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भूमिका 


वेदान्त का “सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप वेदान्तसूत्रों में उपलब्ध द्दोता है, यद्यपि इस क्रमबद्धता 
तथा एकरूपता के विषय में सन्देद्द किया जाता दै। इन बद्ययत्रों में कतिपय वेदान्त के आचार्यों के 
नाम मिलते हैं, जिनमें जेमिनि, आइमरथ्य, काशक्ृत्स्न और औडुलोगरि के नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय दैं। कुछ विद्वानों का विचार दे कि-प्राचीन समय में कई ब्रह्मस॒त्रों या वेदान्तसत्रों की 
रचना हुई थी ( उदादरणाथ---8. ।५. एल्बम 5070709 : 3809&|, <5ा], 
९. 398; 8छवगायां पर|कटएाप्रक्ागानाते : 7 ]6 डिशायावडपर॑25 पराए09., ९, 6; 
सिबताबडणंडकशवा : वगतांगय एथ्ी05079, ७०. ॥], ए, 432 3 "070८ ट८४97 
8]॥920६8०८॥97५० : आगमशास्त्रमू, अवतरणिका, प्ृू० २१९ ; रामक्ृष्ण आचार्य : अद्ययत्र के 
वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पए० ३ ), जिनमें अधिकांश लुप्त हो गये। तठप्त होने का 
कारण यद्दी बतलाया जा सकता दै कि प्रचलित जह्मसत्न अधिक क्रमबद्ध और प्रामाणिक सिद्ध हुआ । 
इस कारण इसको तुलना में अन्य सूत्रग्रन्थों कौ प्रामाणिकता कम हो गई और वे कालान्‍्तर में 
लुप्त हो गये । | 

प्रो० श्रीपादकृष्ण बेखबलकर का कथन दै कि उपनिषद्‌ ग्रन्थों के आलोडन से यद्द ज्ञात होता 
है कि पहले वेदशाखाओं के अनुसार तत्तदू वाक्यों की -क्रमबद्धता के प्रदर्शन तथा तात्वये निर्णय 
के लिये सूत्रग्नन्थों की रचना हुई थी ( द्रष्टय--8०॥ए७।४६7१5 ॥,८८(पाट$ 659 ५ए९०३7६७ 
?0]080979, 9. 40-4] )। उनके मत में जेमिनि ने सामवेद के अनुसार एक अन्य 
शारीरिक-सूत्र की रचना की थी, जिसके आदिम दो सूत्नप्रचलित ब्रह्मसत्रों से मिलते थे। इसके 
प्रमाण में वे सुरेशवराचाय॑ की 'नैध्कम्यंसिद्धि? (द्विरियन्ना संस्करण) का निर्देश करते हैं ( व्ृष्टचन्य-- 
आंगमशासत्र, अवतरणिका ५० ७० )। परन्तु बह्मसत्रों में उद्धृत जेमिनि के मतों की समीक्षा से 
यह स्पष्ट सिद्ध दो जाता दै कि जेमिनि ने किसी अन्य शारीरक-सूत्र की रचना नहीं की थी, अपितु ये 
सिद्धान्त पूर्वमीमांसा सूत्र में प्रतिपादित सिद्धान्तों से भिन्न नहीं । ( इस सम्बन्ध में विशेष द्वष्टच्य- 
मेरे निर्देशन में लिखा गया शोध-प्रबन्ध--“शहूर और नागाजुन का तुलनात्मक अध्ययन, 
९० २७२-७३ ) | डा० बेलवलकर के मत में जेमिनि सत्र को 'छान्दोग्य? बह्मासूत्र का नाम दिया 
जा सकता है ( द्ृष्ग्य--वद्दी, एृ० १४१ ; ऊेलाए्शीप्वा53 250०८ जा ९ “एऐन्ा०८० 
#०ज8१००९, 972, ?ए. 68 ; छ८|एब्रएब०, णप्रल वैणपफ़ाल 4पफज-नांफ रण 


( ६) 


पट एटतब्रा'॥-5प:85! 00 7० 7गतं&7 09705090429] 7२८०४८७, ण्णप 
]9 ,8-9, ९. 74]-54 ) उनके मतानुसार एक बद्ददारण्य जक्मसन्न भी विद्यमान ९ 
शाखीय बद्घासत्नों के प्रमुख मूल अंशों को स्व॑-शाखीय ब्रद्यास्नों के रूप में हि 


बाद में इन प्राति प 
कर दिया गया। प्रचलित ब्रद्ायञ्ञ उस सव-शाखीय महासल्न का परिमार्जित रूप कह्या जा सकता 


है ( वृष्टग्य--वद्दी, ए० १४२-४६ ) । 
ब्रद्मखत्न का कर्दृत्व और इसकी प्राचीनता 


प्राचीन पद्ूति के पण्डितप्तमाज में यह प्रचलित तथा प्रसिद्ध धारणा दै कि बादरायण व्यास का 
न्तु आजकल पाश्चात्य तथा अनेक भारतीय अन्वेषक विद्वान्‌ श्स विचार से सहमत 
इते हैँ कि बादरायण को व्यास मान छेने पर भी उनके कृष्णद्वेपायन व्यास 
प्रारम्भ में इसी प्रश्न पर विचार करना आवश्यक होगा । सर्वप्रथम 
प्रमाण जो उपयुक्त विचार के ' समर्थन में उपन्यस्त किया जाता है वद्द है मद्॒षि पाणिनि के यृत्र 
“वाराशयंशिलालिकय्यां मिक्षनटसूत्रयो?? ( ४-३११० ), तथा “कमंन्दुकृशाश्रादिनि:” 


(४-३-१११ 2) प्रथम खज में भिक्षुसत्रकार पाराशये का स्पष्ट उल्लेख द्वे और पाराशये का 
दव्यास बादरायण थे । 'भिक्ष? पद संनन्‍्यासी का वाचक दे। इसलिये 


अथी॑ पराशर-पुत्र हे, जो वे 

इस सूत्र में उपात्त भिक्षसत्र संन्‍्यासियों के लिये उपनिषदों के आधार पर लिखा हुआ कोई ग्रन्ध 
होगा, जो पाणिनि को ज्ञात रद्द होगा । आजकल प्रचलित जो ब्रद्दासत्र द्वे वद्द भी वादरायण व्यास 
के नामं से दी प्रसिद्ध दै। अतः उपर्युक्त पाणिनिसत्नाउमिप्रेत भिक्षुसत्र वेदव्यास अर्थात्‌ बादरायण 


नामान्तर दे.। पर 
नहीं हैं। कुछ तो ५ 
होने में कोई प्रमाण नहीं. ४ 


प्रणीत अह्मसत्र दी दे । श्स विचार के प्रसज्ग में एक उल्लेखनीय मत +९॥795 020 का है । उन्होंने 


अपने ग्रन्थ, “:30०0०09750 7707&?? में लिखा है---“अतिप्राचीन बुद्धकाक के भारत में विभिन्न 
सम्प्रदा्यों के. कुछ अनुयायिगण आरण्यक जीवन व्यतीत करते थे और अपने-अपने सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों,के अनुसार ध्यान, यशानुष्ठान या तपस्या आदि में निरत रइते थे। इनके अतिश्क्त 
कुछ वैसे भी थे जो घूमते रद्दते थे । वें 'परित्राजक” कद्दे जाते थे और उनका भी देश में बड़ा 
सम्मान था। श्नके सामुदायिक नाम भी द्ोते थे और समुदाय “संघ? कद्दा जाता था। इन संबों 
के नाम “अनुत्तर? में सुंकलित हैं । इसी प्रकार ब्राह्मणों के संध थे और उनके भी झज़ होते 
थे। तंसरी शताब्दी में “वेखानस सूज”- प्रचलित था, जिसमें वेखानस संघ के नियम संग्रहीत 
थे। पाणिनि के उपयुक्त स॒त्नों से इसी प्रकार के दो आश्मण-संघों की सूत्वन्ना मिलती है। तदनुसार 
थ्पाराशय॑? और 'कमंन्द! के कह्दे हुये मिक्षसन्रों को पढ़नेवाले 'पाराशरी? और 'कमंन्दी! शब्दों से 
व्यपदिष्ट द्वोते ये ( द्रष्टन्य पृ० ८७-८८ ) । नागेश ने अपनी 'शेखर? टीका में 'मिश्षसत्र” की 
व्याख्या करते हुये लिखा है. “मिक्षुसूत्रम्‌ 5 सिक्ष॒त्वसम्पादक सूश्रमू। यथा नटसूत्रम । 
नटसूत्रज्ञाने धि नटत्वसम्पत्तिः, पुव॑ तज्ज्ञाने ब्रह्मरूपत्वेन सर्वज्ञानात्कम॑स्वनादरेण 
सिक्ष॒स्वसम्पत्तेः? । उपयुक्त उद्धरणों के परिशीलन से यद्दी सिद्ध द्वोता है कि 'मिश् सत्र! से 
तात्पय॑ पाणिनिपूव॑वत्ती जाह्मणसंधों में प्रचलित, पाराशयी से प्रोक्त, भिक्षुत्वसम्पादक तथा 
सम्प्रदायविशेष के सिद्धान्तों एवं नियमों के संग्राइक यूत्र से दे । 

यह भिक्षु सत्र वर्तमान वेदान्त-सत्न द्वी है- तथा घेदव्यास, वेदान्तसूञ्न के रचयिता दे गोद 
से अभिन्न हैं--इन प्रदर्नों के सम्बन्ध में परस्परविरोधी रहे प्रमाण उपरूब्ध द्ोते हैं, जिनका ५2०8, 
नीचे किया जाता है | । 


( ७ ) 
साधक प्रसाण तथा युक्तियोँ :-- 


(१) 'जहासूत्र! पद की चर्चा गीता के “ऋषिभिव॑हुधा गीत॑, छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌ । 
ब्रष्मसूश्रपदैश्चेव हेतुमस्जिविनिश्चितम” ( अ० १३, इलो० ४ )। श्सके भाष्य में शह्डराचार्य॑ 
ने 'अह्मसत्र' की व्याख्या इन शब्दों में की है--ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्ताणि, तैः 
पद्चते ज्ञायते ब्रह्म हति पदानि इत्येबमादिभिः ब्रद्मसूत्रपदेः आस्मा ज्ञायते ।?! इससे बरद्यासत्र 
की अतिप्राचीनता सिद्ध दोतो दे । 

(२) ड्यूसन के अनुसार ऋद्यसत्न को पहले किसी संग्रहकार ने एकत्र संग्रथित किया थाः। 
बह्यसूत्न पर उपवर्ष ने 'कृतकोटि! नाम की पृत्ति" लिखी। बोधायन की वृत्ति का भी यत्र-तत्र 
उल्लेख प्राप्त द्ोता है। इन दोनों का समय ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूव माना जाता दे | कुछ 
लोगों का मत है कि 'उपवर्ष! तथा 'बोधायन! एक ह्वी व्यक्ति के दों नाम थे। अन्य छोग 
उन्हें भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं । यद्द भी कद्दा जाता दे कि उपवर्ष ने अद्वेतमत के अनुसार वृत्ति 
लिखी थी और बोधायन ने विशिष्टाइद्वैतमत के अनुसार । जो भी द्वो, इसमें मतभेद नहीं कि 
उपवए पाणिनि के समकालिक और गुरुः थे । उनकी लिखी हुई 'बृत्ति? से 'अद्यसृत्रः अवश्यमेव 


॥ 
प्राचीनतर रद्दा होगा । 


(३ ) “उत्तरं भगवान्‌ बादरायण आचाये पठति--“अनाजृत्तिः शब्दादनावृत्तिः 
शब्दात्‌” ( ४-४-२२ ) सत्र की इस अवतरणिका से सिद्ध द्वोता दे कि बादरायण “ब्ह्मसत्र? के 
रचयिता थे । [ द्रध्व्य--बेलवेलकर ४ ४० छे/ब्गा785प(7०३ - 0( ऐेब्वतेद्वाइज़् ( ?0002 
€0., 928 ) 7०८5, ?., 27, ॥. ]. 2., ] 


( ३ ) बाचस्पतिमिश्रक्ृत भामती का मन्नलाचरण इलोक ५ ;-- 
“बह्यसूनत्नकृते तस्मे वेदुब्यासाय धीमते । ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवते हरेः ॥? 
( व्यास 5 बादरायण ) 
(४ ) स्वेज्ञात्ममुनिकृृत संक्षेपशारीरक का 'छोक ६ :--- 
वाग्विस्तरा यस्य बृह्दत्तरज्ञा, चेलातरटं वस्तुनि तत्त्वबोधः ।' 


१. मद्॒षि शबर स्वामी ने वाचकत्व प्रत्येक वर्ण में है वा वर्णा के समुदाय में या स्फोट में है १ 
इत्यादि संशयों को उपस्थित करते हुए “गोरित्यन्न कः शब्दः ? गकारौकारविसंजनीया इति हि ' 
भगदवानुपवर्ष:”” इत्यादि शब्दों से उपवर्ष के सिद्धान्त का उपन्यास किया है। जहयसूत्र “एक ' 
आत्मनः शरीरे सावात्‌” ( ३-३-५३ ) के शाहूर भाष्य में “हत एवं चाकृष्या55चार्येण हाबर- 
स्वासिना प्रमाणलक्षणे वणितम्‌ ॥ अत एंव चं भगवता उपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्ति- 
त्वाभिधानप्रसक्तो शारारके वध्ष्याम इत्युद्धारः कृतः । 

२. शक्लरस्वासिनामा5भू द्‌ बाह्मणो वेदपारगः। 

वर्षोपवर्षों. तस्येमो. तनयावतनुत्विषः ॥ 
सम्प्राए्य विद्यामतुर्ां विश्वुतों लोकपूजितः।' 
कनी यानुपवर्षोन्‍स्यथ मम भतुमंहाघनः ॥ 
पाणिनिर्नास वर्षस्य शिष्यः पूर्व जडाशयः। 
तपसा ' शाह्ूरं प्राप्णप नवं व्याकरणं वशी॥ 
( इश्व्य--सोमदत्त : कथ।सरित्सागर ; क्षेमेन्द्र: बृदृत्कथामंजरी ) 


( ४ ) 


इसकी शैका 'सारसंप्द! में मधुसूदम सरस्वती लिखते हैं :--- 
“शत्माकररूपेण सगवसन्‍्त ध्यास विष्ण्यवतार सूश्रकार॑ प्रथमगुर स्तौहि" 


(७५ ) शाम्दगिरि टीका होक ५ :--- 
क्रीसदृष्याससुनिः पथोनिधिरसी सरसूक्तिपडिस्तस्फुन- 
सुक्तानामनवद्यह्ब् विधुल प्रद्यो तिविद्यासणिः । 
क्षान्तिः शाम्तिष्ती वयेतिसरितासेक न्तविश्नानितभू- 


सूंथाज्ः, सतत सुनीयखमसकरश्रेणीश्रयः श्रेयसे॥ 


(६ ) र्स्लप्रभाटीका इलोक ५ :-- 
भीशइर भाष्यक्रतं मणम्थ, व्यास इरि सूतकृत थे बसित। 


श्लीभाण्यतीर्थ परहंसतुष्टय॑ वाग्जाछब्न्धच्छिदुमभ्युपायम्‌ ॥ 


(७ ) झ्लीभाष्य इलोक २ :--- 
पाराशयंवचः सुधाम्ुुपनियद्दुस्धाब्धिमध्योद्‌ टताम्‌ । 


संवाराग्निविदीपनव्यपगतप्राणात्मसओी विनी मर ॥ 
( ८ ) तत््वटीका ( कलकत्ता संस्करण ) ४० ७३ : उद्धत श्कोक ३-- 


“ट्वीपे बदरिकाश्रमे, बादरायणमच्युतमू्‌॥ 5४ ४ #+ --। 
छवतीरणों समहायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌। मी 
ष्ष गा न “”.. ॥ चकार बह्मासूत्राणि, येषांसू त्रत्वमझ्सा। 


डाषक प्रमाण युक्तियाँ :-- 

(१ ) प्रथम प्रमाण के अनुसार बह्मसत्र गीता से पू्व॑वर्ती दो जाता है । किन्तु 'स्मृतेश्व” 
( १-२-६ ) हस सत्र में परामृष्ट “स्थ्वुति? के सम्बन्ध में शाझ्लरभाष्य में लिखा गया है * स्खितिश्व'? 
“फूँखचरः सर्वभूतानां द्ृददेशेडर्जुन तिष्ठति। आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 
( यो० १८-६१ ) इत्याद्य”? । इस कथन तथा अन्य कतिपय उद्धरणों से प्रतीत द्वाता है कि व्त- 
मान अह्यसूत्र' गीता-परवत्ती है । 

(२ ) “वेदब्यासश्रेवमेच स्मरति” ( १-३-२९ वे० सू ० शा० भा० ) “सावंतु बादरा- 
चणो3स्तिद्वि?! ( १-३-३३ ); श्सी पर शा० भा० ' बादरायणस्त्वाचार्यों भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि अन्‍्यते; “ मजु-व्यासप्रश्ततिभिः? ( २-१-१२ बे० सू० शा० भा० 
“झ्मरन्वि च व्यासादयो यथा?” ( २-३ -४७ बे० सू० शा० भा० )--श्न पडिक्तयों से स्पष्ट दो 
जाता हे कि व्यास अथवा वेदव्यास तथा बादरायण वेदान्तसूज् रचयिता से भिन्न हैं, क्‍योंकि इनके 
हम“ । यदि पज़कार से अभिन्नद्दोते तो शक्कराचायों अपने भाष्य में उनका मत एथक्‌ . 
पृथकतया उद्धत होने हक 27000%*% कि हा जा सकता है कि व्यास और अं 8० क 
बादरायण सृत्नकार से मिन्न व्यक्ति हा ४ है. वेदव्यास ५ अदामरत की बजा व ही 
5००8 23030 अत 2 । उपयुक्त सनत्न ( १-३-३ ३ ) में ही बादरायण का उपन्यास 
हे “तथाहि-अपान्तरतम ॥- है! ५ हक 2 हे हु धौ 
.._कृष्णदवपायन: संब भूवेति हम वेदाचाय: इराणविविंष्णुनियोगात्कलिद्वापरयोः सन 

& + जहतैति स्मरन्ति?? ( ३-३-३२ वे० सू० शा० भा० )। इससे ज्ञात ढोता दे 


(४.५ ) 


कि बेदस्यास अर्थात्‌ कृष्णद्पायन अपाम्तरतमस्‌ के अवतार थे । “ग्राबद्धिकारसबस्थितिराधि- 
कारिकणास'--इस सूत्र में उपस्यस्त आधिकारिकों के उदादरण रूप क्ृष्णदेपायन अर्थात्‌ 
देदस्यास को चर्चा आयी दै। इससे भी घत्कार की 'आधिकारिक! पद-वा््य वेदब्पास से मिन्नता 
प्रतीत होती है । * 
अन्त में उन प्रमाणों को उपस्थित किया जाता दै, जिनमें स्पष्ट रूप से वेदब्यास आदरायण के 
नहास्॒ रचयिता दोने का निर्देश है। महासृत्र के अन्तिम सत्र ( ४-४-२२ ) की भवतर मिका का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सर्वश्षात्मप्तनि ने 'संक्षेपशारीरक' के कई स्थर्नों पर स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि वेदस्यास बादरायण 'अह्ायसूत्र' के रचयिता हैं। श्सके लिये निम्नलिखित 


«३ 
चक्र 
ड़ 
है 


दहरण द्रष्टस्य हैं :-- 
“मेदादिवजितसखण्डमसुशन्ति यस्माच्छीबादरायणमतानुगता महान्तः” ॥ १॥१४६ 
इसकी टौका प्सारसडपग्रह' में मधुसदन सरस्वती लिखते हैं “भगवद्वांदरायणः खलु 
“तक्तु समन्‍वयात्‌' इति सूच्नेणाउखण्डैकरसे ब्रह्मणि चेदान्तप्रामाण्यं न्‍्यरूपयत्‌ । अतस्त- 
न्‍्मतानुसारिणः शह्लरभगवत्पादास्तच्छिष्याश्र तथ्रेवोशर्न्ति । 
ध्यद्वादरायणम्त परिणशुद्य पूथ, श्रेयस्करेडनथिगते खलु चोदनायाः। 
प्रासाण्यसुक्तमिद्सस्य समन्वयस्य, वस्तुस्वरूपकथनेडप्यविशिष्टमस्ति ॥7 
इसकी टीका में मधुस्दन सरस्वती लिखते दैं--“ जैमिनिना “अनुपलब्घेडर्थ तत्पमाण्ण 
वादरायणस्याअनपेक्षस्वात्‌! ड्ति सूत्रांशे नाउनपेक्षस्वेनैव वेदप्रामाण्य बादरायणसम्मतम्य” । 
“सूत्र तत्ु समन्‍वयादिति विधिव्यापारनिष्ठं वचो, 
मोक्षायेति निवेदनाय कृतवान्‌ वेदान्तवेदी सुनिः | १॥२६१ 
| इसकी टीका में मधुस्द्न सरस्वती लिखते हैं--“चेदान्तवे दी चेदान्तानां सम्यगथवेदन- 
शीलः मुनिर्बादरायणः “तत्त समनन्‍वयागत्‌” इति सूत्र क्ृतवानिति सम्बन्ध: ।?' 
ध्याक्यार्थान्‍वयितत्पदार्थभथने नेतीति वाक्य पुनः । 
साक्षात्सूत्रयति सम सूत्रकृदत स्तत्तस्परं निश्चिनस्‌ । १।२६२ 
मधुसद्वन सरस्वती टीका-“सूचकारों हय दाह्मतसूत्रेण 'अथात आदेशो नेति नेति” इति 
वचन मूर्ता दिक॑ कारणतब्रह्मस्वरूपमे व प्रतिषेधति न तु रूपि बह्मेति प्रतिपादयंस्तत्पदार्थभेव 
शझोघधयामासेति न तत्प्रधानम्‌ ।?! 
“सूताय भव्यमिति भूतपरं हि सब वेदावसानमिति सूत्रकृदाचचक्षे ॥? १॥३१२ 
“यद्यज्वर्ड भवति संख्तिकारणं तन्नेति स्फु् वदति सूत्रकृदत्न यस्मात्‌ ॥7 ॥३२४ 
“स्वप्नःशु माशुभफलागम सूचकःस्याद्‌ मिथ्यापिसन्निति च सूत्रकृदाह यत्नात्‌ ।?!१।३रे८ 


“तद्‌ बादरायणमतानयनात्‌ प्रती मः” !---२।४६ 


मधुसद्न सरस्वती टीका--ततन्न सत्रे (* अर्थेडनुपछब्घे! इत्यादि जेंमिनिदृज्रे). बादराय- 


णमतस्थानयनादाकर्षणादिति सम्बन्धः?! । 

; ५ । 

. न स्तौमि तं व्यासमशेषमथ सम्यड न 
खिलाथ॑ त॑ शह्ूरं नंमि सुरेश्वरं च ॥ मछसूदन, 


सूत्रैरपि यो बबन्च । ब्िन5पि तेः संग्रथिता- 
सिद्धान्तबिन$, अन्थान्तश्लोक २ । 


' वता8?, ?, 96 )। 


( १० ) 
शाइर भद्देतवाद के सशात्ममुनि तथा मधुसद्न सरस्वती दो प्रमुख आचाव ; 
बानयों से यद नि्विवाद सिद्ध दो जाता दे कि वेदश्यास बादरायण जद्यसन्नकार बे... 'क 
इसके अतिरिक्त शइहरभगवत्पाद के साक्षाव शिष्य पद्मापाद ने भी अपने प्रस्थ पर 
यही छिखा दे :--- गदिक 
“्वभः श्रतिशिरःपद्मपष्छमात्तण्डमू्॑ये । 
बाव्रायणसंज्ञाय मुनये शमवेश्मने ॥ पत्रपादिका, छो० २ 
'पन्नपादिकाविवरणकार प्रकाशात्मा ने मन्नलइलोक में इसी बात का समथ॑न किया हक, 
श्यामो5पि श्रतिकमछावयो घरागः, 
शान्तः सज्ययति तमोविनाशमन्तः । 
नीरूप॑ प्रथयति यो5उपि गोसहस्रः, 
त॑ व्यासं नमत जगत्यपूवभानुम॥ इलो० ४ । 
..._ शहराचाय॑ के साक्षाव शिष्य सुरेश्वर ने भी इस बात की पृष्टि की र--“कष्णद्रैपायनो 
वेदात्मा ध्वान्तह्टानिकृत्‌ । प्राह्द बहुश प्राणिनां ह्वितकास्यया । दृ० 3० भा० वात्तिक३.७.३९ ह 
बालकृष्णानन्द सरस्वती स्वरचित “अद्वेतपञ्चरत्नम्‌ की किरणाबली टीका के मज्नलइलोक 
में लिखते हैं :-- 
यदीय सूत्रविछसच्छासत्रनावा भवास्वुधिस्‌ | 
सनन्‍तस्तरन्ति त॑ बन्दे पाराशयेमहर्निशम्‌॥ 


स्मरण रद्दे कि यही 'पाराशये! पद पाणिनि के उद्धृत सूत्र 'पाराशयंशिल्ाडिम्यां मिक्षत- 
टसूत्रयो:' में भी प्रयुक्त हुआ दे । 
इन सब वचनों से यही निष्कर्ष .निकलता है कि पाराशये अर्थाद वेदव्यास बादरायण ने 
जअद्ययत्र की रचना की । उपन्यस्त विविध प्रमाों के बलाबल के परिशीलन से भी यहा निर्णय 
तक॑सडत जँचता दे । 


जैकोबी के अनुसार बह्मययूत्र की रचना बहुत बाद अर्थात्‌ २५० से ४५० शताम्दी के मीतर 


: हुई। इस मत के समर्थन में यही युक्ति बतलाई जाती दै कि श्सर्मे अन्य दशेन-सिद्धान्तों का खण्डन 


है (द्र॒ध्व्य--]. (0. 8, 5., 9, ??, -29 ) | 
कीथ के अनुसार इसका .समय अधिक से अधिक २०० शताब्दी हो सकता है। फ्रैजर 
(.78४८७ ) इसका समय ४०० ईसा पू्व॑मानते हैं. ( द्रष्टन्य--“7.06७79 छा४07॥ ९ 


र्‌ 
॒ 


मेक्समूलर ने इसका समय ३०० ईसा पूर्व स्वीकार किया दे ( द्रष्ब्य--/92 5५8675 ए है 


खावांब्य ?॥0509797, ?, ]3 ) । 

अभयकुमार ग़ुह्दा इसका समय ६०० ईसा पूव॑ मानते हैं ( द्रष्टव्य--५ 
छ7ब्रए738773522; (२8१॥4८08॥79॥ $ ॥70487 शि॥|] ७०5., 77 
7.., 492,77., 28-.82 | 
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९, 455; 4. 2. 


(/१३ :) 
(, संय>३००: ईसा पूरे है ( हंशस्थं+०7807)/ रण 
[छकाब्ण शित्री0090079, ४०). 4, ९. 49.) मेलबलकर का मंत दे कि खीष्टस्द के प्रारम्म मैं 
ब्रह्मस॑ञ्न का निर्माण हुआ ( द्रशब्य--22(पा९8 07 ए८०१०7५४, ?, 446 ) | 

उपयुक्त मर्तों के संग्रद् के पर्यालोचन से इतना स्पष्ट दी जाता है कि प्रचलित जद्यासत्र की 
रचना कई शताब्दी ईसा पूर्व में हुई दोगी । जैकोबी की यह कव्पना कि वेदास्तसंत्र अन्य दशैन- 
सूत्रों तथा शेश्वरक्ृष्णकुत साह्नथकारिका भादि दर्शनग्रन्थों के बांद में निर्मित हुआ, क्योंकि वेदान्त- 
दर्शन में खण्डनार्थ उपस्थापित अन्य दाश॑निक छिद्धान्त अपैक्षाकृत अर्वाचीन हैँ, मान्य नहीं । 
इसकी प्रबल युक्ति यद्द दे कि ब्रह्मसत्न न॑ प्राचीन ऋषियों तथा आचार्यों के अतिरिक्त किसी 
भर्वाचीन सम्प्रदाय-प्रवत्तक या दाशेनिक सिद्धान्त स्थापक का निर्देश नद्दीं दे । साह्चयमत का 
खण्डन प्रधानमल्लनिवद्दण-न्याय में / विस्तृत रूप न किया गया है, किन्तु “स्तृत्यनवकादादो प- 
प्रसद्भ इति चेज्नाउन्यस्य्व॒व्यनवकाशदोपग्रसब्भात्‌' यद्द सूत्र स्पष्ट बतलाता दे कि स्मृतिकार 
कपिले मदृषि दी साह्ृथमत-प्रवत्तेक के रूप में परामृष्ट दें । न्‍्यायवैशेषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, 


माध्यमिक, पाश्चरातर तथा पाशुपत मर्तों के लिये भी यद्दी बात लागू दै ( द्रष्टन्य--#िग7 ७५, 5प- 
ब्ाय्याबायते, 700तप८४०० ६0 ४८७०7(०, 7. 9; पें० गोपीनाय: कविराज 


दासग॒प्ता के भनुप्तार श्रह्मयवक्ष के 


छ/25७७ 
अच्युत, ४० २-३ ; विष्णुपुराण, ३।१७।४१-४४ तथा ३।१८।७ ) । 


शड्डूराचार्य का समय : 


शझराचार्य के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद ६.7: उनका संकलन नीचे किया - 


जाता है :-- 

(१) दी० आर० चिन्तामणि शब्राचायं का जीवन-काल ६५५ से 
३३ वर्षों का मानते हैं ( द्रष्व्य--. (2. 7, ४७, 929, ??, 37-55 )। 

(२) एु० बी० कीथ० के ; अनुसार श्नका समय ५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में दे ( द्रध्ब्य-- 
व्वुग्रतंग) 7,08क्‍० बरगएे 300र्णंऑ्र? 7, 39 )। 

(३ ) म० स० स्व० पं० रामावतार दर्मा शक ७०१ से ७६५ तक श्नका समय स्वीकार 
करते हैं । ह 

(४ ) स्व० बा० ग० 
रे (५) कोछब्क वथा विल्खन के मत मैं. शक्कराच 
में हुये । | । । 
(६ ) क्ृष्णस्वामी ने शद्दुराचाय का काल ७८८ शताब्दी. में निर्धारित किया है । 


६८८ शताब्दी तक 


तिलक ने शहूुराचार्य का जन्म ६८८ शताब्दी में माना है. 
र्य॑ ८वीं से ९ वीं शताब्दी के मध्य 


(७) टेलर के अनुसार शहूराचार्य ९५ वीं शताब्दी में दुये |. 
० ( ८ ) होजसन ( 70०98507 ) ने शह्बराचार्य कासस 

किया दहै।- | 
६) मैकेन्जी शहूराचार्य को ५ वीं शताब्दी में स्वीकार करते हैं ॥ 


मय ८वों शताब्दी में निश्चित 


( १२ -) 


(१० ) चेक्टेश्वर ने शक्कराचाये का काछ ८०५ से ८५९७ शताब्दी के मध्य में | 
न 


किया है । 

( ११) के० बी० पाठक, मैक्समूछर, सैक्डोनक और टीले ने शक्ल्राचाय का 

७८८ से ८२०. शताब्दी के अभ्यन्तर स्थापित किया है ( द्र॒ष्टव्य--' ८८ ; “0प्पक 
पार तरांडा0एछ 00 कैपलंटा। रिटयाह075:7 ए, 44] ; ९४४4८ ; “7७ न्श 0 
इ्गाप्विह्णीन्वाएव, 2 वतन क्‍7 4०९०7०४ 822, 77, 73-75, «॥. “निखिल 


( १२) बर्नेछ ( 8077८ ) के अनुसार शक्कराचाय॑ का काछ ७ वीं शताब्दी है ( द्रव्य. 
ब80प मरवांता ए4स्‍९००879]279? ) | 

(१३) चेबर ( 750. ० गाता ]0672४प7ः८ट, 9. 5] ) तथा ल्युईस राईस फॉर 
700, ए, ?.225 ) ने शझूर-समय ७४० से ७३७ शताब्दी तक स्वीक्वत किया है । 

( १७ ) राजेन्द्रनाथ घोष (प्रो० बलदेव उपाध्याय द्वारा उद्धृत ) के अनुसार शझराचार् 
का समय ६८८ से ७२० शताब्दी तक होना चाहिये ( द्र॒ष्टन्य *537/67 बात 0१0] 


ए7ए, 787-807 ) | 

शझ्कराचाय ने २२।२८ के भाष्य में ध्मकोर्ति के एक इलोक को अंशत: “सहो पल स्भनियमा- 
दभेदो नीलतद्धियो:” तथा उपदेश साइस्नी १८।१४२ कं उनके इलोक अभिन्नो5पि हि 
बुद्धयात्मा” आदि को उद्धृत किया है। २।२।२८ के भाष्य में दिडनाग की कारिका के अंश को 
“यदुन्तरीयरूपं तद्‌ बढ़िवंदवभासते” उद्धृत किया है । 

२।२।२२ तथा २२२४ स॒त्रों के भाष्य में शझ्ूराचाय ने जिन दो बौद्ध आचार्यों के वचनों 
को उद्धृत किया दे, उनमें से प्रथम ग्रुणमतिक्षतिक्तत ( ६३०-६४० ) अभिषमंक्रोशब्याख्या में 
मिलता है। # 

आचाय॑ ने जेनमतखण्डन में जिस मत को उद्घ्रत किया दे वद्द अकलंक के गुरु समन्तभद्र 
का प्रतीत द्वोता है। २।२।२३ शा० भा० टीका भामती में उनकी “आप्तमीमांसा?? का एक वचन 
“स्थाह्मादः सर्व्रेकान्त्यत्यागात्‌” मो उद्धृत दै। .. 

अकलंक ७४३ शताब्दी के आस-पास के माने जाते हैं। अंतः इनके गुरु समन्तभद्र का समय 
<८वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जाना चाहिये। ( द्रष्टन्य--म० भ० पं० गोपोच।थ कविराज जी ५ 
“बेदान्तभू मिका, ए० २७-२८ ) क्राचस्पति ने ८४१ शताब्दो में 'ज्यायसूची-निबन्ध”? की रचना 
की (द्र॒श्व्य--974[९ : [तंद्ा 7,08० )य ४77 5080००5,?? 9, 39 ); प्रो० बलदेव 
उपाध्याय ६ शटद्ढडू राचाय॑, ४० २९ ; उदयन : लक्षण।वक्री )।॥ उदयन ने वाचस्पतिकृत “ज्यायतात्पये- 
टीका” पर “परिशुद्धि? लिखी । वानस्पति ने १,२३६ के शा० भा० की टीका भे पन्नपादाचार्य- 
कत “पतद्मवादिका? के मत का खण्डन किया है । पद्मपादाचार्य श्रीशझ्ूराचाय के साक्षात्‌ शिष्य 
थे | भास्कर ने शाझूर-व्याख्यान में दोष उद्धभावित किये हैं। वाचस्पति ने इनका भी खण्डन 
किया है ( द्रष्टग्य--भामती और कल्पतरु, पृ० १७८-२८४७ ) । अतः यह निविंवाद है कि वाचस्पति 
प्मपादाचार्य तथा मास्क्र ने उपरान्त हुये ।, भास्कर ने अहृूराच,य का खण्डन किया था इससे 
यह भ॑। सिद्ध दे कि इनके समय तक शाझ्डरभाष्य की प्रसिद्धि हो चुकी थी । इस प्र्तिद्धि के लिये 


(( १४१) 


हक और वाचरस्पति, जिनके बीच में भास्कर हुए, केवछ २०-२१ वर्ष द्वोते हैं, जो पयाह्व 
समय नहीं दे, उपयुक्त उद्धरणों से यह: निश्चित है कि शहूराचार्य का काल प्रचलित मत के 
अनुसार ७८८-८२० शताब्दी के बीच में इतना पीछे नहीं स्वीकृत किया जा सकता है । 


दूसरी ओर जेनपरम्परा पर दृष्टिपात करने पर भी यद्द संगत नहीं प्रतीत द्ोता। जिनसेन 
( ७८३ शताब्दी के ) ने “अष्टसाहखी के रचयिता नित्यानन्द का उल्लेख किया दे । नित्यानन्द 
ने स्रेधराचाय के बात्तिकों को उद्धृत किया दै। अतः सुरेश्वराचायय ८ वीं शताब्दी के मध्य के 
माने जा सकते हैं। यदि ऐसा दे तो सुरेथर के गुरु शब्डराचार्य कैसे ८ वीं शताब्दी के अन्त में 
और रवी के प्रारम्भ में माने जा सकते हैं। अतः इन्हें ७वीं शताब्दी के अन्त भें और ८वीं शताब्दी 
के आरम्भ में माना जा सकता दे । 


शबह्राचाय॑ भाष्य की रचना के उपरान्त कुमारिल से मिले जब वे भागीरथी के तट पर तुषानल 
भें अपना शरीर जला रहे थे । आचाय॑ शह्ूर को कुमारिल ने अपने शिष्य मण्डन के पास भेजा । 
[ कुमारिल का समय--भ्ृद्रि के स्फोटवाद का खण्डन कुमारिल करते दें ( द्र० इलो + वा० १३७; 
तन्त्रवाक्षिक १ ३३० में वा० प०, २।२११ उद्धृत है); भतृहरि की ऐदिकलीला ६५१-५२ में समाप्त 
हो गई (द्र०.]0&8/4, 929, ए?, 46-47 : प्र. 5पणंगष्ट / ह८००7०५$ ) पुफ्थाड)2 पट 
59 ]. प४६श८पोप. ); अतः कुमारिल भठूंहरि के बाद-हुये, अर्थात्‌ ६२८-६८० शताब्दी ( द्व० 
पु छू. एक्रामाब्णाणा, ]0२॥, 929, ९.46 )। ] शहुराचाय शाइरमभाष्य की रचना के 
बाद कुमारिल से उनके अन्तिम दिनों में मिले और “घोडशे कृतवान्‌ भाष्यम्र?! इस वचन के 
अनुसार उस समय शक्लराचाय की आयु सोलह वर्ष की थी। अतः शहझूराचाये की जन्मतिथि 
६८०-१६-०६६४ शताब्दी होनी चाहिये। प्रोफेसर चिन्तामणि का यह मत कि शक्कूराचाये का 
जीवनकाल ६५५-६८८ शताब्दी मानना चाहिये तकसंगत श्रतीत होता है । 


ब्रह्मसत्र शाइ्ररभाष्य का सेद्धान्तिक भाग 


वेदान्तदर्शन का प्रयोजन उपनिषद््‌वाक्याथैनिर्णयपूर्वक त्ह्मजीवैक्यरूप अखण्डाथ बोध कराना 
है । अतएव इसका दूसरा नाम उत्तर-मीमांसा दे । 'मीमांसा? पद का भारतीय दशशन में पारिभाषिक 
अर्थ है और वद्द दे जिज्ञासा विषय विषयक संशयाउसम्भावनाविपरीतभावनादिनिवत्तेक विचार । 
बेदार्थ प्रधानतया दो दैं : ( १) धर्म, जो कर्मकाण्ड से सम्बन्धित और पू्व॑मीमांता का विषय है; 
(२ ) ब्रह्म, जो ज्ञानकाण्डान्तगत उपनिषद्‌ से सम्बन्धित और उत्तरमीमांसा का विषय है । फलतः 
पृ्व॑मीमांसा ( अर्थात्‌ मीमांसा ) का जिज्ञास्य धर्म और उत्तरमीमांसा ( अर्थात्‌ वेदान्त ) का जिज्ञास्य 
ब्रह्म है। तदनुसार द्वी दोनों के प्रथम सत्र क्रमशः “अथा5तो धर्मजिज्ञासा! और “अथाअतो 


ब्रह्मजिज्ञासा' हैं । 


“तमेव विद्त्याउतिख्ुत्युमेति!'; “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌”?; तर्वमस्या दिवाक्योत्थ॑ ज्ञानं 
मोक्षस्य साधनम्‌””--रवत्यादि अनेकों श्रुति स्मृतिवचर्नों के अनुसार तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ बलद्यसाक्षात्कार 
मोक्ष का साधन है और मोक्ष द्दी मानव जीवन का परमपुरुष थे है । मोक्ष और धर्म में उंपायोपेय भाव 
सम्बन्ध है। “विविदिषन्ति यज्ञेन*” इत्यादि; “'ज्ञानमुस्पथते एुंसां क्षयात्पापस्य करमंणः”!; 
“अविद्यया खुत्युं तीर्वा विद्यया5स्टतमशनुते”--श्त्यादि बचरनों का निष्कपे यही निकलता है 
कि मोक्ष का साधन बअह्य-साक्षात्कार दै, अद्यशान का साधन विविदिधा दे, विविदिषा का साधन 


प्ि 
ि 


(887 ) 


मनोमलक्षय है. और मनोमलक्षय का साधन धर्म है । श्स प्रकार धर्म परस्वरया मोक्ष का साथ/ 
सिद्ध होता है और पमंशान अद्याश्ञान का भ्न माना जाता हैँ । | 

उपनिषत्तात्पर्यावधारण सबके लिये समान द्वोते द्वए भी वेंद्रान्तयओं की व्याख्या भाध्यकार 
ने स्वाभिमतवाद के अनुसार विभिन्न रूप से की दे । शक्कराचार्य का अमिमत सिद्धान्त अद्ादेतकर 
है ।.भतः इस भूमिका में इसी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है । 

अद्वेतवाद की स्थापना में शझूराचार्य नें माया अथवा अविश्वा का अभ्युपगम क्रिया ६ , तं 
एक विचारणीय प्रइन उठता है कि माया के अभ्युपगम की न बी है। इसका समाधान 
अतिसुरूम और स्पष्ट है कि जगद्‌ का नानात्व ओऔीर अद्वत इन दोनों का सामजस्य माया ३) 
जगत्कारणत्व में द्वारता के बिना नहीं सम्मव दे । उपनिपर्दों मैं दो तरद के परस्पर विरोधी वाद. 
कदम्ब उपलब्ध द्वोते हैँ । एक ओर, “धपुरुष एबद विश्व न का प्रक्ष पराखुवम”; 
“ब्रह्मेवेद्मस्रतं॑ पुरस्तादू शरह्म पश्चाद्‌ दुक्षिणतश्रोत्तरेण १; एुकमेवाउद्वितीयर; 
“जेह नानास्ति किश्लन”” श्त्यादि, जिनसे अद्वेत साथित द्वीताईं / दुता और यतो वा 
इमानि भतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रेत्याउभिसंविद्यन्ति? “स्वाति ध् 
वा इमानि भतान्याकाशादेव समुत्पथ्चन्ते”; “ज्यायान्ट्रथिव्या ज्यायान्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो 
ज्यायानेभ्यों लोकेभ्यः”--श्त्यादि, जिनसे नानात्व स्थापित होता है । अद्वत ओर नानाल में 
स्पष्ट विरोध दे । इसी विरोध के परिद्वारार्थ माया का अभ्युपगम आवश्यक दो जाता है। माया के 
अभ्युपगम से इन परस्पर-विरोधी वचनों में सामअस्य सुलभ द्वै। मायाया अविज्ञा को शइराचार्य 
अनिवर्चनीय" तथा मिथ्या मानते देँ । माया-कल्पित या अविया-्रत्युपत्थापित* सारा जगठ भरी 
अनिरव॑चनीय3 एवं मिथ्या दै। मिथ्या माया से प्रोद्धासित या विक्षिप्त जगत्‌ के नानात्व से 
पारमार्थिक अद्वेत की ह्वानि नहीं द्वोती है | पारमार्थिक तत्त्व एक दी द और वह है जह्म । इसके 
अतिरिक्त समस्त पदार्थ-सार्थ रज्जुसपादिवत्‌ प्रातिभासिक या व्य!वद्दारिक है । आगणित प्रतिमासकी 
या ब्यावद्वारिकी सत्ताओं से युक्त विविध वस्तुओं की प्रतीति से एक पारमार्थिकी सत्ता या अद्देत 
( 395०0८८८ २८०॥६७ ) का कोई विरोध नद्दीं। दूसरे शब्दों में पारमार्थिक तत्त्व ब्रह्म एक 
हो दे और परिद्व इ्यमान नानात्व उत्पादविनाशशाली एवं प्रतीतिमात्रजीवित है। इस प्रकार माया 
के अभ्थुपगम से नानात्व का अद्वेत से विरोध परिद्वत दो जाता है । 

उपयुक्त परिद्दार से शाझ्टर अद्वतवाद का मूल-सिद्धान्त यही निष्पन्न होता है--' ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या, जीवो बद्येव नाउपरः:””। किन्तु माया को जगदिस्षिपककारण मानने पर “सक्षिते- 


१. “अब्यक्ता द्वि माया तत्त्वाधन्यत्वनिरूपणस्या5शक्यत्वात्‌ ( ज्र० सृ० शा० भा० १-४-३ )। 
२. अवियाप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवरशे ना5सक्ृत्पत्युक्तत्वाव्‌ ( २-२-२ ); 
अविधाप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्व सत्त्वस्य सुतरां न सम्भवति ( १-२-१३ ); 
भविधाक्ृतनामरूपादिविशेषत्रतिषेधादस्थूलादिशब्दज॑ह्यो पदिशयते ( ४-३-१४ ); 
उपाधीनां चा&विद्याप्रत्युपस्थापितत्वाव्‌॒ ( ३।२।१५ 9 ननन्‍वेवमद्वितीयश्रुतिरुपरुध्येत न 
अविदाकृतनामरूपो पाधिकतया परिद्वतत्वाव्‌ ( ४-३-१४ ) । अं 


|: मि सर्वशस्येश्वरस्यात्मभूत श्वाउविद्याकल्पति नामरूपे तत्त्वाउन्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये -संस्तार 
प्रपश्नबीजभूते । 


कम 


5पि छशुने भ ब्याधिष्ाम्तलिः”--इस मय के अनुसार एकमात्र पारमाधिक तत्त्व शद्दा के साथ 
तथा तप्प्रत्युपस्थापित जगत को किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय यद्द जटिल समस्या बनी छी 
रद जाती है। इसी के समाधानस्वरूप शाक््रानुयायियों ने तीन प्रस्थान प्रतिष्ठापित किये: 
(१) अविच्छेदबाद, (२) प्रतिबिम्बबाद और ( १) आभासवाद, जिनके अनुसार जगत क्रमशः 
अपरिच्छिक्ष बहा का परिविछक्त मामरूपात्मक प्रतिभास, चित्पतिबिम्ब या चिदाभासमात्र दे । 
वेदान्तसूत्रशाहुरभाष्य में इन तीनों के सजझेत और तत्परक व्याख्यान समधिगत होते हैं, किन्तु 
यह मानना पड़ेगा कि शाइूराचार्य ने इनमें से किसी एक को एकान्तरूप से नद्दी अपनाया । जहाँ 
जो उपयुक्त जेंचा या आवश्यक हुआ - वहाँ उसे उपन्यस्त किया। अतः उनके भाष्य में तीनों की 
पृष्ठभूमि समान रूप से उपलब्ध दोती है । उनके शिष्य तथा परव्ती अनुयायी आचार्यों ने प्रत्येक 
को विद्िलष्ट तथा उपब्लॉंहित कर एक प्रस्थान या बॉद का रूप दिया । हे 
शाह्नरभाष्य के परिशीलन से यद्द ज्ञात होता दे कि माया के पर्यायवाचक शब्दों के रूप में 

मिथ्याज्ञान," मिथ्याप्रत्यय, भिध्याबुद्धि, अव्यक्त,* मद्दासुषुप्ति,. आकाश,४ अक्षर,* अध्यात्तरे और 
अविद्या७ का प्रयोग किया दे । “माया? पद का भो रुपष्ट उल्लेख दे । 

5 लिकपक अप प/आ जति 2 कप ममिनिलिल कलर. मसल वीर बच आम है. सी व हम हम 2 कक 


१, मिथ्याज्ञाननिमित्त:****** नेसम्गिकोडयं॑ लोकव्यवद्दधार: (ज्ञ० सू० हझ्वा० भा० १-१-१५ 
उपोद्घात ); “तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारदेतोनिवृत्ति****** ?? ( १-१५-४ ); -सशरीरत्वस्य 


मिथ्याशान निमित्तत्वात्‌?? ( 7070 ) ““नद्यात्मनः शरीरत्वाभिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्त्वाइन्यत: 
सशरीरत्वं शक्‍्यं कल्पयितुम्‌?? (0930) “मिथ्याशानकल्पित उपभोग: सम्यवश्ञानदृष्टमेकत्वम्‌। न दि 
मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्शानदृष्टं वस्तु संस्पशयते?? ( १-२-८ ); “मिथ्याज्ञानविजम्मित॑ 
नानात्वेम्‌?”! ( २-१-१४ ); मिथ्याज्ञानपुरस्सरोड्यमात्मनो बुद्धथुपाधिसम्बन्ध: । न च मिथ्याशानस्य 
सम्यरशज्ञानादन्यत्र निवृत्तिरस्तिःः ( २-३-३१ ); “मिथ्याशञानं सम्यग्शानेन दग्धमित्यतः साध्वेतदा- 
रम्पक्षये विदुषः कैवल्यम्‌” ( ४-१-१५५० ) । 
२. “अविद्यात्मिका द्वि बीजशक्तिव्यक्तशब्दनिर्देदया'*****? ( १-४-३ )। 
३. “परमेश्वराअया मायामयी महासुषुप्तिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरद्दिताः शेरते संसोरिणों 
जीवा:?? ( १-४-३ ) । | 
४.-५. “तदेतदव्यक्त क्वचिदाकाशशब्दनिर्दिष्टम्‌--एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्व 
प्रोतश्ष ( गृ० उ०, ३-८-११२ ),?? ( १-४-३ )। 
६. तमेतमेव॑लक्षणमध्यासं पण्डिता भविद्येति मन्यन्ते ( १-१-१ उपोद्घातं: ) । - ह 
७. “न चेय॑ं परमाथंविषया सष्टिश्रुतिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरस्वात्‌”” (२-१-३३), 
“तुदेवमविथात्मकोपाधिपरिच्छेदपेक्ष मवेश्वरस्येश्वर॒त्वं सर्वशत्वं सवैशक्तित्व॑ च न परमार्थतो विधया$- 
पास्तसर्वोपाधिस्वरूपं आत्मनीशितृत्वस्वज्ञत्वादिव्यवद्दार उपपच्चते?? ( २-१-१४ ); “'तस्मादविद्या- 
प्रत्युपस्थापितमपारमाथिक जव॑ रूपमिति*****?? ( १-३-२० );- “एवमविद्यादिदोषवर्ता धर्माघम॑तार- 
तम्यनिमित्त शरोरोपादानपूर्व्क सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं अ्रुतिस्मृ तिन्यायप्रसिद्धम्‌? 
( १-१-४ ) । 
८. “मायामात्रं॑ श्येतस्परमात्मनोड्वस्थाश्रयात्मनाउवभासनं रज्ज्वा श्व सर्पादिभावेनेति”? 
( २-१-९ ); “एक एवं परमेश्वर: कूटस्थनित्यो विशानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकथा 
विभाग्यते? ( १-३-१९ ) । * ह 


१०३१ ४) 


अविया के अभ्यूपगभ के फलस्वरूप बचा के दी रूप मेक से है 
वगस्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं न सर्वोधारि,, हैं | ह्टि यु 
शा० भा० १-१-१२ )। पहला व्यावहारिक और दूसरा पारमा ” कर 
ओर दूसरा पर या निरूपाधिक बद्या कह। जाता है । महा के सोपाधिक तथा [. ७४: ; सो५/५ 
में वर्णन करने का अभिप्राय यद्द नहीं कि ब्ब्या के दो भेद है; क्‍थोंकि अरे सम हर 
स्थान हो कहाँ । एक पारमाधिक और दूसरा कल्पित--ये दो रूप दा पी करत ४ 
वाक्यों में सामशस्य स्थापित करने के लिये माने जाते हैं। उपनियदों में...“ य्त्र | विरोधी 
भवति तदितर इतर पश्यति यत्र त्वस्य सर्व॑मास्मैता भृत्तस्केन ऋ॑ हि ट्रेंग॥ 


| ि 9 
हक चिर्या जनम 
£ः पर षृ | $ पं हर बडा क 


ञ््क 
&» मेड कै? 
के पास्व-. 


५ +- & 
४-५-१५ ); “यन्न नान्यत्पश्यति'““स भ्रूमा5थ यत्राउन्यस्पक्यति-“तद॒त्पं, यो के १०, 
तदखुतमथ यद्‌ल्पं तन्मत्यंम! ( छा० उ० ७-२४-१ ); ““निष्कर्य निच्क्रिय शांत भ्मा 
बह | फल नेत्र 


निरअक्षनम्‌ । भ्द्भुतस्य॒ पर सेतु दग्धेन्धनसिवानलछम्‌”? ॥ (स्तर ६-१९ ); “शेकि ३७ 

(बृ०:२-३-६ ); “अस्थूलमनणु” (ब्र० ३ ८-८ ); “यत्ता वा द्रमाति सृतानि कलर 
येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्व्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व | तदबहमति | बै ३० | 
आदि निरुपाधिक ब्रह्म की द्विरूपता को निरूपित करते हैं। तात्पय॑ यद्द है कि पूर्ण निरन्तर ० 
निरुपाधिक परबतरह्म ही अवियाप्रत्युपस्थापितनामरूपविदश्येपों में प्रविष्ट दो परिच्द्ित्न, प्रतिविन्द है 
आभास के रूप में व्यवह्दरापन्न-सा दो सोपाधिक-सा प्रतीत होता द्वे। अविद्या की परिधि 5 कक 


. “उसकी अपेक्षा से सोपाधिक रूप में प्रतीत द्ोता हुआ भी ब्रह्म अपने पारमार्थिह स्वरूप पे सर 


6 6 है डि > 
बना दी रद्दता--पूर्णस्य पुणमादाय पुर्णमेवा5वशिध्यते” । अविद्यादशात ईबर तथा जीव ० 
अंशाशिभव से प्रतीत होता द्वदे , जगत्कारणत्व तथा शारीरत्व अंद्ञाशिभाव के दो पहलू हैं। 
शझ्कूराचाय मायां तथा अविदा में भेद नद्दीं मानते । माय! या अविदा ईंबर की उपाधि ठथा 
महशक्ति दै। नामरूपादिविविधविशेषात्मक अगणित वैचित््यमय समस्त जगव इसौका 
विक्षेप तथा विजुम्मण्‌ दै। फलत: सोपाधिक ब्रह्म या अविद्यासंवलित परमात्मा दी ईश्वर कहा जाता 
है, जो जगत क़े जन्म. स्थिति और प्रलूय का कारण है। “'सोपेक्षों होश्वरो विषमां सृष्टि 
निर्मिमीते । किमपेक्षते इति चेत्‌-धर्माधर्मावपेक्षेत्र इति वदामः” ( २-१-३४) ईखर 
अन्तयांमी और नियन्ता आदि भी कहा जाता है--“तस्माच्छारीरादन्य इेश्वरोइन्तर्यां मीति 
सिद्धम्‌!? ( १-२-२० ) ईश्वर सवश, सब्ंकत्ता और सर्वशक्तिमान्‌ । शब्दूराचार्य एक स्थल पर 
अविद्या का स्वरूप वतलाते हुए लिखते हैं--“'देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, 
ततस्तत्पूजनादी रागस्तत्परिभवादी द्वेपस्तदुच्छेददशंनाद्‌ भय॑ मोहसश्रेत्येवमयम नन्त- 
मेदो5नथंत्रातः संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्ष: ( १-३-२ ) अन्य दर्शनों में भी अविद्या का स्वरूप 
यद्दी वर्णित है । परमार्थत: अशरीर भी परमात्मा अविद्या-तत्काय॑बुद्धबाद्युपाधिवशाद्‌ शरीर तथा 
संसारी जीव के रूप में प्रतिभासित द्वोता है । जीव संसारी, नामरूपविशेषापज्न, शरीरत्रयावच्छिनन, 
रागद्वेषादिदोष कलुषित धर्माधर्मादिफलस्वरूप--संसारसमस्तानथैत्रातसमाकुल-सा प्रतीत होता है; 
किन्तु यद्द अपारमार्थिक जैव रूप है, पारमार्थिक स््ररूप तो इसका अद्या है| है, जो अद्यमाक्षत्कार- 
पयेन्‍्त अआविद्यादत रद्दता दै--“तस्मादविद्याप्रत्यु पस्थापितमपारमार्थिक जेबं रूप कर भोक्त- 
राहषादिदोपषकलुषितमनेकानथंयोगि: *?? (१--३-२०) । परमार्थतः अह्य से भिन्न न होता हुआ 
भरी ईश्वर तथा दोनों से भिन्न न द्वोता हुआ भी जीव उपाधियों के कारण भिन्न-सा प्रतीत होता हा 
“परमार्थावस्थायामी शिन्नी शितव्यवहाराभावः , प्रददयते । _ ज्यवहारावस्थायों जात 
श्रतावपी श्वरादिव्यवह्दार: ( २-१-१४ ) ; “सत्यमीश्वरादन्यः संखारी” ( १-१-५ ) 5 न 


( १७ ) 


सदल्यः संसारी, तथापि देहादिसंघातोपाधघिसम्बन्धः इृष्यते पृव, घरकरक गिरिगुंहाधपाधि- 
सम्बन्ध फ हैरत (्‌ ह्ुप ॥। )६$ हे पर पबात्सा वेहेखियमनोबुद् म पराधितसि: पारारफछथ- । 
सानो बाल: हे र शयुपचयते” ( १.२.६); “पारमेशररसेव हि शारीरस्य पारमार्सिक 
स्‍्वरूपस्‌ , उपाधिकृतं तु शारीरत्वस्‌'! ( ब० सू० शा० भा०, ३-४८ ) | 


का पा रूप से एक किन्तु औपाषिक रूप से नाना दे । विचार करने पर व्यवदारदरशा 
शा सम ध्ुदपुपाध्युपदितत्वेन एक दे किन्‍्त व्यध्विद्यपा८ पदितस्वेन अने 
कर के ४८८०3 १ कक. एक है किन्तु रिविदकायंशंभा व 7ह नाना ली 
ऐोता है । गं कक मं मी पक आए नाना परस्पर विरोधी होते दर भी असद्गत नहीं कहद्दे जा 
सकते मयोंकि भिन्न दृष्टि से दोनों उत्पन्न हैं--..'कथ॑ मेदा$भेदी विरुद्ों सम्भवेयाताम्‌ सैष 
दोषः । भाकाशन्यायेनो भयसम्भवस्य तम्र तत्र प्रतिष्ठापित्वात्‌ (ज० सू० शा० मा०, २-१-१२) 
“वास्तवसेकल्वमौपाधिक नानास्वमित्युभयनिर्देशोपपत्तिरेति परिहरति-नैष दोष इति 
(झा० गि० न्‍्या० नि० ); “एवमेकत्वं नानात्वं च हिरण्यगर्भस्य। तथा सर्वेजीवानाम”? 
(इृ० उ० भा०, ६१०४-६९ ४० ९७-वाणीविलास ग्रन्थमाला))। 'सिद्धान्तबिन्दुः में मघुसूदन 
सरस्वती ने “एकजीववाद? तथा *दृष्टिसृष्टिवाद? का वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त मापा है-स्‍फजॉनी: 
पह्टिवं बिम्बचैतन्यसीश्वरः, जज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीव इति वा, अज्ञानाजुपद्वितं 
शुद्धचैतन्‍्यमी-श्वरः अज्ञानोपहित॑ जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजी ववादाख्यः। 
इममेव च दृष्टिसृष्टिवादसाचक्षते” (५० २९, गै० ओ० सी० ) इसी को अर्थाद एकजीववाद को 
चन्द्रशेखर दौवान ने शझृराचार्य का स्वाइमिमतपक्ष कद्दा दै--“मुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीव 
वादाख्यः--7 76 छ।7९6 ध९०पूंह३ ४८६ 0700 86 छा०ए००१८० ०9 पा 6#0]0टाड 
गी डगयाप्वावढव व शो जांयिलिट्त फ0फ भरा व ३76 फ्रंग्रठ7 छवाटपॉडएड, 
सां5 ०07 (6079 38 0७7 35 (6 एकजीववाद (07८-5००-(४८०7५) ० डाश्स॒शि- 
वाद ( _76०7ए वतटबाइआ ) ( 5क्‍वतफव्याब-छित्रतेप 70025 9. 94 ) 


हिल्जिकद, 


-फरंग्र्ता एग्रन्गवाव फ्रब्नाधब्िलाब्ाएन ग गांड ब्राप्रएाट र्ापत८त *गुछ्मपेडए9, 
5पाटइएब्गाब  बणवे डिबबीशपप?--85क्ाा4 शाते ग्रेड व05( 64 लि[0४६ए५ 
एवच्गटाओए 4ए०प7 एकज़ीवबाद (काव., ज्ांश०ग॑ल्य। (2प्रधापटए।७ ) 00ए 493।. 


एणं, एं, ?. 302 ॥ 


यही दृष्टिकोण शह्डुराचार्य ने जीव के परिमाण के सम्बन्ध में भी अपनाया है। प्रइन उपस्थित 
होता है कि क्या जीव विभु है या मध्यम परिमाण दे या अणुपरिमाण है। “तदुगुणसारत्वात्त 
तद्व्यपदेशः”--इस सत्र की व्याख्या में भाष्यकार शझ्ूूराचार्य ने निर्णय किया कि उपाधि-डुद्धि- 
के गुणों की प्रधानता से बुद्धि-परिमाण अणुत्व का जीव में भी ब्यपदेश होता दै। सारांश यद्ट कि 


जीव परमार्थतः विभु दे किन्तु स्वोपाधिबुद्धिवशात्‌ भणु-सा प्रतीत है अर्थात्‌ आनन्त्य पारमाथिक 
नुसार अणु माना जातो है-- 


और अणुत्व औपचारिक दै । इसी प्रकार जीव शाह्टराद्वेतवेदान्त के अ 

“यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तशरीर व्याप्जुयाज्ञाउणु जीवः स्यात्‌ । चैतन्यमेव ह्यस्य 

स्वरूपमग्नेरिवोष्ण्य प्रकाशौ नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इति । शरीरपररिमाणत् न 892 
स्यातम्‌। परिशेषाद विभ्ुर्जीवः । कं तहांणुस्वादिब्यपदेश इत्यत आह पर 

, तदयपदेशः”। तस्मान्नद्‌गुणसारत्वादू बुद्धिपरिमाणेनास्य ,परिमाणड्यपद़ाः । उस 


र्‌ब्० भ्‌० 


है । अधिकर्तावउ 
- -विशेषणः हि 
-. कत्त'तव सोच लिन वेस्म लत वेदान्तेषु (ञजञर० स० शा० भा०, ३-४-८ )। जीव में 
“८ १ ८४४३७ गन्ममरणपरम्परापन्नत्व, अविद्याइस्मिता रागद्वेषाइमिनिवेशरूपपश्चक्लेश भाजनत्व 


( ५१८ ) 


नल ट रिकमणुर्व जीवस्थ भवेस्पारसार्थिक 'चानन्स्यम?? ( न० ७ २ 
समझसं स्‍्थाद्‌ यशथोपचा फल 
भो० २-१-२९ ) । 
द समार्मिक स्वरूप शर्मा माया या अविधा से आवृत-सां रहता ॥ 
५ 4% तादे। दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति जीव का स्वरू 
पत जैव रूप दी प्रगट रह कोश किन्तु भम्तर रे 
कप 5 इस दशा में भी अनाशत रहता है, अन्यथा ब्यवद्वार नहीं बनता; किन्तु भम्तर यह 
का में विवेकविशान अर्थात्‌ बद्दाजीवैक्यशान की उत्पत्ति के पूर्व उपयुक्त 


अविया-दरशा में जीव,का पा 


| 
. है कि सांसारित्व को असकर इन्द्रिय, मन, येद्धि, विषय, वेदना उपाधियों से भविविक्त सा रद्दता है 


। 28५ अर लपक कक स्फटिक की स्वचुछता और ० सके स्फटिकस्वरूप विवेकग्रदण के 
' पहले रक्त, नील आदि उपाधियों से अविविक्त-सा रदह्दता वे हे बका हर ज्योतिःस्व॒रूप अबि- 
वेकावस्था में कूटर्थनित्यद कस्वरूप' नहीं, भाविभूत द्वीता किन्तु मर दा तक 
हपाधियों के प्रभावों से उपप्छत, अनवरत-परिवत्तेनशील, अ अथ ४ हे ाधिगाली, 

: परिच्छिन्न तथो-मलिन-सा प्रतीत द्ोता है। इतना दी नहीं, जीव शरीर-इन्द्रिय-मन-ुद्धि[चत्त- 
अद्दक्लार-ब्यापाररूप कर्म के फलस्वरूप भोग के कारण शत्रिविधताप पीड़ित-सा बना रद्दता दै। यदी 
हैँ जीव का सांसारित्व अथवां बन्ध । इस बन्ध की निषृत्ति अह्मजीवेक्यरूपविवेकज्ञान से अविद्या- 
'निवृत्ति के द्वारा होती दै। जिस प्रकार नेत्ररूप प्रमाण से स्फटिकस्वरूपसक्षात्कार के दो जाने पर 
में, जो पहले भी निरन्तर उसमें थे दी, अभिनिष्पन्र 


अपने स्वरूप अर्थाव स्वच्छता और शुक्लता 
या आविभृतावस्थिता हो जाता है, उसी प्रकार जीव श्रुतिवाक्‍्य से ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार हो जाने पर 
अपने पारमार्थिक स्वरूप अर्थात शुद्ध कूटस्थ-नित्य चैतन्य-स्वरूप में अभिनिष्पन्न अर्थात्‌ आविमृता- 


वस्थित हो जाता है। विवेकविज्ञान के अभाव में अपने पारमार्थिक स्वरूप के आवृत अर्थात्‌ अनाविमूत 


* रहने पर जैव रूप में संसारी तथा बंड-सा बना रहता दै। -किन्तु विवेकविज्ञान के फलस्वरूप के 


आविर्भूत द्वो जाने पर सुक्तरूप से साक्षांल्क्ृत द्वों जाता है। जो पहले भी परमार्थतः-वह था ही 
“तत्वमसि? इत्यादि श्रुतिवाक्यों से समुत्पन्न विवेकविज्ञान ही जीव का शरीर से समुत्थान अथवा 
अशरीरत्व है और अविवेक,से. उसका सशरीरत्व अथवा बन्ध दै--' “अन्नोच्यते-प्राग्विवेकविज्ञा 
नोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोडुद्धिविषयवेदनोपाधिमिरविवक्तसिव जीवस्य दृष्व्यादिज्योतिः- 
स्वरूप भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छूयं शौक्ल्यं च स्वरूप प्राग्विवेकग्रहणा- 
द्क्तनीछाद्यपाधिभिरविवक्तमिव भवति | प्रमाणजनितविवेकग्रहणात्त पराचीनः रुफटिकः 
स्वाच्छय न शोक्‍्ल्येन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथैव सन्‌ । तथा 
यम कम सतो जीवस्य भ्रुतिकृतं विवेकविज्ञानं शरीरसमुत्थानम्‌ , विवेक- 
०40 3843 #:+0040640: केवलास्मस्वेरूपावगति: । तथा विवेका5विवेकसायेत्रे- 
विज्ञायीदामिय शरी रत्वं च। तस्माद विवेकविज्ञानाभावादनाविभूतस्वरूपः सन्विवेक- 

भूतस्वरूप हत्युच्यले? (ज० सू०शा० भा० १-३-१९ ) “यदि संसायेवात्मा 


» -शारीरः कर्ता भोक्ता च दारीरमान्रव्यततिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्ट ; स्यात्तहि फलश्रतेरथदादुत्वं 


प्र 
हि 


च्छारीरादात्मनो5संसारी श्वरः कतृंत्वादिसंसगंरद्धितो5पहदतपाप्मत्वादि- 


रागद्वेषादिदो हट । 
केलाप से अल शक तज्जन्यसमस्त।'नथेजाल्म्थिततत्व आदि जो भी सांसारित्वपरिणाम- : 
हक सब विवेकविशाना:;भावनिवन्धन ,और परिकल्पित हैं--'“नित्यशद्बु द- 


६ 


सब, 


सुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिश्लसझ्ले परमात्मनि सद्दिपरी्त॑ जेव॑ रूप॑ ध्योग्नीय तछ- 
मछादि परिकल्पितस”” ( बे० सू० शा० भा० १-३-२० ) । 


उपयुक्त विवेचन से यही निर्गलित द्ोता दे कि जीव परमारथतः हु दल्चेतस्यस्वरूप आत्मा दोता 
हुआ भी अविद्यावेशवशात्‌ देद्दात्मभावापन्ने-सा  दोकर तत्कृतदुःख से अपने को दुःखी मान छेता दे 
ओर इस प्रकार अविधाकृतदुशः्खोपभोगामिमानी दोकर संसार के नानाविध क्लेशों तथा तिविध तापों 
का भाजन बन जांता है । यही संसारित्व, शारीरत्व तथा अविद्याकृतविविधदुःखोपमोगामिमानित्व 
जीव का बन्ध दै। किन्तु यद दुःखाभिमान जीव का अविद्याकृतनामरूपोपनत॑ देद्देन्द्रियाद्रुपाध्यविवेक 
निमित्तक आर्थात्‌ मिध्याभिमानअमनिमित्तक ही दे पारमार्थिक नदवीं--''जीवो झविशावेशव- 
शाद्देदतस्मभावसिव गत्वा तस्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्य विद्यया .कृत॑ दुःसख्ोपभोगममभि- 
सन्‍्यते । जीवस्यापि अविद्याकृतनामरूपनिश्वृतदेहेन्द्रियाद्यपाध्यविवेकनिमित्त एव 
दुश्खखासिसानो न तु पारमार्थिक: । ततश्र निश्चितसेतद्वगम्यते मिथ्याभिमानभ्रम॑निमित्त एव 
दुशख्खानुभव इति ( ब्० सू० श्ञा० भा०, २-३-४६ ) । जिस प्रकार आकाश स्वोपाधि घटादि के 
चलते रइने पर घटावच्छिन्न आकाश के रूप में चलता हुआन्सा दिखाई देता दे फिर भी मूल्मूत 
आकाश नद्दीं चलता उसी प्रकार अविधाप्रत्युपस्थापित-बुद्धथ थरुपद्धित जीव रूपी अंश के दुःखी-सा होने 
पर भी अंशी ईश्वर दुःखी नहीं दहोता--“यथा-आकाशो घटादिषु गच्छरसुगच्छन्निव विमभाच्य- 
सानो5पि न परसाथँतो गच्छति एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुछयाद्यपद्धिते जीवालयेंअ्शे 
दुश्खायसाने5पि न तद्दानीश्वरो दुशखायते” ( ब्र० स० शा० भा० र-२-डद ).:. 


आपाततः उपयुक्त बन्ध से छुंटकारा मोक्ष कर्दाँ जा सकता दै, किन्तु पूर्ण विवेचन करने पर 
अपने पारिभाषिक अथी में उससे अधिक दो जाता है। तदनुसार यद्द कछना होगा कि अविद्यानिमि- 
चकजीवमाववब्युदास से अह्मभाव हो मोक्ष दै--“तथा चा$विद्यानिमित्तजीवमावच्युदासेन ऋह्म- 
भावसेव जीवस्य अतिपादुयन्ति चेदान्ताः-“तत््वमसि! इत्यचेमादयः ( ज्ञ० स० शा० मा० 
२-२-१६ ) । उपाधियोग से वस्तुस्वरूप परिवत्तन नहीं होता। स्वच्छ स्फटिक अछक्तक आदि 
उपाधि के योग से अस्वच्छ नहीं द्ोता या जपाकुसुमप्रतिबिम्ब योग से रक्त नहीं हो जाता । चपरक 
तरन्नों में प्रतिजिम्बत॑ चन्द्रमा प्रतिबिम्ब द्वारा तरज्ञों के योग से वस्तुतः तरह्ानुसार दोलायमान 
नहीं दो जाता | उसी तरद्द नित्यशुद्धबुद्धमुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म उपाधिग्रोंग से न तो-बस्खुतः 
ईश्वर तथा जीव और न संसारकारण 'एवं संसारी, शारीर, कत्तों, भोक्ता और बद्ध दो जाता है । 
इसलिये .उपयुक्त अविद्याप्रत्युपस्थाप्रित बन्ध का निरास अविद्यानिवृत्ति से स्वतः हो जाता दे और 
जीव की पारमार्थिक मुक्तस्वरूपता जो संतत दै द्वी किन्तु अविद्यावशात्‌ आबृत या अनाविमूत-सी 
बनी रहती दे, स्वतः आविभुूंत्त दवों जाती दै । सारांश यद्द कि मोक्ष न केवल अविद्या-तत्कायनिदृत्ति 
है अपितु अरद्यभाव दै-“नहय पाधियोगादृष्यनांइशस्य वस्तुनोउन्याह॒शः स्वभावः सम्भवति।. 
नहि स्वच्छः सन्स्फटिको5लक्त॑काद्यपाधियोगादस्वच्छो भवति, अममाद्रत्वादस्वच्छता- 
मिनिवेशस्य, उपाधीनां चार्विद्याप्रस्युपस्थापितत्वास्‌! ( ज्र० सू० शा० भा०, हैे-र-१६९ है 
“बुदयाद्रपाथिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मंव सञ्लीवः क॒त्तां भोक्ता चेत्युच्यते । तस्यो- 
. पाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूप अहम?! (श्र० सु० शा० भाण से १) “अतो&विद्या- 
'कक्पितसंसा रित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्प णान्न सोक्षस्या3नित्यत्वदोषः । नित्य- 
ु शद्धबद्य॒स्वरूपत्वान्मो क्षेस्य, ब्रह्म सावश्व मोक्ष: (ह्न० सू० शा० भा०, १-१-४ ) | निष्कर्ष 
यद कि भविद्याकृतस्वस्वरूप का विद्याकृतानावरण मोक्ष की निष्पत्ति दै। दूसरे शब्दों में, नित्या3- 


3. 88, 
पिगत भोक्ष, जो अविधा के कारण अनाविभत या अनभिगत-सा अधि रद्दा था, गविद्या, 
ट ड़ असा४ 
निषृत्ति के कारण भाविभूत या अधिगत हो जीती दैे-- 8 ५ स्यसिद्धस्वभावसेक 
विद्यम्राधिगम्यत हत्यसक्देवादिष्स (ह्र० ख० शा० भा०, । 


पम से ते हवातस्‍्त्वावबों 
प्रकृष्ट ताप 


न यढ उपस्थित द्वोता दे कि प्रपश्नप्रवि- 
घृतकाठिन्य के प्रविलय के समान है 
द्याक़ृत नाम€ूपप्रपन्न का विद्या से 
मे जब एकबार वृथिब्यादिप्रविलय कर दिया 
हो जायगा | संभी प्रश्नों का समाधान है कि 
है और 'एकमेवाउद्वितीयं बद्य! “तत्सस्यं 


द्ोता दे | रे 
के संपर्क से 
समान अवि 
या एक चन्>्र तिमिरकृत 
प्रविल्यन दे : दूसरी बात यद्द हे 
तब पृथिव्यादिशुन्य अन्य पड़ जीवों का ५ का 
प्रत्याख्यान से सक्ष दवी'आवेदन सह 
कप केबल इन वार्क्यों से वरह्म॑ को आवेदन दी जाने पर विद्या स्वयं उत्त्पन्न दो जाती दें 

बात है--“ततो ब्रह्मेवाउविद्याध्यस्त नेनावेदयितव्यम्र्‌ | तस्मित्रावेदिते विद्या 
स्वयमेवोत्पद्यते” तया चा5विद्या बाध्यते, ततश्राविद्या ध्यस्तः सकलो<य॑ नामरूपप्रपन्नः 

लीयते”” (श्र० स.० शा० मा०, रै-२-२*ै )! हि में नामरूपप्रपन्न का 

/> रिव्यवों है 
अवमास अध्यास दै-- अध्यासो नाम अतस्मिस्वद्जुद्धि रिव्यवो चाम! ! 

शझ्ूराचाय॑ जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त मानते हैँ । विद्या अर्थाव्‌ अद्यसाक्षात्कार से अविद्यानिदृत्ति 


हो जाने पर समस्त नामरूप प्रपश्चय का सद्यः उपशम ढवो जाता है । ज्ञान से अक्षीणाआवशिष्ट प्रारब्धकर्म 
त्त्‌ दग्ध हो जाता दै।. इसका क्षय भोग से द्वी द्ोता दे और तदर्थ मोगाव- 


को छोड़कर समस्त कमेपुजञ द ४ ; 
सानपय॑न्त शरीर बना रहता है। इस प्रकार सशरीर होता हुआ भी मुक्त 'जीवन्मुक्तः कद्दा जाता 
है--“'प्रद्नत्तफलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेषोरिव वेगक्षयान्निद्वत्तिग, वस्य तावदेव चिरम्र्‌ इदि 
दवरीरपातावधिक्षेपकरणात” ( शर० ० शा? भा०, ३-१-३१२ ) ! 

अन्त में यद्द लिख देन रानुयायियों के द्वारा बाद में उपद्ंद्ित समस्त 


सिद्धान्त बं।जरूप में शझरक्षतियं हैं। विस्तारभय से उनका पूर्ण विवेचन इस 
मूम्मिका में नहीं किया जाता द्दै। न्‍त के सामान्यज्ञान के लिये यइ 


मूमिका पर्याप्त होगी । 
उदाहरणार्थ--शहझराचायी के अनुयायियों में तीन वाद प्रचलित थे: 
(२) प्रतिविस्ववा८ तथा (३) आभासवाद>- 
“वाचस्पतेरवच्छेद _आभासो वाज्तिकस्य च । 
संक्षेपशारी रक्रता ग्रतिबिम्बमिहेष्यते ॥?? 


शक्दाचार्य ने इन तीन वादों में से किसी का न प्रतिषेध किया भौर न किसी के प्रति पक्षपात्‌ 
दिखाया, प्रत्युत यथास्थान इन तीनों का अपने भारध्यों में उपयोग किया। अत एव श्न तीनों 
के बीजभूत समथक व.क्यकदम्ब यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं । 


॥ आवश्यक द्वोगा कि शटझ्ट 
गो में उपलब्ध होते 
संक्षेपत: शाइरसिद्ध 


--( १) अवच्छेदवाद, 


» अविच्छेदव।द के समर्थक सईतस्थल :-- 
जी डर में यह 
व के प्रसन्न में यह ऊपर कहा जा चुका है कि अनवच्छिन्न परमात्मा द्वी अविद्याकृतनाम- 


( २९४7” 


झूपादि उपाधियों से अवच्छित्न-सा दो जीवमावापन्न प्रतीत 
पदार्थ उसी अनवच्छिष्त के अवच्छेदांत्मक अवक्ास हैं 
लिखित स्थल है :--- 


“घटकरकगिरिगह्ाद्रपाधिसम्बन्ध हृव 
सनोबुद्ध-य पाधिभिः परिच्छिय्यमानो बालेः शारीर हत्युपचर्यते, यथा गद्य 
शादपरिच्छिज्ममपि नभः परिच्छिन्नवद्वभासते, तद्बत” ( १“२-९ 9) “णुकस्येव सु मेद- 
ध्यवद्टार उपा धिकृत+, यथा घटाकाशों महाकाश इति” ( १-२-२० ) “यस्तु सबेशरीर- 
रेषुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यते परमात्मैव स भवरति । यथा घटादिच्छिद्वाणि घटादिभिरुपाधि- 
सप्िविनोपलक्ष्यमाणानि सहाक्ताशा एव भवन्ति ? ( १-३-७ ); “उपाधिनिमित्तों विभाग 
आओकाइशस्येव घटाद्रपाधिनिमित्तः” ( २-१-१३ ) “घटाकाशन्यायेनो भयसंभवस्य तत्न तत्र 
सत्र, प्रतिष्ठापितत्वात” ( २-१-र२२ » “घटायुपाधिनिमित्त, स्वस्थ प्रविभागप्रतिभानमा- 
काशस्येव घटादिसम्बन्धनिमित्तम्‌” ( २-३-१७ » यथा, चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु 
गच्छान्निव विभाव्यमानो5पि न परमार्थतो गच्छति”? ( २-३-४६ ); “अवचच्छिन्न इवाज्ञा- 
नाव?”--श्त्यादि ( आत्मबोध ) । | 


दोता है। इसी प्रकार संसप्तार के सभी 
इस बाद के प्रतिपादक निम्न- 
हे 


ब्याम्नोः”” (१-१-५);' ''पर एवात्मना देहेनित्रि य- 


प्रतिबिम्बवाद. के समर्थक सझेतस्थल :-- 


सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप परमात्मा यद्यपि एक,. अनन्तं, अप्रमेय अद्वितीय है तथापि नाम- 
रूपात्मक अनेकों उपाधियों में प्रतिबिम्बित होने के कारण बिम्बभूत परब्रह्म उसी प्रकार अनेकथा 
मवभासित द्ोता है जैसे एक ही सूर्य वस्तुतः एक दोते हुए भी घटशरावादिगत उदक में 
अनेक-सा प्रतीत द्योता है । इस प्रकार जगत के सभी पदार्थ एक बिम्बभूत जह्म के नानाविध 


प्रतिबिम्ब हैं । 
इस वाद की प्रतिपादक निम्नलिखित स्थल हैं :--- 
“ज्ञानस्येकत्वोपपत्तेः । सर्वदेशकाल पु रुषाद्यवस्थमेकसेव ज्ञानं नामरूपायनेकोपाधि- 
भेदात्सवित्रादि जलादियप्रतिबिम्बवदुनेकधा5वभासते इंति? (क० उ० शा० भा०, ६-२ ); 
“प्रतिफलति भाजुरेको5नेकशराबो दके छ यथा । ह 
तद्ददसो परंमात्मा श्मेकोअनेकेणु देहेजु ॥ ( प्रवोषस्धधाकर, अद्वेत प्रकरण ) 
रूप॑ रूप॑ प्रतीदं प्रतिफकनवश्ञास्पातिरूष्य॑ प्रपेदे । ( शतइलोकी ); 
इन्ब्रो मायामिरास्ते श्रुतिरिति वद॒ति व्यापक अ्ह्म तस्मात्‌ । 
जीवत्व॑ यात्यकस्मादुतिविमऊतरे बिम्बित बुद्धंयु पाधी ॥ ( शतइलोकी ) 


“सर एष प्रज्ञानरू्प आत्मा ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्य प्राणः प्रज्ञात्माउन्तःकरणो पाधिष्वनु- 
प्रविष्टो जछमेद्गतप्रतिबिम्बवर््ध रण्यगर्सः प्राणप्रज्ञात्मा। एप एचेन गुणाद्देवराजो वा । 
( ऐ० उ० भा० ३१ ); धतस्य प्रति बिम्बाख्यपुरुषस्य निष्पत्तिरस्तेः प्राणात” ( इ० उ० ० 
भा०, ए० ४५८ वा० वि० झ० मा० ); 


“सदा स्वंगतोष्यात्मा न सर्वत्नावभासते । 
बुद्ध वावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥7 ( आत्मबोधः ); 


( एए ) 


' 'ुद्॒याद्रपाधिस्थ भावालुविधायी हि स चन्द्ादिप्रतिथिग्य हव” (४० ४० आ०३॥१९) 
| '- उगत॑ हि सूर्यप्रतिबिम्य जलघृद्दी यर्ध॑ते ४ 
'प्तदुष्यते द्धिह्दासभावस्वसितिं । जछ रची ॥ जलडासे 
हक कक केगि बलि, जछमेदे भिद्यते इस्येव॑ जछधर्माजुयायीं भवति, न तु सूय॑स्य 
तथात्वमह्ति” ( श० सु.» शा भा०, -२-१० ) | भर्थाव---जैसे जलगत सर्यै-प्रतिबिम्ब जलबृद्धि 
के साथ बढ़तासा, जलहास के साथ एसित-सा, जलचलन के साथ कम्पित-सा तथा जल्भेद से 
हैं दो जाता है, उसी प्रकार परमाथतः अधिकृत एक रूप 


यी-सा 
,भिन्नसा द्ोता हुआ ल्रकूपम का अनुया ग ;। 
पा कलम से बुद्धिहासादिक पर्मा का अनुगमन-सा करता है; “यथा चोदवारावादिकरप 
यू प्रतियिस्‍्षे करपमाने5पि न तद्बान्सूयं: कम्पते (श्+ ख.» शा० भा० २-३-४६ ); 


पा वेतंमिय तस्मावेवेतरो5सी परमात्मनः खिल्य भूत, आत्साउपरमार्थश्रन्द्रादेरि- 
घोद्कचनद्रा विध्रतिबिम्ब इतरो च्राणेवरों ्राणिनेतरं प्रातव्यं जिप्नति” ( बृ० उ० शा० भा० ); 
“चलत्युपाधी प्रतिबिम्ब॒छी 
स्पबिस्ब भूत॑ रविवद्विनिष्क्रिय॑ कप्त 


आभासवाद के समर्थक सक्ल्तस्थल :--- 

प्रतिबिम्बवाद और आभासवाद में सूक्ष्म अन्तर दे । प्रतिबिम्बवादी पद्मपादाचाय और प्रकाशा- 
स्मयति प्रभुति बिम्ब चित से प्रतिबिम्ब को अभिन्न) मानते ढैं, उसी प्रकार जेसे दपप्स्थ मुख 
झीवास्थ सुख से वस्त॒तः अमित्र हैं किन्द आभासवादी सुरेश्वराचाय और आनन्दगिरि आदि आभास 
को चित से न भिन्न, न अभिन्न और न उभय अत व अनिव॑चनीय मानते हैं, और अत एव इसकी 
उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। इस मतः के अनुसार ईश्वरादि स्थावरान्त समस्त जगत चिदाभासरूप द्दे। 
अविद्यान्तर्गत चिदाभास-साक्षाव्‌ चिदुद्भूत होने के कारण चिस्कारणक और अनादि3 कट्दा जाता 
है जौर उस स्वान्तगंत चिदाभास से सतत भलुप्राणित, उद्धासित तथा सत्तान्वित द्ोने के कारण 
अविया चिदाभास मानी जाती दे । यद्द चिदाभास कारण-चिदाभास४उ कद्दा जाता दे )_ अविद्याकायं- 
बुद्धधायन्तगंत॑ चिदाभास अविद्याद्वारक ( अर्थात्‌ स्वकारणा5विद्यान्तग॑तचिदाभासप्रयत ) होने के 
कारण अविद्यामूलक कद्दे जाते दें । बुद्धधादि समस्त पदार्थंसाथ या अविद्याकाय॑ज्ञात प्रातिस्विक रूप 
से स्वान्तगत चिदाभास से अनवरत अनुप्राणित,/उद्धासित तथा सत्तायुक्त रहने के कारण 


स्यमौपाधिक॑ मूढधियो' नयन्ति । 
ततास्मि भोक्तास्मि हृतोस्मि द्वेति ( विवेकचूडामणि--.) 


॥॒ चिदामास माने जाते /दैं + ये कार्य-चिदाभास" कद्दे जाते दैं।. दोनों प्रस्थानों में. कुछ अंवान्तर 


विचप १. “उपाधिस्थितवैशिष्टथे नःअतिविम्बस्य (आभासस्य) असत््वम्‌। आभासश् न बिम्बधर्मो नाप्यु- 
पं ना5पि स्वृतन्त्र इत्यत्न प्रतिपादितम्‌??--वाक्यसुधाटीका, इलो० ३६। 
हे] श्र 5 84 भ न दि ि 
न्‍प ४ रेयाहिविशयानो यत्तदविद्याविजुम्मितम्‌? ह (बृ » भा० वा० ); “तदन्यद्‌.यत्‌ तदाभासम्‌?? 
( ३० 9. "कूटस्थदृष्टि-तन्मोहदी इृष्टधाभासश्व तत्तनयम्‌ । कारणं -जगतः"*““ छु० भा० 
वा० ३-४-८६ )।. ५ 
३१. चिदाभासं तमो जे ० भ। +रि 
32 व्यय, हा मर हक है से पा १-४-३४१ ); प्रत्यग्ध्वान्त चिदाभासम? । 
- “क्ूट्स्थात्मकद्देतूत्थश्विद्‌विम्बो मोहगस्तु यः, स्वोपादानानुरोधित्वात्‌“““( बृ० भा० वा० 
४-३-४१५ ) । * 
५. “आत्माभासो5पि योउज्ञाने तत्कायें 
के 02॥ चा5वभासते || रा '& +४++७०७७७ ड 
बा० ४-३-१३२० )। भा कार्यकारणतारूपः ( बु० भा० 


(:ऐ३ ) 


मतभेद भी हैं, जिनका विवेचन नष्यसन्तशाहुरभाध्य बदिभृत दोने के कारण इस भूमिका ३ 
नहीं किया जाता है। .. 

आभासं-समर्थक बॉक्य मह्यसत्रशाइरभाष्य में २-१ ही हैं, किन्तु अन्य क्तियों में पर्याप्त हैं, 
जिनके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


“आभास एव चैप जीव: परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवस्प्रतिपत्तव्यःग। न स एव साक्षाव्‌ । 
नापि वस्त्वन्तरस्‌ । क्राभासस्य चा5विद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्या5विद्या 
कृतत्वोपपत्तिरिति, तद्व्युदासेन च पारसार्थिकस्य ब्रह्मास्मभावस्योपदेशोपपत्तिः | ( ब्र० 
खू० शा० भा० २-३-५० )। 

“कल्पयत्यास्मनात्सानस” श्त्यादि ( गीडपाद कारिका १२ ), 

“जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रः? ( छा० उ० मा०, ६-३-२ ); 

“गश्यते शास्युक्तिभ्यामाभासस्वसेव च्च”ः ( उपदेशसाहस््री, २०३८-४३ ); 

“श्रासासस्याप्यवस्तुतः” ( उपदेशसपताहखी,-२-१८-४३ ); 

“आसासे परिणासश्रेज्ञ रज्ज्वादिनिभत्ववत्‌ । ह 

सर्पादेस्तथाइ्वोचमादर्श च. मुखत्ववत्‌ ॥ ( उ? सा०, २-१८-११४ ); 

“मुखाभासो यथादरशें आसासश्रोद्तो स्छषाःः ( उ० सा>, २-१८-८७ ); 


इनके अतिरिक्त कुछ पढिसक्तयाँ ऐसी:उपलब्ध होती हैं, जिनमें *आभास? शब्द प्रयुक्त नहीं दे 
किन्तु वे अर्थतः /आभास-परक दैं। उनक़े उद्धरण नीचे दिये जाते हैं :--- 


“पनत्यशबबुद्धसुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिन्नप्रसद्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जेव॑ रूप॑ 
व्योम्नीव दलूमछलादि परिकल्पितम्‌?? ( १-२-१९ ) । 


“द्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्ते: शरीरेन्द्रियमनो बुद्धेविषयवेदुनो पाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य 
दृष्टयादिज्योतिःस्वरूपं भवत्ति। यथा शद्धस्य स्फटिंकाय स्वच्छषय' शोक्ल्यं च स्वरूप 
प्राग्विवेकग्रहणोद्क्तनीलादपाधिमसिरविविक्तमिव भवति” (१-२-१९५); “जीव हैश्वरस्यांशो 
भवितुमहति, यथा5ग्नेविस्फुलिड्जः । अंश श्वांश:, नहि निरवयवस्य मुख्योंशः सम्भवति” - 
(२-३-४३); “सूयप्रतिविम्बे कम्पमाने5पि-न तद्वान्‌ सूर्य: कम्पंते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते 
चुद्ध-याच्रपद्विते जीवाख्यं$शे दुःखायमाने5पि न तठद्वानीखरो दुःखायते” ( २-३-४६ )। 


उभ्यलिड्राधिकरणे जीवोजलूचन्द्र-जरू-सू्याम्याम्ुपमितः । इन पडिसक्तयों का तात्पयों आभास 
में द्वी पयेवसित होता दे । 


दूसरा उदाहरण मुक्ति-मेद का दिया जा संकता है | शद्डूरानुनायायियों ने मुक्ति का त्रिविध भेद 
किया दे--( १ ) क्रममुक्ति, (२) जीवन्मुक्ति और (३) विदेहमुक्ति। श्न तीनों का संक्षिप्त _ 
उल्लेख अह्मसत्रशइूरमाष्य में किया गया द-“'तत्र कानिचितृबह्मयण उपासनान्यभ्युपद॒यार्थोंनि 
कानिचित्क्ममुक्त्यर्थानि,' कानिचित्कमंसस्तुद॒यर्थानि”? ( १-१-१२ ); इति च सम्यरदशेंन- 


5 उपास्तीनां मुक्त्यर्थत्वाद्‌ विद्यावद्‌ वस्तुगामितेत्याशइुय साक्षान्न मोक्षार्थतेत्याइ-तत्र कानिचित- 
इत्यादि । अच्युदयार्थानि प्रतोकोपासनानि, क्रममुक्त्यर्थानि ददराद्पासनानि कमंसझृद्धयर्थानि 
उद्गीयादिध्यानानि” ( न्यायनिर्णयाख्य:आनन्दगिरि्टीका ) । “नाम बद्यः-इत्यादुपास्तीर्ना काम- 


( २४ ) 


है है जे सू० शा० भा०, 8:9-9 ५ ) ९५ हि 
काछमेघ तरफल॑ सर्वाह्मत्व' दृर्शयति”” ( ; “नहि बिदुषः सर 
तस्य विद्या प्रह्म संप्रेप्सतो5म्तराछ्े सुकृतदुष्क्ृताभ्यों किल्रिस्प्राप्तव्यमस्ति, यदर्थ कवि 
क्षणानक्षीणे* छे कछ्प्येयातास”!” ( ३-४-२७ ) -प्रवृत्तफछस्य छु कमांदायस्य मिफ्ते ! 
वेगक्षयाश्रिष्षृत्तिः, 'तस्य तावदेव घिरम! इति शरीतपातावधिक्षेपकरणात्‌ ।? / पोरिव 
इस प्रकार अन्य सभी उदाइरण संगृद्दीत किये जा सकते हैं; किन्तु भूमिका में समस्त सिद्धान्त 


का उपन्यास सम्भव नहद्दों । 


“7वीरमणि प्रसाद उपाध्याय 


.. चारादिरम्युदेयः फलम, दद्दराथुपास्तीनां क्रम्मृक्ति: फलम्‌, उद्गीथादिध्यानस्य क्मसमृद्धिः 
.... फ़लमू? ( रेत्नप्रभाटीका ) । शी 

१-२. ये दोनों पड़िक्तयाँ जीवन्मुक्ति का समर्थन करती हैं। 

३. श्स पढिक्त से शरीरपात के अनन्तर विदेदमुक्ति सूचित द्वोती है । 


॥ श्री: ॥ 
ब्रह्मसत्रशाडुरभाष्यम्‌ 
'ब्रह्मतत्त विमशि नी “हिन्दी व्य। ख्यो पेत म्र्‌ 

न्ण्सल्ड्किवष्ट्स२>- 
प्रथमो उध्याय: 


यो वेदेः प्रविविच्यते हि विरजा जानन्ति य॑ साथवः, 
येनेद॑े रचितं धृत॑ च निखिल॑ यस्मे जगद्ोचते । 
पस्मादेव विभाति विश्वविभवों यस्पेव लीला$खिलम्‌, 
यस्मिप्लित्यससु खं सदा समरसं तस्मे नमः स्वात्मने ॥ 


उपोद्घात 

श्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेतस्तोी सम्परीत्य विविनक्ति घोरः । 

श्रेपो हि धीरोउभिप्रेयसों वृणीते प्रेयो मन्‍दो योगक्षेमादुवुणीते ॥ ( कढड० १॥२॥२ ) 

सद्गुरु सत्यश्षास्त्र के उपदेशों के अनुसार धामिक मर्यादा नियम में रहने वाले 
मनुष्य को मोक्ष और उसके साधनरूप पुण्य, ज्ञान, सन्‍्तोषादि रूप सब श्रेय तथा 
प्रेय (प्रियतर) स्वगं सुखादि और उनके साधन स्त्रीपुत्रविषयादि प्राप्त होते हैं । मनुष्यता 
से रहित को तो श्रेय या प्रेय कुछ भी प्राप्त नहीं होते । उन दोनों के प्राप्त होने पर मी 
जो मनुष्य प्रेय की उपेक्षा ( अनादर-त्याग ) करके श्रेय का ग्रहण करता है, उसको साम्चु 
( शुभ ) प्राप्त होता है, और जो विवेकादि के बिना श्रेय की उपेक्षा करके प्रेय का 
ग्रहण करता है, वह श्रेय से .वियुक्त ( रहित ) होता है ( तयो: श्रेय: आददानस्य साधु 
भवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते) | इससे धीर (बुद्धिमान) विवेकी मनुष्य उन प्राछ्ठ श्रेय 
और प्रेय को सम्यक्‌ विचार कर विविक्त ( पृथक्‌ ) करता है, और प्रेय से विविक्त 
( भिन्न ) तथा श्रेष्ठ श्रेय का ग्रहण करता है, और मन्द ( अल्पज्ञ-अविवेकी ) पुत्र 
दरीरादि के योग-क्षेम (प्राप्ति वृद्धि रक्षादि) के लिये प्रेय का ही ग्रहण करता है; जिससे 
कि वह सत्य पुरुषार्थे रूप प्रग्नोजन से रहित (च्युत) होता है और फिर प्रेय से भी रहित 
होकर कष्टमय' पशु आदि योनि में प्राप्त होता है । वहाँ श्रेय, प्रेय आदि के विवेकादि से 
रहित सांसारिक सुखेच्छुक मनुष्यों के लिए प्रायः कर्मंकाण्ड रूप वेद और उपवेदादि 
प्रवृत्त हुए हैं, जिनमें दंत्र-मारणादि स्वर्गादि के लिये अधिकतर कर्मों का विधान, है । 
अविद्यादि क्लेशयक्त मनुष्य भी बहुत प्रकार के इच्छायुदत होते हैं, इससे कमंकाण्ड 
रूप वेद और उपवेदादि का भी बहुत विस्तार है, उपासना काण्ड, ज्ञनन-काण्ड 


न ब्रह्मसूत्रशा ड्ूू रभाष्ये 


रूप उपनिषदात्मक वेद करमकाण्डादि की अपेक्षा बहुत अल्प है क्योंकि इनके 
भी अल्प हैं। इसी प्रकार कमंकाण्ड की मीमांसा ( विचार ) रूप एक 2०४ 
अन्य पाँच दर्शन के बराबर ( तुल्य ) है। सब वेद और वैदिक दर्दानों 
आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष ही है, जो ( सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि बे लक्ष्य 
यदहदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद॑ संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतद 
१॥२ । १५ ॥ इत्यादि ) शास्त्रों से सिद्ध होता है । ॥ 
जिस ब्रह्मात्मा पद ( प्राप्तव्य वस्तु ) को सब वेद कहते हैं तथा तपस्चिजन 

जिसे तपों द्वारा प्राप्त करते हैं, जिस के ज्ञान और प्राप्ति की इच्छा से बारी 
बहाचय करते हैं ( सत्येन लम्यस्तपसा ह्ोष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन अदा 
नित्यर। मुण्डक, ३॥१॥५ ), जो ब्रह्मात्मा नित्य ( निरन्तर ) सत्यमाषण- लिल्य 
तप ( मन-इन्द्रिय का निग्रह ) और नित्य ब्रह्मचयं तथा सम्यक्‌ विवेक ई: के बैशालर् 
रूप ज्ञान से प्राप्त होता है, उस ब्रह्मात्मा रूप वस्तु को संग्रह ( संक्षेप ) से मैं तेरे प्रति 
कहता हैँ कि वह “ओम्‌” इस शब्द का वाच्य और लक्ष्य स्वरूप है, “वेय्यन्ते बोध्यन्ते 
धर्मादिपुरुषार्था येस्‍्ते वेदाः / इस निवंचन के अनुसार धर्मादि के बोधक बचनों को 
वेद कहते हैं । यद्यपि बिदं कृश्वा वेदि करोति' इत्यादि बचनों में वेद शब्द दर्ममुष्टि का 
वाचक है, तथापि वह कुश-मुष्टि अर्थ में रूढ़ अन्तोदात्त शब्द है, और धर्मादि के 
बोधक ऋग्वेदादि का वाचक वेद छब्द अन्य है । यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिकरूढ 
भेद से शक्ति (अथंबोध में सामथ्य) युक्त पद चार प्रकार के होते हैं, यहाँ प्रकृति प्रत्य- 
यादि रूप अवयवों के ही अर्थों को कहनेवाले यौगिक होते हैं, अवयवों की शक्ति के बिना 
समुदाय शक्ति से अर्थों के बोधक शब्द रूढ़ और अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति 
दोनों से एक अर्थ के बोधक शब्द योगरूढ़ कहाते हैं। अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति 
से भिन्न-भिन्न अर्थों को कहने वाले शब्द यौगिकरूढ़ कह्ाते हैं। पक्‍ता, गन्‍्ता इत्यादि 
यौगिक के उदाहरण हैं, गो घटादि रूढ़ के उदाहरण हैं, पड्धूजादिपद योगरूढ़ के 
उदाहरण हैं-उजच्ड्रिद्‌ शब्द यौगिकरूढ़ का उदाहरण है । क्योंकि पकता आदि में पच धातु 
से पाक का और प्रत्यय से कर्ता का बोध होता है। गौ, घट शब्द में गच्छतोति गौः, 
चले सो गौ है और घटते-चेष्टते, इति घट:, चेष्टा करे सो घट है, ऐसा अवयवार्थ प्रतीत 
होता है, परन्तु बह वस्तुतः गो-घट हब्द का अथे नहीं है, एवं पंक से उत्पन्न होने वाले 
कुमुदादि का पद्छूंज शब्द से बोध नहीं होता, किन्तु कमल का ही बोध होता है । 
उदच्द्रिद शब्द यौगिक रूप (अवयव शक्ति) से वृक्षादि का बोधक होता है और समुदाय 
दाक्ति से 'उद्धिदा यजेत”, इस वाक्य में यागृविशेष का बोधक होता है । प्रकृत में वेद 
दाब्द ऋग्वेद्रदि अथ॑ में पंकज पद के समान योगरूढ़ है, जो ऋग्वेदादि ईश्वरानुगृहीत 
सर्गादि कालिक परम पवित्र देव, ऋषि जन से ज्ञात स्मृत और प्रचारित हैं, इससे 
पवित्र हैं, इसी से ( वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयम: । अहिसा गुरुसेवा च 
निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं पर स्मृतम्‌ । तद्धचग्रयं स्वंविद्यानां 


ण 


॥ कं प 


पाद:7१४] प्रमाणभाष्यम्‌ रे 


प्राप्यते ह्ममृतं ततः ॥ मनु: १२८३-८५ ) अथेयुक्त वेद का अम्यास, तप, इन्द्रियों का 
संयम, अहिंसा, गुरु की सेवा और इनसे साध्य आत्मज्ञान परम नि:श्रेयस ( कल्याण ) 
कारक हैं। इन सब वेदाभ्यासादिकों में मी वेदान्तजन्य आत्मज्ञान ही उत्तम कहा 
गया है, क्योंकि वह सब विद्याओं में प्रधान है और इसीसे अमृतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त 
होता है, अन्यथा नहीं । श्रुति कहती है कि - तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्‍्य. पनन्‍्था 
विद्यतेडयनाय । श्वेता० ३॥८। अज्ञानावि तम से पर महान सर्वात्मा उस पुरुष को जान 
कर ही मृत्यमेति, अज्ञानादि से रहित होता है, मोक्षप्राप्ति के लिये अन्य मार्ग नहीं 
है । ईइ्वरानुगु हीत ऋषियों से स्मृत भी वेद शत्रुमारणादि का तथा रागद्रेषादिमय कर्मों 
का विधान क्‍यों करते हैं, इस शंका का समाधान है कि वेद. प्रायः मनुष्यमात्र के हित के 
लिये हैं, वहाँ अत्यन्त कामी क्रोधी तथा अत्यन्त अज्ञ ( मूढ ) के लिये कुछ मार्ग नहीं 
बतायेंगे, तो * लोग अत्यन्त उच्छद्लल होकर स्वंथा नष्ट हो जायेंगे। इसलिये 
अपिरिमित राग, द्वेष, हिंसादि को छुड़ा कर परिमित में लाते हैं, कि जिससे श्रद्धालु 
सदाचारी अग्नि, वरुणादि नाम वाले, औपाधिकस्वरूप वाले ब्रह्मात्मा के पूजक भी धीरे 
धीरे निजात्मतत्व के ज्ञानी.और मुक्त हों तथा नहीं मुक्त होने पर भी पूर्वोक्त प्रेय को 
प्राप्त करके सुखी रहें । ह 

इस प्रकार सोपानारोह न्याय से सब वेद की प्रवृत्ति हुई है और सभी 
वैदिक दर्शन और वेदिक सन्‍्तों की वाणों भी प्रेय से उपरत के प्रति सोपानारोह 
न्याय से ही प्रवृत्त हुई है। .यहाँ सकाम शुम कर्मों के बोधक वेद वा दशंनादि 
प्रथणभ सोपान रूप हैं, निष्कामतायुक्त कर्मादिकों के बोधक द्वितीय सोपान 
रूप हैं । इससे कामादि को नहीं त्याग सकने पर परोपकारमय इष्ट पूर्त्तादि कर्मों 


“को करना अभ्युदय के लिये शुम सौधादि आरोह का प्रथम सोपान और 


निष्काम कर्मो का अनुष्ठान द्वितीय सोपान ( सीढ़ी ) है, इसके बाद न्यायवैशेषिक 
के अनुसार न्याय की रीति को और पदार्थों को समझना तृतीय सोपान है तथा दरांनों 
की दृष्टि से प्रथम सोपान ही है । भाव यह है कि--प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च 
विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य धमंशुद्धिममीप्सता ॥ ( मनुः १२।१.५ ) इत्यादि 
शास्त्र के अनुसार धमं की शुद्धि ( विवेकादि पूर्वक तत्वज्ञानादि ) की इच्छा वालों को 
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और अनेक प्रकार के वेदादि आगम खरूप ज्ञात्त्त्रों को 
विदित ( ज्ञात ) करना चाहिये अर्थात्‌ लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( ज्ञान ) 
होती है, वहाँ सजातीय विजातीय से वस्तु के स्वरूप को व्यावतंक ( भेदक ) धर्म 
को लक्षण और ज्ञातव्य वस्तु के यथाथ ज्ञान के हेतु को प्रमाण कहते हैं । 
उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्यादि, प्र॒त्यक्षादि तीन के अन्तगंत हैं 
या पृथक्‌ होते भी धर्म-शुद्धि में उनकी जरूरत नहीं है । प्रत्यक्ष, अनुमान और श्ञास्त्रादि 
रूप शब्दप्रमाण से ही धमंतत्त्व का ज्ञान और उनकी प्राप्ति मुक्ति हो सकती है। 


_ जिन धर्मों की शुद्धि होती है, वे धर्म धमंशास्त्र में यों गिने गये हैं-धृतिः क्षमा दमोःस्तेयं 


(क्नरभाष्य [ अध्याय: १ 


श ब्रह्म कूत्ररा 
« धर्मलक्षणम्‌ ॥ (मनु०६। ९२) 
हि ४ बशां सत्यमक्रो! ने कने थ॑ ले ; ह्फा ९ 
करके कं क्रिया की कुमार्ग से रहेगी आज तो? कप पैय॑, क्षमा, 
युक्त मन-प्राण-इस्द्रिय विधिक हव्य का सै रूप अस्तेय, इर्द्रिय॒ तन, मन धनादि की 
भन का दमन रूप दम, ि!7# थों का निरो!, हास्त्रादि का ज्ञान रूप धी , विवेक ।। 
ड्न्द्रि में दा धर्म के स्वरूप हैं । वहां भी- 


शुचिता, विष्द्ध विषयों से शा, रह 
आत्मविद्या, सत्यभाषण, *  ायकर्म थे | अं परमों धर्मों यद्योगेनात्मद्श॑नम्‌ ॥ 


इज्याऊचारेदमा5 हिंसा दान हिंसा, दारनें, वेदाउध्ययनादि स।धन रूप 
)। यश, औग से आत्मज्ञान की प्राप्ति परम धर्म 


( याज्ञ० स्मृ० (।८ $ पर्ति न्‍ * 
अपर धर्म हैं। 30९" । रूप न्‍्यायवेरीपिक है, क्योंकि योग से द्रष्टव्य जिस 
धम सोपाने मां वी अरे द्रव्य: श्रीतव्यों (7 निदिध्या- 

णेन मत्या विज्ञानेनेंद सर्व विदितम्‌ । बृ० 
सितव्यो मैत्रेय्यात्मनो चा मी मील ( ध्यान ) की विधान किया गया हे || 
२।४५ ) हे भेद रहित ) हैं, सतत जीव-जगत्‌ ईइवर का एक पार- 
वह आत्मा के टी से उस एक के दशनादि से ईसे सब संध्षार के दर्शनादि हो जाते 


माथिक स्वरूप | रे हा कप 
शु के दर्शनादि से सब के दर्शनावि होते हैं. वहँं- फिट ज्ञानमनन्त ब्रह्म । 
छा० ४।१०।५ ) | सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 


सि ।(६।८।७)। भूमव सुखम्‌ ।(६।२३। ९१ |। 
त्य, ज्ञान और अनन्त ( देश काल 
वस्तुकृत भेदरहित ) ब्रह्म | है सौम्य ! यह संसार सृष्टि रे 
प्रथम सदृब्ह्ममात्र था, इससे एक और सब दैत ( भेद ) रहित था, वहीं सर्वात्मा है, 
इससे तम वास्तव में वहीं स्वरूप हो, वह ब्रह्म ही सुखस्वरूप है, उस नब्रद्मात्मा को 
जानने वाला स्वात्मानन्द स्वरूप और स्वयं प्रकाश स्वरूप मुक्त हो जाता है । इन वचनों 
से सतू, चिदू, आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा के सिद्ध होते भी जो दर्शन आत्मा को केवल 

उसे प्रथम सोपान रूप समझना चाहिये । उसके 


सत्यस्वरूप विमु वा एकदेशी कहता है, 
मी अधिकारी बहुत मनुष्य हैं, सत्यात्मा और ईश्वरादि को भिन्न समझकर सत्कम भक्ति 
उपासनादि करते-करते वे लोग. कभी द्वितीय सोपान के अधिकारी होंगे ही । एक बच्चा 


" भी समझ सकता है, और समझता है कि मिट्टी के ढेले को तोड़ने लगेंगे तो अत्यन्त सूक्ष्म 
॥ हो जाने पर उसके अन्तिम अबयव को नहीं तोड़ सकेंगे इससे वह नित्य है, परम 
।' अणु सूक्ष्म है। इसी प्रकार जल, तेज आदि में भी वह समझ सकता है, और सवंत्र 
| भासते हुए दिद्या, कालादि को भिन्न-भिन्न नित्यादि भी समझ सकता है, तथा पूर्व वर्णित 
प्रत्यक्ष, अनुमान और वेदादि शास्त्र रूप प्रमाणों में प्रत्यक्ष तथा अनुमान की प्रधानता . 
को एक बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के बिना शारीरिक 
8378: 27809 क ' नहीं चल सकता, और प्रथम श्रेणी के लोग प्राय: शरीर 

'. परायण होते ! यद्यपि पूर्वोक्त प्रेय से कुछ उपरत ही छोग सभी वैदिक 


क॑ ब्रह्म खं|ब्रह्म । ( ४ 
द्वितीयम्‌ । (छा० ६$॥२।६ )॥ स॒ आत्मा तत्वम 


आत्मातन्द:स स्वराड्मवति । (छा० ६॥२५॥२ ) । सत् 
हा है । सुखस्वर्प' विभु ब्रह्म हैं 


(तित्ति० २। १) 


रन 
] 


| 
+ 
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दर्शनों के अधिकारी होते हैं, तथापि ऐहलौकिक प्रेय से उपरत होते भी पारलीकिक 
प्रैय से उपरत सब नहीं होते हैं, और सर्वत्र उपयोगी विचार में सहायक अनुमान में 
विशेष उपयोगी, प्रमाण, प्रमेय संशयादि षोडश पदार्थों का वर्णन जो न्‍्यायदर्शन में और 
द्रव्य गुण, कम सामान्यादि का वर्णन जो वैशेषिक में है; उन्हीं का संक्षेप रूप में वर्णन 
है, सो भी प्रथमावस्था में उपयोगी है । समास-व्यास (सं क्षिप-विस्तृत) के विचार से बुद्धि 
विद्यद और बृहत्‌ होती है, फिर एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा' 
इत्यादि उपदेश और “प्रकृति प्रुरुषं चेव विद्धथनादी उमावषि! ( में. गी. १३१९ ) 
'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य:' ( छा. ६३ ३।१ ) इत्यादि शास्त्रों के अनुसार जगत्‌ की 
प्रकृति ( उपादान कारण ) अनिव॑चनीय एक माया और जीवात्मा तथा सत्य ब्रह्मात्मा 
रूप एक पुरुष ही विचारादि से समझने के योग्य है कि जिस ब्रह्मात्मा के अपरोक्ष 
अनुभव से ( ब्रह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति छा. २॥२३। ९ै। ) ब्रह्मनिष्ठ अतमृत्व ( मोक्ष ) पाता 
है। भाव है कि ( अन्नेन. शुद्धे नापो मूलमन्विच्छड्ध्धि: सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ 
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमान्वच्छ सन्मूला: सोम्य सर्वा: प्रजा: सदायतना: संत््तिष्ठा: 
छा. ६।८।४ ) देह कारण रूप भी अन्न सत्य अन्तिम मूल कारण नहीं: है, इससे 
अन्न रूप शुंग ( काये ) से उस का मूल (कारण) रूप जल को समझो, जल रूप कार्य 
से उसके कारण रूप तेज को समझो, तेज सें-सर्वाधिष्ठान सत्य ब्रह्मात्मा रूप माया-झक्ति 
सहित मल कारण को समझो, क्योंकि सन्‍्मुलक, सदाश्चित, सत में समाप्ति विछय वाली 
सब प्रजा हैं, अर्थात्‌ ज॑से मिट्टी के आश्रित मिट्टी के अभिन्‍न सत्ता वाला चढ है, तन्तु 
रूप ही पट है, मिट्टी और तन्‍तु के बिना घट और पट मिथ्या वाचारम्मण (वाचयाउ5- 
रभ्यतेम्युथ्ंत इति वाचा रम्मणम) मात्र ही हैं । श्रुति कहती है कि (वाचारम्म्ण विकारों 
नामघेय॑ मृतिकेत्येव सत्यम्‌' छा. ६।१॥४) । भिंट्टी के विकार मिंट्री रूप से सत्य हैं और 
अपने स्वरूप से असत्य मिथ्या हैं, इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान होता है, उत्तका 
सत्य स्वरूप मिट्टी के समझ लेने से ही समझा जाता है, अन्यथा नहीं । वैसे ही भूत- 
भौतिक सब संसार और मनोमायामय जीवेश्वर का व्यावहारिक स्वरूप मिथ्या है । 
ब्रह्मात्मा रूप. एक पारमार्थिक स्वरूप ही सत्य है, उसके 'ज्ञान से सब का स्वरूप 
ज्ञात अनुभूत होता है, जिससे कि अनादि अविद्या की निवृत्ति से जीवन्मुक्तियुवंक 
विदेह मुक्ति होती है । परन्तु यह तत्त्व श्रथम श्रेणी वालों को समझ: में नहीं आा सकता 
है । इससे कार्यकारित्व मात्र को सत्य का छक्षग मानकर मृत्पिण्ड से घट में 
जलाहरणादि रूप पृथक्‌ कार्यकारित्व होने से चर को मृत्पिण्ड' से ” पृथक्‌ “सत्ता दाझ्ा 
मैयाथिकादि मानते हैं । क्योंकि प्रथमावस्था में यह बात समझ में नहीं आसकती कि 
यदि मिट्टी से घट भी भिन्‍न और सत्य वस्तु है, तो- एंक सेर मिट्टी का जहाँ एक घट 
बना हो, वहाँ मिट्टी कहीं गई नहीं है, और घट भी एक नया पार्थिव द्रव्य रूप पदार्थ 
उसमें उत्पन्न हुआ हैं, तो, उस का परिणाम गुरत्व कुछ भी तो बढ़ना चाहिये और 


॒ 
| 
। 


हु सूत्रशा छू र+ ॥23 
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रस्सी में सप॑ का भ्रम होने पर मिथ्या ही उस सप से भय रूप कार्य होता हलक 
स्वप्न के मिथ्या पदार्थादि से उस समय युख-डुःखादि कार्य होते हैं और शुभाणुभाई 
की सूचना होती है, इससे कार्यंकारित्व मात्र सत्यता नहीं है इत्यादि | एक सुपक्य 
आज्र के स्पर्श, रूप, रस और गन्ध त्वक्‌, नेत्र, जिल्ला तथा श्लाण को पृथक्‌ २ तृप्त करते 
हैं, परन्तु सब एक आम्र मात्र हैं। स्पर्शादि गुण आम्न से प्रृथक्‌ सत्ता स्थिति वाले नहीं 
हैं। इसी प्रकार पांचभौतिक पदार्थ देह, वृक्षादि पाँच भूत मात्र हैं और पाँच मूतों में 
भी पृथिवी जल मात्र है, जल तेज मात्र है, तेज वायु मात्र है, वायु आकाश मात्र है 
आकाश, मायाविशिष्ट ब्रह्मात्मा ईश्वर मात्र है,' वही एक पारमार्थिक सत्य एक अद्वितीय 
है | सो शब्द प्रमाण सदगुरु से जश्ेय है, वह स्वयं प्रकाश चेतन अखण्डानन्द स्वरूप है 
यदि अनेक परमाणु आदि अखण्ड और सत्य होंगे, तो वह आत्मा अखण्ड और सत्य 
नहीं हो सकता, एक देश में दो सत्य नहीं रह सकते और एक सत्य में अनेक असत्य 
कल्पित भेद वाले मिथ्या पदार्थ रह सकते हैं, जैसे कि कपास में तन्तु और तत्तु में 
वस्त्रादि रहते हैं वैसे ही माया और सब संसार कोई साक्षात्‌ कोई परंपरा से ब्रह्मात्मा 
में है, तो मी माया आदि के मिथ्या होने से वह ब्रह्म असंग है, अच्छेद्य है, अदाह्मादि 
है । असत्‌ और मिथ्या शब्द का सवंथा अभाव अर्थ नहीं है, किन्तु कारण अधिष्ठान से 
भिन्न सत्ता रहित कारण अधिष्ठान रूप से सत्य को ही मिथ्या या असत्य कहा गया है । 
इस तत्त्व को नहीं समझने वालों के लिये, आत्मभिन्न सत्य ईश्वर को मान कर 
( ईश्वर: कारणं पुरुषकर्माफल्यदशंनात्‌ । न्‍्यायदशन, अ. ४॥१।१९ )। मनुष्य कमे- 
फल को इच्छा से कमे करता है परन्तु कर्मफल नियम से नहीं देखा जाता। इससे 
जगवत्‌ जन्मादि का ईश्व॑र कारण है, इत्यादि उपदेश दिया गया है, योग के साधनों 
का तथा समाधि आदि का उपदेश दिया गया है, तथा ;( न प्रवृत्ति: प्रतिसन्धानाय हीन- 
क्ज़ेशस्य । नया. सू. ४।१।६४ ) रागादि दोषरहित की प्रवृत्ति पुनः बन्धन के लिये नहीं 
होती, इत्यादि उपदेश भी अतिसमीचीन ही है । योगदर्शेन का भी वचन है कि--सति 
मूले तद्विपाकों जात्यायु मोगा: (योगद० २।१३) । अविद्यादि रूप क्लेशों के रहने पर ही 
जन्म, आयु तथा भोग रूप कर्मों के फल- होते हैं, अन्यथा नहीं । इससे क्लेशों को 
शिथिलादि करने के लिये असंग सत्य चेतनात्मा के विवेकादि का विधायक सांख्य और 
योग्र दोनों दर्शन, दर्शन की दृष्टि से द्वितीय सोपान हैं । इस सोपान में “ असंग निविशेष 
आत्मा में भेद का स्वीकार प्रकृति आदि में स्वतन्त्र सत्ता का स्वीकार आदि ही 
तृतीय सोपान वेदान्त की अपेक्षा न्यूनता है।- असंग एक सत्य तत्त्व के ज्ञानपूर्वक 
अन्य सब को मिथ्या समझने ही पर क्लेझों की अत्यन्त निवृत्ति श्रुति अनुभव के 
अनुसार हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि सत्य प्रेय के लिये रागादि को सत्य प्रकृति 


: अवदुय करेगी, उसका यह स्वभाव है, वृत्ति रूप ज्ञान काल में लज्जित सा होने पर 
भी वृत्ति की निवृत्ति काछ में अवदय पुरुष को भोग -देने के लिये फिर प्रवत्त होगी, 


ही 
वाद: १ ] प्रमाणभाष्यम्‌ 


बन्धन का हेतु रूप अविद्यादि जब मिथ्या अनिर्वाच्य है; तब तो अविद्या के बिरोधी 
विद्या से उसकी स्वंथा निवृत्ति होती है, इससे अविद्यादि जन्य अहंकारादि रूप बीजाझूर 
न्‍्याय से अनादि अल्तःकरणादि में, सूयंकान्तादि में व्यक्त सौर तेज के समान अभिव्यक्त 
चिदात्मा रूप व्यष्टि व्यावहारिक जीव उस अविद्या की निवृत्ति से मुक्त होता है, निर्वाण 
पद को पाता है, अर्थात्‌ जैसे सूयंकान्त के अमाव-से उस से व्यक्त हुआ तेज फिर समान 
सौर तेज मात्र रह जाता है, वैसे ही ज्ञानादि हारा मिथ्या अविद्यादि के विलय से व्याव- 
हारिक जीवभाव सदा के लिये निवृत्त हो जाता है, यही निर्वाण पद कैवल्य है, अन्य 
नहीं । स्वप्न कालादि में प्रतीत होने वाला और जागने आदि: से निवृत्त होने वाला जीव 
का प्रतिमासिक स्वरूप है, जिसका बृह॒दारण्यक (४॥३।१३) में बहुरूप और क्रीडादि 
रूप युक्त का वर्णन किया गया है, और भी जो स्वप्न कालिक़ स्थादि श्रुति वर्णित हैं 
और लोकप्रसिद्ध हैं, वे सब सत्यात्मा से और असव्‌ गगन पुष्पादि से भिन्न होने से 
अनिवंचनीय और प्रातिमासिक ( प्रतीति काछ तक रहने वाले ) हैं। सत्यासत्यादि 
से भिन्न को ही अनिवचनीय कहते हैं। उक्त सत्यासत्य से भिन्न होने से माया 


सहित सब जगत्‌ और व्यावहारिक जीव भी अनिवंचनीय हैं । सत्य चिदानन्दादि 
रूप से निव॑चनाह परिणामक्रियादिरहित एक ब्रह्मात्मा ही है। स्वप्न की प्रतीति 


स्मृति रूप नहीं है, क्‍योंकि वहाँ की वस्तु सामने दीख पड़ती है, साक्षात्‌. शब्दादि 
के श्रवणादि उस समय होतें हैं। व्यावहारिक जीवों के स्वरूपों का : रूप रूप॑ 
प्रतिरपो बहिश्व ( कठ० २,५।९ )। एको वज्ञी स्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुंधा 
यः करोति ( कठ० २।५।१२ )। कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: ( प्रदन० ४॥९। ).+ इत्यादिए 
श्रुतियों से वणन किया गया है, कि काष्ठादि गत अग्नि आदि- के: समान एक सत्त्योत्मा: 
ही सब देहों में अनेक रूप से हुआ है, सो एक स्वतन्त्र सब प्राणी के सत्यात्मा ही 
उपाधियों में अभिव्यक्ति रूप प्रतिबिम्ब आभास द्वारा अपने मिथ्या बहुत स्वरूपों को 
करता है, वही व्यावहारिक जीव है ( एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते ' व्यवस्थित: ॥_ 
एकधा बहुधा चेव हृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ ( बहाबिन्दु+ १२ |। साक्षिण: पुरतो माति 
लिड्ठध देहेन संयुतम्‌ । चितिच्छाया: समावेशाज्जीव: स्याद्‌ व्यावहारिक:॥ (वाक्य सुधा० 
१६) । एक ही सत्यात्मा सवंभूतों का आत्मा ( सत्य स्वरूप ) है, सब भूतों में पुथक्‌ रे 
विद्येष भिन्न स्वरूप से भी स्थिर है और बाह्य चन्द्र तथा अनेक जल से पूर्ण घटों के 
अन्दर गत प्रतिबिम्ब रूप चन्द्र के समान वह आत्मा स्वरूप से एक रस और उपाधि 
से बहुत प्रकार का भासता है । उस एक रंस रहने वाले साक्षी स्वरूप आत्मा के आगे 
स्थूल देह से युक्त होकर लिख सूक्ष्म देह .मासता है और वही लिज्भ देह चेतनात्मा 
की छाया के प्रवेश से व्यावहारिक जीव होता है । यह जीव स्थूल देह काल में हृदय के 
अन्दर दीप-शिखा के समान रहता है, और सम्पूर्ण देह में दीप-प्रभा के तुल्य रहता है । 
देह में रहते भी बाहर नेत्र द्वारा प्रभा तुल्य निकलता है, इससे संकोच विकाश वाला है ४ 


ह ४६ ब्रह्मसत्रदा डर रभाष्ये [ अध्याय: ! 


सत्यात्मा एक ही है, इसी जीव की जीवता के आरोप नम सत्यात्मा भी अनैक 
भासता है। ( राम कबीरा एक है, चीन्‍हे विरला कोय। जतर ढोटी भरें भी, होहे 
देखे दोय ॥ राम कबीरा एक है, कहने सुनतन कों वोय । दोय करि सोई जानई, 
सुद्गुरु मिला न होय ॥ समंदिष्ठी सदूग्रुरु किया, 2 हक किया हक हा हे दुजा कोई 
दीखे नहीं, राम रहा' भरपूर ॥ ) वास्तव स्वरूप में हक । हा हे ) हर आह 
( जीव ) एक है, भ्रम रूप परदे से दो मासता है, हक बे को के कहते हूँ । उ्स 
अध्यास से कहीं एक ही वस्तु दो रूप से प्रतीत होती है । जैसे एक चन्द्र दो भासता है 
दूर से अनेक वृक्ष एक मासते हैं। इसी प्रकार उपनेत्र से छोटी वस्तु बड़ी और बड़ी वस्तु 
छोटी भसदी है, इत्यादि सभी जैसे अध्यास हैं उसी प्रकार नम ) में जल मासता है 
वह भी अध्यास है । जहाँ भ्रम से जल भासने पर भी उसे सत्य समझकर उसके लिए 
दौडने पर मृग दुखी होता है, विचारादि से उसे मिथ्या समझने कक दुखी नहीं होता, 
न प्रकार -मायिक मिथ्या भेद युक्त ईद्वरादि के भासने पर ४ ववेकी को मयादि 
नहीं होते, अन्य को होते हैं। इससे विवेकादिपुर्वक सत्य एकात्मा के ज्ञान के ल्यि 
दयाल हरि के अवतार रूप भगवाचर्‌ व्यास ने विज्वारात्मक शास्त्र को रचा है और 
अनन्त रुद्रों में योगीश्वर ज्ञानी शंकर के अवतार शकराचाय ने उसका भाष्य करके 


समझाया है कि सर्वात्मा स्वरूप ईश्व < प्रलय के बाद फिर सृष्टि काल में धरव॑श्ृष्टि के बिखरे 
हुए सच्चे परमाणुओं को नहीं समेटने लगता है, किन्तु (आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्मा 
ड्ान्यन्न पर: किड्चनास । ऋग्वेद० म० १०११।१२५३। तस आसीत्तमसा गूढमग्रे । 
१०।१०।१२९। न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्ाम्यधिकश्व हृह्यते । पराज्स्य 
शक्तिविविधव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ब्वेता० | ६।८। ) वह ब्रह्म सृष्टि 
से प्रथम माया रूप स्वधा ( शक्ति ) सहित एक ही वतंमान था, उससे भेदयुक्त अन्य 
कुछ नहीं था, अविद्या माया रूप तम था, तम से छिपा हुआ सब काये और ब्रह्म था । 
उसके सत्य दरीर इन्द्रियादि न थे, न हैं, न उसके चुल्य वा अधिक दीखता है, किन्तु 
स्वामाविक उसकी विविध प्रकार वाली परा : उत्तमा शक्ति सुनी जाती है, तथा 
ज्ञानक्रिया और बलक्रिया सुनी जाती है । ईश्वर शक्ति रूप बलक्रिया से ही फिर अना- 
यास से सृष्टि को स्वप्न के समान रंचता है, इससे सद्गुरु से ज्ञान को पाने वाली दूसरी 
वस्तु को देखता है, परन्तु सत्य नहीं देखता और हरीरादिरहित त्रिविध सत्य- 
भेद से शुन्य राम को व्यापक देखता है, इससे मय, राग, द्वेघादि से रहित जीवन्मुक्ति 
पूवंक विदेह मुक्त हो जाता है । यदि ईइ्वर पूर्व सुष्टि के परमाणुओं से ही फिर संसार 
को रचेगा तो मनुष्यों ने कितने पत्थरादिकों को जलाकर चूना राख कर दिया है, 
डीरों को भस्म बनाकर मनुष्य खा गये हैं, उत्ते परमाणुओं को वह ॒ कहाँ ढंढेगा, और 
वे कहाँ उसे मिलेंगे, तथा उन्हें दूंढ कर जोड़ना असम्भव है, इससे माया रूप शक्ति 
से ही ईइवर से सब काये अनायास से साध्य हैं। सत्य सर्वात्मा राम अखण्ड 


..._ एक चिदानन्द स्वरूप है, उस आत्मा का विचार यद्यपि अनादि काल से महात्मा लोग 


पादः ९ ) प्रमाणभाष्यम्‌ ५ 


करते आये हैं, इससे यह विचार मांग, दे धन मार्ग अंनादि है, तथापि प्रथम अध्ययन 
सत्संगादि द्वारा कुछ विबेकादि की प्राप्ति होने पर गुरु-शिष्य का संवाद रूप कथा से 
लोग जिज्ञासा ( विचारादि ) करते थे | समय के वरिवंतन से बाद कया के छुध् सा 
होने पर और जल्प वितण्डा के बढ़ने पर तथा अनेक नास्तिक आस्तिक दर्शनों के 
सिंद्ध होने पर फिर प्राचीन पंद्धति की पूर्ण रूप से स्थापना के लिये श्रीव्यास देव और 
भगवान्‌ शंकर ने सूत्र और भाष्य की रचना की है, उत्तम सन्‍्तों में तों किसी न किसी 
रूप से सदा संवाद कथा वतंमान ही रहती हैं । पूर्वोक्त व्यावहारिक भेद की दृष्टि से 
हो--नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । कठ० ५।१३॥ प्ता० ६।२३। द्वा सुपर्णा सयुजा 
संखाया । मुण्डक० ३।१ खेता० ४॥६। मोक्‍्ता मोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्‍्त॑ 
त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । खेता० ११२ । नेतरोडनुपपत्ते : । भेदव्यपदेशाचज्च । ब्रह्मसूत्र० ११ 


१६-१७। इत्यादि श्रुति और सूत्रादि में भेद का व्यवहार-वर्णन किया गया दें और 
इत्यादि बचनों से नियेध किया 


सत्य भेद का 'ेह नानास्ति किझचन' वृ० ४॥४।१४ ) 
गया है। कोई प्रलूयादि में जीवों का ब्रह्म से अविभाग मात्र समझकर लोक देशादि के 
भेद से ब्रह्म में भेद मात्र का निषेध इस वचन से समझते हैं, परन्तु किड्चन पद से सत्य 
सब प्रकार के भेदों का निपेध में श्रुति का मुख्य तात्पयं है। इसी से (मृत्यो: स मृत्यु- 
माप्नोति य इह नानेव पश्यति । वृ० ४॥४। १०॥ कठ० -॥१०) सत्य भेद दर्शी की मृत्यु 
वद्यवरतिता का श्रुति वर्णन करती है कि इस ब्रह्मा में सत्य नाना की नाई भी जो देखता 


है, वह गृत्यु से मृत्यु को पाता है। इससे समझना चाहिये कि ( यदेवेह तदमुत्र यदउुत 


॥१० ) जो ब्रह्म सत्य स्वडय इस मानव संसार शरी गरादि में हैं, 
यही अन्य नहीं, अमखुत्र ( ईइवर-परलोक ) में भी सत्य है। मोक्‍ता नमोग्य 
अन्तर्यामी सब स्वरूप से एक सत्य ब्रह्म ही कहा गया है । नेह नानाउंस्ति किड्न्चन । 
कठ० ४१११ अर्थात्‌ इस ब्रह्म में नाना कुछ मी सत्य नहीं है । ऐसा नहीं समझने 
बाल्में की निन्दरा करती है कि ( अन्योञ्सावन्यो5हमस्मीति नस वेद यथा पशुरेवस 


देवानाम्‌ । हें? १।॥४।१० परलोकवासी ईश्वर अन्य है, मैं उससे अन्य हूँ इस प्रकार 
जो जानता हैं, वह संत्यात्मा को नहीं जानता । इससे मिथ्या भेद युक्त देव! को जानकर 
पद्ु के समान उनके वशवर्ती भयभीत दुखी रहता है । इससे भयादि की निवृत्ति के हेतु 
जो अद्दैतात्म दर्शन उसका प्रतिपादक उपनिषदों का विचार रूप झूत ५ झाष्यादि का 
आरम्म किया गया है। _-एण कै 

१६ स्वल्पाक्ष रमसन्दिग्धं सारबद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च॒ सूत्र सूत्रविदों विदु: ॥ 
द संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च॑ । अतिदेशो5घिका रच घड्विध॑ सूत्रछणम्‌ | 
सृत्रार्थों वर्ष्यते यत्र परदे: सूत्रानुसारिभिः । स्वपदानि च वप्य॑न्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः॥ 
पदच्छेद: पदार्थोक्तिविग्रही वाक्ययोजना । आरक्षेपस्थ समाधान व्याख्या पडत्वविधा स्मृता।। 
विषयो विषयदचेव पूर्वपक्षस्तथोत्त रम । सद्भतिश्वेति पञ्चाज़, शास्त्रेडघिंक रण स्मृतम्‌ ॥ 


तदन्विह | कैठ० ४ 


अं भायाकका..... 
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१० ब्रह्मसूत्रणा डर रभाष्ये [ अध्याय: १ 


इस वेदान्त दर्शन में, उपोद्धात रूप सऊूतिं से अध्यारा भाष्य का आरम्म हुआ 
है। भाव यह है कि आरब्धव्य मीमांसा के प्रथम सूत्र अथातो श्रह्मणिज्ञासा' न 
'आस्मा वा धरे द्रृष्टव्य:' इत्यादि श्रुति बोधित आत्मदर्शन के सफल होने से उस 
दर्शन के लिये ब्रह्मजिज्ञासा को कर्तव्य बताया गया है | संशय भ्रमादि की निवृत्ति पूरक 
ब्रह्मात्मा रूप मोक्ष की प्राप्ति रूप मीमांसा के प्रयोजन को सूचित किया गया है, तथा 
ब्रह्म को ही शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दर्शाया गया है और अथ शब्द से विवेकादि यक्त 
अधिकारी की सूचना की गयी है। अधिकारी आदि का विषयादि से प्राप्य- 
प्रापकादि भाव रूप सम्बन्ध स्वयं लम्य है, इस वात को भी सूत्र से दर्शाया गया है। 
इस से शास्त्र में प्रवृत्ति के हेतु रूप अनुबन्धों को दर्शाया गया है। शास्त्र को सफल 
और आरम्म योग्य दशकिर 'जन्मायस्थ यतः ! इत्यादि रूप शास्त्र का आरम्म 
किया गया है, परन्तु यह सब बात तब बन सकती है कि यदि ज्ञान से मुक्ति 
हो सकती हो और ज्ञान से. मृक्ति तब हो सकती है कि यदि जन्मादि रूप बन्ध 
सत्यात्मा में श्रम से हो और आत्मा का संशय या श्रम हो, तभी ( मीमांसा ) 
विचारादि जन्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक संशय भ्रम की निवृत्ति पूर्वक मोक्ष 
की प्राप्ति हो सकती है। मैं सदा रहने वाला हूँ, ईश्वर है, ब्रह्म है इस प्रकार का निश्चय 
ज्ञान साधारण पढ़े लिखे मनुष्यों को भी रहता है और उससे मुक्ति नहीं मिलती, 
तथा प्रत्यक्ष निश्चित रूप से ज्ञात आत्म ब्रह्म विषयक भ्रम संशय भी नहीं रह सकते, 
इससे शास्त्र का आरम्म निष्फल है, ऐसी शंका होने पर मैं हूँ इत्यादि ज्ञान को. श्रम 
संशयादि रूप समझाने के लिये और निजात्मभिन्न रूप से ईव्वर ब्रह्म ज्ञान को अ्रम रूप 
समझाने के लिये तथा इन' भ्रमों की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मात्मा को साक्षात्‌ सच्चिदानन्द, 
स्वंज्ष, सवंशक्ति युक्तादि रूप समझाने के लिए शास्त्रा33रम्म को सफल बताने के लिये 
पूज्य भाष्यकार ने अध्यास भाष्य लिखा है, तहाँ अध्यास विषयक पृव॑पक्ष से ही आरम्भ 
किया है-- 

युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तम:श्रकाशवद विरुद्धस्वभावयो- 
रितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिरि- 
त्यतोउस्मत्पत्ययगोंचरे. विषयिणि चिदात्मके .युष्मत्प्रत्ययगोचरस्यथ विषयस्य 
तद्धर्माणां चाध्यास:, तद्विपयंयेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेव्ध्यासो मिथ्येति 
भवितु युक्तम्‌ ॥ १ ॥| 

यद्यपि लोक में व्यावहारिक वस्तु सप॑, रजतादि के ज्ञानजन्य संस्कार, अध्यासाश्रव 


रज्जु, शुक्ति आदि का सामान्य (इदं ) रूप से ज्ञान और रज्जु शुक्ति आदि का विशेष रूप 


सप्रसंग उपोद्घातो हेतुताश्वसरस्तया । निर्वाहकैँककायेत्वे षोढा सज्भतिरिष्यते ॥ 


(लूघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च। सबंतः सारभूतानि सुत्राण्याहुमंनीषिण: ॥ / 


पांद: ९ ४ 
! प्रमाणभाष्यम्त्‌ 
११५ 


से अज्ञान और प्रमाता ( जीवात्मा ) में 
* त्मा ) में भय छोमादि नेश्नादि 
मा ) में भय छोमादि रूप दोष, # रुप प्रमाणों में 
६ , प्रमेय ( प्रमाण के विषय ), रज्जु ( * 
( सीपी ', रजत ( रूप्य-चाँदी ) में स , रज्जु ( रस्सी ), सर्प और शुक्ति 
ह्प्य-चाँदी ) में सहशता रूप वोष रहने से अध्यास (मिथ्या सप 
और उनके मिथ्या ज्ञान ) सिद्ध होते | । 3 हिस्से पका मे अध्योर्स [मिध्या हु. 
दारीरादि के अध्यास में दे. दोति'हैं और आत्मा में अहकार, बत्ताक दा धर्माधर्मादि 
द््ष समें था आत्मा के चेतनता ै - हे 
| था आत्मा के चेतनता आदि के अन्तःकरणार 
कि लक अल के य । । | । अन्त:करणादि शारीरादि 
[ व्यास में उक्त संस्कारादि कोई कारण नहीं गो: 
अल फल कक जी ण नहीं है, क्योंकि अन्त:करणादि 
हे ई वस्तु कहीं सिद्धान्त में सत्य नहीं है। आत्मा असज्ध है. तथा 
त्‌प्र्त् क्‌ का . ह- 
रा । जे ( तुम ज्ञान ) का विषय अनात्मा अन्तःकरणादि और मैं, अहम्‌,( अस्मत्‌ 
हक > 0 ज्ञान का विषय आत्मा, जो विषय ( जड़ ) और विषयी ( प्रकाशक ) 
हब मा; हा तम | अन्पकार ) और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वमाव वाले हैं, सर्वथा 
हक हेतु साहह॒य दौष दनन्‍्य हैं। उनकी परस्पर तादात्म्य ' अभेदाध्यास ) की 
है. डिक है 28६ ) सिद्ध होने पर उनके धर्मों का भी परस्पर तादात्म्य रूप 
की अयुक्तता ( अयोग्यता : अत्यन्त-अवब्य के 
है, क्योंकि धमियों के अिग से 286 िलकराथ तीर हलक “करनी से 
आओ लक गा क (वर्मा के अविवेक द्वारा धर्मों का परस्पर अध्यास होता 
- विवेकयुक्त पुथक्‌ ज्ञान रहते परस्पराध्यास उनके धर्मों का भी नहीं 
हो सकता । इस पूर्वोक्त | हेतु से अहम ( मैं लॉ हि 
( किवशोकका ।ट म्‌ ( मैं ) इत्यादि ज्ञान का विषय, और विषयी:ः 
430 ऑक 7 प्रकाशक ) चेतनात्मक वस्तु में तुम आदि ज्ञान के विषय अनात्मा और 
हक का अध्यास ( भ्रम ) होना मिथ्या है, अर्थात्‌ आत्मा में अनात्मा का अध्यास 
हीं है, ऐसा सानेती उचित है, इसी प्रकार इससे उलठा . अन्त:करणादि विषय 
2 कक ) में विषयी ( चिदात्मा ) ओर उसके धर्मों का अध्यास मानना अंयुक्त हैं 
| धर . > + 
अध्यास हे असम्भव से ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, इससे ब्रह्मजिज्ञासा आदि 
की जरूरत नहीं है | मोक्ष के लिये कर्मोपासनादि कतंव्य हैं, इत्यादि पू्वपक्ष है । 
हे यहाँ ( युष्मदस्मद्‌ ) इस पद में त्यदादीनां सहोकक्‍्तौ यत्पर तच्छिष्यते! इस 
वातिक के अनुसार अस्मद्‌ मात्र शत रहना चाहिये था, परन्तु असंदिग्ध बोधादि के 


लिये एक शोष नहीं किया गया है और स्पष्ट पराक्‌ और प्रत्यगू का भेद बोध के लिये 
युष्मदस्मद्‌ के स्थान में, इदमस्मद्‌, कहना था, परन्तु 'इमे वयम्‌' इत्यादि वाक्य में 
इदमर्थ को अस्मदर्थ से विरोध नहीं भासता हैं, इससे स्पष्ट विरुद्धार्थता के लिये वेसा 


कहा गया हैं || १ ॥। | 
प्रकार के अध्यास होते हैं, वहाँ व्यावहारिक 


उत्तर है कि सादि अनादि भेद से दो 
सत्य के ज्ञानजन्य संस्कारादि प्रातिभासिक अध्यास के हेतु उक्त रीति से होते हैं सो ठोक 
ही कथन है, परन्तु बीजाइऊुर न्याय से अनादिं व्यावहारिक अध्यास में यह नियम 


नहीं है, पूर्व सृष्टि आदि के मिथ्या ज्ञान जन्य 
हैं और अविद्या, अविवेक, अज्ञानादि 


होते हैँ और उन से फिर मिशथ्या संस्कारादि होते ४ | 
नाम तथा स्वरूप वाली माया ही सब दोषों के स्थानापन्न अनादि अध्यास में रहती हैं । 


मिथ्या संस्कारादि से ही उत्तर २ अध्यास 


श्र ब्रह्म सू त्रशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय: ; 


माया में अद्भुत शक्ति है, सृष्टि के आदि काल में ईदवरीय संकल्प मात्र से जैसे बहा 
आदि की सृष्टि करके फिर योनिज सृष्टि रचती है, के मत्कुण (खटमल) आदि को मं 
ऊष्मा मलादि मात्र से पैदा कर के फिर अण्डजादि रूप से उत्पन्न करती है, क्षेसे थे 
सत्यज्ञानज संस्कारादि के बिना अनादि प्रवाह जे मिथ्या कम वासनादि जन्य मिथ्या 
अध्यासों को रच कर फिर तदधीन अनन्त अध्यासों को विशेष तत्तत्‌ सामग्रियों से रचती 
है, इस्यादि आशय से भाष्य है कि-- ॥॒ 
तथाप्यन्योड्न्य स्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योअ्त्यधर्माव्चाध्यस्पेतरेतरा विवेकेन ह 
अत्यन्तविविक्तयोध॑मंधर्मिणो मिथ्याज्ञाननिमित्त: सत्यानृते मिथुनीद्रत्य, अहमिद॑ 
ममेदमिति नैसगिको5यं लोकव्यवहारः ॥ २ ॥ 
उक्त रीति से अध्यास की अयुक्तता होते भी अनादि अज्ञान मृलक अनादि अविवेक 
से, आत्माध्नात्मा का परस्पर अध्यास (तादात्म्य) का निश्चय करके, और उनके चैतन्य 
जाड्यादि रूप धर्मों का अध्यास करके, फिर अत्यन्त पृथक्‌ धम॑ चैतन्य जाड्यादि और 
धर्मी आत्मा अनात्मा के मिथ्याज्ञान ( अध्यास ) निमित्तक यह लोक व्यवहार प्रसिद्ध 
है कि में इस शरीरादि रूप' हूँ, कर्ता भोक्‍ता आदि हूँ और मेरे ये शरीर मित्रादि हैं 
इत्यादि । वे मिथ्या व्यवहार सत्यात्मा और अनृत ( मिथ्या ) अनात्मा को मिथुन 
( युगल ) बनाकर नेसर्गिक ( स्वाभाविक-अनादि ) प्रवृत्त हैं। इससे इनके वासना 
अज्ञानादि रूप कारण भी अनादि हैं। पूवव पूर्व के असत्य साधन से ही पर पंर के असत्य 
बध्यास होते हैं, उनके विरोधी विचारादि जन्य ज्ञान से इनकी निवृत्ति मुक्ति होती है। 
इससे ज्ञान के लिये शास्त्र का आरम्भादि कतंव्य है ॥ २॥ 
संक्षेप से शंका समाधान द्वारां अध्यास प्रंयोजनादि का निरूपण करके शंका का 
उत्थान और लक्षणादि द्वारा अध्यास का स्फुट वर्णन किया जाता है अथवा प्रकाश- 
मानता रूप सत्यता मानकर आक्षेप करने वालों के प्रति वादकथा से सर्द अध्यास 
की प्रसिद्धि द्वारा उत्तर दिया जाता है कि -- 
आह कोथ्यमध्यासो नामेति। उच्यते स्मृतिरूप: परत्र पुर्वंदृष्टावभास: ॥३॥ 
अध्यास का क्‍या छक्षण है, यह अध्यास किस लक्षण वाला किस रूप से प्रसिद्ध 
है, इसका लक्षण नहीं हो सकता इत्यादि पूवंवादी का भाव है। वाद रूप यथार्थ 
कथात्मक शास्त्र के होने से सत्योत्तर है कि लक्षण कहा जाता है, सुनो ! जो ज्ञान स्पृति 
के समान संस्कारजन्य होने से स्मृतिरूप ( स्मृति के समान आकार वाला ) असमीपवर्तोी 
वस्तु विषयक हो, उस ज्ञान का विषय वहाँ सत्य नहीं हो, इसीसे जो अन्य वस्तु शुक्ति 
आदि में अन्य रजतादि का अवभास ( मिथ्याज्ञान ) हो उसको अध्यास कहते हैं, 
सो परत्र ( अन्य ) शुकित में पूर्वदष्ट रजत का अवभास ( अध्यास ) रूप है, इसी प्रकार 
के सादि, अनादि सब अध्यास हैं, और होते हैं. ३ ॥ 
उक्त मिथ्या अध्यास को स्वंसम्मत समझाने के लिऐ कहा जाता है कि-- 


त॑ केचिदन्यत्रान्यधर्माष्यास इति- वंदन्ति । केचित्तु यत्र यदध्यासस्तद्वि- 


पाद: १ ] पर्माणभाष्यम १३ 
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वेका5्यग्रहनिबन्धनो भ्रम हति। 
कल्पनामाचक्षते इति !। ७ ॥ 


उस अध्यास को कोई सोजतान्तिक बुद्धमतानुयायी, अन्यत्र बाह्य वस्तु ) में विज्ञान 
रूप आत्मा के धर्म रूप रजतादि का अध्यास ( मिथ्या ज्ञान ) कहते हैं और अन्यथा- 
ख्याति ( अन्य की अन्यथा प्रतीति ) वादी नैयायरिक रजत का धर्म रजतत्व की शुक्ति 
में प्रतीति को या रजतावयव के धर्म रजत की शुक्तित में प्रतीति को अध्यास कहते हैं । 
असच्निहित की प्रतीति रूप अध्यास को असम्भव समझ कर. प्रमाकारादि कहते हैं कि 
जिस शुक्ति में जिस रजत का अध्यास होता है, वह शुक्ति और रजत के विवेक ज्ञाना- 
माव निमित्तक भ्रम कहा जाता है। अर्थात्‌ जहाँ पूव॑हष्ट रतत का स्मरण होता है और 
शुक्ति के इदमंश का नेत्र से अपरोक्ष ज्ञान होता है, वहाँ प्रत्यक्ष और स्मरण रूप दोनों 
ज्ञान और दोनों के विषय सत्य ही रहते हैं, परन्तु उस समय विषय और ज्ञानों का 
विवेक पृथक्ता के ज्ञान के नहीं रहने से वह समूह ज्ञान भ्रम कहाता है । रजत की 
स्मृति से सनन्‍्मुख शुक्ति में रजतार्थी की प्रव॒त्ति नहीं हो सकती, इससे कोई जिस शुवित में 


जिस रजत का अध्यास होता है, उस शुक्ति का ही विपरीत रजत रूप धर्मेत्व की 


कल्पना कहते हैं । अर्थात्‌ शुक्ति में मिथ्या रजतत्व सहित रजत की कल्पना आरोप से 
रजत में प्रवृत्ति मानते हैं ॥ ४ ॥ ह 


सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति। तथा च लोकेउनुभव: 
शुक्तिका हि रजतवदवभासते, एकइ्चन्द्र: सद्दितीयवदिति | कथ्थ॑ पुनः प्रत्यगात्मन्य- 
विषयेध्ध्यासो विषयतद्धर्माणाम्र्‌ ? सर्वो हि पुरोज्वस्थिति विषये विषयान्तर- 
मध्यस्यति, युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो5विषय्त्वं ब्रवीषि ॥। ५ ॥ 

इस पूर्व कथित रीति से सर्वमत साधारण रूप से और सब प्रकार से ही यह 
अध्यास अन्य शुक्ति आदि को अन्य धर्म रजतत्वादि रूप. से मिथ्या प्रतीति रूपता को नहीं 
त्यागता है । शून्यवादी को भी शून्य में शुन्यभिन्नता रूप मिथ्या प्रतीति माननी पड़ती 
है । प्रामाकर की भी प्रवृत्ति रजतत्व विशिष्ट के ज्ञान बिना शुक्ति में नहीं हो सकतो । 
लोक में सर्वंस्राधारण का अनुभव भअ्रमस्थान में होता है कि शुक्तिका ही भ्रम काल में 
रजत के समान मासतोी हैं और एक ही चन्द्रमा सद्दितीय ( दूसरा चन्द्र सहित ) के 
समान भासता ( मभिथ्या प्रतीत होता ) है। यहाँ शंका होती है कि बाहर की 
शुक्ति आदि वस्तु में उक्त रीति से सवंमत सिद्ध अध्यास के होने पर मी प्र॒त्यगात्मा 
(अन्तरात्मा) इन्द्रियादि का अविषय है, उस अविषय हक न में अन्त:करणादि 
रूप बाह्य विषय और उनके धर्मो का अध्यास कसे हो सकता है, सभी लोग आगे 
उपस्थित विषय में ही अन्य विषय का अध्यास करते हैं, यदि आत्मा को मी अध्यास 
की सिद्धि के लिये किसी ज्ञान का विषय शुक्ति आदि के समान माने तो स्वसिद्धान्त 
का त्याग होगा, क्योंकि प्रत्यगात्मा को अविषय कहते हैं, और यदि आत्मा को विषय 
भी कहें, तो उसको जानने वाला अन्य ही चिदात्मा सिद्ध होगा और स्वयंप्रकाश रूप 


अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्मैव विपरीतधममत्व- 


ब्रह्मसूत्र दाद्लूरभाष्ये [ अध्याय: १ 


१४ ले में लिमार 
प्रकाशित में भी अध्यास नहीं हो सकता, इससे आत्मा में अनात्मा का अध्यास 

से अत्यन्त प्रकाशित ःल्‍ 
कहना अनुचित है ॥ ५ यमेकान्तैनाविषय:, अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्, अपरोक्षत्वाच्च 
उच्यते-न तावद पुरोध्वस्थित एवं विषये विषयान्तर- 


५; यमस्ति नियमः रे 
अत्येगात्मप्रसिे: | अत्मवीमि ह्याकाशे बालास्तलमलिनतायध्यस्यन्ति ॥ ६ ॥ 
। अप्रत् “ 
मध्यसितव्यमिति 


का को उत्तरें दिया जांता है कि भ्रथम तो यह समझना चाहिये कि अहम 

उक्त शंका का उ विषय होने से आत्मा अत्यन्त अविषय नहीं है, अर्थात्‌ 

( मैं ) है. इत्यादि ज्ञान के अविंषय है तथापि अविद्या कल्पित अहुंकारादि के 
स्वयं प्रकाश होने से हर प से आत्मा का प्रकाश होता है, और इस भास और 
अध्यास में ही उसके हा के इससे अन्योन्याश्रयादि नहीं है और चेतनात्मा स्वयं 
अध्यास का अनादि न है है, तथापि' ओऔपाधिककर्ता मोक्‍्तादि रूप जीव भाव से 
प्रकाश होने से यद्यपि अ ( प्रकाशत्व ) होने से आत्मा की अप्रसिद्धि नहीं है; 


ू गैर अपरोक्षत्व कद 
जप पल है, और अन्‍्तरात्मा रूप से अत्यन्त आया अशललयलो 
बह स्वयं. प्रकाशस्वरूपात्मा स्वशक्ति रूप अविद्या माया का विरोधी नहीं है, 


न्‍य अध्यासादि होते हैं, शास्त्रगुरु के उपदेश से जन्य ज्ञान ही अविद्यादि 
5 जि कक भी नियम नहीं है कि आगे स्थिर अपरोक्ष विषय में 
22 68 अब ग्ेना चाहिये, अन्यत्र नहीं, क्‍योंकि रूप, स्पर्शादि 
ही अन्य अनु पस्थित विषय का अध्याय हू ? हे हक अविनेत ला 
के अभाव से अप्रत्यक्ष ( इन्द्रियों का अविषय ) आकाया अखिनेक हे तल 
( अधोलम्बमानता अनूर्ध्वता ), मलिनता आदि का जहाँ अध्यास करते हैं, ्फ 
आलोकाकार नेत्रवृत्ति से व्यक्तसाक्षिभास्य बहिरिन्द्रिय से अप्रत्यक्ष आकाश में भी 
अध्यास होता है ॥ ६ ॥। अल्प 
एवमविरुद्धः: . प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्ध्यास: । तमेतमेव॑ , लक्षणमध्यासं 
पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्रविवेकेन च. वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः । 
तत्रेव॑ सति यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा्णुमात्रेणांपि स न 
सम्वध्यते ॥ ७ ॥॥ 
इस पूर्वोक्त रीति से अन्तरात्मा चेतन में भी अनात्मा अन्तःकरणादि का अध्यास 
अविरुद्ध है। अन्य अनेक अध्यास हैं, परन्तु वे अनथ के कारण नहीं हैं । आत्मा में 
अनात्मा को जो उक्त लक्षणवाले ये प्रसिद्ध अध्यास हैं, उन्हें पण्डित लोग अनर्थ॑ का 
हेतु अविद्या मानते हैं, क्योंकि ये अविद्याजन्य प्रवाहरूप हैं' और विद्या से निवृत्त 
होते हैं, इससे भी भविद्या रूप हैं और उस मिथ्या अध्यस्त वस्तु से विवेक करके 
सत्यात्म वस्तु के स्वरूप का अध्यास के अधिष्ठान के अवधारण ( निश्चयात्मक ज्ञान ) 
को पण्डित लोग विद्या कहते हैं। स्वरूपनिष्ठ वह विद्या अनादि अध्यास को भी नष्ट 
कर देती है। इस प्रकार अनथथे रूप अविद्या के अध्यासात्मक होने से स्वरूपावधारण 
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होने पर उसकी निय॒त्ति से जहाँ जिसका अंध्यांस रहता है, वह अध्यासाश्रय अध्यस्त क्र 
गुण वा दोष से फिर अणुमात्र भी नहीं सम्बद्ध होता है। अर्थात्‌ अध्यासकाल में भी 
अध्यस्त के मिध्या होने से अध्यस्त ग्रुण दोष का अधिष्ठान में वस्तुतः सं॑बन्ध नहीं 
रहता है, परन्तु भासता है। विवेकपूर्वक अवधारण होने पर मासना भी निवृत्त हों 
जाता है इससे अम्तःकरणादि के दोष छोकादि से चिदात्मा नहीं सम्बद्ध होता और 
न चिदात्मा के आनन्दांदि से अन्तःकरणादि सम्बद्ध होते हैं । इत्यादि ॥ ७ ॥ 
तमेतमविद्या5ख्यमात्मानात्मनो रितरेतराध्यासं पुरस्क्रत्य सर्वे प्रमाणप्रमेय- 
व्यवहा रा लौकिका वैदिकाइच प्रवृत्ता: | सर्वाणि च श्ञास्त्राणि विधिप्रतिषेधमो क्ष- 
पराणि। कथ॑ पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि दास्त्राणि चेति ॥८॥ 
पूर्व वणित इस प्रत्यक्ष अविद्या नामक आत्मा और अनात्मा के परस्पर अव्यास 
को कारण रूप से आगे करके लौकिक और वैदिक प्रमाण प्रमेय के व्यवहार सब 
प्रवृत्त सिद्ध ) हुए हैं, अर्थात्‌ तव-ममादि दाब्द प्रयोग रूप पूर्वोक्‍्त व्यवहार के समान 
दर्शन, श्रवण, ग्रहण त्यागादि रूप प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता के व्यवहार सब मी अध्यास 
से ही आत्मा में भासते हैं ॥ तथा विधि-निषेध और मोक्ष परक (बोधक।; सब झास्त्र भी 
अध्यासपूर्वक ही प्रवृत्त हुए हैं। यहाँ शंका होती है कि अन्य व्यवहार अविद्यावद्‌ 
विषयक हो सकते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यायुक्त आत्मविषयक कंसे हो सकते हैं, 
यथार्थ ज्ञान के जनक को प्रमाण कहा जाता हैं, और यथार्थ ज्ञान रूप प्रमा से अविद्या 
की निवृत्ति हो जाती है, किसी प्रकार कल्पित व्यावहारिक प्रमाणता होने से सत्य- 
प्रमाणता रहित प्रत्यक्षादि प्रमाण में अविद्यावद्धिययकत्व होने पर भी पुरुष के हित 
के लिये धर्मादे के बोधक शास्त्र कैसे अविद्याश्रयः आत्मविषयक हैं और अविद्यावाला 
आत्मा जिनका आश्रय विषय हैं ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे कहा सकते हैं, और शास्त्र 
कैसे कहा सकते हैं । क्योंकि अविद्या के नाशक प्रमाण और शास्त्र कहाते हैं ॥ ८ । 
उच्यते--वेहेन्द्रिया दिष्वह ममाभिमानरहिंतस्य प्रमातृत्वाअतुपपत्तो प्रमाण- 
प्रवृतत्यनुपपत्ते: ।- नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहार: सम्भवति। न 
चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यवहार: सम्भवति। न चानध्यस्तात्मभावेन 
देहेन कब्चिद्व्याप्रियते । न चेतस्मिन्‌ सर्वेस्मिन्नसति, असड्डस्यात्मनः प्रमातु- 
त्वमुपपद्यते । न च॒प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति | तस्मादविद्यावद्विष- 
याण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च ॥ ९ ॥ 
उत्तर दिया जाता है कि देह और इन्द्रियादि में अध्यासजन्य अहं ( मैं ), मम 
( मेरा ) इस प्रकार आत्मत्व और आत्मसम्बन्धित्व का व्यवहार जाग्रत और स्वप्नकाल 
में होता है। अभिमान के अभाव से सुषुप्ति आदि में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि 
देहादि में अहं, ममादि अभिमान रहित को प्रमाता रूपता को असिद्धि होने पर प्रमाण, 
की भी असिद्धि से प्रमाण मूलक व्यवहार नहीं सिद्ध हो सकता है और प्रमातृत्व 
की सिद्धि होने ही पर वह प्रमाता रूप कर्ता इन्द्रियादि रूप कारण को आत्मसम्बन्धिर्प 


0 ब्रहसूत्रणा द्ू रभाप्ये [ अच्याय: ; 


से ग्रहण करके व्यवहार में प्रवत्त होता है, क्योंकि इर्द्रियादि 5 मं मात्रादणी को को 
किये बिना प्रत्यक्षानुमिति आदि रूप व्यवहार ह नहीं सकते हैं, और अधिए्न 
( आत्मरूप से कल्पित वेहरूप आश्रय ) तथा आत्मा के ४ #आकर यह 
दर्शनादि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कर्ता के बिना करणों के व्यापार नहीं बन सकने, 
और इन्द्रियों के! आश्रय देह से भी उसमें अध्यस्त आत्मता के बिना कोई भी व्यापार 
में नहीं प्रवृत्त होता है, आत्मता के अध्यास रहित अन्य के वह से स्नदेह के समान 
व्यवहार नहीं करता है। इससे इन सब 2० की नहीं रहने जि उ्षज्ञ सत्यात्मा 
को प्रमातृत्व नहीं बन सकता, और प्रमातृत्व के ५७ प्रमाण करी प्रवृत्ति महीं हो सकती 
है, क्योंकि प्रमाता की प्रेरणा से विपय में प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार 
आत्मानात्मा के परस्पर अध्यास जन्य होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण और _आास्त्र भी अविद्या 
वाला प्रमाता के आश्रित हैं और सर्वाधिष्ठानात्मा में मी अज्नान से ही कल्पित है 
आत्मा को प्रमाणों की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाद्य साक्षिमात्र हैं ॥। ९ ॥ 
पत्भादिभिद्चाविशेषात्‌ । यथा हि पश्चादय: शब्दादिभि:ः श्रोत्रादीनां सम्बन्ध 
सति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततों निवर्तन्ते अनुकूले प्रवरतन्ते । यथा 
दण्डोद्यतकरं पुरुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, 
हरिततृणपूर्णपाणिमुपलब्य त॑ प्रत्यभिमुखीभवन्ति | एवं पुरुषा अपि व्यृत्यन्नचित्ता: 
क्ररदृष्टीनाक्रोशत: खड़्गोद्यतकरानु बछवत उपलभ्य ततो निवत्त॑न्ते, तद्विपरीतानु 
प्रति प्रवर्तत्ते, अतः समान: पश्चादिभि: पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः ॥। १० | 
जिज्ञासा हुई कि किसी अज्ञ का व्यवहार अध्यासजन्य हो सकता है, परन्तु 
प्रमाणादि का व्यवहार तो विद्वानों को भी होता है, वह कैसे अविद्याबद्धिययक हों 
सकता है, तब कहा जाता है कि विद्वानु॒ अविद्वानु सब मनुष्यों के व्यवहार पशु आदि 
के समान ही अध्यासजन्य होते हैं, इससे व्यवहार में पशु आदि से अविश्येपता 
( तुल्यता ) से विद्वानु का व्यवहार भी अध्यासजन्य है, क्योंकि ज॑से शब्दादि के साथ 
श्रोत्रादि इन्द्रियों के सम्बन्ध होने पर और शब्दादिज्ञान के प्रतिकूल होने पर पशु आदि 
भी उससे निवृत्त हो जाते #, और अनुकूछज्ञान होने पर प्रवृत्त होते हैं । जैसे कि 
हाथ में दण्ड उठाये हुए प्रुरुष को सामने देखकर यह मुझे मारना चाहता है 
ऐसा समझ कर वहाँ से पशु भागने छंगते हैं। और देरी घास से पूर्ण हाथ वाले को 
देखकर उसके सन्मुख पास में जाते हैं । इसी प्रकार दब्दादि के अर्थज्ञ विवेकी पुरुष मी 
क्रूर दृष्टि वाले विरुद्ध वक्ता खड्गधारी बली को देखकर उससे निवत्त होते हैं और 
उससे विपरीतों के प्रति प्रवृत होते हैं । इससे पुरुषों का प्रमाणप्रमेय सम्बन्धी व्यवहार 
पदु आदि के तुल्य ही है ॥। १० ॥ 
७098//0% प्रसिद्धोईविवेकपुर:सर: प्रत्यक्षादिव्यवहार: । तत्सामान्य- 
दशनाद्‌ व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहा रस्तत्काल: समान इति 
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निएचीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात्मनः परलोक- 
सम्बन्धमधिक्रियते तथापि ने बेदान्तवेद्यमशनायाद्यतीतमपेतब्रह्मक्षत्रादिमेदम- 
संसार्यात्मतत्त्वम॑ंधिकारेश्पेक्ष्यते, अनुपयोगादधिका रविरोधाच्च । 

पष्ु आदि का प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेकपूरवंक ( अविवेकहेतुक ) प्रसिद्ध ही है । 
उसकी तुल्यता को देखने से निश्चय किया जाता है कि विवेकी पुरुषों का मी अध्यास- 
कालिक व्यवहार पशु आदि के तुल्य ही होता है, छौकिक व्यवहार-काल में पशु आदि 
के समान ही 'मैं! 'मेरी'-बुद्धिपुठंपूवंक विद्वान का भी व्यवहार द्वोता है| शास्त्रीय 
यज्ञदानादि व्यवहारकाल में तो बुद्धिपूवंक कर्म करनेवाले विवेकी यद्यपि अपनी आत्मा 
के परलोक सम्बन्ध को समझे बिना कमं- में अधिकृत ( प्रवृत्त ) नहीं होते हैं | क्षण- 
भटदगुर देह से भिन्‍न आत्मा का शास्द्रादि से उन्हें परोक्ष ज्ञान रहता है । इससे वह 
व्यवहार अध्यासमुलक नहीं होना चाहिये, तथापि वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं रहता है । 
इससे आत्मा को कर्ता, भोक्ता तथा देह के धर्म वर्णाश्रमादियुक्त मानकर कर्मों में प्रवृत्त 
होते हैं । इसमें कारण यह है कि वेदान्त से ज्ञेय भूख-पिपासादि-रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि भेद से शुन्‍्य असंसारी ( नित्यमुक्त, असंग ) सत्यात्मा कर्माधिकार में अपेक्षित नहीं 
है, प्रत्यृत असंसारी आत्मा और उसके ज्ञान के अधिकार में अनुपयोग ( फलामाव ) 
लौर विरोध है । इसलिये सत्यात्मा के ज्ञान से रहित के प्रति ही कर्ंकाण्डात्मक झास्त्र 
प्रवृत्त होता है । वेदान्त भी _ प्रमाता आदि भेददर्शी के प्रति ही प्रवृत्त होता है, परन्तु 
फिर भेदादिरहित निजस्वरूप में उसको स्थिर करता है, यह रहस्य है । 

प्राक्‌ च तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ प्रवत॑मानं शास्त्रमविद्यावद्विषयत्व॑ नातिव- 
त॑ते । तथा हि ब्राह्मणों यजेत' इत्यादीनि शास्त्राण्यात्मनि वर्णाश्नमवयोष्वस्था- 
दिविशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते। अध्यासो नाम अतस्मिस्तदुबुद्धिरित्यदो- 
चाम । तथथा पुत्रभार्य्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो 
बेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति, तथा देहधर्मान्‌ स्थूलोहहं, कृशो5हं, गौरोऊहं, 
तिष्ठामि, गच्छामि, लडःघयामि चेति । तथेन्द्रियर्र्मान्‌ मूकः, काण:, क्लीबः, 
बधिरि:, अन्धोहहमिति । एवमन्तः:करणधर्मानु कामसंकल्पविचि कित्साउध्यवसा- 
यादीनु । । 

शंका होती है कि यदि वेद 
होने पर झ्ाास्त्र से विरोध करेगा, जिससे परस्पर विरोध द्वारा 


होगा । उत्तर में कहा जाता है कि क्षुधादिरहित पुवंबणित आत्मा के अपरोक्ष 
ज्ञान से प्रथम-प्रव्तमान-शास्त्र अविद्यावद्धिषयता को नहीं त्यागता;>बहिक स्म्रमा 
ही रहता है, और शास्त्र भी अध्यास में प्रमाण हो जाता हैं ! वह इस प्रकार 


ब् ९ ने 
होता है कि ब्राह्मण यज्ञ करे! ( ब्राह्मणों यजेत ), .गृहस्थ अपने सहृश स्त्री 2 
“काले केशवाला अग्नियों को धारण कर 


प्राप्त करे! ( गृहस्थः सही भार्या विन्देत ), आप तमिल 
( कृष्णकेशो5ग्नीनादधीत ), आठ वर्ष के ब्राह्मण का उपनयने संस्कार हें 
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न्तवेद्य आःमा अधिकार-विरोधी है, को वह शनि 
॥ शास्त्र अप्रमाण 


ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्ये [ अध्याय: १ 
ब्राह्मणमुपनयीत ) इत्यादि ध्ास्त्रवचन सब वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था आदि रूप 
देहधमंविशेष का जो आत्मा में अध्यास है उतका आश्रय बह तक से होते हैं । 
( वर्णादियुक्त से भिन्‍न आत्मा में ) वर्णादि की बुद्धि ( ज्ञान ) अध्यास है। यह प्रथम 
कहा गया है । इस अध्यास के ये उदाहरण हैं कि पुत्र, स्‍त्री आदि के विकल-सकल 
( दुखी-सुखी ) आदि रहने पर उन बाह्य वस्तु पुत्रादि के धर्मों को मनुष्य आत्मा में 
अध्यास करता है कि मैं हो दिकल ( पूर्ण, दुखी ) और मैं ही सकल ( सर्वाज्भपूर्ण ) 
है। यहाँ पुत्रादि की देहों को अबनी देह के साथ अभेदाध्यास-पुृवक परंपरा से उनके 
देह-धर्मों का आत्मा में अष्यास करता है । इसी प्रकार अपनी देह के स्थूलत्व, कशत्व, 
: गौरत्व स्थिति, गति, लंघनादि घर्मों का बात्मा में अध्यास करता है कि मैं स्थूल हें, 
कद है, गौर है, खड़ा हैं, चलता हूँ, लांघता हूँ इत्यादि; वेसे ही इन्द्रियों के मुकत्व, 
काणध्व, क्लीबत्व, बधिरत्व थौर अन्धत्वादिःघर्मों का आत्मा में अध्यास करता है कि 
में मूक, काण, नपुंसक, बधिर, अन्ध आदि हुँ । इसी प्रकार अन्त:ःकरण के धम्म-काम, 
संकल्प, संशय, निश्चयादि का अध्यास करता है कि मैं कामी, संकल्पवाला, संशय- 
युक्त और निश्चय वाला हूँ इत्यादि; क्‍योंकि स्थृूलत्वादि और काणत्वादि तो देह 
और 3024 # 5 रा ही हैं। कामादि भी काम: संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाई- 
श्र र रत्येतत्सवं ” ( व० १५ 
अनुसार मन के ही धर्म हैं, थात्मा के नहों॥ हर] कु 33300 26% 0 
एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगा- 
त्मान॑ सर्वेसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्त:करणादिष्वध्यस्यत्ति। एक्मयमनादिर- 
नन्‍्तो नेसगिकोथ्ध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूप: कतृंत्वभोक्तत्वप्रवत॑ंक: स्ंलोक- 
ओर । 2302 2 प्रहणाय, आत्मेकत्वविद्याग्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता 
2 आम सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्‍स्यां शारीरकमीमां- 
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रा दे 
का प्रवतंक हे हेतु ) है, जो सब लोगों को प्रत्यक्ष है । 
कु, है । इसके ज्ञान के लि तय 

हर छु॑ अध्यास की निवत्ति वे ल्यि 
उकता के ज्ञान की प्राप्त (सिद्धि) के ल्यि है कक का 
दान्त 
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आओ २ लकी ४ हक १०३०8 लीक ४ उपासनाओं है भी वर्णन है, तथापि 
3 रअक गर एकात् ही जन है, उसे हम इस 
शार्र में प्रदर्शित करेंगे । शरीरक ( निन्दित देहनिवासी ) जीव शाजस्क़ है 
उसकी ब्रह्मरूप से मीमांसा ( पूजित विचार ) शारीरक मीगांसा है ॥ १३ ॥ कफ 
जिज्ञासाधिकरण ( १ ) 
अविचार्य विचार्य वा ब्रह्माष्थध्यासानिरूपणात्‌ । 
असन्देहाउफलत्वाभ्यां न विचार तदहंति ॥ १॥ 
अध्यासो5हं॑ बुद्धिसिद्धोअ्स्ज्ध बह श्रुतीरितम्‌ । 
सन्देहान्मुक्तिभावाच्च विचार्य ब्रह्मा वेदतः ॥ २ ॥ 
हे ब्रह्म विचार के योग्य है या नहीं। अर्थात्‌ ब्रह्मविचारात्मक शास्त्र कतंब्य है या 
नहीं, ऐसी शंका*होने पर पूबंपक्ष होता है. कि यदि अज्ञानजन्य अध्यास का सम्मव 
हो तो अज्ञान की निवृत्तिपूवक अध्यास की निवृत्ति के लिए शास्त्र का आरमम हो 
सकता था; परल्तु मैं कहता हूँ, में देह नहीं, मेरी देह है इत्यादि विवेकपूर्वक ज्ञान 
होने से अध्यास का निरूपण नहीं हो सकंता । इस कारण से ही आत्मा में संशय का 
अमाव है, मैं हैँ कि नहीं हैं ऐसा संशय किसी को नहीं है कि जिसकी निवृत्ति के लिये 
विचार करे और इसीलिए शास्त्रारम्म का कोई फल नहीं है, क्योंकि मेँ हूँ ऐसा 
ज्ञान सबको है, और वह मैं” ज्ञान का विषय आत्मा ही तो ब्रह्म है और उस ज्ञान से 
मुक्ति नहीं होती है, इससे ब्रह्मज्ञान के लिये विचार करना योग्य नहीं है ॥ १ ॥ 
उत्तर है कि यद्यपि में देह नहीं हूँ इत्यादि परोक्ष ज्ञान किसी को होता है, परन्तु 
? “कृशोएहं” इत्यादि वर्णित रीति से अविवेक अज्ञानपूर्वक अध्यास प्रत्यक्ष- 


सिद्ध है । यदि कहा जाय कि देह में ब्रह्मात्मा का सम्बन्ध है, इससे 'स्थूलोष्हं इत्यादि 
गौण व्यवहार होता है, अध्यास नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्मा 
असज्भ है ऐसा श्रुतियों में कहा गया है । इससे अध्यास के बिना देहेन्द्रियान्त:करणादि 
के साथ आत्मसम्बन्ध की प्रतीति मी नहीं हो सकती और इस सम्बन्धाध्यास से ही 
आत्मा में ब्रह्ममिन्नत्वाभिन्नत्व, नित्यत्वाउनित्यत्व, एकत्वानेकत्वादि का संशय होता है 
और अज्ञान, अभ्यास, संदययादि की ज्ञानद्वारा निवृत्ति से मुक्तिर्प फल होता है । 
इससे वेदादि द्वारा ब्रह्मविचार कत्त॑व्य है और विचारात्मक शास्त्र का आरम्म 
उचित है ॥ २ 
बेदान्तमीमांसा-शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्थेदमादियम सूत्रघु-- - 
अथातो ब्रह्माजिज्ञासा ॥ 9 

करना चाहते हैं, उस वेदान्तमीमांसा नामक शास्त्र का यह 


जिसका व्याख्यान के 
.. प्रथम सूत्र है---अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' । प्रतिज्ञायुक्त इस सूत्रप्रद्शन से भाष्यकार त्ने 
. धृव॑मीमांसा से इस शास्त्र की सवंथा भिन्‍नता का और सफलता का तथा विषयादि का 


.. अदर्शेन कराया है । सूत्र का संक्षिषार्थ है--- 


२० ब्रद्मसूत्र दाड्ूरभाष्ये [ अध्याय: । 


'थत: तमेतं ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5नाशकेन ( थृ० ४४२३ ) 
] ् । तस्मादेव॑ विच्छार तो दान्त उपरतर्स्तिाः क्षः * 
त॑ विदित्वा न छिप्यते कर्मणा पापकेन देवंवि तो दान्त ३. - 
हितो, भूत्वात्मन्येवात्मानं पद्यति स्व॑मात्मान पक्यति, आर ० हे हि इत्थादिश्वुतिद, 
क्तप्रणालिकया यज्ञादिभि: शुद्धे चेतसि 30027 ९8 र्पु पा त्रह्मजिज्ञासा 
भवति । किव्च तमात्मानं ज्ञात्तुव पापात्मकेन बन्धनश्रदंन कमंगा न छियते | तस्मादेव 


विवेका दिवाम्‌ पुरुष: शमादियुक्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितों मूत्वा निजदुद्धावेवात्मान 
सव॑मात्मस्थरूपमेव पश्यति, अतब्वेतस: शुद्धि विधाय शमादिक॑ सम्पाद्य कर्मफलानित्यत्व 
जशञानफलस्य नित्यत्वं व. निश्चित्य अथ तदनन्तर॑ ब्रह्मजिज्ञासा कर्तंव्या, तया विचार 
सम्पाद्य ज्ञामं रब्ध्वा ब्रह्मात्मना स्थातव्यमित्यादि ॥ हे 

--जिससे 'तमेतम्‌” और 'त॑ थिदित्त्रा' इत्यादि श्रुतिकर्थिः प्रणाली (अवाह-परंपरा) 
से यज्ञादि द्वारा शुद्ध चित्त में ब्राह्मणादि अधिकारी पुरुषों को ब्रह्मज्ञान की. इच्छा 
होती है और उस ब्रह्मात्मा को जानकर ही पापात्मक बन्धप्रद ही मनुष्प छिठ्त 
नहीं होता है, जिससे ऐसा विवेकादि वाला पुरुष दम-दमादियुक्त, उपरत, तितिक्ष, 
समाहित होकर अपनी बुद्धि में आत्मा को . सर्वात्मिस्वरूप देखता है और हि चित्तशुद्धि 
द्वारा शमादि का सम्पादन करके कर्मफल की अनित्यता और ज्ञानफलू की नित्यता का 
निश्चय करके विरागपू्ंक ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य है, उससे विचार का संपादन करके 
मोक्ष के लिये ब्रह्मनिष्ठ होना उचित है ।॥ इसलिये “जन्माद्यस्य यत:” इत्यादि झास्त्र का 
आरभम्म किया जाता है। यह अन्य शास्त्र से साध्य नहीं है, इससे शास्त्रारम्म सफल 
कत्तंव्य है । 
अन्वाथशब्द आनत्तर्यार्थ: परिगृह्यते नाधिकारार्थे:, ब्रह्मजिज्ञासाया अनधि- 
' कायंत्वात्‌ । मज्भलस्य च वाक्‍्यार्थे समन्‍्वयाभावात्‌ । अर्थान्तरप्रयुक्तो ह्यवाथ- 
शब्द: श्रुत्या मद्भंलप्रयोजनों भवति। पुर्वप्रकृतापेक्षायाश्व फलत आननन्‍तर्या5- 
व्यतिरेफात्‌ । 

सूत्र के अथ, अतः, ब्रह्मजिज्ञासा, इन तीनों पदों में से प्रथम पठित अथ शब्द 
आनन्तर्य ( अनन्तरता ) अथे वाला परिगृहीत हुआ है और माना गया है। शंका हुई 
कि 'मज्ुलानन्तरारस्मप्रश्नकात्स्न्येंप्वथो अथ' इस अमरकोश में मंगल, अनन्तर, 
आस्म्म, प्रश्न और पूर्णता, अर्थ में अथ” शब्द कहा गया है, और “अथ शब्दानुद्या- 
सनम्‌,” अथ योगानुशासनभू” इत्यादि स्थान में आरम्भ अथे में 'अथ' शब्द देखा 
जाता है, तथा यहाँ भी जिज्ञासा शब्द को विचार अथ में रूढादि सानकर कोई 
अथ' दब्द को अधिकाराथंक कहते हैं, तो इसको अधिकाराथंक क्‍यों नहीं माना जाता 
इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि यह 'अथ' बाब्द अधिकार अथ॑ वाल नहीं, क्योंकि 
जिज्ञासा शब्द की विचाराधंता में कोई हेतु नहीं है। 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य' इत्यादि 
वाक्य भें भी विजिज्ञासा शब्द का विशेष ज्ञान की इच्छा ही अथे है और वाच्यार्थ 
का अन्वय हो सकने पर लक्षणां की जरूरत नहीं है, इत्यादि । सूचनार्थंक सूत्र होता 


वाद: १.] ब्रह्मविचारभाष्यम्‌ २१ 
है। इससे विचार की भी सूचना होती हे, परन्तु वाच्याथंजिज्ञासा अधिकार के 
योग्य नहीं है । इसी से 'अथ' शब्द मज्भूलाथंक भी नहीं है, और मंगरू भी यहाँ 
शब्द का वाच्य वा लक्ष्य अथे नहीं है; क्योंकि शब्द का वह अर्थ वस्तुत: होता 
है कि जिसका कर्ता-कमंन्करणादि रूप से वाक्याथ्थ में अर 
और मंगल के वाक्यार्थ में सम्बन् 


'अथ' 


न्वय ( सम्बन्ध ) हो सके, 
न्ध्‌का अभाव है इससे अन्य अथ में ( अन्तराथं में ) 
ही उच्चारित (पठित) 'अथ' शब्द श्रवण मात्र से मंगल फलवाला होता हैं । यदि कहा 
जाय कि पूव॑प्रकृत (प्रारब्ध) की अपेक्षारूप विकल्प अर्थ में भी अथ दाब्द होता है, जैसे 
कहा जाता है कि “प्रपच्चो मिथ्याइस्ति, अथ ( अथवा ) सत्योउस्ति” यहाँ पूर्व की अपेक्षा 
दूसरा अर्थ अथ शब्द का है, तो उत्तर है कि फलस्वरूप में प्रकृतापेक्षा आनन्तर्य से 
भिन्न नहीं है, क्योंकि प्रकृतापेक्षा में भी मिथ्यात्व के बाद सत्यत्व की प्रतीति होती 
है और आजन्‍्तये में विवेकादि के बाद जिज्ञासा प्रतीत होती : है, परन्तु एक वस्तु में 
पक्षान्तर के कथन से वहाँ विकल्प मासता है, आनस्तर्याथं में विकल्प नहीं रहता है 
यह भेद है। 


सति चानल्तर्यार्थत्वे यथा धर्म॑जिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ध्ययनं नियमेना- 
पक्षत्र, एवं ब्रह्मज्ज्ञासापि यत्पूव॑वृत्तं नियमेनापेक्षते, तद्बक्तव्यम्‌ ' स्वाध्याया- 


सन्‍्तर्य तु समानम्‌ । नन्विह कर्माववोधानन्तर्य विशेष: । न, धममेजिज्ञासाया: 
आगप्यधीतदेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्ते: । 


यथा च हृदयाद्यवदानानामान- 
न्तर्यंनियमः क्रमस्य विवक्षितत्वान्न तथेह क्रमो विवक्षितः, देषशेषित्वेडधिक्ृता5- 
धिकारे वा 


प्रमाणाभावात्‌, धर्मब्रह्मजिज्ञासयो: फलजिज्ञास्यभेदाच्च | 


पूर्वंवणित रीति से अथ शब्द की आनन्तर्याथेकता / की सिद्धि होने पर, जेसे 


धममीमांसा अपने पूव॑सिद्ध वेदाष््ययन की नियम से अपेक्षा करती है, क्योंकि वेदाउ- 
व्ययन ही उसका विद्येष पुष्कछ कारण है, वैसे ही ब्रह्ममीमांसा भी जिस पूव॑ेसिद्ध को 
नियम,से अपेक्षा करतो है वह वक्तव्य हैं, इसलिये उसे कहना चाहिये । ब्रह्मजिज्ञासा 
से नियमपूर्वक पूवरपिक्षित वेदाइध्ययन नहीं हो सकता, वह ब्रह्ममीमांसा को समान 
कारण है--विश्ेष नहीं । धर्म के समान ब्रह्म मी वेद का अर्थ 


है, उसको पृव॑मीमांसा 
बन ही 


चुकी थी। यदि इससे कुछ अधिक अथे नहीं कहना हो तो ज्ञास्त्र व्यर्थ होगा । 
शंका होती है कि ब्रह्ममीमांसा में पूव॑मामांसाजनित कमरज्ञान की अनन्त्रता विशेष है । 
क्योंकि कर्मावबोध के बाद यज्ञदानादि से शुद्धान्त:करण वाला दी सफल ब्रह्ममीमांसा 
कर सकता है । उत्तर है कि जन्मान्तरक्ृत यज्ञादि और भक्ति आदि से शुद्ध अन्त:-करण 
वाले हजारों न्यायादियुक्त धरंमीमांसा से प्रथम भो वेदान्त के अध्ययन वालों को 
ब्रह्मजिज्ञासा की सिद्धि हो सकती ह। पशुयाग में हृदयस्याग्रे5वद्यत्यथ जिह्लाया अथ 


 वक्षस: - (तैत्ति० सं०, शतपथ ) इत्यादि वचनों से जंसे अवदानों 


(हृदयादि खण्डनों) 
१. यहां स्वाध्याय शब्द अध्ययन अर्थ म लाक्षणिक है । 


२२ ब्रह्म॒सूत्रशा ड्ू रंभाष्ये [ अध्याय: १ 
क्योंकि मंकर्ता क्रमनियम के बिना मनेक कम 
क्योंकि एक के 
का हि कार कक अवदानों में क्रम विवक्षित है, उसी प्रकार यहाँ धरम 
बे हा हक विवक्षित नहीं है, 'ैयोंकि दोनों के कर्ता एक काल में एक नही 
8०% हे हक मीमांसाओं को शीषशेपित्व (अज्ञाज्ञित्व) में या अधिकृताथिकार 
में क्रम हो सके । में यजांति 
08 बे हक ३ तामक याग में, समिधों यजति, इडा रे 
कक यह तननपात॑ यजति, स्वाहाकारं यजति, इन वचनों से हक # १३ नामक 
३३७३): विहित हैं, दा तथा पौणंमास प्रधान (अज्भी) हैं और इनके प्रयोग (क्रिया) 
अजज्रूप यज्ञ | 


पैर प्रधान सब कर्म में एक पुरुष से कतंव्यता का विधान करते 
3353४ के एक मनुष्य इन्हें कर नहीं सकता, अतः श्रुतिपाठादि केः 


“हैं। इससे नियत क्रम बिना ए 'दर्शौणमासाभ्यामिट्ठा सोमेन यजेतः इस वचन से दर्श 
अनुसार क्रम सिद्ध होता है। दें अधिकारयुक्त ) को सोमयाग में अधिकार कहा गया है। 
पूर्णमास में: अधिकृत 3 सकी शक. सोमयाग किया जाता है, अतः दशंपृणंमास में 
क्योंकि प्रथम दर्श अब कक अधिकार होने से नियत क्रम होता है, यह कोई बात 
हक सा ही ; नहीं धर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा का अद्भ नहीं है, न घधर्मे- 
घमंत्रह्ममीमांसा में नहीं है, ध हि ला नियम है, क्योंकि 
मीमांसा कां अधिकारी हीं ब्र शा लिमिक्ा तह: एल व वह शक 
इसमें श्रति आदि कोई प्रमाण नहीं है । अज्भाड्रिमाव, अधिकृताधिकार नहीं होने पर 
भी फल और जिज्ञास्य ( विचार का विषय ) एक होता तो नियत क्रम मो सकता था 
जैसे कि स्वर्गाथंक आग्नेयादि छः यागों का और पृव॑मीमांसा के यों का फल 
स्वर्ग और जिज्ञास्य धर्मों एक-एक है, इससे उनका नियत क्रम भी है। धर्मेत्रह्ममीमांसा 
के फल और जिज्ञास्य वस्तु में भेद है, इससे क्रम नहीं है । लि 

अभ्युदयफल धर्मज्ञानं तच्चानुष्ठानापेक्षम् | निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानं न 
चानुष्ठानान्तरापेक्षम्‌ । भव्यदच धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकाले5स्ति, पुरुषव्यापार- 
तन्त्रत्वात्‌ | इह तु भूत ब्रह्मजिज्ञास्य॑ नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्त्रस । *चोदना- 
प्रवृत्तिभेदान्च या हि. चोदना घर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुज्ञानेव पुरुषमव- 
बोधयति । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयच्त्येव केवलम, अवबोधस्य चोदना 'जन्य- 
त्वान्न पुरुषोध्ववोधे नियुज्यते | यथाउक्षार्थसब्निकषेंणार्थावबोधे तद्बत्‌ । 

. अम्युदय ( स्वर्गादि ) रूप फल वाले धर्म का ज्ञान होता है, और वह फल धर्म- 
रूप कम के अनूष्ठान ( आचरण ) को अपेक्षा करता है, धमम के ज्ञानमात्न से नहीं सिद्ध 
_होता है। उसस विलक्षण मोक्षफलूव। बम पाप क 3. विजन है। वह अपने स्वरूप से त्रह्मविज्ञान है। वह अपने स्वरूप से 
१. यहाँ भामती, रत्नप्रभा में चोदना शराब्द का उपदेशमात्र अरथें किया गया है 

_. इससे “चोदनाअ्जन्यत्वात्‌* पाठ समझ कर विधिअजन्यत्वादि अथे उचित नहीं है, 
.... नन्‍्यथा ब्रह्म चोदना शब्द का अथे अयुक्त होता । है 


पाद: ९ | ब्रह्मविचा रभाष्यम्‌ २३ 


अतिरिक्त अनुष्ठान की अपेक्षा मोक्षरूप फल के लिये नहीं करता, स्वयं मोक्ष देता 
है। यह फलछ का भेद है| जिज्ञास्य का भेंद है. कि धर्ममीमांसा का जिजञास्य 
भध्यक्रिया द्वारा साध्य भावी धर्मजिज्नांसाजन्य ज्ञानकाल में नहीं रहता, क्योंकि 
वह पुरुष के अधीन है, प्रमाण के अधीन नहीं है, न नित्य है | ब्रह्ममीमांसा में तो 
भूत ( नित्यसिद्ध ) स्वयंप्रकाश सत्य ब्रह्म जिज्ञास्य है, अतः नित्य होने से ब्रह्म पुरुष करे 


है । इन उक्त हेतुओों से जिज्ञास्य-भेद है ही.। अज्ञात तत्त्वों के 


व्यापार के अधीन नहीं है 
बोधक वैदिक शब्द प्रमाणरूप जो चोदना उसकी प्रवृत्ति में भेद से मी जिज्ञास्य में भेद 


सिद्ध होता है, क्योंकि धर्म के लक्षण रूप जो बैदिक दब्द हैं सो अपने विषय ( बोघष्य ) 
धर्म में - पुरुष को प्रवृत्त करते हुए- प्रेरणा करते हुए ही धर्म का बोघ कराते हैं 
ब्रह्म के-बोधक शब्द तो केवल पुरुष को ब्रह्मबोध ( ज्ञान ) ही कराते हैं, और ब्रह्म- 
बोध के. शब्दप्र माणजन्य होने से प्रेरणाजन्य नहीं डोने से उस अवबोध ( ज्ञान )में 
भी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कंराई जाती है, अर्थात्‌ प्रमाणजन्य ज्ञान होता है. प्रेरणा- 
जन्य नहीं, इससे पुरुष बोध में नियुक्त, प्रवृत्त नहीं किया जाता है, जैसे कि इन्द्रिय और 
उसके विषयरूप पदार्थ के सम्बन्ध से जन्यज्ञान में प्रवृत्ति नहीं कराई जाती है, 
सम्बन्ध के बाद नेत्ररूप प्रमाण से प्रेरणा बिना हो ज्ञान होता है, वेसे ही शब्द की शक्ति 
ज्ञानादियुक्त पुरुष को दब्दज्ञान के बाद प्रेरणा के बिना ही ज्ञान होता है इत्यादि । 

तस्मात्‌ किमपि वक्तव्य यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपश्यत इति । उच्यते-- 
नित्यानित्यवस्तुविवेक:, इहामुत्रार्थभोगविराग:, दशमदमादिसाधनसम्पत्‌, मुमु- 
क्षुत्व॑ं च। तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्मजिज्ञासाया ऊध्व॑ च शक्यते ब्रह्मजिज्ञासितुं ज्ञातुं 
च न विपयंये । तस्मादथशब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्त्यानन्तय॑मुपदिश्यते । 

उक्त रीति से अथ शब्द के आनन्तर्याथंक सिद्ध होने पर और घर्मावबोधादि से 
अनन्तरता नहीं बन सकने पर कुछ ऐसा विशेष साधन कहना चाहिये कि जिसके अनन्तर 
रूप से ब्रह्मजिज्ञासा का उपदेश सूत्रकार ने दिया है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि नित्य आत्मवस्तु और अनित्य अनात्मवस्तु का प्रथक्‌ निश्चयरूप विवेक 
.एक साधन है । उसके बाद अनित्य लौकिक पारलौकिक अर्थ ( विषयादि ) और मोगों 
में विराग दूसरा साधन है । गम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, की सम्पत्ति 
( प्राप्ति )5 तीसरा साधन है । उसके बाद उत्कट मोक्षेच्छा चतुर्थे साधन है । इन सब 
साधनों के रहने पर धर्म जिज्ञासा से प्रथम और उसके पीछे भी तब्रह्मजिज्ञासा (विचार) 
की जा सकती है, और ब्रह्म को समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं । इन साधनों के बिना 
जिज्ञासा सफल नहीं हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है, जिससे अथ दाब्द द्वारा पूर्वोक्त 
-साधनप्राप्ति से अनन्तरता का उपदेश दिया जाता है। विषयों से मन के निरोध को 
दाम, इन्द्रियनिरोध को दम, गुरु आदि में विश्वास को श्रद्धा, मन की स्थिति को 
: समाधान, कर्मादि से उपरामता को उपरति, सहनशीलता को तितिक्षा कहते हैं।.... 


२४ ब्रहमसूत्रशा डूरभाष्ये अल सिई हु 


अतः शब्दों हेत्वथं:। यस्माह्ेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेय:साधनानामनित्य त्य- 
फलतां दर्शयति-'तद्यथेह कर्मचितो लोक: क्षीयत ह;ं॥* पुष्यचितों छोक 
क्षीयते' ( छा० ८१६ ) इत्यादि: । तथा ब्रह्मविज्ञानादपि गा 3रपाथ दर्णंयति- 
ब्रह्मविदाप्नोति परम ! इत्यादि: ( तेत्ति"०ग २१ )। तस्माद्य +जाविनसम्पत्त्य- 
नन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्या। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्म च वक्ष्यमाण- 
लक्षण 'जन्माद्यस्थ यतः” इति। न 
लोकिक श्रेय: , शुभ ) के साधन अम्निहोत्रादि की अनित्यफलता है 7 कोइ वाला ) 
दरशाते ( समझाते ) हैं कि इस सनुष्यलोक में डे जैसे कर्मों से स हा के भोगों के 
साधन ) नष्ट हो जाते हैं वेसे ही परलोक में होने वाले पुण्य-साधित लोक भी नष्ट 
होते हैं ( अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवाचु ! ऋगृ्‌० अष्टक ६ अर बिक 
५ मंडल ८ अनु० ६ सू० ४८ ) सोम पिया, अमृत हो गये, ज्योति: ( स्वर ) पाये, 
देवों को समझा, इत्यादि वचन स्तुतिरूप हैं । इसी प्रकार ब्रह्मविज्ञान से परपुरुषार्थे 
( मोक्ष ) वेद दश्शाते हैं कि ब्रह्मजानी परब्रह्म को प्राप्त करता है, इत्यादि | इस कारण 
से पूर्वोक्त साधन की प्राप्ति के बाद जिज्ञासा कतंव्य है, त्रह्म वह है, जिसका “जन्मा- 
चस्य यतः' इस सूत्र से लक्षण करना है। 

अत एवं न ब्रह्मशब्दस्थ जात्याद्र्धान्‍्तरमाशक्षलितव्यस । ब्रह्मण इति 
कमंणि पष्ठी न शेषे, जिज्ञास्यापेक्षत्वाज्जिज्ञासाया:, 5 जज्ञास्यान्तरानिर्देशाच्च । 
ननु शोषपष्ठीपरिय्रहेषपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्म॑त्वं न विरुद्धयते सम्बन्धसामान्यस्य 
विद्येपनिष्ठत्वात्‌ । एवमपि प्रत्यक्ष ब्रह्मणः कमंत्वमुत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्ष॑ 
कर्मत्वं कल्पयतो व्यर्थ: प्रयास: स्यात्‌ । 

यद्यपि ब्रह्मशब्द ब्रह्मा, त्राह्मणत्व, तप, वेद, ऋत्विग्विशेषादि अथे में अन्यत्र पढ़ा 
जाता है, परन्तु यहाँ जगत्कारणत्व के अन्य में असंभव से ही ब्रह्म शब्द के जाति 


पष्ठी मानने पर भी श्रह्म का जिज्ञासाकमंत्व से विरोध नहीं होता है, क्योंकि सम्बन्ध 


द्वारा परोक्षत्रह्म की कमंता की कल्पना रे 
। करने वाले का 
होगा । इससे कमंषष्ठी मानना उचित है । हक नरक >व॥ ४ 


न व्यर्थ, अह्या ध्िताशेषविचा रप्रतिज्ञाना । चेन्न 
बैबिताताम नाथ॑त्वादिति चेन्न, अधानपरिय्रहे तद- 
- जतानामर्शाक्षिप्तत्वातू । ब्रह्म हि तानेनाप्तुमिष्ठसमत्वात्रधानस । तस्मिन्‌ 


बादः ९ ) ब्रहमविचा रभाष्यम्‌ २५ 


प्रधाने जिज्ञासाकर्मणि परिगृहीते ग्ैैजिज्ञासितेविना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति 
तान्य॑थ क्षिप्तान्येवेति न पृथक्‌ सूत्रयितव्वानिं। यथा राजाउसी गच्छती- 
त्यूक्ते सपरिवारस्थ राजो गमनमुक्त भवति तद्त्‌। श्रुत्यनुगमाच्च | 'यतो 
चा इमानि भूतानि जायन्ते' ( तेत्ति० ३१ ) इत्याद्या: श्रुतयः, 'तद्विजिज्ञासस्व, 
तदबह्म इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति | तच्च कमंणि पष्ठी- 
परिस्रहे सृत्रेणानुगतं भवति । तस्माद्‌ 'ब्रह्मण' इति कर्मणि पष्ठी । 
यदि कोई कहे कि शेषयष्ठी के लिये प्रयास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध सामान्य 
से ब्रह्म और ब्रह्म सम्बन्धी लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फल इन सबका ज्ञान होता 
है, इसी से इन सबके विचारों की भी प्रतिज्ञा हो जाती है; अन्यथा नहीं होती । किन्तु 
यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रधान ब्रह्म की जिज्ञासा को कर्मरूप से ग्रहण करने 
पर, उस ब्रह्म और उसकी जिज्ञासा से अपेक्षितों ( आकांक्षिदों ) का अर्थ (प्रयोजन) 
से आक्षेप होता है, इससे आक्षिप्त ( ग्रहीत ) हो जाते हैं। यहाँ बह्म ही ज्ञान द्वारा प्राप्त 
करने के लिये इष्टतम ( अत्यन्त अभिवांछित ) है, इससे प्रधान है । उस प्रधान ब्रह्म के 
जिज्ञासा के कमंरूप से परियृहीत ( स्वीकृत ) होनें पर जिन लक्षण प्रमाणादि को 
जिज्ञासा के बिना ( जिन्हें समझे बिना ) ब्रह्म जिज्ञासित ( विचारित, ज्ञात ) नहीं हो 
सकता, न उसकी जिज्ञासा ही हो सकती, वे सब अर्थात्‌ आक्षिप्त ही हो जाते हैं, प्रयो- 
जनवश उन सबका ग्रहण हो जाता है । इससे वे सब सूृत्राक्ष र द्वारा पृथक्‌ बोधाहं नहीं 
हैं । जिसके लिये दोषषष्ठी मानी जाय । लोक में जैसे यह राजा जाता है, ऐसा कहने 
पर परिवार (परिजन, रक्षकादि ) सहित राजा का ग़मन कहा जाता है, इसी प्रकार 
यहाँ मी समझना चाहिये और कम षष्ठी का श्रुति के साथ अनुगम ( संगति, सम्बन्ध ) 
मी है, क्‍योंकि जिसंसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, वह ब्रह्म है, इत्यादि अर्थे को कहने 
वाली श्रुतियाँ कहती हैं कि ( तद्दिजिज्ञासस्व ) उसे जानने की इच्छा करो, वही सत्य 
ब्रह्म है, इस प्रकार ये श्रुतियाँ प्रत्यक्ष ही ब्रह्म को जिज्ञासा का कमंरूप. समझाती हैं, 
और उस श्रुतिकथित अर्थ को सूत्र में कमंषष्ठी मानने पर सूत्र के साथ अनुगम 
( सम्बन्ध ) होता हैं, श्रुति और सूत्र की एकवाक्यता हो जाती है, जिससे ब्रह्मण: 
इस पद में कमंवाचक षष्ठी विभक्ति है । 
ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्‌ वाच्याया: इच्छाया: कम, 
फलविषयत्वादिच्छाया: । ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्ट ब्रह्म । ब्रह्मावगतिहि पुरु- 
षार्थ:, निःशेपसंसारबीजावविद्याद्यनथेनिबहं गात्‌ । तस्मादुबहा जिज्ञासितव्यम । 
जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, और सवंथा अज्ञात की इच्छा नहीं होती 
है। इससे वेदान्त के अध्ययनादि द्वारा सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान प्रथम रहता 
है । वह विश्येष रूप सें जिज्ञासा का हेतु होता है, इससे सामान्य ज्ञान जिज्ञासा का हेतु 
है, और अवगतिपयेन्‍्त ( अपरोक्षब्रद्यानुभूति-प्राप्तिपयेन्त ) ज्ञान सनुप्रत्ययार्थ -इच्छा का 
विषय है, क्योंकि इच्छा फलविषयक होती है, फलपयेन्त उपाय को इच्छा विषय 
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करती है, केवल उपाय को नहीं, वृत्तिरूप ज्ञानात्मक प्रमाण से अवगत ( आवरण 
रहित अपरोक्ष प्राप्त ) करने के लिये ब्रह्म अभिलषित है, क्योंकि ब्रह्म की अवर्गा॥ 
( अनुभव, प्राप्ति ) ही परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) है, जिससे ब्रह्मावगति से संपूर्ण संसार 
के कारण अविद्या आदि रूप' अनथ॑ का नाञ होता है। अत: त्रह्मजिज्ञासा कतंव्य 3. 
अर्थात्‌ अपरोक्षानुमव के लिये ब्रह्म का विचार अवश्य करना चाहिये । है 
तत्पुनबह्य प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्‌ । यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम् । 
अथाम्रसिद्धं नेव शक्‍यं जिज्ञासितुमिति । उच्यते--अस्ति तावद ब्रह्म नित्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्‌, सर्वज्ञषसख, स्बंशक्तिसमन्वितम्‌ । ब्रह्मशब्दस्य हि व्यत्पा- 
यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोर्र्था: प्रतीयन्ते, बृहतेर्धातो रर्थानु गमात्‌ । है 
शंका उपस्थित होती है कि वह जिज्ञासायोग्य त्रह्म प्रसिद्ध ( ज्ञात ) है, या भज्ञात 
है। यदि कहा जाय कि उपनिषदादि से ज्ञात है, तो अज्ञानादि अनर्थ के अभाव से 
जिज्ञासा की जरूरत नहीं है, यदि स्वंथा अप्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा नहीं का जा 
सकती है, सर्वथा अप्रसिद्ध का विचार नहीं बन सकता है। उत्तर दिया जाता है 
कि विचार से प्रथम भी वेदान्तादि से ब्रह्म सामान्यरूप से प्रसिद्ध है कि निगुण 
ब्रह्म, नित्य-शुद्ध-बुद्ध- ज्ञान ) और मुक्त-स्वमाव ( स्वरूप ) वाला हैं, और सग्रुण ब्रह्म 
सर्वज्ञ सवंशक्तियुक्त है, व्याकरण से व्युत्पायमान ( साधित ) ब्रह्माशब्द में वृद्धि अर्थ 
वाला वृहू घातु के अथे के ' सम्बन्ध से उस ब्रह्म शब्द के नित्य शुद्धत्वादि अथं प्रतीत 
होते हैं, इससे भी ब्रह्म शब्द का अथं सामान्य रूप से प्रसिद्ध होता है जो कि तत्त्वमसि 
वाक्य में तत्‌ पद का अथे है। 
सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धि:। सर्बो द्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न 
नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धि: स्यात्‌ सर्वों लोको नाहमस्मीति 
प्रतीयात्‌। आत्मा च ब्रह्म । यदि तहि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो 
ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नस्‌ | न, तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्ते:। देहमात्रं 
चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकायतिकाश्व प्रतिपन्ना: । इन्द्रियाप्येव 
चेतनान्यात्मेत्यपरे, मन इत्यन्ये । विज्ञानमात्र क्षणिकमित्येके । शुन्यमित्यपरे । 
अस्ति देहादिव्यतिरिक्त: संसारी कर्ता, भोक्तेत्यपरे। भोक्तैव केवल न कर्तेत्येके । 
अस्ति तद्व्यतिरिक ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचितु। आत्मा स 
भोक्तरित्यपरे । एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रया: सन्‍्तः। 
तत्राविचाय॑ यत्किश्वित्पतिपयमानो निःश्रेयसात्यतिहन्येतानर्थ चेयात्‌ तस्मादुल्न- 
हाजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितकोपकरणा निःश्रेयस- 
प्रयोजना प्रस्तृयते ॥ १ ॥ 
। ब्रह्म ही सब प्राणियों का सत्यात्मा सत्यस्वरूप है, इससे भी ब्रह्म की अस्तिता 
(सत्ता ) प्रसिद्ध है। क्योंकि सभी प्राणी आत्मसत्ता को जानते हैं और सब को 
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अपनी सत्ता भें विश्वास है। यदि आत्मसत्ता की प्रसिद्धि ( ज्ञान ) सबको नहीं होती, 
तो सब लोग “में नहीं हैँ” ऐसा समझते ( 'में नहीं हूं” ऐसा ज्ञान सबको होता )। और 
जिस आत्मा को सब लोग "मै? इस प्रकार देहादि से अविवेकपूर्वंक जानते हैं, वही विविक्त 
साक्षा ईरान आत्मा ब्रह्म है, यही ( अयमात्मा ब्रह्म ) इत्यावि श्रुतियाँ दर्शाती हैं ॥ 
तात्पय को समझे बिना शंका होती है कि यदि आत्मा ही ब्रह्म है और वह लोक में 
आत्मस्वरूप से प्रसिद्ध है, श्रुति मी ( तत्त्वमसि ) वह ब्रह्म तुम हो इस प्रकार कहती 
है तो वेदान्तज्ञादि को आत्मारूप से ब्रह्म ज्ञात ही है, इससे फिर “भी ब्रह्म मैं 
अजिज्ञास्यता प्राप्त होती है, इससे उसकी जिज्ञासा नहीं हो सकती इत्यादि । तब समाधान 
है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विवेकादि के बिना सामान्य रूप से “मैं हैँ” इत्यादि ज्ञान 
होने पर भी उस आत्मा के विद्येष (नित्यत्व एकत्वादि) स्वरूप के ज्ञान बिना विप्रतिपत्ति 
( विरुद्ध अनेक प्रकार का ज्ञान ) होती है, जिससे संशय होते हैं । अतः संशयों की 
निवृत्ति के लिए ब्रह्मात्मा की प्रसिद्धि रहते मी जिज्ञासा होती है और विचार कतंव्य है 
इत्यादि । विप्रतिपत्तियाँ ये हैं कि प्राकृत ( शास्त्रज्ञानरहित ) देहाभिमानी जन, और 
लोकायतिक ( चार्वाक ) चार भूतों से रचित स्थूल देह ही आगन्तुक चंतन्ययुक्त 
आत्मा है, इस प्रकार के निश्चय वाले हैं। अन्य कोई देह को विनश्वर समझकर उससे 
भिन्न सूक्ष्म इन्द्रियों को ही चेतन और आत्मा कहते और समझते हैं, एक-एक देह में 
अनेकानेक इन्द्रियाँ आत्मा नहीं हो सकती हैं, ऐसा संमझ कर इन्द्रियों के स्वामी 
समन को कोई आत्मा कहते हैं, मन भी अन्तःकरण है, इससे उसका स्वामी क्षणिक- 
विज्ञानमात्र (बुद्धि) ही आत्मा है, इस प्रकार बुद्धमतानुयायी विशेष मानते हैं । सुषुप्चिमें 
बुद्धि का भी अमाव होता है, इससे सदा स्थायी शून्य ही आत्मा है, इस प्रकार शून्य- 
वादी कहते हैं। देहादिशुन्यपयंन्त से अन्य संसारी कर्त्ता भोक्ता आत्मा है यह न्याय 
वैशेषिक का सिद्धान्त है। केवल भोक्ता ( मोग का अनुअवकर्ता ) आत्मा है, कर्ता 
नहीं है, क्‍योंकि प्रकृति बुद्धि उसके मोगों को सिद्ध करने वाली है और वह प्रकृति 
स्वतन्त्र है, ईइवर मी नहीं है, यह सांख्य का सिद्धान्त है। योग मत वाले कहते हैं कि 
प्रकृति के स्वतन्त्र होते मी प्रकृति और जीवात्मा से भिन्न सर्वेज्ष, सर्वंशक्तियुक्त, असंग, 
. ईंदवर भी है। वह असंग ईव्वर मोक्ता जीव का सत्यात्मा है, ईश्वर और जीव में 
. माया अविद्यादि उपाधिकृत भेद है, आत्मा में नहीं, यह अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त है ॥ 


... इस प्रकार यक्ति और युक्‍त्याभास (असद्युक्ति) तथा वाक्य और वाक्यामासों के सम्यग्‌ 


आश्रित हो कर बहुत छोग विरुद्ध सिद्धान्त समझने वाल हैं। विचार किये बिना उन 
विरुद्ध सिद्धान्तों में से किसी .असत्‌ सिद्धान्त को ही सत्य मानने वाला के सा जि बाग 
से पत्तित ( नष्ट ) हो जायेगा, और अनथे को प्राप्त होगा । यद्यपि सूत्र में विचार 
पद नहीं है तथापि ब्रह्मजिज्ञासा के कथन द्वारा ही के वेदान्तवाक्यों की सी्मांसा 
( पूजित विचार ) का आरम्म किया जाता है, जो म॑ उससे अविरोधी तक रूफ 
उपकरण ( सहकारी कारण ) वाली और मोक्षरूप प्रयोजन ( फल ) वाली है ॥ १ ॥; 
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जन्माद्यधिकरण ( २ ) 
लक्षणं ब्रहाणो तास्ति कि वास्ति नहि विद्यते | 
जन्मादेसयनिष्ठत्वात्‌ सत्यादेश्वाप्रसिद्धित: ॥ १ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ कारणत्व॑ स्वाह्िक्स सगूभुजज़वत्‌ । 
लौकिकानीव सत्यादीन्यखण्ड लक्षयन्ति हि॥२॥ हि 
अप्रसिद्धि आदि से संशय होता है कि ब्रह्म का लक्षण है कि नहीं है । पृव॑पक्ष है 
कि जन्मादि अन्य (जगत्‌) में है, और स सत्यतादि प्रसिद्ध नहीं हैं, इससे जन्मादि 
दा सत्यत्वादि ब्रह्म के लक्षण नहीं हो सकते हैं । सिद्धान्त हे कि जगत्‌ काय से सिद्ध 
कारणत्व रूप धम लक्ष्य ( ब्रह्म) स्वरूप होता हुआ ब्रह्म का लक्षण त हो सका है, क्योंकि 
वह ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से मिन्न हर है जैसे कि माला में मिथ्या मासित सं 
माला रूप ही रहता है उसकी भिन्न सत्ता नहीं रहती है वैसे ही हज की भिन्न सता 
नहीं है, इससे लक्ष्य रूप होता हुआ लक्षण है, इससे स्वरूप लक्षण है। और लौकिक[ प्रकृष्ट- 
प्रकाशबन्द्र: इत्यादि लक्षणों में जंसे चन्द्रनिष्ठत्व रूप से प्रथम अप्रसिद्ध भी प्रकृष्टत्व प्रकाश- 
त्वादि अनेक धर्म एक चन्द्रादि का बोध कराते हैं, वैसे ही कल्पित भेदयुक्त सत्यत्वादि 
अडण्ड एक ब्रह्म के लक्षण रूप से बोधक होते हैं। “लक्ष्यं' के स्थानमें 'लक्ष्म” पाठ हो तो 
उसका लक्षण अर्थ है, भाव है कि जँसे माला का सर्प मिथ्या निश्चित होने पर स्वाश्रय 
माला का बोधक होता है, वैसे ही कारणत्व मी ब्रह्म का लक्षण होता है ॥ १-३ |] 
ब्रह्मजिज्ञासितव्यमित्युक्तम । कि लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्मेत्यत आह भगवान्‌ 
सूत्रकार:-- 
जन्माद्स्य यतः: ॥ २ ॥ 
उक्त रीति से ब्रह्म के सामान्य रूप से प्रसिद्ध तथा जिज्ञास्य होते हुए भी विश्येष 
ज्ञान के लिए लक्षण वक्तव्य होता है । वहाँ ब्रह्य किस लक्षण वाला है, अर्थात्‌ 


इसके जन्मा हैं « 
' उसका लक्षण है। तथा । ५७. होते हैं, वह. ब्रह्म है, उसमें जन्मादि कतृंत्व 


सजातोय आ है _अतुमान कराते हुए _तटस्थ लक्षण हैं। के स्वरूप होते जो धर्मादि 
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जन्मोत्पत्तिरादिरस्पेति तदगुणसंविज्ञानो बहुब्नीहिंः। जन्मस्थितिभज्ुं 
समासाथं:। जन्मनश्वादित्वं श्रुत्रिनिर्देशापेक्ष॑ वस्तुवृत्तापेक्ष च। श्रुतिनिर्देश- 
सस्‍्तावद्‌ 'यतो वा इमसानि भूतानि जायन्ते' ( तैत्ति० ३।१ ) इत्यस्मिन्‌ वाक्‍्ये 
जन्मस्थितिप्रल्यानां क्रमदर्शनात्‌ । वस्तुवृत्तमपि, जन्मना लब्धसत्ताकस्य 
धर्मिण: स्थितिप्रलयसम्भवात्‌ । 
जन्मादि इस सूत्र के प्रथम पद में बहुन्नीहिं समास है। बहुब्नीहि समास में, 
समस्यमान पदों के अथ से अन्य पदार्थ प्रधान रहता है, और उसमें उच्चारित पदों 
के अथे गौण रूप से भासते हैं। उस बहुन्नीहि के तद्गुणसंविज्ञान और अतदगुण- 
संविज्ञान दो भेद होते हैं। जहाँ समासाथंरूप अन्य पदाथे में ग्रुणरूप से अवयवार्थ 
का मी सम्बन्ध हो वहाँ तद्युणसंविज्ञान होता है, अन्यत्र अतद्गुणसंविज्ञान होता है । 
“लम्बकर्णमानय” यहाँ कर्ण का भी ग्रुणरूप से सम्बन्ध होता है, इससे लम्बे कान- 
वाले का क्रिया में अन्वय .होता है। दृष्टसागरमानय” यहाँ अतद्गुणसंविज्ञान 
है, इससे सागर का आनयन क्रिया में अन्वय नहीं होता है। 'लम्बौ कर्णों यस्य, दृष्टः 
सागरो येन! ये ससास के विग्रहवाक्य हैं । इसी प्रकार “जन्म उत्पत्ति, आवियंस्य! 
इस विज्रहार्थ में बहुत्रीेहि समास हुआ है। यहाँ जन्म और स्थिति तथा मंग (नाश) 
इन तीनों का समाहाररूप सयुह अन्यपदार्थ सभासा्थे है, उस समह में ग्रुणव्प से 
एकदेश रूप से, जन्म भी भासता है, इससे तद्ग्रुणसंविज्ञान है। अर्थात्‌ स्थिति और 
मंगर के समान ससार का जन्म भी ब्रह्म का लक्षण है। स्थिति भंग की अपेक्षा 
जन्म के आदित्व [( प्रथमत्व ) का वणंन श्रुतिनिर्देश ( श्रुति की आज्ञा उच्चारण ) 
और छोकवृत्त ( छोकचरित्र ) के अनुसार किया गया है । श्रुति का निर्देश है कि जिससे 
मूत उत्पन्न होते हैं, उसे शत्रह्म जानो । यहाँ से ( यत्तो वा इमानि ) इस वाक्य में जन्म- 
स्थिति और प्रकूय के क्रम दर्शन से तथा जन्म से प्राप्त सत्ता वाले धर्मी ( पदार्थ ) की 
स्थिति और प्ररूय सम्मव है अन्यथा नहीं, इससे जंन्म में आदिता ( प्रथमता ) 
का वर्णन उचित है ! | 
अस्येति प्रत्यक्षादिसनब्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देश:। षष्ठी जन्मादि- 
धर्मसम्बन्धार्था। यत इति कारणनिददेश:। अस्य जगतो नामख्पाश्यां व्या- 
कृतस्यानेककतृभोकक्‍तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मन- 
साध्प्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभद्धं यतः सर्वज्ञात्‌ : सवंशक्ते: कारणाद- 
भवत्ति तद्ब्रद्मति वाक्यदेष: । अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति 
जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्‌ । यास्कपरिपठितानां तु ( 'जायते5स्ति? इत्यादी- 
नाम ) ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वान्मूलकारणादुत्पत्ति स्थि- 
...._ तिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशडूजओ त, तन्‍्मा शज्ठ्रीति योत्पत्तिब्रेह्म णस्त- 
... त्रेव स्थिति: प्रल्यश्व त एवं गृह्यन्ते । 
... सृत्रस्थ अस्य” इस पद में इदम्‌” इस प्रातिपदिक से प्रत्यक्ष-अनुमानादि द्वारा 


७ ब्रहसूत्रणा छूरमाष्ये हूँ 8४ क 
डे सूत्रणा डूरमाष्ये ( अध्याय: , 
सन्निघापित ( सप्निधिप्राप्त-उपस्थित-बोधित ) सर्वे मूत-भोतिकपदा्थंरूप जन्मा> के 
के धर्मी का निर्देश ( कथन ) किया गया है, और उस पद में चष्ठो विमक्ति जन्मों 


धर्मों का धर्मी के साथ जो सम्बन्ध है उसे कहती है। “यत:” इस पद से कारण 
पनिर्देश ( कथन ) है, वाक्याथ है कि नाम रूप द्वारा विविध स्वरूप से व्यक्त अने+ 


कर्ता और मोक्ता से संयुक्त, तथा प्रतिनियत ( व्यवस्थित ) देश काल निमित्त हैं जिनके 

ऐसे क्रिया और फलों के आश्रय, या प्रतिनियत देशादि का आश्रय, देव-मनुष्यादि ३. 

मन से भी अचिल्त्य रचनास्वरूप इस जगत्‌ के जन्म, स्थिति कौर भंग ( नाश ) जिस 
सर्वेत्ष और सर्वशक्तियुक्त कारण से होते हैं, वह ब्रह्म है। जड़प्रकृति अल्पन्न जोक 
वा अन्‍य किसी से जगण्जन्मादि नहीं हो सकते हैं । “तद्ब्रह्म” यह वाक्य का जे 

( सूज्ाघं के बोध के लिये अध्याहृत अवयव ) है। जन्म स्थिति भज्भ से अन्य वृद्धि 
परिणाम और अपक्षयरूप माव ( वस्तु ) विकारों का जन्मादि तीनों में ही अन्तर्माव 
है, इससे जन्म स्थिति और नाश का ही यहाँ ग्रहण किया .गया है । वृद्धि और परि- 
णाम का जन्म में अन्तर्माव है, अपक्षय का नाश में अन्तर्माव है। यास्‍्क भुनिसे 
पढ़े ( कहे ) गये 'जायते5स्ति वद्धंते विपरिणमते5पक्षीयते नश्यति” इन जन्मादिकों का 
सूच्र में ग्रहण करने पर तो उनकी जगत्‌ के स्थितिकाल में सम्मावता ( विचारादि 
होने से मूल कारण ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और नाम का ग्रहण जूृत्र में 
नहीं हो सकता है, ऐसी शंका कोई कर सकेगा, वह शंका नहीं करे इसलिये, जो ब्रह्म 
से उत्पत्ति होती है, और ब्रह्म ही में जो स्थिति ओर लय होते हैं, उन्हीं का चूृत्र में 
ग्रहण किया गया है । 

न यथोक्तविशेषणस्थ - जगतो यथोक्तविशेषणमीश्चरं मुक्त्वाधन्यतः प्रधाना- 
द्चेतनादणुभ्योध्भावात्संसारिणो वा उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम्र । नच 
स्वभावतः, विशिष्टददेशकालनिमित्तानामिहोपादानातु । एतदेवानुमानं संसारि- 
व्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्त ईश्वरकारणिन:। नन्विहापि तदेवोप- 
न्यस्तं जन्मादिसूत्रे। न, वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्सुत्राणाम्‌ । वेदान्त- 
वाक्यानि: हि यूत्रेरुदाहृत्य विचाय॑न्ते । वाक्याथंविचारणाध्ध्यवसाननिवृत्ता हि 
ब्रह्मावगतिननुमानादिप्रमाणान्तरनिवृत्ता । 

पुर्वोक्त विशेषण वाले जगत्‌ की उक्त विशेषणयुक्त ईश्वर के बिना, उससे अच्य 
गचेतन प्रधान ( प्रकृति ) से या अचेतन अणुओं से या अभाव ( शून्य ) से या संसार 
हिरण्यगर्मादि से उत्पत्ति आदि की संभावना ( सम्यक्त्व का नि३्चयरूप अनुमान ) नहीं 

की जा सकती है, न स्वभाव से कारण के बिता ही उत्पत्ति आदि की संभावना 
हो सकती है, क्योंकि इस संसार में कार्यार्थी से तत्तत्कायों के लिये विशिष्ट ( भिन्न- 
भिन्न असाधारण ) कारणों का ग्रहण देखा जाता है, यदि स्वमाव से काय होते तो 


कारणों की जरूरत नहीं होती, जगत्‌ भी काय॑ है, [इससे यह भी स्वभाव सिद्ध नहीं है, 


+&... बओ3५. 
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किन्तु विशिष्ट कारण जन्य है, यह भनुमान होता है, और इसी अनुमान को संसार से 
व्यत्तिरिक्त ( भिन्न ) तटस्थ ईश्वर की सत्ता आदि का साधनरूप ईश्वरकारणवादी 
नैयायिक मानते हैं। शंका होती है कि यहाँ भी जन्मादि सूत्र में वह अनुमान हीं 
कहा गया है, उत्तर है कि यहाँ अनुमान का नहीं कथन किया गया है, क्योंकि वेदान्त 
वाक्यरूप पुष्पों को गूथने के लिये सूत्र सब हैं, वेदान्त वाक्‍्यों का विचार सूत्रों का 
प्रयोजन है, अनुमान नहीं, क्योंकि उदाहरणरूप से ग्रहण करके बेदान्तवाक्यों का 
ही सूत्रों से विचार किया जाता है, इससे वेदान्त के विचाररूप मृत्र हैं, अनुमान- 
रूप नहीं हैं। और वेदवाक्य और उसके अर्थों के विचार का जो अध्यवसान (समाप्ति- 
रूप तात्पयंनिश्चय) उसी से ब्लंह्मावगति ( अनुमव ) सिद्ध होती है, अनुमानादि रूप 
प्रमाणान्तर से नहीं होती । 'नैषा तर्केंण मतिरापनेया--यह ज्ञात तक॑ से एने योग्य 
नहीं है ( कठ० )॥ 

सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिधषु तदथंग्रहणदाढ्थाया- 
नुमानमापि वेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं भवज्न निवायंते, श्र॒ुत्येव च सहायत्वेन 
तकंस्याउभ्युपेतत्वात्‌ । तथा हि “श्रोतव्यो मन्तव्यः ( बृ० २४५ ) इति श्रुति:, 
'पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्यतैवमेवेहाचायंवान्‌ पुरुषो वेद! ( छा० 
६१४२ ) इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्ममात्मनो. .दर्शयति। न धममंजिज्ञासा- 
यामिव श्रुत्यादय, एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌ । किन्तु श्रुत्यादयोअ्चुभवादयश्व 
-यथासम्भवमिह प्रमाणम्रु, अनुभवावसानत्वादभूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य । 

ऐसा होने पर मी जगत्‌ के जन्मादि के कारण को कहने वाले _ बेदान्तवाक्यों के 
रहने पर, उनके अर्थेज्ञान की हढ़ता के लिये वेदान्त वाक्यों का अविरोधी अनुमान मी 
प्रमाण होता हो तो उसका निवारण नहीं किया जाता है। श्रुति ने ही अपने 
सहायकरूप से तक को .स्वीकार किया है, जैसे कि श्रोतव्यो मन्तव्य: यह श्रुति 
श्रवण मनन की कतंव्यता बताती है, यहाँ श्रवण के बाद तके द्वारा युक्ति से श्रुतार्थ 
की संमावना करना मनन है । किसी को चोर आँख बाँध कर गन्धार से दूर देश 
में ले जाकर वैसा ही- छोड़ दे, फिर कोई दयालु उसकी आँखों को खोलकर कहे कि 
अमुक दिशा में गन्धार देश है, तो वह मार्गंग्रहण के सामथ्यंवाला पण्डित और तके 
में कुशल मेघावी रहते पर ही गन्धार को प्राप्त करता है, इसी प्रकार पण्डित और 
मेधावी ( बुद्धिमान्रु ) आचायें वाला पुरुष इस संसार ( झरीर ) में ब्रह्मात्मा को जानता 
है, इस अर्थ को कहने वालो श्रुति भी पुरुषबुद्धि का सहायक अपने को बताती है, 
इससे बुद्धिमान. ही पुरुष श्रुति से भी ब्रह्मात्मा का अपरोक्षज्ञान करता है। क्योंकि 
धर्मजिज्ञासा के समान ब्रह्मजिज्ञासा में श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं है, किन्तु श्रुति आदि 
और तकं-अनुभवादि सभी यहाँ यथासंमव श्रमाण हैं क्योंकि अपरोक्षानुमवरूप अवसान 
( चरमसीमा ) वाला, और भूत ( सिद्ध ) वस्तु-विषयक ब्रह्मज्ञान होता है, इससे श्रुति- 
स्मृति आदि अनुभवादि सब उसके लिये प्रमाण हैं । 


ब्रह्मसूत्रशा छ्भू रभाष्ये [ अध्या॥, 
३२२ क्‍ 


कर्तव्ये हि. विषये नानुभवापेक्षा5स्तीति श्रुत्यादीनामेव 


2 [मकतुमन्यथा वा कर्तु शक्य॑ के ६ 
स्‍्थं स्‍्य। केतुमकतुमन्यथ १ 
प्रुषाधीनात्मलाभत्वान्च कतव्य ति, परदुभ्यामन्यथा वा, न.वा गच्छति। .' 
वेदि ५ रः श्वेन गच्छात, श शिनं है 4 थे 
वेदिक च क्रम, यथे ति', “नातिरात्रे षोडद्िन गृह्वति', “उदिते जुहो छि 
। डशिन गृह्लात , (थ॑वन्तः स्यः ] वकल्पोत्सर्गापवादा, वाद 
'अतिरात्रे रत इति विधिप्रतिषेधाश्थात्राथ॑वन्तः स्युः, विकल्पोत्सग 
अनुदिते आओ, मस्ति नास्तीति वा कक । बिकल्पनास्तु 3्पनुद्धयपेक्ष, । 
न॒तु वस्त्वेव॑ं नेवमस्ति + पुरुषबुद्धयपेक्षमु । कि तहि वस्तुतन्त्रमेव तत्‌। न 
न॒वस्तुयाथात्म्यविज्ञानं पु अन्‍्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति। तन्न परुषोरु, 
स्थाणर्वा ण र्वा 'रुषो5न्यो वे तत्तत्व | भय 
स्थाणावेकस्मिन्‌ स्थाणुवा पु वस्तुतन्त्रत्वात्‌ । 
। स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानम्‌, वस्तु 
वेति मिथ्याज्ञानस्‌ ) धर्माद विषय में अनुष्ठान के छिये अनुभव की अपेक्षा 
व्य ( साध्य सकती है तंव्य कर्मो 
< हक श्रुति आदि शास्त्र की ही प्रमाणता हो सकती है, और के 
डक है स्वरूप ) की सिद्धि पुरुषाधीन है, इससे प्रथम से वह असिद्ध है, अनुभव 
की आत्मा केक वैदिक सब कर्म पुरुष की इच्छा के अनुसार करने, न 
योग्य नहीं है, और लोकिक वंदिक हैं. जेसे कला 
करने, अन्यथा करने के शक्य योग्य ) हैं, ज॑से कोई अत हारा गन करता है 
पेरों से चलता है, वा अन्य किसी प्रकार गमन करता है या नहीं चलता है, 
इससे लौकिक गमनक्रिया पुरुषाधीन है; दैसे ही अतिरात्र नामक हि था में पोड्ी 
वास वात का. ग्रहण करता है, वा अतिरात्र में ही षोडशी का नहीं भी ग्रहण करता 
है, और सूयं के उदित होने पर अग्निहोत्र करता है, अथवा अनुदित रहते हो प्रतत:काह 
में हवन करता है, इससे देदिक कम भी पुरुषाधीन है, इच्छा के अनुसार साथध्य है, 
ओर साध्य होने हो से विधि-निषेध भी इस कतेव्य में सार्थक होते हैं, तथा विकत्म 
उत्धरग ( सामान्य ) और अपवाद ( विशेषता ) भी पुरुषाधीन साथ्यता से होते हैं। 
इस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है, या है नहीं है इस प्रकार के विकल्प का 
विषय सिद्ध वस्तु नहीं होती है । संशयविपयेयरूप विकेल्प पुरुष के अन्त:करणाधीन होते 
हैं, वस्तु के यथाथंस्वरूप का ज्ञान अन्तः:करण के अधीन नहीं होता है। तो कंसे होता है 
कि वस्तु के अधीन ही यथाथं ज्ञान होता है, क्योंकि एक स्थाणु में, स्थाण है, वा पुरुष 
या ३९ ऊछ है, ऐसा ज्ञान सत्यज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्थाणु में पुरुष वा अन्य का 
नान जम है। स्थाणु ही है यही तत्त्वज्ञान है, वयोंकि यही ज्ञान वस्तु के अधीन है । 
एवं 2 85.80008 नमाण्य 'वस्तुतन्त्रम | तत्रैव॑ सति ब्रह्मज्ञानमपि 
क्र े हि कन< 
भेवेति ». नव भूतवस्तु अयत्वात्‌। ननु भूतवस्तुत्वे ब्रह्मण: भमाणान्तरविषयत्व- 
त वेदान्तवाक्यवि रे 
त वेदान्त पारणाअनथिकेब प्राप्ता । ने, इन्द्रिया सम्बन्धा+ 
प्रहणात्‌ ” इन्द्रियाविषयत्वेन सम्बन्धा। 
उरहणात्‌ । स्वभावतो विषर्या: वषयाणीन्द्रियाणि 
विषयत्वे ब्रह्मण:, हम ह ने ब्रह्मविषयाणि। सतति हीन्द्रिय- 
संग: इंदे ब्रह्मणा सम्बरू कायमिति गृह्चेत। कार्य जमे । 
* किमन्ये नचिद्दा पे सिर १। कायभान्रभेव तु गृद्यमार्ण 
त्मा मानोपन्यासा सम्बद्ध त्त त्त शकक्‍्यं निम्वेतुस्‌ न्‍ दर 
वेदान्तवाक्यप्रदर्ञ नार्थम्‌ । 


नहीं 


पाद: १ ] जन्माद्यधिकरणभाष्यम्र शेर 
इस पूर् बरणित रीति से भूतवस्तुविषयक ज्ञानों की प्रमाणता वस्तु के अधीन है, 
और सिद्ध वस्तु के ज्ञान में वस्तुतन्त्र प्रामाण्य होने पर भूतवस्तुविषयक होने से 
ब्रह्मज्ञान मी वस्तुतन्त्र ( अधीन ) है, इसलिये प्रमाण है। यहाँ शंका होती है कि लोक 
में सिद्धवस्तु यथासंभव प्रत्यक्षातुमानादि प्रमाणान्तर के विषय होते हैं, वैसे ही ब्रह्म _ 
के सिद्धवस्तु होने पर वह नैयायिक से वर्णित प्रमाणान्तररूप अनुमान का विषय ही 
होगा, इससे अनुमान का विचार करना उचित है, वेदान्तवाक्य का विचार तो 
अनर्थंक ही सिद्ध होता है ? इसका उत्तर है क्रि अनुमान में साध्य और हेतु के सम्बन्ध 
(९ व्याप्ति ) का ज्ञान रहने पर अनुमिति प्रमा होती है ,यहाँ ब्रह्म के इन्द्रियों का अवि- 
षय होने से काये के साथ सम्बन्ध का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियाँ स्वमाव 
से ही बाह्यविषयविषयक होतो हैं, ब्रह्मविषयक नहीं होती हैं, ( पराडित्व॑ खानि ) 
इस प्रकार कठश्रुति भी कहती है। थदि ब्रह्म इन्द्रियों का विषय होता, तो यह जगत्‌- 
रूप काये के साथ सम्बन्धवाला है, ऐसा ज्ञान हो सकता, परन्तु कार्य॑मात्र ही जब 
गृहोत ( ज्ञात ) है, तब यह काय ब्रह्म के साथ सम्बन्धवाला है, या अन्य किसो के 
साथ सम्बन्धवाला है यह निश्चय नहीं किया जा सकता है, अत: ( जन्मादञ्यस्य यतः ) 
यह सूत्र अनुमान के उपन्यास ( कथन-रचना के लिये नहीं है, तो फिर किसके लिए 
है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया है कि वेदान्तवाक्य के प्रदर्शन के लिये है अर्थात्‌-- 
जिससे ब्रह्म को समझा जा सके ॥ ७ ॥ 
कि पुनस्तद्वेंदान्तवाक्यं यत्सृत्रेणेह लिलक्षयिषितम्‌ । “भृगुर्वे वारुणि:' वरुणं 
पितरमुयससार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति,' इत्युपक्रम्पाह-'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, येनच जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंत्रिशन्ति, तट्विजिज्ञासस्व, 
तद्ब्रह्मेति' (तैत्ति० ३१)। तस्य च निर्णयवाक्यम्--आनन्दादुध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' 
( तैत्ति० ३६६ )। अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव- 
सर्वज्ञस्वरूपकारणविषयाप्युदाहतंव्यानि ॥ २॥ 
जिज्ञासा हुई कि कौन वह वेदान्त वाक्य है कि जो सूत्र के द्वारा समझाने की 
इच्छा का विषय है, तब कहा जाता है कि. वरुण के पुत्र भूगु वरुण नामक पिता के 
पास गया, और पिता से कहा कि हे भगवन्‌ ब्रह्म का स्मरण कराओ--उपदेश दो, इस 
प्रकार कथा का आरम्म करकें कहा है कि 'जिससे ये मूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
... जिससे जीते हैं, प्रढय के समय लीन होते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी जिज्ञासा 
.. -विचार करो वही ब्रह्म है', फिर निर्णयरूप वाक्य है कि “आनन्द स्वरूप ब्रह्म से ही ये 
. सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्द से ही जीते हैं, प्रलीन होते हुए आनन्द 
में ही प्रवेश करते हैं', इसी प्रकार के अथंवाले अन्य भी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वमाव 
वाले सर्वज्ञस्वरूप कारणविषयक वाक्य यहाँ उदाहरण के योग्य हैं--जिनसे आननन्‍्दादि 
हे ल्ु० 


३४ ब्रह्मसूत्रशा डू रभा प्ये [ अध्याक 
रूपता से स्वरूप लक्षण, और स्वशता आदि से तटरथ छक्षण से य्ुवत रक्षित 
ब्रह्म श्षात होता है, इत्यादि ॥ २ |। 
शामत्रयोनित्वाधिकरण ( ३ ) 

न कर्तू ब्रह्म वेदस्य कि वा कर्तृ न क्तृ तत्‌ । 
विरूपनित्यया वाचेत्येवं नित्यत्वकीर्तनात्‌ ॥ १ ॥ 
कर्त॑नि:श्वसितायुक्तेनित्यत्व॑ . पूर्वसाम्यतः । 
सर्वावभासिवेदस्य कर्तृत्वावु स्ब॑विद्धवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अस्त्यन्यमेयताप्यस्य कि वा वेदेकमेयता । 
घटवत्‌ सिद्धवस्तुत्वाद ब्रह्मान्येनापि मीयते ॥ ३ ॥ 
रूपलिज्भादिराहित्याननास्य मान्तरयोग्यता । 
त॑ त्वौपनिषदेत्यादी प्रोक्ता वेदेकमैयता ॥ ४ ॥ 
वेद की नित्यता और सृष्टि इन दोनों को सुनने से संदेह होता है कि ब्रह्म वेद का 
कर्ता है कि नहीं ? पू्व॑पक्ष है कि (विरूप: नित्यया वाचा) इत्यादि श्रुति (अनादिनिधना 
नित्या) इत्यादि स्मृति से नित्यता कही जाती है, इससे ब्रह्म वेद का कर्त्ता नहीं है ॥१॥ 
उत्तर है कि ( अंस्य महतो भूतस्य निःश्रसितमृग्वेद: ) इत्यादि कथन से ब्रह्म वेद 
का कर्ता है । किन्तु (यथापूर्वमंकल्पयत्‌) इत्यादि श्रुति के अनुसार परवंकल्प की तुल्यता 
से नित्यता कही गई है, और सबं-धर्ं-व्यवहार तथा तत्त्व का बोधक वैदों का कर्ता 
होने से ब्रह्म सर्वंत्ष ही हो सकता है ॥ २ ॥ 
घटादि के समान सिद्ध वस्तु और परमसूक्ष्म दुर्जेय होने से संशय होता है कि 
वेद से अन्य प्रमाणों द्वारा भी ब्रह्म समझा जा सकता है या केवल वेद ही से समझा जा 
सकता है ? पृव॑पक्ष है कि घटादि के समान सिद्ध वस्तु हीने से अन्य प्रमाणों से भी ब्रह्म 


संमझा जाता है ॥ ३ ॥ 
उत्तर है कि व्यक्त रूप-स्पर्शादि और लिज् ( हेतु ) व्याप्तिज्ञानादि के अभाव 
से इस ब्रह्म को साक्षात्‌ प्रमाणान्तर की योग्यता नहीं है और ( त॑ त्वौपनिषदं पुरुष 
यृच्छामि ) इत्यादि श्रुतियों से केवल वेद-ज्ेयता कही गई है ॥ ४ ॥। 
जगत्कारणत्वप्रदर्शनेन सरवज्ञ ब्रह्मेत्युपक्षिप्तं तदेव द्रढयन्नाह-- 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्त अद्भुत अचिन्त्य जगत्‌ की कारणता के प्रदर्शन से पृ्व॑सूत्र में ब्रह्म स्वंञ्ञ 
है, यह अथ॑ अनुमान से प्रतिज्ञात ( निश्चित ) हुआ, क्‍योंकि कार्य-कारण के ज्ञानरहित 
कर्ता नहीं होता है, इससे प्रकृति प्यंन्त का साक्षी सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्‌ू-कारण है, इस 
सूचित अनुमापित सर्वज्ञत्व को ही दृढ़ निश्चय कराते हुए सूत्रकार कहते हैं कि- 
“ऋग्वेदादीनामनेकशाखाज्जोपाज्भादियुक्तानां योनित्वाच्च सत्यमूलका रणत्वाच्च सर्वज्ञं 


पादः है ] शास्त्रयोनित्वाधिकरणभाष्यम्‌ रै५ 
श्रह्देव जगतो5पि हेतु: । कि ताहशं शास्त्र योति: (प्रमाण) सस्मित्‌ तल्छास्त्रयोनि बहा 
तप्लिप्ययोनित्वा्च, किया शास्त्र च तथोनिश्व तद्रिश्ञानेस्स तस्य मावात्सवं गे बहा सिद्धभति! 
अनेक शाखा अज़ु-उपाऊ़ आदि का सत्य गूल क्रॉरण होने से सर्वग ब्रह्मा है! और 
वही सब जगत्‌ का हेतु है एवं उक्त शास्त्र उस ब्रहां में प्रमाण है, इससे उस ब्रह्म 
के विज्ञान का शास्त्र ही हेतु है, इससे जगत्‌ कीं हेतु सर्वज ब्रह्म सिद्ध होता हैं । 
पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरंण को एककायंत्वरूप संगति है । अकबर कर 
महत कग्वेदादेः शास्त्रस्थानेकविद्यास्थानोपबूंहितस्य प्रदीपवत्सवाथिाव- 
दोतिनः सर्वज्षकल्पस्थ योनिः कारण ब्रह्म । नें होदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिल- 
क्षणस्य सर्वक्षणुणान्वितस्य - सर्वज्ञादन्यत: सम्भवोउस्ति | यद्यद्विस्तराथ शाल्त 
यस्मात्पुरुषविद्षात्सम्भवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादे्जयैकदेशार्थमपि, 
स॒ततोड्प्यधिकतरविज्ञान इंति प्रसिद्ध लोके, किमु बक्तव्यमनेकशाखाभेद- 
भिन्‍नस्य देवतियंडस्मनुष्यवर्णाश्रमादिश्रविभागहेतीः ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाक- 
रस्याप्रयत्नेनेव लीलान्यानेन पुरुषनिःश्वासवद्यस्मान्महती मूताद्योने: सम्भव: 
“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्बेद: | ।४॥१० ) इत्यादिश्वुतैः, 
तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञर्त्व संबंशक्तिमत्त्वं चेति । 
पुराण-स्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राज्ञ मिश्रिता . । बेदा: स्थानानि विद्यानां धर्मस्थय च 
चतुदंश ॥ (याज्ञवल्क्य स्मृ० १३ ) इस झास्त्र से पुराणादि चार और छः: व्याकरणादि 
बेदाड़रू सहित चार वेद ये चतुदंश विद्या और धर्मों के स्थान हैं, महात् ऋग्वेदादिलूप 
झास्त्र अन्य दश विद्याओं के स्थानों से उपबृूंहित (उपकृत-परिवर्द्धित) हैं, अत एवं प्रदीप 
के समान सब उपयुक्त अर्थों के प्रकाशक हैं, इससे सर्वेज्ञकल्प (सर्वज्ञ समान) हैं उनका 
सर्वज्ञ ही ब्रह्म कारण है, क्योंकि. ऐसा महतस्वादियुक्त स्वज्ञ के गुण सर्वेज्ञासहित 
ऋ्वेदादिरूप शास्त्रों का सर्वज्ञेहवर के बिना अन्य से उत्पन्न होना नहीं बन सकता है, 
क्योंकि जो-जो शास्त्र शब्दों के विस्तार ( अधिकता ) के लिये जिस प्रुरुष विशेष से 
होते हैं, जैसे कि ज्ञेय वस्तु का एकदेशार्थेक व्याकरणादि पाणिनि आदि से हुए हैं 
वहाँ वह पुरुपविशेष उस शास्त्र से अति-अधिक विज्ञानवाला रहता है यह बात लोक 
में प्रसद्ध है, तो फिर अनेक शाखाओं के भेद से अनेक भेदयुक्त, देव, तियंक 
( पश्चु आदि ), मनुष्य और उनके वर्ण ( जाति ), आश्रम ( ब्रह्मचर्यादि ) का प्रविमाग 
के हेतु, सब ज्ञान का. झाऊकर ( खान ) ऋग्वेदादि नामक शास्त्र की जिस महान 
भूतयोनि से लीला के समान अन्यत्र अल्पयत्न-सं कल्प ) मात्र से ही उत्पत्ति होती है, 
उस भूतयोनि की अधिकतर विज्ञानवत्ता में कहना ही क्या है, वह तो अवश्य स्वेज्ञ 
है और यह अर्थ ( अस्य महतो भूतस्य ) इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है । इससे 
उस महान स्वरूप को सर्वोपरि सर्वज्ता और स्वंशक्तिमत्ता है, उससे अधिक वा तुल्य 
ज्ञानादिवाला कोई नहीं 2 । (न तत्समश्राभ्यधिकश्व॒ दृश्यते, श्वेता० ६।८ ) इत्यादि 
श्रुति से उसके सर्वज्ञत्वादि में कुछ भी वक्‍तव्य नहीं हे ॥ 


ब्रह्ममत्रशा द्धू रभाष्ये [ अध्य 
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अथवा यथोक्तमग्वेदादिश्यास्त्र योनि: कारण प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथाव> 
रूपाधिगमे । शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतों जन्मादिकारणं ब्रद्माधिगम्यत ह्त्प वे 
प्राय: । शास्त्रमुदाहतं पूर्वसत्रे--'यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते' हि 
किमर्थ तहींदिं सूत्र ? यावता पूव॑सत्रे एवंवंजातीयक॑ शास्त्रमुदाहरता शा्रयो9.. 
ब्रह्मणो दर्शितम्‌ । उच्यते--तत्र पूव॑सृत्राक्षरंणं स्पष्ट शास्त्रस्थानुपादानाजन्मा 
केवलमनुमानमुपन्यस्तमित्याशद्जुओं त, तामाथद्धां निवतंयितुमिदं सूत्र प्रववृत्ते-.. 
झास्त्रयोनित्वादितति ॥ ३ ॥ ्् 

अथवा सूत्र का दूसरा भी अथ है कि पुर्वोक्त विशेषण वाले ऋग्वेदादि शास्त्र इस 
ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप-ज्ञान में योनि ( कारण ) याने प्रमाण हैं, क्योंकि शास्त्ररूप 
प्रमाण से ही जगत्‌ के जन्मादि का कारणरूप ब्रह्म समझा जाता है, यह अश्निप्राय 
( तात्पयं ) है, और जो शास्त्र प्रमाण है, वह पृव॑सूत्र के भाष्य में ( यतो वा इमानि 
इत्यादि उदाहरणरूप से कहा जा चुका है । यहाँ शंका होती है कि जब पृव॑सृत्र में 
ही इस प्रकार के शास्त्र का उदाहरण देनेवाले सूत्रकार ने ब्रह्म के झास्त्रयोनित्व 
(शास्त्रप्रमाण-बोध्यत्व) को दिखला दिया है, समझाया है, तो यह सूत्र किस प्रयोजन के 
लिये है, या रचा गया है ? समाधान है कि पृव॑सूत्र में शास्त्र उदाह्नत है, परन्तु पूव॑सृत्र 
के अक्षर ( पद ) से स्पष्ट शास्त्र का ग्रहण नहीं होने से, केवल अनुमान कहा गया है, 
ऐसी झंका हो सकती थी । उस शंका के निवारण के लिए ( शास्त्रयोनित्वात्‌ ), यह 


द्यास्त्र प्रवृत्त हुआ है ॥ ३ | है 
समन्वयाधिकरण (४ ) 


वेदान्ता: कतृंदेवादिपरा ब्रह्मपरा उत। 
अनुष्ठानोपयोगित्वात्‌ कर्त्नादिप्रतिपादका: ॥ १ ॥ 
भिन्‍नप्रकरणाल्लिड्भषट्काच्च  ब्रह्मबोधकाः: । ह 
सति प्रयोजने«्न्थंहाने<नुष्ठानतोऊत्र _ किस ॥ २॥ 
प्रतिपक्ति विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत। 
दास्त्रत्वात्ते विधातारों मननादेश्च कीत॑नात््‌ ॥ ३॥ 
. नाकतंट्त्रेडस्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादपि । 
मननादे: पुरा बोधाद ब्रह्मण्यवसितास्ततः ॥ ४ ॥ 
करमंबोधक वेद की तृल्यता और प्रकरण के भेदादि से संशय होता है कि वेदान्त 
कमपिक्षित देवादि का बोधक है या स्वतन्त्र मोक्ष फल के लिये ब्रह्म स्वरूप मात्र का 
बोधक है ? पृव॑पक्ष है कि कर्मानुष्ठान में उपयोगी होने से कर्ता देवादि का ही 
घोषघक है ॥ १ ।। 
सिद्धान्त है कि भिन्‍न प्रकरण होने से और ब्रह्मबोधाथ्थंक तात्पयं निश्चय के हेतु 
उपक्रमादि षपड्लिज से भी वेदान्त ब्रह्म का ही बोधक है। और ब्रह्मबोध से. ही 


थादः १ ] समन्वयाधिकरणभाष्यमर्‌ ३७ 


अज्ञानजत्य जन्मादि रूप अनर्थ की निवृत्तिरूप फल के होते, यहाँ कर्मानुष्ठान ये क्‍या 
फल है ॥ २॥ 

वेदान्त प्रतिपत्ति (उपासना) का विधान करना चाहता है या ब्रह्म में हीं पर्यंवसित 
( तात्पयं वाला ) है, यह दूसरा संशय है । पूव॑पक्ष हैं। या शास्त्र होने से कर्मकाण्ड के 
समान उपासना का विधायक है, और श्रवण के बाद मननादि क्रिया का भी वेदान्त में 
कथन है, इससे मननादि का विधायक है ॥ ३ ॥ 

उत्तर है कि कर्त्ता के अधीन क्रिया में विधि होतो है, कर्ता के अनधीन वस्तु तन्त्र 
ज्ञान में विधि नहीं होती है। और उपदेशमात्र से शास्त्र कहा जाता है, विधिमात्र 
ही से नहीं, और ज्ञान से प्रथम मननादि का विधान है, इससे वेदान्त ब्रह्म में ही 
तात्पयं वाले हैं ॥। ४ ॥। | 

कथं पुनः ब्रह्मण: शञास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते ? यावता “आम्नायस्य क्रियार्थ- 
त्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌' (जे. सु. १।२।१) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम्‌ । 
अतो वेदान्तवाक्यानामानथ्थंक्यम्‌, अक्रियाथंत्वातु । कतुंदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन 


वा क्रियाविधिशेषत्वम्‌, उपासनादिक्रियान्तरविधानाथंत्वं वा नहि परिनिष्ठित- 
वस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्परिनिष्ठितवस्तुन: । 


पूव॑सूत्र में प्रतिज्ञा-मात्र से कहा गया हूँ कि शास्त्र रूप प्रमाण से जगत्‌ का कारण 
ब्रह्म सिद्ध होता है, उसी अर्थ को शास्त्र का समन्वय रूप हेतु से हृढ करना हूँ, वहाँ 
पूर्वोक्त अथे का पूव्॑पक्षो प्रथम खंडन-आक्षेपः करता हूँ कि सिद्ध ब्रह्म को झास्त्ररूप 
प्रमाणजन्यज्ञान-विषयत्व कैसे हो सकता है, क्‍योंकि सिद्ध वस्तु प्रमाणान्तर का -विषय 
होती हैँ, और प्रमाणान्तर से ज्ञेग ( अनुमेय ) ब्रह्म का यदि श्ञास्त्र बोधक मी होगा, 
तो लौकिक वाक्य के समान अनुवादक होगा, तब अप्रमाण होगा । इसी हेतु से 
जैमिनीय सूत्र, शास्त्र ( बेद ) को क्रियापरत्व ( क्रियाबोधकत्व ) दर्शाया है कि 
आम्नाय ( वेद ) के क्रियाथंक होने से क्रिया्थंकता से रहित वेदवाक्य अनथंक हैं ॥। 
इससे क्रियारहित वेदान्त वाक्य भी अनर्थंक हैं,- अथवा ( स्वाध्यायोब्घ्येतव्यः ) 
इस अध्ययन विधि से विहित सार्थक अध्ययन के विषय होने के कारण जैसे अथंवाद 
वाक्य को क्रिया की स्तुति द्वारा.क्रियाथेंक मानकर साथंक माना गया है, वेसे ही कम 
के कर्ता देव फल्ादि के प्रकाशनाथंक होने से क्रिया विधि को शेष ( अंग.) रूपता 
वेदान्त को है, इससे सार्थक है, . जीव प्रतिपादक कम कर्ता का, ईश्वर का प्रतिपोदक 
कर्मांग देव का बोधक है, या अन्य फल का बोधक है, अथवा उपासनादि रूप क्रियान्तर 
का विधानाथंक ही है, क्योंकि यज्ञादि कम के प्रकरणों से वेदान्त का भिन्‍न प्रकरण है । 
सिद्ध वस्तु का सबंथा कर्म सम्बन्ध के बिना प्रतिपादन नहीं बन सकता हे, क्योंकि 
परिनिष्ठित ( धिद्ध ) वस्तु को अवश्य प्रत्यक्षादि विषयत्व होता है, और प्रत्यक्षादि के 
विषय ब्रह्म का प्रतिपादक वेद अनुवादक अप्रमाण होगा। यद्यपि रूपादि रहित-व्याप्ति- 


३८ ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये [ अध्याय: | 


ज्ञानशन्य ब्रह्म सिद्ध होते मी प्रमाणान्तर का विपय नहीं है, यह बात प्रथम कही गई 
है, तथापि उसको स्थूणाखनन न्याय से दृढ करने के लिए प्ृवपक्ष हर! 

तत्मतिपादने च- हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात्‌। अत एवं 'सो5रोदीत्‌' 
इत्येवमादीनामान्थक्यमा भूदिति “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थन विधीनां 
स्यु/ (जै० सू० १२७) इति स्तावकत्वेनाथंवत्त्वमुक्तमु। मन्त्राणा च इपे त्वा' 
इत्यादीनां क्रियातत्साधनामभिधायित्वेन कमंसमवायित्वमुक्तम्‌। न क्वचिदषि 
वेदवाक्यानां विधिसंस्पशंमन्तरेणाथ्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा। न च 88, 
वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति, क्रियाविषयत्वाद्विये: । तस्मात्कमपिक्षितकतृ- 
स्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानामु ॥ अथ श्रकरणान्तर- 
भयान्नैतदमभ्युपगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकमंपरत्वम्‌ । तस्मान्न 
ब्रह्मण: शाखयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते-- 

तत्तु समन्‍्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 

सिद्ध वस्तु भी यदि हेय ( त्यागाहं ) कुमक्ष्य, कुपुरुष, कुदेशादि के समान रहती 
है, वो उसके त्याग से पुण्य सुखादि थुरुषार्थ होते हैं, और उपादेय ( ग्राह्म ) सुमक्ष् 
सत्युरुष सुदेशादि के ग्रहण से पुरुषा्थ ( फल ) होता है। हेय और उपादेय से भिन्न 
असंग ब्रह्म का वेदान्त से प्रतिपादन करने पर कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। क्रिया 
संबन्ध रहित सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता, और (दघ्ना जुहोति) इत्यादि में 
हवन क्रिया सम्बन्ध से सिद्ध दधि का भी कथन हो सकता है, इसीसे ( देवनिरुद्ध: ' 
सोग्निररोदीत्‌ ) इत्यादि वाक्‍्यों को अनथंकता न हो, इसलिए पूव॑मीमांसा में कहा 
गया है कि विधि वाक्य के साथ मिलकर विधि की स्तुति द्वारा उक्त वाक्य सब 
साथंक होते हैं । अर्थात्‌ ( बहिषि रजतं न देयम्‌ ) इस निषेधविधि के साथ, दिवे:” 
इत्यादि वाक्य का सम्बन्ध है कि देव से निगृहीत अग्निदिव के रोदन से रजत हुआ है 
इससे वहिंप नामक याग में उसका दान नहीं करना, नहीं तो रोना पड़ेगा इत्यादि 
भाव है। इसी प्रकार ( इपे त्वा ) इत्यादि मन्त्रों को भी (छिनआ्नि) इत्यादि क्रिया के 
अध्याहार द्वारा क्रियावोधकत्व मानकर तंथा क्रिया के साधन देवादि का वाचक 
फ कपावन्तित कहा है, इससे कहीं -मी वेदवाक्यों की विधि ( क्रिया ) 
बा का ने, उपन्न ( सिद्ध ) हो सकती है। के से 
बकरी 5 कोर विस को हियानिगगस कर नियम 5 अटल 
से साध्य होता हैं, सिद्ध नहीं रा जय हु 
स्वरूप को या देवतादि को प्र हे 0 का न ३३३ कक है ० 
भरता है;'था वेदारत के हलक है 7 के ), द्वारा वेदान्तों को क्म-विधि की 
की अज्जता वेदान्त को नहीं माने पे मिन्‍न प्रकरण है ? इस भय से यदि कम विधि 

हों मानी जा सके, तो भी वेदान्त-वाक्यगत ( मनो ब्रह्ोत्यु- 


... अनपर ( कार्यरहित ) गात्व 
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पासीत ) इत्यादि वाक्यविहित उपासना श्रवणादि-कमंपरत्व ( बोधकत्व ) ही 
वेदान्त वाक्यों को है, इससे शास्त्रयोनित्व ( शास्त्रत्रमाणकत्व ) ब्रह्म को नहीं है, 
ऐसा पूव॑पक्ष के प्राप्त होने पर कहा जाता है कि (न शास्त्रयोनित्व॑ निपेद्धू -श्वयते 
सर्वेपां शास्त्राणां वेदान्तानां तत्रेव कारणे ब्रह्मणि तात्पर्येण सम्बन्धाव्‌, शास्त्रयोनित्वस्य 
निषेधे सर्वेषामानर्थक्यापत्ते., अत एव ब्रह्मणि शास्त्रयोनित्व ( हेतुत्व ) मात्राद न तत्‌ 
सिद्धि:, अपि तु शास्त्रसमन्वयादपि सर्वज्ञ सवंशवितयुक्तं ब्रह्म सिद्धअ्नती ति) ब्रह्म में शास्त्र 
प्रमाणकत्व का निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब वेदान्त शास्त्र का. उसे 
जगत्‌ का कारण ब्रह्म में तात्पर्य द्वारा सम्बन्ध है, शास्त्रयोनित्व के निषेध से सबको 
अनर्थकता की प्राप्ति होगी, इसीसे यह भी सिद्ध होता है. कि ब्रह्म में शास्त्रयोनित्व 
( हेतुत्व ) मात्र ही से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती है, कि सब शास्त्र के समन्वय से 
भी स्वज्ञ सवंशक्तियुकत ब्रह्म सिद्ध होता है । 
तु शब्द: पवंपक्षव्यावृत्त्य्थ:। तद्त्ह्म सर्वज्ञं सवंशक्ति जगदुत्पत्तिस्थि 
तिलयकारणं वेदान्तञ्ास्त्रादेवावगम्यते । कथम्‌,_ समन्वयात्‌ । सर्वेषु हि 
वेदान्तेषु वाक्यानि तावपयेंणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि-- सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छा ६॥९६ )। आत्मावा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌! ( ऐतरेय २।११॥१ ) । ततदेतद्‌ ब्रह्मापृव॑ंमनपरमनन्तरमवाह्मस्‌ 
“अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू: (बृहदा० २॥५१ ९) 'ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्तात्‌' (मुण्ड० 
२२११ ) इत्यादीनि। न ते तद्गतानां पदानाँ' ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते 
समन्वयेज्वगम्यमानेर्थान्तरकल्पना  युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकल्पंनात्नस ज्ञाद 
न च तेषां कर्तुस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते 'तत्केन क॑ पर्येत्‌' (बह २४१३) 
इत्यादिक्रियाकारकफंलनिराकरणश्ुतेः । ै है फी 
सूत्रगत तु शब्द उक्त पूबंपक्ष की निवृत्ति 
वर्योकि सर्वेज्ञ सवंशर्क्तिवाल्ा और जगव्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा छूय का कांरण वह 
ब्रह्म वेदान्त से ही अवगत ( अपरोक्षानुभूत-प्रा्त ) होता है । यदि, कहो कि कैसे 
_सम्यक्‌ अन्बय से अवगत होता है, क्योंकि सभी , वेदान्तों 


अवगत होता है, तो सुनो, 
में तद्गत वाक्य सब तात्पयंपूर्वक 'ईंस ब्रह्मात्मक अर्थ के हो प्रतिपादक ( बोधक ) 
रूप से अनुगत ( सम्बद्ध-मिलित ) हैं । हे सोम्य [ प्रियदर्शन ! यह संत -दृश्य जंगत्‌ 
सृष्टि से प्रथम संदब् हा मात्र ही था, एक हीं द्वेतरहित था।. यह जगत्‌ .एक आत्म- 
स्वरूप ही प्रथम था | जो आत्मा है, वही यह त्रह्म है, और वह ब्रहा अपू (क्ारणरहित) 
तर के व्यवधानरहित, और. बाह्मपदा्थरहित है, यह 
हित अंक है, पवसास्प से व अपरलिग सबका अनुभव करने वाला है । असुर्त अहम ही यह 


न्‌। 


के छिये है कि पूर्वंपक्ष. ठीक नहीं है, 


ब्रद्दया दे सर्वात्माख्प . 


सर्वात्म 
 १,स स्वंधीवृत्यनुमूतसवं॑ आत्मा यथा स्वप्लजनेक्षितेक:॥ 
त॑ सत्यमानन्दनिर्धि भजेत नान्यत्र सज्जेच्त आत्मपातः ॥  “, 
( श्रीमख्भा० स्क० रे ) 


हु० ब्रह्मसूत्र शा्गूरभाष्ये [ अध्याय; १ 


आगे प्रत्यक्षृप्यादिरूप भासता है, इत्यादि अर्थवाले थे अनुगत याक्‍य हैं। और उन 
वाकब्यगत पदों के श्रह्मस्वरूपविषयक नििचत समन्वय ( सम्बन्ध ) के अवगम्यमात 
( ज्ञात ) रहते, अर्थान्तर ( क्रियार्थंकता ) की कल्पना युक्त (उचित) नहों हो सकती । 
क्योंकि ऐसा करने से श्रुत ब्रह्मार्थ की हानि 0, भीर अश्रुत (श्रुति से 
अबोधित ) अथं की कल्पना हो जायगी | भीर उन वाकयों के कमंकर्ता के स्वरूप के 
प्रतिपादन में तात्पयें का निएचय भी नहीं होता है, उन्हें कर्ता के स्वरूप का प्रतिपादन 
परायण नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ( तत्केन क॑ पद्येत्‌ ) इस श्रुति से ( उस ज्ञान 
काल में कौन किससे किसको देखे ) इस प्रकार क्रिया कारक फल का निषेध सुना 


गया है । 
न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वे5पि प्रत्यक्षादिविषयत्व॑त्रह्मण:। तत्त्वमसि' 


( छा० ६।८७ ) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्‍्तरेणानवगम्यमानत्वात्‌ । यत्तु 
हेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानथंक्यमिति । नैथ दोषः, हेयोपादेयशून्यत्रह्मात्मताव- 
गमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात्‌ प्रुरुषा्थसिद्धें: । देवतादिगप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्य- 
गतोपासनार्थत्वेषपि न कश्चिह्विरोध: । न तु तथा त्रह्मण उपासनाविधिदपत्व॑ 
सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाकारकादिद्वेतविज्ञानोपमर्दो पपत्ते: । 
न ह्येकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वेतविज्ञानस्थ पुनः सम्भवो5स्ति । येनोपासना- 
विधिशेषत्व॑ ब्रह्मण: प्रतिपाद्येत । यद्यप्यन्यत्र. वेदवाक्यानां विधिसंस्पशंमन्तरेण 
प्रमाणत्वं न दुष्ट, तथाप्यात्मविज्ञानस्य फलपय॑न्तत्वान्न तद्विषयस्य शास्त्रस्य 
प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम। न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्य॑, येनान्यत्र दुष्ट 
निदर्शनमपेक्षेत । तस्मात्तसिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम्‌ ॥ 

ब्रह्म के सिद्ध वस्तु स्वरूप होते उसके भी प्रत्यक्षादि की विषयता नहीं है, क्योंकि 
जीव रूप से कल्पित ब्रह्म अहम्‌ ( मैं ) इस प्रत्यक्ष का कथच्वित्‌ विषय है, जगत के 
कारण रूप से कथचख्ित्‌ अनुमेय भी हो सकता है, परन्तु ( तत्त्वमंसि ) वह सत्य ब्रह्म 
तू है, इस प्रकार ब्रह्मात्मता ( ब्रह्मरूपता ) शास्त्र के बिना नहीं ज्ञात हो सकती है, 
शास्त्र के बिना वह सदा अज्ञात है। और जो यह कहा गया था कि हेय और उपादेय से 
रहित होने से ब्रह्म उपदेदा के योग्य नहीं है, वहाँ कहा जाता है कि यह दोष मी 
नहीं है, क्योंकि हेयोपादेय से शुन्य ( रहित ) ब्रह्म के ज्ञान से ही अविद्यादि सब क्लेशों 
की निवृत्ति से परमपुरुषार्थे (मोक्ष) की सिद्धि होती.-.है । और जो उपासनापरक वैेदान्त 
उसको स्ववाक्यगत ( प्राप्त ) उपासनाथंकत्व में कोई विरोध नहीं है, परन्तु ब्रह्म को 
प्राणादि के समान उपासना विधि के शेषत्व ( अंगत्व ) का सम्भव नहीं है ( अर्थात्‌ 
वेदान्त से अनुमृत ब्रह्म उस ज्ञानी के लिये उपास्य रूप से विधेय नहीं हो सकता है 
क्योंकि एकत्व के निदचय से सत्य एकत्व के होने पर हेय और उपादेय की शून्यता से 
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क्रियाकारकादि हवैत के विज्ञानों के उपमर्द ( नाश ) की सिद्धि होती है, सत्य द्वैत नहीं 
भासता है, और एकत्व विज्ञान से विनाशित द्वैत विज्ञान का फिर सम्मव ( सिद्धि ) 
नहीं हो सकता, कि जिस द्वैत विज्ञान रूप कारण की सत्ता से श्रह्मासम्बन्धी उपासना 
विधि की शेषता का वेदान्त से प्रतिपादन किया जाय । यद्यपि ब्रह्ममोधक वेदान्त से 
अन्यत्ञ वेदवाक्यों की विधि-सम्बन्ध के बिना प्रमाणता नहीं देखी गई हैं। तथापि 
आत्मविज्ञान की फलपयेन्‍्तता ( मोक्षप्रापतता ) से आत्मज्ञानविषयक शास्त्र की 
प्रमाणता विधि-सम्बन्ध के अभावादि से प्रत्याख्यान ( निषेध ) के योग्य नहीं है । 
शास्त्र की प्रमाणता अनुमान से शेय नहीं है, जिससे वह अन्य कहीं दृष्ट दृष्टान्त नामक 
निदर्शन की अपेक्षा करे, क्योंकि नेत्रादि के समान शास्त्र अपने विषय में स्वतः (निरपेक्ष) 
प्रमाण है, उससे समन्वित शास्त्र प्रमाण का विषयत्व ब्रह्म को सिद्ध हुआ। इस पूर्व 
कथन से सिद्धार्थ में मी पद की शक्ति ज्ञान को मानने वाले ब्रह्म को नहीं मानने वाले के 
मत का खण्डन वेदान्त की ब्रह्म परता दिखला कर किया गया है | आगे कायंसम्बन्ध 
पदाथ्ं में ही पदों की शक्ति माननेवालों की चर्चा होगी ! 

अबापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते-यद्यपि शाम्रप्रमाणकं॑ ब्रह्म तथापि प्रतिपत्तिविधि- . 
विषयतयैव शाख्त्रेण ब्रह्म समप्यंते । यथा यूपाहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि विधि- 
शोंषतया शास््रण समप्य॑न्ते तद्वत्‌। कुत एतत्‌ ? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वा- 
च्छार्नस्य । 

इस वेदान्तवेद्यत्व कथन में अन्य कोई प्रतिवादीरूप से उपस्थित होते हैं, ओर पूव्व॑- 
वक्ष करते हैं कि यद्यपि शास्त्ररूप प्रमाणवाल्ला ब्रह्म है, प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, तो 
भी उस ब्रह्मविषयक ज्ञान उपासनारूप प्रतिपत्ति की विधि के विषय रूप से ही शास्त्र 
द्वारा भी ब्रह्म समपित ( बोधित ) होता है, जंसे कि यूप आहवनीय आदि पदार्थ छोक में 
अप्रसिद्ध हैं, तो भी विधि के अंगरूप से शास्त्र से बोधित होते हैं, अर्थात्‌ ( यूपे पशु 
बवध्नाति आहवनीये जुहोति, इन्द्र यजेत ) इन विधियों में वे यूपादि कौन पदार्थ हैं ऐसी 
आकांक्षा होने पर ( यूप॑ तक्षति, अग्नीनादधीत, वज्ज्रहस्त: पुरन्दर: ) इत्यादि विधिपरक 
वाकक्‍्यों से ज॑से पशुबन्धन के हेतु स्तम्म विशेष का आहवन के स्थान अग्नि का पूज्य विशेष 
देव वज्ञधारी का बोध होता है, वेसे ही ( तद्विजिज्ञासस्व ) इत्यादि विधि के अंग रूप 
से ही ( सत्यम्‌.) इत्यादि सिद्धार्थक वाक्य ब्रह्म का बोध कराते हैं, अः "था अप्रसिद्धार्थंक 
होने से उनसे ब्रह्म का बोध भी नहीं हो सकेगा, यदि कोई कहे कि विधिशेषता से ही 
क्यों बोधक शास्त्र होता है, तो प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र का प्रयोजन होता है, अर्थात्‌ 
श्रेय: की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति का, अनिष्ट से निवारण के लिए निवृत्ति का शास्त्र विधान 
करता है, इसके बिना उसमें अनथंकता की प्राप्ति होती है । 

तथाहि शास्त्रतात्ययंविद आहुः--दुष्टो हि तस्या्थो: कर्मावबोधनम्! 
इति । चोदले'तिक्रियाया: प्रवतंक वचनम्‌ । तस्य ज्ञानमुपदेश:” ( जे० सु० 


के ब्रहमसूत्रशा ड्वरभाष्ये [ अध्याय: $ 


११५ ) 'तदभतानां क्रियार्थेन समाम्नाय:! ( जै० सू० १ १२५०) 'आस्नायस 
क्रियार्थत्वादानर्थवयमतदर्थाना प्‌ ! ( जे6 सू० १।२॥ ! ) इति च। अत: पु 
क्वच्तिद्विपयविशेषे प्रवर्तगत्कुतशि द्रिएयविशेषान्निवतंयक्नार्थवच्छा*म तच्छेषतया 
चान्यदपयक्तम्‌ । तत्सामास्याद्वेदान्तानामपि तथैवाथंवत्त्व स्थात्‌। सत्ति थे 
विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्या ग्निहा त्रादिसाधन॑ विधीयत एबममृतत्वव+मस्य 
ब्रह्मजान विधीयत इति युक्तम्‌ । । । ४ 6 

इसीसे तो--उक्त प्रवत्ति-निवृत्तिप्रयोजनता को ञञास्त्र के तात्पयंञ्ञ भी कहते हैं कि 
कम (क्रिया-काये-नियो ग-विधि-धर्म ) का अवबोधन (उपदेशन) रह ने: का प्रयोजन 
देखा गया है। तथा क्रिया के प्रवतंक ( साधक ) वचन को चोदना शब्द से कहा जाता 
है । उस धर्म का ज्ञान ( ज्ञापक ) विधि वाक्य उपदंश कहाता हू | तद्ुतानां' उस- 


बेदगतभूतार्थंक (सिद्धार्थंक) पदों का क्रियाथक पद के साथ अमोब्नास उच्चारण कतंव्य 
है और आसम्नाय ( वेद ) क्रियार्थंक हैं इससे क्रियारहित को अनथंकता है इत्यादि | 
इससे पुरुष को किसी विपय विशेष (इष्टोपाययागादि) में प्रवृत्त करता हुआ, या किसी 
विपयविद्येष ( अनिष्टसाधन हिंसादि ) से निवृत्त कराता हुआ ही शास्त्र जाप होता 
है, और उस विधि-निषेध रूप सार्थंक शास्त्र के शेष ६ अंग ) रूप से अन्य अथंवादादि 
रूप सिद्धाथंक वचन उपयक्त ( उपयोगी-सफल ) होते हैं । इस प्रकार के उस कम 
शास्त्र के साथ तल्यशास्त्रता से वेदान्त को भी उसी के समान प्रवर्तकत्व-निवर्तकत्व- 
तदज्भत्व रूप से ही साथंकत्व होगा । इस प्रकार वेदान्त का विधि ( क्रिया ) परकत्व 
( क्रियाबोधकत्व ) सिद्ध होने पर जैसे स्वर्गादि की इच्छावालों के लिये अग्निहरोत्रादि 
साधनों का शज्ञास्त्र से विधान किया जाता है, उसी प्रकार अमृतत्व (मोक्ष) की कामना 
वालों के लिये ब्रह्मश्षान का विधान किया जाता है। ऐसा होना ही युक्त (उचित) है | 
क्रिया से प्राप्त भी अमृतत्व अमृत ( अविनाशी ) ही रहेगा यह माव हैं । 

नन्विह जिज्ञास्यवेलक्षण्यमुक्तम--कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य:, इह तु 
भूत॑ नित्यनिवृत्त॑ ब्रह्म जिज्ञास्यमिति। तत्र धर्मज्ञानफलादनुष्ठानापेक्षाहविलक्षणं 
ब्रह्म्ानफलं भवितुमहंति | नाहंत्येव॑ भवितुम्‌ । का्य॑विधिगप्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः 
प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ । आत्मा वा. अरे द्र॒ष्टव्य:” (बृहू० २।४॥५) इति । “य आत्मा- 
5उपहतपाप्मा-सोड्न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य:” ( छा० <॥७॥१ ) आत्मेत्येवोपा- 
सीत” ( बृ० १४७ ) “आत्मानमेव लोकमुपासीत” ( बृ० १।४॥१५ ) “बह्म वेद 
ब्रह्मेव भवति” ( मुण्ड० ३।२।९ ) इत्यादिविधानेषु सत्सु 'कोडसावात्मा कि तद्‌ 
ब्रद्म' इत्याकाडक्षायां तत्स्वरूपसमयंणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ता:---नित्यः सर्वज्ञः 
सवंगतो नित्यतृप्तो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावों विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्येवमादंयः । 

उक्त विधिविषयक शज्डूग होती है कि इस धमं और ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्रकारों 
ने वेद में जिज्ञास्य ( विचाराहं ) वस्तु का वैलक्षण्य (भिन्‍नता) कहा है, कि कमंकाण्ड 
वेद में धर्मं जिज्ञास्य है, और इस वेदान्त में तो भूत ( सिद्ध ) नित्यनिवृत्त (नित्यसिद्ध) 


ब्कते 


पाद: १ ] समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ 

ह है) 
न्रह्म जिज्ञास्य है, यह भेद है। वहाँ कर्मानुष्ठानपूर्वक होने वाले धर्म के 
जहाज्ञान का फल होना चाहिये, अर्थात्‌ कमंफल अनुष्ठान साध्य है 
लिये विधि की आवश्यकता है । यहाँ ज्ञानमात्र से नित्यमिद्ध मोक्ष की 
इससे विधि की आवश्यकता नहीं है, इस शद्भा का उत्तर है कि ऐसा हो नहीं सकता 
है, क्योंकि कार्य के विधिप्रयुक्त ( निमित्तिक ) ही ब्रह्मा प्रतिपादित देँ कि अरे ( मत्रेयि) 
आत्मा ही द्रष्टव्य है. ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान के लिये आत्मोपासना-आत्मचिन्तना करों ) 
इसी प्रकार जो पापरहित आत्मा है वह अन्वेषणीय है, उसका अन्वेषण ( ध्यानादि ) 


करो । वह विचारणीय है, विचार करो। प्राणादि आत्मस्वरूप हो हैं इस प्रकार 
उपासना-चिन्तना करे । आत्मा की ही ज्ञानात 


मक लोक ( प्रकाश ) रूप से उपासना 
करे । हु ब्रह्म को जानने वाला ( उपासना करने वार ) बहा होता है। इत्यादि विधि 
चाक्य के रहने पर आकांक्षा ( जानने की इच्छा ) होती है कि वह आत्मा कौन वस्तु 
है ? ब्रह्म क्या है ? तो उनके स्वरूपों के बोधन द्वारा सब वेदान्त उपयुक्त (सफल) होते 
हैं कि नित्य स्वेज्ञ सवंगत ( व्यापक ) नित्यतृष्त नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त स्वभाव 
वाला आत्मा है, विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म है, इत्यादि । 
तदुपासानाच्च शास्त्रदृष्टो मोक्ष: फल 
कु वस्तुमात्॒कथने हानोपादानासम्भवात्‌, 'सप्रद्वीपा वसुमती, राजाउसौ गच्छ- 
ती त्यादिवाक्यवद्वेदान्तवाक्यानामानर्थक्यमेव स्थात्‌ । ननु वस्तुमात्रकथने5पि 
“रज्जुरियं नाय॑ं सपं' इत्यादौ अआ्ान्तिजनितभीतिनिवततनेनार्थवत्त्व॑ दृष्टमू, तथेहाप्य- 
संसार्यात्मकवस्तुकथनेन संसारित्वश्रान्तिनि 


फलों से ब्रिछक्षण 
इससे अनुष्ठान के 
प्राप्ति धोती है । 


भविष्यतोति । कर्तव्यविध्यननुप्रवेदें 


वर्तंनेनाथ॑वत्त्वं स्यात्‌ । स्थादेतदेवं, 
यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव- सपंश्रान्तिः, संसारित्वश्रान्तिब्रह्मस्वरूपश्रवणमात्रेण 
. निवर्तेंत । नतु निवर्त॑ते, श्वुतब्रद्माणो5पि यथापूर्व सुखदुः:खादिसंसारित्वध मंदर्श॑- 


नातू्‌, श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्य:' ( बु० २४५ ) इति च श्रवणो- 
त्तरकालूयोम॑नननिदिध्यासनयोविधिदर्शनात्‌ु. तस्मात्प्रतिपत्तिवधिविषयतयैव 
दशास्त्रप्रमाणक ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति । 

उक्त रीति से नित्यादि स्वरूप उस ब्रह्मात्मा की उपासना से शास्त्र से ज्ञात और 
प्रत्यक्षादि से अज्ञात मोक्षरूप फल होगा, एवं कतंव्य ( उपासना ) विधि में शेष 
( अंग ) रूप से सिद्धार्थक वेदान्त-वाक्यों का अनुप्रवेश ( सम्बन्ध-गति ) नहीं होने पर 
ओर वस्तुमात्र को कहने पर तो, त्याग वा ग्रहण रूप क्रिया के असंभव से, 'सात द्वीप 
वाली भूमि है, यह राजा जाता है” इत्यादि निरथ्थेक वाकयों के समान वेदान्त-वाक्यों को 
मी निरर्थंकता प्राप्त होगी । यहाँ शंका होतो है कि, भ्रान्त पुरुष के प्रति कहा जाता 
है कि यह रस्सी है, सर्प नहीं है, इत्यादि, तो वहाँ वस्तु मात्र के कहने से भी भ्रमजन्य 
भय की निवृत्ति द्वारा उस सिद्धार्थ कथन की साथंकता देखी गयी है । इसी प्रकार से 
... वेदान्त में भी असंसारी आत्मवस्तु के कथन से संसारित्व-भ्रान्ति की निवृत्ति द्वारा 
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हर ब्रह्मसूत्रशा भू रभाष्ये [ अध्याय: १ 
-अधेवत्त्व हो सकता है। उत्तर है कि-यह वेदान्त की साथकता हक हा 5 
यदि रस्सी के स्वरूप का श्रवण होने पर जैसे सर्प की श्रान्ति जल यो पक 
ही ब्रह्म का स्वरूप मात्र के श्रवणमात्र से संसारित्व-आत्ति 323 हि किक 
अवणमात्र से नहीं निवृत्त होती है, क्योंकि वेदान्त वाक्यार्क शर्म देखे हर 
वालों को भी श्रवण से पूर्व के समान ही 200 जा बे हम से संसारित्व- हे 
( ध्यान ) की विधि के देखने से भी सिद्ध होता है कि श्रवणम जल अल धर 
की निवृत्ति नहीं होती है, अन्यथा उनकी विधि व्यथ होगी । हक मय कै 
विषय रूप से ही शास्त्रप्रमाणक ( शास्त्रप्रमाणबोध्य ) बहा मान यह्‌ 
'पूव॑पक्ष है । का मक 
प हल । न। कमंत्रह्मविद्याफलयोर्वेलक्षण्यात्‌ । शारीर रा हक! 

च कम श्रुतिस्मृतिसिद्धं धमख्यं, यद्दधिषया जिज्ञासा अथातो धर्मंजिज्ञासा 
( जे० सू० शश१ ) इति सृत्रिता । अधर्मोथ्पि हिंसादि:  अम 302%5: 

त्वाज्जिज्ञास्यः परिहाराय। तयोश्वोदनालक्षणयोरर्थानर्थयोधमधिमयो: 208 

सुखदुःखे शरीरवाड्मनोभिरेवोपभुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये षु 

स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । 


उक्त पृर्वपक्षी भी मोक्ष को अमृत ( नित्य ) मानते हैं, अन्यथा कार्यंता से आनित्यता 
को प्राप्ति होगी । वहाँ नित्य सिद्ध ज्ञान से अभिव्यक्तिमात्र हो सकती है, कर्मोपासना 
से उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती, इस आशय से सिद्धान्ती कमंफल का अनित्यत्वादि 
वदिखाने के लिये कहते हैं कि इस उक्त विषय में इस प्रकार “कहा जाता है कि विधि का 
विषय ब्रह्म नहीं है, क्योंकि कमं और ब्रह्म विद्या के फलों में विलक्षणता है, कायिक-वाचिक 
ओर मानस कम श्रुतिस्मृति से सिद्ध धर्म नामक है, जिन कर्मों के विषय में जिज्ञासा 
( अथातो धमंजिज्ञासा ) इस सूत्र से सूत्रित ( सूचित-बोधित ) हुई है । सूत्र का अथे 


है कि वेदाध्ययन के बाद वेद के सार्थक होने से पाठमात्र से पुण्यप्रद मात्र ही नहीं 
होने से वेदाथं धमं का विचार करना 


चाहिये और अधम भी हिसादिक निषेध विधि 
से लक्षित हैं, अर्थात्‌ वेदादि में जिन 


मनुष्य बह्मन्तेषु देहवत्ु 

१ कक 2 ७ 3 3लता रतम्यमनुश्चयते । ततश्व तद्धतो- 

83 र्तम्य गम्यते। धममतारतम्यार्दा पकारितारतम्यम्‌ । प्रसिद्ध चार्थित्व- 
मथ्य दिक्ृतमधिका रितारतम्यम । तथा च यागाद्यतुष्ठायिनामेव विद्यासमाधि- 
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विशेषादुत्तरेण पथा गमनं, केवलेरिट्टा "पूतंदत्तसाधनेर्धमा दिक्रमेण दक्षिणेन पथा 
गमनं तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात्‌। यावत्सम्पातमु- 
षित्वा', ( छा० ५।१०।५ ) इत्यस्माद्‌ गम्यते । 
उक्त प्रसिद्ध अनुभव के अनुसार ही मनुष्यत्व से आरम्म करके ब्रह्मापय॑न्त देह- 
धारियों में सुख का तारतम्य ( न्यूनाधिक माव ) ( स एको मानुष आनन्द: | तै० आ० 
२।८,१ ) इस्यादि श्रुतियों से सुना जाता है, उससे उन सुख के हेतु धर्मों में मी 
न्‍्यूनाधिक भाव अनुमानादि से समझा जाता है, और घमं के न्यूनाधिक माव से उसके 
अधिकारियों में न्‍्यूनाधिकता समझी जाती है। एवं अथित्व ( फलेच्छा ) सामश्यें 
( शक्ति ) आदि के भेद से सिद्ध अधिकारियों के न्‍्यूनाधिक भाव छोक में प्रसिद्ध मी हैं $ 
इसी प्रकार यागादि कर्मों के अनु छान ( आचरण ) करने वालों में ही किसी की विद्या 
( उपासना ) में समाधि ( चित्त की स्थिरता ) विशेष से श्रुतिवर्णित अचि आदिरूप 
उत्तर मार्ग से गति है, और उस मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता है। तथा उपासना 
रहित केवल अग्निहोत्रादि रूप इष्ट ( वैदिक कमें ) और वापी कूपादि का संपादन रूप 
पूर्त ( स्मातंकर्म ) एवं शरणागत की रक्षादि रूप दत्तकम॑ रूप साधनों से घूमादि क्रम- 
वाले दक्षिण सागं से चन्द्रलोकादि में गति होती है और उस चन्द्रादि छोकों में मी 
सुख और सुख के साधनों का न्यूनाधिक भाव ( यावत्संपातमुषित्वा ) इस श्रुति से 
ज्ञात होता है । ( संपत्ति, गच्छति परछोकमनेनासौ संपातः: ) जिससे परलोक में जाय 
उस कर्म को संपात कहते हैं । वह कम जब तक रहता है तब तक वहाँ रह कर फिर 
लौटता है, यह श्रुति का अथ है । : 
तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखलवश्थोदनालक्षणधमंसाध्य एवेति 
गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। तथोध्वंगतेष्वधोगतेषु च देहवत्सु दुःखतारतम्य- 
दर्शनात्तद्धेतो रधर्मस्य - प्रतिषेधचोदनालक्षणस्थ तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं 
गम्यते । एवमविद्यादिदोषवर्तां धर्माधमंतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्व्क 
सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम्‌ू । तथा च श्रुतिः- 
नह वें सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्ति' इति यथावणितं संसाररूप- 
मनुवदति । “अशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पुशत: ( छा० 4॥१२॥१ ) इति 


१८ अगम्निहोत्र' तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवे च इश्मित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागा दिदेवतायतनानि च्च्‌। 
अन्नप्रदानमा रामः पृत्तमित्यभिधीयते ॥ 
दरणागतसंत्राणं_ मूतानां चार्प्पहिसनम्‌ । 
बहिवेंदि च यहानं. दत्तमित्यभिधीयते ॥ 


है ब्रह्मसूत्रशा दू. रभाष्ये [ अध्याय: १ 


प्रियाप्रियस्पर्शप्रतिषेधाच्चोदनालक्ष णधर्मकार्य॑ त्वँ मोक्षाख्यस्यथाशरी रत्वस्य॒प्रति- 
पिध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि प्रिया: प्रयस्पर्शनप्रति षेधो नोपपचते का 
इसी प्रकार मनुष्यों से लेकर नारकी और स्थावर पय॑न्‍त में जो है सुख ले लेश 
( अंश ) है सो न्‍्यूनाधिकरूप से वर्तमान सुख भी लिशलिकन लक्षणवाले धर्म से ही 
साध्य है, इस प्रकार समझा जाता है। इसी ५१का: ऊब्व॑स्वर्गादित और अधोगत्त 
देहधारियों में दुःख की न्‍्यूनता अधिकता के देखने (समझने ) से उस डुःले हे हतु 
और प्रतिपेघ-विधिरूप लक्षण वाले अधर्मों की तथा उनके अनुष्ठाता ( कर्ता ) की 
न्यूनता-अधिकता ज्ञात होती है । इस अका- अविद्यादि. दोष ( क्लेश ) वालों के धर्मा- 
धर्म के न्‍्यनाधिक्य निमित्तक शरीरों का ग्रहणपूर्वक जो सुखदुःख का न्यूनाधिक भाव 
है वही अनित्य संसार स्वरूप है और श्रुति-स्मृति तथा न्याय ( लो आ ) से प्रसिद्ध 
है वैसी ही श्रुति है कि शरीर सहित सत्यात्मा जीव के सुख और दुःख की निवृत्ति 
( नाश ) नहीं होती है, इस प्रकार पुवंबणित संसार के स्वरूप. का श्रुति अनुवाद 
करती है और शरीररहित सत्यात्मा को सुखदुःख स्पश भी नहीं करते हैं । इस प्रकार 
मोक्षावस्था, में विषयजन्य सुखदु:ख के स्पर्श का भी निषेध होने से मोक्ष नामक दरोीराहित्य 
की विधिरूप धर्म-काय॑त्व का निषेध किया जाता है यह बात समझी जाती है---अनुमित 
होती है, क्योंकि मोक्ष को धर्म-कार्यत्व के रहते ते छल: ख का निषेध नहीं बन सकता है, 
पूवंवर्णित रीति से सर्वंधर्मकार्य सुखादि युक्त होते हैं । हक 
अशरीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेन्न | तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । ' शरी- 
रेष अनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति।' 
(क5० १२२१) अप्राणों द्यमनाः शुत्र (मुण्ड० २।१६ ।२) असज्ो ह्मयं पुरुष: 
(बु० ४।३।१५) इत्यादिश्वुतिभ्यः। अत एवानुष्ठेयकर्मफलविलक्षण मोक्षाख्यम- 
शरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्‌। तत्र किश्वित्परिणामि नित्य॑ यस्मिन्‌ विक्रिय- 
माणे5पि तदेवेदमिति बुद्धि विहन्यते | यथा पुृथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादिनाम्‌ । 
यथा च सांख्यानां गुणा: । इदं तु पारमार्थिक कूटस्थं नित्य॑ व्योमवत्सवंव्यापि, 
सर्वविक्रियारहितं नित्यतृप्तं निरवयवं स्वयंज्योति:स्वभावम्‌ । यत्र धर्माधर्मो 
' सह कार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते । रे 
शंका होती है कि शुरीररहित होने पर सुखदु:ख स्पर्श नहीं होता है, यह ठीक है 
परन्तु वह शरोरशून्यता ही उपासनादिरूप विलक्षण धर्म का कार्य ं है, और उस 
उपासनादि विधि के शेष रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता हैं । उत्तर है कि ऐसा मी नहीं 
हो सकता है, क्योंकि उस मुक्त स्वरूप आत्मनिष्ट घरीरशनन्‍्यता को स्वामाविकता है, 
स्वभाव से ही सर्वात्मा शरीर-सम्बन्ध से रहित हैं, अम से उसमें शरीर भमासता हे 
भ्रम की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिये, धर्म नहीं । श्रुति कहती है कि दझरीर में दरीर- 
रहित अनवस्थिर ( विनश्वर ) घरीरादि में स्थिर ( नित्य ) महान विद्यु आत्मा को 
साक्षात्‌ करके ज्ञानी शोक नहीं करता है, इस ज्ञान के लिए उपासनादि का निवारण 
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आस पर 344 रे कक ३ हि और मन के संगादि से भी रहित है। यह 
2) रा * ० हे श्त्यादि श्रृतियों से स्वाभाविक अंशरीरी आत्मा सिद्ध होता है । 
हे पे कप: 802 से ही मोक्ष नामक अथरीरत्व निध्य है, यह सिद्ध होता 
९ । उस नित्य के भी दो भेद होते हैं, कोई वस्तु परिणामी नित्य होतीं है, अर्थात धर्म 
लक्षण ( काल ) अवस्था के भेद से स्वरूप को अन्यथा करने वाली हि होती है. १ 
जिसके विक्रियसाण ५ विकारयक्त अन्यथ | + ह पे ता हू, के 
मे यु । !] था स्वरूप ) होने पर मी वही वस्तु यह है 
हि स् 6 नी के है। ज॑से की जगतू को नित्य कहने वालों के मत में 
थवी आदि परिणामी नित्य हैं अं ख्यश ५ ही फ 
बह रूप तीनों गुण पका विक 72483 अप 
नित्यत्व ही पारमाथिक ( सत्य ) है पॉरिणाओं  अक 5] 8 
निविकार ) नित्य आकाश लय हे कक 7 2 
सिकारों हे रहित नित्यतृप् कह या आंटी अली बच धर्माविक्ृत सब 
अब रे हल हे २ स्वयप्रुकाश स्वमाववाला है, इससे हीं 
भस से अल्य जी नह होने से जिसमें कार्यो के सहित धर्म और अधर्म कमी नहीं रहते 
हैं, न तींच काल का सस्तन्छ होता है, इससे भूत-भावितादि नहीं होते हैं इत्यादि । 
तदेतदशरीरत्व॑ मोक्षाख्यप् ॥ “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृता- 
की 0 गर्व, 6 कद० १३ इत्याविलितियओ। 
जतस्तद्‌ बहा यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता। तद्यदि कतंव्यशेषत्वेनोपदिस्येत, 
तेन च कतंव्येन साध्यबचेन्मोक्षोअ्म्युपगम्पेत अनित्य एवं स्थात्‌। तत्रैवं 
सति यथोक्तकर्मेफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु ।कश्चिदतिशयो मोक्ष इति 
प्रसज्यत । नित्यच्च मोक्ष: सर्वेमक्षिवादिभिरभ्युपगम्यते, अतो न कत्त॑व्यशेपत्वेन 
बद्योपदेदो युक्त: । | 
यह पूर्वोक्‍त मोक्ष नामक अदरीरत्व ( स्वंशरीरराहित्य ) धर्म से अन्य, अधमे से 
अन्य, इस कार्य और कारण से अन्य, भूत, भावी वर्तमान से अण्य है इत्यादि श्रुत्यर्थ 
से सिद्ध होता है । और इन श्रुतियों से तथा कूटस्थतादि से वह अशरीरत्व ही ब्रह्म है 
जिसकी यह जिज्ञासा प्रस्तुत ( आरब्ध ) है। वह ब्रह्म यदि कतंव्य उपासनादि के 
दोष ( अंग ) रूप से उपदिष्ट हो, अर्थात्‌ कार्य के शेष रूप से यदि उसका उपदेश दिया 
जाय और उस कतंव्य उपासनादि धमं से यदि मोक्ष साध्य ( जन्य ) माना जाय, तो 
वह मोक्ष अनित्य ही होगा । और सभी मोक्षवादियों से मोक्ष निंत्य माना जाता*है । 
इसलिये कर्तव्य के शेष रूप से ब्रह्म का उपदेश होना युक्त ( उचित ) नहीं है । 
अपि च ब्रह्म वेद ब्रहोव भवति' ( मुण्ड० ३।३४ ) क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन दृष्टे परावरे/ ( मुण्ड० २श८ ) “आनन्द ब्रह्मणों विद्वान, न बिनेत 
१ परं च अवरं जव परावरम्‌ । अथवा परमपि यस्मादवरम्‌ इस प्रकार विग्रह भेद 
अन्य से पर भी हिरण्यगर्मादि, जिससे अवर हैं इत्यादि । 


से यह भी अर्थ होता है कि 


*« ञ्‌ न्‍ि 
ब्रह्मसूत्रशा छ्ूरभाष्ये [ अध्याय; १ 
अभय वै जनक ! प्राप्तोड्सि” (बृ० ४।९।४) “तदात्मान- 
सर्व॑मभवत्‌” (वाजसनेयित्राह्मणोप० १४ ७) 
पश्तत:' ( ईशा० ७ ) इत्मेवमाद्या: श्रुतयो 


४८ 


कुतश्चन' (तैत्ति० २।९) कं 
भेवावेद6 ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत् ह 
8२8५. पं दे सदा कायटीर वारयन्ति । 
: मोक्ष दशयन्त्या रे दे 

वैन शोर जो हे को साक्षात्कार करता है, वह ब्रह्म ( मुक्त ) हो है है । 

परावर ( कारण-का्य स्वरूप सर्वाधिष्ठान ) उस परत्रह्म के कप के 4 पर 
र विद्वान्‌ के प्रारूध से भिन्न सब कम नष्ट हो जाते हैं । त्रह्मानन्द को जानने वाला 
इस ढ ह 
किसी से भयभीत नहीं होता है । है जनक ! तुम अमय को प्राप्त अर हो । यह 
जीव प्रथम ब्रह्म ही था, और है, अज्ञान से जीवत्व को प्राप्त सा हुआ है । गुरु उपदेश 
से जब वह ब्रह्मस्वरूप अपने को- समझा कि मैं ब्रह्म हूँ. उससे वह ब्रह्म ही हो गया। 
एक आत्मतत्व को समझने वालों में उस ज्ञान काल में कौन मोह और शोक रह सकते 
हैं, मूल सहित इनका अमाव हो जाता है । इस प्रकार कहने वाली श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञान के 
बव्यवहित उत्तरकाल में मोक्ष दिखलाती हुईं ज्ञान और मोक्ष के मध्य में कार्यान्‍्तर का 


वारण करती हैं । 

यथा 'तद्धेतत्पश्यन्नृषिवामदेव: प्रतिपेदे-॑ मनुरभवं सूरयश्थ' (बु० १४१०) 
इति ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभावयोम॑ध्ये. कतंव्यान्तरवारणायोदाहायंम््‌ ।॥ यथा 
तिष्ठन्‌ गायतीति तिष्ठतिगायत्योम॑ध्ये तत्कतृंक॑ कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते | 
लव॑ हि नः पिता योअ्स्माकमविद्याया: पर पार तारयति' ( प्रश्न ० ६॥८ ) श्रुतत 
होव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदि'ति 'सो5हं भगवः शोचामि तन्मा 
भगवाड्छोकस्य पर पारं तारयतु ( छा० ७१३ ) तस्मे मृदितकषायाय तमस: 

। पर पार दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमार:' (छा० ७। १६।२ ) इति चेवमाद्या: 

[| धतयों मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्थ फल देशंयन्ति। 

[॥ ] इसी प्रकार उस ब्रह्म को इस तरात्मस्वरूप से अपरोक्षानुभव करते हुए वामदेव 
ऋषि ने अपने को सर्वात्मस्वरूप से इस प्रकार अनुमव किया कि मैं 
ख्प है हा और हूँ । इससे अह्मानुमव और सर्वात्मभाव 
का्यान्तिर के अभाव के लिए यह श्रति उ | ल 

-गावा है इस कप से खड़े हो जे भागे के ४ । जेसे कि “खड़ा होता हुआ 
है, ऐसी प्रतीति होती है । भारद्ाजादि ऋषियों नेक उस धुरुषक्ृत कार्यान्तर नहीं 
«रु पलाद गुरु के प्रति कहा कि आप: 
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डर 

को सगवात्‌ सनत्कुमार ने अविशधा रूप तम से परतत्व को दर्शाया । इत्याग्र्ंक श्रुतियाँ 

भी मोक्ष के प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्तिमात्र को ही आत्मज्ञान का फल दर्शाती हैं । 
तथा 


चाचार्यप्रणीत॑ न्यायोपबुंहित॑ सूत्रमु--दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्या- 
जानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:” ( न्‍्या० सू० १११२ ) <ति। 
भिध्याज्ञानापायंश्व ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञाना:ड्ववति । न चेंद॑ ब्रह्म >्मैकत्वविज्ञान 
सम्पदरूपम्‌। यथा “अनन्तं वे मनोउनम्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स लेन छोक॑ 
जयति! ( बु० ३१९ ) इति। न चाध्यासरूपस्‌ यथा “मनों ब्रह्मेत्यपासीत' 
(छा० ३॥१८॥१) 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश:' (छा० ३३१९१) इति च मन आदित्या- 
दिपु ब्रह्मदृष्यध्यास: । 
मोक्ष के लिये अज्ञान की निवृत्ति में केवल श्रुति ही नहीं प्रमाण हैं किन्तु गौतमा- 
चायंप्रणीत ( रचित ) न्याययूक्त सूत्र मी इस अर्थ में प्रमा., है, सत्र का अर्थ हद 
तरिविध था एकविद्यति प्रकार के दु:ख, जः+, प्रवृत्ति ( धर्माध्मं ', दोष ( राग ष- 
लोभेप्यादि ) और मिध्या ज्ञान ( अविद्या भ्रम ) इनमें पृव॑-पूर्व उत्तर-उत्तर के कारण 
हैं, इससे उत्तर-उत्तर की निवृत्ति से पूर्ब-पूं के अमाव से अपवर्ग ( मोक्ष ) होता हैं, 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानादि की क्रम से निवृत्ति द्वारा दुःख की सवंया निवृत्ति ही मोक्ष है । 
यद्यपि उक्त आचायं के मत में भिन्नात्म ज्ञान से अविद्या की निवत्ति मानी गई दे, 
तथापि श्रुति के अनुसार ब्रह्मात्मा के एकत्व के विज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति 
होती है। यदि कोई कहे कि यह एकत्वज्ञान सत्यवस्तुविषयक नहीं हैं, जिससे अज्ञान 
की निवृत्ति द्वारा मोक्ष हो सके, किन्तु सम्पदादि रूप है अर्थात्‌ जैसे मन की वत्तियाँ 
अनन्त हैं, और विश्वेदेवा भी अनन्त हैं, वहाँ इस अनन्तता रूप तुल्यता से हीन मन में 
उत्तम विश्वेदेवरूपता का संपादन ( संकल्प ) करके और उस मन को नहीं समझ कर 
उस रूप से विश्वेदेव के चिन्तन को सम्पत्‌ कहा जाता है, ऐसा ही ब्ह्मात्मैंकत्व ज्ञान 
है, चिद्रपता की तुल्यता से जीव को उत्तम ब्रह्महूप मान कर ब्रह्म का चिन्तन है 
उस रूप से विश्वेदेव के चिन्तन को सम्पत्‌ कहा जाता है, ऐसा हो बह्मात्मंकत्व ज्ञान 
है, चिद्रवता की तुल्यता से जीव को उत्तम ब्रह्महण मान कर ब्रह्म का चिन्तन है, 
अथवा जंसे मन की ब्रह्मरूप से वा सूय की ब्रह्म रूप से उपासना विधि है, आदेश 
(उपदेश) है वहाँ हीन का ही उत्तम रूप से चिन्तन होता है, ब्रह्म को न समझ कर मन 
को ब्रह्म समझा जाता है, वह अध्यात्मक प्रतीकोपासना है, ऐसे ही ब्रह्मभिन्न जीव को 
उत्तम ब्रह्मरूप से अध्यासात्मक ज्ञान है, और उक्त सम्पदुपासना का जसे अनन्त लोक की 
प्राप्ति फल है वँसे ही इसका भी अमृतत्व की प्राप्ति फल है इत्यादि । वहां कहा जाता है 
कि यह ब्रह्म आत्मा की एकता का विज्ञानसम्पत्‌ रूप वा भन शादि में जैसा ब्रह्म दृष्टि 
का अध्यास किया जाता है, वैसा अध्यास रूप नहीं है । सम्पद्दा अध्यासरूपता के अभाव 
में आगे हेतु कहे जायँगे। ह कि कि 
नापि विशिष्टक्रियायोगनिमित्त्ु, वायुर्वाव संवर्ग:' 'प्राणो वाव संवर्ग: 
( छान्‍दो० ४॥३।१ ) इतिवतु । नाप्याज्यावेक्षणादिकर्म वत्कर्माजूसंस्का रखूपघ, 
संपदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेः्भ्युपगम्यमाने तत्त्वमसि! ( छान्दो० 
४ ब्रु० 


हर ब्रहासूपरश ख्ू रभाप्ये है इक 

पे [ कष्याथ: | 
६८७ ) 'अहं प्रह्मास्मि' ( बृहु० १॥४।१० ) 'अयमात्मा बहा! (बुह० २।५।१ श] 
इत्पेब्रमादोनां वाक्‍्यानां बह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपा इनपर: का, पीड्येत | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिह्छद्यन्ते सवंसंशया:' ( मुण्ड” २२८ ) इति चेवमांदीन्‍्य- 


> | + वति” ( मुण्ड० 
विद्यानिवृत्तिफलश्रवणान्युपरुध्येरत्‌ । 'बरह्म वेद ब्रहवि भ भू पर ३२९ ) 
इति चेवमादीनि तद्भावापत्तिवचनानि संपदादिपक्षे न सामझ् । 


यदि कोई कहे कि जैसे प्रछयकाल में वायु देव, अग्नि जलादि देव का 
उन्हें अपने में स्थिर करता है, तथा सुषुप्ति और प्रछयकाल परे 
प्राण भी वागादि इन्द्रियों को अपने में संहरण करता है इससे श्रुति में वायु और प्राण 
की संवरण क्रिया ( व्यापार ) विशेष-के योग से संवर्ग कहा गया है, है ३ जीव में 
बृंहण ( वृद्धि ) क्रिया के योग संबन्ध से जीव को ब्रह्म का गया है, के पत्न्यावेक्षित- 
माज्यं मवति' इस वचन के अनुसार जैसे यज्ञ में मजमॉन) के पत्नी से देखा 
गया. घत संस्कृत होता है वैसे ही आत्मा वा. अरे द्रष्टव्यः इत्यादि से विहित 
दर्शन द्वारा आत्मा यज्ञादि के लिये संस्कृत ( शुद्ध ) होता है, इससे कर्माज्ञ ही आत्म- 
ज्ञान है इत्यादि | तब कहा जाता है कि संवर्ग के समान विशिष्ट क्रिया सम्बन्ध निमित्तक 
वा आज्यावेक्षण ( घृतदर्शन ) आदि के समान मो यह ब्रह्मात्मा को एकता का दर्शन 
नहों है। क्योंकि सम्पदादिरूप ब्रह्मात्मा के एकत्ब ज्ञान को मानने पर, वह तू ही है, 
मैं ब्रह्म हू यह आत्मा ब्रह्म है! इस प्रकार कहने वाले "सब वाक्‍्यों के ब्रह्मात्मा की 
एकात्मक वस्तु का प्रतिपादन विषयक जो पदों का सम्यक्‌ अन्वय ( सम्बन्ध ) है, वह 
नट हो जायगा। और आत्म ज्ञान से हृदय की कामादि ग्रन्थि ( बन्धन ) सब हुट 
जातो हैं-सब संराय नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार ज्ञान मात्र से अविद्या की निवृत्ति 
रूप फल श्रवण सब उपरुद्ध ( बाधित-मिथ्या ) हो जायँगे और ब्रह्म को जानने वाला 
द्रद्म ही होता है, इस प्रकार के ज्ञान से ब्रह्ममाव की प्राप्ति के बोधक वचन सब सम्पदादि 
पक्ष में साम्ूण्जस्य : न्याय ) उचित रूप से नहीं सिद्ध होंगे । 

तस्नान्न सम्पदादिख्य॑ ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम्‌ । अतो न॒पुरुषव्याया रतनन्‍्त्रा 
ब्रह्मविद्या। कि तहिं ? प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्वस्तुतन्त्रा | एवं- 
भूतस्य ब्रह्मणस्तज्जञानस्थ च न कयाचिद्युक्त्या शक्‍्यः कार्यानुप्रवेश: कल्प- 
यितुम्‌। न च विदिक्रियाकमंत्वेन कार्यानुप्रवेशों ब्रह्मग:, “अन्यदेव तद्विदिता- 
दथो5विदितादधि” ( केन० १॥३ ) इति विदिक्रियाकर्म॑त्वप्रतिषेधात्‌, ने 
सर्व विजानाति त॑ केन विजानीयांत्‌' ( बृंह० २४१३ ) इति च। तथोपा- 
स्तिक्रियाकर्मत्वश्रतिपेधोषपि भवति--यद्वाचानभ्युदितं येत वागभ्युयते' इत्य- 
विवयत्व॑ ब्रह्मण उपन्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते” ( केन० 
१४ ) इति ! । 


'उक्त हेतुओं से ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान सम्पदादि चारों में स किसी रूप में नहीं : 


इसी प्रकार 
संवरण संहरण करके 
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है, इसीसे पुरुष के व्यापाराधीन भी ब्रह्म विद्या नहीं है । तो क्‍या नित्य है ? ऐसी शंका 
होने पर कहा जाता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय जो वस्तु उनके ज्ञानों के समान 
ब्रह्मविद्या भी वस्तुतस्त्र ( अधीन ) है । इस प्रकार के ब्रह्म और उसके ज्ञान को किसी 
भी युक्ति से कार्य के साथ सम्बन्ध की कल्पना नहीं हो सकती है । ज़ानक्रिया के कर्म 
रूप से भी ब्रह्म का किसी काय के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, . ज्ञान का भी कर्म 
नहीं हो सकता क्‍योंकि श्रुति कहती है कि (वह ब्रह्म विदित ( ज्ञात-कार्यादे ) और 
अविदित ( कारणादि ) से अधि ( उपरि-अन्य ) है । अर्थात्‌ व्याकृत नाम रूप और 
अव्याकृत प्रकृति से अन्य स्वयं प्रकाश है । इससे ज्ञानक्रिया की कमंता का निषेध 
होता है । इसी प्रकार श्रुति कहती है कि जिस आत्मप्रकाश से लोग इस सत्र हृदय वस्तु 
को जानते हैं, उसे किस साधन से जानेंगे। इससे भी ज्ञानक्रिया की कमंता का निषेष 
ही किया गया है । इसी प्रकार उपास्ति ( उपासना ) क्रिया की कर्मता का ब्रह्म में 
निषेध है, जो ब्रह्म वाक्‌ इन्द्रिय से अम्युदित ( प्रकाशित-कथित ) नहीं होता और जिस 
ब्रह्म से वाक्‌ प्रकाशित प्रेरित होती है। इस प्रकार त्रह्म को इन्द्रियों को अविषयता 
का कथन करके कहा है कि उसी अविषय स्वष्षप ब्रह्म को तुम समझो, ये जो इन्द्रियों 
के विषय पदाथ् प्रसिद्ध हैं, जिनकी उपासना की जाती है, उन्हें ब्रह्म नहीं समझो क्योंकि 
जिसकी उपासना की जाती है वे ब्रह्म नहीं हैं इत्यादि । 


.. अवियय-चे ब्रह्मणः शास्त्रयो नित्वानूपपतक्तिरिति चेतु । न । अविद्याकल्पित- 
भेदनिवत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्थ | न हि दास्त्रसिदन्‍तया विवयभतं ब्रह्म प्रतिपिपाद- 
यिपति । कि तहिं ? प्रत्यगात्मल्वेनाविवयतया प्रतिधादयदविद्याकल्पितं वेद--- 
वेदित-बेदतादिभेदमपनयति । तथाच शास्त्रमू--यस्थाउमले तस्य मतं मर्तं 


| 
यस्य ने वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञानमविजानताम्‌' ( केन० २।३ ), 
न दषेद्राष्टारं पश्ये”ः न विज्ञालिव्रिज्ञातार विजानीया:' ( वृह० ३४२ ) इति 
चैवमादि । अतो5विद्याक्ृल्यितसंस्ाा रिव्वनिवर्तनेत नित्यसुक्तात्मस्वरूपसम्पंणान्न 
मोक्षस्थानित्यत्वदोष: । 
यहाँ शंका होती है कि यर्दि व्रह्म वाकू का अवियय है, उसका शब्द से ज्ञान नहीं 
होता है, तो पूर्वबर्शित झास्त्रप्रमाणगम्यत्व रूप द्यास्त्रयोनित्व की अप्रसिद्धि होती है ? 
असिद्धि नहीं होती है, क्योंकि अविद्या से कल्पित 
( मिथ्यामासित ) यो भद उस की निवत्ति परक शास्त्र है, वह निव्रत्ति विधयता बिना भी 
होती है । अर्थात्‌ जो ऋधिकारी प्रथम विवेदत दिस समझा है कि दरीर-मन-वुद्धि-प्राण 
इन्द्रियादि दी अनेक्र जवन्‍्था संकोच-विक्राह्न दि होते हुए भी मैं एकरस साक्षी रूप ही रहता 
है आ्येर शास्तादि 5: रा परोक्ष झूप से वरद्ा को सत्यादि स्वछ समझता ब्रै-भिन्न समझता 
इत्यादि वाक्य करता है, बयोंकि वक्त णास्त्र 
विदय स्वरूप ज्रद्वा का प्रतिवादन करना नहीं 


उत्तर ४ कि शास्त्रश्माणकत्व का 


पद मात्र का नियारण तत्वनस्िि, 


८ 
हूैं॥:: चठ। ४ 


2 6 माह पट िल उक अशाण सो: 
( हाज्य-अतारस | रूप से सात के 


भ्रहासूतरशा करसाप्ये है 
8, ते भी शब्द ईद कप से स्प्ट महीं समझा सकता 
शेन्धाँदिं कै जाय कि ह१84 रूप से नहीं समझना 


तो बहा की बात तो और अति हा अं 
घचाहुता तो क्या करश्मा बाद: है! संसाक्षी आदि स्वरूप समझता हुआ अविद्या २ 
फ्रंतिपादस करता हुआ स्वय 30४ कल $ वन « ( शान ) ३ रे 
कल्पित वेश ( शेय ) वेदितृ ( अर्थात्‌ जीवात्मा रूप प्रमाता प्रमाणाधीन प्रमित्ति 
ब्रह्म में शास्त्र नियुक्त करता हैं । वहाँ जीव में उस धटादि से विलक्षण इन्द्रियादि के 

है । प्रमांता में प्रमातृत्व॑ आदि का निषेध करता 


; गे समझता 
( ज्ञान ) से घटादि के धमझता हुआ वस्त्र प्रम >अ जकी. 
अविषय ब्रह्मल्पता को इसी प्रकार शास्त्र भी कहता हैं कि: गा विषय 
है । इसे मिध्या समझता है| सी को ज्ञात है, और जिसको विषय रूप से ज्ञात है, 


रूप से अमत ( अज्ञात ) है, 3 से शानी के लिये ब्रह्म अदृदय है । अशानी के हि 
बह धरह्मा को नहीं जानता है । इसीर की ने कहा कि छौकिक उति के दा (साक्षी) 
विज्ञात (दृस्य) है । उषस्त से यामवलल्‍्क्‍्य ह विज्ञाता को जान सकते हो इत्यादि । इससे 
को तम नहीं देख सकते हो, न बुद्धिवृत्ति हक आर मिल आप नल मकान 
अविद्या से कल्पित सांसारित्व की ज्ञान से निवृ के ५ 
प्राप्त कराने से मोक्ष में अनित्यता रूप दोष नहीं हैं * 
यस्य तुत्पाद्यो स्थ्क्षस्तस्य मानस वाचिक हे कायिकं 0 वा लक १ 
यक्तस । तथा विकायत्वे च। तयो: पक्षयोमल्विस्य ट्ट पथ नहि 
दघ्यादि विकाय॑ उत्पायं वा घटादि नित्य दुष्टे लोके ० कह हा 
देक्का, स्वात्मस्वरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात्‌ । स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेडपि ब्रह्मणो नाप्य- 
त्वमू, सर्वंगतत्वेत नित्याप्तस्वरूपत्वात्सवेंण ब्रह्मण:ः आकाशस्येव । नाव 
संस्कार्यो मोक्ष: येन व्यापारसपेक्षेत ।. संस्कारों हि नाम संस्कारय॑स्य गुणाधानेन 
वा स्याद्दीोषापतवयनेन वा। न तावद्गुणाधानेन सम्भवति, अनाधेयातिशय- 
ब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धव्रह्मास्वरूपत्वान्मोक्षस्थ । 


चाहता है। भाव है कि रसे 


क्षणिक विज्ञानवादी आदि के मत में मोक्ष उत्पत्ति के योग्य है, उसके मत में 
मानसिक, वाचिक वा कायिक क्रिया की अपेक्षा मोक्ष करता है, अर्थात्‌ क्रिया से मोक्ष- 
सिद्ध होता है यह मानना युक्त (उचित) है । इसी प्रकार विकार के योग्य जिसके मत में 
मोक्ष हैं, उसे मी विकाराहं मोक्ष में कर्म की अपेक्षा है। परन्तु उन दोनों पक्षों (सिद्धान्तों) 
है मोक्ष को अवदय निश्चित अन्त्यत्व होगा क्योंकि विकार योग्य द धि आदि और उत्पत्ति 
2 #॥॥ 3३७५ में हक ३ देखे गये हैं । 'मोक्ष को आय (प्राप्तियोग्य) मान कर 
| >आ की अपक्षा मानना उचित नहीं है, क्‍योंकि यदि मोक्ष निजात्म- 


प से भिन्न हो तो भी वह प्राप्त थोग्य नहीं है, क्योंकि संगत ( व्यापक ) 


नह है तो प्राप्ति के योग्य नहीं है । स्वरूप में कतृंकर्म भाव विरुद्ध है । यदि मोक्षात्मक 
से सबको सदा आकाद के समान “हम श्राष्त ही है। ब्रह्मात्मक मोक्ष संस्कार के- 


पार्दः है] समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ५३ 


योग्य भी नहीं है जिससे संस्कार के लिये क्रिया की अपेक्षा हो। क्योंकि क्रियाजन्य 
संस्कार रूप फल दो प्रकार से होता है। एक तो संस्कार योग्य वस्तु में ग्रुणापान 
( गुण का प्रापण-स्थापन ) से संस्कार होता है, जैसे श्वेत वस्त्र को रंगने से होता है । 
दूसरा दोष की निवृत्ति से होता है ज॑से मलिन वस्त्र को धोने से होता है। यहाँ 
गुणाधान से ब्रह्म का संस्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि असंगादि होने से अतिशय 
( भेदविशेषता ) जिसमें नहीं प्राप्त हो सके, वह ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है। इसी से तथा 
मोक्षात्मक ब्रह्म के नित्य, शुद्ध, ब्रह्मस्वरूप होने से दोष के निवारण द्वारा मी संस्कार 
नहीं हो सकता है । 
स्वात्मधर्म॑ एवं संस्तिरोभूतो मोक्ष: क्रिययात्मनि संस्क्रियमाणेडमिव्य- 
ज्यते, यथाऊदर्शे निधर्षणक्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति चेत्‌ | 
न। क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मनः। यदाश्रया हि क्रिया तमविकुवंती नैवात्मान 
रऊूभते | यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मन: प्रसज्येत । अविकार्योज्य- 
मुच्यते” इति चेवमादीनि वाक्‍्यानि बाध्येरनु। तच्चानिष्टम्‌ | तस्मान्न स्वाश्नया 
किया5त्मनः सम्भवति । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा 
संस्क्रियते । 
उक्ताथ॑ में शंका होती है कि स्वात्मा कें ही घम्म नित्य, मुक्तत्वादि रूप मोक्ष है, 
जो पापादि रूप मल से तिरोहित ( आच्छादित ) है। जहाँ क्रिया रूप धर्मोपासनादि से 
आत्मा के संस्कृत (शुद्ध ) होने पर वह मोक्ष अभिव्यक्त प्रगट होता है, जेंसे 
मलिन दर्पण को धूलछि आदि द्वारा घिसने से उसके शुद्ध होते पर उसका मास्वरत्व 
( दीछ स्वभाव ) रूप धर्म प्रगट होता है। तो उत्तर है कि ऐसा हो नहीं सकता, 
क्योंकि आत्माश्रयादि दोष से. और कूटस्थ नित्य, निरवयव आत्मा के होने से आत्मा 
को क्रिया का आश्रयत्व नहीं हो सकता, इससे स्वाश्नित क़विया से स्वयं संस्कृत नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि उसमें दोष ही नहीं है, और. यदि उसमें क्रिया हो तो वह निविकार 
भी नहीं रह सकता, क्योंकि जिसमें क्रिया होती है, उत्तको विकृत किए. बिना स्वरूप 
का लाम नहीं करती । आश्रय क। विकृत करती हुईं ही क्रिया उत्पन्न होती है, यह 
- उसका स्वमांव है । यदि मान लो कि कि आत्मा में क्रिया होती है, और आत्मा क्रिया से 
विकृृत भी होता है तो आत्मा में अनित्यता की प्राप्ति होगी, और . यह आत्मा विकारी 
नहीं कहा जाता है, इत्यादि मगवद््‌वाक्यादि: भी बाधित ( तिरस्कृत-अनाहत ) होंगे, 
वह अनिश्ट है। जिससे आत्मा के संस्कार का हेतु स्वाश्रय क्रिया नहीं हो सकती है ॥. 
यदि आत्मा से अन्य किसी में रहने वाली क्रिया से आत्मा का संस्कार मानो कि जैसे 
हस्तगत घर्षण रूप क्रिया से दर्पण का संस्कार होता है, तो भी नहीं हो सकता है, 
दृशटन्त में दर्पण सावयव पदार्थ है धूलि, हस्तादि के साथ उसका संयोग बनता है, 
निरवयव आत्मा अन्याश्रित क्रिया के अविषय. होने से ( संयोगादिरहित होने से ) उससे 


"संस्कृत नहीं हो सकता 5 


| 
| 
॥॥ 

| 
ही 
| 
| 
!॥॥ 
है 


५४ ब्रह्मसूत्रशा ज्वू रभांष्ये [ अ्क 
ये १ 


ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकया क्रियया देही संरिऋ न 
दृष्ट. । न, देहादिसंहतस्यैवाविद्यागहीतस्यात्मन: संस्क्रियमाणत्वात्‌ का 
हि स्नानाचमनादेर्देहसमवायित्वम्‌ । तया देहाश्रयया तत्संहत एव कश्रिदद 

यात्मत्वेन परिगृहीत:ः संस्क्रियत इति युक्तम्‌ । बी, *हाश्रमचिकित्सानिमित्तर 
धातुसाम्येन तत्सहतर्य तदभिमानिव आरोग्यफरलं अहमरोग' इत्ति , 
बुद्धिस्त्पद्यते । एवं स्तानाचमनयज्ञोपवीतादिना “बह शुद्ध: संस्कृत” इसि हे 
बररिस्त्पययते स संस्क्रिति। सच देहेन संहत एव । तेनैव द्यहँंकर्नाहिंप्रत्यय- 
विषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निर्वत्य॑न्ते, तत्फर्ल च स एवाइनाति हक 
उक्ताथे में शंका होती है कि देह में होने वाली स्नान आचमन ( जलोपस्पर् ) 
यज्ञोपवीत ( यज्ञसूत्र ) आदि क्रिया से देही ( जीवात्मा ) संस्कृत हुआ देखा गया है 
इसी प्रकार अन्यगत द्विया से आत्मा भी संस्कृत हो सकता है। उत्तर है कि ऐसा 
भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देह के संस्कार से भी देहेन्द्रियादि से संहत ( मिल्लित ) 
उसके मध्यगत; और अविद्या से गृहीत ( देहादि के अभिमानयक्त ) देह भिन्नात्ममानी 
जीवात्मा ( व्यावहारिक जीव ) का ही संस्कार होता है, असंग का नहीं। और 
स्नानाचमनादि को प्रत्यक्ष ही देह सम्बन्धिता है। इससे उस देहाश्वित क्रिया से उस देह 
से मिलित ही कोई अज्ञ व्यावहारिक जीवात्मा अविद्या से सत्यात्मत्व से ज्ञात हुआ 
संस्कृत होता है ऐसा होना युक्त ही है,. ज॑से कि देहाश्नित चिकित्सा ( रोगनिवारण ) 
निमित्तक रस, रक्त, वातपित्तादि धातुओं की समता से उस देह से मिलित देहाभिमानो 
को आरोग्य फल होता है, जिसमें मैं अरोग हुआ ऐसी बुद्धि होती है । इसी प्रकार 
स्‍्नानादि से जिसमें ऐसी बुद्धि होती है कि मैं शुद्ध और संस्कृत हो गया, वही संस्कृत 
होता है, वह देह से मिलित ही है। उसी अहंकार करने वाले और अहं रस ज्ञान के 
विषय, तथा वृत्ति रूप शान, कामादि के आश्रय जीव से सब क्रियाएँ की जाती हैं, और 
वही उन क्रियाओं के फलों को भोगता हे । 

'तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति' ( मुषप्ड० ३४११ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌, आलन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीपिण:> ( कठ० १३४ ) 
इति च। तथा (एको देव: सर्वभूतैपु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | कर्मा- 
्यक्ष: सर्वभूताधिबास: साक्षी चेता केवलो नियु णश्थ” ( ब्वेता० ६११ ) इति, 
स पयंगाच्हुक्मकायमत्रणमस्नाविर शुद्धम पापविद्धम्‌' (ईश्ञा० ८) इति च, 
एती मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयत:। ब्रह्म भावश्व 
मोक्ष: । तस्मातन्न संस्कार्योषपि मोक्ष: । अतोन्‍्न्यन्मोक्ष॑ प्रति क्रियानुप्रवेदद्वारं 
ने रक्य केनचिहशंयितुम । तस्माज्ज्ञानमेवः मकत्वा क्रियाया गन्धमात्रस्या- 
“्यनुप्रवेश इह नोपपयते । 
ता कर्श इन वध्यमाणाथंक वचनों से सिद्ध होता हैं। एक देहरूप दक्ष पर 


चादःः१५ समन्वयाधिकरणमभाष्यम्‌ ५५ 


रहने वाले उन जीवात्मा और ब्रह्म में से अन्य ( एक ) क्षेत्रज्ञगामक जीव स्वाद पिप्पलछ 
( कर्मफल ) को भोगता है और उससे अन्य सर्वेज्ञ ईश्वर कमंफल को नहीं मोगता 
हुआ देखता ( प्रकाशता ) है | आत्ममाव से गृहीत देह, इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा 
को विद्वान लोग भोक्ता कहते हैं; केवल को नहीं । वह एक देव ( दीघ स्वरूप ) सब 
प्राणी में है परन्तु माया से गूढ़ ( छिपा ) हैं। सब में व्यापक और सब प्राणी की अन्त - 
रात्मारूप वह एक ही है, कर्मों का अध्यक्ष ( नियन्‍्ता ) सब भूतों में वसने वाला साक्षी 
( निविकार साक्षात्‌ द्रष्टा) अत एवं केवल चेता ( बोढद्धा ) ओर नियुण है । वह 
आत्मा सर्वत्र व्यापक शुक्र ( दीप्षिमान्‌ ) लिज्ञ-देह रहित, अन्नरण ( अक्षत-दुःखरहित ). 
अस्नाविर ( शिरा-स्नायुरहित अनइ्वर ) है- स्थूल देहरहित है, और झुद्ध पाप 
रहित है अर्थात्‌ अविद्या, राग, ढेंष, घर्माधर्माद से असंग है । इन बचनों में से कठश्रुति 

संसारी जीवात्मा का वर्णन करती है और उससे अन्य दो मन्त्र ब्रह्मसम्बन्धी अतिझय 
( न्‍्यूनाधिकमाव ) के आधान से रहित नित्यमुक्तता को दश्वते हैं और. अतिद्ययादि 

रहित नित्यमुक्त ब्रह्ममाव ही मोक्ष है-। जिससे संस्कार के योग्य मी मोज्न नहीं है । 

पूवंवणित मोक्ष में क्रियाप्रवेश के चार द्वारों से अन्य मोक्ष के प्रति क्रिया सम्बन्ध के 

द्वार ( हेतु ) को कोई देखा नहीं है, और उक्त चारों का असम्मव्र दर्शाया गया है । 

इससे एक ज्ञान को छोड़कर क्रिया के गन्ध ( लेश ) मात्र का मो इस मोक्ष में सम्बन्ध 

नहीं होता है। 


ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया । न। वलक्षण्यात्‌ | क्रिपा हि नाम सा यत्र 
वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते, पुरुषचित्तव्यापाराधीना च, यथा “यस्ये देवताये 
ह॒विगुंहीतं- स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रपट्करिष्यन्‌” इति, संध्यां मनसा ध्यायत्‌' _ 
( ऐ० ब्रा० ३।८।१ ) इति चेवमादिपु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्र, यथापि 
पुरुषेण कतुंमकतुंमन्‍्यथा वा कतुं शक्‍यं, पुरुपतन्त्रत्वात्‌। ज्ञानं तु प्रमाण जन्यम्र्‌ 
प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविययम्र्‌ु, अतो ज्ञान कतुंमकतुंमन्‍्यथा वा कतुंमदशक्यं 
केवल वस्तुतन्त्रमेव ततु, न चोदनातन्त्रमु, नापि पुरुषतन्त्रसु, तस्मानन्‍्मान- 
सत्वेऊपि ज्ञानस्य मह॒ह्वेलक्षण्यम्त्‌ । 


शंका होती है कि ज्ञान भी तो मानसी क्रिया ही है, तो विधि का विषय क्‍यों 
न होगा, वा उसके उत्पाद्यादि रूप फल क्‍यों नहीं होंगे ? उत्तर है कि ज्ञान क्रियारूप 
नहीं है, ज्ञान को क्रिया से विलक्षणता है । क्रिया वह है कि जहाँ वस्तु के स्वरूप को 
अपेक्षा बिना विधि ( प्रेरणा ) होती है, और जो पुरुष के चित्‌ का व्यापार ( इच्छा 
-अनिच्छा आदि ) के अधीन होती है। जंसे कि--जिस देवता के लिए अच्वयुं से हवि 
गृंहोत हो, उस देव का “वयट' इस शब्द का उच्चारण करता हुआ, होता मन से ध्यान __ 
करे। संध्या देव को संच्या काऊू में मनसे ब्यान करे इन्यादि स्थानों में ध्यान 
चिन्तन रूप है | वह यद्यत्रि मानस डे, तथाथि पुरुष से करने न करने वा अन्यथा करने 


हक ब्रद्मसृत शाड्भूरभाष्ये [ अध्याय: | 


में शक्य है. क्योंकि पुरुष 
है । और ज्ञान तो प्रमाण जन 


ष के अधीन है देवता के रहते भी ध्यान देवता के अधोन नहीं 
य होता हैं, और प्रमाण वही होता है किजो हें 
जैसी हो वै ही उसको विषय करे ( प्रकाशे ) इससे यथार्थ वस्तुविषयक होता है। 
इससे वह ज्ञान करने न करने अन्यथा करने के योग्य नहीं होता है । केवल वस्तु के 
अधीन ही वह ज्ञान होता है, न विधि के अधीन होता है, न पुरुष के ४ होता है । 
इस कारण से तान के मानसत्व रहते भी क्रिया से इसमें बड़ो विलक्षणता है ' 


यंथाच 'पुरुषो वाव गौतमाग्नि:', योषा वादे गौतमाग्नि:” ( छान्दो० ५।६, 
८१ ) इत्यन्र थोषित्पुरुषयो रग्निबुद्धिर्मानसी भवत्ति, केवलचोदनाजन्यत्वात्कियैव 
सा पुरुषतन्त्रा च। या तु प्रसिद्धेहनावग्निबुद्धिन सा चोदनातन्त्रा, नापि 
पुरुषतन्त्रा, कि तहि बैति ज्ञानमेवेतन्न क्रिया । एवं सर्व- 


? प्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त 
प्रमाणविषयवस्तुषु वेदितव्यम्र | तत्रेवंसति यथाभूतब्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न 
चोदनातन्त्रम । तहिषये लिडादय: श्रूत् 


माणा अप्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्ठी- 
भवन्त्युपलादिषु प्रयुक्तक्षुरतैक्षण्यादिवत्‌ अहियानुपा 


देयवस्तुविषयत्वात्‌ु । 

जिस प्रकार पश्चाग्निविद्या प्रकरण में स्वगं, मेघ, भूमि का अग्नि रूप से चिन्तन 

का वर्णन करके कहा गया है कि हे गौतम ! प्रुरुष भी अग्नि है, योषा ( स्त्री ) भी 
अग्नि है ।जंहाँ स्त्री, पुरुष में विधि के अनुसारं उपासक को अग्निबुद्धि होती है, वहाँ केवल 
विधिजन्य होने से क्रिया ही होती है, और पुरुषाधीन ही होती है और जो छोक में 
प्रसिद्ध अग्नि में अग्निबुद्धि होती है, न॒ तो वह विधि के अधीन होती है और न पुरुष 
के अधीन होती है। तो वह बुद्धि प्रत्यक्ष इन्द्रिय का विषय जो वस्तु उसके अधीन 
हो कैसे होती है ? इससे वह ज्ञान होता है, क्रिया नहीं । इसी प्रकार अनुमान, 
शब्दादि सब प्रमाणों के विषयरूप वस्तु में समझना चाहिये कि लिंग व्याप्ति ज्ञानादि रूप 
प्रमाण जन्य ज्ञान क्रिया रूप नहीं होता है और पूव॑रीति से सत्य वस्तु विषयक ज्ञान 
के वस्तु तन्‍्त्र सिद्ध होने पर यथामूत ( सत्य स्वरूप ) ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान भी विधि 
के अधीन नहीं होता है, किन्तु वस्तुतन्त्र ( अधीन ) होता है । यद्यपि आत्मानं 
पव्येव; आत्मेत्येवोपासीत, ब्रह्म त्वं विद्धि, आत्मा द्रष्टव्य:' इत्यादि वचनों से ब्रह्मात्म- 
विषयक ज्ञान की विधि सा प्रतीत होती है, क्योंकि लिडः और तव्य प्रत्यय विद्धग्र्थंक 
दीख पड़ते हैं, तथापि उस विषयतन्त्र ज्ञान विषयक श्रुति मी लिडगदि अनियोज्य 
४" 2 जता का कर प्रयुक्त (उच्चा रित) होने से वे अर्थे बोध कराने 
कल 3 3 मेज 2 में प्रेरित क्षूरा की घारतीक्ष्णता 
नहीं है । इससे विषय का विधान हारा गी ह हि कि 38200: ४ 

भी ब्रह्मज्ान की विधि नहीं हो सकती है । 


आह तहि आत्मा वाररे द्रष्टव्य: श्रोतव्य:” इत्यादीनि विधिच्छायानि 
वचनानि ः स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थानीति ब्रूमः। यो हि बहि- 


पादः ९१-॥ समनन्‍्वयाधिकरण भाष्पम्‌ ५७ 


सुखः प्रवतेते पुरुष: 'इष्डे मे भूयादनिष्ट मा भूदिति' नच तत्राध्यन्तिक॑पुरुषार्थ 
ऊभते । तमात्यन्तिकपुरुषाथ्ंवाड्छिनं स्वाभाविककार्यकरणस छ्डात प्रवृत्तिगोच- 
राद्विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति 'आत्मा वा भरे द्रष्टव्य:ः इत्या- 
दीनि। तस्यात्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याहेयमनुपादेय चात्मतत्त्वमुपदिश्यते--इदं 
सर्व यदयमात्मा' ( बृहु० २।३।६ ) 'यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ परयेत्‌ 
केन के विजानीयात्‌, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' ( बृह० ४५।१५ ) अय- 
मात्मा ब्रह्म (बृह० २।५११९ ) इत्यादिभि: । यदप्यकर्त॑व्यप्रधानमात्मज्ञानं 
हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तथैवेत्यभ्युपगम्यते । अलद्धुशरो ह्मययमस्माक 
: यद्ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां स्वंकतंव्यताहानि: कृतकृत्यता चेति । 


शंका होती है कि यान अविधेय है, तो अरे मैत्रेय ! आत्मा दर्शन के योग्य 
है, सुनने योग्य है, इत्यादि विधि तुल्य वचन सब किस प्रयोजन के लिये हैं ? उत्तर है 
कि स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयक वस्तु से विमुख करने के लिये हैं, इस प्रकार प्रयोजन 
कहा जाता है। क्‍योंकि जो बहिर्मूंख ( विषयपरायण ) पुरुष मुझे इष्ट ( सुख ) हो, 
अनिष्ट ( दुःख ) नहीं हो, इस बुद्धि से बाह्य विषय में प्रवृत्त होता है और वहाँ 
आत्यन्तिक पुरुषाथे ( नित्य सुख शान्ति ) नहीं पाता है ।. उस नित्य सुख चाहने वाले 
को स्वासाविक दरीर और इन्द्रियों के समूह की प्रवृत्ति के विषयों से विमुख करके 
अन्तरात्मा विषयक उसको चित्तवृत्ति के प्रवाह रूप से उसको “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: 
“इत्यादि वचन प्रवृत्त कराते हैं, आत्मान्वेषण ( खोज ) में रूगाते हैं। फिर जब वह 
आत्मान्वेषण ज्ञान में प्रवृत्त होता है तब उसको अहेय अनुपादेय ( त्याग ग्रहण के 
अयोग्य ) आत्मतत्त्व का उपदेश दिया है कि जो यह जगत्‌ है वह सब आत्म 
स्वरूप है, सर्वत्र एक आत्मा ही की सत्ता है, भेद मायामात्र मिथ्या है ।! इस निश्चय से 
जब इस ज्ञानी को सब आत्मस्वरूप सिद्ध सत्य हो गया तब किस साधन से किसको 
देखे किसको जाने, झरे मैत्रेयि ! विज्ञाता आत्मा को किससे जाने । यदि कहा जाय कि 
यह आत्मा ब्रह्म को जाने तो वह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि यह आत्मा ही 
ब्रह्म है । इससे द्रष्टा द्रष्टव्यादि भाव भो मायामात्र हैं इत्यादि उपदेश श्रुतियों से दिया 
जाता है। और जो कहा गया था कि अकतंव्य प्रधान ( विधिसम्बन्धरहित ) आत्म- 
ज्ञान त्याग वा ग्रहण के लिये नहीं होता है, वह वेधषा ही माना जाता है । यह आत्मज्ञों 
की शोमा है कि जो आत्मज्ञान के होने पर कतंव्यता को निवृत्ति और कृतहछृत्यता 


हो जाती है । 
तथा च श्रुति:-- 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष: । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।' (बुह० ४४१२) इति । 
एतदबुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ झृतक्ृत्यश्व भारत । ( भ० गी० १५२० ) 


| 
। 
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मंपस्य्थ्यतस 


५८ डूुरभाष्ये 
ब्रह्मसत्रशा छू. [ अध्याय: ; 


इति च स्मृति: । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मण: समपंणम्‌ । 

यदपि केचिदाहु:--प्रवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी | बेद- 
भागो नास्ति/ इति, तन्‍त। औपनिषदस्य पुरुषस्यथानन्यशेषत्वात्‌ । योउ्सावप. 
निषत्स्वेवाधिगत: पूरुषो्संसारी ब्रह्म उत्पाशादिचतुविधद्रव्यविलक्षण: स्व. 
प्रकरणस्थो&तन्यशेष:, नासी नास्ति नाधिगम्यत इति वा शक्य॑ बदितुम्ू, 
पस एष नेति नेत्यात्मा' ( बुह० २।॥९।२६ ) इत्यात्मशब्दातु, आत्मनश्व नत्याख्या- 
तुमशक्यत्वात्‌ । य एवं निराकर्ता तस्येवात्मत्वप्रसद्भात । 

इस क्रृतक्ृत्यता को श्रुति और स्थृति कहती है कि, यदि आत्मा को पुरुष इस 
प्रकार जान जाय कि सबंसाक्षी आनन्द स्वष्प मैं हूँ, तो किस वस्तु की इच्छा करता 
हुआ वा क्रिस फल की इच्छा से किसके प्रयोजन के लिये शरीर के ताप से तप्त 
हो सकता है, अर्थात्‌ वह सबसे रहित कृतकृत्य हो जाता हैं। भगवान कहते हैं कि 
हे अर्जुन ! इस गरुह्म ( ग्रु्त ) तत्व को. जानकर वृद्धिमानु पुरुष कृतकृृत्य हो जाता है। 
जिससे प्रतिपत्तिविधि के विषय रूप से ब्रह्म का बोध वेदान्त से नहीं होता है । और 
जो कोई यह कहते हैं कि प्रवृत्तिविधि, निवृत्तिविधि, और उन दोनों के शेष (अंग) रूप 
वेद भाग से अतिरिक्त ( भिन्न ) वेद का भाग नहीं है, वह कहना भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि उपनिषद्‌ से ज्ञेय पुरुष ( आत्मा ) विधिनिषंध का शेष नहीं है, और उसके 
बोषक उपनिषद्‌ वेद हैं। जो यह उपनिषदों में ही पुरुष ज्ञात होता है, वही 
असंसारी पुरुष ब्रह्म है और उत्पाद्य, विकार, प्राप्य, संस्काये, साध्य चारों प्रकार के 
द्रव्यों से विलक्षण है, और किसी विधिनिषेध प्रकरण में नहीं. वर्णित होने से खास 
रवप्रकरण में निरूपित हे इससे स्वप्रकरणस्थ है किसी का झोष नहीं है, वह नहीं है, वा 
नहीं समझा जाता है, इस प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि नेति नेति पद से 
प्रपश्च का निषेधपू्वक जो यह अपरोक्षात्मा को कहा गया है, उसको आत्मशब्दा्थ होने 
से उसका निषेध नहीं हो सकता । आत्मा निषेध के अयोग्य है, क्योंकि जो निषेध 
करने वाला है, उसका भी वह आत्मा है, इससे स्वात्मनिषेध की प्राप्ति होगी । 

नन्‍्वात्माहप्रत्ययवियत्वादुपनिषत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपतन्नस । न। 
तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्यात्‌। न ह्यहं प्रत्ययविषयकर्तुव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्व- 
भूतस्थ: सम एक्र: कूटस्थनित्य: पुरुषो विधिकाण्डे तकसमये वा केनचिदधि- 
गत: सर्वस्थात्मा, अतः स न केनचित्प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । 
आत्मत्वादेत्रच सर्वेपां न हेयो नाप्युपादेय: । सर्च हि विनश्यद्विकारजात॑ पुरु- 
पान्‍्तं विनश्यति | पुरुषो हि बिनाशहेत्वभावादविनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच्च . 
कूटस्थनित्य:ः. अत एवं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव:, तस्मात्‌'पुरुषान्न परं 
क्िश्वित्ता काष्ठा सा परा गति:” ( कठ० १३१ १) “+ त्वौपनिषद॑ पुरुष॑ 
पृच्छामि! (दह० ३॥॥२६) इति चौपनिषदत्वविश्येषणं पुरुषस्योपनियत्सु - 


वादः ९ ] समनन्‍्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ५५०, 
प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपद्यते। अतो भूतवस्तुपरो वेदभागों नास्तीति 
वचन साहसमात्रम ! 

उक्तार्थ में शंका होती है कि लोक-शास्त्र के व्यवहारों में आत्मा अह मैं ) इस 
ज्ञान को विपय होता है. यह प्रसिद्ध है, फिर उसकों औपनिषद शब्द दास उपनिषदों में 
ही विज्ञात होता है, ऐसा कहना अयुक्त है ? उत्तर है कि 'अहंप्रत्यय' के विपय कर्ता 
भोक्ता का आत्मा साक्षी है, इससे आत्मा में अहंप्रत्यय ( ज्ञान ) की विषयता प्रयुक्त 
( निषिद्ध ) है । क्योंकि अहूं ज्ञान का विषय कर्ता से भिन्न और उसका भी साक्षी सच- 
भूत निवासी सम ( एकरस ) एक कूटस्थ नित्य सर्वात्मा पुरुष, कर्मकाण्ड में वा तकंकाल 
में न्‍्यायसिद्धान्त में किसी से ज्ञात नहीं हुआ है, न होता है, और इस अज्ञानता से हीन 
वह प्रत्याख्यान ( निषेध ) के योग्य है, न विधि के अज्भत्व प्राप्त कराने के योग्य है, 
तथा सर्वात्मा होने ही से न हेय है न»उंपादेय ( ग्राह्म ) हैं क्योंकि विनतश्वर अनात्म 
वस्तु हेय होता है, और विनष्ट होता हुआ विकार सब भी पुरुषान्त ( पुरुषमिन्न ) ही 
नष्ट होते हैं, असंग सर्वात्मा का विनाश के हेतु नहीं होने से वह अविनाशी है, विकार के 
हेतु नहीं होने से कूटस्थ नित्य है, और इससे ही नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त स्वमातर 
दाला है। इसीसे- श्रुति कहती है कि ( आत्मा ), से पर ( भिन्‍न-उत्तम ) और 
सत्य कोई वस्तु नहीं है, वही सबकी सीमा है, परगति ( परम पुरुषार्थ ) स्वरूप 
है । और उपनिषद्गम्य पुरुष को मैं तुम से पूछता हूँ । यहाँ पुरुष का ओऔपनिषदत्व 
( उपनिषद्गम्यत्व ) विशेषण भी पुरुष के उपनिषदों में प्रधान रूप से प्रकाशित ( प्राष्ठ ) 
होने पर युक्त होता है। इससे उपनिषद्वेद्य सत्यात्मा है । इसलिये भूत ( सिद्ध ) 
वस्तु मात्र के बोधक वेदमाग नहीं हैं यह वचन साहसमात्र ( अविवेक मूलक धाट्टय- 
मात्र ) है। 

यदपि दाख्ततात्पयंविदामनुक्रमणस्‌--दूशे हि तस्याझ: कर्मावबोधनम्‌' 
इत्येवमादि, तद्धमजिज्ञासाविपयत्वाद्विधिप्रतिषेधशाख्राभिप्रायं द्रषठव्यस अपिच 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम' इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतो 
पदेश्ानर्थव्यप्रस द्भध:, प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूत चेद्वस्तृपदिशति 
भव्यार्थत्वेन, कूटस्थनित्यं भूत नोपदिशतीति को हैलु:। न हि भृतमुपदिश्य- 
मान क्रिया भवति। अक्रियास्वेडषपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्कियाथे एव भूतो 
पदेद् इति चेत्‌ । नैप दोपः | क्रियार्थत्वेषपि क्रियानिवर्तनशक्तिमद्वस्तृपदिष्टमेव । 
क्रियार्थत्वं तु प्रयोजन तस्य । न चैतावता वस्त्वनुपदिषट भवति । 

जो शास्त्र के तात्पय॑ज्ञों का अनुक्रमण ( शास्त्र परिपाटीविषयक वचन ) हैं कि 
कर्माववोधन ( फलवर्दर्थाववोधन ) वेद का प्रयोजन देखा गया है इत्यादि । उसको धर्म- 
जिज्ञासा विषयक होने से विधिनिपंध शारत्र के तात्पर्यंबाला समझना चजादथे कि विधि- 
निषेधरूप वेद का धर्मज्ञान प्रयोजन है इत्यादि । और ऐसा नहीं मानकर वेद क्रियावाचक 


रु रहासूत्रशा हू. भें [ अध्याव: , 


है, क्रियावाचक से मिन्‍त को निर्थक संमधनां चॉहियें । इस प्रकार जो नियम के धक 
वाले हैं, उनके मत में भत ( सिद्ध ) वस्तु के उपदेश रूप ( दध्ना जुहोति ) इत्यादि 


है तार्थ वाले हैं। यदि कहा 

दधि आदि पद अनथंक प्राप्त होंगे, क्‍योंकि वे भी भूताय हे को ह शक हा जाय [३ 
रे | लिये + जी उ ३ दया करत प हु 
भूता्थक होते भी भव्य ( साध्य ) क्रिया के लिये कारण आदि क ग करते हैं इसे 


गे 5 त॑ उपदेश दाक्रि के ल्यि 
साथंक है, तो कहा जौता है कि शास्त्र यदि भूत वस्तु को डक जि कि किये कस 
है. इसमें कया कारण है ? क्योंकि क्रिया ३ 


है, तो कूटस्थनित्य का नहीं उपदेश करता हे फेर 
लिये उपदिष्ट भूतव॑स्तु स्वयं क्रिया स्वरूप तो नहीं हो जाती है । यदि कहा जाय # 
क्रियार्धक भतवस्तु के क्रियात्मक नहीं होते हुए मी उसे क्रिया के साधन होने से उसका 
उपदेश क्रिया ही के लिए है, और ब्रह्मा का उपदेश ऐसा नहीं माना जाता है, तो कहा 
जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि दध्यादि के क्रियार्थक होने पर भी क्रियासिद्धि को 

वह वस्तु उपदिष्ट हुई, इसी प्रकार 


थक्ति वाली सिद्ध वस्तु का तो उपदेश हुआ ही, और के और 
बहा भी उपदिष्ट हो सकता है । दधि आदि की ता तो प्रयोजन ( फल ) है। 


एतावता ( दधि आदि की क्रियाथंता से ) भूत दधि आदि वस्तु अनुपविष्ट नहीं होती है 
दि आदि शब्द का अवाच्य नहीं समझी जाती है इत्यादि । 


यदि नामोपदिष्टं कि तव तेन स्यथादिति। उच्यते--अनवगतात्मवस्तूप 
देशश्व तथैव भवितुमह॑ति । तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोनिवृत्ति: प्रयो 
जन॑ क्रियत इत्यविशिष्टमर्थवत्त्वं क्रियासाधनवस्तृूपदेशेन । अधि च ब्राह्मणों 
न हन्तव्य:” इति चैवमाद्या निवृत्तिरुपदिश्यते। न च सा क्रिया, नापि क्रिया- 
साधनम्‌ । अक्रियार्थानामुपदेशो5नर्थंकश्वेत्‌ ! “ब्राह्मणों न हन्तव्य:” इत्यादिनि- 
वृत्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम्‌ । तच्चानिष्टम्त ! न च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण 
नत्रः शक्यमप्राप्तक्रियाथ॑त्वं कल्पयितुं हननक्रिया निवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरिकेण । 


दंका होती है कि ( दघ्ना जुहोति ) यहाँ सिद्ध वस्तु का उपदेश सिद्ध हुआ इससे 
सिद्ध ब्रह्मोपदेशवादी को क्या फल हुआ, अर्थात्‌ सिद्ध भी उपदिष्ट द्िक्रिया में उप- 
कारक है, इससे उसका उपदेश साथंक है, ब्रह्म तो क्रियोपयोगी नहीं है, तब उत्तर 
है. कि अनवगत हवन कर्ता युक्त दधि का जैसे उपदेश होता है, वैसे अनवगत 
( अज्ञात ) ब्रह्म का भी उपदेश हो सकता है, और उपदेश द्वारा उस ब्रह्म के ज्ञान से 
संसार ( जन्मादि ) के हेतु मिथ्याज्ञान अज्ञान की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध होता 
है, इससे क्रिया के साधन दधि आदि वस्तु के उपदेश के ( अविशिष्ट ) तुल्य ही अर्थवत्तव 
( सफलता ) ब्रह्मोपदेश को है। और यह नियम नहीं है कि क्लिया और क्रिया के 
साधन ही का वेद और शास्त्र उपदेश करता है, क्‍योंकि ( ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरां न 
पिवेतू ) ब्राह्मण को नहीं मारे, मदिरा नहीं पीये” इत्यादि शास्त्रों से ब्राह्मण का हनन 
मचपान मे निवृत्ति का उपदेश दिया जाता है। और निवत्ति न क्रियारूप है न कन्या 
का साधन ही है, इससे क्रियाथंक से भिन्न का उपदेश यदि निरथंक ( निष्फल ) माना 


को 


पांदः ९ ] समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ६१ 


जाय तो 'ब्राह्मणो न हन्तव्य:” इत्यादि निवृत्ति के उपदेश रूप दास्त्रों में अनर्थंकता 
की प्राप्ति होगी, वह इृष्ट नहीं है, इन्हें कोई भी अनर्थंक नहीं मानता है। शंका हुई कि 
जैसे ( नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ ) उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखे, यह ब्रह्मचारी के लिये 
प्रजापर्ति के ब्नत प्रकरण में उपदेश दिया जांता है, वहाँ सूयं को नहीं देखना मात्र तो 
कोई ब्रतात्मक कर्म नहीं हो सकेता इसलिये अनीक्षण के संकल्प का विधान किया 
जाता है, वह संकल्प ब्रतरूप कम होता है, वेसे ही ब्राह्मणो न हन्तव्य: इत्यादि 
स्थानों में भी राग से प्राप्त हनन क्रियादि के विरोधी संकल्प का विधान किया जाता 
है कि हनन से उदासीनता के लिये हनन से मन का निरोधात्मक विधारक प्रयत्न॑ करे 
इससे संकल्परूप यत्न क्रिया का विधायक यह वाक्य है कि ब्राह्मणों न हन्तव्य: था 
अक्रियार्थक नहीं है, उत्तर है कि न हन्तव्य:', इस वाक्य में, हनन 'क्रिया की निवृत्ति 
रूप उदासीनता से भिन्न संकल्पादि रूप अप्राप्त क्रियावाचकत्व रूप 'न-शब्दार्थ की 
कल्पना नहीं कर -सकते हैं नेक्षेतर वाक्य में तो ब्रत के प्रकरण संकल्प की कल्पना 
होती है, यहाँ कोई कल्पना का कारण नहीं हैं । यदि फिर तली प्रघन हो कि कारणान्तर 
के नहीं रहते हुए भी “न शब्द के अनेक विरोधादि अथ होते हैं, जैसे-- अनुदरा कन्या 
यहाँ न शब्द का अल्प अर्थ होता है, अधर्म शब्दगत न का विरोधी अर्थ होता है, वसे ही 
यहाँ भी अन्यार्थे हो सकता है, तो उत्तर है कि दो प्रकार का 'न' शब्द होता है, एक 
पयुंदास और एक प्रसज्यप्रतिषंष कहाता है । लिखा है कि द्वौनजौ हि समाख्यातो 
पर्युदासप्रसज्यको । पयुंदास: सहशप्राही प्रसज्यस्तु निपेघक्ृत्‌' यहाँ पर्युदास का उत्तर 
यद से सम्बन्ध होता हैं, समास होता है, और लक्षणावृत्ति से अल्पविरोधादि अथ 
का बोधक होता है, वस्तुतः यह न! दाब्द अनेकार्थक नहीं हें और पयुंदास से भिन्‍न 
जो चव' शब्द होता है, उसका क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है, और क्रियासम्बन्धी जो 
'तः शब्द होता है वह उस श्राप क्रियामात्र का निषेध करता हैं अन्यार्थ को नहीं 
कहता हैं । इससे 'न हन्तव्यः' इस वाक्य में रवभावरागादिवश श्राप्त हनन के साथ ही 
पता दाब्द का अनुराग ( सम्बन्ध ) हैं.॥ इससे हनत हा निषेधमात्र करता हैं अन्याथे 
को नहीं कहता हैं, और वह हनन का निषेष न क्रिया है न क्रिया का साधन है, क्योंकि 
अभाव. माव का साधन नहीं हो संकता, और उस निषेध का उपदेश है. वैसे ही ब्रह्म का 
उपदेश हो सकता है इत्यादि । के 


नञ्श्वैष. स्वभावों -अत्स्वसम्बन्धिनोअभाव॑ बोधयतीति । अभावबुद्धिश्यी- 
दासीन्यकारणमु, सा थे दग्धेन्धनाग्निवत्स्वयमेवोपश्ाम्यति । तस्मात्थसक्त- 
क्रियानिवृत्यौदासीन्यमेव ब्राह्मणों न हन्तव्यः ” इत्यादिषु प्रतिषेधाथ मन्यामहे, 
अन्यत्र प्रजापतिब्रतादिभ्यः । तस्मात्युरुषार्थातुपयोग्युपाध्यानादिभूतार्थवादवित 7 
मानर्थक्याभिधान  द्रष्ट्यस । 


क्रियासम्बन्धी भर्तेज्यप्रतिषेषरप ने शब्द का यह स्वभाव है कि . झपने साक्षात्‌ 


दर ब्रह्मस॑त्रशा ज्ू रभाष्ये ( अध्याय: , 
'त हन्तव्य: दे में हनुधात्वर्थ & 
सम्बन्धी के अभाव का बोध करता है, 'न हन्तव्यः इत्यादि में ६ | सम आल 
न शाब्दाथं का साक्षात्सम्वन्ध हैं, इससे उसके अमाव का बोध ९ (५ न प्र. 
याधे के प्रधान होने से उसके साथ 'नद्षब्दाथं का सम्बन्ध है जो मी 
पैष्टसाधनत्वरूप विधि प्रत्ययार्थं के अमाव के बोधन द्वारा बलवदनिष्टसाधनत्व का 


बोध कराता है, और वह हननामाव बुद्धि तथा अनिष्टसाधनस है बस 4" हनन के 
उदासीनता एवं परिपालन स्थिति का कारण होता है। का हु है / सदा अभाव 
बुद्धि उदासीनता के कारण है, तो हननोदासीनता काल में उस 5 | | रहना 
चाहिये परन्तु ऐसा होता नहीं है, तो कहा जाता है कि वह बुद्धि 5 समान 
स्वयं शान्त हो जाती है। भाव है कि हनन के हेतु अआ्रान्तिमुछक रा कद नष्ट करके 
नष्ट होती है और हनन को अनिष्ट साधन 88 लेने पर तद्विषयक राग के अमाव से 
उदासीनता बनी रहती है इत्यादि । उक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि रागादिमूलक 
प्राप्त क्रिया की निवृत्तिरूप उदासीनता ही “ब्राह्मणो न हन्तव्य:” इत्यादि वाक्यों मरे 


न डाब्दाथे माना जाता है, किन्तु 'तस्य ब्रतम्‌, नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌? इत्यादि ब्रत- 


विधायक वाक्‍्यों से अन्यत्र के लिए यह नियम है । वहाँ अभाव मात्र ना शब्दार्थ नहीं 
है। शंका हुई कि पूव॑ंवर्णित 'आनर्थक्यमतदर्थानाम्‌” यह सूत्र का भाग फिर कैसे 
वक्त हो सकता है यदि अक्रियार्थंक नश्चब्दार्थ का शास्त्र उपदेश करता है, और 
उसी के समान मोक्ष के लिये ब्रह्म का उपदेश भी होता है, और उपदेशजन्य ज्ञान 
से यदि अनथे की निवृत्ति भी होती है, इत्थादि । तब कहा जाता है कि इन उक्त हतुओं 
से ही ऐसा समझना चाहिये कि किसी भी पुरुषा्थ में साक्षात्‌ अनुपयोगी उपाख्यानादि 
रूप भृता्थदिपश्रक अनर्थंकता का कथन क्रियासम्बन्ध के बिना किया गया है । 
यदप्युक्त- करतंव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण 
सप्तद्वीपा वसुमती” इत्यादि 


अस्तुमात्रमुच्यमानसनर्थंक स्थात्‌ 
वस्तुमात्रकथने्प 


वत्‌ इति, तत्परिहतम्र, रज्जुरियं नाय॑ं सपं इति 
प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्‌ । नजु श्लुतब्रह्मणोडपि सथापुर्व संसारि- 
४ _पर्ेथनवद्थंवत्त्वमित्युक्तम । अन्नोच्यते--नावगतन्रह्मात्म- 
+ उस्ट यथापूर्व संसारित्व॑ शबयं दर्शयितु वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मभावविरो- 
दा हे हि शरीराग्मात्माभिमानिनो 3:लभयादिमत्त्वं दृए्मिति तस्यैव बेद- 
.। जनितत्रह्मात्मावगमे तदस्नि ननिवृत्तो तदेब' सिश्याज्ञानतिशिक > 

भयादिम्तव भवतीति शव अल्प मिलन गा 32 अजक 524 023 प् 


त्वदर्धनात्न - रज्ज् 
<चयगपास 5 रु टट 
८ 


हि जो यह कहा गया है कि कर्तव्य विधि के साथ न 
* थः क्र १ द्व जेरे +> है| नर ८ रि कक 
परिहार न हे ”क था गत परम है: इत्यादि प्रन अनर्थंक होता-है.।. इसका 
३. . पहले किया गया है कि २३४७5 हक वी 
कह ३. “रशो मसे साथ के अमय प्य 'को. छक 
जाता ह कि 'यह २ खा मयुक्त मनुष्य “को. कहा 
2 7; संप,नहों #'. तो व हे हु 
हस ऋप्मयोजन'देखाहैश 55 3... के कथन से भय की नित्रत्ति 
देखा. गया ८, नेंस ही ब्वद्म के क श्रवणकर्ता में संसार भय का 


के बिना कथित वस्तुमात्र 


धयेशओऔशों समनन्‍्वयाधिकरण भाष्यम्‌ धरे 


अमाव देखा भया है, पृव॑पक्षी कहता है कि श्रह्मां कां जिसने श्रवण किया है उसको 
मी पहले के समान संसारी दुःखमयादियुक्त देखने से रज्जु ( रस्सी ) स्वरूप के कथन 
के समान ब्रह्म का कथन साथंक नहीं है। यहाँ सिद्धान्त की बात कही जाती है कि 
अ्वणमात्र से किसी परोक्ष ब्रह्मज्ञ में पूवं के समान संसारित्व रह सकता है, परन्तु 
वेदरूप प्रमाणजन्य साक्षात्‌ ब्रह्मात्ममाव से संसारित्व को विरोध होने के कारण 
साक्षार्‌ अनुभूत ब्रह्मात्म भाव पुरुष को पूर्व के समान संसारित्व दद्नि योग्य नहीं 
है। क्‍योंकि जिस शरीरादि के अभिमानी को पहले दुःखमयादिवाला देखा गया है, 
उसीको वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मस्वरूपता के अपरोक्षानुमव होने पर और देहादि के 
अम्िमानों की निवृत्ति होने पर, फिर पहले के ही मिथ्याज्ञाननिमित्तक दुःखमयादि- 
सत्त्व होता है ( संसारित्व रहता है) ऐसी कल्पना करना शकक्‍्य ( योग्य ) नहीं है । 

न हि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति 
तस्येव प्रत्रजितस्थ धनाभिमानरहितस्य तर्देव धनापहारनिमित्तं दु:ख भवति । 
न] च कुण्डलिनः कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुख दृट्मिति तस्यैव कुण्डल- 
वियुक्तस्य कुण्डलित्वाभिमानरहितस्यथ॒ तदेव कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं 
भवति। तदुक्त श्रुत्या--'अशरीरं वाव सन्‍्त॑ न॒ प्रियाप्रिये स्पृशत: ( छान्‍्दो ० - 
८१२।१ ) इति। झरीरे पतितेज्शरीरत्वं स्थात्‌ न जीवत इति चेन्न । सशरीर- 
त्वस्थ मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌ । न _ दात्मन: शरीरात्माभिमानलक्षणं 
मथ्याज्ञान मुकत्वाधन्यतः सशरीरत्व॑ं शकक्‍यं॑ कल्पयितुस्‌ । नित्यमश रीरत्वम- 
कर्मनिमित्तत्वादित्यवोचाम । 

क्योंकि धनामिमानी धनी ग्रृहस्थ को चोरादि द्वारा धन के अपहरण निमित्तक 
दुःख देखा गया है, इससे वही यदि घवाभिमान रहित त्यागों संन्‍्यासी हो गया तो वही 
वनापहरण निमित्तक दुःख उसको होता है, ऐसी कल्पना नहीं होती है, न उसे दुःख 
होता है, इसी प्रद्वार कृण्डल बाले को मैं कुण्डलवाला हैँ इस हअभिमान निमित्तक सुख 
देखा गया है, इसत् वही यदि कुण्डलाभिमान रहिंत कुण्डल का त्यागी हो ण्या तो 
फिर उसको वही कृण्डलामिमाननिमित्तक सुख होता है ऐसी कल्पना नहीं होती है, न 
उसको कुण्ड निमित्तक सुख होता है। इन हृशब्तों के अनुसार देहाभिमानादि रहित 
ज्ञानी में सांसारिक सुख-दुःख का अभाव श्रुति से भी कहा गया है कि शरीर रहित 
सत्यात्मा को सुख-दुःख स्पर्श नहीं करते हैं, वह असंग-हैं । यदि कोई कहे कि शरीर 
के पात ( नाश | होने पर, अशरीरत्व होगा ज्ञानी का आत्मा सुख-दुःख रहित होगा । 
जीवित को अशरीरत्व नहीं हो सकता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा 
में दरोर सहितत्व ( द्वरीरित्व ) मिथ्याज्ञान ( जध्यास ) निमित्तक है, ज्ञान-से- _ मिथ्या- 
ज्ञान-.की निवृत्ति होते ही आत्मा का नित्व अशरीरित्व अभिव्यक्त होता -हैं। क्योंकि 
द्रारीराउमिमानरूप मिथ्याज्ञान के बिना आत्मा की सशरीस्ता अन्य किसी कारण से 
कल्पना के योग्य नहीं है । अर्थात्‌ ज्ञान से नाश के अयोग्य सत्य शरीरित्व नहीं है कि 


घ्४ ब्रह्मसूत्रशा ड्ूूरभाष्ये [ अध्याय: | 


जिसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो, इसीसे अशरीरत्व 42702 ही है, अयोकि 
वह कमंजन्य नहीं है यह पहले कहा जा चुका है कि आत्मा-नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वग५ 
वाला है इत्यादि । 


तत्कृतधर्माघमंनिमित्तं सशरीरत्वमिति चेन । अपमस्तस मा 
दर्माधरमयोरात्मकृतत्वासिद्ध: शरीरसम्बन्धस्य धर्माधमंयोस्तत्कतत्वस्य चेत. 
82020 कि अिक आ8 8) 00279: 
कतृंत्वानुपपत्ते:। संनिधानमात्रेण राजपभृतीनां दुष्ट कंतुट को से। बन- 
दानादुपाजितवृत्तयसम्बन्धित्वात्तेषां है हक पा 302० पनदानादि- 
वच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसम्बन्धनिमित्तं किश्चिच्छक्यं कल्पयितुस्‌। भिश्या- 
भिमानस्तु प्रत्यक्ष: सम्बन्धहेतु:। एतेन यजमानत्वमात्मनो मत | 

उक्तार्थ में शंका होती है कि अभिमानमात्र निमित्तक आत्मा में सशरीरत्व नहीं 
है, किन्तु उस आत्मा से कृत जो पूर्व जन्म के धर्माधर्म तन्निमित्तक सशरीरत्व और . 
अभिमान भी है। इससे धर्माधमं की निवृत्ति होने पर ही मुक्ति हो सकती है, जीते जौ 
नहीं । उत्तर है कि आत्मा को श्रुति असंगनिर्गणादि कहती है, इससे उसका शरीर के 
साथ सम्बन्ध असिद्ध है, इसीसे शरीर द्वारा कृत धर्माधर्म को आत्मजन्यत्व की 
असिद्धि है । इसलिए आत्मा के धर्माधमं ही नहीं हैं कि जिससे आत्मा शरीरी हो, अन्य 
के धर्माधर्म से सशरीरत्व मानने पर अतिप्रसक्ति होगी। और यदि कहें कि बीजांकुर 
न्याय से सशरीरत्व और धर्माधमं में आत्मकृतत्व अनादि है, तो भी परस्पराश्रयत्व है 
और यह ॒अनादि की कल्पना अन्ध परभ्परा रूप. ( अप्रत्यक्ष ) है। अर्थात्‌ एक जन्म 
के धर्माधमं से शरीर सम्बन्ध और सम्बन्ध से धर्माधमं मानने पर इतरेतराश्रय 
( अन्योन्याश्रय ) होगा कि जिससे एक भी नहीं सिद्ध हो सकेगा, और अनादि मानने 
पर अद्ृष्ट की कल्पना होगी और केवल आत्मा में क्रिया सम्बन्ध के अभाव से आत्मा 
को कतृूंत्व बन सकता है। शंका होती है कि क्रिया सम्बन्ध के बिना भी राजा 
आदि की समीपता मात्र से कमंकतूंता देखी गई है । इसी प्रकार आत्मा भी कर्ता हो 
सकता है । उत्तर है कि वहाँ धन के दानादि द्वारा उपाजित भृत्य के साथ राजा आदि 
को सम्बन्धी होने से उन्हें भृत्य द्वारा कतृंत्व बनता है। धन दानादि के समान आत्मा 
को शरीरादि के साथ स्वस्वामिभाव रूप सम्बन्ध के हेतु कुछ भी कल्पना के योग्य नहीं 


है एवं मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष हेतु है ही और अमजन्य मिथ्या अभिमान से ही 
आत्मा में मिथ्या यजमानत्व भी व्याख्यात ( कथित ) हो गया । 


_अत्राहु:--देहादिव्यतिरिक्तस्थात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गौणों न 
मिथ्येति चेन्न। प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धे: । यस्य हि प्रसिद्धो 
वस्तुभेद: यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोःन्वयव्यतिरेकाश्यां हे “पुकार -- न यतिरेकाभ्यां' सिहशाब्दग्रत्यय 


१, दूसरे भें रब्दाश्रत्यय होना अन्वय है, अन्यत्र. नहीं होना व्यतिरेक है ॥ सर 


पादः १ ] समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ प्‌ 
भाड्मुख्योज्त्यः प्रसिद्ध, ततश्वान्यः पुरुषः प्रायिके: क्रौय॑ंशौर्यादिभि: सिंहगुर्ण: 
सम्पन्न: सिद्ध, तस्य पुरुषे सिहाब्दप्रत्ययी गौणों भवतों नाप्रसिद्धवस्तुभे- 
दस्य। तस्य त्वन्यवान्यशब्दप्रत्ययो अभ्रान्तिनिमित्तावेव भवतों न गोणी। 
यथा मन्दान्धकारे स्थाणुस्यमित्यगृह्ममाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयो, 
यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतमिति" निश्चिती शब्दप्रत्ययी, तददेहादिसल्डा- 
तेःहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मानात्मविवेकेनोत्यद्यमानौ कर्थ गौणा 
दकयो वदितुम््‌ । 
यहाँ कोई मीमांसक कहते हैं कि देहादि से भिन्न आत्मा को जो देहादि अपने 
सम्बन्धी वस्तु में आत्मता का अभिमान होता है, वह गौण ( सहृश गुणनिमित्तक ) 
होता है। जैसे राजा के मन्त्री में गुणनिमित्तक राजा बुद्धि आदि होते हैं, इससे 
देहादि मिथ्या भी नहीं हैं। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ व्यवहार 
( शब्द प्रयोग ) करने वाले को गौणत्व और मुख्यत्व की भ्रसिद्धि ( ज्ञान ) से गौण 
और मुख्य वस्तु के भेद का ज्ञान प्रथम रहता है, वहाँ यदि अन्य में अन्य बुद्धि व्यवहार 
करता है, तो वह गौण होता है। इससे प्रसिद्ध ( ज्ञान ) वस्तु भेद वाले ही को 
गौणत्व-मुख्यत्व का ज्ञान होता है। जैसे कि जिसको वस्तु का भेद ज्ञात है कि केसर 
( सटा ) आदि वाला आक्ृतिविशेष अन्वय और व्यतिरेक से सिंह शब्द ओर ज्ञान के 
भागी मुख्य वस्तु पुरुष से अन्य, लोक में प्रसिद्ध है, और उससे अन्य ऋरता-शूरता आदि 
सिह के प्रायिक ( बहुत ) गुणों से युक्त पुरुष भी ज्ञात हे। उस भेद ज्ञान वाले को 
जो बली पुरुष में सिंह छाब्द का प्रयोग और ज्ञात होता है वह गौण होता है । वस्तु 
के भेद ज्ञानरहित के शब्द और ज्ञान गौण नहीं होते हैं। जैसे कि मन्‍्द ( अल्प ) 
अन्धकार में, यह स्थाणु ( ठूठ ) है” इस प्रकार विशेष ज्ञान नहीं होने पर स्थाणु में 
पुरुष शब्द का प्रयोग और ज्ञान होते हैं। जसे सीपी में अकस्मात्‌ रजत इस 
प्रकार के शब्द का निश्चित प्रयोग और ज्ञान होते हैं, उसी प्रकार देहादि संघात में 
निरुपचार से ( गुण ज्ञान के बिना ) जो अहं शब्द का प्रयोग और ज्ञान आत्मानात्मा 
के अविवेक से उत्पन्न होते हैं यह गौण कंसे कहे जा सकते हैं । के 
आत्मानात्मविवेकितामपि पण्डितानामजाविपालानामिवाविविक्ती शब्द- 
प्रत्ययों भवत:। तस्माहेहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां देहादावहंप्रत्ययो 
मिथ्येद न गौण:। तस्मान्मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्‌ सशरीरत्वस्य सिद्धं जीव- 
तोषपि विदुषोह्शरीरत्वमु॥ तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुति:-/तद्यथाहिनिल्वेयनी 
वल्मीके मृता प्रत्यस्ता गयीतैवमेवेद॑ शरीर शेते, अथायमशरीरोअ्मृतः प्राणो 
ब्रह्मँव तेज एव" ( बृह० ४४७ ) इंति। 'सचक्षुस्वक्षुरिव* सकर्णोध्कर्ण इव 
हे न कि रद  _ंपजहफनहश।/णशण/ण/+++घै/7पएपप्7ेर 


कि 33+++ा न 


१. दृष्टकारण के बिना अद्ृष्विद्येष से । 
२. वस्तुतोश्चक्षुरपि बाधितवृत्त्या सचक्षुरिव, इत्यादि दीकाकार योजना क्रते 
५ ब्ु० े 


ह 


ब्रह्मसूत्रणा ख़रभाष्ये [ अध्याय: १ 


इव सप्राणो5प्राण इव' इति च। स्मृतिरफि च..._ 
गी० २५४ ) इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणान्या- 


२२६ 


सवागवागिव समता अमना 

'स्थितप्रतस्य का /भाषा' ( भ० ४ 
चक्षाणा विद्षः सर्वध्रवृत््यसम्बन्धं दर्शयति । 

शात्मा साक्षात्कार से रहित आत्मानात्म के विवेकी श्रवणादि में कुशल पण्दितों 

को भो व्यवहार काल में बकरा मेष के पालक गड़ेरिया के समान विवेक रहिंत शब्द 

गया है 'पश्चादिम्यश्र विद्येधात्‌' ँ 


झकौर ज्ञान शरीरादि में होते हैं, यही पहले कहा ३ 
इत्यादि सत्र से । इससे देहादि से भिन्न आत्मवादी को देहादि में अहं ( मैं ) ऐसा ज्ञान 


मिश्या | भ्रम ) रूप ही होता है, गौण नहीं होता और देहात्मवादी को तो उसकी 
दृडि से गौण भ्रम दोनों से भिन्‍न पदार्थ ही होता है। वक्त रीति से भिथ्या ज्ञान 
निमित्तक सघशरीरत्व के होने से मिथ्या ज्ञान रहित विद्वान को जीतेजी भी अशरीरत्व सिद्ध 
है । इस प्रकार के विद्वाचु को वर्णन करने वाली श्रति है क्रि जीवेजी ज्ञानी ब्रह्म होता है । 
उसमें दृधान्त है कि--साँप का जीणंत्वक्‌ साँप के बिल आदि में सप॑ से त्यक्त और मृत 
है के समान्र सप॑ के .अभिमान से रहित ज॑ंसे पड़ा रहता है, उसी प्रकार इस विद्वान 
का यरोर अभिमानादि से रहित रहता है और वह ज्ञानी अशरीर अमृत प्राणों का 
प्राण ब्रद्मस्वरूप हो जाता है, तेज ( विज्ञान ज्योति ) स्वरूप हो जाता है और 
सचशु रहते मी अभिमान रहित होने से भ्रचक्षु तुल्य होता है। इसी प्रकार सकणं 
हल हक सवाक्‌ होते अवाक, मनसहित होते मनरहित और सप्राण होते अप्राण 
डुल्य होता है । स्मृति मी स्थितप्रज्ञ ( स्थिर बुद्धि वाला ) का क्या भाषा ( लक्षण ) 
5 इत्वादे श्रश्नपुर्वक स्थितप्रज्ञ ( जोवन्मुक्त ) ज्ञानी के लक्षणों को 
गे श्री कहती हुई विद्वान 
का यरीरादि रहते भी अभिमानादि के अमाव से सब प्रवृत्ति का असम्बन्ध हे है। के 
तस्मान्नावगतत्रह्मात मभावस्य मल ध 
2803 वाल | भावस्थ यथापृव संसारित्वम्‌ । यस्य तु यथापूर्व संसा- 
लिए “हा त्मभाव इत्यनवद्यम्‌। यत्पुनरुक्त श्रवणात्पराचनियोम॑ 
ननिदिध्यासनयोद॑र्शनाद्िधिशेपत्व॑ कल नरक श्रवणात्पराचनियोम॑न- 
श्रवणवत्‌॒अवगत्यथ॑त्वान भा ने स्वरूपपर्यवसायित्वमिति, नः 
3 तत्परथत्वान्मनननिदिध्यासनयो: । यदि । सम 
वुज्येव अवेतदा विधिशेषत्वम, न तु तदस्ति 202 कम 
विदवगत्यब॑त्वातू, तस्मान्न प्रतिपत्तिथिधिविषय या... आसनयोरपि श्रव- 
सम्भवतीत्यत: स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शा तया शास््रप्रमाणकत्वं ब्रह्मण: 
सिद्धयू। एवं च सति ' पक वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति 
उपपच्यल अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! हू हक 
।। प्रतिपत्तिविधिपरत्वे हि. । इति तद्विषय: पथक्शाद् 
शारसेमोरार वधिपरत हि अधांती लेप जि पृथक्शाओआरम्भ 
शाद्धमारभ्येत | उमिज्ञासे त्येवारव्यत्वान्न पथ- 


वेक्ति श्र 
8] 8 र्फ़े २तिस्मृति आदि से बे कक पर कप "ममता के था 
हैं कि ज्ञान हुआ कि त्रह्मात्मरूपता के 2 5 
; ? जानी वस्तुतत: आांख अपरोक्ष अनुभ: को 


'उहंश भासता है। 


४. परन्तु सचक्ष आदि के 


वाद: १ ] समन्वयाधिकरणभाष्यम््‌ च्छ 


अज्ञदशा के समान संसारित्व नहीं रहता है, प्रारब्धवश बाधितानुवृत्ति मले ही रहती है 
और श्रवणादि करने पर भी जिसको पूर्व के समान देहादि के अभिमानित्वाविरूप 
संसारित्व रहता है, वह ब्रह्मात्ममाव की अपरोक्षता से रहित रहता है, श्रवणादि करने 
पर भी किसी प्रतिवन्‍्धक दोष से आत्मसाक्षात्कार नहीं करने पाता है, इससे मोक्ष- 
लाभ के लिये ही दोषरहित वेदान्त शास्त्र है। जो पहले कहा था कि श्रवण के बाद 
मनन ध्यान के विधि देखने से ब्रह्म को विधि का अद्भत्व है, स्वरूपपयंवसायित्व 
( स्वतन्त्र वेदान्तवेद्यत्व ) नहीं है। ग्ह कहना ठोक नहीं, वर्योकि श्रवण के समान 
मनन निदिध्यासन को भी ज्ञान हेतुत्व है, इससे ज्ञान के लिये उनका विधान और 
न्‍्यवहार किया जाता है। यदि अवगत (ज्ञात ) ब्रह्म किसी कर्मोपासनादि में 
विनियृक्त होता ( अंगरूप से विधि द्वारा सम्बन्ध वाला होता ) तो विधि शेषत्व ब्रह्म को 
होता, परन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मनन ध्यान को भो श्रवण के तुल्य हो ज्ञानार्थंकता 
है। उससे उपासना विधि के विषय रूप से ब्रह्म को शास्त्ररूप प्रमाण से ज्ञेम्ता नहीं 
सम्मव है, इस प्रकार स्वतंत्र ही ब्रह्म वेदान्त वाक्‍्यों के समन्वय से झास्त्ररूप प्रमाण 
का विषय है यह वात सिद्ध हुई, ब्रह्म के इस प्रकार स्वतन्त्र सिद्ध होने हो से 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्र द्वारा ब्रह्मविषयक पृथक शास्त्र का आरम्म सिद्ध 
होता है। प्रतिपत्तिविधिपरक यदि ब्रह्म बोधक वाक्य सब होते तो ( अथातो 
धमंजिज्ञासा ) यह पहले से ही आरूब्ध था, उपासना भी मानस धर्म ही विशेष है, 
'पृथक शास्त्र का आरम्म नहीं किया जाता ।. 


आरभ्यमाणं चेवमारमभ्येत--'अथात: परिशिष्टधर्मजिज्ञासेति', अथातः 
क्रत्वथपुरुषार्थयो जिज्ञासा! ( जे० ४११ ) इतिवत्‌, ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्त्वप्रति- 
ज्ञातेति तदर्थों युक्त: शाखरारम्भ:--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति। तस्मादहं 
ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एवं सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि। न 
झटदेयानुपादेयाद्वतात्मावगतौ निविषयाण्पप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितु- 
मर्हन्तीति । 


यदि कथंचित्‌ मानस धमंविशेष के विचार के लिये पृथक्‌ शास्त्र का आरम्भ भी 
क्रिया जाता तो ( अथातः परिशिष्टधमंजिज्ञासा ) ऐसा किया जाता। अर्थात्‌ बाह्य 
साधन साध्य धर्म विचार के बाद बाह्य साधन जन्य धर्म शुद्धान्त:करण होने से अवशिष्ट 
मानसधर्म के अधिकारियों के लिये मानस धमं का विचार किया जाता है, इस प्रकार 
आरम्म किया जाता। जैसे कि ( अथातः क्रस्वर्थ ) इत्यादि सूत्र का आरम्म हुआ हू । 
अर्थात्‌ मीगांसा के वृतीय अध्याय में चोष झोपी के निर्णय के बाद कौन यज्ञ का अज् 
है, एवं कौन गज्ञाज़ता के बिना पुरुषार्थंक है उस विचार का जैसे विशेष रूप से आरम्म 
किया गया है, उसी प्रकार आरम्भ हो राकता था, किस्तु वैसा नहीं है और सिद्धान्त मं 
तो ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान पूरब मीमांसा में अ प्रतिज्ञात है, अर्था]्‌ उसके विचार की 


ड्‌८ ब्रह्मसूत्रणा ड्भूरभाष्ये लक 


प्रतिज्ञा तथा विचारादि नहीं हुए हैं, इससे उसके लिए ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ) इस 
प्रकार पृथक्‌ आरम्म होना युक्त ( उचित ) दै। उक्त हेतुओं से और आत्मज्ञान बाह्य 
धर्म के विरोधी भी हैं उससे “मैं ब्रह्म है" इस अपरोक्षानुमव से पूर्व काछ तक ही सब विधि 
और सब भिन्न प्रमाण सत्य आसते हैं । क्योंकि ( भहेय अनुपादेय ) अत एव अंद्वेत सत्य 
एक आत्मा के अपरोक्षानुमव होने पर, सत्यविषयरहित सत्यप्रमातारहित प्रमाण जी 
फिर सत्य होने के योग्य नहीं रह सकते हैं । 
अपि चाहु:-- 

गौणमिथ्यात्मनोसत्तवे पुत्रदेहादिवाधनात्‌ । 

सदब्रह्मात्माहमित्येवं बोचे कार्य कथ्थं भवेतू ॥ 

अन्वेष्रव्यात्मविज्ञानात्राकृप्रमातृत्वमात्मन: । 

अन्विष्ट: स्थात्यमातैव पाप्मदोपादिवर्जित: ॥ 

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेत कल्पित: । 

लौकिक तद्गदेवेदं प्रमाणं त्वा55त्मनिश्चयात्‌ ॥ इति ॥ ४ ॥ 

उक्त विषय को ब्रह्मवेत्ता लोग मी इस प्रकार कहते हैं कि, सतू--सम्या बाघ 

नाश विकारादि शून्य साक्षिस्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म ( सच्चिदानन्दाखण्डतत्त्व ) 'मैं हुँ इस 
प्रकार शास्त्र गुरु आदि द्वारा बोध अपरोक्षानुमव होने पर असद्भ स्थिति होने से पृत्र 
और देहादि का बाध होता है। इनमें मिथ्यात्व का निश्चय और इनसे सम्बन्धामाव का 
निश्चय होता है, इससे गोणात्मा ( पुत्रादि ) और मिथ्यात्म। ( देह ) की उक्त बाध से 
असत्ता होने पर देह से पुत्रादि के लिये कार्य क॑से हो सकता है अर्थात्‌ ज्ञानी के देहाभि- 
मानादि जन्य ममतादिमुलक कम निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि उक्त कर्म कर्ता प्रमाता 
( व्यावहारिक जीव .) है, और अन्वेध्व्य ( ज्ञातव्य ) आत्मा के ज्ञान में पुवंकाल में 
सत्यात्म को ही वह जोव प्रमाता समझता है, अर्थात्‌ अपने प्रमातृत्व की आत्मा में 
कल्पना करता है, इससे अन्विट्ट ( प्रत्यक्ष ) हुआ बह प्रमाता ही पापदोषादि से रहित 
शुद्धात्मा रूप मासने लगता है, जीवता मी बाधित हो जाती:है। फिर किस कम में 
प्रवृत्त हो और किसके लिये हो । ऐसा होने पर भी ज॑से देह में आत्मबुद्धि कल्पित मिथ्या 
होती हुई व्यवहार के लिये प्रमाण मानी जाती है, वैसे ही आत्मसाक्षात्‌ - पयंनत यह 
छोकिक प्रमाण प्रत्यक्षादि मी माने जाते हैं, और सब कतंव्य भी तमो तक रहते हैं । 


( इति चतु:सूत्री समाप्ता ) 


ईक्षत्पधिकरण ( ५ ) 
तदेक्षतेतिवाक्येत प्रधानं. ब्रह्म बोच्यते । 
ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वात्‌ प्रधानं सर्वकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
ईक्षणाच्चेतन ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया। 
आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी ॥ 
श्ुतिगत तदक्षत इस वाक्य से प्रधान कहा जाता है या ब्रह्म, ऐसी शंका होने पर 
पूवपक्ष है कि त्रिगुण प्रधान में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों हैं इससे ईक्षता पूवक 
सव का कारण प्रधान है, अतः प्रधान ही तदेक्षत इस वाक्य से कहा जाता है । उत्तर 
है कि मुख्य ईक्षितृत्व को सिद्ध होते गौण मानना उचित नहीं प्रतीत होता, और जड़ 
प्रधान में मुख्य ईक्षण हो नहीं सकता, अत: ईक्षण के श्रवण से मुख्य चेतन ब्रह्म ही 
जगत्‌ का कारण कहा गया है। उसमें मी माया से ज्ञान और क्रिया सिद्ध होती है। 
उस ईक्षिता में “आत्म” शब्द का प्रयोग किया गया है तथा जीवात्मा के साथ अभेद का 
प्रतिपादन किया गया है इसलिये दोनों बातें प्रधान की विरोधी हैं। जड़ प्रकृति चेतन 
जीव का आत्मा नहीं हो सकती है और न जीव से अभिन्‍न हो सकती है, इससे सर्वात्मा 
ब्रह्म उक्त वाक्य से कहा गया है । 
एवं तावद्वदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्परयेंण 
समन्वितानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यंवश्णनमुक्तम्‌ । ब्रह्म सर्वज्ञ 
सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम्‌। साड्ख्यादयस्तु परिनिष्ठितं 
वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराष्यनुमिमाना- 
स्तत्परतयंव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति, सर्वेष्वेत्र वेदान्तवाक्येष सष्टिवियये- 
प्वनुमानेनंव कार्यण कारणं लिलक्षयिषन्ति। 
प्रधानपुरुषसं .गा नित्यानुमेया इति साडख्या मन्यन्ते । काणादास्त्वेतेभ्य 
एवं वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमीते। अणश्थ समवाथिकारणम्‌ । 
एवमन्येडपि. ताकिका वाक्याभासयुकत्याभासावष्टम्भाः. पृव॑पक्षवादिन 
इहोत्तिपठन्ते । 
सुखपूर्वक बोध के लिये और आशक्षेपरूप अवान्तर सद्भति दशाने के लिये भाष्यकार 
'पूवंकथित साराश का अनुवादप्रुवंक उत्तरभाष्य का आरम्भ करते हैं कि पहले उक्त 
रीति से कार्य के साथ संबन्ध के बिना भी ब्रह्मसाक्षात्कार प्रयोजन वाले ब्रह्मात्मा में ही 
तात्पयं द्वारा समन्वित वेदना. वाक्‍्यों का ब्रह्म में ही पयंवसान ( बोधकरूप से स्थिति ) 
कहा गया है। वह ब्रह्म स्वज्ञ सवंशक्तिवाला, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
नाश का कारण है, यह भी कहा गया है। यहाँ सांख्यादि द्यात्त्रवादी सिद्धवस्तु को 


ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय, ह 
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माणों द्वारा ही शे मानते हुए, ब्रह्म से भिन्‍न प्रधानादिरूप ज ; 
वेदान्त से अन्य प्रमाणों द्वारा ही शैय मान ९.5 + करती को रुप जगत $. 
कारणों का अनुमान करते हुए, प्रधानादि श दे बोधकत्वेन ) बेदासत 
है ४ हेतुलिज्ञ ) से ही कारणरूप' प्रक्नति भाहि 


वेदान्त वाकयों में कार्यरूप अनुमान ( 
न्‍त वाक्‍यों में कायरूप अ॑से 
जला की इच्छा का विषय है, जँसे धूम सै आ कि को. अशिनोदि कु 


है कि मानान्तर के अयोग्य कूटस्थ ब्रह्म में लो डे 85४५ बे रे हि. है, न 
शास्त्र से उसका शक्ति के ज्ञान बिना बोध हो स ् हज आह हीं जड़ का चेतन 

झारण देखा गया है जिससे जड़ जगत्‌ का निमित्तोतादान कारण ब्रह्म का 
2082 मद इससे जड़ प्रकृति ही जगतु का उपादान कारग है परन्तु केवल 
अनुमान हो सके असम्भव है. इससे अविवेक मूलक प्रधान और पुरुष के संयोगों 
जड़ में प्रवृत्ति लत अनुमान से जानने योग्य--मानते हैं। ( द्रष्ट्दृश्ययों: 
हम है अल तस्य हेतु रविद्या । योगद० सा० १७, २४ ) द्रष्ट _और ह्श्य का 
पु गो हा का कारण है| और संयोग का. हेतु अविद्या---अविवेक--है । (न 
+ अर हा हे गस्तद्यो गाहते । कार्यात्कारणानुमानं वत्साहित्याव । 
नत्यशुद्ध ३७७ 


त्द्यो 
सांख्यद० अ जप ५ ) नित्यशुद्धादि स्वभाववाले आत्मा को प्रकृति के साय 
सम्बन्ध किये बिना संसार से सम्बन्ध नहीं हो सकता। इससे प्रकृति के साथ संयोय 
मूलक अविवेक जन्य संसार है, वह विवेक ज्ञान से निवृत्त होता है । एवं कार्यड्प 
विशेषादि पदार्थों से अविशेषादि कारणों का अनुमान करना चाहिये, क्योंकि काय के 
साथ कारण को' रहना देखा गया है । काणाद---वैशे षिक--शास्त्रवादी तो इन वेदान्त 
गत : सृष्टिबोधक बाक्यों से ही निमित्त तटस्थकारणरूप ईदवर का अनुमान करते हैं, 

कार्याधार ) कारण अनुमान से मानते हैं । इसी प्रकार अन्य 


परमाणुओं को समवायी ( ह । 
भी तक॑ से प्रवत्त होनेवाले श्रुतिगत वाक्यामास ( अथंवादादि वाक्य ) एवं असत्‌ तक 
का अवल्म्बन कर इस अद्वैत सिद्धान्त में पूव॑पक्षवादी होकर उपस्थित होते हैं । 


तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञनाचायेंण वेदान्तवावयानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रदर्शनाय 
वाक्याभासयुकत्याभासप्रतिपत्तय: पूर्वपक्षीक्षत्य निराक्रियन्ते । 


उक्त रीति से वादियों के विवाद के उपस्थित होने पर, वेदान्त वात्यों का 
साक्षात्कार में तात्पयं दिखलाने के लिये, पद ( व्याकरण ) वाक्पर ( मीमांसा ) और 
प्रमाण ( न्याय ) के पुर्ण ज्ञाता आचाय॑ से वे वाक्याभास और युकक्‍त्याभास में प्रतिपरत्ति 
( निश्चय ) वाले को पृव॑पक्षी बनाकर निराक्ृृत किये जाते हैं, तथा उनके वाक्यामास 
असंद्क्ति विषयक जो प्रतिपत्ति ( विरुद्ध समझ ) है, उसको पूव॑पक्ष बनाकर उसका 
खंडन किया जाता है। महत्प्रमाण वाले स्वापेक्षा अल्पपरिमाण से ही उत्पन्न होते है, 
जैसे तन्तुओं से महान पट होता है, परमाणु से जगव्‌ होता है, विभुन्नह्म से नहीं + 
सूक्ष्म जड़ प्रकृति से जगत्‌ हो सकता है, चेतन ब्रह्म से, नहीं । महाप्रकूय में दीप 


8 और 


ज़्त्ा 


श्र 
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हे आर अमन कक ४४३ बे कक ही, तह है? फिर उसी जगह 
इत्यादि वाक्य आभासमात्र मम 
त्र्हे। 
तत्र साइूख्या: प्रधान॑ त्रिगुणमचेतन॑ जगतः कारणमिति मन्यमाना आहु:-- 
यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सवंशक्तेब्रह्माणों जगत्कारणत्वं दर्शयन्तीव्यवो- 
चस्तानि प्रधानकारणपक्षेषपि योजयितुं शकक्‍यन्ते । सर्वशक्तित्व॑ तावत्परधान- 
स्यापि स्वविकारविषयमुपपद्यते । एवं सर्वज्ञत्वमप्युपपद्यते। कथम्र ? यत्तु 
ज्ञानं मन्‍्यसे स सत्त्वधर्म: 'सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌! (गी० १४१७ ) इ्ति 
स्मृते:। तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः प्रुरुषा: सर्वज्ञा योगिन- 
प्रसिह्ा: । सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्ष सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्‌ | न॑ केवलस्याकार्यका- 
रणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्षत्त्र॑ किचिज्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं दक्‍्यम । 
उन पूर्वोक्त वादियों में सत्व रज तम तीन गुणयुक्त अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) 
को कारण माननेवाले सांख्यवादी इस प्रकार कहते हैं कि जो तुमने कहा ठ्े कि 
वेदान्त के वाक्य सब सवंज्ञ सवंशक्ति वाले ब्रह्म को जगत्‌ का कारणत्व प्रदर्शित करते 
हैं वह सब वाक्य प्रधान कारणपक्ष में ही जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि प्रथम प्रधान 
ही अपने कायंविषयक सवंशक्तित्व युक्त हो सकता हे। इसी प्रकार सर्वज्ञत्व मी 
वह वन सकता है। कहो कि कैसे तो सुनो, जिसको ज्ञान समझते हो, वह सच्चगुण 
मम है। गीता में लिखा है कि सत्त्वगुण से ज्ञान होता है। उसो सच्त्वगुण 
के धर्म ज्ञान से कायेका रण ( देहेन्द्रिय ) वाले सवंज्ञयोगी पुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए और 
होते हें । सत््वगुण के निरतिशय ( अत्यन्त ) उत्कप ( वृद्धि ) होने पर रजस्तमों गुण के 
अभिभूत होने से सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध होता है । उसको उत्कषंता नहीं रहने से ही सब प्राणियों 
में सत््व गुण रहते हुए भी सव लोग सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इस प्रकार सत्त्व तनिमित्तक 
कार्यकरणवान्‌ को स्वज्ञत्व सिद्ध दोने पर तत्त्व की च्यूनता द्वारा अल्पन्ञत्व सिद्ध होने से 
केवल ( एक ) कायंकारण रहित उपलब्धि मात्र ( नित्यचिन्मात्र ) पुरुष ( ब्रह्म ) सर्वज्ञत्व 
वा धल्वज्ञत्व॒ की कल्दना करने योग्य नहीं है। संसार में कोई कार्य एक होकर ज्ञानादि 
को नहीं उत्पन्त करता है, किन्तु अनेक प्रमाण प्रमेयादि युक्त होकर काये को उत्पन्न. 
करते हैं । वहाँ ब्रह्म केवल है, और प्रकृति विगुण है । इसमें प्रकृति जगत्‌ का कारण 
है ब्रह्म नहीं यह भाव है । 
त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य सर्वज्ञानकारणभूत॑ सत्तव प्रधानावस्थायामर्पिं विद्यत 
इति प्रवानस्थानेतनस्थैव सतः सर्वश्ञलवमुत्चर्यते। वेदान्तवाक्येष्ववस्व॑ च 
त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माम्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनेव सर्वज्ञस्वमुपगन्तव्यम्‌ ॥ 
नहि स्वविषय ज्ञान कु्व॑देव ब्रह्म वतंते । तथाहि--ज्ञानस्थ नित्यत्वे ज्ञानक्रियां 
प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयते। अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि 


ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानश्क्तिमत्त्वेनेव सर्वज्ञत्वमापतति । अपि च॒प्रागुत्पत्तेः स्व॑- 


के ब्रह्मसूत्रणा खू रभाष्ये [ अध्याय; ' 


फारकणूत्यं ब्रह्मोष्यते त्ववां। न च ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभा३ 
शानोत्पत्ति: कस्यचिदुपपन्ना। अपि च॑ प्रधानस्थानेकात्मकस्य परिणाम, 

संभवात्कारणत्वोपपत्तिमृंदादिवत्‌, मासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्पेव॑ प्राए 
हद सृत्रमोरभ्यते-- 

यदि कहा जाय कि गुणों की साम्यावस्था को सांख्य मत में प्रधान कहा जाता 3 
उस अवस्था में तत््व की उत्कर्षता के अभाव से सर्वज्ञता नहीं रह सकती, तो यह 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधाम के त्रिगुणयक्त होने से सब ज्ञान के कारणरूप सच्त्गगुण 
उस प्रधानावस्था में भी रहता है। इससे अचेतन होते हुए भी प्रधान को ही उपचार 
( गोणो वृत्ति ) से स्वज्ञ कहा जाता है। वेदान्त वेक्या में स्वज्ञ ब्रह्म को प्रतिपाद 
सानने वाले तुमको भी सवं ज्ञात की शक्ति वाला होने से ही सर्वज्ञत्व अवश्य मानना 
होगा । क्‍योंकि ब्रह्म सदा सव॑ विषयक ज्ञान करता हुआ ही नहीं “रहता है| 
यही इस प्रकार समझना चाहिये कि यदि सर्व विषयक ब्रह्म का ज्ञान नित्य हो दो 
ज्ञानरूप क्रिया के प्रति ब्रह्म की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी अर्थात्‌ वह ज्ञान का कर्ता 
ज्ञाता नहों रहेगा। यदि वह ज्ञान अनित्य है तो ब्रह्म कमी ज्ञान क्रिया से उपरत 
( रहित ) भी हो सकता है, अर्थात्‌ ज्ञान क्रिया से रहित मी रह सकता है, तो उस 
काल में सर्वज्ञान शक्तिवाला होने ही से स्ज्ञत्व ब्रह्म में भी सिद्ध होता है। 
संसार की उत्पत्ति से पहले स्व ज्ञानादि के कारणों से रहित ब्रह्म तुमसे माना जाता 
है. और ज्ञान के साधन शरीर इन्द्रियादि के अभाव रहते किसी को ज्ञान होना वन 
नहीं सकता है, इससे शरीरादि रहित ब्रह्म को स्वंज्ञादि होना असंभव है, और 
अनेकात्मक ( त्रिगुण ) प्रधान का तो मृदादि के समान परिणाम हो सकने से कारणत्व 
को सिद्धि होती है असंहत ( केवल एकात्मा ) ब्रह्द का परिणाम के अमाव से उस्ते 
कारणत्व नहीं बन सकता है। इस प्रकार पू्व॑ पक्ष होने पर यह सूत्र का आरम्भ 
होता है कि--- 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥ ५॥ 


यृत्र का संक्षिप्त. अथ॑ यह है कि (न विद्यते सांख्यरीत्या स्वातन्त्येण प्रतिपादक: शब्द: 
श्रृतियंस्य तद्‌ अबाब्दं प्रधानं न वेदान्तप्रतिपाथं युक्‍त्यापि भवितुमहंति, कुतः, ईक्षते: । 
साक्षादगौणे क्षितृत्वश्रवणादित्यादि) यद्यपि (आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ । ऋ, ८॥७।१७।२ 
प्रधानक्षेत्रज्षपति्गुणेश: । श्वेता० ६।१६ ) इत्यादि श्रुतियों से कहा गया है कि वाय रहित 
स्वधा ( माया: ) सहित एक वह ब्रह्म सृष्टि से प्रथम था, वही प्रधान और क्षेत्रज्ञ ( जीव ). 
का स्वामी है, गुणों का प्रेरक है इत्यादि । तथापि सांख्य की रीति से स्वतन्त्र रूप से : 
प्रधान का प्रतिपादक श्रुति नहीं है, इसलिये प्रधान को 'अशब्द! कहा गया है । अत एवं. 


'पाद: १ ] ईक्षत्यंधिकरणभाष्यम्‌ ७३ 


प्रतिपाद्यमिति सर्वेर्वेंदवादिभिमेन्तब्यम्‌ ) । इति ईक्षण कत्तुत्व श्रुति से चिदात्मा 
अ्रह्म, अशब्द, श्रुति से प्रतिपादन के अयोग्य है यह बात कहने योग्य नहीं है, किन्तु 


सब वेदवादी को मानना चाहिये कि सच्चिदानन्द स्व॑ज्ञ सवंक्षक्ति युक्त स्वतन्त्र ब्रह्म ही 


चेदान्त से प्रतिपादन के योग्य है । 

न साइ्ख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधान जगतः कारणं शकय॑ वेदान्तेप्वाश्नयि- 
तुम्‌ । अशब्दं हि तत्‌ | कथमशब्दत्वम् ? ईक्षतेः--ईक्षितृत्वश्रवणात्‌ कारणस्य | 
कथस्‌ ? एवं हि श्रूयते--'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छान्‍्दो० 
६।२।१ ) इत्युपक्रम्य तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोडसुजत, ( छान्दों ० 
<।२।३ ) इति । तत्रेदंशब्दवाच्य॑ नामख्पव्याकृतं जगत्प्रागुत्पत्ते: सदात्मनाव- 
घाय॑ तस्यैव प्रकृतस्थ सच्छब्दवाच्यस्येक्षणपूर्वक॑ तेज: प्रभृतेः ख़ष्टूत्व॑ दर्श- 
यति | तथान्यत्र--आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यकिश्वन मिपत्‌ । 
स ईक्षत लोकान्नु सृुजा इति । स इमाँछोकानसूजत' ( ऐत० १॥१॥१ ) इतीक्षा- 
पूविकामेव सृष्टिमाचष्टे । कक्‍्वचिच्च षोडशकल पुरुष श्रस्तुत्याह-स ईक्षांचक्रे । 
स प्राणमसृजत' ( प्रइन० ६।३ ) इति।, # 

सांख्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से परिकल्पित ( अनुमित ) प्रधान, वेदान्त में जगत्‌ के 
कारण रूप से मानने योग्य नहीं है, अर्थात्‌ वह वेदान्त का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, 
क्योंकि वह प्रधान “अद्ब्द' है। यदि कहा जाय कि प्रधान को अदब्दत्व कैसे है ? तो 
उत्तर है कि ईक्षति” क्रिया से अशब्दत्व है, क्योंकि जगत्‌ कारण को ईशक्षण (दर्शन) कतूंत्व 
सुना गया है। कंसे सुना गया है ? ऐसी आकांक्षा हो तो सुनो-- वेदान्त में इस प्रकार 
पिता पुत्र का संवाद सुना जाता है कि (अरुण नामक पिता श्वेतकेतु पुत्र से कहता है कि) 
हे सौम्य यह सब जगत्‌ सृष्टि से प्रथम सन्मात्र. ही. था एक ही था ढ्वत रहित था, इस 
प्रकार उपदेश का उपक्रम ( आरम्म ) करके, कहा कि वह सत्‌ ईक्षण ( आछोचन 
विचार ) किया कि बहुत होऊँ, बहुतरूप से उत्पन्न होऊे, फिर वह तेज को उत्पन्न 
किया इत्यादि । वहाँ 'इदं' शब्द का अर्थ नामरूप से व्यक्त जगत्‌ को उत्पत्ति से प्रथम 
सत्‌ रूप ही से निश्चय करके फिर उसी प्रकृति ( श्रकरण श्राप्त ) सत्‌ शब्दार्थ को ईक्षण 
पूर्वक तेज आदि की युष्टिकर्ता श्रुति दर्शाती है। इसी. प्रकार अन्यन्न भी ईक्षण पूर्वक 
ही सृष्टि कहतो है कि एक आत्मा ही प्रथम था, अन्य कुछ भी मिषत्‌ ( क्रियायुक्त प्राणी 
आदि ) नहीं था, वह आत्मा ईक्षण किया कि लोकों की सृष्टि करू, और वह इन 
लोकों को रचा इत्यादि । और कहीं षोडश प्राणादि कंला ( अंश ) वाला पुरुष के प्रसंग 
.. निरूपण का आरम्म करके श्रुति कहती है कि वह पुरुष विचार किया और बह प्राण 
. को रचा । हक 
55 ईक्षतेरिति. च धात्वर्थनिर्देशोउभिप्रेत.. यजतेरितिवत्‌ । न धातुनिर्देश: । 
... सेन “यः सर्वज्ञः स्वाविद्यस्थ ज्ञानमय तपः। तस्मादेतदुब्ह्म नामरूपमन्न॑ च 


जड ब्रह्मसत्र॒णा खू रभाष्ये [ अध्याय: $ 


जायते' ( मुण्ड० १११९ ) इत्ये वमादीन्यपि सर्वजैश्वरकारणपराणि याक्‍्यार 

दाहत॑व्यानि । नतृक्त॑ सत्त्व्मेण ज्ञानिन सर्वज्ञ प्रधान भविष्यतीति, त्नोप, 
पद्यते । नहि प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात्सत्त्वधर्मो ज्ञानं संभवति। ननत्त 
सर्वज्ञानशक्तिमत्वेन सर्वश॑ भविष्यतीति | तदपि नोपपद्मते । यदि गुणासाम्ये 
सति सत्त्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सर्वश्ं प्रधानमुच्येत काम रजस्तमो- 
व्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकश्षक्तिमाश्रित्य किश्विज्ञमुच्येत। अपि च तासा- 
क्षिका सत्त्ववृत्तिजानातिना$भिधीयते । न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । 
तस्मादनुपयन्न॑ं प्रधातस्य सर्वज्ञत्वम्‌ । योगिनां तु चेतनत्वात्सत्त्वोत्कप॑निमित्त 


सर्वज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम्‌ । 
यद्यपि ( इकस्तिपौ धातुनिर्देशे ) इस व्याकरण के अनुसार ईक्षति शब्द घात 
के उच्चारणाथ में होना चाहिये तथापि यहाँ धातु के निर्देश अर्थ में 'ईक्षते:ः यह सूृत्रांश 
नहीं है, किन्तु धात्वथे ( ईक्षण ) में अमिप्रेत (तात्पय॑ वाला) है। जैसे कि (इतिकतंव्य- 
ताविधेयंजते: पूर्वंवत्वम्‌ ७४॥१ ) इस जैमिनिसूत्र में 'यजति' शब्द याग वाचक है। 
उस ईक्षति के समान ही जो सर्वज्ञ स्ववेत्ता है, जिसका ज्ञानमय तप है उसी से 
यह काय ब्रह्म ( हिरण्य गर्भ ) नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं, इत्यादि अर्थ के 
बोधक सर्वज्ञेश्वरपरक वाक्य उदाहरण के योग्य हैं। पहले जो कहा गया था कि सत्त्वगुण 
के धर्मज्ञान से प्रधान ही सर्वेज्ञ हो सकता है, सो वह नहीं बन सकता है । क्योंकि गुणों 
की समता रूप प्रधानावस्था में ग्रण की समता से स्व ग्रुण का धमंरूप ज्ञान नहों 
हो सकता है । एवं जो यह कहा गया था कि सब ज्ञान की शक्तिमत्ता से प्रधान सर्वज्ञ 
हो सकेगा, वह मो नहीं बन सकता है, क्ट़योंकि यदि गुणों की समता होने पर मी सच्त्व- 


युणाश्रित ज्ञानशक्ति का आश्रयण ( स्वीकार ) करके प्रधान को सर्वेज्ञ कहा जाय, 


तो रजस्तमोगुण के आश्रित ज्ञान के प्रतिबन्धक शक्ति का आश्रयण करके प्रधान को 
अल्पज्ञ भी कहा जा सकता है, जिस अल्पज्ञता से उसके द्वारा सृष्टि का असम्मव हो सकता 
है। साक्षात द्रष्टा साक्षी से रहित सत्त्गगुण की वृत्ति ( परिणाम ) भी ज्ञान शब्द 
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से नहीं कही जाती है और भचेतन प्रधान को साक्षिता नहीं है । उससे प्रधान को , 
सर्वज्ञता असिद्ध है। योगियों को तो चेतनता से सत्त्वगुण के आधिक्यनिमित्तक सर्वज्ञत्व 
बन सकता है, इससे प्रधान की स्र्वज्ञता में योगी हृशन्‍्त नहीं हो सकते हैं । 


अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षियृत्व॑ प्रधानस्य कल्प्येत, यथाग्निनिमित्तमयः 
पिण्डादेई॑ग्धृत्वमूं । .तयासति यनत्रिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्थ तदेव सर्वज्ञं मुख्य 
ब्रह्म जगत: कार ग़मिति युक्त । यत्युनरुक्त-ब्रह्मणोडपि न मुख्य॑ संर्वज्ञस्व- 
मुपाद्यते, नित्यज्ञानक्रियत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्यासम्भवादिति । अत्रो- 
च्यतेलदूद॑ तावड्वान प्रष्टव्यः, कथं नित्यज्ञानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति। यस्थ 
हि सर्वविषयावभासरनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोब्सवंत्र इति विप्रतिषिद्धम् 


पाद: १ ] ईक्षव्यधिकरणभाष्यम्‌ ७५५ 


अनित्यत्वे हि ज्ञानस्थ कंदात्तिज्ञानाति कदाचित्न जानातीत्यसव॑ज्ञवमपि 
स्यात्‌ नासौ ज्ञाननित्यत्वे दोषो5स्ति | ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः स्वातन्व्यव्यप- 
देशो नोपपद्चत इति चेतू, नः प्रततौष्ण्यप्रकाशेडपि सवितरि दहति प्रकाशय- 
त्तीति स्वातन्ध्यव्यपदेशदर्शनात्‌। ननु सवितुर्दाह्मप्रकाइ्यसंयोगें सति दहति 
प्रकाशयतीति व्ययदेश: स्थात्‌, न तु ब्रह्माणः प्रागुत्पत्तेज्ञनकर्मसंयोंगो5स्तीति 
विषमो दष्टान्त:, न; असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत इति कर्तृत्वव्यपदंश- 
दर्शनात्‌ । 

यदि सेश्चर सांख्यवाद को मानकर जैसे अग्निनिमित्तक लोहपिण्ड में दाहकत्व होता 
है, वेसे ईश्वर रूप साक्षिनिमित्तक प्रधान के द्रष्शत्व ईक्षितृत्व को कल्पना की जाय, तो 
ऐसा मानने को अपेक्षा जिस ईश्वर निमित्तक प्रधान को ईक्षितृत्व है, वही मुख्य सर्वेज्ञ 
ब्रह्म जगत्‌ का कारण है ऐसा मानना उचित है। और जो पहले यह कहा गया था कि 
ब्रह्म को मुख्य स्वज्ञत्व नहीं बन सकता है, क्योंकि नित्यज्ञान क्रिया वाला ब्रह्म हो तो 
उसको ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का असम्मव है | इस सम्बन्ध में कहना है कि यह 
वात पहले आपसे पूछी जाती है कि नित्यज्ञान क्रियावत्व ब्रह्म में रहते हुए मी उसकी 
सवज्ञता को हानि कैसे होती है ? जिसको संब विषयों के प्रकाशन में समर्थ ज्ञान नित्य 
है, वह सर्वज्ञ नहीं है, यह तो विरुद्ध बात है। यदि ज्ञान अनित्य हो तब तो कमी 
जानता है कमी नहीं जानता है, इससे असवंज्ञता हो सकती है; परनन्‍्त वह दोष ज्ञान के 
नित्यत्व पक्ष में नहीं है। यदि कहो कि ज्ञान के नित्य होने पर ज्ञानविषयक स्वतन्त्रता 
का व्यपदेश ( व्यवहार ) नहीं बन सकता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रतत 
। संतत-नित्य ) उष्णता और प्रकाश वाले सूये में भी जलाता हैः प्रकाशित होता है इस 
प्रकार दाह प्रकाश क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का व्यवहार होता है । * यदि कहो कि दाह 
योग्य और प्रकाझ योग्य वस्तु के साथ सूर्य के अनित्य संयोग होने से दहति प्रकाशयति 
( जलाता है, प्रकाशता है. ) यह्‌ स्वतन्त्रता का व्यवहार हो सकता हैं और उत्पत्ति से 
प्रथम ब्रद्म को तो ज्ञान के कर्मों से संयोग नहीं है, इससे यह ब्रह्म विषयक सूय्य का 
दृष्चान्त विषम ( अयोग्य ) है, तो इसका उत्तर है कि यह कहना भी ठीक नहों, क्योंकि 
कर्म की विवक्षा नहीं रहते मी सूर्य प्रकाशता है । इस श्रकार प्रकाश क्रिया के कतूंत्व का 
सूर्य में व्यवहार होता हे । [ 

एवमसत्ययि ज्ञानकर्माण ब्रह्मण: "तदेक्षता इति कतत्वव्यपदेशोपपत्तन 
वेधम्यम्‌ । कमपिक्षायां तु बह्मण क्षितृत्वश्वुतयः सुत रामुपपन्ना:। कि पुनस्तत्कर्म, 
यत्यागुत्पत्त रीश्वरज्ञानस्य. विषयों. भवतीति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये 
नामर्यरे अव्याकृते व्याचिकोपित इति ब्र॒म:। यत्प्रसादाद्धि योगिनामप्यतीतां- 

नागतविययं प्रत्यक्ष ज्ञानमिच्छन्ति योगशास्ब्रविदः, किम वक्तव्यं तस्य नित्य- 

सिद्धस्येश्वरस्य. सृष्टिस्थितिसंह॒तिविषयं नित्यज्ञानं भवतीति। यदसष्युक्तम्‌-- 
प्रागुत्पत्तब्रह्मग: शरीरादिसंबन्धमन्तरेणे क्षितृत्वमनुपपन्नमिति, न तच्चोद्यम- 


७६ ब्रह्मसूत्रशा जू रभाष्ये कह 


पनस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्ते: । 
रीराद्रपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति: स्याज्न ज्ञानप्रति.. 
च्ेमावीदवरस्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरण- 


वतरति, सवितृप्रकाशवद्बह्मणो जे 
अपि चा5विद्यादिमतः संसारिणः श 
बन्धकारणरहितस्येश्वरस्य । मन्त्र 
ज्ञानतां च दर्शयत्तः-- बिना भी ( वह ईक्षण क्रिया ) इस प्रकार कतृंता 
सूर्य के समान ही कमे की अपेक्षा प्िमता नहीं है । यदि कर्म की अपेक्षा हो तब 
का व्यवहारादि हो सकने से दब में हा और अर ( भुक्तियुक्त एसिड होती 
तो ब्रह्म विषयक ईक्षिव्रत्व 305 हक आइटम निपणाए की के जेदेता के जो ईश्वरीय 
हैं। यदि कहो ५३५५, ४३४३०, है हे ( न सदासीज्नासदासीत्‌ ) इत्यादि मन्त्रों 
कर आग सत्यत्व असत्यत्व ) रूप से नाल ४8! मा का 
पक के करने की इच्छा के विपयीभूत, नाम रूप ही ईश्वरीय ह आलोचन 
का कर्म होता है यह हम कहते हैं और जिस ईश्वर की _ प्रसन्‍नता से योगियों के अतीत 
अनागत ( भूतमावी ) वस्तु विषयक्र प्रत्यक्ष ज्ञान को योगशास्त्रज्ञ चाहते मानते कहते 
हैं, उस नित्यसिद्ध ईश्वर को सृष्टि स्थिति संहार विषयक नित्यज्ञान ठ्रीता है, इस 
विषय में फिर कहना ही क्‍या है। जो यह कहा गया था कि सृष्टि से प्रथम शरीरादि 
के साथ सम्बन्ध के बिना ब्रह्म को. ईक्षणकर्तृंत्व नहीं हो सकता, वह चोद्य ( शंका ) 
तो बुद्धिमान को हो ही नहों सकती है, क्‍योंकि सूर्य के प्रकाश के समान ब्रह्म के ज्ञान 
स्वरूप के नित्य होने से ज्ञान के साधनों की अपेक्षा की असिद्धि है और अविद्यादि 
वाले संसारी को शरीरादि साधन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान के प्रतिब 
कारंण ( विध्नों ) से रहित ईश्वर को द्वारीरादि की अपेक्षा पूर्वक ज्ञान नहीं होता 
यह वक्ष्यमाण दो मन्त्र ईश्वर को दरीरादि की अपेक्षा बिना ही निरावरण ज्ञा 


दर्शाते हैं-- 


न्धक 
है । 
निता 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समग्वाभ्यधिकश्व दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
( रवेता० ६।८ ) इति। 
शणोत्यकर्ण: । 
पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
( स्वेता० ३३११ ) इति च | 
ननु नास्ति तावज्ज्ञानप्रतिबन | ह 
स्ति द्रष्टा नान्‍्योः्नो+स्ति हे कारणवानीश्वरादन्य: संसारी, “नान्यो$तों5- 
किमिदमृच्यते संसारिण: ता ( बह० ३७२ रे) दृति श्रतेः॥तत्र 
सज > कक _ तारण: शरीरायपेक्षा जानोत्पत्तिनेंश्वरस्पेति पर जलिकी 
) भ्थः ससारा । तर्था' न है कि पा । अन्राच्यत-- 
ः युपाधिसंबन्ध इव बॉल पातापाधिसंबन्ध इष्यत एवं, 
*। तत्क्ृतश्व शब्दप्रत्ययव्यवहा रो 


अपाणिपादों जबनों ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स 
' स वेत्ति वेद्य 


नच तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यू' 


वर्षिः है ) ईक्षत्यधिकरणभाष्यम्र 3 
लोकस्य दृष्टों घ८च्छिद्र करकादिच्छिद्रमित्यादिराकाश्ाव्यतिरिके5पि, तत्क्ृता 
चाकाशे घटाकाशा दिमेदमिथ्याबुद्धिदुंप्टा । तथेहापि देहादिस घातोपाधिसंबन्धा- 
विवेकक्ृतेश्वरसंसारिभेदमिथ्याबुद्धि: । 

उस ईश्वर को काय॑ ( धरीर ) करण (्‌ ड््न्द्रिय ) नहीं है, ने उसके दुल्य वा उसस 
अधिक है। परन्त उसकी विविध कार्य में समर्थ विविधा पराश्चक्ति सुनी जाती है और 
स्वामानिकी जशानबल से क्रिया सुनी जाता है, तथा ज्ञानक्रिया बलक्रिया स्वामभाविकी: 
सुनी जाती है। और हाथ-पर रहित होते हुए भी ग्रहण करता है, और वेगवाला है, 
आँख रहित भी देखता है, कानरहित भी सुनता है, वह सब ज्ञय वस्तु को जानता है, 
उसको विषय के समान जानने बाला कोई नहीं है । उसीको अग्यू ( अनादि ) महान- 
पुरुष कहते हैं । शंका होती हैं कि ज्ञान के प्रतिबन्धक कारणवाले ईश्वर से अन्य 
संसारी क्रा इस एक सत्यात्मा से अन्य द्रष्टा विज्ञाता नहीं है! इत्यादि श्रुति के अनुसार 
अमाव है, इस अवस्था में यह कंसे कहा जाता है कि. संसारी का शरीर सापेक्ष ज्ञान 
होता है, ईश्वर को नहीं ? यहाँ उत्तर है कि ईश्वर से सत्यभेदयु तक संसारी नहीं हे” यह 
श्रुति का कथन सत्य ही है, तो भी देह्वादि संघातरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध, झास्त्र 
को भी इष्ट है। शास्त्र ईश्वर को उपाधि का सम्बन्ध मानता है। वह सम्बन्ध भी असं- 
गात्मा को इस प्रकार का है कि ज॑से घट, कमण्डल, पव॑त की गुफादिरूप उपाधि के साथ 
आकाश का सम्बन्ध होता है, और उस सम्बन्ध जन्य शब्द तज्जन्य ज्ञानरूप व्यवहार भी 
लोक में देखा गया है। ज॑से कि आकाश से भिन्न नहों होते हुए भी कहा और समझा 
जाता है कि यह घटच्छिद्र ( घटाकाश ) है करकाकाश है इत्यादि, और इस व्यवहार 
से श्रोता को भी आकाश में घटाकाशादि भेद की भिथ्या बुद्धि देखी गई है, वैसे ही यहाँ 
मी देहादि संघातकूप उपाधि के साथ सम्बन्ध से अविवेकजन्य ईश्वर संसारी में मिथ्या 
भेद वुद्धि होती है । | ॥ 
दृश्यते चात्मनम एवं सतो देहादिसंघाते5नात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशों मिथ्या- 
बुद्धिमात्रेण पृव॑पूर्वेण । सति चेंव॑ संसारित्वे देहा्पेक्षमीक्षितृत्वमुपपन्न॑ संसा- 
रिण:। यदप्युक्तम-प्रधानस्थानेकात्मकत्वान्मृदादिवत्कारणत्वोपपत्तिर्नासंहतस्य 
ब्रह्मण इति, तत्प्रधानस्याशब्दत्वेनेव प्रत्युक्तम्‌। यथा तु तकेंणापि ब्रह्मण एव 
कारणत्वं निर्वोढ़ूं शक्यते न प्रधानादीनामु, तथा प्रपश्चयिष्यति--“न विलक्षण- 
व्वादस्य-! ( ब्र० २।१।४ ) इत्येवमादिना ॥ ५॥ 


और सत्यात्मा रूप जीव को ही अनात्म स्वरूप देहादि संघात (समूह) म॑ आत्मता 
का अभिनिवेश ( मिथ्याभिमान ) पूव॑-पुर्व॑ मिथ्या बुद्धिमात्र ( अनादिश्रमप्रवाह ) से 
देखा जाता है। इस प्रकार औपाधिक भेद से संसारित्व सिद्ध होने पर, संसारी को 
देहादि की अपेक्षा ( सहायता ) पूर्वक ईक्षितृत्व ( ज्ञानित्व ) भी सिद्ध हुआ। और जो 
यह कहा था कि मृदादि के समान प्रधान के अनेकात्मक (त्रिग्रुणात्मक) होने से उसको 


गा ब्रह्मसृत्रशा द्भू रभाष्ये [ अध्याय: ॥ 


कारणत्व बन सकता है, असंहत ( केवल ) ब्रह्म को कारणता युक्त नहीं है, इस डक्ति 
'का निराकरण प्रधान के अशब्दत्व ( शास्त्रावोधितत्व ) से ही हो चुका है। और तक 
से भी जिस प्रकार ब्रह्म] को ही कारणत्व का निर्वाह ( सिद्धि ) किया जा सकता है 
ओर प्रधानादि को कारणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, उस प्रकार ( रीति ) का विस्तार 
पूर्वक वर्णन ( न विलक्षणत्वादस्थ ) इत्यादि सूत्रों द्वारा किया जायगा ॥ ५ ॥ 
अताह--यढुक्तम, नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणमीक्षितृत्वश्षवणादिति | 
तदन्यथाप्युपपद्यतिि, अचेतने5पि चेतनवदुपचारदर्शनात्‌ । यथा प्रत्यासन्न- 
पतनतां नद्या: कूलस्यालक्ष्य कूल पिपतिपतीत्यचेतने5पि कूले चेतनवद्पचारो 
दृष्टट, तद्बच्चेतने5पि प्रधाने प्रत्यसब्नसगें चेतनवदुपचारों भविष्यति तदेल्षत' 
इति। यथा लोके कश्चिच्चेतनः स्नात्वा भुक्त्वाचापराह्न ग्रामं रथेन गमिष्या- 
मीतीक्षित्वानन्तरं तथेव नियमेन प्रवतंते, तथा प्रधानमपि मह॒दाद्याकारेण 
नियमेन प्रवतंते । तस्माच्चेतनवदुपचर्यते । कस्मात्युनः कारणाहिहाय मुख्य- 
मीक्षितृत्वमौपचारिक कल्प्यते, 'तत्तेज ऐक्षतः 'ता आप ऐक्षन्त' ( छान्दो० 
६।३।४ ). इति चाचेतनयोरप्पप्तेजसोश्वेतनवदुपचा रश॑नदात्‌ । तस्मात्सक्तुं- 
'कमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते, “उपचारप्राये वचनात्‌* इति। एवं प्राप्ते इदं 
सूत्रमा रभ्यते-- ; 
पृवपक्ष-- 
इस पूर्वोक्त सिद्धान्त में पृ॑पक्षी कहता है कि . ईक्षणकतृत्व के सुनने से अचेतन 
प्रधान ( प्रकृति ) जगतु का कारण नहीं है, यह जो सिद्धान्ती ने कहा है, जिसका 
तात्पयं है कि ईक्षण पूर्वक कतृंत्व जड़ में नहीं हो, सकता, वहाँ कहा जाता है कि 
अन्यथा ; प्रकृति के अचेतन रहते हुए भी ) ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व का श्रृति में वर्णन बन 
सकता हं, क्‍योंकि अचेतन में भी चेतन के समान उपचार ( गौण व्यवहार ) देखा जाता 
ह। जेसे कि प्रत्यासन्‍्न ( अतिश्ीघत्र ) पतन की उन्मुखता युक्त नदी के तट को 
देखकर, अर्थात्‌ शीक्ष गिरने वाले किनारे को समझकर मनुष्य कहता है कि यह 
नदी का तट किनारा गिरना , हिता है। वहाँ इस:प्रकार अचेतन तट में - भी चेतन क्र 
३ है इच्छा ) का व्यवहार ( कथन ) होता हे, इसलिये उपचार (गौण ) 
व्यवहार हट ( प्रत्यक्ष ) है। उसीके समान सृष्टि काछ के समीप प्राप्त होने पर अचेतन 
प्रधान में भी चेतन के समान गौण व्यवहार हो सकता है कि ( तदैक्षत ) उस सन्‌ 
.+वच्य प्रधान के विचार आलोचन किया इत्यादि । जंसे छोक में कोई चेतन पुरुष 
विचार करता है कि स्नान और भोजन करके >पराक्त ( अध्याक्ष ) काल में ( बारह 
..) अद्वरा अमुक्ष ग्राम में जाऊँगा, और इस प्रकार विचार कर नियम से विचार 
के अनुसार प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रधान भी सृध्चि के आदि काल में मदत्तत्त्व 
( समष्टि वुद्धि ) अहंकारादि रूप से नियम पूर्वक श्वृत्त (परिणत) होता है, उससे श्रुति 


... णमस्तोति युक्त कूलवंदगो 


पे ईक्षत्यधिकरणभाष्यम्‌ ७ 


में उसका चेतन के समान ईक्षण विषयक गौण व्यवहार किया गया है। शंका होती है 
कि मुझ्य चेतन कतृंक ईक्षण कतृंत्व को त्यागकर गौण की कल्पना क्‍यों की जाती है, 
'तो उत्तर है कि ( तक्तेज ) बह तेज ईक्षण किया, वे जल ईक्षण किये। इस प्रकार 
अचेतन तेज और जल का ईक्षण उसी' प्रकरण में देखा गया है, जिससे अनुमान द्वारा 
जाना जाता है कि सत्कतृंक ( सत्कर्ताजन्य ) ईक्षण भी गौण ही है, क्योंकि उपचारप्राय 
( बहुत गौण ) के प्रकरण में उसका कथन है। इस प्रकार पूव॑पक्ष के प्राप्त होने पर 
इस सूच का आरम्भ होता है कि--- 
गौणइचेन्नात्मशब्दात ॥ ६ ॥। 

सूत्र का सक्षिप्त अथे है कि ( श्रुतों सच्छब्दवाच्ये गौण ईक्षणकतृंत्वप्रयोग इति न 
वाच्यम्‌, यस्मात्सदी क्षितुर्जीवविषय आत्मशब्दो वतंते जीवस्य चेक्षितविधयो5प्यात्मशब्दों 
बत॑ते, अचेत्तनस्य प्रधानस्य प्रसिद्धश्चेतनो जीव आत्मा स्वरूप न भवितुमहंति न वा 
चेतनस्य अचेतनमात्मा भवितुमहंतीति ) श्रुति में सत॒शब्दा्थंविषयक गौण ईक्षणकतृंता 
का प्रयोग है--ऐसा कहने योग्य नहीं है । सत्य ईक्षिता का जीव विषयक आत्म-शब्द 
है, और जीव का ईक्षिता विषयक आत्मशब्द है, वहाँ अचेतन प्रधान का चेतन जीव 
आत्मा नहीं हो सकता, चेतन का अचेतन ही आत्मा हो सकता है । इससे मुख्य ईक्षितृत्व 
समझना चाहिये । ह 

यदुक्तम-प्रधानमचेतन सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिक ईक्षति:, अप्ते- 
जसोरिवेति । तदसत्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मशब्दातु--सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' 
इत्यपक्रम्य तदैक्षत ततक्तेजोड्सुजत” ( छान्दो० ६॥२।१, ३) इति च तेजो- 
अन्नानां सृष्टिमुबत्वा तदेव प्रकृतं सदीक्षितृ तानि च तेजो<्बन्नानि देवताशब्देन 
परामृह्याह-- सिय॑ देवतेक्षत' हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि! ( छान्‍्दो० ६।३।२ ) इति। तत्न यदि प्रधानम- 
चैतनं गणवत्येक्षित कल्प्येत तदेव प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृश्येत ॥ न तदा 
देवता जीवमात्मथब्देनाभिदध्यातु। जीवो हि. नाम चेतनः शराराध्यक्ष: 
प्राणानां धारयिता, तत्प्रसिद्धेनिबंचनानच्च | स कथमचेतनस्य प्रधानस्यात्मा 
भवेत्‌ ? आत्मा छि नाम स्वरूपस्‌। नाचेतनस्य प्रधानस्थ चेतनो जीव: स्वरूपं 


भवितुमह॑ति । अथ तु चेतन ब्रह्म मुख्यमीक्षितृ परिगृह्यते तस्य जीवविपय 
आत्मशब्दप्रयोग उपप्रद्यते। तथा स॒ य एपो5णिमैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्य॑ 


( छान्‍दो० ६१४३ ) इत्यत्र स आत्मा इति 
प्रकरृतं सदशणिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य तत्त्वमसि दवेतकेतो”' इति चेत- 
नस्य इ्वेतकेतों रात्मत्वेनोपदिशति । अप्तेजसोस्तु विषयत्वादचेतनत्वम्र कु 220 305 
व्याकरणादौ च प्रयोज्यस्वेनेव निर्देशातु, न चात्मशब्दवत्किचिन्मुख्यत्व कार- 
णत्वमीक्षितृत्वस्थ । तयोरपि च सदधिएछितत्वापेक्षमेवे- 
दाश्न गौणमी क्षितृत्वमित्युक्तम्‌ ॥| ६ | 


स आत्मा ततक्त्वमसि ब्वेतकेतो' 


.. क्षितृत्वम। सतस्त्वात्मचब् 


] 
मई 
!! 
! 
| 
हे 
डे 
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सः फ 5. उसमें 
पहुले जो यह कहा गया है कि अभेतर्न प्रधान सत अलअत बा कक जम अलल 
और तेज में ईक्ष्ण "योग के समान गौण ईक्षण का मरयात ! ३० / दै सा कहना 
मन 'किकेकीलकित प्रयोग है कि हे सौम्य ! (प्रियदर्शंन !) यह जगत 
असत्‌ है, क्योंकि यहाँ हैं.का पएूसा प्रथात हु है आक९, 
ह् ही था, एस प्रकार उपदेश का आरम्म करके कहा है कि वह सत्‌ आलो- 
प्रथम सवमात्र ही था, ६ उत्पन्न किया, इस प्रकार तेज जल, और अन्न की 
चन-चिन्तत किया, उसने तेज को उत्पन ! जद 
है२३/“३+अ*४ न प्रकृत ( प्रकरण प्राप्त ) सव्‌ ईक्षण कर्ता का और उन तेज जर 
प्र क हि ह !] ५ हि ज्ैः ग्ज्क्काई 
ओर अन्न का देवता शाब्द से परामश ( स्मरण ) करा के कहा है कि 'सेयं” सो शब्द 
वाच्य और यह ईक्षण कर्ता देवता ने विचार किया कि हन्त इदानीं ) इस समय मैं 
इन तीनों तेज आदि रूप देवताओं में इस जोवात्मा रूप से पैठकर नाम और ख्प की 
अभिव्यक्ति रूप व्याकरण करूँ । वहाँ यदि अचेतन प्रधान को गौणीवृत्ति से ईक्षण कर्ता 
। + है ० 
माना जाय, तो उस प्रधान को ही प्रकरण प्राप्त होने से सिर्य देवता” इस वाक्य में वह 
प्रधान ही परामर्श का विषय होगा । इस अवस्था में वह जड़ देवता जीव को आत्म- 
शब्द से नहीं कह सकता है। क्योंकि जीव प्रसिद्ध चेतन है शरीर का अध्यक्ष स्वामी 
है ( जीव-प्राणधारणे ) इस धात्वर्थ के अनुसार प्राणों का धारण करने वाला है। यह 
बात उसकी छोक-प्रसिद्धि और निवंचन ( प्राणानु धारयति ) इस प्रकार के विग्रह वाक्य 
से सिद्ध होती है। इसलिये प्रसिद्ध चेतन जीव अचेतन प्रधान का आत्मा कंसे हो 
सकता है ? यह प्रसिद्ध हैं कि आत्मा स्वरूप को कहते हैं, और अचेतन प्रधान का 
चेतन जीव स्वरूप होने योग्य नहीं है। जब सिद्धान्त के अनुसार चेतन ब्रह्म को मुख्य 
ईक्षणकर्ता माना जाता है, तब उस ब्रह्म को जीव विषयक आत्मशब्द का प्रयोग उपपन्न 
( युक्त ) होता है । इसी प्रकार (स य एषोडणिमा | वह जो सत्‌ नामक अत्यन्त 
अणुत्व जगत्‌ का मु कारण है, तत्स्वरूप ही यह सब जगव्‌ है, अर्थात्‌ उसी की सत्ता 
सब में है वही सत्‌ शब्दार्थं सत्य है, वही सबका आत्मा है। हे स्वेतकेतो ! तुम उसी 
के स्वरूप हो, इत्यथक श्रुति में, 'स आत्मा', इन शब्दों से प्रकृत सत अणत्व यक्त: 
आत्मा का आत्मशब्द से उपदेश करके कहा गया है कि हे श्वेतकेतों ! तुम वही हो 
इससे चेतन श्वेतकेतु के आत्मा रूप से सत्‌ ईक्षि श्रति ४ 
०४ व्‌ ईक्षता का शुति उपदेश करती है। जरू 
तंज बाह्य विषय के जड़ होने से उनमें अचेतनत्व है। और नाम रूप के व्याक 
( उत्पत्ति-अभिव्यक्ति ) नियमन में ; 
हे निर्देश | क्त ) नियमन में उनका प्रयोज्य ( सृज्यत्व नियम्यत्व ) प्रेयं कार्यत्व 
रूप से निर्देश ( कथन ) हुआ है इससे भो उन्हें अचे 
न तन . 
पब्द के समान अप्‌ तेज के इसित्व मे से 8 है। सत ईक्षिता में आत्म 
क्र का हीं है 
अख्यता का कोई कारण नहीं है। इससे अप 


थे 7 5, हे को सत्‌ चेतन से अधिष्ठित होने से उस अधिष्ठान की दृष्टि 
य नहीं । सत्‌ को तो आत्म शब्द के बल से गौण ईक्षितृत्व नहीं 


अथोच्येत-- 
अचेतने5पि प्रधाने भवत्यात्मशब्द:, आत्मन: सर्वार्थंकारि 


पाद: १ ] ईक्षेह्यधिकरणभाष्यग्‌ का 
त्वातू, यथां शाज्नः सं्वरर्धकारिंणि भुत्ये भंवत्योत्मटेँदी संसोत्मों मंद्रसेंन 
दति। प्रधान हि पुरुषस्थात्मेनो भोगापवर्गी .कुर्वदुषकरोति, राज इवब भृत्य: 
संधिविधहादिषु वर्तमान: । अधथवेक एवॉल्महॉव्द्रेंतनाचेतनविषयों भविष्यति, 
भूतात्मेन्द्रियात्मेति च॒ प्रयोगदर्शनात्‌। यंभेक एवं ज्योति:डब्दः क्रतुज्वलनं- 
विषय: । तन्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगीणत्वंसिति--अंत उत्तर पठंति--- 

अथ ( उक्तोत्तर के बाद भी ) यदि प्रधानवादी कहैँ कि, अचेंतन प्रधान अ्थ में 
मी आत्मशब्द का प्रयोग होता है। क्‍योंकि यह प्रधान चेतनॉत्मा, पुरुष के सब कार्य 
प्रयोजन को करने वाला है। जैसे रांजा के सब अर्थ कर्ता प्रधान भृत्य में आत्म 
दाब्द का प्रयोग होता है कि मेरी आत्पा भद्रसेन है इत्यादि। प्रधान मी पुरुष रूप आाटमा 
के भोग और सोक्ष का सम्पादन करता हुआ उसका उपकार करता है। ज॑से राजा 
का प्रधान भृत्य, सन्धिविग्रहादि में वतंमान रह कर राजा का उपकार करता है । अथवा 
एक ही आत्मशब्द चेतन और अचेतन दोनों विषयक हो सकता है । प्रकरण भेदादि से 
दोनों अर्थ का बोध करा सकता है और भूतात्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि वाक्यों में 
अचेतन भूत ( पृथिवोी आदि ) और इन्द्रियों में आत्मशब्द का प्रयोग देखा जाता है । 
जैसे एक ही ज्योतिशब्द का याग और अग्नि अथं में प्रयोग होता हे, वैसे ही आत्मशब्द 
को समझना चाहिये । यदि ऐसा है तो फिर आत्मशब्द से ईक्षण को अगौणत्व है , यह 
बात किस हेतु से सिद्ध हो सकती है, ऐसी शंका होने पर उत्तर रूप सूत्र पढ़ते हैं-- 


तल्निष्ठस्थ सोक्षोपदेशात्‌ ॥। ७ ३ 

सूत्र का संक्षिप्ताथं है कि ( तन्निष्टस्य आत्मनिष्ठस्थ, श्रुती मोक्षोपदेशादात्मणब्दार्थे: 
प्रधानं नैव मवितुमहेति ) आत्मनिष्ठ के मोक्ष का उपदेश श्रुति में है। इससे आत्मशब्द 
का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता है । 

न प्रधानमचेतनमात्मश्नब्दालम्बनं भवितुमहेति, 'स आत्मा? इति प्रक्ृतं 
सदर्णिमानमादाय तत्त्वमसि इ्वेतकेतो” इति चेतनस्थ ख्वेत॑केतोमलक्षियित- 
व्यस्य तन्निष्ठामुपदिश्य आचायंवान्‌ पुरुषो बेंद, तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ 
विमोक्ष्येय्य संपत्स्ये' ( छान्‍दो० ६।१४॥२ ) इति मोक्षोपदेशात्‌ *। यदि 
ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेन्मुमुक्षु चेतनं॑ सनन्‍्तमचेतंनों5- 
सीति तदा विपरीतवादि शाख्र॑ पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यातू, न तु निर्दोष- 
दशाम्रमप्रमाणं कल्पयितु युक्तम्‌ । यदि चाज्ञस्य सतो मुमुक्षो रचेतनमनात्मानमा- 
त्मेत्युपदिशेत्‌ प्रमाणभूतं॑ शास्त्र स श्रदधानतयान्धगोलाडगूलन्यायेन तदात्मर्दुष्टि 
न परित्यजेतू, तद्॒य्तिरिक्त चात्मानं स प्रतिपद्येत, तथा सतति पुरुषार्थाहिहन्ये- 
तानर्थ च ऋच्छेत्‌ । तस्माद्यथा स्वर्गाद्यथिना5ग्निहोत्रादिसाधनं॑ यथाभूतमुप- 
दिशति तथा मुमुक्षोरपि 'स आत्मा, तत्त्वमसि इ्वेतकेतो” इति यथाभूतमभेवा- 


त्मानमुपदिशतीति युक्तम्‌। एवच्च सति तप्तपरशुग्रहणमोक्षदृष्टान्तेन सत्याभि- 
द्‌ब्र० है 


हूरभा:्गे अध्याप- 

ब्र्मसू्‌त्रणा खू रभाप्ये [ अध्याथ: ! 

न्यूथां हा मुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे अहमुक्थ- 

के ११२६ ) इतिवत्संपन्‍्मात्रमिदमनित्यफ 

मस्मीति विद्यातं' (ए० आर० गेपपद्ेत । . तस्मान्न सदर्णिमन्यात्मणब्दस्त 

स्थात्‌। तत्र मोक्षोपदेशो से भेदस्य प्रव्यक्षत्वादूपपन्नों गीौण आत्मशब्दो 
भृत्य "३ दृष्ट कप 

ममात्मा भद्सेन इति। अपि च क्वात्रद सर्वत्रानाश्वासप्रसद्भात्‌ । यत्तक्त-_ 

चेतनाचेतनयो बेसन बैल योः साधारण आत्मशब्द: क्रतुज्वलनयोरिव को एव मुख्य आत्मशर- 

के थे कार्थत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ । तस्माच्चेतनविषय हम साधारणत्वेएछ, 

हक कहर 8८२०३०५४० ३ प्रयज्यते भतात्मेन्द्रियात्मेति च कक बे त्वेष्प्या- 
>> पे प्‌ रु े । कि पर ञ्र तरवत्तिता ४ 

त्मशब्दस्य ने प्रकरणमुपपद॑ वा (36065 34048 | प्रकृतं 

निर्धासचितु शक्यते । न चात्राचेतनस्य निश्चायकं अंत के केल रत 
'संनिहितश्व॒ चेतनः इ्वेतकेतुट, नहि । प 

20% विषय इहात्मशब्द इति निश्वीयते। 
आत्मा संभवतीत्यवोचाम | तस्माच्चेतनविष हि हक 

कप के ज्वलन एवं रूढः अर्थवादकल्पितेन तु 

ज्योतिःशब्दोषपि लौकिकेन प्रयोगेण ऊ 
ज्वलनसादूश्येन क्रतौ प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः। 

सिद्धान्तमाष्य-- अंक कक 

 ) नहीं आत्मा 

अचेतन प्रधान आत्मा का विषय ( अथे ) नहीं हो ३ है, तरहठे ते कं कक 

इस श्रकार श्रकरण प्राप्त सत्य अणुत्व का ग्रहण उपदेश करके ”> ओर हे कक जप 

वही हो, इस प्रकार मुक्त करने योग्य चेतन इ्वेतकेतु को उस सत्यात्मा में निष्ठा 

( अभिन्‍्नात्म दृष्टि से स्थिति ) का उपदेश करके श्रुति ने मोक्ष का उपदेश दिया हैं कि 

आचायंवाला पुरुष सत्यात्मा को जानता है, और उस जाननेवाले को तभी तक 

विदेह कंवल्य में चिर ( विलम्ब ) है कि जब तक प्रारब्धजन्य शरीर से छुटकारा नहीं 

पाता है, प्रारब्धान्त में वह सत्‌ स्वरूप में लीन होता है। यदि अचेतन श्रधान सत्‌ शब्द 


ता वाच्याथ हो, तो वह अचेतन प्रधान तुम हो, इस प्रकार सुमुक्ष चेतन सत्‌ को 
तुम अचेतन हो इस प्रकार प्रहण कराता ( । 
करनेवाला वह शा 
निर्दोष ( अनादि ) शास्त्र 
प्रमाणरूप शास्त्र अज्ञ सत्पुर 
उपदेश करेगा, 
कोई बचचक अन्धे को बै 


सन्धस्य मोक्षोपदेश उपपद्चते । 


४ण अन्धगोलांगूलन्याय से ( जंसे 
प्‌्छ 0 दे और वह नहीं छोड़े ) इस रीति से उस 

एवं उससे पिन्‍्न आत्मा को नहीं 
उर वह पुरुषाथ॑ से च्यूत होकर नष्ट 
4 ; दि को चाहनेवालों के लिये 
'नहोत्रादि साधनों का शास्त्र उपदेश करता है, वेसे ही मुमुक्ष के 


8] ईक्षत्यघधिकरणभाष्यम्‌ ८३ 
लिये ( वह सत्य तत्त्व अप्त्मा है, और हे ए्वेतकेतु वही तुम हो इस प्रकार यथार्थ 
आत्मा का ही शास्त्र उपदेश करता है ऐ. ० व आम 8 

?। शास् है रता है ऐसा मानना उचित है। इस प्रकार 
सत्यात्मोपदेश मानने पर ही तप्त परशु के ग्रहण करने पर और उससे दाह नहीं होने 
पर जसे कल्पित चोर चोरी की शंका से मुक्त होता है उसी दृष्टान्त से सा में 
दा 

हे. है असल २ अं सत्‌ आत्मतत्त्व रूप प्रधान का उपदेश करने 
कक ३ नकल ५ २875 कक ५ मद चिन्तन करे ) इस उपदेश के समान यह 
अनित्य फलवाला होगा । फ़िर दो क प से स्वचिन्तनात्मक >&2 ) होने से 
सत्य अणुतत्त्व-में-- आत्म हा मोक्ष का उपदेश उचित नहीं हो सकता है । अतः 

5 अत्य- सें त्म राग्द गौण नहीं है। और स्वामी भृत्य के भेद के प्रत्यक्ष 

होने से शत में गौण आत्म गब्द युक्त है कि मेरा आत्मा भद्रसेन है इत्यादि । 
सत्यात्मा में उचित नहीं है। आत्मशब्द कहीं गौण रूप में देखा गया है, उससे ही शब्द 
प्रमाण द्वारा ज्ञेय अर्थ में गौणी बृत्ति की कल्पना उचित नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा 
करने से सर्वत्र शास्त्रार्थ में अविश्वास की प्राप्ति होगी, कहाँ आत्म शब्द का क्या अथे है 
यह निश्चय नहीं होगा ॥ पहले जो कहा गया था कि यज्ञ और अग्नि अथ में ज्योति 
दब्द के समान आत्म हाब्द चेतनाचेतनाथे में साधारण है, दोनों का वाचक है, यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मशब्द का अनेकार्थक होना अन्याय ( युक्तिविरुद्ध ) है । 
इससे चेतन वाचक- ही मुख्य आत्म शव्द है और चेतनत्व के उपचार ( गौण व्यवहार ) 
से भूतादि में भी आत्म छाब्द का प्रयोग किया जाता है, भूतात्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि । 
आत्मशब्द के साधारण होने पर. भी तात्पयं का निश्चय कराने वाले कोई प्रकरण 
वा उपपद ( साथ पठितपद ) के बिना आत्मा अनात्मा दोनों में से किसी एक का निश्चय 
नहीं किया जा सकता है | उपयुक्त अ्तियों में अचेतन आत्मशब्दार्थ को निश्चय कराने 
वाला कोई कारण नहीं है, क्‍योंकि प्रकरण प्राप्त सत्य द्रष्ट है, और आत्मशब्द के पास 
में पठित चेतन बड्वेतकेतु है। चेतन ड्वेतकेतु का अचेतन आत्मा नहीं हो सकता, 
यह बात कही जा चुकी है, इससे चतन का वाचक यहाँ - आत्म हे दब्द है, यह 
निश्रय किया जाता है। ज्योतिशब्द भी छौकिक प्रयोग से अग्नि अर्थ में ही रूढ़ है ॥ 
परन्तु अथंवाद ( स्तुतिवाद )से कल्पित जो अग्नि की तुल्यता उससे कल्पित साहश्य- 
यक्त याग में ज्यातिशब्द बोधकरूप से प्रवृत्त हुआ है, इस लिए वह आत्म शब्द का 
हृष्टान्त नहीं हो सकता है । 

अथवगा पूव॑सूत्र .. एवाशब्द नि ऑन मम 
व्याख्याय. ततः: स्वतन्त्र एव प्रधानका रणनिराकरणहेतुर्याख्यिय: तन्निष्ठस्य 
मोक्षोपदेशात्‌” इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ | ४ |। 


अथवा पूर्वंसूत्र में ही समस्त गौणत्व साधारणत्व की दंकाओं का निरास 


८४ अब्रहासूत्रणा झछू रभाष्ये 


॥ अध्योग: १ 


( खंडन ) पूर्षफक आत्मशब्द का ्याख्यालस करके, फिर स्थरास्त्र ही प्रधानक 


निराकरण हेतु व्याख्यान के योग्य सूजर है कि आत्मनिष्त को भोदा को कारण के 
हससे अचेतम प्रधान सत्‌ दाब्द बाक्य नहीं है ॥। ७ ।। .._-... उपदेश 

कुतशुच न प्रधान सच्छब्दवाच्य म्‌-- 

हेयत्वावचनाक्ष्च ।। ८ ॥ 

और भी किस कारण से प्रधात सत््‌ शब्द का अर्थ नहीं है ? 

संक्षिप्त सूत्रार्थ है कि ( मोक्षांमेकज्ञानेन स्वज्ञानार्थ च सदात्मानमुपदिद्य पन| 
त्वस्यावचनाज्च शायते नात्र प्रधान सच्छब्दार्थ: ) मोक्ष के लिये और एक सत्‌ बे 

त्‌ के ज्ञान 


से सब वस्तु के ज्ञान के लिए सत्यात्मा का उपदेश करके फिर हेयता नहीं कही गई 
है । इससे सिद्ध होता है कि मुख्यात्मा का ही उपदेश है, अन्यथा अन्नमयादि की 
प्राणमयादि के उपदेशपूवक परमतत्त्व ब्रह्म के उपदेश के समान यहाँ भी प्रधानात्मक 
सत्‌ से भिन्‍न मुख्य सत्यात्मा का फिर उपदेश देना था, या [ नेदं यदिदमुपासते, केन ) 
इत्यादि के समान फिर निषेध करना था इत्यादि । 

यद्यनात्मेव प्रधानं सच्छब्दवाच्यं 'स आत्मा, तत्त्वमसि! इतीहोपदिष्टं 
स्यात्‌ स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया तल्निष्ठो मा भूदिति मुख्यमात्मानमुपदिदि- 
क्षुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात्‌ । यथारुन्धतीं दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराम- 
मुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति 
तद्बन्नायमात्मेति ब्रयात्‌। न चेवमवोचत्‌ | सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठेव हि षष्ठ- 
प्रपाठकपरिसमाप्तिदृँश्यते । “'च'शब्द: प्रतिज्ञाविरोधाभ्युच्चयप्रदर्शनार्थ: | सत्यपि 
हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत, कारणविज्ञानाद्धि सर्व विज्ञातमिति प्रति- 
ज्ञातंस्‌ । 'उत तमादेशमग्राक्षः, येनाश्वुतं श्रुत॑ भवद्युमृतं मतमविज्ञातं विज्ञात- 
मिति। “कथं नु भगवः स आदेशो भवती'ति ! “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व॑ 
म॒न्मयं विज्ञातं स्याद्गाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्रु, एवं सोम्य 
से आदेशो भवति' (छा० ६॥१।१॥३ ) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्‌ु। न च 
सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोवतृवर्गो 
विज्ञातों भवति, अप्रधानविकारत्वा-द्रोक्तृवर्गंस्थ । तस्मान्न प्रधान सच्छब्द- 
वाच्यम्‌ ॥| ८ ॥ 

ग्रदि अनात्मा प्रधान ही सत्‌ शब्द का अर्थ हो, और उसी को ( स आत्मा, तत्त्व- 
मसि ) वह आत्मा है और वही तुम हो, इस प्रकार यहाँ उपदेश किया गया हो, तो 
वह जिज्ञासु श्वेतकेतु उस उपदेश के श्रवण से अनात्मज्ञता के कारण अनात्मनिष्ठ न हो 
जाय, इसलिए मुख्यात्मा के उपदेश के इच्छुक गुरु को उस उक्त सत्‌ में हेयता त्याज्यता 
क्हनी चाहिये । जैसे कि अरुन्‍्धती तारा को किसी के प्रति दिखाने की इच्छा वाला 


वादः १ ] ईक्षत्यधिकरणभाष्यम्र्‌ ८५ 
उसके समीपवर्ती स्थूल तारारूप अमुख्य अरुन्धती को अरुन्धती नाम से दिखाकर समझा 
कर फिर उसका निषेध करके अरुन्धती नामक धूक्ष्म तारा को दिखाता समज्ञाता है, 
वैसे ही गुर को कहना था कि यह सत्य आत्मा नहीं है, परन्तु ऐसा कहा नहीं है, इससे 

सन्मात्ररूप आत्मा की अवगति ( ज्ञान ) में निष्ठा ( स्थिति ) वाले ही छान्दोग्य के पष्ठ 
प्रपाठक ( अध्याय ) की समाप्ति देखी जाती हे । सूत्र में 'च' दाब्द प्रतिज्ञाविरोध का 
समुज्चय ( हेतु रूप से सम्बन्ध ) दिखाने के लिए हेयता ( त्याज्यता ) के कथन करने 
पर भी यदि प्रधान सत्‌ शब्द का अथे हो तो प्रतिज्ञा से विरोध की प्राप्ति अवश्य होगी । 
क्योंकि गुरु ने शिष्य के प्रति प्रतिज्ञा की है कि कारण के ज्ञान से ही सब वस्तु ज्ञात 
हो जातो है। कथा है कि गुरुकुछ से लौटकर आये हुए अभिमाना पुत्र को देखकर 
पिता ने पुत्र से पूछा कि,. क्या तुमने अपने गुरु से उस आदेश ( उपदेद्य ) को भी पूछा 
कि जिस उपदेश के सुनने से अश्रुत भी पदार्थ श्रुत हो जाता हैं, और अमत ( अवि- 
चारित ) भी जिसके विचार से मत ( विचारित ) हो जाता है, तथा अविज्ञात ( अनि- 
दिचित ) जिसके विज्ञान से विज्ञात होता है इत्यादि । पुत्र बोला कि है मगवन््‌ वह 
उपदेश कैसा है पिता जी बोले कि है सोम्य ! जैसे एक मृत्‌पिण्ड के समझने से सब 
मृहिकार समझे जाते हैं, वैसे एक सत्यात्मा के समझने से सब वस्तु समझी जाती है । 
बयोंकि विकार रूप कार्य वस्तु वाचारम्मण ( वाग इन्द्रिय से आरम्म किये ) जाते हैं ॥ 
इससे नामव नामधेयं ( नाममात्र ही ) कारण से परथक है । वस्तुत: जैसे मृद्विकारों में 
मृत्तिका ही सत्य है ? कार्य सब मिथ्या नाम मात्र है, वैसे ही सद्दिकार में सद्वस्तु ही सत्य 
है, काय॑ वस्तु मिथ्या नाम मात्र हैं, हे सोम्य वह उपदेश इस प्रकार होता है, इस प्रकार 
वाक्य के आरम्भ में सुना गया है. सत्‌ शब्द का अर्थ यदि प्रधान हो तो इससे विरोध 
होगा, क्योंकि मोग्य वस्तु समृह के कारणरूप सत्‌ शब्द के अथ प्रधान के हेयत्व वा 
अहेयत्व रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) होने पर मी, भोक्ताओं का समूह विज्ञात ( अनुभूत ) 
नहीं हो सकता है क्योंकि मोक्ता जीव समूह प्रधान का विकार रूप नहीं है जिससे 
प्रधान सत्‌ शब्द का अर्थ नहीं है, और सिद्धान्त में तो जीव चेत॑नात्मक हैं, और जड़ 
जगत्‌ चित्‌ शक्ति माया का विकार रूप है इससे जगत्‌ की सत्ता चिदात्मा से भिंन्न नहीं 
है इसलिए सत्‌ चेतनात्मा ब्रह्म के ज्ञान से सब वस्तु का ज्ञान होने से प्रतिदा से विरोध 
नहीं होता है इत्यादि ॥ ८ ॥॥ 


कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ू-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥। 
और भी किस हेतु से प्रधान सत्‌ शब्द का अर्थ नहीं है ? 
संक्षिप्ता्थ है कि ( सुपृ्तिका:: स्वाप्ययात-स्वस्मिनु-अप्ययों विलय: स्वाप्यय:, तस्य 
श्रतो श्रवणादपि न॒प्रधानं सच्छन शर्थ: ) गुषृप्ति काल में सत्‌ शब्द के अर्थ आत्मा में 


५ ब्रह्मसंमशा छू रभाष्गे [ अध्या थे. | 


पिन का विहूय सुना गया है। इससे भी प्रधान सात्‌ दाब्द का अथ्थ नहीं 
योकि चेतन जीव का अचेतन भें बिलय नहीं हो सकता है । 
तदेव सच्छब्दवाच्यं कारण प्रकृत्य श्रूयते--'यत्रैतत्पुरुष: स्व 


शो सकते कै 


 स्थपिर्त ते नाञ 
तुत्ता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतों भवति तस्मादेन रे वपितीत्याचक्षते 
_ हापीतों भवति' ( छा० ६॥८।१ ) इति, एपा श्रुति: स्वपितीत्ये तत्पु 


$झपस्ण 
शेकप्र सिद्ध नाम निर्वक्ति। स्वशब्देनेहात्मोच्यते, यः प्रकृत: सच्छब्दवाच्यस्त 


गपीतो भवत्यपिगतों भवतीत्यर्थ: । अपिपूर्व॑स्यैततेलेयाथंत्व॑ प्रसिद्ध, अभवाष्यया- 
वेत्यूत्पत्तिप्रढययो: प्रयोगदर्शानात्‌ु, मन :अचा रोधाधिविशेषसंबन्धादिन्द्रियार्थाला दवा 
हंस्तद्विशेषापन्नो जीवो जागति। तद्दासनाविशिष्ट: स्वप्नान्‌ परश्यन्‌ मन:डब्दवाच्य 
भवति। स॒ उपाधिद्योपरमे सुपुप्तावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावात्स्वात्मनि 
उलीन इवेति स्व ह्यपीतो भवत्ति! इत्युच्यते । यथा हृदयशब्दनिव॑चन श्र॒त्या 
रशितस्‌-'स॒ वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त हृदययमिति, तस्माद्धृदयम्‌ 
छा० ८३॥३) इति, यथावा<्शनायोदन्याशब्दप्रवृत्तिमूल दर्शयति श्रुति:--'आप 
रब तदशितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते” (छा० ६।८।३,५ ) इति च एवं 'स्वमा- 
सा सच्छब्दवात्यमपीतो भवतो'तीममर्थ स्वपितिनामनिवंचनेन दर्शायति | 
-च॒ चेतन आत्माज्वेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिप्येत। यदि पुन: प्रधानमेवा- 
मीयत्वात्‌ स्वशब्देनैवोच्येत, एवमपि चेतनोअ्चेतनमप्येतीति विरुद्धमापच्चेत । 
तरुत्यन्तरं च--प्राज्ञेनात्मना संपरेष्वक्तो न बाह्य॑ किश्वन वेद नान्‍्तरम' 
- वह? ४३।२१ ) इति सुषुप्तावस्थायां चेतने5प्ययं दर्शायति । अतो यस्समिन्नप्यय: 
उर्वेषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्दवाच्य॑ जगत: कारणं न प्रधानम्‌ ॥ ९॥ 
पूर्वोक्त उसी सत्‌ शब्द के अर्थ कारण को कहकर उसो के प्रकरण में श्रुति सुनो 
ग्राती है कि यत्ैतत्पुरुष: इत्यादि । जिस सुषु्ति काल में यह पुरुष सोता है, और 
बर्हाँ इसका 'स्वपिति” यह नाम होता है, हे सोम्य ! उस काल में यह जीवात्मारूप पुरुष 
उदात्मा के साथ सम्पन्न ( संगत एक ) अभिन्‍न ही जाता है । स्व सत्परमार्थ स्वरूप को 
गाप्त हो जाता है, उसमें छीन होता है, मन आदि कृत औपाधिक स्वरूप को स्याग देता 
_ ६, जिससे उस अवस्था में उसको 'स्वपिति' इस नाम से कहते हैं, जिससे आत्मा में 
न होता है। इस प्रकार कहने वाली श्रुति 'स्वपिति? - यह लछोकप्रसिद्ध पुरुष के नाम 
_ हर निवंचन ( व्याख्यान ) करती है, स्वशब्द से यहाँ आत्मा कहा जाता है। और 
अर प्राप्त सतशब्द का अर्थ है। उसी में अपीत होता है, अपिगत ( लीन ) होता 


थ यह श्षुति का अथे है, क्योंकि अपि अव्ययपूर्वंक गत्यथंक एतिधातु को लयवाचकत्व 
“पद्ध है । (भवाप्ययौ हि भूतानाम। भ 


० 'गी० ११।२) इत्यादि वाक्यों में उत्पत्ति और 
य॑ अर्थ में प्रभंव और अप्यय शब्द का श्रयोश देखा जाता है, और मन के प्रचार 
वृत्ति ) रूप उपाधि विशेष के सम्बन्ध से विशेषावस्था को प्राप्त यह जीव इन्द्रियार्थ 
.. शब्दादि विषयों ) का प्रहण करता हुआ जागता है अर्थात्‌ स्थूले देहाभिमानी स्थ॒लार्थ 


बन 


पादः १ ] ईक्षव्यधिकरणभाष्यम्‌ ८७ 
नाम जीव कहाता है। और उरा जाग्रत की वासनाओं से 


युक्त होकर अर्थात्‌ जाग्रद्वासनायुक्त मन रूप उपांधि वाला होकर स्वप्नों को देखता 
हुआ मन ( तैजस ) शब्द का वाच्य जीव होता है । वही जीव, जाग्रत स्वप्न की दोनों 
उपाधियों के उपरम ( निवृत्ति ) होने पर सुषुप्ति अवस्था में उपाधिकृत प्रगठ विशेष 
( भेद ) के अमाव से स्वात्मा ( स्वरूप ) में प्रलीन के समान होता हैं इससे .( स्वृह्य- 
पीतो भवति ) अपने ही में लीन होता है, इस प्रकार कहा जाता हैं, अर्थात्‌ उपाधि के 
विलय से विलय का गौण व्यवहार होता है, वास्तविक जीव भाव का विलूय तो म॒क्षा- 
वस्था में होता है। यह स्वपिति नाम का निरवंचन अरथंवाद रूप नहीं है, क्योंकि इसी के 
समान हृदय शब्द का निर्वचन श्रुति से दर्शाया गया है कि ( वह अपदत पाप्मादि 
विशेषण वाला यह आत्मा हृदय में रहता हैं ) उस हृदय दाह्द का यही निवंचन है 
कि हृदय में जिससे यह आत्मा रहता है जिससे ( हृदू अयमु-हृदयम्‌ ) कहा जाता है ।_ 
र भी जिस प्रकार, अशनाया, और उदन्या शब्दों की प्रवृत्ति ( व्यवहार ) के मल 
को श्रुति दर्शाती है कि ( जल ही उस खाये हुए अन्न का द्रवोमूत करके पाक स्थान में 
पहुँचाता है, पचाता है। इसमे अशनाया कहाता है । और तेज ही उस पीए हुए उदक 
को घझोषण करता रक्त-प्राणादि रूप परिणाम को प्राप्त करता है, इससे वह उदन्या 
कहाता है, इत्यादि । इसी भ्रकार, सत्‌ शब्द का वाच्यार्थ अपने आत्मा में लीन होता है 
इस अथ्थ को स्वपिति नाम के तिवंचन से श्रुति यथार्थ दर्शाती है। स्वप्रधान पञ्र में 
नहीं बन सकता है, क्योंकि चेतनात्मा पुष्प अचेतन प्रधान को निजात्म रूप से नहीं 
प्राप्त कर सकता है । और यदि प्रधान को हो आत्म सम्बन्धी होने से स्वशब्द से कहा 
जाय, तो ऐसा मानने पर भी चेतन. अचेतन माव की प्राप्त होता है, तद्गूप से उसमें 
लोन होता है, यह विरुद्धार्थ प्राप्त होगा । और दूसरी श्रुति साफ कहती है कि सुबुध्ि 
काल में यह जीवात्मा रूप. पुरुष श्राज्ञ ( प्रकृष्ट ज्ञाता 


॥) पारमाथिक अपने आत्मा से 
संपरिष्वक्त ( एक स्वरूप ) होकर बाहर भीतर की किसी वस्तु को नहीं जानता है । 
इससे सुयुप्ति अवस्था में चेतन में ही विलय दर्शाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सुवुप्ति 
प्रछय में सब चेतनात्माओं जीवों का चेतन में विलय होता हैं, वही चेतन सव्‌ शब्द का 
अर्थ चेतन में है और जगवत्‌ का कारण है, श्रधान नहीं ॥॥ ९ ।। 


का ज्ञाता जागने याला विष्व नें 


कुतइच न प्रवानं जगत: कारणस- 


गतिसामान्यात्‌ ॥ १० ४ 


और किस कारण से प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है-- 

संक्षिप्तार्थ है कि ( सर्वेपां वेदान्तानां गते: प्र वृत्तिमार्गस्य तुल्यत्वात्‌-चेतनात्मनि- 
विवादा5दर्शनान्न प्रधानं क्वचिदपि वेदान्ते कारणं स्वतस्त्रमम्थुपंगम्यते ) सब वेदान्त की 
गति ( प्रवृत्ति का मार्ग ) रीति की तुल्यता से चेतनात्मा में विवाद के अभाव दर्शन से 
किसी भी वेदान्त में स्वतन्त्र कारण प्रधान नहीं माना जाता है, यह निश्चय हो जाता है ॥ 


रे जद ॥४:७. 


८८ ब्रह्मसूत्नशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय: 


यदि ता्किकसमय इव वेदान्तेष्वषि भिन्ना कक हक कवि, 

च्चेतनं ब्रह्म जगत: कारणसू, क्वचिदचेतन प्रधानम्र, श जदन्यदेवेति, ततः का. 
रोधेनापी वणमकल्पयिष्यत्‌, न त्वेतदस्ति 

चित्प्रधानकारणवादानु रोधेनापीक्षत्यादिश्र ॥ मिलन सित) 
नेव हि सर्वेषु वेदान्तेषु 'वेतनकारणावगति:। के! रो: सब रु 
विस्फुलिज्भा विध्रतिष्ठेरन्नेवमेवेतस्मादात्मन: सर्वे प्र ॥ यरथायतन विप्रतिछ्ते 
श्राणेभ्यो देवा देवेभ्यों लीका:! ( का० ३॥३ ) इति, तस्माद्दा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभतः' ( ते० २ ।१ ) इति, आत्मन एवेद॑ं सवमस््‌ ( छा०७। २६। १ 
इति, 'आत्मन एष प्राणो जायते' ( प्र० ३३ ) इति चात्मनः कारणत्वं दर 
यन्ति सर्वे वेदान्ता:। आत्मशब्दश्थ चेतनवचन इत्यवोचाम । महत्च प्रामाष्य- 
कारणमेतद्यद्वेदान्‍्तवाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्बं चक्षुरादीनामिव ख्पा- 


दिषु। अतो गतिसामान्यात्सव॑ज्ञं ब्रह्म जगत: कारणम्‌ || १० ॥ 


यदि ताकिकों ( अनुमान से जगत कारण की आप करने वालों ) के सिद्धान्तों के 
समान वेदान्तों में भी भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के कारणों की अवगति (अनुमूति-ज्ञन) 
होती और मानी जाती, जैसे कि कहीं कहा जाता कि चेतन ब्रह्म जगत का कारण 
है, कहीं कहा जाता कि अचेतन प्रधान कारण है, कहीं अन्य ही कुछ कहा जाता कि 
शुन्यादि वा कालस्वभावादि कारण हैं, तो श्रोता को भी श्रवण के अनुसार भिन्न-भिन्न 
अबग॒ति होती, फिर कहीं प्रधान कारणवाद के अनुसार से भी ईक्षति इत्यादि श्रुति 
को गोणाधंत्व की कल्पना हो सकती और प्रधान कारण माना जाता । परन्तु ऐसी 
गति वेदान्त में है नहीं । क्योंकि समान (एक प्रकार की) ही चेतन कारण की अवगति 
सब वेदान्तों में होती है । जंसे कि ( यथागने: ) इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि जेसे 
अज्वलित अग्नि से सब दिश्ञाओं में विस्फुलिग ( चिनगारियाँ ) फैलती हैं, विविध रूप 
से गमन करती हैं, इसी प्रकार सुपृष्ति काल में आत्मा में विलीन सब प्राण जागने के 
प्रमय इस आत्मा से अपने-अपने गोलक जप आश्रय के अनुसार गमन करते हैं। प्रगट. 
होते हैं, और प्राणों से उनके सहायक देव व्यक्त होते हैं, उन देवों से लोक ( विषय ) 
व्यक्त गृहीत होते हैं। और उस मन्त्र प्रतिपादित तथा इस ब्राह्मण ग्रन्थ से प्रतिपादित 
अत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आत्मा ही से यह सब जगत होता है । आत्मा से 
न आग ( उत्पन्न होता है )। इस रीति से सब वैदान्त आत्मा की कारणता को ही 
है | आताशब्द चेतनवाचक है, यह प्रथम कहा गया है। और वेदान्त वाक्यों 
का हे चेतन कारणत्व विषयक समानगतित्व ( तृल्यप्रवृत्तिरूपता ) है, यही -वेदान्त | 
पता 2] 58 गा 0 करण हू विवादाभाव॑पूर्वक समान गति से श्ञीत्र 
7 होता है. .अँते कि तब पुरुषों के नेत्रादि.की रूपादि:विषयों में . 


समान गति से नेत्रादि में 
' अमाणता होती है और इस मराः न्‍्य से ही जगत 
की कारण ब्रह्म है ॥ १०॥ " ह्‌ त सामान्य से हीज 


पर ईक्षत्यधिकरणभाष्यम्‌ ८९, 


कुतश्व॒ सर्वज्ञ ब्रह्मा जगत: कारणम्‌-- 
श्रतत्वाच्च ॥। ११२॥। 


ओर भा किस कारण से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है-- 

सक्षिप्तां है कि ( श्रुतिषु साक्षादेव ब्रह्मणो जगत: कारणस्वस्य श्रुतत्वात्‌ सर्वज्ञं 
ब्रह्मेव जगः : कारणम्‌ ) श्रुतियों में प्रत्यक्ष ही श्रहा को जगत की कारणता सुनी गई 
है । जिससे सवज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण हे । 

स्वशब्देनेव च सर्वेज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमित्ति श्रयते ब्वेताइवतराणां 
मन्त्रोपनिषदि सर्वेज्ञमीश्वरं प्रकृत्य 'न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके, न चेशिता 
नव च तस्य लिज़्म, स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिल्ननिता न 
चाधिप:” ( इबे० ६॥९ ) इति। तस्मात्सवंतज्ञं ब्रह्म जगत: कारणं, नाचेतन 
प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम ॥ ११॥ 

सर्वज्ष ईश्वर जगत का- कारण है, यह अर्थ श्रतिगत स्वशब्दों ( चेतन सर्वज्ञादि के 
वाचक शब्दों ) द्वारा सुना जाता है। जैसे कि श्वेताश्वतर शाखा वालों के मन्त्रात्मक 
उपनिषद में सर्वज्ञ ईश्वर को प्रकरणस्थ करके लिखा है कि ( जिस ईश्वर का छोक में 
कोई पति ( स्वामी ) नहीं है, इसी से उसका ईशिता ( नियन्ता ) नहीं है । न उसका 
कोई लिज्ः चिह्न है, वही सबका कारण है, और करणों ( इन्द्रियों ) के स्वामी 
जीव तथा मन का भी वही अधिष्ठाता स्वामी है। और उसका कोई जनयिता ( पिता ) 
वा स्वामी नहीं है । इत्यादि । जिससे सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है, अचेतन 
प्रधान वा अन्य कोई वस्तु जगत का कारण नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ११॥ 


जन्माद्यस्थ यतः” इत्यारभ्य “श्रुतत्वाच्च' इत्येवमन्तै: सूत्रेर्यान्युदाहतानि 
वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञ: स्वंशक्तिरीश्वरो जगतो- जन्मस्थितिलयकारण- 
मित्येतस्थाथंस्थ प्रतिपादकत्व॑ न्यायपुर्वक॑ प्रतिपादितस्‌। गतिसामान्योप- 
न्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्वेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम्‌ । अतः परस्य 
ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति ? 


यहाँ शद्धा होती है कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सूत्र से ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा 
करके ( जन्माद्यस्थ यत: ) यहाँ से वेदान्त वाक्‍्यों के विचार का आरम्भ करके ( श्रुत- 
त्वाच्च ) इस सूत्र परययन्त सूत्रों के द्वारा जिन वेदान्त वाक्यों का उदाहरण रूप से ग्रहण 
किया गया है, उन वाक्‍्यों को सवंज्ञ सर्वशक्ति वाला ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति 
भर लय का कारण है।. इस अथ्थ॑-का प्रतिपादकत्व है । यह अर्थ न्याय ( युक्ति ) 
पूवक प्रतिपादित ( निरूपित ) हो चुकां। और गति ( ज्ञान ) सामान्य के कथन से ..:« 
सब वेदान्त चेतन कारणवादी है । यह तत्त्व भी व्याख्यात ( प्रसिद्ध ) हो चुका । अतः. . : 
इससे आगे के ग्रन्थ का उत्थान ( उत्पत्ति-आरम्भ ) किस लिये है । 


ब्रह्म॒र[त था जू: रभाष्ये ; १; 
ही हर हे ज्ू [ अध्याय. ! 


उच्यते--द्विरूप॑ हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपयिकारभेदोपाधिलि६ 
परीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ । 'यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर #- 


की 
4तर पद 


यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केव क॑ पर्येतु” (बृह० ४५१५) हों 
त्पश्यति नॉनन्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत्पवयत्वस 
च्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं. यो वे भूमा तदमृतम्र॒ अथ यदल्प॑ तन्मत्प॑ग 
( छान्‍्दो० ७४२४।१ ) 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः, नामानि टत्वाइभिक, 
दन्यदास्ते' ( तै० आ० ३।१२७७ ) 
निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरव्द्यं निरक्षनम्‌ । 
अमृतस्य पर सेतुं दम्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥ ( इवे० ६।१ ९) 
'नेति नेति' ( बृ० २३।६ ) इति" “अस्थूछमनणु” ( बु० ३८८ ) मन, 
मन्यत्स्थानं संपूर्णमन्यत्‌*र इति च, एवं सहख्नशो विद्याविद्याविषयमेदेन ब्रह्मणो 
द्विछूपतां द्शयन्ति वाक्यानि। तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्थोपासकादि. 
लक्षण: सर्वो व्यवहार: । तत्र कानिचिद्ब्रह्मण उपासनान्यभ्युदयार्थानि, कानि- 
चिल्कमम॒क्त्यर्थानि, कानिचित्कमंसमुद्धयर्थानि, तेषां गुणविश्येषोपाधिमेदेन 
भेद:। एक एव तु परमात्मेश्वरस्तेस्तेर्गृणविशेषविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवतति, 
तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते। 'त॑ यथा यथोपासते तदेव 
भवति' इति श्रतेः, “यथाक्रतुरस्मिंछोके पुरुषों, भवति तथेतः प्रेत्य भवति' 
( छा० ३॥१४।१ ) इति च। स्मृतेश्व-- द 
य॑ य॑ं वापि स्मरन्‌ भावं॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 
त॑ तमेवेति कौन्तेय. सदा तद्भावभावितः ॥ ( गी० ८।६ ) इति। 
यद्यप्येक* आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजद्भमेषु गृढस्तथापि चित्तापाधिविश्े- 
पतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्यैकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमांविष्कृतस्यतारतम्य- 
मेश्वयंशक्तिविशेषै: श्रूयते--“तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद! ( ऐ० आ० २॥३। 
२॥१ ) इत्यत्र | स्मृतावपि--- । 
यद्यद्वि भूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव बा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंडशसंभवस्‌ ॥ ( गी० १०४१ ) 
इति यत्र यत्र विभूत्याय्तिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते । एव- 
मिहाप्यादित्यमण्डले हिंरण्मयः पुरुष: सर्वपाप्मोदयलिज्भात्पर एवेति वक्ष्यति। 
एवस्‌ आकाशस्तछिद्धात्‌' ( ब्र० १॥१॥२२ ) इत्यादिषु द्रष्टव्यस्‌ । एवं सद्योमुक्ति- 
कारणमप्यात्तज्ञानमुपाधिविशेषद्वारेणो पदिश्यमानमप्यविवक्षितोपा धिसंबन्धविशेष॑ 
१. "नेति नेत्यात्मा” इत्ति प्रा० मु० पु० पाठ: । सं ड० मार 
२, (एक एवे'ति प्रा० मु० पु० पाठ: । 


॥। 
)|. ९. 
हे के 


. है। और पूर्ण ( निग्रुण ) स्थान उससे अन्य है 


ध। 
€् को 


पांदः है ] ईक्षत्यधिकरणभाधष्यम 
यथे- 


प्रापरविषयत्वेन सन्दिषह्ममानं वाक्यगतिपर्यालोचनया निर्णेतव्यं मवति । 
हैव तावत्‌ 'आनन्दमयोउभ्यासात्‌ इति । 
एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपांधिसंबन्धं 
जेयत्वेन च वेदान्तेष॒पदिश्यत इति प्रदर्शयितु 
'गतिसामान्यात्‌! इत्यचेतनकारणनिराकरणमुक्त 
विषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिषेधेन प्रपड्च्यतं-- 
उत्तर दिया जाता है कि शास्त्र से दो स्वरूप वाला दो प्रकार का एक ही ब्रद्म 
अवगत ( ज्ञात ) होता है। एक स्वरूप तो नामखझूपात्मक जां विकार हैं, उनके ही 
भेद ( विश्येष ) रूप उपाधि सहित है, जो उपासना आदि के लिए वर्कित हैं | और 
दूसरा निर्गुण स्वरूप सब उपाधियों से रहित है। जैसे श्रुति कहती है कि थत्र 
( जिस अज्ञानावस्था में ) ढ2त के समान रहता है, सत्य दवत ( भेद ) प्रठीत हावा 
उस अवस्था में इतर द्रष्टा जीव इतर दृदय देवादि को सत्य स्वरूप देखता ८ 
अवस्था में दृश्योपाधि वाला ब्रह्म मासता है । और ( जिस ज्ञानावस्था म ) 
विद्वान की दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया, उस अवस्था में वह किससे किसको सत्य 
देखे । इससे यहाँ निरुपाधिक वस्तु ज्ञानी को दृष्टि में कर्म करणादि रहित मासना 
प्रतोत होता है। इसी प्रकार जिस ब्रह्म में निश्चय पूर्वक स्थिर विद्वान त्रह्मात्मा स 
अन्य वस्तु को सत्स्वरूप नहीं देखता है, न अन्य को सुनता है, न मन से जानता ट्ै 
वह नियुण मूमा ब्रह्म उसके बाद सग्रुण का कथन है. कि जिस सग्रुण में स्थिर 
पुरुष ब्रह्मात्मा से अन्य को देखता सुनता और जानता हैं, वह अल्प ( एकदेशी ) 
वस्तु है, और जो मूमा ( ब्रह्म ) है सो अमृत / अविनाशी-नित्य ) है, उससे अन्य जो 
अल्प है वह मत्य ( अनित्य ) है । धीर ( सर्वेज्ञ ) परमात्मा ही सब देवमनुष्यादि रूपों 
को विचित्य ( रचकर ) उनके तत्तत्‌ नाम करके हृदयों में जीव रूप स॑ पठ 
कर अभिवदन ( तत्तत्‌ ) व्यवहारों को करता हुआ जो है वह सगृण है । इसी प्रकार 
निष्कल ( निरंश ) क्रियारहित, झान्त ( परिणाम रहित ) दोषशून्य, निरज्जन (निगुण) 
मोक्ष की प्राप्ति में सेतुतु लय दग्बेन्धन अग्ति के समान एक रस प्रकाश युक्त निग्रुण आत्मा . 
को समझना चाहिये नेति-नेति ( यह नहीं, यह नहीं ) और न स्थूल है न अणु है 
इत्यादि वाक्य भी निगुण के. बोधक हैं । इसी प्रकार न्‍्यून (अल्प) स्थान अन्य (सग्रुण) 
इस प्रकार सग्रुण निगरुण दोनों का 
वर्णन है । और इसी प्रकार विद्या और अविद्या के विषय सत्य मिथ्या के भेद से ब्रह्म 
की दो रूपता को वाक्य दर्शाते हैं। वहाँ अविद्यावस्था में ब्रह्म सम्बन्धी उपास्य 
उपासकादिरूप सब व्यवहार होते हैं। उनमें मो कोई ब्रह्म की उपासनायें अम्युदय 
( स्वर्गादि ) के लिये हैं-। कोई क्रममुक्ति (ब्रह्मलोक की प्राप्ति पूर्वक मुक्ति) के लिए हैं 
कोई कम फल की समृद्धि ( वृद्धि ) के लिए हैं। उन उपासनाओं को ब्रह्म के ग्रुणरूप 
उपाधि विद्येप के भेद से भेद. होता है, उपास्य के एक होते भी ग्रुण के भेद से वह . 


निरस्तोपाधिसंवन्ध आऑपास्यत्वेन 
य्र्च्च 


परों ग्रन्थ आरः प्यते । 
तदपि वाकक्‍्यॉन्तराणि ब्रह्म- 


झ्ख 
झ्स 


थ्र ब्रहासत्रता हु रभाष्ये 

वि थ ता है के [ अध्य्, 

सिष॑-मि्ल संमक्षों जाता है, ईसरों उपासना भी भिन्न-मिन्न हों। जाती 8 3 
! है 


पंदापि एक ही परमोट्मस्वकेप ईश्वर तत्तत्‌ गुणों से युक्त हो कर शक हर प्रक॥ 
होता है । तो भी जैसी ग्रुणयुक्‍त्त की उपासना की जाती है, उसके अनुसार ही. ७) 
मिश्न हो जाते हैं। धतपथश्रति कहती है कि ( उस परमात्मा को जिस-जिस फेरे 
समझ कर छोग उसकी उपासना करते हैं, उस गुणरूपता को ही उपासक प्रा शक 
और ज॑ंसा क्रतु ( संकल्प ध्यान ) वाला पुरुष इस छोक में होता है, मरने के है। 
इस छोक से परलोक में जाकर संकल्प के अनुसार स्वरूप पाता है। गीता में श्रीम दे 
दचत है कि--हे कौन्तेय ( अजु न ) अन्तकालछ में जिस-जिस भाव (पदार्थ देवादि) 
स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, सदा उस पदार्थ का भाव ( भावना / को 
प्रेम ) से भावित ( प्रभावित वासितः चित्त वाला ) वह पुरुष तत्तत्‌ भाव को ही था 
होता है। यद्यपि एक ही भात्मा स्थावर जंगम सब प्राणी में गूढ़ ( छिपा ) है 
अर्थात्‌ प्राणी का एक ही सत्य पारमाथिक स्वरूप है, वह अविद्या कृत आवरणादि 
से नहीं मासता है। इससे स्वरूप के अभेद से यद्यपि सब प्राणी को तुल्य होना चाहिये 
तथापि चित्तात्मक उपाधि ( विशेषण-माया ) विशेष ( भेद ) के तारतम्य ( न्यूनाधिक 
भाव-शुद्धत्वाशुद्धत्वादि ) से कूटस्थ नित्य एकरूप ऐश्वर्य और शक्ति विश्ेषों के द्वारा 
उत्तर आविष्कृत ( व्यक्त ) आत्मा का भी औपाधिक तारतम्य वक्ष्यमाण श्रति में 
सुना जाता है कि (जो पुरुष जिस आत्मा के आविस्तर-प्रकटतर ( अति प्रकट ) 
आत्मा ( स्वरूप ) को जानता है। उस स्परूप की उपासना करता है वह उस रूप 
को प्राप्त करता है। गीता का वचन है कि जो-जो विमूति-ऐश्वर्यादि युक्त सत्त्व-वस्तु 
वा प्राणी 3ै, शोमा लक्ष्मी से युक्त है, ऊर्जित बलोत्साह युक्त है, उन सबको तुम मेरे 
( ईश्वर के ) तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो । इत्यादि वचनों से जहाँ-जहाँ विभूति 
की अधिकता है, वह सब ईश्वर हैं इस प्रकार उपास्य का विधान है । इसी प्रकार इस 
मृत्रगन्थ में मी कहेंगे कि सूर्यमण्डल में हिरण्यमय ( तेजोमय ) पुरुष है, वह सब 
पापों से उदय ( असम्बद्ध ) परमात्मा ही है। इसी प्रकार ( आकाशस्तल्लिद्भात्‌ ) इस 
यृत्र में आकाश शब्दा्थं परमात्मा को कहेंगे इत्यादि समझना चाहिये । उक्त 
रीति से सोपाधिक स्वरूप का वर्णन उपासनाथंक है, उसके निर्णय के लिये उत्तर ग्रन्थ 
की आवश्यकता है ही । इसी प्रकार शीघ्रमुक्ति का कारण आत्मज्ञान भी जहाँ उपाधि 
विद्येष द्वारा उपदिश्यमान ( उपदेश का विषय ) है, और उपाधि द्वारा उपदेश होते भी 
जहाँ उपाधि की विवक्षा नहीं है, तो भी पर अपर ब्रह्म विषयकत्व का संदेह होने 
पर वाक्‍्यों की गति ( तात्पयं ) के विचार द्वारा वह निर्णयाहं होता है। इस लिये 
भी ग्रन्धारम्म है। जैसे यहाँ ही प्रथम ( आनन्दमयो5भ्यासात्‌ ) यह सूत्र है। इस प्रकार 
एक भी परब्रह्म उपाधि सम्बन्ध की अपेक्षा ( विवक्षा ) युक्त होने पर उपास्य रूप से 
और उपाधि सम्बन्ध कः अपेक्षा के बिना ज्ञेय रूप से वेदांन्पों में उपदेश का जिपय 
होता है, इस भर्थ को प्रदर्शित कराने के लिये आगे के ग्रन्थ का आरम्भ किया 


पाद: १ ] आनन्दमयाधिकरणभाष्यम ०९३ 


जाता है। ओर ( गतिसामान्यात्‌ ) इस सूत्र से जो अचेतन कारण का निराकरण कहा 
( किया ) गया है, वह भी बहाविषयक वाक्‍्यास्तरों के व्याख्यान करते हुए सत्रकार से 
बहा से विपरोत कारणों के निषेध द्वारा विस्तृत किया जायगा । 


आनन्दसयोध्भ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 
संक्षिप्ता्थ है कि ( बरह्मण उपक्रमादिसत्त्वेषप सविधेउन्नमयादीनां कीत॑नादानन्दमय- 
स्थार्थान्तरपरत्वस्य संशये पूव॑पक्षे च जाते सूत्रकृतोक्ततानू, यदानन्दमयश्नब्दार्थों मुख्य 
बहाव है मन्तव्योज्म्यासातूु, नतु जोव इति ) ब्रह्म विषयक उपक्रमादि के रहते भी 
पास में अन्नम्यादि के कथन से आनन्दमय सम्बन्धी अर्थान्तरता की शंका और पृ्॑पक्ष 


के होने पर सूत्रकार ने कहा है कि आनन्दमय शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म ही अम्यास से 
मानने योग्य है । 


आननन्‍्दसयाधिकरण ( ६ ) 
संसारी ब्रह्म वानन्दमयः संसाय॑यं भवेत्‌ । 
विकाराथंमयट्शब्दात्प्रियाद्ययवोक्तित:. ॥ १॥ 
अभ्यासोपक्रमादिश्यो ब्रह्मानन्दमयो भवेत्‌ । 
आ्चुर्यार्थों मयट्शब्दः प्रियाद्या: स्युरुपाधिगाः ॥ २ ॥ 
अन्याड्] स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुल्छमिति श्रुतम्‌ । 
स्यादानन्दमयस्याजु पुच्छेड़त्वप्रसिद्धित: ॥ ३ ॥ 
लाड्ग्यूलासंभवादत्र पुच्छेनाधारलक्षणा । 
आनन्दमयजीवोउस्मिन्ना श्रवितोज्तः प्रधानता ॥| ४ ॥ 
श्रतिगत आनन्दमय शब्द का अर्थ संसारी जीव है फि ब्रह्म है, ऐसी शंका होने 
दर पृ्वंपक्ष है कि यह आनन्दमय का अथ संसारी हो सकता है, है विकार अर्थ 
में मयट् प्रत्यय है, और आनन्दमय के प्रिय मोदादि अवयव कहे गये हैं, एवं ब्रह्म 
निविकार निरवयव है ॥ १ ॥ ४ ु 
सिद्धान्त है कि अभ्यास और उपक्रमादि से आनन्दमय शब्द का अर्थ ब्रह्म ही हो 
सकता है। मयट प्रत्यय प्राचुयं ( बाहुलय ) अथ्थ॑ में है, विकार में नहीं। तथा 
आनन्दमय के उपाधि विज्ञानमय में प्रियादि अवयव हैं, आनन्दमय में नहीं ॥॥ २ ॥ 
प्रकारान्तर से शंका है कि “्रह्मपुच्छम्‌*, इस श्रुत पद में ब्रह्म अन्य का अज्ध 
( अवयव ) कहा गया है, या ब्रह्म शब्द का स्वकीय अर्थ ही प्रधान है। पूर्व पक्ष है कि 
ब्रह्म आनन्दमय का अज्भुरूप से बोधित है। इससे ४ प्रधान नहीं है। लोक में भी 
पुच्छ में पशु का अज्भत्व प्रसिद्ध है इससे भी प्रधानता नहीं है ॥ ३ ॥ 
सिद्धान्त है कि यहाँ आनन्दमय का छांगूल ( पुच्छ ) ब्रह्म हो नहीं सकता, इससे 


छः ब्रहाराषणाडु स्भाएंगे [ अं, 
॥ & श्र 
पुछछठ धाब्द से छव्वणा द्वारा आधार का बोध होता हैं, और आनरमप मामक | 


| + जीक क्र 
बहा के आधित रहता है इससे श्रह्म शब्द की स्वार्थ में प्रधानता है ॥ ४ | नें हक 


तैत्तिरीयकेडक्षमयं, प्राणम्य, मनोमयं, विज्ञानमर्य॑, सानुकम्याम्नायक 
'तस्माद्वा एतस्माव्विज्ञानमयात्‌ अन्योहन्तर आत्मानन्दमय:” ( लैं० २५ हक 
तत्र संशयः--किमिहानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्पक्ृतम न 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (ते० २।१) इति, किवा5न्नमया दिवद्ब्रद्माणोउर्थान्तरमित्त । 
तावत्पराप्त ब्रह्मणोडर्थान्तरममुख्य आत्मानन्दमग्र: स्थात्‌ | कस्मात्‌ ? अन्नमयाश 
मुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात्‌। अथापि स्यात्सर्वान्तरत्वादानन्दमयों मुख्य एवास्मेनि 
न॒स्यात्‌, प्रियाद्यवययवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाच्च । मुख्यश्चेदात्मा5पनन्दमत्र- 
स्थान्न प्रियादिसंस्पर्श: स्थात्‌। इह तु तस्य प्रियमेव शिर:” इत्यादि श्रयने । 
दारीरत्वं च श्रुयते -- 'तस्येप एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्य' इति । तस्य पृर्वम्थ 
विज्ञानमयस्येष एव शारीर आत्मा य एप आनन्दमय इत्यर्थ: । न च सशरीरस्य 
सतः प्रिया प्रियसंस्पर्शों वारयितुं शबयः। तस्मात्संसायेव्रानन्दमय आत्मा 
इत्येवं प्राप्त इदमुच्यते-- आनन्दमयो5भ्यासात्‌ । | 

तैत्तिरीय श्रुति में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय का क्रम से निरूपण 
करके उन्हें विशेशात्मा रूप से वर्णन करके फिर लिखा है ( कहा गया है ) कि 
( तस्माद्वा ) इत्यादि । उस उक्त विज्ञानमय से अन्य उसका अन्‍्तरात्मा है, वह 
आनन्दमय है, इत्यादि। वहाँ संशय होता है कि यहाँ आनन्दमय झब्द से ( सत्य॑ 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) जो इस वाक्य से परब्रह्म प्रकरण प्राप्त है, वही कहा जाता है अथवा 
अन्नमयादि के समान ब्रह्म से भिन्‍न ही अथ कहा जाता है। विचारणा हुईं कि प्रथम 
प्राप्त क्या होता है। पूव॑पक्ष होता है कि ब्रह्म से भिन्‍न अमुख्य आत्मा आनन्दमय का 
अर्थ हो ध्षकता है, क्योंकि अन्नमयादि रूप अमुख्य आत्मा के प्रवाह ( प्रकरण-निरूपण 
की परम्परा ) में ही आनन्दमय भी पतित ( प्राप्त निरूपित ) हुआ है । ऐसा होने पर 
मो यदि कहा जाय कि आनन्दमय को सर्वान्तरत्व होने से वह मुख्य ही आत्मा है 
तो यह बात भी नहीं बन सकतो है, क्योंकि उसमें प्रियमोदादि अवयवों का योग 
( सम्बन्ध ) कहा गया है, और शारीरत्व ( शरीरृत्तित्व ) सुना गया है, मुख्यात्मा 
यदि आनन्दमय होता, तो उसमें प्रियादि अवयबों का सम्बन्ध नहीं होता, और यहाँ 
तो ( उसका प्रिय शिर है ) इत्यादि सुना जाता है। और शारीरत्व भी सुना जाता है 
कि (जो उस पूर्व वरणित विज्ञानमय का आत्मा है, सो वही शरीरवृत्ति आनन्दमय 
रूप आत्मा है ) और शरीर सहित रहने वाले को प्रियाप्रिय ( सुख-दुःख ) के सम्बन्ध 
का वारण नहीं किया जा सकता है, किस कारण से संसारी आत्मा ही आनन्दमय हैं, 


इस प्रकार पृव॑पक्ष के प्राप्त होने पर कहा जाता है कि---आनन्दमयोष्भ्यासात्‌ ।' 
पर एवात्मानन्दमयो भवितुमहंति । कुतः ? अभ्यासात्‌ । परस्मिन्नेव ह्यात्- 


पाद:ः'है:१] आनन्दमयाधिकरणभाध्यम्‌ ह 


न्यानन्दशब्दो बहुकृत्वोःभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसों वे: सं: इंति 
तस्पैव रसत्वमुक्त्वोच्यते--रसं होवायं लब्ध्वा55नन्‍दी भवति” इति, "को 
ह्ोवान्यात्क: प्राण्यात्‌ु, यदेष आकाश आननन्‍दों न स्यात्‌, एप होवानन्दयति' 
(तै० २७) 'सैषानन्दस्थ मीमांसा भवतति एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति, 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्वन! (ते० २८, ९ ) इति । 'आनन्दो 
ब्रहोति व्यजानात्‌'! (तैत्ति" ३६ ) इति। श्रुत्यन्तरे च --विज्ञानमाननदं 
ब्रह्म ( बु० ३३९२८ ) इति ब्रह्माण्येवानन्दशब्दो दृष्ट:। एवमानन्दशब्दस्य 
बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते । 
परमात्मा ही आनन्दमय होने के योग्य है । यदि कहा जाय कि कैसे ? तो अभ्यास 
से आनन्दमय परमात्मा सिद्ध होता है। परमात्मा में ही आनन्दशब्द का बहुत बार 
अभ्यास ( प्रयोग ) किया जाता है। आनन्दमय का प्रस्ताव ( प्रसंग ) करके लिखा 
है कि वह रस ( आनन्द ) है और वही इस प्रकार उस आनन्दमय क्रे रसत्व को 
कहकर कहा जाता है कि ( रस सार तत्त्व ) को प्राप्त करके ही यह लोक आनन्द्रयुक्त 
होता है। कौन अन्यात्‌ ( चले ) और कौन प्राण्यात्‌ ( जीवे ) यदि यह आकाश 
( पूर्ण ) आनन्द न हो | यह पूर्णानन्द ही सब को आनन्द देता है, आनन्दयुक्त करता 
है। मनुष्यानन्द से ब्रह्मानन्द तक यह आनन्द को विचारणा होती है । इस आनन्दमय 
आत्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मानन्द को जानने वाला किसी से नहीं डरता है । 
आनन्दस्वरूप ब्रह्म है. इस प्रकार भूगु ने समझा ( विज्ञानमानन्दं ) इस दूसरी श्र॒ति 
में मी ब्रह्मार्थ में ही आनन्दशब्द देखा गया है। इस प्रकार आनन्द शब्द का बहुत 
बार ब्रह्मविषयक अभ्यास से आनन्दमयरूप आत्मा ब्रह्म है ऐसा समझा जाता है । 
यत्तृक्तम्‌ --- अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वोदानन्दमयस्याप्यमुख्यत्वमिति- 
नासा दोष:। आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वातु। मुख्यमेव ह्यात्मानमुपदिदिक्षु 
शास्त्र लोकबुद्धिमनुसरत्‌ अन्नमयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन 
प्रसिद्धमनूथ. मृषानिषित्तद्रुतताम्रादिप्रतिमावत्ततोइन्‍्तरं ततोः्ल्तरमित्येवं 
पुर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति ग्राहयत्‌ प्रतिपत्तिसौकयपिक्षया 
सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानमुपदिदेशेति श्लितरस्‌ । यथारुन्धती निदर्शने 
बह्नीष्वपि तारास्वमुख्यास्वरुन्धतीपु दंशितासु यान्त्या प्रदश्यंते सा मुख्येवारु- 
न्धती भवति, एवमिहाप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वान्मुख्यमात्मत्वम्‌ । 
जो यह कहा था कि अन्नमयादि अमुख्य ( गौण ) आत्मा के प्रसंग में आनन्दमय 
के ज्ञान होने से आनन्दमय को भी अमुख्यत्व है । वहाँ कहा जाता है कि अमुख्य प्रवाह- 
पातज़न्य अमुख्यत्व दोष आनन्दमय में नहीं है, क्योंकि आनन्दमय को सर्वान्तरत्व है । 
यदि इससे अभ्यन्तर अन्य कोई होता, तो उसकी अपेक्षा अन्नादिमय के समान यह भी 
अमुख्य होता, यह बात नहीं है| उस मेंख्यं ही आत्मा के उपदेश के इच्छुक शास्त्र ने 


ब्रहासूतशों खू रभाए्ये [ अध्याय: १ 
0 करता हँआ, अधगये अनोत्या पॉरीर जो अत्यन्त मृद्ों 
होोसों को शेड का कि का का अं करके साँसे में दिए हुए द्त तामे जि 
कहते आह्यहप से पसिश कं बे "इस प्रकार पूर्व-पर्ण के समान उ सर-उशर 
की अली आओ सगमता की दृष्टि से प्रथम आत्मरूप से ग्रहण ( ज्ञान ) कर्ता 
कलर है ही है. कल अनत्वमग शॉल्मों का उपदेश दिया है, ऐसा मानना अत्यन्त 
थक है है कस ऑष्की के प्रदर्शन ( दिखाने ) मे प्रथम बहुत अमुख्य अल्न्धती 
हिल ३-2 देखने के बाद भें जो अरशुन्धती दिखाई जाती है वह का | अरुन्धती रहती 
है । इसी प्रंकार यहाँ मो -“ननन्‍्दमय को सर्वान्तर होने से मुख्यात्मत्व है । 
| यत्त ब्रषे--प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाअनुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इत्ति-.. 
अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न॒स्वाभाविकीत्यदोष: । शारीरत्वमप्यानन्दम- 
यस्यान्नसयादिशरी रपरम्प र॒या प्रददर्यभानत्वातू, न पुनः साक्षादेव शारीरत्व॑ 
संसारिवत्‌, तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ १२ ॥। ह 
जो यह कहते हो कि मुख्य आनन्दमय में प्रियादि की शिर आदि रूप से कल्पना 

अयुक्त है, इसका उत्तर है कि वह शिर आदि की कल्पना आनन्दमय से पूवंगत विज्ञान- 
मय रूप उपाधि जनित है स्वमावसिद्ध नहीं है, इससे कोई दोष नहीं है । और आनन्दमय 
को शरोर सम्बन्धित्व मी अन्नमयादि शरीरों की परंपरा से दिखलाया गया है । 
संसारो के समान साक्षात्‌ शरीरत्व नहीं दिखलाया गया है, जिससे आनन्दमय 
परमात्मा हो है। १२ ॥ 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥। १३ ॥ 

विकारशब्दात्‌ न इति चेत्‌ न प्राचुर्यात्‌ । इस प्रकार इस सूत्र में छः पद हैं। 
संक्षिप्ता्थं है.कि ( आनन्दमयशब्दे मयड्वेतयोरित्यादि सृत्रेण विकारार्थे प्रत्ययसत्त्वा- 
दानन्दमयशब्दी न ब्रह्मवाचक इति चेन्न, तत्प्रकृतवचने मयडितिसूत्रेण प्राचुयं ( बाहुल्‍य ) 
विद्विष्टा्थेंडपि मयटो विधानात्‌ सम्मवत्ति अह्मवाचकत्वमानन्दसयशब्दस्येति ) आतन्दमय 
धब्द में ( मयड्वा ) इस सूत्र से विकार और अवयब अथे में प्रत्यय विधान के कारण 
विकार अर्य में प्रत्यय है, इससे आनन्दमय शब्द निविकार ब्रह्म का वाचक नहीं है, 
५. थे का उत्तर हैं कि ( तत्प्रकृत ) इत्यादि पूत्र से बहुलता विशिष्ट युक्त) अथ में 
की क्योंकि ( दृ्नचचरछन्दसि ) इस सूत्र से नियम 
हो तो दो अच्‌ वाले ही 
५ ९ है, इससे आनन्दमय शब्द को ब्रह्मवाचकत्व है । 
प्रकृतिवचनादयमन को बिक ्ति। कस्मात्‌, विकारबान्दातु। 
। है समाधिगत:, आनन्दमय इति 
प्राचुयर्थिंबपि मय, दिशब्दवद्धि कारविषय एवानन्दमयशब्द 
: स्मरणात्‌ | 'तत्प्रकतवचने सयदू' ( पा० 


आननन्‍्दमयाधिकरणभाष्यम ९७ 


५७३२१ ) इहति हि प्रसरतायामपि मयंट स्मर्मते । यथा 'अंन्नमयों यज्ञ: इत्यन्न- 
प्रचर उच्यते। एवमानन्दप्रचुरं ब्रह्मानन्दमय उच्यते । आनन्दप्रचुरत्व च॑ 
बहाणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरस्मिन्लृत्तरस्मिन्स्थानै डातगुण आनन्द इत्युक्त्वा 
ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधा रणात्‌ । तस्मात्प्राचुर्यार्थ मयद ॥ १३ ॥। 


पांद: है ] 


यहाँ पूव॑पक्षी कहता है कि आमन्दमय परमात्मा होने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें 
विकार वाचक मयट्‌ शब्द है। ( तत्प्रकृत ) इत्यादि से जो मयद होता है वह 


प्रकृति के बाहुत्य अधे में होता है । इसी प्रकार जो अन्य कोई प्रकृति का वाचक दब्द 
है उससे अन्य यह विकारवाचक इब्द मयद समझा जाता है। तथा आनन्द शब्दाये 


से भिल्‍त अर्थ को मयट्‌ कहता है, क्योंकि आनन्दमय इसमें मयद्‌ को विकाराथंकत्व है । 
जिससे आनन्दमय हेब्द भी अन्नमयादि शब्दों के समान विकार वाचक है । इस हांंका 
का उत्तर है कि-ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि प्राचुर्यार्थ में मी मयद्‌ का विधान है । 
'तत्प्कुतवचने मयट्‌” बाहुल्यरूप से भ्रस्तुत के बाचक से उसी संयुक्त अर्थ के कथन में 
मयट होता है, जैसे कि ( अन्नमयो यज्ञ: ) बहुत अन्न जिसमें है ऐसा यज्ञ है' यहाँ अन्न 
की अधिकता को प्रतीति होती है और वही मयद्‌ की प्रकृति है, इसी प्रकार आनन्द के 
बाहुलय से युक्त ब्रह्म आनन्दमय कहा जाता है। और मनुष्यत्व से आरम्म करके उत्तर 
स्थानों में झतगुण अधिक आनन्‍दों को कहकर त्रह्मातत्द को सर्वोत्तम निश्चय करने से 
ब्रह्म में आवन्द वाहुल्य सिद्ध होता है। इस हेतु से प्राचुर्याथं में (ही यहाँ) मयद है ॥१३॥ 


तद्धेतुब्यपदेशाच्च ॥॥ १४ ॥॥ 


इतश्व प्राचुयार्थ मयट्‌ । यस्मादानन्ददेतुत्व॑ ब्रह्मणो व्यपंदिशति श्रुति-- 
एप होवानन्दयाति' इति । आनन्दयतीत्यर्थ: । यो ह्यन्यानानन्दयति स भ्रचुरा- 
ननन्‍्द दति प्रसिद्ध भवति ! यथा लोके योड्स्यैपां धनिकत्वमापादयति स प्रचुर- 
धन इति गम्यते, तद्बत्‌ । तस्मात्याचुर्याथंडपि मबठः सम्भवादातन्दमयः पर 
एवात्मा ॥ १४ ॥| 

इस वक्ष्यमाण ( आगे कथित ) हेतु से भी आनन्दमय में प्राचुयं अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय 
है, जिश्नसे श्रुति आनन्दमय ब्रह्म को ( तस्य हेतुस्तद्वेतु: ). उस जीव सम्बन्धी 
आतन्दों का हेतु कहती है. कि यही सबको आनन्‍्दयुक्त करता है। एवं जो अन्य 
को आनन्दयक्त करता हैं वह बहुत आनन्द बाला है, यह प्रसिद्ध निश्चित होता है । 
जैसे लोक में जो अन्य को धनिकत्व सिद्ध करता है. वह प्रचुर ( अधिक ) धन 
वाला समन्ना जाता है, वैसे ही ब्रह्म प्रचुरानन्द वाला समझा जाता हैँ । जिससे 
प्राचुर्यार्थ में भी मयट्‌ के हा सकने से आनन्दमय परमात्मा ही दें। सूत्रा्थ भाष्याथ 


से ही स्पष्ट हो गया है ॥ १४ ॥। 
छब्० 


पाद: १ ] आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ ९०७ 


५४२१ ) इति हि प्रचरतायामपि मयद्‌ स्मयंते | यथा 'अन्नमयों यज्ञ: इत्यन्न- 
प्रचुर उच्यते । एवमानन्दप्रचुर॑ ब्रह्मानन्दमयम्‌ उच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च 
ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्य तोत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा 
ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधा रणात्‌ । तस्मात्प्राचुर्यार्थ मयट्‌ ॥| १३ ॥। 


यहाँ पूर्व॑पक्षी कहता है कि आमन्दमय परमात्मा होने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें 
विकार वाचक मयट छब्द है। ( तलत्प्रकृत ) इत्यादि से. जो मयट होता है वह 
प्रकृति के बाहुल्‍य अथ॑ में होता है । इसी प्रकार जो अन्य कोई प्रक्ृति का वाचक शब्द 
है उससे अन्य यह विकारवाचक शब्द मयट्‌ समझा जाता है । तथा आनन्द दब्दा्थे 
से भिन्‍न अथें को मयट कहता है, क्योंकि आनन्दमय इसमें मयद्‌ को विकाराथँंकत्व है । 
जिससे आनन्दमय हेब्द भी अन्नमयादि शब्दों के समान विकार वाचक है । इस शंका 
का उत्तर है कि-ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचुर्यार्थ में भी मयट्‌ का विधान है । 
'तत्प्रकृतवचने मयट्‌” बाहुलयरूप से प्रस्तुत के वाचक से उसी संयुकत अर्थ के कथन में 
मयट्‌ होता है, जैसे कि ( अन्नमयो यज्ञ: ) 'बहुत अन्न जिसमें है ऐसा यज्ञ है! यहाँ अन्न 
की अधिकता की प्रतीति होती है और वही मयद्‌ की प्रकृति है, इसी प्रकार आनन्द के 
बाहुल्‍य से युक्त ब्रह्म आननन्‍्दमय कहा जाता है। और मनुष्यत्व से आरम्म करके उत्तर 
स्थानों में शतगुण अधिक आनन्दों को कहकर ब्रह्मानन्द को सर्वोत्तम निश्चय करने से 
ब्रह्म में आनन्द बाहुल्‍य सिद्ध होता है। इस हेतु से प्राचुर्यार्थ में (ही यहाँ) मयट है ॥१३॥ 


तद्धेतुब्यपदेशाच्च ॥॥ १४ ॥॥ 


इतश्व प्राचुया्थें मबट्‌। यस्मादाननददेतुत्व॑ ब्रह्मणो व्यपंदिशति श्लुतिः-- 
'एप द्यवानन्दयाति' इति | आनन्दयतीत्यर्थ: । यो हान्यानानन्दयति स प्रचुरा- 
नन्द इति प्रसिद्ध भवति ! यथा लोके योशथ्न्येषां धनिकत्वमापादेयति स प्रचुर- 
धन इति गम्यते, तद्बत्‌। तस्मात्पाचुययार्थडषपि मयटः सम्भवादानच्डसयः प्र 
एवात्मा ॥ १४ ॥ 


इस वक्ष्यमाण ( आगे कथित ) हेतु से भी आनन्दमय में प्राचुय अर्थ में मयट्‌ श्रत्यय 
है, जिससे श्रुति आनन्दमय ब्रह्म को ( तस्य हेतुस्तद्धेत:) उस जीव हज 
आनन्दों का हेतु कहती हैं कि यही सबको आननन्‍दयुक्त करता है। एवं जा हे 
को आनन्दयक्त करता है वह बहुत आनन्द बाला हैं, यह प्रसिद्ध निश्चित होता है । 
जैसे लोक में जो अन्य को धनिकत्व सिंद्धल्करता:हैं;नवह अ्रई ( की 248 
वाला समझा जाता है, वैसे ही ब्रक्ष प्रचुरानन्‍द वाला समझा जाता है। जिससे 
प्राचुर्याथ में भी मयट के हो सकने से आनन्दमय परमात्मा ही हैं। सूजाश मी यो 
से ही स्पष्ट हो गया है ॥ १४ ॥॥ 


७ब० 


हे ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्ये 
[ अध्याय: १ 


सान्त्रवणिफसेव च गीयते ॥ १५॥ 


हतश्वानन्दमयः पर एवात्मा, यस्मात्‌, ब्रह्मविदाप्नोति परम” इत्युपक्रम्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अर मत ( तै० २१ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे यत्प्रक्ृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्त ३ 
बणनिर्धारितं, शशादिक्रमेण स्थावर॑जज्ज्मानि भूतान्यजायन्त हे 
भूतानि सुश्टवा तान्यनुप्रविश्य॒गुहायामवस्थितं सर्वान्तरं, यस्य विशानाय 
'अन्योडत्तर आत्मान्योडन्तर आत्मा! इति प्रक्रा्त॑ तन्मात्रवर्णिकमेव ब्रह्ोह 
गीयते 'अन्यो5न्तर आत्मानन्दमय:/ (ते० २५) इति। मन्त्रत्नाह्मणयेश्ेकार्थत्व 
युक्ततू, अविरोधात्‌। अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्थातामु। न चाक्नः 
इवानन्दमयादन्यो5न्तर आत्माभिधीयते । (एतन्निष्टेव च सेफ 
भागवी वारुणी विद्या” ( ते० ३।६ ) तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥१५॥ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आनन्दमय परमात्मा ही है, जिससे ( ब्रह्मवेत्ता 
परबह्म को प्राप्त करता है ) इस प्रकार उपक्रम ( आरम्भ ) करके मन्त्र छिखा है कि 
सत्य ज्ञाममनन्‍्त बहा ) संत्यः ज्ञान अनन्त स्व॒क्‍त कं है। वहाँ इस मन्त्र में 'जो. 
ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त रूप विद्ेषणों द्वारा निर्धारित ( निश्चित ) हुआ है और 
जिससे आकाशादि क्रम से स्थावर, जंगम सब प्राणी उत्पन्न होते हैं. और 
जो भूतों को रच कर और उनमें प्रविष्ट हो हृदयगत बुद्धिकोझररूप गुहा में 
सर्वान्तर स्वरूप से स्थिर है, एवं जिसके विज्ञान के लिए अन्य अन्तरात्मा है, 


इस प्रकार प्रकृष्ट क्रम किया और कहा गया है, वही मन्त्रात्मक वर्ण ( शब्द ) 


में प्रतिपाददीय रूप से वर्तमान ब्रह्म इस ब्राह्मण वाक्य में भी गाया ( कहा ) 
व्याख्येय और व्याख्यान 


गया है ( अन्य अन्तरात्मा आननन्‍्दमय है )। क्योंकि 
रूप मन्त्र और ब्राह्मण को एकाथंवत्त्व होता भी उचित है, ऐसा होने से दोनों में 
अविरोध होता है। अन्यथा मन्त्र से ब्राह्मण के भिन्‍नाथ होने पर प्रकृत की हानि 
( प्रकरणप्राप्ठ का त्याग ) और अप्रकृत की प्रक्रिया ( अप्रकृतार्थ का आरम्म स्वीकार ) 
रूप दोष होगा, यद्यपि मन्त्र के व्याख्यान रूप अन्नमयादि का वर्णन भी है, परन्तु उनसे 
अन्य अन्य अन्तरात्मा के वर्णन से उनमें अमुख्यता सिद्ध हो जाती है; और उनके 
समान आनन्दमय से अन्य अन्तरात्मा का कथन नहीं है। यह शेड को दी 
गई वरुण से उपदिष्ट भाग की वारुणी विद्या भी एतन्निष्ठ (आनन्दमय में ही परिनिष्ठित) 
है, इससे आनन्दमय परमात्मा ही है। इन दोनों सूत्रों में चकार हेतु अथं में पढ़ा गया 
हैं और इस यूत्र का अथ भी भाष्याथ से स्पष्ट हो गया है ॥ १५ ॥ 


नेतरोडनुपपत्ते: ॥१६ ॥॥ 


हल, 9९ उतरात्ता नेतरः । इतर ईब्वरादन्यः संसारी जीव 
इत्यर्थ:। न जीव आनन्दमयशब्देनाभिधीयते । कस्मात्‌ ? अनुपपत्ते:। आनन्‍्द- 


_ 


५५ 


पांदः १ |] आनन्दमयाधिकरणमभाप्यम्‌ ,२, 


मय हि प्रकृत्य श्रूयते--सो$कामयत बहु स्यां प्रजायेय” इति । 'स तपो्तप्यत 
से तपस्तप्त्वा इृद*सर्वमसुजत यदिद॑किश्ची ( तैे० २६ ) इति। तत्न 
प्राक्शरी राष्युत्पत्ते रभिध्यानं सुज्यमानानां च बिकाराणां खप्टरव्यतिरेकः सर्व 
विकारसुष्टिश्च न परस्मादात्मनो5न्यत्रोपपद्यते | १६ || 

इस वक्ष्यममाण हेतु से मी आनन्दमय परमात्मा ही है, इतर (ईव्वर से अन्य संसारी 
जीव ) आनन्दमय नहीं है, अर्थात्‌ आनन्दमय शब्द से जीव नहीं कहा जाता है, प्रश्न 
होता हैं कि क्यों नहीं कहा जाता ? उत्तर है कि---अनुपपत्ति ( असम्मव, अयुक्तता) से 
नहीं कहा जाता है । कसी अनुपपत्ति है ? इस अर्थ को दर्शाने के छिए कहा जाता है कि 
आनन्दमय का प्रसज्भू करके उसी के प्रकरण में सुना जाता है कि ( उस आनन्दमय 
रूप ईदवर ने इच्छा की कि मैं बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊे । फिर उसने सृष्टि का विचार 
रूप तप किया और वह तप करके संसार को रचा, और जो कुछ वस्तु है सबको 
बनाया इत्यादि । वहाँ शरीरादि की उत्पत्ति से पूर्वकाल में सृष्टि का चिन्तन विचार 
और सृष्टि क्रिया से उत्पन्न होने वाले सब विकारों (कार्यों) से सृष्टि करने वाले का अमेद 
( एकता ) और सब विकार की सृष्टि, ये तीनों बातें परमात्मा के बिना अन्य में नहीं 
बन सकती हैं, इस हेतु से आनन्दमय परमात्मा है जीव नहीं यह सूत्र पूर्वपक्ष का उत्तर 
रूप है ॥ १६ ॥ 


भेदव्यपर्दशाच्च ॥॥ २७ ॥। 


इतश्च नानन्दमयः संसारी, यस्मादानन्दमयाधिकारे-- रसो वे सः, 
रस ह्येवायं लब्घ्वा55नन्दी भवति' ( तै० २७७ ) इति जीवानन्दमयौ भेदेन 
व्यपदिशति । नहि लब्धैव लब्धव्यों भवति। कर्थं तह आत्मान्वेष्व्य:' 
'आत्मलाभान्न परं विद्यते इति च श्रुतिस्मृती, यावता न लब्बैव लब्धव्यो 
भवतीत्युक्तम्‌ । बाढम्‌ । तथाप्यात्मनो5्प्रच्युतात्ममावस्येव सतस्तत्त्वानव- 
बोधनिमित्तो मिथ्येव देहादिष्वनात्मस्वात्मत्वनिश्चयो लौकिको दुष्ट: तेन 
देहादिभूतस्यात्मनोः्प्यात्माध्तन्विष्टोब्न्वेष्टव्योड्लब्धो लब्धव्योज्श्ुतः श्रोतव्यो5- 
मतो मन्तव्यो5विज्ञातों विज्ञातव्य इत्यादिभेदव्यपदेश उपप्यते । प्रतिषिध्यत एव 
तु परमार्थतः सर्वज्ञात्परमेश्वरादन्यों द्रष्टा श्रोता वा तान्यो्तोस्ति द्रष्टा ' 
( वृ० ३७२३ ) इत्यादिना। परमेइ्वरस्त्वविद्याकल्पिताच्छारीरात्कतुर्भो क्तु- 
विज्ञानात्माख्यादन्य:। यथा मायाविनश्वमंखद्भधरात्सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स 
एवं मायावी परमाथंरूपो भूमिष्ठोहन्यः॥ यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्ना- 
दनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशोथ्त्यः | ईंदृशं च विज्ञानात्मपरमात्मभेदमा श्रित्य 
नेतरोष्नुपपत्ते:” 'भेदव्यपदेशाच्च' इत्युक्तम्‌ || १७ ॥। 


पू्व॑ सूत्रगत अनुपपत्ति रूप हेतु के साथ समुच्चय (एकार्थ॑त्व) द्योतन के लिए च शब्द 
है । अत: पूर्वोक्त हेतु के सम्रान इस हेतु ( कारण ) से मी आनन्दमय संसारी जीव नहीं 


१०० ब्रह्मम॒त्रशाड्ू रभाष्ये [ अध्याय: | 


कण) भें है कि वह ( आनन्द 
है। आनन्दमय के अधिकार ( प्रकःण ) में श्रूति है रे ह् हे ५ हे ०७ परमात्मा ) 
रस ( आनन्दस्वरूप ) है, और थह जीव उस आनन्द को पाकर आनन्द वादा 


होता है।इस प्रकार यह श्रुति जीव और आनन्दमय को भेवपूर्वक कथन करती ३ 
"की, करत ने योग्य प्राप्ति क्रिया का कर्म नहीं होता 8 ; 


क्योंकि प्राप्त कर्ता ही प्राप्त कर 8 | 

यहाँ शंका होती है कि, यदि कर्ता कर्म का भेद निर्दिचंत म ह कं अं लाभ कर्ता 
लब्घव्य ( छाभ का कम ) नहीं होता है तो, 5॥32 कक त्मलाभान्त पर 
( खोज-विचार ) करना चाहिए । आत्मा की प्राप्त 


”। आत्मा का अन्वेषण कक 
से कस कोई वस्तु वा क्रिया नहीं है, इस प्रकार की श्रुति स्मृति बसे संगत हो 


सकती है। सिद्धान्त रूप उत्तर दिया जाता है कि यह शंका ! ठीक ही है, तो भी 
अप्रच्युत ( अनष्ट ) आत्ममाव युक्त वर्तमान आत्मा शा ही सत्य स्वरूप के अज्ञान 
निमित्तक ( अज्ञानजन्य ) देहादि रूप अनात्मा में भिथ्या दो ह३ ६३ का लौकिक 
( भ्रम रूप लोक में प्रसिद्ध ) निकचय ज्ञान देखा जाता है, जो प्रत्यक्ष है। इससे मिथ्या 
ज्ञान द्वारा देहादिख्पता को प्राप्त आत्मा का भी अन्विष्ट ( प्राप्त विचारित ) देहादि से 
मिन्‍न आत्मा है, इससे अनन्विष्ट है, इससे अन्वेषण योग्य है । इसी प्रकार अलब्ध है इससे 
लब्धव्य है, अश्रुत है इससे श्रोतव्य है। अमत ( मनन का अविषय ) है, इससे मन्तव्य 
है। अविज्ञात है इससे विज्ञातव्य (जानने योग्य ) है, इत्यादि भेद का व्यवहार 
बनता है। एवं अज्ञान औपाधिक मिथ्या भेद निमित्तक सब व्यवहार होते हुए भी परमाथ॑ 
रूप से तो सर्वज्ञ परमेश्वर अन्य द्रष्टा वा श्रोता का श्रुति से निषेध ही किया जाता है 
कि (नान्योप्तोउस्ति द्रष्टा)इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नहीं है इत्यादि । इससे सत्यात्मा 
से यद्यपि मिथ्या जीव्र भिन्‍न सत्ता वाला नहीं है, तो भी अविद्या कल्पित जो जीव 
शरीराभिमानी कर्ता भोक्‍ता विज्ञानात्मा नाम वाला है उससे परमेश्वर अन्य है। जंसे 
कि ढाल और तलवार लेकर मृत्र ( तन्तु ) द्वारा आकाश में चढ़ते हुए मायावी ( नट ) 
से अन्य वही सत्य मायावी भूमि में स्थिर रहता है अथवा उपाधि से परिच्छिनन 
( एकदेशी ) आकाश से ज॑ंसे उपाधि से अपरिच्छिन्न विभु आकाश भिन्‍न रहता है, और 
इस प्रकार के कल्पित जीव परमात्मा के भेद को मानकर 'नेतरोनुपपत्ते:” 'भेदव्यपदेशाच्च' 
यह कहा गया है ॥ १७ ॥ 
कामाच्च नानुमानापेक्षा !। १८ ॥। 
सक्षिप्तार्थ है कि 'जीवात्मन आनन्दमयत्वानुपपत्तावपि, अनुमानमपेक्षते स्पांसद्धा- 
वित्यनुमानापेक्षा प्रकृति: सत्त्वप्र चुराजनन्दमय: स्थादित्याशद्भायामाह--कामादपि प्रकृति- 
023 इति। जीवात्मा के आनन्दमय नहीं हो सकने पर भी अपनी सिद्धि में अनुमान 
को पक ला पा कस लकी है। 
नहीं हो सकती है। हा हूँ कि काम के श्रवण से भी प्रकृति आनन्दमय 


पाद: १ | आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ १०१ 


आनन्दमयाधिकारे च 'सो$कामय्रत बहु स्थां प्रजायेय' ( ते० २।६ ) इति 
कामयितृत्वनिर्देशान्नानुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतन॑ प्रधानमानन्दमय- 
त्वेन कारणत्वेन वापेक्षितव्यम्‌ । ईक्षतेर्नाशब्द प्‌” ( श्र० ११।५ ) इति निरा- 
कृतमपि प्रधान पुव॑सूत्रोदाह॒तां कामयितृत्वश्रुतिमाश्रित्य प्रसज्भात्युननिराक्रियते 
गतिसामान्यप्रपश्चननाय ॥| १८ ॥ 
सांख्य से परिकल्पित अचेतन हल हक मी कक पर ५ लीक 25 

बह न आतनन्‍्दमय रूप वा स्व॒तन्त्र कारण रूप से मन्तव्य 
नहीं है । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌, इस सूत्र से प्रथम ही प्रधान निराकृट ( खंडित ) हो चुका 
है, तो मी उस उक्त, 'ईक्षत्ति! सूत्र में उदाहरण रूप से पठित कामकतुंत्व श्रुति का 
आश्रयण करके, वेदान्त की गति सामान्य का विस्तार से कथन के लिए प्रसडज्भ वश 
प्रधान का फिर निराकरण किया गया है कि अनुमीयते, इति अनुमान प्रधान तस्यापेक्षा 
( सम्बन्ध: ) आनन्दमये नेव भवति कामश्रवणात्‌ । अनुमान से जाना जाय उसको मी 
अनुमान कहते हैं, ऐसा जो प्रधान उसका आनन्दमय वाक्य में वाच्य रूप से सम्बन्ध 
नहीं है, क्योंकि यहाँ काम का श्रवण है, जड़ में काम नहीं हो सकता । कामादि को 
श्रुति में जो मन रूप कहा गया है, सो उपादानता निमित्तत्वादि दृष्टि से कहा गया हे, 
कतुंत्व दृष्टि से नहीं, यहाँ कतुंत्व का वर्णन है ॥ १८॥ 

अस्मिन्‍नस्यथ च तदथद्योगं शास्ति ॥ १९ 0 

इतश्व न प्रधाने जीवे वाउनन्दमयशब्द:, यस्मादस्मिन्नानन्दमये भ्रक्ृत 
आत्मनि प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति, तदात्मना योगस्तद्योगः, 
तज्डभ्रावापत्ति: मुक्तिरित्यर्थ: | तद्योगं शास्ति, शास्त्रमु-- यदा ह्यंवेष एतस्मिन्न- 
दृष्येउनात्म्येडनिरुक्तेडनिलयने5भयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोञ्मयं गतो भवति, 
यदा ह्यवैष एतस्मिच्चुदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भय॑ भवति' ( ते० २७७ ) 
इति | एतदुक्त भवति । यदैतस्मिन्नानन्दमयेउल्पमप्यन्तरमतादात्म्यरूप॑ पश्यति 
तदा संसारभयाज्न निवर्तते । यदा त्वतस्मिन्नानन्दमये निरन्तर तादात्म्येन प्रति- 
तिष्ठति तदा संसारभयान्निवतंत इति। तच्च परम।त्मपरिभ्रहे घटते, न प्रधान- 
परिय्रहे जीवपरिग्रहे वा । तस्मादानन्दमय: परमात्मेति स्थितस्‌ । 

इस वक्ष्यमाण हेतु से मी प्रधान वा जीव में आनन्दमय हदब्द का प्रयोग नहीं हो 
सकता कि जिससे इस प्रकरण प्राप्त आनन्दमय रूप आत्मा में प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) इस 
जीवात्मा का तद्योग ( तख्ड्भाव से सम्बन्ध ) का अर्थात्‌ (अभेद) का शास्त्र उपदेश देता 
है, तद्भावापत्ति रूप मुक्ति का वर्णन करता है कि ( जिस काल में यह जीव, इस अद 7 
स्थूल जगतरहित ) अनात्म्य ( लिज् रहित ) अवाच्य प्रकृति पार ॒वस्तु में, जिस (हे कर 
अभय हो उस रीति से चित्त की स्थिति का लाभ करता है, उसी समय वह अभय को 


ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्ये 


१०२ ला 
प्रात्त हो जाता है। और जिस काल में अल्प भी अन्तर ( भेद न 
है तो उस काल में उसको मय होता है, इससे यह कहा गया है कि जंग: इस समझता | 


में अल्प भी अतादात्म्य ( अन्नह्मत्व ) रूप, भेद को 3पष देखता है, तवःसंसार का 
रहित नहीं होता है । और जब इस आनन्दमय ब्रह्म में निरन्तर ( सदा ) का बे 
स्थिर ( ब्रह्मनिष्ट ) होता है, सदा निजात्मा रूप से आनन्दमय को जानता है कक 
मय से रहित होता है । यह (रूव वर्णित श्रुति का कथन तब संघाडित ( युक्त )») 
सकता है कि जब आनन्दमय शब्द से परमात्मा को समझा जाय | और आनन्दमय कं 
प्रधान वा जीव को समझने पर पूर्व कथन संघटित नहीं हो सकता है, इससे आनन्दमश 
परमात्मा है यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ। हि 

इदं त्विह वक्तव्यमु--स वा एष पुरुषो&न्नरसमय: _ तस्माद्वा एतस्मा<. 
घरसमयात्‌, अन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः तस्मात्‌ अन्यो5न्तर आत्मा मनो. 
मयः' 'तस्मात्‌ अन्योधन्तर आत्मा विज्ञानमयः ( ते० २१,२,३,४ ) इति च 
विकाराथें मयट्प्रवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादधंजरतीयन्यायेन कथमिव मयर- 
प्राचयर्थत्वं ब्रह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति । मान्त्रर्वाणिकब्रह्माधिकारादिति चेतू ? 
न । अन्नमयादीनामपि तहि ब्रह्मत्वप्रसज्ध: । है 

इस पूर्वोक्त मयट्‌ के प्राचुर्यादि रूपाथकता युक्त व्याख्यान में यह वक्तव्य ( दोष ) 


या वचनाहं है कि ( सो यह पुरुष अन्नरसमय है ) इस पूर्वोक्त अन्नरसमय से अन्य 
अन्तरात्मा प्राणमय है । उससे अन्य अन्तरात्मा मनोमय है। उससे अन्य अन्तरात्मा 
विज्ञानमय है, इस प्रकार विकारार्थंक” मयट के प्रवाह रहते अकस्मात्‌ (कारण के बिना 
आनन्दमय में ही अद्धंजरती न्याय से मयट्‌ को प्राचुर्याथंकत्व और ब्रह्मविषयत्व किस 
श्रकार माना जाता है। यदि कहा जाय कि मन्त्र में वर्णित ब्रह्म का प्रकरण होने से 
माना जाता है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरण से यदि आनन्दमय ब्रह्म का 
वाचक हो तो अन्नमयादि को भी ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी । 

अत्राह--युक्तमन्नमयादीनामन्रह्मत्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्तरस्यान्यस्या- 
_त्यात्मन उच्यमानत्वातू, आनन्दमयात्तु न कश्रिदन्योउन्तर आत्मोच्यते, 
तैनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमू, अन्यथा भ्रक्रृतहानाप्रक्ृतप्रक्रियाप्रस ज्रादिति । 

यहाँ पृव॑ पक्षी कहता है कि अन्नमयादि को अब्रह्मता उचित है, क्‍यांकि इस अन्न- 
मयादि से अन्य-अन्य अन्तरात्मा कहा गया है। और आनन्‍्दमय से अन्य कोई अन्त- 


< । ५: ॥. वहाँ बंका होती है कि (व्यस्त पद दपू 77 * यहाँ शंका होती है कि ( दृधचरछन्दसि ) ईस नियम सूत्र के अनुसार, अन्नर- 
.._ चमय, विज्ञाममय ओर आनन्दमय में विकारार्थक मयद्‌ हो नहीं सकता है, उसका उत्तर 
है कि ( नित्य वृद्धशरादिभ्य: ) इस पृत्र के आरम्भ सामथ्यं से ही नित्यत्व के सिद्ध 
होते हुए भी नित्यग्रहण से अथ॑ होता है कि लोक में वृद्धधरादि से विकाराथे में नित्य 
होता है, और छल्द में भी कहीं होता है।.... 


पाद:: १४:| आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ १०३ 
रात्मा नहीं कहा जाता है, इससे आतनंन्‍्दमय को ब्रह्मता है, अन्यथा प्रकृत की हाति 
और शअप्रकृत की प्रक्रिया प्राप्त होगी । 


कुत: प्रकृतहाना5प्रकृतप्रक्रिया- 
प्रसद्ध:। नन्‍्वानन्दमयस्थावयवत्वेन ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा! इत्युच्यते, अन्नमया- 
दीनामिव *“इदं पुच्छ॑ प्रतिष्ठा” इत्यादि, तंत्र कथ्थ॑ ब्रह्मण: स्वप्रधानत्व॑ शक 
विज्ञातुम्त । प्रकृतत्वादिति ब्रम:। नन्‍वा नन्‍्दमयावयवत्वेनापि 


तन त् ब्रह्मणि विज्ञायमाने 
न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति । 

यहाँ कहा जाता है कि यद्यपि अन्नमयादि से पर ( अन्य ) आत्मा के समान 
आनन्दमय से अन्य अन्तरात्मा नहीं सुना जाता है, ट्थापि आनन्दमय को ब्रह्मत्व नहीं 
है, क्योंकि आनन्दमय का आरम्म करके उसके प्रकरण में सुना जाता है कि (उस ) 
आनन्दमय का प्रिय ( दृष्टार्थं द्शनजन्यसुख ) दिर है, 


हैं, मोद ( इष्ट की प्राप्तिजन्य सुख ) 
दक्षिण पांख है, प्रमोद ( इष्टोपभोगजन्य सुख ) उत्तर पाँख है, ओर आनन्द रूप 


चेतन उसका आत्मा है, विश्लु शुद्ध ब्रह्म उसका पुच्छ और प्रतिष्ठा (आश्रय) है इत्यादि ॥ 
वहाँ जो ब्रह्म मन्त्राक्षर में प्रकरृत है--( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है ) वही ब्रह्म 
यहाँ पुच्छ प्रतिष्ठारूप कहा जाता है। और उसी ब्रह्म को समझाने की इच्छा से ही 
अन्नमयादि आनन्दमय पयेन्‍त पंचकोश कल्पित होते हैं । इस व्यवस्था में प्रकृत हान और 
अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसद्ध किस हेतु से है ? पूर्वपक्षी कहता है कि जैसे अन्नमयादि को 
यह पृथिवी आदि पुच्छ प्रतिष्ठा है यह कहा गया है, वैसे ही आनन्दमय के अवयव रूप 
से ब्रह्म पुत्छ प्रतिष्ठा कहा गया है: तो इस अवस्था में ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व कैसे 
समझा जा सकता है ? उत्तर है कि ब्रह्म का प्रकरण है, इससे हम ब्रह्म को प्रधान कहते 
हैं । पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय के अवयव रूप से भो ब्रह्म के, विज्ञात स्वीकृत हे ने 
पर ब्रह्म का प्रकृतत्व (प्रकरण) नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आनन्दमय को ब्रह्यात्व है । 


अन्रोच्यते-- तथा सति तदेव ब्रह्मानन्द्मय आत्मावयवी, तदेव च ब्रह्म- 
पुच्छे प्रतिष्ठावयव इत्यसामञ्जस्यं स्यात्‌ । अन्यतरपरिसप्रहे तु युक्त “ब्रह्म निज 2. 
प्रतिष्ठा' इत्यत्रेव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितुं ब्रह्मशब्दसंयोगात्‌, 2 030232% 
ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपि च "ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा जा यह 
'तदप्येष इलोको भवत्ति, असन्नेव स भवति, असदृन्नह्मेति वेद हे न्‍ 
ब्रह्मंति चेढ्वेद, सन्‍तमेन॑ ततो विदु:' ( तैं० २६ ) इति ॥ अस्मिइ्च इलोकेश्ननु 


रे जू रभाए “२ ये 
१०४ ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये [ अव्याय: ह 


भावाभाववेदनयोर्गुणदोधाभिधानादगम्पतते-..... 


ब्रह्माण एव मत 
० नो रे इत्यन्न ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति । न चानन्दमयस्पात्मनी 
अवामावशकु पुक्ता, प्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य मवलोकप्रसिद्धस्वात्त ह 
भ क्का ही 


* पल: स्वप्रधानें सदब्रह्म आानन्दमयस्थ पुच्छत्वेन निदिश्यते-- 
कल ते मैष हज पुच्छवत्पुच्छ प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लोकिकार 
प्रतिष्ठा लि ५ ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्वस्, 'एतस्यैवानन्ट- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ( इह० ४३॥३२ ) इति श्रुत्यन्तरातू 
स्थान्या आनन्दमयस्य॒ब्रह्मात्वे प्रियाद्वयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माभ्युपगन्तव्य । 
वियोष॑ तु ब्रह्म वाक्यशेषे श्षूयते, वाहमनसयोरगोचरत्वाभिधानातु--'यतो 
वाचो निवततन्ते; अग्राष्य मनसा सह, आनन्द ब्रह्मणो विद्वान, न विशेति 
क्तश्चच इति' ( ते० २९ )। अपि च आननन्‍्दप्रचुर इत्युक्ते दुःखास्तित्वमपि 
गम्यते, प्राचुय॑स्य छोके प्रतियोग्यल्पत्वापेक्षत्वात्‌। तथाच सति “ब्र नान्य- 
त्यश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' (छा० ७२४१ ) इति 
भूम्ति ब्रह्मणि तहबतिरिक्ताभावश्रुतिस्परुध्येत। प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदा- 
दानन्दमयस्यापि भिन्‍नत्वस। ब्रह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं 


ब्रह्म (तै० २१ ) इत्यानन्त्यश्वुतैी, एको देव: सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 
सवभतान्तरात्मा' ( वे” ६११ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


यहाँ कहा जाता है कि उक्त रीति से मानने पर वही ब्रह्म आनन्दमय आत्माहूप 
अवयवी ( प्रधान ) है, और वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा अवयव ( अप्रधान ) है, इस प्रकार 
बयुक्तता होगी । दोनों में से एक का ब्रह्म रूप से ग्रहण करना हो तो, 'ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा 
इसी वाक्य में ब्रह्म का कथन मानने योग्य है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का इसमें सम्बन्ध है| 
आनन्दमय वाक्य में ब्रह्म का कथन मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रह्म शब्द के 
सम्बन्ध का अमाव है। नत्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा यह कहकर फिर यह कहा गया है कि 
उक्ताय॑ में यह इछोक है कि ( असन्नेव ) इत्यादि । ब्रह्म असत्‌ है ( नहीं है ) ऐसा 
जो जानता है सो स्वयं आपही असत्‌ होता है, और जानता है कि ब्रह्म है तो 


अनुवृत्ति नहीं करके ब्रह्म के ही भाव और अभाव की ज्ञान दशा ( अवस्था ) में पुण 
और दोष के कथन से समझा जाता है कि ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठा” इस वाक्य में ब्रह्म ही 
स्वयं प्रधान है, और आनन्दमय रूप आत्मा के भावाभाव की शंका तो यक्त नहीं हो 
हक क्योंकि ह प्रियमोदादिविशेषगुण वाला आनन्दमय सब लोक में प्रसिद्ध है । यदि 
ह के श्रुति में सिद्धान्त के अनुसार स्वयं प्रधान सत्‌ ब्रह्म आनन्दमय के पुच्छ रूप 

॥ है (68०५५8 ग तह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। तो कहा जाता है 

/ ..  अप्ठरब्द का मुख्य वाच्याथं तो संगत नहीं हो सकता 

क्षणिक प्रयोग है। भाव यह है कि जैसे पक्षी का पुच्छ 


पादः १ ] आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ श 


उड़ने आदि में आधार होता है, वैसे ही पु%छ के तुल्य॑ यह ब्रह्मानन्द प्रतिष्ठा परम आय- 
तन वास स्थान ) और एक नीड ( अद्वितीय आश्रय ) सब लोकिक आनन्दों का है, 
यह अर्थ यहाँ विवक्षित है। अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म सब आनन्दादि का हेतु और 
अधिष्ठान है, अवयवत्व विवक्षित नहीं है। क्योंकि दूसरी श्रुति कहती है कि इसी 
ब्रह्मानन्द को मात्रा (६ स्वल्पांश ) का उपभोग संब प्राणी करते हैं। और दूसरी बात 
यह है कि यदि आनन्दमय को ब्रह्म माना जायगां तो उसे प्रियादि अवयव वाला होने 
से सविशेष ( सगुण ) ब्रह्म को स्वीकार करना होगां, और निगुण ब्रह्म वाक्यद्रेष 
( अंगवाक्य ) में सुना जाता है, क्योंकि वाब्‌ और मन की अगोचरता ( अविषयता ) 
का वाक्य शेष में कथन है कि मन सहित वाणी जिसको प्रकाश करने और कहने में 
असमथथ होकर निवृत्त होती है, जिसको प्राप्त नहीं कर सकती है, उस ब्रह्म के आनन्द 
को जानने वाला किसी से नहीं डरता है। और आनन्दमय को बहुत आनन्दयुक्त कहने 
पर उसमें दुःख की सत्ता भी प्रतीत होती है । अनुमान से दु:ख की सत्ता समझी जाती 
है, क्‍योंकि लोक में प्रतियोगी ( विरोधी सम्बन्धी ) की अल्पत्व॑ की अपेक्षा से अन्य में 
प्रचुरता ( अधिकता ) की सिद्धि होती है। ब्रह्म में अल्प दु:ख की सत्ता मानने प्र 
जिस ब्रह्म में जो अन्य को नहीं देखता है, नहीं सुनता है, न अन्य को जानता है, वही 
भूमा विभु ब्रह्म है। इस रीत्ति से ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्‍न वस्तु के अभावों को कहने वाली 
श्रुति बाधित होगी । प्रतिशरीर ( सब शरीर ) में प्रियमोदादि के भेद से आनन्दमय 
को मी भेद है, सब में एक आनन्दमय नहीं है, और ब्रह्म प्रत्येक शरीर में भिन्न नहीं 
होता हैं, क्‍योंकि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) यह अनन्तता विभुता सुनी गई है, और 
दूसरी श्रुति है कि ( एको देव: ) एक परम देव ब्रह्म सब प्राणी में छिपा है, सब में 
व्यापक और सब प्राणी की अन्तरात्मा है । 


न चानन्दमयस्याभ्यास: श्रयते, प्रातिपदिकार्थमात्रमेव हि. सर्वेत्राभ्य- 
स्यते--रसो वे सः, रस ह्येवायं लब्ध्वाउपनन्‍न्दी भवति, को द्य॑वान्यात्क: 
प्राण्यातू, यदेष आकाश आननन्‍्दो न स्यात्‌, एव टझोवानन्दयाति सैबा- 
नन्‍्दस्य मीमा सा भवति” “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चनेति,' 
( ते० २।७।८।९ ) 'आननन्‍्दों ब्रह्मति व्यजानात्‌' ( तै० ६५ ) इति च। यदि च 
आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निश्चितं भवेत्‌, तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगे- 
अप्यानन्दमयाभ्यास: कल्प्येत, न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, प्रियशिरस्त्वा- 
दिभिहँतुभिरित्यवोचाम । तस्माच्छत्यन्तरे 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः (बृ० ३३९२८) 
इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदर्शनात्‌ 'यदेष आकाश आनन्दोन 
_्यात्‌ इत्यादिब्रह्माविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
नन-++ मा मी मे शमी लि यार गा शक ०8 (हट 


तीज 


१. अन्न 'इति' पद॑ प्रा० पु० नास्ति । 


१०६ ब्रह्मसूत्रशा ज्ू रभाष्ये ० ह 
यस्त्वयं मयडन्तरस्य॑वानन्दशब्दस्याभ्यास:-- एतमान न्दमयमात्मानमुफ्स 

ने न्म् ब्रह्म विषयत्वमस्ति विकारात्मनामेवाद्न 
क्रामति! ( ते० २८ ) इति,-न तस्य * का 
का नम | प्रवाहे पठितत्वातु । 


मयादीनामनात्मनामुपसंक्रमितव्याना न्‍ ै 
अभ्यास से आनन्दमय को ब्रह्म कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आनन्दमय का 


अभ्यास नहीं घुना जाता है, किन्तु मयद्‌ प्रत्यय का आधय जो आनम्दरूप प्रातिपदिक 
उसी के अर्थमात्र का ही अभ्यास किया गया हैं कि वह हे है, वह रस को हो 
पाकर आनन्दयुक्त होता है। कौन चले या कौन जीवे, यदि वह विभु आनन्द 

की विचारणा है। ब्रह्म के आनन्द 


न हो। वही आनन्द देता है । यही उस आनन्द ४ 
को जानने वाला किसी से नहीं डरता है । आनन्द ब्रह्म हैं, ( ऐसा समझा ) इत्यादि । 


यदि कहा जाय कि यद्यपि आनन्दमात्र का अभ्यास है तथापि वह ॒ लक्षणावृत्ति से 
आनन्दमय का बोधक है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यदि आनन्दमय शब्द 
को ब्रह्मवाचकत्व निश्चित हो, तो उससे आगे के आनन्दमात्र के प्रयोगों ( कथनों ) 
में आनन्दमय के अभ्यास की कल्पना लक्षणा से की जाय | इसलिए आनन्दमय को 
प्रियशिरस्त्वादि हेतुओं से ब्रह्मत्व नहीं है यह बात कही जा चुकी है। इससे दूसरी 
श्रति में ( विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ) इस प्रकार आनन्द के प्रतिपादक आअब्द का ब्रह्म में 
प्रयोग देखने से ( यह देश आकाश आनन्द ) इत्यादि भी ब्रह्म विषयक प्रयोग है, आनन्द- 
मय का अभ्यास नहीं है ऐसा मानना चाहिये । और जो यह मयट प्रत्ययान्त आनन्दमय 
का अभ्यास है कि ( इस आनन्दमय आत्मा को उपसंक्रमण करता है ) वहाँ उपसंक्रम 
का निवृत्ति .( बाध ) अथं है, इससे उसको ब्रह्मविषयत्व नहीं. है, क्योंकि विकार 
स्वरूप जो अन्नमयादि बाधयोग्य हैं उनके ही प्रवाह में वह आनन्दमय मी 


पठित है । ह 
नन्‍्वानन्दमयस्योपसंक्रमितव्यस्यान्नमयादिवदनब्रह्मतत सति नेव विदृषो 


ब्रह्मप्राप्तिफल निर्दिष्ट भवेत्‌ । नंष दोष: । आनन्दमयोपसंक्रमणनिर्देशेनव- 
पुच्छप्रतिष्ठाभृतब्रह्मप्राप्ते: फलस्य निदिष्टत्वात्‌ । 'तदप्येष इलोको भवति, यतो 
वाचो निवतंन्ते” इत्यादिना च प्रप>च्यमानत्वात्‌ । या त्वानन्दमयसन्निधाने 
'सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेय” इति इय॑ श्रुतिर्दाह्वता सा “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! 
इत्यनेन सन्निहिततरेण ब्रह्मणा सम्बध्यमाना नानन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोध- 
यति । तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य ग्रन्थस्य 'रसो वे सः' इत्यादेनानन्दमयविषयता । 
यदि कहो कि उपसंक्रम योग्य प्राप्प आनन्दमय को भी अन्नमयादि के समान 
ब्रह्मभिन्‍नत्व होने पर विद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल निदिष्ट ( कथित ) नहीं होगा, 
तो यह फलानिर्देश रूप दोष नहीं है, क्योंकि आनन्दमय की प्राप्ति के निर्देश से ही 
पुच्छ प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल का निर्देश हो गया है। अर्थात्‌ उपक्रमपद 
से आनन्द मय की निवृत्तिपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है, और उसी का 'तदप्पेष 


पाद: १] आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ १०७ 


इलोकों भवति, यतो वाचो' इत्यादि से विस्तार किया गया है । एवं जो आनन्दमय के 
समीप में ( सोषडकामयंत ) यह श्रुति उदाहरण ( दृष्टान्त ) रूप कही 6 है, वह भी 
ब्ह्मपुच्छे प्रतिष्ठा! इस अत्यन्त निकट स्थित ब्रह्म के साथ सम्बन्धयुक्त होकर आनन्दमय 
की ब्रह्मता का प्रतिबोध नहीं कराती है, और उस ब्रह्मापुच्छ के साथ अपेक्षा रखने 
वाला 'रसो वै सः” इत्यादि ग्रन्थ को भी आनन्दमय विषयता नहीं है, अर्थात्‌ आनन्दमय 
को रस रूप नहीं कहता है किन्तु ब्रह्म को कहता है । 


ननु 'सोडकामयत' इति ब्रह्म॑णि पुंलिद्धनिर्देशों नोपपद्मते। नाय॑ दोष: । 
'तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः” इत्यत्र . पुंलिज्धेनाप्यात्मशब्देन 
ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । यत्तु भागंवी वारुणी विद्या आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातु! 
इति, तस्यां मयडश्रवणात्‌, प्रियशिरस्त्वाय्श्रवणाच्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम्‌ । 
तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एवं प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उप- 
पद्यते । नचेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितं, वाडमनसगोचरातिक्रमश्रुतेः | 
तस्मादन्‍नमयादिष्विवानन्दमयेपि विकाराथ॑ एवं मयट्‌ विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थ: । 


शंका होती है कि 'सोह$कामयत' यहाँ ब्रह्मार्थकता में पुलिंग उच्चारण नहीं बन 
सकता है, आनन्दमय में बन सकता है । उत्तर है कि यह दोष नहीं है, ' क्‍योंकि “तस्माद्दा 
एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः” यहाँ पुंल्लिग “आत्म शब्द से भी ब्रह्म प्रकृत (प्रस्तुत) 
है और ( आनन्द ब्रह्म है ऐसा समझा ) इत्यादि भागंवी वारुणी विद्या कही गई है, 
उसमें मयट्‌ का श्रवण नहीं है, एवं न॒प्रियशिरस्त्वादि का ही श्रवण है, इससे वहाँ 
आनन्द को ब्रह्मता युक्त ही है | इससे अति अल्प भी विशेष (गुणादि ) के आश्रयण 
किए बिना स्वतः निर्गुण ब्रह्म को प्रियशिरस्त्वादि नहीं बन सकता है, और यहाँ सगरुण 
के प्रतिपादन की इच्छा नहीं है, क्योंकि वाक्‌ और मन की गोचरता ( विषयता का 
अभाव सुना गया है, जिससे अन्नमयादि के समान आनन्द मय में भी विकाराथक मयट्‌ 
ही मानने योग्य है, प्राचुर्यार्थक मन्तव्य नहीं है । 


सूत्राणि त्वेव॑ व्याख्येयानि- ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा! इत्यनत्न किमानन्दमय- 
स्यावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वप्रधानत्वेनेति । पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति 
प्राप्त उच्यते--'आनन्दमयो5भ्यासात्‌' । आनन्दमय आत्त्यत्र ब्रह्म पुच्छे 
प्रतिष्ठा” इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्‌ । असन्नेव स भवति' 
इत्यस्मिन्तिगमनइलोके ब्रह्मण एवं केवलस्याभ्यस्यमानत7ात्‌, 'विकारशब्दान्नेति 
चेन्‍न प्राचुर्यात्‌'। विकारशब्देनावयवशब्दोउभिप्रेत:, पुच्छमित्यवयवशव्दान्न 
स्वप्रधानत्व॑ ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्थ परिहारो वक्तव्य: | अत्रोच्यते-नायं दोष: 
प्राचु्यादष्यवयवशव्दोपपत्ते: । प्राचर्य प्रायापत्तिः. अवयवप्राये- वचनमित्यर्थ:। 
अन्नमयादीनां हि शिर आदिपु पुच्छान्तेप्ववयवेपूक्तप्वानन्दमयस्यापि शिर आदी- 


१०८ श्रहसूत्रशा ख्ूरभाष्ये ( अध्याय: ९ 


न्यवयवान्तराण्यक्त्वावयवर्प्रायापत्या बहा | पुचछ प्रतिष्ठा" शत्याह, नावयव. 
विवक्षया यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्व॑ श्रह्मणः समथितम्‌ । तद्षेतुव्यप, 
देशाज्च '। सर्वस्थ च विकारजातस्य सानन्दमयंस्य कारणत्वेन अहम व्यपदिष्यते, 
'इद| स्वमसृजत यदिद किच' ( तै० २६ ) इति। नच कारण सत्‌ ब्रह्म स्व 
विकारस्थानन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याधययव उपपद्यते । अपराण्पपि सूत्राणि 
यथासंभव पच्छवाक्यानिदिष्रस्थैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥ 
सत्र तो इस वक्ष्यमाण रीति से व्याख्यान के योग्य है कि “ब्रह्म पुच्छम्‌ इत्यादि 
में आनन्क्थय के अवयव रूप से ब्रह्म विवक्षित है किम्वा स्वयं प्रधान रूप से विवक्षित 
है, इस प्रकार के संशय के बाद, पूव॑पक्ष हुआ कि 'पुच्छ” शब्द के बल से वह अवयव रूप 
से ही विवक्षित है, तब कहा जाता है कि 'आनन्दमयो5भ्यासात्‌”, आनन्दमय आत्मा, यहाँ 
पर (६ इस वाक्य में ) ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, इससे स्वयं प्रधान ब्रह्म का उपदेश दिया जाता 
है| क्योंकि ( असन्‍्नेव स भवति ) इस निगमन ( संवंसाराथंसंग्रहरूप उपसंहार ) इलोक 
में केवल ब्रह्म का ही अभ्यास है ।" 'विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌! यह विकार शब्द 
से अवयव झब्द अभिप्रेत ( तात्पयं का विषय ) है । भाव यह है कि पुच्छ इस अवयव 
दाचक झाब्द के रहने से ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व नहीं है, यह जो कहा गया है, उसका 
उत्तर कहना चाहिये । यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, प्राचुयं से अवयव दाब्द 
चद्धव हो सकता है। भ्राचुयें का अथ है प्रायापत्ति (अवयव क्रम की वृद्धि) अवयवबाहुल्‍य 
में कथन । इससे अन्नमयादि के शिर आदि पुच्छ पये॑न्‍त अवयवों के कहने पर आनन्दमय 
के मो शिर आदि अन्य अवयवों को कहकर अवयवप्राय की प्राप्ति से “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” 
यह श्रुति कहतो है, अवयवत्व की विवक्षा से नहीं कहती है । क्योंकि “अभ्यासात्‌ इस 
हेतु से ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व समर्थित ( सिद्ध ) किया जा चुका है। “तद्धेतुत्वव्यप- 
देशात्‌र, आनन्दमय सहित सब विकारों के कारण रूप से ब्र हा का कथन किया जाता है 
( जो कुछ ये दृश्य हैं, उन सबको रचा ) इस प्रकार सबका कारण रूप ब्रह्म अपने 
कार्य आनन्दमय का मुख्य वृत्ति से अवयव नहीं बन सकता है । इसी प्रकार अन्य सूत्रों 
को भी सम्मव के अनुसार पुच्छ वाक्य में कथित ब्रह्म के साधक हैं, ऐसा समझना 
चाहिये । वस्तुत: 'प्रशानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुख: प्राज्षस्तृतीय: पादः ॥; 
( माण्टक्य ५ ) एप सर्वेद्वर एप सवंज्ञ एषोउन्तय म्येष योनि: स्व॑स्य ॒प्रभवाप्ययौ हि 
भूतानाम्‌' ( माण्डू ० ६ ) इत्यादि श्रुति में आनन्दमय सुषुप्तिकालिक प्राज्ञ नामा जीव 
को ईश्वराभेद दृष्टि से जंसे सर्वेद्वर सव॑ज्ञ अन्तर्यामी योनि आदि कहा गया है, वंसे ही 
तंत्तिरीय श्रुति गत आनन्दमय को अभेद मानकर सूत्र की प्रवृत्ति प्रतीत होती है 
_( सोःकामयत ) इत्यादि की संगति सग्रुणता बिना नहीं हो सकती, इससे सूत्रकार के 


१. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन ये पत्च अवयव परार्थानुमान 
वाक्य में होते हैं, वहाँ वाक्य के अन्त्यावयव अबाधित अथे को पक्ष में सिद्ध करता है । 
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मत से यहाँ संगुण प्रह्म फा ही मुख्य रूप से फथन है, भौर थह संग्रुण वरतुत:ः निगुणानन्द 
से भिन्‍न सहीं है। एससे निगुण का अभ्यास रागुण का ही अभ्यास है, और सग्रुण ही 
वास्तथिक स्वरूप रे गग घाणी का अधिपय है. यह सूत्रकार का तात्पये है, भाष्य का 
ताल्पयों तो अति प्रभठ है ॥ १९॥ 
अन्तस्तद्व भोपदेशात्‌ ॥। २० ॥ 
यहाँ पूर्व से प्रह्म फा सम्बन्ध है, और संक्षिप्तार्थ है कि (सूर्य चक्षुषि चान्त: स्थित- 
त्वेन श्रुतः पुरुषों प्रहोौव नान्‍्य: कुतस्तस्य ब्रह्मणो धर्माणामुपदेशादिति ) सूर्य और आँख 
में स्थित स्वरूप से सुना गया पुरुष ही ब्रह्म है, वर्योंकि प्रह्म के धर्मों का उपदेश है । 
अन्तरधिकरण ( ७ ) 

हिरण्मयो देवतात्मा कि वासी परमेश्वर: । 

मर्यादाधारखूपोक्तेर्देबतात्मेव. नेश्वर: ॥ १ ॥ 

सार्वात्म्पात्सवंदुरितराहित्याच्चेश्वरो मतः। 

मर्यादाद्या उपास्त्यथ॑ंमीशे5पि स्युरुपाधिगा:॥ २ ॥ 


हिरण्यमय पुरुष श्रुति में वणित है, वह देवतास्वरूप है या परमेश्वर है ? इस संशय 
के बाद पूर्वपक्ष है कि विभूति की मर्यादा, आधार और रूप के श्रवण से देवतात्मा है, 
ईश्वर नहीं है । उत्तर है कि विभु आधारादि रहित ईइवर में उपाधिगत मर्यादा आदि 
का उपदेद उपासना के लिये है, और सर्वात्मता सवंपापासछ्भता के श्रवण से यह पुरुष 
परमेश्वर है । */ 

इृदमाम्नायते -- 'अथ य एपोडन्तरा दित्ये 
श्रुहिरण्पकेश आप्रणखात्सव॑ एवं सुवर्ण:” 'तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवम- 
क्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्य: पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे सर्वेभ्य: 
पाप्मभ्यो य एवं वेद' इत्यधिदेवतम्‌ ( छा० १।६।७।८ )। अथाध्यात्मम-- 'अथ 
य एषो&न्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते' (छा० १/७॥१५ ) इत्यादि। तन्न संशय:-- 
कि विद्याकर्मातिशयवशात्प्राप्तोत्कयं: कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्य- 
त्वेन श्रूपते किवा नित्यसिद्ध: परमेश्वर इति। कि तावद्याप्तम ? संसारीति। 
कुतः ? रूपवत््वश्नवणात्‌ । आ दित्यपुरुषे तावत्‌ 'हिरण्यड्मश्रु:ः इत्यादि रूपमु- 
दाहतम्‌। अक्षिपुरुषेषषि तदेवातिदेशेन प्राप्यते--तस्यवेतस्थ तदेव रूप यद- 
मुष्य रूपस्‌' इति। नच परमेइ्वरस्य रूपवत्त्वं युक्तम्‌ अशब्दमस्परशमरूपम- 
व्यवम्र ( का० १।३।१५ ) इति श्रुते:। आधारश्रवणाज्च--'य एपोथ्न्तरादित्ये य 
एपोष्न्तरक्षिणि' इति । नह्यनाधारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिन: परमेड्व- 
रस्थाधार उपदिश्येत । 'स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि! ( छा० 
७॥२४)१ ) इति, “आकाशवत्सवंगतश्व नित्य: इति च श्रुती भवतः: । ऐश्वर्य- 
मर्यादाश्रुतेश्व । 'स एष ये चामुष्मात्पराश्वा लोकास्तेषां चेट्टे देवकामानां च' 


हिरण्मय: पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्म- 


११० ब्रह्मसूत्रशा जी रभाप्ये । अध्याय: | 

द्विव्यपरुषस्थैश्वर्यमर्यादा, से एप ये चेतस्मा वरवाशो 
(छा १६।८ ) दम का ० १।७।६ ) इत्य द्षिपुरुषस्थ । नह 
छोकास्तेषां चेष्े कै ँ युक्तम, एप सर्वेध्वर एप भृताधिपतिरेष भतपा> 
परमेश्वरस्प मर्यादावदेश् लोकानामसंभेदाय” ( बृ6.. ४४२२ ) हत्या 
एप सेतुविधरण एप बे परमेश्वर इति। €वं प्राप्ते ब्रम, 
शेषश्रुते: । 30000 8// नह एपोड्ल्तरादित्ये य एपोडन्तरक्षिणि' इति 
023 कक एवं न संसारी | कृतः ? तद्धमपिदेशात्‌ । तस्थ 
 धरवेशरय धर्मा इहोपदिश्ाः, पक लक 06 2000 रे श्रावयित्ता 

4 2 हो प्मभ्य उ ४ ठड सवबप या 
अस्त नि और] रमॉसि रुष स्पाप्यतिदिशति--'बन्ना, 
गमेन निरवेक्ति। तदेव च कृतनिवेचन नामाक्षिपरु न मे 
तन्नाम' इति। सर्वपाप्मापगमश्चव परमात्मन एवं शत य आत्माध्यहतपाप्मा 
( छा० ८७१ ) इत्यादौ। तथा चाक्षुषे पररुषे 'सैवक, तत्साम बा तद्य- 
जुस्तदब्रह्म' इत्यक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति। सा च परमेश्वरः पद्ते, 
स्वकारणत्वात्सवात्मिकत्वोपपत्ते: । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिद॑वतं , अवसामे 
वाकप्राणाद्यात्मके चाध्यात्ममनुक्रम्याह-- तस्यक्चों साम च गेष्णौ इत्यधि- 
देवतम्‌ । तथाध्यात्ममपि--'यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ” इति | तच्च सर्वात्मि- 
कत्वे* सत्येवोपपय्यते 'तद्य.इमें वीणायां गायन्त्येवं त्वेव ते गायन्ति तस्मात्ते 
धनसनयः” ( छा० १।७॥६ ) इति च लौकिकेष्त्रपि गानेष्वस्येव गीयमानत्वं 
दर्शयति । तच्च परमेश्वरपरिग्रहे घटते-- 


श्रुति में यह कहा जाता है कि अथ य” इस उपासना के आरम्भार्थ में “अथ' शब्द 
है। सूर्य मण्डल में जो यह हिरण्यमय ( जोतिर्मय ) पुरुष उपासक से देखा जाता हैं, 
उसके दाढ़ी केश भी हिरण्यमय हैं, और वह नखपयेन्त सब सुवर्ण ( ज्योति स्वरूप ) 
है, एवं कपि ( बानर ) जिस अवयव को भूमि में टिका के बैठता है, उसके समान जो 


४ कंस उस कमल के समान जिसकी आँखें हैं उसका 'उद्‌' यह नाम है, और वह 
सबसे उदित ( उद्गत ) 


करता है, वह सब पाप से रहित हो जाता है, यह अधिदैवत ( देव सम्बन्धी चिन्तन ) 


कि ( जो यह आँख में 
उप दीखता है इत्यादि। यहां संश है विद्या कर्म 
उत्करष॑ता ( श्र को मा हाँ संशय होता है कि वि कर्म की अधिकता से 


रूप से सुना जाता है, और नेत्र में उपास्य 


हक ही ३५ नित्य सिद्ध परमेश्वर सुना जाता है । पृव॑पक्ष रूप में 

१। प॒ वाला जाता में 

हिरप्यद्मश्रू आदि रूप उदाहरण कह या की है अथम आदित्य पुरुष 
कि 


ना. गया है, औ स्ष्‌ में 
"फल को बललर्द, किस पष्ण में भी चही सु 
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अतिदेश ( सहृष बोधन ) द्वारा प्राप्त होता है कि ( इस उस आँख गत पुरुष का वही 
रूप है कि जो उस सूर्य मण्डलगत पुरुष का रूप है ) और परमेदवर को रूप वाला होना 
युक्त नहीं है, क्योंकि ( वह शब्द स्पर्श रूप रहित निधिकार अविनाशी है ) इस प्रकार 
श्षुति से रूपरहित परमात्मा है। एवं आधार के श्रवण से भी यह पुरुष परमात्मा नहीं 
है ( जो यह आदित्य के अन्तर में है, जो यह चक्षु में है ) इस प्रकार आधार सुना 
जाता है। और निराधार अपनी महिमा ( स्वरूप ) में अत्यन्त स्थिर सर्वव्यापी पर- 
मेश्वर के आधार का उपदेश नहीं दिया जाता, यदि उसका ही उपदेश -होता तो इस 
प्रकार नहीं कहा जाता, क्योंकि नारद जी ने पूछा कि हे भगवन्‌ वह किसमें प्रतिष्ठित है, 
तब सुनत्कुमार जो ने कहा कि अपनी महिमा में । तथा वह आकाश के समान सर्वंगत 
नित्य है । केवल ऐड्वर्य की मर्यादा को सुनने से ही वह पुरुष परमेश्वर नहीं है, क्योंकि 
श्रुति कहती है कि जो आदित्यमण्डलगत पुरुष है वह उस आदित्य छोक से जो परे 
लोक है उनका, और देवताओं के कामों का ईशिता (नियन्ता है। इस प्रकार आदित्य 
पुरुष के ऐश्वयं की मर्यादा है। और ( जो चक्षुगत पुरुष है वंह चक्षु के विषय रूप 
लोक से नीचे के छोकों का और मनुष्यों के कामों का नियन्ता है ) इस प्रकार नेत्रगत 
पुरुष के ऐश्वर्य छी मर्यादा ( सीमा ) है। और परमेश्वर को मर्यादायुक्त ऐद्वयं होना 
युक्त नहीं है। क्योंकि ( यह परमात्मा सर्वेद्वर है, यह सब प्राणी का स्वामी है, 
सबका रक्षक है, औरं 'प्रह 'विशेष रूप धारण. करने वाला सब लोकों के असम्भेदन 
( अनाश-स्थिति ) के लिये सेतु तुल्य है, एवं धर्मादि की मर्यादाओं का रक्षक है ) यह 
त्विशेष ( मर्यादा रहित ) ऐश्वयं की बोधक श्रुति है। इससे नेत्र आदित्य के अन्तर्गत 
परमात्मा नहीं है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि--अन्तस्तदित्यादि' | यह सूर्य के 
अन्दर और यह नेत्र के अन्दर देखा गया पुरुष परमात्मा ही है, संसारी नहीं है, क्योंकि 
यहाँ इस परमात्मा के धर्म उपदिष्ट हुए हैं ( कहे गये हैं ) जो इस प्रकार हैं कि (उसका 
उद्‌ यह नाम है ) इस प्रकार आदित्य पुरुष का नाम सुनाकर, फिर उस नाम का 
श्रुति निवंचन ( ज्याख्यान ) करती है कि सो यह रुष सब पाप से उदित ( उद्गत ) 
रहित है, यह नाम का निर्वेचन सब पाप के अपगम ( अभाव ) द्वारा किया गया है । 
और उसी निवंचन वाले नाम. का अक्षिगत पुरुष में श्रुति अतिदेश करती ( प्राप्त 
कराती ) है कि जो आदित्य पुरुष का नाम है वही नाम नेत्रगत पुरुष का भी है । और 
( य आत्मा5पहतपाप्मा ) इत्यादि श्रुति में सब पाप का अमाव परमात्मा ही सुना जाता 
है। इसी प्रकार नेत्रगत पुरुष में ऋग सामादि रूपता-का श्रुति अवधारण ( निश्चय ) 
कराती है। कि ( वह चक्षुगत पुरुष ही ऋग्वेद, साम . ( स्तोत्र ), उकथ ( शास्त्र- 
अप्रगीतमन्त्रकस्तुति ) यजुर्वेद, ब्रह्म ( तीनों वेद ) यह सूब स्वरूप है। और यह 
हे प लपता परमेह्वर में बन सकती है. वंयोंकि सबका कारण होने से परमात्मा 
प्रवत्मिकता की सिद्धि होती है। प्रथिवी, अग्नि आदि स्वरूप अधिद॑वत ( देव 


ब्रहासुत्रणा मु रभाष्े [ भष्याव: ; 


मक्का वर्णन करके पृथिवी ऋ.गू हैं, अग्नि शाक्$ 
नी ) वॉक प्राणादिरष ऋक्‌ साम का गरम 
करके भ्रति कहती है कि ( तस्मे ) उसे आदित्यगत पुरुष के कक #२# आदि रव९९ 
क़्क और साम गेष्ण ( पर्व ) पौरभांग विशेष हैं, उसकी प्रांसि के का गन सोपान #५ 
हैं । यह अभिदेवत उपदेश है । इसी प्रकार अध्यात्म भी है हि ( श कह 0 पुरुष 
क्के गेष्णे हैं वही बक्षिगत पुरुष के गेष्ण हैं ) यह उपदेश है न ; ह९३५ रूप पृस्ष 
के होने पर ही युक्त हो सकता है ) वह ऋक सोम आशय को जे 3006८. 
है। और जो ये गाने वाले वीणा में गाते हैं, वह इसी पा क्‌ । गाते हैं, जिससे ३ 
घन की सनि ( लाभ ) वाले ( धनी ) होते हैं । इस प्रकार तछोंकिक वीणा द्ारा गान 
में भी इसी पृरुष को गान का विषय श्रुति 2 है। यह श्रुति कथन भी तभी संघ- 
टित [ युक्त ) हो सकता है कि जब पुरुषशब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया जाय, क्योंकि 
भगवदगीता में भी देखा जाता है-+- 

यद्यद्विमतिमत्सत्त्वं॑ श्रीमदुजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंडशसम्भवम््‌ ॥ ( १०४१ ) 

दृति भगवदगीतादर्शनात्‌ । लोककामेशि तृत्वमपि निरद्ुशं श्रूयमार्ण पर- 


सेश्वरं गमयति । 
यत्तक्त-हिरण्यव्मश्रुरित्यादिरूपश्चवर्ण परमेख्वरे  नोपपद्मयत--इति, अत्र 
ब्रमः-स्यात्परमे श्वरस्थापीच्छाव शान्मायामयं रूप साधकानुमग्रहार्थम्‌ । 
माया हां पा मया सुष्टा यन्‍्मां पश्यसि नारद !। 
सर्वभूतगुणयुक्त॑ मैवं.. मां. ज्ञातुमहंसि ॥ 
इति स्मरणात्‌ । अपि च यत्र तु निरस्तसवंविशेष॑ परमेश्वर रूपमुपदिस्यते, 
भवति तत्र शास्त्रमु--'अशव्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' इत्यादि । सर्वकारणत्वात्तु 
विकारधर्मरपि कंश्रिद्विशिष्ट: परमेश्वर उपास्यत्वेन निदिश्यतें--सर्वकर्मा स्व 
काम: स्वगन्धः सर्वरस: ( छा० ३।१४॥२ ) इत्यादिना । तथा हिरण्यर्मश्व॒त्वा- 
दिनिर्देशोर्षप भविष्यति। यदप्याधारश्रवणान्न परमेश्वर इति । अन्नोच्यते-- 
स्वमहिमप्रतिष्टस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासना्थों भविष्यति, स्बंगतत्वाद- 
ब्रह्मणी व्योगवत्सवान्तिरत्वोंपपत्ते: | ऐड्वर्यंमर्यादाश्नवणमप्यध्यात्माधिदेवतवि- 
शा मेव | तस्मात्परगेश्वर एवाश्यावित्ययोरन्तरुपदिश्यते ॥२०॥ 
मेरे तेजोंः्श कस जागो "लटक हे आम कप ग 
घुना जाता है वह परमेश्वर का हूं के तथा काम का. जो निरकण | स्वतत्त । गे 
|# 'मेश्वर का ही बोध अनुमान कराता है । 
जा यह कहा था कि सुब्णमय दाही आर हा मं रे 
सिह बन सन केफआ आजज उमा जो रूप सुना जाता है बह परगेह 
कता हैं, :+ ॥ समाधान है कि साधक भक्त; उ के प्रति अनुगरह (हिंत- 
सम्पादन बहित निवारण. + लिए इच्छ साधक भक्त उपासक के प्रति अनुग्रह (हित 
0 इच्छा के अधीन परभेदेवर को भो मायामय झूप हो 


११२ 


सम्बन्धी -देवरूप ) ऋक और से 
इत्यादि । सेंथा मेध्यात्म हैं. देहूँ सम्खे 


पाद: , ९. ] अन्तरधिकरणभाष्यम्‌ ११३ 
सकता है। महाभारत में भगवद्ववचन रूप स्पृति है कि (है नारद ! यह जो तुम म॒क्ले 
मूर्तिमान्‌ शरीर देख रहे हो यह मूर्ति तो मुझ्न से मायात्मक रची गई है, वस्तुतः सब 
भूतों के गुणों से यकत इस प्रकार मुझे आप समझने के मोग्य नहीं हों ।) और जहाँ 
सब भेदों से रहित परमेश्वर के स्वरूप का उपदेश दिया जाता है, वहाँ शास्त्र कहता हैं 
कि----वह शब्दरहित स्पशेरहित रूपरहित निविकार है। और सबका कारण होने से 
किसी विकार के धर्मों से भी युक्त परमेश्वर नहीं कहा जाता है, जैसे कि----सब कर्म 
वाला-सब काम वाला सब गनन्‍ध वाला-संब रस वाला है । वैसे ही हिरण्य- 
इमश्रुत्वादि का निर्देश (कथन) भी हो सकता है। और जो कहा था कि. सूर्य नेत्ररूप 
आधार के सुनने से वह पुरुष परमेश्वर नहीं है, इस विषय में कहा जाता है कि अपनी 
महिमा में स्थिर ईइवर का भी आधार विश्येष का कथन रूप उपदेश उधासना के लिये 
हो सकता है और ब्रह्म को सवंगत ( विभु ) होने से आकाश के समान सर्वान्तरत्व भी 
बन सकता है । तथा ऐश्वर्य की मर्यादा जो सुनी गई है, वह भी अध्यात्म ओर अधिदेवत 
ध्यानादि के विभाग ज्ञान पूर्वक उपासना ही के लिए सुनी गई है ; ऐश्वर्य के भेद के 
लिये नहीं, उससे परमेश्वर का ही नेत्र और सूय के अन्तर में उपदेश दिया गया है, 
अन्य का नहीं ॥। २१ ॥ 
भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥। २१ ॥। 

अस्ति चादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योहन्य ईश्वरोडन्तर्यामी--य 
आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यम्ादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्य- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत:' ( वु० ३।६॥९ ) इति श्रुत्यन्तरे भेद- 
व्यपदेशात्‌ । तत्र हि “आदित्यादन्तरों यमादित्यो न वेद' इति वेदितूरादित्या- 
ट्िज्ञानात्मनो5न्यो5न्तर्यामी स्पष्ट निद्िश्यते। स एवेहाप्यन्तरादित्ये पुरुषों 
भवितुमहंति, शुतिसामान्यात्‌ । तस्मात्परमेश्वर एवेहोपदिश्यत इति सिद्धस्‌ । 

यद्यपि सूयंजोकवासी देव भी पुरुष कहा जा सकता है; तथा जीवात्मा भी पुरुष 
तथापि आदित्यादि रूप शरोरों के अभिमानी जीवों से भिन्‍न अच्तर्यामी 
श्रुति में मंदपुवंक कथन है कि जो आदित्य में रहता हुआ 
आदित्य से भिन्‍न तदन्तगंत है । जिसको आदित्य नहीं जान सकता है, जिसका आदित्य 
घरीर तुल्य है, जो आदित्य का अन्तरात्मा होकर आदित्य का नियमन ( शासन ) 
करता है। यही अमृत ( अविनाशी ) अन्तर्यामीः भी तेरा सत्यात्मा है। वहाँ 
उस श्रति में कहा गया है कि, वह आदित्य से भिन्‍न तदन्तगंत है जिसको आदित्य नहीं 
जानता है । इससे जानने वाला विज्ञानात्मा ( जीव ) रूप सूर्य से अन्य अन्तर्यामी स्पष्ट 
ही कहा गया है और वही इस हिरण्यमयादि श्रुति: में भी आदित्य के अन्तगंत पुरुष होने 
के योग्य है, क्योंकि दोनों श्रुतियों में टुल्यता है । इससे यहाँ परमेश्वर का ही उप- 
देश है, यह सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥। 

८ ब्र० 


कहा जाता है 
ईद्वर है जिसका दूसरी 


अध्यर याय: 
श्१्ड ब्रह्मसूत्र शा््ररभाष्ये [ अध्याय: १ 
आक ज़ात्‌ ॥ २२ ।। 
शशस्तल्लि द् 3 चर दशक 
है कि ( अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच | इति श्रृतरो य 
| का लिख दर्श इस लोकका क्‍या आश्रर्ध $- 
कक ली ने भताकाशों बरहाणों लिखें बेल कप / कप हक मे 5 
पी आज 2 कर कि आकर है । इस श्रुति में जो लावा अय ह8 च 
बहा है मताकाश पहों है क्योंकि ब्रह्म का लिख ( व  पज 
ब्रह्म है मत् । श्र 4 प५२। दू 
कलम आकाशाधिकरण ( ८ ) 
> ब्रह्म वाउत्र ख 
आकाश इति होवाचेत्यत्र खं ब्रह्म व 


शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाय्वादे: सर्जनादपि || १ ॥ 


ा] 


शब्दस् व्लौतरूढ्तिः ः 
साकाशजगढ़त्पत्तिहेतुत्वाच्छौतरूढ्ति: हे 
जगा हर  कबाकाशशब्दितम्‌ ३ 


एवकारादिना चात्र त्रहः हवा आकाझ कहा गया 

( आकाश इति होवाच ) इस श्रुति में मताकाश वा त्र गद्य कहा गया है ? 

आकाश इति है ४ आम गो आकाश शब्द रूढ़ (लोक में निश्चित 

ऐसा संशय होने पर पूव्वपक्ष है कि मूताकाश हा ; जगत्‌ >अनकिके, पा हि बलला 
है और उससे वायु आदि की सृष्टि मी होती है। इससे जात रा ता आकाश 
ले कहा गया है। सिद्धान्त है कि आकाश सहित जगव्‌ के हैतु होने से और श्रौतरूद़ि 
ह्‌ ट्‌ ट >> यहाँ शराब्द स कहा गया 
( श्रुवगतप्रसिद्धि ) से तथा एवकारादि से ब्रह्म ही यहाँ आकायवदर ते कहा गाय 


॥ १-२ ॥ शक हि 
इदमामनन्ति--अस्य छोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच स 


वा इमानि भतान्याकाशादेव समुत्यद्यन्ते आकाश श्रत्यस्त॑ वन्त्याकाशो 
ह्ेवैश्यो ज्यायानाकाश: परायणम्‌' ( छान्‍्दो० १९१ ) इति | तत्र संशबः-- 
किमाकाशशब्देन परं ब्रह्माभिधीयते उत भूताकाशमिति। कुतः संशयः ? 
उभयत्र प्रयोगदर्शनात्‌। भूतविशेषे तावत्सुप्रसिद्धों लोकवेदयोराकाशञब्द: 
ब्रह्मप्यपि ववचित्प्रयुज्यमानों दृश्यते, यत्र वाक्यदशेषवशादसाधारणगुणश्रवणाद्वा 
निर्धारितं ब्रह्म भवति, यथा--यदेष आकाश आनन्दो न ॒स्यात्‌' ( तै० २७) 
इति, आकाशो वे नाम नामरूपयोनिंवहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म ( छा० 
८१४।१ ) इति चेवमादौ | अतः संशयः कि पुनरत्र थुक्तम्‌ ? भूताकाशमिति 
कुतः ? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति ॥ न चायमाकाशशब्द 
उभयो: साधारण: शकयो विज्ञातुमर, अनेकार्थत्वप्रसड्भरात्‌ । तस्मादुनब्नह्मणि गौण 
आकाशशब्दोी भवितुमहंति विभुत्वादिभिहिं बहुभिध॑में: सदृशमाकाशन ब्रह्म 
भवति, न च मुख्यसंभवे गौणो&र्थों ग्रहणमहंति, संभवति चेह मुख्यस्यैवाकाशस्य 
प्रहणय। ननु भूताकाशपरिग्रहे वाक्यशेषों नोपपद्यते--'सर्वाणि ह वा इमाति 
4 समुल्द्यन्ती! इत्यादि:। नेष दोष:। भृताकाशस्यापि 
2 न । कारणत्वोपपत्ते:। विज्ञायते हि--तस्माद्वा एतस्मादात्मव 
038 हब 2 ' ( तै० २११ ) इत्यादि। 30 डक पी 
तॉकिकिस्य प्रहणमिति | | र्‌ भूताकाशस्यापि । छाई 


/॥ 


/॥ 


काश कै ष्यम्‌ 27१५ 
घाद: १ | आकाशाधिकरणभाएण 3 
कि शालावध्य नामक बाहाण जैवलि नामक राजा से पृछता 
है कि ( अस्य ) इत्यादि । उसका भाष्यकार वर्णन करते हैं कि (2828 यह कह हैँ 
कि ( इस पृथिवी आदि रूप प्रत्यक्षपरोक्ष लोक का आधाररूप आश्रय की दें जा 
का उत्तर है कि आकाश आधार है, आकाश आधार है ऐसा कहकर आगे कहा क्रि 
आकाश इसलिए आधार है कि आकाश से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, और आकाश में 
ही अन्त लीन होते हैं, आकाश ही इन सबसे बहुत बड़ा है । इससे आकाश ही -इनका 
परायण ( परम आश्रय ) है। यहाँ संशय होता है कि आकाश शब्द से परब्रह्म कहा 
जाता है कि भूताकाश कहा जाता है ? विचार होता है कि यह संशय क्यों होता ढेँ 
तो कहा जाता है कि दोनों अथे में आकाश शब्द का प्रयोग अन्यत्र देखने से यहाँ संशय 
होता है। भूतविश्येष में तो प्रथम लोक और वेद में भी आकाश शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध 
हो है । ब्रह्म में मी कहीं आकाश शब्द का प्रयोग देखा जाता हैं कि जहाँ वाक्यशेपष के 
बल से या ब्रह्म के असाधारण ग्रुण के श्रवण से ब्रह्म निर्धारित ( निर्णात-निश्चित ) 
रहता है उसे कि ( यदेष आकाश आनन्दो न स्थात्‌ ) यहाँ आनन्दरूप अलावादग शुण 
श्रवण से आकाश शब्दार्थ ब्रह्म निर्धारित है और ( प्रसिद्ध आकाश ही वामहय का 
निर्वाहिता ( उत्पत्ति स्थिति का हेतु ) है, वे नामरूप जिससे भिन्‍न जिसके अन्दर हैं, 
वह ब्रह्म है ) । यहाँ वह ब्रह्म है इस वाक्यशेष से आकाश शब्द ब्रह्मार्थक निश्चित 
है, इसी प्रकार अन्यत्र भी निश्चित है। इससे यहाँ संशय होता है, परामझं होता है कि 
यहाँ वक्त क्या है ? पू्॑पक्ष है कि भूताकाश युक्तार्थ है, क्योंकि अत्यन्त प्रसिद्ध लोकिक 
प्रयोग से भूताकाश बुद्धि ( समझ ) में शीघ्र आता है, और यह आकाश इब्द त्रह्म और 
भूतविदेष दोनों का साधारण ( तुल्य ) वाचक है। ऐसा मानने के योग्य नहीं है, क्योंकि 
इस प्रकार इस शब्द को अनेकाथथंत्व की प्राप्ति होगी। इससे ब्रह्मा में आकाश शहद 
गौण होने के योग्य है, क्योकि विभुत्व असज्भत्वादि बहुत धर्मों द्वारा आकाश के सहश 
ब्रह्म है। मुख्य अथं का ग्रहण के संभव रहते गौणार्थ का ग्रहण उचित नहीं होता है 
और यहाँ मुख्यार्थ आकाश का ही ग्रहण हो सकता है। यदि कहा जाय कि यहाँ 
भूताकाश का ग्रहण करने पर ( ये सब प्रसिद्ध आकाश से ही उत्पन्न होते हैं ) इस अर्थ 
को कहने वाला वाक्य का भाग संगत नहीं होगा, तो उत्तर है कि यह दोष नहीं है । 
क्योंकि भूताकाश को भी वायु आदि की उत्पत्ति के क्रम से चराचर संसार का कारणत्व 
सिद्ध होता है, और ( तस्माद्वा एतस्माद्‌ ) इत्यादि श्रुति से भूवाकाश की कारणता 
विज्ञात भी होती है कि ( आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई और 
आकाश मात्र आत्मा से उत्पन्न हुआ )। एवं अन्य भूतों की अपेक्षा श्रेषठव परम आश्र- 
यत्व भी भूताकाश को उचित हो सकता है, जिससे यहाँ आकाश ज्ञब्द से भूताकाश का 
ग्रहण है । 


छान्दोग्य में कथा है 


एवं प्राप्ते ब्रूम:--'आकाशस्तल्लिज्भात्‌' आकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहण 
य कु 8 न ८-5 
इक्तम्‌ । कुत: ? त।ल्‍लज्ात्‌ । परस्य हिं ब्रह्मण इंद लिज्भमु-- सवाण ह वा 


ब्रह्मसूत्रशा ड्ूढ रभाष्ये [ अध्याय १ 


(१६ दि ब्रह्मणों भता 
मुत्प झ्यन्ते । तत परस्माद्ध ब्रह्न | &  गमुत्पत्ति 
नि भतान्पाकाशादेव समुत्पद्यन्ते! ईा बा गा 
इमानि भूतान्य 02 । नन्ु भूताकाशस्थापि हक ०8 5क न दि. 
रिति हे शितम्‌ । तथापि मलका रणस्य ब्रह्मणी*परिय्रद्मादाकाई दिवेत्यय, 
पलक 'धर्वाणीति च भूतविशेषणं नानुकूल स्यात्‌ । पा 49 न्यस्त 
धारण, ते बहालिज 'आकाशो ह्मवैभ्यों ज्यायानाकाशः परायणम! इत्ति से 
राय ॥ ज्यायस्त्व॑ ह्यनापैक्षिक भरमात्मन्‍्नेवेकस्मिन्नाम्नातर्‌... 
ज्य ः देवो ८ लोकेघ्य*! न 
जगॉगॉन पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यों लाविध्य! 
ज न क त्तात्परमा त्मन्ये बाप 
३॥१४३ ) इति। तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्परमा त्मन्येवोपपन्नतर । 
धर थ्द्‌ 


श्ुतिश्व भवति--विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातेदायु: परायणम््‌* ( बृ० ३॥९।३८ | 


इति। अपि चान्तवत्त्वदोषेण शालावत्यस्य पक्ष॑ न लगाया क्तु 
कामेन जेवलिना&काशः परिगृहीत:, त॑ गा मुदगीथे ० त-स 
एप परोवरीयानुद्गोथ: स एषोअनन्तः / 2 हा भर ि रे त्‌। तच्चानन्य 
ब्रह्मलिड्भम्‌ | यत्युनरुक्त -भुताकाशं प्रसिद्िव प्रथमतरं बीज । 
अत्र ब्रम:--प्रथमतरं प्रतीतमपि सत्‌ वाक्यशंषगतान्‌ त्रह्मगुणान्‌ दृष्ट्वा न परि- 
गुझ्ञते। दर्शितश्व तहाप्यप्याकाबशब्द:-आकाणों वे नामरूपयोनिंवेहिता' 
इत्यादौ। तथा5ःक्राशपर्यायवाचिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते--“ऋचो अक्षरे 
परमे व्योमन्‌ यस्मित्‌ देवा अधि विस्वे निषेदु:! | ऋष० सं० ११६७।३६ ) सपा 
भागंवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता' (ते० ३।६ ) ' 5 क॑ ब्रह्म ख॑ वहा' 
(छा० ४४१०५ ) पुराणम््‌! ( बृ० ५११ ) इति चेवमादौ । वाक्योपक्रमे5पि 
दर्तमानस्थाकाश्गब्दस्य वाक्यशेषवशायुक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । 'अग्निर- 
वीतेः्तुवाकय्‌' इति हि वाक्थोपक्रमगतोःप्यग्निशब्दे माणवकविषयो दब्यते। 


तस्मादाकाशबअब्दं ब्रह्मेति सिद्ध ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार भ्राप्त होने पर सिद्धान्त रूप में कहा जाता है कि (आकाशस्तल्लिड्भ त्‌) 
आकाश शब्द से ब्रह्म का ही श्रहण करना युक्‍त' है, क्‍योंकि ब्रह्म का छिज्ल ( चिह्न) 
देखा जाता है । परब्रह्म ही यह लिज् है ऐसा कहा जाता है कि आकाश से हीं 
ये सब भूत परृत्पन्न होते हैं, क्योंकि परब्रह्म से हो भतों की उत्पत्ति होती है; यह्‌ 
सत्र वदान्त में भर्यादा ( स्थिति-धारणा ) की गई है। यदि कहो कि भताकाश की 
कारणता प्रथम वाय आदि क्रम से दिखाई गई & गे अल 
का कारण भूताकाश है हो. हे ३ हैं, तो यह कहना सत्य हैं,- वोयू जाँदि 
आकाशादेव, इस वाद, हैं पी भी यहाँ पूल़्कारण ब्रह्म के नहीं ग्रहण करने पर 
9 इसे वाक्य में "एव शब्द से अब हे 
के ; दर धारण ( क्त् निव 
अनुकूल नहीं होगा, और भूतों का स्व॑य> विशेपण ( ह के मा बी पं < 
अकार [ आकाश प्रत्यम्तं यसि ) आकाश मे हा ॥ 000000॥ सड 
जो न पेय लीन होते हैं, यह भो ब्रह्म का लिंग 


गो : बड़ा हैँ, परम आश्रय है + थन 5 ड 
हैं अनेक (सवंधा) ओेहल एल ये सन भी बहा के ही छिग है। 


:. 


पादः १ |] प्राणाधिकरणभाष्यम्‌ ११७ 


( कथित ) है कि ( वह एथिवी से बहुत बड़ा है, अन्तरिक्ष से अति बढ़ा है, 
भरति बड़ा है। इन लोगों से अति बड़ा है इश्यावि ) | इसी प्रकार परम आश्रय 
परम ( मूल ) कारण होने से परमात्मा में ही अत्यन्त उचित है | श्रुति मी कहती है कि 
( बिज्ञान आनन्द स्वरूप ब्रह्म है ) यह धन के दाता ( यज्ञांदि कर्ता ) का परम आश्रय 
है । एवं शालावत्य ज॑ंवलि के संवाद में अन्तवत्त्व दोष से शालावत्य के पक्ष ( मन्तव्य ) 
की निसदा करके अनन्त किसी वस्तु को कहने की इच्छा से जँव्लि ने आकाश का ग्रहण 
किया । और उस आकाश को उद्गीथ सामभाग विशेष और तवदवयव ओंकार में 
संपादन करके ( उद्गीथ आकाश ही है ) इस प्रकार उद्गीथ आकाश की एकता करके 
जैवलि ने उपसंहार किया है कि यह ( उद्गीथ ) पर है और वरों से अति वर हैं, 
और यह अनन्त है और वह अनन्तता ब्रह्म का लिग है तथा जो यह कहा था कि 
प्रसिद्धि के बल से मूताकाश अत्यन्त पहले ( प्रथम ) प्रतीत होता है। इस गिषय का 
समाधान है कि बहुत पहले प्रतीत ( ज्ञात ) होता हुआ भी गाक्यशेषगत ब्रह्म के गुणों 
को देखने पर यहाँ वह परिशृहीत (स्वीकृत) नहीं होता है और ब्रह्म में मी आकाश शब्द 
का प्रयोग दिखलाया गया है कि आकाश नामरूप का निर्वाहक है इत्यादि में ब्रह्मार्थक 
आकाश हझाब्द है और इसी प्रकार आकाश पर्बायवाची ( आकाश के समानाथ्थंक ) 
शब्दों का भी ब्रह्म में प्रयोग देखा जाता है कि (ऋगादि) सब वेद जिसमें प्रमाण हैं उस 
अक्षर-क्टस्थ अविनाशी परम व्योम (आकाश) ब्रह्म में सब देव अधिष्ठित ( स्थिर) हैं। 
यह भृगु को दी गई वरुण से उपदिष्ट विद्या व्योम में प्रतिष्ठित हैं। ओंकार सुखरूप ब्रह्म 
है, विभु ब्रह्म हैं। अनादि ब्रह्म है। इन वाकयों में व्योम-ख शब्द आकाशवाचक 
आये हैं। और वाक्य के आरम्भ में भी बरतंमान आकाश शब्द को वाक्यशेय के बल 
से ब्रह्मविषयकत्व का अवधारण (निदचय) करना उचित है। जैसे कि ( अग्निरधीतेडनु- 
वाकम्‌ ) अग्नि अनुवाक ( बेद का भाग विद्येष ) को पढ़ती है। यहाँ वाक्य के आरम्म 
में मी आया हुआ अग्नि शब्द बालकविषयक देखा जाता है । इससे आकाश हाब्द का 
हाँ ब्रह्म अर्थ है यह झ्िड हुआ ॥॥ २२ ॥। 


अत एव प्राण: ॥॥ २ !। 


( अत एव पूर्वसूत्रश्नुताल्लिज्धादेव पूर्वोदाहरतश्रुतेर प्र वर्तमानायां श्रुतौ श्रुतः प्राण- 
शब्दों ब्रह्मवाचक इति ) पू्व॑सूत्र में सुना गया लिगरूप हेतु से ही पूर्व सूत्र में उदाहत 
श्रुति से आगे वर्तमान श्रुति में सुना गया प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है । 


प्रणाशिकरण (९ ) 
मुखस्थो वायुरीशो वा प्राण: प्रस्तावदेवता। 
वायुभवेत्तत्र सुप्ती भतसारेन्द्रियक्षयात्‌ ॥ १॥ 
संकाचो5क्षपरत्वे स्थात्‌ू स्वेभूतलयश्ुतिः । 
आकाशशब्दवत्‌ प्राणशब्दस्तेनेशवाचक: ॥ २॥ 


ब्रह्मसूत्रशा ्ू. रभाप्से [ अध्याय: ' 
९ |) 


विशेषभाग बेंद ) की देवताझूप से हा हि १58 में स्थि+ 

स्तुति विधवता 8 क पर्ेष्ा है कि याये ही पहे दो सकत 

आ कं के है, इस संशय के बाद में 38 के विलयादि सने गये हैं, ब० ७५ 

हल कि उस प्राण में वहाँ सब संसार है हे ; हक बा ः थे 
दि कहा ज उ '# भरतों के साररूप इन्द्रियों क बे 

है । यदि कहा जाय जाता है कि सुपृष्ति में भूतों के सारखू्प इ का वि वेद्य 

संगत होगा तो कहा .जाता ह दे का कथन है । सिद्धान्त है कि इस प्रकार मानने 

गरक् २ 


होता है, उस आशय से उस ले कर सर शक मम कक कु 
न्द्र्यों क लय व ॥ 
से केवल इन्द्रियों के लयपर 


ण शब्द भी ईश्वर वाचक है ॥ १-२॥ 
होगा । इससे आकाश शब्द के समान श्रा ॥ 


बमन्वायत्ता' इत्युपक्रम्य श्रूयते--'कतमा 

या अर्वाणि है वो इमानि भूता न प्राणमेवाश्नि- 
संविशनि अल सैषा देवता पावन वाया हे ( छा० के [४ 

;ः शहर यनिर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यों । श्राणबन्धन हि सोम्य मन: 
बी । 020 2 प्राणम्‌! ( वु० ४॥४।१ ० ) इति चंवमादो ब्रह्म विषय: 
ता का वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयो:, हा गा गर्दन 
कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशबः | कि | पुनरत्र युक्तम ! वायुविकरारस्प 
पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम्‌ । तत्र हि प्रसिद्ध तरः कक 5 । 
ननु पृर्ववदिहापि तल्लिज्भाद्ब्रह्मण एव ग्रहण युक्तत्‌, इहापि वाक्यणे 8५ भृतानां 
संवेशनोद्‌गमनं पारमेइ्वरं कम प्रतीयते । न। मुख्येडपि भ्राण भूतसंवेशनोदूग- 
मनस्थ दर्शनात्‌। एवं ह्याम्नायते-- यदा वे पुरुष: स्वपिति प्राणं तहि वागप्येति 
प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मन: स . यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनजायन्ते' 
( श० ब्रा० १०३।३।६ ) इति। प्रत्यक्ष चेतत्‌-स्वापकाले प्राणवृत्तावपरिल॒प्यमा- 
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उग्दीथे-- 
सा देवतेति प्राण इति 


नायामिन्द्रियवृत्तय: परिलुप्यन्ते, प्रबोधकाले च*' प्रादुर्भवन्‍्तोति । इन्द्रियसार- 
त्वाच्च भूतानामविरुद्धो मुख्ये प्राणेडपि भूतसंवेशनोदगमनवादी वाक्यशेपष:। 
अपि चादित्योध्न्न॑ चोदगीथप्रतिहास्योर्देवते प्रस्तावदेवताया: प्राणस्यानन्तरं 
निदिश्येते । न च तयोत्रह्मत्वमस्ति, तत्सामान्याच्च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमिति। 
एवं प्राप्ते सूत्रकार आह-“अत एव प्राण: इति । तल्लिज्ञात्‌' इत पृव॑सूत्रे 
निदिउ्मु का | /त उव तल्लिज़ात्‌ प्राणशब्दमपि पर ब्रह्म भवितुमहंति । प्राणस्यापि 
हि ब्रह्मलिज सम्बन्ध: श्ुयते--सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसं- 
शलसिय वात जी 20) लि प्राणनिमित्त सर्वेषां भूताना- 
१5 कक गिस्य ब्रह्मतां गमयतः । ननूक्त मुख्यप्राणपरिय्रद्टेषपि 
संवेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्ध, स्वापभ्रबोधयोदंशनादिति । अन्नोच्यते 
पीधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रय सज. ! अत्ोच्यते--स्वापप्र- 
री थराणाश्रयं संवेशनोदगमन दृश्यते.- न्॒सर्वेषां 
भूतानाम, इह तु सेन्द्रियाणां सशरोराणां च जोवायिकान 2 तीर, 
है इमानि भतानि! इति श्रतते: | अदा हम थाना भूतानां 'सर्वाणि 
तदापि बरह्मलिजत्वमविरुद्धमू। बे 'शुत्तिमंहाभूतविषया परिगृद्यते 


चु सहापि विषयेरिन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयो: 


पाद: 
१..] प्राणाधिकरणभाष्यम्र्‌ ११९, 


पाणेश्यस:प्राणाजच प्र भवं प्युणुमः--यदा सुप्तः स्वप्न न कंचन पव्यत्यथास्मिनु 
प्राण एवैकधा भवति तदैनं वाक्सर्वैर्तामभिः सहाप्येति' ( कौ० ३।३ ) इति 
( १ )। तत्नापि तल्लिज्भात्प्राणशब्दं ब्रह्मव। यत्पुनरन्नादित्यसंनिधानात्याणस्या- 
ब्रह्म त्वसिति । तदयुक्तम्‌ | वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्म विषयतायां प्रतीय- 
मानायां संनिधानस्याकिश्वित्करत्वातू । यत्पुनः प्राणशब्दस्प पश्चवृत्ती प्रसिद्ध- 
मा तदाकाशहछब्दस्येव प्रतिविधेयम्‌ । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवताया: 
५80 हे | हे केचिदुदाहरन्ति--'प्राणस्य प्राणम््‌, प्राणबन्धनं हि 
सस्प ाति 80 । छब्दमेदात्प्रकरणाच्च संशयानुपपत्तोः । 

तु प्रयोगेडन्य: पिता (२) पहष्ठीनिदिष्टोउन्यः प्रथमानिविष्टः 
पितु: पितेति गम्पते, तद्गत्‌ प्राणस्य प्राणम्र्‌ इति शब्दभैदात्‌ प्रसिद्धात्‌ भ्र णादन्य: 
प्राणस्य प्राणस्‌ इति निशचीयते । नहि स एवं तसस्‍्येति भेदनिर्देशाहों मवति । 
यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एवं तत्र प्रकरणनिदिष्ट 
इति गम्यते। यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे--“वसन्ते वसन्‍्त ज्योतिषा यजेत! 
ड्त्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे 
'प्राणबन्धनं हि सोम्य मन: इचि श्रुते: प्राणशब्दों वायुविकारमात्र कथमवग- 
मयेत्‌ । अतः संशयाविषयत्वान्नैत दुदाहरणं युक्तम्‌। प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे 
संशयपुर्वपक्षनिर्णया उपपादिता:॥ २३ ॥ 


उद्गीथ नामक स्तुतिविद्येष के प्रकरण में सबंप्रथम यह कथा है कि उषस्ति नामक 
चक्रवंश के चाक्रायण, पूर्ण विद्वान ऋषि किसी दुष्काल के समय किसी राजा के 
यज्ञ में द्रव्य की इच्छा से गये, और प्रस्तोता नामक ऋत्विक्‌ के पास में बैठ गये, 
तथा प्रस्तोता ने जब स्तुति करना चाहा तब बोले कि ( हे प्रस्तोत: जो देवता श्रस्ताव- 
स्तुति ) का नियन्ता है, उसको समझे बिना यदि मेरे सामने स्तुति करोगे तो तैरा 


शिर गिर जायगा । यहाँ से आरम्म करके सुना जाता है कि उस प्रस्तोता ने ऋषि से 


पूछा कि मगवन्‌ वह कौन देवता प्रस्ताव का नियन्ता है, ऋषि बोले कि वह 


देवता प्राण है, और ये सब भूत अन्तकाल में प्राण में ही लीन होते हैं, सृष्टिकाल में. 
प्राण से ही उद्गत ( प्रगट उत्पन्न ) होते हैं, इसलिये यही कप मर हेतुरूप देवता प्रस्ताव 
. ( स्तुति ) का नियन्ता है । यहाँ संशय और निर्णय पूर्व के समान जानना चाहिये + । 
जैसे कि ( प्राणवन्धर्न हि सोम्य मनः ) सन रूप उपाधि वाला जीव प्राण रूप 
बन्धन वाला हैं अर्थात्‌ सुषुप्ति में प्राण नामक ब्रह्म से एक हो जाता है, तदधीन 
रहता है। वह ब्रह्म प्राण हे ब्रोण'( प्रेरक अकदात ) है इत्यादि 02, 5 ४ 
ब्रह्म विषयक प्राण शब्द देखा जाता के विकार प्राणापानादि अय 


हैं आऔर: वायु पड 
प्राणशब्द वेद में प्रसिद्ध ही है । इससे यहाँ प्रस्तावनियन्ता प्रोणशब्दाथ स 
माना जाय, प्राणदब्द हारा 


होता है । फिर यहाँ किसका 


ब्रह्मसुत्रशारभाप्ये आजा 
हे उदान, ध्यारतें, रॉर्सिक पाँच ॥॒ के न हम मल 
है कि प्राण, अपात्र, समान, ४ है क्योंकि इसे प्राण अर्थ में प्राण 5 प्रसिद्ध है 
वाला प्राण का ग्रहण होना बट कहा जाय कि यहाँ गी पूर्व ह हक ब्रद्मलि 
यह पहले भी कहा जा 38 8 क बर्योकि यहाँ भी भूतों का 3 .] के देगमन 
से ब्रह्म ही का ग्रहण हे कि तो यह कहना ठीक नह | क्योंकि मुख्य 
रूफ परमेश्वर का बे शक देखा जाता है । श्रुति कहती है ह हट 3 शयन 
प्राण में भी भूतों का हि में प्राण में वाकू, चक्षु, शोत्र, मत. है सब लीन हु का हैं, 
करता है तब का व प्राणसे ही सब उत्पन्न होते हैं। यह 8 कर हे कि 
और मर लि गराण वततियों के विलय नहीं होते हुए भी इन्द्ियों की वृत्तियाँ परिरु्त हो 
सुषुप्ति काल में प्राण वृत्ति मय सब इन्द्रियदृत्ति प्रगट होती हैं। 'तस्य ह्योष 
जाती हैं। एवं जागने कें है गें के अनुसार भूतों के साररूप इन्द्रियाँ हैं, इससे 
042 मे रा - कु दृगम कहने वाला वाक्यशेष विरुद्ध नहों दाता 8। 
प्राण में मी भूतों के विलय उद्गम उद्गोथ और प्रतिहार भाग का देवता 


_ के कथन के बाद 
प्रस्ताव का देवता प्राण के के हर हे न स् 
हक क्रम से कहे गये हैं, और उन दोन को ब्रह्मात्व नहीं है, इसलिए उगके 


त्ामीष्य तुल्यता से भी प्राण को ब्रह्मता नहीं है, इस प्रकार पूर्वपक्ष है मल  आक 
यूवकार कहते हैं कि' अत एव प्राणः, तल्लिज्ञात्‌ यह प्रृव चुत में कहा ग्या हे, रा 
तल्लिज्भ से प्राण शब्द का अथं भी परब्रह्म होने योग्य है, वेशोकि प्राग को शी 
से सम्बन्ध है। सुना जाता है कि यह सब भूत प्राण ही में प्रवेश ' करते हैं, प्राण से 
अगट होते हैं। और इस प्रकार कहे गये प्राण हेतुक सब भूतों के उत्पत्ति बिनाशक 
प्राण को ब्रह्मरूपता है ऐसा बोध अनुमान कराते हैं। यदि कहो कि पहले कहा गया 
है कि प्राण गब्द से मुख्य प्राण के ग्रहण करने पर भी भूतों के संवेशन और उद्गमन 
! के दशंन अविरद्ध हैं । सुयुप्ति और जाग्रत काल में प्राण में प्रवेश और उसी से उद्गम 
! देखा जाता है, तो यहाँ कहा जाता है कि स्वाप प्रवोध काल में केवल इन्द्रियों के 
प्राणाश्रित संवेशन और उद्गमन देखे जाते हैं, सब भूतों के संवेशनादि नहीं देखे जाते 
हैं, और यहाँ तो इन्द्रिय एवं शरीर सहित जीवों से आविष्ट ( युक्त ) सब भतों के 
| आह ० ४ भूतानि ) इस श्रुति से सुने जाते हैं, और जिस समय 
| कक कप का > + विषयक मान्री जाती है, तब भी उसको ब्रह्म लिज़रत्व 
। उस समय उस प्राण में ही: ; गब धुरुष सोया हुआ किसी स्वप्त को भी नहीं देखता है, 
॥ | | ईप्य (जीव) एकघा ( अभिन्न ) हो जाता है, और 
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--७००००५३०००७००७०ककेगुमंमनाए कदम हक 


पाद: १८] ज्योतिश्व रणाधिकरणभाष्यम्र्‌ १२१ 


दब्द की ब्रह्म विषयता ( ब्रह्मबोधकता ) के निश्चय ज्ञात होने पर सन्निघान (समीपता) 
कुछ कर नहीं सकता है । एवं पहले जो यह कहा था कि प्राणशब्द प्राणादि पाँच वृत्ति 
वाला वायुविद्येष मैं प्रसिद्ध है, उसका प्रतिविधान ( उत्त र-निराकरण ) आकाश 
छब्द के समान समझना चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि प्रस्ताव का देवता रूप प्राण 
ब्रह्म है । यहाँ कोई इस सूत्र के उदाहरण रूप ( प्राणस्य प्राणम्‌ । प्राणबन्धनं हि 
सोम्य मनः ) इन श्रुतियों को कहते हैं, यह अयुक्त है । क्योंकि प्रथम वाक्य में दब्द के 
भेद से और दूसरे में प्रकरण से संशय की सिद्धि नहीं हो सकती है, जैसे कि (पितुःपिता) 
पित्ता का पिता, इस प्रयोग में पष्ठी विभकत्यन्त पद से कहा गया यहाँ पिता एक अन्य है, 
और प्रथमा विभकत्यन्त से कहा गया दूसरा पिता का पिता उससे अन्य है यह 
समझा जाता है, वैसे ही “प्राणस्ंय प्राणम्‌' इस प्रकार के शब्द भेद से निश्चय 
किया जाता है कि प्रसिद्ध प्राण से अन्य प्राण का प्राण है, क्‍योंकि वह प्रसिद्ध एक ही 
प्राण, प्राण का प्राण है, इस प्रकार भेदपू्वक कथन के योग्य नहीं हो सकता है । 
और जिसके प्रकरण में जो नामान्तर द्वारा भी कहा जाता है, वहाँ वही प्रकरण में 
प्रथम कथित वस्तु नामाग्तर ले भी समझी जातो है कि यही वस्तु यहाँ कही गई है । 
जैसे कि ज्योतिशोम याय्र के प्रकरण में ( वसस्ते दसन्ते ज्योतिया यजेत ) प्रति बसनन्‍्त में 
ज्योतिप नामक खज्ञ से दृष्ट का संपायन करे । इस वाब्य में ज्योति: शब्द ज्योतिष्टोम 
का शाचक होता है । शसी प्रकार पः्श्रत्य के प्रकरण में सुना गया प्राणबन्धनम्‌ ) 
यह प्राण धानद वाय के विकार मात्र को फंसे बोध करा राकता है। इसलिए 
संशध ४८: ४वधिषय होने से यह उदाहरण युक्त नहीं है और प्रस्ताव का देवता रूप 
प्राणविषयक संशय पूर्वपक्ष छोर निर्णय तो  उपपादित ( युक्तिसिद्ध प्र लिपादित ) 
हो चुके हैं ॥ रेरे ॥। 
ज्योतिश्च रणाभिवानात्‌ !। <४ ३; 


संक्षिप्तार्थ है कि ( परा दिवो ज्योतिरित्यायिश्रुती ज्योतिःशव्दार्थों त्रह्मेव पूर्य 

प्रकरणे, अह्माण एव चरणाना मागानामनिधानान्न तु सूर्यादिज्योतिस्तस्याथ इति ) 
रो दिवो ज्योति:” इत्यादि श्रुति में ज्योति: झब्द का अथं ब्रह्म ही टै, क्योंकि पूर्व॑ 
प्रकरण में श्रहम के मार्गों ( #ंसों ) झा कथन हें । इसीसे सूर्यादि उस पद के अर्थ 
नहीं हूं ॥ २४ ॥! 

ज्योतिइ्चरणाधिक्रण ( १० ) 

कार्य ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दी यत इत्यदः । 

ब्रह्म णोउसंनिधे: काय तजा लिज्भूबलादपि ॥ १ ॥| 


चतुप्पात्म कृत. ब्रह्म यच्छब्देनानुवत्य॑ते । 
ज्योति: स्थाउ््रासक ब्रह्म लिड्ध न्तूपाधियोगतः | २॥। 


श्र ब्रह्मसूत्रशाज्लूरभाष्यस्‌ £ अध्याय: ; 
'ज्यो तिर्दीप्यते” यहाँ ज्योति: शब्द कार्य ज्योति का $$/ ४ पु 2 ब्रह्मा का 
वाचक है, ऐसा संशय होने पर पूर॑पक्ष है कि यहाँ # 24 |? । मिल ४4 हर भरे: है 
लिज्ों के बल से भी कार्य ही सूर्यादि ज्योति: है लत बॉडश, हैं अनुव॒ हे के हा लीक 
पाद युक्त ब्रह्म का प्रकरण है, वही प्रकृत ब्रह्म यहाँ यत्‌ शब ह | हक कर ॥रा5 प्रा 
होता है, और प्रकाशक होने से ब्नह्म ज्योति कहाता है, तथ का जिग 


उपाधि के सम्बन्ध से ब्रह्म में भासता है ॥ २ ॥। 
इृदमामनन्ति--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत: हल सर्वतत 
पृष्ठेष्वनुत्तमेष्त्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्त:पुरुषे ज्योति:” (छा« 
३।१३॥७ ) इति। तन्न संशयः--किमिह 000 8 ०५3. भि- 
धीयते किवा पर आत्मेति। अर्थान्तरविषयस्यापि शब्दस्य तहलिद्धादत्रह्मतरिष- 
यत्वमुक्तम, इह तु तलिज्भमेवास्ति नास्तीति विचायंते । कप तावत्पराप्तम ? 
आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिगृह्यत इति। कुतः ! प्रसिद्ध: । त्तमो 
ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्दन्द्रविषयोँ प्रसिद्धो । चक्षवृत्तिनिरोधक 
शावरादिक तम उच्यते। तस्या एवानुग्राहकमादित्यादिक॑ ज्योति: । पादप तथा 
दीप्यते” इतीयमपि श्रुतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा। नहि रूपादिहीन॑ ब्रह्म 
दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमहंति । द्यमयदित्वश्रुतेश्व । नहि चराचरबीजस्य ब्रह्मण: 
सर्वात्मकस्य द्यौम॑र्यादा युक्ता | कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य दयौम॑य्यादा 
स्यात्‌ । परों दिवो ज्योति:” इति च ब्राह्मणम्‌ । ननु कार्यस्यापि ज्योतिष 
सर्वत्र गम्यमानत्वाइद्युमयदावत्त्वमसमझ्सम्‌ । अस्तु तह्॑त्रिव॒ृत्कृत॑ तेज: 
अथमजस | न। अन्रिवृत्कृतस्थ तेजस: प्रयोजनाभावादिति। इदमेव प्रयोजन 
यदुपास्यत्वमिति चेत्‌। न। प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवादित्यादेरुपास्यत्वदर्शनात्‌ | 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि! ( छा० ६।३।३ ) इति चाविशेषश्वुतेः। न 
चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो द्ुमर्यादत्वं प्रसिद्ध । अस्तु तहि त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो 
ज्योति:शब्दम्‌ । ननृक्तमर्वागपि दिवोथ्वगम्यते5ग्न्यादिक॑ ज्योतिरिति ,  नेष 
दोष: स्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिष: “परो दिव:? इत्युपासनाथ: प्रदेशविशेष- 
प्रिग्रहो न विरुध्यते, न तु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण: प्रदेशविशेषकल्पना भागिनी। 
सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषु लोकेष” इति चाधारबह॒त्वश्रुति: कार्ये ज्योतिष्यप- 
पद्यतैतराम्‌ । 'इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योति: (छा० ३१३७७ ) इति 
च कीक्षेये ज्योतिषि पर ज्योतिरध्यस्यमान दृश्यते । सारूप्यनिमित्ताश्चाध्यासा 
भवन्ति । यथा - 'तस्य भूरिति शिर एक शिर एकमेतदक्षरस्‌” ( ब॒० ५५३ ) 
इति। कौक्षेयस्य तु ज्योतिष: प्रसिद्धमंत्रह्म त्वम् । 'तस्यैषा दृष्टि: तस्थैषा श्रति:' 
( छा० ३।१ २७ ) इति चौष्ण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात्‌ । तदेतद दृष्ट च 
न चैत्यूपास-त* इति श्षुते: । 'चक्षुष्य: श्रुतो भवति य एवं वेद! ( छा० 
२।८ ) इति चाल्पफलश्रवणादत्रह्मत्वम्‌ । महते हि फलाय. ब्रह्मोपासन- 


पांद; १. ] ज्योतिश् रणाधिकरणभाष्यम्‌ १२३ 


मिप्यते । न चान्यदपि किखित्तववाक्ये प्राणाकाशंवज्ज्योतिपो5उस्ति ब्रह्मलिफस । 
मच पूर्वस्मिश्नपि वाकये बढ़ा निर्दिप्रमस्ति, गायत्री वा इद, सर्व भूतम' इति 
छन्दोनिर्देशातू । अथापि कथंचित्‌ पू्॑स्मिन्‌ वाको ब्रह्मा निर्दिष्ट स्यादेवमपि न 
तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्ति, सत्र हि 'त्रिपादस्यामत॑ दिवि ( ३३१२॥१,६ ) दि 
दयौ रधिकरणसत्वेन श्रूयते, अन्न पुन: 'परो दिवों ज्यौतिः इति द्यौर्मर्यादात्वेन । 
तस्मात्पाकृत॑ ज्योतिरिषह ग्राह्ममित्येव॑ प्राप्ते बरम:-- 


हल्की स्व मै आक वाले यह कहते हैं कि ( जो इस दिव ( स्वर्ग ) से परे ज्योति दीघछ 

होती है, जो विदव ( सब प्राणी ) के पृष्ठ के ऊपर दीघ होती है, जो सब लोक के 
ऊपर दीघ होती है, और जिससे कोई उत्तम लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों में जो प्रकाशित 

होती है, वह ज्योति यही है कि जो इस पुरुष के अन्दर में अग्निरूप ज्योति है ) यहाँ 
संघ्य होता है कि यहाँ ज्योति शब्द से सूर्यादि ज्योति कही जाती है, अथवा परखह्मा 
आत्मा कहा जाता है। यद्यपि अर्थान्तर वाचक शब्द को ब्रह्मवाचकत्व ब्रह्म के लिज्ज से 

कहा जा चुका है, तथापि वह ब्रह्म का लिज्ठ यहाँ है कि नहीं है, इस अर्थ का यहाँ 
विचार किया जाता है । विमशं हुआ कि प्राप्त क्या है? पूर्व पक्ष है कि आदित्यादिक 

हो ज्योति शब्द से समझे जाते है, क्योंकि आदित्यादि अथ॑ में ज्योति शब्द की प्रसिद्धि 

है । तम और ज्योति ये दोनों शब्द परस्परविरोधी अथ्थ को कहने वाले लोक में प्रसिद्ध 

हैँ । चल्षुवृत्ति के विरोध करने वाला रात्रि में होने वाला अन्धकारादि तम कहा जाता 

है और उस नेत्र की वृत्ति ( तेज व्यापार ) के सहायक सूर्यादि को ज्योति कहा जाता 

है । इसी प्रकार ( दीप्यते ) प्रकाशता है, यह श्रुति भी आदित्यादि विषयक प्रसिद्ध 

है, रूपादि रहित ब्रह्म प्रकाशता है, इस श्रुति का मुख्य अथं नहीं हो सकता है । वह 
वस्तुत: इस वाक्य से नहीं कहा जा सकता है, और स्वगं मर्यादत्व ( स्वगं सीमायुक्त ) 
सुनने से मी यह ज्योति ब्रह्म वाचक नहीं है, क्योंकि चराचर के बीच सर्वात्मा ब्रह्म की 
स्वर्ग मर्यादा (सीमा) होना युक्त नहीं है, और परिच्छिन्न (एकदेशी) काय॑ रूप ज्योति 
की स्वर्ग मर्यादा ( सीमा ) हो सकती हेँं। ( परो दिवो ज्योति: ) यह ब्राह्मण 
ग्रन्य मर्यादा कहता है कि--स्वग से परे ज्योति प्रकाशती है । यदि कार्य ज्योति को मो 
सत्र उपलब्ध ( ज्ञात ) होने से उसमें भी स्वगंमर्यादत्व नहीं बन सकता ऐसी शक्ा 
हो तो सृष्टि काल में प्रथम उत्पन्न भूमि ( अन्न ) जल के साथ सम्मेलन रूप त्रिवृत्तरण 
से रहित म्रक्ष्म तेज यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ हो सकता है । यदि कहा जाय कि ऐसा 
भी नहीं हो सकता है, क्‍योंकि सृष्टि के बाद उस सूक्ष्म तेज का कोई प्रयोजन ( फल ) 
नहीं होता है, स्थूछ तेज ही सवंत्र काम देता हैं: इससे उसकी सत्ता में प्रमाण का 
अभाव है । यदि कहो कि उसका यही प्रयोजन है कि वह उपास्य होता है, उसकी उपा- 
सना की जाती हूँ, तो यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रयोजनान्तर में प्रयुक्त 
हितुरूप) ही सूर्यादि को उपास्यत्व देखा जाता है ! ऐसी कोई वस्तु नहीं हैँ कि जिसका 
केवल उपासना ही प्रयोजन हो ।. ( तेजो, अप, अन्न, रूप देवताओं में एक एक को 


१२४ ब्रद्माभुत्रशा छू रभाष्ये | अध्याय: ! 
जिवृत जिवृत ( तीम रूपों से सम्मिलित ) करूँ इस प्रकार ईदवर के संकल्पपूर्वंक तीनों 
का सामान्य रूप से सम्मेलन सुना गया है, इससे सम्मेलन रहित की सत्ता नहीं है 
सम्मेलन रहित तेज को भो स्वर्ग सीमायुक्तत्व प्रसिद्ध नहीं है । फिर पूर्ब॑ न पक्षी कहता है 
कि तो सम्मिलित ही वह स्थूल तेज ज्योति शब्द का ऊर्भ॑ दे,। यदि कहा कि स्वगं से नीच 
मी अग्नि आदि तेज उपलब्ध होता है यह कहा जा चुका है, तो यह दोष नहीं हैं, क्योंकि 
सर्वत्र उपलब्ध ( ज्ञात ज्योति का भी ( पर:दिव: ) इस श्रुति के अनुसार उपासना के 
लिए प्रदेश विशेष का परिग्रह ( स्वीकार ) विरुद्ध नहीं होता है । निष्प्रदेश ( निरव- 
यव देश सम्बन्ध रहित ) ब्रह्म के प्रदेशविशेष की कल्पना भागिनी ( युक्त ) _ हीं हो 
सकती हैं। ( सब के ऊपर प्रकाशता है । अनुत्तम उत्तम लोकों में प्रकाशता है ) इस 
भकर बहुत आधारवर्व का श्रवण सी कार्य ज्योति में अत्यन्त मुक्त के हैं । और 
९ वह ज्योति यही है कि जो पुरुष में अन्त्ज्योति है ) यहाँ कुक्षिगत ज्योति में पर ज्योति 
का अध्यास ( आरोप ) किया हुआ देखा जाता है, और सहृद्मतता निमित्तक अध्यास 
होते हैं। जंसे कि ( आदित्य मण्डलान्तर्गत की अनेक, पा खा, लयोटालि दि हूँ 
क्योकि एक शिर हे और एक ही यह अक्षर है। और कुक्षिगत ज्योति की अन्नह्मता 
प्रसिद्ध है ( उस कुक्षिगत तेज की यह दृष्टि ह जो शरीर में गरमी उपलब्ध हीती | 
ओर जो कान में अनाहत शब्द सुना जाता हुँ सो उसकी श्रुति ( श्रवण ) हैं । इस 
अकार उष्णता धोष ( नाद ) यूक्तत्व को सुनने से, तथा ( यह अन्‍्तर्ज्योत्ति दृष्ट और 
ल्ुत है ; इस प्र कार उपासना करे । इस श्रुति से, और इस ध्रका र उपासना करनेवारूा 
दर्शनोय सुन्दर होता है एवं श्रुत ( प्र रु्यात ) होता हैँ । एवं अल्प फल के श्रवण 
से मी कुक्षिगत तेज को अन्रह्मत्व ( ब्रह्म भिन्‍नत्व ) सिद्ध होता है । क्योंकि महाफल के 
ही लिये ब्रह्म की उपासना वाड्छित होती है । और प्राण तथा आकाश के समान अन्य 
भी कोई ब्रह्म का लिज्धः स्ववाक्य ( ज्योति वाक्य ) में नहीं है कि जिस ब्रह्म से 
ज्योति को ब्रह्म समझा जाय । पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म नहीं निदिष्ट हे क्योंकि ( गायत्री 
वा इर्द सर्व भूतम्‌ ) इस पूर्व वाक्य में छनन्‍्द का कथन हूं, 
मूत है । यदि वर्वात्मत्व अमृतत्व के कथन से किसी प्रक 
(कथित) है, ,ऐसा माना भी जाय तो भी उसका यहाँ प्रत्यभिज्ञान ( वही यह है ऐसा 
निश्चय ) नहीं हो सकता हँ । क्‍योंकि पूर्व वाक्य में कहा गया हैँ कि ( त्रिपादस्यामृतं 
दिवि ) उसके तीन पाद जप अमृत स्वर्ग में हैं। इससे स्वर्ग उस अमृत-का अधिकरण 
रूप से सुना जाता है और यहाँ दिव ( स्वर्ग ) से पर ज्योति सुनी जाती है । इससे 
स्वर्ग मर्यादा सीमा रूप से पुना जाता है। तथा प्राक्नत ( प्रकृति के कारये ) साघारण 
ज्योति यहाँ ग्रहण के योग्य हैं । 

.. सो तिरिह श्रह्म प्राह्यम््‌ | कुत: ? चरणाभिधानात्‌, पादाभिधानादित्यर्थ: । 
पृदेस्मिन हि वाक्य ्वतुष्पाद ब्रह्म नि देंट्रस्‌ -- | 


ही । "07 


कि गायज्नी छन्‍्द रूप यह सब 
7र पूर्व वाक्य में ब्रह्म निद्दिष्ट 


ज्यो लिशरणाधिकरणभाच्यत १५ 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया'ख् पृरुष: । 
पादो5स्य सर्वा भतानि त्रिपांदस्या भुत॑ दिचि ॥ 


/ छा* ३१९९.) इृत्यनेम भन्‍जेण । तत्र यच्च तुष्पद॑ शिपाद 
शसम्थ्वम्धिरूपं निर्दिष्ट तदेवेह धुसम्बन्धान्नि्दिष्टमिति 28% कक 
व्यज्यप्राकृत ज्योति: कल्पयत: प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येगाता ्च् के 
केवल प्र बबाक्याज्ज्योतिवक्धि एवं ब्रद्मायुवृत्तिः, परस्यामपि मिश्र चि अं 
थामदवर्तिष्यते बहा । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम | हि जप 
ज्योतिर्दीप्यतेी! इति चैतो शब्दी कार्य ज्योतिषि प्रसिद्धाविति । बी होल 
पकरणादब॒ह्मावगमे सत्यनयो: शब्दयो रविशेषकत्बात्‌ दीप्यमानकार्य॑ज्योत 
हपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्‌ । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:” ( लै० हक हे 
२१२।९७७ ) इति च मन्त्रवर्णनात्‌ । यद्वा नाय॑ ज्योति: बम्देधंधदलेरेवानआंलक 
वर्तंते, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्‌-'“वाचेवायं ज्योतिषास्ते” हे 
भनो ज्योतिर्जुषताम्‌ ( ते० क्रा० १६।३॥३ ) इति च 2०860 %-ह 
स्यचिदवभासक  तत्तज्ज्योतिःशब्देनाभिधीयत । तथा सति ब्रद्धाणोउपि चेतन्य- 
हूपस्थ समस्तजगदवभासतदैेतुत्वादुपपन्नों ज्योतिःशब्द:। तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व तस्य भासा : सवंमिदं विभाति” ( कौ० २५११५ ) 'तद्वेवा ज्योतिषां 
ज्योतिरायुहोंपासते5मृतम्‌ ( बृ० ४४१६ ) इत्यादि श्रुतिभ्यश्व । यदप्यक्त-- 
झमयदित्व॑ सर्वंगतस्य॒ब्रह्मणा नोपपद्यत-इति । अत्रोच्यते। सववंगतस्यापि 
ब्रद्मण उपासनार्थ: प्रदेशविशेषपरिप्रहो न विरुध्यते । 

नेने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि ज्योति यहाँ ब्रह्म ग्रहण के 


इस प्रकार प्राप्त ह 
योग्य है, क्योंकि प्रथम चरण ( ब्रह्म के पादों ) का कथन किया गया है । पूर्व वाक्य 


में चार पादयुक्त ब्रह्म ही कहा गया हैँ कि ( तावानु ) चतुष्पदा षड्विधा गायत्री आदि 
ब्रह् की महिमा ( विभूति ) है, और वह ब्रह्म रूप पुरुष उस 
है, क्योंकि ये सब भूत इसके एक पाद ( अंश ) रूप 
दिव ( प्रकाश मय स्वरूप ) में है,या सूर्य 
ब्रह्म का त्रिपाद रूप अमृत 


तेजसि 
छाधा५ ) 


रूप यह संसार इस 
विभूति से बहुत बड़ा ( अधिक ) 
हैं। उसके त्रिपाद ( अनन्त स्वर ) 
मण्डल में है । तावानित्यादि मन्त्र में जो चंदुष्पादयु-# 
स्वरूप प्रकाश सम्बन्धी रूप बाला कहा गया हैं, वही यहाँ ( दिव: पर: ) इस वाक्य 
में कहा गया है, वह प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान दिवपद के सम्बन्ध से होता है। वहाँ 
प्रत्यभिज्ञा के विषय ब्रह्मा को त्याग कर प्राइत ज्योति की कल्पना करने वाले को 

दोष प्राप्त होगा । एवं पूर्व वाक्य से केवल 


प्रकृत की हानि अप्रकृत की कल्पनों छप 
ज्योति वाक्य में ही ब्रह्म की अनुवृत्ति ( प्राप्ति सम्बन्ध ) नहीं होती है, किन्तु इससे भी 
आगे वर्णित शाण्डिल्य नामक विद्या में ब्रह्म. की ,अनुउृत्ति होगी। इससे यहाँ ज्योति” 
इस पद से ब्रह्म को समझना चाहिये । पहले जो यह कहा था कि ( ज्योति और दीप्यते ) 


3२६ ब्रह्मय॒त्रशा ज्वू रभाष्य 
ये दोनों शब्द कार्य रूप ज्योति में प्रसिद्ध हैं, वहाँ व जाता है कि यह दे 
है, क्योंकि प्रकरण से ब्रह्म के ज्ञान होने पर ये 'नों धब्द बिद्येषक ( भेदक ' न 
होते हैं, ब्रह्म की व्यावृत्ति करके अन्याथ कै न भिक हीं होते हैं। क्योंकि दीष्यम, 
कार्य ज्योति से उपलक्षित ( बोधित ) ब्रह्मा में ३ उनका प्रयोग हो सकता & , 
( जिस तेज रूप चेतनात्मा से इद्ध-प्रकाशित होकर सूर्य तभतां प्रकाश करता $ 
इत्याद्र्थेंक मन्त्रों से उक्तार्थ की सिद्धि होती ह है, नमन यह ज्योति शब्द नेत्र वृत्ति क 
सहायक तेज ही अर्थ को कहता है, यह नियम नहीं है । नये 3 में भी ज्योति 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है, ज॑से कि (. सूय हा के नहीं रहने पर कर 
पुरुष अन्धकार में वाक्‌ रूप ज्योति से ही स्थिति आदि व्यवहार करता है ) और कह 
जुषताम' घृत का सेवन पान करने वालों का मन ज्योति: ( प्रकाशक ) होता $ 
इत्यादि । इससे जो जिस किसी का %१्रकाशक होता हे वह सब ज्योति शब्द से कहा जाता 
है । और ऐसे होने पर चेतन स्वरूप ब्रह्म को भी सम्पूर्ण जगत के प्रकाश का हेतु होने 
से उस अथं मे ज्योति शब्द उचित है एवं ( उस ब्रह्म के प्रकाशित रहते ही सब फिर 
प्रकाशता है। उसके प्रकाश से यह सब जगत प्रकाशता है। उस ब्रह्म की हो ज्योत्ियों 
की ज्योति रूप से और आयु अमृत रूप से देव सब उपासना करते हैं , इत्यादि श्रुतियों 
से भी ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। पहले जो यह कहा था कि विश ब्रह्म की स्वर्ग सीमा 
नहीं हो सकती, सीमा युक्तत्व ब्रह्म में अनुचित है। वहाँ कहा जाता है कि विश ब्रह्म 
की उपासना के लिए प्रदेश विशेष का परिभ्रह स्वीकार, विरुद्ध नहीं होता है । 


ननूक्त-निष्श्रदेशस्य ब्रह्मण: प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्मत--इति नाय॑ 
दोष: । निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेषसम्बन्धात्प्रदेशविशेषकल्पनोपपत्त: । 
तथाहि--आदित्ये चक्षुषि हृदये इति प्रदेशविशेषसम्बन्धीरि भह्मण उपास- 
नानि श्रूयन्ते एतेन विश्वतः पृष्ठेषु' इत्याधा रबहुत्वमुपपा दितम्‌ । यदप्येत- 
दुक्तमु-औपष्ण्यधोषानुमिते कौक्षेये काये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः 
कार्य ज्योतिरेव-इति । तदप्ययुक्तम्‌ । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कौ- 
क्षेयज्योतिष्प्रतीकत्वोपपत्त: | “दृष्टं च शत चेत्युपासीत' इति तु प्रतीकद्वारक 
दृष्टत्वं श्रुतत्व॑ च भविष्यति । यदप्यल्पफलश्रवणाजन्न ब्रह्मेति । तदप्यनुपपन्नम्‌ । 
नद्दीयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम्‌, इयते नेति नियमहेतुरस्ति । यत्र हि निरस्त- 
सवंविद्येपसम्बन्ध॑ पर त्रह्मात्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रैकरूपमेव फल मोक्ष इत्यव- 
गम्यत। यत्र तु गुणविद्येषसम्बन्धं प्रतीकविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, 
तत्र संसारगोचराण्येवोच्चावचानि कलानि दृश्यन्त--'अन्नादों बसुदानो विदन्त 
वसु य एवं वेद” (बृ० ४४२७ ) इत्याद्यासू श्रुतिषु । यद्यपि न स्ववाक्ये 
किश्चिज्ज्योतिषो त्रह्मलिज्जञमस्ति तथापि पृ्वस्मिन्वाक्य दृश्यमानं ग्रहीतव्य॑ 
६ बरद्ामनिदानिन ज्योति 2 स्णामिवानात' इति। कथ्थं पुनर्वाक्यान्त- 
. / नःवुति: स्वविषयात्‌ प्रच्याव्य शक्या व्यावर्तयि- 


पादः । ज्योतिश्च रणाधिकरणभाष्यभ 
। तैष दोष: । यदत: परो दिवो ज्योति: 
तु दमा ' ह्युसम्बन्धातप्रत्यभिज्ञायमाने 


सर्व है 


१२७ 


द्ति भथमतरर्पाः हक 

पुर्ववाक्यनिददिष्टे «> ठतैन पच्छददेन 

सत्यर्थज्ज्योति:शब्दस्यापि शरद निषयरलोपेपसे श 0६ स्वसामशथ्येंन 
* कै (्‌ समा ह&++ 


हे ज्योतिरिति 


ब्रह्म प्रतिपत्तव्यस्‌ | २४ ॥ 
श्र 


यदि कही कि यह बात कही जा चुकी है कि 

कल्पना नहीं बन स* ती है (तो कहा जाता है कि) यह दोष भी नहीं है कर श विशेष की 
ब्रह का भी उपाधि विशेष के साथ सम्बन्ध से प्रदेश विशेष हि हैं हैं क्योंकि निरव्यव 
जैसे कि आदित्य, चक्षु, हृदय, इत्यादि प्रदेश विश्ञेष सम्बन्धी ब्रह्म कल्पना सिद्ध होती है, 
जाती हैं । इन श्रुतियों से ही 'विश्वत: पृष्ठेषु' इत्यादि में अत की उपासनायें सुनी 
भी उपासना के लिये उपपादित ( सिद्ध ) हो चुका । और जो बज बहुत्व का कथन 
उष्णता और नाद से अनुमित ( ज्ञात ) कृक्षिस्थ कार्य अग्नि में 5 शी हा गया था कि 
दिव ( स्व ) से पर भो कार्य अग्नि रूप ही ज्योति है, बह भी कथन क > ३ होने से 
को भो नामादिप्रतीकत्व के समान कौक्षेय ज्योतिष्प्रतीकत्व 7 आम हक है। परत्रह्म 
सकता है । और ( दृष्ट है, श्रुत दे इस प्रकार उपासना करे ) इत्यादिविहित हृष्टर 42 
नी ब्रह्म को हल द्वारा होगा। जो यह कहा गया था कि अल्प जहर सा 
श्रुत ब्रह्म नहीं है । वह भी अयुक्त है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि इतने फल क 

लिये ब्रह्म का आश्रयण करना चाहिये और इतने के लिये नहीं। जहाँ सब विश्ञेप 
सम्बन्ध से रहित ब्रह्म का उपदेश रहता है, वहाँ एक स्वरूप ही मोक्ष फल अवगत 
( अनुमूत ) होता है । और जहाँ गुण विशेष का सम्बन्ध युक्त वा प्रतीक विज्ञेष का 
सम्बन्ध युक्‍त ब्रह्म उपदिष्ट होता है, वहाँ संसार . विषयक ही उत्तममध्यमादि फल 
देखे जाते हैं । जंसे कि ईश्वर अन्न को खाने वाला वा देने वाला है, तथा वसू्‌ ( हिरण्य 
को देने वाला है, इस प्रकार समझ कर जो उपासना करता है, वह धन पाता है ) 
इत्यादि श्रुतियों में वर्णन. है। थद्यपि ज्योति बोधक वाक्य में कोई लिंग नहीं है कि 
ज्योति की ब्रह्मता सिद्ध करे, तथापि पूर्व वाक्य में देखा गया है कि लिग ग्रहण के योग्य 
है । इसलिये सूत्रकार ने कहा कि 'ज्योतिश्चरणामिधानात्‌'। शंका होती है कि वाक्‍्यान्तर 
गत ब्रह्म के सन्निधान ( सम्बन्ध ) से ज्योति: प्रत्यक्ष श्र्‌ति अपने विषय से प्रच्युति 
के योग्य कैसे हो सकती है, उत्तर है कि ( यदतः परो दिवो हि ज्योति: ) यहाँ सबसे 
प्रथम पठित सर्वनाम येतः शब्द से स्वसामथ्येँ द्वारा पूर्व वाक्य में कथित ब्रह्म के परासृड 
( स्मृतत ) होने पर, और दिव के साथ सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञात होने पर फिर है ५ 
ज्योति पद के साथ यत्‌ की सामानाधिकरणता से ) ज्योति झन्र प १९३२ 
सिंध होता हैं। इससे यहाँ 'ज्योति” इस शब्द से ब्रह्म को समझता चाहुए है 

प्‌ 


छन्दोभिधानाननेति चेन्‍न तथा चेतोर्पणनिगदात्तथा हिं 
दर्शनम्‌ ॥ २५॥ 


निरवयव ब्रह्म के प्रदे 


&७७४४ “5 + ४००] 


१२८ ब्रह्मसूत्रशा डूूू रमाप्ये [ अध्याय: , 
धन्दो मिधानात : न-इति,चेत-त-तथा-चैतोःपंणनिगदात्‌-तथा-हि-दरनम्‌ | येद्धत पढ़ 
इस सूत्र में हैं। और ब्रह्म तथा ज्योति: पद का पूर्व से सम्बन्ध होता 8 । संक्षि 
पादत्ष्या: 


सूत्रां है कि ( पृव॑स्मित्‌ वाक्य गायश्री “कप! “के जे (किक एव 
युक्‍्तेस्ताहशवाक्यवलान्‍्नात्र ज्योतिब्रह्म मवितुमह ति इति चैन्‍्न तथा ( तेन प्रकारे # 

शीपबीकंपतमगंण तब्रानुगते ब्रद्माणि तद्बाच्य चेतसोःपंणस्थ कथनातृ, तथा अन्‍्यत्रायि 
दर्शनमस्त्येव. ( एतं ह्ोव बह्नुचामहत्युक्थे मीमांसन्ते के) उव वाक्य हे 
गायत्री नामक छन्द के कथन से तथा उसी के तीन पादादि  चाकों मे बसे वाक्य के 
बल से यहाँ ज्योति ब्रह्म नहीं हो सकता है । यदि इस प्रकार को हे कहे तो यह कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि इस रीति से गायत्री के कथन द्वारा गायत्री में अनुगत उसका 


वाच्य बहा में चित्त का अपंण कहा गया है, और इस प्रकार (एत॑ होब | इत्यादि 


जा 


वचन देखा गया है, इससे परववाक्‍्य में ब्रह्म का कथन हैं ॥ २५ ॥ 
अथ बदुक्तम--प्ूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माभिह्िितमस्ति, “गायत्री वा इदं 
सर्व भूत बदिदं किश्च” (छा० ३॥११२॥ ) इति गायत्र्याख्यस्य छन्दसोडचन्नि- 
हितत्वावू-इति । तत्परिहर्तव्यम्‌ । कर पुनरछन्दो भिधानान्न ब्रह्माभिद्वितमिति 
शक्यते वक्त, बावता तावानस्यथ महिमा इत्येतस्थामृचि चतुप्पादब्रह्म 
दर्शितम्‌। नतदस्ति | गायत्री वा इद॑ सर्वर इति गायत्रीमुपक्रम्य तामेव 
भृतपृथिवीशरी रहदयवाकप्राणपर्नेदेव्यख्याय 'सैषा चतुप्पदा पड़विधा गायत्री! 
तदेतदु्चाभ्यनक्त तावानस्य महिमा” इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गाय- 
व्यामुदाह्तो मन्त्र: कथमकस्माद्ब्रह्म चतुष्पादभिदध्यात्‌ । योउपि तत्नर 'तके 
तद ब्रह्म ( छा० ३१२५, ६ ) इति ब्रद्माशब्दः सो5पि छन्‍्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दो- 
विपय एवं। “य एतामेव॑ व्रह्मोपनिषदं वेद! ( छा० ३॥११ ३ ) इत्यत्र हि वेदोप- 
निपदमिति व्याचक्षते, तस्माच्छव्दोभिधानात्न व्रह्मण: प्रकृतत्वमिति चेत्‌ ? नेष 
दोष: । 'तथा चेतोप॑गनिगदात्‌” तथा गयत्रास्यच्छब्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि 
चेतसो5पंण॑ चित्तसमाधानमनेन व्राह्मणवाक्येन निगद्यते-'गायत्री वा हद 
सर्वम! इति। न ह्क्षरसंनिवेशमात्राया गायत्र्या: सर्वात्मकत्व॑ सम्भवति 
, माचदगायत्रयाख्यविकारेउतगत जगत्कारणं ब्रह्म तदिह स्व॑मित्यच्यते । यथा 
अरव बल्ब व्रह्म' ( छा० ३१४१ ) इति । कार्य च कारणादव्यतिरिक्तम्िति 
वक्ष्याम:-- पद नन्यल्वभारम्भणणब्दादिभ्य:, ( ब्र० २११।१४ ) इत्यत्र | तथान्य- 
0, एस मात 303," ला महत्युवये मीमा- 
द्ति । तस्मादस्ति छ्न्दो भर हम गा 5 (ऐ%:आ ५ रा १२) 
तदेव जौतिवशी कि 2. अप (वेस्मिन्वाको चतुष्पादब्रह्म निर्दिप्रम्‌ । 
+ ज्यातवाक्यरेधपि परामब्यते उपासनान्तरविधानाय । । 
और पूर्व में | कहा वा कि पूर्व वाक्य में ब्र द्वनदीं कथित हैं, क्योंकि (गायत्री ही इस 
नव अत स्वरूप है, और जो कुछ +6 वलु है वह गायत्री है। इस प्रर शतक 
| हैं वह है श्स प्रकार गायत्री नाम 


वादः १ ] ज्योतिष्चरणाधिकरणभाष्यत्त १ 
हु रे है 

छत्द कहा गया है, इस एंका की नियृत्ति करती शाहिये | यहाँ कोई क के 
मे ब्रह्म तहीं कहा गया है । यह कैसे का जथ हैता है कि ऋ्रद 

के कथन से भहै " २ | सह कंस कहा जा सकता है? जय कि 

' पहिमा ) इस ऋण सन्‍्त्र में चारपादयुक्त श्रह्म विल जय कि ( शाजो- 

मस्य महिा ) में * युक्त श्रह्मा विखलाया गया है | पूर्व॑क्षी 
मन्त्र में भी अ्रह्म नहीं दिखलाया गया है. क्यों कि ! । ववपक्षी कहता 

कि उस मे ै रै गया है, क्योंकि ( गायत्री वां इंडं 

गे सर्वस्वरूप है। इस प्रकार गा + था शव सह | 
गायत्री ही यहे ह हक गर गायत्री का आरम्भ करके फिर उसीका मत 
पुथिवी, धरीर, हृदय, वाक्‌ और प्राण के प्रभेद रूप से व्याख्यान करके उसी के 
विषय में कहा गया है कि-यह गायत्री चारपांद वाली छः प्रकार की है | एवं 2 
भस्त्र से भी कहा गया है कि--ताव जज 2 52 आल 
क गमः डे क निस्य महिमा । इस प्रकार यह मस्त्र मी उस 
ध्याख्यात रूपवाली गायत्री में ही उदाहरण दिया गया है | फिर चारपांद बारे इक 
वह मन्त्र अकस्मात्‌ कसे कह सकता है ? बिना कारण के वह ब्रह्म को नहीं कह सकता' 
| और जो वहाँ ( यद्व॑ंतद्ब्रहा पे इस वाक्य में ब्रह्म शब्द है उसके बल से मी मन्त्र 
ब्रह्म को नहीं कह सकता है, क्योंकि छन्‍्द का प्रकरण होने से वह ब्रह्म शब्द छन्‍्द विष- 
यक ही है। (ये एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ) इस वाक्य में ब्रह्मोपनिषदं का वेदोप- 
निषद इस प्रकार व्याख्यान करते हैं। इससे गायत्री आदि रूप वेद भी ब्रह्म झब्द का 
अर्थ होता है । उक्त वाक्य का अथं है कि---जो कोई इस वेद के रहस्यरूप मधुविद्या 
को कथित रीति से जानता है उसको उदयादि रहित ब्रह्म की प्राष्ठि होती है । इस 
पूर्वोक्त हेतु से पूर्व प्रकरण में वेदरूप छन्‍्द के कथन से ब्रह्म को पूर्व॑ प्रकृतत्व नही है । 
यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है । यद्यपि गायज्ञी का कथन पूबं प्रकरण में ठीक 
ही है, तो भी उस गायत्री के द्वारा ब्रह्म में चित्त का अपंण भी कहा गया है; इससे 
ब्रह्म मी प्रकृत है। क्योंकि इस ब्राह्मण वाक्य से ( गायत्री नामक छन्द द्वारा ) उसमें 
व्यापक ब्रह्म में चित्त का समाधान रूप अपंण कहा जाता है ( गायत्री ही यह सब 
दि तदनुगत ब्रह्म को लक्षित नहीं माना जाय तो 


स्वरूप है ) । गायत्री पद से य हा 
अक्षरों के सन्निवेश ( रचनाविशेष ) मात्रहप गायत्री को सर्वात्मकता सम्मव नहीं हो 


सकती है । जिससे गायत्री नामक कार्य में अनुगत जगत का कारण जो ब्रह्म कक 2 
सर्व स्वरूप कहा जाय । जैसे कि ( सर्व खल्विदं ब्रह्म ) इस 22 हो केयर बस 
कहा जाता है । और काय॑ वस्तु, उपादान कारण से भिन्न नह 25 या 
( तदनन्यत्वम्‌ ) इत्यादि सूत्र में कहेंगे । इसी प्रकार अन्यत्र भी कार्य दवा या अऑसश 
सना देखी गई है कि इसी परमात्मा की बहुवृचच । ऋगवेदी ३ १०5 हैं और सॉमतेदी 
में उपासना करते हैं। इसी की उपासना यजुर्वेदी अग्नि गत हंस हट अंक 
महात्रत रूप क्रतु में उपासना करते हैं । जिससे छन्द रा ए ज्योतिबोध॑क बाप 
में ब्रह्म निर्दिष्ट है, वही ब्रह्म उपासनान्तर के विधान के लि ह 
परामृष्ट ( स्मृत ) होता है के संख्यासामान्यातु, 

के आह--साक्षादेव गायत्रीशब्देन सा याद । तथान्यत्रापि 
यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरः 

९ ब्र० 
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अत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌" ( भग० १०४२ 


१३० अ्रष्मसुत्रशा कू रभाष्ये 
छन्दोभिधायी शब्दो5ास्तरे' संख्यासामान्यात्‌ प्रयुज्यमानों दृश्यर 
तै. वा एते 'पद्चान्ये पश्चान्य दवा सन्तस्तत्कृतस्‌” हत्युपक्रम्था> "मैप 
विराडन्नादी' ( छा० ४। ३।८ ) इति। अस्मिन्‌ पक्षे ब्रहोवाभिहितमिति २... 
भिधानमू । स्वधाप्पस्ति पृर्व॑स्मिन्‌ वाकये प्रकृत॑ ब्रह्मा ॥ २५ ॥ » है 
यहाँ अन्य कोई कहते हैं कि गायत्री शब्द छक्षणा द्वारा श्रह्य का बोधक 
किन्तु गौणी वृत्ति से साक्षात्‌ ही गायत्री शब्द द्वारा ब्रह्म का प्रतिपा 
यहाँ पाद संख्या की पल्यता गुण है। ज॑ंसे षडक्षर वाले पादों से गायत्री चारपाद वाह 
होती है, वैसे ही ब्रह्म भी चारपाद वाला है। इसी प्रकार अन्यत्र भी छन्दवाचक शुरु 
संख्या की तुल्यता से अर्थान्तर में प्रयुक्त देखा जाता है। जैसे कि संवर्गविद्या में कर 
गया हैं कि अग्नि, सूयय, चन्द्रमा और जल ये वायु में छीन होते हैं । इससे अपने 
स्वरूप सहित वायु पत्चात्मक हे और वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मन श्राण में छोन 
होते हैं, इससे प्राण भी पञज्चात्मक है। एवं वे अग्नि आदि रूप पाँच अन्य हैं 
तथा याग्ादि रूप पाँच अन्य हैं, वे दोनों पांच-पाँच मिऊूकर दम हो जाते हैं और 
दश होने से कृत ( सतयुग ) और दूत विद्येष हो जाते हैं, क्योंकि कृत की चार 
संल्या, त्रेता की तीन संख्या, ढ्ापर की दो संख्या और कि की एक संख्या ( अंक ) 
समझी जाती है। वहां कृत दशात्मक होता है (. दर्शांकयुक्त समझा जाता है ) क्योंकि 
चार के अन्दर तीन, तोन के अन्दर दो और दो के अन्दर एक प्रविष्ट होता है, इससे 
चार तोन सात, सात दो नौ और नौ एक दर हो जाता है, इससे वायु आदि और 
भ्राणादि भी दश होकर कृत कहाते हैं, और इन वायु आदि दश्य का उपक्रम करके 
कहा गया है कि यही दश अक्षर वाल विराट्‌ नामक छन्द है जो अन्नादी है। इस पक्ष 
में मी गायत्री पद से ब्रह्म ही कहा गया है ॥ २५ ॥ 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैचस ॥। २६ ॥॥ 


इतइचेवमभ्युपगन्तव्यमस्ति पृव॑स्मिन्‌ वाक्‍ये प्रकृतं ब्रह्मेति, यतो भूतादीन्‌ 
पादान्‌ व्यपदिदति । भूतपृथिवीशरी रहृदयानि हि निरदिश्याह-- सैषा चतुष्पदा 
पड्विधा गायत्री” इति ' नहिं ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा 
उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक्संबध्यत-'तावानस्य महिमा' इति। 
अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रहोवाभिधीयते, 'पादोञ्स्य सर्वा भूतानि त्रिपाद- 
स्यामृतं दिवि' ( छा० ३॥१२॥५ ) इति सर्वात्मित्वोपपत्ते: । पुरुषसूक्तेप्पीयमृग्त्र- 
हापरतयेव समाम्नायते। स्मृतिश्व ब्रह्मण एवंरूपतां दर्शयति--'विष्टभ्याहमिदं 
। ) इति। “यद्दे तद॒ब्ह्म' ( छा० ३। 
१९७ ) इति च निर्देश एवंसति मुख्याथं उपपद्यते। “ते वा एते पद्च ब्रह्म 
35पा: ( छा० ३१३६ ) इति च हृंदयसुषिषु ब्रह्मपुरुष (१) श्रुतिब्रह्मसम्बन्धि- 


के नहीं & 
दन होता 8, 


करा 
तू 


ज्योतिश्न रणाधिक रा भाष्यत 


वाद: १४॥ 
पी विधक्षित या रम्भेवेतिं | तस्मांदस्ति पृव॑स्मिन व १३४ 
ताए "तर्वाक्‍्य धुसम्बन्धात्प्रत्यभिज्ञायमानं॑ परामझत नये बहा प्रकृतम । तहत 
छह! की बरकष्यमाणे हेते से भी ( गागती द्वार न कं ३ ते इत्ति स्थितम * ४ 
हि व में बहा प्रक्त ( प्रस्तुत ) है यह २ ः 3 पहानिदि_ ह ) इसी पहार 
पृ बाय है; कं पे ! स्वीकार करते भोफ़ $ कक कार 

कंधों की कषत दर रतो है। जैसे कि भूत, ऐथिवी है, जिससे भूतादि 
ऐड लक के कहती है कि ( यह पूर्वक्ति चार पांद । हो ७०५ गरोर, और इतर 
निर्देश करके कहती ई हि द वाली धडविष कॉयिजी इ३ का 

ऑरलेय्ण « स्वीकार ) नह करने पर केवल छन्दरूप गायत्र रह ने) वहाँ कद 
वहीं सिंडे हो सकते हैं, किन्तु ब्रह्म के ग्रहण करने पर यह ह# मूतांदि वा 
एवं ग्रह के अंवार्भयण करने पर ( तावानस्य महिमा ) यह 3 न होता हैं। 
नहीं होगा, क्योंकि इस ऋग्मन्‍्त्र से मुख्य तात्पयं द्वारा ब्रह्म कड़ा जाता मिल क 
सब भूत एक पाद हैं, अमृत तीन पाद दिव्य स्वरूप में हैं) इस प्रकार कक ( इसके 
पद ते वह तात्पर्य समझ्षा जाता है। पुरुष युक्त में भी यह मन्त्र ब्रह्मपरक ही पढ़ा 
गया दे ! एवं स्मृति भी इस प्रकार ब्रह्म की सर्वात्मकता ह दिखलाती डे कि रे कह 
अंश से इस संब जगत्‌ का व्याप्त-धारण करके स्थिर हैं) और इस कम डे & ण्क 
में ब्रह्म का केंथन मानने पर ( यद्व तद्‌ ब्रह्म ) यह कथन मी मुख्याथंक पट बता 
है, और ( ते वा एते ब्रह्म पुरुषा: ) इस प्रकार हृदय के छिठ्रों में दह्म लेप ही 
श्रवण मी उसे ब्रह्म सम्बन्धी मानने पर सम्भब होता है, अर्थात्‌ गायत्री कक अर 
द्षी उपासना जब हृदथ में मानी जाती है, तब हृदय के पूर्वादि छिढ्रों में बह्म के 
द्वारपाछूप प्राणादि वायु सिद्ध होते हैं, उनका कथन सम्मव है, अन्यथा नहों। 
जिससे पूर्ववाक्‍्य में ब्रह्म प्रस्तुत है, वही “ब्रह्म ज्योति: वाक्य में 'दिव” पद के 
सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञात स्मृत होता हुआ परामृष्ट ( विचारित ) होता है, यह स्थित 
हुआ ॥ २६ ॥। ु 

उपदेवगभेदान्नेति चेन्‍नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥॥ २७ ॥ 

उपदेश भेदात्‌-न-इति-चेत्‌ू-न-उमयस्मिनु-अपि-अविरोधाव्‌ ॥ ये आठ पद इस सूत्र 
में हैं । ब्रह्म और ज्योति का .पूर्व॑ से सम्बन्ध है । संक्षिप्तार्थ यह है कि (पूर्वापरवाक्ययो: 
सप्तमी-पत्चमी -विभक्ति-भेदेनोपदेशभेदात्‌ पैन च विरुद्धार्थत्वाज्ज्योतिवक्यि ब्रह्म न 
परामृश्यते, इति चेतु-उच्यते, तन्नवक्‍तव्यमू--ऊँतः, उभयस्मिन्नपि विरोधामावाव, वाहन 
प्रयोगस्यैकार्थल्थेईपि लोके दर्दोनादिति ) पूर्ववावय में संछमी और 7 में 
पश्चमीविमक्ति के भेद से उपदेश में भेद ढै | जिसलिए विरुद्धाथंकता है, इसलिए कर 
वायय में ब्रह्म का परामर्श नहीं होता है । सदि किसी से हें की मे ह 
वह कहने योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्‍यों में बिरुद्धार्थता का अभाव हे दस 
भकार विभक्ति भेद युक्‍त प्रयोग लोक में एकार्थ में भी 0 कै! के रे 


धर ब्रह्मसूत्रशा ज्ू रभाष्ये जो 
येः 9 


विभक्तियों में से एक विभवित लक्षणा द्वारा दूसरी विमकित के अर्थ को कहती 3 
प्र धर 


अविरोध हो जाता है, इत्यादि । गत; 
यदप्येतदुक्त पूर्वत्र 'त्रिपादस्यामृतं दिवि! इति सप्तम्या थौराधारत्वन 
दिष्टा इह पुनः 'अथ यदतः परो दिवः” इति पश्चम्या मर्यादात्वेन, तस्मादूप 


शभेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति तत्परिहतंव्यमू। अत्रोच्यते--नाय॑ दोप- 
उभयस्पमिन्नप्यविरोधात्‌ू, उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पश्मम्यन्ते चोपदेश > 
प्रत्यभिज्ञानं विरुधष्यते । यथा लोके वृक्षाग्रसंबद्घोईपि ब्येन उभयथोपदिद्य, 
मानो दृश्यते-वृक्षाग्रे ब्येनो वृक्षाग्रात्परत: श्येन-इति च | एबं दिव्येब संदबा 
दिवः परमित्युपदिश्यते । रत्रह 
जो यह भी कहा था कि प्रथम ( त्रिपादस्यामृतं दिवि ) इस वाक्य में सप्तमी 
विभक्ति से स्वर्ग ब्रह्म के आधार रूप में कहा गया है, और ( अथ पदत: फ्रो दिव: ) 
इस वाक्य में पच्चयमी विभक्ति से स्वर्ग को ज्योति की मर्यादा (सीमा ) रूप से 
कहा गया है, जिससे उपदेश के भेद से उस ब्रह्म के स्वर्ग के साथ सम्बन्ध मात्र से 
यहाँ ज्योति वाक्य में प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है कि वही ब्रह्म ज्योति शब्द का अथ है 
इस शंका का परिहार ( निवारण ) कतंव्य हैं। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि यह 
दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्यों की विभवितयों में विरोध नहीं होने से प्रत्यभिज्ञा 
में भो विरोध नहीं है, सप्तम्यन्त पश्चम्यन्त दोनों उपदेशों में स्वर्ग के सम्बन्ध से होने 
वाल प्रत्यभिज्ञान विरुद्ध नहीं होता है। उसमें कोई विध्न नहीं उपस्थित होता है 
जैसे छोक में वृक्षाग्र के साथ सम्बन्ध वाला भी इयेन पक्षी दो प्रकार से उपदिष् 
देखा जाता है कि दुक्षाग्र में ब्येन हैं वृक्षाग्र से परे झ्येन है, इसी प्रकार स्वर में ही 
रहता हुआ ब्रह्म स्वग से वरे है इस प्रकार कहा जाता है, अर्थात्‌ यहाँ पचमा विभक्ति 
भो लक्षणा से आधार को ही कहती है । हल हि 
अपर आह-यथा लोके वृक्षाग्रेणासंबद्धोडपि इयेन उभयथोपादिस्थमाना 
दृश्यते, वृक्षाग्र श्यनों वृक्षाग्रात्परत: इ्थेन इति च एवं च दिवः परमपि 
सदब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पू्वनिदिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
अतः परमेव ब्रह्म ज्योति:ःशब्दमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥। अत 
यहाँ दूसरे छोग कहते हैं कि वृक्षात्र से असम्बद्ध ऊपर उद्ता .हुवा ध्येन भी दो 
प्रकारं से उपदिश्यमान देखा जाता है कि वृक्ष के अग्न भाग में ब्येन.है, वक्ष के । 
भाग से परे दयेन है । इसी प्रकार वस्तुतः स्व से परे होता हुआ भी बहा स्व था 
ऐसा कहा जाता है। इस पक्ष में सप्तमी विभवित लक्षणा से पत्चमी विभकत के जप ० 
: असंगादि होने से स्वर्गादि से परे है, और विश्लु होने से सब है मं: 
कहती है, वस्तुतः असंगादि है हि गा 
जिससे पूर्व कथित ब्रह्म का यहाँ, ज्योति वाक्य में प्रत्यभिज्ञान होता है । इसलिए 


ब्रह्म ही ज्योति शब्द का अथं है, यह सिद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 


(था प्तदेनाधिकरभाष्यम्‌ 
हे १३३ 
प्रतदनाधिकरण ( ११ ) 
प्राणोथस्मीत्यन्न वायिवन्द्रजीवन्नह्मसु संशय: । 
चतुर्णा लिज्धस-द्वावात्पूव॑पक्षस्त्वनिरणंत्र १7 
ब्रह्मणोडइनेकलिज्भानि तानि सिद्धान्यनन्यथा। 
अन्येषामन्यथासिद्धिव्युत्पादं ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ २॥ 
प्राणो<स्मि, इत्यादि वाक्यों में, प्राणवायु, इन्द्र, जीव, और 
रहने से चारों विषयक संशय होता है कि इन चारों में ह 
कौन है ? पूरवपक्ष होता है कि अनेक के अनेक लिख 
सकता है । सिद्धान्त है कि बहा के अनेक लिज् हैं, 
के साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता है, 
उतका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो सकता 
अन्य नहीं || १८२ ॥ 


ब्रह्म चारों के ल्ज्ि 
से भुख्य प्रति 5 


प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८ 0 


संक्षित्षां है कि ( प्राणो$स्मि प्रज्ञात्मा ) इत्यत्र, तथा--ज्योतिवत्‌ प्राणज्ब्दो<पि 
बहवाचक:, कस्माद्‌ ब्रह्मधर्मानुगमात्‌, ब्रह्मधमंसम्बन्धात्‌ । पदानां समन्‍्वयावगमात्‌ तथैव 
प्रतीतेरिति ) प्राणो<स्मि, इत्यादि वाक्य में ज्योति वाक्यके समान प्राण शब्द पी 
ब्रह्म] का वाचक है, क्योंकि ब्रह्म के धर्मों का सम्बन्ध है। और पदों का जी ब्रह्म के 
साथ सम्यक अन्वय है, जिससे ब्रह्म धं का' सम्बन्ध ज्योति के समान ही प्रतीत 
होता है इत्यादि । ह | 

अस्ति कोषीतकिब्राह्मणोपनिषदीन्द्रप्रतर्दनाख्यांयिका--प्रतर्दनो ह॒वे देवो- 
दासिरिन्द्रस्य_प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च! इत्यारभ्याम्नाता। 
तस्यां श्र्‌यतै--'स होवाच प्राणो5स्म्रि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमित्युपास्स्व! 
इति। तथोत्तरत्रापि 'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगुह्योत्यापयति' 
( कौ० ३।१,२,३ ) इति । तथा 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌' इत्यादि, 
अन्ते च 'स एष प्राण एवं प्रज्ञात्मानन्दोउ्जरोज्मृत:”.( कौ० ३॥८ ) इत्यादि, 
तंत्र संशयः--किमिह प्राणशब्देन वायुमात्रमभिधीयत उत देवतात्मोत -जीवो$- 
थवा पर ब्रह्मति। ननु अत एवं प्राण: इत्यन् वणितं प्राणशब्दस्य ब्रह्म- 
 परतम्‌। इहापि च ब्रह्मलिज्भुमस्ति--'आनन्दो5जरोअमृभी विशेषण 
उग सम्बन्ध के योग्य संगत होते हैं, मुख्य प्राण में संगत नहीं हो सकते, जिससे प्राण . 


छे जाना चाहता है, एवं बही उससे पाप कमे करात 
ले 


१३६ ब्रह्मसुत्रशा ड्रूरभाष्ये [ अध्याय: , 


न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ २९) 
संक्षिप्ताथे है कि ( वक्तुरिन्द्रस्य देवतात्मन उपदेशातप्राणशब्दार्थो देव एवास्ति चेस. 
जिद्‌ ब्रूते त्न युक्तं हि ( यतः ) अस्मिन्‌ प्रकरणेउध्यात्मबाहुल्यमुपलम्यते तस्माद गह. 
परतैव युक्ता, वक्ता रूप इन्द्र के देवता स्वरूप के उपदेश से प्राण शब्द का अथे शरीरी 
देव ही है, इस प्रकार यदि कोई कहता हो तो वह कहना उचित नहीं डे है, क्योंकि कप 
प्रकरण में अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता से इसे ब्रह्मपरता ही उचित है ॥ | 
यदुक्त घ्राणो ब्रहोति, तदाक्षिप्यते-न परं ब्रह्म प्राणशब्दस्‌ । कस्मात्‌ ? 
वक्तुरात्मोपदेशात्‌। वक्ता हीन्द्रो नाम करिचद्विग्रहवान्‌ देवताविशेषः स्वमात्मानं 
प्रतदंनायाचचक्षे-'मामेव विजानीहि? इत्युपक्रम्य “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इत्य. 
हङ्कारवादेन, स एष वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात्‌ । नहि 
ब्रह्मणो वक्तृत्वं सम्भवति, 'अवागमनाः' ( बृह ३।८। ८ ) इत्यादिश्चृतिभ्यः | 
तथा विग्रहसम्बन्धिभिरेव . ब्रह्मप्यसम्भवरद्भर्धमे रात्मानं तुष्टाव त्रिशीर्षाणं 
त्वाष्ट्रमहनमरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ शालावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌’ इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं 
चेन्द्रस्य बळवत्त्वादुपपद्यते, “प्राणो वे बलम्‌? इति हि विज्ञायते बलस्य चेन्द्रो 
देवता प्रसिद्धा । या च काचिद्बलक्कतिरिन्द्रकर्मैव तत्‌ इति हि वदन्ति' । प्रज्ञा 
त्मत्वमप्यप्रतिहतज्ञानत्वाद्देवतात्मनः सम्भवति, अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि 
वदन्ति। निर्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासम्भव 
तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि । तस्माट्ववतुरिन्द्रस्यात्मोपदेशान्न प्राणो द्रहुत्या- 
क्षिप्य प्रतिसमाधीयते | 
पहले जो कहा गया है कि प्राण ब्रह्म है, उसका आक्षेप ( निन्दा-निषेध ) किया 
जाता है कि प्राण शब्द का अर्थ. परब्रह्म नहीं है, क्योंकि वक्ता के आत्मा का उपदेश 
है । यहाँ इन्द्र नाम से प्रसिद्धि शरीरधारी कोई देवता विशेष रूप वक्ता ने प्रतदेन के प्रति 
अपने आत्मा को जानने के लिए कहा कि ( मुझे ही जानो ) और इस प्रकार उपक्रम 
करके वह ( मैं ) इस प्रकार के अहंकार का कथनपूर्वेक कहा गया कि (मैं ही प्राण हैं, 
अनात्मा हैं ), तो; इस प्रकार वक्ता इन्द्र का आत्मा रूप कहा गया प्राण ब्रह्म कैसे हो 
सकता है, और ब्रह्म को वक्‍तृत्व भी नहीं सम्भव है, क्योंकि ( अवागमना ) वाग मन 
रहित है, इत्यादि शुतियाँ कहती हैं । एवं ब्रह्म में असम्भव देह सम्बन्धी धमं द्वारा 
शंका जो. Pr की है कि ( र तीन शिर वाले त्वश के पुत्र को मार 
दिया ) इत्यादि । बली अत ७ से रहित यतियों को मारकर जंगलो कुत्तों को दे 
इन्द्र को प्राणता सिद्ध होती है (प्राण ही बल है ) ऐसा 


समझा जाता है, और बळ न में जिस हि 
है, और बल का देवता इन्द्र प्रसिद्ध है । लोक में जिस किसी ने बल का 


काम इन्द्र का हो कमे हे | । लोक 
किया है वह इन्द्र का हो कमं "11 म है इस प्रकार इस प्रकार लोग कहते हैं । और अप्रतिहत ज्ञान 
१ काचन'--“पठन्ति इति प्राठ पा वकर निहीत 


मुळपु० पाठ: रत्नप्रभाकाराणां सम्मतो बोध्यः । 


बादर ] प्रतर्देनाधिकरेणभाष्यम्‌ 
ह १३५ 


नेने से प्रशञात्मत्ख भी देवतात्मा को सम्भव है । क्योंकि अर्धा 
लोग हैँ ८ > टर सहेत ति 
है ऐसा छोग कहते हैं । इस प्रकार देवात्मा के उपदेश निश्चित तहत ज्ञाने वाला देव होता 
बचनों को भी सम्भव के अनुसार देवविषयक संम्याध त होने परं, हिंततंमत्वॉदि 
जिससे वक्ता इन्द्र के आत्मा के उपदेश होने से राणे ग्र F हक करना ही यक्तं है । 
सिद्धान्त का समर्थन रू ने प्रही नहीं है, इस प्रकार आक्षेप 
करके के यन रूप जु कया जाता है । FE 
अध्यात्म शः न्धभूमा ह्य म १ अश 
स्तस्य भूम आम न' इति। अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्म 
घस्तस्य भूमा बाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते । 'यावद्धथरि योक दी 
) पावक अ ३ छ 
वसति तावदा इति प्राणस्येव घज्ञात्मनः प्रत्यग्भतर kG Mh आता 
स्वातन्त्र्यं दर्शायति, न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । ह कक 
५ श्रेयसमित्यध्यात्ममे न वक अक प्तत्वे च : 
त्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दशंयति । तथा “प्राण न हमे गा PTE 
शरीरं परिगृह्योत्यापयति ( कौ० ३।३ ) इति, 'न वाचं AR प्रज्ञात्मेदं 
विद्यात्‌' इति चोपक्रम्य 'तद्यथा रथस्यारषु - नेमिरपिता नाभ ria शोक" 
मेबेता भूतमात्राः प्रज्ञ त्रास्वर्फिता: प्रज्ञाः वरा अपिता एव- 
द अ : प्रज्ञामा ` पज्ञामात्रा: प्राणेर्जपता:' प्स एष प्राग 
रज्ञात्मानन्दोऽज रोऽमृतः ' ूरि घयेन्द्रिय > हे एषः माफ एन 
संहरति आर 1 गेपसं <* प्रत्यगात्मान' 
कळक ळा मालिश वयाने दात प्रत्यगात्मपरिग्रहे 
न पराची गात्मसम्बन्धबाह सर्वाचुभू” ( वृह० २५१९) इति 
च सार । तस्मादध्यात्मसम्बन्धबाहुल्याद ब्रह्मोपदेश एवायं न देवता- 
ह्मोयदेशः ॥। २९ || 
इस अध्याय में अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता उपलब्ध होती है अर्थात्‌ देह में प्राप्त 
अन्तरात्मा सम्बन्धी धर्मों का बहुत उपलम्म ( ज्ञान ) इस अध्याय में होता है, जैसे कि 
( जब तक इस शरीर में प्राण बसता है. तब तक आयु ( जीवन ) हैं ) यहाँ प्रत्यक्‌ 
स्वरूप प्रज्ञात्मा प्राण की आयु प्रदान और उपसंहार ( मृत्यु ) में स्वतन्त्रता श्रुति 
दिखलाती है, बाह्य देवता विशेष की स्वतन्त्रता नहीं दिखलाती है । इसो प्रकार प्राण 
के रहने ही पर निःश्रेयस ( डून्द्रियों की स्थिति रूप कल्याण ) होता है, इस रीति से 
इन्द्रियों के आश्रय अध्यात्म प्राण को ही दिखलाती है । एवं प्रज्ञात्मा प्राण ही इस 


शरीर को ग्रहण करके उठाता है । वाकू ने की इच्छा नहीं करे वक्ता को 
समझे । यह आरम्म करके कहा . गया है कि ( लोक रथ के आरों में नेमी 
अपित ( प्रोत ) स्थित रहती हैं में पत रहते हैं इसी प्रकार भूत 
मात्रा ( शब्दादि विषय और उनके आश्रय पाँ रों भू ज्ञा ( इन्द्रियों ) में 
अपित हैं. और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अपित है । 
अजर अमृत है ) इस प्रकार विषय इन्द्रिय के व्यवहीं 
स्वरूप प्रत्यगात्मा का ~= यूके जिपसेहार करत 


ही श्रुति अन्त । कि 
मेरा आत्मा हैं) यह मी उपसं के परिग्रहण क" 


हार प्रत्यगात्मा 


१३८ अह्मसू त्रशा डू-रभाष्ये 
होगा, बाह्य वस्तु के प्रण करने पर नही. ( यह आत्मा अहा है, सबका अनु 


है ) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी कहती है । जिससे अध्यात्मसम्बन्ध की बहता रप 
ब्रह्मोपदेश ही देवतात्मा का उपदेश नहीं है ॥ २९ ॥ "यह 


केथं तहि वक्तुरात्मोपदेशः ? 
शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० ।। 
उक्ताथ में शंका होती है कि यदि प्रतर्दन के प्रति इन्द्र 


[ अध्या य. १ 


इन्द्रो नाम देवतात्मा . स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव पर 
दशनेन यथाशास्त्रं पश्यन्नुपदिशति स्स ~ 


मत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌” ( चू १।४।१० ) इति श्रुतेः 
विजानीहि? इत्युत्वा विग्रहधर्मेरिन्द्र आत्मानं तुराव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति- 
तत्परिहतंव्यस्‌ । अत्रोच्यते-न त्वाF 
यस्मादेवंकर्माहं तस्मान्मां विजानीहि इति, कथं तहिं ? विज्ञानस्तुत्यथंत्वेन । 
यत्कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्यूपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसन्दधाति- 
'तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां बेद न ह वे तस्य केन च कमणा 
लोको -। एतदुक्तं भवतिर- यस्मादीदृशान्यपि क्रूराणि 
कर्माणि कृतवतो मम अह्यभूतस्प लोमापि न हिस्यते, स योऽन्योऽपि मां 
वेद न तस्य केनचिदपि कमणा लोको हिस्यत, 
ऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इति वक्ष्यमाणम्‌ । तस्मात्‌ 


इन्द्र नाम से प्रसिद्ध देवतात्मा ने अपनी आत्मा ( स्वरूप ) को आर्ष ( जन्मान्तरीय 


स्त्र के अनुसार मैं ही ब्रह्म हुँ इस प्रकार 
प्रति आत्मदृष्टि से ही उपदेश दिया कि 
कि जो परमात्म स्वरूप है । जिसे कि उस ब्रह्मात्मा 
हुए वामदेव ऋषि ने समझा, इस अनुभव को प्राप्त 
हुआ! ( अर्थात्‌ अपने को सर्वात्म स्वरूप समझा ) वैसे- 
ही समझ कर इन्द्र ने उपदेश दिया क्योंकि श्रुति कहती है कि ( देवताओं में जिस- 

, ह्य का रूप हो गया ) और जों पहले 
देह के धर्म त्वाष्ट्र ( विश्वरूप ,) के 


परमात्म स्वरूप से देखते हुए प्रतदंन के 
मेरे सत्य प्रत्यगात्मा को समझो 


प्रतर्देताधिकरणभाष्यम्‌ १३९, 
पार्द १ ] ॥ र | 
। जाता है किं त्वाष्ट्वषाप का कथन विज्ञेथ | ( जानने हे योग्य ) इन्द्र की 
यहाँ कर लिये नहीं है, अर्थात्‌ उसका यह तात्पय नहीं है कि जिससे मैं इस प्रकार के 
लृति करने वाला हँ इससे मुझे समझो । यदि कहो कि उसका क्या तात्पयंहै? तो 
वप उस त्वष्ट्पुत्रवधादि का कथन विज्ञान की स्तुति के लिए है, जिस कारण से 
नादि रूप साहँसों ( दुष्कर कर्मो ) का कथन करके वहाँ के आगे के वाक्य 
विज्ञान की स्तुति का ही अनुसन्धान ( सम्बन्ध ) किया गया हैं कि ( उस मुझ 
हे ने का वहाँ एक लोम भी नहीं हिसित हुआ) जो कोई मुझे जानता है 
आत्मानुभवी होता है उसके भी किसी कर्मा से लोक ( मोक्ष ) नहीं हिसित होता 
इत्यादि । इससे यह साफ कहा गया है कि जिस कारण से इस प्रकार के क्रर कर्मो 
को करने वाला होने पर भी ब्रह्म स्वरूप होने से मेरा एक लोम मी नहीं हिंसित होता 
इसी प्रकार जो अन्य कोई भी मुझे समझता है उसके भी किसी कर्म से लोक 
हिसित नहीं होता है। ज्ञान की स्तुति होते भो विज्ञेय ( जानने योग्य ) ब्रह्म ही है, 
क्योंकि ( मैं घरज्ञात्मा प्राण हुँ) इस प्रकार वक्ष्यमाण ( आगे का वाक्य है, जिससे 
यह ब्रह्मयोधक वाक्य हे ॥ ३० ॥ 


जीवमुख्यप्राणलि ङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्या- 
दाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


'जीवमुख्यप्रार्णलगात्‌-न-इति-चेतू्‌-न-उपासात्रं विध्यात्‌-आश्रितत्वाद्‌-इह-तद्यो- 
गाद्‌' । ये नौ पद इस सूत्र में हैं । संक्षिक्घार्थ है कि { जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिगातु- 
लिगस्य सत्वान्न केवळब्रह्मपदमिदं वाक्यं भवितुमहंतीति कश्चिद्‌ यद्याह्‌, तन्न युक्तं 
तथासति ह्यपासनायास्त्रेविव्यत्रसंगात्‌, श्रुत्यन्तरे ब्रह्मालगवशात्प्राणशब्दस्य ब्रह्मपर- 
त्वस्वीकारादिहापि च ब्रह्मालगयोगाद्‌, ब्रह्मपरत्वमेव वाक्यस्येति) जीव और मुख्य 
प्राण के मी लिग रहने से यह वाक्य केवल ब्रह्मपरक नहीं हो सकता है। यदि इस 
प्रकार कोई कहे तो वह कहना उचितं नहीं है, क्योंकि केवळ ब्रह्मपरक वाक्य को 
नहीं मानने पर त्रिविध. उपासना की प्राप्ति से वाक्यभेद की प्राप्ति होगी । वाक्य 
एक है, और दूसरी श्रृति में “ब्रह्म के लिग से प्राण शब्द को ब्रह्मपरक माना गया 
है, एवं यहाँ भी ब्रह्म के लिग का संबन्ध है, इससे जीव प्राण वाच्य शब्द भी 
ब्रह्मपरक है । 


यद्यप्यध्यात्मसम्बन्धभूमदर्शनान्न पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशः, तथापि 
ग अह्मवाक्यं भवितुमहंति । कुतः ? जीवलिद्धान्मुख्यप्राणलिगाच्च । जीवस्य 
तावदस्सिन्‌ वाक्ये विस्पष्टः लिगमुपलभ्यत न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌' इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणेर्व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य 
र वस्य छ गलत भिधीयते । तथा मुख्यप्राणलिगमपि--अथ खलु प्राण 
वे प्रज्ञात्मेदं शरीर परिगृद्योत्थापयति' इति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य 


१४० ब्रहासूत्रशा ङ्करभाष्ये । अध्याय; ) 


धर्म: । प्राणसंवादे वागादीन्‌ प्राणात्‌ प्रकृत्य--तावू वरिष्ठ: प्राणउवाच मा मौ... 
,सापद्यथाऽहमेवेतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' ( प्र २,३ 
इति श्रवणात्‌ । ये तु 'इमं शरीरं परिगृह्य' इति पठन्ति , तेषामिमं जीवमिन्दि, 
यग्रामं वा परिगृह्य शरीरमुत्थापयतीति व्याख्ययम्र्‌ । प्रज्ञात्मत्वमपि जीव 
तावच्चेतनत्वादुपपन्नम्‌ । मुख्येऽपि प्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयत्वादुपपत्न- 
मेव । जीवमख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्तित्वेनाभेद निर्देश: 
स्वरूपेण च भेदनिर्देश इत्यभयथा निर्देश उपपद्यते--'यो वे प्राण: सा प्रज्ञा 
या वै प्रज्ञा स प्राण:' इति 'सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः सहोत्क्रामत:' इति । 
ब्रह्मपरिग्रहे तु कि कस्माल्हिचेत । तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभो वा 
प्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत्‌ ? नैतदेवम्‌, उपासात्रेविध्यात्‌ । एवं सति त्रिविध- 
सुपासनं प्रसज्येत जीवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं. ब्रह्मोपासनं चेति। न चेतदेक- 
स्मिन्‌ वाक्येञ्स्म्रुपगन्तु युक्तम्‌ । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यैकत्वमवगम्यते । 
'सामेव विजानीहि” इत्यु पक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तँ मामायुरमृतमित्युपास्स्व’ 
इत्युक्त्वान्ते 'स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्येकरूपाव्‌प 
क्रमोपंसंहारो दुश्येते । तत्रार्थेकत्वं युक्तमाश्चयिलुस्‌। न च ब्रह्मलिगमन्यप रत्वेन 
परिणेतुं शक्यस्‌, दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोञ्न्यत्राचंणानु- 
पपत्तेः । आश्रितत्वाच्च, अन्यत्रापि ब्रह्म लिगवशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्म णि प्रवृत्तः । 
इहापि च हिततमोपन्यासादिब्रह्म लिगयोगाद्ब्रह्मोपदेश एवायमिति गम्यते यत्तु 
मुख्यप्राणलिगं दशितम्‌-'इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति' इति। तदसत्‌ 
्राणव्यापारस्थापिपरमात्मायत्तत्वात्‌ प रमात्मन्युप चरितुं शक्यत्वात्‌, 


अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता के देखने से यद्यपि बाह्य देवतात्मा का उपदेश 
नहीं है, तो भी ब्रह्म वाक्य होने योग्य नहीं है।' क्योंकि जीव का लिंग है, और 
मुख्य प्राण का मी लिंग है ( वाकू को जानने की इच्छा नहीं करे किन्तु वक्ता को 
समझे ) इत्यादि कथन रूप जीव का अतिस्पष्ट लिग इस वाक्य में प्रथम उपलब्ध 
होता है । क्योंकि यहाँ वागादि इन्द्रियों द्वारा व्यापार करने वाले शरीरेर्द्रिय के 
अध्यक्ष जीव को ज्ञेयत्व कहा जाता हे । इसी प्रकार ( निश्चित यह प्रज्ञात्मा प्राण ही 
इस शरीर को धर कर उठाता है ) यह मुख्य प्राण का लिग भो है। क्योंकि शरीर 
का धारण करना मुख्य प्राण का धम है। प्राण के सम्वाद में वागादि रूप प्राण 
( इन्द्रियों ) का प्रसंग करके कि सब इन्द्रियाँ कहने लगीं कि मैं ही श्रेष्ठ हैँ और 
निर्णय के लिए प्रजापति के पास* गई, प्राजापति बोले कि -जिसके निकलने से शरीर 
पत भमञ्गल रूप हो वह तुममें श्रेष्ठ है, अन्य के निकलने से शरोर जैसा नहीं 


Pr] 


| सवि अकोप ब पा रः यद्यपि प्रश्नोपनिषद्‌ में प्रजापति की कथा नहीं है, तथापि बृहदा० ६।१ में है, 
और सब श्रृतियों का समन्वय है इसलिए ऐसा लिखा गया हे ।_ 


प्रतर्देन [धिकरणभाष्यम्‌ 


१४१ 
॥२ मुख्य प्राण जब निकालना चाहा तमी सब 
आर > 


हन्द्रियाँ व्याकुल हो गई 
तसे कहां कि लही प्रच , छल हो गई ( तब 
हुआ, छ प्राण ने उनसे कहा कि मोह को नही प्राप्त होओ, मैं ही अपनी आत्मा को 
घुस हा ते विभक्त करके इस कार्य को करता हूं 
रू 


। कि इस प्राण ( गमनक्षील दरी 
आश्जयणं करके इसको 00006 जो कोई ( इमं शरीर Ri ) ८ हाहा 
६ je है उनके मत में ( इस जीव को वा इन्द्रिय समूह को आश्रयण करने, 
शति को उठाता हू ) इस प्रकार व्याख्याने होगा । और जीव के चेतन होने से छि 
ल मुख्य रूप से न सिद्ध होता एद । मुख्यप्राण में (प्रज्ञा) ज्ञान के ताह 
"य ह्यो के आश्रय होने से प्रज्ञात्मत सिद्ध होता ही है। जीव तथा म्य 
प्राण दोनों के ग्रहण करने पर इन दोनों की सहवृत्तिता से अभेद का कथन भीं 
यक्त होता है, और कार से व्र i iE भी I होता है । जेसे कि ( जो ही 
जना है वही प्राण है, हे जोही प्राण हो वही प्रज्ञा है ) यह .अभेद कथन है। और 
ये प्राण और प्रज्ञा दोनों इस शरीर में साथ बसते हैं, साथ निकलते हैं) यह भेद 
कथव है । यदि यहाँ ब्रह्म का सवथा ग्रहण, ही तो कौन किससे भिन्न होगा जिससे 
यहाँ जीव और मुख्यप्राण में से एक या दोनों स्य प्र तीति के विषय हो सकते हैं, ब्रह्मा 
नहीं । इस प्रकार यदि कोई कहे, तो कहना चाहिये कि यह उपदेश का तत्त्व इस 
प्रकार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उपासात्रैविध्यप्रसङ्गात्‌, वाक्यभेदापत्तेरित्यादि । 
अर्थात्‌ जीव और मुख्य प्राण के लिङ्ग रहने 


से जीव और मुख्य प्राण को उपास्यादि 
इप ज्ञेय मानने पर ब्रह्म का मी लिङ्ग है ही इससे तीनों की त्रिविध उपासना को प्राप्ति 


होगी, कि जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना और ब्रह्मोपासना इस वाक्य में विहित 
हैं, यह त्रैविध्य इस एक वाक्य में मानना उचित नहीं है । क्योंकि यहाँ उपक्रम और 
उपसंहार ( आरम्भ और समाप्ति | से एकवाक्यता ( एकार्थ प्रतिपादकता ) प्रतीत 
होती है ( मुझे ही जानो ) इस प्रकार उपक्रम करके (मैं प्रज्ञात्मा प्राण हैं, मुझें 
आयु अमृत रूप से चिन्तन करो ) इस प्रकार कहकर अन्त में कहा कि ( यह 
प्राण ही प्रज्ञात्मा है; आनन्द अजर अमृत है) इस रीति से एक रूप ही उपक्रम 
और उपसंहार देखे जाते हैं। वहाँ अर्थ की एकता भी मानने योग्य है । और प्रधान- 
स्वरूप ब्रह्म के लिङ्ग को अन्यपरत्वेन ( अन्यार्थसम्बन्धित्वरूप से ) प्राप्त नहीं करा 
सकते हैं। क्योंकि पाँच भूत और पाँच विषयरूप स्थूल सुक्ष्म दश भूत मात्राओं का 
तथा उनके वृत्ति ज्ञान रूप दश प्रज्ञा: मात्राओं का ब्रह्म से अन्य में अपेण नहीं बन 
सकता है । ब्रह्म लिङ्ग के बल से प्राण शब्द की ब्रह्म में प्रवृत्ति का तो अन्यत्र 
भी आश्रयण ( स्वीकार ) किया गया है । यहाँ मी हिततम ( अत्यन्त हित ) का 
केथनादि रूप लिङ्ग के सम्बन्ध से यह ब्रह्म का ही उपदेश हे ऐसा समझा जाता है । 
और जो मुख्य प्राण का लिङ्ग दिखलाया है कि--इस शरीर को ग्रहण करके उठाता 
है, यह मुस्यप्राण का लिङ्ग है, बह असत्‌ है--ठीक नहीं है । क्योंकि प्राण का 


उसमें 


३११६. 


२ महा सूत्रशाङ्गरभाष्ये 
| अध्याय दे. कु 


च्यापार भी परमात्मा के अधीन है, इसरे परमात्मा में भी दारीरोत्यापन 
र (७ क़ 


व्यवहार किया जा सकता 8 । गौण 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कञ्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपा थ्रिती ॥ 
कः t १ 104 -> °, 3 3. 3 4 'न >>>." न्य ह... ञ्‌ ~ 
( ० २५।५ ) एति श्रुत: | यदपि न वाच विजिज्ञासीत वेक्ता+ 


विद्यात्‌' इत्यादि जीवलिङ्ग' दशितम्‌, तदपि न ब्रह्मपक्षे निवारयति, नहि जीवो 
नामात्यन्तभिन्नो ब्रह्माणः 'तत्त्वमसि' ' अहं ब्रह्मास्मि? इ त्यादिथतिम्य हे 
बुद्धघयाइपाधिक्ृत तु विशेषमाथित्य ब्रह्माव सन्‌ जीव: कर्ता भोक्ता चेत्यच्यने | 
तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूप ब्रह्मा प्र दर्शयितुं 'न वाचं विजिज्ञा 
वक्तारं विद्यात्‌' इत्यादिना प्रत्यगात्माभिमुखी करणार्थमुपदेशो न विरु 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेद यदिदमुपास्ते' 
( क० १४ ) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचना दिक्रियाव्यापृतस्येब्रात्मना ब्रहात्व 
दशंयति । यत्पुनरेतदुक्तम्‌--'सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे बसतः सहोत्क्रामतः” 
इति प्राणप्रज्ञात्मनोभेंददर्शनं ब्रह्मवादे " नोपपद्यत इति । नेष दोषः | ज्ञानक्रिया- 
शक्तिद्रयाश्नयोबु द्विप्राणयोः प्रत्यगात्मोपाधिभूतयोभेदनिर्देशोपपन्तः । उपाधि- 
इयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः स्वरूपेणाभेद इत्यतः प्राण एवं प्रज्ञात्मेत्येकी- 
करणमविरुद्धस्‌ । 

श्रुति कहती है कि ( कोई मनुष्य प्राण वा अपान से नहीं जीवित रहता है, किन्तु 
इनसे इतर ( भिन्न ) ब्रह्मात्मा से सब प्राणी जीते हैं कि जिस ब्रह्म के आश्वित ही ये 
प्रागापान मी रहते हैं और जो जीव का [लग दिखळलाया है कि ( वाक को जानने की 
इच्छा नहीं करे, वक्ता को समझे ) यह जीव का छिग है। वह लिंग मी ब्रह्मपक्ष का 
निवारण नहीं करता है, क्योंकि ( तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि ) इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
होता है कि जीव नाम से प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहीं है, किन्तु बुद्धि 
आदि रूप उपाधि से जन्य विशेषाभिव्यक्त आदि का आश्रयण करके ब्रह्म ही होता 
हुआ कर्ता और मोक्ता जीव कहा जाता है । उसके 'उपाधिकृत विशेष ( भेद) को 
त्यागकर ब्रह्मस्वरूप दिखलाने के लिये ( वाक्‌ को जानने की इच्छा न हीं करे वकता को 
समझे ) इत्यादि वाक्यो से अन्तरात्मा के अभिमुख करने के लिये यह उपदेश है, वह 
भी विरुद्ध नहीं होता है । क्योंकि (जो वाक्‌ से नहीं कहा जाता है, जिससे वाक कही 
जाती है, उसी ब्रह्य को तुम जानो, जिसकी इदं रूप से उपासना की जाती है उसे ब्रह्मं 
नहीं जानो ( इत्यादि अन्य श्रूतियाँ वचनादि क्रिया से रहित हो आत्मा की ब्रह्मरूपता 
बताती हैं । और जो यह कहा था कि -( चे जीवात्मा और मुख्यप्राण साथ ही इस 
शरीर में बसते हैं, साथ ही निकलते हैं ) इस प्रकार प्राण और प्रज्ञात्मा का भेदप्रदर्शन 


१. 'ब्रह्मवादिनो' इति प्रा० मु० पाठः । 


ललल 


पि 


वादः र] प्रतर्देना धिकेरणभाष्यम्‌ 
१४३ 


ब्रह्मवाद में नहीं बने सकेगा । तो वह दोष भी नहीं है, क्योँकि ज्ञानशक्ति औ 
जञ के आश्रय जो बुद्धि और प्राण प्रत्यगात्मा के उपाधि स्वरूप हैं कु रर क्रिया" 
कथन बनता है । और दोनों उपाधियो से उपहित ( युक्त ) जो अन्तरात्म उनके भेद का 
त निश्चय कर्‌ गीं 


अविरुद्ध हैं 1 . 


सोपासात्र 


अथवा 'नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌? इत्यस्यायमन्योज्यँ:- - 
त ब्रह्मवाक्ये5पि जीवमुख्यप्राणलिङ्ग विरुध्यते । कथम्‌ ? उपासात्रैविः 
त्रविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण प्रज्ञाधमेंण i बी 
'आयुरमृतसुपास्स्वायुः > घ्राणः? इति, इंद शरीरं रिग ह 
'तस्मादेतदेवोकथसुपासीत' इति च प्राणधर्मः। (अथ यथास्यै प्रज्ञायै सर्वाणि 
भूतान्येकीभवन्ति तद्ठयाख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य “वागेवास्याः एकमङ्गमदूदुहत्तस्य 
नाम परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्राः प्रज्ञया वाचं समारुह्य दाचा सणि 
नामान्याप्नोति’ इत्यादिः प्रज्ञाधर्मः । ता वा एता दशेव भूतमात्रा अधिप्रजं 
दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌, यद्धि भूतमात्रा न स्युनं प्रज्ञामात्राः स्युः, नगद 
प्ज्ञामात्रा न स्युनँ भूतमात्राः स्युः, नह्यन्यतरतो रूपं किञ्चन सिद्ध्येत्‌, नो 
एतन्नाना । तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता एवमेवैता झूत- 
मात्राः प्रज्ञामात्रास्वपि ताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा' 
इत्यादि धर्मः । तस्माद्‌त्रह्मण एवैतदुपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण चेकमुपासनं 
त्रिविधं विवक्षितम्‌ । अन्यत्रापि “मनोमयः प्राणशरीरः? ( छा० २१४२ ) इत्या- 
दांवुपाधिधर्मेंण त्रह्मण उपासनमाश्रितम्‌, इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोप- 


संहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात्‌ प्राणप्रज्ञात्रहा लिगावगमाच्च । तस्माद्ब्रह्म वाक्यमे- 
तदिति सिद्धम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशङ्क रभगवत्पादकृतौ 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 
अथवा “नोपासात्रौविध्यादि'त्यादि, सूत्रांशा का यह बक्ष्यमाण अन्य अर्थ है कि 
विरुद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि ब्रह्म 


ब्रह्वावाक्य में भी जीव और मुख्य प्राण का लिंग विर 
की एक ही उपासना के शैविध्य हैं। यहाँ तीन प्रकार की ब्रह्मोपासना विवक्षित हैं, 


'एक प्राणधम द्वारा दूसरा प्रज्ञाधर्म द्वारा तीसरा बहा का स्वकीय धर्म द्वारा विवक्षित 
है। द्वार में भेद है उपास्य ब्रह्म है । इससे वाक्यभेद दोष नहीं है। वहाँ ( आयु अशत 


ण करके इसे 
की उपासना करो मा लला. वी आयु प्राण है ) यह, और ( इस शरीर tn डो 
उठाता है) यह तथा ( शरीर को प्राण उठाता हैं, जिससे इसी क 


0 मतमित्यपास्स्वै'ति प्रा? मु० पाठ: । 


४४ द्भ्र्भा 
१ तरह्मसूत्रशा ङ्करभाष्ये [ ब्याद: , 
उपासना करे ) ये सब प्राण के धमं हैं। ( अथ ) बुद्धि प्राण की साथ स्थिति . | 
उत्क्रम के बाद में जिस प्रकार इस प्रज्ञा ( बुद्धि ) के सम्बन्धी सब भूत एक हो और 
है, उसके आत्मा हो जाते हैं, यह व्याख्यान करेंगे, इस प्रकार आरम्म करके कहा हह 
( नाम और रूपात्मक इस बुद्धि के एक अंग को वाक्‌ पूरण किया, अर्थात्‌ वाग हे | 
नामविषयक बुद्धि हुई । और उस बुद्धि का ही प्रसिद्ध अंगरूप चक्षु द्वारा टृष्टादिमूतमात्र 
रूपादि पीछे अर्द्धांग रूप प्रतिविहित ( ज्ञापित-सिद्ध ) हुए । इस प्रकार नामख्पात्मक 

बुद्धि के दोनों अंग के सिद्ध होने पर, जीवात्मारूप पुरुषप्रज्ञा ( बुद्धि ) द्वारा वानर 

पर आरूड़ होकर वाब्‌ द्वारा सब नामों को प्राक्त करता है । इसी प्रकार नेत्रादि द्वारा 
रूपादि को प्राप्त करता है, वह सब बुद्धियुक्त जीव के धर्मे हैं। और वे पुर्व वणित दस 
ही भूतमाता हैं, वह प्रज्ञा ( इन्द्रियजन्य ज्ञान ) में स्थिर हैं, इन्द्रियों से समझे जाते > 
और दश प्रज्ञा मात्र ( इन्द्रिय और तज्जन्य वृत्ति ) भूतमात्राओं में स्थिर ह, क्योंकि 
यदि भूतमात्रा न हों तो प्रज्ञामात्रा नहीं हो सकते हैं, और यदि प्रज्ञामात्रा न हों तो 
भूतमात्रा मी नहीं हो सकते, क्योंकि अन्यतर ( दोनों में से एक ) से कोई रूप 
सिद्ध हो सकता है। अर्थात्‌ ग्राह्य विषय से ग्राह्य का स्वरूप नहीं सिद्ध होता 
किन्तु ग्राहक इन्द्रिय से उसका स्वरूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार ग्राहक मी विषयकी 
अपेक्षा विना नहीं सिद्ध होता हे, इस प्रकार परस्पर सापेक्ष होने से ये ग्राह्मग्राह्क 
( भूतेन्द्रियादि ) नाना ( भिन्न ) नहं हैं और जैसे रथ के आरों में नेमी प्राप्त रहती 
है, नाभि में आरा स्थिर रहता है, इसी प्रकार ये भूतमात्रा प्रज्ञामात्रा में रहते हैं 
श्रज्ञामात्रा प्राण में रहता 2, और यह प्राण ब्रह्म ही. प्रज्ञात्मा है, अर्थात्‌ विषयेद्धिय 
बुद्धि आदि सब में आत्मा की ही सत्ता है, इत्यादि ब्रह्म धम हैं, जिस ब्रह्म का ही 
उपाधि रूप बुद्धि और प्राण के धमं द्वारा और स्वधर्म द्वारा एक ही उपासना तीन 
प्रकार से विवक्षित है । अन्यत्र मो 'मनोमय: प्राणशरीर:' इत्यादि वाक्यों में मन प्राण 
उपाधि के धर्म द्वारा ब्रह्म की उपासना मानी गई है कि ब्रह्मात्मा मनोमय है, प्राण रूप 
शरीर वाला है इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये इत्यादि । इससे जीवोपाधि द्वारा चिन्तन 
सिद्ध होता है, यहाँ भी वह अन्य धर्म द्वारा उपासनायुक्त हो सकती है, क्योंकि वाक्यके 
उपक्रम और उपसंहार से एकार्थत्व का ज्ञान होता है, और प्राण प्रज्ञा तथा ब्रह्म 
कै धर्मो का भी ज्ञान होता है । जिससे यह ब्रह्म का बोधक वाक्य है, यह सिद्ध हुआ । 
॥ इस प्रकार प्रथमाध्याय प्रथम पाद का अनुवाद समाप्त हुआ । 
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अथमाध्याये द्वितीयः पाद: 


| अत्रास्प्टव्ह्मलिद्खयुक्तवाक्यानामुपास्यन्रह्मचिषयाण विचारः ] 
सवत्र प्रसिद्धधधिकरण ( १ ) 


मनोमयो5यं शारीर ईशो वा 


शारीर ६ प्राणमानसे । 
हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगा: || १ || 
शमवाक्यगत ब्रह्म तद्धितादिरेक्षते । 


प्राणादियागश्चिन्तार्थभन्त्य बरहम प्रसि द्वितः || २ ॥ 

प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः इत्याकाशादे: समस्तस्य जगतो जन्मादि- 
कारणं ब्रहोत्यृक्तम्‌ । तस्य समस्त जगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्व- 
इवं सर्वशक्तिमत्त्वं सर्वात्मकत्वंमित्येवंजातीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति । अर्था- 
न्तरप्रसिद्धानां च केषाङ्चिच्छब्दानां त्रह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेत्नकानिचि- 
ठाक्यानि स्पष्टब्रहा लिङ्गानि सन्दिद्यमानानि त्रह्मपरतया निर्णीतानि । पुनरप्य- 
त्यानि वाकयान्यस्पध्त्रह्मलिङ्गानि सन्दिह्यन्ते- कि परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहो- 
स्विदर्थान्तरं किञ्चिदिति तन्निण॑याय द्वितीयतृतीयौ पादावारभ्येते। | 

इस समन्वयाध्याय के प्रथम पाद में ( जन्माद्यस्य यतः ) इस सूत्र से आकाद्यादि 
सम्पूणं जगत्‌ का कारण खूप ब्रह्म है यह कहा गया है, और उस समस्त जगत्‌ के 
कारण रूप ब्रह्म के व्यापकत्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, स&शक्तिमत्त्व, सर्वात्मकत्त्व इस प्रकार 
के समी जातीय धर्म उक्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ जिन गुणादिकों के बिना ईइ्वरत्व नहीं 
सिद्ध हो सकता है, उनका कथन निरपेक्ष ईश्वर के कथन से ही समझना चाहिये ४ 
र्म से अन्यार्थं में प्रसिद्ध कितने शब्दों को ब्रह्मविषयत्व ( वाचकत्व ) में हेतुओं 
के प्रतिपादन द्वारा स्पष्ट ब्रह्म लिङ्ग वाले सन्देह के विषय कितने वाक्य ब्रह्म के 
प्रतिपादक रूप से निर्णीत किये गये हैं। फिर अस्पष्ट लिङ्ग वाले अन्य वाक्य 
सन्देह के विषय संदिग्ध हैं कि ये वाक्य परब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अथवा 


किसी दूसरे अथं का। उनके निर्णय के लिये दुसरे और तीसरे पाद का आरम्भ 
किया जाता है । 


संत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ | 

संक्षिपाथ यह है कि ( सर्वेषु वेदान्तेषु जुगत्कारणत्वेनोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वादिना च 
प्रसिद्धस्य ब्रह्मण: ( तज्जलानुपासीत ) इत्यत्रोपास्यत्वेनोपदेशान्मनोमय इत्यादिशब्देन 
भैह्लवावगन्तव्यमिति ) सब वेदान्त.- में जगत्‌ के कारण उपास्यत्व, ज्ञेयत्वादि रूप से 


€ बरह्म की ही उत्पत्ति-स्थिति-लयाधार रूप से उपासना करे ऐसा कहा गया ठै 
१० ब्र० 


१४६ ब्रदासुत्रशा्भरभाष्ये |. अध्याय; १ 


यहाँ उपास्य रूप से उपदेश है, इसलिए उस प्रकरण में स्थित मनोमयादि दाब्द 
हा को ही समझना चाहिये । (रा 
इृदमाम्नायते -- सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत, अथ खळ 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्र 
कुर्वीत, मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा? ३1६४१, २ ) इत्यादि । तत्र 
संशयः किमिह मनोमयत्वादिभिधंर्मैः शारीर आत्मापास्यत्वेनोपदिदयते, 
आहोस्वित्परं ब्रह्मोति। कि तावत्प्राप्तम्‌? शारीर इति । कुतः? तस्य हि 
कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मन आदिभिः सम्बन्धो न परस्य ब्रह्मणः 'अप्राणो 
ह्यमनाः शुभ्नः' ( मु० २।१।२ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः । ननु सव खल्विदं ब्रह्मा 
इति स्वशब्देनेव ब्रह्मोपात्तं कथमिह शारीर आत्मापास्य आशङ्कुणते । नैव 
दोष: । नेदं वाकयं ब्रह्मोपासनाविधिपरम्‌, कि तहि? शमविधिपरम्‌ । यत्कारणं 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत” इत्याह । एतदुक्तं भवति--- 
यस्मात्सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मेव, तज्जत्वात्तल्लत्वात्तदनत्वाञ्च । न च सवंम्ये- 
कात्मने रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच दमविधिपरत्वे 
सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते, उपासनं तु 'स क्रतुं कुर्वीत’ 
इत्यनेन विधीयते । क्रतुः सङ्कल्पो ध्यानमित्यर्थः । तस्य च विषयत्वेन श्रूयते 
मनोमयः प्राणशरीरः’ इति जीवलिङ्गम्‌ । अतो ब्रूमो जी वविषयमेतदुपासन- 
मिति । 'सर्वकर्मा' 'सवंकामः' इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविपयमुपपद्चते । 
“एष म आत्मान्तहंदयेऽगीयान्ब्रीहेर्वां यवाहा' इति च हूदयायतनत्वमणीयस्त्वं 
चाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते नापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः । ननु ज्यायान्पृथिव्या’ 
इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेञ्वकल्पत इति । अत्र व्रूमः--न तावदणीयस्त्वं 
ज्यायस्त्वं चोभयमेकस्मिन्समाश्चयिलुं शक्यं विरोधात्‌ । अन्यतराश्रमणे च 
प्रथमश्षुतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुस्‌ । ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भविष्य- 
तीति । निश्चिते च जीवविषःत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीतंनं 'एतदब्रहा’ ( छा० ३। 
१४४ ) इति, तदपि प्रक्ृतपरामर्शार्थेत्वाज्जीवविषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वा- 
दिभिधेमैर्जीव उपास्ट, इत्येवं प्रासे बूमः । 
श्रुति यह कहती है कि ( यह सब जगत्‌ निश्चित ब्रह्म स्वरूप ही है इसकी सत्ता 
अह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि 'तज्ज' उस ब्रह्म से जायमान है । 'तल्ल' उसी में 
छीन होता है । तदन्‌, उसी भें चेष्टा जीवन करता है । इससे सबको ब्रह्म भिन्न एक 
ह पन wh वाचारम्भणमात्र होने से राग-द्वेषादि को त्याग कर 
र त आदि का हेतु रूप ब्रह्म की तज्ज, तल्ल, तदनू, इस रूप से 
[र करनी चाहिये और समझना चाहिये कि यह जीवात्मा रूप पुरुष क्रतु 
केल्प-उपासन-चिन्तन ) मय ही है। इससे जैसा संकल्प वाला इस लोक और 


सेमी 


६: सर्वत्र प्रसिद्धधिकरणभाष्यम १ 
है ॥ 4६) 


पुरुष रहता है, वैसा ही यहाँ से लोकान्तरादि में जाकर मरने के बाद कक 
के बाद होता 


पै" 


शरीर मै ला 
नि । ह्रां f 4 ण्‌ ef ह पुर प्र सं |] ल्प घ्या ने थः रे कि ग्रद्ठा [टमा मनोमय प्राणरूप दारीरयाला 


तदा स्वरूप है, इत्यादि । यहाँ संदाय होता है कि इस श्रुति में मनौमयत्वादि घर्म 


प्र 
et शरीरवत्ति जीवात्मा की उपासना का उपदेश दिया गया है, इससे जीवात्मा 
१६ Ty 2“ जवार 
र्‌ अ अथवा पर की 3५ क़ पदे 8 नह त्‌ 
उपास्य है अथवा प ब्रह्मा की उपासना का उपदेश है, अर्थात्‌--ब्रह्म उपास्य रूप कट्टा 


गया है! विमर्श हुआ कि प्राप्त वया होता है? तब पूर्वपक्ष होता है कि शरीर- 
बत्ति जीवात्मा प्रास होता है । वयोंफि कार्यकरण ( शरीरेन्द्रिय ) के स्वामी उस न 
का मन आदि के साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है, और ( द्रह्मात्या प्राणरहित है, मनरहित दै 
दोस शुद्ध है ) इत्यादि श्रुति से ब्रह्म के साथ मन आदि के मोब दाविती विय स 
ब्रह्म में सम्बन्ध प्रसिद्ध नहीं है । शंका होती है कि ( यह सब जगत्‌ ब्रह्म ही है ) 
इस प्रकारे त्रत अपने वाचक ब्रह्म शब्द से हो वहाँ fF Rr ली, 
भी शरीरी उपास्य है यह शंका कसे की जाती है । वहाँ कहा जाता है कि यह 
दोष नहीं है, | क्योंकि यह वाक्य उपासना की विधिपरक ( उपासनाविषयक ) 
नहीं है, तो क्‍या है? शमविधिपरक है । कारण यह सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
है । उत्पत्ति आदि के आधार रूप से ब्रह्म की उपासना शान्त होकर करे” यह 
श्रुति कहती है । श्रुति द्वारा कहा जाता है कि यह सब विकार (कार्य ) समूह 
ब्रह्म ही है, क्योंकि उस ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी में छीन होता है, और उती में 
जीवन व्यवहार करता है। सब का एक स्वरूप निश्चित होने पर रागादि का 
सम्मव नहीं हो सकता, जिससे शान्त होकर उपासना करे। इस प्रकार उस वाक्य 
को शमविधिपरक होने पर पुनः इससे ब्रह्मोपासना का नियम नहीं किया जा 
सकता है, क्योंकि उपासना ( वह संकल्प करे ) इस वाक्य से विहित होती है! क्रतु 
का संकल्प -- ध्यान अर्थ है, और उस ध्यान का विषय रूप से मनोमय प्राणशरीर सुना 
जाता है, यह जीव का लिंग है । इससे पता चलता है कि यह उपासना जीवविषयक 
है और ( सर्वकर्मा-सवंकामः ) इत्यादि भी जो सुना जाता है, वह पी अनत जन्मों के 
क्रम से जीव में सम्मव है । एक जन्म में नहीं कर सकते पर मी जन्म की परंपरा से 
सब कर्म कामादि जीव करते हैं और ( यह भेरी आत्मा हृदय में है, धान वा यव से 
मी अति अणु ( छोटा ) है । यह श्रृतिविणित हृदय यत्व अति अल्पत्व मी आरा के. 
अग्रमात्र स्वरूप जीव में युक्त होता है, व्यापक ब्रह्म में नहीं युक्त हो सकता है। 
यदि कहा जाय कि पृथिवी से बहुत बड़ा हैं इत्यादि श्रुति मी परिच्छिन्न जीव में युक्‍त 
नहीं हो सकती । ऐसा होने पर यहाँ कहा जाता हे कि अति अणुता और अति महत्ता के 
विरोध से ये दोनों धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते हैं । इससे परस्पर विरोधी ये धर्म 
एक में माने भी नहीं जा सकते हैं। इन दोनों में से एक को मानने पर प्रथम शुत 
होने से अणुता मानना उचित है, और सवंश्रेष्ठत्व तो जीव को ब्रह्म भाव की अपेक्षा 


१४८ ग्रह्मा सूत्रशा ङ्करभाष्ये [ अध्याय: १ 
से होगा । इस प्रकार जीवविपयकत्व वाक्य के निश्चित होने पर, जो अन्त में ब्रह्म का 
संकीतंन है कि 'एतद्ब्रह्म-- यह ब्रह्मा है, वह भी पूव Gk ( प्रस्तुत ) का परामङ्ग 
के लिए होने से जीवनविषयक ही है, जिससे मनोमयत्वादि धमंयुक्त स्वरूप से जीव ही 
उपास्य है। ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि 
परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधमेंस्पास्यम्‌ । कुतः ? सवंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । 
यत्सवेंषु वेदान्तेषु प्रसिद्ध ब्रह्मशब्दस्यालम्बन॑ जगत्कारणम्‌, इह च 'सव 
खल्विदं ब्रह्म” इति वाक्योपक्रमे श्रुतं तदेव मनोयमत्वादिधर्मेवि शिषटमृप- 
दिश्यत इति युक्तम्‌ । एवं च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रि न भविष्यतः । ननु 
वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्म निदिं न स्वविवक्षयेत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-. 
यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निदिष्टं तथापि मनोमयत्वादिषूपदिश्यमानेषु | 
तदेव ब्रह्म संविहितं भवति । जीवस्तु न संनिहितो न च स्वशब्दैनोपात्त इति 
वेषम्यस्‌ ॥ १ ॥ | 
परब्रह्म ही मनोमयत्वादि धर्मयुक्त रूप से उपास्य है । क्योंकि सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्म 

का ही उपदेश है। जो ब्रह्म शब्द का आलम्बन ( विषय ) जगत्‌ का कारण सब 
वेदान्त में प्रसिद्ध है, और जो यहाँ मी वाक्य के आरम्म में सुना गया है कि यह 
सव जगत्‌ ब्रह्म है! वही ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्म सहित यहाँ उपदेश का विषय है, 
ऐसा मानना उचित है । ऐसा मानने से प्रकृतहान और अप्रकृत की प्रक्रिया रूप दोष 
नहीं होंगे । यदि कहो कि वाक्य के आरम्भ में शमविधि की विवक्षा (कहने की इच्छा) 
से ब्रह्म निदिष्ट ( कथित ) हुआ है। ब्रह्म की विवक्षा से नहीं निर्दिष्ट हुआ है। 
यद्यपि शमविधि की विवक्षा से ही ब्रह्म निर्दिष्ट हुआ है, तथापि मनोमयादि के उपदेश 
काल में बह ब्रह्म ही सन्निहित (उपस्थित-प्राप्त) होता है, जीव न सन्निहित है, न जीव 
शब्द से वहां गृहीत है, यह जीव और ब्रह्म में यहाँ भेद है ॥ १॥ 


विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 
वक्तुमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेय वेदे वक्तुरभावान्नेच्छाथ: संभवति 


तथाप्युपादानेन फलेनोपचर्यते । लोके . हि यच्छन्दाभिहितमुपादेयं भवति 
त क द्विवक्षितमित्युच्यते, यदनुपादेयं तदविवक्षितमिति । तद्वद्नदेध्प्युपादेयत्वेना- 
भिहितं विवक्षितं भवति, इतरदविवक्षितम्‌ । उपादानानुपादाने तु वेदवाक्य- 

तात्पर्यातात्पर्याभ्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गणा उपासनायामुपादेय- 
त्वेनोपदिष्टाः सत्यस ड्भल्पप्रभृतयस्ते परसिमन्तरह्मप्यृपपद्यन्ते । सत्यसङ्कल्पत्वं 
Ai उुषटस्थितिसंहारेष्वप्रतिवद्धगकित्वात्यरमात्मन: एवावकल्पते । परमात्म- 
गुणत्वन च , 'य भात्मापहतपाप्मा' ( छा० ८।७।१ ) इत्यत्र सत्यकामः सत्यः 


कल्प इति श्रुतम्‌ । आकाशात्मेत्यादिनाकाशवदात्मासयेत्यर्थः । सर्वगतत्वा- 


वाः ३] संबंध प्रसिदभधिकरणभाष्यम्‌ 
१७१, 


दिभिर्धमै; संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः | ज्यायान्पृथिव्या:! इत्यादिना चेतवत 
त्यति । यदाप्याकाश आत्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संभवत रिट 
अरग सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्‌, अत एव 'सर्वकर्मा' इ 
एबमिहोपास्वतया विवक्षिता गुणा ब्रहाण्युपपदयन्ते । यततत 'मनोमय 
शरीरः? इति जोवलिङ्गं न तदुब्रह्माण्युपपद्यत इति, तदपि ग्रह्मण्यपपद्यत पक 
क्रम: । सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जोवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादीनि भवन्ति । ७५ 
ब्रहाविषये श्रुतिस्मृती भवत:-- न्त । तथाच 
कहने की इच्छा के विषय जो पदार्थ हों, जिनका कथन इष्ट हो वे पदार्थ विवदित 
कहाते हैं । वहाँ अपौरुषेय ( पुरुष से अरचित ) अनादि वेद में मूल वक्ता के अभाव 
से इच्छार्थक सन्‌ प्रत्यय का यद्यपि सम्मव नहीं है, तथापि bo 
उपादान (ग्रहण ) रूप फल से गौण व्यवहार किया जाता है। लोक में जो फ 
न कथित अथं उपादेय होता है वह विवक्षित इस शब्द से और जो अनुपारथ 
( अग्राह्य ) होता है, वह अनुपादेय कहा जाता हे । ग्रहण तया अग्रहण वेद के a 
और अतात्वर्य से समझे जाते हैं । वैदिक शब्दों के जिस अथ में वेद का तात्पयं रहता है 
उसका ग्रहण होता है अन्य का त्याग होता है, जिससे यहाँ जो सत्यसंकल्पादि दलित 
गुण उपासना में उपादेय रूप से इष्ट हैं वे सब परब्रह्म में हो सिद्ध हो सकते हैं 
क्योंकि सृष्टि, स्थिति और संहार में अखण्डित शक्ति होते से परमात्मा ही को सत्य 
संकल्पवत्त्व सिद्ध हो सकता हे । परमात्मा के ही गुण रूप से ( जो आत्मा पापरहित 
है) यहाँ पर भी ( सत्यकाम है, सत्यसंकल्प है) यह सुता गया है। शर 
( आकाञ्ञात्मा ) इत्यादि पद से आकाशतुल्य विभु असंग इस का स्वल्प है। एवं 
सर्वगतत्वादि धर्मो द्वारा ब्रह्म को आकाश के साथ तुल्यता का सम्मव हे । ( पृथिवी 
से बहुत बड़ा है) इत्यादिसे भी इसी सवंगतत्वादि को श्रुति दिखलाती है, जब 
आकाश आत्मा है ( जिसका ) इस प्रकार आकाशात्मा शब्द का व्याख्यान करते हैं तब 
भी सब जगत्‌ का कारण सर्वात्मा व्रह्म को ही आकाशात्मत्व संमव है, और सर्वात्मा 
होने ही से ब्रह्मा सर्वकर्म है इत्यादि । इस प्रकार यहाँ उपास्य रूप से विवक्षित गुण 
ले कहा गया था कि 'मनोमयः प्राणशरीरः' ये जीव के 
होते हैं, 


धमं भी 


ब्रह्म में युक्त होते हैँ जो पह 
लिग हैं, और ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकते, वे मी ब्रह्म में उत्पन्न ( युक्त 
इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म को सर्वात्मा होने से जीवसम्बन्धी मनोमयत्वादि 
रहा के होते हँ । उसके सर्वात्मत्व के बोधक श्रुति-स्मृति वचन स्पष्ट हैँ 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवति विश्वतोमुखः ॥ 
( श्वे० ४२) इति। 


र प्रहाएत्रणा ्ू रभाष्ये [ अध्याय; १ 
सर्वत:पाणिपाद तत्सरवंतोक्षिशिरोमुग्ग्‌ । 
सवेत: श्रुतिमल्लोके स्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 

( गा० १३३३ ) इति च । 'अप्राणी ह्यमनाः शुभ्रः' इति श्रुति: गृद्ध- 
अ्रह्म तिषया । णयं तु 'मनोमयः प्राणशरीरः’ इति सगु णब्रह्मविधयेति विद्येष: | 
अतो विवक्षि तगुणोपपत्तेः परमेव ग्रहोहोपास्यध्वेनोपदिष्ट्रमिति गम्यते ॥ २ || 

जम आनन्दाहमा ही स्त्री-युषष शब्द का वाच्य होते हो, और $मार-कुमारी मी 
होते हो, वृद्ध होने पर तुम दण्ड के सहारे चलते ही, और जात ( उत्पन्न ) बाळक 
होते हो भौर सब तरफ मुख वाला ( नानावस्थायुक्त ) होते हो वह ब्रह्म सर्वतो हाथ 
पैर वाला सवंतो$क्षि-शिर-मुख वाला है तथा सर्वतः श्रोत्र वाला है और लोक में सब 
को आच्छादित करके स्थिर है । ( अप्राणो ह्यमनाः शुमः ) यह श्रुति शुद्ध ब्रह्म- 
विषयक है। और ( मनोमय: ) इत्यादि श्रुति सगुण व्रहाविषयक 2 यह भेद 
है। अतः विवक्षित गुणों की उपपत्ति से पर ब्रह्म ही यहाँ उपास्य रूप से उपदिष्ट & 
यह ज्ञात और सिद्ध होता है ॥ २॥ 

अनुपपत्तेस्त्‌ न शारीरः ॥ ॥ 

पूर्वेण सुत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुका । अनेन तु शारीरे 
तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दोध्वधारणार्थ: । ब्रह्मंवोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वा 
दिगुणं, न तुं शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः, यत्कारशं 'सत्यसङ्कुल्पः आका- 
शात्मा अवाकी अनादरः ज्यायान्‌ पृथिव्या’ इति चेवंजातीयका गुणा न शारीरे 
आाञ्जस्येनोपपयन्ते । शारीर -इति शरीरे भव इत्यर्थ: । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे 
भवति । सत्यम्‌ । शरीरे भवति न तुशरीर एव भवति। “ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षात्‌, जाकाशवत्सवंगतश्च नित्यः? इति च व्यापिस्वश्रवणात्‌ । जीव- 
स्तु शरीर एव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरी रादन्यत्र वृत्त्यभावात्‌ ॥ ३॥ 


में सम्मव नहीं है, अनुपपन्न है । इस रीति से पुर्वसूत्र द्वारा ब्रह्म में विवक्षित गुणों 
की सिद्धि कही गई है । इस सूत्र से उन ब्रह्म-गुणों की जीव में असिद्धि कही जाती हे । 
'तु' शब्द निश्रयार्थक है । उक्त सर्वात्मत्वादि न्याय (युक्ति) से मनोमयत्वादि गुण वाला 
श्रह्म ही है, घरीरवर्ती जीवमनोमयत्वादि उण वाला नहीं है । क्योंकि ( सत्यसंकल्प ) 
शाकाथात्मत्व, वागादि इन्द्रिय रहितता, अनादर ( अकामता ) पृथ्वी आदि से 


महत्ता । इस प्रकार के गुण सब जीव में तत्त्वत: यथाथ रूप से नहीं सिद्ध हो 
सकेंगे । शारीर उसको कहा जाता है जो शरीर में हो। यहि कहो कि ईश्वर मो 


शरीर में रहता है, तो वह कहना सत्य है। परन्तु शरीर ही में नहीं रहता 


५ क (पृथ्बी से बढ़ा है, अन्तरिक्ष से बड़ा है आकाश के समान सवगत 
भीर नित्य है ) इत्यादि वाक्यो से व्यापकस्य उना जाता है। जीव तो शरीर में ही 


3] सर्वत्र प्रसिद्धघधिकरणभाष्य म्‌ १५१ 

पार्दै 

तहता है क्योंकि भोग के आश्रय शरीर से अन्यत्र उसकी वृत्ति ( जीविका स्थिति ) 
तज 0000 

तहीं है | रै ॥ 


कसकत्‌व्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥ 


इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कर्मकर्तुंव्यपदेशो भवति 
'एतमितः प्रे त्याभिसंभवितास्मि' ( छार २।१४।४) इति । एतमिति प्रकृत॑ 
मनोमयप्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कमेत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभि- 
संभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति 
प्राप्ास्मीत्यथेः । नच सत्यां गतावेकस्य कमंकतृंव्यपदेशो युक्त: । तथोपास्यो- 
पासकभावो5पि भैदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्वादि- 
विशिष्ट: ॥ ४ ॥ 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी जीव मनोमयादि गुण वाला नहीं है, जिससे कर्म 
और कर्ता का व्यपदेश ( व्यवहार-कथन ) होता है, कि ( इस दारीर से मुक्त होकर 
इस सर्वात्मा को प्राप्त करूंगा ) श्रुति में 'एतम्‌' इस पद से मनोमयादि गुण वाला 
उपास्य आत्मा का कर्म रूप से प्राप्यरूप से श्रुति कथन करती है, अभिसंमवितास्मि, 
इस पद से उपासक जीव का कतृंत्व प्रापकत्व रूप से कथन करती है, अभिसंमवितास्मि, 
इसको प्राप्त करने वाला हूँ यह अर्थ है, और गति ( मार्गान्तर उपास्यान्तर ) के रहते 
एक को कर्म कर्ता का व्यवहार युक्त नहीं होता है। इसी प्रकार उपास्य उपासक भाद 


मी भिन्नाश्नय में ही रहता है, जिससे मी जो मनोमयत्वादि युक्त उपास्य नहीं है 
किन्तु उपासक हे ॥ ४ ॥ 


शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 


इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छन्दविशेषो भवति समान- 
प्रकरणे श्रुत्यन्तरे-'यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक-तण्डुलो 
वेवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः’ ( शत० ब्रा» १०।६।३।२ ) इति । शारी- 
रस्यात्मनो यः शब्दोऽभिधायकः सक्षम्यन्तोऽन्तरात्मन्निति, तस्माद्विशिष्टोऽन्यः 
प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविरिष्टस्यात्मनोऽभिधायकः । तस्मात्त 
योर्मेदोऽविगम्यते ॥ ५ ॥ | 
इस वक्ष्यमाण हेतु से मी जीव से अन्य मनोमयाद गुण वाला हे जिससे 
एब्द का ( विमक्ति का ) विशेष ( भेद ) है । इसी श्रृति के तुल्य प्रकरण वाली दूसरी 
श्रुति में वाक्य है कि ( जैसा ब्रीहि, वा यव वा श्यामाक वा श्यामाक तण्डुल हो ) ऐसे 
यह हिरिण्यमय पुरुष अन्तरात्मा में रहता है। यहाँ जीवात्मा का वाचक जो लुप्त 
सहम्यन्त 'अन्तरात्मनु' यह शब्द है, उससे विशिष्ट ( भेदयुक्त ) प्रथमान्त पुरुषशब्द 
मनोमयत्वादि युक्त आत्मा का वाचक दै । जिससे दोनों शब्दों का भेद समझा जाता 


१५९ 


अहासूतशा छूरभाष्ये | अ 
गे | 
है और हन्द के भेद से भाधाराषेय अर्थ का भेद सिद्ध होता है इसर | 
सा छ ४ र ° जप जीभ छ 
सषादि से भिन्न छै॥ ५ ॥। पके, 
स्मृतेदच ॥ ६ ॥ 
स्मृतिश्च शारीरपरमात्म नोभेंदं दर्शयति--- 
ईश्वर: सवैभूतानां हृदे शेऽ्जुन ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
। गी १८६१ ) इत्याद्या | 


अवाहु--कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः य: प्रतिधिः 


_अनुपपत्तस्तु न शारीरः” इत्यादिना । शु तिस्तु--'नान्योऽतोऽस्त दषा की 
ऽस्ति श्रोता? ( ह ३।७।२३ ) इत्येवंजातीयका प ` 


! 'सात्मचोज्यमालान ` 
चारयति । तथा स्मृतिरपि--- ॥ 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ! । 


(गी० १३।२)। 
इत्येवंजातीयकेति । 

अत्रोच्यते सत्यमेवैतत्‌ । परु एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यपाधि/्रि: परि 

नो बाल: शारीर इत्युपचर्यंते। यथा -चटकरकाझुपाधिवशादपरि- 

च्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते तद्वत्‌ । तदपेक्षया च कमंत्वकतृत्वा- 
दभेदव्यवहारो न विरुध्यते पाक्‌ तत्त्वमसि’ इत्यात्मेकत्वोपदेशग्रहृणात्‌ । 
गृहीते त्वात्मेकत्वे बन्धमोक्षादिसवंव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात्‌ ॥ ६॥ 

स्मृति भी जीव परमात्मा में भेद दिखलाती है। भगवान्‌ कहते हैं कि है अजुन | 
शरीर रूप यन्त्र पर अभिमानादि से आरूढ ( स्थिर ) सब प्राणी को अपनो माया से 
नैमण कराता हुआ ईदवर सब प्राणी के हृदय में स्थिर रहता है' इत्यादि स्मृतिका 
कथन है । यहाँ कोई शंका करता हे कि यह शारीर ( जीव ) नामक परमात्मा से अन्य 
कौन है कि जिसका ( अनुपपत्तेस्तु न शारीरः इत्यादि सूत्रों से | निषेध किया जाता है. 
( इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नहीं है श्रोता-नहीं है) इस प्रकार कहने वाली श्रुति 
7 परमात्मा से अन्य आत्मा का वारण ( निषेध )<करती है । तथा हे भारत 


सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरणभाष्यस्‌ 
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छ एस प्रकार आत्मा के एकत्व फे १५३ 
क्षा से कमंत्व-कतृ ल्व 1 के एकत्व के उपदेश के ग्रहण से प्रथम उस औ 

के ग्रहण करने चर त्व का ध्यवहार विरुद्ध नहीं होता है । gre 
( समझने पर ) तो बन्ध-मोक्षादि सब व्यवहार rr # 
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एकत्व 
हो जाते हैं ।। ६ ॥। 
अर्भकोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति 
bi ति चेन्न निचाय्यत्वादेव॑ 
[य्यत्व 


द्ययोसवच्च ॥ ७ ॥। 
अर्मकौकस्त्वात्‌-तद्व्यपदेशातु-च -न-इति-चेत्‌-न-निचाय्यत्वात्‌, ए 

ये ग्यारह पद इस सूत्र में हैं । र क्षिप्तार्थ यह है कि (अर्भकमल्पमोक | हक त कह 

कौकास्तस्य मावो$भंकौकस्त्वं तस्मादल्पस्थानवत्त्वात्‌ ता a हस 

साक्षात्‌ कथनाच्च न ब्रह्मात्राभिधीयते,इति चेत्‌ कश्चिद वक्ति तन्न वक्तव्यम्‌ mph ह 

नचाय्यत्वात्‌-उपास्यत्वादुपलम्यत्वाच्येव व्यपदिश्यते न स्वरूपतः i ore 

दाधिकाल्पस्थानत्व स्वरूपेण विभुत्वमुन्नेयम्‌ ) हृदयादि अल्प स्थान वाला होने से तथा 

अल्प स्थानवत्व अल्पत्त के साक्षात्कथन से मनोमयादि ब्रह्म नहीं है किन्त जीव है 

स प्रकार यदि कोई कहता हो तो वह नहीं कहना चाहिये । क्योकि अल्पस्थान में 
ने से अल्पस्थान वाला अणीयान्‌ ( अति अणु ) आदि 


उपास्य, अन्वेषणीय, प्राप्य हो 
ब्रह्म कहा जाता है, स्वरूप से नहीं, और आकाश के समान यह उपाधि निमित्त से 
अल्पदेशित्व और स्वरूप से विभुत्व समझने योग्य है । 

अर्भकमल्पमोको नीडम्‌, "एष म आत्मान्तर्हृदये? इति परिच्छिन्नायतः 
नत्वात्‌, स्वशब्देन च ` अणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा इत्यणीयस्त्वव्यपदेशात्‌; 
शारीर एवाराग्रमात्रो जीव इहोपदिश्यते, न सर्वगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्प 
रिहतँव्यस्‌ । 

र अर्भक ( अल्प ) आत्मा का नीड (आश्रय) 


आत्मा मेरे हृदय में है, इस प्रका 
च्छिन्न ( अल्प ) (आयतनत्व आश्रयवाला) होने से, तथा अल्पार्थ- 


ब्रीहि से अति अणु है वा यव से अति 
शरीरधारी आराग्रमाते ( सूक्ष्म ) जीव ही 


| यह अ 
श्रुत है, इससे परि 


वाचक शब्द द्वारा उपदेश होने से ( यह 


मणु है ) इस प्रकार अणुत्व के कथन से श 
यहाँ उपदेश का विषय है, संगत परमात्मा उपदेश का विषय नहीं है, यह जो प्रथम 
कहा गया था, उ सका परिहार ( निवारण ) कतंव्य है । 
अत्रोच्यते-नायं दोषः । न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वंगतत्वव्यपदेश: कथ" 
मप्युपपद्यते, सवंगतस्य ठ सर्वदेशेषु र चि नत्वात्यरिच्छिन्तदेशव्यपदेयो र 
कयाचिदपेक्षपा सम्भवति, यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि सो 
वतिरिति व्यपदिश्यते । कया पुन रक्षा वगत: सन्नीरवरोऽभेकक अणीयांश्र 
मिति ब्रूमः । एवमणीयस्त्वादिगुणंगणोपैत 


व्यपदिव्यते इति । निचाय्यत्वादेव 


१५५५ ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्ये [ अध्याय, १ 


ईश्वरस्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यो द्रष्टव्य उपदिश्यते । यथा शालग्रामे हरि: | 
तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम्‌ । सवंगतोः्पीइवरस्तत्रोपास्यमान: प्रसीदति ' 
व्योमवच्चैतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यथा सर्वगतमपि सद्‌ व्योम पुची पाशाथपेक्षयाऽनन 
कौकोऽणीयश्च व्यपदिइ्यते, एवं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोःभ. 
कौकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम्‌ । तत्र ण केथते-हुदयायतनत्वाद. 
ब्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वाद्िञ्चायतनाना च शुकादीनामने- 
कत्वसावयवत्वानित्यत्वादिदोषदर्शना द्ब्रह्म णो5पि तत्प्रसङ्ग इति, तदपि परिः 
हृतं भवति ॥ ७॥ 

इसमें यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है। पहले तो बात यह है कि परि, 
च्छिन्न देश वाले एकदेशी को सर्वगतत्व व्यापकत्व का कथन किसी प्रकार नहीं 
सकता हे । और सवंगत को तो सवंदेश में वतंमान रहने से परिच्छिन्न देश का कथन्‌ 


शिला में हरि का उपदेश दिया जाता है, इसी प्रकार अति अणुत्वादि गुण समू हयुक्त 
ईश्वर उस हृदय कमळ में निचाय्य द्रव्य कहा जाता है । वह हृदय में इसलिये कहा 
जाता है कि जिससे उस हृदय में बुद्धि के वृत्तिरूप विज्ञान उस ईश्वर को ग्र हण-व्यक्तु 
करने वाला होता है । सवगत मी ईश्वर उस हृदय में उपासना का विषय होने पर प्रसन्न 
व्यक्त होता है और इसको आकाश से समान र [झना चाहिए---जैसे सर्वगत 
होते हुए मो सूचीपाशादि की अपेक्षा से अल्पस्थान पाला अति अणु कहा जाता है, 
इसी प्रकार ब्रह्म भी कहा जाता है। इस प्रकार द्रष्टव्यत्व ध्येयत्व की अपेक्षा से वह्‌ 


से ब्रह्म को भी भिन्नत्व और अनेकत्वादि दोष माण होते हैं। यह शंका मी आकाश के 
दृष्टान्त से ही परिहूत निवारित हो गई, क्यों ॒ 


भिन्नानेकादि नहीं होता है ॥ ७ | । 


सस्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात hen 


सक्षिष्ठाथे यह है कि ( सवंगतस्यापि ब्र ह्यणोऽमंः 
र > गज्मकोकस्त्वे स्ड्रोकृते तस्यापि जीववत्‌ 
डा भातिः स्यादिति चेन्न "स ज्ञत्वा दिभिक्मयोमेदात्‌ ) सवंगत ब्रह्म को मी जीव 
व के समान ब्रह्म को मी संमोग की 


सर्वत्र 
कहर] भसिद्धथधिकरणभाष्यम्‌ 
वादः 
रोगी 


थदि ऐसी शंका कोई करे तो ठीक नहीं है १५५ 


ड ; 
f ठ ९ ससगता असं 
[धि ६ है, इससे जीव के समान ईदव ति गता... आदि र 
प्र न भेद है, इस इश्वर को संभोग नहीं होता 8 | दि से जीव 


ब्रह _ोमवत्सवगतस्य न्नह्मणः पर्वपाणिहदयसम्बन्धात्‌ 
रादविरिष्टत्वात्‌ सुखदुःखादिसम्भोगो5प्यविशिष्ट: '_ चिद्रूपतया च 


अन जा 0004. संसारी मिते, i | 
विज्ञाता' ( 2 ३।७।२२ ४ इत्या दिश्रुतिभ्य: । तस्मात्परस्थेव Mass 
निरिति चेत्‌ न वेशेष्यात्‌ । न तावत्सवंप्राणिहूदयसम्बन्वाच्छारी भो 
-मोगप्रस ङ्गः, वैशेष्यात्‌ । विशेषो हि भवति शारीरपरमेवरयोः । 
भोक्ता धर्माधमसाधनः सुखडु:खादिमांग्य, एकस्त परोतोहतपाप्म र 


गणः ।. एतस्मादनयोविशेबादेकस्य भोगो नेतरस्य। यदि च सवा जा के 
उत्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्य॑सम्बन्धोड्म्युपगम्येत, आकाशादीनामपि ८ 
3 ७ दाहादि- 
प्रसङ्ग: सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ। यदपि- 
ताद बहाण आत्मान्तराभावाच्छारी सस्य भोगेन ब्रह्मणों भोगशरसङ्ग-दति 
अत्र वदाम: इद तावहू वानांप्रियः प्रष्टव्य:--- कथमयं त्वयात्मान्तराभावोः्य- 
वसित! इति । 'तत्त्वमसि' `अहं ब्रह्मास्मि’ “नान्यो$तोस्ति विज्ञाता’ त्या 
शास्त्रेभ्य इति चेतु ? यथाशास्न तहि शास््रीयोथं: प्रतिपत्तव्यो न तत्रार्थजरतीयं 
लभ्यम्‌ । शास्त्र च तत्त्वमसि” इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्म- 
त्वेनोपदिशच्छारी रस्येव तावदुपभोक्तृत्वं वारयति। कुतस्तदुपभोगेन ब्रह्मणः 
उपभोगप्रसङ्गः । 
आकाश के समान सवंगत ब्रह्म का सब प्राणी के हूदयों के साथ सम्बन्ध होने से 
ओर चेतन होने से जीव से विलक्षणता के अभाव से सुखदुःखादि का संमोग मी जीव 
के तुल्य ही प्राप्त होगा । जीव ब्रह्म की एकता से भी तुल्य भोग प्राप्त होगा, क्योंकि 
परमात्मा से अन्य कोई आत्मा संसारी नहीं है यह “इस ब्रह्म से अन्य “विज्ञाता 
नहीं हैं! इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। जिससे परमात्मा ही को भोग की प्राप्ति 
होती है। यदि/इस प्रकार कहा जाय तो यह कहना उचित नहों क्योंकि जीव ब्रह्म 
में भेद है । सब प्राणी के हृदय के साथ सम्बन्ध से जीव के समान ब्रह्म को शक की 
प्राप्ति नहीं हे । इसमें विशेषता ( भेद ) ही हेतु है । और जीव घरमे 
भेद अवश्य है । एक जीव कर्त्ता, भोक्ता, धर्माधमं रूप साधन वाला और सुख-दुःखादि 
वाला है और एक परमात्मा उससे विपरीत अपहतपाप्मत्वादि ( हा 
उग वाळा है । इसी विशेष ( भेद ) से एक जीव को भोग होता है, हा 
ह ना त चिता कट 0 है क तो चष होते 
सन्निधि ( समीपता ) मात्र से कायं के सम्बन्ध को ऊस्वीकार- ०५ 


- गत 
हए काष्ठादि के सामीप्य से आकाशादि को भी दाहादि की प्राप्ति होगी । सवा 


१५६ ग्रह्मसत्रशाडू रभाष्ये [नध 
अनेकात्मवादियों को भी यह हाका और समाधान लुल्य है । सबके आत्मा सेव i 
सम्बन्ध वाले हैं, इससे सर्वत्र सब को मोग प्राप्त होता है, उसका निवारण 
कतव्य है; केवल मुझे ही इस शंका का निवारण करना नहीं हैं । पहले यह जो 
था कि ब्रह्म के एक होने से, आत्मान्तर के अमाव से जीव के भोग से ब्रह्म को केहो 
प्रास होता है, तो इस विषय में कहते हैं कि पहले उस मूढ को पूछना भोग 


गो है कसे निश्च कृ ` कि 
दूसरे आत्माओं का अभाव है, यह तुमने कैसे निश्चय किया है, किस प्रमाण से समका 


ददेय १ 
बह 


'अहं- ब्रह्मारि “सार १ धि झो 

है? यदि कहे कि 'तत्वमसि” 'अहं-ब्रह्मास्मि' “ना पतन कक विज्ञाता इत्यादि गास 
झड मैं ह्या 1 = हीं ७० 3. ` 

से समझा है कि तू ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा हँ, और ब्रह्म से अन्य विज्ञाता नह है। तो उसको 


सर्वांस में शास्त्र के अनुसार ही शास्त्रकथित अर्थ को bi] चाहिए । शास्त्राथ इ 
अद्धेजरतीय प्राक्च होने योग्ये नहीं, है ।,कुछ मानना कुछ नहीं मानना यह अद्धंवृद्धयुवत्व 
के समान अयुक्त है 'तत्त्वमसि? यह शास्त्र तो विगतपापादिविशेषणयुक्त ब्रह्म. को 
जीव की आत्मा रूप से उपदेश करता हुआ जीव को मी प्रथम से अज्ञानवश प्रास 
उपभोक्तृत्व का वारण करता है, फिर उस जीव के उपभोग से ब्रह्म को कैसे उपभोग 
की प्राप्ति हो सकती है ? 

अथागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणेकत्वं तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीरस्योप 
भोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्श:। नहि बालेस्तलमलिनतादिभि. 
व्यॉम्नि विकल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति । 
तदाह्‌ -न वेशेष्यादिति । नेकत्वेऽपि शारीररयोपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः, 
वेशेष्यात्‌ । विशेषा हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यग्ज्ञानयोः । सिथ्याज्ञानकल्पित 
उपभोग:, सम्यग्ज्ञातदृष्टमेकत्वसू । नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन अम्ग 
जानदुृष्ट वस्तु संस्पृश्यते। तस्मान्नोपभोगगन्धो5ष्पि . शक्य ईश्वरस्य कल्प- 
यितुम्‌ ॥ ८ ॥ हु 

यदि शास्त्रादि द्वारा जीव की ब्रह्म के साथ एकता को नहीं समझता है, तो मिथ्या 
ज्ञाननिमित्तक प्रतिमासात्मक जीव को भोग होता हैं, और उस मोग के साथ सत्य 
स्वरूप ब्रह्म को संस्पर्श ( सम्बन्ध ) नहीं होता है, जैसे कि अज्ञानियो से तल-मलिनतादि 
धर्मो द्वारा आकाश के विकल्पित ( उन धर्मो से सहित ज्ञात ) होने पर भी वस्तुतः 
तलमिलनतायुक्त ही आकाश नहीं हो जाता है, जिससे सूत्रकार कहते हैं कि (न 
वैश्येञ्यादिति ) । ब्रह्म के एक सर्वानुगत होते हुए भी जीव के उक्मोगसे ब्रह्म॑ को 
उपभोग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भेद है । मिथ्या ज्ञान और सत्य ज्ञान में अवश्य 
भेद होता है । वहाँ मिथ्याज्ञान से कल्पित ( सिद्ध ) उपमोग होता है, और सत्यज्ञान 
से एकत्व दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) होता है, तथा मिथ्याज्ञान से कल्पित उपभोग के साथ सत्यज्ञान 
से दृष्ट वस्तु संस्पृष्ट-सम्बद्ध नहीं होती है, जिससे उपमोग का गन्ध ( लेश ) मात्र भी 
ईश्‍वर में कल्पना के योग्य नहीं है ॥ ९ ॥ । 


अत्त्रधिकरणभाष्यम्‌ 
वे.) हि १५७ 
धार अत्त्रधिकरण ( २) 
द्रीवोऽग्तिरीशो वात्ता स्यादोदने जीव इष्यताम्‌ । 
दीति | श्रुतेव॑क्लिवॉस्निरन्नाद इत्यदः ॥ १ || 
बह्मक्षत्रादिजगता मौज्वत्वात्‌ स्यादिहेश्वर: । 
ईश्रप्रइनीत्तरत्वाचच सहारस्तस्थ चात्तृता ॥ २॥ 
काका क कि द्यपि पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणो भोक्तृत्वं f 
क्षिता यह है वि ( यद्याप | हि वक्तृत्वं प्रतिषिद्धं तथापि 
=ळब्धोऽत्ता ब्रह्वाव नाग्न्यादिकम्‌ । ब्रह्माक्षत्रपदान्यां चराचरस्य जगतो अरमद 


कळवाव्यात” हि ४. आंधळा कि क ग्रहणादत्त- 
त्वेत स्वीकारादिति ) यद्यपि पूवं अधिकरण म ब्रह्म को मोक्तृता का निषेध किया 
gr । हरे 1 


बनि आदि नहीं हो सकते हैं, FR eo से चराचर जगत्‌ का उपळक्षण Fe 
ट होवा ह, और सव जगत का संहतारूप अत्ता ब्रह्म ही हो सकता है, अन्य नहीं 
हों सकता । 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९ ॥ 

( यत्य ब्रह्म च क्षत्रं च ) इस श्रुति से उपलव्ध अत्ता जीव वा अग्नि वा ईश्वर है, 
दा संशय होने पर पूर्वपक्ष होता है कि ओदन शब्दार्थे भोग्य के रहेने के कारण 
नेक्ताल्प जीव ही यहाँ अत्ता हो सकता है, ओर ( पिप्पळं स्वाद्वत्ति ) इस श्रुति से 
मी अत्ता जीव सिद्ध होता है । अथवा ( अग्निरन्नादः ) इस श्रुति के अनुसार अग्नि 
दत्ता हो सकती है ॥ १॥ सिद्धान्त है कि ब्रह्मक्षत्रपद के उपलक्षक होने से यहाँ 
उब नगत के मोज्य होने से ईश्वर ही अत्ता हो सकता हे । दूसरी बात हैं कि उक्त 
वाक्य ईदवरविपयक प्रदन का उत्तर रूप है, इससे ईश्वर ही अत्ता है । जगत का संहार 
ही ईश्वर की अत्तृता ( मोक्तृता ) है, क्योंकि सुखादि की भोक्टृता उसमें नहीं है, यह 
प्ले टी कहा जा चुका हैं ॥ २॥ | 

कठवल्लीपु पठ्यतॅ--'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युयेस्यो- 
पसेचनं क इत्या वेद यत्र सः? ( १।२।२४ ) इति । अत्र कश्चिदोदनोपसेचन- 
पूचितोज्ता प्रतीयते । अन्न किमग्निरत्ता स्यात्‌, उत जीवः, अथवा परमात्मेति 
"शयः, विशेपानवधारणात्‌, त्रयाणां चाग्निजीवपरमात्मनामस्मिन्ग्रन्थे प्रश्‍नो- 
le । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? अग्निरत्तति । कुतः ¦ bess Ri 
दतिः इति श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम्‌ । जीवो वाआ्ता स्यात्‌, त गा yi 
३१ ) इति दशनातु । न परमात्मा, अनश्नन्नन्यो अभिचाकश ; 

नि दशेनादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः । ३ । वहाँ प्रथम अध्याय 
कही २ के ब के छः वल्ली ( लता-काण्ड ) हैं । दो अध्याय हैं। वह un रा । 
' अन्दर पढ़ा गया है कि ( जिसके ब्राह्मण-क्षत्रिय दोतों औदन हैं मृत्य 


क ५ 
१५८ अहासूत्रशाहू रभाष्ये 


[ अध्याय, । 
ओदन मै उपसेचन (संस्कारक घृत दाल आदि ) | 


है 
रूप से रहता है । जिस निज महिमा में रहता है, 
अधिकारी जानता है, इस रीति से अन्य कौन जान 
भोर उपसेचन से सूचित ( बोधित ) कोई 
है कि अग्नि अत्ता हो सकती है अर्थात्‌ जीव अत्ता है अथवा परमात्मा? 
विशेष का निश्चय नहीं होता है, और अग्नि, जीव, परमात्मा इन हि ` योक 
कथन. इस अन्य, में, उपलब्ध ( ज्ञात ) . होता है। विमशं होता है कि पहले हे निक 
है ? पूर्वपक्ष है कि अग्नि अत्ता है, क्योकि हब के 


' तह अत्ता जिस निग'ण रङ्गा ठे. 
उस ईश्वराश्रय को नभि 


जैसे साध: 
-—_. 5 र " 
न्‌ सकता है ) इत्यादि | छु 


अत्ता प्रतीत होता है । यहाँ संशय आप 
१५ १ ०, हीना 


18५५ || च्‌ 


१७४ 
*९ अ दे 


ले प्राप्त व 
( अग्नि अन्त का मोक्ता ठै) * क्या 
शति कहती है और लोक में प्रसिद्धि भी है कि अग्नि अत्ता है । जाठराग्नि के ही क 
'भोवतृत्व है । अथवा जीव अत्ता हो सकता है, क्योंकि जीवेश्वर में एक अधीन 
विषय को भोगता हे । इस अथे में श्रुति देखी जाती है, और परमात्मा तो क 
नहीं हो सकता । क्योंकि ( भोग नहीं करता हुआ परमात्मा प्रकाश करता है ) वका 
अथे में श्रुति देखी जाती है । इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते है | ते 
अत्ताउत्र परमात्मा भवितुमहंति 34 । कुतः ? चराचरग्रहणात्‌ । चराचरं र 
स्थावरजञ्भमं मृत्यूपसेचनमिहाद्यत्वे्त प्रतीयते। तादृशस्य चाद्यस्य न पर- 
मात्मनोऽन्यः कात्स्न्येनात्ता सम्भवति, परमात्मा तु विकारजात संहरत सर्वमत्ती- 
त्युपपद्यते । नन्विह चराचरग्रहणं नोपलभ्यते, तत्‌ कथं सद्धवच्चराचरग्रहं 
हेतुत्वेनोपादीयते । नेष दोषः । मृत्यूपसेचनत्वेन सर्व॑स्य प्राणिनिकायस्य प्रती 
मानत्वात्‌, ब्राह्मणक्षत्रयोश्च प्राधान्यात्प्रदशेनार्थत्वो पपत्तेः ! यत्तु-परमात्मनोऽपि 
नात्तृत्वं सम्भवति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ इति दर्शनात्‌--इति । 
अत्रोच्यते। कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतद्दशंनम्‌, तस्य संनिहितत्वात्‌, न 
विकारसंहारस्य प्रतिषेधकम्‌, सर्ववेदान्तेषु सृष्ट्रिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्परमात्मेवेहात्ता भवितुमहति ॥ ९ ॥ | 
यहाँ 'अत्ता' परमात्मा ही होने योग्य है, क्योंकि चराचर का यहाँ ग्रहण है । इससे 
घराचर रूप स्थावर और जंगम मृत्युरूप उपसेचनयुक्त यहाँ प्रतीत होता है। ऐसे 
चराचररूप अद्य ( भक्ष्य ) का सम्पूर्ण रूप से भक्षक परमात्मा से अन्य नहीं हो 
सकता है, और परमात्मा तो विकार-समुह का संहार करता हुआ सबको खाता हैं 
यह बन सकता है। शंका होती है कि यहाँ चराचर का ग्रहणं उपलब्ध ( ज्ञात) 
"नहीं होता है, तो मी श्रुति में वत्तंमान के समान चराचर ग्रहण का हेतुरूप' से कैसे 
ग्रहण किया जाता है। उत्तर है कि यह दोष नहीं है, कोकि मृत्यु की उपसेचना 
' सब प्राणि-समूह की प्रतीति होती हैं। ब्राह्मण-क्षत्रिय का ग्रहण प्रधानता से है 
गोर उन दोनों की प्रधानता से अन्य सब प्राणी के प्रदर्शनाथतव की सिद्धि होती हैं; 
“उनके हारा सब प्राणी को ओदन रूप समझाया जाता है और जो यह कहा: था 
- कि परमात्मा को भी भोक्तृत्व नहीं बन सकता; क्योंकि ( मोगरहित होकर परमात्मा 


गुहाप्रविष्टाधिकरणभाष्यम्‌ 
में धरि प्र 
ता है) शस अर्थ में धति देखी जाती है 
कवा र ९ ) रूप यह दर्शन हे म t र । यहाँ कहा 
री का प्रतिषेधन रूप यह दषाः ( वचन ) कफल भोग 
गर को प्रतिषेधक वहू दशन नहीं है, 


ना है कि कमफ 
ही की समीपता ३ 


सह बयोंकि सब ee ५0 है 
- २66 हा वेदान्त ७ र 
क तंहार के कारण रूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है । जिससे यहां त में शृष्टि स्थिति 
आर सी ` ` परमात्मा अत्त 

र्य है ॥ ९ ॥ "ता भता होने 


धक रणाच्च ।। १ ० ॥। 
ट्तश्च परमात्मैवेहात्ता भवितुमर्हति, यत्कारणं 

त जायते शयते वा विपश्चित्‌ ( काठ० १४२१८ ) इत्यादि । ्रकृतग्रहणं 
प्याग्यम्‌ । 'क इत्था वेद यत्र सः' इति च दुविज्ञानत्वं परमात्मलिझूय |¦ ) च 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमात्मा ही अत्ता होने योग्य हे | त न? सी 
परमात्मा ही का प्रकरण हू ( यह परमात्मा न जन्मता है न के यह 


करणमिदं परमात्मन: 


हक | ८, न मरता है नीर 
पद विद्वान्‌ सर्वज्ञ है) इ त्यादि । एवं प्रकरण .प्राप्त का ग्रहण न्याययक्त त्ता न 
है। और जहाँ वह परमात्मा हे उसे इदमित्यमू--यह ऐसा है इस प्रकार से भग 
जान सकता है । इस प्रकार ( दुविज्ञानत्व ) कष्टसाध्यज्ञानविषयत्व मी परमार 
काही लिंग है ॥ १० ॥ 
गुहाप्रविष्टाधिकरण ( ३ ) 
गुहां प्रविष्टी धीजीवो जीवेशौ वा हृदि स्थितो । 
छायातपास्यदृष्टान्ताद्धीजीवौ स्तो विलक्षणौ ॥ १।' 
पिबन्ताविति चैतन्यद्यं जीवेश्वरौ ततः। 
हृत्स्थानमुपळवध्ये स्याद्वैलक्षण्यमुपाधितः ॥ २ ॥ 

'गुहाँ प्रविशै' इस रूप से वर्णित बुद्धि और जीव हैं, अथवा जीवेश्वर हैं? ऐसा 
पथ होने पर पुवंपक्ष है कि छाया और आतप नामक दृष्टान्त से विलक्षण हृदय 
स्थित वुद्धि और जीव है ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि “पिबन्तो' इस कथन से दो चेतन की 
प्रतीति होती है, इससे जीव और ईश्वर गुहाप्रविष्ट कहे गये हैं, और हृदय स्थान 
उपलब्धि ( ज्ञानोपासना ) के लिये कहा गया है । जीवेद्वर में उपाधि से विलक्षणता 
होती है ॥ २ ॥ » 


गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्ृशेनात्‌ ॥.११ ॥ 
'गुहाम्‌-प्रचिष्टी-आत्मानौ-हि-तदशंनात्‌' ये पाँच पद इस सूत्र में हैं । संरकषितताथं हे 
कि ( गुं प्रवि्ी--इति कठवल्ल्यां गुहायां प्रविष्टत्वेन श्रुतौ जीवपरमात्मानौ हि एन 7 
स्तः । ८ ॥रेवान्यास्वपि श्रुः .पु गुहाप्रविष्टत्वेन दशंनादिति ) गुही प्रविशे, इस प्रकार 
हे कठवल्ली में गुहाप्रविष्टत्वरूप से सुने गये, जीव और परमात्मा हैं. क्योंकि उन 
दोनों को ही अन्य श्रुतियों में भी गुहाप्रविष्टत्व रूप से वर्णित देखा जाता है 


त्मा 


न्न 
बिन अय h es पि 
diac Sen? 


३0४५ 
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| F, ॥:1 SFT र 
१६० हमसभ | अश्या, 


0101 पिव्चन्त्ती [86 कि पट विशी पर) 
पराधे । छायातपी ब्रह्माविदो वदे न्ति पश्चागशथी छ है; १४: हा ति “ ( काट, 
१।३।१ ) इति । तत्र ंशयःकिगिह lB ७ (५ न ¢ ‘hk 10:11 
विति । यदि बुद्धिजीवी, तत) बुद्धि प्रधागतिक यित जसका विकी शीळ, 
प्रतिपादितो भवति । तदपीह MRA 
aint ली ह सेके । एतद्य गुगिष्डर्याह Ty 
वरस्ततीयः' ( का5० १।१।२० ) दति gr | व मुन TT गती 
जीवाद्विलक्षण: परमात्मा प्रतिपादित भरवत । तदि गी _प्रतिपादयितब्यप, 
“अन्यत्र धर्मादिन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माछताकतात्‌ । अन्यत्र भूताच्य भव्याच्च यक्त- 

इयसि तद्वद’ ( काठ १।२।१४ ) इति पृष्टत्यातु । अत्राहाकष्ता-उमावप्यैतौ 
पक्ष न सम्भवतः । कस्मात्‌ ? ऋतपानं कर्मफलोपभोगः, “शुक्तस्य छोके' इति 
लिङ्गात्‌ । तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य सम्भवति, brs ए वृद्धः । पिवन्ती 
इति च द्विवचनेन द्वयोः पानं दशयति श्रुतिः। अती | बुद्धि कश्रन्षपक्षस्तावश्न 
सम्भवति, अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न सम्भवति, चेतनेऽपि परमात्मनि 
ऋतपानासम्भवात्‌ । 'अनइनन्नन्यों अभिचाकशीति’ इति मन्त्रवर्णादिति | 
अत्रोच्यते-नैष दोषः। छत्रिणो गच्छन्तीश्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रिश्चो- 
पचारदशंनात्‌ । एवमेकेनापि पिबता ही पिवन्तीवुच्येयाताम्‌ । यद्रा जीवम्ता- 
वस्पिवति, ईश्वरस्तु पाययति, पाययन्नपि पिबतीत्यु च्यते । पाचयितर्यपि पक्त 
स्वप्रसिद्धिदशंनात्‌ । बुद्धिक्षेत्रज्ञप रिग्रहोऽपिः सम्भर्वात करणे कतृ त्वोपचारात्‌, 
एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात्‌ । न चाध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिद्‌ द्रावतं 
पिबन्तौ सम्भवतः । तस्माद्‌ बुद्धिजीवौ स्यातां जीवपरत्मामानौ वेति संशय: 
कि तावश््ाप्तम्‌ ? बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति । कुतः ? 'गुहां प्रविष्टो’ इति विशेषणात्‌ । 
यदि शरीरं गुहा यदि वा हृदयस्‌ उभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञौ गुहां प्रवि ष्टावुप पद्यते 
नच सति सम्भवे सवंगतस्य ब्रह्मणो विदिष्टदेशत्वं युक्त कल्प यितुस्‌ । सुक्कतस्य 
लोके' इति च कमंगोचरानतिक्रसं दर्शयति । परमात्मा तु न सुकृतस्य वा 
दुष्कृतस्य वा गोचरे वसंते, न कमणा वर्धते नो कनीयान्‌' इति श्रृतेः। 
“छायातपौ इति च चेतनाचेतनयोनिर्देश' उपपद्यते छायातपर्वप रस्परबिलक्ष- 
णत्वात्‌ । तस्माद्‌ बुद्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातामिति प्राप्ते ब्रमः-- 
कठवल्लियं में ही पढ़ा जाता है कि सुक्नत-स्वयंक्कत कमे के ऋत-अवस्यंभाविफल 
को संसार में वा कमंफलरू प देहात्मक लोक में. वर्तमान और पर ( परात्मा ) की 
स्थिति के योग्य परार्ध हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट को ब्रह्मवेत्ता और कर्मी भी छाया और 
आतप के समान विलक्षण कहते हैं, जो कर्मी पंचाग्नि वाळे और तीन बार नाचिकेत 
गीर भनन का, चयन करने वाले हैं। वहाँ सय होता है कि क्या यहाँ बुद्धि और 
जीव गुहाप्रवि् शब्द से कहे गये हैं, वा जीव और परमात्मा कहे गये हैं ? यदि बुद्धि 
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ब॑ कहे गये ही तो जिसमे बुद्धि प्रधान है ऐसे देहेन्द्रिय के संघात २ 

प्रतिपादित होता है। उस जीव का बुद्धि से eh विलक्ष 
वीर्य कर्तव्य है, क्योकि कोई कहते है कि मनुष्य के मरने न याँ प्रति- 
वाद हे _ कोई कहते हैं कि नहीं रहता है, इस तत्त्व को मैं कु | जोनार्या 
की ग्र कर जातूंगा । यही वरों में तीसरा वर है। यदि यहाँ हू उपदिष्ट 
क्या कहे. पे हों, तो जीव से विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित ली र 


परमीत्मी द 
ह विलक्षण परमात्मा क 
कक ( घम, अधम, इस 
यत्र (मिन ) त्रिकालातीत जिस वस्तु को जानते हो सो कहो )। यहाँ 
( निन्दा . करने वाला कहता है कि, ये दोनों पक्ष अयुक्त हैं, बन नहीं सकते कळ 
कि कर्मफल मोग का नाम ऋतपान है । उसमें, "सुकृतस्य लोके” ( स्वयं कुत म 
क कार्य देह में) यह कथन छिग हेतु अनुमापक है। और ऋतपान चेतन क्षेत्रज्ञ का 
वतन बुद्धि का नहीं हो सकता है । एवं पिबन्तौ, इस पद मे द्रिदतन 
द्व गुहा ऋतपान के सम्बन्ध को श्रुति दर्शाती है । इससे प्रयम बुद्धि 
पत्र वाला पक्ष का असंभव है । इसी हेतु से दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मपक्ष ( विशेष ) का 
हीं है, क्योंकि चेतन परमात्मा में भी कमँफल का भोग नहीं है ( परमात्मा 
को नहीं मोगता हुआ प्रकाश करता है। इस प्रकार वेद मन्त्र कहता है । यहाँ 
कि यह दोष नहीं है, क्योंकि एक छत्र वाले के रहते मी अजहत्‌ लक्षणा 
साथ चलने वाले बहुत मनुष्यों में ऐसा व्यवहार देखा जाता-है कि ये छत्ता 
इसी प्रकार एक फल मोक्ता जीव के साथ से जीवेश्वर दोनों फछ 
नोगते हैं. यह लक्षणा से कहा जा सकता है । अथवा जीव वस्तुतः फल मोगता है, 
और ईश्वर भोगाता 
, क्योंकि पाक कराने वाढ़ों में भी पाक-कतृंत्वकी प्र 
बुद्धि क्षेत्रज्ञ का ग्रह भी करण 

है । एधांसि वचम्ति ( लकड़ियाँ पकाती हैं ) ऐसा प्रयोग 

हीं हो सकते हैं । जिससे 


निरूपण के अधिकार ( प्रकरण ) में अन्य 
बुद्धि जीव हो सकते हैं, या जीव प 
क्या प्राप्त है? पूर्वपक्ष है कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ प्राप्त ट ॥ 
यह विशेषण है, उसका बुद्धि क्यों यदि शरीर गुहा है वा 


क्षिप 


हो सकता 


ही गुहाप्रविष्ट हो सकते 
कदेशित्व ) की कल्पना करना 
और { 'सुकृतस्य लोके' ) यरद श्रुति कर्मफ का सबन 

परमातमा तो पुष्य पाप के अधीन नहीं रहता है, कयोंकि श्रंति कहती 
न कर्म से बढ्ता है न छोटा होता है, और आतप तुल्य कथन मीअ 


१५२ ब्रक्तसूत्रशाङ्धरभाष्ये [ अध्य क 


चेतन भें बन सकता है । मयोंकि जड चेतन में छाया और श्रातप तुल्य विलक्षण, ; 
जिससे बुद्धि और क्षेत्रज्ञ यहाँ पान-कर्ता कहे जा सकते हैं। इस प्रकार प्राष्ठ होम । 
कहते है-- 
विज्ञानात्सपरमात्मानाविहोच्येयाताम्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मानौ ६ ता 
भावंपि चेतनौ समानस्वभावी । संख्याश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव छोडे 
प्रतीतिदुंश्यते । अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते गीरेव द्वि तीयोउन्विष्यते 
साइवः पुरुषो वा। तदिह ऋतपानेन लिङ्गेन निश्चिते विज्ञानात्मनि रिती. 
यान्वेषणाय समानस्वभावश्वेतनः परमात्मैव प्रतीयते । ननृक्त-'गुहाईित- 
त्वदर्शेनान्न परमात्मा प्रत्येतव्य'--इति । गुहाहितत्वदर्दानादेव परमात्मा प्रत्ये- 
तव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रुतिस्मृतिष्वसक्ृत्परमात्मन एव दृश्यते 
"गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌’ ( काठ» १1२१२ ) यो वेद निहितं गुहायां पर 
व्योसन्‌ः ( तै० २१ ) 'आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌’ इत्याद्यासु। सं, 
गतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव | 
सुकृतलोकवर्तित्वं तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वर्तमानमुभयोरविरुद्धम । छाया- 
तपावित्यप्यविरुद्धस्‌, छायातपवत्परस्परविळक्षणत्वात्संसारित्वासंसारित्वयोः | 
अविद्याक्ृतत्वात्संसारित्वस्य पारमाथिकत्वाञ्चासंसारित्वस्य । तस्माद्रिज्ञानात्म- 
परमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ गृह्येते ॥ ११॥ . 
विज्ञानात्मा ( जीव ) और परमात्मा यहाँ कहे जा सकते हैं। क्योंकि दे दोनों 
चेठनात्मा ही समान स्वभाव वाले भी हैं और संख्या के श्रवण स्थान में समान 
स्वभाव विषयक भी प्रतीति लोक में देखी जाती है, जैसे कि इस गौ ( वप-बैल ) 
के सम्बन्धी ( साथी-जोड़ा ) दूसरा गौ का अन्वेषण करमा ( खोजना ), ऐसा कहने 
पर दूसरा बेल ही लोक में खोजा जाता है, अश्व था पुरुष ( मनुष्य नहीं खोजा जाता 
है । जिससे यहाँ भी कर्मफल सोगरूप लिंग से विज्ञानात्मा ( जीव ) के निश्चय होने 
पर द्वितीय के खोज चिन्ता करने परं समान _ स्वभाव वाला चेतन परमात्मा ही प्रतीत 
होता है । एवं जो कहा गया है कि 'गुहाहितत्व' (शरीर बुद्धि में प्रविष्टत्व) के दर्शन से 
वरमात्मा नद्ठीं समथा जा सकता, वहाँ कहते हैं कि गुहाहितत्व के देखने से ही पर- 
मात्मा समझा जा सकता है । क्योंकि परमात्मा को ही गुहाहितत्वरूप से अनेकों बार 
भुति स्मृतियों में सुना जाता है बुद्धि ( बुद्धि गुहा ) में प्रविष्ट-देह रूप गह्वर ( गहन 
निकुञ्ज ) में स्थिर पुरातन को जान कर विद्वानु हषं शोक को त्यागता है । परम श्रे 
व्योम हृदयाकाश गत बुद्धि गुहा में जो निहित ( प्रविष्ट ) ब्रह्म को णावता है, जो सव 
काम को प्राप्त करता है । ( गुहा में प्रविष्ट आत्मा को विचारो) इत्यादि श्रुति ब्रह्मात्मा 
तको गुहाहित कहने वाळी हैं और सर्वगत ब्रह्म का भी ज्ञानोपासनादि के लिए देवा विशेष 
_ का उपदेश विद्ध नहीं होता है यह बात कही जा चुकी है। सुकृत लोक (कर्म 
जभ्य देह ) में रहना भी हुक जीव ही में रहते मी छत्रित्य के समान लक्षणा से दोनों 
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की ९] प्रतर्देनाधिकरणभाष्यम नि 
हि इद्ध है। छायातप -तुल्यता भी अविर भयो १५१ 
र is का और आतप के समान हा है, १० des और 
“ल एवं पॉरमाथिक असंसारित्व है, इससे इन दोनों मे वि | | A 
सप लर परमात्मा गुद्दाप्रविष्ट गृहीत ( ज्ञात ) होते है॥११॥ । जिससे 
क बिज्ञानात्मपरमात्मानौ गृह्ये ते ? 

कु 'विशेषणाच्च ॥ १२ ॥ 


किस हेतु से विज्ञानात्मा और परमारमा गृहीत होते हैं ? 
संक्षिपार्थे है कि ( गन्तृगन्तव्यत्वादिविशेषणभेदात्‌ । मन्तृमन्तव्यत्वादिविशेषण 
देत िर्पणात-जीवात्मपरमात्मव गृहते ) गन्ता प्राप्ति कर्ता जीव है । गत्तव्य 
दरमपद परमात्मा है। मनन करने वाला ज्ञाता जीव है मन्तव्य परमात्मा ० १००० 
प लव विदेषणों का भेद है । विद्योषणो के भेद पूवक श्रुति में निरुपण इन दोनो 
किया गया है] इससे. जीवात्मा परमात्मा का ग्रहण किया जाता है । | 
विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव सम्भवति । 'आत्मानं रथिन॑ विदध 
शरीरं रथमेव तुः ( का? १२३ ) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिङ्पक- 
कत्पनेया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयोर्गन्तारं कल्पयति। 'सोऽव्वनंः 
पारमाप्नोति तद्विणणोः परमं पदम्‌’ ( का० १।३।९ ) इति च परमात्मानं 
गन्तव्यं कल्पयति । तथा 'तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्रेष्ठ पुराणम्‌ 3 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धोरो हषंशोको जहाति ॥” ( का० १२१२) 
इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे "मन्तृमन्तव्यत्वेनेतावेव विशेषितौ। प्रकरणं चेदं 
परमात्मनः। ब्रह्मविदो वदन्ति’ इति च वक्तृविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे 
घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम्‌ । एष एव त्यायः द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया' ( मुण्ड० ३।१।१ ) इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधिका- ` 
रान्त प्राकृतौ सुपर्णावुच्येते । “तयोरन्यः . पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इत्यदनलिङ्गादि- 
ज्ञानात्मा भवति। 'अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति’ इत्यनशनचेतनत्वाभ्यां 
परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्ट्दरष्टव्यभावेन विशितष्टि--समाने वृक्षे ` 
पुरपो निमग्नोऽनीशया . शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वोतशोकः ॥' ( मण्ड ३।१।२ ) इति । 
जीवात्मा और परमात्मा का ही वक्ष्यमाण विशेषण हो सकता हैं, क 
आत्मा को रथी और शरीर को रथ जानो । इत्यादि आगे के ग्रंथ से कं रथी रथादि न 
रूपक की कल्पना द्वारा विज्ञानात्मारूप रथी को संसार और मोक्ष मार्ग में गमन कर्ता 
सिद्ध किया जाता है। और वह जीव संसार मार्ग के परम.पार को प्राप्त करता है; 
परम पार विष्णु व्यापक” परमात्मा का पद (स्वरूप ) है। कप ह) - 
"माह्या को गन्तव्य ( प्राप्य ) सिद्ध करता है। इसी प्रकार ( उस शः दाय. 


्रात्रशा र भाप्ये [ अध्याय. 
१६४ क्त मिलित के समान पुरातन उस 
पाया से भूर i में प्रविष्ट ति से अपरोक्ष समझकर ( इ; बर 
रैक को बिवेकाविगुक्त wins विद्वान्‌ पुरुष हेष शोक को त्याग देता है हु 
योग की प्राप्ति से आत्मा क पत्तव्य रूप से ये जीव और परमेश्वर ही विशेषण बु 
इस पूर्व पथमे भी मरता अं त्म का प्रकरण है, और ( ब्रहावेत्ता इसको क हेतै 
निरूपित कथित हैं। परमार विंधीषणं भी परमात्मा के परिग्रहण करने पर संघटित 
है) पह वक्ताका ब्रह्मशता रूप मात्मा को ही कहने योग्य समझना चाहिये | 
है | यहाँ जीव पर में 
युक्त होता है। जिससे यह सखांया ) इत्यादि श्रुति में मी id चाहिये । सुन्दर 
मही न्याय ( शसुपर्णा 000२ तुल्य स्वभाव बाले जीवेश्‍वर दोनों एक शरीर वृक्ष 
पक करते हैं, उतमें से एक जीव स्वाडु कर्म फळ को भोगता है। एक स्वर 
का आश्रयण हक से प्रकाशता है। इस श्रुति में भी अध्यात्म १ प्रकरण होने से सुपण 
भोगे बिना द वाले प्राक्त (लोक प्रसिद्ध) साधारण पक्षी नहीं कहे जाते हैं। कि 
की केक पिप्पल खाता है। इस भदन ( भोग ) रूप से लिंग से विज्ञानात्मा सिट 
zh भोरे बिना प्रकाशता है । यहाँ अनशन ( मोगामाव ) और चेनतत्व से 
के है णा, के अनन्तर पठित मन्त्र में वे ही जीव और पर- 
परमात्मा सिद्ध होता है । द्वासुपर्णा, के अ हुँ “इन्हीं | 
मात्मा द्रां और द्रव्य भावरूप विशेषण युक्त कहे यये हैं ८ इन्हीं को द्रष्टूत्व दष्व्यत्व 
विशेषण युक्त श्रुति कहती है कि समान एक देह वृक्ष में देहमिमानादि से आसक्त 
जाना रूप पुरुष अनीशता के कारण मोहित होता हुआ शोचता है सन्तप्त होता 
है। ओर जब योगादि द्वारा जुष्ट ( सेवित ) अन्य ईश्‍वर को अपरोक्ष करता है, और 
सब जगत्‌ को उसके महिमा रूप देखता है तब उसको प्राप्त हो कर शोक रहित हो 
जाता है इत्यादि । - 
अपर आह--'हा सुपर्णा' इति _ नेयमृगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते, 
पेद्धिरहस्यंत्राह्मणेनान्यथा व्याख्यातत्वात्‌ । तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वती'ति 
सस्वम्‌, थनश्नन्नन्योऽभिचाकशीतीति, अ नश्नन्नन्योऽभिपञ्यति ज्ञः, तावेतौ 
' इति । सत्त्वशब्दो जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते । . 


नह्यत्र शारीरः क्षेत्रत: कतृ त्वभोक्तृ 
कथं तहि सवंसंसारधर्मातीतो ( १ 
भन्योऽभिचाकशीरि 


का १२ ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यञ्च । तावता च 
सत्वक्षेतरज्ञौ. न है वा एवंविदि 


वादः २ ] प्रतदनाधिकरणभाष्यम्‌ 
आध्बं 1 का कथं १६५ 

किञ्च न रज सते इत्यादि । कथ पुनरस्मिन्पक्षे "तय | 
ति स्वस्‌ इत्यचेतने सत्वे भोकतृत्ववघनमिति । लत माळे हा 
पत्त्वस्य भोबतुत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता कि तहि ? चेतनस्य आळ. ऊन 
च वक्ष्यामीति । तदर्थ सुखादिविक्रियावति सत्त्रे भोक्तु TR 
त। इदं हि कर्तृत्वं भोक्तृत्व ह, सत्वयोजशयोर्तिरै [त्वमध्यारो- 
कल्प्यते । परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति, अवत लात 5 ` 
कषेत्रज्ञस्य, अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सत्त्वस्य र त्वस्य, अविक्रियः 
च श्रुतिः-यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योञ्न्यत्पश्येत्‌' 0८90 सम्भवति । 
[दिव्यवहारवदविद्याविषय एव कतृ त्वादिव्यवहार॑ दशयति |, क 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन के पश्येत्‌' (बृ० ४।५।१५) इत्यादिना च विवेकिनः bie 


दिव्यवहाराभार्व दशयति ॥१०॥ 
हि अन्य कोई कह हैं कि ( डाक ) यह क्रग्‌ इस अधिकरण के सिद्धान्त कों 
नहीं मजती ( कहती ) है । क्योंकि 'पैङ्गिरहस्य' ब्राह्मण में इसका अन्य रीति से 
व्याख्यान किया है। कहा गया है कि ( तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति ) यहाँ मोक्ता 
सत्व है और अनझ्तनन्योऽमिचाकशीति ) इससे कहा गया है कि मोगे नो अन्य 
देखता है, सोज्ञ ( ज्ञाता ) है । और यें दोनों सत्त्व और क्षेत्रज्ञ है । सत्त्व शब्द 
का अर्थ जीव और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा जो कहते हैं वह कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि सत्त्व क्षित्रज्ञ शब्द की अन्तःकरण और शारीरपरता प्रसिद्ध है। जिस 
अन्तःकरण शरीर अर्थ में ही पैङ्िरहस्य में ये दोनों शब्द व्याख्यात हैं । ( जो यह सत्त्व 
है, जिससे स्वप्न देखता हैं और जो यह शरीर उपद्रष्टा है वह क्षेत्रज्ञ है, यही दो सत्त्व 
क्षेत्रज्ञ हैं) और इसी प्रकार यह क्रक्‌ इसे अधिकरण के पूर्वपक्ष को मी नहीं भजती 
है। क्योंकि यहाँ कर्तृत्वभोक्तृस्वादि संसार धमं से युक्त शरीर क्षेत्रज्ञ विवक्षित नहीं 
ह फिर कैसा विवक्षित है कि सब सांसारिक धर्म से रहित असङ्गतादि ब्रह्म के स्वभाव 
वाळा चंतन्यमात्र स्वरूप विवक्षित है, क्योंकि बिना भोगे प्रकाशता है, बिना मोगे 
देखता है। इस प्रकार का वचन है। वही सत्यात्मा तू है, ( मुझे ही क्षेत्रज्ञ 
जानो ) इत्यादि श्रुत स्मृति से भी उक्तार्थं की सिद्धि होती है और तावर्ता ( मन्त्र 
के व्याख्यान मात्र से ही.) विद्या का उपसंहार वचन है कि ( ये दोनों सत्व और 
क्षेत्रज्ञ हैं) इस प्रकार जानने वाले में अविद्या रूप रज कुछ भी विध्वस को नहीं प्राप्त 
करा सकता है, विद्वान में अविद्या का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता है । शंका होती 
है कि इस पक्ष में ( उन दोनों में से एक स्व दि आर वह त. दै) 
इस प्रकार अचेतन सत्त्व में भोक्तृता,कथन कैसे यहाँ उत्तर कहा 
जाता है कि यह श्रुति, अचेतन सत्त्व को भोवतुत्न कहुँगा, इस आशय से नहीं प्रवृ हुई 
है, तों किस आशय से प्रवृत्त हुई कि चेतन क्षेत्रज्ञ को अभोक्‍तृता और ब्रह्मं सलमा 


४ >> 
कर 


१६६ ब्रैह्वासूत्रशाङ्कुरभाष्ये [ अध्याय: १ 


कहेंगा ? इस आशय से प्रवृत्त हुई है । इसलिए सुखादि विकार वाले सत्त्व में मोकता 
का आध्यारोप करती है। और यह कर्तृत्व भोक्तृत्व i सत्त्व और क्षेत्रज्ञ के परस्पर 
स्वमावों के अविवककृत सिद्ध होता है । क परमार्थ से तो सत्त्व क में एकको मो 
कतृ त्व भोषतृत्व का सम्मव नहीं है, कि सत्त्व में अचेतनता है _ और बोन को 
निविकारता है । सत्त्व को अविद्याजन्य स्वमाव वाला होने से उसमें कठृ'त्वादि का 
अत्यन्त असम्मव है । अतः श्रुति कहती है कि ( जिस अज्ञान का में चंतन्य भिन्न के 
समान रहता है, उस काल में अन्य द्रष्टा अन्य हृद्य को देखता है ) इत्यादि कयनों से 
स्वप्न से दृष्ट हस्ती आदि व्यवहार के समान अविद्या विषय ( काल ) में ही कतृत्वादि 
व्यवहार को श्रुति दर्शाती है, और ( जिस काल में इस नानी को सब आत्मा ही हो 
गया उस काळ में किससे किसको देखे ) इत्यादि से विवेकी के कतृ त्वादि व्यवहारों के 
अभाव को दर्शाती है ॥ १२ ॥ 
अन्तर उपपत्तः ॥ १३ ॥ 

'य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते’ यहाँ संशय होता है कि यह नेत्र में दृश्य पुरुष छाया 
है, या जीव है, या देव है, या ईश्वर है ? पूर्व पक्ष है कि आधार और दृड्यता के कथन 
से ईश्वर से. अन्य तीन में से कोई हो सकता हे । सिद्धान्त है कि जो प्रथम सुखस्वल्प 
विभु ब्रह्म कहा गया हे वही वामनीत्वादि गुण युक्त नेत्र में उपासना का विषय है अन्य 
नहीं क्योंकि अन्य में अमृतत्वादि सम्भव नहीं है ॥ १-२ ॥ 


अन्तराधिकरण ( ४ ) 


छायाजीवौ देवतेसौ वासौ योऽक्षिणि दृश्यते । 
आधारदुश्यतोक्त्येशादन्येषु . त्रिषु कञ्चन ॥ 
के कं ब्रह्म यदुक्तं प्राग्‌ तदेपाक्षिण्यृपासते । 
वामनीत्वादिनाऽन्येषु नामृतत्वादिसम्भवः ॥ 
पक्षिताथ है कि ( चक्षुषि हष्यत्वेनोपदिप्टोऽन्तरः पुरुपः परमात्मैव, तत्रोक्तानां 
गुणाना परमात्मन्येवोपपत्तेरिति ) नेत्र में हश्यत्वरूप से उपदि अन्तरात्मा रूप पुरुष 
परमात्मा ही है, क्योंकि वहां कहे गये धर्मों को सिद्धि परमात्मा में ही हो सकती है । 


के य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्‌- 
” वद्यद्यप्यस्मिन्सपिर्वोदकं वा सिञ्चति वत्मंनी एव गच्छति’ ( छा» 
1१५1१६ ) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः--किमयं घ्रतिबिम्बात्माक्ष्यधिकरणो 
न i विज्ञानात्मा उत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाताऽथवेइवर इति! 
सप्तम : मा उुस्पप्रतिलूप इति। कुतः? तस्य दुझ्यमानत्व- 

रद्ध व र अको. यवे इति च प्रसिद्धवदुपदेशात्‌ । 
उप । स हि चक्षुषा रूप॑ पञ्यंश्चक्षषि 


१६७ 


लिहितो भवति, आत्मशब्दश्चास्मिन्पक्षऽनुकूलो भवति । आदित्यपुरुषो 
त ुबो$तुग्राहक: प्रतीयते, रश्मिभिरेषों5स्मिन्प्रतिष्ठित:” (बु० ५।५२ त वा 
० त्म ७ क इति | 
अमृतत्वादीनों च देवतात्मन्यपि करथंचित्संभवात्‌ । नेश्वरः २) + शरुतः t 
दीव > द्रमः । :, स्थानविशोषनिर्देशा- 
त्येवं प्राप्त & 
उपकोसल नामक शिष्य के प्रति जावाछ नाम के गरु ने कहा कि (२ 

, न दीखता है यह आत्मा हे और गुरु ने कहा कि ( जो यह आँख 
में पुष्ष दीखता है यह } और यही अमृत है, यही अभय है, यही 

कका जो नेत्र रूप स्थान है उसमें | है, यही ब्रह्म है, और 
इस आत्मा उसमें यदि घृत वा जछ कोई सींचता है, ते 

जळ नेत्र में नहीं टिकता है किन्तु वर्त्मो ( पक्ष्मों नें में द, ता वह 
घृत वा जर ४ हं तु वर्त्मो ( पक्ष्मों ) पलकों में ही चला जाता है) 
इत्यादि सुना जाता ह | यहाँ सशय होता है कि यह्‌ नेत्र रूप अधिकरण वाला प्रतिविम्ब 
स्वरूप कहा जाता है, अथवा विज्ञानात्मा जीव कहा जाता है, या इन्द्रिय का अधिष्ठाता 
कहा जाता है अथवा ईझ्वर'कहा जाता है । प्राप्त वया होता है ? ऐसा प्रश्‍न 
होने पर पूव पक्ष होता है कि पुरुष का प्रतिबिम्बरूप छायात्मा निर्दिष्ट है, और उसमें 
अमृतत्वादि ध्यान के लिए कल्पित मात्र है सत्य नहीं । छायात्मा ही क्यो है जिससे 
उसको दृर्श्यमानत्व प्रसिद्ध है, और मनुष्य दूसरे के नेत्र में अपने शरीर के प्रतित्रिम्ब को 
देख सकता है । ( यह आँख में जो पुरुष दीखता हे ) इस प्रकार प्रसिद्ध के समान उष- 
देश है, इससे छायात्सा उपास्य है । अथवा इस पक्ष में अमृतत्त्वादि को अत्यन्त कल्पित 
होने से विज्ञानात्मा का यह कथन है ऐसा मानना उचित है । यद्यपि विज्ञानात्मा संपूर्ण 
शरीर में रहता है वा विशेष रूप से उसका हृदय स्थान है, तथापि वह चक्षु से रूप को 
देखते समय चक्षु ता है, और श्रुति कथित आत्म 


में विशेषरूप से सन्निहित ( प्रा ) हो 
शब्द भी इस पक्ष में अनुकूल होता है । अथवा नेत्र का सहायक आदित्य पुरुष यहाँ 
प्रतीत होता है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ( यह सूर्य किरणों द्वारा नेत्र में स्थिर है ) 
देवात्मा में भी कल्पान्त तक स्थिति से किसी प्रकार अमृतत्वादि का सम्भव हैं। स्थान 
विशेष के कथन से यहाँ ईइवर नहीं 


प्रतीत होता हैं। शस प्रकार प्राप्त होने पर 

कहते हैं कि-- 
परमेश्‍वर एवाक्षिण्यभ्यन्तर: जुष इहोपदिष्ट इति कर्मा ? उपपत्तेः । 
आत्मत्वं तावन्मुख्यया 


उपपद्यते हि परमेश्वरे गणजातमिहीपदिश्यमानम्‌ 1, अश 

वृत्या परमेश्वर उपपद्यते 'स आत्मा तत्त्वमसि’ इति श्रुतेः । अमृतत्वाभयत्वे 
च तस्मिन्नसकृच्छुतौ श्रूयेते। तचा परमेश्वरानुरूपमेतदक्षिस्थानद ' यथाहि 
परमेश्वर: सर्व दोष रकित पः नौ अपहतपाष्मत्वादिश्ववणा हज न 
रहितमुपदिष्टम्‌, तद्यद्यप्यस्मिन्सपिर्वोदक वा सिळ्चति वरत क्षते 
ट्ति श्रुति: संर दामत्वादिगुणोपदेशकच तस्मिन्न । एतं संयद्वाम ड्त्याच 

एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति, एष उ एव वामनीरेष हिल 


देवतात्मा 


१६८ रह्मा सूत्रशा छू रभाष्ये [ बच्यो 
: १ 


नयति’ एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' ( छा० ४१५२३५ 
इति च अत उपपत्तेरन्तरः परमेष्यरः ॥ १३ ॥ A 
नेत्र के अभ्यन्तर निदिष्ट (कथित) पुरुष परमेश्वर ही है, क्योंकि उसी की उपप 
( सिद्ध) होती है । जिससे यहाँ उपदिष्ट गुण समूह परमेव्वर में ही सिद्ध होते है | न 
( बह आत्मा है, तुम आत्म स्वरूप हो) इस श्रुति से आत्म शब्द भी मुख्य वृत्ति से 
परमेम्बर में ही संघटित सिद्ध होता है । एवं अमृतत्व-अमयत्व उस परमेश्वर में अनेकों 
बार श्रुति में सुने जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के योग्य यह नेत्र रूप स्थान है । 
क्योंकि पापादि से अलिप्ततादि के सुनने से जैसे परमेश्वर सब दोषों से अलिप्त अलग है 
वैसा ही नेत्र रूप स्थान सब लेप से रहित उपदिष्ट ( कथित ) है कि ( यदि इस आँख 
में घृत वा जल सींचता है, तो वह वत्म में चला जाता है । श्रुति कहती है कि ( इस 
नेत्र गत पुरुष को संयद्वाम? कहते हैं, क्योंकि इसी परमात्मा के निमित्त कारण रूप से 
प्राप्त करके सब प्राणी के वाम ( शोमन कर्म फल पुण्य ) उत्पन्न ओर प्राप्त होते हैं। 
इससे यह परमात्मा ही वामनी ( कमंफलदाता- शोमनपुण्यादि को प्राप्त कराने वाला ) 
है । क्योंकि यही सब वामों ( कर्म फलों ) को प्राप्त कराता है । यही मामनी ( प्रकाश 
का प्रापक ) है । क्योकि यही सब लोकों में प्रकाशता है । इस प्रकार श्रुत्यर्थ के ईश्वर 


में संघटित सिद्ध होने से यहाँ अन्तरात्मा परमेश्वर है ॥ १३ ॥। 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 


कथं पुनराकाशवत्सवेगतस्य ब्रह्मणो$क्ष्यल्पस्थानमुपपद्यत इति । अत्रो- 
च्यते-भवेदेषाऽनवक्लप्तिः यद्येतदेवेक॑ स्थानमस्ट निदिष्टं भवेत्‌ । सन्ति 
ह्यन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निदिष्टानि-'यः पृथिव्यां. तिष्ठन्‌’ 
( बु० ३।७।३) इत्यादिना । तेषु हि चक्षुरपि निदिष्टस्‌- यश्चक्षुषि तिष्ठत्‌’ 
इति । स्थानादिव्यपदेशात्‌” इत्यादिग्रहणेनेतद्दश॑यति--न केवलं स्थानमेवेक- 
मनुचितं ब्रह्मणो निदिव्यमानं दृश्यते, कि तहि? नामरूपमित्येवंजातीयकमप्य- 
नामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निदिइ्यमानं दुश्यते--'तस्योदिति नाम” 'हिरण्य- 
इमश्रु: ( छा० १।६।७१६ ) इत्यादि। निगुणमपि सद्ब्रह्म नामरूपगतेगुं णँ: 
सगुणमुपासनार्थ तत्र यत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण 


उपलब्ध्य ढु सर था टि वदोषो | क्य 
रुध्यत, ग्र द- 
` व्युक्तमेव । जा य नविशेषोी न विरुध्यते, शालग्राम इव विष्णोरित्येतद 


पूर्घोक्तार्थ में शं 
प में शंका होती है कि आकाश तल्य सर्वगत ब्रह्म का नेत्ररूप अल्प 


च्छ 


कैसे सि i 
ण सि स्न हो सकता है? यहां कहा जाता है कि यह असिद्धि अयुक्तता तव 
* -समुत्पयन्ते, वामानि शोभनानि फलानि यतः स संयद्वाम इति । 


अन्तराधिकरणभाष्यम्‌ 

२] १६९ 
र्दः द्व यह एक ही स्थान इस ब्रह्म का निदिष्ट ( कथित ) होता । ऐ र 
झी क तकि अन्य भी पृथिवी आदि स्थान इसके निर्दिष्ट हैं । जसे लक्षा i बात 
११९. रहता हुआ पुथिवी का नियन्ता है) इत्यादि । और उन पृधित्री झन पा 
पृ दिश है कि ( जो चक्षु में रहता हुआ चक्षु का नियन्ता है ) भर ह दकों में 
धर्श । इसमें आदि शब्द का ग्रहण से वह दशति हैं कि ब्रह्म का कवर po 
दत ह्थान ही. तक नहीं दीखता दै, किन्तु इस प्रकार के नाम रूप रहित क 
वित. नाम और खूप के कथन भी दीखते हैं कि ( उसका उद्‌ यह नाम है ह्य 
के भु त्र दाढी वाला है ) इत्यादि । भाव यह है कि वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म और 
स्थिर गुणों के द्वारा उपासन के लिए तत्तत्‌ स्थानों में सगुण उपदेश दिया छन 
र पहले भी कहा ही गया है । और सवंगत ब्रह्म का भी ज्ञान उपासना के लिए 
' त विशेष विरुद्ध नहीं होता है, जैसे विष्णु की उपासना के लिए शालग्राम विरुद्ध 


स्वा । यह भी पहले कहा जा चुका है॥ १४॥ 
वहीं होता 
सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५॥ 
नैवात्र विवदितव्यमु-- कि ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति । 


पुवविशिष्टाभिधानादैन र्त्वं सिद्धस्‌ । सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे 
गततं पराणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति, तदेवेहाभिहितं, प्रकृतपरिग्रहस्य 
त्याग्यत्वात्‌ । आचायंस्तु ते गति वक्ता’ ( छा» ४१४१ ) इति च गति- 
मात्राभिधानप्रतिज्ञानात्‌ ॥ कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत 
इति । उच्यते-- प्राणो ब्रह्म के ब्रह्म खं ब्रह्म' इत्येतदग्नीनां वचनं श्रुत्वोपकोसल 
उवाच--'विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं चतु खंच न विजानामि’ इति। 
तत्रेदं प्रतिवचनम्‌ यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कस्‌ ( छा? ४१०५ ) 
इति । तत्र खंशब्दो भूताकादो निरूढो लोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः 
मुखवाची नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव 
प्रतीकामिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा कशब्दस्य विषयेन्द्रिय- 
संपर्कजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्‌, यदि 
नोपादीयेत, लौकिकं सुखं ब्रह्मोति प्रतीतिः स्यात्‌ । इतरेतरविशे 
शब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः । तत 
्रहमत्येवोच्यमाने कंशब्दस्य विद्वोषणत्वेनैवोपयुक्तत्वासुखस्य 
स्यात्‌, तन्मा भूदित्युभयोः कंखंशब्द 2 (कि 
इति। इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य 
5 ब्रह्मापदिष्टम्‌ । प्रत्येक च गाहंपत्यादयार "_ या पून, अहा 
वि 0 एषा सोम्य तेऽस्मदिद्यात्मविद्या च इत्युपस गतिमात्राभिधान- 
ज्ञापयन्ति । 'आचार्यंस्तु ते गति वक्ता इति च गतिमात्रा भि 


१७० नह्मसूनशाङ्करभाच्ये 
भतिज्ञानमर्थान्तरवियक्षां वारयति । यथा पुष्करप 
एवमेवंविदि पापं कर्म न झ्लिष्यते' ( छा डा १ 
विजानतः पापेन नुपधात ब्रुवन्नक्षिस्थानस्य पु 
तस्मात्प्रकृतस्येव ब्रह्मणो5क्षिस्थानतां संयद्वामत्व 
तद्विदो गति वक्ष्यामोत्युपक्रमते---।य एपो5क्षिणि 
होबाच' ( छा» ४। ५१) इति ॥ १५ | 


यहाँ इस वाक्य में ब्रह्म कहा जाता है या नहीं कहा जाता $7 
विवाद यहाँ नहीं करने चाहिए । क्योंकि सुख वि शिष्ट का कथन से ही ल के 
निश्चित है । सुखविशिष्ट ही “जा ब्रह्मवाक्य के आरम्भ मे € "वे सिद्ध 
प्रस्तुत हुआ है कि ( प्राण ब्रह्म है क॑ सुख ब्रह्म खं विश्रु ब्रह्मा 2 pe 
यहाँ नेत्र में कहा गया है, क्योंकि प्रक्रत का ग्रहण न्याय ( उचित ) <= क जही 
एवं उपकोसल की सेवा से प्रसन्न अग्नि देव ने ( प्राणो ब्रह्म ) इत्यादि रीति से का 
का उपदेश करके (तेरा आचायं गति-मार्ग कहेगा ) इस प्रकार गति + 
कथन की प्रतिज्ञा की हे । इससे विशेषतः आचायं को गति मात्र वक्तव्य हे, 
अन्य उपदेश तो अग्नि के ब्रह्म स्वरूप उपदेश का अनुवाद मात्र है । ऐसा नहीं मानने 
पर प्रतिज्ञादि से विरोध होगा । यदि कहो कि वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्ट ब्रह्म 
कंसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि (प्राण ब्रह्म है, कं ब्रह्म है, खं ब्रह्म है) इस 
अग्नि के वचन को सुनकर उपकोसल ने कहा कि ( सूत्रात्मलूप प्राण को ब्रह्म जानता 
हूँ, परन्तु तुच्छ विषयसुख और जड आकाश को तो त्रह नहीं जानता हूँ ) इस संशय 
में आंग्न का प्रतिवचन है कि ( जो ही क॑ है वही खं है और जो खंहै वहोकं है) 
यहाँ तात्पयं यह है कि लोक में खं शब्द भूताकाश में निरूढ़ है ( भुतरूप आकाश 
का वाचक रूप से निश्चित हे ) यदि उस खं का विशेषण रूप से सुख वाचक क॑ शब्द ' 
का ग्रहण नहीं होता, तो ऐसी प्रतीति होती कि केवल भूताकाश में प्रतीक के 
अभिप्राय से ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जंसे कि नाम मन आदि में ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग होता है । इसी प्रकार के शब्द को विषय एवं इन्द्रियों के सम्बन्ध से जन्य 
सदोष सोपद्रव विनइवर सुखाथं में प्रसिद्ध होने से यदि उसका विशेषण रूप से खं 
शब्द का ग्रहण नहीं किया जाता तो लौकिक सुख ब्रह्म है ऐसी प्रतोति होती और 
परस्पर पूर्वरीति से विशेषितारथंक कं खं शब्द तो अनित्य सुख तथा भूताकाश से 
भिन्न नित्य मुखात्मक विभु ब्रह्म का बोध कराते हैं। यदि कहा जाय कि सुख स्वरूप 
ब्रह्म का बोध के लिए तो ( कं खं ब्रह्म ) इतने ही की जरूरत है, दुसरा ब्रह्म शब्द 
का श्रृति में क्‍यों ग्रहण किया गया है, तो कहा जाता है कि वहाँ दूसरे ब्रह्म 
शब्द के नहीं ग्रहण करने पर ओर (कसं ब्रह्म) इतना ही कहने पर कं शब्द खं 
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का विशेषण रूप सै उपयोगी ( सफल ) होगा, खं का विशेषण होकर उसको भूताकाश 


न व्यावृत करेगा, इससे विशेषण रूप से उपयुक्त होने से प १७१ 

, इसी से गुण रूप सुल ध्येय नहीं होणा, उस ध्यानादि होगा भोर सं 
बह न हो इसलिए क ल दोनों शब्दों को अहा शिरवाला (क आप्ति होगी, 
क्रिया गया है । ५ पि ऐसा करने पर भी सुख ब्रह्म का कु क भहा खं ब्रह्म) ऐसा 
विशिष्ट ब्रह्म के ध्यान में गुणी ब्रह्म के समान गुण रूप ( विशेषण है) तथापि 
और ( कं खं ब्रह्म ) कहने पर ख गुणचिशिष्ट ब्रह्म ध्येय हया भी ध्येयत्व इष्ट है । 
ध्येय होगा परन्तु खं का विशेषण क॑ विशेषण का विशेषण se रूप से खं भी 
होगा ।. इसलिए सुख विशिष्ट विभुता विशिष्ट ब्रह्म वाक्य के जाने से ध्येय नहों 
उपदिष्ट है । और प्रत्येक गाहंपत्यादि अग्नियों ने अपनी २ अहिंगाओ Wo 
(हे सोम्य ! तेरे लिए ये हमारी विद्या और आत्मविद्या ऽहः न का उपदेश करके 


उपसंहार करती हुई समझाती हैं कि प्रथम ब्रह्म का निर्देश किया है ) इस प्रकार 


रे र गया | 
( आचाय॑ तेरा गति कहेगा.) इस प्रकार गतिमात्र के कथन का जो Ea क ओर 
अर्थान्तर की विवक्षा का वारण करता है । एवं ( जैसे कमल के पत्र में जल लीन नह 
i 
र 


होता है, वैसे ही इस प्रकार जानने वाले में पाप कर्म ) । इस प्रकार नेत्रस्थ 
जानने वाले को पाप से पीड़ा हिंसा के अभाव को कहता हुआ आचार्य अक्षिस्थ परष 
को ब्रह्मत्व दर्शाता है । जिससे सिद्ध होता है कि प्रकृत ब्रह्म की ही न कक 
और संयद्वामत्वादिगुणता को कहकर और उसको जानने वालों की अचि आदि गति 
( मार्ग ) कहूंगा इस आशय से वक्ता आरम्भ करता हे कि (जो यह आँख में पुरुष 
दीखता है वह आत्मा है ऐसा कहा ) इत्यादि ॥ १५ ॥ hy 


श्रतोपनिषत्कगत्यभिघानाच्च ॥ १६ ॥ 


इतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्य- 
विज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ-“अथौत्तरेण तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतट्टै प्राणानामा- 
यतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्ते' ( प्रश्न? १।१० ) इति । 
स्मृतावपि-- 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ ( गीता? ८२४ ) इति । 
सेवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दुश्यते। अथ यड चेवास्मिञ्छव्य कुर्वन्ति 
यदि च नाचिषमेवाभिसम्भवन्ति' इत्युपक्रम्य आदित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो 


पुरुष को 


विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ के प्रति: 
पंचमाना इमं मानवमावतं नावतंन्ते’ ( छा» ४१५५) इति। तादह अह 


विद्विषयया प्रसिद्धया गत्याक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते ॥ १६ ॥ 
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इस वक्ष्यमाण हेतु से भी अक्षिस्थानवाला पुरुष परमेश्‍वर है, क्योंकि जिसने उप- 
निषदों को सुना है और श्रवण पूर्वक रहस्यमय उपासनाओं का अनुष्ठान ( आचरण ) 
किया है, उस सगुण ब्रह्मोपासक ज्ञानी को श्रुतोपनिषरक कहा गया है, उस श्रुतोपनिषत्क 
उपासना रहस्य ( ममं ) के ज्ञानी सगुण ब्रह्म वेता की जो' देवयान नामक गति 
( मार्ग ) श्रुति में प्रसिद्ध है कि ( तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या स आत्मा का अन्वे- 
षण ध्यान चिन्तन उपासना करके अथे ( मृत्यु के बाद ) उत्तर मार्गे से सूर्य लोक में 
प्राप्ति पूर्वक सगुण ब्रह्म स्थान को उपासक प्राप्त करते हैं ) यह ब्रह्म प्रार्णो का आश्रय 
है यह अमृत है यह अभय है, यही परमगति हैं, अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म निगुण स्वरूप ही 
है उसकी सत्ता एक है, ज्ञानपूर्वक उसको प्राप्त करके उससे फिर ससार में नहीं आता 
है । स्मृति में भी कहा है कि ( अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण छः मास 
के अभिमानी देवों से यक्त मार्ग में मर कर प्राक्त होने वाले ब्रह्मोपासक़ जन ज्ञान प्राप्त 
करके वह्य को प्राप्त करते हैं ) इस पूर्व कही रीति से श्रृतोपनिषत्क उपासक की जो 
गति कही गयी है, वही गति यहाँ अक्षिस्थ पुरुष के ज्ञानी को अभिधीयमान ( कही 
हुई ) देखी जाती है कि ( इस प्रकार के उपासक के मरने पर यदि अन्य लोग उसके 
शव ( मृत शरीर ) सम्बन्धी कर्मं करते हैं वा नहीं करते हैं, परन्तु वह मर कर अचि 
को प्राप्त करता है । इस प्रकार आरम्भ करके लिखा है कि ( आदित्य से चन्द्रमा को 
चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होते हैं ) तब अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर उन्हें ब्रह्म को 
प्राप्त करता है, ब्रह्म लोक में ले जाता है, यही देव मागं है, इसी को ब्रह्म पथ कहते 
हैं, इस मार्ग से ब्रह्मलोक में प्राप्त पुरुष इस मानव संसार जन्ममरणादि आवृत्ति में 
नहीं प्राप्त होते हैं, इत्यादि । अतः यहाँ ब्रह्मविद्‌ विषयक प्रसिद्ध गति से अक्षिस्थान- 
वाला .पुरुष के ब्रह्मत्व का निश्चय किया जाता है ॥ १६॥ | 

अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 

यत्पुनरुक्तमु--छायात्मा विज्ञानात्मा उेवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान-इति। 
अत्रोच्यते-न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहंति। कस्मात्‌ ? अनवस्थितेः। 
न तावच्छायात्मनश्रक्षषि नित्यमवस्थानं सम्भवति। यदेव हि कश्चित्पुरुषः 
श्वक्षुरासीदति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दुश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते । 
“य एषोऽक्षिणि पुरुष: इति च श्रुतिः संनिधानात्स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुष 
मुपास्यत्वेनोपदिशति। नचोपासनाकाले छायाकरं कञ्चित्पुरुषं चक्षुःसमीपे 
संनिधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम्‌ । 'अस्येव. शरीरस्य नाशमन्वेष नव्यतिः 
( छा० ८।९।१ ) इति श्रुतिइछायात्मनोऽप्यनवस्थितत्वं दर्शयति । असम्भ॑वाच्च 
तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः । 

जो यह कहा था कि छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा आँख में स्थान वाले 
हैं । यहाँ कहा जाता है कि छायात्मादि कोई भो ब्रह्म से इतर ( भिन्न ) यहाँ ग्रहण 


पादः २] अन्तराघिकरणभाष्यम्‌ १७३ 


के योग्य नहीं हो सकता है । बयोंकि इन सबकी अक्षि में अनवस्थिति है न ता 
स्थिति का अभाव है । प्रथम तो छायात्मा की नेत्र में नित्य स्थिति का सम्मव नहीं है, 
क्योंकि जब ही कोई पुरुष आँख के पास में आता है तमी आँख में पुरुष की छाया 
दीखती है, उस पुरुष के चले जाने पर छाया नहीं दीखती है, और ( जो यह आँख में 
पुरुष दीखता है ) ऐसा कहने वाली श्रुति सन्निधान ( समीपता ) के कारण अपने नेत्र 
में दृश्यमान ( दीख पड़ने वाले ) पुरुष को उपास्य रूप से उपदेश करती है। और 
उपासक पुरुष उपासना काल में अपने नेत्र में छाया को सिद्ध करने वाले किसी पुरुष 
को नेत्र के समीप में उपस्थित करके उपासना करता है यह कल्पना करने योग्य नहीं 
है। क्योंकि ( इस शरीर के नाश के बाद छायात्मा नष्ट होता है) इस प्रकार श्रुति 
मी छायात्मा को अनवस्थितत्व दर्शाती है, और उस छायात्मा में अमृतत्वादि गुणों का 
असम्मत्र है, इससे ( एपोऽक्षिणि ) यहाँ छायात्मा की प्रतीति नहीं होती है । 

तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति चक्षुष्ये- 
वावस्थितत्वं वक्तुं न शक्यम्‌ । ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो हृदया- 
दिदेशविशेषसम्बन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानाम- 
सम्बन्धः । ` यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथाप्यविद्याकामकर्मकृतं 
तस्मिन्म््यंत्वमध्यारोपित भयं चेत्यमृतत्वाभयत्वे ` नोपपद्येते । संयद्ठामत्वादय- 
श्वैतस्मिन्ननेश्वर्यादनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु “रङ्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' 
इति श्रुतेयंद्यपि चक्षुष्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न सम्भवति, परा- 
ग्रूपत्वातु । अमृतत्वादयोऽपि न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रवणात्‌ । अमरत्वमपि 
देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम्‌ । ऐश्वयंमपि परमेश्व रायत्तं न स्वाभाविकम्‌ । 

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य: । 
भीषास्मादरिनिश्चेनद्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ।, 

( ते० २८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । तस्मात्परमेशवर एवायमक्षिस्थानःः प्रत्येतव्यः । 
अस्मिश्च पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धबदृपादानं शास्त्राद्यपक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्थ- 
मिति व्याख्येयम्‌ ॥ १७॥ 

इसी प्रकार विज्ञानात्मा के भी सम्पूर्ण शरीर और इन्द्रियों के साथ साधारण 
( सामान-तुल्य ) सम्बन्ध रहते चक्षु में ही अवस्थितत्व कहना योग्य नहीं है। एवं 
ब्रह्म को व्यापक होने पर भी ज्ञानोपासना के लिए हृदयादि देश विशेष का सम्बन्ध 
श्रति में वणित देखा गया है। छायात्मा के समान ही विज्ञानात्मा में अमतत्वादि 
गुणों का असम्बन्ध है। यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा से अनन्य ( अभिन्न ) 
ह है, इससे अमृतत्व अभयत्व भी होना चाहिए तथापि अविद्या और काम जन्य 
मत्यंता ( मरण शीलता ) उस विज्ञानात्मा में अध्यारोपित है, और भय भी अंध्यारोपित 
है । जिससे अमृतत्व और अभयत्व दोनों सिद्ध नहीं हो सकते है। और अनीश्‍वरता 
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( ऐश्‍वर्य का अभाव ) से संयद्वामत्वादि गुण मी इस विज्ञानात्मा में अनुपपन्न (असिद्ध) 
ही हैं । ( यह आदित्य किरणों द्वारा नेत्र में प्राप्त है ) इस श्रुति की उक्ति के अनुसार 
यद्यपि देवतात्मा की चक्षु में स्थिति है, तथापि देवता को भी पहले तो आत्मत्व का 
सम्मव नहीं है, क्योंकि पराग ( बाह्य } अनातम रूपता है। और उत्पत्ति प्रलय के 
सुनने से अमृत्वादि का भी देवतात्मा में सम्भव नहीं है । देवताको को अमरत्व भी 
अन्य प्राणी की अपेक्षा से चिरकाल तक स्थिति की अपेक्षा ( दृष्टि ) से है। और 
देवताओं के ऐद्वर्य ( विभूति ) मी ईश्वराधीन हैं रवाभाविक नहीं, ठेंलि वेदमन्त्र 
कहता है कि ( इस ईश्वर से मय के कारण वायु चलता है, सूर्य उदित होता है, 
और अग्नि तथा इन्द्र भय के कारण अपने-अपने कार्य करते हैं, और पञ्चम मुत्यु मय 
के कारण गतायु के पास जाता है । ) अतः यह अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है, ऐसा 
समझना चाहिए । इस पक्ष में 'दृश्यते' दीखता है, इस प्रकार प्रसिद्ध ज्ञात के समान 
जो ग्रहण ( कथन ) है, वह शास्त्रादि की अपेक्षा से है । अर्थात्‌ ( प्रतिबोधविदितं 
मतम्‌ केन० २।४ ) इस श्रुति के अनुसार यहाँ चक्षु शब्द सब इन्द्रिय जन्य वुद्धि वृत्ति 
का बोधक हे और सब बुद्धि वृत्ति में बुद्धि वृत्तियों के साक्षिरूप से ब्रह्म ही प्रकाशता 
है । इस प्रकार समझने वाळे को ही ब्रह्म ज्ञात अनुभूत होता है, इस ऐसे विद्वान्‌ का 
अनुभव विषयक यह ग्रहण है, और अज्ञ प्राणी के प्रति प्ररोचनार्थक ( रुचि उत्पादना- 
थंक ) यह उपदेश है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
अन्तर्घाम्यधिकरण ( ५ ) 

प्रचानं जीव ईशो वा कोन्तर्यामी जगत्प्रति । 

कारणत्वात्प्रधानं स्याञ्जीवो वा कर्मणो मुखात्‌ ॥ १ ॥ 

जीवेकत्वामृतत्वादेरन्तर्यामी परमेश्वरः । 

्रषटृत्वादेनं प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः॥ २॥ 

जगत्‌ के प्रति श्रृत अन्तर्यामी कौन है ? प्रधान है, या जीव है, या ईश्वर है? 

ऐसा संदेह होने पर पूर्वपक्ष हैं कि जगत्‌ का कारण होने से प्रधान अन्तर्यामी हो 
सकता है । अथवा कर्म द्वारा जीव हो सकता है ॥ १॥ सिद्धान्त है कि (एष त 
आत्मान्तर्याम्यमृतः ) इस श्रुति में जीव के साथ अभेद श्रुति और अमृत्वादि के श्रवण 
से परमात्मा अन्तर्थामी है, द्रेष्टत्वादि के श्रवण में प्रधान नहीं है । तथा नियम्य 
( नियमन का विषय ) होने से नियन्ता अन्तर्यामी जीव भी नहीं है ॥ २ ॥ 


अन्तर्याम्यधिर्देवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 
संक्षिप्तार्थ है कि ( अविदेवादिषु योऽन्तर्यामी श्रूयते स परमात्मेव नाशयः 1 तस्य 


परमात्मनो धर्माणां व्यपदेशादिति ) अधिदेवादिवादिकों में जो अन्तर्यामी सुना जाता है 
धो परमात्मा ही है, अन्य नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा के धर्मों का कथन है । 
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य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि त्त भूतानि योऽन्तरो यमयति 
त्यपक्रम्य श्रयते-'यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो य॑ प्रथिवी न॑ वेद 
यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत 
( बृह २।७।१,२) इत्यादि । अत्राधिदेवतमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूत- 
मध्यात्मं च कश्चिदन्तरवस्थितो यमयितान्तर्यामीति श्रयते । स किमविदेवाद्य- 
भिमानी देवतात्मा कश्चित्किवा प्राप्ताणिमाद्येइवर्यः कश्चिद्योगी किवा परमात्मा 
किवार्थान्तरं किञ्चिदित्यपूर्व॑संज्ञादशनात्संशयः । कि तावन्नः प्रतिभाति, संज्ञाया 
अप्रसिद्धत्वात्स ्चिनाऽप्यप्रसिद्धरनार्थान्तरेण केनचिऱ-द्रवितव्यमिति । अथवा 
नानिरूपितरूपमर्थान्तरं शक्यमस्त्यभ्युपगन्तुम्‌ । अन्तर्यामिशव्दश्वान्तर्यमन- 
योगेन प्रवृत्तो नात्यन्तमप्रसिद्धः। तस्मात्पथिव्याद्यभिमानी कश्चिद वोऽ्तर्यामी 
स्याद्‌ । तथा च श्रूयते--'पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिः? ( बु० 
२।९।१० ) इत्यादि। स च कार्यकरणवत्त्वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिप्ठन्यमयतीति 
युक्तं देवतात्मनो यमयितृत्वम्‌ । योगिनो वा कस्यचित्सि द्धस्य सर्वानुप्रवेशेन 
यमयितृत्वं स्यात्‌, नतु परमात्मा प्रतीयेत, अकार्यकरणत्वादितिः। 


( जो मनुष्यादि के स्थान रूप इस लोक का तथा देवादे के स्थान रूप इस 
लोक का नियन्त्रण करता है, तथा जो सव भतों का अन्तरात्मा होता हुआ सव मतों 
का नियन्त्रण अनुशासन करता है। उसको क्या जानते हो? ) इस प्रकार आरम्म 
करके सुना जाता है कि ( जो पृथिवी में रहता हुआ पृथ्वी का अन्तरात्मा है, जिसको 
पिवी नहीं जानता है, जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवी का अन्तरात्मा 
होकर पृथिवी का नियन्ता है, वही अमृत अन्तर्यामी तेरा आत्मा है ) इत्यादि । इस 
अन्तयाम ब्राह्मण ग्रन्थ में अधिदेव ( पृथिवी आदि देव में वर्तमान ) तथा इसी प्रकार 
लोकादि में वर्तमान, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभत, अध्यात्म स्वरूप और 
सबक अन्तर में स्थित कोई सवं नियन्ता रूप अन्तर्णामी सुना जाता है, जहाँ अपूर्व 
संज्ञा ( नाम ) के देखने से संशय.होता है किं वह अधिदेवादि के अभिमानी कोई 
देवतात्मा थवा अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ कोई योगी है, अथवा 
परमात्मा है, अथवा. इन सव से भिन्न कोई आन्तर विलक्षण पदार्थ है । प्रथम हमको 
कया प्रतीत होता हे कि संज्ञा के अप्रसिद्ध होने से संज्ञी मी कोई अप्रसिद्ध' अर्थान्तर 
हीना चाहिए । अथवा अनुरूपित ( अप्रसिद्ध ) रूप वाला पदार्थान्तर है? ऐसा मानना 
नहीं वन सकता है। और अन्तर्यामी शब्द अन्तर में नियमन रूप अवयवार्थ द्वारा 
प्रवृत्त हुआ है इससे अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है । जिससे पृथिवी आदि का अभिमानी 
कोई देव अन्तर्यामी होगा । इस पक्ष के अनुसार ही सुना जाता है कि ( इस देव का 
पृथिवी ही आयतन ( शरीर ) है। और अग्निलोक ( नेत्र ) है, सर्वार्थं प्रकाशक ज्योति 
मन है इत्यादि । बहू देव शरीर और इन्द्रिय वाळा होने के कारण पृथिवो आदि 
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के अन्तर में रहता हुआ उनका नियमन करता है। इससे देवतात्मा ह र १ 
होना युक्त है । अथवा रसी सिद्ध योगी को सब में अनुप्रवेश द्वारा नियन्तृता यु 
है। परमात्मा नियन्ता रूप नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वह्‌ शरोरेम्दियार केही | 
रहित है । द साथ] | 
एवं प्राते इदमुच्यते--योऽन्तर्याम्यधिदेवादिषु श्रूयते स परमात्मैद {| 
न्नान्य इति । कुतः ? तद्धमंव्यपदेशात्‌ । तस्य हि परमात्मनो धर्मा स्या- | 
व्यमाना दश्यन्ते । पृथिव्यादि तावदधिदेवादिभेदभिन्नं समस्तं विकारजातम | 
स्तिष्ठन्यमयतीति परमात्मनो यमयितृत्वं धर्म॑ उपपद्यते । सर्वविकारकार शो | 
सति सर्वशक्त्युपपत्ते:। 'एष त आत्माः्न्तर्याम्यमृतः' इति चालता | 
मुख्ये परमात्मन उपपद्येते । “पं पृथिवी न वेद” इति च पृथिवीदेवताया अघि- | 
चेयमन्तर्यामिणं बरुवन्देवतात्मनोऽन्यमन्तर्यामिणं दर्शयति । “पृथिवी देवता | 
ह्यहमस्मि प्थिवीत्यात्मानं विजानीयात्‌’ । तथा 'अदृष्टोऽश्षुतः? इत्यादिव्यपदेशी | 
रूपादिविहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति । यत्तु - अकार्यकरणस्य परमात्मनो | 
यमयितृत्वं नोपपद्चते--इति । नेष दोष: । यान्नियच्छति तत्कायंकरणेरेव तस्य | 
कार्यकरणवत्त्वोपपत्तेः । तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति, | 
भेदाभावात्‌ । भेदे हि सत्यनवस्थृदोषोपपत्तिः । तस्मात्परमात्मैवान्तर्यामी । 


इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने-पर यह कहा जाता है कि अधिदैवादि में जो | 
अन्तर्थामी सुना जाता है वह परमात्मा ही हो सकता है अन्य नहीं, क्योंकि परमात्मा | 
के ही धर्मों का वहाँ कथन है ' साक्षात्‌ उसी के धमं कहे गये यहाँ देखे जाते 
हें । प्रसिद्ध पृथिवी आदि अधिदेवतादि भेद से भिन्न ( भेदयुक्त ) समस्त विकार 
समूह के अन्तर में रह कर नियमन करता हैं, इस कथन से परमात्मा का ही निय- 
'वृत्व धमं सिद्ध होता है। क्‍योंकि परमात्मा को ही सब विकारों के कारण होते हुए 
्रवंशक्तिमत्त्व की उपपत्ति ( सिद्ध ) है । और ( यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ) 
इसमें वर्णित आत्मत्व ओर असृतत्व मुख्यरूप से परमात्मा में ही सिद्ध होते हैं। 
और ( जिसको पृथिवी नहीं जानती है) इस प्रकार पृथिवी देवता से अविशेष 
अन्तर्यामी को कहता हुआ वक्ता देवतात्मा से अन्य अन्तर्यामी को दर्शाता है । क्योंकि 
पृथिवी रूप जो देवता है, वह तो मैं पृथिवी हैं, इस प्रकार अपने को जान सकता हैं। 


aston 


| 1 


इसी प्रकार ( अहृदय-अमृत ) इत्यादि कथन भी परमात्मा को रूपादि रहित होने से 
संगत होता है। और जो यह कहा था कि शरीरेन्द्रिय रहित परमात्मा को नियत्तृत्व 
नहीं बन सकता, वह दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा जिनका 'नियन्त्रण करता है 
उनके ही शरीर और इन्द्रियों से शरीरेन्द्रियवाला हो जाता है, इससे उसको काय 
कारणवत्ता की सिद्धि है। जैसे देहादि के नियन्ता जीव का ईइ्वर नियन्ता है । इसी 
प्रकार उस ईश्वर का भी अन्य नियन्ता होगा तब अनवस्था दोष होगा । वह दोष मी 
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नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा में सत्यभैद का अमाव है, इससे 


नियन्ता रूप से जो जीव प्रसिद्ध है, वह परमात्मा ही है, ऐसा उपाधि का वारण द्वारा 
उपदेश है । यदि सत्यभेद हो तो अनवस्था दोष की सिद्धि हो । इससे सर्वात्मा परमात्मा 
ही अन्तर्मामी है यह सिद्ध हुआ ॥ (८ ॥ 
न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥ १९ 
संक्षिप्तार्थ है कि ( स्मात सांख्यादिस्मृतिषु प्रायः प्रसिद्धं प्रधानं तु न अन्तर्यामी 
शब्दा्: प्रधानभिन्नचेतनधर्मा णामणिलापादिति । यद्यपि ( धर्मशास्त्र तु वै स्पृतिः ) 
इति मनुवचनानुसारेण धमंशास्त्राणामेव स्शृतिश्दॉर्थत्व॑ विध्यते, तथाप्यत्र दर्शने गीता- 
पुराणदर्शनादीनामपि स्मृतिशब्दाथंत्वमुपलम्यते-इति ध्येयम्‌ ) सांख्यादि स्मृतियों में 
अधिक प्रसिद्ध प्रधान तो यहाँ अन्तर्यामी शब्द का अथे है नहीं, क्योंकि (न. तद्‌ अवद्‌- 
तस्य धर्मा:-अतद्धर्माः-तेषाममिलापात्‌ ) जो प्रधान नहीं है, जड प्रधान से मिन्न चेतन 
है उसके धर्मों का कथन है और धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है इस मनु वचन 
के अनुसार धमंशास्त्र ही स्मृति शब्द का अथं है। तथापि वेदान्त दर्शन में गीता 
पुराण इतिहास दर्शन की मी स्मृति-शब्दाथंता उपलब्ध होती है, इसे ध्यान में रखना 
चाहिये, इसमें कारण है कि इन समी में परापरधर्म का शासन है । इससे सब धमंगास्त्र 
कह सकते हैं, और वेशेषिक दर्शन का तो प्रथम सूत्र ही है कि--( अथातो घमं 
व्यास्यास्यामः ) इत्यादि । पूर्वमीमांसा में धमं का व्याख्यान है ही । सांख्ययोग भी 
विवेकादि रूप धर्मों का पूणं व्याख्यान करते हैं । इत्यादि । 
स्यादेतत्‌ । अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकलिपतस्य प्रधानस्याप्युप- 
पन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्‌ । 'अप्रतकर्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव 
संत: ( मनु० १।५ ) इति हि स्मरन्ति। तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वविकारकार- 
गत्वादृपपद्यते । तस्मात्प्रधानमन्तर्यामिशब्दं. स्यात्‌ । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌’ ( ब्र० 
६) _ इत्यत निराकृतमपि सत््रधानमिहादुष्टत्वादिव्यपदेशसंभवेन 
पुनराश ड्टुथते । ES 
र्हा शंका होती है कि यह पूर्वोक्त कथन हो सकता है, परन्तु जह्वा दिभमं सांख्य- 
मळ कल्पित स्वतन्त्र प्रधान के मी सिद्ध हो सकते हैं, केबल; परमात्मा के ही हो 
दे बात नहीं है, क्योंकि रूपादिरहित स्वरूप से उन लोगों ने उस प्रधान को 
बा 0 ( ता तकं का अविषय है, रूपादि रहित होने से अविज्ञेय है, और जड़ से 
क समान होने से व्याप्त है ) इस प्रकार स्मृति कहती है। सब विकारों 
हीने से अपने कार्यो के प्रति उसकी भी नियन्तृता बन सकती है। जिससे 
गधा शब्द का अर्थ हो सकता है । यद्यपि ( ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ) यहाँ प्रधान 
ह । रुण है, तथापि यहाँ अहष्टादिव्यवहार के सम्भव से फिर प्रधान की शंका: 


ही 


छ? / 
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गत तत्तरगुचातै= गच स्मार्त प्रधानमन्तर्यामिशब्द भवितु 
करणात ? ` अतद्धग भिछापात्‌ । तशप्पदृष्टत्वादिव्यपदेद: प्रधानस्य संभव | 
तथापि गे प्रष्ट्त्ता दिव्यपदैश। राँभवति, प्रधानस्याचेतनत्वेन ते रभ्युपगमात पि 
'गदष्दी कष्टा$पुतः श्रोतामतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता' ( बृहू ३ ।७२३) 
हति हि वाषयश्ेष इह भवति ! भातात्वमपि त प्रधानस्योपपद्यते ॥ १९ ॥ 

शत; उत्तर कहा जाता है कि प्रधान अन्तर्यागी शब्द का अर्थ नहीं हो सकता 

भयोकि प्रधान रौ भिन्न भर्गो का कथन है। यद्यपि अद्ृष्टत्वादि का व्यवहार ( कन ) 
प्रधान को शी राग्गव है, तथापि हुएत्वादि का व्यवहार सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रधान 
को अचेतन रूप से उन छोगों गै माना है । और ( अदृष्ट होते द्रा है; अश्रत 
धोता है, अगत होते गन्ता है, अविज्ञात होते विज्ञाता है.) इस प्रकार यहाँ वाक्य शेष 
है । एवं प्रधान को आत्मत्व शी मुक्त हो सकता है॥ १९॥ 

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्ट्त्वायसंभवाश्नान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्तद्यन्त- 
यागी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद्द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च भवति, 
आता च पत्यवत्वात्‌ । अमृतश्च, धर्माधमंफलोपभोगोपपत्तोः । अदृष्टत्वादयइच 
पर्गाः शारीरे प्रसिद्धाः, दर्श॑नादिक्रियायाः कर्तरि प्रवृत्तिविरोधात्‌ । 'न दुष्टेद्र- 
ष्टार पश्ये:' (बृ० ३।४।२) इत्यादिश्रृतिभ्मश्‍च । तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तय॑- 
मयितृ' शीलं, भोषतृत्वात्‌ । तस्माच्छारी रोऽन्तर्यामीति । अत उत्तरं पठति-- 

फिर शंका होती है फि आत्मत्व हृष्टुत्वादि के असम्मव होने से यदि प्रधान को 

अन्तर्यामी नहीं माना जाता है, तो शरीरी जीवात्मा ही अन्तर्यामी हो । क्योंकि चेतन 
होने से जीवात्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता होता है । और प्रत्यक्‌ ( अन्तर ) 
होने से आत्मा भी है। धर्माध के फलों के उपभोग की उपपत्ति ( सिद्धि ) से अमृत 
( अविनाशी ) ) है। अन्यथा शरीर के समान यदि जीव का नाश हो तो धर्मादि के 
फलों को कौन भोगेगा । जीवात्मा में' अहृश्त्वांद धर्म भी प्रसिद्ध हैं। क्‍योंकि दर्शन 
क्रिया की कर्ता में प्रवृत्ति का विरोध है । अर्थात्‌ दर्दानकर्ता अपने आप उस दर्शन का 
विषय नहीं होता है। क्योंकि एक में कठूं-कर्मंभाव विरुद्ध है। इसलिये अथं (दृष्टि के द्रष्टा 
को न देखो अर्थात्‌-नही' देख सकते हो ) इत्यादि श्रुत्यर्थं सिद्ध होता है । एवं उस जीव 
हक कीर्यकरण शरीरेन्द्रिय के अन्दर स्थिति पूर्वक उनका नियन्त्रण करने का स्वभाव है, 
क वह भोका है । यहाँ शंका होती है कि शरीरादि के नियन्त्रण के विना भोग 
नहीं हो सकता है। अतः शरीरात्मा अन्तर्यामी है । इस शंका का उत्तर सूत्रकार 
भगवान व्यास इस प्रकार देते हैं कि--. 


शारीरश्चोभपेष्पि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


दृष्टत्वादयं नेति पुर्वसुत्रादनुवतंते । शारीरश्च नान्तर्यामीष्यते । कस्मात्‌ ? यद्यपि 
गो धर्मास्तस्य सम्भवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्नत्वान्न 


त्रहमरात्द्वा ्करभाष्ये [भच 
| 
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कार्स्न्येन पृथिव्यादिष्वन्त रवस्थातुः नियन्तु च शक्नोति । अपि चोभगेऽपि 
हि शाखिनः काण्वा माध्यन्दिनाइचान्तर्यामिणो भेदेनेनं शारीरं पृथिव्यादि- 
वदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधोयते-'यो विज्ञाने तिष्ठत्‌' ( ब्‌. २७ २२ ) 
इति हाण काण्वाः ।. 'य आत्मनि तिष्ठन्‌’ इति माध्यन्दिनाः। 'य आत्मनि तिएन्‌' 
इत्य भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । 'यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ 
इत्यस्मिन्नपिः पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हिं शारीरः । 
तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम्‌ । 

हा सूत्र में पूवंसूत्र से 'न' इस पद की अनुवृत्ति ( आगमन ) 
सूत्राथं यह होता है कि शरीर-जीवात्मा अन्तर्यामी रूप से इष्ट मन्तब्य न 
्रष्टृत्वादि धमं उसके सम्भव हैं, तथापि घटाकाश के समान उपाधि 
( परिमित ) होने से पृथिवी आदि में पूर्णरूप से स्थिति के लिये और उनका नियन्त्रण 
करने के लिये वह समर्थ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि काण्व 
और माध्यन्दिन शाखा वाले दोनों ही अन्तर्यामी से भेदपूवंक इस शरीर. को पृथिवी 
आदि के समान अन्तर्यामी के अधिष्ठान ( आश्रय ) रूप से और नियम्य रूपसे पढ़ते हैं । 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी के नियन्त्रण के अधीन जीव को कहते हैं ( जो विज्ञान में रहता 
इस प्रकार काण्व शाखा वाले कहते हैं । एबं ( जो आहमा में रहता हुआ ) इस 
( यो विज्ञाने तिष्ट ) इस. पाठ में तो प्रत्यक्ष 
आत्म शब्द शरीर का वाज़क प्रसिद्ध है । ( य आत्मनि तिएन्‌ ) इस पाठ में मी विज्ञान 
शब्द से शरीर कहा जाता है, क्योंकि जीव विज्ञानमय ही है । यद्यपि बुद्धि को ही 
बिज्ञान कहा जाता है तथापि बुद्धिछप उपाधिवाला होने से जीव भी विज्ञान शब्द से 
कहा जाता है । जिससे शारीर जीव से भिन्न ईश्वर अन्तर्यामी है यह सिद्ध हुआ । 

कथं पुनरेकस्मिन्देहे द्वौ ्रष्टारावुपपद्यते, यझ्चायमीश्वरोऽन्तर्यामी यश्चा- 
पमितरः शारीरः। का पुनरिहानुपपत्तिः। “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि 
ध्रु तिवचनं विरुद्ध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽनयं द्रष्रारं, श्रोतारं मन्तारं 
विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्त रप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेत्‌ ? 
न। नियन्त्रन्तराप्रस द्भादविदोषश्रवणाच्च । 
| यहाँ फिर भी शंका होती है कि एक देह में अन्तर्यामी == ईदवर भौर शारीर = 
जेव ये दो द्रष्टा कैसे उत्पन्न ( युक्त ) हो सकते हैं ? यदि कहा जाय कि यहाँ अनुपपत्ति 
| भुक्ता दोष ) क्या है, तो उसका उत्तर है कि ( इस अन्तर्यामी से अन्य द्रष्टा 
र के ) इत्यादि श्रुति वचन व्रिरुद्ध होंगे । क्योंकि इस श्रुति वचन हि प्रकृत 
क्त मी से अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता आत्मा का यह वचन निषेध 

हैं। यदि कहा जाय कि यह वचन द्रष्टा आंद खूप जीवात्मा के निषेध 


गे | $; ति 
को नहीं है, किलत दुसरे निना के पृतिधेध के लिये है, तो यह हक 


पादः २] 


होती है । जिससे 
हीं है । यद्यपि 
से परिष्छिक्ष 


हुआ ) 
प्रकार माध्यन्दिन शाखा वाले पढ़ते हैं । 


हः. 
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ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे नियन्ता का यहाँ प्रसंग नहीं है, निषेध का अविशेष (समान) 
रूपं से श्रवण होता है, इससे अन्तर्यामी मिन्न द्रष्टा मात्र का निषेध है । 

अत्रोच्यते- अविद्या प्रत्युंपस्थापितकायंकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्तः | 
ामिणोर्भेदव्यपदेशो न पारमाथिकः। एको हि प्रत्यगात्मा भवति, नद्गौ | 
प्रत्यगात्मानौ सम्भवतः । एकस्यैव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतो यथा धटाकाञ्ञो 
महाकाश इति। ततश्च ज्ञातृशैयादिभेदश्रुतयः प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि 
संसारानुभवो विधिप्रतिषेधशास्न चेति सर्वमेतदुपपद्यते । तथाच श्रुतिः-यत्र | 
हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ इत्यविद्याविषये सर्वं व्यवहारं । 
दर्शयति । यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ इति विद्याविषये सर्व ' 


व्यवहारं वारयति ॥ २०॥ 
यहाँ उत्तर कहा जाता है कि भविद्याजन्य कायक रणरूप उपाधिनिमित्तक यह जीव 


और अन्तर्यामी के भेदं का व्यवहार होता है, पारमार्थिक ( सत्य ) व्यवहार नहीं है । 
प्रत्ययात्मा एक ही होता है, दो प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) हौ नहीं सकता है, और एक 
का उपाधिकृत भेद का व्यवहार होता है, जैसे घटाकाश महाकाश यह ओपाधिक भेद 
का व्यवहार होता है । उस औपाधिक भेद से ज्ञातां ज्ञेयादि के भेद विषयक श्रुतियाँ, 
और प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण, संसार का अनुभव और विधि-प्रतिषेध रूप शास्त्र ये 
सब उत्पन्न ( सिद्ध ) होते हैँ । वैसे ही श्रुति कहती है कि ( जिस अविद्या काल में देत 
के समान रहता है, उस काल में इतर द्रष्टा इतर दृश्य को देखता है ) इस प्रकार 
अविद्या काल में सब व्यवहार को दर्शाती है ।. और ( जिस काळ में इस ज्ञानी को सब 
आत्मा ही हो गया उस काल में किससे किसको देखेगा ) यह श्रुति विद्या काळ में सब 


व्यवहार का धारण करती है ॥ २० ॥ 
अदृश्यत्वाधिकरण ( ६ ) 

भूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः ? । 

आद्यौ पक्षावुपादाननिमित्तस्याभिधानतः ॥ 

ईश्वरो भूतयोनिः स्यात्सर्वज्ञत्वादिकी्तनात्‌ । 

दिव्याद्युक्तेन जीवः स्यान्न प्रधानं भिदोक्तितः ॥ 
( यच्द्रेश्य ) इत्यादि श्रृतियों में अहश्यतादि गुणवाला भूतों का योनिरूप जो 
पदार्थ कहा गया हैं, वह प्रधान है, या जीव है, या परमात्मा है, ऐसा संशय होने 
पर पर्ष पक्ष है कि मूत योनि में प्रथम के दोनों पक्ष हो सकते हैं, अर्थात्‌ प्रधान और 
“जीव मृतयोनि कह सकते हैं, “माया तु प्रकृति विद्वि’ इत्यादि श्रुति मायाख्प प्रकृति 
को उपादान रूप से कथन करती है, और जीव कमं द्वारा निमित्त कारण है। 
यही कारणमात्र का योनि शब्द बोषक है इत्यादि । सिद्धान्त है कि सर्वज्ञता आदि धमो 
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के कपन ते भूत गोमि शषचर ही हो सकता है) विधाता जाति पुशी कै कग रे जीन 
मही हो सकता है, तथा ( रात परतः पर!) प्रश शतिं गें अणी कामा है "९ 
अकषर ( प्रधान ) से भूतयौति को पर कहा भया है। परो गद की उत्ति ( भन) पै 
प्रधान भूतयोनि नही हो सकता है इत्यादि ॥ १=९॥ 
अवुष्यत्या विगुणको धर्मोत्तो; ॥ २१ ॥ 
अथ परा यया तवक्षरमपिगम्यते', 'यत्तदप पसमग्राह्वामगो भगव्णगचशुःभ्रोभ॑ 
तदपाणिपादं नित्यं बिभु' सबंगत॑ सुसृक्ष्म तदव्ययं यद्भूतयोगी परिपक्पश्ति 
धीराः' ( मुण्ड १।१।५,६ ) इति श्रूयते । तब संशयः--- किम एगत्यादि- 
गुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यादुत शारीर आाहोरिवत्परगेशवर इति। तन 
प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम्‌, अचेतनानामेब तस्य दुष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ । 
यभ्षोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षारात्‌ सम्भवतीह विश्वगु ॥ 
( मुण्ड० १।१।७ ) इति । नतूर्णनाभिः पुरुषश्च भेतनाविह दृष्टान्तत्मेनोपात्तौ । 
नेति श्रम: । नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सू्योनित्यं फेशछोमयोनित्य॑ 
चास्ति । चेतनाधिएित ह्यचेतनमूर्णनाभिशरीरं सून्नस्य योनिः, पुरपशरीरं च 
फेशलोम्नामिति प्रसिद्धम्‌ । अपि च पूर्वत्रादृष्टत्वाद्यभिलापराम्भवेऽपि द्रष्टृत्वा- 
द्यमभिलापासंभवान्न प्रधानमभ्युपगतम्‌ । इह त्वदृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने 
संभवन्ति। नचात्र विरध्यमानो शमः कश्चिदभिलप्पते । ननु 'यः सर्वज्ञ: 
सवंवितू' ( मुण्ड० १।१।९ ) इत्ययं वाबयशेषोऽचेतने प्रधाने न सम्भवति, 
कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिश्चायत इति । अन्रोच्यते='यया तदक्षरमधिगम्यते' 
'पत्तदद्रेश्यम्‌' इत्यक्षरशब्देनाद्‌श्यत्वादिगृणकं भूतयोनि श्रावयित्वा पुनरन्ते 
श्रावयिष्यति--' अक्षरात्परतः परः' ( मुण्ड २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽक्षरा- 
चुतः स स्वंज्ञः सर्वेवित्संभविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरदाब्दनिदिष्टं भूतयोनिः । 
पदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्‌, धर्मा- 
र्मभ्यां भूतजातस्योपार्ज॑नादिति । 
अपरा विद्या के बाद पराविद्या उसे समझना चाहिये कि जिस विद्या से उस अक्षर 
(अविनाशी ) को प्राप्त किया जाता है। (जो वह अक्षर है वह ज्ञानेन्द्रियों से 
भ हे, कर्मेन्द्रियो से अग्राह्य है, गोत्रवणं रहित है, चक्ष और श्रोत्रादि शानेन्द्रियों 
रे रहित है, पाणि पादादि कर्मेंन्द्रियों से रहित है, नित्य है, विमु ( प्रभु ) है, सबंगत 
अत्यन्त सृक्ष्म है, बह अव्यय ( निविकार अपक्षय रहित ) है, जिसको धीर 
| का ) छोग 'भूतयोनि' जानते हैं, उसी की विद्या परविद्या है ऐसा सुना जाता 


:| ५ 
ह संशय होता है कि क्या यह अदृश्यत्वादि गुणवाला भूतयोनि प्रधान हो सकता 


bo 
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है, या जीव अथवा परमेश्वर । यहाँ पुवं पक्ष है कि प्रधान अचेतन है, बही भूत | 


योनि है ऐसा मानना युक्तियुक्त है, क्योंकि उस भूतयोनि का दृष्टान्त रूप से श्रति 
में अचेतनो का ही ग्रहण किया गया है। ( जैसे मकड़ी तन्तुओं की सृष्टि सर्जन 
करती है, और फिर उनका ग्रहण उपसंहार करती है ) और जैसे भूमि में ओषधियां 
होती हैं, जैसे जीवित पुरुष से फेश लोम होते हैं, इसी प्रकार इस सग काल में अक्षर 

दृष्टान्त दिये गये हैं । यदि कहा 'जाय कि धेतन रूप 


से विश्व होता है । यहाँ अचेतन हु 
मकड़ी और पुरुष दृष्टान्त रूप से गृहीत हैं, पृथिमात्र जड़ दृष्टान्त है, तो हम कहते हैं 
कि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मकड़ी और पुरुष मे केवल चेतन को सूत्र ( तन्तु ) 


योनित्व वा केशलोमयोनित्व नहीं है । केवल चेतन से कहीं भी तन्तु वा केशलोमादि 
नहीं होते हैं । किन्तु चेतन से अधिष्ठित ( आश्रित ) अचेतन मकड़ी का शरीर तन्तु 
का योनि ( कारण ) हैं, और चेतन से अधिष्ठितः पुरुष का शरीर केश लोमादि का 
कारण है, यह लोक में प्रसिद्ध है । बरुसरी बात है कि पूर्वाधिकरण में वर्णित 
अहृष्टत्वादि की उक्ति का प्रधान में मम्भव होते भी द्र श्घ्वादि उक्ति के असम्मव से 
वहाँ प्रधान का स्वीकार नहीं किया गया है। ` यहाँ तो अहृश्यत्वादि धर्मो का प्रधान 
में सम्भव है, कोई भी यहाँ प्रधान का विरोधी धम नहीं कहा जाता है। यदि कहा 
जाय कि ( जो सबको सामान्य रूप से जानने वाला सर्वज्ञ और विशेष रूप से जानने 
वाला संविद्‌ है ) इस वाक्य शेष (अंग ) का अचेतन प्रधान में सम्मव नहीं है, 
इससे विरोध है, तो फिर यहाँ भूतयोनि प्रधान है, यह प्रतिज्ञा कैसे की गई है वा केसे 
प्रतिज्ञा की जा सकती है ? तो यहाँ कहा जाता है कि ( जिस विद्या से अक्षर को प्राप्त 
किया जाता हैं) । जो अक्षर अहस्य है) इस प्रकार अक्षर शब्द से अहर्यत्वादि 
गुण, वाले भूतयोनि को सुना कर फिर अन्त में सुनाया जायगा कि ( वह पर अक्षर 
से भी पर है ) वहाँ जो अक्षर खे पर सुना गया है, वह सर्वज्ञ और सवंवित्‌ सिद्ध 
सम्भव होगा, और प्रधान ही अक्षर शब्द कथित भूतयोनि है । जब योनि- शब्द निमित्त 
वाचकः हो, तो जीव भी भूत योनि हो सकता है, क्योंकि धर्माऽधमं द्वारा जीव मूत- 
समुह का उपाजंन ( प्राप्ति-सृष्टि ) करता है । 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते--योऽयमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स॒ परमेश्वर एव 
स्यान्नान्य इति । कथमेतदवगम्यते ? धर्मोक्तेः। परमेश्वरस्य हि वर्म इहोच्य- 
मानो दुश्यते-'यः सवंज्ञः सवंवित्‌' इति। नहि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य 
वोपाधिपरिच्छिन्नदुष्टेः सवंज्ञत्वं वा संभवति । 

नन्वक्षरशब्दनिदिष्टाद्‌भूतयोनेः परस्येव तत्स््ञज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च न भूत 
योनिविषयमित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते- नेवं संभवति । यत्कारणं 'अक्षरात्संभवतीह 
विश्व॑म्‌’ इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमानप्रक्ृतित्वेन निदिश्यानन्तरमपि जाय- 
मानप्रकृतित्व्रेनेव सवंज्ञं निदिशति-- 
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यः सर्वज्ञः सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तप: । 

तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ इति ॥ हिल 
तस्मान्निदेशसाम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वाठक्कतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेः i 
सर्ववित्त्वं च धर्मं उच्यत इति गम्यते। 'अक्षरात्परतः परः इत्यत्रापि 
्रकृताद्भूतयोनेरक्षरात्परः करिचिदभिधीयते । कथमेतदवगम्यते ? थैनाक्षर 
पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌’ ( मुण्ड १२१३ ) इति प्रकृत्य 
तस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरदृश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । कथ 
तहि अक्षरात्परतः परः? इति व्यपदिश्यत इति ? उत्तरसूत्रे तद्वक्ष्यामः! अपि 
चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते-'परा चैवापरा च? इति। तत्रापरामुग्वेदादि- 
लक्षणां विद्यामुक्त्वा ब्रवीति--'अथ परा यया तदक्षरमधिगस्यते^ इत्यादि । 
तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम्‌ । यदि पुनः परमेश्वरादन्यददृश्य- 
त्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा विद्या स्यात्‌। परापरविभागो ह्ययं 
विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । नच प्रधानविद्या निःश्रयसः 
फला केनचिदभ्युपगम्यते । तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन्‌, त्वत्पक्षेक्षराद्भूत- 
योनेः प्ररस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात्‌। द्रेएव तु विद्ये वेदितव्ये इह्‌ 
निदिष्टे, 'कस्मिन्नु भगवो विश्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इति 
. चैकविज्ञानेन सवंविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणेऽवकल्प्यते, 
नाचेतनमात्रेकायतने प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि। अपिच स 
ब्रह्मविद्यां सवंविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहः ( मुण्डऽ १॥१॥१ ) इति 
ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपक्रम्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दशंयं- 
स्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमास्या तदधिगम्यस्याक्षर- 
स्याब्रह्मत्वे बाधिता स्यात्‌ । अपरर्वेदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्माविद्योपक्रम 
उपन्यस्यते ब्रह्म विद्या प्रशंसाये-- 

प्लवा ह्येते"अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ 
( मुण्ड १।२।७ ) इत्येवमादिनिन्दावचनात्‌ । निन्दित्वा . चापरां विद्यां ततो 
विरक्तस्य-परविद्याधिकारं दर्शयति— 

ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि जो यह अहस्यत्वादि गुणवाछा 

भूतयोनि है वह परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता । यदि कहो कि यह 
केसे समझा जाता है? तो कहा जाता है कि परमात्मा के ,धर्मों की उक्ति ( कथन ) 
से यह परमात्मा समझा जाता है। यहाँ परमेश्वर का ही कहा जाता हुआ घमं दीखता 
है, कि ( जो सवंश और सर्ववित्‌ है) अचेतन प्रधान को था उपाधि से परिच्छिन्न 
दृष्टिवाले जीव को सर्वज्ञत्व वा सवंवित्त्व नहीं सम्भव है। यदि कहो कि अक्षर शब्द 


१८४ ग्रहासूत्रणा छू रभाष्ये [धधया । 

/ से कथित भूतयोनि से पर का सर्वज्ञत्व और सथंवित्व धर्म है। इससे सभरा 
कथन मूतयोनि विषयक नहीं है, यह पहले कहा गया है। अबब कहा जाता है कि 
इस प्रकार ष्यवस्था होना पहाँ सम्भव नहीं है। जिस कारण से ( यहाँ अक्षर ते बिध 
होता है ) इस प्रकार भूतयोनि को उत्पन्न होने वाले जगत्‌ के प्रकत ( उपादान 
रूप से कथन करके उसकै अनन्तर भी उत्पद्यमान के प्रकृति रूप से ही श्रुति 
करती है कि जो सवंज्ञ, संविद्‌ है, जिसके ज्ञानमय तप है, 


उससे यह कायं यहा 
नामरूप ओर अन्न उत्पन्न होते हैं। जिससे निर्देश ( कथन ) की 


तुल्यता से बही बह 
है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा के विषय होने के कारण प्रकृत मृतयोनि का ही 


सर्येशञत्व 
सबंषेतृत्व धमं कहा जाता है, ऐसी प्रतीति होती है। और ( पर अक्षर से भी पर है 
यहाँ भी प्रकत भूतयोनि रूप अक्षर से पर कोई पदार्थ नहीं कहा जाता हे । यदि कहो 
कि यह कैसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि ( जिस ज्ञान से अक्षर मूतयोनि 
यथाथं रूप से कहे ) 
गुण वाले मूतयोनि रूप अक्षर की 
जाता है कि मूतयोनि अक्षर से पर्‌ 


नात्मा का प्रतिपादन है, परन्तु दो हो विद्या यहाँ वेदितव्य कही गई हैं। और 
( हे मगबनु ! किसके विज्ञात होने से यह सब विज्ञात होता है ) इस' प्रकार एक कै 
विज्ञान से सबके विज्ञान की अपेक्षा ( चिन्तन ) की गई है, बह सर्वा त्मिक ब्रह्म के 
विवक्षित होने पर सिद्ध हो सकतो है। एक अचेतन मात्र के आश्रय प्रधान के विवक्षित 
रहने पर, वा भोग्य से भिन्न भोक्ता के विवक्षित रहने पर नहीं सिद्ध हो सकती है, 
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ने सब विद्याओं की प्रतिष्ठा-आश्रय सीमा-रूप ब्रह्म विद्या का कथन 
wld ह्यविद्या का प्रधान रूप से प्रारम्म करके 
ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिए किया ) इस प्रकार ब्रह्मविद्य कर 
फिर परापर के विभाग द्वारा अक्षता को प्राप्त करनेवाली परा को दर्शाते हुएं, 
उसको ब्रह्मविद्यास्व मो दर्शाते है । अतः उस विद्या की ब्रह्मविद्या समास्या ( यौगिक 
नाम ) बाधित होगी । उससे अतिरिक्त अधिगम्य (ज्ञेय-प्राप्तव्य) अक्षर को तो, अब्रह्मता 
होगी । उस ब्रह्मविद्या के आरम्भ में उस ब्रह्माविद्या की स्तुति प्रशंसा के लिए ऋगुवेदा- 
दिरूप अपरा कमंविद्या कही गई है । जिससे ( यज्ञ के निरूपक साधक अतएव यज्ञरूप 
षोडशक्रत्विक्‌ यजमान और ग्रजमान की पत्नी ये अठारह जिससे अद्दृढ ( अस्थिर ) 
और प्लव विनइवर हैं । और जिनमें अवर ( अनित्य फलप्रद ) कमं कहा गया है । यही 
कमं श्रेय है, इस प्रकार जो मूढ़ अभिनन्दन स्वीकार करते हैं, वे फिर भी बार बार 
जरामृत्यु को प्राप्त होते हैं) इत्यादि रूप से कम के निन्दा वचन से ब्रह्मविद्या की 
प्रशंसा होती है। इस प्रकार अपरा विद्या की निन्दा करके उससे विरक्त का विद्या में 
श्रुति अधिकार दर्शाती है । 


परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्ब्राह्माणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 


( मुण्ड० १।२।२२ ) इति। यत्तृक्तम्‌-अचेतनानां पृथिव्यादीनां दुष्टान्त- 
त्वेनोपादाना दारष्टान्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम्‌-इति। तदयु- 
क्तमु । नहि दुष्टान्तदाष्टान्तिकयो रव्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । 
अपि च स्थूलाः पृथिव्यादयो दुष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्ष्टा- 
न्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते। तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वरः 
एव ॥ २१ ॥ 


( कर्मो से साधित लोकों को अनित्यादि रूप से जानकर ब्रह्म में प्रेमादियुक्त होकर 
वैराग्य को प्राप्त करे क्योंकि अकृत ( मोक्ष ) कृत कमं से नहीं होता है । ऐसा समझ 
कर उस ब्रह्म के विज्ञान के लिये विद्वान्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण समिदादि भेंट युक्त 
प्राप्त हो) और जो यह कहा था कि अचेतन पृथिवी आदि का दृष्टान्त रूप से ग्रहण 
होने के कारण, जिसका दृष्ट है, वह दार्ष्टान्तिक भूतयोनि भी अचेतन ही होना चाहिये, 
वह कहना सवंथा अयुक्त है, क्योंकि दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक को अत्यन्त तुल्य होना चाहिए, 
ऐसा नियम नहीं है । यदि सवंथा तुल्यता को स्कीकार करो, तो स्थूल पृथिवी आदि 
दृष्टान्त रूप से गृहीत हैं। इसलिए तुझे स्थूल ही ५।ष्टान्तिक भूतयोनिको मानना 
चाहिए । परन्तु स्थूल ही दार्ष्टान्तिक भूतयोनि किसी से नहीं माना जाता है, जिससे 
अद्दश्यत्वादि गुणवाला भूतयोनि परमेश्वर ही सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ 
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विशेषणभिदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥ 

इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिनेतरी शारीर गान वा! कस्मात्‌; 
विज्षेषणभेदव्यपदेशाभ्याम्‌ । विशिनष्टि हि प्रकृत भूतया Kh राद्विलक्षण- 
त्वेन--'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तर| ह्यजः । अलाणा ह्यमनाः शुभ्र: 
( मुण्ड २१२) इति। न ह्य तददव्यत्वादिविशेषणमविद्याप्रत्युपस्था पितनाम- 
रूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्वमन्स्वात्मनि कत्पयतः शारीरस्योपपद्यते। तस्मा. 
त्साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते। तथा प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनि भेदेन 
नपदिशति---'अक्षरात्परतः परः इति । अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं 
भूतसूक्ष्ममीश्‍वराश्रयं तस्यैवोपाधिभूतं सवंस्माद्विका रात्परो योऽविकारस्त 
स्मात्परतः पर इदि भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानमिह विवक्षित दशयति । नात्र 
प्रधानं नाम किचित्स्वतन्त्रं तत्त्वमभ्युपगम्यं तस्माद दव्यपदेश उच्यते । 
कि तहि? यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाव्याकृता दिशब्दवाच्यं 
भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत परिकल्प्यतास्‌। तस्माद्भेदव्यपदेशात्परमेइवरो भूतयो- 
निरित्येतदिह प्रतिपाद्यते ॥ २२ ॥ | 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमेश्वर ही भूतयोनि हे, इतर जीव वा प्रधान भूतयोनि 
नहीं है, यदि कहो कि किस हेतु से ऐसा नियम करते हो, तो कहा जाता है कि भूतयोनि 
का विशेषण और भेद के कंथन से यह नियम सिद्ध होता हे । क्योंकि शरीर से 
विलक्षण रूप से भूतयोनि को विशेषणों से विशिष्ट ( युक्त) कहा जाता है कि ( वह 
दिव्य स्वयं प्रकाश अमूर्ते-पूर्ण-प्रत्यगात्मा पुरुष है, और वही बाह्य स्थूल आम्यन्तर 
सूक्ष्म सहित है इन सवका आधार हे, अज है, प्राण मन से रहित शुभ्र दिव्यत्वादि 
जीव से अन्वर्यामी को यह वचन भिन्न दर्शाता है । क्योंकि यह शुभ्र है। इससे 
विशेषण, अविद्याजन्य नामरूप भेद से अभिमानी और नामरूप के धर्मों. को अपने 
न्मा म कल्पना करने बाला शारीर, जीव का उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं हो 
जिससे साक्षात्‌ उपनिषद्‌ से ज्ञेय पुरुष यहाँक सकता हे ! 
भेद पूवक प्रकृत भूतयोनि का कथन श्रति क n MF मान सी 
है ) यहाँ अक्षर शब्द का अनादि अ रती है कि ( पर अक्षर से यह भूतयोनि पर 
Rs “यक्त नामरूप का बीज ईश्वर की शक्ति भतों 
के सृक्ष्म संस्कारों का आश्रय चिदात्मा ईश्वर के आरः को शक्तिरूप भू 
कै उपाधि स्वरूप, और सब विकार से पर जो अवि आश्रित हु वाला और उस ईश्वर 

कार ह, उस पर से पर भूतयोनि 


है इस प्रकार भेद पूर्वक निर्देश 
भी यहां म en पै परमात्मा को ही यहाँ श्रुति विवक्षित दर्शाती है । यह 
उससे भे ८ क, यहाँ प्रधान नामक किसी स्वतन्त्र तत्त न 

1 दका क ड न्व तत्त्व को मान कर 


कृतादि शब्दों का यहाँ कहा जाता है कि यदि अंब्या- 
अविरोध पूर्वक अर्था केल्पमान प्रधान भी श्रुति के' साथ 
शक्ति स्वरूप से परिकल्पित (सिड) 


| 
| 
। 


| 
| 
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हो सके, तो परिकल्पित ( सिद्ध ) हो, स्वयं श्रुति कहती है कि ( इन्द्रो मायाभिः 
रूप ईयते ) इत्यादि । जिससे भेद कथन से परमेश्वर मूतयोनि है यह यहाँ प्रति- 
वादन किया जाता है ॥ २२ ॥ 
कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनि :-- 

रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥ 


अपि च अक्षरात्परतः परः? इत्यस्यानन्तरेम्‌ 'एतस्माज्जायते प्राण: इति 
प्राप्रभृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सगंमुक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः सर्वं- 
विकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः 

अरिनि्मूर्धा चक्षुषी च सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 

वायुः घ्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा | 
( मुण्ड० २।१।४) इति। तच्च परमेश्वरस्यैवोचितं, सर्वविकारकारणत्वात्‌ । 
न शरीरस्य तनुमहिम्तः। नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्भवति, सवे- 
भूतान्तरात्मत्वासम्भवात्‌ । तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते । 
कथं पुनभूंतयोनेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते ? प्रकरणात्‌, 'एषः' इति च 
प्रकृतानुकर्षणात्‌ । भूतयोनि हि प्रकृत्य “एतस्माज्जायते प्राण: 'एष सर्वः 
भूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं- प्रक्ृत्य- 
तस्मादधीष्वेष वेदवेदाङ्गपारग इति वचनमुपाध्यायविषयं भवति तद्वत्‌ । कर्थ 
पुनरदुङ्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेविग्रहवद्र पं संभवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेद- 
मुच्यते नतु विग्रहवत्त्वविवक्षयेत्यदोषः, 'अहमन्नमहमन्नाद: ` ( तै० ३।१०। ) 
इत्यादिवत्‌ । 

किस हेतु से परमेश्वर मूतों का कारण सिद्ध होता है-तो और हेतु यह है कि 
“वर अक्षर से पर है” इस कथन के अनन्तर ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इस प्रकार 
से प्रणादि पृथिवी पर्यन्त तत्त्व की सृष्टि को कह कर, फिर उसी मूतयोनि का सर्वे 
बिकारात्म रूप उपन्यस्यमान ( कथ्यमान ) कथित-वणित देखते हैं कि ( उसके अग्नि, 
स्वगं शिर है, चन्द्र सूर्य नेत्र हैं, दिश्वाएँ कान हैं, विवृत्त, प्रसिद्ध, वेद वाकू हैं, वायु 


प्राण है, संसार हृदय है, पृथिवी पैर है, इस प्रकार का जिसका रूप आकार है, वह 
सब प्राणी का अन्तरात्मा है ) यह खूप का कथन सब विकारों ( कार्यों ) के कारण 
है। अल्प महिमा वाले जीव के लिए उचित नहीं है, 


होने से परमेश्वर के लिये उचित 

और प्रधान का भी यह रूप कथन सम्भव नहीं है, क्योंकि उसको सब भूतों के अन्त- 
रात्मत्व का असम्मव है । जिससे परमेश्वर ही भूतयोनि है, उससे इतर ( अन्य ) 
जीव और प्रधान भतयोनि नहीं है, यह समझा जाता है। यदि कहो कि मूतयोनि 
के रूप का यह नया है । यह किस प्रमाण से कैसे समझते हो तो कहा जाता है कि 


१८८ ब्रह्वासूत्रशाङ्करभाष्य [ अध्याय: १ 


प्रकरण से समझते हैं, और श्रुति में जो 'एष' यह पद है, उससे प्रकृत मूतयोनि का 
अनुकर्षण ( आवृत्ति पूवंक सम्बन्ध ) होता है। और मूतयोनि के ही कथन का 
करके कहा गया है कि ( इससे प्राण उत्पन्न होता है) ( यह सब भूतों का अन्तरात्मा 
है ) इससे यह वचन भूतयोनि विषयक ही है। जैसेकि उपाध्याय. को प्रस्तुत करके. 
( उपाध्याय के नाम गुणादि का कथन करके ) यदि कहा नाता है कि इनसे पढ़ो, ये 
वेदपारंगत हैं, तो फिर उपाध्याय के नाम लिए बिना भी यह वचन प्रकरण से. 
उपाध्याय विषयक ही होता है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये। यदि कहा जाय 
कि ऐसा होने पर भी अहश्यत्वादि गुण वाले भूतयोनि को विग्रह ( विस्तार विभाग. 
पुक्त शरीर ) वाला रूप का सम्भव रूप कंसे हो सकता हे, तो, कहा जाता है कि 
सर्वात्मकता की विवक्षा से 'भूतयोनि का यह कहा जाता है, शरीरवत्व की विवक्षा से. 
नहीं, इससे दोष ( पूर्वापर विरोध ) नहीं है । जैसे कोई आत्मज्ञ कहता है कि (मैं 
अन्न हूँ में अन्नाद हूँ ) वह सर्वात्मकता दृष्टि से कहता हे, उसी के समान यहाँ 
समझना चाहिये । 
अन्ये पुनमंन्यन्ते-नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, ` जायमानत्वेनोप- 
न्यासात्‌ । 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विञ्वस्यं धारिणी ॥ 
इति हि पुत्र प्राणादिपृथिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत्‌ । 
उत्तरत्रापि च 'तस्मादग्निः समिधो यश्च सूर्यः? इत्येवमादि, 'अतश्च सर्वा 
ओषधयो रसाश्च” इत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति । इहैव . कथमक- 
स्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत्‌ । सर्वात्मत्वमपि सूष्टि परिसमाप्योपदे- 
क्यति--पुरुष एवेदं विश्वं कम” ( मुण्ड २।१।१० ) इत्यादिना । श्रुति्मृत्योश्च 
त्रेलोक्यवारीरस्य प्रजापतेज॑न्मादि निदिश्यमानमुपलभामहे-- 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋ° सं १०।१२१।१ ) इति । समवतंतेत्यजायतेत्यर्थः । तथा-- 
स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतंत ॥ इति च ॥ 
विकारपुरुषस्यापि सर्वंभूतान्तरात्मत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सर्वभूतानाम- 


व्यात्ममवस्थानात्‌ ¦ अस्मिन्पक्षे "पुरुष एवेदं विश्वं कर्म! इत्यादिसर्गरूपोप- 
न्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम्‌ ॥ २३॥ ` 


गी यहाँ अन्य लोग तो मानते हैं कि यह पूर्व वर्णित भूतयोनि के रूप का कथन 
नहीं है, क्योंकि जायमान ( उत्पद्यमान ) रूप से प्राणादि का कथेने है कि ( इस भूत 


पादः २ ] वेश्वानराधिकरणभाष्यम्‌ १८९ 


त से प्राण उत्पन्न होता है, और मन, सब इन्द्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल, विश्व 
का धारण करनेवाली भूमि ) ये सब उस भूतयोनि से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
प्रथम प्राणादि पृथिवी पर्यन्त तत्त्व समूह जायमान ( कार्य ) रूप से कहे गये हैं। और 
आगे मी ( उससे अग्नि स्वर्ग हुई जिसके सूर्य समिध हैं ) इत्यादि. जायमान स्वर्गादि 
का और ( इसी से सब ओषधियाँ और रस हुए ) इस प्रकार रसादि पर्यम्त का 
जायमान कार्ये रूप से ही कथन करेंगे । यहाँ मध्य में अकस्मात्‌ ( कारण के बिना ) 

तीनि के रूप का कथन केसे करेंगे । इससे मध्य में सृष्टि का ही कथन है। यदि 
कहा जाय कि सर्वात्मता की विवक्षा से मध्य में भूतयोनि के रूप का कथन 
हे तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि सृष्टि कथन को समाप्त, करके अन्त में सर्वाटमत्व 
का मो उपदेश करेंगे, कि ( पुरुष ही यह्‌ विशव और कर्मस्वरूप है ) इत्यादि । और 
श्रुति स्मृति में तोनों लोक रूप शरीर वाले प्रजापति के जन्मादि का कथन हमें उपलब्ध 
होता है कि ( प्रथम हिरण्यगर्भ-सूत्रात्मा समवतंत- उत्पन्न हुआ ) और वह उत्पन्न 
होकर भूतों का एक स्वामी हुआ । एवं उसने इस पृथिवी और स्वगं को धारण किया । 
उस एक अपूर्व देव की रुचि द्वारा लोग सेवा परिचर्या करते हैं ! समवतंत, इस पद का 
अजायत ( उत्पन्न हुआ ) यह अर्थ है। इसी प्रकार वर्णन है कि ( वह ब्रह्मा ही 
( हिरण्यगर्म ) प्रथम शरीरी है, वही पुरुष कहा जाता है। वह प्राणियों का आदि 
कर्ता है, यह प्रथम उत्पन्न हुआ ) इत्यादि । यदि कहो - कि उसको सर्वात्मत्व कंसे हो 
सकता है, तो कहा जाता है कि विकार पुरुष हिरण्यगमं को मी सवंभूतान्त- 
रात्मत्व का सम्भव है, क्योंकि समष्टि प्राण रूप से सब भूतों के शरीर के अन्दर उसकी 
स्थिति होती है। इस पक्ष में पुरुष ही यह विशव कमं और तप आदि है। इत्यादि 
स्वरूप का कथन परमेश्वर के ज्ञान का हेतु हे । इस रीति से सूत्र का व्यास्याम 
कतंव्य है ॥ २३.॥ 
वेश्वानराधिकरण ( ७ ) 
वेशवानरः कोक्षभूतदेवजीवेश्वरेषु कः ?। 
वैश्वानरात्मशब्दाभ्यामीश्वरान्येषु कश्चन ॥ 
युमूर्धत्वादितो ब्रह्मशब्दाच्चेशवर इष्यते। 
-  वश्वानरात्मशन्दौ तावीशवरस्यापि वाचकौ ॥ 
जाठराग्नि, भूताग्नि, देवाग्नि, जीव, ईश्वर, इनमें से किस का वाचक श्रृति में _ 
वैश्वानर शब्द है, ऐसा संशय होने पर पूवं पक्ष है कि वैश्वानर शब्द अग्नि अर्थ में . 
प्रसिद्ध है। आत्मशब्द जीव में प्रसिद्ध है, इससे दोनों शब्दों के बल से ईश्वर से 
अन्य ही कोई वैश्वानर है । सिद्धान्त है कि द्य मूर्धत्वादि के श्रवण से तथा ब्रह्म शब्द ` | 
से वैश्वानर ईदवर ही अभोष्टाथं है । और वे वैश्वानर और आत्म शब्द भी ईश्वर के 
वाचक हैं ॥ १-२॥ 


१९० ब्रह्वासूत्रशा ङ्कुरभाष्ये [जन 
` 


संक्षिप्ताधं है कि ( आत्मानं वैशवानरमुपास्त, इति श्रुतौ वैद्वानरशब्दरप आ 
भूताग्त्यादित्यदेवेषु साधारणत्वेडपि, तथा चात्मशब्दस्य जीवात्मपरमारमनोः साधा 
वाचकत्वेऽपि ( मूर्घेव सुतेजाः ) इत्यादि विशेषस्य श्रवणाद्वैश्वानर: परमात्मैवेति ) क 1 
नर आत्मा की उपासना क्रता है, इस श्रुति में वैश्वातर शब्द जाठराग्नि आहि श 


साधारण है । आत्म शब्द जीवातमा परमात्मा अर्थ में साधारण है, तो भी विशेष भ 
से वैश्वानर शब्द का अर्थ यहाँ परमातमा ही है । 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशंधात्‌ ॥ २४ ॥ 


'को न आत्मा कि ब्रह्म ' इति, 'आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येपितमेव 
नो बरूहि' ( छां० ५११।१,६) इति चोपक्रम्य दुसूयंवाय्वाकाशवारिपृथिवीनां 
सुतेजस्त्वादिगुणयोगमेकेकोपासननिन्दया च वेश्वानरं प्रत्येषां 
पदिश्याम्नायते--'यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविद्यमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्से 
स स्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति तस्य ह वा एतस्यात्मनो 
वेशवानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्चक्षुविश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बहिहुंदय गाहंपत्यो 
मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः' ( छा० ५।१८।२) इत्यादि। तत्र 
संशयः कि वेश्वानरशब्देन जाठरोऽग्निरुपदिश्यत उत भूताग्निरथ तदभि- 
मानिनी. देवता अथवा शारीर आहोस्वित्परमेश्‍वर इति। कि पुनरत्र संशय 
कारणम्‌ ? वेश्वानर इति जाठरभूताग्निदेवतानां साधा रणशब्दप्रयोगादात्मेति 
च शारीरपरमेश्वरयो: । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति 
संशय: । कि तावत्पाप्रमु ? जाठरोऽग्निरिति। कुतः? तत्र हि विशेषेण 
क्यचित्रयोगो दृद्यते--'अयमग्निर्वेश्‍वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते 
थदिदमद्यते' ( वृह० ५।९ ) इत्यादौ । अग्निमात्रं वा स्यात्‌, सामान्येनापि 
प्रयोगदर्शनात्‌ 'विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकृष्वन्‌' 
( ऋ० सं० १०।८८।१२ ) इत्यादौ । अग्निशरीरा वा देवता स्यात्‌, तस्यार्माप, 
प्रयोगदर्शनात्‌ 'वेशवानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः” ( ऋ 
स० १।९८।१ ) इत्येवमाद्यायाः श्रुतेर्देवतायामैश्वर्याय्पेतायां सम्भवात्‌ । अथाः 
त्मशन्दसामानाधिकरण्यादृपक्रमे च 'को न मात्मा कि ब्रद्गा' इति केवलात्मः 
शव्दप्रयाशादात्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते, तथापिं 
शारार आत्मा स्यात्‌, तस्य भोक्तृत्वेन वेश्‍वानरसंनिकर्षात्‌ । प्रादेश मात्रमिति 


च विशेषणस्य तस्मिन्नपाधिपरिच्छिन्न सम्भवात्‌ । तस्मान्नेश्वरो वैश्वानर इति । 


| EE अ (१७५ आळीव नाम बालों ने प्रथम आपस में विचार किया कि ( हॅम 
bE ५ आत्मा कान हे, रह्म क्या है? फिर निश्‍चय के लिये उद्दालक ऋषि के पर्षि 


| त ऋषि भी नहीं समझा सके, फिर ऋषि सहित सब केकय नाम राजा के पास 


1 जासे पूछा कि 
| मो दा द्‌ क समय आप वैषवानर आत्मा का स्मरण चिन्तन 
हो, उसी का कथन हम छोगों के प्रति आप करें 


रे । यहाँ से आरम्म करके, फिर 
| है कि राजा सबसे जुदा जुदा पूछेंगे कि आप सब किसकी उपासना करते हो, तो 
| ३ छोग जुदा जुदा ( भिन्न भिन्न ) बोले । स्वर्ग, सूय, षि 


वायु, आकाश, जल, प्रथिवी को 
अपना भिन्न भिन्न ध्येय बताये। तब राजा सुतेजस्त्वादि गुणों के सम्बन्ध का 


| उपदेश करके एक एक की उपासनाओं की निन्दा पूवंक वैश्वानर के प्रति इन स्वर्गा- 
दों को मूर्धादिमाव का उपदेश करके कहा कि ये सब स्वतन्त्र उपास्य नहीं हैं, किन्तु 
कातर के शिर आदि रूप से उपास्य हैं इस प्रकार से उपदेश करके फिर कहा गया 
३ कि ( जो इस प्रादेशमात्र उन अञ्ञों से युक्त ) अभिविमान ( सवेज्ञ ) वैश्वानर आत्मा 
को उपासना करता है, सो सब लोक, सब भूत सब आत्मा में अन्न खाता है । और 
उस प्रसिद्ध इस वश्वानर आत्मा के सुतेजा ( स्वगं ) मूर्धा है, विद्वरूप-सूर्य चक्षु है, 
पृथगवर्त्मात्मा वायु प्राण है, बहुल आकाश संदेह ( देह मध्य ) है । वस्तिस्थान रयि 
| (षन का हेतु जल ) है, परथिवी पाद हैः उरः स्थान यज्ञ वेदी है, कुश लोम है, हृदय 
| गाहंपत्याग्नि है, मन अन्वाहार्यपचन है, मुख आहवनीय है इत्यादि। यहाँ 
संशय होतां है कि वश्वानर शब्द से जाठराग्नि का उपदेश दिया जाता. है, 
या भूताग्नि का अथवा अग्नि के अभिमानी देव का अथवा जीव या ईश्वर 
का उपदेश दिया जाता है । यदि कहा जाय कि यहाँ संशय. का कारण क्या है, 
ठो उसका उत्तर यह है कि यहाँ जाठराग्नि, भूताग्नि, देवाग्नि इन तीनों के साधारण 
तुल्य रूप से वाचक वेश्वानर 'शब्द का प्रयोग है, और जीवेश्वर के साधारण वाचक 
आत्म शब्द का प्रयोग है। यहाँ संशय होता है कि इन पाँचों का तो ग्रहण उपासना 
के लिए हो नहीं सकता है, तो. इनमें से किसका ग्रहण न्याय्य ( उचित ) है, ओर 
किसका त्याग उचित है यह संशय होता है, विमशं होता है कि प्राप्त क्या है । प्रथम 
वं पक्ष है कि जाठराग्नि प्राप्त है, क्योंकि जाठराग्नि विषयक ही कहीं विशेषरूप से 
वैद्वानंर शब्द का प्रयोग देखा जाता है कि ( यह अग्नि वैशवानर है कि जो पुरुष के 
अन्तर में है, और जिससे यह अन्न पचता है कि जो यह अन्न पुरुष से खाया जाता है ) 
इत्यादि | अथवा अग्निमात्र वैदवानर होगा, क्योंकि समानरूप से ही प्रयोग देखा जाता 
है कि ( सब भुवनो के लिए देवताओं ने दिन का चिह्न रूप ूर्यात्मक अग्नि को बनाया 
हे) इत्यादि | या अग्नि शरीर वाला देव वैश्वानर हो सकता है, क्योंकि उस देव- 
विषयक प्रयोग भी देखा जाता है ( हम लोग वेश्‍वानर की सुमति का विषय होवे, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अर्थात्‌ हमारे विषयक वैश्वानर की सुमति हो । जिससे वेइवानर भुवनों का राजा है. 


( सुख स्वरूप सुख प्रद) है, और अभिमुख श्रीवाला है । इस प्रकार श्रृतियों का 


ऐस्यर्यादियुक्त देवताविषयक ही प्रयोग सम्भव है । और यदि ( आत्मानं वेश्वानरम्‌ ) 


१९२ अहासूत्रशा डू रभाष्ये [न 
११ 

यहाँ वैश्वानर को आत्मा के साथ समानाधिकरणता से और आरम्भ में ( हमारा नता 

कोन है, ब्रह्म क्या है) यहाँ केवल आत्म दाब्द के प्रयोग मे ग आत्या 


॥ र आत्म शब्द के बा, 
भी वेश्वानर शब्द आत्मार्थ में परिणेय ( प्राप्त कराने योग्य ) 


भरमाचं | 
ie , गारिमाथेक है ऐसा क 

जाय, तो भी वैश्वानर शब्द का अधं जीवात्मा हो सकता है, क्योंकि उसे मोक्ता होने ; 

वैश्वानर के साथ उसको सम्बन्ध सामीप्य है, और प्रादेशमात्र गी 


त्र इस विशेषण का .; 

उपाधिपरिच्छिन्न उस जीवात्मा में सम्भव है । जिससे ईदवर वैश्वानर नहीं है । भी 

एवं प्राप्ते तत इदमुच्यते-वेश्‍वान र: परमात्मा भवितुमहंतीति । कुतः ? 

साधारणशब्दविशेषात्‌ । साधारणशब्दयोविशेष: साधा रणशब्दविशेष: | द 
प्येतावुभावप्यात्मवेश्वान रशब्दौ साधारणशब्दौ, वेश्वानरणब्दस्त 


i विशयी दक्यते 1 द्यस्य 
साधारणः, आत्मशब्दश्च द्वयस्य तथापि विश उश्यते, येन परमेश्वरपरल 


तयोरभ्युपगम्यते, 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेशवानरस्य मूर्धव सुतेजा:' 
इत्यादि। अत्रहि परमेश्वर एव युमूर्धत्वा दिविशिष्टोऽवस्थान्तरगतः प्रत्य- 


गात्मत्वेनोपन्यस्त, आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात्‌ । कारणस्य हि सर्वामि 
कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावत्त्वाइथ्‌ लोकादयवय्वमुपपद्ते । सि सवेप 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्केष्वात्मस्वन्नमत्ति’ इति च सर्वलोकाद्याश्चयं फ 
श्र्यमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति । (एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” 
( छार ५1२४३ ) इति च तद्विदः सर्वेपाप्मप्रदाहश्रवणम्‌ । 'को न आत्मा कि 
ब्रह्म इति चात्मत्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेरवरमेवाव- 
गमयन्ति । तस्मात्परमेश्वर एव वैञ्वानरः ॥| २४ ॥ 

इस प्रकार प्राक्च होने पर यह सिद्धान्त कहा जाता है कि वैस्वानर परमात्मा 
होने के योग्य है | क्योंकि साधारण शब्दों- का. मी विशेष है। साधारण शब्दों के 
विशेष को साधारण शब्द विशेष इस शब्द से सूत्र में कहा गया है । माव यह है कि 
ये आत्म शब्द और वैश्वानर शब्द दोनों ही साधारण शब्द हैं, उनमें वैस्वानर 
शब्द तीन का साधारण वाचक है, आत्म शब्द दो का साधारण वाचक है, तो मी विशेष 
देखा जाता है । जिस विशेष से उन दोनों शब्दों को परमेश्व रपरत्व स्वीकार करते हैं । 
वह विशेष यह है कि ( उस वैश्वानर आत्मा के ही सुन्दर प्रकाश वाला स्वगं मूर्धा 
है ) इत्यादि । यहाँ त्रिलोकात्मकता रूप अवस्थान्तर को प्राप्त परमेश्वर ही द्युमृधंत्वादि 
विशिष्ट भी प्रत्यगात्मारूप से आन्तरघ्यान के लिए कहा गया है, ऐसी प्रतीति होती 
है । क्‍योंकि वह सब का कारण है। और कारण को कार्यगत अवस्थाओ से अवस्था- 
वत्व होता है, इससे स्वर्गादिलोक रूप अवयववत्त्व भी सिद्ध होता है । और ( सब लोक 
सब भूत सब आत्मा में अन्न खाता है ) सर्वंलोकादि के आश्रित सुना गया यह फल 
मी पर कारण का स्वीकारं करने पर सम्भव है । इसी प्रकार ( अग्मि में इषीका तूल 
के समान इस विद्वान्‌ के सब पाप नष्ट हो जाते हैं ) इस वेश्वानर के ज्ञानी के यह सब 


| 


| 
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पापों Rr ( कोन हमारी आतमा है, ब्रह्मा क्या है ) इस प्रकार आत्म 
एता है ॥ २४ ॥ जे. पणेशयर काही. घोष कसी है दे, पाल 
संक्षिपार्थ है कि (स्मृत्या स्मर्यमाणं परमेश्वरं रूपं स्वमूलमूतां श्रुतिमनुमापयद्वै- 
इवानरस्यानुमाने गमक स्यात्तस्माद्वैद्वानरः परमेश्वर एवेति ) स्मृति से स्मर्यमाण जो 
परमेश्वर का रूप है, अतः अपने मूलश्रूति का अनुमान कराता हुआ वैश्वानर का बोषक 
होता है, इसलिए वैश्वानर परमेश्वर होता है । 
स्सर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥ 
इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात्परमेस्वरस्येव-अग्निरास्य द्योर्मर्घा- 
इतीदृश्ं त्रैलोक्यात्मक रूपं स्मयंते-- 
यस्याग्निरास्यं द्योमूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
सू्यश्चक्षुदिशः श्रोत्रं तस्मे लोकात्मने नमः ॥ इति । 
यमाणं ख्पं मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वैइवानरशब्दस्य परमेश्वरः 
परत्वेऽ्नुमानं लिद्ध गमकं स्यादित्यर्थः । इतिशब्दो. 
तमकं तस्मादपि वेश्वानरः परमात्मैवेत्यर्थः । यद्यपि स्तुतिरियं “तस्मे लोकाः 
त्मने नमः इति । स्तुमित्वमपि नासति मूलभूते वेदवाक्ये सम्यगीदूशेन ` रुपेण 


सम्भवति । न हा 
` मर्धान यस्य विप्रा वदन्ति तन नाभि चन्द्रसूर्यौ च नत्र । 
क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा सवंभूतप्रणेता ॥ 


र ~ 
तिसे ie: है, स्वगं शिर है, आकांश 
क. जे - नेत्र है, विशायें कान है, उस सबैलोक स्वरूप परमात्मा के 


नेत्र : 
नामि हैं, भूमि चरण है, सूय १३८) इस स्मृति से यह स्मर्यमाण रूप, एतदर्थक 


प्रति प्रमाण त ( म० मा? शा? द्स र्‌ शब्द को परमेश्‍वर परत्वं में 

करता हुआ 0002 : 

स्वमळश्रति का अनुमान 201. र में प्रकार अथ 
किङ्ग होता है । सुत्र १ शब्द हेतु अथ में है, २ 

लङ्ग ६ ` „ उससे मी वैश्वाँ [नर परमात्मा ही है। उ 


| 
|| 


१९४ ्रह्मास्‌त्रशाङ्करभाष्यम्‌ [ अध्यायः १ 


बह्‌ अचिन्स्यात्मा सब भूतों का प्रणेता नियन्ता कर्ता स्वामी है उसको जानी ) इस 
्रक्पुर को अन्य स्मृतियाँ भी यहाँ उदाहरण के योग्य हैं ॥ २५ ॥ 


'शब्दादिभ्यो$न्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथादृष्टच्‌ पदेज्ञाद- 
संभवात्पुरुषमपि चेनमधीयते ॥ २६ hh 


शब्दादिम्य :-अन्तः प्रतिष्ठानात्‌-च-न-इति-चेत्‌-च-तथा-हृष्टयु पदेशात्‌-असम्भवात्‌-पुरुष म्‌- 
अपि-च-एनम्‌-अधीयते । इस सूत्र में १५ पद हैं, संक्षिप्तार्थ है कि ( वैद्वानरशब्द 
गाहंपत्या्यग्निकल्पनप्राणाहुत्याधारतासंकीर्तनेभ्यः शरीरान्तःप्रतिष्टानाश्व न वैश्वानरः 
परमात्मेति चेन्न तेन प्रकारेण जाठरे परमात्मदृष्टयूपदेशासंमवात्‌ । किञ्चैनं वैश्वानरं 
वैश्वानरपुर्षमपि पठन्ति तस्मात्परमात्मैव वैष्वानर इति ) अग्निवाचक वैश्वानर शब्द से, 
तथा गाहंपत्यादि तीन अग्नियों की कल्पना से, प्राण के लिए जो आहुति एवं उसकी 
आघारता के कथम से तथा शरीर के अन्दर स्थिति के कथनादि से वैश्वानर परमात्मा 
नहीं है, किन्तु जांठराग्नि आदि है । ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उस रीति से जठ- 
राग्नि में परमात्मदृष्टि का ही उपदेश दिया गया है और जाठर में विशेषण का असंभव 
है । इस वैश्वानर को कोई “पुरुष” शब्द से भी कहते हैं, अतः परमात्मा ही वैस्वानर है। 


अत्राह्‌-न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमहंति । कुतः ? शब्दादिभ्योऽन्तः- 
प्रतिष्ठानाञ्च । शब्दस्तावद्वेस्वानरशब्दो न परमेइवरे सम्भवति, अर्थान्तरे 
ख्ढत्वात्‌ । तथाग्निशब्दः 'स॒एषोऽग्नि्वैश्वानरः' . इति । आदिशब्दात्‌ 'हृदयं 


गार्हपत्यः’ (छा० ५१८२ ) इत्याद्यग्नित्रेताप्रकल्पनम्‌ । “तद्यद्भक्तं प्रथम- 


/ मागच्छेततद्धोमीयस्‌' ( छा» ५१०१. ) इत्यादिना च प्राणाहुत्यधिकरणता- 
” संकीतनम्‌ । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः प्रत्येतव्यः । तथान्तः प्रतिष्ठानमपि 
श्रयते -पुरुषे$न्त: प्रतिष्ठितं वेद’ इति । तच्च जाठरे सम्भवति । यदप्युक्तम्‌ 
ूर्घव सुतेजा इत्यादेविपेशात्कारणात्परमात्मा वैश्वानर - इति। अत्र ब्रूमः-- 
कुतो ह्येष निर्णयः, यदुभयथापि विशेषभ्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विशेष 
आश्रयणीयो न जाठरविषय इति'। अथवा भूताग्तेरेन्तर्वोहिश्चावतिष्ठमानस्येष 
निर्देशों भविष्यति । तस्यापि हि. द्युलोकादिसम्बन्धो मन्त्रवर्णादवगम्यते--'यो 
भानुना पृथिवीं द्यामृतेमामाततान रादसी अन्तरिक्षम्‌? ( ऋह० सं० १ ०।८८।३ ) 
- ईत्यादी । अथवा तच्छरीराया देवताया ऐइ्वर्ययोगाइृ् लोकाद्यवयवत्वं भवि- 
ध्यति । तस्मान्न प्रमेइवरो वेइवानर इति। 
उक्तायं में कोई शंका करता है कि परमेइवर वैश्वानर शाब्द का.” अथे महीं हो 
सकता है, क्योंकि ' वैदवान र॒शन्दादिरूप हेतुओ से और अन्तःप्रतिष्ठान ( स्थिति ) से 
हे प्रतीतिं होती है कि वैस्वानर ईष्वर नहीं है । पहले तो वैद्बानर क्षब्ब ऐसा है कि 
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जञ परमेश्‍वराथं में उसके प्रयोग का सम्मव नहीं है, क्योंकि वह दूसरे गर्थे में रूढ है, 
हढ़िं ( समुदायशक्ति ) से अग्नि का वाचक है। वैसे ही भरिन षब्द भी अथस्विर से 
हह है, वह भी परमेश्वर घाचक नहीं है । जैसे कि यह अग्नि वैश्वानर है इत्यादि प्रयोग 
है। सूत्र में आदि शब्द से ( हृबय गाहंपत्य है) इत्यादि वचनों से जो तीन अग्नियों 
की कल्पना की गई है, उनका ग्रहण है, और ( वह जो प्रथम मात ( ओदन ) आवे 
बह होमार्थक द्रव्य है ) इत्यादि वचनो से प्राण के लिए अन्न को आहुति ( हवन ) की 
अधिकरणता का वेश्वानरारिनि में कथन है इन हेतुओं से जाठराग्नि वैद्वानर शब्द का 
अर्थ जानने योग्य हे । इसी प्रकार उस वैश्वानर की शरीरान्तर ( भीतर ) में स्थिति 
भो सुनी जाती है कि ( वैश्वानर को पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठित समझे ) वह अन्तःस्थिति 
भी जाठराग्नि से ही सम्मव है। एवं जो यह पहले कहा है कि (मूर्धेव सुतेजा ) 
इत्यादि। वहाँ विशेषरूप कारण से परमात्मा बेश्वानर है। अब प्रश्न है कि यह्‌ निर्णय कँसे 
हो सकता है कि जाठराग्नि विषयक और परमात्मविषयक दोनों प्रकार के विद्येषों की 
प्रतीत रहनेपर भी वैश्वानर शब्द परमेशवरविषयकका ही आश्रयण करना चाहिए, जाठर- 
विषयक विशेष का नहीं । यदि कहो कि दमृधेत्वादि विशेष का जाठराग्नि में असंमव है, 
इससे परमेश्वरविषयक विशेष बली है, तो भी बाहर-भीतर वर्तमान मूताग्नि का ही 
यह दुभूधेत्वादि निर्देश ( कथन ) है, क्योंकि उस अग्नि को भी द्युलोकादि के साथ 
संबन्ध का ज्ञान मन्त्राक्षर से होता है । मन्त्र कहता है--( जो- - अग्नि इस मूमि और 
स्वर्गरू्प रोदसी ( लोक ) तथा मध्यगत अन्तरिक्ष को सूर्ये द्वारा व्याप्त किया) इत्वादि । 
यदि जड़ अग्निमात्र ध्येय नहीं माना जा सके, तो चाहे उस अग्निरूप शरीर वाले देव 
को ऐस्वर्यादि के सम्बन्ध से द्यलोकादि अवयव हो सकते हैं, और देव स्वर्ग-शिर आदि 
वाला हो सकता है, उससे परमेश्वर वैश्वानर नहीं है । 

अत्रोच्यते--न तथादृष्टय पदेशादिति। न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमे- 
इवरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्‌ । कुतः ? तथा जाठरापरित्यागेन दृष्टथ्‌ पदेशात्‌ । 
परमेश्‍वरदुष्टिहि जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यते, “मनो ब्रहमोत्यूपासीत' ( छा० ३ 
१८।१ ) इत्यादिवत्‌ । अथवा जाठरवैञ्वानरोपाधिः परमेश्वर इहे द्रष्टव्यत्वेनो- 
पदिश्यते, “मनोमय: प्राणशरीरोभारूपः' ( छा? ३१४९ ) इत्यादिवत्‌ । 
यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरोऽग्निविवक्ष्येत ततो मूर्धेव 
सुतेजा इत्यादेविशेषस्यासम्भव एव स्यात्‌ । यथा तु देवताभूताग्निव्यपाश्रये- 
णाप्ययं विशेष उपपादयितुं न शक्यते तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवल 
एव जाठरो विवक्ष्येत, परुषेऽन्त प्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्यान्न तु पुरुषत्वस्‌ । 
पुरुषमपि चेनमधीयते वाजसनेयिनः--'स एषोजनर्वेश्वातरो यत्पुरुषः स यो; 
हतमेवमग्नि वेइचानरं पुरुषविधं पुरुपेऽनतःपरतिष्ठितं बेद' ( श० ब्राऽ १०६ 
११११) इति । परमेशवरस्य तु सर्वात्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं 


१९६ न्रह्वासूत्रशाङ्करभाष्ये [ अध्यायः १ 
चोभयमुपपद्यते । ये तु 'पुरुषविधमपि चैनमधीयते’ इति हे सुत्रावयवं पठन्ति, 
तेषामेषोर््थः--केवलजाठरपरिग्रहे पुरुपेऽन्तःप्रतिछठितत्व कवळ १ स्याञ्च पुरुष- 
विधत्वम्‌ । पुरुषविधमपि चेनमधीयते वाजसनेयिनः-- परुषि $ 
प्रतिष्ठितं वेदे’ इति । पुर्पविधत्वं च प्रकरणाद्यदघिदैवत युमूर्थत्वादि पृथिवी- 
प्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यात्मं प्रसिद्धं मूर्घत्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्त तत्परि- 
गृह्यते ॥ २६ ॥ कि 
यहाँ सिद्धान्त कहा जाता है कि उस प्रकार की परमात्मविश्यक दृष्टि का 
उपदेश होने से पूवं कथन ठीक नहीं । अर्थात्‌ उक्त शब्दादि रूप हेतुओ से परमात्मा 
का प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से जाठराग्नि को त्यागे 
बिना परमात्म दृष्टि का उपदेश है अर्थात्‌ यहाँ जाठराग्नि रूप वैश्वानर में परमेश्‍वर दृष्टि 
( उपासना ) का उपदेश दिया जाता है। जैसे कि मनो ब्र होत्युपासीत --मन ब्रह्म 
हैं-ऐसी उपासना करे, इत्यादि उपदेश है, उनके समान इस उपदेश को समझना 
चाहिए । अथवा ( मनोमय: प्राणशरीरोभारूप: ) इत्यादि के समान इस उपदेश को 
समझ जाठर वैश्वानर ( जाठराग्नि ) रूप उपाधिवाला परमेश्वर यहाँ द्रव्य रूप से 
उपदेश का विषय है, क्योंकि यदि यहाँ परमेश्वर नहीं विवक्षित हों, और केवल जाठ- 
राग्नि ही विवक्षित हो तो ( मूद्धेंव सुतेजा ) इत्यादि विशेष का असम्मव ही होगा । 
देवता तथा भूताग्नि के आश्रयण द्वारा भी इस युमुद्धंत्वादि विशेष का उपपादन नहीं 
कर सकते, यह प्रकार उत्तर सूत्र में कहेंगे। यदि केवल जाठराग्नि को विवक्षित माना 
जाय तो उसमें केवल पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठितत्व विशेषण का सम्मव होगा, पुरुषत्व 
का सम्मव नहीं होगा और वाजसनेयी लोग इस वैश्वानर कापुरुष रूप से भी अध्ययन 
करते हैं कि ( जो पुरुष है, वह यह वैश्वानर अग्नि है जो कोई इस वैश्वानर अग्नि को 
इस प्रकार पुरुष सहश पुरुष के अन्दर में प्रतिष्ठित जानता है, वह सर्वत्र भोग पाता 
है), और परमेश्वर को तो सर्वात्मा होने से पुरुषत्व पुरुष के अन्तःप्रतिष्ठितत्व 
दोनों उपपन्न होते हैं। और जो कोई ( पुरुषविधमपि चैनमघीयते ) इस प्रकार सूत्र 
का अवयव पढ़ते हैं, उनके अनुसार अथे होगा कि केवल -जाठराग्नि के ग्रहण करने 
पर, केवल पुरुष के अन्तःप्रतिष्ठितत्व होगा, पुरुषविधत्व. नहीं होगा, आर इस वैश्वानर 
को वाजसनेयी पुरुषविध मी पढ़ते हैं कि ( पुरुष सहश और पुरुष के अन्दर 
प्रतिष्ठित जानते हैं) इत्यादि । यहाँ प्रकरण से पुरुषविधत्व वह है कि जो अधि- 
देवत वी । सै युक्त पृथिवी प्रतिष्ठितत्वपय॑न्‍्त है। और मुधंत्वादियुक्‍त 
| तल ण है। जवा एक विल 
निष है। बे हो यहाँ परिहत हते ह. व त. व. लर केया 
है ॥ २६ । ' परिगृहीत होते हैं, देहव्यापिस्वादि का ग्रहण नहीं होता 
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अत एब न देवता भूतं च ॥ २७ ॥ 


यत्पुनरुक्तम्‌ भूताग्नेरपि मन्त्रवर्णे कादिसम्बन्धदर्शं न्म 
इत्याद्यवयवकल्पनं तस्यैव भविष्यतीति, (ररा दत 20 
इति । तत्परिहतव्यस्‌ । अत्रो च्यते--अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वसोः 
नरः हे तथाभूताग्निरपि न वेश्वानरः । नहि भताग्नेरोष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य 
ुमूर्धत्वादिकल्पनोपपद्यते, विकारस्य विकारान्तरात्मत्त्रासम्भवात्‌। तथा 
देवतायाः सत्यप्येशवर्ययोगे न युमूधेत्वादिकल्पना सम्भवति । अकारणत्वात्प- 
रमेशवराधीनेश्वयत्वाच्च । आत्मशन्दासम्भवश्च सर्वेष्वेषु पक्षेषु स्थित एव ॥२७॥ 


जो यह कहा था कि भूताग्नि का भी मन्त्रवणं में द्यलोकादि के साथ सम्बन्ध | 
देखा ( क क ) जाता है, उससे ( मूर्घेव सुजेता ) इत्यादि घचनों द्वारा अग्नि के ही 
अवयवो की कल्पना हो सकती है, अथवा उस अग्नि रूप शरीर वाले देव के अवयवों 
की कल्पना हो सकती है? इस शंका का परिहार - ( निवारण ) अवश्य कत्तंव्यहै +' 
उक्त दु मृद्धेत्वादि सवंलोकफलभागित्व सवँपापप्रहादिरूप हेतुओं से ही देवता वेश्वानर 
नहीं है तथा मूताग्नि भी वैश्वानर नहीं है, क्योंकि औष्ण्य ( उष्णता ) और प्रकाशमात्र 
जिसकी आत्मा ( स्वरूप ) है, ऐसी भूताग्नि के द्युमूद्धत्वादि की कल्पना युक्त सिद्ध नहीं 
हो सकती है, जिससे एक विकार की विकारान्तरात्मता का असम्भव है। वैसे ही 
देवता के ऐश्वर्यादि का संबन्ध रहते भी द्यमूद्धेत्वादिकल्पना का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
देवता उपादान कारण नहीं है, और उसका ऐस्वर्यं ईइवराधीन है। इन सभी पक्षों में 
आत्मशव्द का असम्मव तो स्थिर/ही है ॥ २७ ॥ 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 


पूर्व जाठरास्तिप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तेमन्त: 
प्रतिष्ठितत्वांद्यनुरोधेन । इदानीं तु विनेव प्रतोकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि. 
परमेइवरोपासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते) ननु 
जाठराग्न्यपरिग्रहे$न्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरश्चिति । 
अत्रोच्यते--अन्त-प्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विस्ध्यते । नहीह “पुरुषविधं पुरुषे- 
ऽन्तःप्रतिष्टितं वेद? इति जाठराग्न्यमिप्रायेणेदमुच्यते । तस्याप्रकृतत्वादसश" 
ब्दितत्वाच्च । कथं तहि यत्प्रकृतं मूर्धादिचुवुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं . 
कल्पितं तदभिप्रायेणेदमुच्यते--'पुरुषविधं पुरुषे$न्तःप्रतिष्ठितं वेद! इति। 
यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्टितां पश्यतीति तद्वत्‌ । अथवा यः प्रतः परमात्माध्याः 


त्ममधिदैवतं च पृरुषविधत्वोपाधिस्तस्प यत्केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेणंद- 
मुच्यते---'पुरुषेऽन्तःप्रतिछितं घेद' इति। निश्चिते च ूर्वापरालोचनवशेन 


| १९८ न्रँुहासूत्रशाङ्करभाष्प [ भव्याय: १ 


परमात्मपरिग्रहे तद्विषय एव वेश्वानरशब्द: केनचिद्योगेन वर्तिष्यते । विश्वश्राय॑ 
नरश्चेति, विश्वेषां वायं नरः, विश्वे या नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा, सर्वा- 
त्मत्वात्‌ । विश्वानर एव वेश्वानरः। तद्धितोऽनन्यार्थः, राक्षसवायसादिवत्‌ । 
अग्निशब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गाह- 
पत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते । 

_ प्रथम जाठराग्नि रूप प्रतीक ( मूति ) वाले वा णाठराग्नि रूप उपाधि वाले पर, 
भेष्वर उपास्य हैं, यह बात अन्तःप्र तिष्ठितत्वादि के अनुरोध ( अनुकूलता ) से कही गई 
है । अब इस समय कहा जाता हे कि प्रतीक और उपाधि की कल्पना के विना ही 
साक्षात्‌ भी परमेश्वर की उपासना को स्वीकार करने पर कोई विरोध नहीं है 
इस प्रकार जैमिनि आचाये मानते हैं। यहाँ कोई पुववणित शंका करते हैं कि 
जाठराग्नि के सवंथा अपरिग्रह ( अस्वीकार ) करने पर अन्त:प्रतिष्ठितत्व-वचन और 
पूर्वोक्त शब्दादि कारण विरुद्ध होंगे । इसका उत्तर है कि प्रथम अन्तःप्रतिष्ितत्व- 
वचन तो नहीं विरुद्ध होता है, क्‍योंकि यहाँ (पुरुषविध पुरुष के अन्त:प्रतिष्ठित को 
जाने ) यह वचन जाठराग्नि के अभिप्राय से नहीं कहा जाता है, वह अग्नि 
अप्रकृत है, अर्थात्‌ यहाँ जाठराग्नि का कोई प्रकरण नहीं है, और असंशब्दित है, 
अर्थात्‌ खास उसके वाचक शब्द से जाठराग्नि कही नहीं गई है। अग्नि आदि शब्द 
ईश्वर के वाचक हैं, जाठराग्नि कें नहीं । यदि कहो कि अन्दर जाठराग्नि की स्थिति 
के. अभिप्राय से अन्त:प्रतिष्ठितट्व--वचन नहीं हैं, तो किस अभिप्राय से वैसा वचन 

है ? इसका समाधान है कि जो पुरुषविधत्व प्रकृत है और मूर्घादिचुबुकान्त पुरुष के 

अवयवों में कल्पित है, उसके अभिप्राय से यह कहा जाता है कि ( पुरुषविध पुरुष 
प्रतिष्ठित को जाने ) यह पुरुष के अन्दर देखने के बिना पुरुषविध शिर आदि को 
पुरुष में इस प्रकार देखता है, जैसे वृक्ष में प्रतिष्ठित शाखा को. मनुष्य देखता 
है। अथवा अध्यात्म और अधिदेवत प्रुषविधत्वोपाधिवाला जो परमात्मा प्रकृत 
है, उसका जो केवल साक्षिरूप है उसके अभिप्राय से यह्‌ कहा जाता है कि ( पुरुष 
के अन्दर प्रतिष्ठित जाने ) ओर पूर्वापर ग्रन्थ के पर्यालोचन के वश से परमात्म- 
परिग्रह के, निश्चित होने पर वैश्वानर शब्द भी किसी योग ( अवयव शक्ति ) द्वारा 
उस परमात्माविषय ( अथे ) में ही स्थित रहेगा । योगवृत्ति ऐसी होगी कि ( विश्वरूप 
यह नर है--अर्थात्‌ सर्वात्मा है) अथवा विश्व का कर्ता नर ईश्वर है, अथवा सब 
नर ( जीव ) इसके स्वरूप हैं, क्योंकि यह सर्वात्मा है। स्वाथे में तद्धित प्रत्यय 
होने से विश्वानर ही वैद्वानर कहलाता है, और ( नरे संज्ञायाम्‌ ) इस सूत्र से विश्व 
शष्द को दीघ होता है । यहाँ तद्धित का अन्य अथे नहीं है, जैसे वायस राक्षसादि 
शब्दों में प्रकृति के अथे से अन्य प्रत्ययार्थ नहीं रहता है। अग्नि शब्द भी अग्रफल- 
प्रापकर्वादि योग के आश्रयण द्वारा परात्मविषयक ही होगा । इसी प्रकार गाहंपत्यादि 


|| 
१ 
1 


पाद: २ ] वेश्वाना राधिकरणभाष्यम्‌ १९९ 


ख्पता की कल्पना और प्राणाहुति का अधिकरणत्व शी परमात्मा के सर्वात्मत्व से उत्पन्न 
सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ 


कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्रुतिस्पपद्यत इति तां व्याख्यातुः 
मारभते- 


भभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः ॥ २९ ॥ 


अतिमात्रस्यापि परमेव रस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात्‌ अभिव्य- 
उयते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशेषु वा हृदया- 


दिषृपलन्धिस्थानेषु विशेषणाभिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्रश्रुतिरभि- 
व्यक्तेर्पपद्यत इत्यांश्मरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥ 


यहाँ शङ्का होती है कि पूर्वरीति से परमात्मा के .स्वीकार करने पर प्रादेशमात्र 
श्रुति कंसे उत्पन्न होगी अर्थात्‌ फैलाई हुई तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्यमाग को एक 
वितस्ति से भी कम प्रदेश को प्रादेश कहते हैं, परमात्मा प्रादेशमात्रवृत्ति कैसे होगा ? 
इस शङ्का को निवृत्ति के लिए उस श्रुति का व्याख्यान करने के लिए आरम्म करते हैं- 
'अभिव्यक्तेरित्याशमरथ्यः' इति अर्थात्‌ सब परिमाणों से रहित परमेश्वर को भी प्रादेश- 
मात्रत्व अभिव्यक्तिनिमित्तक होता है। क्योंकि उपासकों के लिए प्रादेशमात्र-परिमाण 
वाला ही परमेश्‍वर अवश्य अभिव्यक्त ( प्रकट ) होता है । अथवा उपलब्धि ( ज्ञान ) के 
स्थान हृदयादि प्रदेशों में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है । इससे ( प्रदेशेषु मीयते 
ज्ञायते ) ऐसा प्रादेशमात्र कहलाता है | इससे परमेश्वर में मी अभिव्यक्तिरूप हेतु से 
प्रादेशमात्रता की श्रुति उपपन्नयुक्त होती है, इस प्रकार आइमरथ्य आचाये मानते 
हें ॥ २९ :। 


अनुस्मृतेर्बादरिः ॥ ३० ॥ 


प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन वायं मनसाऽनुस्मयंते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । 
यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते तद्वत्‌ । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परि- 
माणं प्रस्थसम्बन्धाद्ठयज्यते, न चेह परमेश्वरगतं किञ्चित्परिमाणमस्ति यद्धृदय- 
सम्बन्धाद्वयज्येत; तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्चुतेः सम्भवति यथाकथंचिदनुर- 
णमालम्बनमित्युच्यते । प्रादेशमात्रत्वेन वायमप्रादेशमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेश- 


मात्रश्रुत्यथेवत्ताये । एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्चुतिरिति बादरिः 
राचायों मन्यते ॥ ३० || 


-अथवा प्रादेशमात्र ( देशविदेषमान ) रूप हृदय में रहने वाला मन से यह प्र- 
मात्मा स्मरण का विषय होता है ( ध्यान में आता है ) उससे प्रादेशमात्र कहा जाता है, 
जसे कि प्रस्थनामक प्रमाण विशेष से मित्र ( मापे-तौले गए) जौ ( यव.) मो 


२०० श्रद्धा कषरशाी | भन; 

प्रस्न कहलाते हैं। नेरे ही प्रादैशक गत शे. सित ( शात-रगूत ) होते से परमा 
प्रादेशमात्र महाता है। यद्यपि ययो में स्थात ही परिमाण प्ररथ के पप 
से अभिष्यक्त (ज्ञात ) शोता है। यद्र परमात्मा भै रही थाळा कोई गी परिमा 
मही है कि जो परिमाण 181414 मे भभिष्यक्त हौ । तथापि 1रमार्म विषयक 
प्रमुक्त ( कथित ) प्रायेशमात्र श्रुति-बभग का जिस किसी प्रकार से अनुसरण भाळायन 
( विषय ) हो सकता है एरा आधाय रो श्रुति महती है, कि मगगत प्रावेशमात्रता मम 
से स्मृत परमात्मा में कल्पित होती है, अथवा सूत्र का शर्थ है कि पादे 
भुति की अथंपत्ता ( सफलता ) के लिए यह भप्रादेशमात्र ( विभु) परमात्ता 
भी प्रादेक्षमात्र रूप से स्मरण के योग्य है, अर्थात्‌ परमात्मा फे प्रादेशमात्र नही 
रहते हुए मी क्षुति की सार्थकता के लिए वैसा सारण करना चाहिए। इस 
प्रकार अनुस्मरणनिमित्तक परमात्मा में प्रावेशमात्र श्रुति है, धह बादरि आचाय 


मानते हैं ॥ ३० ॥ 
सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथाहि दायति ॥ ३१ ॥ 


सम्पत्तिनिमित्ता वा स्याल्मादेशमात्रशुतिः । कुतः ? तभाहि--समानप्रकरणं 
वाजसनेयित्राह्मणं युप्रभृतीन्पृथिवीपर्यन्तांख्ेलोषयात्मनो वैश्वानरस्यावयवा- 
नध्यात्ममूधंप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयत्प्रादेशमात्रसम्पत्ति परमे- 
श्वरस्य दशंयति--प्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुविदिता अभिसम्पन्नास्तथा नु 
व एतान्वक्ष्यामि यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसंपादयिष्यामीति, स होवाच मूर्धानमुप- 
दिशन्नुवाच एष वा अतिष्ठा वेइवानर इति । चक्षुषी उपदिशन्नुवाचैष वे सुतेजा 
वेश्वानर इति । नासिके उपदिशन्नुवाचैप वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानर इति । मुस्य- 
माकारामुपदिशश्नुवाचेष वे बहुलो वेश्वानर इति। मुस्या अप उपदिश- 
न्नुवाचेष वै रयिर्वेश्वानर इति । चुबुकमुर्पादशन्नुवाचेष वे प्रतिष्ठा वेश्वानर 
इति!। चुवुकमित्यधर मुखफलकमुच्यते । यद्यपि याजसनेयके द्यौरतिष्ठात्वा- 
गुणा समाम्नायते आदित्यश्च युतेजस्त्वगुणः, छान्दोग्ये पुनर्दौः सुतेजस्त्वगुणा 
समाम्नायते, आदित्यश्च विशवरूपत्वगुणः । तथापि नेतावता विशेषेण किशि- 
द्वीयते, प्रादेशमात्रश्वुतेरविशेषात्‌, सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्च । संपत्तिनिमित्तां 


प्रादेशमात्रश्रुति युक्ततरां जेमिनिराचार्यो भन्यते ॥ ३१ || 


र, 


अथवा सम्पत्ति ( लघु का बृहत्संपादन ) निमित्तक प्रादेशमात्र श्रुति है, क्‍योंकि 
वैसा ही वर्णनरूप ब्राह्मण ग्रन्थ इस अथं को प्रदर्शित करता है । इस प्रादेश श्रुति के तुल्य 
प्रकरण बाला वाजसनेयी ब्राह्मणरूप ग्रन्थ पृथिवी आदि तीन लोकपर्यन्त जो भिलोका- 
त्मक वैश्वानर के महान्‌ अवयव हैं, उनको अपने आत्म ( देह )-सम्बन्धी मूर्धादि चुबुक 
( दाढी ) पयंन्त देह के अवयवों में सम्पादन.. ( प्रतिपादन सिद्ध ) करता हुआ परमेश्‍वर 


पाद; २ ] समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ' २०१ 


को भी प्रादेशमात्रता की प्राप्ति दिखलाता दै ( प्रादेशरहित ईएथर को भी प्रथम के देव 
सबने सम्पत्ति से प्रादेशमात्र के समान समझा, और प्राप्त किया । जिस प्रकार देवताओं 
ते उसे प्रादेशमात्र प्रत्यागात्मा रूप से प्राप्त किया, उसी प्रकार ४न शुछोफावि अवयवों 
को हमलोगो ने ( यह कैकेय राजा का कथन प्राचीनशालादियों के! प्रति है) जिस 
रीति से वैश्वानर को प्रादेशमरत्र ही सिद्ध कर फिर अपने शिर का उपदेश करता 
( अङ्गुली से प्रदशंन करता ) हुआ वह राजा बोला कि यह मेरा शिर भूरादि लोकों 
का अतिक्रमण करने वाला निश्चय से अतिष्ठा नामक वेश्वानर का अवयव है। नैव्रों 
को दिखाता हुआ उसने कहा कि यह निश्चय सुन्दर तेज वाला सुतेजा नामक वैदवानर 
का अवयव है । नासिका को दिखाता हुआ कहा कि--यह ( इसमें रहने वाला प्राण ) 
पृथक्‌ गतिवाला वायु स्वरूप वेशवानर का अवयव है। मुख के आकाश को दिखाता 
हुआ कहा--कि यह बहुल ( आकाश ) नामक वैश्वानर का अवयव है । मुख के जल 
की दिखाता हुआ कहा--कि यह रयि ( बस्तिस्थ उदक ) रूप वैश्वानर का अवयव 
है । चुबुक ( डाढ़ी ) को दिखाता हुआ कहा--कि यह अवद्य प्रतिष्ठा ( पाद ) रूप 
विश्वानर का अवयव है । ( मुख के नीचे के माग को चुबुक कहते हैं ) । यद्यपि वाजस- 
नेयक में द्युलोक को अतिष्ठात्व गुण वाला पढ़ा है और आदित्य को सुतेजस्त्व गुण 
वाला कहा है । और छान्दोग्य में द्युळोक को सुतेजस्त्व गुण वाला पढ़ा है, आदित्य को 
विश्वरूपत्व गुण वाला पढ़ा है तो भी इतने भेद से कुछ हानि नहीं होती है । विद्या में 
भेद नहीं समझा जाता है, क्योंकि, प्रादेशमात्र का श्रवण दोनों में अविशेष ( तुल्य ) 
है। एवं शाखा का भेद होते हुए भो शाखाओं में प्रतीत होने वाली वेश्वानरादि की 
उपासना एक है यह न्याय आगे कहना है । इससे सम्पत्तिनिमित्तक श्रुति को प्रादेशमात्र 
ही जैमिनि आचायं युक्ततर मानते हैं ॥ ३१ ॥ 


आसनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ २२ ॥ 


आमनन्ति चैनं परमेश्वरमस्मिन्मूधंचुवुकान्तराले जाबालाः-'य एषो- 
ऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रति- 
ष्ठित इति। वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वे वरणा का च 
नासीति’ । तत्र चेमामेव नासिकां वरणा नासीति निरुच्य या सर्वाणीन्द्रिय- 
कृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि नाशयः 
तीति सा नासीति । पुनरामनन्ति-'कतमS्चास्य स्थानं भवतीति, भ्रवोर्त्रा- 
णस्य च यः सन्धिः स एष द्युलोकस्य परस्य च सन्धिभ॑वतीति’ ( जाबा० 
१ )। तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्चूतिः । अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगा- 
त्मत्वाभिप्राया । प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिविमानः । . 
अभिगतो वायं प्रत्यगात्मत्वाद्विमानशच मानवियोगादित्यभिविमानः । अभिवि- 


हत 


५० बरह्मसूत्रशाद्भुःरभाष्ये [ भश्माम, ! 
मिमीते वा सवे नगत्का रणत्वादित्यभिविमानः । तस्मात्परमेश्वरो वेश्वानर हे 
सिद्धम्‌ ॥ ३२॥ 2५४ 


इति श्रीमच्छड्कुरभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य द्वितोयः पादः ॥ २ ॥ 

परमेश्वर कै मूर्धा और चुबुक के अन्तराल ( मध्य ) में लावाल प्रश्न करते ई 
कि अव्यक्त अनन्त आत्मा को कैसे जानूंगा ? इस प्रकार अत्रि जी के द्वारा प्रस्न करने 
पर याज्ञवल्क्यजी बोळे कि जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त ( कामादि मे 
बद्ध जीघ ) के अन्दर प्रतिष्ठित ( स्थिर), है। इससे वही उपासना से जानने 
योग्य है । फिर अत्रि जी बोले कि वह अविमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य जी 
बोले कि वह अविमुक्त वरणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। अत्रि जी बोले 
कि वह वरणा कौन है, और नासी कौन है? तब उस जाबाल-श्रुति में इस असहित 
नासिका को ही वरणो और नासो निश्वयपुवेक कहकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि इन्द्रिय- 
कृत सब पापों का वारण करती है इससे भ्रूवारण है और इन्द्रियक्कत सब पापों का 
नाश करती है इससे नासिका नासी है । पुनः प्रश्न होता है कि उन दोनों में भी इस 
जीव का स्थान कौन है? उत्तर है कि दोनों श्र 'और नासिका की जो सन्धि रूप 
त्रिकुटी है, वही द्युलोक और परलोक परमात्मा की सन्धि ( गुण स्थान ) है। उससे 
परमेश्वर में प्रादेशमात्र श्रुति उपपन्न ( सिद्ध ) होती है ! एव प्रत्यागात्मत्व के अमि- 
प्राय से अभिविमान श्रुति है । क्योंकि प्रत्यगात्मारूप से जो सब प्राणियों से जाना जाय 
उसको अभिविमान कहते हैं, सब प्राणी के अहं प्रत्यय (ज्ञान) का विषय साक्षीरूप 
वस्तुतः परमात्मा ही है । अथवा प्रत्यगात्मा (-सबकी अन्तरात्मा ) होने सै परमात्मा 
सब को अभिगत ( प्राप्त ) है, और व्यापक होने से परिमाण रहित है विगतमान है, 
इससे अभिविमान कहलाता है । अथवा कारण होने से सब जगत्‌ का भमित: विमाता 
निर्माता कर्ता है इससे अभिविमान कहलाता है । तथा उससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर 
वेशवानर है ॥ ३२॥ 

प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद समाप्त । 


प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


[ अत्रास्पष्टञ्रह्मलिङ्खानां प्रायो ज्ञेय्रह्मविषयाणां विचारः । एवं 
पादत्रयेणापि वाक्यविचारः ] 


युभ्वाद्यधिकरण ( १ ) 


सूत्रं प्रधानं भोक्तेशो युभ्वाद्यायतनं भवेत्‌ । 
श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वाच्चेश्वरेतरः ॥ 
नादी पक्षावात्मशब्दान्न भोक्ता मुक्तगम्यतः । 
ब्रह्मप्रकरणादीश सवज्ञत्वादितस्तथा ॥ 
मुण्डक श्रुति में जो स्वगं-भूमि आदि का आश्रम सुना गया है, वह सूत्रात्मा 
( हिरण्यगभ ) है, या प्रधान है, अथवा भोक्ता जीव है या ईश्वर है? ऐसी शांका होने 
पर पूर्वपक्ष है कि सूत्रात्मा रूप वायु से लोक ग्रथित है, इत्यादि श्रुति-प्रसिद्धि के अनु- 
सार सूत्रात्मा हो सकता है अथवा सांख्य स्मृति में प्रसिद्धि के अनुसार प्रधान हो सकता 


है, अथवा मोक्ता होने से कर्म द्वारा सब का आश्रय जीव हो सकता है जो ईश्वर से 


भिन्न है। सिद्धान्त है कि आत्म शब्द के श्रवण से सूत्रात्मा भौर प्रधान नहीं हो सकते 
हैं, मुक्त से प्राप्यता के श्रवण से भोक्ता जीव भी नहीं हो सकता है, और ब्रह्म के 


प्रकरण से तथा सर्वज्ञत्वादि के श्रवण से ईश्वर ही स्वर्ग-भूमि आदि का आश्रय है, अन्य 


नहीं ॥ १-२ ॥ 


दुभ्वायायतन स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
इदं श्रृयदे-- 
यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वे: । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्येष सेतुः ॥ 

( मुण्ड० २।२।५) इति। अत्र यदेतहय प्रभृतीनामोतत्ववचनादायतनं 
किञ्चिदवगम्यते, तत्कि परं. ब्रह्म स्यादाहोस्विदर्थान्तरमिति सन्दिह्यते । 
तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तस्‌। कस्मात्‌ ? 'अमृतस्येष सेतु 
इति श्रवणात्‌ । पारवानु हि लोके सेतुः प्रख्यात: । न च परस्य ब्रह्मणः पारवत्त्वं 
शक्यमभ्युपगन्तुस्‌ 'अनन्तमपारस्‌' ( बृह० २४१२) इति श्रवणात्‌ । अर्था- 
तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिगृहीतव्यं, तस्य हि 
कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः। श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्‌, 'वायुर्वै गौतम 
तत्सूत्रं वायुना वे गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि 

सन्दूब्घानि भवन्ति’ ( बृह्‌ ३७२) इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात्‌ ।. 
शारीरो वा स्यात्‌, तस्यापि भोक्तत्वाद्भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरिति । 


२०४ ग्रहासूत्रशाङ्करभाष्ये [ अध्याय: , 


यह्‌ सुना जाता है कि ( जिसमें स्वर्गे, भूमि और अन्तरिक्ष रूप सब स्थल प्र पञ्च्‌ 
भोत ( समाश्चित-अपित ) है और सब गौण-मुर्य प्राण-इस्द्रियादि सहित मन ( सद 
प्रपञ्च ) जिसमें ओत ( कल्पित ) है। उसी एक सर्वाधिष्ठान आत्मा को त 
( श्रवणादि से समझो ), और अन्य अनात्मबोधक वचनों को सबंथा त्याग दो | क्योंकि 
अनात्मपरक वचनादि का त्यागपूर्वक आत्मदशंन ही संसार सिन्धु के पार रूप अमृत को 
प्राप्त कराने में सेतु ( पुल ) तुल्य हे । इस श्रुति में स्वगं-भूमि आदि के ओतत्व-कथन 
से जो "यह कुछ आश्रय प्रतीत होता'है, घह क्या परब्रह्म है? अथवा अर्थान्तर है? 
ऐसा सन्देह होता हे । यहाँ पूवंपक्ष हे कि कोई अर्थान्तर आयतन (आश्रय ) हना 
चाहिये । ऐसा ही प्राप्त ( ज्ञात ) होता है, क्योंकि यह अमृत का सेतु है इस प्रकार 
भेद सुना जाता है और लोक में - सेतु पार वाली वस्तु ही प्रख्यात ( प्रसिद्ध) है। 
परब्रह्म को पारवत्त्व ( परिच्छिन्नत्व ) नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनन्तम्‌- 
अपारम्‌ ) ऐसा सुना गया है। इस कारण से अर्थान्तर रूप जगदाश्रय के स्वीकार 
करने पर स्मृति में प्रसिद्ध प्रधान स्वीकार के योग्य है क्योंकि उसको कारणत्व होने 
से आश्रयत्व सिद्ध हो सकता है अथवा श्रुति में प्रसिद्ध वायु जगदाश्रय हो सकता 
है। श्रुति है कि ( हे गौतम ! वायु ही वह निश्चित सूत्र ( सूत्रात्मा ) हे इससे हे 
गौतम ! वायु रूप सूत्र से ही यह लोक-परलोक और सब भूत समन्हब्ध ( ग्रथित घृत ) 
है । इससे वायु को मी विचारकत्व का श्रवण होता है, अथवा जीव आयतन हो सकता 
है । क्योंकि उसको मोक्तृत्व के रहने से भोग्य प्रपञ्च के प्रति आयतनत्व की सिद्धि हो 


सकती है । 


एवं प्राप्त ददमाह--्युभ्वाद्यायतनमिति । द्यौश्च भूश्च द्यभुवो द्यभुवावादी 
यस्य तदिदं द्युभ्वादि 1 यदेतदस्मिन्वाक्ये द्यौः पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा 
इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्ट तस्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमहंति । कुतः ? 
स्वशब्दात्‌ आत्मशब्दादित्यर्थः । आत्मशब्दो हीह भवति 'तमेवेकं जानथ 
आत्मानस्‌’ इति । ' आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते नार्था- 
न्तरपरिग्रहे । कचि्च स्वशब्देनेव ब्रह्मण ,आयतनत्वं श्रूयते-'सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः' ( छा० ६।८।४ ) इति। स्वशाब्देनेव चेह 
पुरस्तादुपरिष्टाच्च ब्रह्म सद्धीत्यंते--'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌' 
इति। ब्रह्मेवेदममुतं पुरस्ताद्‌ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरण' (मुण्ड० २।२।११) 
इति च । तत्र त्वायतनायतनवद्भावश्रवणात्‌ “सर्वं ब्रहो'ति च सामानाधिकर- 
ष्यात्‌ । यथानेक्रात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं चेत्येवं नानारसो विचित्र 
आत्मेत्याशङ्का सम्भवति तां निवर्तयितुं सादधारणमाह--'तमेवैकं जोनथ 
आत्मानम्‌’ इति । 


इस प्रकार पूवंपक्ष के प्राप्त होने पर सूत्रकार यह कहते हैं कि द्युभू आदि का 


EE 
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ज्ञायतन ब्रह्म है । यहाँ दिव ( स्वगं ) और भूमि को द्युभूवी कहते हैं, और वे दोनों है 
आदि जिसके वह समूह द्युम्वादिक होता है, ऐसा.जो इस श्रुति-वाक्य में कथित स्वगं, 
भूमि, अन्तरिक्ष, मन, प्राणादि हैं, और एतत्स्वरूप ही सब जगत्‌ है, जो कि ओत रूप 
से निदि्ट ( कथित ) है, उस सब जगत्‌ का आयतन परब्रह्म ही होने योग्य है, क्योंकि वहाँ 
ब्रह्म का स्ववाचक आत्मशब्द हे । ( उस एक आत्मा ही को जानो ) इस वाक्य में यहाँ 
आत्मशब्द है । और परमात्मा के स्वीकार करने पर आत्मशब्द का प्रयोग सम्यक्‌ सिद्ध 
होता है, अर्थान्तर के स्वीकार करने पर ऐसा नहीं होगा । कहीं साक्षात्‌ आयतन शब्द 
से ही ब्रह्म का आयतनत्व सुना जाता है कि ( हे सौम्य ! सदुब्रह्मरूप मूल वाली ये सब 
प्रजा हैं, और स्थिति काल में सत्‌ आयतन वाली हैं, अन्त में सब सत्‌ में प्रतिष्ठा 
( समाप्ति ) वाली हैं । यहाँ स्ववाचक शब्द से ही प्रथम और आगे भी ब्रह्म कहा जाता 
है कि पुरुष ही यह सब विश्वस्वरूप' है, कर्म, तप आदि रूप विश्व है और ब्रह्म पर 
अमृत स्वरूप है। ( यह अमृत ब्रह्म ही पुर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर है) परन्तु 
यस्मिन्‌ इत्यादि श्रुति में सन्मूलादि श्रुति में आयतनभाव और आयतनवद्धाव के श्रवण 
से तथा ( सब ब्रह्म ) है इस प्रकार... सब जगत्‌ के साथ ब्रह्म की समानाधिकरणता 
( एकविभक्तिवाच्य अभिन्नता ) से . आशंका हो सकती है कि जैसे अनेकात्मक वृक्ष 
होता है, शाखा, स्कन्ध और मल ये सब वृक्ष रूप है, सब को मिलाकर वृक्ष कहा जाता 
है, वेसे ही नाना रस ( गुण-श्ुद्धारादि ) वाला विचित्र आत्मा है। उस शङ्का को 
निवारण करने के लिए अवधारण ( निश्चय ) पूर्वक श्रुति कहती है कि उस एक आत्मा 


को ही जानो । | 0024 


एतदुक्तं भवति-न कार्यंप्रपञ्चविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । कि तहि? 
अविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवेकमायतनभूतमात्माने 
जानथेकरसमिति। यथा यस्मिन्नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति 
न देवदत्तम्‌, तद्ठदायतनभूतस्यैवेकरसस्यात्मनो ` -विज्ञेयत्वमुपदिश्यते । विका- 
रानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूयते--'मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव 
पश्यति’ ( का० २।४।११ ) इति । सर्व ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्चप्रविः 
लापनार्थं नानेकरसताप्रतिपादनार्थम्‌, .'स यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः 
कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्मः कृत्स्तः प्रज्ञानघन एव! 
( बृह० ४५1१२३ ) इत्येकरसताश्चवणात्‌ । तस्माइृथु भ्वाद्यायतनं परं ब्रह्मा । 
यत्तेक्त-सेतुश्रुतेः सेतोश्च पारवत्त्वोपपत्तेब्रेह्मणोःर्थान्तरेण दयुभ्वाद्यायतनेन 
भवितव्यम्‌ - इति । अत्रोच्यते--विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्चुत्या विवक्ष्यते, न 
पारवत्त्वादि । नहि मृहारुमयो लोके सेतुर्दृष्ट इत्यत्रापि मृद्दारुमय एव सेतुरभ्यु- 


पगम्यते । सेतुशव्दार्थोऽपि विशारणत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, षिप्नो बन्धन- 
कर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्ते: । | 


ब्रह्मसूत्रशा दभ रभाष्ये [ अध्यायः १ 


है कि कार्यविस्तारयुक्त विचित्र आत्मा नहीं 

उक्त ( कथित) होता हे bli 
विज्ञेय ( से विलय करते हुए उस एक आयतनस्वरूप आत्भा को एकरस जानो । जैसे 
को विद्या र बैठा है उसे लाओ, तो आसनको ही. लाता है 


देवदत्त | 

कहा जाय कि जिस पर दै रं A A 
‘a को नहीं । वैसे ही आयतनस्वरूप एकरस आत्मा को विज्ञेयत्व का उपदेश दिया 
जाता है और विकार रूप अनृत ( मिथ्या ) में अभिसन्ध ( अभिमान आसक्ति ) वाले 


का अपवाद ( निन्दा ) सुना जाता है कि ( जो इस एकरस ब्रह्म को नाना के समान 
देखता है वह जन्म-मृत्यु के प्रवाह में पड़ता है )। सब ब्रह्म है क Fl जो समाना- 
घिकरणता है, वह रज्जुसपंतुल्य प्रपञ्च का बाध द्वारा विलय के लिए है, अनेक रसता 
का प्रतिपादन के लिए नहीं है। क्योंकि ( जैसे लोक में प्रसिद्ध लवण का पिण्ड बाह्र. 
भीतर रसान्तर से शून्य सम्पूर्ण लवण रसमय ही रहता है, अरे मैत्रेयि ! इसी प्रकार यह 
आत्मा बाहर-मीतर भेदरहित सम्पूण प्रज्नानरूप एक रस ह. है) । इल्यादि श्रुति से 
एकरसता सुनी जाती है। उससे स्वर्गादि का आयतन ब्रह्महे । एवं जो यह कहा है 
कि श्रति में सेतु कहने से और सेतु को पारवत्त्व की सिद्धि से, ब्रह्म से अर्थान्तर ही 
दिव-ममि आदि का आश्रय होना चाहिये । यहाँ कहा जाता है कि सेतुश्रति से विधारण 
मात्र ही यहाँ अथे विवक्षित हैं, पारवत्त्वादि विवक्षित नहीं है। लोग में मिट्टी, लकड़ी 
आदिमय सेतु देखा गया है । इससे यहाँ श्रुति में मिट्टी, लकड़ी से बना हुआ सेतु का 
स्वीकार नहीं किया जा सकता हे । और सेतु शब्द का अर्थं भी विधारणत्वमात्र हो है 
पारवत्त्वादि उसका अर्थ नहीं हैँ । क्योंकि बन्धनक्रियार्थक षित धातु से सेतु शब्द सिद्ध 
होता है, वहाँ बन्धन से नियमन रूप विधारण अर्थ की ही प्रतीति होती है । वह ब्रह्म 
सवके अमृत को धारण करने वाला है, तथा सत्य-धर्मादि का धारण करने वाला है । 
इसी से स सेठुरीजानानाम्‌ । स सेतुर्विधृतिः । एष सेतुबिधारणः? इत्यादि श्रुति से 
सङ्गति होती है । 


अपर आह--'तमेवेकं जानथ- आत्मानम्‌’ इति यदेत त्स ड्की तितमात्मज्ञानं, 
यञ्चतत्‌ अन्या वाचो विमुञ्चथ’ इति वाग्विमोचनं, तदत्रामृतत्वसाधनत्वात्‌ 
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` “अमृतस्येष सेतुः' इति सेतुश्रुत्या सङ्घीत्यते न ठु युभ्वाद्यायतनस्‌ । तत्र यदुक्तं- 


सेुशरतेब्र्याणोऽर्थान्तरेण द्युभ्वायायतनेन भाव्यमिति--एतदयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रथम द्युम्वादि आधतन के साथ सेतु पद के सम्बन्ध को मानकर शङ्का हुई थी, 


; और उस सम्वन्ध को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया है । दूसरे लोग कहते हैं कि 
_ संतु पद का आयतन के साथ सम्बन्ध नहीं, किन्तु ( उस एक आत्मा ही को जानो ) | 


इस वाक्य से. जो यह आत्मज्ञान कहा गया है और ( अन्य वचनो को त्यागो ) इस 
वाक्य से ' जो यह अन्य वचन का त्याग कहा गया है, वे ही दोनों अमृतस्व का साधन 
होने से ( यह अमृत का सेतु है ) इस प्रकार सेतु-श्रुति से कहे जाते हैं। द्यम्वादि का 
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ब्रह्म सेतु पद से नहीं कहा जाता है । 'तत्र' इस प्रकार अन्य वाग्‌-विमोचनू 
हत गान को सेतु मानने पर जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि सेतु के सुनसे से ब्रह्म से 
कोई अन्यार्थे ही स्वगं-भूमि आदि का आश्रय होना चाहिये वह अयुक्त है ॥ १ ॥ 
___ सुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ ॥ ६ ॥ 
इतश्च परमेव ब्रह्म॒ द्युभ्वाद्यायतनम्‌ । - यस्मान्मुक्तोपसुप्यतास्य व्यप- 
दिश्यमाना दुश्यते। मुक्तेरुपसूप्यं मुक्तोपसुप्यम्‌। ` देहादिष्वनात्मस्वहम- 
स्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादौ रागस्तत्परिभवादौ च द्वेषः, तदुच्छेद- 
दशनाद्भयं  मोहश्चेत्येवमयमन्तमेदोऽनर्थंब्रातः सन्ततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । 
तद्विपय॑येणाविद्या रागद्वेषादिदोषमुक्तेरपसृप्यं गम्यमेतदिति य्ुभ्वाद्यायतनं 
कृत्य व्यपदेशो भवति । कथम्‌ ? £ | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिञ्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ( मुण्ड० २।२।८ ) 
श्युक्वाअवीति- ˆ | 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यस्‌ । 
( मुण्ड० २।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्व प्रसिद्धं शास्त्रे-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ( बृह्‌ ४४७) ` 
इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न क्वचिन्मुक्तोपसुप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम्‌ । अपि च 
“तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्येष सेतु: इति वाग्वि- 
मोकपूर्वकं विज्ञयत्वमिह दयुभ्वाद्यायतनस्योच्यते । तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टस्‌- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाढहुंश्छन्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
( बृह्‌ ४।४।२१ ) इति । तस्मादपि द्युभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २॥ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से मी परब्रह्म ही दुम्वादि का आयतन है कि जिससे मुक्तों से 


उपसृप्यता ( प्राप्यता ) कही गई हुई इसकी देखी जाती है । अर्थात्‌ मुक्त पुरुष इस 
सर्वाधार को प्राप्त होते हैं इस प्रकार श्रुति कहती है, इससे वह सर्वाधार ब्रह्मा ही है, 
अन्य नहीं । मुक्तों से जो उपसृप्य ( प्राष्य ) हो, उसको मुक्तोपसृप्य कहते हैँ । प्रथम 
बन्ध क्या है कि जिससे मुक्त होकर ब्रह्मा को प्राप्त किया जाता है, इस आराद्का की 
निवृत्ति के आशय से कहा जाता है कि, 'अनात्मस्वरूप देहादि में” यह मैं हूँ इस प्रकार 
की आत्मबुद्धि ( आत्मता का ज्ञान ) अविद्याजन्य होने से अविद्या रूप है, और, उस 
शरौर के पूजन-सर्कारादि मैं राग होता है, एवं उस शरीर से परिभव तिरेश्कूर 


६ rs 


553 
ho 


२०८ ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्ये [ अध्याय, 


अनादरादि में द्वेष होता है, उस शरीर के उच्छेव-नाशादि के देखने से भय और क, 
होते हैं; इस प्रकार फे अनन्त भेद वाले सनश्‌ ( el ) सत्र सत 
( व्याप्त ) हम सबको प्रत्यक्ष दीखता है हे एवं a र्‌ i त ( उल्टा ) ल 
से यक्त अविद्या रागःद्रेपादि दोषों से रहित पुरुषा से उपसृप्य य ( प्राप्य ) यह ; 
इस प्रकार द्युस्वादि आयतन के प्रकरण/म कथन है । वह कथन कसे है कि ( उस पर 


अपर स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान होने पर दह ज्ञानी के हृदय की ग्रन्थि 
टूट जाती है । सब संशय नष्ट हो जाते हैं, और सब है क्षीण नटी जाते हैं । 

कह कर फिर श्रुति कहती है कि ( जैसे समुद्र ® गा! ४ पर नदियाँ अपने नाम. 
रूप को त्याग कर समुद्र रूप से स्थिर होती हँ । वसे ही बद्वानू भी नाम-रूपात्मक 
संसार को त्याग कर, कार्यों से पर अव्यक्त से भी पर ( पुण ) दिव्य ( स्वयंप्रकाश ) 
को प्राप्त हो कर तद्रूप से स्थिर होता है ) । इस मुमुक्षु के हृदय में वर्तमान जो काम 
हैं वे हसब जब ज्ञानादि से समुल नष्ट हो जाते हैं उस समय यह मत्य मी अमृत दरो 
जाता है, और इस देह में रहते ब्रह्म को सम्यक्‌ प्राप्त करता है गी इत्यादि शास्त्रों मे 
मुक्तों से प्राप्यता ब्रह्म की प्रसिद्ध है, और प्रधानादि की कहीं भी मुक्त से प्राप्यता 
प्रसिद्ध नहीं है दुसरी बात है कि ( उसी एक आत्मा को जानो अन्य वचनों को त्यागो, 
यह अमृत का सेतु है ) इस प्रकार अन्य वाक्‌ का त्यागपूरवक स्वर्गादिक के आश्रय को 
यहाँ विज्ञेयत्व कहा जाता है, वह विज्ञेयत्व दुसरी श्रुति में ब्रह्म का देखा गया है कि 
( धीर विवेकी ब्राह्मण उस आत्मा को जान कर ( विशुद्ध लक्ष्य को समझ कर) 
असंग सर्वात्मस्वरूप की प्रज्ञा को प्राप्त करे एवं बहुत शब्दों का अनुचिन्तन-अध्ययनादि 
नहीं करे, क्योंकि उनके चिन्तनादि वाक्‌ और वाक्‌ सम्बन्धी सब वर्णस्थानों के विग्छापन 
( शोषण श्रम ) कारक हैं। मन में ग्लानि को पैदा करने वाले हैं इत्यादि । उससे मी 
द्यु-मूमि आदि का आश्रय पर ब्रह्म है ॥ २ ॥ 


नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वंशेषिको हेतुरक्तो नेवमर्थान्तरस्य वेशेषिको 
हेतु: प्रतिपादकोऽस्तीत्याह--नानुमानिकं साङ्ख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमिह 
थुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? अतच्छन्दात्‌। तस्याचेतनस्य 
प्रधानस्य प्रतिपादकः शाब्दस्तच्छन्दः, न तच्छन्दोऽतच्छन्दः। न ह्यत्रा- 
चेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः करिचिच्छन्दोऽस्ति, येनाचेतनं प्रधान 
कारणत्वेनायतनत्वेन वाऽवगम्येत। तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दो- 
ऽत्रास्ति--'यः सववज्ञ: सर्ववित्‌’ ( मुण्ड० १।१।९, ) इत्यादि: । अत एव न 
वायुरपीह दयुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रीयते || ३ ॥ 


असे ब्रह्म का प्रतिपादक वैशेषिक ( असाधारण ) हेश कहा है। अर्थान्तर का 
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प्रतिपादक इस प्रकार के असाधारण हेतु नहीं है । इस अथं को सूत्रकार कहते हैं कि 
आनुमानिक ( केवल अनुमान से ज्ञेय ) सांख्य-स्मृति में परिकल्पित प्रधान भी द्युम्वादि 
के आश्रय रूप से ज्ञातव्य नहीं है, क्योंकि उसका वाचक कोई शब्द इस प्रकरण में नहीं 
है। उस अचेतन प्रधान के प्रतिपादक शब्द को तच्छब्द कहा गया है। तच्छन्द का न 
होना अतच्छब्द है। यहाँ अचेतन प्रधान का प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है कि जिससे 
अचेतन प्रधान को कारण रूप से वा आयतन रूप से समझा जाय । किन्तु उस प्रधान से 
विपरीत चेतन का प्रतिपादक शब्द ( नो अविनाशी भूतयोनिरूप पुरुष सवज्ञसवंवेत्ता है 
इत्यादि ) में है । इसी अतच्छब्दत्व रूप हेतु से वायु मी यहाँ द्यम्वादि के आयतन रूप 
से स्वीकार के योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ 


प्राणभच्च ॥ ४ ॥ 

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सम्भवति तथाप्युपाधि- 
परिच्छिन्नज्ञानस्य सवंज्ञत्वाद्यसम्भवे सत्यस्मादेवातच्छन्दात्‌ प्राणमृदपि न 
्ुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः । न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभृतो दयु्वा- 
द्यायतनत्वमपि सम्यक्सम्भवति । पृथग्योगकरणमुत्त राथेस्‌ ॥ ४॥ 

यद्यपि प्राणघारी जीव को आत्मत्व और चेतनत्व का सम्भव है, तथापि उपाधि से 
परिच्छिन्न ( परिमित ) ज्ञान वाले को सर्वंज्ञत्वादि के असम्मव होने पर इस अतच्छब्द 
( सवंज्ञात्मत्वाभाव शब्द ) से ही प्राणधारी भी द्युम्वादि के आश्रय रूप से स्वीकार के 
योग्य नहीं हे, ओर उपाधि से परिच्छिन्न ( परिमित ) अतएव एकदेशी प्राणघारी को 
द्यम्वादि का आयतनत्व सम्यग्‌ रीति से सम्मव भी नहीं है । अतच्छन्द रूप हेतु के रहते 
मी प्राणभृच्च, इस योग (सूत्र) को प्रथम सुत्र से पृथक्‌ इसलिए किया गया है कि जिससे 
उत्तर सूत्र में इसकी ही अनुवृत्ति हो ॥ ४ ॥ 

कुतश्च न प्राणभृद्‌ ययुभ्वाद्मायतनत्वेनाश्रयितव्यः- 

भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 

भेदव्यपदेशइचेह भवति--'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌' इति ज्ञेयज्ञातुभावेन । 
तत्र प्राणभृत्तावेन्मुमुक्षुत्वाज्ज्ञाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म ञेयं दयुभ्वाद्याय- 
तनमिति गम्यते, न प्राणभृत्‌ ॥ ५ १ ु 

किस हेतु से प्राणधारी द्युम्वादि के आश्रय रूम से अमन्तव्य है, ऐसी जिज्ञासा होने 
पर कहते है--'भेदव्यपदेशात्‌? इति । अर्थात्‌ इस' द्युम्यादि के आथतन के प्रकरण में भेद 
का व्यवहार कथन है कि ( उस एक आत्मा को ही प्रानो ) इस प्रकार ज्ञेयमाव ओर 
ज्ञातृमाव से भेद का कथन है, उसमें मुमुक्षु होने से प्राणधारी ज्ञाता है। और उससे 
परिवेश रहने के कारण आत्मशब्द का वाच्य ज्ञेय ब्रह्मा युम्वादि का आयतन है, ऐसा 
समझा जाता है, किन्तु प्राणधारी आयतन' रूप नहीं समझा आता है । 
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कुतश्च न प्राणभूद्‌ द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रथितव्य:--- 
` प्रकरणात्‌ ॥ ९ ॥ 

पनः । 'कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात 
विज्ञानेन सर्वंविजञानापेक्षणात्‌ । परमात्मनि हि 
तं स्यान्न केवले प्राणभुति ॥ ६ ॥ | 

किस हेतु से प्राणधारी सर्वाश्नय नहीं मन्तव्य है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते 
हैं 'प्रकरणात्‌' इति । अर्थात्‌ यह परमात्मा का प्रकरण है कि ( है भगवन्‌ किसके 
विज्ञात होने से यह सब जगत्‌ विज्ञात होता है। ) इस प्रकार यहाँ एक के विज्ञान से 
सबके विज्ञान की अपेक्षा ( आशा ) की गई है, और एक परमात्मा के ही विज्ञात होने 
से यह सब जगत्‌ विज्ञात होता है । केवल प्र णधारी के ज्ञात होने से जगत्‌ नहीं ज्ञात 
हो सकता ॥ ६ ॥ | 

कुतश्च न प्राणभूद युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः-- 

स्थित्यदनाभ्यां थे ॥ ७ ॥ 

द्भ्वाद्यायतनं च प्रकृत्य 'हा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( मु० ३1१1६ ) इत्यत्र 
स्थित्यदने निदिश्येते, 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति इति कमंफलाशनम्‌, 
“अनङनन्नन्योऽभिचाकशीति' इत्यौदासीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्य- 
दनाभ्यामीर्वरक्षेतरज्ञौ तत्र गृह्येते । यदि चेश्वरो युभ्वाद्यायतनत्वेन विवक्षितस्त- 
तस्तस्य प्रकृतस्येशवरस्य क्षेत्रज्ञात्पूथग्वचनमवकल्पते, अन्यथा ह्यप्रकृत- 
वचनमाकस्मिकमसम्बद्धं स्यात्‌। ननु तवापि क्षेत्रञ्ञस्येश्वरापृथग्वचनमाकः 
स्मिकमेव प्रसज्येत ? न, तस्याविवक्षितत्वात्‌ । क्षेत्रज्ञो हि कतृंत्वेन भोक्तृत्वेन 
च प्रतिशरीरं वुद्धथाद्पाधिसम्बद्धो लोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्रुत्या तात्पर्यण 
विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्ताच्छ्रत्या तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न 
तस्थाकस्मिकं वचनं युक्तम्‌ । 'गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि! इत्यत्राप्येतदर्शितं {द्व 
सुपर्णा' इत्यस्यामृचोशवरक्षेतरज्ञावुच्येते इति । यदापि पेद्धय पनिषत्कृतेन व्याख्या- 
नेतास्यामृचि सत्त्वक्षेत्रज्ञावुच्येते, तदापि न विरोधः कश्चित्‌ । कथम्‌ ? प्राणभृद्धीह 
घटादिच्छिद्रवत्सतत्वाद्युपाध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणो द्युभ्वाद्यायतनं 
न भवतीति निषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेपृपाधिभिविनोपलक्ष्यते परमात्मेव स 
भवति। यथा घटादिच्छिद्राण घटादिभिरुपाधिभिविनोपलक्ष्यमाणाति महा- 
काश एव भवन्ति, तहृत्प्राणभृतः परस्मादन्यत्वानुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
तस्मात्सत्त्वायुपाध्यभिमानिन एव ुभ्वाद्यायतनत्वप्रतिषेधः । तस्मात्परमेव 
ब्रह्म चुभ्वाद्यायतनम्‌ । तदेतत्‌ 'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ति:' इत्यनेनैव सिद्धम्‌, 
तस्येव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठिसम्‌ 'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरि- 
क्षम्‌' इति । प्रपञ्चार्थं तु पुनरुपन्यस्तस | ७ ॥ £ 


प्रकरणं चेदे परमार 


भवति' ( मु० १।१।३ ) इत्येक 
सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञार 
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किस हेतु से स्वर्ग भूमि आदि के आश्रय रूप से प्राणधारी को नहीं मानना 
चाहिए? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं--'स्थित्यदनाम्यां च' अर्थात्‌ स्वर्ग भूमि 
आदि के आयतन को प्रस्तुत ( प्रकरण प्राप्त ) करके ( द्वासुपर्णा ) इस मन्त्र में स्थिति 
और भदन ( भक्षण ) का निर्देश ( कथन किया गया ) है कि ( जीवेद्वर दोनों में से 
एक जीव स्वादु कमंफल को भोगता है) इससे कर्मफल का अदान ( मोग ) निर्दिष्ट 
होता है । और ( उस जीव से अन्य ईश्वर भोग के बिना प्रकाश करता है) इस 
कथन से उदासीनतापूवंक स्थिति का निर्देश होता है। वहाँ उस स्थिति और अदन 
उपभोग से ही ईश्वर और जीव गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं। यहाँ यदि ईश्वर स्वगं भूमि 
आदि के आश्रय रूप से विवक्षित होता है, तब तो उस प्रकत ईदवर साक्षी स्वरूप का 
जीव से पृथक्‌ कथन युक्त सिद्ध होता है, ऐसा नहीं होने पर आकस्मिक अप्रकृत का 
वचन असम्बद्ध होगा । यदि वह स्वर्गादि का आयतन होता है, तो उसके लिए ईश्वर 
प्रतिपादनीय रहता है । अन्यथा उसका वचन असम्भव होगा । यदि कहो कि तुम्हारे 
मत में मी तो जीव को ईश्वर से पृथक्‌ कथन आकस्मिक ( निर्हेतुक ) ही प्राप्त होगा, 
क्योंकि वह प्रतिपादनीय नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है? क्योंकि ईश्वर से भिन्न 
जीवन का कथन होते हुए भी वहाँ जीव विवक्षित अथं नहीं है, जिससे कतृंत्व मोक्तृत्व 
स्वरूप से प्रत्येक शरीर में बुद्धि आदि उपाधि के साथ सम्बन्ध वाला क्षेत्रज्ञ जीव 
लोकव्यवहारादि से ही प्रसिद्ध है, इससे वह श्रुति के तात्पयं का विषय रूप से विवक्षित 
नहीं होता है और ईश्वर तो लोक से अप्रसिद्ध है । इससे श्रुति के तात्पर्यं का विषय 
रूप से विवक्षित होता है । अतः उसका आकस्मिक कथन होना युक्त नहीं है । क्योंकि 
( गुहां प्रविष्टौ ) इत्यादि सूत्र में मी यह दर्शाया गया है कि 'द्वा सुपर्णा' इस ऋगू- 
मन्त्र में ईश्वर और क्षेत्रज्ञ दोनों कहे जाते हैं। जब पैद्धी उपनिषद्‌ कृत व्याख्यान 
के अनुसार इप ऋगमन्त से सत्त्व ( बुद्धि } कषेत्रज्ञ को कहते हैं तब भी कोई विरोध 
. नहीं है, क्‍योंकि घटादि छिद्र के तुल्य सत्त्वादि के अभिमानी रूप से प्रत्येक शरीर में 
ज्ञायमान प्राणधारी ही यहाँ स्वर्गादि संसार का आश्रय नहीं हो सकता, इस प्रकार 
परिच्छिन्नः प्राणघारी का निषेध किया जाता है। एषं जो सब, शरीरों में उपाधियों 
` के बिना चिन्मात्र उपलक्षित होता है वह परमात्मा ही है । जैसे घटादि रूप उपाधियों 
के बिना उपलक्ष्यमाण घटादि के छिद्र महाआकाश हो रेहेते हैं, पैसे ही प्राणधारियों 
को परमातमा से अन्यत्व की असिद्धि से निषेध नहीं बन सकता ( द्य॒भू आदि के आयत- 
नतव का अमाव नहीं कहा जा सकता ) है जिससे सत्त्वादि उपाधियों के.अभिमानियों 
को ही सर्वाश्रयत्व का निषेध है अतः परब्रह्म ही सर्वाश्रय है । यद्यपि यह पूरवंप्रति- 
पादित अर्थ ( अंहृदयत्वादि ) इस सूत्र से ही गताथं है, क्योंकि उसी भूतयॉनि वाक्य 


के मध्य में ही ( यस्मिन्‌ द्यौः ) इत्यादि पठित हैं। तथापि प्रपश्चाथे ( विस्तार से 
हेतु शग्दाथ को समझाने फे लिए) फिर से कहा गया है ॥ ७ ॥ 
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२ भूमाधिकरण (१-२ ) 
भूमा प्राणः परेशो वा प्रदनप्रत्युक्तिवजंनात्‌ । 


अनुवर्त्यातिवादित्वं भुमोक्ते्वायुरेव सः॥ 
विच्छिद्येष त्विति प्राणं सत्यस्योपक्रमात्तथा । 


महोपक्रम आत्मोक्तेरीशोऽयं ढैतवारणात्‌ ॥ 

यहाँ सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि मूमा प्राण है वा परमात्मा 5 । पूर्वपक्ष 
है कि प्रथम से अनेक प्रश्नोत्तर हैं, और प्राण के उपदेश के बाद में श्रुति में प्रश्नोत्तर 
का जयाव है, इससे प्रतीत होता है कि अन्तिम उद्देश्य, उपदेश्य वस्तु प्राण है, और 
हाण को ही जानने वाले को अतिवादित्व की अनुवृत्तिपूवंक भूमा का कथन है, इससे 
भुसा बायु ( प्राण ) ही है। सिद्धान्त है कि ( सत्येन तु) इस वाक्य गत तु शब्द से 
प्राण का विच्छेद करके उससे सम्बन्ध हटाकर सत्यन्रह्म के उपदेश का आरम्म हुआ है, 
दोर महा उपक्रम में आत्मा कहा गया है, तथा ( नान्यत्पश्यति ) इस वाक्य से द्वैत 
का वारण किया गया है; इससे भूमा ब्रह्म हे ॥ १-२ ॥ 

भूसा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥॥ ८ ॥ 


इटं समामनन्ति-भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य’ इति 'भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमाज्य यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पस्‌' ( छार ९२२, 
२४) इत्यादि । तत्र संशयः--कि प्राणो भूमा स्यादाहोस्वित्परमात्मेति। 
कुतः संशयः ? भूमेति तावद्वहुत्वमभिधीयते, “बहोर्लोपो भू च बहोः’ 
es पा० ६४१५८ ) इति भूमशब्दस्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात्‌ । किमात्मकं 
प विशेषाकाङ,क्षायाँ 'पाणो वा आशाया भूयानु' (छा० ७1१1५1१) 
ति मि । तभा त होव मे तस 
बार तारबत' (छा ता ऽह्‌ं र शोचामि तं मा भगवानु शोकस्य 
प्रतिमाति । तत्र कोपाद 1३ ) इति प्रकरणोत्थानात्परभात्मा भूमेत्यपि 
कि ताव्स्याप्तम्‌ ? प्राणी अति कस्य वा हानमिति भवति संशयः। 
दर्शनात्‌ । यथा हस । कस्मात्‌ ? भूयः प्रश्नप्रतिवचनपरम्परा 
' इति, तथा ‘अस्ति सिड a भूयः इति, “वाग्वाव नाम्नो 
इति च नामादिभ्यो ह्या ति वाचा भूयः इति, “मनो वाव वाचो भूयः’ 
्रागातपरं भूयः प्रश्नप्रतिक 'गादभूयः प्रश्‍नप्रतिवचनप्रवाहः ध्रवृत्तः। नैवं 
प्रवचने दृश्यते-अस्ति भगवः 
आ -इत्ति। प्राणमेव तु नामादिभ्य ` प्राणाद्भूय इत्यदो वाव 
'शाया भूयान्‌' इत्यादिना सप्रपक्चमुकत्या भ्य आशान्तेभ्यो भूयांसं “प्राणो वा 
१ज्चमुक्त्वा आणदशिनश्चातिवादित्वम्‌-'अति 
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वाद्यसीति अतिवाद्यस्मौति म्ूयान्नापहनुवीत! इत्यभ्यनुज्ञाय एष तु 
बा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इति प्राणब्रतमतिवा बित्व मनुझ- 
ध्यापरित्यज्यैव घ्राणं सत्यादिपरम्परया भूमानमवतारयत्प्राणमेव भूमार्नं मन्यत 
इति गम्यते। कथं पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने यत्र नान्यत्पक्यति' 
इत्येतद्भूम्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति। उच्यते-सुषुप्त्यवस्थायां 
प्रणग्रस्तेषु करणेषु द्शंनादिव्यवहारनिवृत्तिद्शतात्सम्भवंति प्राणस्यापि “यत्र 
नात्यत्पञ्यति' इत्येतल्लक्षणस्‌ । तथा च श्रुतिः “न श्वृणोति न पश्यति’ इत्या- 
दिना सर्वकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुषुप्त्यवस्थामुक्त्वा 'श्राणाग्नय एवेतस्मि- 
न्पुरे जाग्रति’ ( प्र ४।२।३ ) इति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं 
ब्रुवती प्राणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दशयति । यच्चेतदुभूम्तः सुखत्वं श्तस-*यो 
वे भूमा तत्सुखम्‌’ ( छा? ७२२ )--इति, तदप्यविरुद्धस्‌ यत्रेष देवः स्वप्नान्न 
पश्यत्यथ यदेतस्मिञ्छरीरे सुखं भवति’ ( प्रश ४६ ) इति सुधुप्त्यवस्थायामैत्र 
सुखश्रवणात्‌ । यच्च--यो वे भूमा तदमृतम्‌' ( छा० ७२४१ )--इति, तद्वपि 
प्राणस्याविरुद्धं, 'प्राणो वा अमृतम्‌’ ( कौ० ३।२ )--इति श्रुतेः | कथं पूनः 
प्राणं भूमानं मन्यमानस्य “तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यात्मचिविदिषया प्रकरणः 
स्योत्यानमुपपद्यते । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इति ब्रूमः। तथाहि-- 
'प्राणो ह पिता घ्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचायें: प्राणो ` ब्राह्मणः 
( छा» ७।१५।१) इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति! यथा वा अरा 
नाभौ समिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वं समपितम्‌' इति च सर्वात्मत्वारनार्भिनि- 
दर्शनाभ्यां च सम्भवति वेपुल्यात्मिका भमरूपता प्राणस्य । तस्मात्प्राणो भुमेत्येवं 
प्राप्तस्‌ । 
यद्यपि भूमा वाक्य से प्रथम प्राण की चर्चा है, तथापि सुषु्ि वस्था में. मी 
जागृत रहने वाले प्राण से ऊपर भुमा का उपदेश हैं ॥ प्राण से आण उपर मही हो 
सकता इससे भूमा ब्रह्म है । नारद जी के पूछने पर उनके प्रश्न के उत्तर रूप से 
छान्दोग्य में सनत्कुमार जी यह कहते हैं कि अल्प क्षें सुख नहीं है, विश्व बह्म ही 
सुख रूप है, इससे सुखाम्यथियों से मूमा ही विचारधीय है) नारद चीने कहा कि 
( मगवनु मैं भूमा को विचारना जानना चाहता हुँ बह कैसा है ) सनत्कुमार जो ने 
कहा कि ( जिस भूमा में अन्य द्रष्टा अन्य दृश्य को नहीं देखता है, इसी प्रकार न 
अन्य को सुनता है न अन्य को जानता है वह मूमा है.) अथात्‌ जिसके ज्ञान होने 
पर सब वस्तु तन्मय भासती है, वही ब्रह्म हे । और जहाँ अन्य को देखता, सुनता, 
जानता है वह अल्प ( तुच्छ ) है इत्यादि । वहाँ संद्यय होता है कि प्राण भूमा हो 
सकता है अथवा परमात्मा मूमा है । संशय वयों होता है कि. मूमा यह शब्द मुख्य रूप 
से बहुत्व अर्थ को कहता है, क्योंकि ( बहोर्लोपो म च ढब्बे: ) इस सूत्र छे 'मूम' यन्द को 
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मावप्रत्ययान्तता कही गई है। अर्थात्‌ बहु शब्द से माव अर्थ में 'इमनिच्‌' प्रत्यय 
होता है, उसके आदि भाग इकार का इसी सूत्र से लोप होता है, बहु के स्थान में म्‌ 
का आदेश होता है, इच्‌ अनुबन्ध होने से जुप्त होता है, तब “मूमनु' शब्द बनता हे | 
घु विभक्ति के संबन्ध से पुल्लिंग में भूमा होता है, इससे उसका अथ बहुत्व ही है । 
वहाँ वह बहुत्व किमात्मक ( किस स्वरूप का ) है इस प्रकार विशेष को जानने की 
आकांक्षा ( इच्छा ) होने पर ( प्राण ही आशा से बहुत बड़ा है) इस वचन के 
सन्निधान ( सामीप्य ) से प्राण भूमा है, ऐसी प्रतीति होती है। एवं प्रकरण के 
उत्थान .( आरम्भ ) से परमात्मा भूमा है ऐसी प्रतीति भी होती है, क्योंकि 
प्रकरण के आरम में नारद जी का कथन है कि ( है भगवन्‌ ! आप जैसे महात्माओं 
से मुझे श्रुत है कि अनात्मज्ञ शोक को तर जाता है, और मैं तो अनेक विद्याओं का 
ज्ञाता होते हुए भी आत्मन्न होने के कारण शोक करता हूँ, जिस मुझ को आप 
संसार शोक के पार कर दे ) वहाँ संशय होता है कि किसका ग्रहण उचित है 
और किसका त्याग है ? वहाँ प्रथम विचार होता है कि प्राप्त क्या है, पूवंपक्ष 
है कि प्राण भूमा है, क्योंकि प्राण के बाद अधिकतर का प्रश्‍न और प्रतिवचन की 
परंपरा के दशंन से यह निश्चय हो जाता है कि प्राण मूमा है, जैसे कि--नारद जी का 
प्रश्‍न है कि ( भगवानु के नाम से अधिकतर क्या है? ) उत्तर है कि ( वाक ही नाम 
से अधिकतर है) इसी प्रकार प्रश्‍न है कि ( वाक्‌ से अधिकतर क्या है ) उत्तर है 
कि (मनही वाक्‌ से अधिकतर हैः ) इस प्रकार नामादि से आरम्भ करके 
प्राणपयंन्त अधिकता के प्रश्‍न और प्रतिवचन का श्रवाह प्रवृत्त (सिद्ध) रहा है, और प्राण 
के आगे अधिकतर का प्रश्‍न वा प्रतिवचन नहीं दीखता है कि हे भगवन्‌ प्राण से 
अधिकतर क्या है, या अमुक प्राण से अधिक है इत्यादि । किन्तु (प्राण ही . 
आशा से अधिकतर है ) इत्यादि वचनों से प्राण को ही नामादि आशा पयेन्त से 
अधिकतर विस्तारपूवंक कहकर, फिर प्राणोपासक को ही अतिवादी श्रेष्ठ वक्ता. 
स्वीकार किया है कि ( यदि कोई प्रश्‍न करे कि तुम क्या अतिवादी हो तो प्राणोपासक 
को उत्तर देना चाहिये कि मैं अतिवादी हूँ, उसे अपने अतिवादित्व का अपह्लूव 
( अपलाप-अस्वीकार ) नहीं करना चाहिये, .असत्य नहीं बोलना चाहिए (कि मैं 
अतिवादी नहीं हैँ )। इसी प्रकार प्राणवेत्ता में अतिवादित्व का स्वीकार करके फिर 
कहा है कि ( यह तो निश्चय अतिवादी है, कि जो सत्य से अतिवादी श्रेष्ठवक्ता 
होता है ) इस प्रकार प्राणोपासना सम्बन्धी व्रतरूप शतिवादित्व का एष शब्द से 
अनुकषेण संबन्ध करके और प्राण को नहीं त्याग कर सत्यादि की परंपरा से भूमा 


का अवतरण ( प्रारम्भे-निरूपण ) करते हुए सनत्कुमार प्राण को ही भमा मानते हैं, 
ऐसी प्रतीति होती है। यदि केहा जाय कि प्राण को भूमा रूप से व्याख्यान करने 
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पर ( जिसमें अस्य को नहीं देखता है सो भूमा है ) इस प्रकार के भूमा की छक्षणपरक 
वचन का कैसे व्याख्यान किया जायगा ? तो कहा जाता है कि १पुर्षप्त:. अवस्था में 
करणों के प्राण से ग्रस्त होने पर ( इन्द्रियों के प्राण में लीन होने पर.) दर्शनादि व्यव- 
हारों की निवत्ति देखने से प्राण का भी यह लक्षण हो सकता है कि ६ ( जिसमें अन्य को. 
नहीं देखता है वह भूमा रूप प्राण है) षयोंकि ( न सुनता है न देखता है ) इस 
प्रकार की श्रुति भी सब करणों के व्यापार का विलय रूप सुषप्ति अवस्था को कह- 
कर ( इस पुर में प्राण अग्नियाँ ही जागती हैं) इस रीति से उस सुषुप्ति अवस्था 
में ही पश्चवत्ति वाले प्राण की जागृति को कहती हुई प्राण रूप प्रधान वाली 
सुषुसि अवस्था को दर्शाती है। और (जो भूमा हे वही सुख हे ) इस प्रकार जो 
भूमा को सुखत्व सुना गया है, वह भी प्राणपक्ष में विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि 
( जिस काल में यह देव ( जीव ) स्वप्नों को नहीं देखता है, उस समय सुषुप्ति में इस 
शरीर के अन्दर यह सुख होता है) इस प्रकार प्राण प्रधान सुपुप्ति में सुख सुना 
गया है। और “जो मूमा है वही अमृत है” इस प्रकार जो अमृतत्व भूमा को श्रुत है, 
सो भी प्राण को अविरुद्ध है, क्योंकि ( प्राण अवश्य अमृत है) यह श्रुति है। यदि 
कहा जाय कि प्राण को भूमा_ मानने वाले के मत में ( आत्मज्ञ शोकरहित हो जाता 
है ) इस प्रकार आत्मज्ञान की इच्छा से प्रकरण का आरम्म कैसे उचित होगा ? तो 
कहते हैं कि यहाँ प्राण ही आत्मा विवक्षित है, क्योंकि ( प्रसिद्ध प्राण ही पिता, 
माता, आता, वहन, आचार्य और ब्राह्मण है ) इस प्रकार की श्रुति प्राण को ही 
सर्वात्मा स्वीकार और सिद्ध करती है। और ( जैसे नाभि में--आरा समपित प्रोत 
रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में सब समर्पित है ) इस सर्वात्मत्व और आरा नाभि के 
दृष्टान्त से विपुलता रूप भूमा रूपता प्राण को सम्भव है, जिससे प्राण ही भूमा है इस 
प्रकार व्याप्त हे । | 
तत इदमुच्यतें--परमात्मैवेह भूमा भवितुमहंति न प्राण: । कस्मात्‌ ? 
सम्प्रसादादध्युपदेशातु । सम्प्रसाद इति सुपुप्तं स्थानमुच्यते, सम्यवप्रसीदत्य- 
स्मिन्निति निर्वचनात्‌ । वृहदारण्यके च स्वप्तजागरितस्थानाभ्याँ सह पाठात्‌ । 
तस्यां च सम्प्रसादावस्थार्या प्राणो जागर्तीति प्राणो$त्र सम्प्रसादोऽभिप्रेयते । 
प्राणादूध्व॑ भूम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थः । प्राण एव चेद्भूमास्यात्स एव 
तस्मादृध्व॑मुपदिव्येतेत्यदिलप्टमेवेतत्स्यात्‌ । नहि नामेव नाम्नो भूय इति, नाम्न 
अध्वेमुपदिष्टम्‌। कि तहि? नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं वागाख्यम्‌- 
“वाग्वाव नाम्नो भूयसी' इति | तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणादर्थान्तरमेव तत्र 
तत्रोध्वंमुपदिष्टम्‌, तद्वत्प्राणा दूर्ध्व॑मुपदिश्यमानो भूमा प्राणादर्थान्तरभूतो 
भवितुमहं ति । 
इसके बाद यह सिद्धान्त कहा जाता है कि यहाँ परमात्मा ही भूमा होने योग्य है, 
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प्राण नहीं, क्योंकि संप्रसाद ( सुषुप्ति प्राण ) से आगे ऊपर ममा के उपदेश से यह 
निष्चम होता है । संप्रसाद इस शब्द से सुषुप्ति स्थान कहा जाता है। अच्छी तरह 
यथार्थ रूप से जिसमें प्रसन्न ( सुखी ) हो, इस प्रकार संप्रसाद का निवंचन अथ 
किया जाता है, और बृहदारण्यक श्रुति में स्वप्न जागरित स्थान के साथ सं प्रसाद 
के पाठ से संप्रसाद सुषुप्त स्थान है और उस संप्रसादावस्था में प्राण .जागता है। इस 
कथन से लक्षणा हारा इस सूत्र में संप्रसाद शब्दार्थ प्राण अभिप्रेत ( स्वीकृत ) है। 
अर्थात्‌ सूत्र में संप्रसाद शब्द प्राण को कहा गया है, इससे सूत्र का अथं है कि ( प्राण 
के बाद 'ऊपर' मूंमा उपदिष्ट है, इससे मूमा प्राण नहीं है किन्तु परमात्मा हे ) 
क्योकि यदि प्राणही भूमा हो तो वह प्राण ही प्राण के बाद ( ऊपर ) उपदिष्ट 
होगा, फिर इस प्रकार यह वाक्य असंगत ही हो जायगा । क्योंकि नाम ही नामसे 
बडा है, इस प्रकार नाम के आगे नाम नहीं उपदिष्ट हुआ है । कारण, नाम के बाद 
नाम से अन्य अर्थान्तर वाग्‌ नामक उपदिष्ट हुआ है । जंसे ( नाम से घड़ी वस्तु वाक्‌ 
है ) उसी प्रकार वागादि से प्राण तक मी अर्थान्तर ही उन-उन स्थानों में अधिकतर 
उपदिष्ट हुए हैं। एवं प्राण से आगे उपदिष्ट भूमा भी प्राण से अर्थान्तर स्वरूप होने 
घोन्य है । 

नन्विह्‌ नास्ति प्रश्‍न:--अस्ति भगवः प्राणाद्भूय-इति, नापि प्रतिवचन- 
मस्ति-त्राणाद्वाव भूयोऽस्ति-इति, कथं प्राणादधि भूमोपदिश्यत - इत्युच्यते । 
प्राणविषयमेव चातिवादित्वमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं पश्याम:-एष तु वा अति- 
वदति यः सत्येनातिवदति’ इति। तस्मान्नास्ति प्राणादध्युपदेश इति। अत्रो- 
च्यते-न ताबत्प्राणविषयस्यैवातिवादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति शक्यं वक्तुं 
विशेषवादात्‌ 'यः सत्येनातिवदति’ इति । 

यहाँ तो हे मगवनु “प्राण से बड़ा क्या है ?' ऐसा प्रश्‍न नहीं है, न उसका उत्तर 
ही है कि प्राण सेमी बड़ा है। तो प्राण से ऊपर भूमा का उपदेश है, भूमा उपर 
उपदिष्ट है, यह कंसे कहा जाता है, आर प्राण विषयक अतिवादित्व ही आगे अनुकृष्ट 
( अनुवृत्त ) देखते हैं ( वह अतिवादी है कि जो सत्यवचनयुक्त अतिवादी होता है ) 
जिससे प्राण से ऊपर उपदेश नहीं है-। यहाँ कहा आता है कि प्रथम तो यह नहीं 
कह सकते हो कि प्राण विषयक अत्िवादित्व का ही यहाँ यह अनुकर्षण ( अनुवृत्ति ) 
संबन्ध है । क्‍योंकि यहाँ सत्य से अतिवादित्व रूप पूवे से विशेष ( अधिक ) वाद है 
कि ( सत्य सै जो अतिवादी होता है ) । | 

मनृ विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति । कथम्‌ ? यथेषोऽगिनिहोत्री 
यः सत्यं वदतीत्युक्तं न सत्यवदनेनाग्निहोत्रित्वभ्‌, केन तहि? अग्निहोत्रेणैव; 
सत्यवदनं त्वस्निहौनिण्मे विश्लेष 'उच्यते। तथा 'एब तु वा अतिवदति यः 
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न सत्यवदनेनातिवादित्वम्‌, केन तहि ? प्रक्ृतेन प्राण- 
प्राणविदो विशेषो विवक्ष्यत इति । नेति बूमः । श्रुत्यर्थः 
परित्यागप्रस ङ्गात्‌ । श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेनातिवादितवं प्रतीयते--'यः सत्येना- 
तिवदति सोऽतिवदति' इति । नात्र प्राणविज्ञानस्य संकीतँनमस्ति । प्रकरणाचु 
प्राणविज्ञानं सम्बध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात्‌ । प्रकृतव्या- 
वृत्यर्थश्व॒ तुशब्दो न सङ्गच्छते 'एप तु वा अतिवदति’ इति। 'सत्यं त्वेवं 
विजिज्ञासितव्यम्‌! ( छा» ७१६) इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां 
सूचयति । तस्माद्यथैकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदान- 
धीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादुगेतद्द्रष्टव्यम्‌ । न च प्रश्नः 
प्रतिवचनरूपयैवार्थान्तरविवक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति, प्रकृतसम्बन्धा- 
सम्भवकारिंतत्वादर्थान्तरविवक्षायाः । तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्रुत्वा तूष्णीम्भूतं 
नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति । यत्प्राणविज्ञानेन विकारानृतविषये- 
णातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तव्‌ 'एब तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' 
इति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वाव्‌ “सत्यं . ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
( तेऽ २।१) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा व्युत्पादिताय नारदाय “सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानि’ इत्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरम्परया भुमानमुपदिशति । 
तत्र यत्प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । 
तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इत्यतः ग्राणादन्यः परमात्मा भूमा 
भवितुमर्हति । एवं चेहात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्नं भविष्यति । 
प्राण एवेहात्मा विवक्षित इत्येतदपि नोपपद्यते। नहि प्राणस्य मुख्यया 
वृत््याऽऽत्मत्वमस्ति । न॑ चान्यत्र परमात्मज्ञानाच्छोकविनिवृत्तिरस्तिः नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( श्वे० ६।१५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । त॑ मा भगवान्‌ शोकस्य 
परं पारं तारयतु’ (छा? ७१२) ड्ति चोपक्रम्योपसंहरति--“तस्मै मृदितकषायाय 
तमसः पारं दर्शयति भगवान्सनत्कुमार- ' (छा० ७२६२ ) इति। तम इति 
शोकादिकारणमविद्योच्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । 
आत्मनः प्राणः? ( छा? ७२६१ ) इति च ब्राह्मणम्‌ । प्रकरणान्ते च परमात्म- 
विवक्षा भविष्यति, भूमा तु भाण एवेलि चेत्‌ । न। “स भगवः कस्मिन्प्रतिछित 
इति स्वे महिम्नि’ ( छा० ७२४१ ) इत्यादिना भूम्न एवाप्रकरणसमाप्ते- 
रनुकर्षणातु । वेपुल्यात्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः 
सुतरामुपपद्यते ॥ ८ ॥ 
यहाँ शंका होती हैँ कि यह विशेष वाद भी प्राण विषयक ही हो सकता है, 
कि यह अग्निहोत्री है जो सत्य बोलता है । 


कैसे हो सकता है, कि जैसे कहा जाय 
यहाँ सत्य कथन से खग्निहोत्रित्व नहीं होता है, तो किससे होता है ? उत्तर--अग्नि- 
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सत्येनातिवदति' इत्युक्ते 
विज्ञानेनैव । सत्यवदनं तु 
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होत्र से ही होता है । और सत्य कथन अग्निहोत्री का विशेष धर्म कहा जाता है, वैसे ही 
( यह अतिवादी है जो सत्य से अतिवादी है ) ऐसा कहने पर मी सत्य कथन से अति. 
वादित्व नहीं होता है, तो कैसे होता है कि प्रक्रत ( प्रस्तुत ) प्राण विज्ञान से ही अति- 
वादित्व होता है । एवं सत्य कथन प्राणवेत्ता का विशेष धर्म विवक्षित रहता है। यहाँ 
सत्य शब्द को सत्य वचनार्थक मानकर और ( एप तु ) वाक्य से एप शब्द से प्राण- 
वेत्ता का अनुकर्षण मानकर पूर्वपक्ष हुआ है । सिद्धान्त में सत्य शब्द का सत्यात्मा अथं 
मानकर, तु शब्द से प्राण के सम्बन्ध के विच्छेद से एप शब्द सत्यन्रह्म वक्ता का 
घोधक है ऐसा मानकर यहाँ कहा जाता है कि यह पूर्वका कथन ठीक नहीं है। 
क्योंकि वेसी विवक्षा से श्रुत अर्थ के परित्याग का प्रसंग आता है । 'सत्येन' इस 
पद में तृतीया विभक्तिरूप श्रुति से सत्यत्रह्म के कथन से अतिवादित्व ( अनात्मा का 
अतिक्रमण पूर्वक वक्तृत्व ) प्रतीत होता है, क्योंकि ( जो सत्यब्रह्म द्वारा अतिक्रमण 
कहता है वह अतिवक्ता है ) यह श्रुति कहती है । यहाँ प्राण विज्ञान का संकीतंन 
नहीं है । प्रकरण से प्राण विज्ञान सम्वद्ध हो सकता है, और उसके सम्बद्ध होने पर 
प्रकरण कं अनुसार से प्रत्यक्ष श्रुति परित्यक्त हो जायगी। एवं पूर्वे से प्रकृत की 
व्यावृत्ति के लिए पठित तु! शब्द भी संगत नहीं होगा कि ( यही फिर निश्चय अति- 
वादी है ) इत्यादि । तथा ( सत्य ही विचारणीय है ) इस वचन से प्रयत्नान्तर का 
कथन अर्थान्तर की विवक्षा को सूचित करता है । इससे जैसे एक वेदज्ञ की प्रशंसा के 
प्रकरण में कहा जाता है कि “यह महाब्राह्मण है” जो चारों वेद पढ़ता है, तो वहाँ 
एक वेदों से अर्थान्तर स्वरूप चतुर्वेदी प्रशसित होता है, वैसे ही यहाँ समझना 
चाहिये कि प्राणन्न से आसन्न प्रशंसित होता है। और जो यह कहा था कि प्रश्न के 
विना मूमा कहा गया है इससे प्राण है, वहाँ कहां जाता है कि यह नियम नंहीं है 
कि प्रदन प्रतिवचन रूप से ही अर्थान्तर की विवक्षा होनी चाहिये, .क्योंकि अर्थान्तर 
को विवक्षा प्रकृत सम्बन्ध के असम्भव से कारित ( उत्पादित ) होती है । और उस 
सनव्कुमार जी के संवाद में प्राण॒ पर्यन्त के उपदेश को सुनकर तूष्णींभूत ( चुप 
1100110001). 
] hr १ वह्‌ वस्तुतः अतिवादित्व नहीं है 
( यद्व वस्तुत: अतिवादी ट जा सत्य करके अतिवादी है ) वहां सत्य शब्द से परब्रहा 
कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म परमार्थ स्वरूप है, और दुसरी श्रुति में ( सत्य ज्ञान 
अनन्त ब्रह्म है) ऐसा कहा गया है। उक्तरीति से व्यत्पादित र 
सभाहि® ) किए गए, और (हे आ र पुत्पादित ( विवेकादि युक्त 
प्रकार सत्य के ज्ञान के लिए प्रवृत्त नारद जी के ति क क 
साथनों की परम्परा दारा मुमा का फिजी वे भा br ( मनन श्रद्धादि ) 
ऊपर जो सत्य वक्तव्य रूप से प्रतिज्ञात हुआ जिसे के Pl 
ी कहने के लिए प्रतिज्ञा की गई 
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है, बही वहाँ 'भूमा' इस शब्द से कहा जाता है ऐसी प्रतीति होती है । पाणः 
बाद भूमा का उपदेश है। इसीसे प्राण से अन्य परमात्मा भूमा होते योग्य है । यहाँ 
ऐसा होने ही पर आत्मज्ञान की इच्छा से प्रकरण का आरम्म युक्त सिद्ध होगा । एवं 
जो यह कहा था कि यहाँ प्राण ही आत्मा विवक्षित है, वह नहीं सिद्ध हो सकता, 
क्योकि मुख्य दाक्तिवृत्ति से प्राण को आत्मशब्दाथंस्व नहीं है । और परमात्मज्ञान के 
बिना शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि दूसरी श्रुति कहती है कि ( शोकादि 
की निवृत्ति मोक्ष के लिए आत्मज्ञान से अन्य मागं नहीं है ) और यहाँ ( जिस शोक- 
युक्त मुक को हे भगवन्‌ ! आप शोकसागर से पार कर दें) इस प्रकार आरम्म 
करके उपसंहार करते हैं कि ( उस दोषरहित नारद के लिए तम के पार को मगवान्‌ 
सनत्कुमार दर्शाते हैं) यहाँ 'तम' इस शब्द से शोकादि का कारण अविद्या कही 
जाती है । और यदि यहाँ प्राण पर्यन्त ही उपदेश होता तो प्राण की अन्याधीनता 
नहीं कही जाती कि ( आत्मा से प्राण होता है ) और ऐसा ब्राह्मण है । यदि कहो 
कि प्रकरण के अन्त में परमात्मा की विवक्षा होगी और भूमा तो प्राण ही हैं, तो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ( हे भगवन्‌ ! वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित हे) निज महिमा 
में प्रतिष्ठित है, इत्यादि वचनों से भूमा का ही प्रकरण को समाप्ति पर्यन्त अनुकर्षण 
होता है, और विपुलतात्मक भूमरूपता सवंकारणता से परमात्मा को ही अत्यन्त उचित 
सिद्ध होती है ॥ ८ ॥ 
धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥ 
अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धमस्ति परमात्मन्युपपद्यन्ते । 'यत्र नान्यत्पश्यति 

नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इति दर्शनादिव्यवहाराभावं 
भूमन्यवगमयति। परमात्मनि चायं दर्शंनादिव्यवहाराभावोऽवगतः, “यत्र 

त्वस्य सवंमात्मेवाभृत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । 

योऽप्यसो' सुषुप्तावस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्ग- 

त्वविवक्षयोक्तो न प्राणस्वभावविवक्षया, परमात्मप्रकरणात्‌। यदपि तस्याम- 

वस्थायां सुखमुक्तम्‌, तदप्यात्मन एव सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम्‌। यत आह 

'एषोऽस्य परम आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ 

( वृ० ४।३।२२ ) इति । इहापि 'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव 

सुखम्‌? इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मेव सुखं भूमानं दर्शयति । यो वै 

भूमा तदमृतम्‌? इत्यमृतत्वमपीह्‌ श्रूयमाणं परमकारणं गमयति, विकाराणाम- 
मृतत्वस्यापेक्षिकत्वात्‌, 'अतोऽन्यदातंम्‌' ( बृ० २४२ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वमिति चैते 


धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते नान्यत्र । तस्माद्भूमा परमात्मेति 
सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
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शोर शूमा में जो धमं सुने नाते हैं वह परमात्मा ही में सिद्ध युक्‍त हो सकते हैँ । ः 


जंसे कि ( जहाँ अन्य को न देखता है, न सुनता है, न्‌ जानता है वह भूमा है ) यह 
बचन भूमा में दशंनादि व्यवहारो के अमाव को बोध कराता है। और परमात्मा मै 
यह दशनादि का अभाव ( जिसकाल में इस ज्ञानी को सब. आत्मा हो गया उस काळ 
में किससे किसको देखे ) इत्यादि दूसरी श्रुतियों से अवगत ( ज्ञात ) होता है। एवं 
जो षह सुषु्ति अवस्था में दर्शनादि व्यवहारों का अमाव कहा है, वहू मी आत्मा के 
ही असद्धूत्व की विवक्षा से कहा है, प्राण के स्वमाव की विवक्षा से नहीं, क्योंकि 
परमात्मा का प्रकरण हे । इसी प्रकार जो सुषुप्ति में सुखरूपता कही गई है, वह आत्मा 
की है प्राण की नहीं, जिससे दूसरी श्रुति कहती है कि ( यह आत्मा का परम 
आनन्द है ) इसी आनन्द के लेश को अन्य प्राणी. ( उपभोग करते हैं) और इस 
छान्दोग्य में भी ( जो भूमा है बही सुख है अल्प में सुख नहीं है ) इस कथन से नाशादि 
दोषरूप आमय सहित सुख का निराकरणपूर्वंक ब्रह्मरूप भूमा ( विश्रु ) सुख को ही 
दशति हैं। ( जो भूमा है वही अमृत है) इस कथन से यहाँ सुना गया अमृतत्व 
मी परम कारण का बोध कराता है, क्योंकि विकारों को आपेक्षिक अमृतत्व होता 
है, सर्वथा नहीं इसलिये दूसरी श्रुति कहती है कि ( इस आत्मा से अन्य बातं-नश्वर 
है ) जिससे यह सिद्ध हुआ कि ( सत्यत्व, स्वमहिमा में स्थिरत्व, सवंगतत्व, सर्वात्मत्व ) 
ये शरुतिप्रतिपादित धर्म सव परमात्मा में ही युक्त सिद्ध होते हैं, अन्य में नहीं, जिससे 
नूमा परमात्मा ही है यह सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 


| अक्षराधिकरण ( ३ ) 

अक्षर प्रणव: किवा ब्रह्मो केऽक्ष राभिधा । वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवः स्यादुपास्तये॥ 
अव्याकृताधारतोक्तेः सर्वधमंनिषेधतः । शासनाद्‌ द्रष्ट्तादेश्च ब्रह्वोवाक्षरमुच्यते ॥ 

भूमि से लेकर आकाश ( अव्यक्त ) पयंन्त के धारण का श्रवण से अक्षर शब्द 
वर्णमात्र का वाचक नहीं है परन्तु ब्रह्म का वाचक है। फिर भो सामान्य दृष्टि से 
संशय होता है कि ( तदक्षरम्‌ ) इस श्रुति में अक्षर शब्द का अर्थ प्रणव ( ओंकार ) 
वणं है, वा ब्रह्म ? लोक में अक्षर यह नाम वर्ण का प्रसिद्ध है, इससे यहाँ उपासना के 
लिए अक्षर शब्दार्थ प्रणव होगा । सिद्धान्त है कि अव्याकृत की आधारता के कथन से 
तथा सब धर्मों के निषेध से शासन के श्रवण से द्रष्ट्तादि के श्रवण से ब्रह्म ही भक्षर 
कहा जाता है, यह निश्चय होता है ॥ १-२ ॥ 

अक्षरमम्बरान्तध ते; ॥ १० ॥ 


'कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतइच प्रोतश्चेति, स होवाचेतद्वे तदक्षरं गार्गि 
ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणु' ( बृ० ३।८।५।८ ) इत्यादि श्रूयते। तत्र 


संशयः-किमक्षरशब्देन वणं उच्यते किवा परमेश्वर इति । तत्राक्षरसमाम्नाय . 


(FPN 
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इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्ण प्रसिद्धत्वात्‌ प्रसिद्धयतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌ “अकार 
एवेदं सर्वस्‌’ ( छा २।२३।३ ) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्म 
कत्वावधारणात्‌, वर्ण एवाक्षरशब्द इति । 

बृहदारण्यक की कथा है कि महात्मा याज्ञवल्क्य जी से विरक्ता विदुषी गार्गी ने 
पूछा कि भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान यह सब जगत्‌ किसमें ओत (सम्मिलित होकर स्थिर) 
है । मुनि ने अव्याकृत आकाश को 0072 आश्रय बताया । तत्र फिर गार्गी ने पूछा 
कि ( आकाश किस निश्चित वस्तु में ओत प्रोत है। मुनि ने कहा कि गार्गी यही वह 
अक्षर ( अविनाशी ) वस्तु है कि जिसको ब्राह्मण लोग अस्थूल अनण इत्यादि कहते 
हैं) इत्यादि सुना जाता है। यहाँ संशय होता है कि “अक्षर” शब्द से वर्ण कहा 
जाता है किवा परमात्मा ? वहाँ पूर्व पक्ष है कि पाणिनि व्याकरण के मल रूप 
चतुर्दश सूत्र को अक्षर समाम्नाय (अक्षरात्मक वेद) कहा जाता है, इससे ऐसे 
स्थानों में अक्षर शब्द वर्णाथ में प्रसिद्ध है, और प्रसिद्धि का अतिक्रमण अयुक्त होता 
, है, । ओंकार ही यह सब जगत्‌ रूप है' इस प्रकार दूसरी श्रुति में वर्ण को भी 
उपास्य रूप से सर्वात्मकता का निश्चय किया गया है, इससे यहाँ वर्ण ही अक्षर शब्द 
का अर्थ है । 

एवं प्राप्त उच्यते पर एवात्माक्षरशब्दवाच्य:। कस्मात्‌ ? अम्बरान्तधृते:-- 
पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌ । तत्र हि पृथिव्यादेः समस्त- 
विकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्य 'आकाश' एव तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे 
प्रतिष्ठितत्वमुवत्वा कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यनेन प्रश्नेनेदमक्षरम' 
वतारितस्‌ । तथा चोपसंहुतम्‌-'एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च' 
इति । नचेयमम्बरान्तधुतिब्रह्मणोज्न्येत्र सम्भवति । यदपि-'ॐकार एवेदं संस्‌’ 
इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वातस्तुत्य्थं द्रष्टव्यम्‌ | तस्मान्न क्षरत्यश्नुते चेति 


नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥ १० ॥ 
ऐसा प्राक्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि परमात्मा ही अक्षर शब्द का 
वाच्यार्थं है, यह कँसे निश्चयः होता है कि जिससे पृथिवी से आकाश पर्यन्त विकार का 


धारण सुना जाता है । वहाँ श्रुति में तोन काळ में विभक्त पृथिवी आदि सम्पूणं. : 


विकार ( कार्य ) समूह को (वह आकाश में ही ओत और प्रोत है ) इस प्रकार 
आकाश में.प्रतिष्ठितत्व ( स्थिरता ) कह कर ( आकाश किस निश्चित आधार में ओत 
प्रोत सवंथा स्थिर है ) इस प्रश्‍न द्वारा इस अक्षर को श्रुति में अवतारित ( वक्तव्य रूप 
से प्रात ) किया है । और उसी प्रकार से उपसंहार किया है कि (हे गार्गि, इस 
अक्षर में ही आकाश ओत प्रोत है ) और यह आकाश पर्यन्त सब विकार का धारण 
ब्रह्म से अन्य में सम्मव नहीं है। ( ओंकार ही यह सब जगत्‌ रूप है) यह जो 
श्रुति है, बह भी ओंकार ब्रह्मज्ञान का साधन 


है, इससे उस्‌ ओंकार की स्तुति के लिए . 


२२२ ब्रहमसूत्रशाङ्कुरभाष्ये [ अध्याय : १ 
हे, ऐसा समझना चाहिये । यद्यपि ( रूढिर्योगमपहरति ) रूढ़िवृत्ति योग वृत्ति का 
अपहरण करती है, इस न्याय से वर्णाथं में अक्षर शब्द की रूढि बली है, तथापि 
प्रश्न प्रतिवचन से जगदाधार में श्रुति के तात्पयं का निश्चय होने से यहाँ ऐसा योग 
वृत्ति मानना चाहिए कि (न क्षरति-अश्नुते च ) नष्ट नहीं होता है, और सब में 
व्यापक है, इससे अक्षर कहा जाता है । इस प्रकार नित्यत्व व्यापकत्व से अक्षर पर ब्रह्म 
ही है ॥ ११॥ 

स्यादेतत कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधान- 
कारणवादिनोऽपीयमुपपद्यते, कथमम्बरान्तधुतब्रह्मत्वप्रतिपत्तिरिति, अत उत्तरं 
पठति-- 

सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 

सा चाम्बरान्तघतिः परमेश्वरस्येव कमं । .कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌ । प्रशासनं 
हीह श्रूयते~'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' 
( ब॒० ३।८।९ ) इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कमं नाचेतनस्य प्रधानस्य 
प्रशासनं भवति । न ह्येचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं 


फिर शंका होती है कि इस अम्बरान्त धृति से वर्ण अक्षर शब्दाध नहीं है, यह 
ऐसा ही सिद्धान्त रहें, परन्तु कायं को कारणाधीनत्व रूप यदि अम्बरान्त धृति मानी 


४0 


गा च प्रशासनात्‌ इति । अर्थात्‌ वह अम्बरान्त का श्रुति कथित धारण परमेश्वर का 
गी कर्म ( क्रिया ) है, क्योंकि प्रशासन सुना जाता है । यहाँ निश्चयपूर्वेक प्रशासन सुना 

के ( है गागि ! इस अक्षर के प्रशासन-आज्ञा में सूय और चन्द्रमा व्यवस्थित रूप से 
दै ) इत्यादि । शासन परमेश्वर का कमं है, अचेतन प्रधान का प्रशासन रूप कम 


नहीं हो सकता है । क्योंकि घटादि के कारण 
ह कतार अचेतन मृत्तिका आति 
अनुशासन नहीं होता है ॥ ११ ॥ मृत्तिका आदि का घटादि विषयक 


०) 
| 


2५ 
जी 


प्र 
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भन्यभावव्यावृत्तश्च ॥ १२ ॥ 


अन्यमावव्यावृत्तेश्च कारणा ्रहोवाक्षरशब्दवाच्य F 
कर्म नान्यस्य कस्यचित्‌ । तवि ताजा र हि पा रि सि 
:न्यमावस्तस्माद्व्यावृत्तिरन्यभावव्यावत्ति रित | 7 अन्यस्य भावो- 
५ पु 5 (र ० 
अ्षरबाव्दवाच्यमिहाश डूबते त्तिरिति। एतदुक्त भवति-यदन्यद्‌ ब्रह्मणो 
तिः एतदक्षरं गाग्यंदृष्ट द्रष्ट अश्चतं अडे ह तरान्तविधारणमक्षर व्यावतंयति 
वृ० ३।८।११ नर तु अमत मन्तृ अविज्ञातं 
) इति । तत्रादृष्टत्वादिव्यपदेश: प्रधानस्यापि कळ की 


नि 


पाद: ३ ] ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणभाष्यम्‌ २२३ 


त्वादिव्यपदेशस्तु न संभवत्यचेतनत्वात्‌ । तथा 'नान्यदतोऽस्ति द्रप्ट नान्यदतो- 
स्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ' इत्यात्मभेदप्रतिपेधात्‌ । 
न शारोरस्याप्युपाधिमतो&क्षरशब्दवाच्यत्वम्‌, 'अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमन:' 
( ब्‌» ३८८ ) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात्‌ । नहि निरुपाधिकः शारीरो नाम 
भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः ॥ १२ ॥ 

त्रह्म से अन्य के माव ( स्वभाव धर्मादि ) की व्यावृत्तिर्प कारण से ब्रह्म ही 
अक्षर शब्द का वाच्यार्थ है, और उस भरह्म का अम्बरान्त का धारण रूप कम है अन्य 
का यह कर्म नहीं है। ' अन्यभावव्यावृत्तेः' इसका क्या अर्थ है, यदि ऐसी जिज्ञासा हो 
तो सुनो--अच्य के भाव को अन्यभाव ( भेद ) कहते हैं, उसकी व्यावृत्ति ( अभाव ) 
को अन्यभावव्यावृत्ति कहते हैं। इससे यह कथित होता है कि जो ब्रह्म से अन्य 
अक्षर शब्दाथे यहाँ पूर्वपक्षी से माना जाता हे, उस भाव से इस अम्वरान्त का 
विधारण करने वाले अक्षर को श्रुति भिन्न बताती है ( हे गागि ! वह ऐसा अक्षर है 
कि अन्य से अदृष्ट होते द्रष्टा है अश्चुत होते श्रोता है 


हे, अमत होते मन्ता है, अविज्ञात 
होते विज्ञाता है । उन अदृष्टत्वादि का कथन प्रधान को मी संभव होता है, परन्तु प्रधान 


के अचेतन होने से द्रष्टत्वादि का व्यवहार कथन प्रधान में नहीं हो सकता है । ) इसी 
प्रकार ( इस अक्षरात्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता 'मन्ता विज्ञाता नहीं है ) यह आत्मा में भेद 
का प्रतिषेध है, जिससे उपाधि वाले जीव:को भी अक्षर शब्द की वाच्यता नहीं है। 
और { अक्षरात्मा चक्षुः श्रोत्र वाङ्मन रहित है ) इस प्रकार उपाधि सम्बन्ध के निषेध 
से मी अक्षर शब्द का वाच्य जोव नहीं है, क्योंकि उपाधिरहित जीव प्रसिद्ध नहीं है, 
जिससे परब्रह्म ही अक्षर है, यह निश्चय है ॥ १२॥ 


इक्षतिकमंव्यपदेशाधिकरण (४) 


त्रिमात्रप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परम्‌। ब्रह्मलोकफलोक्त्यादेरपर ब्रह्म गम्यते ॥ 
ईक्षितव्यो जीवघनात्परस्तात्प्रत्यभिज्ञया । भवेद्धथे यं परं ब्रह्म क्रममुक्तिःफलिष्यतिः। 
॒ ; में मात्मा ही है क्यों 
'च्निमात्रेण-अमिध्यायीत”' इत्यादि वाक्य में ध्येय वह परमात्मा हं ह क्योंकि 
षमीक्षते ) इस वाक्य में वह ध्येय ही ईक्षण का कर्मरूप से कहा गया है और का 
( सह कल्पित भी हो सक़ता है, सत्य ज्ञान का विषय कर्म कल्पित, नही होता है, 
से सत्य परमात्मा ही ध्येय है । ऐसा होते हुए भी सामान्य दृष्टि से संशय है कि तीन 
थि त्रा वाळे प्रणव में ध्येय अपर ब्रह्म है या परत्रह्म ? । पूव पक्ष है कि क दौ 
पछि के कथनादि से अपर ब्रह्म की प्रतीति होती हे । सिद्धान्त है है अन्त व ही | 
( 'समष्टि जीव ) हिरण्यगर्भ से पर जो ब्रह्म कई स बन है क्‌ लासा 
में ड त 1 होती हे कि यह । र 
पुरुष शब्द से उसी की प्रत्यभिज्ञ कि 
क ध्येय होता है, उस ध्यान से फ्रममुक्तिरूप फल सिद्ध होता है ॥ १-२ | 


२२४ ब्रह्मसूत्रशा दूू रभाष्ये [ अध्याय: ; 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः ॥ १३॥ 


'एतहे सत्यक्राम परर चापरं च ब्रह्मा गदो ङ्वारस्तस्मा द्रिद्ानेतेनेवायतने, 
कतरमन्वेति' इति प्रकृत्य श्रूयते यः पुनरेतं त्रिमा वेणो मित्येतेनेवाक्षरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत' ( प्र ५२,५ ) इति । किमस्मिन्वाक्ये पर ब्रह्माभिध्यात- 
व्यमुपदिश्यत आहोस्विदपरमिति । एतेनेवायतनेन त चैकतरमन्वेतीति 
। तत्रापरमिदं ब्रह्मोति प्राप्तम्‌ । कस्मात्‌ ¦ 'स तेजसि सूर्य 


प्रकतत्वात्संशय: । | 
सम्पन्नः' 'स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌’ इति च तद्विदो देशप रिच्छिन्नस् 


फलस्योच्यमानत्वात्‌ । नहि परत्रह्मविद्देशापरिच्छिन्न फलमश्नुवीतेति युक्तम्‌ 
सवंगतत्वात्परस्य ब्रह्मणः । नन्वपरब्रह्मपरिग्रहिं पर पुरुषमिति विशेषणं नोपप- 
पद्यते । नैष दोषः, पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः । 


प्रस्तोपनिषद की कथा है कि पिप्पलाद नामक गुरु से सत्यकाम नामक शिष्य ने 

पूछा कि हे मगेवतु ! प्राणान्त तक जो ओंकार का सदा ध्यान करता है, वह किस लोक 
को प्राप्त करता है। गुरुने कहा कि हे सत्यकाम! जो यह ओंकार है वह पर 
( निर्गुण ) और अपर ( सगुण ) दोनों ब्रह्मरूप है, अर्थात्‌ दोनों का वाचक है, दोनों 
का ध्यान के लिए अवलम्व प्रतीक रूप आश्रय है उससे प्रणव को ब्रह्मरूप जानने वाले 
विद्वानु इस ओंकार के ध्यान रूप आयतन ( आश्रय-साधन ) से ही ध्यान के अनुसार 
पर अपर में से किसी एक को प्राप्त करता है, इस प्रकार ओंकार की चर्चा को 
आरम्म करके मध्य में एकमात्र द्विमात्र ओंकार को चर्चा के बाद सुना जाता है कि 
जो पुरुष त्रिमात्र ( तीनों मात्राओं के ऋषि देवादि के ज्ञानादि पूवंक) ओमित्या- 
कारक अक्षर रूप से पर पुरुष का ध्यान करता है, वह तेज रूप सूयं में प्राप्त होता है 
इत्यादि । यहाँ इसी आयतन से पर वा अपर एक को प्राप्त करता है, इस प्रकार 
पर अपर दोनों के प्रस्तुत होने से संशय होता है कि इस वाक्य में ध्यान वा ( ध्येय ) 
खूप त परब्रह्म का उपदेश है, अथवा अपर ब्रह्म का उपदेश है? वहाँ पूर्वपक्ष है कि 
यह व्यय अपर ब्रह्म है ऐसा प्राप्त ( प्रतीत ) होता है, क्योंकि ( सोध्याता 
रूप तेज में सम्पन्न प्रविष्ट होता है, फिर बह तृतीय मात्रारूप साम द्वारा ब्रह्मलोक में 
ei जाता है ) इस प्रकार उस ओंकार के ज्ञाता उपासक के लिए देश से 
हि ळीच ; pai है । कक परब्रह्म के ज्ञाता देश से परिच्छिन्न फल 
तदात्मकता ही ब्रह्मज्ञ का फल है | र्याः का प उनात लि हे 
करने पर ( पर्‌ पृत्यम । हा कक] बह हे कहा जाय कि अपर ब्रह्म को ध्येय स्वीकार 
र्‌ ग विशेषण अयुक्त होगा, तो कहा जाता है कि 


यह दोष नेहीं है, क्योंकि ह् 
र हा गा विशद ( विराट्‌ ) की अपेक्षा से प्राण रूप हिरण्यगर्भ को 
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इत्येवं प्राप्तेमभिधीयते--परमेव :ब्रह्वाहाभिध्यातव्यमुपदिश्यते । कस्मात्‌ ? 
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ । ईक्षतिदंशनम्‌, दर्शनव्याप्यमीक्षंतिकर्म, . ईक्षतिकमं- 
त्वेनास्याभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति--स एतस्माज्जीव- 
घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इति । तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु 
कमे भवति, मनोरथकस्पितस्याप्यभिध्यायतिकमंत्वात्‌ । ईक्षतेस्ठु तथाभूतमेव 
वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमात्मेवायं सम्यग्दर्णनविषयभूत ईक्षतिकमंत्वेन 
व्यपदिष्ट इति गम्यते। स एव चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभिव्यातव्यः प्रत्य 
भिज्ञायते । 


इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि यहाँ परब्रह्म ही 
ध्यातव्य ( घ्यानयोग्य ) उपदिष्ट होता है, क्योंकि ईक्षति का कमं रूप से उस ध्येय का 
कथन है और ईक्षति दशन ( ज्ञान ) का नाम है । उस दर्शन से व्याप्य दशान का विधय 
ईक्षति कमं है और इस अभिध्यातव्य ( ध्यानयोग्य ) पुरुष का वाक्य येष में ईक्षति 
(दर्शन) का कमंरूप से कथन है कि वह (ध्यान करने वाला इस पर जीवघन (सूत्रात्मा) 
से पर पुरिशय ( सवंशरीरानुप्रवि्ट ) पुरुष को देखता है। वहाँ भमिव्यान का विषय- 
रूप कमं तो मिथ्या वस्तु भी होती है, क्योंकि इच्छा से कल्पित मी ध्यान का विषयरूप 
कमं होता है । परन्तु ईक्षति कमं तो लोक में ( सत्य वस्तु ) ही देखी जाती है, इंससे . 
सम्यक्‌ दशान का विषयरूप परमात्मा हो इस ईक्षति का कमं रूप से कहा गया है, ऐसी 
प्रतीति होती है । वही यहाँ अभिध्यातव्य है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा पर और पुरुष 
शब्द से होती है । 

नन्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्य- 
भिज्ञायत इति । अत्रोच्यते-परपुरुषशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । न चात्र जीव- 
घनशब्देन प्रकृतोऽभिध्यातव्यः परः पुरुषः परामृस्यते, येन तस्मात्परात्परोऽ- 
यमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात्‌ । कस्तहि जीवघन इति उच्यते ? घनो मूर्तिः, 
जीवळक्षणो घनो जीवघनः, सैन्धवखिल्यवद्यः परमात्मनो जीवरूपः - खिल्य- 
भावः उपाविकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवघन इति । अपर आह-- 
“स सामभिमस्न्नीयते ब्रह्मलोकम्‌’ इत्यतीतानन्तरवाक्यनिदिष्टो यो ब्रह्मलोकः 
परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरि- 
वृतानां सर्वंकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनि संघातोपपत्तेभंवति 
ब्रह्मलोको जीवघनः । तस्मात्परो 'यः परमात्मेक्षणकर्मभूतः स॒ एवाभिध्यान्ेऽपि 
कर्मभूत इति गम्यते। परं पुरुषमिति च विशेषणं परम॑त्मपरिग्रहे एवावक- . 
ल्पते। परो हि पुरुषः परमात्मैव भवति यस्मात्परं किचिदन्यन्नास्ति, 'पुरु- 
पान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः' इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 'परं चापरं च 
ब्रह्म यदोङ्कारः' इति च विभज्यानन्तरमों कूँ।रेण परं पुरुषमभिध्यातव्यं ब्रुवत्‌ पर- 

१५ क्र 
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मेव ब्रह्मा पर पुरुषं गमयति। 'यथा पादौदरस्त्यचा विनिर्मुच्यते एर्व ह वे स 
पाप्मना विनिर्मुच्यतै'' ति पापविनिगकिफलवचन परमात्मानमिहामिध्या- 
तव्यं सूचणति । अथ यदुक्त--परमात्मा भिध्यायिनों न देशपरिच्छिन्न॑ फलं 
युज्यत--इति । अत्रोध्यते--त्रिमात्रेणो ङ्गारेणालम्यनेन परमात्मानमभिध्यायतः 
फल ब्रह्मलोकप्राप्ति: क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममुवत्यभिप्रायमेतद्ध- 
विष्यतीत्यदोषः ॥ १३ ॥ 

यहाँ शंका होती है कि अभिध्यान में परपुरप ध्येय कहा गया है और ईक्षण 

में पर से पर कहा गया है, तो एतर ( क्षति कर्म ) इतरत्र ( ध्यायति वाक्य में ) 
कैसे प्रत्यभिज्ञात होता है। यहाँ कहा जाता है कि पर. और पुरुष शब्द प्रथम 
दोनो वाक्य में तुल्य हैं। इस ईक्षति वाक्य में जीवघन दाब्द से प्रथम अभि- 
घ्यातव्य पर पुरुष का परामर्श ( सम्बन्ध ) नहीं होता है कि जिससे उस ध्यातव्य 
पर से पर यह द्रष्टव्य पुरुष अन्य ( ध्येय से भिन्न) हो। शंका होती है कि यदि 
व्यातव्य पर पुरुष जीवघन नहीं है, तो कौन है ? इसका उत्तर कहा जाता है कि घन 
शब्द मृति का वाचक है, और जीव रूप जो घन उसको जीवघन कहते हैं अर्थात्‌ 
सैन्धव ( लवण ) खिल्य ( पिण्ड ) तुल्य जो परमात्मा को उपाधिकृत जीव भाव रूप 
खछिल्य भाव ( परिच्छिन्न भाव ) है, और इन्द्रियों से पर है यहाँ जीवघन है । कोई 
कहते हैं कि ( वह साम से ब्रह्मा लोक में पहुंचाया जाता है ) इस अतीत ( पुर्वगत ) 
अव्यवहित वाक्य में निदिष्ट जो त्रह्ालोक है, और लोकान्तरों से पर मी है, वही 
यहाँ जीव्रधन शब्द से कहा जाता है, जिससे व्यष्टि करणों ( इन्द्रियों ) से परिवृत 
( आच्छादित ) व्यष्टि करणों के अभिमानी सब जीवों का सवेकरणात्मा ( समष्टि 
 गामिमानी ) प्रहालोका निवासी हिरण्यगर्भ में संघात की सिद्धि होती है; जिससे 
#रह्मलोक जीवधन ( जीव संघ का आश्रय ) होता है, उससे पर जो परमात्मा 
क्षण का कर्म स्वरूप है, वही अभिध्यान में भी कर्म स्वरूप है ऐसा जाना जाता है । 
एव “पर पुस्पमु', यह विशेषण भी परमात्मा को स्वीकार करने पर ही युक्त सिद्ध 
हीया । बयोकि परं पुरुष परमात्मा ही होता ,हे जिससे पर अन्य कुछ भी नहीं है । दूसरी 
श्रुति कहती है कि ( पुरुप से पर कुछ नहीं है, पुरुष परस्व की सीम्ना है और उत्तम 
पतिख्प है ) और ( जो ओंकार है बहे पर अपर ब्रह्म है ) इस प्रकार विभाग कर के 
उसके बाद पट्‌ पुरष को अभिध्यातब्य कहा हुआ गुरु पर ब्रह्म को पर पुरुष समझाता 
है। ( जैसे सपं जीण तक्‌ से मुक्त होता है, वैसे ही वह ध्याता पाप से मुक्त होता 
है ) इस प्रकार पाप की निवृत्ति रूप फल का वचन यहाँ परमात्मा को अभिध्यातव्य 
रै ria et ( था कि परमात्मा के अभिध्यान करने वाले के 
ओंकार रूप आहम्बन के गार 4 ७०० है । यहाँ कहा जाता है कि त्रिमोत्र 
नि करने वाले को प्रथम ब्रह्मलोक की 
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प्राप्ति रूप फल होता है, फिर क्रम से सम्यग्‌ दशन की उत्पत्ति होती हे, इस प्रकार क्रम 
मुक्ति में अभिप्राय वाला यह फल वचन है, इससे दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 
दहराधिकरण ( ५) 
दहरः को वियज्जीवो ब्रह्म वा55काशशब्दतः । 
वियत्स्यादथवाल्पत्व श्रृतैर्जीवो भविष्यति ॥ 
वाह्याकाशोपमानेन य्युभूम्यादिसमाहितेः । 
आत्मापहतपाप्मत्त्रात्सेतुत्वाच्च परेइवरः॥ | 
( दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ) इस श्रुति में सुना गया दहर ( अल्प ) आकाश ब्रह्मं 
का बोधक है, भूताकाशादि का नहीं, उसमें कारण यह है कि उत्तर वाक्य दोषों में, 
सर्वाधिष्ठानत्वापहतपाप्मत्वादि कहे गये हैं सो ब्रह्म से अन्य में नहीं हो सकते । सामान्य 
दृष्टि से संशय है कि दहर कौन है? आकाश जीव या ब्रह्म हे । पूर्वपक्ष है कि आकाश 
शब्द से भूताकाश है, अल्पत्व के सुनने से जीव हो सकता है। सिद्धान्त है कि बाह्याकाश 
को उपमान कहा गया है, और उसे उपमेय कहा गया है, इससे वह भूताक्राश नहीं है; 
और स्वर्गभूमि आदि को उसमें स्थिति कही गई है, तथा पापादि से रहित असंग कहा 
गया है, एवं धर्मादि का सेतु कहा गया है इससे दहर परमात्मा है । 
| दहरं उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 1 
“अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरे पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्त- 
स्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यस्‌' ( छां० ८1११ ) इत्यादिवाक्यं 
समाम्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स कि 
भूताकाशोऽथवा विज्ञानात्माऽथवा परमात्मेति संशय्यते। कुतः संशयः? 
आकाशब्रह्मापुरशान्दाभ्याम्‌ । आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशे परस्मिश्च प्रयुज्यमानो 
दृश्यते । तत्र कि भूताकाश एव दहरः स्यात्किवा पर इति संशय: । तथा 
ब्रह्मपुरमिति कि जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं शरीर ब्रह्मापुरमथवा परस्यैव 
ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति । तत्र जोवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहरा- 
काशत्वे संशयः । तत्राकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वाद्‌भूताकाश एव दहरशब्द 
इति प्राप्तम्‌ । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरखम्‌। :यौवान्वा अयमाकाश- 
स्तावानेषोऽन्तहृंदय आकाशः, इति च बाह्याभ्यन्तरभावकुतनेदस्योपमानो- 
पमेयभावः द्यावापृ्थिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितस्‌, अतकाशात्मनाका- 
शस्यैकत्वात्‌ । अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्‌, ब्रह्मपुरशब्दात्‌ । जीवस्य हीदं पुर 
सच्छरीरं ब्रह्मापुरमित्युच्यते, तस्य स्वकर्मणोपाजितत्वात्‌ । भक्त्या च तस्य 
त्रह्मशब्दवाच्यत्वम्‌। नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः सम्ब्रन्धोऽ- 
स्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरेकदेदेऽवस्थानं दृष्ट यथा राज्ञः। अन उपाधिकश्च 
जीवः, मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्यैवदं हृदयेऽन्तरवस्थानं . 
स्यात्‌ । दहरत्वमपि तस्यैव आराप्रोपमितत्वादंवैकल्पते.। आकाशोपमितत्वादि 
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च ब्रह्माभेदविंवक्षया भविष्यति । न चात्र हे रल्याकाशस्यान्वेष्यत्वं विजिज्ञास | 
तव्यत्व. च श्रूयते, 'तस्मिन्यदन्तः' इति परविशेषणत्वेनोपादानादिति । | 
भूमविद्या के बाद ( ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्मपुर रूप जो यह मानव | 
शरीर है, उसमें जो यह प्रसिद्ध दहर ( अल्प ) हृदय कमल है, जो वेश्म ( गृह )$ 
समान है, उसमें दहर आकाश है, उसके अन्दर जो है सो 'अन्वेषणीय है, और विशेष 
रूप से ज्ञातव्य है ) इत्यादि वाक्य पढ़े जाते हैं। वहाँ जो यह दहर हृदय पुण्डरीक में 
दहर आकाश सुना गया है वह क्या भूताकाश है, अथवा जीव है, अथवा परमात्मा 
है ? इस प्रकार संशय होता है। जिज्ञासा होती है कि संशय किस हेतु से होता है, 
उत्तर है कि आकाश और ब्रह्मपुर इन दोनों शब्दों से संशय होता है, क्योंकि यह 
आकाश शब्द भूताकाश और परमात्मा दोनों अर्थो में प्रयुक्त ( पठित ) देखा जाता है, 
वहाँ संशय होता है कि इस वाक्य में क्या भूताकाश ही दहर होगा अथवा परमात्मा 
दहर होगा । इसी प्रकार ब्रह्मपुरम्‌', इसमें संशय होता है कि क्या यही जीव ब्रह्म 
नाम वाला है और उसका पुर यह शरीर है इससे ्रह्मपुर है ? अथवा पर ब्रह्म का ही 
पुर है इससे ब्रह्मपुर है ? उस वणित संशय के होने पर जीव वा परमात्मा रूप अन्यतर 
पुर स्वामी के दह्राकाशत्व में संशय होता है । हाँ आकाश शब्द के भूताकाश में 
रूढ़ होने से मूताकाश ही दहर शब्द का अर्थ है, ऐसी प्राप्ति होती है, और उसको 
अल्प आश्रय की अपेक्षा से अल्पत्व है। ( जितना परिमाणवाला यह बाह्याकाश 
है, उतना ही परिमाणवाला यह हृदय का आकाश है ) इस बाह्याम्यन्तर भावकृत 
भेदवाले आंकाद को उपमान-उपमेय भाव होता है। एवं आकाश स्वरूप से एक 
होने के कारण उसके अन्दर स्वगं भूमि आदि समाहित ( सम्यक्‌ धृत ) हैं। अथवा 
ब्रह्मपुर शन्द्र से जीव दहर है, ऐसा प्राप्त होता हैं, क्योंकि यह शरीर जीव का पुर 
होता हुआ ब्रह्मपुर कहा जाता है और उसके अपने कम से शरीर उपाजित है, इससे 
उसका पुर है। चेतन होने से गोणीवृत्ति द्वारा. जीव को क्र्म शब्द की वाच्यता 
है। परब्रह्म का यहाँ ब्रह्म शब्द से नहीं ग्रहण हो सकता, क्योंकि परब्रह्म का 
शरीर के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध नहीं है। वहाँ पुर के स्वामी जीव का ही हृदय 
रूप एक देश में वास देखा गया है, जैसे राजा का निवास पुर के एक देश में देखा 
जाता है ।. अर्थात्‌ हो में पुर के स्वामी राजा का अवस्थान जैसे पुर के एक देश 
राजमवन में देखा गया है, वेसे ही उक्त श्रुति में शरीर के स्वामी जीव का हृदय 
में अवस्थान देखा गया है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे नगर स्वामी से 
अन्य भी नगर के एक देश में रहता है, वेसे ही शरीर के स्वामी जीव से अन्य ब्रह्म 
का हृदय वासस्थान है। यद्यपि जीव का सम्पूर्ण शरीर भोग का स्थान है, 
तथा कर्मोपाजित है, तथापि मन उपाधिवाला जीव है और मन अधिकतर हृदय में 
प्रतिष्ठित रहता है, इस हेतु से जीव का ही यह श्रुति दृष्ट हृदय के अन्दर अवस्थान 
(निवास) हो सकता है। आराग्र से उपमित ( तुल्यता ) के कारण दहरत्व 
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भी जीव को ही युक्त सिद्ध होता है, एवं आकाश तुल्यता आदि जीव को ब्रह्म के साथ 
अभेद की विवक्षा से होगा । एवं श्रुति में अन्वेषणीय रूप से जिज्ञासितव्य रूप से दहरा- 
काश नहीं सुना जाता है, बयोंकि (जो उसके अन्दर है) इस प्रकार जो उसके पर (अन्य) 
वस्तु है, उसके विशेषण आधार रूप से आकाश का ग्रहण है, इससे भूताकाश दहर हो 
सकता है, और उसमें अन्वेषणोय परब्रह्मा है । 

अत उत्तर बूम:--परमेश्वर एवात्र दहराकाशो भवितुमर्हति न भूताकाशो 
जीवो वा । कस्मात्‌ ? उत्तरेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः । तथाहि 
अन्वेष्टव्यतया विहितस्य दहरस्याकाशस्य 'तं चेद्ब्रूयुः' इत्युपक्रम्य (कि तदत्र 
विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌' इत्येवमाक्षेपपुवंकं प्रतिसमा- 
धानवचनं भवति । “स ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृंदय आकाश 
उभे अस्मिन्द्यावापृथिवो अन्तरेव समाहिते’ ( छां० ८ १।३ ) इत्यादि । तत्र 
पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्य प्रसिद्धाकाञ्ञौपम्येन दहरत्वं निवतं- 
यन्‌ भूताकाशत्वं दहरस्याकाशस्य निवतेयतीति गम्यते। यद्यप्याकाशशब्दो 


भूताकाशे रूढस्तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशशङ्का निवतिता 
भवति । | 


इस प्रकार प्राप्त होने पर इसके बाद उत्तर कहते हैं कि परमेश्वर ही यहाँ दहरा- 
काश होने योग्य है, भूताकाश वा जीव नहीं | क्योंकि आगे के वाक्य शेष गत हेतुओं से 
ऐसा निश्चय होता है, जैसे कि 'तदन्वेश्व्यम्‌' इत्यादि वचन से अन्वेष्टव्य रूप से विहित 
का सम्बन्धी आधार दहराकाश का आक्षेपपूर्वक, उस गुरु को यदि शिष्य कहें, इस प्रकार 
आरम्म करके शिष्य का कथन है कि (अल्प पुण्डरीक के अन्दर अति अल्प इस) दहरा- 
काश के अन्दर क्या है जो अन्वेश्व्य और विशेष विचारणीय है ? इस प्रकार दहराकाश 
का आक्षेपपूर्वक शिष्य के प्रति समाधान का वचन है कि ( वह गुप्त शिष्य के प्रति कहे 
कि जितना यह बाह्य आकाश है, निश्‍चय उतना ही अन्तर हृदयाकाश है। एवं स्वर्ग 
भूमि दोनों इसमें अन्तर्गत स्थिर स्थापित हैं ) इत्यादि । वहाँ प्रसिद्ध आकाश की उपमा 
से पुण्डरीक के अल्पत्व से जो आकाश को अल्पत्व प्राप्त था उस अल्पत्व को निवृत्त 
करता हुआ गुरु दहराकाश के भूताकाशत्व की भी निवृत्ति करता है, ऐसा प्रतीत होता 
है। यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश में रूढ है, तो भी उस मूताकाश की उपमा (तुल्यता) 
नहीं बन सकती है, इससे भूताकाश की शंका निवृत्त हो जाती है । 

नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभावः 
सम्भवतीत्युक्तम्‌ । नेवं सम्भवति। अगतिका हीयं गतिः, यत्काल्पनिकभेदाश्रयणम्‌ । 
अपि च कल्पयित्वापि भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादभ्यन्तरा- 
काशस्य न वाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपद्यते । 

यद्यपि एक आकाश के मी बाह्यत्व अन्तरत्व से कल्पित भेद द्वारा उस एक में मो 
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उपमान उपमेम भाव-सम्भव है, यह पहले कहा है, तथापि इस प्रकार का उपमान 

उपमेय भाव मुख्य रूप से सम्मव नहीं है, और जो 'उपमान-उपमेय भाव के कि 
काल्पनिक भेद का स्वीकार है, यह तो अगतिक गति है। यहाँ दहाराकाश को र. 

मानने पर अगतिकता है नहीं । और दुसरी बात है कि अभेद में भेद की कल्पना करके 
उपमान-उपमेय भाव का वर्णन करने वाले को अन्‍्तंगंत आकाश के परिच्छित्न होने से 
वह बाह्य आकाश के परिमाण वाली उपमा नहीं सिद्ध हो सकती है, न उषमेय हो सकता 
है, परिच्छेद दृष्टि को त्मागने पर अत्यन्ताऽभेद से उपमानोपमेय भाव नहीं हो 


सकता है । 

` ननु परमेश्वरस्यापि 'ज्यावानाकाशात्‌' ( शत» ब्रा १०।६।३।२ ) इति 
्र्त्यन्त रान्नैवांकादापरिमाणत्वमृपपद्यत । नेष दोषः। पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहर- 
त्वनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य न तावत्त्वप्रतिपादनपरत्वस्‌ । = उभयप्रतिपादने हि 
वाक्यं भिद्येत । न च कल्पितभेदे पुण्डरोकवेष्टिति आकाशेकदेशे द्यावापृथिव्या- 
दीनामन्तः समाधानमुपपद्यते । 'एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ इति चात्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च 
गुणा न भूताकाशे सम्भवन्ति । यद्यप्यात्मशन्दो जीवे. सम्भवति तथापीतरेभ्यः 
कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवतिता भवति। नह्यपाधिपरिच्छिन्नस्या राग्रोप मितस्य 
जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवतंयितुम्‌ । ब्रह्मा भेदविवक्षया जीवस्य 
सवंगतत्वादिविवक्ष्येतेति चेत्‌ । यदात्मतया जीवस्य सवंगतत्वादि विवक्ष्येत 
तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात्सवंगतत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम्‌ । यदप्युक्तं ब्रह्मपुर- 
मिति जीवेन परस्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्येवेदं पुरस्वामिनः पुरेकदेश- 
बतित्वमस्तु-इति । अत्र ब्रुमः । परस्येवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्यु- 
च्यते, ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्मुख्यत्वात्‌ । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन सम्बन्धः, उप- 
लब्ध्यधिष्ठानत्वात्‌ । 'स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ ( प्रश 
५।५) स वा अयं पुरुषः सर्वासु पुषु पुरिशयः' ( वृ० २।५।१८ ) इत्यादिश्रुतिः 
भ्यः। अथवा जीवपुर एवास्मिन्ब्रह्मणि संनिहितमृपलक्ष्यते। यथा शालग्रामे 
विष्णुः संनिहित इति तद्वत्‌ । ‘तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवा मुत्र पुण्यः 
चितो लोकः क्षीयते” ( छां० ८१६ ) इति च कर्मणामन्तवत्फलत्वमुवत्वा 'अथ य 
इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति’ 
इति प्रकृतदह्राकाशविज्ञानस्यानन्तफलत्वं वदनु परमात्मत्वमस्य सूचयति । 
यदप्येतदुक्त--न दृहरस्याकाशस्थान्वेष्व्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं, परविशे- 
षणत्वेनोपादानातू-इति । अत्र ब्रूमः । यद्याकाशो नान्वेष्टव्यत्वेनोक्तः स्याव 


त “लमाकाशस्तावानेषरोऽन्तहृंदय आकाशः” इत्याद्याकागस्वख्यप्रदशं 
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यदि कहा जाय कि ( ज्यायानाकाशात्‌--परमात्मा आकाश से बहुत बड़ा है ) इस 
अति से परमात्मा में भी अति श्रेष्ठत्व सिद्ध है, इससे परमातमा का मी आकाश तुल्य 
परिमाणत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । इसका समाधान है कि यहाँ यह दोष नहीं है, 
क्योंकि यह वाक्य पुण्डरीक वेष्टन से प्राक्त जो अल्पत्व उसकी निवृत्ति परक है, अर्थाव्‌ 
आकाश की उपमा से अल्पत्व शंकामात्र निवृत्त किया जाता. है, इससे इस वाक्य का 
आकाश तुल्यत्व मात्र प्रतिपादन. परत्व नहीं है । एक वाकय से दोनों अर्था के प्रतिपादन 
करने पर वाक्यभेद की प्राप्ति होगी और कल्पित भेद वाले पुण्डरीक से वेष्टित आकाश 
के एक देश में स्वगं भूमि आदि का अन्तःसमाधान ( सम्यग धारण ) महीं बन सकता 
-है। इसी प्रकार ( यह आत्मा पाप रहित, जरा अवस्था रहित, मृत्यु और शोकः 
रहित, बुभ्रक्षारहित, पिपासा रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प वाळा हैं ) इस प्रकार 
के आत्मत्व पापविमुक्तत्वादि गुण भूताकाश में सम्मव नहीं हैं। यद्यपि आत्म.दाब्द 
जीव में सम्भव है, तो भी इतर हेतुओं से जीव की आशंका भी निवृत्त हो जाती है । 
क्योंकि उपाधिः से परिमित आराग्र की उपमा वाला जीव का पुण्डरीकवेष्नकृत दह्रत्व 
निवृत्त करने के लिये शकय ( योग्य ) नहीं है। यदि ब्रह्म के साथ अभेद की विवक्षा 
से जीव के सवंगतत्वादि कहना चाहते हो, तो उस ब्रह्म को ही साक्षात्‌ सवंगवत्वादि की 
विवक्षा करो, यही उचित है और भी जो यह कहा था कि ब्रह्मपुरम्‌' इस वाक्य में 
जीव से पुर ( देह ) के उपलक्षितत्व ( सम्बद्धत्व ) के कारण राजा के समान पुर 
के स्वामी जीव का ही पुर के एक देश-हूदय में वत्तिता ( स्थिति ) रहे । यहाँ कहते 
हैं कि परब्रह्म का ही पुर होता हुआ यह शरीर ब्रह्मपुर कहाता है, क्योंकि ब्रह्मशब्द . 
परब्रह्म में मुख्य वृत्ति से है इससे यहाँ उसका ही मुख्यत्व है। एवं उस ब्रह्मका मी 
इस पुर के साथ सम्बन्ध है, क्योंकि यह देह उस ब्रह्मं की उपलब्धि ( ज्ञान ) का अधि- . 
छान ( स्थान ) है, इससे उपलब्धि स्थानत्वरूप सम्बन्ध है । तथा ( वह ध्याता इस पर 
जीवघन से पर पुरनिवासी पुरुष को देखता है ) और “वह पुरुष सब शरीरों में हृदय 
पुर में यह सोया ( स्थिर ) है' इत्यादि श्रुति वचनों से उक्त सम्बन्ध निश्चित होता 
है। अथवा शरीर की वृद्धि का हेतु होने से जीव ही ब्रह्म शब्द का अथं ( ब्रह्मापुरम्‌ ) 
इस वाक्य में है और उस जीव के इस शारीर रूप पुर में ही हृदय में सन्निहित (घ्यात) 
ब्रह्म उपलक्षित (ज्ञात ) होता है, जैसे कि शालग्राम में सन्निहित विष्णु उपलक्षित 
होता है, वैसे ही समझना चाहिये । एवं जैसे यहाँ कर्माजित लोक नष्ट होता है, वैसे ही 
परलोक में पृण्याजित लोक विषयादि मी नष्ट होते हैं। इस प्रकार कर्मों को विनश्वर 
'लिवस्व कहकर कहा है कि ( वैराग्य के बाद जो कोई इस शारीर में आत्मा को ध्या- 
गदि से जान कर परलोक में जाते हैं, तथा इस आत्मा फे आश्रित रहने वाले इस सत्य 
भिमादि गुणों को. जानकर परलोक में जाते हैं उनको सब लोकों में यथेष्ट गति होती ' 
) इस कथन से प्रकत दहराकाश के विज्ञान के अनन्तःकछत्व को कहता हुआ गुरु 
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इसको परमात्मत्व सूचित करता है। पहले जो यह भी कहा था कि दह्राकाश को | 
उव्यत्थ और विजिज्ञासितव्यत्व नहीं सुना गया है, क्योंकि पर के विशेषण रू से किक 
प्रहण किया गया है । उसके लिए कहते हैं कि यदि आकाश अन्वेष्टव्य रूप सेन कु 


होता तो 'जितना यह आकाश है इतना ही यह अन्त: हृदयाकाश 
आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन उपयुक्त (सफल) नहीं होगा । 


गन्वेतदप्यन्तर्वतिवस्तुसद्धावप्रदर्शनायैव प्रदक्येते, “तं चेद्ब्रयुय॑ंदिदम 
त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदल्वे- 
छव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌? इत्याक्षिप्य परिहारावसर आक 1शोपम्योफक्रमेण 
| घावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदर्शनात्‌ । नेतदेवस्‌ । एवं हि सति यदन्तः. 
समाहितं द्यावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं. चोक्त स्यात्‌ । 
वाक्यशेषो नोपपद्येत । 'अस्मिन्कामाः समाहिताः, एष आत्माऽपहतपाप्माः 
इति हि प्रकृतं यावापृथिव्यादिसमाधानाधारमाकाशमाकृष्य “अथ य इहात्मान- 
सनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्‌' इति समुच्चयार्थेन चशब्देनात्मानं कामा- 
वारमाश्नितांरच कामान्वज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शायति । तस्माद्वाक्योपक्रमेञ्पि दहर 
एवाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थैः समाहितैः पृथिव्यादिभिः सत्येव्व 
कामेविज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १ 


यदि कहो कि यह स्वरूप प्रदर्शन भी अन्तवंर्ती वस्तु के सद्भाव प्रदर्शन कराने के 
लिए किया गया है, क्योंकि 'उस गुरु को यदि शिष्य कहें कि जो इस ब्रह्मपुर में अल्प 
पुण्डरीक रूप वेशम है उसमें अल्प अन्त: आकाश है, यहाँ कौन वह वस्तू हे किजो 
अन्वेष्टव्य है और अवश्य विजिज्ञासितव्य है” इस प्रकार आक्षेप करके, परिहार के अव- 
सरमे आकाश की उपमा तुल्यता का प्रारम्भ पुर्वक स्वगे भूमि आदि का अन्तः समा- 
हितत्त्व देखा जाता है, जिसके अन्तगंत- वस्तु प्रदर्शन के ही लिए आकाश के स्वरूप का 
प्रदशन हैं । वहाँ कहा जाता है कि यह प्रदशन इस प्रकार का नहीं हू, जिससे ऐसा 
होने पर जो अन्तः में समाहित स्वग भूम आदि हैं वे ही अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य 
हुँ, यह कथित होगा । इससे जगत्‌ ही ध्येय ज्ञेय सिद्ध होगा । ऐसा होने पर वावय शेष 


त्ता 


४॥ 


करके ( अब जो यहाँ आत्मा और इन सत्य कामों को जानकर गमन करता है ) इस 
कथन से समुच्चयार्थक च शब्द से काम के आधार आत्मा को और आश्रित कामों को 
वाक्यशेष विज्ञेय दिखलाता है स्वग भूमि आदि को नहीं । इससे वाक्य के आरम्म में 
मी हृदयपृण्डरीकवृत्ति दहराकाश ही अन्तःस्थित समाहित पृथिवी आदि सहित और 


सत्य कामों सहित विज्ञेय कहा गया है. यह निश्‍चय होता है । एवं वह दहर उक्त 
हेतुओं से परमात्मा है ॥ १४ ॥ 


. 
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गतिशब्दाभ्यां तथाहि दुष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥ 
गतिशब्दाभ्याम्‌--तथा-हि-इष्टम्‌-लिङ्गम्‌-च । इस सूत्र में छः पद हैं । संक्षिप्ताथ है 
कि ( गमन ब्रह्मलोकशब्दाभ्यां दहरो ब्रह्मोति हि। यस्मा 
वाक्यशेषे भृत्यन्तरे इष्टं वचनं च ग्रहालोकडब्दे कमंधारयसमासे लिङ्गं भवतीति ) 
ब्रह्मलोक में प्रतिदिन का गमन और ब्रह्वालोक शब्द से दहर ब्रह्म है भौर दूसरी श्रुति में 
भी जिससे वैसा वचन देखा गया है, उससे भी दहर ब्रह्म है, एवं वही वचन कमंधारय 
समास में मी लिङ्ग ( हेबु ) होता है । 
दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्‌ । त एवोत्तरे हेतव इदानीं 
प्रपञ्च्यन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माहृहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव 
प्रतिपादको गतिशब्दो भवतः--'इमाः सर्वाः प्रजा अहरहगंच्छन्त्य एतं ब्रह्म- 
लोकं न विन्दन्ति’ ( छां० ८३।२। ) इति। तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकराब्दे- 
नाभिधाय तद्विषया गति: प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिघीयमाना दहरस्य 
ब्रह्मतां गमयति । तथा ह्यहरहर्जीवानां सॕाशस्थान्वेष्व्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं, परविशे- 
पणत्वेनोपादानातू-इति। अत्र ब्रमः। यद्याकाशो नान्वेष्रव्यत्वेनोक्त: स्थात्‌ 


नोपपुणत। पमाकाशस्तावानेष्रोइन्तहंदय आकाश:” इत्याद्याकाशस्वख्पप्रदर्शन 
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यदि कहा जाय कि ( ज्यायानाकाशात्‌ू--परमात्मा आकाश से बढुत बड़ा है ) इस 
श्रति से परमात्मा में भी अति श्रेष्वव सिद्ध है, इससे परमात्मा का भी आकाश तुल्य 
परिभाणत्व नहीं. सिद्ध हो सकता है। इसका समाधान है कि यहाँ यह दोष नहीं है, 
क्योंकि यह वाक्य पुण्डरीक बेश्टन से प्राप्त जो अल्पत्व उसकी निवृत्ति परक है, अर्थात्‌ 
आकाश की उपमा से अल्पत्व छंंकामात्र निवृत्त किया जाता. है, इससे इस वाक्य का 
आकाश तुल्यत्व मात्र प्रतिपादन. परत्व नहीं है । एक वाक्य से दोनों अर्थों के प्रतिपादन 
करने पर वाक्यभेद की प्राप्ति होगी और कल्पित भेद वाले पुण्डरीक से वैधित आराकाश 
के एक देश में स्वर्ग मूमि आदि का अन्तःसमाधान ( सम्यग धारण ) महीं बन सकता 
-है। इसी प्रकार ( यह आत्मा पाप रहित, जरा अवस्था रहित, मृत्यु और शोक: 
रहित, बुभ्रक्षारहित, पिपासा रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प वाला हैं ) इस प्रकार 
के आत्मत्व पापविमुक्तत्वादि गुण सूताकाश में सम्मव नहीं हैं । यद्यपि आत्म.दाब्द 
जीव में सम्मव है, तो भी इतर हेतुओं से जीव की आंशंका भी निवृत्त हो जाती है । 
क्योंकि उपाधि से परिमित आराग्र की उपमा वाल्गा जीव का पुण्डरीकवेष्टनक्ृतत दहरत्व 
निवृत्त करने के लिये शक्‍य ( योग्य ) नहीं है। यदि ब्रह्म के साथ अभेद की विवक्षा 
से जीव के सवंगतत्वादि कहना चाहते हो, तो उस ब्रह्म को ही साक्षात्‌ सवंगतत्वादि की 
विवक्षा करो, यही उचित है और भी जो यह कहा था कि 'ब्रह्मपुरम' इस वाक्य में 
जीव से पुर ( देह ) के उपलक्षितत्व ( सम्बद्धत्व ) के कारण राजा के समान पुर 
के स्वामी जीव का ही पुर के एक देश-हृदय में वतक्तिता ( स्थिति ) रहे । यहाँ कहते 
हैं कि परत्रह्म का ही पुर होता हुआ यह शरीर ब्रह्मपुर कहाता है, क्‍योंकि ब्रह्मशब्द 
परब्रह्म में मुख्य वृत्ति से है इससे यहाँ उसका ही मुख्यत्व है। एवं उस ब्रह्म का मी 
इस पुर के साथ सम्बन्ध है, क्योंकि यह देह उस ब्रह्म की उपलब्धि ( ज्ञान ) का अधि- . 
हान ( स्थान ) है, इससे उपलब्धि स्थानत्वरूप सम्बन्ध है । तथा ( वह ध्याता इस पर 
जीवघन से पर पुरनिवासी पुरुष को देखता है ) और “वह पुरुष सब शरीरों में हृदय 
पुर में यह सोया ( स्थिर ) हैं! इत्यांदि श्रुति बचनों से उक्त रुम्बन्ध निश्चित होता 
है। अथवा शरीर की वृद्धि का हेतु होने से जीव ही ब्रह्म शब्द का अथ ( ब्रह्मपुरम्‌ ) 
इस वाक्य में है और उस जीव के इस शरीर रूप पुर में ही हृदय में सन्निहित (घ्यात) 
ब्रह्म उपलक्षित (ज्ञात ) होता है, जैसे कि शालग्राम में सन्निहित विष्णु उपलक्षित 
होता है, वैसे ही समझना चाहिये । एवं जैसे यहाँ कर्माजित लोक नष्ट होता है, वैसे ही 
परलोक में पष्याजित लोक विषयादि मी नष्ट होते हैं। इस प्रकार कर्मों को विनश्वर 
जवत्त कहकर कहा है कि ( वैराग्य के बाद जो कोई इस शरीर में आत्मा को ध्या- 
गदि से जान कर परलोक में जाते हैं, तथा इस आत्मा के आश्रित रहने वाले इस सत्य 
'मादि गुणों को. जानकर परलोक में जाते हैं उनको सब छोकों में यथेष्ट गति होती 
| इस कथन से प्रकृत दहराकाश के विज्ञान के अनन्त"फलत्व को कहता हुआ गुरु 
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। 
इसको परमात्मत्व सूचित करता है। पहले जो यह भी कहा था कि दहराकाद को ह 
उव्यत्थ और विजिज्ञासितव्यत्व नहीं सुना गया है, क्योंकि पर के विशेषण र्ष से किक 
प्रहण किया गया है । उसके लिए कहते हैं कि यदि आकाश अन्वेश्व्य रूप सेन रा 


होता तो 'जितना भह आकाश है इतना ही यह अन्त: हृदयाकाश 
आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन उपयुक्त (सफल) नहीं होगा । 


नन्‍्वेतदप्यन्तवतिवस्तुसद्धा वप्रदर्शनायैव प्रद्यतते, 'त॑ चेद्ब्रयुय॑ंदिदम 
त्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तर।काश: कि तदत्र विद्यते यदन्वे. 
ष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌' इत्याक्षिप्य परिहारावसर आक शौपम्योपक्रमेण 
| चावापुथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदशशनात्‌ । नेतदेवस््‌ । एवं हि सति यदन्त:- 
समाहित द्यावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं- चोक्तं स्यात्‌ । 
वाक्थशेषो नोपपद्मेत। 'अस्मिन्कामा: समाहिताः, एप आत्माध्पहतपाणा' 
इति हि प्रकृत॑ दयावापृथिव्यादिसमाधानाधा रमाकाशमाक़ृष्य अथ य इहात्मान- 
मनुविद्य ब्रजन्त्येतांइच सत्यान्कामान्‌ इति समुच्चयार्थेन चशब्देनात्मानं कामा- 
वारमाश्ितांइच कामान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शंयति । तस्माह्ाक्योपक्रमे5पि दहर 
एवाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठान: सहान्तःस्थैः समाहित: पृथिव्यादिभि: सत्येज्च 
कामेविज्ञेय उक्त इति गम्यते। स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १ 


यदि कहो कि यह स्वरूप प्रदर्शन भी अन्तवंर्ती वस्तु के सद्भाव प्रदर्शन कराने के 
लिए किया गया है, क्योंकि 'उस ग्रुरु को यदि शिष्य कहें कि जो इस ब्रह्मपर में अल्प 
पुण्डरीक रूप घेदम है उसमें अल्प अन्त: आकाश है, यहाँ कौन वह वस्तु है किजो 
अन्वेष्टव्य है और अवश्य विजिज्ञासितव्य है" इस प्रकार आशक्षेप करके, परिहार के अव- 
सर .में आकाश की उपमा तुल्यता का प्रारम्भ पृवेक स्वर्ग भूमि आदि का अन्त: समा- 
हितत्त्व देखा जाता है, जिसके अन्तगंत- पस्त॒ प्रदर्शन के हो लिए आकाश के स्वरूप का 
प्रदर्शन है । वहाँ कहा जाता है कि यह प्रदर्शन इस प्रकार का नहीं हैं, जिससे ऐसा 
होने पर जो अन्त: में समाहित स्वग भूम आदि हैं वे ही अन्वेध्व्य और विजिज्ञासितव्य 
हैं, यह कथित होगा । इससे जगत्‌ ही ध्येय श्ेय सिद्ध होगा । ऐसा होने पर वावय शेष 


न त्ते 


४॥ 


करके ( अब जो यहाँ आत्मा और इन सत्य कामों को जानकर गमन करता है ) इस 
कथन से समुज्वयाथंक च शब्द से काम के आधार आत्मा को और आश्रित कामों को 
वाक्यशेष विज्ञेय दिखलाता है स्वर्भ भूमि आदि को नहीं। इससे वाक्य के आरम्म में 
भी हृदयपृण्डरीकवृत्ति दहराकाश ही अन्तःस्थित समाहित पृथिवी अदि सहित और 


सत्य कामों सहित विज्ञेय कहा गया है. यह नि३चय होता है। एवं वह॒दहर उक्त 
हेतुओं से परमात्मा है || १४ ॥ 


. 
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गतिशब्दाभ्यां तथाहि दुष्ट लिड्“ं च ॥ १५॥ 
गतिशब्दाभ्यामू--तथा-हि-दृष्टभू-लिज्जम्‌-च । इस सूत्र में छः पद हैं । संक्षिप्ताथं है 
कि ( गमन ब्रह्मलोकशब्दाभ्यां दहरो ब्रहति हि। यस्मा 
ताव्यशोधे श्रुत्यन्तरे दृष्ट वचन च ब्रह्मलोकशब्दे कमंधारयसमासे लिज्ु भवतीति ) 
ब्रह्मलोक में प्रतिदिन का गमन और ब्रह्मलोक शब्द से वहर ब्रह्म है और दूसरी श्रुति में 
भी जिससे वैसा वचन देखा गया है, उससे भी दहर ब्रह्म है, एवं वही वचन कमंधारय 
समास में भी लिज्ञ ( हेबु ) होता है । 
'इह २: परमेश्वर उत्तरेभ्यों हेतुभ्य इश्युक्तमु। त एवोत्तरे हेतव इदानीं 
प्रपञ्च्यन्ते । इत्तरच परमेश्वर उव दहरः, यस्माहहरवाक्यशेषे परमेश्बरस्यैव 
प्रतिपादको गतिशब्दी भवतः--'इमाः सर्वा; प्रजा अह्रहगंच्छन्त्य एत॑ ब्रह्म- 
लोक॑ न विन्दन्ति' ( छां० ८३॥२। ) इति। तत्र प्रक्ृत दहरं ब्रह्मलोकशब्दे- 
ताभिधाय तद्दिषया गति: प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिघीयमाना दहरस्य 
ब्रह्मतां गमयति । तथा ह्यहरहर्जीवानां सुपृप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं गमन दष्टं 
शृत्यन्तरे-सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” (छां० ६८१ ) इत्येबमादी । 
लोके5पि किल गाढ़ढं पुषुप्तमाचक्षते-बह्मीभूतो ब्रह्मतां गत-इति। तथा ब्रह्म- 
लोकशब्दो5पि प्रक्ृते दहरे प्रयुज्यमानो जी वर्भूताकाशशड्धूं निवर्तयन्‌ ब्रह्मतामस्य 
गमयति । ननु कमछासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गम येत्‌, गमयेद्यदि ब्रह्मणो 
लोक इति पष्ठीसमासवृत्त्या व्यूत्पययेत । सामानाधि करण्यवृत्त्या तु व्युत्पाद्यमानो 
ब्रहव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चांहरहब्रंह्मलोक- 
पर दृष्ट ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरियरहे लिज्भम । नह्यहर- 
हरिमाः प्रजा: कार्यत्रह्म लोक॑ सत्यलोकाख्यं गच्छन्तीति शकय॑ कल्पयितुम्‌ ॥१५॥ 
उत्तर हेतुओं से दहर परमेश्वर ही है, पहले यह कहा गया है। भब वे ही अगले 
हेतु इस समय विस्तृत रूप से कहे जाते हैं कि इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमेश्वर ही 
हर है, जिससे दहर के वाक्यशेष में परमेदवर के ही प्रतिपादक गति और ढाब्द हैं 
कि ( यह सब प्रजाजीव ) प्रतिदिन सुषुप्ति काल में इस दहररूप ब्रह्म में प्राप्त होती हैं 
पस्तु भज्ञानसे आवृत रहने के कारण ब्रह्मलोक को जानती नहीं हैं) । वहाँ प्रकृत दहर 
* ब्रह्मलोक शब्द से कह॒ कर प्रजा शब्द के जीवों की उस दहर विषयक गति 
फी कहती हुई श्र्ति दहर की : ब्रह्मता को समझाती है। एवं श्रत्यन्तर में मी उसी 
जीवों की प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्दन विषयक गमन देखा गया है हा कि 
कह ! सुष्प्ति काल में जीव सदब्नह्म से मिल जाता है ) इत्यादि । के में है 
गढ़ .( अतिशय ) निद्रायुकत को लोग कहते हैं कि ब्रह्मस्वरूप हो गया ब्रह्म 
/ ” * किया इत्यादि | उक्त गति के समान श्रुतिगत-ब्रह्मलीक शब्द भी प्रकृत दहर 


च्छ्त्यन्तरे तथा दृष्टं वर्तते 
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में प्रयुन्यमान ( उच्चारित ) हो कर, दहर विषमक ४३ और 30 277 चेकत्वंशंका 
निवृत्त करता हुआ इस दहर की ब्रह्मता को समझता हैं। शंका द्वोती है कि ब्रह्मा के 
लॉक को भी 'ब्रह्मलोक' शब्द बोध करा सकता है ? उत्तर है कि यदि (त्रह्मणो लोक: 
म्रह्मा का लोक, इस प्रकार से पष्ठीसमासखरूप वृत्ति द्वारा ब्रह्मलोक हि को सिद्ध किया 
जाता तो ब्रह्मलोक॑ शब्द ब्रह्मा के लोक को बोध कराता, परत जहां कुमधारय समास 
संमव हो, वहाँ षष्ठी से कर्मधारय बली होता है, कम पृवमीमांसा ( निषादस्थपति 
अधिकरण ) में प्रसिद्ध है। यहाँ कमंधारय का सम्मय है इससे समानाधिकरण वृत्ति 
( कैमंधारय ) से साधा गया है कि ब्रह्मप लोक । ब्रह्मतोक है। इस श्रकार यह शच्द' 
पर ब्रह्म का ही बोध करायेगा अन्य का नहीं । एवं यही देखा हे प्रतिदिन का ब्रह्म- 
लोकगमन ब्रह्मलोक शब्द की समानाधिकरण वृत्ति के स्वीकार में लिग है, क्योंकि 
ये प्रजा सत्यलोक नामक कायंत्रह्म के लोक में प्रतिदिन जाती हैं, ऐसी कल्पना हो 
नहीं सकती है ॥ १५ ॥ 
धृतेश्च महिम्नो5स्या स्मिन्नुपलब्धे: ॥ १६ ॥ 
धृते:-च-महिम्न:-अस्य-अस्मिनु-उपलब्धे: ये छः: पद इस. सूत्र में हैं । संक्षिप्तार् है कि 
( घृतेहेंतो: परमात्मेव दहरो भवति धृत्यात्मकस्य, अस्य परमात्मनों महिम्नोस्मिनु दहरे 
ह्यपलब्धेज्ञायते यदयं ब्रहति ) धारणारूप हेतु से दहर परमात्मा है, और श्र॒त्यन्तर 
में प्रसिद्ध परमात्मा की धृतिरूप महिमा इस दहर में ज्ञात होती है, इससे जाना जाता 
है कि दहर ब्रह्म है । | 
धृतेर्च हेतो: परमेश्वर एवाय॑ दहरः:। कथम्‌ ? “दहरोउस्मिन्नन्तराकाश:' 

इति हि श्रक्ृत्याकाशौपम्यपृर्वक तस्मिन्सव॑समाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चात्म- 
शब्द प्रयुज्यापहतपाप्मत्वादिगुणयोगं चोपदिश्य तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निरदिशति- 
अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्भेदायः ( छां० ८४१ ) इति। 
तत्र विधृतिरित्यात्मशब्दसामानाधिकरप्याद्विधा रथितोच यते, क्तिच: कतरि 
व्मरणात्‌ । यथोदकसन्तानस्थ विधारयिता लछोके सेतु: क्षेत्रसंप- 
दामसम्भेदाय, एवमयमात्मैषामध्यात्मादिभेदभिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमा- 


रणलक्षणं महिमानं दर्शयति | अय॑ च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यन्तरादुपलभ्यते 
'एतस्य वा अक्षरस्य॒प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादेः । 
तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयती--'एप सर्वेश्वर एबं भताधिपतिरेष 
भूतर्पाल एष सेतुविधारण एषां लोकानामसम्भेदाय' इति। एवं धुतेशच हेतोः 
परमेश्वर एवाय॑ दहर: ॥ १६॥ ; 

पृति हेतु से भी परमेद्वर ही यह दहर है, क्योंकि ( इसमें दहर अन्तर आकाश है) 
इस प्रकार आरम्म करके ही आंकाश की उपमा पृव॑ंक उसमें सबका समाधान कहकर 
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१९ उस दहर म्रें ही आत्मा शब्द का प्रयोग करके और अपहृतपाप्मत्वादि गुण सम्बन्ध 
ह : पयेश करके, जिसका प्रकरण अतिवृत्त ( समाप्त-निवृत्त ) नहीं हुआ है उसी का 
पति निर्देश करती है कि ( जो आत्मा है वह इन लोकों फा असम्भेद--अमिश्रण ) के 

'हिये बेतु है। विधृति-धारण कर्ता है। वहाँ 'विधृति! इस छाब्द से आत्म शब्द की 
समानाधिकरणता से विधारयिता कहा जाता है। क्योंकि क्तिच प्रत्यय कर्ता अथ॑ में 

स्मृत है, और जसे जलप्रवाह का घिधारण करने बाला सेतु छोक में होता है, वह क्षेत्र 
सम्पत्ति के असम्भेद के लिये होता है, वेसे यह्‌ आत्मा आध्यात्मादि भेद से भिन्न इन 
लोकों का और वर्णाश्रमादि का असम्भेद ( जसड्ूर ) के लिये घिधारयिता सेतु है, इस 
प्रकार यहाँ प्रकृत दहर में विधारणरूप महिमा को श्रुति दिखलाती है, और यह महिमा 
श्रत्यन्तर से परमेश्वर की ज्ञात होती है कि ( हे गागि। इस अक्षर परमात्मा के अनु- 
शासन में सूर्य चन्द्रमा विधृत स्थिर है ) इत्यादि | वैश्ले ही अन्यत्र मी निश्चित परमेश्वर 


विषयक वाक्य में सुना जाता है कि ( यह सर्घेश्वर है यह भूतपति है, यह भूतपालक है, । 


और इन लछोकों का असम्भेंद के लिये यही घिधारण कर्ता सेतु है। इस प्रकार धृति हेतु 
से मी परमात्मा ही यह दहर है ॥ १६ ॥ 


प्रसिद्धेश्व १७ ॥ 

इतश्च परमेश्वर एव 'दहरोअस्मिन्नन्तराकाश०'. इत्युच्यते । यत्कारणमाकाश- 
शब्द: परमेश्वरे प्रसिद्ध: । “आकाशो वे नाम. नामरूपयोनिर्वहिता” ( छां० ८१ 
४। ), सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्चन्ते! ( छां० १॥९।१) 
इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ू। जीवे तु न कचिदाकाशशब्द: प्रयुज्यमानो दुश्यते। 
भ्रूताकादास्तु सत्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धावुण्मानोप॑सेयभावाद्यसम्भवान्न॒ग्रही- 
तव्य इत्युक्तम्‌ ॥ १७॥। 

इस हेतु से मी परमेद्वर हो ( इसमें दहर अन्तःआकाश है ) इस प्रकार कहा 
जाता है, कि जिस कारण से आकाश इाब्द परमेद्वर अर्थ में प्रसिद्ध है ( आकाश ही 
नाम रूप का निर्वाहक आश्रय है । सब भूत आकाश ही से सम्यक्‌ उत्पन्न होते हैं ) 
इत्यादि बचनों में ईश्वर विषयक आकाश शब्द का प्रयोग देखने से प्रसिद्धि समझी 
जाती है। जीव अर्थ में प्रयुज्यमान ( पठित ) आकाश दाब्द तो कहीं नहीं देखा जाता 
है। मूताकाश अर्थ में आकाश छाब्द की . प्रसिद्धि होते हुए भो उपमान उपमेयमाव का 


एक में असम्मव से भूताकाश यहाँ ग्रहण के ग्रोग्य नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है । 
इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ॥। 

यदि वाक्यशेंषबलेन दहर इति परमेश्वर: परिगृह्येतास्तीतरस्थापि जीवस्य 

वावयशेषे परामर्श:--अथ य एप सम्प्रसादोअस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्यो- 

तिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पय्य एब आत्मेति होवाच' ( छां० ८|३४ ) 


|| 
| 


२३६ ब्रह्मसत्रशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय: १ 


इति। अन्न हि सम्प्रसादशब्दः श्रत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात्तदवस्थावन्त 
जीव॑ शक्नोत्यपस्थापयितुं नाथन्तिरम्‌ ॥ तथा द्रीरव्यपाश्रयस्थैव जीवस्य 
शरीरात्समुत्थानं सम्भवति | यथाकाशव्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्समु- 
त्यानं यद्वत्‌ ।॥ यथा चादृष्टोईपि लोके परमेश्वरविषय आकाशशब्द: परमेदवर- 
धर्मंसमभिव्याहारात्‌ 'आकाझो वै नाम नामरूपयोनिवहिता इत्येबमादी पर- 
मेश्वरविषयोउभ्यूपगत एवं जीवविषयो5पि भविष्यति | तस्मादितरपरामर्शात्‌ 
'दहरो5स्मिन्नन्तराकाश' इत्यन्न स एवं जीव उच्यत इति चेत्‌। नंतदेय॑ स्यात्‌। 
कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌। नहिं जीवों बुद्ध्याद्यपाधिपरिच्छेदाभिमानी सन्ना- 
काशेनोपमीयेत । न चोपाधिधर्मानभिमन्यमानस्यथापहतपाप्मत्वादयो धर्मा: 
सम्भवन्ति । प्रपश्चितं चैतत्प्रथमसूत्रे । अतिरेकाशदूापरिहारायात्र तु पुनरुप- 
न्यस्तम्‌ । पठिष्यति चोपरिश्त्‌ अन्यार्थश्व पराम: ( ब्र० १।३।२० ) इति ॥ 


शंका होती है कि यदि वाक्यशेष के बल से 'दहर' इस पद से परमेदवर परियृहीत 
-- स्वीकृत "ज्ञात होता है, तो परमेश्वर से इतर ( भिन्‍न ) जीव का भी वाक्यशेष में 
परामशश ( विचार ) कथन है कि--जो यह संप्रसाद जीव इस शरीर से सम्यक उठकर 
( विविक्त आत्मा को समझकर ) और शरोराभिमान के अभाव से आत्मा को निज 
स्वरूप से प्राप्त करके उस परम ज्योति को प्राप्त करता है वही आत्मा है, ऐसा प्रजा- 
पति ने इन्द्र से कहा । दूसरी श्रुति में संप्रसाद शब्द सुषुध्ति अवस्था में प्रयुक्त देखा गया 
है । इससे यहाँ उस अवस्था वाले जीव को उपस्थित ( बुद्धिस्थ ज्ञात ) करा सकता है, 
अर्थान्तर को नहीं करा सकता । इसी प्रकार शरीर के आश्रित रहने वाला शरीरामि- 
मानी जीव का ही शरीर से समुत्थान का सम्मव है, जैसे कि आकाश के आश्रित रहने 
वाले वायु आदि का आकाश से समुत्थान ( आविर्भाव ) होता है, ऐसा ही समझना . 
चाहिए । जैसे लोक में आकाश पर परमेश्वर विषयक (परमेद्वर वाचक) अदृष्ट भी है, 
तो भी परमेश्वर -के धर्मों के कथन से ( प्रसिद्ध आकाश ही नाम और रूप का निर्वाहक 
है ) इत्यादि श्रुति में परमेश्वर विषयक आकोश शब्द माना गया है, इसी प्रकार जीव 
विषयक मी दहराकाश शब्द हो सकता । इस कारण से इतर के परामशं से (इसमें अल्प 
अन्तराकाद् है )। यहाँ वह जीव ही दहराकाश कहा जाता है, इस प्रकार यदि कोई 
कहे, तो उसका उत्तर हैं कि यह दहराकाश इस प्रकार जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि 
ऐसा होना असम्मव है। जिससे बुद्धि आदि उपाधिक्ृत परिच्छेद ( भेद ) का अभिमानी 
होता हुआ जीव आकाश से उपमित नहीं हो सकता ( आकाश के तुल्य नहीं कहा जा 
सकता ) है। एवं उपाधि के हृषंश्ोकादि धर्मों का भी सम्भव नहीं है, यह प्रथम सूत्र में 
विस्तार पूवंक कहा गया है। यहाँ तो आगे वर्णित अधिक शंका के निवारण के लिए 
फिर उपन्यास (कथन) किया गया है और जीव के स्वरूप के परामर्श का प्रयोजन आगे 
सूत्र में कहेंगे कि (अन्याथंक जीव का परामरशं है) ॥ १८ ॥ 


पादः रे | दह राधिकरणभाष्यम्त हि २३७ 
हे ँ ः 
उ त्तराच्चदाविभ तस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 

इतरपरामर्शाद्या जीवाशडू। जाता साध्सम्भवान्निराकृता । अथेदानीं मृत- 
स्थैवामृतसेकात्पुन: समुत्थानं जीवाशड्काया: क्रियते उत्तरस्मात्पाजापत्याद्रा- 
क्यात्‌ । तत्र हि 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमन्वे- 
छ॒व्यं विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञाय 'य एपोउक्षिणि पुरुषों दृष्यत एप आत्मा' 
(छां० ८।७।४ ) इति ब्रवन्नक्षिस्थं द्रप्टार॑ जीवमात्मानं निदिशति। 'एतं त्वेव 
ते भूयोध्तुव्यास्यास्यामि' ( छां० ८०३ ) इति च तमेब पुनः पुनः परामृश्य 
'य एष स्वप्ने महीयमानइचरत्येष आत्मा' ( छां० ८१०१ ) इति, तद्यत्रेत- 
त्सुप्: समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्तं न॒विजानात्येप आत्मा' इति च जीवमेबाव- 
स्थान्तरगतं व्याचष्टे। तस्येव चापहतपाप्मत्वादि दर्शयति--एतदमृतमभय- 
मेतदब्रहा इति। 'नाह खल्वयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भृतानि” ( छां० ८१११,२) इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपलभ्य 
'एतं त्वेव ते भयोब्नुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌र इति चोपक्रम्य 
शरीरसम्बन्धनिन्दापुर्वकं एप सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्ते स उत्तम: पुरुष: इति जीवमेव दरीरात्स- 
मुत्यितमुत्तमम्पुरुषं दर्शयति । तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेब्वराणां धर्मा- 
णास्‌ । अतः 'दहरोड5स्मिन्नन्तराकाश:” इति जीव एवोक्त इति चेत्कदिचिदुत्र यात्‌ । 
इतर के परामझं से जीव की शंका हुई थी, वह असम्भव से निराकृत (निवारित) 

की गई । फिर जैसे अमृत के सेचन से मृत को जिलाया गया, वैसे उत्तर पठित प्रजा- 
पति के वाक्य से इस समय जीव शंका का समुत्थान किया जाता है। क्योंकि उस प्रजा- 
पति के वाक्य में ( जो आत्मा है सो पापरहित है ) इस प्रकार विगत: पापत्वादि गुण 
वाला आत्मा को अन्धेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य की प्रतिज्ञा करके (जो यह आँख में पुरुष 
दीखता है यह आत्मा है ) इस प्रकार कहता हुआ, अक्षिस्थ द्रष्ठ को जीवात्मा कहते हैं, 
( इसी को तेरे लिये फिर व्याख्यान करूँगा ) इस प्रकार उसका ही बार-बार परामश 
( स्मरण ) करके (जो यह स्वप्न में वासनामय विषयों से पृज्यमान होकर विचरता है 
यह भात्मा है ) इस वाक्य में और ( सुपु्ति काल में जब यह गाढ़ निद्रा से सोया रहता 
है, सब इन्द्रियाँ जिसकी लीन हुई रहती हैं, स्वय न सम्प्रसन्‍न दोषरहित अब है, 
स्वप्न नहीं देखता है, यह आत्मा है ) इस वाक्य में भी प्रजापति अवस्थान्तर गत के 
का. ही कथन करते हैं । उसी को ( यह अमृत है, यह अभय 8 ब्रह्म हे का 
वाक्य से अपहतपाष्मत्वादि टिखलाते हैं । यहाँ इन्द्र का कथन है है ( आ $ और है 
इस सुषुप्ति काल में यह जीव अपने ही आत्मा को नहीं जानता है कि हर | 
इन भतों को ही जानता है ) इस प्रकार दोष देखकर स्थिर इन्द्र के प्रति अ्जापति का 
फथन है कि ( इसी आत्मा का मैं फिर व्याख्यान कछगा, इससे अन्य का ब्याख्यान 
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सहीं करूगा ) इस प्रकार आरम्म करके शरीर समन की निन्‍्दापूरवंक जीव दो ही 
दरीर से समुत्यित (भिन्न) उत्तम पुरुष दिखलाते हैं कि ( यह सम्प्रसाद इस शरीर से 
समुत्यित होकर पर ज़्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न पूर्ण होता है ) उस 
प्रजापति के वाक्य से जीव में परमेश्वर के धर्मों का सम्भव है | इससे प्रजापति के वाक्य 
असम्भव की असिद्धि से इसमें दहर अन्तराकाश है ) इस प्रकार जीव ही कहा गया है 
इस प्रकार यदि कोई कहे तो-- 

त॑ प्रति ब्रुयातु--'आविभू तस्वरूपस्तु' इति । तुशब्दः पूर्व॑पक्षव्यावृ्त्यर्थ:। 
नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्याशद्धा सम्भवतीत्यर्थं:। कस्मात्‌ ? यतस्त- 
त्राप्याविर्भूतस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते । आविभू त॑ स्वरूपमस्येत्याविभ तस्वरूप: । 


5 


भृतपूर्वंगत्या जीववचनम्‌ । | 

उसके प्रति कहना चाहिए कि वहाँ संसारी जीव नहीं कहा गया है किन्तु आवि- 
मू त ( प्रकट ) स्वरूपवाला जीव कहा गया है। यहाँ 'तु' शब्द पृव॑पक्ष की व्यावत्ति के 
लिए है। अथं है कि यहाँ उत्तर वाक्य से भी जीव की आशंका का सम्भव नहीं है, 
क्योंकि जिससे उत्तर वाक्य में भी आविभ त स्वरूप वाला जीव विवक्षित है। जिसका 
जीवत्व से रहित स्वरूप प्रगट हो गया हो उसको आविभूत स्वरूप कहते हैं, और इस 


अवस्था में जीवत्व का अभाव होते हुए भो भूतपूर्व गति ( पूर्व कालिक अवस्था को दृष्टि ) 
से जीव कहा जाता है। 


एतदुक्त भवति--“य एषोउक्षिणि! इत्यक्षिलक्षितं द्रष्टारं निर्दिष्योदशराव- 
ब्राह्मणेनेन शरीरात्मताया व्युत्थाप्य 'एतं त्वेव ते! इति पुनःपुनस्तमेव व्या- 
ख्येयत्वेनाकृष्य स्थप्नसुषुप्तोपन्यासक्रमेण 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्नते” इति यदस्य पारमार्थिक स्वरूप॑ पर ब्रह्म तद्र पतयेने जीव॑ व्याचष्टे 
न जेंवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्यं "श्रुतं तत्परं ब्रह्म, तच्चापहतपाप्म- 
त्वादिधमंक, तदेव च जीवस्य पारमार्थिक स्वरूपं “'तत्त्वमसि” इत्यादिशास्त्रेभ्य:, 
नेतरदुपाधिकल्पितम्‌ । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धि द्व तलक्षणामविद्यां 
निवर्तयन्कूटस्थनित्यदृक्स्वरूपमात्मानमहूं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जी- 
वस्य जीवत्वम्‌ । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसड घातादुव्युथाप्य श्रत्या प्रति- 
बोध्यते-- नासि त्व॑ देहेन्द्रियमनोबुद्धिसद्धात:, नासि संसारी, कि तहि ? तद्य- 
त्सत्यं स आत्मा चेतन्यमात्रस्वरूपस्तत््वमसीति । तदा कूटस्थनित्यदुक्स्वरूपमा- 
त्मानं प्रतिवृध्यास्माच्छरीरादयभिमानात्समुत्तिष्ठ न स' एव कूटस्थनित्यदुक्स्वरूप 
नात्मा भवति | 'सयो ह वे तत्परम॑ ब्रहव भवति' ( मुण्ड० ३२।९ ) इत्यादि- 
श्ुतिभ्य:। तदेव चास्थ पारमार्थिक॑ स्वरूप येन दरीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्ते । ल्‍ 

इससे यह तात्पयं सिद्ध होता है कि ( एपो अक्षिणि ) यह आँख में दीखता है । 
इस कथन से नेत्रजन्म वृत्ति में साक्षिस्वरूप से उपलक्षित द्रष्टा आत्मा का निर्दद 


पादः है | दहराधिकरणभाष्यम्‌ २१९, 


करने उर्देकयुक्त शराब का वर्णन करने वाले ब्राह्मण ग्रन्थ से, इस द्रष्टा आत्मा को 
धरीरात्मता से प्ृथक्‌ करके अर्थात्‌ जल प्रतिबिम्ब के समान शरीर फो मिथ्या दिख- 
छाता हुआ उससे भिन्न द्रष्टा को सत्य समझकर, और “एतं त्वेव ते” इस वाक्य से उसी 
द्रश्ट का बार-बार आकषंण करके और स्वप्न सुषुप्ति के प्रदर्शन क्रम से ( परं ज्योति को 
प्राप करके अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है ) इस कथन द्वारा जो इस जीव का पार- 
मार्थिक स्वरूप परब्रह्म है, उस रूप से इस जीव का व्याख्यान प्रजापति करते हैं, जीव 
सम्बन्धी रूप से नहीं करते हैं, यह तत्त्व यहाँ उक्त हुआ है | एवं जो पर ज्योति प्राप्तव्य 
सुना गया है, वह परब्रह्म है, और वह अपहतपाप्मत्वादि धमं वाला है। बही जीव का 
पारमाथिक स्वरूप है, उपाधि से कल्पित दूसरा स्वरूप पारमाथिक नहीं है, वह ( तत्त्व- 
मसि ) तू वही है इत्यादि शास्त्र से सिद्ध होता है। जीव को जीवत्व तभी तक है कि 
जब तक स्थाणु में पुरुष बुद्धि के समान द्वंतरूप अविद्या को निवृत्त करता हुआ कूटस्थ- 
नित्य चित्स्वरूप आत्मा को ( अहूं ब्रह्मास्मि ) मैं ब्रह्म हुँ इस रूप से नहीं समझता है । 
और जिस काल में देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप संघात से व्यूत्यित ( ऊपर पृथक ) 
करके श्रुति से समझाया जाता है कि तुम देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि रूप संघात ( अनेका- 
त्मक समूह ) लहीं हो, संसारी नहीं हो, तो क्या हो कि वह जो सत्य है, वही चेतन्य- 
मात्र स्वरूप आत्मा है, वही तुम हो । इस प्रकार समझाने पर अधिकारी जीव कूटस्थ 
नित्य चित्स्वरूप आत्मा को समझकर इस शरीरादि के अभिमान से उत्थित मुक्त होता 
हुआ वही कूटस्थ नित्य और ज्ञानस्वरूप आत्मा होता है। ( वह जो कोई उस परब्रह्म 
को जानता है वह परब्रह्म ही होता है ) इत्यादि श्रुतियों से उक्तार्थ सिद्ध होता है । 
इस जीव का वही पारमा्थिक स्वरूप है कि जिस स्वरूप से शरीर से समुत्यित ( भिन्न ) 
होकर अभिनिष्पन्न ( सिद्ध स्थिर ) होता है । 


कर्थ पुनः स्वं च रूपं स्वेनेद च निष्पद्यत इति सम्भर्वात कूटस्थनित्यस्य । 
सुवर्णादीनां तु द्र॒व्यान्तरसम्पर्कादभिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविश्ये- 
पाणां क्षारप्रक्षेपादिर्भि: शोध्यमानानां स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। तथा 
नक्षत्रादीनामहन्यभिभतप्रकाशानामभिभावकवियोगे रात्रौ स्वरूपेणाभिनिष्पत्ति:ः 
स्यात्‌ । नतु॒तथात्मचेतन्यज्योतिषो नित्यस्थ केनचिदर्भिभवः सम्भवत्यसंस- 
गित्वादव्योम्न इव । दृष्टविरोधाच्च। दृष्टिश्नुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपस्‌ । 
तच्च शरीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते । सर्वो हि जोवः 
पद्यन्‌ श्रृण्वन्मन्वानों विजानन्व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानुपपत्त:। तच्चेच्छरी- 
रात्समुत्थितस्य निष्पद्येत प्रावसमुत्थानाद्दुष्टो व्यवहारों विरुध्येत। अतः 
किमात्मकमिदं दरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका वा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरिति । 
यहाँ शड्भा होती है कि कूटस्थ नित्य जीव का अपना स्वरूप पुनः स्वरूप से निष्षन्न 
. होता है, यह कंसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि द्वव्यान्तर के सम्पकं से अभिभत 


व अह्मासूत्रशा डू-रभाष्ये [ अध्याय: १ 


स्वरूप वाले अतएवं अनभिव्यक्त ( अप्रकट ) असाधारण विशद्येषण वाट सुवर्णादि का 
तो क्षार द्रव्य के प्रक्षेप ( अपंण ) आदि से शोधन होने पर स्वरूप से सिद्धि हो सकती 
है। एवं दिन में अमिभूत प्रकाश वाले नक्षत्रादि का रात्रि ,में अभिभावक सूर्यालोक 
के वियोग से स्वरूप से निष्पत्ति हो सकती है। परन्तु आकाश के समान असंसर्गी 
होने से नित्य आत्मचैतन्य ज्योति का सुवर्णादि नक्षत्रादि के समान किसी से अभिभव 
होना सम्भव नहीं है और अमिभव मानने पर दृष्ट व्यवहार से भी विरोघ होता है । 
क्योंकि दर्शन-अ्रवण-मनन-विज्ञान ही जीव का स्वरूप है, वह स्वरूप शरीर से असमु- 
त्थित ( शरीराभिमानी ) जीव का भी सदा निष्पन्न ( सिद्ध ) ही देखा जाता है जिससे 
सब जीव देखते सुनते विचारते जानते हुए ही गमनागमनादि व्यवहार करते हैं, अन्यथा 
दर्शनादि के बिना व्यवहार ही नहीं सिद्ध हो सकता है। वह जीव का स्वरूप यदि 
शरीर से समुत्यित ज्ञानी को ही निष्पन्न (सिद्ध) हो, तो समुत्थान से प्रथम दृष्ट व्यवहार 
विरुद्ध होगा, व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी । इस प्रकार सदा सरूप की निष्पत्ति (अभि- 
व्यक्ति ) के रहते भी जो शरीर से समुत्यान के बाद कही जाती है, उस निष्पत्ति 
का हेतु रूप समुत्थान का क्या स्वरूप है ) यह शरीर से समुत्थान किस स्वरूप वाला 
है, और स्वरूप से अभिनिष्पत्ति किस स्वरूप वाली है ? यह प्रइन है । 
अत्रोच्यते-प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्ते: दरीरेन्द्रियमनोबुद्धि विषयवेदनोपाधि- 
भिरविविक्तमिव जीवस्य दृश्या दि ज्योतिःस्वरूपं भवति । यथां शुद्धस्य स्फ- 
टिकस्य स्वाच्छय' शौक्ल्यं च स्वरूप प्राग्विवेकग्रहणाद्रक्त नीलाद्युपाधिभिरवि- 
विक्तमिव भवति । प्रमाणजनितविवेक ग्रहणात्तु-परार्च) न: स्फटिक: स्वाच्छयोंन 
शोक्ल्येन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथेव सन्‌। तथा 
देहाद्रुपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिक्ततं विवेकविज्ञानं शरीरात्समुत्यानं 
विवेकविज्ञान फर्ल स्वरूपेणाभिनिष्पत्ति: केवलात्मस्वरूपावगति:। तथा विचे- 
काविवेकमात्रेणेवात्मनो5्शरी रत्वं सशरीरत्व॑ च मन्त्रवर्णात्‌ अशरीरं शरीरेषु' 
( का० १२२२ ) इति, 'शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते” (गी० 
4३२१ ) इति च सशरीरत्वविशेषाभावस्मरणात्‌ । तस्माद्विवेकविज्ञा- 
नाभावादनाविभ तस्वरूप: सन्विवेकविज्ञानादाविभू'तस्वरूप इत्युच्यते । नत्व- 
न्यादृशावाविर्भावानाविर्भावी स्वरूपस्य सम्भवतः स्वरूपत्वादेव । एवं भिथ्या- 
जानक्षत एवं जीवपरमेश्वरयोभेंदों न तस्तुकृतः, व्योमवदसज्भत्वाविशेषात्‌ । 
कुतब्चेतदेव॑ प्रतिपत्तव्यम । यतो 'य एषोउक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इत्युपदिश्य' 


वादित्वप्रसड्भातु । तथा द्वितीय पर्याये 'य एप: स्वप्ने महीग्रमानश्च रति' 
निर्दिष्ट, 'एतं त्वेब ते भूयोष्तु- 


पाद: ३ ) दहराधिकरणभाष्यप्र | २४१ 


व्याख्यास्थामि' इत्युपक्रमात्‌। किश्चाहमद्य स्वप्ने हस्तिनमद्रारक्ष नेंदानीं त॑ 
पश्यामीति दृष्मेतर प्रतिबुद्ध: प्रत्याचष्टे | द्रष्टारं तु तमिव प्रत्यभिजानाति-नय 
एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं पश्यामि--इति । तथा तृतीये5पि पर्याय 
'नहि खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एव्रेमानि भूतानि! 
इति सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेव दर्शयति न विज्ञातार्र प्रतिषेवति । 
यत्तु तत्र 'विनाशमेवापीतो भवति/ इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव 
न विज्ञातृविनाशाभिप्रायम्‌, 'नहि विज्ञातविज्ञातेविपरिलोपों विद्यतेडविनाशि- 
त्वात्‌' (बु० ४३।३० ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | तथा चतुर्थै5पि प्याग्रे 'एत॑ं त्वेब ते 
भूयोछ्तुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌” इत्युपक्रम्य मधवन्मर्त्य वा इर्द॑ 
शरीरस' इत्यादिना प्रपश्ने न शरोराष्युपाधिसम्बन्धप्रत्याख्यानेन सम्प्रसादशब्दो- 
दितं जीव॑ 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' इति ब्रद्मास्वरूपापनन॑ दर्शयन्न परस्माद्‌ 
ब्रह्मणो5मृताभयस्वरूपादन्यं जीव॑ दर्शयति । 
यहाँ उत्तर कहा जाता है कि विवेक विज्ञान की उत्तत्ति से पूर्व काल में शरोर, 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि, विषय और विषयों का अनुमव तथा हपंथोकादिख्प बेदना रूप 
उपाधियों से अविविक्त ( मिलित ) के समान जीव.क्े दृष्टि आदि रूप ज्योतिःस्वरूप 
रहता है, विविक्त मी अविविक्त के समान भासता हैं। जैसे कि शुद्ध स्फटिक की स्वच्छता 
और शुक्लतारूप स्वरूप विवेकज्ञान से प्रथम रक्‍्तनी छादिख्प उपाधि से अविविक्त 
( अभिन्‍न ) के समान रहता है। प्रमाणजनित विवेक ज्ञान होने “से तो प्रथम मी 
स्वच्छ शुक्ल रहने पर ही कहा जाता है कि पहले यह वाह्यस्थित स्फटिक की ह्दी 
स्वच्छता और शुक्लता रूप अपने स्वरूप से “य्वत दो रहा हैं। उसी प्रकार करीरादि 
उपाधि से अविविक्त ( अभिन्‍न ) वर्तमान जीव को ही श्रुतिक्ृत विवेक का विज्ञान होता 
है, वह थरीर से समुत्थान कहलाता हैं, और विवेक विज्ञान के फलरूप स्वरूप से अभि- 
निष्पत्ति केवल आत्मस्वरूप-की अवगर्ति है। इसो प्रकार ( शरीरों में रहते अशरीर 
है) इत्यादि मन्त्राक्षर के अनुसार विवेक और अविवेकमात्र से ही अशरीरत्व 
और सशरीरत्व आत्मा को है। ( कौन्तेय ! आत्मा शरीर में रहते मीन कर्म 
करता है न कमंफल से लिप्त हांता है ) इस बथन से आत्मा में सशरीरत्व 
अद्वरी रत्वरूपविद्येप ( भेद ) के अभाव कथन से भी अविवेक विवेककृत ही सशरोरत्व 
और अशरीरत्व है। एवं विवेक विज्ञान वे अमाव से पहले अनाविभूंत 
स्वरूप होता हुआ विवेक विज्ञान से आविभूतस्वरूप हुआ ऐसा कहा जग्वा है, अर्थात्‌ 
पहले अव्यक्त ( अप्रकट ) था अब व्यक्त हुआ ऐसा व्यवहार अविवेक विवेककत होता 
है। स्वरूप होने से ही इससे अन्य प्रकार के सत्य स्वषप की अभिव्यक्ति- अनभिव्यवित 
नहीं हो सकती है। इसी प्रकार आकाशतुल्य असंगता करे तुल्य रहने से जीवेश्वर । 
मिथ्याज्ञानक्ृत ही भेद है, वस्तुतः सत्य भेद नहीं है । जिज्ञासा हुई कि यह जीमेधवर- 
१९ ० 
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भेद के मिथ्यात्व फो कैसे समझा जाय, तब कहा जाता है कि जिससे श्रुति में ( जो 
यह नेत्र में पुरुष दीखता है । इस प्रकार से उपदेश करके फिर उपदेश करते हैं कि 
यह अमृत है, अभय है, ब्रह्म है ) वहाँ आँख में प्रसिद्ध जो द्रष्टा शिष्य को द्रष्टा रूप से 
समझाया जाता है, वह यदि अमृत अभयस्वरूप ब्रह्म से जन्य हो, तो अमृत अभय 
ब्रह्य के साथ समानाधिकरणता ( अभेदबोधक एकविभवितवाच्यता ) जीव को नहीं 
हो सकेगी और यह नहीं समझना चाहिये कि अंख में लक्षित ( हृष्ट ) छायात्मा 
फहा जाता है द्रष्टा जीव का द्रश् रूप से कथन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर 
प्रजापति को मृषावादित्व की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार द्वितीय पर्याय ( क्रम प्रकार ) 
में सी (जो यह स्वप्न में पुज्यमान हो कर विचरता है ) इस वाक्य में प्रथम- 
निदिष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप द्रष्टा से अन्य का निर्देश ( कथन ) नहीं है, क्योंकि ( इसी 
का मैं तेरे लिए फिर व्याख्यान करूँगा ) इस प्रकार उसका उपक्रम ( आरम्म ) हुआ 
है। एवं मैंने आज स्वप्न में हाथी देखा था, इस समय उसको नहीं देखता हूँ, इस 
प्रकार दृष्टवस्तु का ही जागृत हो कर निषेध करता है, और द्रष्टा को तो वह रूप ही 
समझता है कि जिसे मैंने स्वप्न में देखा था उसे ही मैं जागरित रूप में देखता हैँ । इसी 
प्रकार तृतीय पर्याय में भी ( निश्चय यह खेद है कि सुषुप्ति में न यह अपने को जानता 
है कि यह मैं हुँ न इन भूतों को जानता है ) इस प्रकार विश्येष विज्ञान के अमाव को हल 
दर्शाता है, विज्ञाता का प्रतिषेध नहीं करता है । और-जो वहाँ सुषुप्तविषयक वचन है 
कि ( विनाश को ही प्राप्त होता है ) वह मी वचन विशेष विज्ञान के नाश का अभि- 
प्राय वाला ही हैं, विज्ञाता के नाश का अभिप्राय वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुति 
है कि ( विज्ञाता की विज्ञानिज्ञानस्वरूपता ) का नाश नहीं होता है, क्योंकि वह अवि- 
नाशी है। इसी प्रकार चतुर्थ पर्याय में भी ( इसी का तेरे लिए मैं फिर व्याख्यान 
करूँगा, इससे अन्य का नहीं ) इस प्रकार आरम्भ करके ( हे इन्द्र ! यह शरीर अवश्य 
मरणझील-विनश्वर है ) इत्यादि विस्तारयुक्त शरीरादि उपाधि के प्रत्याख्यानपुर्वंक 
संप्रसाद शब्द से कथित जीव को ( अपने . स्वरूप से अभिव्यक्त होता है ) इस प्रकार 
ब्रह्मस्वरूपापन्न ( ब्रह्मस्वरूपप्राप्त ) दिखाता हुआ अमृत अभयस्वरूप परब्रह्म से जीव 
अन्य नहीं है, यह प्रजापति दिखलाते हैं । 


कैचित्तु परमात्मविवक्षायाम्‌ 'एतं त्वेव ते” इति जीवाक्ंणमन्याय्यं मन्‍्य- 
माना एतमव वाक्योपक्रमसूचितमपहतपाप्मत्वादिगणकमात्मानं ते भयो-नु- 
आश्यास्यामीति कल्पयन्ति। तेषामेतमिति संनिह्ठितावलम्बिनी सर्वनामश्रति- 
विप्रकृष्पेत । भूयः श्रुतिश्योपरुध्येत, पर्यायान्‍्तराभिहितस्य॒पर्यायान्तरेउभिधी- 


है. । 'एतं हा ते! इति च प्रतिज्ञाय प्राक्चतुर्थात्‌ पर्यायादन्यमन्य॑ 

उवाचक्षाणस्य प्रजापते: प्रतारकत्वं-' प्रसज्येत । तस्म म्‌्‌ 
जैंव॑ । द्यदविद्याप्रत्यपस्थापितम- 

पारमाथिक॑ जेंव॑ रूप॑ कतूं हक 


[भोक्त्रागद्देघादिदोषकलुषितमनेकानथथयोगि तद्विछय- 
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नेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वाहिगुणक॑ पारमैश्वरं स्वरूप विद्यया प्रतिपायते, 

विलयनेनेव रज्ज्वादीन्‌ । हे 
0 और परमात्मा को सर्वथा भिन्न मानने वाले कोई आचाय तो जब परमात्मा 
की विवक्षा है, उस अवस्था में ( एत॑ त्वेव ते ) इसीका मैं तैरे छिए कर मा 
करूँगा । इन वाकयों में 'एतं' शब्द से जीव के आकर्षण को अन्याय मानते हुए कल्पना 
करते हैं कि वाक्य के आरम्भ में सूचित और अपहतपाप्मत्वादि गुण वाला इस आत्मा 
ही का मैं तेरे छिए फिर व्याख्यान करूँगा। उनके मत में सबन्निहित अर्थ को बोध कराने 
वाली (एतं) यह सवंनामरूप श्रुति विप्रकृष्ट (दुरान्वित) हो जायगी और भूय: श्रुति भी 
उपरुद्ध ( निरुद्ध बाधित ) होगी, क्योंकि पूवंकथित के फिर कथन में भूयः कहा जाता 
है। एवं उक्त मत में प्रथम पर्यायान्तर में कथित का आगे के पर्यायान्तर में कथन नहीं है, 
और इसी को 'तेरे लिए फिर व्यारुयान करूँगा” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके चतुथे पर्याय 
से प्रथम अन्य-अन्य का व्याख्यान करने वाले प्रजापति को प्रतारकत्व ( वच्चकत्व ) की 
प्राप्त होगी । उससे अविद्याजन्य, कतूंत्व भोक्त॒त्व रागद्वेघादि दोषों से कलुषित (मलिन) 
अनेक अनर्थों से युक्त मिथ्याकल्पित जो जीव का रूप है, उसका विलूयन ( संशोधन- 
बाध ) करके, उससे विपरीत अपहतपाप्मत्वादि गुण वाला परमेश्वर के स्वरूप का 
विद्या ( महावाक्य ) से प्रतिपादित किया जाता है, जैसे कल्पित सर्पादि,का बाध करके 
रज्जु आदि का प्रतिपादन । 


अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं रूपमिति मन्यन्ते5स्मदीयाइच केचित्‌ । 
तेषां सर्वेषामात्मैकत्वसम्यग्दशंनप्रतिपक्षभूतानां प्रतिबेधायेद॑ शारीरकमारब्धस्‌ । 
एक एवं परमेश्वर: कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा 
विभाव्यते नान्‍यो विज्ञानधातुरस्तीति । यत्त्विदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशडूत 
प्रतिषेधति सूत्रकारः--नासम्भवात्‌' ( ब्र* १११८ ) इत्यादिना । तत्रनायम- 
पक्‍्रिप्रायः--नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिन्तसज्रे परमात्मनि 
तद्रिपरीत॑ जैव रूप व्योम्नीव तलमलादि परिकल्पितस्‌। तदात्मैकत्वप्रतिपीदन- 
परवक्यिन्यथोपेतेद्तवादप्रतिषेघैश्चापनेष्यामीति. परमात्मनो . जीवादन्यत्व॑ 
बेढ्यति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्व॑ प्रतिपिपादयिषति किन्त्वनुवदत्येवाविद्या- 
कल्पितं लोकप्रसिद्ध जीवभेदस्‌ | एवं हि स्वाभाविककतृत्वभोक्तत्वानुवादेन 
“वृत्ता कमंविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्ं तु शास्त्राथमात्मैकत्व- 
मेव दर्शयति-- शास्त्रदृष्टया तृपदेशों वामदेववत्‌' ( न्र० ११३० ) इत्यादिना। 
वर्णितशचास्माभिविद्ददविद्ड्ध देन कमंविधिविरोधपरिहार: ॥ १९ ॥ 
अन्य वादी छोग और कुछ मेरे लोग भी जीव के सांसारिक स्वरूप को सत्य ही 
गाने हैं, आत्मएकत्व के सम्यणदर्शन के प्रतिपक्ष ( विरोधी ) स्वरूप उन सबका 
पतिषेध ( छण्डन ) के लिए. यह क्वारीरिक आआरब्ध हुआ हैं ( रचा गया है ) कि कूटस्थ 
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परमेश्वर अविद्यारूप माया से मायावी के समान अनेक 
प्रकार से प्रतीत होता है, उससे अन्य विज्ञान स्वस्त सस्छ नहीं है और जो यह पर- 
मेस्वर के प्रतिपादक वाक्य में जीव की भाशंका करके सूत्रकार प्रतिपेध करते हैं कि 
(नासम्मवाद) इत्यादि, वहां यह अमिप्राय है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले कृष्स् 
नित्य एक परमात्मा में उससे विपरीत जीव का रूप आकाश में तलमलादि के समान 
कल्पित है । उस कल्पित रूप का न्याययुक्त, आत्मा के एकत्व के प्रतिपादनपरक वाक्यों 
से और द्वैतवाद के प्रतिषेधों से विवारण करूंगा, इस आशय से जीव मे परमात्मा के 
भन्यत्व को हृढ़ करते हैं, एवं जीव को तो परमात्मा से अन्यत्व का प्रतिपादन करना 
नहीं चाहते हैं, किन्तु भविद्या से कल्पित लोक में प्रसिद्ध जीव के भेद का अनुवादनमात्र 
करते हैं । इस प्रकार स्वाभाविक कतूंत्व और भोकक्‍्तृत्व के अनुवाद से कर्मविधि विरुद्ध 
नहीं होते हैं यह मानते हैं और (शास्त्रदृष्टधा तृपदेशो ४ वामदेववत्‌) इत्यादि से प्रतिपादन- 
योग्य शास्त्र का अर्थ आत्मएकत्व को ही दिखलाते हैं । तथा विद्वान अविद्वान के भेद से 
कम विधि के विरोध का परिहार हमसे भी पहले वर्णित हुआ है ॥। 
अन्यार्थश्च परामशे: ॥। २० ॥ 
अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामर्शो दर्शितः--अथ य एप सम्प्रसाद:' 
( छां० ८३४ ) इत्यादिः, स दहरे परमेहवरे व्याख्यायमाने न जीवोपासनोप- 
देशो न प्रकृतविशेषोषदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नोतीति। यत अ ।ह--अन्‍्यार्थोड्य॑ 
जीवपरामर्शों न जीवस्वरूपपरयंवसायी, कि तहिं ? परमेइ्वरस्वरूपपयंवसायी। 
कथम््‌ ? सम्प्रसादशब्दोदितों जीवों जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्ज राध्यक्षो 
भूत्वा तहासनानिभितांइच स्वप्नान्नाडीचरोष्नुभूय श्रान्तः शरण प्रेप्सुरुभयरूपा- 
दपि शरीराभिमानात्समुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दितं पर 
ब्रह्मॉपसम्पद्य विदेषविज्ञानवत्त्वं परित्यज्य स्वेन रूपेणायमभिनिष्पद्यते ॥ स एप. 
आत्मा5्पहतपाप्मत्वादिगुण उपास्य इत्येव्मर्थोच्यं जीवपरामशं: परमेश्वर- 
वादिनोध्प्युपपद्यते || २० ॥ ः 
उकतार्थ के बाद शंद्भा होती है कि जो दहर के वाक्यशेष में जीव का परामर्श 
(जो यह सम्प्रसाद)इत्यादि से दिखलाया गया है वहाँ दहर को परमेश्वर रूप से व्या- 
रुयान करने पर यंह जीव का फ्रामर्श न होकर जीव की उपासना का उपदेशरूप हुआ, 
न कि प्रकृत दहरं में विशेष गुणादि का उपदेशरूप हुआ। इससे अनथ्ंकत्व को प्रा5 
होता है । इससे सूत्रकार कहते हैं कि यह जीव का परामश जीव के स्वरूपमात्र में पर्य 
वसान (तात्पय) वाला नहीं है, किन्तु अन्या्थंक है ( जीव को ब्रह्ममाव का उपदेश के 
लिए है)। यह जीव कै परामशं के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए जीव का परामशं है। 
हद हब 2 नहीं है तो क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा है कि 
'पयंबसायी है ( परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन के तात्पयं से परामर्ण 


“२४४ 


नित्य विज्ञान स्वकृप एक ही 


अनुकृत्यधिकरणभाष्यम्‌ २४५ 
बयोंकि सम्प्रसाद शाब्द से कथित जीव नाग्रत्काल के 
कर फिर नाडीचर ( नाडीचारी ) होता हुभा 


उस जागरणकालिक वासनाओं से निर्मित ( रचित ) स्वप्नों का अनुमव करके श्रान्त 
होकर शरण ( रक्षक विश्रामस्थान ) की प्राप्ति का इच्छुक होकर जाग्रत्स्वप्वकालिक 
दोनों रूप वाले शरीर के अभिमानों से उत्यित ( रहित ) होकर सुषुप्ति अवस्था में पर 
ज्योति और आकाश शब्द से कथित परब्रह्म को प्राप्त करके विद्योष ज्ञानवत्त्व को त्यागकर 
अपने स्वरूप से यह निष्पन्न ( सिद्ध व्यक्त ) होता दे और जिस रूप से निष्पन्न होता है 
वही यह सर्वात्मा अपहतपाप्मत्वादि गुणवाला उपास्य है, इस प्रकार के इस प्रयोजन के 
लिए जीव का परामशं परभेश्वरवादी को भी उत्पन्न सफल सिद्ध होता है ॥ २० ॥ 
अल्पश्वुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदप्युक्ततु-- दहरो$स्मिन्नन्तराकाश: ” इत्याकाशस्याल्पत्वं श्षूयमार्ण पर- 
मेब्वरे मोपपय्यते, जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत--इति, तस्य 
परिहारो वक्तव्यः। उक्तों ह्यस्य परिहार:-परमेश्व रस्यापेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत- 
इति, अर्भकौकस्त्वात्तद्नथपदेशाच्च नेति चेन्‍न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च' 
( ब्र० शरशा७ ) इत्यत्र, स एवेह परिहारोश्तुसन्धातव्य इति सूचयति। श्रुत्येव 
चेदमल्पत्वं प्रयुक्त प्रसिद्ध नाकाशेनोपमिमानया यावान्वा अयमाकाशस्तावाने- 
षोष्न्तहंदय आकाश: इति ॥ २१॥ 
और जो यह भी कहा गया था कि (इसमें अल्प आकाश है) इस प्रकार सुना हुजा 
आकाश का अल्पत्व परमेश्वर में युक्त नहीं सिद्ध होता है और आराग्र से उपमि्त 
( आराग्र तुल्य ) नीव को अल्पत्वयुक्त सिद्ध होता है, तो उसका परिहार कहना 
चाहिए । किन्तु इसका परिहार (उत्तर) पहले ही किया गया है कि परमश्वर आपेक्षिक 


पाद: ३ ) 


है ) इसी से अन्धंक उहीं हे। 
व्यवहार में देहेन्द्रिय समुह का अध्यक्ष हो 


अल्पत्व यक्त होता है (अमंकौकस्त्वात्‌) इस सूत्र में यह परिहार कहा गया है, वही परि- 


हार यहाँ अनुसन्धान (सम्बन्ध-चिन्तन) करने योग्य है, यह सूत्रकार सुचना करते हैं । 
( जितना यह वाहर आकाश हैं उतना यह अन्तर हृदय में आकाश है) इस प्रकार प्रसिद्ध 
आकाश द्वारा उपमा देने वाली श्रुति ने ही इस अल्पत्व का निवारण किया है । 
अनुक त्यधिकरण ( ६ ) 
न तत्र सूर्यो भातीति तेजोह्न्तरमुतापि चित्‌। 
तेजोइभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥ 
बित्स्थात्सूर्याय्भास्यत्वात्तादूक्तेजोअसिद्धित: । 
सर्वस्मात्युरतो भानात्तड़्ासा चान्वभासनात्‌ ॥ 

( तस्य मासा सवंभिदं विभाति ) इस श्रुति में अनुकरण के श्रवण से सर्वाव- 
मासक परक्रहा है, अन्य नहीं, उस ब्रह्म की ही अनुकृति ओर अवभास है। ( यह 
सूत्रा्ं है) 'न तन्न सूर्यो माति', यहाँ संशय होता है कि यह तेजोन्तर निरोधक और 
संप्रकाश कोई बविलक्षण तेजोन्तर है. अथवा चेतनात्मा है । पूर्वपक्ष है कि तेज का 


२४६ ब्रह्मसूत्रशा सू रभाष्य [ अध्याय: १ 


अभिभावक होने से कोई महत्‌-भारी तेज ही है। सिड्धान्‍्त है कि सूर्यादि से अप्रका- 
छितत्व के श्रवण से तथा सब तेज का अभिमावक सर्वप्रकाशक तेज की अप्रसिद्धि से 
तथा सबसे प्रथम भान होने से और उसी के प्रकाश से अन्य के प्रकाशित होने से चेत- 
नात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं ॥ १-२ ॥ 

अनुकृतेस्तस्थ जे ॥। २२ ॥। 

'न॒ तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्नि: । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य|भासा सवंमिदं विभाति! ॥ 

( मु० २२२१० ) इति समामनन्ति । तत्र य॑ भान्तमनुभाति सर्व यस्य च 
भासा सर्वंमिदं विभाति स कि तेजो धातु: कश्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां 
तेजो धातुरिति तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः ? तेजोधातुनामेव धूर्यादीनां भानप्रतिषेधात्‌ । 
तेज:स्वभावक हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक एव सूर्य भासमाने'हनि न भासत 
इति प्रसिद्धमू, तथा सह सूर्येण सर्वंिदं चन्द्रतारकादि यस्मिनन भासते सो5पि तेज:- 
स्वभाव एवं कश्चिदित्यवगम्यते । अनुमानमपि तेज:ःस्वभावक एवोपपद्यते, समान- 
स्वभावकेष्वनुका रदशनात्‌, गच्छन्तमनुगच्छत्तीतिवत्‌ । तस्मात्तेजोधातु: कश्चित्‌ । 

उस परत्रह्म में सूर्य नहीं मासते हैं अर्थात्‌ उसको नहीं प्रकाशते हैं, इस प्रकार 
चन्द्र, तारा, विद्युत्‌ जिसको नहीं प्रकाश कर सकते, उसे यह अग्नि कैसे प्रकाश कर 
सकती है, उसी के प्रकाशित दीघ होने पर सब प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उसीके प्रकाश 
से यह सब जगत्‌ भासता है। इस प्रकार की श्रुति को पढ़ते हैं, वहाँ जिसके प्रकाशित 
होने से सब प्रकाशते हैं, तथा जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह क्या कोई तेजरूप 
पदार्थ है, अथवा प्राज्ञ सवंत्र सवंभासक आत्मा है, ऐसी विचिकित्सा (संशय) होने पर 
पृर्वपक्ष में कहा जाता है कि तेज रूप पदार्थ ही प्रथम प्राप्त (प्रतीत) होता है, क्योंकि उसके 
प्रकाश से तेज रूप सूर्यादि के ही प्रकाश का प्रतिषेध होता है और लोक में प्रसिद्ध है 
कि तेजस्वी स्वभाव वाले सूर्य के दिन में प्रकाशित रहने पर तेजस्वी स्वभाव वाले चन्द्र 
तारा आदि नहीं प्रकाशते हैं, उसी प्रकार जिसके प्रकाशित रहते सूर्य सहित ये चन्द्र 
तारा आदि नहीं प्रकाश करते हैं, वह भी तेज:स्वभाव वाला कोई पदार्थ है, इस प्रकार 
अनुमान से समझा जाता है। अनुमान ( एक के बाद दूसरे का भान ) भी तेज:स्वभाव 
वाले के बाद दूसरे के गमन की 8 ही 22% ३ की हर कम 
बिक 38 अं कि क अक७३ हे ती हे, वहाँ दोनों गतिवाले रहते हैं, बसे ही 

की थ है ऐसा समझना चाहिए । 
की 23 उवायमात्मा भवितुमहंति । कस्मात्‌ ? अनुकते: । 
अपर, नुकृति: । यदेतत्‌ तमेव भान्तमनुभाति सर्व इत्यनुमानं, तत्प्रा- 
जता खाहध्वकल्पत । 'भारूपः सत्यसड्ूल्प:' ( छां० ३१७४२ ) इति हिं प्राज्ञमा- 


पाद: ३ | अनुकृत्यधिक रण भाष्य मु २४७ 


त्मानमामनन्ति, नतु तेजो धातुं कन्नित्सूर्यदयोःमुभान्तीति प्रसिद्धम्‌ माप हा 
त्वाच्च तेजोधातुनां सूर्यादीनां न तेजोधातुमन्य॑ प्रत्यपेक्षास्ति यं 
भायः। नहिं प्रदीप: प्रदोपान्तरमनुभाति । यदप्युक्त-समानस्वभावकैष्वनु- 
कारो दश्यत-इति | नायमेकान्तो नियमो5स्ति, भिन्नस्वभावकेष्वपि ह्यनुकारों 
द्श्यते ध यथा सुतप्तोष्य:पिण्डो5ग्यनुकृतिरग्नि दहन्तमनुदहति, भौम॑ं वा रजो 
वायूं वहन्तमनुवहतीति । अनुकृतेरित्यनुभानमसूसुचत्‌। तस्य चेति चतुर्थ 
पादमस्य इ्लोकस्य सूचयति । 'तस्य भासा सववंमिदं विभाति” इति तद्धेंतुक 
भान॑ सूर्यादेरुच्यमानं प्राज्ञमात्मानं गमयति। तहेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहों- 
पासतेष्मृतस्‌!र ( वु+ ४४१६ ) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण 
सूर्यादितिजों विभातीत्यप्रसिद्धं विरुद्धं च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातातु । 
अथवा न सूर्यादीनामेव इलोकपरिपठितानामिदं तद्धेतुक॑ विभानमुच्यते । कि 
तहि ? सर्वार्भिदम्‌ इत्यविशेषश्लुते:ः सर्वस्पेवास्य नामरूपक्रियाकारकफलजा- 
तस्य याभिव्यक्ति: सा ब्रह्मज्योति:सत्तानिमित्ता । यथा सूर्यादिज्योति:सत्तानि- 
मित्ता सर्वस्थ रूपजातस्याभिव्यक्तिस्तद्वतू। न ततन्न सूर्यो भाति”! इति च 
तत्रशब्दमाहरन्प्रकृतग्रहणं दर्शयति | प्रक्ृतं च ब्रह्म 'तस्मिन्यौ: पृथिवों चान्त- 
रिक्षमोतम्‌' ( मु० २।२॥५ ) इत्यादिना । अनन्तरं च-- 
“हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम । 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों विदुः ॥ इति ।! ._ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्राज्ञ आत्मा ही सब का मासक होने योग्य 
हैं, क्योंकि अनुक्ृति ( अनुकरण ) सुनी जाती है, ( उसके मासित रहते पीछे सब 
भासते हैं ) यह जो अनुमान श्रुत है, वह प्रज्ञात्मा के स्वीकार करने पर संगत 
सिद्ध होता है । ( प्रकाशस्वरूप है, सत्यसंकल्प है ) इत्यादि श्रुतियाँ प्राज्ञ आत्मा 
को ही कहती हैं ॥ किसी त॑जस पदाथथे के बाद सूर्यादि प्रकाशते हैं, यह छोकवेद में 
कहीं प्रसिद्ध नहीं है, उससे तंजस पदार्थ सूर्यादि को अन्य तैजस पदार्थ की अपेक्षा 
नहीं है कि जिसके मासित होने पर पीछे सूर्योदि मासित हों, एक दीप किसी दूसरे 
दीप को प्रकाशित नहीं करता है । एवं जो यह कहा था कि समान स्वरूप वालों 
में अनुकरण देखा जाता है, वह भी अनिवायेँं नियम नहीं है। भिन्‍न स्वमाव 
वालों में भी अनुकरण देखा जाता है, जैसे अत्यन्त तप्त लोहपिण्ड अग्नि का अनु. , 
करण करता है, जलाती हुई अग्नि को जलाता है, ,भूमि की धूलि चलते हुए वायु 
के पीछे चलती है, इत्यादि। अनुकृतेः, इससे अनुमान का सूचन सुत्रकार ने किया 
है। और “तस्य च! इस सूत्रांश से (न तन्न ) इत्यादि रूप इस इलोक के चतुर्थ: 
पाद को सूचित करते हैं कि ( उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशता है ) इससे उसे 
हेतुजन्य कथित सूर्यादि का प्रकाश परमात्मा का बोध कराता है, क्योंकि ( उस बह्म 
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को देव छोग ज्योतियों की ज्योति भौर आयु अमृत रूप से उपासना करवे हैं ) इस 
प्रकार प्राशञात्मा का ही कथन करते हैं। अन्य तेज से यूर्यादि प्रकाशित होते हैं, यह 
भप्रसिद्ध एवं विरुद्ध है, क्योंकि प्रब दूसरे तेज से अल्पवल तेजोन्तर का प्रतिघात 
९ परामव ) होतां है। अथवा इलोक में परिपठित ( पढ़े गए ) सुर्याद का ही यह 
तन्निमित्तक प्रकाश नहीं कहा जाता है किन्तु ( सवंमिदम्‌ ) उसके प्रकाश से यह सब 
प्रकाशता है, इस प्रकार अबिशेष ( सामान्य ) श्रुति द्वारा नामरूप क्रियाकारक फल 
सामान्यरूप से इस विद्यमान समस्त जगत्‌ की जो अभिव्यक्ति होती है, यह ब्रह्मज्योति 
की सत्ता निमित्तक ही होती है, ज॑ंसे कि सूर्यादि ज्योति की सत्तानिमित्तक सर्वरूप 
सामान्य की । एवं 'र तत्र सूर्यो माति” यहाँ तत्र शब्द का ग्रहण करते हुए गुरु पूर्व 
प्रकृत ( प्रस्तुत ) का ग्रहण दिखलाते हैं और “जिसमें स्वगं भूमि अन्तरिक्ष स्थिर है! 
इत्यादि वचन से ब्रह्म प्रकृत है, तथा “न तत्र सूर्यो भाति', इसके अष्यवहित पूर्व में मी 
ब्रह्म का वर्णन है कि 'तेजोमय पर आनन्दमय कोश में निर्दोष निरवयव ब्रह्म है, वह 


शुद्ध ज्योतियों की ज्योति है, जिसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।' 

कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम्‌-न तत्र सूर्यो भाति' इति। 
यदप्युक्त--सूर्यादीनां  तेजसां भानप्रतिषेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते 
सूर्य इवेतरेषाम्‌-इति । तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यो न सम्भवतीत्युपपादितम । 
ब्रह्मण्पपि चेषां भागनगप्रतिषेधोष्वकल्पते, यतो यदुपलभ्यते तत्सव॑ ब्रह्मणेव 
ज्योतिषोपलभ्यते, ब्रह्म तु नान्‍्येन ज्योतिषोपलभ्यते स्वयं ज्योतिःस्वरूपत्वात, 
येन सूयदियस्तस्मिन्भायु: । ब्रह्म ह्न्यद्व्यनक्ति नत ब्रह्मान्येन व्यज्यते 'आत्म- 
" नेवायं ज्योतिषास्ते' ( बु० ४।३।६ ) अगुृद्यो नहिं गृह्यते! ( ब॒० ४२।४ ) इत्या- 
' दिश्वुतिभ्य: ॥ २२॥ रे 

वह ज्योतियों की ज्योति किस प्रकार है, ऐसी जिज्ञासा होने पर न तत्र' यह वचन 
जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये उपस्थित होता है कि ( उसमें सर्य नहीं प्रकाशता है ) 
इत्यादि । एवं पहले जो यह कहा है कि जैसे सूर्य के रहते अन्य तैजस पदार्थमास का 
प्रतिषेष होता है, वैसे ही अन्य तैजंस-पदार्थ के ही रहते सर्यादि रूप तेजों के मान 
का प्रतिषेध परामव होना सम्भव है, इसके उत्तर में उपपादन ( सिद्ध ) किया गया 
है कि वह प्रज्ञात्मा ही तेजोधातु ( प्रकाशमय पदार्थ ) है अन्य का सम्भव नहीं है 
और ब्रह्म में भी. इन सूर्यादिकों के भान ( प्रकाश ) का प्रतिषेधसंभव सिद्ध हो सकता 
है, जिससे जो कुछ उपलब्ध ( ज्ञात-अनुभूत ) होता है, वह सब ब्रह्मज्योति से ही 
उपलब्ध होता है । स्वयंप्रकाश ज्योतिस्वरूप होने से ब्रह्म अन्य ज्योति से उर्ेलेब्ध 
नहीं होता है कि जिससे सूर्यादि उसमें भासित हों प्रकाश करें । ब्रह्म अन्य को अमि- 
कक हर है, ब्रह्म अन्य से अभिध्यक्त नहीं होता है, यह अथ॑ ( यह आत्मा आत्म- 
बचन ते सिद्ध होता है हे किसी से गृहोत नहों होता है इत्यादि श्रुति 


क्री | 
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अपि च॒ स्मयेते ॥ २३ ॥। 
अपि चेदग्रपत्व॑ प्राज्ञस्थेवात्मनः स्मयंते भगवद्गीतासु--न 6 
सूर्यो न शशाज्ी न पावकः । यद्‌गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ (१ का 
इति, 'यदादित्यगतं तेजो जगः््भासयतेडखिलम । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्ते 
विद्धि मामकम्‌ ॥' ( १५११२ ) इति च ॥ २३ ॥ 
और अन्य से अप्रकाइ्यत्व स्वयंप्रकाशत्व ऐसा रूपवान्‌ प्राज्ञ आत्मा ही को है, ऐसा 
भगवद्गीता में स्मरण एवं वर्णन किया गया है कि ( उसको सूर्य नहीं प्रकाश करते टः 
चन्द्र और अग्नि मी नहीं प्रकाशित करते हैं, जिसे प्राप्त करके जीव संसार में नहीं आते 
हैं, वही मेरा परमधाम ( तेजोमय स्वरूप ) है। सूर्येगत जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रका- 
शता है, और जो तेज चन्द्रमा तथा अभिन में है, उन्हें मेरा तेज जानो, आत्मचेतन्यरूप 
सब तेजों को समझो ॥ २३ ॥ 
प्रसिताधिकरण ( ७ ) 
अड्गुष्ठमात्रो जीवः स्यादीशों वाइल्पप्रमाणतः । 
देहमध्ये . स्थितेश्वैव जीवो भवितुमहंति ॥ 
भूतभव्येशता जीवे नास्त्यतो5साविहेश्वर: । 
स्थितिप्रमाणे ईशेषपि स्‍्तो हृद्यस्योपलब्धितः ॥। 
अड्गृष्ठमात्र प्रमाणयुकत सुना गया प्राज्ञात्मा है, वह ईशानादि श्रुतिगत शब्द से 
प्रमित (ज्ञात) होता है. वहाँ अड्गुष्ठमात्रता और ईशानता दोनों.के श्रवण से संशय 
होता है, कि यह अड॒ग्गुष्ठमात्र जीव है अथवा ईश्वर है। यहाँ पूव॑पक्ष है कि अल्प प्रमा- 
णता से और देह के मध्य में स्थिति से यह जीव ही होने योग्य है। सिद्धान्त है कि ईशव- 
रता जीव में नहीं है, और यहाँ ईश्वरता सुनी जाती है, इससे यह ईश्वर है और हृदय 
में उपलब्धि से शरीर के अन्दर स्थिति और प्रमाण ईढवर में भी हैं ॥ २ ॥। 
शब्दादेव प्रसित: ॥ २४ ॥। 
अड्ग्गुप्टमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति' इति श्वयते | तथा 'अड्गुष्ठमात्र: 
पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक: । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय सउ इव एतद्ठे तत्‌' 
( का० २।४॥१३ ) इति च। तत्र योध्यमज्भ छमात्र: पुरुष: श्रूयते स कि विज्ञा- 
नात्मा किवा परमात्मेति संशय:। तत्र परिमाणोपदेशात्तावद्विज्ञानात्मेति 
प्राप्तम्‌ । नह्यतन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोःडगुष्ठपरिमाणमुपपद्यते । विज्ञाना- 
त्मनस्तृपाधिम त्त्वात्सम्भवति कयाचित्कल्पनयाड्गुष्टमात्रत्वस्‌ । स्मृतेश्व--अथ 
सत्यवतः कायात्पाणबद्ध' वशं गतस्‌ । अज्जुछ्मात्रं पुरुषं निम्भकर्ष यमो बलात्‌ ॥।' 
( म० भा० ३॥२९७।१७ ) इति । नहि परमेश्वरों बलाग्यमेन निष्क्रष्टुं शक्यस्तेन 
तत्र संसाय॑ज्ुष्टमात्रो निश्चित: स एवेहापीति । 
'अड॒गगुष्ठमात्र परिमाण वाला पुरुष मध्यआत्मा ( शरीर मध्यहृदय ) मे रहता है' 
यह सुना जाता है। इसी प्रकार सुना जाता है कि ( धूमरहित निमंल प्रकाशरूप 
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ज्योति के समान अडग्गुष्ठपरिमाण पुरुष है बह भूतभावी का स्वामी नियन्ता है, वहीं 
आज प्राणियों में वर्तमान है, और वही आगे रहेगा, और नचिकेता ने जिसे पूछा था वह 
ब्रह्म यही है )। यहाँ जो अड्गगुप्ठमात्र पुरुष सुना जाता है वह विज्ञानात्मा जीव है, 
अथवा परमात्मा है ? यह संशय होता है, यहाँ परिमाण के उपदेश से पहल जीवात्मा 
प्राप्त होता है, क्योंकि अनन्तदीघेता और अनन्तविस्ता र महत्त्वयुकतत परमात्मा का अड्गुष्ठ- 
परिमाण सिद्ध नहीं हो सकता है, और विज्ञानात्मा को तो उपाधि वाला होने से किसी 
कल्पना द्वारा अड्‌युष्ठमात्रत्व का सम्भव है। स्मृति से भी जीव में ही अड्‌युष्ठमात्रत्व 
की सिद्धि होतो है, महामारत में लिखा है कि (मरण के बाद यमपाश से बढ्ध*कर्म के 
वशगत अडग॒ष्टसात्र पुरुष को सत्यवात्‌ के शरीर से यम ने बल से खींचा) परमेश्वर यम 
से बलपूर्वंक खींचने के योग्य नहीं है, अतः इस स्मृति में संसारी अड्ग्गुष्ठमात्र निश्चित 
है, यही यहाँ श्रुति में मो है । ५ 
द एवं प्राप्ते ब्रूमः--परमात्मेवायमज्जुष्ठमात्रपरिमित: पुरुषो भवितुमहंति। 
कस्मात्‌, शब्दातू--ईशानो भूतभव्यस्य” इति । नह्यन्य: परमेइ्वरादुभूतभव्यस्य 
निरड्ुड़मीशिता । 'एतद्द तत्‌” इति च प्रक्ृतं पृष्टमिहानुसन्दधाति । एतद्े 
तद्यत्पृष्टं ब्रह्मेत्यर्थ: । पृष्टं चेह ब्रह्म-- 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमदिन्यत्रास्मात्कृता- 
कतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्दद ॥/ ( का० ११२॥१४ ) इति। 
शब्दादेवेत्यभिधानश्रुतेरेवेशान इति परमेश्वरो5्यं गम्यत इत्यथ: ॥ २४ ॥ 

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि परमात्मा ही यह अड्य्गुष्ठमात्र परिमित पुरुष होने 
योग्य हैं, क्योंकि ( भूत मव्य का ईशान है ) इस शब्द से परमात्मा ही सिद्ध होता है । 
परमेश्वर से अन्य भूतमावी का निरडकुश ( स्वतन्त्र ) नियन्ता नहीं है। (एतद्ठे तत्‌) 
यह वही है, इस कथन से प्रकृत में पूछी गई वस्तु का यहाँ अनुसंधान ( संबन्ध ) करते 
हैं । एवं यहाँ पूछी गई वस्तु ब्रह्म ही है कि ( धर्म अधम से अन्य, इस कायं-कारण से 
अन्य भूत-मावी-वर्तमान से अन्य जिसको देखते हो उसे कहो ) इससे ईशान” इस शब्द- 
रूप अभिधान (ईववर का नाम) सुनने से ही यह अड्गुष्ठमात्र परमात्मा है, ऐसी प्रतीति 
होती है यह सूत्र का अर्थ है ॥ २४ ॥ 

कर्थं पुन: स्वंगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रम:-- 

हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥| २५ ॥ 

सवंगतस्यापि हा परमात्मनो हृदयरेअवस्थानमपेक्ष्याजुष्ठमात्रत्वमिदमुच्यते । 
आकाशस्येव वशपवपिक्षमरत्निमात्रत्वम्‌ । नह्यमञज्जसातिमात्रस्यैव परमात्मनो$- 
शधगात्रवमुपपचते न चान्य: परमात्मन इह ग्रहणमह॑तीशानशब्दा दिभ्य इत्युक्तम। 

फिर सबंगत परमेश्वर के परिमाण का उपदेश कैसे किया गया है, ऐसी छाद्धू। 
होने पर यहाँ उत्तर कहते हैं कि-- सवंगत परमात्मा को भी हृदय में स्थिति की दृष्टि 
से यह अड्यगुष्ठमात्रता कही जाती है जैसे कि आकाश को बांस के पव॑ ( पोर ) की 


पाद: ३ ] प्रमिताधिकरणभाष्यम््‌ २५१ 


दृष्टि से हाथ भर कहा जाता है, अतिमात्र ( विभु ) परमात्मा को हृदयादि की अपेक्षा 
के बिना अञ्ञसा ( तत्त्वतः सत्य ) भडगुष्ठमात्र नहीं कहा जा सकता है, न अड॒ग्गुषप्ठ- 
मात्रत्व सिद्ध हो सकता है, और 3 204 से परमात्मा से अन्य वस्तुत: हृदयवर्ती 
भी जीव यहाँ ग्रहण के योग्य नह हे । 
ननु प्रतिप्राणिभेद॑ं हृदयानामनवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यजुष्टमात्रत्वं नोपपद्यत 
इत्यत उत्तरमुच्यते--मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्र ह्मविशेषप्रवृत्तमपि मनु- 
प्यानेवाधिकरोति, वत्तत्वादर्थित्वादपयुंदस्तत्वादुपनयनाविश्ञास्त्राच्चेति वर्णित- 
मेतदधिकारलक्षणे ( जै० ६१ )। मनुष्याणां च नियतपरिमाण: कायः, औचि- 
त्येत नियतपरिमाणमेव चेषामदुष्ठमात्र हृदयम्‌ । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छा- 
ख्बस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षम ज् ष्व्मात्रत्वमुपपन्न परमात्मन: । यदप्युक्ते-- 
परिमाणोपदेशात्स्मृतेश्व संसायेवायम द्भुष्ठमात्र: प्रत्येतव्य--इति, तत्रत्युच्यते-- 
'स॒ आत्मा तत्त्वमसि' इत्यादिवत्संसारिण एवं सतोडज्ध ष्ठमात्रस्थ ब्रह्मत्वमिदमुप- 
दिश्यत इति । ह्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्ति:, कचित्परमात्मस्वरूपनिरूपण- 
प्रा क्वचिद्विज्ञानात्मनः: परमात्मैकत्वोपदेशपरा। तदत्र विज्ञानात्मन: परमात्म- 
नैकत्वमुपदिश्यते नाज्डष्ठमात्रत्वं कस्यचित्‌ । एतमेवार्थ परेण स्फुटीकरिष्यति- 
अद्भाछ्ठमात्रः पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: | तं॑ स्वाच्छरी रा- 
त्यब॒हेन्मुझजादिवेषीकां घेयेंण । त॑ विद्याच्छुक्रममृतम्‌ ॥' (का० २।६।१७) इति । 
यहाँ शंका होती है कि भिन्‍न भिन्‍न तत्तत्‌ प्राणियों के भी हृदयों के अनवस्थित 
( अनेक ) स्वरूप वाले होने से उस हृदय की अपेक्षा से भी सवंहृदयनिवासी परमात्मा 
को अडगुष्ठमात्रत्व नहीं सिद्ध हो सकता है। अतः उत्तर है कि शास्त्र में मनुष्य 
के अधिकार से दोष नहीं है । यद्यपि शास्त्र सामान्य रूप से प्रवत्त होता है, सथापि 
मनुष्यों को ही कर्म-मक्ति-ज्ञानादि का अधिकार देता है, मनुष्यों में भी जो शकत 
( सामर्थ्ययुक्त ) हैं, कर्मादि के फलार्थी हैं, अपयृदस्त ( अनिषिद्ध ) हैं, उनको शकत- 
त्वादि से शास्त्र अधिकारी बनाता है। इस प्रकार उपनयनादि शास्त्र से उपनयनादि 
युक्त को ही त्रेवणिक कर्मादि में शास्त्रबोधित अधिकार है, यह पूर्व मीमांसा के अधि- 
काराध्याय में वर्णित है। और मनुष्यों के नियत परिमाण बाला शरीर होता है, 
और उस शरीर की योग्यता से युक्‍त नियत परिमाण वाला ही इनका अइस्गुष्ठमात्र 
हृदय होता है । इससे शास्त्र का अधिकार मनुष्यों को होने से मनुष्य के हृदय में 
स्थिति की अपेक्षा से परमात्मा को अड॒ग्गुष्ठमात्रत्व युक्त है। जो यह कहा गया था 
कि परिमाण के उपदेश से और स्मृति से संसारी ही अड्गुष्ठ मात्र है, ऐसा जानना 
चाहिये, उसके प्रति समाधान हैं कि ( वह सत्यादि स्वरूप आत्मा है, और आत्मा 
तुम हो ) इत्यादि के समान अडस्गुष्टमात्र को संसारी होते भी वह ब्रह्मत्व का उपदेश 
दिया जाता है, क्योंकि दो खझूपवाले वेदान्त वाक्‍्यों की प्रवृत्ति है, कहीं ( अस्थूलम्‌ ) 
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इत्यादि स्थान में परमात्मास्वरूप के निरूपणपरक प्रवृत्ति है, और कहीं विज्ञानात्मा 
के परमात्मा के साथ एकत्व ( अभेद ) की उपदेशपरक प्रवृत्ति है। यहाँ वही 
विज्ञानात्मा के परमात्मा के साथ एकत्व का उपदेश दिया जाता है, किसी के अंगुष्ठ- 
मात्रत्व का उपदेश नहीं दिया जाता है। इसी अथे को आगे के ग्रन्थ से- गुरु स्फुट 
व्यक्त करेंगे कि अंगुप्ठमात्र अन्तरात्माहूप पुरुष जनों के हृदय में सदा सम्यक बिविष्ट 
( प्रविष्ट ) है। उसको अपने शरीर से धैय॑ द्वारा मूज से ईपीका समान विविक्स प्रथक 
करे, ओर उसको शुद्ध अमृतस्वरूप समझे ॥ २५ ॥ 5 
देवताधिकरण ( ८ ) 


नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवा: किवाधिकारिण: । 

विदेहत्वेन सामथ्यंहानेर्नेषामधिक्रिया. ॥ 

अविरुद्धार्थवादादिमन्त्रादेदेंहसत्त्वत: । 

अ्ित्वादेश्च सौलभ्याद्‌ देवाद्या अधिकारिण: ॥ 

समन्वयाध्याय. में प्रसंग से मनुष्याधिकार के चिन्तन होने पर प्रसंग से हो देवाधि- 

कार का चिन्तन है कि मनुष्यों से ऊपर स्थित जो देव हैं, उनका भी ज्ञान में अधिकार है, 
क्योंकि उनमें सामर्थ्यादि का सम्मव है। यहाँ ज्ञान से पुस्तक के अव्यथन-जन्य ज्ञान 
का ग्रहण नहीं है किन्तु अधिकार की प्राप्ति के बाद गुरुशरण में प्राप्त हो कर जो 
नचिकंता सत्यकाम श्वेतकंतु नारदादि के समान पुस्तक द्वाराया बिना पुस्तक के 
गुरु से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, उस ज्ञान का ग्रहण है । यहाँ संशय होता है कि 
आत्मविद्या में देव अधिकारी नहीं होते हैं, अथवा अधिकारी होते हैं । पृव॑पक्ष है कि 
विदेह होने से देव में सामथ्यं का अमाव है अत: इपका अधिकार नहों है । सिद्धान्त 
है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अविरुद्ध अर्थवाद और मन्त्र-पुराण इतिहासादि से देव को 
देहवत्त्व सिद्ध होने से तथा देही होने पर अधित्वादि के भी सुलम होने से देवादि 
मी अधिकारी हैं । 


तदुपयंषि बादरायण: सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ 

अज्जुष्य्मात्रश्वुतिमंनुष्यहृदय पेक्षा मनुष्याधिका र॒त्वाच्छार्रस्थेत्यक्त, तत्पर- 
सज्जेनेदमुच्यते । बाढं मनुष्यानधिकरोति शासखत्रमू, न तु मनुष्यानेवेतीह 
ब्रह्मज्ञेनेन नियमो5स्ति, तेषां मन्त॒ष्याणा मुपरिष्टाये देवादयस्तानप्यधिकरोति 
शाश्षमिति बादरायण आचार्यो मन्‍्यते । कस्मात्‌ / सम्भवात्‌ । सम्भवति हि 
तेषामप्यर्थित्वाद्यधिका रकारणम्‌ । तत्राथित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामपि 
सम्भवति विकारविपयविभूत्यनित्यत्वालोचना दिनिमित्तम्‌ । तथा सामथ्य॑मपि 
तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेश्यो विग्रहवत्त्वाद्यगगमात्‌ । 
न च तेषां कश्चित्पतिषेधो5स्ति । नचोपनयनादिशास्त्रेणैघामधिकारो निवरत्येत, 


उपनयनस्य वेदाध्ययनाथेत्वात्‌, तेषां च स्वयप्रतिभातवेदत्वातू । अपि चैषां 
विद्याग्रहणार्थ ब्रह्मचर्यादे दर्शयति-.' एकशतं ह॒वै वर्षाणि न री 
एकशत ह वे वर्षाणि मघवान्प्रजापत 
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बृहाचर्यमुबास” ( छां* 4१९१॥₹ ), 'भुगुर्वे वारुणि: वरुण पितरमुपसंसार 
अघीहि भगवो ब्रह्म' (त० ३॥१ ) इत्यादि । यद्यपि कर्मस्वन धिका रका रणमुक्तम्‌- 
"न देवानां देवतान्तराभावात्‌' इति, न ऋषीणामार्षेयान्तराभावात्‌' ( जे० ६। 
१।६॥७)--इति, न तद्विद्यास्वस्ति, न च भृग्वादीनां भुग्वादिसगोत्रतया । तस्मादु- 
देवादीनामपि विद्यास्वधिकारः: केन वार्यते । देवाद्यधिका रेः्प्यड्यगुष्टमात्रश्नुतिः 
स्वाडस्गुष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥ 


पहले कहा गया है कि शास्त्र का अधिकार मनुष्य को है, इससे अंग्रुष्टमात्रश्नुति 
मनुष्य के हृदय की अपेक्षा से है, उस अधिकार के प्रसंग से यह कहा जाता है कि 
शास्त्र मनुष्य को अधिकृत करता है, यह बात सत्य है। परन्तु मनुष्यमात्र को इस 
ब्रह्मज्षान में अधिकृत करता है, यह नियम यहाँ नहीं है । - इससे उन मनुष्यों के ऊपर 
जो देवादि हैं, उनको भी शास्त्र अधिकृत करता है, इस प्रकार बादरायण आचाय॑े 
मानते हैं। क्‍यों ऐसा मानते हैं, तो उसका उत्तर है कि ऐसा सम्भव है। क्योंकि उन 
देवों को भी अधिकार के कारण अशथित्वादि का सम्मव है । प्रथम मोक्षविषयक अथित्व 
( इच्छा ) विकार रूप विषय विभूरि के अनित्यत्व से आलोचन ( दर्शन ) निमित्तक 
देवादि को भी जैसे सम्मव है वैसे ही यन्त्र अथंवाद इतिहास पुराण और लोक द्वारा 
_- शरी रित्व के ज्ञान होने से उन्हें सामर्थ्य का भी सम्मव हैं । उनके अधिकरण का प्रतिषेघ 
रूप कोई शब्द नहीं है, उपनयनादि शास्त्र से उनका अधिकार निवृत्त नहीं किया- 
जा सकता है, क्योंकि उपनयन वेद के अध्ययन के लिए होता है। देवादि को 
जन्मान्तर के संस्कारादि से वेद स्वयं प्रतिमान ( स्मृत-प्रतिमागत ) रहते हैं। दूसरी 
बात यह है कि विद्या के ग्रहण ( प्राप्ति) के लिए इनके ब्रह्मचर्यादि को श्रुति 
दिखछाती है कि ( इन्द्र ने एक सौ एक वर्ष प्रजापति के पास में ब्रह्मचयंपुर्वंक निवास 
किया । वरुण का प्ृत्र भृगु पिता के पास में गया और उनसे कहा कि भगवनु मुझे 
ब्रह्म्षन का उपदेश करो । ) और जो कम में देवादि के अनधिकार का कारण कहा 
गया है कि ( देवों को देवोद्देश्यक ) कम में अधिकार नहीं है, क्योंकि उद्देश्य देवान्तर 
का अमाव है | इसी प्रकार ऋषि को भ्रो आरषेय ( ऋषि उद्देश्यक ) कर्म में अधिकार 
नहीं है क्योंकि आर्षेयान्तर ( उद्देश्यान्तरमन्त्रादि ) का अमाव है, अर्थात्‌ वसु आबि 
देव के लिए ध्येय. दूसरे वसु आदि बैसे नहीं है, तसे ही मन्त्रतादि के ऋषि ध्येय भृग्रु 
आदि दसरे नहीं हैं, इससे देव और ऋषि का समन्त्रादि वैदिक कर्म में अधिकार 
नहीं है। वह अनधिकार कर्म कारण विद्या ( ब्रह्मात्मज्ञान ) में नहीं है, क्योंकि 
विद्याओं में अधिक्रियमाण ( भ्रवृत्त ) इन्द्रादि को इन्द्रादि का उद्देश्य (लक्ष्य) करके कुछ 
भी कतंव्य नहीं है, न भृूग आदि को भूगुसगोत्रता से कुछ कर्चाव्य है, अतः देवादि का 
विद्याधिषयफ अधिकार किससे निवारित हो सकता है? मर्थात विद्या के अधिकार को | 


२५४ ब्रह्मसूत्रद्ा दू रभाष्ये [ अध्याय: ३ 


कोई नहीं निवारण कर सकता है। देवादि का अधिकार होने पर भी अपने अंगूठे की 
अपेक्षा से अंगृष्ठमात्रश्नुतिविरुद्ध नहीं होती है । 
विरोधः कर्मणीति चन्नानेकप्रतिपत्ते दंशनातू ॥ २७ ॥ 

स्यादेतत्‌, यदि विग्रहवत्त्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वधिकारो वर्ष्येत 
विग्रहवत्त्वाहत्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन कर्माज्जभावोधभ्युपग- 
म्येत, तदा च विरोध: कर्मणि स्यात्‌, नहींन्द्रादीनां स्वरूपसन्निधानेन यागे& 
ज्भभावो दृश्यते, नच सम्भवति, बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्थ स्वरूपसंनिधा- 
नतानुपपत्तेरिति चेतू ? नायमस्ति विरोध: | कस्मात्‌ ? अनेकप्रतिपत्ते: | कस्यापि 
देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः सम्भवति | कथमेतदवगम्यते ? दर्शनात्‌ । 
तथाहि-- कति देवा: इत्युपक्रम्य त्रयश्र त्री च शता त्रयश्व त्री चसहस्ना' 
इति निरुच्य 'कतमे ते! इत्यस्यां पुच्छायाम्‌ 'महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिशत्त्वेव । 
देवा:' ( बृ० ३॥०॥१२ ) इति निर्बुुवती श्रुतिरेकैकस्थ देवतात्मनो युगपदनेक- 
रूपतां दशंयति । तथा त्रयस्त्रिशतो5पि षडायन्तर्भावक्रमेण 'कतम एको देव, 
इति प्राण: इति, प्राणेकरूपतां देवानां दर्शयन्ती तस्यैवेकस्य प्राणस्य युगपदनेक- 
रूपतां द्यति । 

तथा स्मृतिरपि--आत्मनों वे शरीराणि बहूनि भरतर्षभ । योगी कुर्याद्व 
प्राप्य तेश्व सर्वेमहीं चरेत्‌ ॥ प्राप्तुयाद्विपयान्केश्रित्केश्विदुग्य तपश्चरेत्‌ । संक्षिपेन् 
पुनस्तानि सूर्यों रश्मिगणानिव ॥/ इत्येवंजातीयका प्राप्तांणिमाद्ेश्वर्याणां योगि- 
नामपि युगपदनेकशरों रयोगं दर्शयति । किमु वक्तव्यमाजन्मस्द्धानां देवानाम्‌ । 
अनेकरूपप्रतिपत्तिसम्भवाच्चेकेंका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु 
यागेषु युगपदजद्भभाव॑ गच्छति, परंश्व न दृश्यतेड्न्तर्धानादिक्रियायोगादित्युपपद्यते । 

पूर्वोक्त सापेक्ष अंगुष्ठमात्रत्वादि हो सकता है, परन्तु यदि विग्रहवत्त्व ( शरीरित्व ) 
का स्वीकार करके देवादि का विद्या में अधिकार का वर्णन किया जायगा, तो इन्द्रादि 
को भी ऋत्विगादि के समान शरीरी होने से ऋत्विगादि के समान ही शरीर द्वारा 
सन्निधान ( सामीप्य ) पूर्वक इन्द्रादि के कर्माज्जभाव ( कर्माज़त्व | अभ्युपगत स्वीकृत 
होगा । तब कम में विरोध होगा | क्‍योंकि यदि स्वरूप (शरीर) से देव का कम सन्नि- 
धान हो तो दीखना चाहिए, और इन्द्रादि का स्वरूप सन्निधानपुव॑ंक याग में अज्भत्व 
दीखता नहीं है । और ऐसा अज्भुभाव का सम्भव भी नहीं है, क्योंकि बहुत यागों में 
एक काल में एक इन्द्र की स्वरूप से. सन्निधानता की अनुपपत्ति ( अयुक्तता-असिद्धि ) 
है । इस प्रकार यदि कोई विरोध की शंका करे, तो कहा जाता है कि यह विरोध नहीं 
है, क्योंकि एक देव को भी अनेकरूपता अहृब्यता आदि की प्राप्ति होती है। एक ' 
देवतात्मा को भी एक काल में अनेक स्वरूप की प्राप्ति सम्मवः है.। यदि कहो कि यह ' 
कंसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि शास्त्र को देखने से सह समझा जाता है । 


ईि 
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है कि ( शाकल्य ने याशवल्वग्म जी से पूछा कि यज्विशेष में स्तुत्यह देव 
7र आरम्म करके फिर याज्ञवल्वय जी ने कहा कि ( तीन सो तीन 
और तीन हजार तीन देव हैं ) भर्थात्‌ तीन हजार तीन सी छ; देव हैं, इस प्रकार संख्या 
का निर्वंचन (कथन) करके, फिर संख्येध देव विषयक प्रच्छा ( प्रदन ) उपस्थित हुई कि 
वे देव कौन हैं। इस प्रषन के बाद याशवल्कय जी ने कहा कि ये तीन हजार आदि इन 
देवों के महिमा ( विभूति ) हैं, वस्तु तः आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र और 
प्रजापति ये तैंतीस देव हैं, इस प्रकांर देव का निवंचन ( कथन ) करती हुईं श्रुति एक- 
एक देवतात्मा की एक काल में अनेकरूपता दिखलाती है, इस प्रकार तैतीस देव काभी 
छ: देवादि में अन्तर्भाव के क्रम से एक में अन्तर्भाव कहने पर प्रदन उपस्थित हुआ कि 
वह एक देव कौन है, उत्तर है कि समष्टिप्राणरूपहिरप्यगर्म एक देव है, अर्थात्‌ वसु 
आदि तैंतीस का अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और दिव में अन्तर्माव है 
इनका तीन छोक में अन्तर्माव है, लोकों का हिरण्यगर्म में अन्तर्माव है । इस प्रकार 
देवों की एकप्राण रूपता दिखलाती हुई श्रुति उस एक प्राण की ही एक काछ में अनेक- 
हपता दिखलाती है | इसी प्रकार की स्मृति भी है कि ( है मरतश्रेष्ठ ! योगी योग की 
अणिमादि सिद्धि रूप बल को प्राप्त करके अपने बहुत दरीरों को बना लेता है, और उन 
सबसे भूमि पर विचरता है कि कितने शरीरों से विषयों को प्राप्त करता है, कितने 
से उग्र ( उत्कट ) तप करता है और फिर उनको संक्षिप्त करता ( समेटता ) है, जैसे 
सूर्य किरण समहों को समेटते हैं। ) इस प्रकार की स्मृति अणिमादि ऐब्वर्यो को प्राप्त 
किये योगियों का भी एक काल में अनेक शरीर से सम्बन्ध दिखलाती हैं, तो फिर जन्म- 
सिद्ध देवताओं के विषय में कहना हो क्या है । और अनेक रूप की प्राप्ति के सम्मव 
होने से एक एक देव बहुत रूप से अपने आत्मा को प्रविभक्त करके बहुत यागों मे 
एक काल में अद्भमाव ( अज्धत्त्व ) को प्राप्त होते हैं अन्तर्धानादि क्रिया के सम्बन्ध से 
अन्य से देखे नहीं जाते हैं, ऐसा सिद्ध होता है, और देव को भी विद्या में अधिकार 
इससे युवत है । 
अनेक प्रतिपत्तेदर्शना दित्यस्यापरा व्याख्या--विग्रहवतामपि कर्माद्धभावचो- 
दनास्वनेका प्रतिपत्तिदृश्यते क्वचिदेकोषि विग्रहवाननेकतन्र युगपदज्भुभाव॑ न 
गच्छति, यथा वहुभिभोजियड्ि्नैकों ब्राह्मणों युगपःड्भोज्यते। क्वचिच्चेको5पि 
विग्रहवाननेकत्र युगपदज्भमाव॑ गच्छति, यथा बहुभिनंमस्कुर्वाणरेको ब्राह्मणो 
युगपन्‍तमस्क्रियते । तद्ठदिहोद्वेशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां 
देवतामुद्दिश्य बहवः स्व स्वं द्रव्यं युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्रहवत्तवर्धघ देवानां 
न किश्वित्कमंणि विरुध्यते ॥ २७ ॥ 
'अनेकप्रतिपत्त दंशंनात्‌” इस सूत्रांश की दूसरी व्याख्या है कि शरीरियों के भी कर्म 

के अद्भुत्व की विधि में अनेक प्रतिपत्ति ( प्राप्ति रीति ) देखी जाती है कि कहीं तो 


ऐसा ही शास्त्र 
कितने हैं ? ४ प्र्क 
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एक भी शरीरी एक काल में अनेक व्यवहार में अज्भत्व को नहीं प्राप्त होता है। जंसे 
कि बहुत मोजन कराने वालों से एक ब्राह्मण एक काल में जोजन नहीं कराया जाता 
है और कहीं एक भी शरीरी अनेक व्यवहार में एक काल में ही अज्ज्ता प्राप्त करता है, 
जसे कि बहुत नमस्कार करने वालों से एक ब्राह्मण एक काड़ में नमस्कृत होता है। 
इस नमस्कार के अज्भत्व के समान एक एक देव को अनेकानेक याग मन अद्भत्व होगा, 
क्योंकि देव को उद्देश (ध्यान) करके द्रव्य का परित्यागात्मक यज्ञ के होने से विग्रह 
वाली एक देव को मो उद्देश्य ( ध्यान का लक्ष्य ) करके बहुत लोग एक काल में अपने- 
अपने द्वव्यों का परित्याग करेंगे, इस प्रकार देवों के शरीरत्व होने पर भी कर्म में कोई 
विरोध नहीं है ॥. २७ ॥ 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानमानाभ्याम्‌ ॥। २८ ॥॥ 

शब्दे-इति-चेत-न-अत:-प्रभवात्‌-प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ । 'इस सूत्र में सात पद हैं । 
संक्षिषार्थ है कि ( कमंणि विरोधामावे5पि झब्दे विरोध: स्यादिति चेन्न-अतः-शब्दादेक 
प्रत्यक्षानुमानाम्यां प्रभवात्‌ विरोधासिद्धे: ) कम में विरोध के नहीं होते मी शरीरी देव 
पक्ष में शब्द के नित्यत्व में विरोध होगा, यह नहीं कहना, श्रुति स्मृति से नित्य शब्द- 
जन्यत्व देवादि के सिद्ध होने से विरोध को असिद्धि होती है । 

मा नाम विग्रहवत्त्वे देवानामभ्युपगम्यमाने कमंणि कश्चिद्विरोध: प्रसऊज, 
शब्दे तु विरोध: प्रसज्येत ॥ कथम्‌ ? औत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेत सम्बन्धमा- 
श्वित्य 'अनपेक्षत्वात्‌! इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितस्‌ । इदानीं तु विग्रहवती 
देवताभ्युपगम्यमाना यद्यप्यैशवयंयोगाद्यगपदनेककर्मसम्बन्धो नि हवींषि भुञज्जीत 
तथापि विग्रहयों धादस्मदादिवज्जननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्ये- 
नार्थन नित्ये सम्बन्धे प्रतीयमाने यद्ें दिके छब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोध: 


स्थादिति चेतु । नायमप्यस्ति विरोध:। कस्मातु ? अतः प्रभवात । अत एव हि _ 


वेदिकाच्छब्दादई वादिक जगत्प्रभवति । 
.. देवादि को दरीरी मानने पर कम में कोई विरोध भले ही नहीं प्राप्त हो, परन्तु 
शब्द में विरोध की प्राप्ति होगी, क्योंकि शब्दों का अर्थों के साथ औत्पत्तिक ( स्वाभाविक 

नित्य) संबंध को मानकर ( अनपेक्षत्वात्‌ू ) इस अनपेक्षत्व हेतु से बेंद की प्रमाणता 
को स्थिर किया है । अब इस समय देव को शरीरी मानने पर तो यद्यपि दिग्नह वाली 
मानी गयी देवता ऐश्वर्य के सम्बन्ध से एक काल में अनेक कम' सम्बन्धी हविषों को भोग 
सकती है, तथावि देह के सम्बन्ध से हम सबके समान वह देवता भा जन्म मरण वाली 
होगी, इस कारण से जो नित्य शब्द को नित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध के प्रतोत 
होने से वंदिक शब्दों ध्ध प्रामाण्य स्थिर रहा, उसका विरोध होगा, ऐसा यदि कोई 
कह तो कद्दा जाता है कि यह भी विरोध नहीं है, क्योंकि इस बह 


& द्से ; 
( उत्पत्ति ) होती हैं हस वेदिक धाब्द से देवादि सब का द्‌ ही प्रभव 


उत्प्त होता है, और करारश 
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में अनित्यत्व रूप विरोध नहीं है, और जो 
वाचकादि भाव सदा रहता है, इससे 


पादः ३ | 


होने से शब्द सदा रहता है, इससे शाब्द 
जिससे उत्पन्न होता है उसका उसके साथ वाच्य- 
सम्बन्ध में भी अनित्यत्व विरोध नहीं है । ँ 

ननु 'जन्माद्यस्थ यतः” ( ब्र० १२.) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्व॑ जगतावथा- 
रितं, कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते। अपि च॑ यदि नाम वेदिकाच्छब्दादस्य 
प्रभवोध्भ्युपगतः, कथमेतावता विरोध: शब्दे परिहृतः, यावता वसवो रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेड्था अनित्या एवोत्पत्तिमत्त्वातु, तदनित्यत्वे 
च तद्वाचिनां वेदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन. निवार्य॑ते । प्रसिद्ध हि. 
लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति। तस्माद्विरोध 
एवं शब्दे चेत्‌।- न। गवादिशब्दाथ॑सम्बन्धनित्यत्वदर्शनात्‌ | नहिं गवादि- 
व्यक्तीनामुत्पत्तिमत्त्वे वदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्त्व॑ स्थात्‌ । द्रव्यगुणकरमंणां हि 
व्यक्षय एवोत्पचन्ते नाकृतयः । आकृतिभिद्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः। 
व्यक्तीनामानन्त्यात्सम्बन्धग्रहणानुपपत्तें: । व्यक्तिषृत्पद्यमानास्वप्याकृतीनां 
नित्यत्वान्त गवादिशब्देषुं कश्विद्विरोधो दृश्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाम्युप- 
गमेःप्याकृतिनित्यत्वान्न- कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम्ु । आक्ृति- 
विशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादादिभ्यो विग्रहृवत्त्वागवगमादवगन्तव्य:। स्थान- 
विशेषसम्बन्धनिमित्ताश्रेन्द्रादिशब्दो: सेनापत्यादिशब्दवत्‌ | ततश्व यो यस्तत्त- 
त्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिशब्दैरभिधीयत. इति न दोषो भवति। न चैद॑ं 
दब्दप्रभवत्व॑ ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते | कर्थं तहिं ? स्थिते 
वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्याथंसम्बन्धिनि शब्दव्यवंहारयोग्याथेव्यक्तिनिष्प- 
त्तिवत: प्रभव इत्युच्यते । कर्थ पुनरव॑गम्यते शब्दात्प्रभवति जगदिति ? भ्रत्य- 
क्षानुमानाभ्याम्‌ । प्रत्यक्ष श्रुति:, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । ते हि डशब्दपुर्वा 
सृष्टि दर्शयतः । 'एते इति .वै प्रजापतिर्देवानसूजतासूग्रसिति मनुष्यानिन्दव 
इति पितृ स्तिरः पवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्र विश्वानीति शख्रमभिसौभ- 
गेत्यन्या: प्रजा:” इंति श्रुति: । तथान्यत्रापि 'स मनसा वाच॑ मिथुन समभवत्त्‌' 
( बु० १२४ ) इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपुरविका सृष्टि: श्राव्यते । 

यहाँ शंका होती है कि जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्र में जगत्‌ का. ब्रह्म-प्रभवत्व 
( ब्रह्मजन्यत्व ) निश्चित किया है, फिर यहाँ शब्द-प्रंमवत्व 'कैसे कहा जाता है? 
और दूसरी बात है कि यदि प्रसिद्ध वेदिक शब्द से इस देवादि का प्रमव ( उत्पत्ति ) 
मान भी लिया गया, तो इतने मानने से शब्द में विरोध कैसे परिहत ( निवारित ). 
हुआ ? क्योंकि जब वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेख;-मरुत्‌ ये सब अथ उत्पत्ति वाले होने 
से अनित्य ही हैं, तो उनके अनित्य होने पर उनके वाचक वेदिक वसु आदि शब्दों के 
अनित्यत्व को किससे निवारण किया जा सकता है। लोक में प्रसिद्ध है. कि देवदत्त के 
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पुत्र के उत्पन्न होने पर उसका यज्ञदत्त यहें नाम किया जाता है, उससे दकब्द में 
विरोध ही है । ऐसी यदि शंका हो तो कहा जाता है कि विरोध नहीं है, क्योंकि गो 
आदि शब्द और उसके अर्थ के सम्बन्ध का नित्यत्व देखा जाता है, क्योंकि गवादि 
व्यक्तियों की उत्पत्ति होने पर भी जाति और जाति का व्यञ्जक उनकी आकृति (आकार) 
की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न रहती है, और जाति, आक्ृति तो भूत, भावी 
वर्तमान सबमें एक रहती है । -इससे द्रव्य गुण और कमं की व्यक्तियाँ ही उत्पन्न होती 
- हैं, और शब्दों का जाति, आकृतियों के साथ सम्बन्ध है, व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं है, क्योंकि व्यक्तियाँ अनन्त हैं, उनके साथ शब्दों के सम्बन्ध का ग्रहण हो नहीं 
सकता है । व्यक्तियों के उत्पन्द होने पर भी जाति, आकृति की नित्यता से गो आदि 
शब्दों में कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार देवादि की व्यक्तियों की उत्पत्ति मानने पर 
भी जाति, रूप, आक्ृति के नित्य होने पर वसु आदि शब्दों में कोई विरोध नहीं है, 
ऐसा समझना चाहिये ! मन्त्र अथंवादादि से देवादि के दरीरित्व का निश्चय ज्ञान होने 
से उनका आहृति-विशेष भी जानने योग्य ( मन्तव्य ) है । आकार-विद्येप भी मन्व्रादि 
से ही ज्ञेय है। सेनापति आदि शब्द के समान स्थान-विशेष के साथ सम्बन्ध- 
निमित्तक भी इन्द्रादि शब्द हो सकते हैं, उससे जों-जो उन-उन स्थानों में आरूढ प्राप्त 
स्थिर होता है वह-वह इन्द्रादि शब्दों से कहा जाता है; इससे विरोध दोष नहीं होता 
हैं। जो यह शब्दजन्यत्व है ऐसा कहते हैं, वह त्रह्मजन्यत्व के समान उपादान 
कारण के अभिप्राय से नहीं । वह कैसे कहते हैं कि वाचक रूप से नित्यार्थ-सम्बन्धी 
नित्य झब्द के स्थिर रहते शब्द से व्यवहार के योग्य अर्थ की उत्पत्ति होती है, 


अतः प्रमव, दाब्द से उत्पन्न हो जाता हैं यह कहा है। फिर भी शब्द से जगव्‌ 


होता है, यह कैसे जाना जा सकता है ? यदि ऐसी जिज्ञासा हो तो कहा जाता हैं कि 
प्रत्यक्ष और अनुमान से जाना जाता है, वहाँ अपनी प्रमाणता के प्रति अन्य की 
ग्रपेक्षा रहित होनें से श्रृति को प्रत्यक्ष कहते हैं, और प्रमाणता में श्रुतिसापेक्ष होने से 
स्मृति को अनुमान कहते हैं, वे श्रुति-स्मृति दोनों शब्दपूर्वंक सृष्टि दिखलाती .है कि 
देव का स्मारक एते दाब्द से देव का स्मरण करदवे प्रजापति ने देवताओं की सृष्टि की | 
इसी प्रकार असृक-रधरमय देह में रमने वाले असृप्र-मनुष्य की सृष्टि असृग्र से स्मरण 
पूबंक हुई । इन्दुपुबंक पितरों की, 'तिरःपवित्रम से ग्रहों ( यज्ञ-पात्रों ) की स्मृति 
पूर्वक यंज्षपात्रों की, 'आद्वव:” से स्मरणपूर्वक स्तोत्रों की, ' विश्वानि' से स्मरणपुर्वक 
दास्त्रों की और 'अप्रिसौभग? इससे अन्य प्रजाओं का स्मरणपूर्वक अन्य की सृष्टि की 
गई, इस प्रकार श्रुति कहती है। वैसे ही अन्यत्र मी श्रुति है कि ( उस प्रजापति ने 
मन से वाक्‌ को मिथुन किया ) अर्थात्‌ वेद से प्रकाशित सृष्टि का मन से आलोचन 
विचार किया ) इत्यादि घचनों से तत्तत्स्थानों में शब्दपुर्वक सृष्टि श्रुतियों में 


सुनी जाती दे । 


रत 
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स्मृतिरपि-- 
अनांदिनिधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयंभुवा॥ 
आदीौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ इति । 
उत्सगॉष्प्पयं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यय, अनादिनिधनाया अन्या- 
दृशस्योत्सगंस्यासम्भवात्‌ । तथा--- 
नामरूपे च.-भूतानां कर्मणां च प्रवत्तनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादा निर्ममे स महेश्वरः ॥ ( मनु० २।१२१ ) 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माण च पृथबपृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्व॒ मिर्मम ॥ इति च । 
अपि च चिकीषितमथंमनुतिष्ठंस्तस्य वाचक शब्दं पूर्व स्मृत्वा पश्चात्तमर्थ- 
मनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमतत्‌ । तथा प्रजापतेरपि स्रष्ट्रः सृष्टे: पूर्व 
वदिकाः शब्दा मनसि प्रादुबंभूवु:, पश्चात्तदनुगतानर्थान्‌ ससर्जेति गम्यते । तथा 
च श्रुतिः--स भूरिति व्याहरन्‌ स भूमिमसृूजत” (ते ब्रा० २२४२ ) 
इत्येवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भतेभ्यों भूरादिलोकानु सृष्टानु 
दर्शयति । 
और स्मृति भी है कि (सृष्टि के आदि काल में स्वयंभू ब्रह्मा) ने वेदमयी [दव्य आदि- 
अन्तरहित नित्य वाक का उत्सर्ग ( सृष्टि ) किया । जिससे कि सब प्रवृत्ति सिद्ध हुई । 
यह वाक का उत्सर्ग (सृष्टि ) भी संप्रदाय ( गुरु-शिष्यपरंपरा ) का प्रवर्तन रूप 
समझना चाहिये । क्योंकि आदि-अन्त रहित वाक्‌ के अन्य प्रकार के - उत्सगं का 
असम्मव है । इसी प्रकार ( उस महेश्वर ने बंद के शब्दों से हो आदि काल में भूतों 
के नाम-रूप का कर्मों की प्रवृत्ति का निर्माण ( सृष्टि ) किया )। उस परमात्मा ने 
सबके ५थक-प्ृथक नामों का पृथक्‌-पृथक कर्मों का पृथक-पृथक संस्था ( अवस्था ) का 
वेद शब्द से ही आदि काल में निर्माण ( रचना ) किया । ज॑से हम सबको यह 
प्रत्यक्ष है कि जिस काम या वस्तु के करने की इच्छा होती है, उसको करने या बनाने 
वांछा पुरुष उसके वाचक दाब्द का प्रथम स्मरण करके उस काम को करता है या 


वरतु को बनाता है, वैसे स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता ) प्रजापति को भी सृष्टि से प्रथम वेदिक' 


शब्द मन में प्रादुर्मत ( प्रंकट ) हुए । उसके बादू उन शब्दों में अनुगत ( वाच्य रूप 
से प्राप्त) तथा उनके बाद उनसे स्मृत अर्थों की सृष्टि प्रजापति ने की। श्रुति से 
ऐसा समझा जाता हैं। इसी प्रकार वह भू: ऐसा कहा और भूमि को रचा 
इत्यादि अर्थ को कहने वांडी श्रतियाँ भी मन में प्रादुमूंत भूरादि शब्दों से ही जन्य 
भूरादि लोकों को दिखलाती हैं । 

... किमात्मक॑ पुनः छाब्दमभिप्रेत्येदं छाव्दप्रभवत्वमुच्यते ? स्फोटमित्याह । 
वर्णपक्षे हि तेपामत्यन्तप्रध्व॑सित्वान्नित्येभ्यः छाब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव 


मी 
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इत्यसुपपन्‍्ने स्थात्‌ । उत्पन्नध्वंसिनश्व॒ वर्णा: प्रत्युच्चारणमन्यथा चान्यथा'च 
प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि-अदृश्यमानो5पि पुरुषविशेषो5ध्ययनध्वनिश्रवणादेव 
विशेषतो निर्धाय॑ते-देवदत्तोश्यमधीते-इति । .न चाय॑ वर्णविषयोश्न्यथात्वप्रत्ययो 
सिथ्याज्ञानं, बाधकप्रत्ययाभावात्‌ । -न च वर्णेभ्योध्थावगतियुंक्ता, न ह्यमेकैको 
वर्णोष्थ॑ प्रत्याययेत्‌ व्यभिचारात्‌ | न च वर्णंसमुदायप्रत्ययो5स्ति, क्रमवत्त्वा- 
दर्णानास्‌ | पुव॑पुर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितोःन्त्यो वर्णोज्थ॑. प्रत्याययिष्य- 
तीति यद्युच्येत।॥ तन्‍ने। सम्बन्धग्रहणापेक्षो हि छाब्दः स्वयं प्रतीयमानोड्थ॑ 
प्रत्याययेद्‌ धूमादिवत्‌ । न च पृव॑पृव॑वर्णानुभवजनितसंस्कारसहितस्यान्त्यवर्णस्य 
प्रतीतिरस्ति, अप्रत्यक्षत्वात्संस्काराणाम । कार्यप्रत्यायिते: संस्कारें: सहि- 
तोथ्न्त्यो वर्णोर्ष्थ प्रत्याययिष्यतीति चेत्‌ ? न। संस्कारकायंस्यापि स्मरणस्य 
क्रमवर्तित्वात्‌ । तस्मात्स्फोट एवं शब्द:। स चेकेकवर्णत्थयाहितसंस्का रबी- 
जेज्त्त्येव्णप्रत्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्यवभा- 
सते। न चायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मृंति:, वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्ययविषय- 
त्वानुपपत्ते: तस्य च ॒प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्नित्यत्वम, . भेदप्रत्ययस्य 
वर्णविषयत्वात्‌ । तस्मान्नित्याच्छब्दात्स्फोटरूपादभिधायका त्कियाकारकफलल- 
क्षणं जगदभिधेयभूतं प्रभवतीति 
यहाँ जिज्ञासा होती है कि शब्द से जो सृष्टि मानी गई वह छब्द के किस 
स्वरूप को मानकर अर्थात्‌ वह शब्द वर्णात्मक है वा स्फोटात्मक ? जिससे 
संसार को जंन्यत्व कहा जाता है।. वहाँ वैयाकरण कहते हैं कि ,वह शब्द स्फोट 
नामक वर्ण से भिन्‍न नित्य है, वह वर्णों से व्यक्त होकर प्रद-वाक्यादि रूप से भासता 
हैं । वर्णपक्ष में वर्णों. की अनित्यता से उनके स्वयं उत्पन्न (विनाशशील) होने से उनसे 
सृष्टि नहीं हो सकती, इससे नित्य स्फोटात्मक शब्द से हो देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति 
होती है, ऐसा मानना युक्त होगा। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो नित्य ढाब्दों से 
देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है यह कथन अनुपपन्न ( अयुक्त-असिद्ध ) होगा 
ओर प्रत्येक उच्न्चारण में. भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होने से .वर्णं उत्पत्ति-विनाश वाले हैं । 
ऐसा ही देखा जाता है कि किसी अहृद्यमान ( परोक्ष ) पुरुष के अध्ययन की ध्वनि को 
सुनने से ही विद्येष रूप से निर्धारण (निश्चय) किया जाता है कि यह देवदत्त पढ़ रहा है, - 
यह यज्ञदत्त पढ़ता है इत्यादि। यदि कहा जाय कि ध्वनिरूप उपाधिक्ृत वर्णों में 
भेद का ज्ञान होटा है इससे मिथ्याज्ञान. ( भ्रम ) है, वहाँ कहा जाता है कि यह वर्ण- 
विषयक अन्यथात्व प्रत्यय ( भेदज्ञान ) मिथ्याज्ञान तहीं है,. क्योंकि इसके बाधक ज्ञान 
का अग्राव है, बाधक ज्ञान से ही मिथ्या-ज्ञानत्व का निश्चय होता है, अन्यथा नहीं । 
और वर्णों से अथं की अवग॒ति ( अनुभूति ) भी उचित नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि 
पदगत एक-एक थण अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता है. जिससे व्यभिचार है, अर्थात्‌ 
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एक वर्ण से पद के अथे की प्रतीति का अभाव है, वर्णमात्र से अर्थ की प्रतीति नहीं 
देखी जाती, और यदि ऐसे हो भी तो अन्य वर्ण व्यर्थ होंगे। यदि वर्णों के समूह से 
अर्थ का ज्ञान माना जाय तो वह भी नहीं हो संकता है, क्योंकि प्रत्यक्षगान के करण 
श्रोत्र-नेत्रादि अज्ञात होते हुए भी ज्ञान के हेतु स्वरूप से होते हैं, प्रत्यक्ष से अतिरिक्त 


स्थान में ज्ञात करण ज्ञान का हेतु होता है, जैसे पव॑त में ज्ञात धूम अग्नि की अनुमिति 


का हेतु होता है, वेसे ही शब्द भी ज्ञात होकर श्ाब्दज्ञान का हेतु होता है, और 
वर्णों के क्रम वाले होने से एक काल में वर्ण-समुदाय का प्रत्यय ( ज्ञान ) नहीं होता 
है। यदि कोई कहे कि वर्ण-समुह का एक काल में ज्ञान नहीं होने पर भी संस्कार 
द्वारा वर्णों का समूह ( सम्मेलन ) होगा उससे अर्थ का ज्ञान होगा, क्योंकि पुर्व-पुर्व वर्णों 
के संस्का र-सहित अल्तिम वर्ण अनुभूत होकर अथ॑ का ज्ञान करायेगा। तो यह कहना 
भो ठीक नहीं, क्योंकि धमादि हेतु के समान, स्वयं प्रतीयमान ( ज्ञात ) और अर्थ 
के साथ सम्बन्ध ' शक्ति संकेत का ग्रहण की अपेक्षापूर्वंक ही शब्द अथं का प्रत्यय 


करा सकता है, और पूर्व॑-पूर्व वर्णों के अनुमवज़न्य संस्कार-सहित . अन्तिम वर्ण की _ 


प्रतीति ( ज्ञान ) नहीं होती है. क्योंकि अद्ृष्टादि.के समान संस्कार अप्रत्यक्ष वस्तु है, 
स्मृतिरूप कार्य से अनुमेय है । यदि कहा जाय कि अथ॑ ज्ञान का. स्मरण रूप कार्य से 
प्रत्यायित ( अनुमित ) संस्कार-सहित ज्ञान अन्त्य वर्ण अथेज्ञान का स्मरण करायेगा, 
तो वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि वर्णों के क्रमयुक्त होने से उनके-अनुमव क्रम से 
होते हैं, अनुभव के अनुसार संस्कार क्रम से होते हैं, इससे संस्कार के कार्ये,स्मरण भी 
क्रम से वरतने वाले (रहनेवाले) होते हैं, और क्रम वाले होने से क्रम से ही संस्कार को 


अनुमति के हेतु होंगे, उससे एक काल में अनुमिति सब . संस्कारों के साथ होकणभी 


अन्तिम अनुभूत वर्ण अर्थ ज्ञान का हेतु नहीं हो सकती है। इससे स्फोट ही छाब्द है 
( स्फुट-साफ जिससे अर्थे का ज्ञान हो उसे स्फोट कहते हैं) और वह स्फोट ही अनेक 
वर्ण और पद में एक पद और एक वाक्य ज्ञान, का विषय होकर पद स्फोट और 
वाक्य स्फोट कहा जाता है, और एक प्रत्यय का विषय इस प्रकार होता है कि. एक- 
एक वर्ण के ज्ञानों से जन्य स्फोटविषयक अव्यक्त ज्ञानहप बीज जिस चित्तरूप प्रत्मयीं 
( ज्ञानाश्रय ) में स्थिर किया गया है, और अच्त्य वर्ण के ज्ञान से अन्तिम संस्काररूप 
परिपाक जिसमें हो चुका हैं, उस प्रत्ययी में एक ज्ञान के विषय रूप से स्फोट शीघ्र 
भासता है कि यह एक पद है, एक वाक्य है । यह पद वा वाक्य विषयक एकत्व की 
प्रतीति वर्णविषयक स्मृतिरूप नहीं है, क्योंकि वर्ण अनेक हैं, इससे एक ज्ञान की 
विषयता उनमें हो नहीं सकती है। उस स्फोट को . प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यभिज्ञा 
का विषय होने से नित्यत्व है। एक पद में जो उदात्त-अनुदात्त, तार-मन्दादि भेद 
की प्रतीति होती है, वह वर्णविषयक होती है, भ्रम से भले ही स्फोट में मासता हो 
परन्तु स्फोट प्रत्येक उच्चारण में एक रहता है, उससे अर्थ के" अभिधायक ( वाचक ) 
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नित्यस्फोट रूप नित्यश्षब्द से क्रियाकारक फलरूप अभिषेय ( वाब्याथ ) रुप अकत्‌ 


उत्पन्न होता है यह सिद्ध हुआ। | 350 80% 

'र्णा एव तु शब्द” इति भगवानुपवर्ष: । ननृत्पल्तप्रथ्व॑सित्य॑ वर्णाता- 
मुक्तम। तन्‍न | त एवेति प्रत्यभिन्नानात्‌ । सादश्याट्प्रत्यभिज्ञा्न कैग्ादिष्विवेति 
चेत्‌ ? न। प्रत्यभिज्ञानस्थ प्रमाणाम्तरेण , ब्राधानुपपत्तों: | प्रत्यभिन्नानमाक्रति- 
निमित्तमिति चेत्‌ ? न । व्यक्तिप्रत्यभिन्नानात्‌ | यदि हि प्रव्युक्चारणं गवादिव्य- 
क्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीयेरंस्‍्तत आक्रतिनिमिरत्त प्रत्यभिज्ञार्न स्थात्‌ | 
नत्वेतदस्ति । वर्णव्यक्तण एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्त । द्विगंशिव्द उच्चा- 
रित इति हि प्रतिपत्तिनं तु ढी गोशब्दाविति। नन्ु वर्णा अप्युच्चा रणमेदेन भिन्ना 
प्रतीयन्ते देवदत्तयज्ञदत्तयो रध्ययनध्वनिश्रवणादेंव भेदप्रतीतेरित्युक्तम्‌ | अव्राभि- 
धीयते--सति वर्णविषये निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागाभिव्यद्धबत्वाद्र्णा- 
नामभिव्यञ्जकवैचित्र्यनिमित्तो<्यं वर्णविषयों विचित्र: प्रत्ययों न स्वसू्पनिमित्त:। 
अपि च वर्णव्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्यभिज्ञाससिद्धये व्णक्रतयः कल्पयितव्या: | 
तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम्रु, तद्वरं वर्णव्यक्तिप्वेव परो- 
पाधिको भेंदप्रत्यय:, स्वरूपनिमित्तं च प्रत्यभिनज्नानमिति कल्पनाछाधवस््‌ | एप 
एवं च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधक: प्रत्ययों यत््रत्यभिज्ञानम्रु । कर्थ तह्यें- 
कस्मिन्‌ काले बहुनामुच्चारयतामेक एवं सन॒ गकारों युगपदनेकरूप: स्थात्‌ू-- 
उदात्तश्नानुदात्तश्व स्वरितश्व॒ सानुनासिकश्व॒ निरनुनासिकश्ध--इति । अथवा 
ध्वनिक्ृतो&यं प्रत्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः । 

अब आचाय॑ सम्प्रदाय की उक्तिपुर्वक सिद्धान्त कहते हैं कि मगवान उपवर्ष 
कहते हैं कि वर्ण रूप ही शब्द है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त स्फोट रूप शब्द का अनुमव 
नहीं होता है । जो यह कंहा है कि वर्णो उत्पन्न होकर प्रध्वंस स्वमाव वाले क्षणिक 
हैं, वह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिनका देवदत्त ने उच्चारण किया था वे ही वर्ण ये 
हैं जिनका यज्ञदत्त उच्चारण कर रहा है । इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से वर्ण उत्पन्न 
प्रध्वंसी नहीं हैं । यदि कहो कि अनेकों बार कटने पर फिर बढ़े हुए केशों दीपशिखा 
नदी-प्रवाहादि में सहद्मता से प्रत्यभिज्ञा होती है, वैसे ही वर्णों में साहश्य से प्रत्यभिन्ञा 
भ्रमरूप होती है, तो यह कहना टीक नहीं, क्योंकि भ्रम का प्रमाणान्तर से बाघ 
( नाश ) होता है और वर्ण प्रत्यभिज्ञा का प्रमाणान्तर से बाध की अनुपर्पत्ति (असिद्धि) 
है, इसका बाघ नहीं होता है । यदि कहो कि आक्ृति-निमित्तिक प्रत्यभिज्ञा है, अर्थात्‌ 


बह जाति को विषय करती है, इससे भ्रमरूप नहीं होने से बाध भी नहीं होता है, 


और उसके बल से वर्ण भी नित्य शब्दरूप नहीं सिद्ध हो सकते हैं, तो यह कहना भी 


-अनुचित है, बयोंकि व्यक्ति के भेद की सिद्धि के बिना प्रत्यभिज्ञा की जातिविषयता में 


कोई प्रमाण नहीं है, इससे वर्ण व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा होती है । यदि प्रत्येक उच्चारण 
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में गो आदि की व्यक्ति के समान अन्य अन्य वर्ण व्यक्ति प्रतीत होते, तो प्रत्यभिज्ञा 
आकृतिनिमित्तक होती, परन्तु यह व्यक्ति के भेद का ज्ञान नहीं होता है, इसमें वर्णों 
की व्यक्तियाँ ही प्रत्येक उच्चारण में अत्यभिज्ञात होती हैं ( प्रत्यमिज्ञा से जानी जाती 
हैं ) जिससे कहा जाता है कि 'इसने एक गो शब्द का दो बार उच्चारण किया है, इससे 
दो बार गो छब्द उल्न्चारित हुआ ऐसी प्रतीति होती है, दो गो शब्द उच्चारित हुए 
ऐसी प्रतीति नहीं होती है। शंका होती है कि उदात्तादि भेद से उच्चारण के भेद द्वारा 
वर्ण भी भिन्‍न प्रतीत होते हैं; क्योंकि देबदत्त यज्ञदत्त के अध्ययन की ध्वनि के श्रवण 
से ही अध्ययन भेद की प्रतीति होती है, यह कहा जा चुका है।' यहाँ उत्तर है कि 
वर्णविषयक निर्चित प्रत्यभिज्ञा के होने पर, वर्णविषयक यह विचित्र प्रत्यय वर्ण के 
स्वरूपनिमित्तक नहीं हैं, किन्तु तत्तत्‌ तालु आदि स्थानों में वायु. आदि के सैँयोग और 
विभाग से वर्णों की अभिव्यक्ति होने से अभिव्यञ्जक स्थान वायु आदि की विचिचत्रता 
निमित्तक यह वर्णविषयक विचित्र ज्ञान होता है। दूसरी बात है कि वर्ण व्यक्ति 
के भेद मानने वाले को भी प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि के लिए वर्णों की आकृति पर (जातियों) 
की कल्पना करनी पड़ेगी । एवं उनमें परोपाधिनिमित्तक उदात्तादि भेद का ज्ञान होता 
है ऐसा मानना होगा । उससे श्रेष्ठ यह मन्तव्य है कि वर्ण की व्यक्तियों में अन्योपाधिक 
भेद ज्ञान है, और स्वंरूपनिमित्तक प्रत्यभिज्ञान है, क्योंकि ऐसा मानने पर व्यक्ति का 
भेद और जाति की कल्पना नहीं करके वर्ण-भेद मात्र की औपाधिकता से कल्पना की 
लघुता होतो है । एवं जो यह प्रत्यभिज्ञा है वही वर्ण विषयक भेद-ज्ञान का बाधक 
ज्ञान है, ऐसा निश्चय होने पर अनेक उच्चारण करने वालों से उच्चारित एक ही होता 
हुआ यह गकार एक काल में अनेक कैसे होगा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानु- 
नासिक और निरनुनासिक भिन्न हैं, अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा के बल से भिन्नकालिक गकार नह 
अभेद सिद्ध होने पर एक काल में अनेक से उच्चारित में भी उदात्तादि भेद से किसी 
प्रकार भी स्वरूप भेद नहीं सिद्ध हो सकता है, इससे औपाधिक भेद उदात्तादि में भी है 
स्वरूप भेद नहीं । इस औपाधिक भेद का स्वीकारपूर्वक वायु आदि के संयोग हूप 
उपाधि में अप्रत्यक्षता से तद्वत्‌ विचित्रता का प्रत्यक्ष उदात्तादि में प्रत्यक्ष आरोप नहीं 
हो सकता है, इस आशय से स्वमत भाष्यकार कहते हैं कि अथवा वर्णो में यह्‌ उदात्तादि 
ज्ञान का भेद ध्वनिनिमित्तक है, वर्णभेदक्ृत नहीं है, इससे वर्ण में भेदापत्ति आदि दोष 
हीं हैं। अर्थात्‌ उदात्तादि ध्वनि के धर्म हैं, वह ध्वनि और वर्ण के अभेदाध्यास से 
वर्ण में भासते हैं । ह 
कः पुनरय॑ ध्वनिर्नाम ? यो दूरादाकर्णयतो वर्णविवेक्रमंप्रतिपद्यमानस्य 
कर्णपथमवतरति, प्रत्यासीदतश्व पढुमुदुत्वादिभेदं वर्णेष्वासज्जयति । तन्निबन्ध- 
नाश्वोदात्तादयो विशेषा न वर्णस्वरूपनिबन्धना: | वर्णानां श्रत्युच्चारण प्रत्यभि- 
ज्ञायमानत्वात्‌ । एवं उ स्ति सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति, इतस्था- 


नह 


२६४ ब्रह्मसत्रशा ड्ू रभाष्ये ....[ अध्याय: १. 


हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां ॥२8200%400 800 0:870046 02 
कल्पेरत्‌ । संयोगविभागानां चाप्रत्यक्षत्वान्न तदाश्रया, अप जे वन 
शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवेत उदात्तादिप्रत्यया: स्युः 

निवेष्टव्यघु--उदात्ता दिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां मद ढक तू--३ ४० । 
नह्यन्यस्थ भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदों भव्तुमहंति। नहि ४0 न 
जाति भिन्‍नां भन्यन्ते। वर्णेभ्यश्वार्थप्रतीतेः सम्भवात्स्फोटकल्पनानर्थिका न्‌ 


विषया । कथमेतदवगम्यते '? यतोः्स्यामपि बुद्धो गकारादयो वर्णा अनुवतंन्ते 
न तु दकारादय:। यदि हास्या बुद्धेगंकारादिश्योडर्थानतरं स्फोटो विषय: स्यात्ततो 
राय इव गकारादयोध्प्यस्थरा बुद्धे््यावर्तेरन्‌ न तु तथास्ति, तस्मादियः 


किया जा सकता है, इससे इस प्रकार ये उदात्तादि के ज्ञान निरालम्बन हो हो जायेंगे। 
ऐसा आग्रह कमी नहीं करना चाहिए कि उदात्तादि के ] ज्ञात 
भी भेद होगा, क्योंकि किसी अन्य घट-मठादि के श्रेद से 
होने योग्य. नहीं है, वैसे ही ध्वनिगत उदात्नादि भेद से वर्णों में भेद होने योग्य नहीं 
है, ज॑से कि व्यक्ति के भेद से गाति को भिन्‍न तहीं मानते हैं, वैसे ही ध्वनि के भेद से 
वर्ण में भेद नहीं मानते हैं । व्णों से ही अथ की प्रतीति' के सम्भव होने से स्फोट को 
>ल्पना अनर्थंक है, यदि कोई कहे कि मैं स्फोट की कल्पना नहीं करता है, किन्‍्तृ 
...' है, क्योंकि एक एक वर्ण के ग्रहण से 


पाद: ३ ] देवताधिकरणभाष्यम्‌ २६५ 


विषयक ही होती है, एक-एक वर्ण के ज्ञान के उत्तरकाह में होने वाली गौ:, इस प्रकार 
की यह एक बुद्धि ( एक ज्ञान ) सम्पूर्ण वर्णविषयक होती है, स्फोटरूप अर्थान्चर 
विषयक नहीं होतो है। यदि कहो कि यह कैसे समझते हो कि यह बुद्धि वर्णविषयक 
है? तो कहां जाता है कि जिससे इस बुद्धि में गकारादि वर्ण ही भनुवृत्त ( सम्बद्ध ) 
होते हैं, दकारादि नहीं, इससे इसको गकारांदि वर्णविषयक समझते हैं। और यदि 
इस बुद्धि का विषय गकारादि से अतिरिक्त अर्थान्तर स्फोट होता तो, उस बुद्धि से 
जैसे दकारादि व्यावृत्त हो जातें हैं, वैसे. ही इस बुद्धि से गकारादि भी व्यावृत्त हो जाते, 
शौः' इस बुद्धि में दकारादि से समान गकारादि भी नहीं भासते, परन्तु वैसा होता 
नहीं है, उससे यह एक बुद्धि वर्ण विषयक ही स्मृति है । 

नत्वनेकत्वाद्वर्णानां नेकब्ुद्धिविषयतोपपद्यत  इत्युक्तम्‌। तत्म्ति ब्रूमः-- 
सम्भवव्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम्‌, पडक्तिवंन सेना दशशतं सहस्नरमित्यादि- 
दर्शवात्‌ । या तु गौरित्येकोध्यं शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वर्णेष्वेकार्थाव- 
च्छेदनिबन्धनौपचारिकी वनसेनादिबुद्धिददेव। अत्राह--यदि वर्णा एव 
सामस्त्येनैकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पद॑ स्युस्ततो जारा राजा कपि: पिक 
इत्यादिषु पदविश्वेषप्रतित्त्तिनं स्थातु, त एवं हि वर्णा इतरत्र चेतरत्र च 
प्रत्यवभासन्त-इति । अन्न वदामः। सत्यपि समस्तवंणंप्रत्यवमर्ों यथा क्रमा- 
नुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पड्क्तिबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमानुरोष्नि एव वर्णा: 
पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति, तत्र वर्णातामविशेषेपि क्रमविशेषक्ता पद्वविशेषप्रति- 
पत्तिन॑ विरुध्यते | वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णा: क्रमायनुगृहीता गृहीता्थविशेषण- 
सम्बन्धा: सन्‍्तः स्वव्यवहारे5्प्येकेकंवर्णग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमरशिन्यां 
बुद्धों तादुशा एव प्रत्यवभासमानास्तं तमथंमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति. 
वर्णवादिनों लघीयसी कल्पना। स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना च। 
वर्णाइ्चेमे क्रमेण गृह्ममाणा: स्फोर्ट व्यज्ञयन्ति, स स्फोदोथ्थ व्यनक्तीति 
गरीयसी कल्पना स्यात्‌। अथापि नाम प्र॑त्युच्चारणमन्येड्स्ये वर्णा: स्युः, 
तथापि अत्यभिज्ञालम्बनभावेन वर्णंसामान्यानामवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णे- 
प्वरथप्रतिपादनप्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततश्च नित्येभ्यः 
शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ | २८ ॥ 

जो यह कहा था कि वर्णों के अनेक होने से एकपदादि बुद्धिविषयता वर्णों की नहीं 
हो सकती, वहां प्रत्युत्तर कहते हैं कि अनेक वर्ण को भी एकार्थवो धकत्व एक स्मृति- 
विषयत्वादि से एकबुद्धिविषयत्व का सम्भव है, जैसे कि पंक्ति वन, सेना, दशश्तं, 
सहस्रमू, इत्यादि प्रयोगों में देखा. जाता है। इसी प्रकार गौ यह एक . घब्द है। 
ऐसी जो बुद्धि होती है, वह बहुत वर्णों में ही एकार्थावच्छेदनिमित्तक ( एकार्थबो घ- 
त्वनिमित्तक ) औपचारिकी ( गौणी ) बुद्धि वन-सेनादि-बुद्धि तुल्य ही होती है । यहाँ 


र्ष्््‌ प्रहासुत्रणा ड्ररभाष्ये [ अध्याय: १ 


कोई कहते हैं कि यदि वर्ण ही समस्त रूप गे एकबुद्धि विषयता को प्राप्त होकर पद 
होते है, तो जारा-राजा, और कपषिः-पिक:, इत्यादि में पद-शेद का ज्ञान नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि तुल्य वे ही वर्ण भिन्न-भिन्न स्थानों में भासते हैं। यहाँ कहते हैं कि 
वे हो समस्त बर्णों के भिन्न-भिन्न स्थानों में ज्ञान होने पर भी जैसे क्रम का अनुरोध 
धारण करने वाली चींटियाँ पंक्ति-बुद्धि का विषय होती हैं, इसी प्रकार क्रमानुरोधी ही 
वर्ण पदजुद्धि में आरूढ़ होंगे । उससे वहाँ वर्णों के तुल्य होने पर भी क्रम के भेद से जन्य 
पदभेद को बुद्धि में विरोध नहीं होता है । यद्यपि वर्ण"विभु हैं, इससे उनमें क्रम नहीं है, 
तथापि उनके ज्ञान में क्रम होता है, इससे पदशक्ति के ग्राहक वृद्धों के व्यवहार में क्रमादि 
से अनुगृहीत ( ज्ञात ) हुए और तत्तत्‌ विशेष अर्थ के साथ गृहीत ( ज्ञात ) शक्ति सम्बन्ध 
वाले ये वर्ण, अपने व्यवहार में भी एक-एक वर्ण के ज्ञान कं बाद समस्त वर्ण को 
विषय करने वाली स्मृतिरूप बुद्धि में उस क्रमिक स्वरूप से ही प्रत्यवमासित (प्रकाशित) 
हुए उस-उस अथे को निश्चित रूप से बोध करायेंगे, इस रीति से वर्णवादी की अति 
लघु कल्पना करनो पड़ती है, और स्फोटवादी की हृष्ट वर्ण की हानि होती है और 
अद्ृष्ट स्फोट की कल्पना: करनी पड़ती है । इससे गौरव है, क्‍योंकि क्रम से गृहीत वर्ण 
स्फोट को अभिव्यक्त करेंगे, और वह व्यक्त स्फोट अथे को अभिव्यक्त करेगा, यह अति 
गुरु कल्पता होगी । अम्युपगम वाद से कहते हैं कि यदि प्रत्युच्चारण प्रसिद्ध वर्ण अन्य- 
अन्य मी हों, तो भी प्रत्यभिज्ञा के अवलम्बन ( विषय ) रूप से वर्ण के सामान्यों 
( जातियों ) को अवश्य मन्तव्य होने से वर्णों में अथ प्रतिपादन की जो प्रक्रिया (रीति) 
रची गई है, उस प्रक्रिया का वर्ण-सामान्य में सख्चार कस्‍्ना होगा; अर्थात्‌ वर्ण की 


जाति में अथंबोधकता माननी पड़ेगी, स्फोट की कोई जरूरत नहीं है। उससे नित्य 


शब्दों से देवादि व्यक्ति की उत्पत्ति होती है इस सिद्धान्त में कोई विरोध नही है। 
अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वतन्त्रस्य कतुंरस्मरणादिशि: स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवा- 
भ्युपगमेन तस्य विरोधमाशडक्य 'अतः अ्रभवात्‌' इति परिहृत्येदानीं तदेव 
वेदनित्यत्वं स्थितं द्रद्यति--अत एवं च नित्यत्वमिति । अत एवं नियताकृतेदे- 
वादेज॑गतो : वेदशब्दप्रभवत्वाद्वेदशब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतव्यसू । तथा च मन्त्र- 
वण:--यज्ञेन वाच: पदवीयमायन्तामन्वविन्दस्तृषिषु प्रविष्टाप' ( ऋए० सं० 


स्थिता 


१०७१३ ) इति मेव वाचमनुविन्नां दशयति। वेदव्यासइ्चेवमेव 


स्मरति-- 
पुगान्तेहत्तहितानु वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महष॑य: । 
जी तपसा पूव॑मनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ इति ॥ २९ ॥ 
न्त्र वेदकर्ता के अस्मरण ( स्मरणाभाव ) आदि हेतुओं से वेद के नित्यत्व॑ 


स्थिर होने पर, देवादि व्यक्तियों को उत्पत्ति मानने से उस नित्यत्व के विरोध की 


देवताधिकरण भाष्य म्‌ २६७ 


अब इस समय 


पाद: ३ ] 
आशंका करके फिर ( अतः प्रभवात्‌ ), इससे शंका का परिहार करके, ! 
उस स्थिर बेद के नित्यत्व को ही हृढ़ करते हैं कि ( अत एव च॑ नित्यत्वमिति ) इसी 
हेत से अर्थात्‌ नियत आक्ृतिबाले देवादि रूप जगत्‌ को वेदशब्द से सृष्टि होने से वेद के 
शब्दों में नित्यत्व भी समझना चाहिये। वैसा हीं मन्त्रवर्ण भी है कि ( पूर्व के सुक्ृत 
रूप यज्ञ द्वारा वेदरूप वाक्‌ की प्राप्ति की योग्यता को प्रथम प्राप्त करने वाले याज्ञिक 
लोगों ने पीछे ऋषियों में प्रविष्ट उस वाक्‌ को प्राप्त किया ) यह मन्त्र प्रथम से सिद्ध 
वेद को ही अनुविन्न ( उपलब्ध-प्राप्त ) दिखलाता है और भगवान्‌ बेदव्यास भी ऐसे ही 
कहते हैं कि ( प्रधम ब्रह्मा जी की सम्मति युक्त मह्षियों ने युगान्त में अन्तहित ( लु ) 
बेदों को तप से प्राप्त किया ) ॥ २९ ॥ 
समाननामख्पत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दशनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥ 


समाननामरूपत्वात्‌-च-आवृत्तौ-अपि-अविरोध:-दशश नाव्‌-स्मृतेः-च । ये आठ 
पद इस सृत्र में हैं। संक्षिप्तार्थ है कि ( स्गंप्रछययो: पुनः प्राप्तिकक्षणायामावृत्तों सत्यामपि 
जब्दा्धंसम्बन्धानित्यत्वदोषात्मको विरोधो नास्ति समाननामख्यत्वातू, तथाविधश्रुतेदंशं- 
नाद्‌ स्मृते्वेति ) सृष्टि और प्रलय की बार-बार प्राप्ति रूप आवृत्ति के होने पर भी 
शब्द और बथ॑ के सम्बन्ध में अनित्यत्व दोष रूप विरोध नहीं है, क्योंकि सब स्ग में 
तुल्यनाम रूप वाले देवादि होते हैं, और इसका निश्चय वैसी श्रुति स्मृति के देखने से 
होता है ॥॥ ३० ॥ 

अथापि स्थात्‌ू-यदि पश्वादिव्यक्तिवद्‌ देवादिव्यक्तयो5पि सन्तत्येवोत्ययेर- 
न्िरध्येरेइव. ततो5भिधानाभिधेया मिधातृव्यवहाराविच्छेदात्सम्बन्धनित्यत्वेन 
विरोध: घब्दे परिह्चियेत । यदा तु खलू सकल॑ त्रेलोक्यं परित्यक्तनामरूपं 
निलप॑ प्रदीयते प्रभवति चाभिनवमिति श्रेतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथम- 
विरोध-इति । 

फिर भी शंका होती है कि पूर्वोक्त व्यवस्था तब हो सकती, यदि आज पशु आदि 
व्यक्ति के समान देवादि की व्यक्तियों के भी निरन्तर प्रवाह रूप से सग॑ प्रलय होते, नाम, 
नामी और वक्ता के व्यवहार के अविच्छेद ( निरन्तर वर्त्तमानता ) से नाम-नामी के 
सम्बन्ध के नित्य होने से, शब्द में अनित्यत्व- दोष परिहत ( निवारित ) हो जाता 
परन्तु श्रुति स्पृति के वचन कहते हैं कि प्रलय में तोन लोकात्मक यह सब जगत्‌ नाम-रूप 
को त्याग कर निःशेष रूप से प्रल्लीन (नष्ट) हो जाता है, और फिर नवीन उत्पन्न होता है, 
तो इस अवस्था में शब्दानित्यत्व विषयक अविरोध कैसे हो सकता है ? 

तत्रेदमभिधीयते--समाननामरूपत्वादिति । तदापि संसारस्यानादित्वं 


तावदभ्युपगन्तव्यम् । प्रतिपादयिष्यतति चाचायें: संसारस्यानादित्वम्‌-- उप- 
चाप्युपलभ्यते च! ( ब्र० २१३६ ) इति। अनादौ च संसारे यथा 


२६८ ब्रह्मसृत्रशा छ्ूरभाष्ये पा 


स्वापप्रबोधयो: प्रल्यप्रभवश्रवणे5पि पृर्वप्रबोधवदु क्तप्रबोधे5पि है करिचि- 
द्विरोध:। एवं कल्पान्त रप्रभवप्रलूययो रपीति द्रष्टव्यम्‌ । 32305 3०303 श्च 28 
प्रभवो श्रूेयेते--'यदा सुप्त: स्वप्न॑ न कश्चन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण वैक 58. 
तदेन॑ वाक्सबैंनामिभिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वे रूपे: ः सहाप्येति, 826 कप हू 
सहाप्पेति, मनः सर्वैधध्यनि: सहाप्येति, स यदा प्रतिबुध्यते यथा ४३३ स्‌ बा 
दिशो विस्फुलिड्भा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवंतस्मादात्मन: सर्वे प्राणा यथायतनं 
विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका:” ( को० ३॥३ ) इति। 3४४९ 

हैँ इस शंका के होने पर यह कहा जाता है, कि प्रछ्य होने पर फिर सृ में 
पूव॑सगें-तुल्य नाम रूप होने से अविरोध है, क्योंकि सग-प्रछूय को आवृत्ति होने 
पर भी, संसार को अनादिता ( प्रवाह रूप से सदा बत॑ 
है, ओर आचाय॑ भो 'उपपद्यते च इत्यादि सूत्र से संसार ग 
पादन करेंगे। संसार के अनादि होने पर, ज॑से सुधुध्ति और जागरण में प्रछण॑ और 
सृष्टि के श्रवण होने पर भो पूर्व जागरण के समान आगे के जागरण में कोई व्यवहार 
का विरोध नहीं होता है, इसी प्रकार कल्पान्तर के सर्ग और प्ररूय में भी व्यवहार 
के अविरोध को समझना चाहिये कि पूवंकल्प के समान ही वेद और देवादि प्रकट होते 


मानता ) अवश्य -मन्तव्य 
की अनादिता का प्रति- 


वाक्‌ ( उस प्राण में छोन हो जाती है ) नेत्र सब रख 


है । कान सब दाब्दों के सहित लीन होता है और मन सब ध्यान ( संकल्प-विकल्पादि ) 
सहित लीन होता है। प्राणी जब जागता है 5 


के दे तब ज्वकित अग्नि से जैसे चिनगारियाँ 
सब दिशाओं में ग़मन करती (फैलती) हैं, इसी प्रकार रस आत्मा से जब इन्द्रियाँ अपने- 
अपने आयतनों ( गोलकस्थानों ) के तरफ 


ने मन करतो हैं, प्रगट होती हैं, उन प्राणों 
से थक ।गट होते हैं, देव॑ सहित इन्द्रियों से विषयादि रूप लोक प्रगंट होते हैं । ) 
इत्यादि । ह 

स्यादेतत्‌। स्वापे पष्पान्तरव्यवहारा विच्छे दात्स्व॒यं 
पुंप्रबोध व्यवहारासनमन पुरुष हाराविच्छे च॑ सुप्तप्रबुद्धस्य 


च्छेदाज भवादविरुद्धम । हाभ्रल्ये तु स्वव्यवहारो- 
प्छ्दा ज्जन्मान्तरठ हक आओ कल्पान्तरठ "(5०्यवहारस्या रस्य पुसन्धातुमशव्यत्वाद्वेष- 

* | सत्यपि सर्वब्य वहारोच्छेदिनि : । हू 
ग्रहादीदवराणां हिरष्प गर्भादीतां हा "| भहाप्रलये परमेश्वरानु 


हि ल्पान्तरव्यवहारा थ्‌ नुसर धानोपपत्ते ने ह 
प्राकृता: प्राणिनो न जन्मान्तरव्य वहारमनुसन्दधाना “हा रानुसन्धानोपपत्ते: । यद्यपि 


इैश्यन्त इति, तथापिन 
“इतवदीद्वराणां भवितव्यम्‌ । यथ हि प्राणित्वाविशोधेषपि इति अन्न क्स्तर 
है पन्ध: परेण न्भवन्दृश्य 
हिरप्यगर्भपय॑न्तेषु ज्ञाने के 2 परे ते, तथा मनुष्यादिष्वेव - 


भवतीत्येतच्छ- 


पाद: ३ ] देवताधिकरणभाष्यम्‌ २६९, 


तिस्मृतिवादेष्वसकृदनुश्नयमाणं न शक्य॑ नास्तीति वदितुम्‌ । ततश्रातीतकल्पा- 
नृष्ठितप्रकृष्ठज्ञानकर्मणामीश 7 राणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकल्पादो प्रादुर्मव्तां 
परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्कल्पान्त रव्यवहा रानु सन्धा नोपपत्ति: । 

फिर शका होती है कि सुषुप्ति में प्रछय सुनने पर भी एक के सो जाने पर भी 
पुरुषान्तर के व्यवहार का उच्छेद अमाव नहीं होता है, और स्वयं पहले सो कर 
जागे हुए को पूव जाग्रत के व्यवहारों के अनुसंधान ( स्मरणादि ) के सम्मव से विरुद्ध 
व्यवहारादि नहीं प्राप्त होते हैं, और महाप्रऊय में तो सब व्यवहारों का नाश हो जाता 
है इससे जन्मान्तर के व्यवहारों के समान कल्पान्तर के व्यवहार का अनुसंघान करना 
अशक्य है, इससे महाप्रुय के लिए सुषुध्ति का दृष्टान्त विषमतायुक्त है। यहाँ कहा 
जाता है कि यह अनुसंधानामावादिरूप दोष नहीं है, क्योंकि सब व्यवहार के उच्छेद- 
वाले महाप्रलय के होने, पर भी परमेश्वर के अनुग्रह से ईश्वररूप हिरण्यगर्मादिको 
कल्पान्तर के व्यवहारों के अनुसंधान की सिद्धि होतीं है। यद्यपि प्राकृत साधारण 
प्रांणी जन्मान्तर के व्यवहारों का अनुसंधान करते हुए नहीं देखे जाते हैं, तथापि प्राकृत 
प्राणी के समान अनुसंधानादि रहित ईइवर को नहीं होना चाहिए, न ऐसा हो सकता 
है। जैसे कि प्राणिता के तुल्य रहने पर भी मनुष्य से स्तम्ब ( तृण ) वर्य॑न्त में ज्ञान 
ऐ्वर्यादि का उत्तर अधिक प्रतिबन्ध ( निरोध-वियोग ) होता हुआ दीखता है । इसी 
प्रकार मनुष्यादि में भी हिरण्यगर्भादि पयंन्त में ज्ञानैश्वर्यादि की अभिव्यक्ति ( प्रकटता 
प्राप्ति ) उत्तर-उत्तर अधिक होती है, यह बात श्रुति-स्मृति-बचनों में बार-बार सुनी 
जाती है, वह ऐश्वर्यादि नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, न श्रुति-स्मृति का निषेघ कर 
सकते हैं, इससे व्यतीत कल्प में जिन्होंने प्रकृष्ट ज्ञान ( उपासना ) और कर्मों का अनु- 
प्ठान ( आचरण ) किया है, ऐसे ईइवर रूप वर्तमान कल्प के आदि में प्रादुमू ते (प्रकट) 
होने वाले परमेदवर से अनुगृहीत हिरण्यगर्मादि को सुषु्ति से जागे हुए के समान 
रूप्पान्तर के व्यवहारों के अनुसंधान की सिद्धि होती है । 

तथा च श्रुति:-- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै बेदांश्व प्रहिणोति तस्मे । 

त॑ ह देवमात्मबुद्धि प्रकाश मुमु”क्षु्व शरणमहूं प्रपद्ये ॥ ( रवे० ६।१८ ) इति। 

स्मरन्ति च शौनकादंय: 'धुच्छन्द:प्रभूतिभिऋषिभिरदाशितय्यो दृष्टा: 
इति। प्रतिवेद॑ चैवमेव काण्डर्ष्यादयः स्मय॑न्‍्ते। श्रुतिरप्यूषिज्ञानपुवंकमेंव 
मन्त्रेणानुष्ठानं दर्शयति--'यो ह वा. अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेंन मन्त्रेण 
याजयति वाष्ध्यापयति वा स्थाणुं वच्छेति गत वा प्रतिपद्यते” ( सर्वानि० 
परि० ) इत्युपक्रमम्य “तस्मादेतानि मन्‍्त्रे मन्त्र विद्यात्‌' इति। प्राणिनां च 
सुखप्राप्तये धर्मों विधीयते, दुःखपरिहाराय चाधर्म: प्रतिषिध्यते । दृष्टानुश्नवि- 


॥ २७० ब्रहमसत्रणाद्वूरभाष्ये [ अध्याय। १ 


कसुखदुःखविषयो सच रागह्रेषी भवतो न _विलक्षणविषयावित्यतों धर्माधर्म- 
फलभूतोत्तरा सुष्टिनिष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिसदृश्येव निष्पद्यते । स्मृतिश्च भवत्ति-.... 

तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसष्ट्यां प्रतिपेदिरे। 

तान्‍येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमाना: पुनः पुनः ॥ 

हिंस्लाहिसे. मूदुकूरे... धर्माधमवितानृते । 

तज््भ़ाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति । 
श्रुति कहती है कि 'जो परमेश्वर के कल्प के आदि काल में ब्रह्मा को उत्पन्न सिद्ध 
करता है और उस ब्राह्मण के लिए ज्ञानमय वेद का प्रदान करता है, आत्मरूप से बुद्धि 
में प्रकाशमान उस देवरूप शरण ( रक्षक ) को मुमुक्षु मैं प्राप्त होता हैं! ! श्यौनकादि 
स्मरण करके कहते हैं कि ( मधुच्छन्द आदि ऋषियों ने ( दाशतय्य ) दशमण्डलात्मक 
ऋग्वेद की ऋचाओं को देखा ) इसी प्रकार सब वेद में तत्तत्‌* नाम से काण्ड और 
ऋषि आदि कहे जाते हैं, और श्रुति भी मन्त्रों के ऋषि के ज्ञानपूर्वक ही मन्त्र से 
अनुष्ठान दिखलाती है कि ( जिस मन्त्र के आर्षेय स्मर्ता, ऋषि, छन्‍्द, देव, विनियोजक 
ब्राह्मण का ज्ञान नहीं हो, उस मन्त्र से यदि यज्ञ कराता है वा अध्यापन कराता है 
तो स्थावर योनि में प्राप्त होता है वा नरक में जाता है ) इस प्रकार आरम्म करके 
कहा है कि ( ऋषि आदि के ज्ञान बिना उक्त अनर्थ होने के कारण इन ऋषि आदि 
को प्रत्येक मन्त्र में समझना चाहिए )। और प्राणियों को सुख की प्राप्ति के लिए धर्म 
की विधि की जाती है, दुःख की निवृत्ति के लिए अधर्म का निषेध किया जाता है । 
एवं दृष्ट इस लोक के सुख दु:ख विषयक वा शास्त्र से अनुश्नत परलोक के सुख-दुःख- 
विषयक राग और दढ्व प होते हैं, इससे विलक्षण विषयक रांग-द्वेष नहीं होते हैं, अर्थात्‌ 
सुख में ट्रेष और दुःख में राग नहीं होते हैं, इससे धंमाधिर्म के फलस्वरूप आगे होने- 
वाली सृष्टि धूर्व सृष्टि के सहश ही सिद्ध होती है। इस अं को कहने वालो स्मृति भी है 
कि ( उन प्राणियों में जो प्राणी जिन कर्मों को 'पूव॑ सृष्टि में प्राप्त किये, वे बार बार 
उत्पन्न होकर उन्हीं कर्मों को प्राप्त कर सकते हैं, वे ही कम करते हैं )। हिंख्-अहिस् 
( घातुक-अघातुक ) मृद्ु-क्र र, धमं-अधमं, सत्य-मिथ्या, कर्मादि को उनकी वासना से 
युक्त होकर प्राप्त करते हैं, और उस वासना से ही पुण्य-पापादि पसन्द होते हैं ।' 

_>अलीयमानमपि चेद॑ जगच्छवत्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेव च 
प्रभवाति इतरथाकस्मिकत्वप्रसद्भात्‌। नचानेकाकाराः शक्तयः शक्‍या: कल्प- 
यितुघ्र । ततश्च विच्छियय विच्छिद्याप्युद्भवतां भ्रादिलोकप्रवाहाणां, देवतिय॑- 
ड्मनुष्यछक्षणानां च प्राणिनिकायप्रवाहाणां वर्णाअ्रमधर्मफलव्यवस्थानां 
चानादी संसारे नियतत्वमिन्द्रियविषयसम्बन्धनियतत्ववत्प्रत्येतव्यम्‌ । नही- 
न्द्रियविपयसम्बन्धादेव्यंवह्ा रस्य॒प्रतिसर्गमन्यथात्वं पष्ठेन्द्रयविषयकल्पं शक्य- 
मुत्प्रेक्षितुम | अतश्च सर्वकल्पानां पुल्यव्यवद्ारत्वात्कल्पान्तरव्यवहा रानुसन्धा- 
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ज्व्‌श्वराणा समाननामरूपा एव प्रतिसग विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। समा 
लय तन महासगं॑महाप्रल्यलक्षणायां जगतोब्भ्युपगम्वसातात 
किन लक घसपयविति रोध: । समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृतोी दर्शयित:-- 
'चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
को चान्तरिक्षमथो स्व: ॥ (ऋ० सं० १०१९०।३) इति । 
यथा पूर्वस्मित्‌॒ कल्पे सूर्याचन्द्रमः प्रभति जगत्वर्प्तं तथास्मिन्नपि कल्पे 
परमेश्वरोउकल्पय दित्यर्थ: । तथा 'अग्निर्वा अकामयत (8 देवाना दी 
स्थामिति, स एवमग्नये क्ृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपाऊ निरवपत्‌ ( ते० ब्रा० 
३१४४१) इति नक्षत्रेष्टिविधो योउग्निनिरवपद्यस्मै वाग्सये निरवपत्तयो: समान- 
बामरूपतां दर्शयतीत्येवंजातीयका श्रुतिरिहोदाहतंव्या । 
प्रल्य में प्रलीन होता हुआ भी यह जगत्‌ संस्कार-वासना नामक शक्ति की अब 
जेषता ( स्थिरता ) पूर्वक छीन होता है, फिर शक्तिमूछक ही सृष्टि-काल में उत्पन्त 
होा है, अन्यथा शक्ति सहित छीन होने पर सृष्टि को आकस्मिकत्व ( निहेंतुकत्व ) 
हो प्राप्ति होगी और कल्पादि के भेद से भी शक्ति रूप प्रकृृतियाँ अनेकाकार वाली 
कल्पना के योग्य नहीं हैं । उससे विच्छिन्न नष्ट हो-हो कर उत्पन्न होने वाले भूरावि- 
लोकों के प्रवाह, और देवं, तियंक , मनुष्य रूप प्राणिसमूह के प्रवाह, और वर्ण-आश्रम 
कर्म तथा फल की व्यवस्था, इन सबको अनादि संसार में नियतत्व है, इससे जसे 
इन्द्रिय-विपय-सम्बन्ध को नियतत्व होता है, वैसे ही इनके नियतत्व को समझना 
चाहिये । इन्द्रिय और विषय के सम्बन्धादि रूप व्यवहार का हर एक सर्ग में बाह्यपष्ठे 
न्द्ियविषय के समान अन्यथात्व ( भेद ) की कल्पना करना शक्य ( योग्य ) नहीं है । 
इससे सब कल्पों के तुल्य व्यवहार होने से, और ईइ्वरों को कल्पान्तर के व्यवहारों के 
अनुसंधान में समर्थ होने से समान नाम-रूप वाले ही विशेष ( विभक्त काये ) सब सर्ग 
में प्रकट होते हैं। समान नाम-रूप के होने से जगत्‌ के महासगं-महाप्रछय रूप आवृत्ति 
को मानने पर भी छाब्द के प्रमाण्यादि में कोई विरोध नहीं होता है। सब सर्ग में 
समान नाम-रूपता को श्रुति और स्मृति दिखलाती हैं ( जगत्‌ का धारण करने वाले 
परमात्मा ने पृ्व॑श्ृष्टि के समान ही सूर्य, चन्द्रमा, .दिव्यलोक, भूमि, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग को उत्पन्न सिद्ध किया ) पूर्वकल्प में सूर्य-चन्द्रादि रूप जगत्‌ जैसे क्लृप्त ( सिद्ध ) 
: था वसा ही परमेदवर ने इस कल्प में भी सिद्ध किया, यह श्रुति का अथं है। इसी 
प्रकार ( भावी दृष्टि से अग्नि नाम वाला यजमान ने कामना किया कि मैं देवताओं के 
भनन को खाने वाला होऊँ। फिर उसने कृतिका नक्षत्र के अभिमानी अग्निदेव के लिए 
५ अंक ( मृत्पात्रों में ) पकाया हुआ पुरोडाश ( हवि ) का अपण किया ) यह 
*प नक्षत्र हृष्ठि ( योग ) विधि में जिस अग्नि ने पुरोडाश का अरपंण किया और 
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जिसके लिए किया, उन दोनों की समान नाम-रूपता दर्शाती है. इसी प्रकार से अन्य 
श्रुतियाँ भी यहाँ उदाहतंव्य हैं । 


स्मृतिरपि-- 
ऋषीणां नामधेयानि यावच वेदेषु दृष्टय: । 
शवय॑न्ते प्रसृतानां तान्येवेभ्यो ददात्यज: ॥ 
यथर्तुष्वृतुलिज्गनि नानारूपाणि पयये । 
दश्येन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 
यथाभिमानिनो5तीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह । 
देवा देवैरतीतेहि रूपैनामभिरेव च ॥ इत्येवल्ञातीयका द्रष्टव्या: ॥३०॥ 
स्मृति भी हं कि ( पूर्वकल्प में ऋषियों के जो नाम रहते हैं, वेदविषयक जो 
दृष्टियाँ ज्ञान रहते हैं प्रलय रूप रादि के अन्त में अज परमात्मा उत्पन्न उन ऋषियों 
के वे ही नाम और दृष्टि उनके लिए. देता है ) ज॑से ऋतुओं के पर्याय आवृत्ति में 
नाना रूप वाले वेही-वेही ऋतुओं के लिग चिह्न देखे जाते हैं, वेसे ही युगादि में पदार्थ 
ठुल्य होते हैं | ओर जो चक्षु आदि के अभिमानी देव व्यतीत हो गये, वह ज॑से यहाँ 
अभी वत॑मात अभिमानी देव के साथ तुल्य नाम-रूप द्वारा थे, वैसे ही उन अतीतों के 
साथ तुल्यनाम-रूप से युक्त वर्तमान अभिमानी देव हैं ) इस प्रकार की अन्य स्मृति मी 


द्रष्टन्‍्य हैं । ३० ॥। 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमसिनि: ॥३१॥ 


इह देवादीनामपि ब्रह्म विद्यायामस्त्यधिकार इंति यत्प्रतिज्ञातं तत्पर्यावत्यंते। 
देवादीनामनधिकारं जेमिनिरांचार्यो मन्‍्यते । कस्मात्‌ ? मध्वादिष्वसम्भवात्‌ । 
ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि. विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारो$- 
भ्युपगम्येत ॥ नचेव॑ सम्भवति । कथम््‌ ? असौ वा आदित्यो देवमधु' 
(छां० ३१।॥१ ) इत्यंत्र मनुष्या आदित्यं मध्वध्यासेनोपासीरनू, देवादिषु 
ह्यपासकेप्वम्युपगम्यमानेष्वादित्य: कमन्यमादित्यमुपासीत । पुनश्चादित्यव्य- 
पराश्नयाणि पत्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्थ 'वसवो रुद्रा आदिंत्या मरुत 
साध्याइच पश्च देवगणाः क्रमेण तत्तदमृतमुपजीवन्ती त्यूपदिश्य 'स य एतदेव- 
ममृतं वेद वसूनामेंवेको भूत्वाग्निनेव मुखेनेतदेवामुतं दृष्ठा दृष्पति! इत्यादिता 
वस्वाद्युपजीव्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्ति दर्शयति । वस्वाद- 
यस्तु कानन्यान्वस्वादोनमृतोपजीविनों विजानीयु: क॑ वान्यं वस्वादिमहिमान 
प्रेप्सेय:। तथा “अग्नि: पादो वायः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः ( छां० 
३।१८२ ), वायुर्वाव सवर्गं:” ( छां० ४३।१ ) “आदित्यो ब्राह्मेत्यादेश 


( छां० ३११॥१ ) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिंकार 


पाद! ३ ] देवताधिकरणभाष्यम््‌ र७रे 


सम्भवति । तथा “इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमो5यं भरहाजः 
( बृ० २२४ ) इत्यादिष्वप्यूषिसम्बन्धेष्पासनेषु न तेषामेवर्षीणामधिकारः 
सम्भवति ॥ ३१ ॥ 

इस ब्रह्मविद्या में देवादि का भी अधिकार है, यह जो प्रथम प्रतिज्ञा की गई है, 
उसकी का ( निवारण ) किया जाता है कि जैमिनि आचाय॑ देव-ऋषि का 
ज्ञान में अधिकार नहीं मानते हैं, क्योंकि मधु आदि विद्याओं में देव का अधिकार होना 
असम्भव है। एवं ब्रह्मविद्या में अधिकार मानने पर विद्यात्व की तुल्यता से मधु 
आदि विद्याओं में मी अधिकार माना जायगा, और ऐसा सम्मव है नहीं, क्योंकि 
( अन्तरिक्ष में स्थित यह आदित्य देवताओं के मधु हैं ) जिनसे देवताओं हि मोद 
आनन्द के हेतु हैं, इससे आदित्य देव मधु कहा गया है, परन्तु इस आदित्य में मधु का 
अध्यास करके मनुष्य उपासना कर सकते हैं, देव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवादि 
को भी उपासक मानने पर आदित्य देव किस अन्य आदित्य की उपासना करेंगे । फिर 
मो आदित्य के आश्रित आदित्य में रहने वाले रक्तशुक्लकृष्णादिखूप किरणमय अमृतों 
के वर्णन का आरम्म करके, फिर वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्य ये पंचदेवगण उन 
अमृतों को क्रम से भोगते हैं। इस प्रकार उपदेश करके कहा है कि ( वह जो कोई 
उपासक इस अमृत को इस प्रकार जानता है वह वसु में एक वसु रूप होकर अग्नि की 
प्रधानता द्वारा अग्नि मुख से अमृत. को देखकर तृप्त होता है ) इत्यादि रीति से वसु 
आदि के उपभोग्य रूप अमृत्तों को जानने वालों को वसु आदि की महिमा की प्राप्ति 
रूप फलश्रुति दर्शाती है, वहाँ वसु आदि किन अन्य अमृतोपमोगी वसु आदि को 
जागेंगे, या किन अन्य वसु आदि की महिमा को प्राप्त करना चाहेंगे ? इसी प्रकार 
आकाश रूप ब्रह्म के ( अग्नि पाद माग हैं, वायु पांद है, आदित्य पाद है, दिशापाद हैं, 
वायु संवर्ग है, आदित्य ब्रह्म है यह उपदेश है ) इत्यादि रीति से विहित देवतात्माओं 
की उपासनाओं में उन देवतात्माओं का अधिकार सम्मव नहीं है । इसी प्रकार गले से 
ऊपरवर्ती इन्द्रियों का सप्तषि रूप से चिन्तन पैताया गया है। वहाँ यह दक्षिण कर्ण 
गोतम है, वाम कर्ण मरद्वाज है, इससे ये दोनों गोतम मरद्वाज हैं, इत्यादि रीति से 
वर्णित ऋषि सम्बन्धी उपासनाओं में उन ऋषियों का अधिकार असम्भव है ॥ र३े९ |! 


कुतश्च देवादीनामनधिकार:-ए 
ज्योतिषि भावाच्च ॥ रेर९ ॥ 
जगदवभासयति तंस्मि- 


यदिदं ज्योतिमंण्डल णुस्थानमहो रात्राभ्यां बम्श्रमज 3 
न्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दा: प्रयुज्यन्ते लोकप्रसिद्धे्वाक्यदोषप्रसिर्द ।नच 
उ्योतिमंण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतयाश्त्वादिना दा योगोज्वगन्तुं श 

हे ्ट न्‍ 
मदादिवदचेतनत्वावगमात्‌ । एतेनाग्न्यादया व्याख्याता:। ; 
स्थादेततु--मन्‍्त्रार्थवादेतिद्ासपुराणलोकै+ ता देवादीनां  विग्रहवच्त्वाद्यवग 
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की 


२७४ ब्रह्मसूत्रशा द्ू रभाष्ये [ अध्याय: १ 


मादयमदोष इतति | नेत्युच्यते । नहिं तावल्छोकों नाम किश्वित्‌ स्वतन्त्र प्रमाण- 
मस्ति, प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यविचारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्धथन्नर्थो लोकात्‌ 
प्रसिध्यतीत्युच्यते, न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतम॑ प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि 
पोरुषेयत्वात्‌ प्रमाणान्तरमूलमाकाइक्षति । अर्थवादा भपि विधिने कवाक्यत्वात्‌ 
स्तुत्यर्था: सन्‍्तो न पार्थंगर्थ्येंन देवादीनां विग्नंहादिस-ड्रावे कारणभाव॑ प्रतिपच्चन्ते। 
मन्‍्त्रा अपि श्ुत्यादिविनियुक्ता' प्रयोगसमवायिनो5भिधानार्था न कस्यचिदर्थस्य 
प्रमाणमित्याचक्षते । तस्मादभावों देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥ 


"केस हेतु से देवादि का विद्या में अनधिकार है ? इस पर कहते हैं--कि आकाश में 
रहने वाले दिन रात्रि के भेद से भ्रमने वाला जो यह ज्योतिमंण्डल ( ज्योतिसमूह ) जगत 
को प्रकाशता है, उसी अथं में आदित्य आदि देवता वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं । अर्थात्‌ 
ज्योतिमंण्डल फो ही आदित्य, सूयं, चन्द्र, शुक्रादि शब्दों से कहा जाता है। वह लोक 
प्रसिद्धि और ( आदित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता ) सूर्य पृवंदिशा में उदय होने वाला 
पश्चिम में अस्त होने वाला है, इत्यादि वाक्यशेष से समझा जाता है। उस ज्योतिमंण्डल 
का, हृदया दे के साथ, विग्रह ( देह ) के साथ, चेतनता के साथ, वा आथशथित्वादि के 
साथ योग ( सम्बन्ध ) नहीं माना जा रुकता है, न समझा जा सकता है। क्योंकि 
मृदादि के: समान उसमे अचेतनता का अवगम ( ज्ञान ) होता है । इसी अचेतनता के 
ज्ञान से अग्निवायु भूमि भी ज्ञानानधिकारी व्याख्यात ( कथित ) हो गये, और अग्नि 
बादि शब्द अचेतनवाचित्वेन व्याख्यात हो गये । यदि कहा जाय कि ये दीख पड़नेवाले 
ज्योतिर्मण्डल अग्नि आदि अचेतंन हों, परन्तु मन्त्र अथंवादरूप ( 'वज्रहस्त: पुरन्दर:” 
सो5रोदीत्‌” ) इत्यादि वाक्‍्यों से तथा अनेक इतिहास, पुराण और लोक से देवादि के 
दरीरित्व के ज्ञान होने से यह अचेतनत्वमूलक अधिकार दोष नहीं । वहाँ कहा जाता है 
कि यह कहना “हीं बन सकता, क्योंकि छोक नामक तो कोई स्वतन्‍्त्र प्रमाण नहीं है कि 
जिससे देव को दारीरत्वादि सिद्ध हो सकें, किन्तु विशेष विचार रहित प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से प्रसिद्ध होता हुआ अथं, लोक से प्रसिद्ध है इस प्रकार कहा जाता है | देव सम्बन्धी 
शरीर भोग ऐद्वर्यादिविषयक प्रत्यक्षादि में से कोई भी- प्रमाण नहीं है, और इतिहास 
पुराण भी पुरुष रचित होने से अपनी प्रमाणता के लिए प्रमाणान्तर रूप मूल की 
आकांक्षा करते हैं । अथंवाद भी विधि के साथ एकवाक्यता पूर्वक स्तुत्यर्थक होता हुआ 
पृथक अर्थ वाला होकर देवादि के दारीरादि की सत्ता में कारणता को नहीं प्राप्त 
कर सकते हैं। श्रृति छिगादि रूप छ: प्रमाणों से कर्मो में विनियुक्त ( सम्बद्ध ) मन्त्र 
भी कम सम्बन्धी अथ को कहने वाले ब्रीहि आदि के समान पदार्थ स्मरण कराने 
द्वारा कर्मं में प्रत्यक्ष उपकारक हैं, किसी अर्थ के प्रमाण रूप नहीं हैं। इस प्रकार 
४०४ कहते हैं। उस व्रिग्रहादि के अभाव से देवादि:के अधिकार का अभाव 

॥ ३२ ॥ हि 


देवताधिकरणभाष्यम्‌ २७५ 


भावं तु बादरायणो5स्ति हिं॥ ३३ ।। 


'तु' शब्द: पूर्वपक्ष॑ व्यावर्तयति । बादरायणस्त्वाचार्यों भावमधिका रस्य देवा- 
दीनामपि मन्यते। यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्वसम्भवो5घिका रस्य, 
तथाप्यस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्या्यां सम्भवः, अंथित्वसामर्थ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वा- 
दधिकारस्थ। न च क्वचिदसम्भव इत्येतावता यश्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोथपो्ेत, 
मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकार: सम्मवति । 
तत्र यो न्‍्यायः सो$ब्नापि भविष्यति | ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रौत॑ 
देवाद्यघिकारस्य सूचकम्‌-- तद्यो यो देवानां श्रत्यवुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणास्‌' ( बु० १।४॥१० ) इति, "ते होचुहंन्त तमात्मानमन्विच्छामो- 
यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ इति, 'इन्द्रों ह वे देवा- 
नामभिप्रवव्राज विरोचतो5सुराणाम्‌' ( छां० 4७४२ ) इत्यादि च। स्मातं॑मपि 
गन्धरवयाज्ञवल्क्यसंवादादि । 

सूत्रगत 'तु' शब्द पृव॑पक्ष को व्यावृत करता है, कि पूर्ववक्ष समाप्त हो. गया अब 
सिद्धान्त कहा जाता है कि बादरायण आचाय॑ तो देवादि के भी ज्ञानाधिकार का माव 
मानते हैं, और कहते हैं कि देवता से व्यामिश्रित ( सम्मिलित ) मधु आदि विद्या में 
यद्यपि देवादि के अधिकार का असम्मव है। तथापि शुद्ध ब्रह्मविद्या में उनके अधिकार 
का सम्मव है, क्योंकि शुद्ध विद्या में अधित्व सामथ्यं और अप्रतिषेधादि की अपेक्षा 
अधिकार को रहती है अर्थात्‌ अथित्वादि से विद्या का अधिकार होता है। कहीं अधि- 
कार का असम्मव भी है, इसी से जहाँ सम्मव है वहाँ अधिकार निवारित ( निषिद्ध ) 
नहीं हो सकता है, क्‍योंकि ब्राह्मणादि सब मनुष्यों को भी राजसूयादि सब कर्मों में 
अधिकार नहीं सम्मव होता है, वहाँ उन ब्राह्मणादिकों में अधिकार के लिए जो न्याय 
( उचित ) है, वह देवाधिकार के छिए भी होगा और ब्रह्मविद्या के प्रकरण में श्ौत 
दर्शन--श्रुति सम्बन्धी दृष्टि है कि ( देवताओं में जिस जिस उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मा 
समझा वह तद्गप ही हो गया, वैसे ही ऋषियों में और मनुष्यों में ब्रह्मज्षानी बह्मरूप 
हुआ )। वे देव परस्पर विचार कर बोले कि हम सब इस समय उस आत्मा का अन्चे- 
पण करें कि जिसका अन्वेषण ( खोज ) करके सब लोक और सब काम को प्राप्त करता 
है । उसके बाद ( देवताओं का राजा इन्द्र और असुरों का राजा विरोचन विद्याप्रद 
प्रजापति के पास में गये ) इत्यादि वचन देवाधिकार का दर्शन ( लिग ) झरूप हैं । 
गन्धवं और याज्ञवल्व्य के सम्बादादि रूप स्मृतियाँ भी इस अथ में प्रमाण हैं । 

यदप्युक्तं-ज्योतिषि भावाच्च-इति । अत्र ब्रूमः-ज्योतिरादिविषया अपि 
3 अक। देवतावचना: गब्दाइ्चेतनावन्तमेश्वर्यायुपेत॑ त॑ त॑ देवतात्मानं॑ सम- 

न्त, मन्त्रार्थवादादिपु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति ह्येश्वययोगादेवतानां ज्योति- 


र्‌ ०५ ७ 3 ० ५ रः 
गद्यात्मभिश्चावस्थातु यथेष्ट॑ च॒ त॑ं त॑ विग्रहं ग्रहीतुं सामथ्यंम्‌। तथाहि श्रूयते 


२७६ ब्रह्मसृत्रशा डूरभाष्ये [ अध्याय: १ 


सुब्रह्मण्यार्थवादे-मेधातिथेमेंपेति, 'मेधातिथि ह्‌ काण्वायनमिन्द्रों मेषों भूत्वा 
जहार' ( षड़्विश० ब्रा० !।१ ) इति। स्मयंते च--आदित्य:ः पुरुषो भृत्वा 
कुन्तीमुपजगाम ह' इति। मृदादिष्वषि चेतना अधिष्ठातारो्भ्युपगम्यन्ते-मृद- 
ब्रवीदापोश्बुवन्‌' इत्यादिदर्शनात्‌ । ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वचेतन- 
त्वमभ्युपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारा- 
दित्युक्तम्‌। यदप्युक्त-मन्‍्त्रार्थवादयो रन्याथंत्वान्न देवताविग्रहादिप्रकाशनसाम- 
ध्यंम--इति। अत्र ब्रूम:--प्रत्यम्राप्रत्ययों हि सख्भावासडझ्भावयो: कारणं, नान्याथ्थ- 
त्वमनन्याथेत्वं वा। तथाह्यन्याथेंमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णाद्यस्तीत्येव 
प्रतिपद्यते । अन्नाह--विषम उपन्यासः, तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्ष प्रवृत्त- 
मस्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते । अत्र पुनविध्युद्देशेकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थेडर्थवादे 


न पाथ॑गर्थ्येंन . वृत्तान्तविषया प्रवृत्ति: शक्‍्या5ध्यवसातुम्‌ । नहि. महावाक्ये5र्थ- 


अत्यायकेध्वान्तरवाक्यस्य पृथवप्रत्यायकत्वमस्ति। यथा “न सुरां प्वितृ” इति 
नज्वति वाक्‍्ये पदत्रयसम्बन्धात्सु शपानप्रतिषेध एवेको<र्थोध्वगम्यते, न पुनः सुरां 
पिबेदिति पदद्वयसम्बन्धात्सुरापानविधिरपीति । 


जो यह कहा है क्रि 'ज्योतिषि भावाच्च' ज्योति में देव शब्द का प्रयोग होता ह, 
यहाँ कहते हैं कि देवता वाचक आदित्यादि शब्द ज्योति आदि विषयक होते हुए भी 
$ चेतना वाले ऐह्वर्यादियुक्त तत्तत्‌ देवतात्मा का बोध कराते हैं, क्योंकि मन्त्र अथंवादादि 
_] में उस चेतनत्व रूप से व्यवहार है ( कथन है ) भौर - देवताओं को ऐश्वर्यं के सम्बन्ध 
से ज्योति आदि रूप से स्थिति के लिए, तथा यथेष्ट तत्तत्‌ शरीर को ग्रहण करने के 
लिए सामथ्यं है। क्‍योंकि वैसा ही शरीरी रूप का व्यवहार सुब्रह्मण्य ( उद्गातृगणस्थ 
ऋत्विक्‌ ) के अथंवाद में सुना जाता है कि (इन्द्र ने मेष होकर कण्व के पुत्र मेघातिथि 
का हरण किया ) इससे उक्त अथंवाद में ( मेधातिथि का मेष ) ऐसा सम्बोधन इन्द्र- 
विषयक है। एवं स्मृति में सुना जाता है कि ( आदित्य पुरुष होकर कुन्ती के पास 
गया ) और मृदादि ( भूमि आदि ) में भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते हैं क्योंकि 
( मृत्तिका बोली, जल बोला ) इत्यादि वचन देखा जाता है, इससे मृत्तिकादि के समान 
थादित्यादि को सबंथा जड़ कहना नहीं बन सकता है, और आदित्यादि में ज्योति आदि 
जप भृतात्मक पदार्थ को तो अचेतनत्व माना ही जाता है, किन्तु मन्त्र अथंवादादि में 
पेतन रूप से व्यवहार से उन भूतात्माओं के अधिष्ठाता देवतात्मा चेतन हैं, यह कहा 
हे है। जो यह कहा था कि मन्त्र और अथंवाद अन्य प्रयोजन के लिए हैं, इससे 
देवता के ५४ ( शरीर ) आदि के प्रकाशन ( बोध कराने ) में उनका सामथ्ये नहीं 
है । यहाँ कहते हैं कि पदाथे के ज्ञान और अज्ञान पदार्थ की सत्ता असत्ता का कारण है 
अचन के अन्याथत्व वा अनन्याथैत्व किसी का कारण नहीं है, जैसे कि अन्य प्रयोजन 
के लिए चला हुआ मनुष्य भी ,मार्ग पतित तृणपर्णादि को है” ऐसा समझता 
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ं वाले अथं हैं 
] त मन्त्र अथ॑वाद से प्रतीत होने वाले « 
है, वैसे ही अन्य प्रयोजन के लिए उच्चारि दिल 


ऐसे समझे जायेंगे। यहाँ पूर्वपक्षी कहता है कि 
विषय है, क्‍योंकि दृष्टान्त में तो तृणपर्णादि. विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त होता है कि 


जिससे तृणपर्णादि की सत्ता ज्ञात होती है, और यहाँ दार्शन्तिक में तो विधि का 
साथ एकवाक्यता रूप से स्तुत्यर्थक अथंवाद में पृथक अर्थ के प्रतिपादक ख्प ररक 
वत्तान्त भूताथे विग्रह्दादि विषयक वाक्य की प्रवृत्ति का निदचय नहीं कर सकते हैं मन कि 
कि ( न सुरां पिबेतु ) मदिरा न पिये, इस न-युक्त वाक्‍ये में तीनों पद के गा से 
सुरापान का निषेध रूप एक ही अर्थ प्रतीत होता है, ओर “न. रहित दो पद के संबंध 
से ( सुरा पिये ) इस प्रकार सुरापान की विधि भो नहीं प्रतीत होती है, वैसे अथेवाद 
में स्तुत्यर्थ के बाद भूतार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती । 


अत्रोच्यते-विषम उपन्यास: । युक्त यत्सुरापानप्रतिषेघे पदान्वयस्येकत्वाद- 
वान्तरवाक्यार्थस्याग्रहणम्‌, विध्युद्देशार्थवादंयोस्त्वथंवादस्थानि पदानि पुथगन्वयं 
वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यानन्तरं केमथ्यंवशेन काम विधेः: स्तावकत्वं प्रतिपचद्मन्ते । 
यथाहि-वायव्यं ब्वेतमालभेत भूतिकाम:” इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां -वायव्यादि- 
पदानां विधिना सम्बन्ध:' नेवं वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेगरे- 
नोपधावति स एवंनं भूति गमयति' इत्येषामथंवादगंतानां पदानाम्‌ । नहि भवति 
वायुर्वा आल्भेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेतेत्यादि । वायुस्वभावसद्धीत॑नेन 
त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपयवंशिष्टदेवत्यमिदं कर्मेति विधि स्तुवन्ति । तद्यन्न सो5वा- 
न्तरवाक्याथं: प्रमाणान्तरगोचरो भवति ततन्र तदनुवादेंनार्थवाद: प्रवतंते यत्र 
प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन | यंत्र तु तदुभयं॑ .नास्ति तत्र कि प्रमाणान्तरा- 
भावाद गुणवादः स्यादाहो स्वित्‌ प्रमाणान्तराविरोधाद्विद्यमानार्थवाद इति प्रतीति- 
दरणविद्यमानवाद आश्रयणीयों न गुणवादः। एतेन मन्त्रो व्याख्यात: । अपिच 
विधिभिरेवेन्द्रा दिदेवत्यानि हवींषि चोदयद्िरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपस, नहि 
स्वरूपरहिता इन्द्रादयदचेतस्थारोपयितुं शकक्‍्यन्ते | नच चेतस्यनारूढाये तस्ये 
तस्यै देवताये हविः प्रदातुं शक्यते ।- श्राववति- च--'यस्ये देवताये हविगृंहीतं 
स्यात्तां ध्यायेद्पट्करिष्यनु! ( ऐ० ब्रा" ३॥८॥१ ) इति। नच हाब्दमात्रमथे- 
स्वरूपं सम्भवति, शब्दार्थयो भेंदाद्‌, तत्र यादुशं मन्त्रार्थवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूप- 
मवगतं न तत्तादृशं शब्दप्रमाणकेन. प्रत्याख्यातुं युक्तत्‌+॥ इतिहासपुराणमपि 
व्यास्यातेन मार्गेण सम्भवन्मन्त्रार्थवादमूलत्वात्‌ प्रभवति देवताविग्रहादि साध- 
यितुम्‌ । प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति । भवति ह्ास्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्त- 
नानां प्रत्यक्षमु। तथाच व्यासादयो देवादिश्रिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मर्यते । 
पस्तु वयादिदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति देवादिभिव्यंवहतुं सामथ्य॑मिति, 
से जगह चित्र्यं प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च नान्यदापि सावंभौम: क्षत्रियोड्स्तीति 


पाद: ३ ] 


२७८ ब्रह्मसूत्रशा डू रभाष्ये [ अध्याय: १ 


ब्रूयात्‌ । ततश्च राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यातू । इदानीमिव च कालान्तरेथ्प्यव्य- 
वस्थितप्रायान्‌ वर्णाश्रमधर्मान्‌ प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रमनर्थ॑क 
स्यातू, तस्माद्ध्मोत्कषंवशाच्चिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवजह् रिति 
हिलिष्यते। अपिच स्मरन्ति--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग:” ( यो० यू० २४४ ) 
इत्यादि । योगोष्प्यणिमाद्येश्वयप्राप्तिफल: स्मर्यमाणो न शक्यते साहसमात्रेण 
प्रत्याख्यातुम्‌ । 

यहाँ सिद्धान्ती कहते हैं कि अथंवाद वाक्य का “न सुरां यिबेत्‌” यह वाक्यरूप 
दृशन्त विषम है। क्‍योंकि एकवाक्यता दो प्रकार की होती है, एक तो पर्दकवाक्यता 
होती है, दूसरी वाक्यकवाक्यता । जहाँ एकवाक्यगत अनेक पद रहते हैं, 
उनका एक बार जो परस्पर अन्वय होता है, उसको पर्दकवाक्यता कहते हैं, और 
जहां दो वाक्य अलग-अलग पदेकवाक्यता को प्राप्त होकर फिर दोनों एकवाक्यता 
को प्राप्त होते हैं उसको वाक्येकवाक्यता कहते हैं । यहाँ ( सुरां न पिबेत्‌ ) जो सुरापान 
का प्रतिषेध है, वह-पर्देकवाक्यता से पदों का सम्बन्ध एक है, इससे ( सुरां पिबेत्‌ ) 
सुरा पिवे इस प्रकार अवान्तर वाक्या्थे ( मध्यगत भिन्‍त वाक्यार्थं ) का अग्रहण होना 
ही युक्त है। विधिवाक्य अर्थवाद में से जो अथंवाद में स्थित पद है, वह भूताथ 
विषयक पृथक सम्बन्ध को प्राप्त होकर किमथंता के वश्ञ से अर्थात्‌ इस वाक्य में 
फलादि के अश्ववणादि से ये स्तुति आदि वाक्य किसके लिए हैं, ऐसी आकांक्षा के वश 
से यथेष्ट विधि के स्तावकत्व को प्राप्त होते हैं। ज॑ंसे कि ( विभूति की इच्छावाला 
स्वेत पशु का वायु के लिए अपंण करे ) इस स्थान में विधिवाक्य में स्थिर वायव्यादि 
पदों का विधि के साथ सम्बन्ध होता है, इस प्रकार अथंबाद गत पदों का विधि के 
साथ अन्वय नहीं होता,है। अथंवाद है कि ( वायु निश्चय शीघ्रगामिनी देवता है, जो 
कोई उस वायु के अपने भाग द्वारा उसको तृप्त करता है, उसको वह वायु विभूति 
! प्राप्त कराता है | ) यहाँ ऐसा सम्बन्ध नहीं होता है कि वायुरालभेत, वा क्षैपिश देवता 
आलभे, इत्यादि। अर्थात्‌ अथंवाद.को विधि के साथ पर्देकवाक्यता नहीं होती है, 
किन्तु दायू के स्वभाव के संकीत॑न द्वारा अवान्तर अन्वय को प्राप्त होकर, इस प्रकार 
के श्रेष्ठ देववाला यह कम है, इससे श्रेष्ठ है इस प्रकार विधि की स्तुति अथँंवाद करते 
हैं। उन अथंवादों में जहाँ वह अवान्तर वाकयाथे प्रमाणान्तर का विषय रहता है, 
वहाँ उस श्रमाणान्तर सिद्ध का अनुवाद द्वारा अर्थवाद प्र वृत्त होता है, ज॑से कि 
( अम्निहिमस्य भेषजम्‌ ) अग्नि ठंढी को निवृत्त करनेवाली है, यह वाक्य है, और 
जहाँ प्रमाणान्तर से विरुद्ध अं रहता है वहां गुणवाद से अथंवाद प्रवृत्त होता है, 
जैसे कि ( आदित्यो यूप: ) यज्ञस्तम्म सूर्य है, यहाँ तेजस्वित्व गुणमात्र में ताल्वयं है । 
और जहां ये दोनों प्रकार नहीं हैं, वहाँ इन्द्र, वशणादि के वर्णनरूप अथंवाद प्रमाणान्तर 
के अभाव से क्‍या गुणवाद होंगे, अथवा प्रमाणान्तर से अविरोधता के कारण 


देवताधिकरणभाष्यम्‌ २७९, 


तीतिरूप दा रणवाले विचारशीलों 
चाहिए, ग्रुणवाद का नहीं, इसी से 


याद: है ] 


विद्यमानार्थवाद होंगे 
को विद्यमानाथंवाद का आश्रयग करना 
मन्त्र भी व्याख्यात हो गये, अर्थात्‌ मन्त्रार्थ में जह 
हैं, वहां मन्त्र भी विद्यमान अथं को कहने वाले हैं इत्यादि | दूसरी बात हैं कि 


इन्द्रादि देव के अमाव मानने पर देवसम्बन्ध हक 
क्यों कि इन्द्रादि देवसम्बन्धी हविषों के विधान करनेवाली विधिय इन्द्रादि के स्वरूप 
इन्द्रादि देव चित्त में ध्यान धारण योग्य नहीं हो 


अपेक्षित हैं, जिससे स्वरूप रहित इन हि 
सकते हैं, और चित्त में आरूढ़ हुए बिना तत्तत्‌ देवताओं के लिए हविष का प्रदान 
नहीं कर सकते । श्रुति सुनाती है कि ( जिस देवता के लिड्भध हविगृद्दीत हों वषट्‌ 


करने से प्रथम उस देव का ध्यान करे । ) यदि कोई कहे कि विधि को अपेक्षित हो 
तो देव का स्वरूप माना जाय परन्तु विधि को देवस्वरूप की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 
शब्दात्मक ही देव हैं । वहाँ कहा जाता है कि शब्दमात्र अर्थ का स्वरूप सम्मव नहीं 
है, क्योंकि शब्द और अथं का भेद है । इस प्रकार देवस्वरूप के अपेक्षित होने पर मन्त्र 
और अधंवाद में इन्द्रादि का जैसा स्वरूप अवगत ( ज्ञात ) हुआ है, वह वसा है, 
इसलिए शब्दप्रमाणवादी से प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है । एवं इतिहास-पुराण मी मन्त्र 
और अथंवाद मूलक होने से व्याख्यात मार्ग से प्रमाणहप होते हुए देवादि के विग्रह्यदि 
को सिद्ध करने में समथं होते हैं, और प्रत्यक्षमूलक भी देव शरीरादि की सिद्धि का 
सम्मव है । क्योंकि हमलोगों के अप्रत्यक्ष भी पदार्थ चिरन्तन-प्राचीनों को प्रत्यक्ष होता 
है | जैसे कि स्मृति है कि व्यासादि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे । जो 
कोई कहेगा कि वर्तमान मनुष्यों के समान पूर्व के लोगों को भी देवादि के साथ व्यवहार 
करने का सामथ्यं नहीं था, वह जगत्‌ की विचित्रता का भी निषेध करेगा । इस समय 
के समान अन्य काल में भी सार्वमौम ( चक्रवर्ती ) क्षत्रिय नहीं थे ऐसा मो वह 
कहेगा । तब तो राजसूयादि की विधि निराकृत हो जायगी । वह वर्तमान काल के 
समान कालान्तर में भी वर्णाश्रम धर्म को प्रायः अव्यवस्थित मानेगा, तब तो व्यवस्था- 
विधायक शास्त्र अनर्थंक होगा । जिससे धर्मोत्कषंवश ( बल ) से चिरन्तन लोग देवादि 
के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे यही मानना संगत है। महषि पतञ्जलि कहते हैं 
कि ( स्वाध्याय वेदाध्ययन मन्त्र जप परायण होने से इश्देव का दर्शन संभाषणादि 
सम्बन्ध होता है ) इत्यादि ॥ अणिमा, गरिमा आदि रूप ऐश्वयं की प्राप्ति रूप फल 


वाला योग भी योगस्मृति में स्मृत है तो साहस ( धृश्ता ) मात्र से प्रत्याख्यान के योग्य 


नहीं है । 
श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रद्यापयति-- 
“पृथ्व्यप्तेजोइनिलखे समुत्थिते पश्चात्मके योगगुणे भ्रवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगो$ग्निमयं दरीरम्‌ ॥” (श्वे०२र। 


0... 
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१२) इति। ऋषीणामपि मन्त्रश्नाह्मणदश्शिनां सामथ्टेनास्मदी: दे 
पमातु युक्तम्‌ । तस्मात्समूलमितिहासपुराणम्‌ । लो क्रमिदिरण 2088 
निरालम्बनाध्यवसातु युक्ता, तस्माद्ुपपन्नो मन्‍्त्रादिभ्यों देवादीनां नरक 
यवगम: । ततश्चा्थित्वादिसम्भवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्म विद्यायामधिकार: | 
क्रममुक्तिदश॑नान्य प्येवमेवोपपद्यन्ते ॥ ३३ ॥ ध 

श्रुति भी योग की महिमा को. प्रख्यात करती कहती है कि ( शरीर में स्थिर जो 
पृथिवी आदि पाँच भूतों के भाग हैं, उन्हें धारणाओं से समुत्यित-विजित होने पर 
और अणिमादि रूप योगगुण के प्रवृत्त-प्राप्त होने पर, योगाग्निमय शरीर को प्राप्त 
योगी को रोग, जरा, मृत्यु नहीं प्राप्त होते हैं । योगयुक्‍्त मन्त्र ब्राह्मण के द्रश ऋषि के 
सामथ्यं को अपने सामथ्यं के तुल्य समझना युक्त नहीं है. जिससे इतिहास, पुराण 
समूल हैं, इससे प्रमाण है। एवं लोक प्रसिद्धि भी श्रुति आदि मूल के सम्मव हो 
सकते से निराश्नय के योग्य नहीं है। इससे मन्त्रादि द्वारा देवादि के भी शरीरि- 
त्वादि का ज्ञान सिद्ध है, और उस शरीरित्वादि से अथित्वादि के सम्मव होने से 
देवादि को भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है। इस प्रकार ब्रह्मविद्या में देवादि का अधि- 
कार होने ही पर क्रममुक्ति विषयक दर्शन ( उपासनादि के उपदेद्यात्मक श्रुतियाँ ) 
उपपन्न ( युक्त ) हो सकती हैं । अन्यथा देव को ज्ञान के अमाव से क्रममुक्ति नहीं सिद्ध 
हो सकेगी ॥ ३३ ॥ 

अपशूद्राधिकरण ( ९ ) 


शूद्रो5घिक्रियते वेदविद्यायामथवा नहि | 
अन्रेकर्वागकदेवाद्या इव शूद्रोडधिकारवान्‌ । 
देवा: स्वयंभातवेदा: . शूद्रोष्ष्ययनवर्जनात्‌ । 
नाधिकारी श्रुतौस्मारतें त्वधिकारो न वायंते ॥ 
शुगस्येत्यादि सूत्र में शुक-अस्य-तदनादरश्रवणात्‌-तदाद्रवणाव्‌-सुच्यते-हि छः: पद 
हैं । संक्षिप्तार्थ है कि ( तस्य जानश्रु तेस्तस्य हंसस्यानादरश्रवणात्‌-शुग ( शोकः ) उत्पन्ना 
तया शा च॒ रबर प्रति तस्य जानश्रुतेगंमनात्तद्रेक्येन छूद्गशब्देन सूच्यते नतु तस्य 
श्द्गत्वाच्छूद्र उच्यते-) इस जानश्रुति को उस हंस के अनादर वचन के सुनने से शोक 
हुआ, और उस शोक ही से उसका रेक्‍्व ऋषि के प्रति गमन हुआ सर्वेज्ञ ऋषि ने उस 
शोक को समझाने के लिये उसे एूद्रशब्द से कहा, शूद्र होने से नहीं। यहाँ छान्दोग्य 
श्रुति की ऐसी कथा है कि जानश्रुति राजा ने ऋषियों की बहुत सेवा की जिससे प्रसन्न 
होकर उसे ज्ञानमार्गं में प्रवत्त कराने के लिये हंसरूप होकर रात्रि के समय उसके पास 
गये जहाँ वह छत पर सोया था । वहाँ उस हंस पंवित में अगले हंस को पिछले हंस ने 
कह्दा कि इस तेजस्वी राजा के पास में नहीं जाओ, यह तेज से जला देगा। अगले 
हंस ने कहा कि क्या इस समान मनुष्य को सयुग्मा, गाड़ीसहित रहनेवाला रैक्‍्व के 
समान कहते हो, इस प्रकार अपनी समान मनुष्यता आदि को सूनकर उसको शोक हुआ, 
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फिर सूत द्वारा रैक्‍्व का पता छगाकर छः सौ गो हार, रथ लेकर उपदेश लेने के लिये 
गया ऋषि ने उतने में सन्तुष्ट नहीं होने के कारण उपदेश नहीं दिया । राजा ने समझा 
कि ये विधुर हैं विवाह करना चाहते हैं, जिससे लड़की अपंण किया और वे विद्या का 
उपदेश दिये इत्यादि । वेदविद्या में शूद्र अधिकारी होता है, अथवा नहीं ? ऐसा संदेह 
होने पर पू्वपक्ष है कि तीन षर्ण से भिन्‍न देवादि जैसे अधिकारी होते हैं, वैसे ही शूद्र 
भी अधिकारी है। उत्तर पक्ष है कि देव स्वयं भाषित वेदवाले होते हैं, इससे ज्ञान के 
अधिकारी होते हैं । किंतु वेदाध्ध्ययन का शृद्र में अभाव रहता है अतः श्रृति में शूद्र अन- 
धिकारी है, स्मृति में अनाधकार का वारण नहीं किया जाता है ॥ १-२॥ 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सुच्यते हि ॥ ३४ ॥ 
यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उत्तस्तथेव 
द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्रस्याध्प्यधिकारः स्यादित्येतामाशद्ट्ां निवर्तंयितु- 
मिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र शूद्रस्याअप्यधिकारः स्यादिति तावत्‌ प्राप्तम, अथि- 
त्वसामर्थ्ययो: सम्भवात्‌, 'तस्माच्छूद्रों यज्ञेइनवक्दप्तः ( तै० सं० ७।१।१॥६ ) 
इतिवत्‌ 'शूद्रो विद्यायामनवक्दप्त: इति च निषेधाश्रवणात्‌ | यच्च कमंस्वनधि- 
कारकारणं शूद्रस्यानग्नित्वं न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवादक लिज्धम्‌ । नद्याह॒व- 
नीयादिरहितेन विद्या वेदितुं न शकक्‍्यते। भवति च लिज्धं शृद्राधिकारस्योपो- 
दलकम्‌, संवर्गविद्यायां हि जानश्रुति पौत्रायणं शृश्नषु' शूद्रशब्देन परामृशति- 
'अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु' ( छां० ४९) ३ ) इति। विदुरप्रभूतयश्च 
शुद्योनिप्रभवा अपि विशिष्टविज्ञानसम्पन्ना: स्मय॑न्ते । तस्मादधिक्रियते शूद्रो 
विद्यास्तति । एवं प्राप्ते ब्रूमः--न शृद्र॒स्याधिकार:, वेदाध्ययनाभावात्‌ | 
अधीतवेदो हि. विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते। न च शूद्गस्य वेदाध्ययन- 
मस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्वेदाध्ययनस्थ । उपनयनस्यथ च वर्णत्रयविषयत्वात्‌ । 
यत्त्वथित्वं न तदसति सामर्थ्येधघिकारकारणं भवति। सामथ्य॑मपि न लौकिक 
केवलमधिकारकारणं भवति। शास्त्रीयेः्थे शास्त्रीयस्य सामथ्यस्योपेक्षित- 
त्वात्‌। शास्त्रीयस्य च . सामर्थ्यस्याध्ययतनिराकरणेन निराक्ृतत्वात्‌ । यच्चेदं- 
'शद्रो यज्ञेउनवक्लूप्त:-इंति तन्न्‍्यायपूर्वकत्वाद्िद्यायामप्यनवक्प्तत्व द्योतयति, 
न्‍्यायस्य साधारणत्वात्‌ । यत्पुनः संवर्गविद्यायां शूद्रशब्दश्रवर्ण लिज्ठं मन्यसे, 
न तल्लिड्भं, न्‍्यायाभावात्‌। न्यायोक्ते हि लिज्भदर्शनं द्योतकं भवति, नचात्र 
न्‍्यायोडस्ति । काम चाय शूद्रशब्द: संवर्गंविद्यायामेवैकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्‌ 
तद्दिषयत्वातू, न सर्वासु विद्यासु, अथंवादस्थत्वात्तु न क्वचिदप्ययं शूद्रमधि- 
कतु मुत्सहते । शक्‍यते चार्य॑ शद्रशब्दो5घिक्ृतविषये योजयितुमु ॥ कथमित्यु- 
च्यते--“कम्वर एनमेतत्सन्तं सयुग्मानमिव रैक्‍्वमात्थ' ( छां० ४१३ ) इत्य- 
स्माइ्धंसवावयादात्मनोइनादर॑ श्रुववतो, जानश्रुतैः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे, 
तामृषी रैक: शूद्रशब्देनानेन _ सूचयांबभूवात्मनः परोक्षज्ञानताख्यापनायेति 


.... 
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४०३५ हि णातिधूपरस्य न घधिकाराव। कर्थ॑ पुनः शाद्रश्ब्देन शुगुत्पन्ना सुच्यत 
इत ? उच्चते-त्दाद्रवणात्‌, शुच्मभिदुद्राव शु्ा वाभिदुद्रंवे शुच्ा वा रेबबम 
भिद्द्रावेति शू 4, अवसवार्थसम्भवाद्र छ्यूर्थस्य चासम्भवात्‌ । दृश्यते चायमर्थों 
अस्यामास्ययिकायास्‌ ॥ ३४ ॥ हे 
हें. ज॑से मनुष्य मात्र को वेदमूलक विद्या में अधिकार है, इस नियम को हटा कर 
देवादि का विद्या में अधिकार कहा है। इसी प्रकार द्विजाति के अधिकार के. नियम 
को हटा कर, पूद्र का भी विद्या में अधिकार होना चाहिए, इस आशंका की निवृत्ति 
के लिए इस अधिकरण क। आरम्म किया जाता है। वहाँ शूद्र का मी अधिकार 
होना चाहिए इस प्रकार प्रथम प्राप्त होता है , क्योंकि शूद्र में मी अधित्व और सामश्य 
का सम्मव है। ( तस्माच्छूद्रो यशेःनवक्‍्लृप्त: ) आहित भग्नि न होने के कारण श॒द्र 
यज्ञ में असमर्थ है। इस वचन के समान छूद्र विद्या में असम है, इस प्रकार का 
निषेध नहीं सुना गया है। और जो शूद्र को वैदिक कर्म में अनधिकार का कारण 
आहित अग्नि-रहितता है, वह विद्या में अधिकार का बाधक लिंग नहीं है। क्‍योंकि 
आहवनीय आदि अग्नि रहित से विद्या नहीं समझी जा सके, यह बात नहीं है । 
एवं शूद्र का मी विद्या में अधिकार सिद्ध करने वाला छिंग ( हेतु ) है। क्‍योंकि 
संवर्ग विद्या में श्रवणेच्छुक पौत्नायण जानश्रुति को रैक्‍्व ऋषि ने शुद्र शब्द से परामर्श 
( सम्बोधन ) किया है कि ( है शूंद्र ! हार और गौओं के सहित इत्वा ( रथ ) तेरे ही 
रहें ) और शूद्रयोनि में होने वाले विदुर आदि भी विशिष्ट विज्ञान सम्पन्न कहे जाते 
हैं, जिससे शूद्र भी विद्या में अधिकारी होता है। ऐसा पूव॑ पक्ष के प्राप्त होने पर कहते 
हैं कि श॒द्र को वेद मूलक विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको वेद के अध्ययन का 
अमाव है । तथा जो बेद को विधिपूर्वेक पढ़ा हो, सामान्य रूप से वेदार्थ को जानता 
है, वही वेदार्थ के विचारादि में अधिकारी होता है, और शुद्र को वेदों का अध्ययन 
नहीं है, क्योंकि वेद का अध्ययन उपनयन संस्कारपूर्वंक होता.है। उपनयन तीन 
वर्ण विषयक ही विहित है। ( ज॑से--वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि 
वंद्यम्‌ ) और जो अधित्व ( इच्छा ) है, वह भी सामथ्यें के नहों रहने पर अधिकार 
का कारण नहीं होता है शास्त्र सम्बन्धी अथे में केवछ छौकिक सामथ्यं भी अधिकार 
का कारण नहीं होता है, किन्तु शास्त्रीय अथं में शास्त्रीय सामथ्यं की अपेक्षा होतो 
है. और अध्ययन के निराकरण से ही छाद्र में शास्त्रीय सामथ्यं निराकृत हो गया 
है। जो यह शूद्र को - यज्ञ में असमर्थ कहा गया है, वह अध्ययनादि न्यायपृव॑क 
होने से विद्या में भी असमर्थत्व का द्योतन ( प्रकाश ) करता है, क्योंकि न्याय साधारण 
है, इससे यज्ञ शब्द वेदार्थ मात्र का बोधक है। और जो संवर्ग विद्या में शुद्र शब्द 
के श्रवण को गुद्व के अधिकार में लिंग मानते हो, सो न्याय कें अभाव से लिंग नहीं 
है। क्योंकि न्याय से कथित अर्थ में लिज्ठ का दर्शन उस अर्थ का द्योतक होता है, 
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यहाँ न्याय नहीं है। एवं लिंग को मानने पर निषादस्थपात न्याय से यह आ दाब्द 
एक संवर्ग विद्या में शूद्र के अधिकार को है सिद्ध कर सकेगा, हे क्योंकि संवर्ग 
विषयक वाक्य में शूद्र का प्रयोग है, सब विद्याओं में अधिकार को नहीं सिद्ध करेगा । 
और निषाद शब्द के विधि में श्रवण से वह अधिकार का साधक होता है, और 
यहाँ शुद्रपद के अथंवाद में श्रवण से यह शूद्र पद हि किसी शुद्र को कहीं अधिकार में 
नियुक्त नहीं कर सकता । यह छूद्र शब्द विद्या में अधिकृत विषय में भी नियुक्त 
किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ? इसका समाधान किया जाता है कि 
( शकट युक्त रेक्‍व के तुल्य किस वराक अज्ञ इस मनुष्य के विषय 2 यह वचन कह रहे 
हो ) रैक्व का महाव्‌ तेज है, इसका कहाँ तेज है। इस प्रकार के हंस के वचन के श्रवण 
से पौषायण जानशुति को शोक उत्पन्न हुआ, उस शोक को रंक्‍्व ऋषि ने इस शाुद्र 
शब्द से सूचन किया, सो अपनी परोक्षज्ञता को जनाने के लिए किया, यह यहाँ अवगत 
( ज्ञात ) होता है। क्‍योंकि जन्मशूद्र का अनधिकार है, जिज्ञासा हुई कि शूद्र शब्द 
से प्रथम उत्पन्न शोक कैसे सूचित किया गया ? शाद्र शब्द में कोई शोकाथंक वर्ण तो 
नहों है, न शुद्र शब्द शोकवाचक है, तब कहा जाता है कि तदाद्रवणात्‌, उस शोक 
को प्राप्त हुआ, वा शोक से प्राप्त ( ग्रसित ) हुआ, वा शोक से रंक्‍्व के पास में गया 
इस अर्थ में योगव्युत्पत्ति से शोक सूचित होता है रूढ़ि वृत्ति से नहीं । क्योंकि अवयवार्थे 
का ही यहाँ सम्मव है, रूढ़ि अर्थ का नहीं । यही अर्थ इस आख्यायिका में दीखता 
है ॥ ३४॥। 
क्षत्रियत्वगतेबचो त्तरत्र चेत्ररथेन लिड्रात्‌ ॥ ३५॥ 

इतश्व न जातिक्ृूद्रों जानश्रुतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रियत्व- 
मस्योत्तरत्र चेत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहाराल्लिज्भादगम्यते । 
उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यशेषे चेत्ररथिरभिप्रतारिण: क्षत्रिय: संकीत्यंते--अथ 
ह शोनक च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि सूदेन परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी 
विभिक्षे' ( छां० ४॥३।५ ) इति। चेत्ररथित्वं चाभिप्रतारिण: कापेययोगादव- 
गन्तव्यम्ू, कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः 'एतेन वे चेत्ररथं कापेया अया- 
जयन्‌' ( ताण्ड्य ब्रा० २०११२॥५ ) इति । समानान्वयाच्च, प्रायेण समानान्वया 
याजका भवन्ति । 'तस्माच्चेत्ररथि्नामेक: क्षत्रपतिरजायत' इति च क्षत्रपति- 
त्वावगमात्‌ क्षत्रियत्वमस्यावगन्तव्यम्‌ । तेन क्षत्रियेणाभिप्रतारिणा सह समानायां 
विद्यायां संकीतंन जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्व॑ं सूचयति । समानानामेव हि प्रायेण 
समभिव्याहारा भवन्ति । क्षत्तृप्रेक्षणाद्येश्वयैयोगाच्च जानश्रुते: क्षत्रियत्वावगति: 
अतो न जातिशूद्रस्याधिकार: ॥ ३५ ॥ 

वक्ष्यमाण हेतु से भी जानश्रति जन्म शाद्र नहीं था, जिस कारण से प्रकरण के 
देखने से और आगे च॑त्ररप अमिप्रतारी क्षत्रिय के साथ अध्ययन कथन रूप लिंग से 
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इस जानश्रुति को क्षत्रियत्व समझा जाता है। आगे संवर्ग विद्या के वाक्य दोष में चैत्र 
रथि अभिप्रतारी क्षत्रिय का कथन है कि ( शुनक के पुन्न कापेय और कक्षसेन के पुत्र 
अभिप्रतारी राजा को भोजन के लिए रसोई जब परोसी जाती थी, अर्थात्‌ मंढारी पारस 
करता था, तब एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा की याचना की )। अभिप्रतारी के चैन्नरचित्व 
को कापेय के सम्बन्ध से समझना चाहिये ( इस द्विरात्र के द्वारा कापेयों ने चैन्ररथ से 
यज्ञ करवाया ) इत्यादि से चित्ररथ को कापेय से सम्बन्ध ज्ञात होता है। और प्राय: 
समान वंश वालों के समान वंश वाले याजक (ऋत्विक पुरोहित) होते हैं. (उस चित्ररथ 
से चेत्रथि नाम वाला एक क्षत्रपति जन्मा) इस कथन से क्षत्रपतित्व के ज्ञान से उनके 
क्षत्रियत्व को भी समझना चाहिये । उस क्षत्रिय अभिप्रतारी के साथ एक विद्या में जान- 
श्रुति का मो संकीतंन जानश्रुति के क्षत्रियत्व का सूचन करता है। क्योंकि समान पुरुष 
का ही प्रायः साथ कथन अध्ययन होते हैं और रंक्‍्व का अन्वेषण के लिए सारथी की 
प्रेरणा आदि ऐश्वर्य के सम्बन्ध से भी जानश्रुति के क्षत्रियत्व का ज्ञान होता है | इससे 
शूद्र जाति का विद्या में अधिकार नहीं है ॥ ३५ ॥ 


संस्कारपरामर्शात्तदुभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥ 


इतइच न शृद्रस्याधिकारः यद्विय्याप्रदेशेषूपनयनादयः संस्कारा: परामृह्यन्ते- 
तं होपनिन्‍्ये! ( श० ब्रा० ११॥५॥३।१३ ) 'अधीहि भगव इति होपससाद' ( छां० 
७१।१ ) ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा: परं ब्रह्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सव॑ वक्ष्यतीति' 
ते हू समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना: ( प्र० ११ ) इति च, 'तान्हा- 
नुपनीयेव' ( छां० ५।११॥७ ) इत्यपि प्रदर्शितेवोपनयनप्राप्तिभवति । शूद्रस्य च 
संस्काराभावो5भिल्प्यते, 'शूद्रश्चतुर्थो व एकजातिः ( मनु० १०४ ) इत्येक- 
जातित्वस्मरणात्‌, न शूद्रे पातक किचिन्न च संस्कारमहंति” (मनु० १०१२६) 
इत्यादिभिश्व ॥ ३६ ॥ 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी शूद्र का अधिकार नहीं है कि जिससे विद्या के उपदेशादि 
के स्थानों में उपनयनादि संस्कार परामृष्ट ( कथित-विचारित ) होते हैं कि (आचाये ने 
शिष्य का उपनयनात्मक संल्‍्कार किया ) विद्यार्थी नारद भी मन्त्रों का उच्चारण करते 
हुए सनत्कुमार जी के पास गये और कहा कि हे भगवन्‌ ( उपदेश दो ) (वेदाध्ययन 
परायण सग्रुण ब्रह्मनिष्ठ निर्मुण परब्रह्म के अन्वेषण में लगे हुए भरद्वाजादि छः ऋषि, 
यह पिप्पछाद हमारी जिज्ञासा के विषय सब वस्तु को कहेंगे, ऐसा निश्चय करके वे लोग 
हाथ में लकड़ी लेते हुए भगवान्‌ पिप्पलाद के शरण में प्राप्त हुए ) और ( उन औप- 
मन्यवादि ब्राह्मणों को अदवपति राजा ने उपनयन किए बिना विद्या पढ़ायी ) यह कथन 
भो उपनयन की प्राप्ति दिखाता ही है। और शद्र के संस्कार का अभाव कहा जाता है 
कि ( शूद्र चौथा वर्ण एक जन्म वाला है ) इस प्रकार उपनयन संस्कार रहित होने से 


्ि 
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| हा है। शूद्र में संस्कृत पुरुषों के कतंव्य नित्य कर्मादि के अना- 
चरण जन्य कुछ भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वह उन कर्मों के हेतु संस्कार के योग्य 
नहीं है संस्कार योग्य को संस्कार के बिना और संस्कृत को उन्िप्त कम के त्याग से 
गी होता पड़ता है इत्यादि ॥ २५ ॥ 


दोष का भार्गे 
तदभावनिर्धारणे च॒ प्रवुत्ते: ॥ ३७ ॥ 

इतश्व न शुूद्रस्याधिकारः । सत्सत्यवचनेन शुद्॒त्वाभावे निर्धारिते जाबालं 
गौतमः उपनेतुमनुशासितुं च भ्रव तत्ते नैतदब्नाह्मणो विवक्तुमहंति समिधं 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगाः' ( छां० ४ ४५ ) इति श्रुतिलिज्भात्‌ ॥३७॥ 
इससे भी शूद्र का अधिकार नहीं है कि जिससे गोत्र के ज्ञान से रहित मृतपितृक 
जाबाल के सत्य वचन से शुद्गत्व के अभाव का निरचय होने पर गौतम ऋषि उसके 
उपनयत और अध्यापन के लिए प्रवृत्त हुए और बोले कि ( हे सोम्य ! इस प्रकार का 
सत्य ब्राह्मण से अन्य नहीं बोल सकता है, लकड़ी ला तेरा उपनयन करूँगा, तुम सत्य 
से नहीं गिरे हो ) इस श्रुति रूप लिंग से भी शूद्र का अनधिकार सिद्ध होता है ॥३६॥ 


श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ ३२८ ॥॥। 

इतश्व न शूद्रस्याधिकार: यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनाथथप्रतिषेधो भवत्ति, 
वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्व प्रतिषेध: शूद्रस्य 
स्मयंते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ 'अथास्य वेदमुपश्ृण्वत्तस्त्रपु जतुभ्यां श्रोत्रप्रति- 
प्रणम्‌' इति, पद्यु ह वा एतच्छमशान यच्छुद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌! 
इति च | अत एवाध्ययनप्रतिषेधः, यस्य हि समीपे5पि नाध्येतव्य॑ं भवति स 
कथमश्रुतमघीयीत । भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदों धारणे शरीरभेद 
इति। अत एव चार्थादर्थज्ञानानुष्ठानयो: प्रतिषिधो भवति 'न शूद्राय मति दद्यात्‌' 
इति, 'द्विजातीयानामध्ययनमिज्या दानस्‌' इति च।. येषां पुनः पुर्वक्ृतसंस्का र- 
वशाद्विदुरधमंव्याधप्रभृती नां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषांन शक्‍यते फलप्राप्तिः प्रतिषेद्धु , 
ज्ञानस्यैकान्तिककलत्वात्‌ । 'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌' इति चेतिहासपुराणाधिगमे 
चातुव॑ण्य॑स्याधिका रस्मरणात्‌ । वेदपूर्व॑कस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति 
स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इस अग्रिम हेतु से. भी शूद्र का आधकार नहीं है, जिससे इस शृद्र के श्रवण, 
अध्ययन तथा अर्थ तीनों का “प्रतिषेध स्मृति से होता है, वेदश्रवण का प्रतिषेध, 
वेदाध्ययन का प्रतिषेध,, और उसके अर्थ के ज्ञान का और अनुष्ठान का प्रतिषेध 
स्मृति से कहे जाते हैं। इससे शूद्र के ये तीनों निषिद्ध हैं : प्रथम श्रवण का प्रतिषेध :. 
है कि ( पढ़ने वालों के पास में जाकर प्रमाद से वेद को सुनने वाले इस शूद्र के. 
दोनों कानों को सीसा और' लाद्द से प्रायष्चित्त के लिए भर देना चाहिये ) और (जो 


शद्द एक जाति के 
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यह शूद्र है, वह पद्यु-गमन कर्ता जंगम इमशान है, जिससे शुद्र के समीप में ब८ .... 
पढ़ता चाहिये इत्यादि | इस श्रवण के निषेध से ही अध्ययन का निषेध सिद्ध होतो 
क्योंकि जिसके समीप में भो वेद अध्ययन योग्य नहीं है, वह श्रवण रहित वेद. 
अध्ययन कैसे करेगा ? और बेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जिद्दा काटनी चाहिए। 
वेद को कण्ठस्थ करने पर शरीर का भेदन-छेदन करना चाहिये, ऐसी भी स्मृतियाँ हैं 
इसी से शृद्र के लिए वेदार्थ का ज्ञान और अनुष्ठान अर्थात्‌ निषिद्ध होते हैं, और शद्र को 
मति ( वंदाथ॑ का ज्ञान ) नहीं देना चाहिए । वेद का अध्ययन, यज्ञ और दान द्विजों के 
धममं हैं, इत्यादि भी स्मृति हैं। परन्तु विदुर, धर्मव्याध आदिकों को पूर्व जन्म कृत श्रव- 
णादि करे संस्कारों से ज्ञान उत्पत्ति हुई या होती है, उनके ज्ञान के फल की प्राछि का 
प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, ज्ञान का फल ऐकान्तिक अवश्यंभावी अव्यभिचरित होता है। 
एवं जिन शृद्रों को पूर्व के संस्कार से ज्ञान नहीं हो और वे साधक जिज्ञासु हों, उनके 
लिए ( चारों वर्ण को श्रवण करना चाहिये ) इस महाभारत के कथनानुसार इतिहास 
पुराणादि के श्रवण द्वारा ज्ञान में चारों वर्ण के अधिकार का कथन है। वेदपूर्वक ज्ञान 
में शूद्रों का अधिकार नहीं है, यह स्थिर सिद्धान्त है। 
(न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्मम्रिदं जगत्‌ । 
ब्राह्मण पूर्वेसूष्ट हि कमंभिवंणंतां गतम्‌ । म०मा०्शा० १८८/१०) 
( सब एते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य: शूद्र : ) यह महामाष्य 
का वचन है। इस प्रकार पारमार्थिक रूप में अनादि कोई जाति शूृद्र नहीं है और न 
हो सकता है । जानश्रुति प्रथम स्वभाव शुद्र रहा हो उस आशय से रैक्‍्व ऋषि ने शूद्र 
कहा था, और राज्य मिलने पर उसमें क्षात्र स्वभाव आया, और राज्य प्राप्ति के उत्तर 
काल में उस क्षत्रियत्व की अवगति से चैत्र ( चित्र अद्भुत ) रथ के साथ सम्बन्ध द्वारा 
लिज्ध से व्यक्त हुआ वह स्वभाव समझा गया इत्यादि । किसी महात्मा ने भी कहा 
है कि-- 
सरल सुशुद्ध सुजान सिख, समझे गुरुवर बेन । 
सो पावे सुखसुयश अति, मुक्ती अविचल चैन ॥ ३८ ॥। 
कम्पनाधिकरण ( १० ) 
जगत्कम्पनकृत्प्राणोषश निवायुरुतेश्वर : । 
अद्वनिभयहेतुत्वाद्ायुर्वा देहचालनात्‌ ॥ 
वेदनादमृतत्वीक्तेरी शोउन्तर्या मिख्पत: । 
भयहेतुरचालनन्तु सर्वश्ञक्तियुतत्वतः ॥ 
कम्पन का हेतु रूप सुना गया प्राण, अशनि है, या वायू, अथवा ईश्वर । ऐसा 
संशय हाने पर पूर्वपक्ष है कि भय का हेतु होने से अद्यनि है, अथवा देह के चालन से 
वायु हो सकता है । सिद्धान्त है कि उसके ज्ञान से मुक्ति कही गई है, इससे ईव्वर है, 
और यही अन्तर्यामीरूप से भ्रम का हेतु है, एवं सबंशक्ति युक्त होने से चालन भी 
करता है ॥ १-२ ॥| 
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कम्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 


अवसितः प्रासद्भिको5धिकारविचार: | प्रक्ृतामेवेदानीं वाक्यार्थविचारणां 
प्रवर्तयिष्याम: । 'यदिदं किशथ जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्र, महद्भय॑ वजमु. 
द्तं य एतह्िदुरमृतास्ते भवन्ति! ( का०२।६।२ ) इति एतद्राक्यम्‌ 'एज- 
कम्पने' इति धात्वर्थानुगमाल्लक्षितम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्से स्वंर्मिद जगत्माणाश्रय॑ 
स्पन्‍्दते, महच्च किड्चिज्भूयकारणं वज्रद्ब्दितमुद्यतं, तद्रिज्ञानात्चामृतत्वप्राप्ति- 
रिति श्रूयते । पत्र को$सी प्राण:, किव्न्च तदझ्भूयानक वज्रमित्यप्रतिपत्तेविचारे 
क्रियमाण प्राप्त तावत्प्रसिद्धे: पञ्मवृत्ति्वायु: प्राण इति । प्रसिद्वेरेव चाग्ननिर्वर्ज 
स्यात्‌ । वायोश्रेद माहात्म्यं सद्भीत्यंते । कथम्र्‌ ? सर्वमिर्द जगत्पव्न्ववृत्ती वायी 
प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायेजति | वायुनिमित्तमेव च महझ्भयानक वजमुद्यम्यते । 
वायौ हि पर्जन्यभावेन विवतंमाने विद्युत्स्तनयिलुवृष्टयशनयों विवर्तन्त इत्या- 
चक्षते । वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम्र॒। तथाहि श्रृत्यन्तरम्‌-- वायरेव 
व्यष्टिवायु: समष्टिरप पुनर्मृत्यूं जयति य एवं वेद” इति। तस्माद्वायुरयमिह 
प्रतिपत्तव्य इति । 

प्रसंग से प्राप्त अधिकार का विचार अवसित ( समास ) हो गया | अब इस उम्य 
( प्रारूध ) ही वाक्यार्थ का विचार किर प्रवृत्त करेंगे, ( जो कुछ यह सब जगत हैं, 
वह प्राण के रहते ही चलता है, श्राण से ही नि:ःसृत ( उत्पन्न ) हुआ। बहू श्राण 
महामय का हेतु उद्यत वज्र के समान है, जो इसको जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 
इस सूत्र से श्रुति वाक्य छक्षित ( बोधित ) हुआ है, 'एजू कम्पने एज धातु 
कॉपने अर्थ में है, इस धातु के अर्थ का इस वाक्य में अनुगम ( ज्ञान ) होता है, इससे 
यह वाक्य लक्षित हुआ है । इस वाक्य में सुना जाता है कि यह सब जगत्‌ प्राणाश्रित 
रह कर चेष्टा करता है । और कोई महाव््‌ मय का कारण वज्ध शब्दार्थ उद्यत है। 
वहाँ वह प्राण क्या है, वह भयानक वज्व क्या है इसका निशुचय ज्ञान नहीं होने से 
विचार करने पर पाँच वृत्तिवाल्ा प्राण प्रथम प्रसिद्धि से प्राप्त होता है । एवं प्रसिद्ध 
से ही अशनि बज होगा और वायु का ही यह माहात्य हहा जाता है, क्योंकि 
यह सब जगत्‌ प्राणश्ब्दार्थ पश्चवृत्ति वाले वायु में स्थिति पाकर भ्राण के रहते 
ही चलता है । वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्र उद्यत होता है | वायु के ही मेघ 
विद्येप रूप से विवर्तित ( परिणत ) होने पर विद्युत, प्रेष, वृष्टि और वज्ञ परिणत हीते 
हैं, ऐसा कहते हैं। वायु के विज्ञान से ही यह अमृतत्व भी होता है । क्योंकि हक! 
दूसरी श्रूति है कि ( वायु ही व्यष्टि है, वायु ही सम्टि है। जो इस प्रकार जानता है सी 
अपमृत्यु को जीत छेता है ) जिससे यहाँ प्राण गठर का अर्थ वायु को ही समझना 
चाहिए । नर मचा | 

एवं प्राप्ते ब्र्‌ म:-- ब्रह्मेवेदभिह प्रतिपत्तव्यम्‌। ऊँ ?४पृर्वत्तिरोलीचनाव 


रे८८ ब्रद्म-शत्रशा ड्ूूरभाष्ये [ अध्याय: १ 


पुर्वोत्तरयोहि. ग्रन्थभागयोत्र होव निर्दिश्यमानमुंपलभामहे । इहैव कथमकस्मा- 
दन्तराले वायुं निदिश्यमान प्रतिपद्येमहि । पूवंत्र तावत्‌-- 

तदेव शुक्र. तदब्रहां तदेवामृतमुच्यते । 

तस्मिंल्लोकाः श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्वन ॥ ( का० २।६।१ ) 
इति ब्रह्म निदिष्ट, तदेवेहापि संनिधानात्‌ जगत्सव॑ प्राण एजतीति च लछोका- 
श्रयत्वप्रत्यभिज्ञानान्निदिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्दोउप्ययं परमात्मन्येव प्रयुक्त: 
'प्राणस्य प्राणम्‌' ( बु० ४४१८ ) इति दर्शनात्‌ । एजयितृत्वमपीदं॑ परमात्मन 
एवोपपद्यते न वायुमात्रस्य, तथाचोक्तम-- 

न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्वन। 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावपाश्रितो ॥ (का० २५५५ ) इति। 


उत्तरत्रापि-- 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्त पति सूय: । 


भयादिन्द्रश्व वायुश्च मृत्युर्धावति पतञ्चमः ॥ ( का० २।६।२ ै 
इति ब्रह्मेव निर्देक्ष्त्ते न वायु:। सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात्‌ । 
तदेवेहापि सन्निधानान्महृद्भय वज्रमुद्यतमिति च भयददेतुत्वप्रत्यभिज्ञानान्नि- 
दिष्टमिति गम्यते। वज्रमुय्मिति च भयहेल्वसामान्यात््युक्त:, यथाहि 
वज्यमुद्यत ममैव शिरसि निपतेद्यय्हमस्य शासन न कुर्यामित्यनेन भयेन 
जनो नियमेन राजादिशासने प्रवर्तते | एवमिदमग्निवायुसूर्यादिकं जगदस्मादेव 
ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवतंत इति भयानक वज्ोपमितं ब्रह्म । 
तथाच ब्रह्मविपयं श्र॒त्यन्तरम-- 

भीषास्माद्रात: पवते भीषोदेति सूर्य: । 
भीषास्मादग्निहचेन्द्रइ्च मृत्युर्धावति पद्म: ॥ ( तै० 4१ ) इति। 
अमृतत्वफलश्रवणादपि ब्रह्म॑वेदमिति गम्यते । ब्रह्मज्ञानाउयमृतत्वप्राप्तिः, 'तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय”/ (झ्वे* $॥११५ ) इ्ति 
मन्त्रवर्णात्‌। यत्त वायुविज्ञानात्ववचिदमृतत्वमभिहितं तदापेक्षिकम्‌ । तत्रेव 
प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय '“अतोज्न्यदातंम' ( बृ* ३४) इंति 
वाय्वादेरातंत्वाभिधानात्‌ । प्रकरणादप्यत्र परमात्मनिश्चयः । 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतातू । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पव्यसि तद्गद ॥ 

( का० १।२।१४ ) इति परमात्मनः पृष्टत्वात्‌ ॥ ३९५ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते हैं कि यहाँ यह प्राणादि रूप ब्रह्म ही 
समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर के आलोचन से ऐसा हो सिद्ध होता है, पूर्वोत्तर के 
ग्रन्थ भाग में निर्दिदयमान ( कथित ) ब्रह्म का ही ज्ञान करते हैं, तो फिर यहाँ ही 


णागााााााभभभभगााणणणााणााणाााा भा अल 


धांदे! ३०): ज्योतिरधिकरणभाष्यम्‌ २८९, 


मध्य में निहेंतुक निदश्यमान वायु को कैसे समझ सकते हैं । इस वाक्य से पू्व॑ में 
( वही ससार का सूछ शुक्र स्वयप्रकाश शुद्ध है, वह ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता 


है, उसी के आश्रित सब छोक हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं करता है ) इस प्रकार 


ब्रह्म निदिष्ट है । यहाँ भी “प्राण के रहते सब जगत्‌ चलता है” इस प्रकार आश्रयत्व 
की प्रत्यभिज्ञा से और सन्निधान से वही ब्रह्म निदिष्ट है, ऐसी प्रतीति होती है। 
एवं ( प्राणस्य प्राणम्‌ ) प्राण का प्राण है, इस प्रकार के ब्रह्म विषयक प्रयोग देखने 
से यह प्राणशब्द भी परमात्मा में ही प्रयुक्त हुआ है, और यह जगत्‌ कम्पन चेष्टा 
हेतुत्व भी परमात्मा का ही सिद्ध हो सकता है, वायुमात्र का नहीं। वैसे ही कहा 
भी है कि ( कोई मनुष्य प्राण वा अपान से नहीं जीता है, किन्तु जिसके आश्रित 
प्राण और अपान हैं, उस इतर से सब जीते हैं) और आगे भी ( इसके मय से अग्नि 
तपती है, सूर्य तपता है, इन्द्र और वायु इसके भय से अपने कतंव्य करते हैं, तथा 
पश्चम मृत्यु भय से घावता है ) इस प्रकार ब्रह्म ही कहा जाता है वायु नहीं । क्योंकि 
वायू सहित जगत्‌ का भय में हेतुत्व कहा गया है, वही मय हेतु सन्निघान से और 
भय हेतुत्व की प्रत्यभिज्ञा से यहाँ मी महद्‌ मय उद्यत वज्त्ररूप निर्दिष्ट है ऐसी प्रतीति 
होती है । यह वज्ञ शब्द भी भय हेतुत्व समानता से ब्रह्म में प्रयुक्त हुआ है। जंसे कि 
यदि मैं इसका शासन नहीं करूंगा ( आज्ञा नहीं मानूंगा ) तो.उद्यत वज्ञ मेरे हो 
सिर पर गिरेगा, इस प्रकार के मय से मनुष्य नियमपूर्वक राजा. आदि के शासन में 
रहता है और उसकी आाज्ञा मानने में प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार यह अग्नि, वायु, 
सूर्यादि रूप जगत्‌ इस ब्रह्म से ही डरता हुआ नियमपूर्वक अपने व्यापार में प्रवृत्त होता 
है इससे वज्ञ के समान ब्रह्म मयानक है। इसी प्रकार की ब्रह्मविषयक दूसरो श्रुति है 
कि ( इसके भय से वायु चलता है, सूर्य उगता है, अग्ति, इन्द्र अपने काम करते हैं । 
पञ्चम मृत्य दौड़ती है ) और अमृतत्व फल के श्रवण से भी .यह ब्रह्म ही है, यह समझा 
जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती हैं। उस ब्रह्मात्मा को जान 
करके ही अतिमृत्यु (मोक्ष ) पाता है, मोक्ष के लिए अन्य मार्ग नहीं है। एंवं जो कहीं 
वायु के ज्ञान से अमृतत्व कहा गया है, वह आपेक्षिक है। क्योंकि वहाँ ही प्रकरणान्तर 
का करण पूर्वक परमात्मा का कथन करके ( इससे अन्य आतं है ) इस प्रकार वायु 
आदि के आरतत्व ( विनाशित्व ) को कहा है। तथा प्रकरण से भी यहाँ परमात्मा का 
निश्चय होता है, क्योंकि. ( धर्माधमं इस कार्य कारण भूतभावी आदि से अन्य जिसको 

जानते हो उसे कहो ) इस प्रकार परमात्मा ही पूछा गया है॥ ३९॥ 

ज्योतिरधिकरण ( ११ ) 

प्रं ज्योतिस्तु सूर्य॑स्य मण्डल ब्रह्म न भवेत्‌ । 

समुत्थायोपसम्परोत्युक्त्यास्याद्रविमण्डलम् || 

समुत्थानं. त्वम्पदार्थशुद्धिर्वाक्याथेब्रोधनम्‌ । 


सम्पत्तिरुत्तमत्वोक्तेबंह्या. स्यादक्षिसाक्षितः ॥ 
१९ ब्रु० 
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( शरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पदते ) इस श्रृत्ति भें पर 
ज्योति सूर्य का मण्डल है, वा ब्रह्म हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पू्वपक्ष है कि 
शरीर से निकल कर प्राप्ति के कथन से रविमण्डल हो सकता है । सिद्धान्त है कि यहां 
समुत्यान का अं शरीर से निकलना नहीं है किन्तु त्वं पद के अथं की शुद्धि विवेक 
ज्ञान समुत्याव है और देहाभिमान के त्यागपृर्वंक वाक्याथ का ज्ञान ब्रह्मात्मा के एकत्व 
का अपरोक्ष ज्ञान ही सम्पत्ति प्राप्ति है, एवं उत्तमर्त्व की उक्ति तथा अक्षि की साक्षिता 
से परं ज्योति ब्रह्म है। , | ँ 

: ज्योतिर्दशंनात्‌ ॥ ४० ॥ 

'एष सम्प्रसादो.स्माच्छरारीत्समुत्थाय .परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपे- 
णाभिनिष्पद्यते! (छां० ८१२॥३ ) इति श्रूयते । तत्र संशय्यतेः कि ज्योतिः- 
शब्दं चक्षुविषयं तमोपहं तेज: किवा पर ब्रह्मंति। कि तावत्प्राप्तम्‌ | प्रसिद्धमेव 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति | कुतः ? तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात्‌ । 'ज्योतिश्चर- 
णाभिधानात्‌' ( ब्र० सू० ११२४ ) इत्यत्र हि प्रकरणाज्ज्योतिः:शब्द: स्वार्थ 
परित्यज्य ब्रह्मणि वतंते। न चेह तद्वत्किश्वित्स्वाथंपरित्यागे कारणं दृश्यते | 
तथा च नाडीखण्डे---अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूध्व॑- 
माक्रमते' ( छां० 4६५ ) इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता । तस्मात्पसिद्धमेव 
तेजो ज्योतिःशब्दंमिति । 

यह संप्रसाद ( जीव ) इस शरीर के अभिमान को छोड़कर अपने स्वरूप से अभि- 
व्यक्त सिद्ध होकर पर ज्योति को प्राप्त करता है, यह सुना जाता है । वहाँ संशय होता 
है कि ज्योति: शब्द का अथे नेत्र का विषय तम को नाश करने वाला तेज है, अथवा 
परब्रह्म है ? वहाँ प्रसिद्ध तेज ही ज्योति: शब्द का अर्थ है, यह पहले पहल प्राप्त होता 
है, क्योंकि उस तेज अथ्थे में ज्योति रूढ है । ( ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ) यहाँ तो ब्रह्म 
के प्रकरणादि से ज्योति:शब्द अपने अर्थ को त्याग कर ब्रह्म में वतंता है। यहाँ उसके 
समान स्वाथं के त्याग में कोई कारण नहीं दीखता है और इसी प्रकार (तावा 
एता हृदयस्य नाड्य: ) इस नाडी खण्ड में मुमुक्षु को आदित्य की प्राप्ति कही गई 
है कि ( वारण काल में बाह्य विज्ञान के लुप्त होने पर जब इस शरीर से ऊपर 
निकलता है, तो उस काल में नाड़ियों में मिली हुई इन सूर्य की किरणों द्वारा ऊपर 
जाता है सूर्य को प्राप्त करता है ) इत्यादि जिससे प्रसिद्ध ही तेज ज्योति: शब्द का 
अथ है । " 
एवं श्राप्ते ब्रूम:--परमेव ब्रह्म ज्योतिःशेब्दस्‌॥। कस्मात्‌ ? दर्शनात्‌ तस्य 
हीह प्रकरण वक्तव्यत्वेनानुवृत्तिदृइ्यते, 'य आत्माउपहतपाप्मा' ( छां० ८७४१ ) 
इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यात्मनः: प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेव विजिज्ञासितव्य- 
त्वेन च प्रतिज्ञानात्‌ 'एतं त्वेव ते भूयोन्‍नुव्याख्यास्थामि! ( छां० 4९%३ ) _ 


ही अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरणभाष्यम्‌ २०१ 
दंत चानुसंधानात्‌ । 'अशरीर वाब सन्तें.न प्रियाप्रिये - स्पृशत:' ( छां० 
४११६१ ) इंति चाशरीरताये ज्योतिःसम्पत्ते रस्थाभिधानात्‌ ब्रह्मभावाच्चान्यत्रा- 
शरीरतानुपप्तेः 'परं ज्योति: स उत्तमः पुरुष: (छां० ८१२२) इति च 
विशेषणात्‌ । यत्तूकत--मुमुक्षो रादित्यभ्राप्तिरभिहिता--इति, नासावात्यन्तिको 
पोक्षो गला ह आर न्धात्‌ । न द्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्कान्ती सत इति 
्ई॒ 0 
3 प्राप्त 'होने पर सिद्धान्त कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म ही ज्योति शब्द का अथ है, 
क्योंकि बहा ही का प्रकरण देखा जाता है। अर्थात्‌ इस प्रकरण में ब्रह्म की ही वक्तव्य 
हप से अनुवृत्ति देखी जाती है ( जो आत्मा पापरहित है ) इस प्रकार अपहतपाप्मत्वादि 
गुण वाला आत्मा का प्रकरण के आदि में अन्वेषणीय और धविचारणीय रूप से प्रतिज्ञा 
की गई है उपदेश दिया गया है । एवं ( इसी का मैं फिर तेरे लिए व्याख्यान करूंगा ) 
इस प्रकार पूर्व का अनुसन्धान ( सम्बन्ध ) किया है। ( शरीर रहित को प्रिय अप्रिय 
सं नहीं करते हैं ) इस रीति से कथित अशरीरता के लिए ज्योति:सम्पत्ति के. कथन 
से और ब्रह्ममाव के बिना अन्यत्र अशरीरता की असिद्धि से ( पर ज्योति: स उत्तम: 
पुरुष: ) परमज्योति है, वह उत्तम पुरुष है। इत्यादि विशेषण से ज्योतिदब्दार्थ ब्रह्म 
है। एवं जो यह कहा है कि मुमुक्षु को आदित्य की प्राप्ति कही गई है, वह गति और 
उत्क्रमण के सम्बन्ध से आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है, आत्यन्तिक मोक्ष में गधि तथा उत्क्रान्ति 
नहों होती है, वह आगे कहेंगे ॥॥ ४० ॥ 
अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरण ( १२ ) 
: वियद्वा ब्रह्म वाकाशो वे नामेति श्रुतं वियत्‌ । 
अवकाशणप्रदानेन . सर्वनिर्वाहकत्वतः ॥ 
निर्वोढत्व॑ नियन्तुत्वं . चैतन्यस्थेव तत्त्वतः । 
ब्रह्म स्याद्वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दत: ॥ 
नाम-रूप से आकाश में अर्थान्तरत्व भिन्‍नत्व के -कथनादि से नाम-रूप निर्वाहक 
आकाश नाम रूप से रहित ब्रह्म है, नाम-रूपात्मक भूताकाश नहीं है । तो भी समांन 
दृष्टि से संशय है कि वह आकाश वियत्‌ ( भूताकाश ) है, अथवा ब्रह्म है ? पृव्व॑पक्ष है 
कि वे नाम! इत्यादि छाब्द से सुना गया वियत्‌ ही है। और अवकाश प्रदान द्वारा 
: उसी को स्वनिर्वाहकत्व है | सिद्धान्त है कि निर्वाहकत्व नियन्तृत्व रूप है, वह वस्तुतः 
चेतन का ही धर्म है। इससे नाम-रूप का निर्वाहक ब्रह्म ही आकाश दब्द .का अर्थ 
हो सकता है, तथा वावंय शोष में ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दों के श्रवण से भी आकाश 
धब्द का अर्थ ब्रह्म है। है; 


आकाशोषर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४११ 


'आकाशो वै नाम नामरूपयोनिव॑हिता ते यद्वन्तरा तद्ब्ह्म तदमृतं स 


आत्मा! (छां० ८१४१) इति श्रूयते। तत्किमाकाशशब्द॑ पर ब्रह्म किया 
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प्रसिद्धभेव भूताकाशमिति विच।९ भूतपरिग्रहों युक्त, आकाशशब्दस्य तस्मि 
रूहत्वात्‌, नामरूपनिर्वहणस्थ चावकाशदानद्वारेण तस्मिन्‌ योजयितुं दक्‍्यत्वात्‌ । 
सष्टत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मलिज्भस्याश्रवणादिति । ह न्‍ 

एवं प्राप्त इदमुच्यते --परमेव श्रह्मेहाकाशशब्द॑ भवितुमहंति, कस्मात्‌ ? अर्था- 
न्तरत्वादिव्यपदेशात्‌, 'ते यदन्‍्तरा तद्ब्रह्म' इति हि नामहपाभ्यामर्थान्तरभूत- 
माकाशं व्यपदिशति। न च ब्रह्मणोध्न्यन्नामरूपाभ्यामर्थान्तर सम्भवति, सर्वस्य 
विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात्‌ । नामरूपयोरपि निवंहणं निरडूरशं 
न श्रह्मणोध्न्यत्न सम्भवति । 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि? 
( छां० ६३२ ) इत्यादिब्नह्मकतृंकत्वश्रवणात्‌ । ननु जीवस्यापि प्रत्यक्ष नाम- 
ज्थविषयं निर्वोबत्वमस्ति । बाढ्मस्ति, अभेदस्त्विह विवक्षित:। नामरूप- 
निर्वहणाभिधानादेव च सष्ट्त्वादि ब्रह्मलिड्रमभिहितं भक्‍ति | 'तद्ब्रह्म तदमृतं 
० आत्मा ( छां० 4१४ ) इति च ब्रह्मवादस्य लिड्भानि। आकाशस्तल्लिड्भात्‌ 
५ ज० ११२२ ) इत्यस्येवायं प्रपश्च: । हे ४ 

( आकाश नाम रूप का धारण करने वाला है, और वे नाम रूप जिसके अन्तर्गत 
है, वह ब्रह्म है, अमृत है, आत्मा है ) यह सुना जाता है। वहाँ वह आकाश शब्द का 
उाच्य परब्रह्म है अथवा प्रसिद्ध ही भूताकाश आकाशशब्द का वाच्यार्थ है ? इस प्रकार 
विचार करने पर, . आकाश शब्द के भूताकाश में रूढह होने से भूताकाश का आकाश 
घब्द से परिग्रहण करना युक्त ( उचित ) भासता है और अवकाशदान के द्वारा उस 
भूताकाश में ही नाम रूप निवंहण ( धारण ) का सम्बन्ध, करना हो सकता है। 
क्योंकि ( आकाशस्तल्लिज्धात्‌ ) इस शृत्र में वर्णित सृष्टिकतृ त्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिड्र का 
यहाँ अश्रवण है । ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि परब्रह्म ही यहाँ आकाश 


'शब्द का अर्थ होने योग्य है, क्योंकि भूताकाशादि से प्रकृत आकाश को अर्थान्तर- 


त्वादि का कथन है, जिससे ( वे नाम रूप जिसके अन्‍्तग्गंत हैं वह ब्रह्म है) इस 
प्रकार नाम रूप से अर्थान्तर स्वरूप आकाश को श्रुति कहती है, और ब्रह्म से अन्य 
वस्तु नाम रूर्प से अर्थान्तर ( भिन्‍न ) होने का सम्भव नहीं है । क्‍योंकि सब विकार 
पमह नामख्प से ही व्याकृत्त ( व्यक्त किये गये ) हैं। एवं नाम रूप का निरंकुश 
( स्वतन्त्र ) निवंहण ( धारण नियन्त्रण ) भी ब्रह्म से अन्य में नहीं बन सकता है । 
क्योंकि ( इस जीवात्मा रूप से प्रविष्ट होकर नाम और रूप को मैं व्यक्त करूँगा ) 
इत्यादि वाक्‍यों में नामरूप आभव्यक्तीकरण में भ्रह्म को कतृंत्व सुना जाता है। शंका 
होती है कि श्रुति के अनुसार जीव रूप से नामरूप - की अभिव्यक्ति होती है, इससे 
जीव को भी प्रत्यक्ष नामरूप विषयक निर्वाहकता है। उत्तर है कि जीव की निर्वाह- 
कता सत्य है, परत्तु यहाँ, “अनेन जीवेन! इस जीव से, इस कथन में जीव को 
ब्रद्म से अभेद विवक्षित है, और ब्रह्माभिन्‍्न रूप से जीव नामरूप का निर्वाहक है, 


पाद : ३ ] सुधुप्त्युक्रान््य धिकरणभाष्यम्‌ २०३ 


प्ाक्षाव्‌ नहीं । तथा नामरूप के निवंहण के कथन से ही सृष्टि कतृंत्वादि ब्रह्मलिज्भ 
कथित होता है। (वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वह आत्मा है) यह भी 
ब्रह्द वाचकत्व के लिज्ञ हैं, ओर वस्तुत: ( आकाश स्तल्लिज्भात्‌ ) इसी का यह 
विस्तार है । * 
सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरण ( १३ ) 
स्याद्विज्ञानमयो जीवो. ब्रह्म वा जीव इष्यते । 
आदिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात्‌ ॥ 
विविच्य लोकसंसिद्धं जीवं प्राणाद्पाधितः । 
ब्रह्मत्वमन्यतो5प्राप्तं बोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ 
सुषुप्ति और मरणकाल में जीवात्मा से: भेदपूर्वक विज्ञानात्मा के कथन से ( विज्ञान- 
मयः प्राणेषु ) यहाँ विज्ञानमयशब्द का अथ॑ ब्रह्म है, जीव नहीं । ऐसे स्थल में सामान्य: 
दृष्टि से संशय होता है कि विज्ञानमय जीव है वा ब्रह्म ? पूर्वपक्ष है कि आदि मध्य और 
अन्त में उस वाक्य के अन्दर प्राण अवस्थादि रूप संसार का प्रतिपादन है, इससे विज्ञान 
शब्द का अर्थ संसारी जीव इष्ट है। सिद्धान्त है कि लोक से अत्यन्तसिद्ध जीव को 
प्राणादि उपाधि रूप संसार से विवेक द्वारा पृथक्‌ करके उसकी ब्रह्महूपता को श्रुति बोध 
कराती है, इससे लोकसिद्ध जीव का भनुवाद करके अन्य से-अप्राप्त ब्रह्म का ही बोध 
कराती है अन्य का नहीं । | 
सुघ॒ुप्त्युकान्त्यो भेंदेन ॥ ४२ ॥ 
व्यपदेशादित्यनुवर्तते । बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके 'कतम आत्मेति, योअ्य॑ 
विज्ञानमय: प्राणेषु हग्न्तज्योतिः पुरुष: ( बु० ४३७ ) इत्युपक्रम्य जूयानात्म- 
विषय: प्रपशञ्च: कृत: । तत्कि संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपर वाक्यमुतासंसारि- 
स्वरूपप्रतिपादनपरमिति संशयः । कि तावद्मप्तम्‌ ? संसारिस्वरूपमात्रविषय- 
भेवेति । कुतः उपक्रमोपसंहाराभ्यांस्ु । उपक्रमे योथ्यं विज्ञानमयः प्राणेषु' 
इति शारीरलिज्भातू, उपसंहारे च स वा एष महानज आत्मा योश्य॑ विज्ञानमयः 
प्राणेषु' ( बु० ४४२२ ) इति, तदपरित्यागात्‌, मध्येडपि बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्या- 
सेन तस्येव प्रपञश्चननादिति । पं 
पूर्व॑ सूत्र के व्यपदेशात्‌” इस पद की अनुवृत्ति होती है। बृहदारण्यक के षष्ठ 
प्रपाठक ( अध्याय ) में ( अहं बुद्धि के विषय में यह आत्मा -कौन है, इस प्रकार जनक 
जी के प्रश्न करने पर थाशवल्क्य जी बोले कि जो यह भ्रांणों में विज्ञानमय है, हृदय 
के अन्दर ज्योति:स्वरूप है, और वस्तुतः पुरुष पूर्ण” है, वह बुद्धि प्राणादि से भिन्‍न 
आत्मा है) इस प्रकार आरम्म करके भात्म विषयक विचार का बहुत विस्तार 
किया है। यहाँ संशय होता है कि वह विस्तृत वाक्य संसारी जीवात्मा के स्वरूप 
मात्र का उपदेशपरक है अथवा असंसारी स्वरूप का प्रतिपादनपरक ? विमशं 
होता है कि पहले क्या प्राप्त होता है? परवंपक्ष है कि संसारी स्वरूपमात्रविषयक ही 


लत ब्रह्मसूत्रशाज्भुरभाष्ये... ै [ अध्याय: १ 


हि " 
है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार से संसारी का स्वरूप ही भासता है। उपक्रम में ध्जो 
यह विज्ञानमय प्राणों में है ) इस प्रकार जो संसारी का चिक्न इन्द्रियादि है, उपसंहार 
में (वही यह महान्‌ अज आत्मा है, जो यह प्राणों में विज्ञानमय है) उस उक्त संसारित्व 
के लिज का त्याग नहीं किया गया है और मध्य में भी बुद्धान्त ( जाग्रदवस्था ) आदि 
अवस्थाओं के'कथन से उस संसारी स्वरूप का ही प्रपच्च किया है । 
एवं प्राप्ते ब्रूम:--परमेश्वरोपदेशपरमेवेद॑ वाक्‍्यं न शारीरमात्रान्वाख्यान- 
परस्‌ । कस्मात्‌ ? सुषुप्तावुत्कान्ती च शारीरादमभेदेन परमेश्व रस्य व्यपदेशात्‌ । 
सुषुप्ती तावत्‌ 'अय॑ पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किचन वेद 
नान्तरस्‌ ( बृ० ४३२१ ) इति शारीरादुभेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति। तत्र 
पुरुष: शारीरः स्यात्तस्थ वेदितृत्वात्‌ बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसजड़े सति तत्मतिषेध- 
सम्भवात्‌। भ्राज्ञः परमेश्वर: सर्वज्ञत्वलक्षणया प्रज्ञया नित्यमवियोगात्‌ । तथो- 
त्कान्तावपि 'अयं शारीर आत्मा प्राज्ञ नात्मनान्वारूढ उत्सजंन्‌ याति' ( बु० 
४३३५ ) इति जीवादमभेदेन प्रमेहवरं व्यपदिशति। तत्रापि शारीरो जीवः 
स्याच्छरीरस्वामित्वात्‌ । आज्षस्तु स एव परमेश्वर: । तस्मात्सुषुप्त्युत्कान्त्यो भें देन 
व्यपदेशात्प:मेश्वर एवात्र विवंक्षित इति गम्यते। यदुक्तम--आचन्तमध्येषु 
शारीरलिज्ात्तत्परत्वमंस्य वाक्यस्य-इति । अन्न ब्रूम:। उपक्रमे तावतू “योथ्य॑ 
विज्ञानमयः प्राणेषु” इ।त न॑:संसारिस्वरूपं विवक्षितं, कि तहि ? -अनुद्य संसारिं- 
स्वरूपं परेण ब्रह्मणास्येकतां विवक्षति, यत्तो 'ध्यायत्तीव लेलायतीव' इत्येवमाद्ु- 
त्तरग्रन्थप्रवृत्ति: संसारिधम॑निराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेषपि यथोपक्रममे- 
वोपसंहरति-स वा एप महानज आत्मा योछ्य॑ विज्ञानमयः प्राणेषुः इति। 
योश्यं विज्ञानमय: प्राणेपु संसारी लक्ष्यते स वा एप महानज आत्मा परमेश्वर 
एवास्माश्निः प्रतिपादित इत्यंथे: । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्वस्थोपन्यासात्संसारि- 
स्वरूपविवक्षां मन्‍्यते, स प्राचीमपि दिशा प्रस्थापित: प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत, 


तस्तेन भवत्यसज़्ने ह्यय॑ हु 
हि ज़ी ह्यय॑ पुरुष: 
( वृ० ४ ३१४, १५ ) इति पदे पदे प्रतिवक्ति । अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं 
पापेन तोर्णो हि तदा सवान्‌ शोकान्‌ हृदयस्य भवति' ( बु० ४॥२२ ) इति च । 


“न सता रेस्वरूपप्रतिपादनपरमेवेतद्वावयमित्यवगन्तव्यम्‌ । 


ऐसा प्राप्त ह़ीने पर कहते हैं कि परमेश्वर का उपदेशपरक यह वाक्य है, जीव 
मात्र का कथनपरक नहीं है, क्‍योंकि सुपृप्ति काल में और उत्क्ान्ति ( मरण ) काल में 
जीव से भेदपूरवंक परमेदवर का कथन किया गया है। पहले सुषुप्ति में भेद का कथन 
है कि ( यह.जीवात्मा रूप उरुप सुपृप्ति में प्राज्ञात्मा परमात्मा के साथ एक रूप से 


पाद है ) सुपुष्य्युक्तान्य धिकरणभाए।॥। २९/५ 
मिलकर बाहर वा अन्दर की किसी धंस्तु को नहीं जानता है ) ईशी हक जीव में गेंद- 
पूर्वक परमेष्वर का निर्देश श्रुति करती है। इस बाबर मैं पक्ष जीत कहा गया ड्ि 
शरीर नहीं, पर्मोकि: उसी को शातृत्व हो शांकता है, धैंशी की आह शीतर के जान का 
प्रयंग रहते, उसके प्रतिषेध का सम्गव है। प्राज् परोोए्वर है, रवशेटवहत प्रज्ञा ते 
उसको सदा अवियोग ( संबन्ध ) रहता है। इसी प्रकार मरण काछ # शीत ते मेंद 
पूवंक परमेश्बर का कथन श्रुति करती है कि ( यह णीवाहगा प्राशाहमा ते अधिष्ठि होकर 
आते शब्द करता हुआ जाता है) यहाँ भी शारीर णीय कहा गया है, कर्योकि सह द्ारीर 
का स्वामी है । प्राश्ञ तो वही परमेश्वर है। इस शुपुछ्ति और उत्क्रास्ति में भ्रदपूर्वक 
निर्देश से परमेश्वर ही यहाँ विवक्षित है, यह यहाँ राणझा जाता है। एवं जी यह कहा 
है कि आदि अन्त और. मध्य में जीव के लिऊू से जीवपरत्व इस वाबय को है, यहाँ 
कहते हैं कि प्रथम उपक्रम में ( जो यह विज्ञानमय प्राण में है) इस वाकय में संग्नारी 
का स्वरूप नहीं विवक्षित है, तो कया है कि संसारी के स्वरूप का अनुवाद करके उसका 
परबह्म के साथ एकता की विवक्षा फरते हैं, जिससे बुद्धि के ध्यान काछ में ध्याता के 
समान उसके संचलन-दीपन काल में गन्ता आदि के समान आत्मा होता है ) इत्यादि 
उत्तर ग्रन्थ की प्रवृत्ति संसारी धर्म के निराकरणपरक देखी जाती द्ै। इसी प्रकार 
उपसंहार में मी उपक्रम के अनुसार ही उपसंद्वार श्रुति करती है कि ( वही यह विज्ञान- 
मय महान अज आत्मा है, जो प्राणों में विज्ञानमय है ) उसका अर्थ हैं कि जो यह 
विज्ञानमय प्राणों में संसारी दीखता है, वही महात्र अज आत्मा परमेश्वर ही हम से 
प्रतिपादित किया गया है। और जो कोई मध्य में जाग्रदादि अवस्थाओं के कयन से 
संसारी स्वरूप की विवक्षा मानते हैं वे लोग पूव॑ दिशा में भेजे गये पश्चिम दिया में 

भी मानो जायेंगे। जिससे जाग्रद्रादि के कथन से अवस्थावत्त्व वा संसारित्व विवक्षित 
नहीं है, किन्तु है पया कि अवस्थारहितत्व और असंसारित्व की विवक्षा करते हैं । 

यदि कहो कि यह कैसे समझा जाता है, तो कहते हैं कि. जिससे ( इस विवेक के वाद 

मोक्ष के ही लिये कहिये, इस प्रकार जनक राजा पद २ ( वाक्य २ ) में पूछता है । 

और जिससे ( इस अवस्था धर्म से आत्मा अनन्वागत अस्पृष्ट रहता है क्योंकि यह असंग 

है ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी पद २ में उत्तर देते हैं, इससे समझा जाता है कि 

असंसारित्व की विवक्षा करते हैं। एवं ( यह आत्मा पुण्य-पाप से अस्पृष्ट है, ओर उस 

सुषुछ्ति काल में हृदय गत सब झोकों से रहित जीव हो जाता हैं.) इससे मी असंसारी 

आत्मा कहा गया है। शोकोंदि मन के धर्म हैं आत्मा के नहीं, इससे असंसारी स्वरूप 

का प्रतिपादनपरक ही यह वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये । 

पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४२३ ॥ 


कस पक २॥ 2 84557 8 । यदस्मिन्‌ 
पत्यादय: .शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रति- 


२०६ ब्रह्मसू त्रद्माद्धू रभाष्ये ..[ भ्ष्याय : १ 


पेधनाएइच भवन्ति । 'सर्व॑स्य वक्षी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति:” इत्येबंजातीयका 
असंसारिस्वभावप्रतिपादनपरा: । 'स न साधुना कमंणा भूयान्नो एवासाधघुना 
कनीयान्‌' इत्येव॑जातीयकाः संसारिस्वभावप्रतिषेधना: । तस्मादसंसारी परमेश्वर 
इहोफ्त इत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमच्छड्भ रभगवत्पादकृती शारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाद: | ३ ॥ 


-नस्स्क्ण्ब््््ट25 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी असंसारी स्वरूप का प्रतिपादनपरक ही यह वाक्य है, 
ऐसा मानना चाहिये, जिससे इस वाक्य में पति आदि शब्द असंसारी स्वरूप के प्रति- 
पोदनपरक और संसारीस्वमाव के प्रतिपेधक हैं । यहाँ ( सब को स्ववश करने वाला 
स्वतन्त्र है, सबका नियन्ता है, सब का स्वामी है ) इस प्रकार के शब्द असंसारी स्वभाव 
के प्रतिपादनपरक हैं। ( वह पुण्य कर्म से बड़ा नहीं होता है, न पाप कम से छोटा 
होता है) इस प्रकार के शब्द संसारी स्वभाव के प्रतिषेधक हैं । इससे असंसारी परमेश्वर 
यहाँ कहा गया है, यह समझा जाता है ॥ ४३ ॥ 


अथमाध्याये चतुर्थ: पाद: 
[ अन्न प्रधानविषयत्वेन संदिह्यमानानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम । ] 
आनुसमानिकाधिकरण ( १ ) 
महतः परमव्यक्त प्रधानमथवा बपुः:। 
प्रधान सांख्यशा स्त्रोक्ततत्त्वानां प्रत्यभिज्ञया ॥ 
श्रतार्थप्रत्यभिज्ञानात्परिशेषाच्र तद्वपु: । 
सूक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदहंति ॥ 
आनुमानिकसप्येकेषासिति चेनन शरीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेदंशेयति च ॥ १ ॥ 
श्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम--“जन्माद्स्य यतः” ( ब्र० 
११२ ) इति तल्लक्षणं प्रधानस्थापि: समानमित्याशड्भुथ तदशब्दत्वेन  निरा- 
कृतम्‌--ईक्षतेनशिब्दस्‌” ( ब्र० ११।५) इति। गतिसामान्यं च वेदान्त- 
वाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपश्चितं 
गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशडूबते--यदुक्त प्रधानस्याशब्दत्वं 
तदसिद्धं, कासुचिच्छाखासु प्रधानसमपंणाभासानां शब्दानां अ्रयमाणत्वात्‌ । 
अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महज: परमपिभिः 'कपिलप्रभूतिभिः 
परिगृहीतमिति प्रसज्यते। तयावत्तेषां शब्दानामन्यपरत्वं॑ न प्रतिपायते ताव- 
त्स्वज्ञ ब्रह्म जगत: कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुलीभवेतू, अतस्तेषामन्य- 
परत्व॑ दर्शयितु परः सन्दर्भ: प्रवतंते। आनुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि 
प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपंलूभ्यते । काठके हि पठ्चते--महतः परम- 
व्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर: ( १३।११ ) इति | तत्र य एव यन्तामानों यत्क्रमाश्व 
मह॒दव्यक्तपुरुषा: स्मृतिसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्त । तत्राव्यक्तमिति 
स्मृतिप्रसिद्ध : शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ 
स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयतेञतः तस्य दाव्दवत्त्वादशब्दत्वमनुपपन्‍नम्॒‌ । तदेव च 
जगत: कारण श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यं इति चेत्‌ ? ै 
'महत: परमव्यक्तम्‌' इस वाक्य में अव्यक्त शब्द का अथं प्रधान है अथवा शरीर है, 
ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष होता है कि सांख्यज्ञास्त्र में पठित महत्तत्व अव्यक्त पुरुष 
की प्रत्यभिज्ञा से अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान होगा। पूवंश्रुत अथं की प्रत्यभिज्ञा से 
और परिशेष से अव्यक्त शरीर है, कारणावस्था में प्राप्त शरीर भी सुक्ष्म होने से वह- 
अव्यक्त नाम के योग्य होता है यह सिद्धान्त है । 
“आनुमानिकम्‌-अपि-एकेष म्‌-इति-चेत्‌-न-शरी ररूपक विन्यस्तगृही ते: द्शयति-च*, इस 
सूत्र में नो पद हैं। संक्षिप्त अर्थ है कि ( महतः परमव्यक्तमित्यायुक्ते: केयाचिदेकेपां 


नशे 
| ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय! १ 
'शाखिनामानुमा निकमपि शब्दप्रतिपाद्यमुपलम्यत इंति चेन्न शरीर यद्रुपके विन्यस्त॑ तर 
वाध्व्यक्तशब्देन गृहीतेस्तद्रूपकादिकं च दर्शायति श्रुतिरिति ) महत्त्व से पर फेर 
इत्यादि कथन से अनुमान से कल्पित प्रधान मी श्रुति से प्रतिपादित समझा जाता । 
कोई शाखा वाले उसका प्रतिपादन करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि रूपक में 
जो छारीर पढ़ा है, उसी का यहाँ अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, और वह हंपशारि 
श्रुति दिखलाती है। 4 


ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके ( जन्मायस्य यतः ) इससे ब्रह्म का लक्षण कहा 
गया है वह लक्षण प्रधान का भी तुल्य है इस प्रकार आशंका करके, अशब्दता 
वेदिक शब्दशुन्यता से वह प्रधान निराकृत किया गया है कि ( ईक्षण के श्रवण से 
प्रधान कारण नहीं है ) और वेदान्त वाक्य का गतिसामान्य ब्रह्मकारणवाद के प्रति है, 
और प्रधान कारणबाद के प्रति गति सामान्य नहीं है, यह गत ग्रन्य से , विस्तारपूर्वंक 
कहा गया है। इस समय यह फिर अवशिष्ट ( बाकी ) शंका की जाती है, ईक्षति 
अधिकरण का आं्षेप कियाँ जाता है कि जो प्रधान को अशब्दत्व कहा है, वह असिद्ध 
है, क्योंकि किसी शाखाओं में प्रधान के सम्यक्‌ बोध करनेवाले कारणत्व समझनेवाले 
रूप से आमासित होते हुए शब्द सुने जाते हैं। इससे वेद सिद्ध ही प्रधान के कारणत्व 
का महान्‌ु कंपिलादि परम ऋषियों ने ग्रहण किया है, ऐसी श्राप्ति होती है, 
इससे जब तक उन शब्द के प्रधान से अन्याथंत्व का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, 
ठब तक सर्वेज्ञ ब्रह्म का कारण है, यह भप्रतिपादित भी ब्रह्मकारणत्व व्याकुछ 
( व्यस्त-सन्दिग्ध ) सा होगा, अतः उन्हें अन्यपरत्व दशशाने के लिए आगे का ग्रन्थ 
प्रवृत्त होता है ( आरम्म किया जाता है ) कि, आनुमानिक ( कार्यालिज्धक अनुमान 
से निरूपित साधित ) प्रधान भी एक शाखावाले के शब्द से कथित, प्रतिपादित, 
उपलब्ध ( प्रतीत ) होता है, इससे ब्रह्मकारणवाद के समान श्रधानकारणवाद भी वेद 
सम्मत है । कठ प्रोक्त उपनिषद्‌ में वाक्य पढ़ा है कि ( महत्‌ से पर अव्यक्त है, और 
अव्यक्त से पर (श्रेष्ठ ) पुरुष है ) यहां जिस नासवाले, जिस क्रमवाले जो हो महत्‌- 
अव्यक्त और पुरुष सांख्य स्मृति से सिद्ध हैं, वे ही यहाँ प्रत्यभिज्ञात होते हैं, उनकी यहाँ 
प्रत्यभिज्ञा होती है। यहाँ अव्यक्त इस द्ब्द से स्थृति में प्रसिद्ध प्रधान कहा जाता है, 
वर्योंकि उस अर्थ में अव्यक्त शब्द की सांख्य में प्रसिद्धि है, और शब्दादि से रहित होने 
के कारण न व्यक्त हैं इससे अव्यक्त है ऐसी व्युत्पत्ति (ज्ञान) के सम्भव होने से अव्यक्त 
कहना ठीक है। इससे प्रधान को वैदिक अव्यक्त शब्द का अर्थहोनें से उसको 
अद्वब्ददवअयुक्त असिद्ध है, इससे अशब्द कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार प्रधान के 
अद्यब्द के असिद्धि होने पर (अजामेकाम्‌ ए्वे० ४।२ हेतुः प्रकृतिरुच्यते । म०गी०१३/२०) 
इत्यादि श्रुति स्मृति, अनुमान और प्रसिद्धि से वह अव्यक्त नामक भ्रधान ही जगत्‌ का 


उपादान कारण है । 
नैतदेवस्‌ । न झेतत्काठक॑ वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोम॑हदव्यक्तयोरस्तित्वपरम । 


आनुमानिकाधिकरणभाष्यम्‌ २०९ 


ह। 


पार ४ ] 


व छात्र यादृशं स्मृतिप्रसिर्धध स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधान तादृद् प्रत्यभिज्ञायते, 
शब्दमात्र हात्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । स च शब्दों न व्यक्तमव्यक्तमिति 
भरगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते, न चाय॑ कस्मिस्चिद्र ढः । 
धातु प्रधानवादिनां रूढिः सा तेपामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे 
कारणभाव॑ प्रतिपद्यते॥ नच क्रममात्रसामान्यात्समानार्थप्रतिपत्तिभंवत्यसति 
तद्रपप्रत्यभिज्ञाने. न ह्ाव्वस्थाने गां पद्यन्नब्वोश्यमित्यमूढ़ोः्ध्यवस्यति । 
चात्र न परपरिकल्पितं प्रधान प्रतीयते, शरीररूपक- 
विन्यस्तगृहीतेः। शरीर ह्त्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परियृद्यते | 
: प्रकरणात्परिशेषाच्च । तथा ह्यनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां रथिर- 
धादिरूकपकलुपि दर्शयति-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्‍्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ (का० १॥३। ३-४) इति। 
तेश्वेन्द्रियादिभिरसंयतेः संसारमधिगच्छत्ति । संयतेस्त्वध्वः पारं तद्विष्णो: परमं 
पदमाप्नोतीति दर्शयित्वा, कि तदध्व॑ंनः पारं विष्णो: परमं॑ पदमित्यस्थामाका- 
इक्षायां तेम्य एवं प्रकृतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन. परमात्मानमध्वनः पारं 
विष्णो: परम पर्द दर्शयति-- 
इन्द्रियेम्यः परा ह्र्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्वुद्धेरात्मा महान परः॥ 
महतः . परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुष: परः। 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

( का० १३।१०, ११ ) इति। '“तत्र य एवेन्द्रियादय: पूव॑स्पां रथरूपक- 
कत्पनायामब्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतहानाग्रकृतप्रक्रिया- 
परिहाराय। तत्रेन्द्रयमनोबुद्धयस्तावत्यूव॑त्रेह च समानशब्दा एव, अर्थास्तु, 
ये शब्दादयों विषया इन्द्रियहयगोंचरत्वेन निर्दिष्टा: तेपां चेन्द्रियेभ्य: परत्वम्र, 
'इन्द्रियाणां ग्रहत्वं, विषयाणामतिग्रहत्वमु' ( बृ० ३२ ) इति श्वुतित्रसिद्धे:। 
विपयेभ्यरव मनसः परत्वं, मनोमूलत्वाह्विपयेन्द्रियव्यवहारस्थ | मनसस्तु परा 
वृद्धि, बुद्धि ह्यारुह्म भोग्यजातं भोकतारमुप्सरप॑ति । बुद्धे रात्मा महाव परो यःस 
'आत्मानं रथिनं विद्धि” इति रथित्वेनोपक्षिप्तः। कुतः ? आत्मशब्दात्‌ भोक्‍्तुइच 
भोगोपकरणात्परत्वोपपत्ते: । महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्‍नय ! 

इस प्रकार यदि कोई कहे तो कहा जाता है कि यह प्रधान को वैदिक गम जा पर 
नहीं है, क्योंकि यह कठ श्रुति का वाक्य स्मृति प्रसिद्ध महत्‌ और अव्यक्त के अस्तित्व 
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( सत्ता ) परक ( बोधक ) नहीं है, जिससे स्वतन्त्र कारणहप तीन गुणवाल 
प्रधान सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध है, वैसा प्रधान यहाँ प्रत्यमिज्ञात ( स्मृत ) नहीं होता 
है। यहाँ ध्रुति में अव्यक्त इस शब्द मात्र की प्रत्यभिज्ञा होती है अर्थ की नहीं । बढ़ 
अव्यक्त शब्द तो न व्यक्त होने से अव्यक्त कहा जाता है। इस प्रकार यौगिक होने मे 
प्रधान से अन्य भी सुक्ष्म दुर्शेय अर्थ में प्रयुक्त होता है, इससे यह अव्यक्त दब्द किसी 
अथं में रूढ़ नहींहै। और जो प्रधान वादी रझढ़ि है, वह उनकी ही पारिमाषिकी 
( संकेत जन्य ) होने से वेदार्थ के निरूपण में कारणता को नहीं प्राप्त हो सकती है । 
पदार्थ के स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा के बिना क्रममात्र की तुल्यता से तुल्याथ का ज्ञान नहीं 
होता है। क्योंकि अदव के स्थान में गौ को देखता . हुआ मोह-श्रान्ति-रहित मनुष्ये 
यह अछुव है ऐसा निश्चय नहीं करता है । प्रकरण को देखने विचा रने पर यहाँ अन्य 
से परिकल्पित प्रधान नहीं प्रतोत होता है, क्योंकि जो शरीर रूपक ( रथ साह्श्य ) 
रूप से विन्यस्त ( कथित ) हुआ है उसी का यहाँ अव्यक्त शब्द से ग्रहोति ( ज्ञान ) 
होता है। शारीर ही यहाँ रथ रूपक रूप से विन्यस्त है, वही... अव्यक्त शब्द से ज्ञात 
होता है, और इस ज्ञान में प्रकरण और परिशेष हेतु है। एवं इस ज्ञान के अनुकूल 
ही अनन्तर अतीत ग्रन्थ भी आत्मा और शरीरादि को रथी रथ आदि रूपक ( साहद्य ) 
की क्लृप्ति ( कल्पना ) को दिखलाता है-- 


( जीवात्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर को रथ हो जानो, बुद्धि को सारथि 
जानो, मन को लूग़ाम जानो ) इन्द्रियों को अब्व, उनके विषयों को गोचर ( मार्ग ) 
समझो । ओर शरीर इन्द्रिय मन सहित .जीवात्मा को विद्वानु छोग| भोक्ता कहते हैं । 
एवं अर्ंयत ( अवश ) उन इन्द्रियादिकों द्वारा यह जीव जन्मादि रूप संसार को प्राप्त 
करता है और संयत ( वशीभूत ) उन इन्द्रियादि द्वारा ससार मार्ग से पर पार उस ' 
विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा दिखलछाकर, संसार मार्ग से पर पार वह 
विष्णु का परमपद ( स्वरूप ) क्या है ? ऐसी आकाइक्षा जिज्ञासा होने पर, उन प्रकृत 
इन्द्रियादिकों से ही परत्वेन ( पररूप से ) पर आत्मा को ही संसार मार्ग से पार विष्णु 
के परम पद को श्रुति दिखलाती है-- 

इन्द्रियों से, इन्द्रियों के अर्थ शब्दादि विषय पर ( श्रेष्ठ ) प्रबल हैं । विषयों से. 
प्रवत मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, व्यष्टि बुद्धि से महानात्मा समष्टि बुद्धि जीवात्मा 
श्रेष्ठ है, उस महान से श्रेष्ठ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से पर 
कुछ नहीं है, पुरुष ही परत्व की काष्ठा ( सीमा ) रूप है, और वही परम गंति ( मुक्ति 
आश्रय ) स्वरूप है। वहाँ जो ही इन्दियादि प्रथम रथ की रूपक कल्पना में अश्वादि 
रूप से प्रकृत हैं, वर्णित हैं वे ही प्रकृतत हान और अप्रकृत प्रक्रिया की प्रसक्ति 
( प्राप्ति ) का वारण के लिए यहाँ गृहीत होते हैं, इनमें इन्दिय, मन और बुद्धि तो 
पूर्व और यहाँ उत्तर वाक्य में समान शब्द वाले हो हैं, तुल्य ( एक-एक ) शब्द से 


। जैसा 
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कहे गये हैं, इन्द्रियों के गोचर हे मार्ग ) रूप से निदिष्ट ( कथित ) जो दब्दादि विषय 
हुप अर्थ हैं, उनको यहाँ इन्द्रियों से परत्व कहा गया है, क्योंकि इन्द्रियों को ग्रहत्व है, 
थर विषयों को अतिग्नहत्व है, यह बृहदारण्यक श्रुति में प्रसिद्ध है। एवं मनोमूलक 
विषय इन्द्रियों के व्यवहारों के होने से मन को विषयों से परत्व है, और मन से पर- 
बुद्धि है, जिससे बुद्धि में आरूढ (स्थिर-निश्चित) हो करके.ही भोग्य समूह भोक्ता को 
प्राप्त होते हैं, और जो बुद्धि से पर महाय्‌ आत्मा है, उस ( आत्मा को रथी जानो) इस 
प्रकार रथी रूप से उपक्षिप्त (निर्दिष्ट बो धित) हुआ है । क्योंकि आत्मशब्द से आत्मा ही 
उपक्षिप्त (प्राप्त) होता है । मोक्ता को भोग के उपकरण ( साधन ) से परत्व होना युक्त 
भी है, और स्वामित्व से इसको महत्त्व सिद्ध है । 


अथवा--+ 


मनो महान्मतिन्रह्या पूृबुद्धिः ख्यातिरीश्वर:। 
प्रज्ञा संविच्चितिश्चेव स्मृतिक्च परिपत्यते ॥ इति स्मृतेः, 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे । ( इवे० ६१८ ) 

इति च श्रुतेर्या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि: सा सर्वासां बुद्धोनां परमा 
प्रतिष्ठा, सेह महानात्मेत्युच्यते। सा च पूंत्र बुड्धिग्रहणेनैव गृहीता सती 
हिरुगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदोयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्ते: । एतस्मिस्तु 
पक्षे परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहणं द्र॒ष्टव्यम, 
परमार्थतः परमात्मविज्ञानात्मनोभेंदाभावात्‌ तदेव॑ शरीरमेवैक परिशिष्यते 
तेषु । इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपददिदर्शयिषया समनुक्रामन्‌ परि- 
गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तु: शरीरादीनां 
रथादिरूपककल्पनया संमारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मांवगतिरिह . विव- 
क्षिता । तथा च-- 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। 

दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः ॥ ( का० १३११२ ) 
इति वेष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्त्वा तदवगमार्थ योगं दर्शयति-- 

यच्छेद्वाड मनसी प्राज्ञस्तय्च्छेज्जान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्चच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
* का० २।३।१३ ) इति । एतदुक्तं भवति--वाचं मनसि संयच्छेत्‌ु, वागादिवा- 
होन्द्रियव्यापारमुत्सुज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत ॥ मनो5पि विषयविकल्पाभिमुखं 
विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां . बुद्धावध्यवसायस्वभावायां -धारयेत्‌ ध 
तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तयंग्रयायां वा बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेतु, 
महान्तं त्वात्मानं शान्त -आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन्‌ पुरुषे परस्यां काष्ठायां 
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प्रतिष्ठापयेदिति । तदेव॑ पूर्वापरालोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधान- 
स्यावकाश: । 


अथवा ( मनन शक्ति रूप. मन, व्यापिनी दाक्ति महात्र, माविनिश्चयरूप मति, 
जोवात्मारूप ब्रह्मा, मोग्याश्रयरूप पुर, तात्कालिकज्ञानरूप बुद्धि, कीतिशक्ति, नियमन- 
शक्ति, भैकालिकप्रज्ञा, सम्वित्‌, चिति, स्मृति, इन रूपों से समष्टि बुंद्धि कही जाती है ) 
इस स्मृति कथन से, और ( जो प्रथम ब्रह्मा को सिद्ध उत्पन्न करता है, और उनकी 
बुद्धि में वेदों को प्रकट करता है ) इस श्रुति कथन से जो प्रथम उत्पन्न होने वाले 
हिरण्यगर्म की बुद्धि है वह सब व्यष्टि बुद्धियों का परम आश्रय है, वही यहाँ महानात्मा 
कही गयी है वह मी अप्रकृत नहीं है, किन्तु प्राथमिक बुद्धि के ग्रहण से दी गरहोत होती 
हुई, यहाँ पृथक्‌ उपदिष्ट होती है। उसको भी हमलोगों की बुद्धियों से परत्व 
उत्पन्न ( युक्तसिद्ध ) होता है। परन्तु इस पक्ष में परमात्मविषयक सबसे परपुरुष के 
ग्रहण से ही रथो आत्मा का भी ग्रहण समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक स्वरूप में 
परमात्मा और विज्ञानात्मा को भेद का अमाव है। इस प्रकार पूर्वकथित उन छ: 
पदार्थों में से वह एक शरीर ही ग्रहण में अवशिष्ट रहता है, यहाँ परम पद को दिखलाने 
की इच्छा से पूव प्रकृत शरीर से भिन्‍न इन्द्रियादिकों का ही सम अनुक्रमण ( क्रम से 
ग्रहण-अनुसरण ) करनेवाला गुरु यम है । यहाँ परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द से परिशिष्ट 
प्रकृत शरोर को ही दिखलाते हैं, ऐसी प्रतोति होतो है । और शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
विषय वेदना ( भोग ) से संयुक्त अविद्या वाला भोक्ता जीव के शरीरादि को रथादि 
रूपक कल्पना द्वारा संसार और मोक्ष की प्राप्ति के निरूपण से यहाँ प्रत्यगात्मा की 
ब्रह्मछप से अवगति (ज्ञान ) विवक्षित है। यहाँ कहते हैं कि ( सब भूतों में गूढ 
( छिपा हुआ ) यह आत्मा प्रकाशता ( अनुभूत होता) नहीं है, परन्तु आघ (शुद्ध) सुक्ष्म 
बुद्धि द्वारा सूक्ष्म दर्शियों से देखा समझा जाता है ) इस प्रकार वेष्णव परपद के दुर्जेयत्व 
को कहकर, उसके ज्ञान के लिए योग दिखलाते हैं कि ( बुद्धिमान्‌ पुरुष वाक्‌ का मन में 
लय करे, मन का ज्ञान प्रकाश रूप बुद्धि में लय करे; बुद्धि का समष्टि बुद्धि महान॒ में लूय 
करे, उसका शान्त स्वरूप आत्मा में लय करे ) इत्यादि। इससे यह कहा गया है कि 
वाक्‌ को मन में संयत (बद्ध) करे । अर्थात्‌ वागादि बाह्य इन्द्रियों के व्यापारों को त्याग 
कर मनोमय रूप से स्थिर होवे । विषयों के विकल्प के लिए अभिमुख (प्रवृत्त) मन को 
भी विकल्पजन्य दोषों के दर्शन द्वारा ज्ञान शब्द से कथित निर्रचय स्वमावदाली बुद्धि 
में धारण करे । फिर उस बुद्धि को भी महानात्मा भोक्ता में अथवा आप्त बुद्धि में सूक्ष्मता 
का सम्पादन द्वारा लय कर । महानात्मा को प्रकरणप्राप्त परम सीमारूप शान्‍्तात्मा पर 
पुरुष में प्रतिष्ठा स्थिति लय करे ! इस प्रकार पूर्वापर के आलोचना करने पर अन्य से 
कल्पित प्रधान का यहाँ अवकाश नहीं है । 


5 ४; ४ न] 
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सूक्ष्म तु तबहेत्वात्‌ ॥ २॥ 
उक्तमेतत्मकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दं न प्रधानमिति | इदमिदा- 


नींमाशडूूअते--कथमतव्यक्तशब्दाहंत्व शरीरस्य, यावता .स्थूलत्वात्स्पष्टतरमिदं 
शरीर व्यक्तशब्दाह मस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति। 

अत उत्तरमुच्यते--सूक्ष्म रे कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते सृक्ष्मस्या- 
व्यक्तशब्दाहंत्वात्‌ । यद्यपि स्थूलमिर्दं शरीर न स्वयमव्यक्तशब्दमहँति, तथापि 
तस्य त्वारम्भक॑|भ्तपुक्ष्ममव्यक्तशब्दमहंति । प्रक्ृतिदब्दश्ध॒विकारे. दष्टः 
यथा 'गोभिः श्रीणोत मत्सरस्‌' ( ऋ० सं० ९४६४ ) इति। श्रतिश्व-तद्धे द॑ 
तह व्याकृतमासीत्‌ (बु« १४७ ) इति। इदमेव व्याकृतनामरूपविभिन्‍्न 
जगत्पागवस्थायां. परित्यक्तव्याकृतनामरूपं बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं 
दर्शयति । ह 

यह कहा गया है कि प्रकरण और शेषरूप हेतु से अव्यक्त शब्द का अथं दरोर है, 
प्रधान नहीं । यहाँ यह आशंका होती है कि दरींर को अव्यक्त शब्द के योग्यत्व कंसे 
होगा ? जब कि स्थूल होने से यह शरीर अत्यन्त स्पष्ट व्यक्त शब्दार्थ है और अस्पष्ट 
का वाचक अव्यक्त शब्द है। उत्तर में कहा जाता है कि यहाँ कारण रूप से सूक्ष्म शरीर 
अव्यक्त शब्द से विवक्षित होता है, क्‍योंकि सूक्ष्मशरीर को अव्यक्त शब्द की योग्यता 
है। यद्यपि यह स्थूल शरीर स्वयं अव्यक्त शब्द के योग्य नहीं. है, तथापि उसका आरम्मक 
भूतों का सूक्ष्मांश तो .अव्यक्त के योग्य है ही। यदि कहो कि.कारण का वाचक शब्द 
कार्य को कैसे -कहँगा तो कहा जाता है कि कार्य कारण में अभेद दृष्टि से कारण वाचक 
शब्द का विकार ( काये ) में प्रयोग देखा गया है। जैसे कि ( गौ के दूध से मत्सर- 
सोम को मिश्रित करे ) यहाँ दूध अथं में गौ शब्द का प्रयोग किया गया है और व्यक्त 
को ही कारणावस्था में श्रुति अव्यक्त कहती है कि ( पूर्वावस्था में प्रसिद्ध यह जगत्‌ 
अव्याकृत था ) इससे यह व्याकृत नामरूप से भेवयुक्त जगव्‌ को ही पूर्वावस्था में 
व्यक्त नामखू्परहित बीजशक्ति संस्काररूप में स्थिर को अव्यक्त शब्द योग्य श्रृति 
दिखलाती है । ह 
तदधीनत्वादथंवत्‌ ॥ रे ॥॥ 

अन्राह-यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूप बीजात्मक॑ प्रागवस्थमव्यक्तश- 
ब्दाहंमभ्युपगम्येत, तदात्मना दरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाहंत्वं प्रतिज्ञायेत, स 


एवं तह प्रधानकारणवाद एवं सत्यापद्येत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः: . 


प्रधानत्वेनाभ्यूपगमात्‌-इति । | 
अन्रोच्यते । यदि वरय॑ . स्वतन्त्रां काश्चित्प्रागवस्थां जगतः कारणल्वेनाम्यु- 


पगच्छेम, प्रसञजयेम तदा प्रधानकारणवादस्‌ । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः 


भ्ह्म सूत्रशाद्भूरभाषज्य पे [ अध्याय: 
न्यक प्शाड्ू, न्प १ 
३७४ के 


स्वृतन सा च विश्याभ्युपगन्तव्या 

प्रागवस्था जगतोञभ्यूपगस्यते न स्वतन्त्रा । हक यु 
कक 3 तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टत्व॑ सिद्धयति, शक्तिरहि 
अथंदतो हि सा। नहिं तः के ९७ 
प्रवृत्त्यतुपपत्ते:। मुक्तानां च पुनरनुत्पत्ति:। कुतः ? विद्यया 

० 20 पक आल हि. बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिदें 
तस्या बीजशक्तेर्दाहात्‌ू। अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्त शोर 
प्रमेश्वराश्षया मायामयी महासुप्तिः, यस्या स्वरूपप्रतिबोधरहिता: शर्ते 
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संसारिणो जीवाः। तदेतदव्यक्त क्चिदाकाशशब्दनिदिष्टम्‌ एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्व ' ( बु० ३४८।११ ) इति श्रुते:। क्वचिदक्ष- 
रशब्दोदितम-- अक्षरात्परतः पर: ( मु० २॥१ ) इति श्रुतेः। क्वचिन्मायेति 
सूचितम-- भायां तु प्रकृति विद्यान्मायित तु महेश्वरम्‌' (इवे० ४१० ) इति 
मल्त्वर्णात्‌ अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात्‌ । तदिदं 
'महतः परमव्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तमप्रभवत्वात्महत:, यदा हैरण्यगर्भी बुद्धि 
महान्‌। यदा तु जीवो महांस्तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य महतः परम- 
व्यक्तमित्यक्तत्‌ु। अविद्या ह्ायव्यक्तम, अविद्यावत्त्वेनेव जीवस्य सर्व: संव्यव- 
हारः सन्ततो वर्तते। तच्चाव्यक्तगतं महतः परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे 
परिकल्यते | सत्यपि शरीरदिन्द्रियादीनां तद्रिकारत्वाविशेषे शरीरस्यवामे- 


दोपचारादव्यक्तशब्देव ग्रहणम्‌, इ्द्रियादीनां स्वशब्देरेव गृहीतत्वात्परिशि- 
प्टत्वाच्च शरोरस्य । 


न्‍ 


यहाँ शंका होती है, कि यदि व्यक्त नामरूप रहित बोजात्मक पूर्वावस्थ।थनत्त 
यह जगत अव्यक्त शब्द के योग्य माना जाय, और उस बीजात्मक स्वरूप से 
शरीर को भी अव्यक्त शन्नद योग्यत्व को प्रतिज्ञा को जाय, तो इस प्रकार 
सृक्ष्मावस्था के स्वीकार होने पर वही प्रधान कारणवाद प्राप्त होगा । क्‍योंकि इस 
जगत्‌ की ही पूर्वावस्था को प्रधान ( त्रिगुण की साम्यावस्त्था ) रूप से माना जाता न 
यहाँ उत्तर.कहा जाता है कि, यदि हम किसी स्वतन्त्र जगत्‌ की पूर्वावस्था को जगत्‌ 
के कारण रूप से स्वीकार करें तो प्रधान कारणवाद की प्राप्ति कर सकते छत 
परन्तु हम लोग तो परमेश्वराधोन इस जगत्‌ की पूर्वावस्था को मानते हैं, स्वतन्त्र 
नहीं । और वह अवस्था अवश्य मानने 'योग्य है, क्योंकि तह अथंवती ( सफला )है। 
उसके बिना कूटस्थ निविकार परमेश्वर को म्रष्टत्व ( सृष्टि कतृंत्व ) नहीं सिद्ध 
हो सकता है। शक्तिरहित उस: परमात्मा प 
से ख्रष्ट्त्व की असिद्धि होगी और बीज 
होती है, _ इसस मुक्तात्माओं की किर उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि विद्या से उस 
जन्म के हेतु बीजशक्ति का दाह न्मादि का हंतरूप वह 
बीजशक्ति अविद्या स्वहव्प अव्यक्त शब्द से देश के ग्रो मय हट हि 

+ ः देश के योग्य परमेश्वराश्रित छौकिक 
मातातुल्य महायुषृप्त स्वरूपा है व 


» जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित स सारी जीव सब 


व्यवस्था 
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में सोते हैं, उसके में 
मोहनिद्रा के ्ं ्य कार्यादि में आसक्त होते और अभिमान करते हैं ॥ अतः यह 
अव्यक्त कहीं आकाश छाब्द से कहा गया है कि ( हे गागि कं 
ः । इस अविनाशी आत्मा में 
आकाशादि का कारण रूप आकाश ओत-प्रोत है ) इस 
८ ) इस प्रकार श्रुति से अव्यक्त आकाश 
शब्दार्थ सिद्ध होता है ( पर अक्षर से पर परबह्म है ) कली 
है )। यहाँ अव्यक्त अक्षर शब्द से 
कहा गया है, अन्यत्र मी अक्षर शब्द से कथित होता है। और कहीं माया इस शब्द से 
अव्यक्त सूचित हुआ है । ( माया को जगत्‌ की प्रकृृति ( उपादान ) रूप कारण समझे 
और माया कक है, उस मायी को जगत्‌ का महान्‌ ईश्वर, समझे ) इन मन्त्राक्षरों 
से वह सूचना कह ती है । और वह । 80 है, क्‍योंकि वह तत्त्व ( सत्य ब्रह्म 
स्वरूपत्व ) ओर त्रह्मान्यत्व उमयरूप में कसी पा निरूपण के योग्य नहीं है, शक्ति 
होने से ब्रह्म से अन्य नहीं है, सवंथा अभिन्‍न में शक्ति-शक्तिमड्भाव नहीं हो सकने से 
संवेधा अमिन्‍न नहीं है । वही अक्षर माया आदि छाब्द का अर्थ अव्यक्त ( महत्‌ से पर 
अव्यक्त है ) इस प्रकार कहा गया है। एवं यह मह॒त्‌ पर अव्यक्त उस अवस्था में कहा 
गया है कि जब हिरण्थगर्म की बुद्धि महत्‌ शब्द का अर्थ है। जब जीव महत्‌ शब्द का 
अथ है, तब भी जीवमाव के अव्यक्ताइ्धीन होने से महत्‌ से अव्यक्त है, यह कहा गया 
है, जिससे अविद्या ही अव्यक्त है। और अविद्यावत्ता रूप से ही जीव के सब सांसारिक 
व्यवहार निरन्तर होते हैं। वह जो अव्यक्त में महत्‌ से परत्व है, उसका कार्यंकारण 
में अभेद के व्यवहार से शरीर में कल्पना की जाती है और शरीर के समान इन्द्रियादि 
को भी उस अव्यक्त के विकारत्व तुल्य होते हुए भी अभेद के उपचार व्यवहार से शरीर 
का ही अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, अन्य का नहीं, क्योंकि इन्द्रियादि वहाँ स्ववाचक 
बब्दों से ही गहीत हैं, और शरीर को ही परिशिश्त्व है । 
अन्ये तु वर्णयन्ति--हिंविध॑ हि शरीरं स्थूल सूक्ष्म च। स्थूलं यदिदमुप- 
लम्यते । सूक्ष्मं यद्भुत्तरत्र वक्ष्यत--“तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति;:संपरिष्वक्त,, मजः 
निरूपणाभ्याम! ( बु० ३॥१॥१ ) इति । तच्चोभमयमपि शरीरमविशेषात्पुवत्र 
र्थत्वेन संकीतितम, इह तु सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परिगृह्यते 8 औलक 
त्वात्‌ । तदधीनत्वाच्च वन्धमीक्षव्यवहा दा |; जीवात्तस्य परत्वमू, यथाअथा 
त्वादिन्द्रियव्यापा रस्येन्द्रियेम्य: परत्वमर्थानामिति.। 
तेस्त्वेतद्वक्तव्यमू, अविशेषेण शरीरद्यस्य नर 
मानयो: प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयो: कथ थी शरीरमिह पर्यनुयोक्तुम्, आम्नातं 
र्थै प्रतिपत्त प्रभवाम नाम्नात प रि ) 
पीति । आम्नातस्था |] त्वात्तस्थेति चेतु ? न, 


;ं सूक्ष । ति नेतरद्व्यक्तत् 
चाव्यक्तपदं सूक्ष्ममिव प्रतिपादयितुं शकनो हे ९ 
एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्रतिपत्त: । नहीमे पुव आम्नाते एकवाक्यतामनापच् ।' 


कश्चिदर्थ प्रतिपादयत:, प्रक्ृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रस ज्ञात । 28 पे 
वाक्‍्यताप्रतिपत्तिर॒स्ति, तत्राविशिष्टायां शरीरद्बयस्य ग्राह्मत्वा 


२० ब्रज 


रथत्वेन संकीतितत्वात्स- 
गुह्मते न पुनः स्थूछम- 


-क्षायां यथा- 
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३०६ ब्रह्मसूत्रशाडू रभाष्ये [ अध्याव, 


काइ्क्ष॑ सम्बन्धेअनभ्युपगम्यमान एकवाक्यतैव बाधिता भवति कुत आम्नात- 
स्यार्थस्य प्रतिपत्ति:। नचेव॑ मन्तव्यं-दुःशोधत्वात्सूक्ष्मस्येव बा ग्रहण, 
स्थूलस्य तु दृष्टवीभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणम्‌-इति । यतो नेवेह शोधनं कर्ब- 
चिद्विवक्ष्यते । न द्यत्र शोधनविधायि किश्विदाख्यातमस्ति, अनन्तरनिदिष्टात्तु 
कि तद्विष्णोः परम पदमितीदमिह विवक्ष्यते । तथाहीदमस्मात्यरमिदमस्मात्पर- 
मित्युक्त्वा 'पुरुषान्न परं किड्चचित्‌' इत्याह । सवंथापि त्वानुमानिकनिराकरणो- 
पपत्तेस्तथानामास्तु, न नः किज्चिच्छिद्यते । 
अन्य आचाये उक्त दो सूत्रों के अथें का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि स्थूल और 
सुक्ष्म दो प्रकार के शरीर हैं, स्थूल तो वह है जो प्रत्यक्ष उपलब्ध (ज्ञात ) होता है, 
और सूक्ष्म वह है, जिसको आगे कहेंगे कि ( मृत्यु के बाद शरीरान्तर लोकान्तर में 
प्राप्त के समय यह जीव भूतों के सूक्ष्मांश सूक्ष्म शरोर से सम्बद्ध हो जाता है वह 
प्रश्न और प्रत्युत्तर से समझा जाता है ) वह दोनों शरीर अविद्येषता से प्रथम रथरूप 
- से संकीतिंत हुआ है। और यहाँ आगे तो सूक्ष्म को अव्यक्त शब्द के योग्य होने से 
' स॒क्ष्म ही अव्यक्त शब्द से परिगृहीत होता है। उस सूक्ष्म शरीर के अधीन जीव के 
बन्धमोक्ष का व्यवहार होता है, इससे. उस सूक्ष्म को जीव से परत्व है, जैसे कि इन्द्रियों 
के व्यापारों को अर्थ के अधीन होने से इन्द्रियों से परत्व अर्थों को कहा गया है। इस 
- रीति से सूत्रार्थ करने वाले के प्रति भाष्यकांर कहते हैं कि उन्हें यह कहना चाहिए कि 
अ्रथम अविशेष ( अभिन्‍न समान ) रूप से दोनों शरीरों को रथरूप से संकोतितत्व होने 
से दोनों में प्रकृतत्व और परिशिष्टत्व भी तुल्य है, इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्त 
शब्द से कैसे गृहीत है, और फिर स्थूछ भी क्‍यों नहीं गृहीत होता है। यदि आप कहो 
कि वेद से कथित अर्थ को समझने के लिए हम सम हैं, कथित को पयं॑नुयोग करने 
को (आज्ञा करने को) समर्थ नहीं हैं, कि तुम ऐसे नहीं रहकर अन्य स्वरूप बन जाओ। 
एवं कथित अव्यक्तपद तो स॒क्ष्म को हो प्रतिपादन के लिए समर्थ है, अन्य को प्रतिपांदन 
करने के लिए वह समथं नहीं है, क्योंकि उस स्थूल को व्यक्तत्व है। भाष्यकार कहते हैं कि 
अह आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कथित पद वाक्य के अर्थ की प्रतोति भो केवल 
2५ 54520 से ही नहीं हो जाती है, किन्तु एकारथंबोधक पदों की परस्पर की आकांक्षा 
पे एक बुद्धि विषयेत्व रूप एकवाबयता के अधीन वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। ये पूर्वोत्तर 
_7म्नात | पठित ) वाक्य, एकवावयता को प्राप्त हुए बिना किसी अथ्थं का प्रतिपादन 
नहीं करते हैं, क्योंकि एकवाक्यता के बिना शरीर शब्द से रूढि वृत्ति द्वारा प्रकृत स्थूल 
गरीर के ग्रहण का हान ( त्याग ) होगा, और अप्रकृत भूतसूक्ष्मादि का अव्यक्त शब्द 
से प्रहण रुप प्रक्रिया की प्राप्ति होगी। और क्षाकांक्षा के बिना एकवाक्यता का ज्ञान 
हुये कक वाकांक्षा से वाकयेकवानय्व के. होने पर और दोनों शरीर को 
| होने पर आकांक्षा के अनुसार सम्बन्ध को नहीं मानने पर एक- 


पाद: ४ | आनुमानिकाधिकरणभाष्यम्‌ ३०७ 


वाक्यता बाधित होगी फिर वेदाथ्थ का ज्ञान कैसे होगा ? ऐसा भी नहीं मानना चाहिये 
कि सूक्ष्म शरीर के दुःशोध्य होने से अर्थात्‌ दुविवेच्य होने से आत्मा के साथ एक रूप 
से गृहीत उस सूक्ष्म का शोधन विवेचन के लिए सूक्ष्म का ही ग्रहण है । और स्थूल 
शरीर तो दृष्ट बीमत्सता ( विक्ृतता ) से सुशोध्य है, इसके आत्ममिन्नत्व का ज्ञान 
सुलम है, इसलिए अव्यक्त शब्द से स्थूल का अग्रहण है इत्यादि । इससे यहाँ किसी 
का शोधन विवक्षित नहीं है, क्योंकि शोधन का विधायक कोई आख्यात ( क्रियावाचक 
पद ) यहाँ नहीं है । किन्तु अनन्तर निदिष्ट होने से ( वह विष्णु का परम पद क्‍या 
है ) यही यहाँ विवक्षित है । जैसे कि वह इससे पर है, यह इससे पर है, इस प्रकार 
इन्द्रियादि से पर पुरुष को कहकर ( पुरुष से पर कुछ नहीं है ) इस विष्णु के परपद 
( स्वरूप ) को श्रुति कहती है कि जिससे पर कुछ नहीं है । एवं आनुमानिक के निरा- 
करण की सिद्धि तो सवंथा होती है, इससे वेसे व्याख्यान भी हो, उससे हमारी कुछ 
हानि नहीं है । 
सेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥। 


ज्ञेयत्वेन च सांख्यै: प्रधानं स्मय॑ते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्केवल्यमिति वदद्भिः, 
नहिं गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तर्र शक्‍य॑ ज्ञातुमिति । क्वचिच्च विभूति- 
विशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । नचेदमिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते, पदमात्रे 
छव्यक्तशब्द:, नेहाव्यक्त ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति। नचानुपदिष्ठ 
पदार्थज्ञानं पुरुषांमिति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ | तस्मादपि नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभि- 
धोयते । अस्माकं तु रथरूपकक्छप्तशरीराद्यनुसरणेन विष्णोरेव परम पद दर्शयितु- 
मयमुपन्यास इत्यनवद्यस्‌ । 

त्रिगुण रूप प्रधान से भिन्न पुरुष ज्ञान से अर्थात्‌ प्रधान पुरुष के विवेक रूप भेद 
ज्ञान से मोक्ष कहने वाले सांख्यवादी प्रधान को ज्ञेय रूप से स्मरण ( चिन्तन कथन ) 
करते हैं, क्योंकि गुणमय प्रधान के स्वरूप को जाने बिना गुणों से पुरुष का भेद जाना 
नहीं जा सकता है, और कहीं विभूति ( अणिमादि ऐह्वर्य ) विशेष की प्राप्ति के 
लिए प्रधान ज्ञेय उपास्यादि हैं ऐसा कहते हैं। यहाँ यह भव्यक्त ज्ञय रूप से नहीं 
कहा जाता है, पदमात्र ही अव्यक्त शब्द हैं। अव्यक्त जानने योग्य है, वा उपास्य है, 
ऐसा वाक्य यहाँ नहीं है । उपदिष्ट ( करने के लिए विहिंत ) ज्ञानध्यानादि सफल 
होते हैं, अनुपदिष्ट ( अविहित ) पदार्थज्ञान पुरुषार्थ रूप सफल है, ऐसा नहीं मान :. 
सकते हैं, न समझ सकते हैं । और उस जेयत्वावच्छिन से भी यहाँ अव्यक्त से प्रधान 
नहीं कहा जाता है । हमारे मत में तो शरीर के 'जेयत्व की अनुक्ति होते हुए भी 
रथरूपक ( साहद्य ) रूप से सिद्ध दारीरादि के अनुसरण ( अवलम्बन ) द्वारा विष्णु 
का ही परमपद को दर्शाने के लिए यह उपन्यास ( वाक्योपक्रम-रचना ) है। इससे 


दोषरहित सफल है । 


ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय: १ 


बदतीति चेन्‍न प्राज्ञों हि प्रकरणात्‌ ॥॥ ५॥। 
अन्राह सांख्य:-- शेयत्वावचनात्‌' इत्यसिद्धम्र ? कथम् ? श्रूयते ह्यत्तरत्राव्य- 
क्तशब्दोदितस्य प्रश्गनस्य शैेयत्ववचनम- 
अशब्दमस्पंदामरूपमव्ययं॑ तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाययनत्तं मह॒तः पर ध्रुवं निचाय्य त मृत्युमुखात्मुच्यते ु 
( का० २३३१५ ) इति। अत्र हि यादूश शब्दादिहीन अवात गदतः व 
स्मतौ निरूपितं तादुशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट, तस्मात््रधानमेवेदं, तदेव 
चाव्यक्तशब्दनिदिष्टमिति । 
यहाँ सांख्यवादी कहते हैं कि, शेयत्वावचनात्‌, यह जो हेतु कहा. गया, वह असिद्ध 
है, क्योंकि उत्तर वाक्य में अव्यक्त शब्द से कथित प्रधान को ज्ञेयत्ववचन -( कथन ) 
सना जाता है कि ( एशब्दस्परशरूपरहित, अव्यय ( अविनाशी ) तथा रसरहित, 
नित्य, गन्धरहित, अनादि, अनन्त, महत से पर, झुव ( निशचल ) जो तत्त्व है, उस 
आत्मा को जान कर मृत्यु के मुख से प्रमुक्त होता है) जेसे शब्दादिरहित प्रधान 
स्मृति में महत्‌ से पर निरूपित है वसे ही यहाँ मी निचाय्यत्व ( ज्ञेयत्व ) रूप से 
निदिष्ट है। उससे यह प्रधान ही निदिष्ट है, और वही अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट 
( कथित ) है। 
अन्न ब्रमः--नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निदिष्टमू, प्राशो हीह परमात्मा निचा- 
य्यत्वेन निदिष्ट इति गम्यते । कुतः ? प्रकरणात्‌ । प्राज्ञस्य हि प्रकरणं विततं वर्तते 
'ुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः इत्यादिनिर्देशात्‌। एप सर्वेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाशते' इति च दुर्जानत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वाकाड्क्षणात्‌ । यच्छे- 
द्वाहन्मनसी प्राज्ञ: इति च तज्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य विहितत्वात्‌, मृत्युमुख- 
प्रमोक्षणफलत्वाच्च । नहि प्रधानमात्र॑ निचाय्य मृत्युमुच्यते इति साह्ड्य रिष्यते । 
चेतनात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात्प्रमुच्यते इति तेषामभ्युपग़मः सर्वेषु वेदान्तेषु 
प्राज्स्येवात्मनो5शब्दादिधमंत्वमभिलप्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यंक्त- 
दब्दनिदिष्ठत्वं वा । 
यहाँ सिद्धान्त कहते हैं कि यहाँ ज्ञेयत्व रूप से प्रधान नहीं निदिष्ट हुआ है। यहाँ 
प्राज् परमात्मा हो ज्ञेयत्व रूप से निर्दिष्ट है, ऐसा यहाँ ज्ञान होता है, क्योंकि परमात्मा 
का प्रकरण है । प्राज्ञ का ही विस्तृत प्रकरण वर्तमान है कि ( पुरुष से पर. कुछ नहीं 
है, वह परत्व की सीमा है. पर गति है ) इत्यादि कथन से पुरुष का प्रकरण है। 
क्योंकि ( सब भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा नहीं प्रकाशता है ) इस प्रकार दुर्शैयत्व 
५०५8 उस आत्मा ही के ज्ञेयटव की आकांक्षा होती है। ( बुद्धिमान वाक्‌ को 
मन में छीन करे ) इत्यादि वचनों से उस आत्मा के ज्ञान के लिए ही वागादि का 
संयम विहित है, और मृत्यु मुख से प्रमोक्षणरूप फलवाला, होने से भी यह आत्मज्ञान 


३०८ 


बाद ७) अनुमा तिकाधिकरणभाष्यमु ३०९, 
का प्रकरण है। 'योंकि प्रधान मात्र को जानकर मृत्यु के मुल्त से मुबत होता है, यह 
सांझ्यवादी को भी धृष्ट नहीं है। चेतनात्मा के विशान से ही मृत्यु के मुख से मुक्त 
होता है, यह उनका भी स्वीकृत सिद्धान्त है। एवं सब वेदास्त में प्राश् आत्मा की ही 


अधाग्दादि धमंता कही जाती है। जिससे यहाँ प्रधान को न शेयर्व है, म॑ अग्यवत्त दाब्द 
से निदिश्त्य है। 


त्रयाणासेव चेवमुपन्यास: प्रदनश्च ॥।| ६ ॥ 


इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तणब्दवाच्यत्वं जैयत्य॑ था। यस्मात्तयाणामव पदार्था- 
नामग्निंजीवपरमात्मनामस्मिन्‌ ग्रन्थे कठवल्लीपु वरप्रदानसामर्थ्याद्वक्तव्यतयोप- 
न्यासो दृश्यते, तद्बिषय एवं च प्रश्न:, नातोड्न्यस्य प्रइन उपन्यासों वास्ति। 
तत्न तावत्‌ू-- 

स त्वमग्नि स्वग्य॑मध्येषि मृत्यो प्रश्नुहि त॑ श्रद्धानाय मह्यमर्‌ । 

( का० १॥१।१३ ) इत्यग्निविषय: प्रश्न: । 

येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येषस्तोत्येके नायमस्तीति चेके । 

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तुतीय: ॥ 

( का० १॥१।२० ) इति जीवविषय: प्रश्न: । 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताज्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्गद ॥ 
( का० १।२।१४ ) इति परमात्मविषयः । प्रतिवचनमपि- 


लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इप्टका यावतीर्वा यथा वा । (का०१॥११५) 
इत्यग्निविषयम्‌ । 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्य॑ ब्रह्मा सनातनम्ु । 

यथा च मरणं प्राप्प आत्मा भवति गौतम ॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्त शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्ये5नुसंयन्ति यथाकर्म॑ यथाश्रुतम्‌ ॥ ( का० राणषा६, ७ ) इति। 

व्यवहितं जीवविपयम्‌ । “न जायते स्रियते वा विपश्चित्‌” ( का० १0२१८ ) 
इत्यादि बहुप्रपश्न॒ परमात्मविषयम्र्‌ । नैवं प्रधानविषय:ः प्रश्नोइस्ति अपृष्टत्वाद- 
नुपन्यसनीयत्वं तस्येति । 

इस वबद्ष्यमाण हेतु से भी प्रधान को अव्यकत दाब्द वाच्यत्व अथवा ज्ञेयत्व नहीं है 
कि जिससे इस ग्रन्थ में वरप्रदान के सामथ्यं से कठवल्लियों में अग्निजीव परमाटमा रूप 
तीन पदार्थों का ही वबतव्य रूप से उपन्यास ( उपक्रम कथन ) दीखता है, और उन 
तीन पदार्थ विषयक ही प्रदन हैं । उन तीन से अन्य का प्रशन वा उपन्यास नहीं है । 
वहाँ प्रथम अग्नि विषयक प्रइन है कि ( वह मुझे वर देने वाले आप स्व का हेतु 


” अग्नि का रमरण करते हो, है मृत्यदेव । उस अग्नि आदि विषयक श्रद्धायुक्त मेरे 
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लिए उठ्त अग्नि का उपदे 
| ५ | उस अग्नि का उपदेश करो ) और जीवविषयक प्रश्न हक 
पर णो यह संदध्ाय होता है कि घरीर के अतिः मनुष्य के मरते 
बकते कि < नहीं ० रक्त जीवात्मा अब मरी ४ 
हते हैं. कि मरने पर नहीं है। यह आत्मतत्व कैसा 5? है ? ओई 
आप में उपदेश पा कर समझा, वरों में को लेवरा बे १) पं तय को है 
कार्य क का हा ह्‌ थ् र 4.६ अपम॑ 
|र्य कारण भूत मविष्यत्‌ ; धममं 
रे भूद मविष्यत्‌ वर्तमान से अन्य जिसको आप जानते हो, उसे के 
यह परमात्मविषयक प्रथन हैं। एवं प्रतिवचन भी अग्निविषयंक है कि कहो! ) 
तु विराट रूप से उपास्य उस अग्नि को मृत्यु ने नचिकेता के छिए कहा । ३8 का 
धयन के छिए जिस स्वरूप वाली जितनी इंटें होनी चाहिए यह कहा, ठया ८२० 
प्रकार कह्दा ) तथा 'हन्त इस समय; तेरे छिए यह गुप्त सनातन तरह कहूँंगा' हे 
प्रकार ब्रह्म विषयक प्रतिज्ञा करके, और ( हे गौतम ! मरण को हम 
ही न्‍ हि न ह प्राप्त होकर जंसा 
होता है वह मी कहूँगा ) इस प्रकार जीव विषयक प्रतिज्ञा करके, और 
हे है | ” अरे ब्रह्म विषयक 
प्रतिज्ञा से व्यवधानयुक्त जीव विषयक उत्तर है कि 'कोई देही मरण पा कर फिर 
धरीर ग्रहण के हट कु और ज्ञान के अनुसार योनि में प्राप्त होते हैं, उनसे अन्य 
स्थावर में खा “की हैं और सर्वज्ञ परमात्मा जन्मता मरता नहीं है! इत्यादि 
वचनों से बहुत & स्तारपूवक परमात्मविषयक प्रतिवचन है । इस प्रकार प्रधान 
विषयक प्रन नहीं है, और अधृष्ट होने से उस प्रधान का उपन्यास होना भी योग्य नहीं 
है, वह अब्यक्त दे | 
अत्राह--योअयमात्मविषय: प्रइनो “येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येज्स्ती ति, 
कि स॒ एवायम्‌ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मातुर इति पुनरनुकृष्यते, किवा ततो5- 
न्यो्यमपूर्व: प्रइन उत्थाप्यत इति । किचातः ? स एवायं प्रश्न: पुनरनुकृष्यत 
इति यद्युच्येत, तदा द्योरात्मविषययो: प्रइनयोरेकतापत्तेरग्निविषय आत्मवि- 
पयदच द्वावेव प्रदनावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रइनोपन्यासाविति । अथान्यो5- 
यमपूर्व: प्रदन उत्थाप्यत इत्युच्यते ततो यथव वरदानव्यत्रेकेण प्रश्नकल्प- 
नायामदोष:, एवं... प्रदइनव्यतिरेकेणापि  प्रधानोपन्यासकल्पनायामदोषः 
स्यादिति । 
यहाँ बांका होती है कि जो यह आत्मविषयक प्रश्न है कि "जो यह मनुष्य के 
मरने पर संद्यय होता है” इत्यादि, क्‍या यही प्रइन ( अन्यत्र धर्माव्‌ ) इत्यादि रूप से 
फिर अनुक्षष्ट ( सम्बद्ध ) होता है ? अथवा उससे अन्य यह अपूर्व प्रश्न खड़ा किया 
जाता है । यदि कहा जाय कि इस विचार में क्या फल है ? तो कहा जाता है कि इस 
विचार का यह फल है कि यदि कहा जाय कि वह पूव॑ का ही प्रश्न यहाँ फिर 
- अनुक्ृष्ट होता है, तो आत्मविषयक दोनों प्रश्नों की एकता की प्राप्ति से अग्निविषयक 
और आत्मविषयक दो ही प्रइन सिद्ध होते हैं, इससे तीन का प्रइत और उपन्यास है, यह 
नहीं कहना होगा । और यदि यह अन्य अपूर्व प्रइन उठाया जाता है, इस प्रकार कहा 
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जाता है, तो जैसे वर प्रदान के बिना प्रशन की कल्पना में अदोध है, इसी प्रकार प्रधन के 
बिता भी प्रधान के उपन्यास की कल्पना में अदोष होगा ॥ 

अत्रोच्यते । नेव॑ वयमिह वरप्रदानव्यततििरेकेण प्रदनं॑ क॑चित्कल्पयाम:, 
वाक्योपक्रमसामर्थ्यात्‌ु ।  वरप्रदानोपक्रमा हि. मृत्युनचिकेत:संवादरूपा 
वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्ते: कठवल्लीनां लक्ष्यते। मृत्यु: किलः नचिकेतसे पित्रा 
प्रहिताय त्रीन्‌ वरान्‌ प्रददो, नचिकेता: किल तेषां प्रथमेन वरेण पितु: सौमनस्य॑ 
बद्रे, द्वितीयेनाग्निविद्यास, तृतीयेनात्मविद्याम, “येयं प्रेते! इति “बराणामेष 
वरस्तृतीयः ( का० ११२० ) इति लिज्भातु। तत्र यद्यन्यत्र धर्मा:दित्यन्यो5- 
यमपूर्व: प्रश्न उत्थाप्येत ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रइर्नकल्पनाद्वाक्यं 
बाध्येत । ह | 

यहाँ सिद्धान्त कहा जाता है कि वाक्य के उपक्रम के सामथ्यें से हम यहाँ वर- 
दान के बिना किसी प्रइन की कल्पना नहीं करते हैं। जिसके आरम्म में वर प्रदान 
का वर्णन है, ऐसी मृत्यु और नचिकेता के सम्वाद रूप वाक्य की प्रवृत्ति कठवल्लियों 
की समाप्ति पय॑न्त देखी जाती है। पिता से प्रहित ( प्रेषित-भेजे गये ) नचिकेता के 
लिए मृत्यु ने तीन वर दिए। नचिकेता ने उन तीनों वरों में से प्रथम वर द्वारा पिता 
की प्रसन्‍नता मांगी, द्वितीय वर से अग्निविद्या मांगी, तृतीय से आत्मविद्या मांगी । 
इसलिए “योथ्य॑ प्रेते! इत्यादि पूर्वक वरों में यह तीसरा वर है” इस हेतु से समझा 
जाता है। इस प्रकार के वाक्यारम्म होते, यदि ( अन्यत्र धर्मात्‌ ) इत्यादि से यह 
अपूर्व प्रइन उत्यित किया जाय तो वर प्रदान के बिना भी कल्पना से वाक्य बाधित 
होगा । 

ननु प्रष्टव्यमेदादपूर्वोष्यं प्रइनो भवितुमहंति, पूर्वो हि प्रशनो जीवविषयः 'येय॑ 
प्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्ति नास्ती'ति विचिकित्साभिधानात्‌, जीवश्व धर्मादि- 
गोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति प्रइनमहंति । प्राज्ञस्तु श्वर्माद्यतीतत्वादन्यत्र धर्मादिति 
प्रदनमहंतीति । प्रश्नच्छाया च न समाना लरक्ष्यते, पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषय- 
त्वादुत्तरस्थ धर्माग्यतीतवस्तुविषयत्वातु, तस्मात्प्रत्यभिज्ञानाभावात्मइ्नभेदः, न 
पर्वस्यंवोत्त रत्रानुकषंणमिति चेतु ? न, जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमात्‌ । भवेत्ग्रष्ट- 
व्यभेदों यद्यन्यो ,जीवः प्राज्ञात्स्यातू, न त्वन्यत्वमस्ति “तत्त्वमसी त्यादिश्रुत्यन्त- 
रेभ्य: इह चान्यत्र धर्मादित्यस्य प्रइनस्य प्रतिवचनं “न जायते म्रियते वा विपश्वचित्‌' 
इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दशंयति । सति 
हि प्रसज्भे प्रतिषिधो भागी भवति | प्रसज्भुश्ध जन्ममरणयोः दारीरसंस्पर्शाच्छारी- 
रस्य भवति न परमेश्वरस्य । 

यहाँ शंका होती है कि जीव और ईइ्वर रूप प्रष्टव्यं ( प्रघन के विषय ) के भेद से 
“अन्यन्न धर्माद! इत्यादि स्वरूप यह प्रइन अपूरव होने के योग्य है । क्योंकि जो यह संशय 
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ले है कि कोई कहता है कि शरीर से मिन्‍म है कोई कहता है कि गहीं' है । 
पे की कथन 'केया गया है, और धर्मादि के गोचर ( आश्रय-अधीन ) . अकार 
अन्यत्र धर्माद्‌ इस प्रश्न के योग्य जीव नहीं हो सकता है। धर्मादि से अतीत होने पे 
होने से प्राज्ष ( ईएवर ) तो ( अन्यत्र धर्माद्‌ ) इस प्रश्म के योग्य है. और : रहित) 
छाया ( कान्ति स्वरूप ) भी तुल्य नहीं दीखती है, क्योंकि प्रथम प्रदन ली की 
स्ल्ल्यं मरण के बाद 
अस्तित्व नास्तित्व विषयक है । और उत्तर ( पीछे का ) प्रदन धर्मादि से रहित 
विषयक है । इससे पूरब के उत्तर में प्रत्यभिज्ञा के अमाव से प्रदन का भेद है, इससे पद 
प्रथन का ही उत्तर ( आगे ) अनुकर्षण नहीं है । यदि ऐसा कोई कहे तो यह कं ४ 
नहीं है, क्योंकि जीव और प्राज्ञ को एक मानने से दोनों प्रकार के प्रदन एक वस्तु विष- 
यक होने से एक हैं । प्रष्टव्य ( प्रबनन विषय ) के भेद से प्रथन का भेद तब होता यदि 
प्राज् से जीव भिन्‍न होता । परन्तु ( तत्त्वमसि ) वही तुम हो, इत्यादि श्रुत्यन्तर से जीव 
को प्राज्ञ, से अन्यत्व ( भेद ) नहीं है। और यहाँ भी “अन्यत्र धर्माद्‌” इत्यादि प्रदन का 
'न जायते ज्रियते वा विपश्चित्‌* इत्यादि वचन से जन्ममरणादि के प्रतिषेध द्वारा प्रति- 
पादित किया गया प्रतिवचन (उत्तर) भो जीवेश्वर के अभेद को दिखलाता है। क्‍योंकि 
प्रसंग ( प्राप्ति ) के रहते ही प्रतिषैध भागी ( युक्त ) होता है। शरीर के साथ सम्बन्ध 
से जन्म मरण का प्रसज्ण जीव को होता है, परमेश्वर को जन्म मरण का प्रसंग नहीं 
होता है 
$ तथा-स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
हा महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ (का० र४४) 
_ इति स्वप्नजागरितदृशो जीवस्यैव महत्त्वविभुत्वविशेषणस्य मननेन शोकविच्छेदं 
6 दर्शायन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति। प्राज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छेद इति 
/ वेदान्तसिद्धान्तः | तथाग्रे-- 
। यदेवेह. तदमुत्र.. यदमुत्र तदन्विह। 
8 मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ( का० २।२॥१० ) 
इति जीवप्राज्ञभेददृष्टिमपवदरति । यथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रश्नस्या- 
 नन्‍्तरम्‌ अन्य वर नचिकेतों वृणीष्व” इत्यारभ्य मृत्युना तैस्तेः कामे: प्रलोभ्य- 
मानो5पि नचिकेता यदा न चचाल, तद॑न॑ ; मृत्युरभ्युदयनिःश्रेयसविभागप्रदर्श- 
न विद्याविद्याविभागप्रदर्शनेन च “विद्याभीष्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा 
टरवोउलोलुपन्त ' (का० १२।४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीय॑ प्रेशंसन्‌ यदुवाच- 
त॑ दुर्दर्श गृढमनु प्रविष्टं गुहाहित॑ गह्नरेछं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति || हा 
१२१२ ) इति, तेनापि जीवप्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति हू दर 
उननिमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्यो: प्रत्यपद्यत नचिकैता यद्वितत॑ | ह गा 


[ अध्याय: ' 


का आनुमानिकाधिकरणभाष्यम्‌ ३१३ 
व्रशंसानन्त न्‍त रमन्यमेव प्रइनम॒पक्षिपेदस्थोन एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्‌, 
त्‌ 'ेयं प्रेते' प्रश्नस्येतदनुकपंगम्र 'अन्यत्र धर्मात्‌! इति। 
इसी प्रकार स्वप्नावस्था और जाग्रदवस्था इन दोनों को जिस साक्षिस्वरूप आत्मा 
जीव देखता है, उस महान विभ्रु आत्मा को जानकर बविह्वान्‌ सोचता नहीं है! इस 
वाक्य से स्वप्न जाग्त के द्रष्टा जीव का ही महत्त्व विभुत्व विशेषणयुक्त रूप से मनन 
द्वारा शोक विच्छेद को दिखलाते हुए गुरु जीव प्राज्ञ से अन््य नहीं है, यह दिखलाते हैं, 
क्योंकि प्राज्ञ के विज्ञान से शोक का त्रिच्छेद होता है, यह वेदान्त का सिद्धान्त है। इसी 
प्रकार आगे ( जो यहाँ है, वही चेतन अन्यत्र परलोक सूर्यादि में है, वह मृत्यु से मृत्यु 
को पाता है जो इसमें नाना के समान देखता है ) इस वचन से जीव और प्राज्ञ में भेद- 
हृष्टि का अपवाद ( निन्‍दा ) करते हैं। इसी प्रकार जीव विषयक अस्तित्व नास्तित्व 
के प्रइन के अनन्तर ( बाद, हे नचिकेता ! अन्य वर मांगो ) इस प्रकार आरम्म करके 
मृत्यु से तत्तत्‌ कामों (विषयों) द्वारा लोमायमान ( प्रछोभित किया गया ) मी नचिकेता 
जब लुब्ध विचलित नहीं हुआ, तब मृत्यु से अभ्युदय (स्वर्गादि) और निःश्रेयस (मोक्ष) 
के विभाग का प्रदर्शन पूवंक, तथा विद्या और अविद्या के विभाग का प्रदशंन पूर्वक 
उसको कहा कि ( बहुत काम तुम्हें लोलुप नहीं कर सके इससे तुम नचिकेता को विद्या- 
मीप्सी ( विद्यार्थी ) मानता हूँ। इस ब्रकार उसकी प्रद्यंसा करके, उसके प्रइन की भी 
प्रशंसा करते हुए मृत्यु बोले कि ( उस दुर्जेय, माया में गृढ़ ( छिपा हुआ ) अत एव 
उसमें अनुप्र विष्ट बुद्धिरूप गुहा में स्थिर शरीर में स्थिर अनादि देव को अध्यात्मयोग की 
प्राप्ति द्वारा समझ कर विद्वान हषंशोक को त्यागता है )। उस कथन से जीव और प्राज्ञ 
का यहाँ अभेद ही विवक्षित प्रतीत होता हैं । और जिस प्रश्न निमित्तक महती प्रशंसा 
को नचिकेता ने यम से प्राप्त किया, यदि प्रशंसा के बाद उस प्रइन को त्याग कर अन्य 
प्रइनन को उपक्षेप ( उपस्थित ) करेगा, तो सब प्रशंसा कुस्थान ( अपात्र ) में प्रसारित 
होगी अर्थात्‌ अनवसर में कृत होगी । जिससे ( येय॑ प्रेते | इसी श्रश्त का यह अनुकर्षण 
है--( अन्यत्र धर्मात्‌ ) इत्यादि । ! 
यत्तु प्रश्नच्छायावैलक्षण्यमुक्तं तददूषणसु, तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः पृच्छय- 
मानत्वात्‌ । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्थात्मनो5स्तित्वं पृष्टमुत्तरत्र तु तस्येवा- 
संसारित्वं पुषछयत इति। यावद्धबविद्या न निवतंते तावद्धर्मादिगोचरत्व॑ 
जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तन्निवृत्तौ तु प्राज्ञ एव तत््वमसी'ति श्रुत्या 
प्रत्याय्यते । नचाविद्यावत्त्ते तदपगमे च वस्तुनः कश्चि6द्विशेषोषस्ति ॥ यथा 
कृश्चित्सन्तमसे पतितां काड्चिद्रज्जुमहिं मन्‍्यमानस्ततो भीतो वेपमानः पलायते, 
त॑ चापरो बूयान्मा भैषीर्नायमही रज्जुरेवेति, सच तदुपश्चुत्याहिकृतं भयमुत्सू- 
जेद्ेपयु पलायन च, न त्वहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः 
.. स्थातू, तथेवेतदपि द्रष्टव्यघ। ततश्व न जायते ख्ियते वा. इत्येवमादग्यपि 
भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनम्‌ । सूत्र त्वविद्याकल्पितजीवप्राज्नभेदापेक्षया 


३१४ ब्रह्मसूत्रशा डू रभाष्ये [ अध्याय: १ 


योजयितव्यम्‌ । एकत्वेषपि ह्यात्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायेणावस्थायां देहव्यत्ति- 
रिक्तास्तित्वमात्रविचि क्रित्सनात्कतुत्वादिसंसारस्वभावानपोहनाज्च पूर्व॑स्य 
पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्प्रेक्ष्यते, उत्तरस्य तु धर्मायत्ययसद्धीत॑नात्प्राज्ञविषय- 
त्वमिति, ततश्व युवताग्निजीवपरमात्मकल्पना । प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदान॑ 
न प्रश्नो न प्रतिवचनमिति वेषम्पस्‌ ॥ ६ ॥ 
जो प्रश्न की छाया में विलक्षणता कहा है, वह दूषण नहीं है, क्योंकि पूर्व॑प्रइन का 
हो विशेष फिर पूछा गया है। जिससे प्रथम देहादि से भिन्‍न आत्मा का अस्तित्व 
( सत्ता ) पूछा है। और उत्तर में उसी आत्मा का असंसारित्व पूछा गया है। जिससे 
जब तक अविद्या नहीं निवृत्त होती है, तमी तक जीव को पधर्मादि के आश्रयत्व और 
जीवत्व भी नहीं निवृत्त होते हैं, उस अविद्या की निवृत्ति होने पर तो जीव प्राज्ञ ही 
हो जाता है, यह ( तत्त्वमसि ) इत्यादि श्रुति से समझाया जाता है, एवं प्रत्यक्ष अनुमव 
कराया जाता है। अविद्यावत्व ( अविद्या की वर्तमानता ) से और अविद्या के अपगम 
( निवृत्ति ) से आत्मवस्तु को कुछ विशेष ( भेद हानिलाम ) नहीं होता है, इससे जीव 
का स्वरूप ब्रह्महूपता आगसन्‍्तुक नहीं है। जंसे सन्‍्तमस ( व्याज्समान अन्धकार ) में 
पड़ी हुई किसी रज्जु ( रस्सी ) को सपं मान कर और उससे डरकर काँपता हुआ 
कोई मागता हो, और उसको अन्य कोई कहे कि मत डरो “यह सपं नहीं है यह तो 
रज्जु ही है! तो वह मागनेवाला उस वचन को सुनकर सपंक्ृत मय, कम्प और मागना 
रूप क्रिया इन तोनों को त्याग देता है, परन्तु सर्पज्ञान काल में और उस ज्ञान के 
निवृत्तिकाल में रज्जुरूप वस्तु को कुछ विशेष नहीं होता है, वैसे यहाँ मी समझना 
चाहिये । इस प्रकार प्रश्न की एकता से ( न जायते प्रियते वा ) न जन्मता है न मरता 
है, इत्यादिक भी अस्तित्व प्रइन का उत्तर है कि जन्मादि रहित होने से आत्मा सदा 
एक रस रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है इत्यादि । परन्तु जीव ब्रह्म के एक 
होने पर ( त्रयाणाम्‌ ) यह सूत्र कंसे संगत हो सकता है, इस आशय से कहते हैं कि 
अविद्या से कल्पित जीव ब्रह्म के भेद की अपेक्षा से सूत्र की योजना ( वाक्यार्थ ) करना 
चाहिये । आत्मविषयक प्रइन को एकत्व होते हुए मी मरणकाल में देह से मिन्‍न आत्मा 
के अस्तित्वमात्र के संद्याय होने से और .कतूंत्वादि संसार धर्म की अनिवृत्ति से प्रथम 
पर्याय ( प्रकार ) वाले प्रइन को जीवविषयत्व की उत्प्रेक्षा ( बुद्धि ) की जाती है। 
धर्मादि के अत्यय ( अतिक्रमण ) के संकीत॑न से उत्तर पर्याय ( प्रकार ) को प्राज्न- 
विषयत्व की उत्प्रेक्षा की जाती है। -जिससे अग्नि जीव और परमात्मा की कल्पना भी 
युक्त है । प्रधान की कल्पना में यह विषमता है कि न प्रधान विषयक वर प्रदान है, 
न प्रद्न है, न प्रतिवचन दे । 
महहच्च ॥ ७ ॥। 
यथा महच्छब्द: साड्खु्यै: सत्तामात्रेषपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वेदि- 


पाद: ४ ] चमसाधिकरणभाष्यम्त ३१५ 


क्रेपि प्रयोगेईभिधत्ते, 'बुद्धेरात्मा महान्‌ पर: (का० १॥३।१०), “महान्त॑ विभुमा- 
त्मानम' (का० १।२।२२), 'वेदाहमेत॑ पुरुषं महान्तम्‌' ( श्वे० ३॥८ ) इत्येवमादा- 
धात्मशब्दप्रयोगादिश्यो हेतुभ्यः, तथाव्यक्तशब्दो5पि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभि- 
धातुमहंति । अतश्व नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवत्त्वम्‌ ॥७॥ 

जैसे सांख्यवादी लोग महंत्‌ शब्द को प्रथम उत्पन्न प्रकृति का प्रथम कार्य सत्ता- 
मात्र महत्तत्व अथे ही में प्रयोग करते हैं, वेदिक प्रयोग में मी महत्‌ शब्द से उस सत्ता- 
मात्र को नहीं कहा जाता है । इसलिए (बुद्धि से महात्र्‌ विभु आत्मा को मानकर धीर 
नहीं सोचता है। मैं इस महान्‌ पुरुष को जानता हूँ ) इत्यादि वाक्‍यों में ज॑से आत्मशब्द 
प्रयोगादिरूप हेतुओं से समझा जाता है, वैसे ही अव्यक्त शब्द मी वैदिक प्रयोगों में प्रधान 
को नहीं कह सकता है, इससे सिद्ध हुआ कि आनुमानिक प्रधान को श्रुति शब्द से प्रति- 
पायत्व नहीं है । 

चससाधिकरण ( २ ) 
अजा हि साच्डथप्रकृतिस्तेजो&बन्नात्मिका5थवा । 
रज आदो लोहितादिलक्ष्येश्औौ साह्डयशाश्रगा ॥ 
लोहितादिप्रत्यभिज्ञा. तेजोड्बन्नादिलक्षणाम्‌ । 
प्रकृति गमयेच्छीतीमजाक्लू प्रिमधुत्ववत्‌ ॥ 

“चमस ऊध्वेबुध्न: इस श्रुति में कथित चमस के समान ( अजामेकाम्‌ ) इत्यादि 
श्रुति में विशेष के ज्ञान नहीं होने से संशय होता है कि यह अजा सांख्य की त्रिग्रुणात्मि- 
का स्वतन्त्र प्रकृति है अथवा श्रुति कथित तेज, जल, अन्न ( भूमि ) रूप प्रकृति का 
वाचक ? पूर्वपक्ष है कि लोहितादि शब्दों के लक्ष्यरूप रजोगुणादि में पठित वह सांख्य- 
शास्त्रगत अजा शब्द है। इससे सांख्य की प्रकृति अजा है। सिद्धान्त है कि छान्दोग्य में 
पठित तेज आदि की यहाँ लोहितादि दाब्दों से प्रत्यभिज्ञा होती है, जिससे तेज आदिरूप 
श्रुति सिद्ध प्रकृति का ही अजा शब्द बोध करता है। सूय में मधु के समान तेज आदि 
में अजा की कल्पना होती है । 

चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 

पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धिमित्याह, कस्मात्‌ ? मन्त्रवर्णातू-- 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्नीः प्रजा: सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोडनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोड्न्या ॥ ( र्वे० 
४५ ) इति। अन्न हि मन्त्रे लोहितशुक्लकृष्णाशब्दे रजःसत्त्वतमांस्यभिधी- 
यन्‍ते । छोहित॑ रजो रख़नात्मकत्वात्‌, शुक्ल सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वातु, कृष्णं 
तम आवरणात्मकत्वात्‌ । तेषां साम्यावस्था&वयवधर्मव्येंपदिश्यते लोहितशुक्ल- 
कृष्णेति । न जायत इति चाजा स्यातू, “मूलप्रकृतिरविक्ृति:” इत्यभ्युपगमात्‌ । 
नन्‍्वजाशब्ददछागायां रूढद:। वाढ्म्‌ू। सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्‍या, 
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विद्याप्रकरणात्‌ । सा च बद्नीः प्रजाश्नगुण्यान्विता जनयति, तां 

एकः पुरुषो जुषमाणः प्रीयमाण: सेवमानों वानुश्शेते । तामेवाविदयद 
त्वेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढो&हमित्यविवेकितया संसरति, अन्यः प्र, 
पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो विरक्‍्तो जहात्येनां प्रकृति भुक्तभोगां 

परित्यजति मुच्यत इत्यथें: । तस्माच्छुतिमूलेव प्रधानादिकलपना कापि- 


लानामिति । 
प्रधातवादी फिर भी कहता है कि प्रधान के अशब्दत्व को असिद्धि है, क्योंकि 
मन्त्रवर्ण से प्रधान सिद्ध होता है कि (समानरूपवाली बहुत प्रजा को उत्पन्न करनेवाली 
रज:सत्त्वतमोगुणवाली एक अजा अनादि प्रकृति को सेवन करता हुआ एक अज पुरुष 
उसको मजता है, उसका अनुसरण करता है, और अन्य अज जिससे भोग मिला है ऐसी 
उस अजा को त्याग देता है )। इस मन्त्र में लोहितशुक्लक्ृष्ण शब्दों से रज:सत्त्वतम 
कहे जाते हैं । उनमें रज्ञनात्मक होने से रजोगुण लोहित है । प्रकाशात्मक होने से सत्त्व- 
गुण शुक्क है । आवरणात्मक होने से तमोंगुण कृष्ण है । उन ग्रुणों की साम्यावस्था अव- 
यव के धर्मों से लोहितशुक्लकृष्ण कही जाती है, और जन्मती नहीं है इससे अजा हो 
सकती है। एवं ऐसा अभ्युप्रगम ( स्वीकार ) भी किया गया है कि (सबका मूलूरूप जो 
प्रकृति है, वह किसी की द्विकृति काय नहीं है ) रूढियोग से प्रबल होती है इस आशय 
से शंका होती है कि अजा दोष तो बकरा अर्थ में रूढ़ है, फिर प्रकृति का वाचक कंसे 
हो सकता है.? उत्तर है कि लोक में रूढि सत्य ही है परन्तु विद्या का प्रकरण होने से 
यहाँ उस रूढि का आश्रयण नहीं किया जा सकता है, और वह अजा प्रकृति सुख- 
दुःख मोहरूप त्रेगुण्य से युक्त बहुत महदादि कार्यरूप प्रजा को उत्पन्न करती है, उस 
अजा प्रकृति को- एक अज पुरुष जुषमाण अर्थात्‌ उसमें प्रेमयुक्त उससे प्रसन्‍नरूप प्रिय- 
माण होता हुआ अथवा उसका सेवन करता हुआ अनुशयन करता है । अविद्या को उस 
अजा को ही आत्मारूप से समझकर और अविवेक से "मैं सुखी-दुःखी मूढ़ हे इस प्रकार 
- समझता हुआ संसार चक्र में पड़ता है। और जिसको विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है 
वह अन्य विरक्त अंजपुरुष, भुक्तमोंगी अर्थात्‌ जो भोग और मोक्ष का सम्पादन कर 
चुकी है, ऐसी इस प्रकृति को सर्वथा त्याग करता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। यह 
उक्त श्रुति का अथें है, जिससे कपिलमतानुयायियों की श्रुतिमूलक ही प्रधान की 
कल्पना है । 
एवं प्राप्ते ब्रूम:-- नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं साड्डुथवादस्य शक्‍यमाश्रयितुम्‌ | 
न ह्य॑ मन्त्र: स्वातन्त्येण कश्चिदपि वादं समर्थयितुमुत्सहते । सर्वत्रापि यया 
कया चित्कल्पनयाथ्जात्वादिसम्पादनोपपत्तेंट, साड्डबवाद  एवेहाभिप्रेत इति 
विशेषावधारणकारणाभावात्‌ । चमसवत्‌ । यथाहि '“अर्वाग्विलश्वमस ऊध्वंवुध्नः' 
( बु० २२॥३ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्त्येगायं नामासी चमसोडभिप्रेत इति न 
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निरूपयितुम्‌, सर्वत्रापि यथाकथ॑चिदर्वाग्यिल्त्वादिकल्पनोपपत्ते: । ग्य- 
विशेषो5्जामेकामित्यस्थमन्‍्त्रस्य, नास्मिन्मन्त्रे प्रधानमेवाजामिप्रेतेति 
नियन्तुम्‌ । 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि इस भम्त्र से सॉख्यवाद को श्रतिमत्य का 
क्राश्रयण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मन्त्र स्वतन्त्रतापुयंक किसी भी बाद का समन 
करने के लिए उत्साह नहीं करता है। और सवंत्र ही जिस किसी कल्पना से अजा- 
त्वादि के सम्पादन की सिद्धि हो सकती है। सांख्यवाद ही यहाँ अश्रिप्रेत ( अभिप्राय 
का विषय ) है, इस विशेष के अवधारण ( निष्चय ) के कारण अभाव से यह चमस 
के समान है। जेसे कि ( अर्वाग्विलब्चमस ऊध्वंबुध्न: ) जिसके नीचे ब्रिल , ऊपर 
गोल है वह यज्ञपात्र चमस है। इस मन्त्र में यह वह प्रसिद्ध चमस अम्रिप्रेत £, इस 
प्रकार स्वतन्त्रता से निरूपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबंत्र ही जिस किसी प्रकार 
में अर्वाग्विलत्वादि कल्पना की सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ भी अजामें- 
काम्‌ इस मन्त्र को अविशेषता है। इससे इस मन्त्र में प्रधान ही अश्रिप्रेत है, ऐसा 
नियम नहीं कर सकते हैं । ह 
तत्र तु 'इदं तच्छिर एप ह्यर्वाग्विलश्चमस ऊव्वंबुध्न:” इति वाक्यद्ेपाच्च- 
मसविशेषप्रतिपत्ति भंवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति, अन्न ब्रम:-- 
ज्योतिरुपक्रमा तु यथा ह्यध्दीयत एके ॥| ९॥ 
परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतति:प्रमुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुविधस्य भूतग्रामस्य 
प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोष्वधारणार्थ:। भूतत्रयलक्षणंवेयमजा 
विज्ञेया न गुणत्रयलक्षणा । कस्मात्‌ ? तथा होके शाखिनस्तेजोबन्नानां परमेड्व- 
रादुत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोहितादिरझूपतामामनन्ति--“यदग्ने रोहितं रूप॑ 
तेजसस्तद्र पं यच्छुक्ल तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्थ” इति। तान्येवेह तेजोबन्नानि 
प्रत्यभिज्ञायन्ते, रोहितादिशब्दसामान्यात्‌, रोहितादीनाञ्च शज्दानां रूपविशेषेषु 
मुख्यत्वा:्भाक्तत्वाच्च गुणविपयत्वस्थ । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमन न्याय्यं 
मन्यन्ते । तथेहापि “ब्रह्मवादिनो वदन्ति, किकारणं ब्रह्म”! ( श्वे० १॥१ ) इत्यप- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मर्शाक्ति स्वगुणेनिगूढाम” ( इवे० १॥३ ) 
इति पारमेद्वर्या: दक्ते: समस्तजगद्विधायिन्या वाक्योपक्रमेइबगमात्‌ । वाक्‍्य- 
दोषे४पि 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम' इति । 'यो योनि योनिम- 
घितिष्ठत्येक:ः ( इवे० ४॥१०, ११ ) इति च तस्या एवावगमान्न स्वतन्त्रा काचि- 
त्रकृृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाम्नायत इति शकयते वक्त॒मु। प्रकरणात्तु संव 
दवो शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयो: प्रागवस्थानेनापि मन्त्रेणाम्नायत इत्यु- 
च्यते | तस्याइच स्वविका रविपयेण त्रेरूप्येण त्रेरूप्पमुक्तम्‌ । 
यहाँ जिज्ञासा होती है कि उस चमस विषयक तो वचन है कि ( यह शिर ही यह 
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चमस रूप है कि जिसमें मुख रूप नीचे बिल है और ऊपर गोल है ऐसा यह चमस है ) 
इस वाक्य शेष रूप वचन में चमस विद्वेष का ज्ञान हो जाता है, परन्तु यहाँ इस अजा 
से क्या समझना चाहिए ? तो यहाँ कहते हैं कि ज्योति जिसमें प्रमुख ( प्रथम ) है, ऐसा 
तेज, जल, अन्न स्वरूप और अजादि चारों प्रकार के प्राणी समूह की जो प्रकृति 
( जननी ) स्वरूप है, यही अजा जानने योग्य है, 0 की से प्रथम अहि+ है, 
इससे जन्मरहित होने से अजा नहीं कहाती है । सूत्र में तु शब्द अवधारण ( थे दइचय ) 
अथं में है, इससे अं है कि तेज, जल, अन्न स्वडूप ही यह्‌ अजा जानने ५५॥ ह्‌ ही 32 
सत्त्वादि तीन गुण स्वरूप इसे नहीं समझना चाहिये, क्योंकि एक शाखा कर छान्दाग्य 
में तेज, जल, अमन की परमेश्वर से उत्पत्ति कह कर, उनकी ही रोहित ( रे आदि 
रूपता का कथन करते हैं कि ( जो अग्नि का रक्त रूप है, वह तेज का रूप है, जो शुक्ल 
रूप है वह जल का है, जो अग्नि का कृष्ण (काला) रूप है वह उन का है । कत 
शब्दों की तुल्यता से ( अजामेकाम्‌ ) इस श्रुति में उनकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है, और 
रोहितादि शब्दों को रूप विद्ेषों में मुख्यत्व है, अर्थात्‌ रूप विद्वेषों के ये गादक 
इससे रूप वाले तेज आदि को लक्षणा से कह सकते हैं । रो पल गुण योग 
से गुणविषयत्व भाक्त ( गौण ) है। भाक्त से मुख्य वृ बली होती है । और सब 
शाखाओं का समन्वय होने से असन्दिग्ध शाखान्तर द्वारा सनन्दग्ध शाखान्तर का निगमन 
( अवबोधन ) निश्चय करना न्याययुक्त मानते हैं । शाखान्तर के समान इस इवेता- 
इतर में मी त्रिगुण प्रधान का बोधक प्रकरण नहीं है, क्योंकि ( ब्रह्मवादी छोग कहते 
हैं कि कारण रूप ब्रह्म कौन है ) * इस प्रकार आरम्भ करके लिखा है कि ( उन ब्रह्म- 
वादी लछोगों ने ध्यान रूप योग से समाहित ब्रह्म में प्रविष्ट होकर अपने गुणों से आवृत 
परमात्मा के आत्मस्वरूप शक्ति को देखा । अर्थात्‌ उन्होंने योग से परमात्मा की शक्ति 
को समझा ) इस प्रकार समस्त जगत्‌ को सिद्ध उत्पन्न करने वाली परमेश्वर की 
शक्ति का वाक्य के आरम्भ में ज्ञान होता है। वाक्यशेष में मो ( माया को जगत्‌ को 
प्रकृति जानो, माया को स्वाधीन रखने वाले को महेंइवर जानो ) और ( जो महेश्वर 
एक होता हुआ भी प्रकृति के अनन्त अंश रूप सब योनियों--कारणों का अधिष्ठाता 
- है) इन श्रुतियों से भी उसी शक्ति का ज्ञान होता है। इससे प्रधान नाम वाली 
स्वतन्त्र कोई प्रकृति अजा मन्त्र से कही जाती है, यह नहीं कह सकते हैं । और प्रकरण 
से अव्याकृत नाम रूप वाली नाम रूप की पूर्वावस्था रूप वही देवी ( ईश्वरीय ) शक्ति 
( अजाम्‌ ) इस मन्त्र से भी कही जाती है, इस प्रकार कहा जाता है। एवं उसके 
विकारों के आश्रित रहने वाली जो त्िरूपता है, अर्थात्‌ तेज आदि में जो त्रिरूपता हैं, 
उससे वह भी तीन रूप वाली कही जातो है । 

कथं पुनस्तेजोबन्नानां त्रेरूप्येण त्रिरूपाजा प्रतिपत्तु शक्‍यते, यावता न 
तावत्तेजोबन्नेष्वजाकृतिरस्ति, नच तेजोबन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तो& 
प्यजाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति- 


पादः ४ ] चमसाधिकरणभापष्यम््‌ ३१९ 


ञ 


कल्पनोपदेशाच्च सध्वादिवदविरोध:ः ॥ १० ॥ 


नायमजाकृतिनिमित्तोध्जाशब्द:, नापि यौगिकः, कि तहि ? कठ्पनोपदेशो5- 
परम, अजारूपकक्लप्तिस्तेजोबन्नलक्षणायाश्र राचरयोनेरुपदिश्यते । यथाहि लोके 
यदुच्छया काचिदजा रोहितशुक्लक्ृष्णवर्णा स्थाद्रहुबकंरा सरूपबर्करा त्त, तांच 
कश्चिदजो जुषमाणो&$नुशयीत, कश्चिन्चेनां भुक्तभोगां जह्यातू, एवमियमरपि तेजो- 
बन्नलक्षणा भृतप्रकृतिख्तिवर्णा बहु सरूपं चराचरलक्षणं विकारजात॑ जनयति, 
अविदुषा च॒ क्षेत्रज्ञेनोपभूज्यते, विदुषा च परित्यज्यत इति। नचेदमाश झद्धित- 
व्यम--एकः क्षेत्रज्ञोश्नुशेतेध्ल्यो जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेद: पारमाथिक: परेषा- 
मिष्ट: प्राप्तोति--इति । नहीय॑ क्षेत्रज्ञभेदप्रतिपिपादयिषा किन्तु बन्धमोक्षव्य- 
वस्थाप्रतिपिपादयिषा त्वेषा । प्रसिद्ध तु भेदमनूद्य बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाय्ते, 
भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिकः, “एको देव: सर्वमूतेषु 
गूढ़ः सवंव्यापी सर्वभूत्तान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिभ्यः। मध्वादिवत्‌, यथा 
'आदित्यस्यामघुनो मधुत्वम्‌! (छां० ३३१), “वाचश्वाधेनोर्धनुत्वम्‌! ( बृ० ५८ ), 
'ुलोकादीनां चानग्नीनामग्नित्वम' ( बु० ८२९ ) इत्येवंजातीयक कल्प्यते, 
एवमिदमनजाया अजात्वं कल्प्यत इत्यथ्थः, तस्मादविरोधस्तेजोबन्नेष्वजा शब्द- 
प्रयोगस्य । 

यहाँ जिज्ञासा होती है कि तेज, जल, अन्न की त्रिरूपता से तीन रूप वाली तेज 
आदि स्वरूपा ही अजा कैसे समझी जा सकती है, जब कि तेज, जल और अन्न में अजा 
की आकृति ( आकार जाति ) नहीं है । और श्रुति में इनके जन्म के श्रवण से अजाति 
( बनुत्पत्ति ) निमित्तक भी ( न जायत इति अजा ) न उत्पन्न हो वह अजा, इस प्रकार 
भी अजा शब्द के प्रयोग का इनमें सम्भव नहीं है । इससे सूत्रकार उत्तर पढ़ते हैं कि-- 
श्रुति में यह अजा शब्द बकरा की आक्ृति निमित्तक रूढ नहीं है, न अजन्म निमित्तक 
यौगिक ही है, तो क्या कल्पना से यह उपदेश है ? चराचर को योनि ( कारण ) तेज, 
जल, भूमि कौ अजासहृशता की कल्पना का उपदेश दिया जाता है, जैसे लोक में यहच्छा 
( देवयोग ) से कोई बकरी लाल, श्वेत, अष्ण रंग वाली हो, बहुत बच्चों वाली हो । 
समान रूप यक्त बच्चों वाली हो । और कोई अज बच्चा बकरा उसमें प्रेम रख कर 
उसको सेवन करता हुआ उसके पीछे चले । एवं कोई अज बकरा उससे दूध मोगने के 
बाद उसको त्याग दे । इसी प्रकार यह भी तेज, जल, अन्न स्वर भूतों की प्रकृति तीन 
वर्ण वाली है, और समान रूप वाले चराचर स्वल्प बहुत विकार समूह को उत्पन्न 
करती है, तथा जज्ञ क्षेत्रज्ञ जीव से भोगी जाती है, ज्ञानी से सवंथा त्यागी जाती है 
अब इस कथन से यह इशांंका नहीं करना कि. जब एक क्षेत्रज्ञ प्रकृति का सेवन करता" हुआ 


(सत्य) क्षेत्रज्ञ भेद की प्राप्ति होती है । क्योंकि यह अजारूपक कल्पना क्षेत्रज्ञ के भेदों के 
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ब्रह्मसूत्रशा ज्ू रभाष्ये [अच्याय: 4 


की गई है, किन्तु बन्धमोक्ष की व्यवस्था के प्रतिपादन की 
इच्छा से यह कल्पना की गई है । यदि कहा जाय कि बंधमोक्ष फ़ी व्यवस्था के लिए भी 
यदि वेद से भेद का प्रतिपादन हुआ तो वह वेदश्रतिपादित अर्थ सत्य होगा तो इसका 
समाधान है. कि बेद से यहाँ भेद का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, किन्तु अन्य प्रभा- 
णादि से प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करके बन्धमोक्ष की व्यवस्थामात्र का यहाँ प्रतिपादन 
किया जाता है । एवं वह भेद उपाधि निमित्तक मिथ्याज्ञान अविवेकादि से कहिपित है, 
सत्य नहीं है, वह ( एकदेव सब भूतों में छिपा है, सब में व्यापक है, सब भूतों का अन्त- 
रात्मा है ) इत्यादि श्रुतिवचन से सिद्ध होता है। वह अजा साहझ्य की कल्पता मधु 
आदि की कल्पना के समान है । जैसे कि मधु से भिन्‍न आदित्य की उपासता के लिए 
मधरूय से कल्पना की जाती है । अधेनुवाक की धेनुत्वरूप से कल्पना होती है, अग्ति- 
झिन्‍नद्यलोकादि की अग्निरूप से कल्पना होती है । एवं इस प्रकार की अन्य भी कल्पना 
की जाती है, इसी प्रकार यह अजाभिन्‍न की अजारूप से कल्पना की जाती है यह सूत्र का 
अर्थ है । इससे तेज, जल, अन्न में अजाशब्द के प्रयोग को किसी से विरोध नहीं है । 


संख्योपसंग्रहाधिकरण ( ३ ) 
पञ्न पञ्चजना: सांख्यतत्त्वान्याहो श्रुतीरिता: । 
प्राणाद्या: सांख्यतत्त्वानि प्॑रनविशतिभासनात्‌ || 
न पश्चविद्यतेर्भानमात्माकाशातिरेकत: । 
संज्ञा पच्चजने त्येषा प्राणाद्या: संज्ञिन: श्वुताः ॥ 
श्रुतिगत ( परच्वपञ्चजव ) शब्द से सांख्यवादी के मान्य पच्चीस तत्त्व की संख्या के 
उपसंग्रह से भी सांख्यगत पदार्थ श्रुतिसम्मत नहीं समझे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पाँच 
पँचे पचीस का ही बोध नहीं होता है, क्योंकि एक तो नानाभाव है, अर्थात्‌ पाँच-पाँच- 
मात्र में अनुगत धर्मं नहीं है । यद्यपि इन्द्रियादि में अनुगत धर्म है, तथापि अव्यक्त अह- 
द्भार पुरुषादि पाँच में अनुगत धर नहीं है । और आकाश तथा आत्मा से अधिक संख्या 
की प्राप्ति होती हैं । यहाँ संशय होता है कि पंचपंचजन सांख्य कथित तत्त्व हैं, अथवा 
- श्रुति कथित प्राणादि हैं ? पू॑पक्ष है कि पचीस संख्या की प्रतीति होने से सांख्य के तत्त्व 
ही पंचपंचजन हैं | सिद्धान्त है कि आत्मा आकाश के अतिरिक्त कथन से पचीस का ज्ञान 
श्रुति में नहीं होता है, इससे पंचजन यह संज्ञा है और प्राणादि संज्ञा हैं, उनकी ही यहो 
प्रतीति होती है । 
न संख्योपसं प्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥ 
एवं परिहृतेषप्य हमन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्सांख्यः प्रत्यवंतिष्ठते । 
यस्मिन्पन्च पद्चजना आकाद्श्व प्रतिष्ठित: । 
तमेव मन्य आत्मान विद्वान्ब्राह्मामुतीउमृतम्‌ ॥| (बृ० ४॥४॥१७) इति। 
अस्मिन्मन्त्र पञ्य पश्चजना इति पदञ्नम॑ख्याविषयाउपरा पज्चसंख्या श्रूयते 
पञ्चशब्दद्वयदर्शनातू । त एते पञ>चपञ्चका:ः पञ्चविशतिः संपद्यन्ते । तया 


३२० 
प्रतिपादन की इच्छा से नहीं 
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(कचविज्वतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाडक्षयन्ते तावन्त्येव च तत्त्वानि 
साँस्यें: संख्यायन्तै-- बंरविकेिय 

मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्या: प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 

षीडशकश्च विकारो न प्रकृतिन विक्ृति: पुरुष:॥ ( सांख्यका० ४ ) 


दृति । तथा श्रुतिप्रसिद्धबा पञर्चावशतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्चाविद्- 
तितत््वानामुपसंग्रहात्माप्तं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनाम । 


इस पूर्व॑र्वणित रीति से अजापदयुक्त मन्त्र से सांख्यवाद का परिहार ( निवारण ) 
करने पर भी फिर भी अन्य मन्त्र के बल से सांख्यवादी प्रतिपक्षी होते हुए शंका करते 
हैं कि ( जिस आत्मा में प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न, मन रूप पाँच पंचजन नाम वाले 
स्थिर हैं, जिनमें अन्न विराट्‌ रूप है और चार सूत्रात्मा रूप हैं, उनके कारणरूप आकाश 
( अव्यक्त ) जिसमें स्थिर है, उस आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उसके मनन से 
विद्वानु मैं अमृत है ) इस मन्त्र में, पत्च पञ्चजना:” इस प्रकार दो पञ्चशब्द के देखने से 
एक पञ्चसंख्याविषयक, दूसरे संख्येय-परक हैं, ये पाँच पञ्चक मिलकर पचीस सिद्ध 
होते हैं। ओर उस पचीस संख्या से जितनी संख्येय ( संख्यावाली ) वस्तु की आकांक्षा 
होती है उतने ही तत्त्व सांख्यवादियों से कहे और गिने जाते हैं। सब का परम्‌ल रूप 
प्रकृति ( कारण प्रधान ) किसी की विक्ृति ( काय॑ ) नहीं है, ओर महत्तत्त्व, अहंकार, 
पाँच तन्‍्मात्रा ये सात मह॒दादि प्रकृति और विकृति ( कारण कार्यें---उमयस्वरूप हैं ) 
उनमें महत्तत्त्व प्रधान का काये है, और अहंकार का कारण । अहंकार तामस रूप से 
दब्दादि तन्मात्राओं का कारण है, सात्त्विक अहंकार ग्यारह इन्द्रियों का कारण है। 
पञ्चतन्मात्रायें पञ्चमहाभूतों के क्रम से कारण हैं, और पज्चमहाभूत तथा ग्यारह 
इन्द्रियाँ केवल विकार ( काय॑ ) स्वरूप हैं, किसी: तत्त्वान्तर के कारण नहीं हैं, पुरुष 
एढं आत्मा प्रकृति-विक्ृति से विलक्षण ( उदासीन, है। उक्त उस श्रुतिप्रसिद्ध पचीस संख्या 
से स्मृतिप्रसिद्ध उन पचीस तत्त्वों का उपसंग्रह ( ज्ञान ) होने से फिर मी प्रधानांदि को 
श्रुतिमत्त्व ( वेदप्रतिपाद्यत्व ) ही श्राप्त होता है । 


ततो ब्रमः--न  संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वंप्रत्याशा 
कर्तव्या । कस्मात्‌ ? नानाभावात्‌ । नाना हां तानि पञज्चविशतिस्तत्त्वानि, 
नैषां प०चशः पञचश: साधारणो धर्मो5स्ति, येन पजञ्चविशतेरन्तराले पराः 
पञ्च पञ्च संख्या निविशेरन, नह्मेकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वादिकाः 
संख्या निविशन्ते । अथोच्येत--पञुचर्विशतिसंख्यैवेबमवयवद्धारेण लरक्ष्यते, 
यथा 'पञ्च सप्त च वर्षाण न ववर्ष शतक्रतु:' इति, द्वादशवार्षिकीमनावर्शि' 
कथयल्ति तद्ब॒तू-इति । तदपि नोपंपर्थते'४ अय्मेवास्मिन्‌ पक्षे दोषो यल्लक्ष- 
णाश्रयणीया स्थात्‌ ॥ परबइचात्र पल्चशब्दो जनदब्देन समस्त: पज्चजना 
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३२२ ब्रह्मसूत्रषा ड्ूू रभाष्ये [ अध्याय: १ 
इति, पारिभाषिकेण स्वरेणैकपदत्वानिइचयात्‌ । प्रयोगान्तरे च 'पञ्चानां 
त्वा पञ्चजनानाम्‌' ( तैे० ९।६॥२॥२ ) ह्त्येः कपद्यैकस्वर्यकविभक्तिकत्वावगमातु । 
समस्तत्वाच्च न वीप्सा पञच पड्चेति। न च॑ पञ्चकहयग्रह 7 पञ्चपच्चेति । 
न च्‌ पञ्चसंख्याया एकस्याः पञचसंख्यया परया विशेषणं पठचपजञ्चका इति, 
उपसजंनस्य विद्येषणेनासंयोगात्‌ । नन्‍्वापन्नपञचसंख्याका जना एवं पुनः 
पठ्चसंख्यया विशेष्यमाणा: पञ्चर्विशतिः प्रत्येष्यन्त ॥ यथा पठच पञ्चपुल्य 
इति पञ्चविज्ञतिः- पूलाः प्रतीयन्ते तद्वत्‌ । नेति ब्रूम:। युक्त यत्पञ्न्चपुली- 
दशब्दस्य समाहा राभिप्रायत्वात्कतीति सत्यां भेदाकाड्क्षायां पठझुच प्॑चपूल्य इति 

[दित एबं भेदोपादानात्कतीत्यसत्यां भेदा- 


विशेषणस्‌, इह तु पञचजना इत्य के 8 
काडक्षायां न पञुच पञचजना इति विशेषणं भवेत्‌ । भ विशेषणं पञुच- 


संख्याया एव भवेत्‌, तत्र चोक्तो दोष: । तस्मात्पड्चजना इति न पञ्चर्विशति- 


तत्त्वाभिप्रायम््‌ । 
उससे कहते हैं--कि संख्या के उपसंग्रह से भी प्रधानादि के श्रुतिप्रतिपाद्यत्व के 


प्रति आशा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि वह आशा की अकतंव्यता नानामाव से सिद्ध 
होती है । जिससे ये सांख्योक्त पचीस तत्त्व नाना प्रथकू-पृथक) हैं । इनके पउन्च पञ्च 
में इतर से व्यावृत्त साधारण धर्म नहीं हैं । यद्यपि ज्ञानकरणत्व, कमक रणत्व, स्थूलभूत- 
प्रकृतत्व तीन पंचक में साधारण सिल सकते हैं, तथापि साधारण धर्मयुक्त अन्य दो 
पञ्चक सिद्ध नहीं होते हैं, कि जिस धर्म से पचीस के अन्तर में अन्य पाँच-पाँच संख्या 
का निवेश हो । क्योंकि किसी एक निबन्धन-संग्राहक हेतु धमं के बिना नानास्वरूप पदार्थे 
में द्वित्वादि संख्या का निवेश ( प्रवेश ) नहीं होता है । अर्थात्‌ ( दो अश्वी हैं, सात 
ऋषि हैं, आठ वसु हैं ), जो सप्तदश हैं, इस प्रकार महासंख्या में द्वित्वादि संख्या का 
प्रवेश होता है, अन्यथा नहीं | यदि सांख्यवादी कहे कि महासंख्या के अन्दर अल्प संख्या 
के निवेश की यहाँ चर्चा ही नहीं है, किन्तु जैसे “पाँच और सात वर्ष इन्द्र नहीं बरसा” 
इस वाक्य से वारह वर्ष की अनावृष्टि कहते हैं, वहाँ पाँच और सात पद स्ववाच्यसंख्या 
का व्यापक बारह संख्या के लक्षणा से बोधक होते हैं । वैसे-ही पाँच-पाँच अवयव 
( एकदेश ) की संख्या द्वारा पचीस संख्या लक्षित ( लक्षणा से बोधित ) होती है, 
तो वह कहना भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इस पक्ष में प्रथम तो यही दोष है 
जो लक्षणा का आश्रय करना पड़ता है, और यहाँ उत्तर का पञ्चशब्द जन पंद 
के साथ समस्त होकर ( मिलकर ) पञचजना: यह एकपद हो गया है, और उस 
एकपदत्व का पारिभाषिक स्वर से निश्चय होता है। अर्थात्‌ यहाँ पञ्चजनशब्द में 
( समासस्य ) इस सूत्र से उदात्त स्वर अन्तविहित हुआ है। “अनुदात्तं पदमेकबजंम 
इस हे से अन्त्य से भिन्‍न को अनुदात्त हुआ है, और इसी प्रकार के पारिभाषिक 
स्वर से एकपटत्व समझा जाता है। एवं ( है आज्य पाँच पंञज्चजन नामक देव के 


पांद/ ४ 4 फ संख्योपसंग्रहा धिकरणभाष्यम्‌ 
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मैं तेरा ग्रहण करता हे ) यहाँ प्रयोगान्‍्तर में भी एकपदता एकस्व 
(विमक्तिकत्वरूप समास के चिह्न-लिंग अवगत वाद की दे सा के 2५ 
बरम्तिकेल पा ओ त होते हैं। समस्त होने ही से पण्च 
पड यहें वीप्सा ( व्याप्ति इच्छा अथं में द्वित्व ) नहीं है। और मम कि अलिलेकक ;, 
हो पझचक का ग्रहण भी नहीं है, ऐसा होने से दशसंख्या की ही प्रतीति होगी। अं 
पूर्व की एक पड्चसंख्या का एक परवर्ती पम्चसंख्या के साथ विद्येषणता स्प सजा 
भी नहीं है कि पाँच पठचक हैं । क्‍योंकि पंचजन में जो पंच है, वह उपसरज॑न (रण 
और जन प्रधान है। उपसजंन का विद्ेषण के साथ सम्बन्ध नहीं होता है. 
यह नियम है । यदि कहा जाय कि पड्चत्व को प्राप्त जन अर्थात्‌ पाँच-संख्याविशिष् 
जन को फिर पाँच संख्या से अन्वय होने पर दो बार पाँच से विशिष्ट होने के कारण 
जनशब्द ही पचीस संख्या का बोध करायेगा, क्यग्रोंकि पड्चजन का विद्येषण ता 
आ पठु्च, पंचजन के विशेषण पंच का भी विशेषण होगा, इससे पचीस संख्या को 
प्रतीति होगी, जैसे कि पञ्चपूली पाँच हैं, ऐसा कहने से पचीस॑ पूलों का बोध होता है, 
वहाँ कहते हैं कि ( पाँच पंचपूली ) के समान ( पाँच पंचजन ) पचीस संख्या का बोच 
नहीं करा सकता है, क्योंकि पंचपूली दाब्द में समाहार ( समूह ) का अभिप्राय 
होने से, अर्थात्‌ समाहार अथे में समास होने से समृह में एकत्व की प्रतीति के बाद 
फिर आकांक्षा होती है कि पंचपूली किलनी हैं, वहाँ पंच विशेषण उचित है । और 
यहाँ पंचजन में तो प्रथम से ही भेद का ग्रहण होने से कितने हैं इस प्रकार के भेद 
की आकांक्षा होने पर पञ्च पञ्चजन हैं, इस प्रकार विद्येष्य-विद्येषणमाव नहीं हो 
सकता है, अर्थात्‌ पाँच जन हैं, ऐसा ज्ञान होने पर, कितने हैं, ऐसी आकांक्षा ही नहीं 
होती है कि जिससे फिर पञ्च विद्येषण का सम्बन्ध हो सके | यदि कहा जाय कि 
जन निराकांक्ष है, इससे उसके साथ पञ्च विशेषण का सम्बन्ध हो नहीं सकता, तो 
उसका विशद्येषन पञ्चत्व का विशेषण हो सकता है, क्योंकि पष्चत्व कितने हैं, ऐसी 
आकांक्षा हो सकती है । वहाँ कहा जाता है कि इस रीति से विशेषण होता हुआ मी 
यह विद्येषण जनगत पज्चसंख्या ही का होगा । परल्तु इस पक्ष में मी प्रथम दोष कहा 
जा चुका है कि उपसर्जन का विद्येषण से सम्बन्ध नहीं होता है, प्रधान के साथ ही 
विशेषण सम्बद्ध होता है इत्यादि, उससे, पठझच पञझ्चजना:, यहें शब्द पचोस तत्त्व के 

अभिप्राय से नहीं है । 

अतिरेकाच्च न पञचविशतितत्त्वाभिप्रायम््‌। अतिरेकों हि भवत्यात्माकाः 
दाभ्यां पञु्चविशतिसंख्याया: । आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रत्याधा रत्वेन निर्दिष्ट, 
यस्मिन्निति सप्तमीसूचितस्य 'तमेव मनन्‍्य आत्मानम्‌ इत्यात्मत्वेनानुकपेणात्‌ 
आत्मा च चेतनः पुरुषः. सच पञ्चविशतावन्तगंत एवेतिन तुस्येवाधारट- 
माधेयत्वं च युज्यते । अर्थान्तरपरियग्रहें च तत्त्वसंख्याति रेकः ले सिद्धान्स व 
प्रसज्येत | तथा 'आकाशाश्व प्रतिष्ठित:” इत्याकाशस्थावि पञचविशतावन्तगंतस्य 
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३२७४ श्रह्मसूत्रषा डू-रभाष्ये [ अध्याय: ; 


| न्योय्यस््‌। अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्त दृूषणस्‌। कथ॑ क्व संख्यामा. 
तशववण सत्यशुतानां पस्चविशतितत्वानामुप्सगह: प्रतीयेत, जनशब्दस्य तस्े. 
प्वरूठत्वात्‌, अर्थान्तरोपसंग्रहेईषपि संख्योपपत्ते:। कथं तहि पब्न्च कितना 
इति ? उच्यते--/दिक्संख्ये संज्ञायास्‌ ( पा० सू० २।१।५० ) इति स्मरण. 
त्संज्ञायामेव पठ्चशब्दस्य जनशब्देन हि 2४ पास, ततश्व रूढत्वाभिप्रायेणेव क्रेशि: 
त्पञ्चजना नाम विवक्ष्यन्ते न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण, ते कतीत्यस्यामाकाडशक्षाया 
पुनः प्चेति प्रयुज्यते। पञ्चजना नाम ये केन्नित्ते च पञ्चेवेत्यथ: । सप्तषंथ: 
सप्तेति यथा । 


सख्या की अधिकता से भी यह पद पचीस तत्त्वविषयक अभिप्राय वाला नहीं है, 
जिससे आत्मा और आकाश द्वारा पचीस संख्या से अधिक संख्या की सिद्धि हो, क्योंकि 


वह नहीं बन सकता 

से तत्त्वों का ग्रहण 

अर्थान्तर के ग्रहण करने पर भी 
अर्थान्तर 


; : होने 
नाम वाले जो कोई पदार्थ हैं, वे पांच 


हैं में ही हैं, यह अथ॑ 
चाहिये । * सात हूं, इस प्रयोग में होता है, चैसे ही हे 


यहाँ भी समझना 


वाद: ४ ] संख्योपसंग्रहाधिकरणभाष्यम्र्‌ 


के पुनस्ते पश्चजना नामेति, तदुच्यते-- 
प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


'अस्मिन्‌ पण्च पठन्चजना:' इत्यत उत्तरस्मिन्‌ मन्‍्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय 
: पञ्च निदिष्टा:--प्राणस्य प्राणमुत 5 कप 
प्राणादयः ; । आणमुत चल्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्र- 
मन्‍्तस्यान्न॑ मनसो ये मनो विदुः इति। ते&त्र वाक्यशेपगता: संनिधानात्‌ 
पत्बजना विवध्षयन्ते | कर्थ॑ पुनः प्राणादिपु जनशब्दप्रयोग: ? तत्त्वेषु वा कर्य 
जनशब्दप्रयोग: ? समाने तु प्रसिद्धयतिक्रमा वाक्यशेषवशात्‌ प्राणादय 
एवं ग्रहीतव्या भवन्ति, जनसंबन्धाच्च प्राणादयो जनशब्दभाजों भवन्ति। 
जनवचनश्न पुरुषशब्दः शआाणपु अयुक्त: हर वा एते पञ्न्च ब्रह्मपुरुषा: १ 
( छां० ३१३६ ) इत्यत्र, श्राणों ह पिता प्राणो ह्‌ माता! ( छां० ७१५॥१ ) 
इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । समासबलाच्च समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धमु । कथं पुनर- 
सति प्रथमप्रयोगे रूढिः शक्याश्रयितुम्‌ ?. शक्‍्योड्ट्िदादिवदित्याह--प्रसिद्धार्थ- 
संनिधाने ह्मप्रसिद्धार्थ: शब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात्तद्विषयो नियम्यते, 
यथा 'उद्धिदा यजेत” 'यूपं॑ छिनत्ति” वेदीं करोति! इति, तथाश्यमपि पञठ्च- 
जनशब्द: समासान्वाख्यानादवगतसंज्ञाभावः संज्ञाकाडःक्षी वाक्यदोपसमभि- 
व्याहतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते । केश्वित्तु देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि 
च पञच पञ्चजना व्याख्याता:। अन्येश्व चत्वारों वर्णा निषादपड्चमाः परि- 
गृहीता: । कचिच्च “यत्पाञउ्चजन्यया विद्या” ( ऋ० सं० ८५॥३७ ) इति प्रजा- 
पर: प्रयोग: पद्चजनशब्दस्य दृष्यते, तत्परिग्रहेष्पीह न कश्चिद्विरोध: | आचायं॑स्तु 
न पञ्चविशतेस्तत्त्वानामिह प्रतीतिरस्तीत्येबंपरतया “प्राणादयों वाक्यशेपात्‌' 
इति जगाद । । 
फिर वे पठ्चजन नाम वाले कौन हैं? ऐसी आकांक्षा होने पर वे कहते हूँ कि-- 
( जिसमें पाँच पञ्चजन हैं ) इसके उत्तर मन्त्र में ब्रह्म के स्वरूप के निरूपण के लिए 
प्राणादि पाँच कहे गये गये हैं कि (प्राण का मी प्राण, चक्ुु का चलु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्त 
का अन्न और मन का भी जो मन उसको जो जानते हैं, अर्थात्‌ प्राणादि का साक्षी आत्मा 
को जो जानते हैं, वह ब्रह्म को जानते हैं ) वे वाक्यदेषगत प्राणादि यहाँ समीपता द्वारा 
पञ्चजन दाब्द से विवक्षित हैं। यहाँ शंका होती है कि संज्ञा अथ॑ में समास होने पर भो 
मनुष्य जाति के पुरुष का नाम पठ्चजन शब्द है, तो फिर यहाँ मॉपाहि अपर (हवा 
शब्द ) याने पश्वजन छाब्द का प्रयोग कैसे हुआ है? यह सांख्यवादी का प्रइन है। 
सिद्धान्ती का कथन है कि आपके मत में अथवा तत्त्वों में ही कैसे ( जनदन्द ) पंचलन- 
शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि तत्वों का वाचक भी पंचजन शब्द नहीं है, और जिस 
जन अर्थ में पंचजनशब्द रूढ़ है, प्रसंग के अनुसार उसका“ ग्रहग हो नहीं सकता है, 
इससे घाहे तत्त्वों का ग्रहण करो वा प्राणादि का, प्रसिद्धि ( रूढि ) का अतिक्रमण 
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ब्रह्मसूत्रणा ड्ूरभाष्ये [ अध्याय; १ 
त्‌ लाक्षणिक प्रयोग मानना पढ़ता है। वहाँ वाक्यशेष के बल से 
के योग्य होते हैं, और जन ( पचचजनः) के साथ सम्बन्ध,से भी 
के भागी ( योग्य ) होते हैं ॥ एवं जनवाचक पुरुष- 
शब्द अन्यत्र प्राणों में प्रयुक्त है कि ( वे प्राण ही ये पाँच ब्रह्म के पुरुष हैं ) थहाँ प्राण 
में पुर्ष शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार ( प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है। ) 
इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ है। समास के बल से समुदाय को जन अथ में रूढता अविरुद्ध 
है, इससे योगादि द्वारा तत्त्वों का वाचक नहीं हो सकता है। यद्यपि अमरकोश्य में 
( पुमांसः पठ्चजना: ) यह प्रयोग है, तथापि छोक में अति प्रसिद्धि के अमाव की दृष्टि 
से शंका है कि प्रथमप्रयोग के नहीं रहने पर भी रूढि कैसे मानी जा सकती है ? उत्तर 
है कि उद्धिदादि के समान रूढि का आश्रयण स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि 
प्रथम पजनशब्द की लक्षणा प्राणादि में कही गई है, तथापि अब उद्धिद के समान 
रूढि कही जाती है कि प्रसिद्धाथंक शब्द के सम्बन्ध-सामीप्य रहते प्रयुक्त अप्रसिद्धार्थक 
शब्द-समभिव्याहार ( साथ पाठ ) से तद्दिषयक नियमित ( रूढ ) होता है ज॑से कि 
( उद्धिद द्वारा पशु की इच्छा वाला यज्ञ से पशु की प्राप्ति करे ) यहाँ संग्यय होता 
है कि उद्धिद पद किसी विधेय गुण का वाचक है या याग का नाम है ? वहाँ भूमि 
को उद्धेदन करने वाले खनतो आदि में प्रुसिद्धि से गुणविधि के प्राप्त होने पर सिद्धान्त 
होता है कि--प्रसिद्धाथंक याग के साथ समानाधिकरणता से याग का नाम है कि 
( उद्धिदानामकेन यागेन पशुं सम्पादयेत्‌ ) उद्धिद नाम वाला याग से पश को सिद्ध 
करे--प्राप्त करे । _और फल का उद्धेदन--साधन होने से याग उद्धिद कहाता है । 
हफह 'यूप का छेदन करता है” इस वाक्य में प्रसिद्धाथं छेदन के साथ पाठ से 
अप्रसिद्धाथक यूप शब्द का छकड़ी अर्थ समझा जाता 
है ) यहाँ बनाना क्रिया के सम्बन्ध से उसके योग्य का हा लता रे बेदी के 
सम्बन्ध से उसके आच्छादनयोग्य दर्भमुष्टि का वेद शब्द से बोध होता है 
कार यह पंचजनद्यब्द भी समास के अन्वाख्यान (शक्ति) थे संल ह्‌ इसी 
2 बैंवगत ( ज्ञात-प्राप्त ) होने पर. संज्ञी की आकांक्षा 8 0 सात) 
उममिव्याहृत ( पठित ) प्राणों में रहेगा । अर्थात प्ररि मम दर, लव्यशी मे 
आहार से प्राणादिवाचकता पंचजनशब्द को निश्चि 8 मामा दिथल्दु वे सम लि: 
पितर, गन्धव॑, अधुर, राक्षस इनको हे आड त होती है। किसी आचार्य ने देव, 
गे कहा है। अन्य किसी ने चार वर्ण और 


पच्चम निषाद को पंचजनशब्द से ग्रह 5 
विद्य से इन्द्र की स्तुति के लिए शक 3 | और कहीं ( जो पाञ्चजन्या प्रजारूप 


है अ ० 
जाता है. उसका ग्रहण करने प दे # ) अजापरक पंचजन शब्द का प्रयोग देखा 
तत्त्व की प्रतीति यह्‌ 
। 


कहते हैं 
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तुल्य होता है, अर्था 
प्राणादिक ही ग्रहण 
प्राणादि जनशब्द ( पश्चजनदाब्द ) 


पादः ४ ] संख्योपसंग्रहाधिकरणभाष्यम्‌ 


भवेयुस्तावत्‌ प्राणादय: पद्चजना माध्यन्दिनानां, येज्न्न॑ 


] क हे हे 
काण्वानां तु कथ श्राणादयः पंचजना भवेयुर्येश्न॑ं प्राणादिषु ना5मनन्‍्तीति । अत 
उत्तरं पठति-- ह 
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ज्योतिषेकेषाससत्यजञ्ञे ॥१३॥ 


असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसंख्या 
'बस्मिन्‌ पद्म पश्ञजना:' इत्यतः पूर्वस्मिन मस्त्रे 
ज्योतिरधीयते--“तद्देवा ज्योतिषां ज्योति: इति। कर्ण पुनरुभयेषामपि तुल्य- 
वदिद॑ ज्योति: पत्यमानं समानमन्त्रगतया 


। पशञ्यसंख्यया केषांचिद्‌ गृ्मते 
केषांचिन्नेति ? अपेक्षाभेदादित्याह्‌। माध्यन्दिनानां हि समानमन्त्रपठितप्राणा दा - 


विपश्चजनलाभान्नास्मिनु मन्‍्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा भवति। तदलाभात्त 
काण्वानां भवत्यपेक्षा अपेक्षाभेदाचन्च॒ समाने5पि मन्‍्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे 
तथा समानेध्प्यतिरात्रे वचनभेदात्‌ षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्घत्‌। तदेवं न 


तावच्छुतिप्रसिद्धि: काचित्‌ : प्रधानविषयास्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परि- 
हरिष्येते । 


यहाँ शंका होती है कि जो माध्यन्दिन शांखा वाले प्राणादि में अन्न को पढ़ते हैं, 
उनके यहाँ प्राणादि पंचजन हो सकते हैं, परन्तु जो काण्व शाखा वाले प्राणादि में अन्न 
को नहीं पढ़ते है, उनको प्राणादि कैसे पंचजन होंगे, इस शंका के होने से उत्तर कहते 
हैँ कि---काण्व शाखा वालों के ग्रन्थ में अन्न के पाठ नहीं रहते हुए भी पठित ज्योति: 
से उन्हें पंच संख्या की पूर्णता होगी । क्योंकि वे काण्व शाखा वाले भी ( जिसमें पाँच 
पंचजन हैं) इससे पूर्व॑मन्त्र में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण के लिए ही ज्योति: का अध्य- 
यन ( पाठ ) करते हैं कि ( सूर्यादि ज्योतियों की ज्योति उस ब्रह्म की उपासना देव 
करते हैं ) यहाँ शंका होती है कि माध्यन्दिन शाखा वाले और काण्व शाखा वाले दोनों 
की शाखा से यह ज्योति शब्द तुल्यतायुक्त पढित है फिर भी समान (एक) मन्त्रणत पंच 
संख्या से एक शाखा में ज्योति गृहीत होती है, और .किसी अन्य की शाखा में क्यों नहीं 
गृहीत होती है ? उत्तर है कि अपेक्षा (आकांक्षा) के भेद से यह भेद होता है, के 
माध्यन्दिनों को एक मन्त्र में पठित प्राणादि पंचजन के लाभ से इस मन्‍्त्रान्तर में पठित 
ज्योतिविषयक उनको आकांक्षा नहीं है, और अन्न के अभाव ह्वारा पंचजन के एक मन्त्र 
में अलाम (अप्राप्ति) से कारणों की अपेक्षा “2९ है। और अपेक्षा के भेद से एक मन्त्र 
में मी ज्योति का ग्रहण तथा अग्रहण होते हैं. जैसे कि एक अतिरात्र नामक याग में भी 
वचन के भेद से षोडशि नामक पात्र का ग्रहण और अग्नहण होता है, वैसे ही यहां भी 
ज्योति के ग्र हणाग्रहण को समझना चाहिये । उससे इस पूंबंवर्णित रीति से प्रधानविषयक 
कोई श्रुति-प्रसिद्धि नहीं है, यह बात पहले सिद्ध हुई, स्मृति और न्याय प्रसिद्धि का परि- 
हार आगे करेंगे । 


पूर्येत। तेष्पि हि 


ब्रह्मसूत्रशा ख्ुरभाष्ये [ अध्याय; १ 
३२८ 
कारणत्वाधिकरण ( ४ ) 

समन्‍्वयो जगद्योनी न युक्तो युज्यतैश्यवा । 

न युक्तो वेदवाक्सेषु पस्परविरोधतः ॥ 

सर्गक्रमविवादेईपि नासी स्न्टरि विद्यतै | क्‍ 

अव्याकृतमसत्प्रोक्त युक्तोडढ्सी कारण ततः: | का 

जिस प्रकार एक वेदान्त में ईश्वर कारणत्वेन व्यपदिष्ट ( कथित ॥ आओ ऐ; ही 

सवंत्र की उक्ति से आकाशादि कार्यों में विरोध होने पर भी लत 9257: 
का समन्वय है । यहाँ पहले संशय होता है कि (0७ कह पृ 778 है 
है, अथवा अयुक्त ? पूर्व पक्ष है. कि वेदवाक्यों में विरोध होने हक 2 कर 
हे समन्वय युक्त नहीं है । सिद्धान्त है कि सृष्टि के क्रविषयक वेदवचन में है ध होने पर 
भी वह विरोघ स्रष्टा (सृष्टिकर्ता) विषयक नहीं है। यदि कोई कहे कि कर्ह असत्‌ से सृष्टि 
कही गई है इससे स्रश में भी विरोध है, तो वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ भी हक 
(अव्यक्त) सत्‌ कारण को ही असत्‌ कहा गया है, इससे कारणविषयक समन्वय युक्त है । 


कारणंत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिश्टोक्ते: ॥ १४ ॥॥ 


प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम्र । प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदा- 
न्तवाक्यानाम्र्‌ । प्रतिपादितं च प्रधानस्याइ्शब्दत्वम्रु । तत्रेदमपरमाशड्ूचते-- 
न जन्मादिकारणत्वं॑ ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्तुं 
शकक्‍्यस्‌। कस्मातु ? विगानदशंनाद, प्रतिवेदान्तं ह्यन्याअन्या सुष्टिस्पलभ्यते क्रमा- 
दिवेचित्र्यातु। तथाहि--क्वचित्‌ 'आत्मन आकाश: असंभूत:' ( ते० ५॥१ ) इत्या- 
काशादिका सृष्टिराम्नायते । क्वाचितु तेज आदिका--तत्तेजोड्सुजत' (छां ०६२३) 
इति, क्वचित्‌ प्राणादिका--स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धाम! ( प्र० दा ) इति, 
क्वचिदक्रमेणेव लोकानामुत्पत्तिराम्नायते--'स इमाँछोकानसृजत अम्भो मरीची- 
मरमाप:? ( ऐ० उ० ४॥१॥२ ) इति, यथा क्वचिदसत्पूर्विका सृष्टि: पठ्यते-- 
. असद्ठा इदमग्र आसीत्ततो वे सदजायत” (तै० २।७) इति, “असदेवेदमग्र आसी- 
तत्सदासीत्तत्समभवत्‌' (छां० ३३१०१ ) इति च । क्वचिदसद्वादनिराकरणेन 
सत्पुविका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते--“तद्धेक आहुर 
कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति 
आसीत्‌” (छां० 
तद्वेंदं 02488 .98 व्याक्रियत' (बु० १।४॥७) इति । 
एवमनेकधा विकल्पस्थानुपपत्तेनं वेदान्तवाक्यान 


वधा रणपरता न्याय्या। स्मृतिन्यांयप्रसिद्धिक्या | जगत्कारणा- 
६ डभ्या तु का रणान्त ग्रहो न्याय्य 
अह्य का छक्षण प्रतिपादित हो चुका पर रप रिग्रहो न्याय्य इति। 


गतिसामान्य एवं प्रधान का 


पादः ४] कारणत्वाधिकरणभाष्यम्र्‌ ३२९० 


त आशंका की जाती' है कि ब्रह्म और जगत्‌ के जन्मादि-कारणत्वरूप छक्षण को 
तथा वेदान्तवाक्यों के ब्रह्नविषयक गतिसामान्य को नहीं मान्रा जा सकता है, अर्थात्‌ 
इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि विगान ( विरुद्ध कधषम ) देखा जाता है 
कि प्रत्येक वेदान्त में क्रमादि की विचित्रता से अन्य अन्य सृष्टि की उपलब्धि ( ज्ञान ) 
होती है । जैसे कहीं तो ( आत्मा से आकादय उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार जिसके आदि 
में आकाश होता है, ऐसी सृष्टि कही जाती है और कहीं ( उस ब्रह्म ने तेज को 
सवा ) इस प्रकार तेजपूर्वक सृष्टि कही जाती है। एवं कहीं ( उसने प्राण को रचों, 
प्राण से श्रद्धा हुई ) इस प्रकार प्राणपूर्वक सृष्टि कही गई है । तथा कहीं ( उस 
परमात्मा ने इन छोकों को रचा, जलमय शरीर वाला ( अम्म ) स्वगं को, सूर्यकिरणों 
से व्याप्त मरीचि ( अन्तरिक्ष ) को मरणशील मनुष्यलोक को, और जलमय पाताल 
को रचा ) इस प्रकार क्रम के बिना ही सृष्टि कही गई है । इसी प्रकार कहीं असत्पुवंक 
सृष्टि पढ़ी जाती है कि ( यह सब जगत्‌ पहले असत्‌ ही था, उसी से सत्‌ उत्पन्न 
हुआ । अर्थात्‌ अव्यक्त से व्यक्त हुआ ) ( यह पहले असत्‌ ही था, वह सत्‌ था, फिर 
वह सम्यक व्यक्त हुआ ) कहीं असत्‌-वाद का निराकरण पूवंक सत्पूर्वक प्रक्रिया 
( म्ृष्टि ) की प्रतिज्ञा की जाती है कि ( इस कारणविषयक किसी का कथन है कि 
यह सब जगत्‌ असत्‌ कारणरूप ही था ) इस प्रकार आरम्म करके, , कट्दा है कि ( हे 
सोम्य ! इस प्रकार कसे हो सकता है, यह पिता ने पुत्र से कहा कि असत्‌ से सत्‌ कंसे 
उत्पन्न होगा, इससे हे सोम्य ! यह जगत्‌ पहले सत्स्वरूप ही था ) और कहीं जगत्‌ 
की व्याक्रिया ( अभिव्यक्ति-सृष्टि ) अन्य कर्ता के बिना स्वकतूंक कही जाती है कि 
पूर्व काल में यह जगत्‌ अव्याकृत कारणस्वरूप ही था वह नाम से व्याकृत--व्यक्त 
हुआ हैं, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विप्रतिपत्ति ( विरोध ) एवं वस्तु में विकल्प 
की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) से वेदान्तवाक्यों की जगत्कारणावधारणपरता न्याययुक्त 
नहीं है, किन्तु स्मृतिप्रसिद्धि और न्यायप्रसिद्धि से सिद्ध कारणान्तर का ही वेदान्तवाक्यों 
से भी परिग्रहण करना न्याययुकत है । 


एवं प्राप्ते ब्रूम:--सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्वारके 
विगाने न खर्शरे किंचिह्विगानमस्ति। कुतः? यथाव्यपदिष्टोक्त-॥ यथाभूतो 
ह्ेकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मैको5द्धितीय:ः कारणत्वेन व्यपदिष्ट- 
स्तथाभूत एवं वेदान्तान्तरेष्वषि व्यपदिध्यते ।  तद्यथा--सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म' ( तै० २४१ ) इति । अत्र तावज्ज्ञानंशब्देन परेण च तद्दिषयेण कामयितृ- 
त्ववचनेन चेतन ब्रह्म न्यरूपयदपर्रयोज्यत्वेनेश्वर॑ कारणमन्रवीत। तहिषयेणेव 
परेणात्मशब्देन शरीरादिकोशपरम्परया चान्तरानुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः श्रत्य- । 
गात्मांन निरधारयत्‌ । बहु सा प्रजायेय' ( ते” २६ ) इति चात्मविषयेण । 
बहुभवनानुझंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्ट्रमेदमभाषत, तंथा इर्द । 


ब्रह्मसृत्रशा द्धू रभाष्ये [ अध्याय: ! 


जगत्सृ प्रिनिर्देशेन 
तै० २॥६ ) इति समस्तजगत्सू्टिनिद३ प्रावसूष्टेर. 


सर्व॑मसृजत यदिदं किच' ( 
द्वितीयं ँ्रष्टारमाचष्टे । 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रत्येक वेदान्त में सृज्यमान ( कार्य ) आकाशादि. 


-विप्रतिपत्ति ) रहने पर भी स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता 
विषयक कप "2 08/2 कक नर कह बैदान्त में सेठ किक 
का 38 पे के प्रकार सब बवेदान्त में उसकी उक्ति ( कथन ) है। जिससे एक 
न तप स्वकप वाली सर्वज्ञ, सर्वेद्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय वस्तु जगत के 
कारण रूप से कही गई है, वैसे ही स्वरूप वाली अन्य वेदान्तों में कही जाती है । ब्रह्म 
का सर्वज्ञत्वादि इस प्रकार निरूपित है कि वह सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप है। यहाँ 
पहले ज्ञान शब्द से और आगे ब्रह्मविषयंक कामयितृत्व शब्द से चेतन ब्रह्म का 
निरूपण और परप्रयोज्यता के अमाव--स्वतन्त्रता से ईइ्वरहूप कारण का कथन किया 
गया-है। उस ब्रह्मस्वरूप ईव्वरविषय का ही आगे प्रयुक्त आत्म शब्द से तथा 
धरीरादिरूप कोश-परम्परा द्वारा अन्तर में अनुप्रवेश से सबके अन्तःकरण में---अन्तर 
में अन्तरात्मा का निर्धारण ( निर्णय ) किया गया है। एवं (बहुत होऊं, उत्पन्न होऊें) 
इस आत्मविषयक बहुमवन के अनुशंसन ( उपदेश ) से सृज्यमान विकारों का ब्लष्टा 
ईश्वर से अभेद कहा है । इसी प्रकार ( ये जो कुछ हैं, इन सबको प्रथम रचा ) इस 
समस्त जयव्‌ की सृष्टि के कथन से सृष्टि से प्रथम अद्वितीय ब्रष्टा को तैत्तिरीय श्रुति 
कहती है । 

तदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं तल्लक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञायते-- 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमू, तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, 
तत्तेजोश्यूजत' (छां० ६२१, ३ ) इति, तथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीनन्‍्नान्यत्किचन मिषत्‌ स ऐक्षत लोकान्नु सृजे' ( ऐ० उ० ४११, २) इति 
च, एवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगी- 
तार्थत्वात्‌ । कार्यविषय॑ तु विगान॑ दृश्यते क्वचिदाकाशादिका सृष्टि: क्वचित्तेज- 
45 आदिकेत्येव॑जातीयकम््‌ । नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सववेदा- 
तमधिगरम्यमानमविवक्षितं भवितुमह॑तीति शकयते वक्‍तुस, अति- 
2 ह 540 हा : कार्यविषयमपि विगानं 'न वियदश्चते:” ( ब्र० 
॥ भय । भवेदपि कार्येस्थ विगीतत्वमप्रतिपादवत्वा' हे 
सृष्य्यादिप्रपश्च: प्रतिपिपादयिषित: । नहि तठातिबद्ध: कश्रित्यरुपाथों 2 
श्रूयते वा, नंच कल्पयितुं शक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र बहाविषयैवाक्यि: 
साकमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात्‌। दर्शयति च तिः 
पत्त्यथंताम--'अन्नेन सोम्य शुद्भेनापोमूलमन्विच्छा: जा] हब 
मूलमन्विच्छ > का * शुद्धन 5 
मूलमन्विच्छ तेजसा साम्य द शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ ' ( छां० ६। कर )डति:। 


पाद! ४ ] कारणत्थाधिकरणभाष्यम्‌ न 
मुंदादिदृष्टान्तेश्य का्यस्य कारणेनामेद॑ वदितु 
गम्यते | तथा च सम्प्रदायविदो वदन्ति--.. कलह अव्यित हल 
यह ब्रह्म जिस लक्षण वाला यहाँ कारण रूप से 
व करा हु डा होता (समझा जाता) है कि (हे सोम्य ! यह 
बह लयस ल म ही था, अद्वितीय था। उसने आलोचना किया कि 
बहुत हू | हीऊ, उसने तेज को उत्पन्न किया । ) इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद्‌ में 
है कि--(यह सब जगत्‌ पहले एक आत्मस्वरूप ही था, अन्य कुछ क्रियायुक्त नहीं था 
उसने आलोचन-विचार किया कि छोकों की सृष्टि करू । इस प्रकार के करण के वर 
के निरूपणपरक वाक्यसमूह की अविरुद्धाथंता से स्रष्टा के स्वरूपादि में विरोध नहीं है 
कार्यविषयक विरोध तो देखा जाता है कि कहीं आकाइधूर्वक सृष्टि का कथन है, तो कहीं 
तेजपूर्वक है, इस प्रकार का विरोध है । परन्तु कार्यविषयक विरोध से सब वेदान्त में 
अविगीत (अविरुद्ध) रूप से प्रतीत होने वाला ज्ञातकारण ब्रह्म भी अविवक्षित होने योग्य 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अन्यविषयक विरोध से अन्य की अविवक्षा 
मानने पर स्वप्न के विषयों में विरोध से स्वप्नद्रष्टा में अविवक्षा आदि की अतिप्रसक्ति 
होगी । वस्तुतः कार्यंविषयक भी विरोध नहीं है, जो विरोध सा प्रतीत होता है, उसका 
( न वियदश्रुते: ) इस सूत्र से आरम्म करके भाचाय समाधान करेंगे। एवं अप्रतिपा- 
दनीय होने से कार्यों को विरुद्धत्व हो तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि आदि 
का विस्तार श्रुति से प्रतिपादन की इच्छा का विषय नहीं है, जिससे सृष्टि आदि के 
ज्ञान बिना नहीं होने वाला और सृष्टि आदि के ज्ञान से होने वाला कोई पुरुषार्थ न देखा 
जाता है, न सुना ही जाता है, और न किसी पुरुषार्थ की कल्पना ही की जा सकती है। 
क्योंकि सृश्टिवाक्यों के उपक्रम एवं उपसंहार से वहाँ ब्रह्मविषयक वाक्यों के साथ सृष्टि- 
वाक्यों की एकवाक्यतारूप से ज्ञान होता है, इससे सृष्टिसम्बन्धी न पुरुषार्थ (फल) है, 
और न उसकी कल्पना हो सकती है। श्रुति भी सृष्टि आदि विस्तार को बह्मज्ञानाथक्ष्ता 
दिखलाती है कि ( हे सोम्य ! अन्नरूप कार्यात्मक लिंग से जलरूप कारण को जानो, 


रे हारूप मूल को जानो ) 
से तेजरूप मूल को समझो, तेजरूप कार्य से सत्‌ ब्र ः 
जरजरादि. द्वारा काये का कारण के साथ अभेद करने के लिए सृष्टि आदि 


विज्ञात हुआ है, उसी लक्षण वाला 


और मृदाद दृष्टान्तों के ह 
का प्रपंच सुनाया जाता है, ऐसी प्रतीति होती है। इसी प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय के 
ज्ञानी कहते हैं :-- 

मलतोह॒विस्फुलिज्धाद थे: सूश्टिया चोदिताउन्यथा | 


उपाय: सोश्वताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ 


ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्ध॑ तु फर्ल श्रूयते--बह्मविदा- 


(माण्डू० ३।२५ ) इति । रत शोकमात्मवित्‌' (छां० ७३१) “तमेव 


प्तोति परम' ( तै० २१ )' 


बा थ | 


३३२ ब्रह्मसमत्रशा डू- रभाष्ये 


[ अध्याय: ! 
विदित्वाअतिमृत्युमेति' ( श्वे ० ३४८) इति च। प्रत्यक्षावग्म चेद॑ फलम्र 'तत्त्वमसि' 
इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तों सत्यां संसार्यात्मत्वव्यावृत्ते: । 

मिट्टी, लोहा, चितगारी आदि के दृशन्तों द्वारा जो अन्य-अन्य प्रकार से सृष्टि कही 
है, वह ब्रह्मश्ाान का हृदय में अवतरण (प्राप्ति) के लिए उपायरूप है । इससे उपाय में 
भेद होते हुए भी उपाय से प्राप्य ज्ञान और उसके विषय ब्रह्मात्मा में किसी प्रकार भी 
भेद नहीं है, प्राप्ति के साधन-मार्गादि के भेद से ग्रामादि का भेद नहीं होता है। उक्त 
रीति से सृष्टिसम्बन्धी वा उसके ज्ञानसम्बन्धी कोई पुरुषार्थ फल नहीं होते हुए भी ब्रह्म- 
ज्ञान से प्रतिबद्ध ( प्राप्प ) फल सुना जाता है कि ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता है, 
आत्मज्ञानी शोकरहित हो जाता है, उस आत्मा को जान करके हो अतिमृतिमुरक्ति पाता है 
इत्यादि । ( तत्त्वमसि ) इत्यादि उपदेशों से असंसारी आत्मत्व के ज्ञान होने पर संसारी 
आत्मत्व की निवृत्ति से प्रत्यक्ष अवगम ( ज्ञान ) का विषय यह फल है, इससे निश्चित 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ब्रह्मज्ञान का फल है, सृष्टि आदि का नहीं । 

यत्युन- कारणविषयं विगानं दशितस्ु--“असद्ाा इदमग्र आसीत्‌' इत्यादि 
तत्परिहतंव्यम्‌ । अन्रोच्यते-- 


समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 


'अश्नद्वा इदमग्र आसीत्‌? ( ते० २७ ) ईंत नात्नासन्निरात्मकं कारणत्वेन 
श्राव्यते यतः असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ु, अस्ति ब्रह्मेति चेह्देद 
सन्तमेनं ततो विदुः' इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्मान्नमयादिकोशपरम्पर- 
या प्रत्यगात्मानं निर्धार्य 'सोइडकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपंचां सृष्टि 
तस्माच्छावयित्वा तत्सत्यमित्याचक्षते” इति चोपसंहृत्य 'तदप्येष इलोको भवति' 
इति तस्मिन्नेव प्रकृतेईर्थ इलोकमिममुदाहरति-असद्वा इदमग्र आसीतु' इति। 
यदि त्वसन्निरात्मकमस्मिझछलोकेअ्भिप्रेयेत ततोउन्‍्यसमाक्ंणेडन्यस्योदाहरणाद- 
सम्बद्ध वावयमापचेत । तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः 
प्रसिद्ध इति तद्धथाकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्यु- 
पचयंत । 

कारणविषयक विरोध जो दिखलाया गया था कि-यह पहले असत्‌ ही था, इत्यादि। 
उसका परिहार (निवारण) करना “चाहिये, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि---(असत्‌ ही 
यह पहले था ) इस कथन से यहाँ निःःःमक ( स्वरूपशन्य ) असत्‌ कारणरूप से नहीं 
सुना जाता है,. जिससे वह असत्‌ ही होता है। यदि ब्रह्म असत्‌ है, ऐसा जानता है, 
ओर यदि ब्रह्म है, इस प्रकार से जानता है, तो विद्वान छोग उसको सत्‌ ब्रह्मखूप ही 
जानते हैं । इस प्रकार से असत्‌वाद का अपवाद ( निन्दा ) पूव॑क अस्तित्व लक्षण वाले 
ब्रह्म का अन्नमयादि कोशों को. परम्परा द्वारा प्रत्यगात्मा रूप से निर्धारण ( निणय- 
निश्चय ) करके ( वह इच्छा किया ) इस प्रकार उस प्रक्ृत सत्‌ ब्रह्म का ही समाकषण 
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धम्बन्‍्ध करके और उसी से विस्तारसंहित सृष्टि सुनाकर उसको सत्य करते हैं। इस 
ब्रकार संत्य सृध्विर्णण को उपसंहार करके ( इस अथे को कहने वाला यह इलोक मन्त्र 
है ) इस प्रकार उस प्रकृत सद्‌ ब्रह्म अथं में यह इलोक उदाहरण (हृशान्त) दिया गया 
है कि ( यह पहले असत्‌ ही था ) इससे यह निरात्मक असत्‌ नहीं सुना जाता है । यदि 
निरात्मक असत्‌ इस लोक में अभिप्रेत ( अभिप्राय का विषय) किया गया हो, तब तो 
अन्य सदब्रह्म का समाकषंण रहते अन्य (असत्‌) का उदाहरण से पूर्वापर वाक्य असम्बद्ध 
हो जायगा । उससे नाम-रूप से व्याकृत (व्यक्त) वस्तुविषयक प्राय: सत्‌ शा 


त्‌ शब्द प्रसिद्ध है । 
उससे उस नाम-रूप के पहले व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) के अभाव को अपेक्षा से उत्पत्ति 
से पहले सत्‌ ही ब्रह्म >सत्‌ के समान था। यह उपचार ( गौण व्यवहार ) किया 
जाता है । 


एषेव “असदेवेदमग्र आसीत्‌!' ( छां० ३३१९१ ) इत्यत्रापि योजना, 'तत्स- 
दासीत्‌” इति समाक्षणात्‌ । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति कि समा- 
कृष्पेत । 'तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌' ( छां ६२॥१ ) इत्यत्रापि न श्र॒त्यन्त- 
राभिप्रायेणायमेकीयमतोपन्यास:, क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यथासंभवात्‌ । 
तस्माच्छूतिपरिगृहीतसत्पक्षदाढ््यायेवायं मन्दमतिपरिकल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य 
निरास इति द्रष्टव्यम्‌ । - तद्धेद॑ तह्ा॑व्याकृतमासीत्‌” (वु० १।४८) इत्यत्रापि न 
: निरध्यक्षस्थ जगतो व्याकरणं कथ्यते। 'स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य:” 
इत्यध्यक्षस्य जगतो व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्‌ निरध्यक्षे व्याकरणा- 
भ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावछम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन 
समाक्ृष्येत | चेतनस्थ चायमात्मनः शरीरेब्नुप्रवेश: श्रूयते, अनुप्रविष्टस्य चेतन- 
लश्नववणात्‌, 'पह्यंश्वक्षु: श्वृण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनः' इति । अपिच याद्शमिद- 
मद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियते एवमादिसगें5्पीति 
गम्यते, दृष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तें: । श्र॒त्यन्तरमपि “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि! (छां० ६३२) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दर्शयति। 
व्याक्रियत इत्यपि कमंकतंरि लकारः सत्येव' परमेश्वरे व्याकतंरि सौकय॑मपेक्ष्य 
द्रष्टव्य: । यथा लूयते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके सवितरि। यद्वा कमण्येवेष 
लकारोर्था क्षिप्तं कर्तारमपेक्ष्य द्रष्टव्य: । यथा गम्यते ग्राम इति ॥१५॥ 
ऐसी ही योजना ( असत्‌ ही यह पहले था ) यहाँ भी समझना चाहिये, क्योंकि 
( वह सत्‌ था ) वहाँ उसका समाकषंण होता है। यदि अत्यन्त असत्‌ माना जाय तो 
वह सतु था ) यहाँ किसका क्या समाकर्षण किया जायगा। (उस सृष्टि से 
प्रथण संसार के विषय के कुछ लोग कहते हैं कि यह पहले असत्‌ ही था.) यहाँ 
मी दूसरी श्रुति के अभिप्राथ से अनेक मतों का कथन नहीं है, क्योंकि क्रिया के 
समान वस्तु में विकल्प का छसंभव है। उस श्रति से स्वीकृत सत्‌ ब्रह्म पक्ष की 


त्रह्मसूत्रशाडू रभाष्ये 
का के लिए ही मन्दमति से परिकल्पित ये 
निराकरण ) किया गया है, ऐसा समझना चाहिये। ( पैवकाल ४5९९६ गा 


| समाकषंण है। निरध्यक्ष व्याकरण के मग+ 
पर अनन्तर । * ५ है ँ अल फ। 
र पठित 'प्रकृतावलम्ब्री सः! इस सर्वनाम से कार्यानुप्रवेशी रूप से कौन समनु- 


भ्रोत्र श्रोता कहा जाता है, मनन कर्ता हक कह तो दे! अतिता हज 
? हुआ मन-मन्ता कहा जाता है) इत्यादि । और 
हसरी बात है कि नाम-रूप से व्याक्वत-व्यक्त होता हुआ यह जगत्‌ वर्तमान काल में 
जिस प्रकार साध्यक्ष ( अध्यक्ष सहित ) व्याकृत होता है, इसी प्रकार आदि सर्म भी । 
वह ब्रह्म॑ कार्यत्वरूप हेतु से अनुमान द्वारा समझा जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्ट 
से विपरीत की कल्पना नहीं हो सकती है हृष्टानुसारी ही कल्पना भी हो सकती 
है । दूसरी श्रुति भी कहती है कि ( इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश करके में नाम-रूप 
का व्याकरण विभाग-अभिव्यक्ति करूँगा ) इस प्रकार अध्यक्षसहित ही जगत्‌ 
की प्रक्रिया ( सृष्टि ) को श्रुति दिखलाती है। अध्यक्षरूप कर्ता के रहने पर मी व्या- 
कर्ता परमेश्वर अव्याकृत नाम-रूप द्वारा स्वयं व्यक्त होता है। यह कर्म रूप कर्ता अ्य॑ 
में प्रयोग मी सुकरता-सुखसाध्यता की दृष्टि से समझना चाहिए, जैसे कि पूर्णक 
( अखण्ड-समर्थ ) लविता ( काटने वाला ) के रहने पर भी केदार ( क्यारी ) स्वयं 
कटता है, ऐसा प्रयोग होता है, इसो प्रकार यहाँ समझना चाहिए । अथवा यह लकार 
प्रत्यय कम में ही है, यह अथ से आत्षिप्त कर्ता की अपेक्षा करते हुए कर्म में जाननेयोम्य 
है, जैसे कि ग्राम प्राप्त किया जाता है। यहाँ कम में प्रत्यय होने पर भी कर्ता की अपेक्षा 
रहती है इत्यादि । 
बालाक्यधिकरण ( ५ ) 
पुरुषाणान्तु कः कर्ता प्राणजीवपरात्मसु । कमेंति चलने प्राणो जीवोश्पूवें विवक्षते।१। 
जगद्वाची कमंशब्दः पुंमात्रविनिवृत्तये । तत्कर्त्ता परमात्मेव न मृषावादिता तत:॥२॥ 
( यो ह बे बाछाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कमंस वेदितव्य: ) इस श्रुति में 
कम शब्द जगत्‌ का वाचक है, और उस जगत्‌ का परमात्मा कारण है, इससे जगत्‌ रे 
मध्यगतपुरुषों का भी परमात्मा ही कारण है। यहाँ सामान्य दृष्टि से संशय होता > 
कि चन्द्रादि में वर्तमान पुरुषों का कर्ता प्राण जीव और परमात्मा में से कौन है 
वहाँ पूर्व पक्ष है. कि चलन अथे में कर्म शब्द के होने से जिस प्राण का यह कफ हे 
कर्म-क्रिया है. वह पुरुषों का भी कर्ता है। अथवा कर्म शब्द से अपूर्व अहृ-ध्मा 
की विवक्षा करने पर धर्माधर्म के कर्ता जीव ही पुरुषों का कर्ता होगा । सिद्धास्त है पा 


पाद। ४ नालाक्यधिकरणभाष्यम््‌ 


क्रियते इति कम, इस प्रकार के उत्पन्न होने वाले सब जगत्‌ 
क्रिया वा अदृष्ट का वाचक नहीं है, इससे केवल पुरुषमात्र के कतूंत्व की निवृत्ति के लिए 
जिस का यह जगत्‌ काय है, यह कहा गया है, इस प्रकार पुरुषसहित जगत्‌ का कर्ता 
परमात्मा ही है। ऐसा मानने ही से सत्य के उपदेशक राजा को मृषावादिता नहीं होगी 
प्राण वा जीवात्मा के उपदेश देने पर मृषावादिता होगी । ह 


जगद्दाशित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
हज नालाक्यजातशन्रुसंवादे श्रूयते--'यो वे बालाक एतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य वे तत्कर्म स वेदितव्य:' ( कौ० ब्रा० ४। २० ) इति तत्र कि 
जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते उत मुख्य: प्राण उत परमात्मेति विशय:। कि 
तावत्पाप्तम्‌ ? 


आण इति। कुतः ? “यस्य वैतत्कम” इति श्रवणात्‌ । परिस्पन्दलक्षणस्य 
च कर्मण: प्राणाश्रयत्वातू, वाक्यशेषे च “अथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवतिः 
इति प्राणशब्ददशनात्‌ । प्राणशब्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌। ये चैते 
पुरस्ताद्वालाकिना 'आदित्ये पुरुषश्रन्द्रमसि पुरुषः” इत्मेबमादयः पुरुषा निदि- 
ष्टास्तेषामपि भवति प्राण: कर्ता प्राणावस्थांविशेषत्वादादिदेवतात्मनाम्‌, 'कतम- 
एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते! ( बृ० ३॥९॥९ ) इति श्रुत्यन्त- 
रप्रसिद्धे। जीवो वायमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते । तस्यापि धर्माधमंलक्षणं 
कर्म शकयते श्रावयितुमु॒ 'यस्य वैतत्कम” इति, सो5पि भोकतृत्वा:्भोगोपकरण- 
भूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्यते । वाक्यशेषे च जीवलिज्भमवगम्यते | 
यत्कारणं वेदितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कतुर्वेंददायोपेत॑ बालाकि प्रति 
बुबोधयिषुरजातशत्रु: सुप्तं पुरुषमामन्त््यामन्त्रणशब्दाश्रवणात्प्राणादीनामभो- 
क्तृत्व॑ प्रतिबोध्य यष्टिधातोत्थापनात्माणादिव्यतिरिक्त जीवं भोक्तारं प्रतिबो- 
धयति । तथा परस्तादपि जीवलिजड्भमवगम्यते--तद्यथा श्रेष्ठी स्वेभुंड्क्ते यथा 
वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुज्ञन्त्येवमेवंष प्रज्ञात्मेतैरात्मभिभुंडके एवमेवेत आत्मान 
एतमात्मान॑ मुझ्लन्ति' ( कौ० ब्रा० ४२० ) इति। प्राणभृत्त्वाच्च जीवस्योपपन्ने 
प्राणशब्दत्वम्‌ । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयो न परमेश्वरः, 
तल्लिज़ानवगमादिति । 

कौषीतकि ब्राह्मण में बछाका का पुत्र बालाकी नामक ब्राह्मण और अजातशत्रु 
नामक राजा के संवाद में सुना जाता है कि ( हे बालाके जो इन प्रसिद्ध सुय-चन्द्रादि 
पुरुषों का कर्ता है, तथा जिसका यह जगव्‌ कायं है वही जानने योग्य है ) वहाँ संशय 
होता है कि यहाँ वेदितव्य ( ज्ञेय ) रूप से जीव का उपदेश दिया जाता है, अथवा 
मुख्य प्राण का उपदेश दिया जाता है, अथवा परमात्मा इस उपदेश का ह विषय है ? 
विमश होता है कि पहले प्राप्त क्‍या है ? प्ृरवपक्ष है कि प्राणप्राप्त है, क्योंकि जिसका 
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ह। 
त्‌ का वाचक कर्म शब्द है 
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यह कम है, इस प्रकार सुना जाता है, और परिस्पन्द ( चलन ) रूप कम को प्रो 
श्रयत्व ही है। वाक्य शेष में प्राणशब्द दीखता है कि (सुषुप्ति काल में इन्द्रियों श्‌ 
लीन होने पर द्रश जीव इसे प्राण में एकता को प्राप्त करता है ) और प्राणशब्द की 
प्रसिद्धि मुख्यप्राण में है, इससे प्राण ही पुरुषों का कर्ता है। ( आदित्य में परुष रे 
चन्द्रमा में पुरुष है ) इत्यादि वचनों द्वारा जो पहले बालाकि से पुरुष निदिष्ट हुए 
हैं, उनका भी प्राण कर्ता होता है, क्योंकि आदित्यादि देवताओं को प्राण की अवस्था 
विद्येष रूपता हो है। वह श्रुत्यन्तर की प्रसिद्धि से सिद्ध होता है। श्रृत्यन्तर की 
प्रसिद्धि है कि ( एक देव कौन है ) उत्तर है कि एक देव प्राण है, और प्राण ही ब्रह्म 
है, प्राण ही त्यद्‌ ( परोक्ष सूत्रात्मा है इस प्रकार भी कहते हैं )। अथवा यहाँ वेदितव्य 
रूप से यह जीव उपदिष्ट होता है, उसके भी धर्माधमं रूप कर्म ( जिसका यह कर्म 
है ) इस श्रुति से सुनाया जा सकता है। वह जीव भी भोक्‍ता होने से भोग के उप- 
करण उपकारक साधन रूप इन पुरुषों का कर्ता उत्पन्न सिद्ध हो सकता है। ओर 
वाक्य शेष में जीव का लिंग अवगत ( ज्ञात ) होता है कि जिस कारण से वेदितव्य 
ज्ञेय रूप से कथित पुरुषों का कर्ता को समझने के लिए पास में प्राप्त बालाकि के 
प्रति बोध कराने की इच्छा वाला अज्ञात शत्रु ने सोये हुए पुरुष को आमन्त्रित किया 
मधुर स्वर से पुकारा, फिर आमन्त्रण के शब्द को नहीं सुनने से चलते हुए जाग्रत 
प्राणादि को अभोक्‍तृत्व समझाकर कि ये प्राणादि आत्मा नहीं हैं। फिर लाठी के 
प्रहार से जागने पर प्राणादि से मिलन भोक्‍ता जीव का प्रतिबोध कराया । इसी प्रकार 
आगे भी जीव का लिज्ध अवगत होता है कि ( जेसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष अपने आश्रित 
भृत्यादि से उपहृत प्राप्त वस्तु का उपभोग करता है, और वे आश्रित लोग उससे 
भोग पाते हैं ।. इसी प्रकार प्रज्ञात्मा जीव भी इन सूर्यादि देवताओं से प्रकाशादि 
द्वारा भोग पाता है, और इसी प्रकार वे देवात्मा सब जीव के आश्रित हवि आदि 
भोग पाते हैं। इससे पहले और वाक्य शेष में कथित भोकक्‍तृत्व जीव का लिंग है। 
और जीव को प्राणधारी होने से ( प्राण में एक होता है ) इत्यादि वाक्य में जीव को 
आणशब्द वाच्यत्व भी उपपन्न ( युक्त ) होता है। इससे जीक और मुख्यप्राण इन 
दोनों में से एक यहाँ ग्रहण के योग्य है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसका लिझ्भ यहाँ 
अवगत नहीं होता है । ; 
एंवं प्राप्ते त्रम:-“परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्‌ । कस्मात्‌ 
उपक्रमसामर्थ्यात्‌ु, इह हि बालाकिरजातशत्रुणा सह॒न्रह्म ते ब्रवाणि” इति 
संवदितुमुपचक्रमे, स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान्‌ पुरुषानमुख्यब्रह्मदृष्टिमाज 
उक्त्वा तृष्णीं बभूव, तमजातशत्रुः 'मृषा वे खलु मा संवदिष्टा ब्रह्म ते प्रत्रवाणि' 
इत्यमुख्यब्रह्म वादितयापोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोश्य' 
मुख्यब्रह्मदृष्टिभाक्‌ स्थादुपक्रमो बाध्येत, तस्मात्परमेश्वर एवाय॑ भवितुमहंति / 


पीर्द: ईं ॥ _डोक्यधिकरणभाष्यम्‌ 
क्‍ कल चैतिां | न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्येण का 
पं! इत्यपि नाय परिस्पन्दलक्षणस्थ धर्माधम॑लक्षणस्य 8000 । 'यस्‍्य 
गर्यतरस्याप्यश्रकृतत्वातू, असंशब्दितत्वाच्च । नापि हे म्णो निर्देश; 
| पुरुषाणां कर्तेत्येव तेषां निदिष्टत्वात, लिविंग निर्देश:, 
(ह्पविषयस्य करोत्यथेस्य क्रियाफलस्य वाय॑ निर्देश:, क तंगबदैनैब से 3० 
लात | पारिशेष्यात्रत्यक्षसंनिहित॑ जगत्सव॑नाम्नेतच्छब्देन 33000 083 
दूति च तदेव जगत्कम। नतनु जगदप्यप्रकृतमसंशब्दितं च॑ । कक 
तथाप्यसति विशेषोषादाने साधारणेनार्थेन संनिधानेन संनिहित् वर 
थाय॑ निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌, विशेषिधा नमन 
पृवत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोषादानादविश्ेषितं जगदेवेहोपादीयत 
इति गम्यते । एतदुक्त भवति । य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशे भूतानां कर्ता 
किमनेत विशेषेण, यस्य कृत्स्तमेव जगदविशेषितं 


न े कर्मेत ? वाशब्द एकदेशा- 
वच्छित्तनकतृत्वव्यावृत्यथ: । थे बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमता: पुरुषा: कौतिता- 
स्तेषामब्रह्मत्वस्थापनाय विशेषोषादानम्‌ । एवं ब्राह्मणपरिब्राजकन्यायेन सामा- 


व्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरइच सर्वंजगतः 
कर्ता सर्ववेदान्तेष्ववधारितः: ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि यह परमेश्वर ही इन पुरुषों का कर्ता हो 
सकता है, क्योंकि उपक्रम के सामथ्यं से परमेश्वर ही अवगत होता है, जिससे यहाँ 
वालाकि ने ( तेरे लिए ब्रह्म का वर्णन करूँगा ) इस प्रकार अजातशत्रु के साथ 
. संवाद करने के लिए आरम्भ किया। और वह बालाकि आदित्यादि में रहनेवाले 
अमुस्य ब्रह्मदृष्टि के विषयक अनेक पुरुषों का वर्णन करके चुप हो गया । तब उसको . 
बजातश्त्रु ने ( मृषा मिथ्या ही संवाद नहीं करो कि मैं तेरे लिए ब्रह्म कहूँगा ) इस 
प्रकार उस बालाकि की अमुख्य ब्रह्मगादिता का अपवाद ( निन्‍्दा ) करके उन पुर 
की कर्ता उनसे अन्य को वेदितव्य रूप से ग्रहण किया। जा बह. नेदितव्य मी 
अमुस्य बह्मदृष्टि.भागी विषय होगा तो उपक्रम बाधित होगा, जिससे जा कक 
उस्तु परमेश्वर ही होने योग्य है। और इन पुणपों के स्वत॒न्त्र है) हे 
परमेश्वर के सिवाय अन्य«को नहीं सिद्ध हो सकता है । ५ जला 0 निर्देश ले 
कार का यह निर्देश भी परिस्पन्द रूप या धर्माधम पल प्रस्तुत नहीं हैं, एवं 
४) है, वरयोकि वे दोनों या दोनों में से कोई हे फों है। परुषों का भी यह 
“सशब्दित हैं, पास में किसी श्रुति तने सै ये नि कर्ता सै द्स ' कंथत से ही वे ' 

से निर्देश नहीं है, क्योंकि जो इन ी के होगी । हज वचन में विरोध 

$म निदिष्ट हो चुके हैं, फिर निर्देश से शाम शब्द से निर्दिष्ट नहीं हो सकते हैं, 

सेमी बहुत पुरुष नपुसक एक बचने परुषों का उत्पादन, या उत्पादन 

प्रकार पु विषयब: जो 'फरोति' धाएँ की है + 
२२ हे 


| 
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का फल जो प्रुषों का जन्म उसका भी यह एतत्‌ पद से निर्देश नहीं है क्यो 
क्रिया और उसके फल के बिना कतूंत्व के असम्मव से कर्तावाचक शब् से 
क्रिया और क्रिया के फल गृहीत हो जाते हैं, उनके लिए पृथक निर्देश की आवब्यक 
नहीं होती है। इस प्रकार परिशेषता से प्रत्यक्ष सन्निहित जगत्‌ सर्वनाम एतत्‌ शब्द 
से निदिष्ट होता है । यदि कहा जाय कि जगत्‌ भी अप्रकृत और असंशब्दित है, तो 
यह कहना यद्यपि सत्य है, तथापि संकोच, के हेतु विद्येष किसी वस्तु के ग्राह्म नहीं 
रहने पर साधारण अर्थ के साथ सन्निधान ( सम्बन्ध ) से सन्निहित वस्तुमात्र का 
यह निर्देश है, किसी विद्येष का निर्देश नहीं है इस प्रकार समझा जाता है। विद्येष के 
अमाव की दशा में सामान्य का स्वाभाविक ज्ञान होता है, क्योंकि विशेष का सानिध्य 
नहीं है। एवं प्रथम जगत्‌ के एक देद्रूप पुरुषों के ग्रहण से अविशेषित ( सामान्य 
जगव्‌ ही यहाँ गृहीत होता है, ऐसा समझा जाता है । यहाँ शंका हुई कि यदि एतत्‌ 
शब्द से सम्पूर्ण जगत्‌ का ग्रहण किया जाता है, तो पुरुषों के पृथक ग्रहण के क्‍या 
फल हैं ? इस शंका की निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि यहाँ तात्पयं से यह 
रहस्य उक्त होता है कि, जो जगत्‌ के एक देश स्वरूप इन पुरुषों का कर्ता है, ऐसा 
विशेषण से क्या फल है, जिसका भेदरहित सम्पूर्ण जगत्‌ हो कम है, कार्य है, वही 
शेय ब्रह्म है, वा शब्द एकदेशावच्छिन्नकतृंत्व ( पुरुष मात्र से निरूपित कतृंत्व ) 
अर्थात्‌ एकदेशमात्र कतूंत्व के निवारण के लिए है। एवं बालाकि द्वारा जो ब्रह्म रूप 
से अभिमत ( स्वीकृत ) पृरुष कहे गये थे, उन्हें अब्रह्म कथन ज्ञापन के लिए पृरुष- 
रूप विद्येषों का ग्रहण है। इसी प्रकार ब्राह्मण परिन्राजक न्याय से सामान्य विशेष 
द्वारा जगत्‌ का कर्ता वेदितव्य रूप से उपदिष्ट होता है। परमेश्वर ही सब जगत्‌ 
का कर्ता रूप से सब वेदान्त में अवधारित ( निर्णीत ) है। इससे परमेश्वर 
वेदितव्य है ॥ १६ ॥ 
जीवमुख्यप्रां णलि ्वान्नेति चेत्तदचाख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथ यदुक्त--वाक्यशेषगताज्जीवलिज्ान्मुख्यप्राणलिड्भाच्च तयोरेवान्यतर- 
स्पेह ग्रहणं न्‍्याय्यं न परमेश्वरस्य-इति, तत्परिहतंव्यम्‌ । अन्नोच्यते- परिह॒तं 
चेततु “नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌' ( ब्र० सू० ११३१ ) इत्यत्र । 
त्रिविधं ह्यत्रोपासनमेवं॑ सति प्रसज्ज्येत जीवोपासन मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मो- 
-पासनं चेति। न चेतन्न्याय्यमु, उपक्रमोपसंहाराध्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य 
वाक्यस्यावगम्यते । तत्रोपक्रमस्य, तावदृब्रह्मविषयत्वं दर्शितम्‌ । उपसंहारस्थापि 
निरतिशयफलश्नवणादुब्रह्म विषयत्व॑ दृश्यते-सर्वान्‌ पाप्मनोथ्पहत्य सर्वेषां च 
भूतानां श्रेंष्ठय' स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद” इति । नन्‍्वेवं सत्ति प्रतर्द- 
नवाक्यनिर्णयेनेवेदमपि वाक्‍्यं निर्णयेत, न निर्णीयते “यस्य वैतत्कर्म' 
इत्यमस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्धारितत्वात्‌। तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशद्धा 


वाद: ४ ] बालाक्यधिकरणभाष्यम्‌ ३३९ 
पा हर 80007 8 दृष्टः 'प्राणबन्धनं हि सोंम्य 
मन (छां० | इत्यत्र । जोवलिड्रमरप्युपक्रमोपसंहारयोत्र ह्मविषय- 
त्ादभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ कया हे के 
पहले जो यह कहा है कि वाक्य शेषगत जीव-लिज्ध से और मुख्य प्राण-लिज्ध 
से उन दोनों में से ही एक का यहाँ ग्रहण करना न्याययुक्त है, परमेश्वर का 
ग्रहण न्‍्याययुकत नहीं, उसका परिहार करना चाहिए। यह हंका परिहत हो 
चुकी है कि ( नोपासात्रेविध्यादित्यादि ) ऐसा मानने पर यहाँ तीन प्रकार 
की उपासना प्राप्त होगी, जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना और ब्रह्मोपासना। ये 
तीनों उपासनाएँ कतंव्य हो जायेगी, और यह त्रैविध्य न्‍्याययुक्त नहीं है, जिसके 
उपक्रम और उपसंहार से इस वाक्य को ब्रह्मविषयत्व समझा जाता है। उसमें 
उपक्रम का ब्रह्मविषयत्व पहले दिखलाया गया है, निरतिशय ( सर्वोत्तम ) फल के 
श्रवण से उपसंहार को भी ब्रह्मविषयत्व देखा ( समझा ) जाता है कि (जो इस 
प्रकार जानता है, वह सब पापों को नष्ट करके सब मतों में श्रेष्ठ ( गुणाधिकता ) 
स्वराज्य ( स्वतन्त्रता ) और आधिपत्य ( स्वामिता ) को प्राप्त करता है। यदि कहा 
जाय कि ऐसा होने पर प्रतर्दन वाक्य के निर्णय से ही यह वाक्य भी निर्णीत हो 
सकता है, उस पर कहा जाता है कि उसके निर्णय से यह निर्णीत नहीं होता है । 
क्योंकि ( जिसका यह कम है ) इसका ब्रह्मविषयत्वेन वहाँ निर्णय नहीं हुआ है, 
और वहाँ इसका अनिर्धारण होने ही से जीव और मुख्य प्राण विषयक शंका पुनः उत्पन्न 
होने पर यहाँ उसकी निवृत्ति की जाती है, कि प्राण-विषंयक लिज्ध को ब्रह्म-विषयक ही 
जानना चाहिए, क्‍योंकि ( हे सोम्य पन ! जीव प्राणाधीन है ) इस वाक्य में ब्रह्म 
विषयक प्राण-शब्द देखा गया है। और उपक्रम-उपसंहार के ब्रह्म-विषयक होने से 
जीव-विषयक लिज्भू भी जीब ब्रह्म के अभेद अभिप्राय से ब्रह्मगविषयक सम्बन्ध के 
योग्य है ॥ १६ ॥ 


अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रइनव्याख्यानाभ्यामपि चेवमेके ॥ १८॥ 


अपि च॒ नैवात्र विवदितव्यं-जीवप्रधान वेद वाक्य स्यादुब्नह्मप्रधानं वा- 
इति । यतोषन्यार्थ जीवपरामर्श ब्रह्मप्रतिपत्त्यथंमस्मिन्‌ वाक्ये जेमिनिराचार्यो 
मन्यते। कस्मात्‌ ? प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्‌। प्रश्नस्तावत्सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन 
प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयो दृश्यते-'बवेष 
एतद्वालाके पुरुषोहशयिष्ट वव वा एतदभूत्कुत एतदागात्‌' ( कौ० ब्रा० ४॥१९ ) 
शरति । प्रतिवचनमपि 'यदा सुप्तः स्वप्न :, क्रंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा 
भवति' इत्यादि, 'एतस्मादात्मन: प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा 
देवेभ्यो लोका:' (कौ० ब्रा० ४२०) इति च। सुषुप्तिकाले च परेण 
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ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, परस्माच्च ब्रह्मण: प्राणादिकं जगज्जायत इति 
वेदान्तमर्यादा । तस्माच्त्रास्य जीवस्य निःसम्बोधतास्वच्छतारूप:. स्वाप 
उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वरूप॑ यतस्तद्अ शरूपमागमन सोछ्च्र पर- 
मात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते । अपि चेवमेके शाखिनों वाजसने- 
यिनो5स्मिन्नेव. बालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्ट विज्ञानमयशब्देन जीवमाम्नाय- 
तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति--य एप विज्ञानमयः उड्ः क्त्रेप तदाभूत्कुत 
एतदागात्‌' (.बू० २४१६ ) दृति प्रइने प्रतिवचनेईपि “य एषोड्ल्तहंदय 
आकाहशस्तस्मिज्ञेते' इति । आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्त: 'दहरो5स्मि- 
न्‍्तन्तराकाश' ( छा० ८॥११९ ) इत्यन्र । 'सब॑ एवं आत्मनों व्युच्चरन्ति' इति 
चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युच्चरणमामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वेनाम- 
नन्‍्तीति गम्यते। प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरि- 


क्तोपदेशो5स्युज्चयः ॥ १८ ॥ 


पहले अभेद के अभिप्राय से जीव के लिज्ज को ब्रह्मसम्बन्धी कहा गया हैँ ॥ अब 
यहाँ ऐसा विवाद ही नहीं करना चाहिए कि यह वाक्य जीव-प्रधान है या ब्रह्म 
प्रधान ? 'जिससे जीव के परामर्श ( कथनादि ) को अन्य प्रयोजन के लिए अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्षान के लिए” इस वाक्य को जैमिनि आचार्य मानते हैं, क्योंकि प्रघत और उसके 
व्याख्यान से यह अर्थ सिद्ध होता है। पहले स्रोये हुए पुरुष को जगाने के लिए 
प्राणादि से भिन्‍न जीव के प्रति बोधन ( ज्ञान ) कराने पर जीव से व्यतिरिक्त 
( मिन्‍न ) विषयक प्रइन दीखता है कि (है बालाके ! यह पुरुष कहाँ एक माव 
से सोया था, और एक भाव से शयन कहाँ हुआ था, और यह आगमन कहाँ से 
हुआ है ? ) प्रतिवचनरूप व्याख्यान मी है कि ( जब सोया हुआ कोई स्वप्न नहीं 
देखता है, तब इस प्राण ( ब्रह्म ) में ही एक अभिन्‍न हो जाता है ) इत्यादि और 
( इस आत्मा से ही सब प्राण ( इन्द्रियाँ ) अपने आश्रय के अनुसार जागने पर, गमन 
करते हैं, प्रकट होते हैं, प्राणों से देव, देव से लोक विषयादि प्रकट होते हैं ) इत्यादि । 
सुषुँ्ति-काल में जीव परत्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होता है, और परब्रह्म से ही 
प्राणादि रूप जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह वेदान्त की मर्यादा ( स्थिति धारणा ) है । 
जिससे जहाँ इस जीव को विद्योष ज्ञान शुन्यता ( निःसम्बोधता ) और स्वच्छता हल 
स्वाप ( शयन ) होता है। तथा उपाधिजनित विशज्ञेष विज्ञान से रहित स्वरूप रहता है 
और जहाँ से उस स्वप्न स्वरूप से पतनरूप आगमन होता है। वही परमात्मा यहाँ 
तह रूप से सुनाया गया है, ऐसी प्रतीति होती है, प्रइन और. व्याख्यान से 
बन केरल अजातदत्रु के संवाद में विज्ञानमय शब्द से स्पष्ट जीब का 
ससे भिन्‍न परमात्मा का कथन फरते हैं कि (जो यह ॒ विज्नानंभय 


पापः छः ] बाबा रस पिक गर्भ ध्यम्‌ 


पुष्प है, मे एृपुपति काल में पहं रहा, और कह ते इसका यह आगमन 

हुए प्रण के होने पर प्रतियनन में भी कहा है कि ( यह जो हृदय के आखर आह” 
॥ उसी में सोता है) और आकाश शब्द परमात्मा में गा ट कि है? ॥%४ 
में अग्तराफाश अएप है ) यहाँ प्रयुत्त हुआ है। आहमा से ही सब प्रकट होते है हक 
प्रकार उपाधिवाले आर्माओं का अन्य से व्युक्यरण (अभिव्यक्ति) को करते हुए का 
को ही फारणरूप से अन्य छास्ायाज़े गी कहते हैं, यह समझा जाता 3 । से 
पृष्ष के उत्धापन द्वारा जो प्राण से भिन्न आत्मा का उपदेक्ष है बड़ी प्राण के निरा- 
करण का भी समुच्चय रूप है। इससे यह वाक्य परमात्मा में समम्वित है, प्राणादि 
में नहीं ॥॥ १९ ॥ हा ह 


वाक्यान्वयाधिकरण ( ६ ) 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्त: संसारी वा परेव्वर: । 
संसारी पतिजायादिभोगप्रीत्यास्य सूचनात्‌ ॥ 
अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेः्प्युपसंहृतम । 
संसारिणमनृद्यात: परेशत्व॑ विधीयते ॥ २॥ 

( आत्मा वा भरे द्रष्टव्य: ) आत्मा ही अत्यन्त प्रिय है, इससे अरे मंत्रेयि ! आत्मा 
प्रत्यक्ष जानने योग्य है, यहाँ पूर्वापर वाक्य के अन्बय से परमात्मा ही द्रष्व्य कहा गया 
है। तो भी सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि यहाँ द्रष्टव्य आत्मा को संसारी कहा 
गया है अथवा परमात्मा को । पृ्॑पक्ष है कि यहाँ द्रष्टव्य रूप संसारी आत्मा कहा गया 
है, क्योंकि पति-जाया आदि के भोगजन्य प्रीति ( सुख ) से इस जीवात्मा का ही मूचन 
होता है, और भोगजन्य सुखों का उस वाक्य में वर्णन है ॥ १॥ 

सिद्धान्त है कि इस वाक्य को अमृतत्व से आरम्म करके अमृतत्व ही में समाप्त 
किया गया है, और अमृतत्व की प्राप्ति पस्मात्म दर्शन के बिना हो नहीं सकती है । इससे 
भोग-प्रीति आदि द्वारा प्रसिद्ध संसारी का अनुवाद करके वस्तुतः सुखस्वरूप में परेश्वता 
का ही विधान करते हैं ॥ २ ॥ 

वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९ ॥ | 
बृहदारण्पके मैश्रेयीत्राह्म णे्घीयते ( १ )-- न वा अरे पत्यु: कामाय इत्यु- 
पक्रम्य 'न वा अरे स्वस्थ कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 02.० प्रियं 
भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो त्मनो 
वा भरे दर्धनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद॑ं सर्व॑ विदितम्‌' ( बु० ४५६ ) इति, 
तत्नेतद्विचिकित्स्यते--कि विज्ञानात्मैवाय॑ द्रष्टव्यश्रोतव्यत्वादिस्पेणोपदिश्यत 
आहोस्वित्परमात्मेति | कुतः पुनरेपा विचिकित्सा ? प्रिग्रसंसूचितेनात्मना 
प्रोपक्रमा द्विज्ञानात्मो पदेश द्ट्ति अविमा तथात्मविज्ञानेन सववंविज्ञानोप- 
शात्परमात्मोपदेश इति | कि तावदाप्तम : हे 
निशान हा । कर्मात्‌ ? 4पकससामर्ध्याव्‌। पतिजाबाधुत्वित्ता 
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दिक॑ हि भोग्यभूतं सर्व॑ जगदात्माधंतया प्रियं भवतीति प्रियसंसूचितं भोक्तार- 
मात्मानमुपक्रम्यानन्तरमिदमात्मनो दर्शनाद्युपदिश्यमानं॑ कस्यान्यस्यात्मन: 
स्यात्‌ ? मध्येषपि 'इदं॑ महदभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्य: 
समुत्थाय तान्येवानुविनंश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति प्रकृतस्येव महतो 

द्रष्ट्यस्य भूतेभ्य: समुत्यानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्व॑ 
दर्शयति । तथा 'विज्ञातारमरे केन विंजानीयातु” इति कतुंबचनेन शब्देनोप- 
संहरन्विज्ञानात्मानमेवेहोपदि'्ट द्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचन 
भोक्त्रथ॑त्वा:ड्रोग्यजातस्यौपचा रिक द्रष्टव्यमिति । 


बृहदारण्यकान्तगंत मेत्रेयी श्राह्मण में अध्ययन किया जाता ( पढ़ा जाता ) है कि 
( अरे संत्रेयि ! पति के काम ( काम्य-सुखादि ) के लिए स्त्री का पति प्रिय नहीं होता 
है ) इस प्रकार आरम्म करके ( भरे मंत्रेयि ! सबके काम के लिए सब प्रिय नहीं होते 
हैं, किन्तु अपनी आत्मा.के काम ( प्रयोजन ) के ही लिए सब प्रिय होते हैं, इससे आत्मा 
मुख्य प्रेम का विषय है, और उसके अंग शेष उपकारक रूप से अन्य पदार्थ प्रिय होते 
हैं; इससे जरे मंत्रेयि ! प्रियतम आत्मा ही द्रष्टव्य ( दर्शन योग्य ) है और दर्शन के 
लिए वही श्रवण, मनन, निदिध्यासन ( ध्यान ) के योग्य है। एवं भरे मंत्रेय ! आत्मा 
के ही दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान से यह सब जगत विदित (ज्ञात ) हो जाता 
है । यहाँ यह संशय किया जाता है कि क्‍या यह विज्ञानात्मा हो द्रष्व्यश्रोतव्यादि रूप 
से उपदिष्ट होती हैं अथवा परम्रात्मा उपदिष्ट होता है ? यदि कहा जाय कि यह संशय 
क्यों होता है--तो कहा जाध्या है कि प्रिय - मोग्य-वस्तु पति-जायादि से संसूचित 
अनुमित मोक्ता आत्मा से इस वाक्य का उपक्रम होने से यह वाक्य विज्ञा- 
नात्मा का उपदेश रूप है, ऐसी प्रतीति होती है। और इसी प्रकार आत्मा के 
विज्ञान से, सबक विज्ञान के उपदेश से परमात्मा का उपदेश है, ऐसी प्रतीति होती है 
एवं इस द्वैविध्य से संशय होता है । विमशं है कि पहले क्या प्राप्त है ? पृव॑पक्ष है कि 
विज्ञानात्मा का उपदेद्य प्राप्त होता है, क्योंकि उपक्रम के सामथ्ये से पूर्वाधिकरण के 
समान यहाँ जीवात्मा की ही प्रतीति होती है। जिससे पति, जाया, पृत्र, वित्तादि सब 
मोग्यस्वरूप जगत्‌ आत्माथंक होने से प्रिय होता है, इस प्रकार प्रिय मोग्यादि से 
स्रंसूचित भोक्तात्मा का आरम्म करके उसके अनन्तर ( बाद में ) जो यह॒आत्मा के 
ददयंन, श्रवणादि उपदिदयमान हुए हैं, वे आत्मा से अन्य किसके होंगे । इससे जीवात्मा 
के द्नादि का ही उपदेश है। और ( यह अन्‍्तरात्मा महानु सत्य, अनन्त-अपार 
विज्ञानचन एक रस होते हुए भी इन भूतों के द्वारा 'शरीरीरूप से प्रगट हो कर उन 
भूतों के नाश से उत्थित रूप से नष्ट हो जाती है, इससे मर कर स्थिर रहने वाले 
का ज्ञान नहीं होता है । ) इस मध्य-वाक्‍्य में भी प्रकृत ही महान सत्य द्रष्ट्य आत्मा 
का विज्ञानात्मा रूप से भूतों से समुत्यान ( जन्म ) को कहत्ता हुआ विज्ञानात्मा को 
ही यह द्र॒श्व्यस्व याज्ञवल्क्य जी दिखलाते हैं। इसी प्रकार ( अरे ! मंत्रेयि विज्ञाता को 
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किससे जानेगा ? ) यहाँ पर कर्ता वाचक विज्ञाता शब्द द्वारा उपसंहार करते हुए मुनि 
विज्ञानात्मा को ही उपदिष्ट करते हैं। इससे आत्मविज्ञान से सबके विज्ञान विषयक वचन 
को भोग्य समूह के भोक्ता के लिए होने से औपचारिक (गौण) समझना चाहिए । 


एवं प्राप्ते ब्रमः--परमान्‍मोपदेश एवायस्‌ | कस्मातु ? वाक्यान्वयात्‌ । वाक्य 
हीदं पौर्वापयेंणावेक्ष्यमाणं परमात्मान॑ प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते । कथमिति ? 
तदुपपाद्यते- अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन! इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य 
'बेनाह नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि' इत्यमृत- 
त्वमाशासानाया मेत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानमिदमुपदिशति। नचान्यत्र 
परमात्मविज्ञानादमृतत्वमस्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्‍्ति। तथाचात्मविज्ञानेन 
सवंविज्ञानमुच्यमानं नान्‍्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते । न चेंतदौप- 
चारिकमाश्नयितुं शक्‍्यं, यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायानन्तरेण 
ग्रन्थेन तदेवोपपादयति--'ब्रह्म त॑ परादाद्योब्न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद! इत्यादिना । 
यो हि ब्रह्मक्षत्रादिकं जभदात्मनोब्न्यत्र स्वातन्त्रेण लब्धसद्भाव॑ पश्यति ते 
मिथ्यादशिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत्पराकरोतोति भेददृष्टिमपोद्य 
“इद॑ सर्व॑ यदयमात्मा' इति स्वस्थ वस्तुजातस्यात्मव्यतिरेकमवतारयति | 
दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तेश्व ( बृ० ४५८ ) तमेवाव्यतिरेक॑ द्रढयति । “अस्य महतो 
भृतस्य निश्वसितमेतद्यदुग्वेद:ः ( बु०४॥५॥११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनो 
नामरूपकमंप्रपञ्चकारणतां व्याचक्षाण: परमात्मानमेनं गमयति | तथेवेकायन- 
प्रक्रिययामपि ( बु० ४५॥१२ ) सविषयस्य सेन्द्रियस्थ सान्तःकरणस्य प्रपश्च- 
स्येकायनमनंन्तरमवाह्यं क्ृत्स्न॑ प्रज्ञानघनं व्याचक्षाण: परमात्मानमेनं गमयति, 
तस्मात्परमात्मन एवायं दशंनादुपदेश इति गम्यते ॥ १९॥ । 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि यह परमात्मा ही का उपदेश है, क्‍योंकि 
वाक्य के अन्वय से परमात्मा की ही प्रतोति होती है। जिससे पूं पर के सहित 
विचायंमाण यह वाक्य परमात्मा के प्रति अन्वित ( सम्बद्ध ) अवयववाला लक्षित 
( ज्ञात ) होता हैं, और क॑से लक्षित होता है ? उसका उपपादन ( प्रतिपादन ) करते हैं 
कि ( वित्त से साध्य कर्म से मोक्ष की आद्या नहीं है ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी से सुन 
कर, मैत्रेग्री बोली कि ( जिससे मैं अमृतमुक्त नहीं होऊंगी, उससे मैं क्या करूंगी, जो 
अमृत का साधन है भगवान्‌ यदि आप जानते हों वही मेरे लिए कहिए ) इस्‌ प्रकार 
अमृतत्व की आशा करने वाली म॑त्रेयी को .याज्ञवल्वय जी ने यह आत्मज्ञान का उपदेश 
किया है। और परमात्म-ज्ञान के बिना अमृतत्व नहीं प्राप्त होता है, यह श्रुति-स्मृत्ति 
आदि के बहुत से वचन कहते हैं॥ इसी: प्रकार आत्म विज्ञान से कहा गया सबका 
विज्ञान मी परमकारण के विज्ञान के बिना मुख्य नहीं सिद्ध हो सकता, और न सब 
विज्ञान को औपचार्कि आश्रयण कर सकते हैं । इसी कारण आत्मविज्ञान ये सव॑ विज्ञाद 
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की प्रतिज्ञा करने के अनन्तर प्रन्थ के द्वारा उसी सवंविज्ञान का प्रतिपादन सिद्ध करते 
हैं कि ( उसको ब्रह्मत्व जाति पराभव करती है कि जो अन्य ब्राह्मणत्व को समझता है) 
इत्यादि वचन से सर्वेज्ञान का उपपादन किया गया है कि जो कोई ब्रह्मक्षत्रादि रूप जगव्‌ 
को आत्मा से अन्यत्र स्वतन्त्र रूप से प्राप्त सत्ता वाला देखता है, उस मिथ्यादर्शी 
को वही मिथ्यादृष्ट ब्रह्म क्षत्रादि रूप जगत्‌ पराजय-परामव करता है, श्रेय मार्ग से गिराता 
है । इसलिए भेद दृष्टि का अपवाद (तिरस्कार ) करके ( जो कुछ यह है सो सब आत्मा 
है) इस प्रकार सब वस्तु समूह को आत्मा से अव्यतिरेक ( अभेद ) समजाते हैं | एवं 
दुन्दुमी आदि दृष्टान्तों द्वारा उसी अभेद को हृढ़ करते हैं। तथा ( इस महान सत्यात्मा 
का निःइ्वास ऋग्वेद है ) इत्यादि वचनों से प्रकृत आत्मा की नाम-रूप-कर्म॑ के प्रपश्च 
( विस्तार ) आकारता का व्याख्यान करते हुए ऋषि इससे इस परमात्मा का ही बोध 
कराते हैं । इसी प्रकार सबका एकायन (एकाश्नय ) प्रक्रिया में मी विषय-इन्द्रिय-अन्तः- 
करण सहित प्रपच (संसार) के बाह्याभ्यन्तर भेदरहित कझृत्स्न (पूर्ण) प्रज्ञानघन ( निरन्तर 
प्रज्ञानस्वरूप ) एक सर्वाश्रय का व्याख्यान करते हुए मुनि इस सर्वाश्चय को परमात्मा 
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समझते हैं । इससे परमात्मा के दर्शनादि का ही यह उपदेश है--ऐसा निश्चय होता 
है॥ १९॥ 

यत्युनरुक्त--प्रियसंसू चितोपक्रमाद्विज्ञानात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति, 
अन्न ब्रम:-- 

प्रतिज्ञासिद्धे लि ड्रमाइंमरथ्य:॥ २० ॥ 

अस्त्यत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति, इदं सर्व यदय- 
मात्मा” इति च, यस्या: प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिज्भं यत्प्रियसंसूचितस्या- 
त्मनो द्रष्टव्यत्वादिसड्भीत॑नम्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोज्त्यः स्यात्ततः 
परमात्मविज्ञानेडपि विज्ञानात्मा न ॒विज्ञात इत्येकविज्ञानेन स्व॑विज्ञान यत््रति- 
ज्ञातं तद्घीयेत । तस्मात्पतिज्ञासिद्धयर्थ विज्ञानात्मपरमात्मनो रभेदांशेनोपक्रम- 
णमित्यावमरथ्य आचार्यों मन्‍्यते ॥ २० ॥ 

यहाँ जो कहा था कि पति, जाया आदि प्रिय से संसूचित अनुमित जीवात्मा से 
वाक्य के प्रारम्म होने से जीवात्मा के दर्शनादि का ही यह उपदेश है । यहाँ कहते हैं 
कि यह श्रुतिपठित प्रतिज्ञा है कि ( आत्मा के विज्ञात होने पर यह सब जगत्‌ विज्ञात 
हो जाता है ) और ( जो यह सब जगत्‌ है वह इस आत्मस्वरूप है ) उस प्रतिज्ञा की 
सिद्धि की यह लिज्ग ( हेतु ) सूचित करता है कि जो लिज्ठ प्रिय से संसूचित जीवात्मा 
के द्रष्टव्यत्वादि का संकीतंन स्वरूप है। व्योंकि यदि जीवात्मा परमात्मा से अन्य होता, 
तब तो परमात्मा के विज्ञात होने पर भी जीवात्मा विज्ञात नहीं होता, और ऐसा होने 
पर, जो प्रतिज्ञा की गई थी कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है । उस प्रतिज्ञा 
की हानि होती--वह प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती, इससे प्रतिज्ञा के विषय प्रतिज्ञात वस्तु भी 
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त्यागी जाती । कल प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जीवात्मा और परमात्मा के अभेदाश 
में वाक्य का उपक्रमण (आरम्भ) हुआ है। इस प्रकार आव्मरध्याचार्य मानते हैं 
प्त में भेदाभेद स्वीकार है ॥२०॥ जल 


उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुकोमि: ॥२१॥ 


विज्ञानात्मन डरे 
त्मत एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसद्भातोपाधिसम्पर्कात्कलुपीमतस्य 
ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्‍नस्थ देहादिस द्वातादत्कमिष्यतः हलक, 
हैक काट फल हादिसद्धातादुत्कमिष्यतः परमा 
त्मैक्योपपत्ते रिदमभेदेनोपक्रमण मित्यौ डुलोमि राचार्यों मन्यते । श्रुतिइ्चेवंभवति एप- 
सम्प्रसादो5स्माच्छरी रात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' 
(छां० ८२३) इति। क्चिच्च जीवाश्नयमंपि नामरूपं नदीनिदर्शनेन ज्ञापपति-- 


यथा नद्यः स्यन्दमाना: समुद्र 5स्तं गच्छन्‍्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामखूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 

( मुण्ड० र।२।८ ) इति। यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय 
समुद्रमुपयन्त्येवं जीवो5पि स्वाश्नयमेत्र नामरूपं विहाय पर पुरुषमुपेतीति हि 
तत्रार्थ: प्रतीयत दष्टान्तदाष्टन्तिकयोस्तुल्यताये ॥ २१ ॥ 

देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि के संघातरूप उपाधि के सम्बन्ध से कलुषीभूत (मलिन 
के समान ) और ज्ञान-ध्यानादि साधनों के अनुष्ठान से सम्प्रसन्‍न ६ अत्यन्त स्वच्छ ) 
होकर देहादि संघात से उत्क्रमण करने वाले विज्ञानात्मा को मोक्ष दशा में परमात्मा 
के साथ एकता की सिद्धि से यह अभेंद दृष्टि से आरम्म हुआ है। इस प्रकार औड्डलोमि 
आचाय॑ मानते हैं । इस प्रकार की श्रुति भी हे कि ( यह सम्प्रसाद जीव इस शरीर से 
निकलछ कर अपने शुद्ध स्वरूप से सिद्ध होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है ) और 
यह जीव का संसार औपाधिक होने के कारण मिथ्या है, इसको सदा परमात्मा के साथ 
वस्तुत: अभेद है यह बात नहीं है, किन्तु संसार दशा में स्वामाविक भेद है, मोक्ष दशा 
में ही अमेद होता है, इसीसे कहीं श्रुति भी नदी के हृशन्‍्त द्वारा जीवाश्वित मी नाम 
रूप को समझाती हैं कि-- न्‍ 

जैसे बहती हुई नदियाँ अपने आश्रित नाम और मु को त्याग कर समुद्र में शेर 
(सिस्य ) होती हैं, वैसे ही. नाम स्प थे विदवुक्त लिदानु पर ये, पर हा 
प्राछ होता है। जैसे लोक में नदियाँ स्‍्वाश्षय ताम रूप को त्याग कर समुद्र को प्राप्त 
होती हैं, इसी प्रकार जीव भी स्वाश्रय नाम है को यह क कर पुर 8० का 
होता है, दृशन्त और दार्शन्तिक की तुल्यता क लिये यही अर्थ उस श्रुति में प्रतोत होता 
है ॥ २१ ॥ 

अवस्थितेरिति काशकत्स्नः ॥ २२ ॥। 
अस्यैव परमात्मनो$नेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादूपपन्‍नमिदम भेदेनोप- 


ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये [ अध्याय : ३ 
ति काशक्ृः न्यते । तथा च ब्राह्मणम्‌--अनेन जीवेना- 
त काशक्ृत्स्न आचार्यो मनन्‍्यते । दी े 
22% “5 नामरूपे व्याकरवाणि! ( छां* ६४३२ ) इत्येवंजातीथक॑ परस्थे- 
वात्मनो जीवभावेनावस्थानं दर्शयति । मन्त्रवर्णश्च सर्वाणि रूपाणि विचित्य 

गरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते' ( तै० आ० ३॥१२।७ ) इत्येवंजातीयक:। 
हि ष्टिः श्रता येन परस्मादात्मनाब्नय- 


ज:प्रभतीनां थफ्स् 
न च तेज:प्रभुतीनां सृष्टो जीवस्यपृथक्त्षृ हि 78 
स्तद्विकारो जीव: स्यात्‌ काशक्रृत्स्नस्याचायंस्या विक्वत: श्वरो जीवों 
नान्‍य इति मतस्‌ । आश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्थ परस्मादनन्यत्वमभिप्रेत॑ 


तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सापेक्षत्वाभिधानातु कार्यकारणभाव:ः कियानप्यभिप्रेत 
इति गम्यते | औडुलो मिपक्षे पुनः स्पष्टमेवा5वस्थान्तरापेक्षो भेदाभेदी गम्यते। 
तत्र कासकृत्स्नीयं मतं श्र॒त्यनुसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषितार्थानुसारात्‌ 
प्तत्व्मसि! इत्यादिश्लुतिभ्यः | एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते,. विकारा- 
त्मकत्वे. हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रल्यप्रसज्ञान्न 
तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत, अतशच स्वाश्रयस्थ नामरूपस्यासम्भवादुपाध्याश्रय 
नामरूपं जीव उपचयंते । अत एवोत्पत्ति रपि जीवस्य क्चिदर्रिनविस्फुलिज्धोदा- 


हरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयैव वेदितव्या । 

इस परमात्मा का ही इस विज्ञानात्मा रूप से भी अवस्थान ( स्थिति ) से अभेद 
द्वारा यह विज्ञानात्मा का उपक्रामण ( आरम्म ) है, इस प्रकार काशक्ृत्स्न आचार्य 
मानते हैं। एवं इस प्रकार का ब्राह्मण ग्रन्थ है कि ( इस जीवात्मा रूप से तेज आदि 
में प्रवेश करके नाम रूप का विभाग करूं ) इस प्रकार के ब्राह्मण ग्रन्थ धरमात्मा ही 
का जीव रूप से अवस्थान दिखलाते हैं। मन्त्र वर्ण मी है कि ( धीर-सर्वेज्ञ परमात्मा 
ही सब रूपों को विरच कर और उनके नाम द्वारा बुद्धि आदि में पैठ कर नामों के 
अभिवदनादि कर रहा है। एवं उसको जानने वाला विद्वान अमृत होता है ) इस 
प्रकार का मन्त्र जीव ब्रह्म की एकता दिखलाता है, तेज आदि की सृष्टि प्रकरण में 
जीव की पृथक सृष्टि नहीं सुनो गई है कि जिससे परमात्मा से अन्न और उसका विकार 
जीव हो सके, इससे काशकत्स्नाचायें का मत है कि अविकृत परमेश्वर ही जीव है, 
परमेश्वर से अन्य कमी नहीं है । एवं आध्मरथ्याचायंं को तो यद्यपि जीव का परमात्मा 
से अनन्यत्व ( अभेद ) अभिप्रेत (इष्ट ) है, तथापि प्रतिज्ञासिद्धेर, इस सापेक्षत्व 
के कथन से जीवेश्वर में का्यंकारणमाव है, कारण के ज्ञान से, काये के ज्ञान से 
प्रतिज्ञा की सिद्धि है, इससे अभेद के समान कुछ भेद भी अभिप्रेत है, सर्वंथा अभेद 
नहीं तथा ओऔडुलोमि के सिद्धान्त में तो स्पष्ट ही अवस्थान्तर की अपेक्षा वाले भेद 
और अमेद दोनों प्रतीत होते हैं। इन मतों में काशकृत्स्त का मत श्रुति अनुसारी 
श्रवीत होता है। क्योंकि ( तत्त्वमसि ) वह तू है, इत्णदि श्रुतियों से प्रतिपादन की 
इच्छा के विपय रूप, अभीष्ट जो श्र्थ है, उस अर्थ के अनुसार काशक्ृत्स्ना5चार्य का 


रे४ए 


4दः ४ ] वाक्यान्वयाधिकरण भाष्यम्‌ रै४७ 


मत है और फाशकृत्स्न मत के अनुसार सत्य अभेद और कल्पित संसार के होने पर ही 
उस अभिन्‍नात्म ज्ञान से अमृत सिद्ध होता है। जीव को विकार स्वरूप मानने पर तो 
विकार को प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने पर विकार का प्ररूय की प्राप्ति से प्रकृति के 
ज्ञान से विकार को अमृतत्व नहीं सिद्ध हो सकता है, इससे जीव में स्वाश्रय नाम-रूप के 
अभाव से उपाधि के आश्रित नाम-रूप का जीव में उपचार होता है । जीव की स्वा- 
भाविक उत्पत्ति होने पर मोक्ष के असम्मव से ही जो कहीं अग्नि के विस्फुलिज्ञ ( चिन- 
गारी ) रूप उदाहरण (दृष्टान्त) के द्वारा जीव की उत्पत्ति भी श्रुति में सुनाई गई है, 
उस उत्पत्ति को उपाधि के आध्रित हो समझना चाहिये । 

यदप्युक्त--प्रकृतस्येव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्थ भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञा- 
नात्मभावेन दर्शंयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्व॑ दर्शयति-इति, तत्रापीयमेव 
त्रिसूत्री योजयितव्या। पप्रतिज्ञासिद्धेलिड्भमाइमरथ्य:'। इदमत्र प्रतिज्ञातम्‌-- 
'आत्मनि विदिते सर्व विदितं च भवति” “इदं सर्व यदयमात्मा' ( बृह० र४॥६ ) 
इति च, उपपादितं च स्वस्थ नामरूपकर्मप्रपञ्चस्येकप्रसवत्वादेकप्रल्यत्वाच्च 
दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्व कार्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात्‌ तस्या. एव प्रतिज्ञाया: 
सिद्धि सूचयत्येतल्लिड्भं यन्‍्महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः: समुत्थानं विज्ञाना- 
त्ममावेन कथितमित्याइमरथ्य आचार्यों मन्‍्यते। अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्पत इति । उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुकोमि:” | 
उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामर्थ्यात्संप्रसन्‍नस्य परेणात्मनेक्य- 
सम्भवादिदमभेदाभिधानमित्यौडुलोमिराचार्यो मनन्‍्यते । अवस्थितेरिति काश- 
कृत्सनः । अस्येव परमात्मनोष्नेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपनन्‍नमिदम- 
मेदाभिधानमिति काशक्ृत्स्न आचार्यो मन्यते । 

यह भी जो पहले कहा था कि प्रकृृत ही महान सत्य द्र॒ष्टव्य का विज्ञानात्मा रूप 
से भूतों द्वारा समुत्यथान को दिखलाते हुये मुनि विज्ञानात्मा को ही यह द्रष्टव्यत्त्व 
दिखंलाते हैं। वहाँ भी इन्हीं तीनों सूत्रों की योजना ( सम्बन्ध ) करनी चाहिए कि 
'प्रतिन्नासिद्धे:: इत्यादि । यहाँ यह प्रतिज्ञा की गई है कि आत्मा के विदित होने से यह 
सव विदित (ज्ञात ) होता है। ( जो यह सब है सो आत्म स्वरूप है ) इति । -एवं 
नाम-रूप विस्तार का एक से प्रसव ( उत्पत्ति ) होने से तथा एक में प्ररूय होने 
से और दुन्दुमी आदि दृष्टान्तों से कार्य कारण के अभेद प्रतिपादन के द्वारा उक्त 
प्रतिज्ञात वस्तु प्रतिज्ञा उपपादित भी हुई है, एवं उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि को यह लिज्भू 
भी सूचित ( प्रतिज्ञा ) करता है कि जो महान्‌ सत्य द्रष्टव्य का विज्ञानात्मा रूप से 
भूतों से समुत्यथान कहा गया है । इस प्रकार आदव्मरशथ्याचाय॑ मानते हैं । क्योंकि अभेद 
रहते हो एक के विज्ञान से प्रतिज्ञात सव॑ विज्ञान सिद्ध हो सकता है। ( उत्क्रमिष्यत: ) 
उत्क्रमण करने वाले ज्ञान ध्यानादि के सामथ्यें से सम्प्रसन्‍न विज्ञानात्मा की परमात्मा __ 


३४८ ब्रह्मसुत्रशा छू रभाष्ये [ अध्याय: ः 
के साथ एकता के सम्भव से यह अभेद का कथन है, इस प्रकार औडुलोमि आचा/ 
मानते हैं । (अवस्थितः) इस परमात्मा को ही इस विज्ञानात्मा रूप से स्थिति के कारा 
यह अभेद का कथन युक्त है इस प्रकार काशकृत्स्नाचाय मानते हैं । 
ननूच्छेदाभिधानमेतत्‌-- एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानुविनव्यत्ि 
नप्नेत्य संज्ञास्ति' ( बहू" २४१२ )--इति कथमेतदभेदाभिधानम्‌ ? नेष 
दोषः । विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतद्विनाशाभिधान नात्मोच्छेदाभिप्रायम््‌ । 
'अत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति । पर्य॑नुयुज्य स्वयमेव श्रत्याथा- 
न्तरस्य दशितत्वात्‌-“न वा भरें मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेथ्यमात्मानु- 
च्छित्तिधर्मा मात्रासंसगंस्त्वस्थ भव॒ति” इति। एतदुक्त भवति--कूटस्थनित्य 
एवायं विज्ञानधन आत्मा नास्योच्छेदप्रसद्भो5स्ति, मात्राभिस्त्वस्यथ भूतेन्द्रिय- 
लक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसगों विद्यया भवति, संसर्गाभावे च तत्कृतस्य 
विशेषविज्ञानस्याभावान प्रेत्य संज्ञास्तीत्युक्तमिति । यदप्युक्तम--विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌” इति कतृवचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यम- 
इति, तदपि काशक्ृत्स्नीयेनेव दर्शनेन परिहरणीयम्‌ । 
यहाँ शंका होती है कि ॥ इन भूतों से समुत्थित होकर और उन भूतों के नाश के 
बाद यह जीवात्मा नष्ट हो जाता है। मर कर स्थिर रहने का ज्ञान नहीं रहता है ) 
यह उच्छेद नाश का कथन है, फिर परमात्मा के साथ अमेद का कथन कैसे हो सकता 
है? उत्तर है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि यह विनाश का कथन विश्ञेष ज्ञान के 
विनाश के अमिप्राय से है, आत्मा के उच्छेद के अभिप्राय से नहीं। क्‍योंकि ( मृत की 
संज्ञा ( ज्ञान ) नहीं रहती है, इस वाक्य में हे भगवन्‌ आपने मुझे मोहित किया है ) 
इस प्रकार पर्यनुयोग ( आशंकामय प्रश्न ) करके श्रुति से स्वयं अर्थान्तर का प्रदर्शन 
कराया गया है कि ( भरे मंत्रेयि ! मैं मोह का हेतु रूप वाक्य नहीं कह रहा हूँ। भरे ! 
यह आत्मा निश्चय .अविनाशी है, और नाशक के अभाव से अनुच्छित्ति (नाश रहितता) 
रूप धर्म वाली है। परन्तु शरीर से समुत्थान काल में इसका विषय इन्द्रियादि से 
सम्बन्ध नहीं है, इसलिए विद्येष ज्ञान का अभाव रहता है । इससे यह कहा गया है कि 
कूटस्थ नित्य ही और विज्ञानघन स्वरूप ही यह आत्मा है, उसके उच्छेद का कोई 
प्रसज्भ, अवसर कभी है ही नहीं, परन्तु भूतेन्द्रिय स्वरूप अविद्याकृत मात्राओं के साथ 
इसका विद्या से असंसर्ग ( सम्बन्धाभाव ) होता है, और संसर्ग के अभाव होने पर 
सम्बन्धक्ृत विश्वेष ज्ञान के भी अभाव होने के कारण कहा गया है कि मरने के बाद 
संज्ञा नहीं है, और पहले जो यह कहा था कि (अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाना 
जायगा) इस प्रकार विज्ञातारूप कर्ता के वाचक शब्द द्वारा उपसंहार होने से विज्ञाना- 
त्मा के द्रष्टव्य स्वरूप है, इसका भी काशक्त्स्न के सिद्धान्त विज्ञान से ही परिहार 
कतंव्य है । 


पाद: ४ ] वाबयान्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ३४०, 


'अपि च “यत्र हि हेतिमिव भवति तदितर इतरं पश्यति” ( बु० २४१३ ) 
इत्यारभ्याविद्याविषये तस्येव दर्शनादिलक्षणं विद्येषविज्ञानं प्रपश्चथ यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पह्येत्‌” इत्यादिना विद्याविषये तस्येव दर्शना दि- 
लक्षणस्थ विशेषविज्ञानस्थाभावमभिदधाति । पुननइच विषयाभावे&पि आत्मानं 
विजानीयात्‌ इत्याशच्धूघथ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' इत्याह। ततमश्व 
विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवल: सन्‌ भूतपूर्व- 
गत्या कतृंवचनेन तृचा निदिष्ट इति गम्यते । दर्शित तु पुरस्तात्‌ काशक्ृत्स्नी- 
यस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्वसू, अतश्व विज्ञानात्मपरमात्मनो रविद्याप्रत्युपस्थापित- 
तामरूपरचितदेहाद्रुपाधिनिमित्तो भेदो न पारमाथिक इत्येषो5थं: सर्वे्वेंदान्तः 
वादिभिरभ्युपगन्तव्यः । 

दूसरी बात यह है कि ( जहाँ द्वेत के समान रहता है वहाँ अन्य पुरुषादि अन्य 
पृरुषादि को स्वप्न के समान सत्य ही देखता है ) यहाँ से आरम्म करके अविद्या काल 
में उस विज्ञाता के ही दर्शनादि रूप विशेष ज्ञान का प्रपच्च ( विस्तार ) करके ( जिस 
अवस्था और काल में इस विज्ञाता के सब आत्मा ही हो गये उस काल में किससे 
किसको देखे. ) इत्यादि वचनों द्वारा उसी विज्ञानात्मा के विद्याकाल्ल में दर्शनादिरूप 
विशेष ज्ञान के अमाव को कहते हैं। एवं विषयों के अभाव होने पर भी आत्मा को कौन 
जानेगा ऐसी शंका फिर से करके ( अरे मेत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाना जायगा ) 
यह कहते हैं । इससे मोक्षावस्थां में विशेष ज्ञानों के अभाव का प्रतिपादन परंक वाक्य 
के होने से, मोक्ष काल में स्थिर केवल विज्ञान स्वरूप ही भूतपुवं गति ( अज्ञान-कालिक 
दृष्टि ) से कर्ता वाचक तृच्‌ प्रत्यय से निर्दिष्ट हुआ है, ऐसा समझा जाता है। इससे 
वस्तुत: कर्ता शब्द से उपसंहार नहीं है और काशक्वत्स्नाचाये के पक्ष को पहले श्रुतिमत्तव 
( श्रुतिजनुसारित्व ) दिखेलाया गया है अतः इस श्रुतिमत्ता से यह अथो सब वेदान्त- 
वादियों को समझना चाहिये कि विज्ञानात्मा और परमात्मा का भेद अविद्यादि से 
प्रत्युपस्थापित ( प्राप्त ) नामरूप से रचित देहादिरूप उपाधि निमित्तक है, इससे भेद 
मिथ्या है पारमार्थिक सत्य नहीं । 

'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌!ः ( छां० ६।२१ ) “आत्मेवेदं 
स्वंम्‌! ( छां० ७२५२ ), “्रह्मेवेद स्व! ( मुण्डन २२११ ), 'इदं सर्व 
यदयमात्मा” ( बु० २४६ ) 'नान्यो्तो$स्ति द्रष्टा' ( बृ० ३े।७२३ ), नान्य- 
दतो5स्ति द्रष्ट” ( बु० ३४८११ ) इत्येबंरूपाभ्यः श्वुतिभ्यः, स्मृतिभ्यश्च वासु- 
देव: स्वर्मित' ( गी० ७१० ), क्षेत्रज्जं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत? 
( गीो० १३॥२ ), “सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं प्रमेश्वरमु' ( गी० १३॥२७ ) इत्येवं- 
रूपाभ्य: | भेददर्शनापवादाच्च “अन्योञ्सावन्यो-हमस्मीति न स वेद यथा पशु९ 
( बु० १।४॥१० ), 'मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति' (बु० ४॥४॥१९) 
इत्येवंजातीयकात्‌ । 


ब्रह्मसूत्रणा ड्भ रभाष्ये [ अध्याय: १ 
सोम्य ! यहाँ संसार सृष्टि से पहले सत्‌ एक और अद्वितीयरूप ही था । ( ये सब 
आत्मा ही है ), ( ये सब ब्रह्म ही हैं ), ( जो यह आत्मा है यह सब है ), (इस आत्मा 
से अन्य द्रष्टा नहीं है ), इससे अन्य द्रष्टू नहीं है ), इस श्रकार के स्वरूप वाली 
श्रतियों से उक्त पारभार्थिक भेंदों का अमाव सिद्ध होता है। एवं ( सब का वासस्थान 
देव सर्वात्मा है ), हैं भारत ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रश मुझे ही जानो ) ( सब भूतों में सम 
निविशेष रूप से वत॑मान परमेश्वर को जो देखता है वह सत्य को देखता है ) इस प्रकार 
की स्पृतियों से भी पारमा्थिक भेद का अमाव सिद्ध होता है । एवं ( वह परमात्मा 
मुझसे अन्य है, मैं परमात्मा से अन्य हैं ) इस प्रकार जो जानता है वह नहीं जानता 
है, वह जैसा पशु हो वैसा है ) ( वह मृत्यु के बाद बार-बार मृत्यु को प्राप्त करता ० 
कि जो इस आत्मा में नाना के समान देखता है ) इस प्रकार की श्रुतियों से न 
का अपवाद (निन्दा) से मी भेद पारमार्थिक नहीं हे 


'स वा एप महानज आत्माजरोअ्मरोअमृतो3्भयो ब्रह्म दा बूृ० ४४२५ ) 
इति चात्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेधातु, अन्यथा च मुमुक्षूणां निरपवादविज्ञाना- 
नुपपत्ते:, सुनिश्चितार्थत्वानुपपत्तेश्व । निरपवादं हि विज्ञान सर्वाकाडशक्षा निवर्तक- 
मात्मविषयमिष्पते, वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:” ( मुण्ड० शे२।६ ) इति च 
श्रते,, 'तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( ईशा० ७) इति च। 
स्थितप्रज्ञकक्षणस्मृतेश्य॒ ( गी० २५४ )। स्थिते च क्षेत्रज्षपरमात्मेकत्वविषये 
सम्यग्दर्ने क्षेत्रज्ञ: परमात्मेति नाममात्रभेदात्‌ क्षेत्रज्ञोष्यं परमात्मनो भिन्‍नः 
परमात्मायं क्षेत्रज्ञाड्रिन्न इत्येवे आतीयक आत्मभेदविषयों निर्बन्धो निरथंकः । 
एको ह्ययमात्मा नाममात्रभेदेन बहुधाभिधीयत इति, नहि सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाम्‌” ( तें० २११ ) इति काश्चिदेवेकां गुहामधिक्ृत्येत- 
दुकमु । न च ब्रह्मणोथध्न्यों गुहायां निहितो$स्ति, तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌' 
(तें० २६ ) इति स्रष्ट्रेव प्रवेशश्रवणात्‌ । ये तु निरबन्ध॑ कुव॑न्ति ते वेदान्तार्थ 
बाधमाना: श्रेयोद्वार सम्यग्दर्शनमेव बाधनते, क्ृतकमनित्यं च मोक्ष कल्पयन्ति, 
न्यायेन च न संगच्छन्त इति। 

( वह यह आत्मा महानु, अज, ( जन्मरहित ) जरारहित, मृत्युरहित, नित्य मुक्त 
अमय ब्रह्म स्वरूप है ) इस प्रकार आत्मा में सब॒ विकारों का निषेध से भेद सत्य 
नहीं हैं। अन्यथा भेद के सत्य रहते मुमुक्षुओं को अहं ब्रह्मास्मि ( मैं ब्रह्म हें ) यह 
ज्ञान निरपवाद ( बाधक रहित ) नहीं होगा। एवं सुनिश्चिताथंकत्व के ज्ञान में असिद्धि 
होगी, पर ले भिथ्या हैं । एवं भेद के अमाव से निरपवाद ही आत्मविषयक ज्ञान 
0 पा पक 

ति से सिद्ध होता है। एवं ( एकत्व अल क 20 हटके 8 हैं) इस 
त्व को देखने वाले को उस एकत्व के दर्दांन काल 


३५० 
हे सो 


पादः ४ ] प्रकृत्मधिकरणभाष्यम्‌ ३५१ 


में और उस आत्मा में कोन मोह और कौन शोक हो सकता है ) अर्थात्‌ निश्चित ज्ञान 
से अज्ञानमूलक मोहादि का अभाव हो जाता है। इस श्रुति वचन से और स्थितप्रज्ञ 
के लक्षणरूप स्मृति से भी निरपवाद निश्चित ज्ञान से सब आकांक्षादि निवृत्त होते हैं । 
क्षेत्र परमात्मा के एकल्वविषयक सम्यक ज्ञान के निश्चितरूप से स्थिर होने पर क्षेत्रज्ञ 
और परमात्मा में नाममात्र के भेद रहने से, यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा से भिन्‍न है या यह 
परमात्मा क्षेत्रज्ष से भिन्‍न है इस प्रकार का आत्ममेद विषयक निबंन्ध (आग्रह नियम) 
निरथंक निष्प्रयोजन है । यह एक ही आत्मा नाममात्र के मेंद से बहुत प्रकार से कहा 
जाता है। और ( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है उसको जो बुद्धिरूप गुहा में निहित 
स्थित जानता है, वह सब भोग को भोगता है) यह कथन जीव के स्थानों से भिन्‍न किसी 
एक गुहा के अधिकार (प्रकरण उद्देश. करके नहीं है और ब्रह्म से अन्य गुहा में निहित 
नहीं है । क्योंकि (वह ब्रह्म ही संसार एवं शरीरादि को रचकर इसमें प्रवेश करता है) 
इस प्रकार स्रष्टा का ही प्रवेश सुना गया है, इससे सब गुहा में एक ब्रह्म प्रविष्ट है,वही 
जीव है, इससे भेद का आग्रह निरर्थक है, क्योंकि भेद मिथ्या है, एवं जो छोग सत्य 
भेद का आग्रह करते हैं, वे वेदान्तार्थ सत्य अमेद को बाधित (निषेध) करते हुए मोक्ष 
का द्वार सम्यग्दर्शन ज्ञान को बाधित ( नष्ट ) करते हैं । एवं ज्ञान को नष्ट करके कर्म - 
जन्य कार्यरूंप अनित्य भोक्ष की कल्पना करते हैं तथा न्यायपथ से गमन नहीं करते हैं, 
अर्थात्‌ ज्ञान से अज्ञान की निवृत्तिपूवंक नित्यमुक्त स्वरूप की अभिव्यक्तिरूप मुक्ति को 
नहीं मानते हैं, अतः ये न्याय से संगत नहीं होते हैं । 
प्रकृत्पघिकरण ( ७ ) 

निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणाद्‌ । 

कुलालवन्निमित्तं तन्‍्नोपादानं मृदादिवत्‌ ॥ १॥ 

बहु स्यामित्युपादानभावो5पि श्रुत ईक्षितु:। 

एकबुद्धया सर्वंधीरच तस्मादुब्रह्मोंभयात्मक: ॥ २ ॥ 

भावी ईदवर माया शक्ति द्वारा जगव्‌ की प्रकृति ( उपादानकरण ) भी है। ऐसा 
ही होने पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का अनुप्रोध ( अवाध-अनिवारण ) है । यहाँ संशय 
होता है कि ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण ही है, या उपादान भी । पूव॑पक्ष है कि 
वीक्षण के श्रवण से चेतन कुलालादि के समान निमित्त कारण ही है मृदादि के समान 
उपादान नहीं । सिद्धान्त है कि ईक्षणकर्ता ईइवर की उपादानता भी (बहु स्याम) इस श्रुति 
में सुनी गई है, एवं एक ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान सुना गया हैं, अतः वह उपादान के 
बिना हो नहीं सकता, अर्थात्‌ ब्रह्मनिमित्त और उपादान उभय (दोनों) कारण स्वरूप हैं। 
प्रकृतिबच प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 
यथाभ्युदयहवेतुत्वाद्धमों जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वादूत्रह्म जिज्ञास्यमित्यु- 


क्तमू, ब्रह्म च जन्माद्यस्य यतः ( ब्र० ११२ ) इति लक्षितमु। तच्च लक्षणं - 


घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत्प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णंकारादिवश्निमित्तत्वे च 
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२५२ 8 
र्< व् शा हर णत्५ सस्‍्य आकर र्दाः 
:--किमात्मक पुनत्रह्म णग: कार ति-इति। 
समानामित्यतो भवति विमर्शः-् ? ईक्षापूव 
मम का रणमेव तावत्केवर्ं स्यादिति प्रतिभाति । कस्मातु ! ईक्षापृवक- 
तत्र निमित्तकार : कतंत्वमवगम्यते-- स इईक्षांचक्र ( प्र० 


कर्तृत्वश्रवणात्‌ ईक्षापूर्वक॑ हि ब्रह्मण 
६।३ ) 'स प्राणमसृजत' ( प्र० ६४ 
निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु दृष्टम्‌ । 


टन हल रूप स्वर्गादि के हेतु होने से जसे धर्म जिज्ञास्य ( विचारणीय ) है। इसी 


प्रकार मोक्ष का हेतु होने से ब्रह्म मी जिज्ञास्य है, यह पहले कहा गया है । एवं (जन्मा- 
चस्य यतः ) इससे ब्रह्म का लक्षण कहा गया है। वह छक्षण, घट है रे शा 
विशेष) आदि के जैसे मिट्टी, सुवर्णादि उप॒द्रान कारण होते है, न हो रह ड है 
प्रकृतित्व (उपादानत्व दशा में, कुम्हार, सोनार के समान निमित्तत्व दशा में तुल्य है। 
इससे भेद ज्ञान के लिए विमश (विचार से संशय) होता है कि ब्रह्म की कारणता किस 
स्वरूप से हो सकतो है ? वहाँ पहले मासता है कि ब्रह्म वेवल गम सका रे ही ही 
सकता है, क्योंकि ईक्षण आलोचनपूर्वंक कर्तूंता सुनी गई है । इससे ईक्षापूर्वक ही ब्रह्म के 
कतृंत्व अवगत ज्ञात होते हैं ( वह ईक्षण क्रिया ) और (वह प्राण की शो ्डि क्रिया ) 
इत्यादि श्रुतियों से उक्तार्थ ही सिद्ध होता है। लोक में भी ईक्षणपूर्वंक कतृंत्व-निमित्त 
कारणरूप कुम्मकारादि में ही देखा गया है। अनेक कारकपूवंक क्रियाफल की सिद्धि 
लोक में देखी गई है। अर्थात्‌ निमित्त और उपादान रूप भिन्‍न कारण से घटादि की 
सिद्धि देखो गई है । 

स च न्याय आदिकतयंपि युक्त: संक्रमयितुम्‌ । ईश्वरत्वप्रसिद्धे बच । ईश्वराणां 
हि राजवेवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवर्ल प्रतीयते तद्वत्परमेश्वरस्यापि 
निमित्तकारणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम | कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्ध' 
च दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादुशेनैव भवितव्यं, कार्यकारणयो: सारूप्यदर्शनाद 
ब्रह्म च नेव॑लक्षणमवमन्यते “निष्कर्ल निष्क्रियं शान्तं निरव्ं निरक्नम! 
( रवे० ६।१५ ) इत्यादिश्वुतिभ्य:। पारिशेष्याद्ब्रह्म णोधन्यदुपादानका रण- 
कल स्पृतिप्रसिद्धयभ्युपगन्तव्यस्‌ । ब्रह्मकारण त्वश्रुतेनिमित्तत्वमात्रे 
पर्यवसानादिति । 

यही लोकिक न्याय आदि कर्ता ईदवर में भी संक्रम ( प्राप्ति ) कराने योग्य है । 
अर्थात्‌ ईइ्वर भी स्वभिन्न उपादान सहित होकर जगत्‌ 
. ईब्वरत्व की प्रसिद्धि से भी ईदवर उपादान रूप नहीं है, 

03 और वैवस्वतमनु आदि रूप ईढदवरों 

ता है, बसे ही परमेश्वर का भी त् के 
कप कार्य सावयव अचेतन और आरके 29540 का कक 
कारण मो बेसा 


) इत्यादिश्वुतिभ्य:। ईक्षापूर्वक च कतृत्व॑ 
अनेकका रकपुविका च क्रियाफलसिद्धि- 
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ही होना चाहिये, क्योंकि कार्य और उपादान कारण में समान रूपता ( तुल्यता ) देखी 
जाती है। ब्रह्म इस प्रफार वाला ( सावयवादि स्वरूप वाला ) अवगत प्रतीत नहीं होता 
है, क्योंकि ( ब्रह्म निरवयव क्रिया रहित परिणामादि रहित निर्दोष तम: परिवर्जित 
है ) इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म में सावयवता आदि का अमाव सिद्ध होता है। इस प्रकार 
ब्रहा को जगत्‌ के सहश नहीं हो सकने पर ब्रह्म से अन्य अशुद्धि आदि गुण वाला सांख्य 
स्मृति में प्रसिद्ध ही उपादान कारण परिशोषता से मानने योग्य है, और ब्रह्म के कारणत्व 
विषयक श्रुति का ब्रह्म के निमित्त कारणत्व मात्र में पर्यवसान ( समाप्ति तात्पय॑ ) होने 
से विरोध नहीं है। उक्त परिशेष से कारणत्व की सिद्धि होती है । 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--'प्रकृतिश्व” उपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्त- 
कारण च। न केवल निमित्तकारणमेव | कस्मात्‌ ? प्रतिज्ञादृष्टान्ती श्रौत्तौ 
नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा तावतु--'उत तमादेशमप्राक्ष्यो बेनाश्रुवं श्रुत॑ भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌” ( छां० ६॥१॥२ ) इति। तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्य- 
दविज्ञातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते, तच्चोपादानकारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं 
संभवत्युपादानका रणाव्यतिरेकात्कायंस्थ, निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यंस्य 
नास्ति, लोके तक्ष्ण: प्रासादव्यतिरेकदर्शनात्‌ । दृष्टान्तोषपि--'यथा सोम्यैकेन 
मृत्पिण्डेन सव॑ मृन्मयं विज्ञातं स्याद्गाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
पत्यम्न इत्युपादानकारणगोचर एवाम्नायते तथा 'एकेन लोहमणिना सर्वे 
छोहमय॑ विज्ञातं स्यात्‌* एकेन नखनिक्नन्तनेन सं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌ 
| छां० ६३१।४,५,६ ) इति च। तथान्यत्रापि 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्वंमिदं 
विज्ञातं भवति' ( मुण्ड० ११२ ) इति प्रतिज्ञा, 'यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भ- 
वन्ति' ( मुण्ड० ११७७ ) इति दृष्टान्तः. तथा “आत्मनि खल्वरे दूष्टे श्रुते मते 
विज्ञाते इदं सर्व विदितम््‌” इति प्रतिज्ञा, 'स यथा दुन्दुभेहंन्यमानस्य न बाह्यान्‌ 
शब्दान्‌ शक्‍नुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः” 
( बु० ४॥५१६,८ ) इति दुृष्टान्तः । 

इस प्रकार पूव॑पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते हैं कि प्रकृतिश्व । ब्रह्म को 
उपादान कारण और निमित्त कारण भी मानना चाहिये, केवल निमित्त कारण हो 
नहीं, क्योंकि निमित्त और उपादान उभयस्वरूप ब्रह्म को ही मानने पर प्रतिज्ञा और 
दृष्टान्त का अनुपरोध ( अबाध ) होता है। अर्थात्‌ ब्रह्म को उमय कारण मानने से 
श्रुति में वर्णित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त उपरुद्ध ( बाधित ) नहीं होते हैं। पहले प्रतिज्ञा है 
कि ( तुमने क्या उस उपदेध को भी गुरु से पूछा था, कि. जिस उपदेश के सुनने से 
अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, जिसके मनन से मनन रहित भी मनन का विषय हो जाता 
है, और जिसके खिज्ञान से अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है ) उस प्रतिज्ञा में एक के 
विज्ञाव होने से अन्य सब अविजात भी विज्ञात हो जाता है। इस अथ्थं की प्रतीति 


र३उ दा 


के 
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होती है वह उपादान कारण के विज्ञान से सबका विज्ञान होना सम्मव है, क्योंकि 
उपादान कारण से कार्य का अभेद होता है, और निमित्त कारण से अभेद तो कार्य 
का नहीं होता है क्‍योंकि प्रासाद ( महल ) को बनाने वाले तक्षा ( बढ़ई ) को लोक 
में प्रासाद से भेद देखा जाता है। दृष्टान्त मी उपादान कारण विषयक ही कहा जाता 
है कि (हे सोम्य ! जैसे ज्ञात एक मृत्‌ पिण्ड से मिट्टी के सब कार्य विज्ञात होते हैं, क्योंकि 
चाक से आरम्म जिसका होता है, ऐसा नाम मात्र विकार कार्य है, मृत्तिका ही सत्य 
है ) इसी प्रकार ( एक लोहमणिसुवर्ण पिण्ड से सब लौह सुवर्णमय कार्य विज्ञांतः होता 
है ) और ( एक नख निकृन्तन ( नहरनी ) का हेतु लौहपिण्ड से लौह के कार्य सब 
ज्ञात होते हैं) ऐसे ही अन्यत्र भी प्रतिज्ञा है कि ( हे मगवनु॒ किसके विज्ञात होने से 
यह सब जगत्‌ विज्ञात होता है ) और दृष्टान्त है कि जैसे भूमि में औषधियाँ होती हैं । 
इसी प्रकार प्रतिज्ञा है कि ( भरे मैत्रेयि ! आत्मा ही के दृष्ट श्रुत मत और विज्ञात होने 
पर यह सब विदित ( ज्ञात ) हो जाता है। अन्य दृष्टान्त है कि ( कारण से पृथक्र 
कार्य गृहीत नहीं होता है, जैसे बजाई जाती हुई दुन्दुमी के बाह्य शब्दों का ग्रहण नहीं 
कर सकते हैं, परत्तु दुन्दुमि के ग्रहण से या दुन्दुमि को बजाने वाले के ग्रहण से सब 
दुन्दुभि के शब्द गृहीत होते हैं । 

एवं यथासम्भवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतित्वसाधनौ भ्रत्येतव्यों 
यत इतीय॑ पद्चममी 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यत्र जनिकतुं: 
प्रकृति: ( पा० सू० १४३० ) इति विशेषस्मरणात्यकृतिलक्षण एवापादने 
द्रष्व्या । निमित्तत्वं॑ त्वधिष्ठात्रन्तरा भावादधिगन्तव्यमु ॥ यथाहि. लछोके 
मृत्सुवर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुवर्णकारादीनधिष्ठातृनपेक्ष्य प्रवतंते नेवं 
ब्रह्मण उपादानकारणस्य समोश्न्यो5चिष्ठातापेक्ष्यो अस्त, प्रागुत्पत्तेरेकमेवाद्वि- 
तीयमित्यवधारणात्‌ । अधिष्ठात्रन्तराभावो5॑पि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो 
वेदितव्य: । अधिष्ठातरि ह्यपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन 
सवंविज्ञानस्यासंभवात्प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एवं स्यात्‌ । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभा- 
वादात्मनः कतुंत्वमुपादानान्तराभावाच्च प्रकृतित्वम््‌ ॥ २३ ॥ 

प्रत्येक वेदान्त में .इसी प्रकार के प्रकृतित्व ( उपादानत्व ) के साधनरूप प्रतिज्ञा 
और दृष्टान्त को यथासम्मव ( सम्मव के अनुसार ) समझना चाहिए। एवं ( जिससे 
यह सब भूत उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि अर्थ को कहने वाली श्रुत्ति में ( यतः ) यह 
पञ्चमी व्रिमक्तियुक्त पद है, वहाँ ( जनिकतु: प्रकृति: ) इस विशेष सूत्र से प्रकृति रूप 
उपादान अर्थ में ही पञ्चमी विभक्ति समझनी चाहिये। इस प्रकार ब्रह्म को जगत 
प्रकृतित्व होके पर भी अन्य अधिष्ठाता के अभाव से निमित्त कारणत्व भी ब्रह्म में 
समझना चाहिये जिससे छोक में मिट्टी सुबर्णादि रूप उपादान कारण, क्कुलाल 
( छुश्मकार ) सुक्शैंकारादि एप अधि्याता को अपेक्षादु्ृक्ष काते लिक्ि के लिए 
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प्रवृत्त होता है, स्वयं नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को उपादान कारण होने पर भी अन्य 
अधिष्ठाता अपेक्षित नहीं है, क्योंकि जगत्‌ की उत्पति से पहले एक ही अद्वितीय था, 
इस प्रकार अवधारण ( नियम ) किया गया है। और प्रतिज्ञा हशन्त के अनुरोध रूप 
हेतु से ही अन्य अधिष्ठाता का अभाव भी उक्त ही समझना चाहिए। क्‍योंकि ब्रह्मस्वरूप 
उपादान से अन्य अधिष्ठाता का स्वीकार करने पर, फिर भी एक के विज्ञान से सबके 
विज्ञान का असम्भव होने से प्रतिज्ञा और हृष्टान्त का बध ही होगा। इससे अन्य 
अधिष्ठाता के अभाव से आत्मा को ही कतृंत्व है और अन्य उपादान के अमाव से 
प्रकृतित्व है। यहाँ अभिप्राय यह है कि--( त्दधीनत्वादथेवत्‌ ) इस सूत्र में स्वतन्त्र 
प्रकृति का निषेधपू्वंक ईश्वराधीन जगत्‌ के बीज शक्तिरूप प्रकृति का स्वीकार किया 
ही गया है। एवं ( मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ ) इत्यादि श्रुति में स्पष्ट ही मायारूप 
शक्ति को प्रकृति कहा गया है, इससे परमात्मा को कूटस्थनित्यतादि का स्वीकार से 
परमात्मा में परिणामी उपादानता स्वंथा असम्मव है, तथापि शक्तिमान्‌ का अवेद 
की दृष्टि से तथा माप की भिन्‍न सत्ता आदि के अभावादि की दृष्टि से प्रक्ृतिरूप माया 
की उपादानता तथा परिणाम को ब्रह्म में कल्पित ब्रह्ममात्र ही मानकर यह, अधिकरण 
प्रवृत्त हुआ है ॥ रहे ॥ 

कुतश्वात्मनः क _त्वप्रकृतित्वे-- 

अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 


अभिध्योपदेशश्वात्मन: कतुंत्वप्रकृतित्वे गमयति 'सो&कामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति' तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय/ इति च। तत्नाभिध्यानपुविकाया: 
स्वातन्त्रयप्रवृत्ते: कर्तेति गम्यते, बहु स्थामिति प्रत्यगात्मविषयत्वाह्नहुभवना- 
भिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४ | 

एवं अन्य किस हेतु से आत्मा को कतुंत्व और प्रकृतित्व है-- 

अभिध्या ( सृष्टि संकल्प ) भी आत्मा के कतुंत्व और प्रकृतित्व दोनों के बोघ 
कराते हैं--कि ( उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ और उत्पन्न होऊँ ) वहाँ 
अभिध्यानपूरंक स्वाधीन प्रकृति से कर्ता है ऐसी प्रतीति होती है और बहुत होऊँ, इस 


प्रकार बहुमवन के अभियान को प्रत्यगात्मविषयत्व से ब्रह्मात्मा प्रकृति है, यह भो 
समझा जाता है ॥ २४ ॥ 


साक्षाच्चो भयास्नानात्‌ ॥ २५ 
प्रकृतित्वस्यायमभ्युच्चय: । इतश्रं प्रकृतिब्रह्म, यत्कारणं साक्षादब्॒हाव कारण 
मुपादायोभी प्रभवप्रलयावराम्नायेति--'सर्वाणि हू वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्यच्चन्ते आकाश प्रत्यस्तं यन्ति” ( छां० १॥९॥१ ) इति। यद्धि यस्माहाभ- 
'चति ग्रंस्मिश्न. प्रछीधते तत्तस्योपादानं प्रसिद्धमू, यथा श्रीहियबादीनां पृथिषी : 


१५६ ब्रह्मसृत्रशा द्भू रभाष्पे | अध्याय: १ 
साआादिति चोपादानान्तरानुपादानं दर्शयत्याकाशादेवेति । भ्रत्यस्तमयश्च नोपा- 
दानादन्यत्र कार्यस्य दृष्ट: ॥ २५ || 
इस सूत्र में व शब्द से ब्रह्म के प्रकृतित्व का अम्मुच्चय ( समुच्चय ) किया गया है; 
प्र््ाद्‌ ब्रह्म के प्रकृतित्व में दूसरा हेतु बताया गया है कि, इस कारण से भी ब्रह्म 
प्रक्लात है. जिस कारण से साक्षात्‌ ब्रह्मृप कारण का ग्रहण स्वीकार करके उत्पत्ति 
और प्ररूय दोनों कहे जाते हैं कि ( प्रसिद्ध ये सब ही भूत आकाश ( विभु ) परमात्मा 
से ही समुत्पन्त होते हैं, और आकाद ही में छीन होते हैं ) एवं जो जिससे उत्पन्न होता 
है जिसमें लीन होता है, वह उसका उपादान होता है, यह प्रसिद्ध है। जंसे कि धान, 
जौ आंदे का पृथिवी उपादान है। एवं सूत्रगत साक्षात्‌ पद से दूसरे उपादान के अग्रहण 
को सृ्रकार दिखलछाते वह “आकाशादेव” इस श्रुति में एवकार से सूचित होता है। 
कार्य का प्रलय भा उपादान से अन्यत्र नहीं देखा गया है, इससे रूयाधार ब्रह्म उपादान 
कारण है ॥ २५ !' 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 
इतइच प्रकृतिब्रंह्द, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम्‌ तदात्मानं स्वयमकुरुत' 
[ तै० २७ ) इत्यात्मनः कमंत्वं कतृंत्व॑ च दर्शयति, आत्मानमिति कमत्वं, 
स्वयमकुछतेति कतृत्वंस्र्‌॥। कथ्थं पुनः. पव॑ंसिद्धस्थ सतः कतुंत्वेन व्यवस्थितस्य 
क्रियमाणत्वं शक्‍यं संपादयितुस, परिणामादिति ब्रमः। पुृवंसिद्धोडपि हि 
सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मानमिति । विकारात्मना च 
पंरिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिष्पलब्धः, स्वयमिति च विशेषणा ह्निमित्तान्तरानपे- 
क्षत॒वमंपि प्रतीयते। परिणामादिति वा पृथक्सूत्रम्‌। तस्यैषो5थ--इतश्च 
प्रकृतिब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मण एवं विकारात्मनायं परिणामः सामानाधिकरण्येना- 
म्नायते 'सच्च त्यच्चाभवत्‌ निरुक्त चानिरुक्त च! ( तै० २।६ ) इत्यादिनेति ॥२६॥ 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी ब्रह्म प्रकृति है कि जिस कारण से ब्रह्म सम्बन्धी सृष्टि 
कै की में ( वह आत्मा को स्वयं संसार रूप बनाया ) इस प्रकार आत्मा को 
कर्मेत्व और कठूंत्व दोनों श्रुति दिखलाती है। ( आत्मानम्‌ ) इस पद से कमंत्व तथा 
स्वैयमकुरुत' इससे कतूंत्व । यहाँ शंका होती है कि क्रिया का आश्रयसिद्ध पदार्थ कर्ता 
होता है, और क्रियाजन्य साध्य पदार्थ कम॑ होता है, वहाँ कर्ता रूप से व्यवस्थित 
।$ 4 (22 ण्व पूव॑सिद्ध सत्यात्मा में क्रियाजन्यत्व रूप कमंत्व का सम्पादन- 
भी: सा ड आम, 222 के 22३१३ से जिससे पूर्वसिद्ध होता हुआ 
कर दिया। मिट्टी आदि रूप प्रकृति में लिकार 80002: कह है कर 
और स्वयम्‌, इस विशेषण से अन्य निमित्त की मम उपलब्ध ( प्रत्यक्ष ) है 
( परिणामात्‌ ) यह पृथकू सृत्र है उसका ॥7798 3 गम तीत होती, है ४ यअग ता 
+ हु हे अथ है कि इस फारण से भी ब्रह्म 


॥/ १४५० ४४ 
& 
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प्रति हैं कि ब्रह्म का ही यह विकार ( काये ) रूप से परिणाम समानापिकरणता के 
कहा जाता है कि ( वह ब्रह्म सत्‌ प्रत्यक्ष, भूमि, जछ, तेज, रूप और हैयव्‌ परोक्ष 
वायु आकाश रूप तथा निवेंचन योग्य और निवंचन के अयोग्य रूप हो गया ) इत्यादि 
को ब्रह्म के साथ समानाधिकरणता (एक विमक्ति वाच्य अमिन्नता ) है इससे 
विकार की प्रकृतिता सिद्ध होती है ॥ २६ ॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 

इतश्व॒ प्रकृतित्रह्म, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठ्यते वेदान्तेषु 'कर्तारमीशं 
पुर्ष॑ ब्रह्ममोनिम' ( मुण्ड० ३॥१३ ) इति, 'यद्भूतयोनि परिपद्यन्ति धीरा:' 
( मुण्ड० ११६ ) इति च। योनिशब्दश्व॒प्रकृतिवचनः समधिगतों छोके 
पधिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌' इति। स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्भ 
प्र्युपादानकारणत्वम्‌ । क्वचित्स्थानवचनोपि योनिशब्दो दृष्ट:--योनिष्ट इन्द्र 
निषदे अकारि' ( ऋ० सं० ११०४१ ) इति। वाक्यशेषात्त्वत्र प्रकृतिवचनता 
परिगृद्यते 'बथोण॑नाभिः सूजते गृह्नते च' ( मु० ११७ ) इत्येव॑ंजातीयकात्‌ । 
तदेव प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌ु । यत्युनरिदमुक्तमु-ईक्षापूर्वक॑ कतुंत्व॑ निमि- 
त्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके दृष्टं नोपादानेषु--इत्यादि, तत्मत्युच्यते--न 
लोकवदिह भवितव्यम्‌, नहाययमनुमानगम्यो5्थें: । दब्दगम्यत्वात्त्वस्याथस्थ 
यथाशब्दमिह भवितव्यम्‌ । शब्दश्रोक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिंपादयतीत्यवो- 

चाम । पुनश्चेतत्सव॑ विस्तरेण प्रतिवक्ष्याम: ॥ २७ || 
इस हेतु से भी ब्रह्म प्रकृति है कि वेदान्तों में ब्रह्म योमि है। इस प्रकार भी पढ़ते 
हैं कि ( कर्ता नियन्ता पूर्ण ब्रह्म योनि वा ब्रह्मा की योनि प्रकृति ) वा ( भूत योनि को 
धीर लोग ध्यान से देखते हैं ) यहां योनि शब्द प्रकृति का वाचक है यह लोक में समधि- 
गत ( प्रसिद्ध ) है कि ( औषधि वनस्पति की पृथिवी योनि है ) इत्यादि । स्त्री की 
योनि को भी शोणित रूप अवयव द्वारा गर्भ के प्रति उपादानकारणत्व है हो। कहीं 
स्थान का वाचक भी योनि शब्द देखा गया है, जैसे कि ( हे इन्द्र | तेरे निषद-स्थिति 
के लिए मैंने स्थान बनाया है ) परन्तु वाक्य शोष से यहाँ प्रकृति बाचकता परिगृहीत 
की जाती है ( जैसे मकड़ी तन्तु को रचती है और ग्रहण करती है ) इस प्रकार के बाबय 
शेष हैं। उनसे प्रकृति का ग्रहण होता है। इस प्रकार वह ब्रह्म का प्रकृतित्व प्रसिद्ध 
हुआ और जो पहले यह कहा था कि लछोक में ईक्षणपुर्वंक कतुंत्व छुलालादि निमित्त 
कारणों में हो देखा गया है, उपादानों में नहीं, उसके प्रति कहा जाता है कि यहाँ 
लोक के समान नहीं होना चाहिये। षयोंकि छोक के उदाहरणादि द्वारा अनुमान 
गम्य ( ज्ञेग ) यह अर्थ नहीं है, कुलालादि तुल्य अनुमेय यदि ईश्वर होगा, .तो 
कुलालादि के समान तटस्थ शरीरीआदि स्वरूप ही होम । इससे इस अर्थ को शब्द 
प्रमाण से गम्य | ज्ञेय ) होने से यहाँ शब्द के अनुसार अर्थादि होना चाहिये और शब्द 


२५८ ब्रह्मसूत्रद्या द्धू रभाष्ये [ अध्याय: १ 
ईएवर के प्रकृतित्व का प्रतिपादन करता है, यह कहा जा चुका है | फिर भी विस्तार से 


इन सब अर्थों को आगे कहेंगे ॥ २७ ॥! 
सर्वव्यास्यानाधिकरण ( ८ ) 

अष्वादेरपि हेतुत्वं श्रुत॑ ब्रह्मण एवं वा। 

वटधानादिदृष्टान्तादण्वादेरपि तच्छेतम्‌ ॥ १॥ 

श्न्याण्वादिष्वेकबुद्ध्या सर्वबुद्धिन॑ युज्यते । 

स्युब्रह्मण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मंव कारणम्‌ ॥ ९२ || 

इस प्रधान कारणवाद का निराकरण से ही वेद विरुद्ध सब का निराकरण रूप 
व्याख्यान हो चुका है । सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि परमाणु शून्यादि को भी 
श्रुति में जग॒त्‌ का कारणत्व सुनाया गया है, अथवा ब्रह्म का ही कारणत्व सूना गया 
है ? पूव॑पक्ष हैं कि छान्दोग्य में बट बीज का दृष्टान्त जगत्‌ के कारण को समझाने के 
लिये दिया गया है, और एक बट बीज को अत्यन्त पीस देने से अत्यन्त सुक्ष्मता के कारण 
जो कुछ नहीं दौखता है, उसी को महानर्‌॒ बटवृक्ष का हेतु बताकर उसी प्रकार का जगव्‌ 
कारण को समझा गया है, इससे अणु कारण वाद और शून्य कारणवाद भी सिद्ध होता 
है, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि कुछ नहीं दीखता है, उससे काय॑ होता है अणु से कारय॑ 
होता है इत्यादि । ( अणोरणीयानु-असदेवेदमग्र आसीत्‌ ) इत्यादि श्रुति से भी अणु- 
वादादि की सिद्धि होती है । सिद्धान्त है कि शून्य अणुवादादि में एक ज्ञान से सबका 
ज्ञान नहीं हो सकता है, और इन्द्रिय की अविषयता सूक्ष्मता से बट-बीजादि का दृष्टान्त 
ब्रह्मविषयक ही है, इससे ब्रह्म ही कारण है ॥ १-२ ॥ 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता: ॥ २८ ॥॥ 
'ईक्षतेनशिब्दस्‌” ( ब्र० सू० ११५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवाद: सूत्रेरेवं 
पुनः पुनराशद्भूथ निराकृत:ः, तस्य हि पक्षस्योपोद्दलककानि कानिचिल्लिड्भाभा- 
सानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्‌ प्रतिभान्‍्तीति। स च कार्यकारणानन्यत्वा- 
भ्युपगमात्मत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । देवलप्रभृतिभिश्व केश्विद्धमंसूत्रकारे: 
स्वग्रन्थेष्वाश्रित:, तेन तत्मतिषेधे यत्नोइ्तीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे 
तेश्पि तु॒ब्रह्मकारणवादपक्षस्थ प्रतिपक्षत्वात्मतिषेद्धव्या: । तेषामप्युपोद्वलक 
वेदिक किचिल्लिज्भमापातेन मन्दमतीनु प्रतिभायादिति । अतः प्रधानमल्लनिबहं- 
णन्यायेनातिदिशति--एतेन  प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वेउ्ण्वा- 
दिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्या:। तेषामपि प्रधानव- 
ददब्दत्वाच्छब्दविरोधित्वाच्चेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पादाभ्यासो5- 
ध्यायपरिसमार्प्ति द्योततति ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री मच्छड्भू रमगवत्यृज्यपादकृती शारी रकमीमांसामाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य चतुथं: पाद: समाप्त: ॥ ४ ॥ 


आ___+ है.) सभरभा* 


पाद: ४ ] सर्वव्यास्यानाधिकरणभाष्यम्‌ ३५९, 


ईक्षतेर्नाशब्दम, यहाँ से 
रा फ)ँ आरम्भ करके न्नों 
बार-बार आशंका करके सृत्रों से पता द्वारा हो प्रधान कारणवाद की 


230 5 के प्रधान कारणवाद निराकृत किया गया है । जिससे 
का हे उज्ञाभास ( असत्‌ लिंग ) मन्दमति वाढों को वेदान्तों 
सामान्य दृष्टि से भासते हैं। एवं कार्यकारण के अभ्ेद के स्वीकार से 
कारणवाद_ वेदान्तवाद के प्रत्यासन्न ( अतिसमीपवर्ती ) है। देवल हि जार कितने 
धमसूत्रकारों ने अपने ग्रन्थों में प्रधान कारणवाद का आश्रयण किया है। इस बे; 


से प्रधान कारणवाद के प्रतिषेध में ऊत्यधिक यत्न किया गया है। और अणु आदि 


कारणवाद के निषेध में यत्न नहीं किया गया है। परन्तु वे अणु आदि कारणवाद मी 
ब्रह्मका रणवाद रूप पक्ष ( सिद्धान्त ) के प्रतिपक्षत्व ( विरोधिता ) से प्रतियेध के योग्य 
हैं । ५ जब उनका भौी प्रवद्धंक ( पोषक ) कोई वैदिक लिज़ू सामान्य दृष्टि से मन्दमति 
वालों को मासेगा, और भास सकता है। इससे प्रधान ( मुख्य ) मल्ल || योद्ध 

निबहंण ( निवारण-विजय ) न्याय से अतिदेश करते हैं ( साहश्य रूप से लिपि । 
दिखलाते हैं ) कि इस प्रधान कारणवाद के निषेध रूप न्याय समूह से सब अणु आदि 


कारणवादों को भी प्रतिषिद्ध रूप से व्याख्यात ( निराकृत ) समझना चाहिये । क्योंकि 


उनको भी प्रधान के समान अशब्दत्व और छाब्द से विरोधित्व है (व्याख्याता व्याख्याता:) 
यह पद का अभ्यास अध्याय की समाप्ति का द्योतक ( प्रकाशक ) है ॥ २८ ॥ 
मज़ल मज़लानां यज्ज्ञानानां ज्ञानमव्ययम्‌ 
सत्यं सत्यस्वरूपाणां प्राणप्राणं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
यस्मिन्‌ मायामतोयोगाद्‌ विविधा: सृष्टयो भूता:। 
त॑ नौमि सच्चिदानन्द स्वात्मानमभयं विभुम्‌ |, २॥ 
कायेका रणताहीन कार्यकारणतां गतम्‌ । 
मायया न स्वरूपेण त॑ ब्रह्मात्मानमाश्रये ॥ ३ ॥ 
यस्मिज्जाते भवेज्ज्ञातं सर्व॑ सदसदात्मकम्‌ । 
इन्द्रजाल॑ विनश्येत त॑ राम॑ सवंगं भजे || ४ ॥ 
जिज्ञासा ब्रह्मण: पुण्या लक्षणं पुण्यमुत्तमम्‌ । 
समन्वयो 5$तिपुण्यात्मा सविशेषोत्त्र विद्यते ॥ ५॥ 
प्रक्त: परपारस्य प्रकृतित्व॑ तु मायया। 
इन्द्रो मायाभिरित्युक्ते : विवर्स्याश्रयों हरि:॥ ६॥ 
प्रकृति स्‍्वां ह्यधिष्ठाय :संभवामीति चोक्तित: । 
निविकारः: सदा राम: सच्चिदानन्दलक्षण: ॥ ७॥ 
नैदाघकिरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ । 
निर्मल॑ निविकारं _तमात्मानं संस्मराम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रशाडू रमाष्ये समन्वयाख्य: अथमोध्याय: । 
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अथ द्वितीयोष्ध्यायः 


[ द्वितीये अविरोधास्याध्याये सांड्ययोगकाणादादिस्पृतिभि: 
सांख्यादिप्रयुक्ततकेंश्व वेदान्तसमन्वयविरो धपरिहार: ] 


स्मृत्यधिकरण ( १) 


प्रथमेध्ध्याये सर्वज्ञ: सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादय इव 
धटरुचकादीनास्‌ ॥ उत्पन्नस्थ जगतो नियन्तुत्वेत स्थितिकारणं, मायावीव 
मायाया:। प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्‌, अवनि- 
रिव चतुविधस्य भूतग्रामस्य । स एव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्य- 
समन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादाश्चाशब्दत्वेन निरा- 
कृताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहार:, प्रधानादिवादानां च न्याया- 
भासोपबुंहितत्वं, प्रतिवेदान्त॑ च॒सुष्ट्यादिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्यार्थ- 
जातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयो&्ध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्स्मृतिविरोध- 
मुपन्यस्य परिहरति-- 
नित्यानन्दस्वरूपायनिर्मुणाय समात्मने । 
सर्वाविरुद्धमानाय रामाय गुरवे नमः ॥ 
प्रथमाध्याय में वेदान्त वाक्‍्यों के समन्वय के प्रतिपादन द्वारा यह प्रतिपादित हुआ 
है कि जैसे घट रुचकादि की उत्पत्ति के कारण मृत्तिका सुवर्णादि हैं, वैसे ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति का कारण सर्वेज्ञ सवंश्वर है और जैसे उत्पन्न मायामय वस्तु का नियन्ता रूप 
से मायावी उसकी स्थिति का कारण होता है वैसे उत्पन्न जगतु का नियन्ता रूप से 


सवंज्ञ सर्वेश्वर उसकी स्थिति का कारण है। प्रथिवी जैसे अण्डजादि चारों प्रकार के 


भूत (प्राणी ) के शरीर समूह को अपने में उपसंहार ( विकय) का कारण 
है। वेसे ही प्रसारित विस्तृत जगत्‌ का फिर अपने में उपसंहारं का कारण सर्वज्ञ सर्वे- 
स्वर है, और वही हम सब की आत्मा है। और अदाब्दता से प्रधानाधिकारणवाद 
निराइत हो चुके हैं | अर्थात्‌ ये वाद सब श्रुतिसिद्ध नहीं हैं, इससे उनका निराकरण 
किया गया है । अब इस समय अपने पक्ष ( सिद्धान्त ) में स्मृति और न्याय के विरोधों 
का परिहार ( निवारण ), प्रधानादि कारणवादों की न्यायाभासजन्यता भ्रममुलकता, 
ओर प्रत्येक वेदान्त में सृष्टि आदि प्रक्रिया की अविरोधिता ( श्रेष्ठता ) इत्यादि अथ॑ 
समूह के प्रतिपादन के लिए दूसरे अध्याय का आरम्म किया जाता है । उनमें भी सबसे 
प्रथम स्मृति विरोध का प्रदर्शन कराकर उसका निवारण करते हैं कि. 

सांख्यस्मृत्यास्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । 

धर्म वेद: सावकाशः संकोचो5नवकाशता ॥ 


३६२ बरहमृत्रशा छू रभाष्य अप 


प्रत्यक्षश्रुतिमूलाभिमंन्वादिस्मृतिभि: स्मृति: । 
अमूला कार्पिली बाध्या न संकोचो5नया ततः ॥ 
पुरुषप्रधानादि का मोक्षोपयोगी विवेकादिमान्र के लिए प्रतिपादन करने वाली 
स्मृति की अनवकाश्षता ( निष्प्रयोजनता ) दोष की प्राप्ति से वेदान्त का ब्रह्ममें समन्वय 
ठोक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रधानादि को मानने पर भी अन्य स्मृति 
को अनवकाश्तता दोष प्राप्त होता है। सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि वेदान्त का 
ब्रह्मविषयक समन्वय में सांख्यस्मृति से संकोच, तदन्यविषयत्व होता है वा नहीं । पृव॑पक्ष 
है कि वेदवेदान्त धर्मोपासनादि अर्थ में सावकाश हैं इससे अनवकाश स्मृति से उसका 
संकोच होता है । सिद्धान्त है कि प्रत्यक्ष श्रुतिमूलक मनु आदि स्म्ृतियों से मूलरहित 
सांख्यस्मृतिबाधित निषिद्ध हो जाती है, जिससे वेदान्त के ब्रह्मविषयक समन्वय का 
संकोच नहीं हो सकता है॥ १-२ ॥ 
स्मृत्यतवकाशदोषप्रसज्भ इति चेन्नान्यस्म त्यनवकाशदोष- . 
प्रसदड्भात्‌ ॥ १ ॥ 

यदुक्त--ब्रह्व सर्वज्ञं जगत: कारणम्‌--इति, तदयुक्तम्‌ । कुत: ? स्मृत्यनव- 
काशदोषप्रसज्भात्‌ । स्मृतिश्व॒ तन्त्राख्या परमधिप्रणीता शिष्टपरिगृहीता, अन्याश्र 
तदनुसारिण्य: स्मृतयः, एवं सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । तासु द्मचेतनं प्रधान 
स्वतन्त्र जगतः कारणमुपनिबध्यते । मन्वादिस्मृतयस्तावच्चोदना लक्षणेनाग्नि- 
होत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमर्थ' समप॑यन्त्य: सावकाशा भवन्ति। अस्य 
वर्णस्यास्मिन्‌ काले&नेन विधानेनोपनयनम्‌ । ईदृशश्वाचा र: इत्थं वेदाध्ययनम, 
समावतंनम्‌, इत्थं सहधरमंचारिणी संयोग इति। तथा पुरुषार्थाश्व वर्णाश्रम- 
धर्मान्नानाविधानु विदधति, नैवं कपिलादिस्मतीनामनुष्ठेये विषयेध्वकाशो5स्ति। 
मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शनमधिक्ृत्य ता: प्रणीता:। यदि तत्राप्यनवकाशा: 

स्युरानर्थक्यमेवासां प्रसज्येत । तस्मात्तदविरोधेन वेदान्ता व्याख्यातव्या: । 
पहले जो यह कहा गया है कि सर्वेज्ञ ब्रह्मा ही जगत्‌ का कारण है, वह कहना 
'नने से स्मृति को अनवकाशतारूप दोष की 


समूह से अपेक्षित अथी का समपंण , बोध ) 
अमुक वर्ण का इस काल में इस विधि से उपनयन 


होना चाहिए, इस प्रकार वेद का अध्ययन 
करना चाहिए, इस प्रकार समावतन ( गृहस्थाश्रम में प्रवेश ) होना चाहिए । 
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धर्माचरण करने वाली स्त्री के साथ इस प्रकार संयोग होना चाहिए | इन सत्र अर्थ को 
मनु आदि स्सृतियाँ बोध कराती हैं । केवल विधिरूप यागादि से अपेक्षित अर्थ का ही 
नहीं बोध कराती हैं, किन्तु इसी प्रकार वर्णाश्रम के छौकिक धर्मरूप नाना प्रकार के 
पुरुषार्थों ( प्रयोजनों ) का भी विधान करती हैं। कपिलादि स्प्रतियों में इस प्रकार से 
अनुष्ठेय ( कर्तव्य ) विषय ( कर्म ) में अवकाश ( सार्थकता ) नहीं है। जिससे मोक्ष 
का साधन सम्यभ्दशंन ( विवेकज्ञान ) को ही लक्ष्य उद्देश्य करके वे स्मृतियाँ रची 
गई हैं, अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन का प्रारम्म करके सम्यग्दर्शन के अधिकारियों के लिए रची 
गयी हैं । यदि वहाँ भी अनवकाश होगी, ( स्वतन्त्रप्रधानादि का बोध नहीं करा सकेंगी) 
तो इनको अनर्थकता ही प्राप्त होगी । जिससे उन स्मृतियों के साथ अविरोधघपूर्वक 
वेदान्त का व्याख्यान कर्तव्य है । 

कं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मेव सर्वज्ञं जगत: कारणमित्यवधारित: 
श्ुत्यर्थं: स्मृत्यनवकाशदोषप्रसद्भेन पुनराक्षिप्यते । भवेदयमनाक्षेप: स्वतन्त्र- 
अज्ञानास, परतन्त्रप्ज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्येण श्र॒त्यथंमवधारयितुमशक्तु- 
वन्तः प्रख्यातप्रणेतुकासु स्मृतिष्ववलम्बेरनु । तदलेन च श्र॒त्यर्थ प्रतिपित्सेरन्‌ । 
अस्मत्छते च व्याख्याने न विश्वस्युबंहमानात्स्मृतीनां प्रणेतृषु । कपिलप्रभृतीनां 
चार्ष ज्ञानमग्रतिहतं स्मय॑ते। श्रुतिश्व भवति--“ऋषि प्रसूत॑ कपिल यस्तमग्रे 
ज्ञानेविभात जायमानं च पदरयेत्‌' ( श्वे० ५२ ) इति। तस्मान्नेषां मतमयथार्थ 
शकयं सम्भावयितुम््‌ । तकावष्टम्भेन चैते<र्थ॑ प्रतिष्ठापयन्ति । तस्मादपि स्मृति- 
बलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेप: । 

यहाँ शंका होती है कि ईक्षणादि रूप हेतुओं से सर्वोज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण 
है इस वेदार्थ के अवधारित ( निर्णीत होने पर फिर वह अवधारित अर्थ स्मृति 
अनवकाशता रूप दोष के प्रसंग से आक्षिप्त कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ श्रुति से विरुद्ध 
स्मृति अप्रमाण होती है। उसके साथ अविरोधपूर्वंक वेदान्त का व्याख्यान करना 
चाहिए यह पूव॑पक्ष नहीं बन सकता है। ऐसी शंका होने पर कहा जाता है कि 
स्वतन्त्र बुद्धि वालों के लिए यह आश्षेप, ( पूव॑पक्ष ) नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ जो 
स्वतन्त्रतापूर्वक श्रुति के अर्थ को विचार सकते हैं, उनके लिए यह पूव॑पक्ष नहीं है । 
परन्तु मनुष्य प्राय: परतन्त्र बुद्धि वाले होते हैं, इससे स्वतन्त्रतापूवंक श्रुति के अथ॑ 
के अवधारण ( निर्णय ) करने के लिए असमर्थ होकर. प्रख्यात प्रणेताओं से रचित 
स्मृतियों में अवलम्बित ( श्रद्धापुवंक प्रवृत्त ) होंगे, और उन स्मृतियों के बल से श्रुतियों 
के अथं को जानना चाहेंगे, एवं स्मृति के रचयिता में बहुमान ( आदर-प्रतिष्ठा .) होने 
से हमसे किए गये व्याख्यानों में विद्वास नहीं करेंगे । कपिछादि का आपए॑ ( वैदिक ) 
अप्रतिहत ( अविनाशी ) ज्ञान कहा जाता है। और श्रुति भी है कि ( जो परमात्मा 
सृष्टि के आदि-काल में जायमान ( उत्पन्न होते हुए ) कपिल ऋषि को उत्पन्न करता 


का 
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है। और स्थिति कार में प्रसूत ( उत्पन्न ) उस ऋषि को जो ज्ञानों से पालन-पोषण 
| परमात्मा को देखना चाहिए ) इससे इन कपिलादि के मत अययाव॑ 
करता है। उस अर लोग तक का अवलम्ब लेकर 
हैं, ऐसी सम्मावना नहीं कर सकते हैं । और ये ति बडे थे बेकार अपानादि 
अथे का प्रतिपादनादि रूप स्थापन करते हैं, इससे भी स्मृति बल से वेदान्त व्याख्यान 
योग्य हैं यह फिर भाक्षेप है । 
ँ तस्य समाधि: नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्भादिति वर राव यदि स्मृत्यनवकाश- 
दोषप्रसज्भेनेश्वरकारणवाद आतक्षिप्येत, ४ गम 8 समर 
योध्नवकाशाः प्रसज्येरनू। ता उदाहरिष्य|मः-- यत्तत्मृक्ष्ममविज्ञेयम इ्ति पर 
ब्रह्म प्रकृत्य 'स ह्न्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्बेति कथ्यते इति चोक्‍्त्वा तस्माद- 
व्यक्तमुत्पन्न॑ त्रिगुणं द्विजसत्तम' इत्याह। तथान्यत्रापि “अव्यक्त॑ पुरुषं ब्रह्मन्निर्गुणं 
संप्रलोयते” इत्याह । | 
इस आद्षेप का समाधान है कि कपिल स्मृति के अंनुसार हक का व्याख्यान हो 
नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कपिल स्मृति से अन्य स्मृतियों की अनवकाशता 
रूप दोष की प्राप्ति होगी । यदि स्मृति के अनवकाशरूप दोष के प्रसंग से ईश्वर कारण- 
वाद आक्षिप्त ( अनाहत-त्यक्त ) होगा तो इसी प्रकार ईश्वर को कारण कहने वाली 
अन्य स्मृतियाँ अनवकाशसिद्ध होंगी । और इस प्रकार अनवकाश होने वाली स्मृतियों 
का अमी उदाहरण देंगे कि ( जो वह सूक्ष्म विशेषरूप से जानने के अयोग्य है) 
इस श्रकार परब्रह्म के निछपण का आरम्म करके ( वही प्राणियों की अन्तरात्मा है 
ओर वही क्षेत्र कहा जाता है ) इस प्रकार कह कर ( हे द्विजसत्तम ! उससे तीन गुण 
वाछा अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार कहते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थान में भी 
(हे ब्रह्मनु ! निगुण पुरुष में अव्यक्त संप्रलीन होता है) इस प्रकार कहते हैं, ये इतिहास 
की बातें रहीं । 
अतश्च संक्षेपमिमं श्वुणुध्व॑ नारायण: स्व॑ंमिदं पुराणः। 
स॒ सर्गकाले च करोति सव॑ संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥ 
इति पुराणे। भगवद्गीतासु च-- 
अहं कत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
( भ० गी० ७६ ) इति। परमात्मानमेव च प्रकृत्यापस्तम्ब: परठाति-- 
तस्मात्काया: प्रभवन्ति सर्वे स मूल शाइवतिक: स नित्य: । ( ध० सू० 
/॥४ 7२) इति। एवमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च॑ 
प्रकाइयते । स्मृतिबल्ेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिबलन॑वोत्तरं वक्ष्यामीत्यतोः्य- 
दशितं. तु॒श्रुतीनामीश्वरकारणवाद॑ दा 
तोनामवश्यकतंव्येब्न्यतरपरियग्रहे धन्‍्यतरपरित्य 
च शुत्यनुसारिष्य: स्मृतयः प्रमाणमनपेक्ष्य 9 


| इतरा: । : तदुक्त प्रमाणलक्षणे-- 
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। त्वनपेक्षं स्‍्थादसति ह्यनुमानम्‌! (जे० सू० १॥श३ ) इति। नचाती- 
द्धियानर्थाव श्रुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभत इति शक्य॑ सम्भावयितुं निमित्ता- 
भावात्‌ । 
पुराण में मो कहा है कि ( इससे यह संक्षेप सुनो कि यह सब जगत्‌ पुराण अनादि 
तारायण-सर्वाधिष्ठानस्वरूप है और वही नारायण सृष्टिकाल में सबको उत्पन्न करता 
| और फिर प्रलयकाल में सबको अपने में लीन करता है । । 
भगवदगीता में फहा है कि ( मैं ही सब जगत्‌ का प्रमव-उत्पादक और प्रल्याधार 
और-- 

) परमात्मा का प्रसंग करके ही आपस्तम्ब पढ़ते ( कहते ) हैं कि ( उस ईदवर से 
ब्रह्मा आदि नाम वाले सब शरीर उत्पन्न होते हैं, इससे वह निरमित्त कारण है, और 
वही सबका मूल--उपादान कारण है, और उपादान होते हुए भी शाइवतिक सदा एक 
रस रहने वाला निविकार कूटस्थ है, अत एवं नित्य अविनाशी है। इस प्रकार अनेक 
बार पुनः पुनः स्मृतियों में भी निमित्त कारण रूप से और उपादान रूप से ईइवर प्रका- 
शित ( उपदिष्ट ) हैं । यद्यपि श्रुति विरोध से ही अनीइ्वरवादी स्मृति का निराकरण 
हो सकता था, तथापि स्मृतिविरोध से स्मृतिबल से प्रत्यवस्थान ( प्रतिपक्षविरोध ) करने 
वाले को स्मृतिबल से ही उत्तर कहूँगा, इस विचार से यह अन्य स्मृति का अनवकाश- 
रूप दोष कहा गया है । स्मृतियों का परस्पर विरोध होते हुए भी तत्त्व निर्णय का हेतु 
रूप श्रुतियों का ईश्वर कारणवाद के प्रति तात्पयं को पहले दर्शित ( प्रकट ) कराया 
गया है। स्मृतियों की परस्पर विप्रतिपत्ति ( विरोध ) दशा में दोनों में से एक का 
त्याग अन्य का ग्रहण अवश्य कतंव्य होने से श्रुति के अनुसारिणी ईदवर की कारणादि 
मानने वाली स्मृतियाँ प्रमाण होने से ग्रहण योग्य हैं, और स्मृतियाँ अनपेक्ष्य ( त्याज्य ) 
अप्रमाण हैं । पूर्वमीमांसा के प्रमाण लक्षण ( अध्याय ) में कहा है कि ( श्रुति से विरोध 
होने पर स्मृति अनपेक्ष ( अप्रमाण त्याज्य ) होती है, विरोध के नहीं रहने पर उसके 
मूलरूप श्रुति का अनुमान होता दै ) और श्रुति के बिना धर्मादि रूप अतीन्द्रिय अर्थों 
को कोई जानता है ऐसी रम्मावना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रुति के बिना अतीन्द्रिय 
अथ॑ के ज्ञान के निमित्त कारण का अमाव रहता है । 


शक्‍्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेतु ? न। सिद्धरपि 
सापेक्षत्वात्‌ । धर्मानुष्ठानापेक्षा हि सिद्धि । स॒ च धमंश्वोदनालक्षण: । ततद् 
पुव॑ सिद्धायाइचोदनाया अर्थो न परदिचिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशः ड्ितुं शक्‍्यते । 
सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्सिद्धानां प्रदर्शितिन प्रकारेण स्मृतिविश्रति- 
पत्तौ सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्तिणंयकारणमस्ति । परतन्त्रप्रज्ञस्यापि नाक- 
स्मात्स्मृतिविशेषविषयः पक्षपातो युक्त:। कस्यचित्ववचित्पक्षपाते सति पुरुष- 
मतिवेश्वरूप्येण तच्वाव्यवस्थानप्रसज्भात्‌ । तस्मात्तस्यापि स्मृत्तिविप्रतिपत्ष्यु> 


सब 05 


३६६ ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये [ अध्याय: २ 


पन्‍्यासेन स्मृत्यनुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सन्‍्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया 
या तु श्रुति: कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ती प्रदशिता न तथा श्रुतिविरुद्- 
मपि कापिल मत॑ श्रद्धातुं शब्यं, कापिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात। अन्यस्य 
च कपिलस्य सगरपुन्नाणां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ । अन्याथंदरशंनस्य न 
प्राप्तिहितस्यासाधकत्वात्‌ । भवति चान्या मनोमहित्मं प्रख्यापयन्ती श्रुति:-.. 
'यढ्वे किन्न मनुरवदत्तलड्लेषजम्‌” ( तै० सं" २२१० ) इति। 
शंका होती है कि अप्रतिहत ( अकुंठित ) ज्ञान होने से कपिछादि सिद्धों को श्रुति 
के बिना भो अतीन्द्रिय अर्थों के ज्ञान की सम्मावना की जा सकती है। वहां कहा जाता 
है कि यदि ऐसे कोई शंका करे, तो वह कहना नहीं बन सकता, क्योंकि ईश्वर से अन्य 
की सिद्धि भी सापेक्ष कारणजन्य होती है, जिससे धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा वालो 
घमजन्य सिद्धि होती है, और वह धमम ( चोदनालक्षणोथ्थों धर्म: ) इस सूत्र के अनुसार 
विधिरूप लक्षण वाला पाप के सम्बन्ध से रहित होता है, इससे सिद्धि से पहले सिद्ध 
चोदना ( विधि ) रूप श्रुति का अथ पद्चात्‌ सिद्ध पुरुष के वचन के वश से अति- 
शंकित ( उल्लंघित ) नहीं किया जा सकता है। अर्थात्‌ श्रुति के मुख्याथं को त्याग 
कर गौणाथंता की शंका नहीं कर सकते हैं । सिद्धों के वचन का आश्रयण करके वेदाय॑ 
की कल्पना मानने पर भी सिद्धों के बहुत होने से और पूव॑प्रदर्शित प्रकार ( रीति ) 
से सिद्धि की उक्त रूप स्मृतियों को भी विप्रतिपत्ति ( विरोध ) होने पर श्रुति के आश्र- 
यण से अन्य निर्णय का कारण नहों है, अर्थात्‌ श्रुतिरूप आश्रय के बिना सिद्धोक्ति 
मात्र तत्त्व निणंय का कारण नहीं है, इससे श्रुति को आश्रयण करने वाले मनु आदि 
से श्रुति के अ्थ का निर्णय हो सकता है अन्य से नहीं। इससे परतन्त्र बुद्धि वाले को 
भी अकस्मात्‌ ( निर्हेतुक ) किसी स्मृतिविशेषविषयक पक्षपात होना युक्त नहीं है, 
किन्तु विचारादि कतंव्य है, क्योंकि विचारादि के बिना किसी का कहीं पक्षपात होने 
पर पुरुष की बुद्धि ही विश्वरूपता ( विचित्रता अनन्तता ) से तत्त्व का अव्यवस्थान 
( अनिद्चय ) प्राप्त होगा । इससे उस परतन्त्र बुद्धि वाले को भी स्मृतियों की विप्रति- 
पत्ति के उपन्यास ( कथनादि ) द्वारा श्रुति के अनुसार विषय का और श्रुतिविरुद्ध 
विषय का विवेचनपृव॑क श्रुति के अनुसार विषय ( प्रतिपाद्याथं ) वाली स्मृति कथित 
सन्मार्ग में बुद्धि संग्रहणीय ( प्राप्त और स्थिर करने योग्य ) हैं । और कपिल के ज्ञाना- 
तिशय ( ज्ञानाधिक्य ) को प्रदर्शन ( बोध ) कराने वाली जो श्रुति पहले प्रदर्शित 
करायी गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध भी कपिलमत श्रद्धा के योग्य नहीं हो सकता है। 
क्योंकि ( कपिलम्‌ ) यह श्रुति सामान्य मात्र है। अर्थात्‌ श्रुतिकथित कपिल नाम 
समान ( एकतुल्य ) है, और कपिछ नाम वाले अनेक हैं, इससे श्रुतिवर्णित सांख्य 
का कर्ता नहीं हैं, उस सांड्य कर्ता से अन्य सगर पत्रों के प्रदाहक वासुदेव नामक कपिल 
का कृति में बणैत है, इससे उनके हो शानातिदाय का श्रुत्ति में भी प्रवर्शित क्षरामा 


पाद: १ ] स्मृत्यधिकरणभाष्यम्‌ ३६५७ 


गया है, सांख्यकर्ता का नहीं। और द्वूम्री बात यह है कि ( जो कपिल को ज्ञान से 
पोंछता है उसको देखना चाहिए, इस श्रुति में ईश्वर के दर्शन का विधान है, उसके अज्ू 
( शेष ) रूप से कपिल और उनके ज्ञान का अनुवादमात्र है, इससे प्रमाणान्तर से प्राप्त 
रहित जो अन्यार्थक दर्शन ( अनुवाद ) है, वह अर्थ का असाधक है, उससे सर्वज्ञत्वादि 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । मनु की महिमा को प्रस्यात करने वाली अन्य श्रुति है 
कि ( मनु ने जो कुछ कहा है सो ओऔषध है ) और-- 
मनुना च-- 

स्वंभूतेषु चात्मानं स्वंभूतानि चात्मनि। 

संपश्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ( १२॥९१ ) 

इति सर्वात्मित्वदर्शनं प्रशंसता कार्पिलं मतं निन्‍्धत इति गम्यते । कपिलो 
हि न सर्वात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात्‌ । महाभारते5पि च 'बहव: 
पुरुषा ब्रह्मन्तुताहो एक एवं तु! इति विचार्य “बहवः पुरुषा राजन्सांख्ययोगविचा- 
रिणाम्‌' इति परपक्षमुपन्यस्य तद्व्युदासेन-- 

बहूनां पुरुषाणां हि यथेका योनिरुच्यते । 
तथा त॑ पुरुषं विश्वमाख्यास्थामि गुणाधिकम्‌ ॥ 
इत्यूपक्रम्य-- 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्‍्ये देहसंस्थिताः । 
सर्वेषां साक्षिभूतोह्सौ न ग्राह्मः केनचित्ववचित्‌ ॥ 
विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। 
एकश्वरति भूतेषु स्वेरचारी यथासुखम्‌ ॥ 
इति सर्वात्मतिव निर्धारिता | श्रुतिश्व॒ सर्वात्मतायां भवति-- 
यस्मिन्‌_सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

( ई० ७ ) इत्येवंविधा । अतश्व सिद्धमात्मभेदकल्पनयापि कपिलस्य तत्त्र॑ 
वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च, न केवलं स्वतनन्‍्त्रप्रकृतिकल्पनयेवेति । 
वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । पुरुषवचसां तु मूलान्त- 
रापेक्ष वक्तस्मृतिव्यवहित॑ चेति विप्रकर्ष:। तस्माद्वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनव- 
काशप्रस्रो न दोष: ॥ १॥ 

मनु ने तो--सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता हुआ 
आत्मयाजी ( ब्रह्मापंण कर्ता ) स्वयंप्रकाश मोक्षानन्द को प्राप्त करता है। 

इस रींति से सर्वात्म दर्शन की प्रशंसा करते हुए कपिल मत की निन्दा की है, ऐसी 
प्रतीति होती है, आत्मा में भेद के स्वीकार से सर्वात्मत्व दर्शन ( ज्ञान ) को कपिक्त नहीं 
घातते हैं। शोर धहाभारत में भी ( हे प्रद्ठाद्‌ पृष्थ शात्मा प्रहूत है, अषधः में कही 


३६८ ब्रह्मसूत्रशा ड्भ रभाष्ये [ अध्याय: २ 


राजन सांख्य योग के अनुसार विचार करने वालों के 


है ) इस प्रकार विचार कर ( है र 
मत में आत्मा बहुत है ) इस अन्य के पक्ष का कथन करके, उसका व्युदास ( निषेध ) 


द्वारा +- 
जैसे बहुत पुरुषाकार देहों की एक भूमियोनि उपादान कारण कही जाती है, वैसे 


हो सर्वज्त्वादि अधिक गुण बाला सवंविश्वात्मक उच्च पुल को कहूँगा । 


इस प्रकार आरम्भ क रके-- बी 
जो मेरी अन्तरात्मा है, और तेरी अन्तरात्मा है, और जो अन्य देहों में स्थिर अन्त- 


रात्मायें हैं, वह पुरुष सब अन्तरात्माओं का साक्षी स्वरूप है, ( किसी से कहीं ग्रहण 
के योग्य नहीं है ) और संसारी के सब शिर भरुजा, पाद, आँख, नाक उसी के हैं। 
वह भूतों में अकेला विचरता है ( प्रकाशता है और स्वतन्त्र सुखस्वरूप है ) इस 
प्रकार महाभारत में भी सर्वात्मित्व ही निर्धारित किया गया है। सर्वात्माविषयक श्रृति 
भी है कि-- 

जिस ज्ञानकाल में सब प्राणी आत्म स्वरूप ही निश्चित हो गये, उस काल में उस 
विज्ञानी की एकत्वदर्शी को कौन मोह और कौन शोक रह सकता है ? 

इस प्रकार की श्रुति है, इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा में भेद को कल्पना से भी 
कपिल का तनत्र ( शास्त्र ) वेद और वेदानुसारि मनुवचन से विरुद्ध है, केवल स्वतन्त्र 
प्रकृति की कल्पना ही से वेदादि में विरुद्ध है ऐसी बात नहीं है। रूप के प्रकाशन में 
सूर्य के समान वेद को अपने अर्थ में निरपेक्ष ( स्वत: ) प्रमाणता है, और पुरुष के 
वचनों को मूलान्तरापेक्ष प्रमाणता होती है ॥ वक्ता के स्मरण से व्यवहित प्रमाणता होती 
है, अर्थात्‌ वक्ता मूलार्थ स्मरण करता है । वहाँ यदि स्मरण यथाथे होता है, तो स्मरण- 
जन्य वचन प्रमाण होता है, अन्यथा नहीं, इससे श्रुति की अपेक्षा स्मृति की प्रमाणता 
विप्रक ( दूर ) है, श्रुति स्मृति में यही भेद है। वेद से विरुद्ध विषय में स्मृति की 
अनवकाश ता की प्राप्ति दोष नहीं है ॥ १ ॥ 

कुतश्च स्मृत्यनवकाशप्रसज्ी न दोष:-- 

इतरेषां वानुपलब्धे: ॥ २॥। 

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतो कल्पितानि मह॒दादीनि 
न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते। भूतेन्द्रियाणि तावल्लोकवेदप्रसिद्धत्वाच्छ- 
क्यन्ते स्मतुंम। अलोकवेदप्रसिद्धत्वात्तु मह॒दादीनां षष्ठस्थेवेन्द्रियाथेस्थ न 
स्मृतिरवकल्पते । यदपि क्वचित्तत्परमिव श्रवणमवभासतें तदप्यतत्परं व्याख्या- 
तम्र “आनुमानिकमप्येकेषास्‌” ( ब्र० १।४॥१ ) इत्यन्न। कार्य॑स्मृतेरप्रामाण्पात्का- 
रणस्मृतेरप्पप्रामाण्यं युक्तमित्यभिप्रायः:। तस्मादपि न स्मृत्यनवकाशप्रसज्भी 


दोष:। तकविष्टम्भ॑ तु "न विलक्षणत्वात्‌*र ( ब्र० २१४ त्या रभ्योन्म- 
, इत्या रभ्योन 
थिंष्यति ॥ २ ॥ ही 


पाद। १ | योगप्रत्युकत्यधिकरणभाष्यम्‌ ३६९, 


किस हेतु से स्मृति का अनवकाशप्रसंग दोष नहीं है-- 
प्रधान से भिन्न प्रधान के परिणाम रूप से जो स्मृति में कल्पित हैं, वे महत्तत्वाह॑- 
कारादि लोक वा वेद में नहीं उपलब्ध ( ज्ञान-प्राप्त | होते हैं । जिससे भूत और इन्द्रियाँ 
तो छोक और वेद में प्रसिद्धता से स्मृति में प्रतिपादित ( स्परत ) हो सकते हैं। परन्तु 
छोक वेद में प्रसिद्धता से बाह्य पष्ठ ( छठे ) इन्द्रिया्थ के समान महत्तत्वादि की स्मृत्ति 
नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ जैसे श्रोत्रादि पाँच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय प्रसिद्ध हैं, और ध्रब्दादि 
पाँच इन्द्रियार्थ प्रसिद्ध हैं। इनसे भिन्न बाह्मश्ञान इन्द्रिय और उसका विषय अप्रसिद्ध 
है, वैसे ही महत्तत्वादि अप्रसिद्ध हैं, उनका स्मृति से प्रतिपादन ठीक नहीं है । जो कहीं 
( महतः परमव्यक्तम्‌ ) इत्यादि वाक्य में महत्तत्वादि के प्रतिपादनपरक के समान 
श्रवण प्रतीत होते हैं, वे भी अन्याथंपरक हैं, जिनके ( आनुमानिकम्‌ ) इत्यादि सूत्र में 
व्याख्यान हो चुके हैं । इस प्रकार महत्तत्वादि कार्य-विषयक स्मृति के अप्रमाण होने 
में कारणरूप प्रधानविषयक स्मृति भी अप्रमाण है, इससे इसकी अप्रमाणता युक्त है, यह 
इस सूत्र का अभिप्राय है। इससे मी स्मृति का अनवकाशप्रसंग दोष नहीं है, सांख्य के तक 
का अवलम्बन करें तो (न विलक्षणत्वात्‌) इस सूत्र से आरम्म करके खण्डन करेंगे ॥२॥ 
योगप्रत्युक्यथधिकरण ( २ ) 
योगस्मृत्यास्ति संकोचों न वा योगों हि वेदिकः । 
तत्त्वज्ञानोपयुक्तच ततः  संकुच्यते तया ॥ 
प्रमापि॒योगे तात्पर्यादतात्पर्यान्न सा प्रमा। 
अवेदिके प्रधानादावसंकोचस्तयाप्यतः ॥ 
इस सांख्य के खंडन से ही श्रुति से विरुद्धांश में योग का मी खण्डन हो गया। 
शंका होतो है कि योगरूप स्मृति से वेदान्त के समन्वय का संकोच होता है कि नहीं ? 
पूव॑पक्ष है कि योग वैदिक पदार्थ है और तत्त्वज्ञान में उपयुक्त ( सहायक हेतु ) है, इससे 
इस योग स्मृति से समन्वय संकुचित होता है। सिद्धान्त है कि योग स्मृति का योग में 
तात्पर्य है, इसलिए वह योगविषयक प्रमा ( प्रमाण ) रूप है । अवैदिक प्रधानादि में 
उसका तात्पय॑ नहीं है, इसलिए प्रधानादि अथं में वह प्रमाण नहीं है, इससे उससे मी 
समन्वय का संकोच नहीं होता है ॥ १-०२ ॥ 
एतेन योग: प्रत्युक्त: ॥ ३ ॥ 
एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिर्राप॒प्रत्याख्याता द्रष्टव्येत्यति- 
दिशति । तत्रापि श्रतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं, मह॒दादीनि च 
कार्याप्यलोकवेदप्रसिद्धानि कल्प्यन्ते। नस्‍्वेब॑ सति समानन्यायत्वालूवेंणेवे- 
तदगतं किमर्थ पुनरतिदिब्यते ? अस्ति ह्यत्राभ्यधिका शद्धा । सम्यग्दशंनाभ्युपायो 
हि योगो वेदे विह्ितः 'श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:' ( बृ० २।४५ ) 
इति। “त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ दारीरम! ( इंवे० २।८ ) इृत्यादिना चासनादिकलप- 
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घोगविधान॑ श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते। छिज्लानि ७ 
वैदिकानि योगविषयाणि सहस्ल्‍रश् उपलभ्यन्ते 'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा- 
मिन्द्रियधारणाम' ( का० २६११ ) इति | 'विद्यामेतां योगविधि च क्रत्स्नम्‌ 
( का० २।६।१८ ) हति चेवमादीनि। योगशास्त्रेषपि “अथ तत्त्वदर्शनोपायों 
योग:” इति सम्यग्दर्शानाभ्युपायत्वेनेव योगो5ज्ञीक्रियते। अतः संप्रतिपन्नार्थ- 
कदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृ तिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमप्यधिका 
शद्ाघतिदेशेन निवर्त्यते, अर्थकदेशसं प्रतिपत्तावप्यर्थकदेदविप्रतिपत्ते: धृुर्वेक्ताया 
दर्शनातु। सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्लीपु स्मृतिपु सांख्ययोगस्मृत्योरेव 
निराकरणे यत्नः कृत: । सांख्ययोगी हि परमपुरुषार्थशाघनत्वेन छोके प्रख्यातौ, 
दिष्टेश्न परिगृहीती, लिज्जेन च श्रीतेनोपबृं हिती-/तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपाशे!” (्वे० ६१३) इति। निराकरण तु न सांख्यज्ञानेन 
वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति । 

इस सांख्य स्मृति के प्रत्याख्यान से योग स्मृति मी प्रत्या्यात ( खण्डित ) हो 
गई, ऐसा समझना चाहिए | इस प्रकार यहाँ पूर्वन्याय का अतिदेद्य करते हैं । क्योंकि 
उस योग में भी श्रुति के विरोधपूर्वक स्वतन्त्र ही प्रधान रूप कारण और छोक वेद में 
श्प्रसिद्ध महत्ततत्वादि कार्य काल्पनिक माने जाते हैं। यहाँ शंका होती है कि यदि सांल्य- 
पोग की ऐसी तुल्यता है. तो समान. ( एक ) न्याय दोनों के लिए होने से पूर्वांधिकरण 
से ही यह गतार्थ हो चुका है, किस प्रयोजन के लिए फिर यहाँ अतिदेश किया जाता 
है । उत्तर है कि पूर्व की अपेक्षा यहाँ अधिक आशंका है, उसकी निवृत्ति के लिए अति- 
देश है, अधिक आशंका यह है कि-सम्यग्दर्शंन का श्रेष्ठ उपायरूप योग वेद में विहित है 
कि ( आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना चाहिये ) श्रवण मनन योग के साधन 
हैं और निदिष्यासन योग है। ( उर-प्रीवा-शिर ये तीनों जिसमें उन्नत (ऊंचे ) हों 
ऐसे शरीर को सम सीधा स्थिर करके मन से इन्द्रियों को रोक कर विद्वान संसार 
सागर को ठरे ) इत्यादि वचनों द्वारा आसनादि की कल्पनापूर्वंक बहुत विस्तारयुक्त 
योग का. विधान छ्वेताइवतर उपनिषद्‌ में देखा जाता है, और योग विषयक हजारों 
लिजु ( हेतुरूप अथंवाद ) उपलब्ध होते हैं । जैसे कि ( उस इन्द्रियों की स्थिर धारणा 
को योगवेत्ता योग मानते हैं ) ( उक्त इस ब्रह्मविद्या को और सम्पूर्ण योगविधि को 
गुरुकृपा से श्राप्त करके नचिकेता ने ब्रह्म को प्राप्त किया ) इत्यादि योग के ज्ञापक लिंग 
हैं। ओर योगशद्यास्त्र में मी ( अथ तत्त्वज्ञान का उपाय योग कहा जाता है )। इस रीति 
से सम्य॑ग्ददान का उपाय रूप से ही योग का स्वीकार किया जाता है, इससे संप्रतिपन्न 
( अविरुद्ध प्रामाणिक ) एकदेद्य ( योगांश ) वाली होने से ( अष्टका: कतंव्या: ) अष्टका 
कतंव्य है इत्यादि स्मृति के समान योगस्मृति भी अपवाद ( निन्दा निषेध ) के योग्य 
नहीं होगी, उससे स्वतन्त्र प्रधानादि अंश में भी स्वीकार के योग्य होना चाहिये । यह 
अधिक शंका अतिदेदा से निवृत्त की जाती है, क्‍योंकि योग रूप अथं के एकदेद्ष में 
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म्प्रतिपत्ति होते भी अर्थ के एकदेश में पूर्वोक्त विप्रतिपति ( विरुद्वता ) देखी जाती 
है। गद्यपि अध्यात्मविषयक बहुत स्मृतियाँ हैं तथापि उनके रहते हुए भी उनका 
निराकरण नहीं ऐसी सांख्य और योग स्मृति के ही निराकरण में यत्न किया गया है, 
जिससे सांख्य और योग परम पुरुषाथ ( मोक्ष ) के साधन रूप से छोक में प्रसिद्ध हैं। 
और शिष्ट ( सत्यादि धर्मपरायण ) से गृहीत (स्वीकृत ) हैं, एवं वैदिक लिग से 
प्रबंधित पुष्ट हैं वैदिक लिज्ध है कि ( उस प्रसिद्ध सब कार्य के कारण और सांख्य और 
योग से प्राप्त होने योग्य देव को जानकर अविद्यादि सब बन्धन से मुक्त होता है। ) 
बेद की अपेक्षा के बिना सांख्य ज्ञान से या योग मार्ग से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है 
इसलिए यहाँ निराकरण किया गया है। है 

श्रुतिहि वेदिकादात्मेकत्वविज्ञानादन्यन्निःश्रेयससाधनं॑ वारयति “तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्था विद्यतेष्यनाय! ( श्वे ० ३४८ ) इति। द्वेतिनो 
हि ते सांख्या योगाश्व नात्मेकत्वदर्शिन:। यत्तु दर्शनमुक्तं-तत्कारणं सांख्ययो- 
गाभिपन्नस्‌-इति, वेदिकमेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिल 
प्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्त्‌ । येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेष्रमेव सांख्ययो- 
गस्मृत्यो: सावकाशत्वस्‌ । तद्यथा--असजझ्भी ह्यं पुरुष: ( बृ० ४३।१६ ) 
इत्येवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्व॑ निर्गुणपुरुषनिरूपणेन सांख्येर- 
भ्यपगम्यते । तथा च॒ योगेरपि 'अथ्‌ परित्राडविवर्णवासा मुण्डोउ्परियग्रहः 
( जाबा० ५ ) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रब्रज्याद्ुपदेशेनानु- 
गम्पते । एसेन सर्वाणि तकंस्‍्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि ।॥ तथापि तकपपत्तिम्यां 
तत्वज्ञानायोपकुव॑न्तीति चेदुपकुव॑न्तु नाम । तत्तनज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव 
भवति “नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌ ( तै० ब्रा० ३१२९७ ) तं त्वौपनिषदं 
पुरुष पुच्छामि' ( बु० रे।९२६ ) इत्येवमादिश्रुतिभ्य: ॥ ३ ॥ | 

वेदिक आत्म एकत्व के विज्ञान से अन्य मोक्ष साधन का श्रुति वारण ( निषेध ) 
करती है कि ( उस एक आत्मा को ही जानकर मृत्युमय संसार से रहित हो सकता है । 
मोक्ष के लिए अन्य मार्ग नहीं है) और वे सांख्य और योग दर्शन वाले द्व॑तवादी हैं 
आत्म-एकत्ववादी नहीं हैं, और जो (सांख्ययोगाभिपन्नम्‌ ) यह वैदिक लिंग का दर्शन 
कहा है, वहाँ मी समीपता से वैदिक ज्ञान और ध्यान ही सांख्य और योग शब्द से कहा 
जाता है, ऐसा समझना चाहिए, और जितने अंश में सांख्य और योग श्रुति से विरुद्ध 
नहीं होते हैं, उतने अंगों में सांख्य योग स्मृति को सावकाशत्व ( प्रमाणल्व ) इष्ट के था 
सावकादात्थ इस प्रकार है कि ( यह पुरुष आत्मा अतर्जी है ) इत्यादि खतिय मे मे 
बात्मा विश्युद्ध प्रसिद्ध है, उसी १रुष के प्रसिद्ध विशुद्धत्व को निग्रु ण पुरुष के निरूपण से 
सांख्यवादी स्वीकार करते हैं । इसी प्रकार योगवार्दी भी ( संनन्‍्यासी केषाय वस्त्रधारी 
मुण्डित परिग्रह रहित रहे ) इत्यादि श्रुति हे में विहित प्रसिद्ध ही 3३ मकर क 
संन्‍्यासादि के -उपदेदा:से अनुसरण करते हैं। इस श्रुति विरोध से सब तकत्मिक 
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स्मृति श्रुति विरुद्धांश में प्रति वक्तव्य ( खण्डनाई ) हैं। वे मी यदि तक ( अनुमान ) 

और युक्ति द्वारा तत्त्व ज्ञान के लिए उपकार करते हों तो उपकार करें, उस उपकारकांश- 

का प्रतिषेध नहीं है। परन्तु तत्त्वज्ञान तो वेदान्त वाक्‍यों से ही होता है, केवल- तर्कादि 

से नहीं, यह सिद्धान्त ( वेदज्ञ से भिन्‍न उस विभु ब्रह्मात्मा को नहीं जानता है। उस 

उपनिषद्‌ मात्र से ज्ञेय आत्मा को आप से पूछता हूँ ) इत्यादि श्रुति कथनों से सिद्ध 

होता है ॥ ३ ॥। 
विलक्षणत्वाधिकरण ( ३ ) 

वेलक्षण्याख्यतर्केण बाध्यतेदष न बाध्यते । 

बाध्यते साम्यनियमात्कायंकारणवस्तुनो: ॥ 

मृद्घटादौ समत्वेषपि दुष्ट वृश्चिककेशयो: । 

. स्वकारणेन वेषम्यं तर्कॉभासो न बाधक: ॥ 

( अस्य जगतो ब्रह्म वैलक्षण्यान्नेतद्‌ ब्रह्मप्रकृतिकम्‌, वैलक्षण्यं च शब्दाद्गम्यते ) इस 
जगत्‌ में ब्रह्म से विलक्षणता है, इसलिए यह ब्रह्म रूप प्रकृति वाला नहीं है, और वह 
विलक्षणता श्रुति से प्रतीत होती है। यह पूर्वपक्षरूप सूत्र है। संशय होता है कि ब्रह्म 
और जगत्‌ में विलक्षणता नामक तक ( अनुमान हेतु ) से समन्वय बाधित होता है, 
अथवा नहीं । पूर्वपक्ष है कि उपादान कारण और कार्य में समता का नियम है, इससे 
समन्वय बाधित होता है । सिद्धान्त है कि मिट्टी घटाविरूप कारण और काये में समता 
होते हुए भी वृश्चिक ( विच्छू ) और केश को अपने कारण के साथ विलक्षणता देखी 
जाती है, अर्थात्‌ जड़ गोबर से चेतन विच्छू उत्पन्न होता है, चेतन शरीर से जड़ केश 
उत्पन्न होता है, इससे तकामास ( असत्तक ) समन्वय का बाधक नहीं है ॥ १-२ ॥ 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥| ४ ॥ 

ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रक्ृतिश्रेत्यस्थ पक्षस्याक्षेप: स्मतिनिमित्तः 
परिहत: । तकंनिमित्त इदानीमाक्षेप: परिह्ियते । कुतः पुनरस्मिन्नवधारित 
आगमार्थे तकनिमित्तस्यावकाश:। ननु धर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो 
भवितुमहंति । भवेदग्रमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयो5- 
यमर्थ: स्यादनुष्टेयरूप इव धर्म: । परिनिष्पन्नरूपं तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने 
च वस्तुनि प्रमाणान्तराणामस्त्यवकाशो यथा पृथिव्यादिषु। यथा च श्वतीनां 
परस्परविरोधे सत्येकवंशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेर्षप तदरशेनैव 
श्रुतिनीयित । दृष्टसाम्येन चादृष्टमर्थ समर्थयन्ती युक्तिरनुभवस्य संनिक्ृष्यते । 
विप्नकृष्यते तु श्रुतिरेतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात्‌ । अनुभवावसानं च॒ब्रह्मवि- 
ज्ञानमविद्याया निवतंकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतमेष्यते । 

इस जगत्‌ का ब्रह्म निमित्त कारण है, और प्रकृति ( उपादान कारण ) भी ब्रह्म 
द्वी है, इस पक्ष के स्मृति निमित्तक आक्षेप का परिहार ( निवारण ) किया गया | अब 
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इस समय तर्क निमित्तक ( तकंजन्य ) आक्षेप का परिहार किया जाता है। यहाँ शंका 
होती है कि स्वतः प्रमाणरूप वेद से अवधारित ( निश्चित ) इस बेदार्थ में पुनः तक 
निमित्तक आक्षेप का अवकाश किससे हो सकता है कि जिसका परिहार किया जाता हे । 
यदि कहा जाय कि तक॑ भी वेदाथ के निर्णय में सहायक माना गया है, अतः तर्क से 
आक्षेप भी हो सकता है, तथापि आशंका होती है कि शाक्ति तांत्पर्यादि के ज्ञान के 
लिए तक की अपेक्षा होने पर मी जैसे धर्म में वेद तर्कादि की अपेक्षा बिना स्वतः 
प्रमाण है, वैसे ही ब्रह्म में मी अनपेक्ष प्रमाण होने योग्य है । इस शंका का पु पक्षसाधक 
उत्तर है कि यह धर्म का अवष्टम्म ( दृशन्त ) तब होता है कि जब यह ब्रह्म स्वरूप 
बेदार्थ भी प्रमाणान्तर से अग्राह्म वेदमात्र से प्रमेय और धर्म के समान अनुष्ठेय (साध्य) 
स्वरूप होता, परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि परिनिष्पन्न ( सिद्ध ) स्वरूप ब्रह्म वेद से 
जाना जाता है, और सिद्ध वस्तु पृथिवी आदि के समान सिद्ध ब्रह्म में प्रमाणान्तर का 
भी अवकाश है। जंसे श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर एक प्रधान श्रुति के अनुसार 
दूसरी अप्रधान अथंवादादि श्रुतियाँ प्राप्त की जाती हैं, निरवकाश श्रुति के अनुसार 
सावकाश श्रुतियों का अर्थ किया जाता है, वैसे ही प्रमाणान्तर से विरोध होने पर भी 
उस प्रमाणान्तरवश से उसके अनुसार ही श्रुति प्राप्त होगी। दृष्ट अनुमूत अर्थ की 
समता ( दृशन्त ) से अद्ृष्ट अथे का समथंन ( प्रतिपादन ) करती हुई युक्ति अनुमव के 
निकटवर्ती है, उससे शीघ्र अनुमव होता है । ऐतिह्य ( परम्पराश्रुत ) मात्र से अपने 
अर्थ को परोक्षरूप से कहने से श्रुति अनुभव से दूरं सिद्ध होती हैं। और अविद्या का 
नाशक मोक्ष का साधन ब्रह्म विज्ञान दृष्टफलता से अनुमव रूप अवसान ( सीमा ) 
वाला इ६- माना जाता है, क्योकि अनुभव के बिना परोक्ष ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति 
आदि नहीं हो सकती है । ह 
श्रुतिर॒पि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः/ इति श्रवणव्यत्रेकेण मनन विदधती तके- 
मप्यत्रादत॑व्यं दर्शयति । अतस्तक॑निमित्तः पुनराक्षेप: क्रियते “न विलक्षणत्वा- 
दस्य” इति। यदुक्त--चेतनं ब्रह्म जगतः कारण प्रकृति:-इति । तन्नोपपद्यते । 
कस्मात्‌ ? विलक्षणत्वादस्य विकारस्य भ्रक्ृत्या: । इदं हि ब्रह्मकाय॑त्वेनाभिप्रेय- 
माणं जगत्‌ ब्रह्मविलक्षणमचेतनमशुद्धं च दृश्यते। ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतन 
शुद्ध च श्रूयते । नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्ट: नहिं रुचकादयों 
विकारा मृत्पक्रतिका भवन्ति शरावादयों वा सुवर्णप्रकृतिका:। मृदेव तु मृद- 
न्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन ,च सुवर्णान्विता:। तथेदमपि जगदचेतनं 
सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्यैव _ सुःखद॒ःखमोहात्मकस्थ कारणस्य कार्य 
भवितुमहंतीति न विलक्षणस्य ब्रह्मण: । ब्रह्मविलक्षणत्वं चास्य जगतोश्शुद्धय- 
चेतनत्वदर्शनादवगन्तव्यस । अशुद्धं हि. जगत्सुखदुःखमोहात्मकतया प्रोतिपरि- 
तापविषादादिद्ेतुत्वात्स्वगंनरकायुच्चावचप्रपशञ्मत्वाच । अचेतनं चेद॑ जगतु, 
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चेतन प्रति कार्यकारणभावेनोपकरणभावोपगमात्‌ । नहिं साम्ये सत्युपकायोप- 
कारकभावो भवति नहि प्रदीपी परस्परस्योपकुरुत: । 

'प्रोतष्यो मन्तव्य:/ आत्मा श्रवण और मनन योग्य है। इस प्रकार की यह श्रुति 
भी श्रवण से भिन्‍न रूप से मनन का विधान करती हुई तक को भी आदराहू दिखलाती 
है, क्योंकि मनन तक॑ विशेषरूप ही है। इस प्रकार तर्क का प्रवेश होने से तक॑ निमि- 
त्तक पुन: आक्षेप किया जाता है कि ( न विलक्षणत्वादस्य ) इति । जो पहले कहा है 
कि चेतन ब्रह्म जगत्‌ का प्रकृतिरूप कारण है, यह नहीं सिद्ध हो सकता है, बयोंकि श्स 
जगत्‌ रूप विकार ( कार ) को ब्रह्मस्वरूप प्रकृति से विलक्षणत्व है। जिससे ब्रह्म के 
कार्यरूप अमिप्रेत स्वीकृत यह जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण अचेतन और भशुद्ध दीखता है। 
जगव्‌ से विलक्षण ब्रह्म चेतन और धुद्ध सुना जाता है, और विलक्षणता के रहते प्रकृति 
विकारमाव नहीं देखा गया है । रुचकांदि मूषणरूप विकार मृत्तिका प्रकृति वाले नहीं 
होते हैं, अथवा शरावादि सुवर्ण भ्रकृति ( उपादान ) वाले नहीं होते हैं । मृत्तिकायुक्त 
विकार मृरत्तिका से किये जाते हैं । सुवर्ण युक्त विकार सुवर्ण से किये जाते हैं। उसी 
प्रकार अचेतन सुखदु:ख मोहयुक्त होता हुआ यह जगव्‌ भी सुखद :खमोहात्मक अचेतन 
ही कारण का कार होने योग्य है, और जगत्‌ से विलक्षण ब्रह्म का कार्य होने योग्य 
जगत्‌ नहीं है। इस जगत्‌ की ब्रह्म से विलक्षणता को जगत में अशुद्धि अचेतनत्व 
के दर्शन से समझना चाहिये । और प्रीति ( सुंख ) परिताप ( शोक ) विषाद ( भ्रम ) 
और राण्द्ध षादि के हेतु होने से तथा स्वर्गनरकादि रूप उच्चावच ( अनेक प्रकार के ) 
विस्तार रूप होने से, यह जगत्‌ सुखदु:खमोहात्मक त्रिगुणात्मक है ब्रह्मात्मक नहीं है । 
सुखदु:खमोहात्मक ( त्रिगुणस्वरूप ) होने सो यह जगत्‌ अशुद्ध है और चेतन के प्रति 
कार्यकरण ( शरीर इन्द्रिय ) भाव से साधनभाव के उपगम ( प्राप्ति ) से यह जगव्‌ 
अचेतन है, क्योंकि समता होने पर उपकाये उपकारक भाव नहीं हो सकता है। यहाँ 
चेतन उपकाय॑ ( भोगादि उपकार के योग्य ) है, और शरीरादि अचेतन भोगादि में 
उपकारक हैं, यदि दोनों ब्रह्मस्वरूप हों तो यह व्यवस्था नहीं बन सकती है, क्योंकि 
दो प्रदीप परस्पर उपकार नहीं करते हैं। 


ननु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तुरुपकरिष्यति | न। 
स्वामिभृत्ययो रप्यचेतनांशस्यैव चेतन भत्युपका रकत्वात्‌ । यो ह्ोकस्य चेतनस्य 
परिग्रहो बुद्धधादिचेतनभाग: स एवान्यस्य चेतनस्योपकरोति नतु॒स्वयमेव 
चेतनग्वेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा। निरतिशया ह्मकर्तारश्वेतना इति 
साह्वथा मन्यन्ते । तस्मादचेतनं कार्यकरणस्‌। नक् काष्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे 
किचित्यमाणमस्ति। प्रसिद्धश्वायं चेतनाचेतनविभागों लोके । तस्मादुब्रह्मवि- 
लक्षणत्वान्नेदं जगत्तत्प्रकृतिकम्‌ । 

यदि कहा जाय कि चेतन भी शरीर और इन्द्रिय स्वामी और भ्रृत्य की रीति से 
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उपकार करेंगे, तो यह कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि स्वामी ओर भृत्य में 
मो शरीरादि अंश को ही चेतन के प्रति उपकारकत्व होता है। जिससे एक 
कन का जो द्धि आदि रूप अचेतन भागरूप परिग्रह ( परिवार ) रहता है, वह्दी 
स्‍्य ब्ेतन का उपकार करता है, स्वयं एक चेतन ही दुसरे चेतन का उपकार या अप- 
क्र नहीं करता है, क्योंकि सांख्यवादी मानते हैं कि अतिशय ( उत्कषंता ) से रहित 
अनन्त चेतन हैं और उस उपकारकता से शरीर इन्द्रिय अचेतन हैं, काठ, 
आदि की चेतनता में कोई प्रमाण नहीं है। एवं यह चेतन ओर अचेचन का 
ब्रमाग लोक में प्रसिद्ध है । इससे ब्रह्म की विलक्षणता से सिद्ध होता है कि यह जगव्‌ 
ब्रह्म प्रकृति वाला नहीं है। ' 
बोषषि कश्निदाचक्षीत श्रुत्या जगतश्वेतनप्रकृतिकतां तद्बलेनेव -समस्तं 
जगब्बेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिख्पस्य विकारेउन्वयदर्शत्नातु। अविभावन 
तु चैतन्यस्य परिणामविशेषायड्भविष्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्यात्मनां स्वाप- 
मूर्च्ठा्यवस्थासु चैतन्यं न विभाव्यत एवं काष्ठलोष्टादीनामपि चेतन्यं न विभा- 
वयिष्यते । एतस्मादेव च बिभावितत्वाविभावितत्वकृताहिशेषाद्र्‌ पादिभावाभा- 
वाभ्यां च कार्यकरणानामात्मनां च चेतनत्वाविशेषेषपि गुणप्रधानभावों न 
विरोत्स्यते । यंथा च पार्थिवत्वाविशेषे+पि मांससूपौदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनो 
विशेषात्परस्परोपका रित्व॑ भवत्येवमिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत 
एव न विरोत्स्यत इति ।. रे 
। जो कोई कहे कि जगत्‌ की चेतन प्रकृतिता को सुन कर उस बल से ही समस्त 
ज़गत्‌ को चेतन समझ गा, और सिद्ध करूँगा । क्‍योंकि प्रकृति के स्वरूप का विकार में 
सम्बन्ध देखा जाता है, और जगत्‌ में चेतनता की अनभिव्यक्ति अप्रतीति तो परिणाम 
विशेष से हो सकती है । भर्थात्‌ सवंत्र चेतनता के तुल्य रहते हुए भी अन्तःकरण से 
अन्य में चेतनता की अप्रतीति परिणाम की विलक्षणता से होती है। जंसे कि स्पष्ट 
चेतनता वाले अत्त्माओं की भी चेतनता सुषुछ्ति, मूर्च्छादि अवस्थाओं में नहीं प्रवीति 
होती है । इसी प्रकार काष्ट छोष्ठ आदि की चेतनता भी नहीं प्रतीत होगी । चेतनता के 
इस व्यक्तत्व अव्यक्तत्व कृत विशेष (भेद) से, तथा रूपादि के भाव और अमाव से देहे- 
न्द्रियों का और आत्माओं को चेतनत्व के तुल्य होने पर भी गुणप्रधान भाव विरुद्ध नहीं 
होगा । और मांस, सुप (दाल) और ओदन (मात) भादि में पाथ्थिवल्व (पृथिवी कायंत्व) 
के तुल्य रहते हुए भी प्रत्येक के स्वरूपवर्ती विद्येषों से परस्पर उपकारित्व होता है । इसी 
प्रकार यहाँ चेतनमय संसार में भी परस्पर उपकारित्व होगा । एवं इस चेतन्य की 
अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से ही जड़ चेतन का प्रविभाग की प्रसिद्धि विरुद्ध नहीं होगी ॥ 


तेनापि कथंचिच्चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिहियेत । शुद्धचाशुद्धित्व- 
लक्षणं तु विलक्षणत्वं नैव परिह्वियते । नचेतरदपि विलक्षणत्वं परिहतुँ शंक्यत 


0. 


१७६ ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये' [ अध्याय; २ 


इत्याह---तथात्व॑ च शब्दादिति। अनवगम्यमानमेव हीद॑ लोके 
वस्तुनश्रेतनत्व॑ चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणाच्छब्दश रणतया केवलयोत््रेक्ष्यते, तत्न 
शब्देनंव विरुध्येते। यतः शब्दादपि तथात्वमवगम्यतते । तथात्वमित्ति प्रकृति- 
विलक्षणत्वं कथयति। इहाब्द एवं 'विज्ञानं चाविज्ञानं च/ ( ते० २६६ 
इति कस्यचिद्विभागस्याचेतनतां श्रावयन्नेतनादुब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जग- 
च्छावयति ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार कहने वाले से भी चेतनत्व अचेतनत्वरूप विलक्षणत्व किसी प्रकार परि- 
हृत ( निवारित ) हो सकता है, परन्तु शुद्धित्व अशुद्धित्व रूप विलक्षणत्व तो उससे 
भी परिहत नहीं होता है। वस्तुत: इतरव्‌ ( चेतनत्व अचेतनत्व ) रूप विलक्षणत्व का 
भी परिहार नहीं किया जा सकता, इस आशय से कहते हैं कि ( तथात्वं च शब्दा- 
दिति ) छोक में समस्त पदाथं चेतन नहीं प्रतीत होते हैं, इससे यह समस्त क्स्तु के 
चेतनत्व स्वंधा अनवगम्यमान ( अज्ञात ) ही है। वह भी श्रुति में चेतन प्रकृतिजन्यता 
के श्रवण से और केवल श्रुतिरूप शब्द की शरणता'( आश्रयता ) से जगत्‌ में चेतनता 
को उत््रक्षा ( कल्पना ) की जाती है, तो भी शब्द ( श्रुति ) के साथ हो विरोधी सिद्ध 
होती है, जिससे शब्द से तथात्व समझा जाता है, तथात्व इस शब्द से प्रकति विलक्ष- 
णत्व को कहते हैं । एवं ( विज्ञानं चांविज्ञानं च ) विज्ञान ( चेतन ) और अविज्ञान 
( जड ) स्वरूप सत्य ब्रह्म हुआ यह शब्द ( श्रुति ) ही किसी विभाग की अच्ेतनता को 
सुनाता हुआ चेतन ब्रह्म से विलक्षण अचेतन जगत्‌ का श्रवण करता है। 

ननु चेतनत्वमपि क्चिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्षयते, यथा 
'मृदब्रवीत्‌' “आपो्बुवन्‌” ( श० प० ब्रा० ६१३२४ ) इति, तत्तेज ऐक्षत' 
ता आप ऐक्षन्त' ( छां ६२।३,४ ) इति चैवमाद्या भूतविषया चेतनत्वश्रुति:, 
इन्द्रियविषयापि ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मु: ( बृ० ६१७७ ) 
इति, 'ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति' ( बृ० १।३।२ ) इत्येवमाद्येन्द्रियविषयेति । 
अत उत्तरं पठति-- ; 

उक्ताथ॑ में शंका होती है कि यद्यपि अविज्ञान शब्द से ब्रह्मजन्य जगत्‌ को ब्रह्म से 
विल्॒क्षण अचेतन श्रुति कहती है, परन्तु कहीं श्रुत्ति ही में अचेतनरूप से स्वीकृत मृत 
और इन्द्रियों को चेतनत्व भी सुना जाता है, जैसे कि ६ मृत्तिका बोली, जल बोला ) 
( वह तेज देखा, जल देखा ) इत्यादि रूप की मूत विषयेक चेतनता बोधक श्रुतियाँ 
हैं। इन्द्रिय विषयक भी हैं कि ( प्रसिद्ध ये प्राण-इन्द्रिय ) सब अपंनी अपनी श्रेष्ठता के 
लिए विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास में गये ) ( वे प्राणरूप देवों ने वाणी से कहा कि 
तुर्म हमारे लिए उद्गान-उद्‌गातृकम्म करो ) इस प्रकार की इन्द्रिय. विषयक श्र ति है, 
इससे उक्त चेतनाचेतन का विभाग गौण है, ऐसी शंका उपस्थित हुई है इससे अब 
सांख्यवाद का उत्तर पढ़ते हैं कि... - 3077 आए है 


कि न कर 


वादी १) 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


शब्द आश्डामपनुदति। न खलु मुदब्रवी दित्येव॑जातीयकया श्रृत्या 
र्द्रिया्णां वेतनत्वमाशज्धुनीयम, यतो5भिमानिव्यपदेश एप:। मृदा?" 
भूत बागाद्यर्िमानिन्‍्यश्च चेतना देवता वदनसंवदनादिषु चेतनोचितेषु 
व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम्‌। कस्मात्‌ ? विशेषानुगतिभ्याम्‌ | 
विशेषो हिं भोक्‍तृणों भूतेन्द्रिया्णा च चेतनाचेतनप्रविभागलक्षण: प्रागभि- 
.। सर्वचेतृनतायां चासौ नोपपद्येत॥ अपि च कौपीतकिन: प्राणसंवादे 
पात्राशद्भूविनिवृत्तमेईपिष्ठा तुचेतनप रिग्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति-- 
(ता हैं वै देवता अहुंश्रेयसे विवदमाना: इति। ता वा एताः सर्वा देवता: 
ब्राणे निःश्लेयसं विदित्वा' ( ९९४ )इति च । 
सृत्रगत तु शब्द शंका का निवारण करता है कि ( मृत्तिका बोली ) इत्यादि श्रुतियों 
पे भूत और इन्द्रियों के चेतनत्व की शंका नहीं करनी चाहिये, जिससे यह भूतेन्द्रिय के 
वस्तुतः चेतनरूप अभिमानी अधिषातृ देवों का निर्देश ( कथन ) है । अर्थात्‌ मृत्तिकादि 
के अमिमानी और वाक्‌ आदि के अभिमानी देव सब, वदन ( कथन ) और संवदन 
( विवाद ) आदि रूप चेतन के योग्य व्यवहारों में कर्तारूप से कहे जाते हैं, केवल जड़ 
मूतेन्द्रियमात्र नहीं कहे जाते हैं। क्योंकि विशेष और अनुगति से ऐसा ही सिद्ध होता है। 
जिससे मोक्ताओं और भूतेन्द्रियों का चेतन अचेतन का प्रविभाग स्वरूप विशेष ( भेद ) 
पहले कहा गया है, और सबकी चेतनता दक्षा में वह प्रविभागरूप विशेष नहीं सिद्ध 
हो सकेगा । दूसरी बात है कि कौषीतकी शाखा वाले प्राणों के संवाद के प्रकरण में 
करण ( इन्द्रिय ) मात्र की आशंका की निवृत्ति के लिये, और अधिष्ठाता चेतन देवों का 
परिप्रहण ( ज्ञान ) के लिए प्राणों को देवता विश्ेषणयुक्त पढ़ते हैं कि ( ये प्राणादि 
देववा सब अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गये)। और (विवाद- 
युक्त ये सब देव प्राण में निःश्लेयस श्रेष्ठता जानकर प्राण के अधीन हुए )। 
अनुगताइच स्वंत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता मन्त्राथ॑वादेतिहासपु राणादि- 
भ्योप्वगम्बन्ते । 'अग्निर्वाग्भूत्वा मुख॑ प्राविशत्‌' ( ऐ० आ० रे४९४ ) इत्येव- 
मादिका च श्रुति: करणेष्वनुग्राहिकां देवतामनुंगतां दर्शयति | प्राणसंवादवा- 
क्यदोपे च 'ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचु:' ( छां० ५१७ ) इति श्रेष्ठत्व- 
निर्धारणाय प्रजापतिगमनं, तद्चनाग्ैकैकोत्कमणेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां आण- 
श्रेष्ठयप्रतिपत्ति:। 'तस्मे बलिहरणम्‌' (बृ० ६१९३ ) इति चेवंजातीय- 
फोध्स्मदादिष्विव व्यवहारो5नुगम्यमानो5मिमा निव्यपदिद द्रदयति तत्तेज 
ऐक्षत' इत्यपि परस्या एवं देवताया अधिष्ठत्रया: स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा 
व्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । तस्माहिलक्षणमेवेद॑ ब्रह्मणो जगत, विलक्षणत्वाच्च 


गे ब्रह्मप्रकृतिकमित्याक्षिप्ते प्रतिविधत्ते ॥ ५ ॥ 


विलक्षणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ३७७ 


२७८ ब्रह्मसूश्रदा ड्ूू रभाष्ये [ अध्याय) ३ 


इस विद्येषण रूप विशेष से भी अभिमानी देव का उक्त श्रुतियों में कथन है । और 
मन्त्र अथंवाद इतिहास प्रुराणादि से सब में अनुगत ( व्यापक ) अभिमानी चेतन देव 
अवगत ( प्रतीत ) होते हैं, क्योंकि ( अग्निदेव वाक्‌ होकर मुख में प्रवेश किया ) इस 
प्रकार की श्रुति कारणों में इन्द्रियों के अनुग्राहक देवता को अनुगत दिखछाती है । प्राण 
संवाद के. वाक्य छोष में ( वे प्राण प्रजापति रूप पिता के पास में जाकर बोले ) इस 
प्रकार श्रेष्ठता का निर्धारण के लिए प्रजापति के पास जाना, और प्रजापति के वचन से 
एक-एक के उत्क्रमण के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक से प्राण की श्रेष्ठता का निश्चय ज्ञान, 
और ( उस प्राण के लिए बलिहरण उपहार भेट ले जाना ) इस प्रकार का जो हम 
लोगों के समान व्यवहार प्रतीत होता है, वह अभिमानी के व्यपदेश को हृढ़ करता है 
और ( वह तेज विचार किया ) यह भी ईक्षणादि अपने विकारों में अनुगत अधिष्ठाता 
परदेव का ही कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये । इससे यह जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण 
ही है, और विलक्षण होने से ब्रह्मरूप प्रकृति वाला नहीं है । 

दृदयते तु ॥ ६ ॥॥ 

तुशब्दः पक्ष व्यावतंयति । यदुक्तं विलक्षणत्वान्नेद॑ जगद्‌ ब्रह्मप्रकृतिकम्र- 
इति। नायमेकान्तः | दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो 
विलक्षणानां केशनखादीनामुत्पत्तिः अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो 
वृुश्चिकादीनाम्‌ । नन्वचेतनान्येव च पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां 
कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिदरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्या- 
णीति । उच्यते । एवमपि किचिदचेतनं चेतनस्यथायतनभावमुपगच्छति किचि- 
न्नेत्यस्त्येव वेलक्षण्यस्‌ । महांदचायं पारिणामिक: स्वभावविप्रकषं: पुरुषादीनां 
केगनखादीनां च स्वरूपादिभेदात्‌। तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च। 
अत्यन्तसारूप्ये च प्रकरृतिविकारभाव एव प्रलीयेत । 

इस उक्त रीति से ब्रह्म प्रकृतिता के आक्षिप्त ( खण्डित ) होने पर उसका प्रति- 
विधान (. समाधान ) करते हैं कि-- तु शब्द पूव॑पक्ष की व्यावृत्ति ( निवारण ) करता 
है कि जो यह कहा है कि विलक्षणता से यह जगत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति वाहा नहीं है । 
वहाँ कहा जाता है कि यह एकान्त ( व्यापक नियम ) नहीं है कि सहश ही में प्रकृति- 
विक्ृतिमाव होता है, जिससे लोक में चेतनरूप से प्रसिद्ध पुरुषादि से विलक्षण केश- 
नखादि की उत्पत्ति देखी जाती है और अचेतन रूप से प्रसिद्ध गोमय ( गोबर ) आदि 
से चेतन बिच्छू आदि की उत्पत्ति देखी जातो है। यहाँ शंका होती है कि अचेतन ही 
पुरुष आदि के शरीरादि अचेतन केश नखादि के कारण होते हैं, और अचेतन ही 
बिच्छू आदि के शरीर अचेतन गोमयादि के काय॑ होते हैं। वहाँ उत्तर कहा जाता है 
कि ऐसा होने पर भी कोई अचेतन चेतन के आश्रयत्व रूप आयतनत्व को प्राप्त करता 
है, कोई चेतन के आयतन को नहीं प्राप्त करता है, इस प्रकार की विलक्षणता है ही । 
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और स्वरूपादि के भेद से पुरुषादि को और फंशनखादि को यह महान्‌ परिणामकृत 
स्वमाव का विप्रकर्ष है (अर्थात्‌ परिणामात्मक स्वमाव का भेद है) इसी प्रकार गोमयादि 
और वृश्चिकादि को भी परिणामात्मक स्वमाव की विलक्षणता दूरता है । क्योंकि अत्यंत 
सहृश्ता में तो प्रकृति विकारभाव ही नष्ट हो जायगा । 


अथोच्येत--अस्ति कद्चित्पार्थिवत्वादिस्वभाव: पुरुषादीनां केशनखादिष्व- 
नुवतमानो गोमयादीनां वृष्िवकादिषु--इति | ब्रह्मणोषपि तहि सत्तालक्षण: 
स्वभाव आकाशादिष्वनुवतंमानो दृश्यते। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृ- 
तिकत्वं जगतो दूषयता किणशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्याननुवतंनं विलक्षणत्वमभि- 
प्रेयतत उत यस्य कस्यचिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यम्र | प्रथमे विकल्पे समस्त- 
प्रकृतिविका रोच्छेदप्रस ज्भ: । नद्यसत्यतिशये प्रकतिविकार इति भवति | द्वितीये 
इत्युक्तम्‌ । तुतीये तु दृष्टान्ताभावः, कि हि यच्चेतन्येनानन्वितं तदब्रह्मप्रकृतिक 
दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाहियेत, समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वा- 
भ्युपगमात्‌ ॥। आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृति- 
इचेत्यागमतात्पयँस्य प्रसाधितत्वात्‌ । 
यदि कोई कहे कि जैसे पुरुषादि शरीरों के कुछ पार्थिवत्वादि स्वभाव कंझनखादि में 
अनुवतंमान हैं, इसो प्रकार गोमयादि के कुछ स्वभाव पार्थिवत्वादि वृश्चिकादि में अनु- 
गत होकर वतंमान हैं, तो उनसे कहा जाता है कि ब्रह्म का सत्तारूप स्वमाव आकादादि 
में अनुवर्तमान दीखता है और विलक्षणता रूप कारण से जगत्‌ के ब्रह्म-प्रकृतित्व को 
दोषयक्त कहने वाले को क्या सम्पूर्ण ब्रह्म के स्वमाव की अननुवृत्ति ( अगमन-अप्राप्ति ) 
रूप विलक्षणत्व अमिप्रेत ( अभिप्राय का विषय ) है, अथवा जिस किसी स्वमाव को 
अननुवृत्ति, अथवा चेतनता की अनुवृत्ति, यहाँ प्रथम पक्ष में ब्रह्म के सब स्वमावां को 
अनुवृत्ति के अमाव से यदि ब्रह्म के जगत्प्रकृतित्व को दोषयुक्त कहा जायगा तो समस्त 
प्रकृति विकार का उच्छेद अमाव की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ ऐसे कार्य कारण कहीं मिलेंगे 
ही नहीं । क्योंकि अतिशय ( कुछ भी विलक्षणता ) के हक रहने पर यह प्रकृति है, 
यह विकार है, इस प्रकार के व्यवहारादि नहीं हो सकते हैं, और दूसरे स् में 
असिद्धता है । क्योंकि सत्ता रूप त्रह्म के स्वभाव की आकाशा दि में अनुवृत्ति हैं, हे 
पहले कहा गया है और सत्ता की अनुवृत्ति दीखने पर ब्रह्म के किसी भी हम ह 
अनुवृत्ति नहीं होने से जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण है, यह सिद्ध नहीं हो सकता है। ए 
में नहीं है इससे जगत्‌ ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, इस तृतीय कल्प 
ब्रह्यै की चेतनता जगव्‌ में नहीं है इस कु हो अंधे कक है इससे लेता 
में दृष्टान्त का अभाव है, क्योंकि. वेदान्त में सब कार्य ही ब्रह्मप्रतक है, इ | 
छ ब्रह्मवादी के प्रति उदाहरण दिया जायगा कि 
से अत कान "23 नहीं है, वैसे ही जयत्‌ भी ब्रह्म- 
अमुक वस्तु चैतन्य से अयुक्त होने से ब्रह्मप्रक्तिक नहीं हैं, से है 


। रह .. अं 


६७७ ब्रह्मुसूत्र शा द्ू रभाष्ये [ अध्याय; २ 


| प्रकृतिक नहीं है, जब समस्त वस्तु समूह ही ब्रह्मप्रकृतिक माना गया है, तो सब पक्ष 
॥] । | है, हृष्टान्त भिन्न होना चाहिये वह असिद्ध है। माया: अनादि है. वह 2 दृष्टान्त 
| । नहीं हो सकता है। प्रत्येक कल्प में आगम से विरोध तो प्रसिद्ध ही हें; क्योंकि चेतन 


। 
| 
| । । ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण और प्रकृति है। इस आगम ( शास्त्र ) के तात्पय॑ को 
॥। । पहले प्रतिपादन किया है । 
॥॥।| यत्तक्तं--परिनिष्पन्नत्वादब्रह्म णि प्रमाणान्तराणि सम्भवेयु:--इति | तदपि 
॥ | मनोरथमात्रम्‌ । रूपाद्यभावाद्धि नायमथ्थ: प्रत्यक्षस्य गोचर: । लिज्भाद्यभावाच्च 

॥$ नानुमानादीनास्‌ । आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो धमंवत्‌ । तथा च श्रुति:- 

|| 'नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ/ ( का० १२९ ) इति। 
| 'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌' 'इयं विसृष्टियंत आबभूव” ( ऋ%० सं० १३०६) 
इति चेते ऋचौ सिद्धानामपीश्वराणां दुबंधितां जगत्का रणस्य दर्शयतः । स्मृति- 
| रपि भवति--'अचिन्त्या: खलु ये भावा न॒तांस्तकेण योजयेत्‌” इति । अव्यक्तो5- 
॥॥| यमचिन्त्योष्यमविकार्योश्यमुच्यते' ( गी० २।२५ ) इति च | 
॥| जो यह कहा है कि सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म में प्रमाणान्तर भी प्रवृत्त हो सकेंगे, 

इससे प्रमाणान्तर की सम्भावना है, वह भी मनो रथमात्र है, क्योंकि रूपादि के अमाव 

|! से यह ब्रह्मात्मरूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। लिज्भादि के अमाव से अनु- 
॥| मानादि का विषय भी नहीं है, किन्तु धर्म के समान आगममात्र से सम्यक्‌ जानने योग्य 
ह यह अथं है । इसी प्रकार श्रुति कहती है कि ( है प्रेष्ठ ! यह ब्रह्मात्मविषयक मति- 
ज्ञान, केवल तक से प्राप्ति संपादन के योग्य या निवारण के योग्य नहीं है, किन्तु नास्तिक 
कुतर्की से अन्य आचाय॑ से कथित यह मति सुन्दर अनुभव के लिए होती है ) ( यह 
विविध प्रकार की सृष्टि जिससे हुई है सवंत्र व्याप्त है । उसको तत्त्वतः साक्षात्‌ कौन 
जानता है, या कौन कहा है, या कौन उसका प्रवचन कर सकता है ) यह दोनों ऋग 
मन्त्र सिद्ध अणिमादि ऐश्वये वालों के लिए मो जगत्‌ कारण की दुबंघिता को दिखलाते 
। हैं और इस अथं को कहने वाली स्मृति भी है कि ( जो पदार्थ निश्चित अचित्त हैं उन्ह 
॥| तक से किसी के साथ योजना के लिए नहीं यत्न करे, किन्तु गुरुशास्त्र से असंग समझे ) 
| । ( यह आत्मा अव्यक्त-अचिन्त्य और अविकायं कहा जाता है ) अर्थात्‌ सब इन्द्रियों क 
|] 
। 


अविषय होने से अव्यक्त है, और अव्यक्त होने से अचिन्त्य ( अनुमान का अविषय ) है 
| ओर निरवयेव होने से विकाररहित कहा जाता है। 
| न में विद: सुरगणा: प्रभवं न महर्षयः । 
| अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवृशः ॥ ( गी० १०२ ) 
॥ इति चेव॑ंजातीयका । यदपि--श्रवणव्यति रेकेण मनन विदधच्छब्द एवं 
| तक मप्यादतंव्यं दर्शयति--इत्युक्तमु । नानेन मिषेण शुष्क्रतक स्या त्रात्मला भः 
सम्भवति, श्र॒त्यनुगृहीत एव द्यत्र तकेो्नुभवा ज्रत्वेनाश्रीयते । स्वप्नान्तबुद्धान्त- 
| 


पादः है ] विलक्षणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ३८१ 


पोरुभयो रितरेत रव्यभिचारादात्मनो5नन्‍्वागतत्वं, संप्रसादे च प्रपश्नपरित्यागेन 
सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्रपश्नसदात्मत्वं, प्रपश्नस्प ॒ब्रह्मप्रभवत्वात्कार्यका रणान- 
स्यत्वन्धायेन ब्रह्माव्यतिरेक इत्येवंजातीयकः । 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌” (ब्र० २।१।११) 
इति च केवलस्य तकेस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शयिष्यति । यो5पि चेतनकारणश्रवण- 
बलेनेव समस्तस्य जगतश्वेतनतामुत्प्रेक्षेतर तस्यापि 'विज्ञानं चाविज्ञानं च' इति 
चेतनाचेतनविभागश्रवर्ण विभावनाविभावनाभ्यां चेतन्यस्य शक्यत एवं योजयितुम्‌ 
परस्येव त्विदमपि विभागश्नवर्ण न युज्यते । कथम्‌ ? प*मकारणस्य ह्यत्र समस्त- 
जगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते 'विज्ञानं चाविज्ञानं चाभवत्‌' इति। तत्र यथा 
चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्मयते विलक्षणत्वातु, एवमचेतनस्थापि चेतनभावों 
नोपपद्यते । प्रत्युक्तत्वात्तु विलक्षगत्वस्यथ यथाश्र॒ुत्येव चेतनं कारणं ग्रहीतब्यं 
भवति ॥ ६॥ 

(मेरे जन्म या प्रमाव को देवगण या मह॒षि लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं देव और 
महषियों का स्वंथा कारण हूँ ) इस प्रकार की अन्य भी स्मृतियाँ हैं। और जो यह 
कहा था कि श्रवण से भिन्‍न मनन का विधान करता हुआ शब्द ही तर्क को भी आदर 
योग्य दिखलाता है, वहाँ कहा जाता है कि इस मनन विधि के मिष ( व्याज )से श्रुति 
की अपेक्षा रहित शुष्क तक का यहाँ आत्मलाम * स्वरूप सिद्धि ) नहीं हो सकता है। 
श्रुति से अनुगृहोत श्रुति के अनुकूल ही तक का यहाँ अनुभव के अद्भरूप से आश्रयण 
किया जाता है कि स्वप्न और जाग्रत्‌ अवस्थाओं को परस्पर व्यभिचार ( सह॒वृत्तित्व 
के अमाव ) होने से सब अवस्था में व्यभिचारी आत्मा को उन अवस्थाओं से अनस्वा- 
गतत्व ( असज्भन्व ) है और सुषुष्ति में सब प्रथद्च के त्याग से सत्स्वरूपता की प्राप्ति होती 
है, इसी से उस काल में निष्प्रंपच्च॒ सदात्मता ( सत्स्वरूपता ) की सिद्धि होती है! 
प्रपश्न के ब्रह्मजन्य होने से तथा कार्यकारण की अनन्यता ( अभेद ) रूप न्याय से 
प्रपच्च को ब्रह्म से अभेद है, इस प्रकार के तकों का आश्रयण किया जाता है। केवल 
तक को ( तर्काप्रतिष्ठानातू ) इससे विप्ररूम्भकत्व ' ( भ्रामकत्व ) दिखलायेंगे और जो 
कोई चतन कारण के श्रवणरूप बल से हो जगत्‌ की चेतनता की उत्प्रेज्ञा कल्पना 
करते हैं, उनके मत में भी चेतनता की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से ( विज्ञानं चावि- 
शान च ) यह चेतन और अचेतन का विभाग श्रवण की योजना की जा सकती है। 
परन्तु यह विभाग श्रवण पर भी ( अन्य ) सांख्यवादी के ही मत में यक्त नहीं होता 
है, क्योंकि ( सत्य ब्रह्म ही विज्ञान और अविज्ञान स्वरूप हुआ ) इस प्रकार परम 
कारण को ही समस्त जगत्‌ रूप से स्थिति सुनाई जाती है 


के ही ३० द है, वहां विलेक्षणता से जैसे 
चेतन को अचेतनत्व नहीं सिद्ध हो सकता, इसी प्रकार अचेतन प्रधान को चेतनत्व भी: 


नहीं सिद्ध हो सकता है। व्यभिचारादि से विलक्षणत्व हेतु के प्रत्य 
ै रू 
के अनुसार ही जेतन फारण ग्रहण योग्य है ॥ ६ ॥ पात होने से श्रृति 
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असदिति चेन्‍्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७॥। 

यदि चेतनं शुद्ध शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्याचेतनस्याशुद्धस्थ 
शब्दादिमतश्च कार्यस्य कारणमिष्येत, असत्तहिं कार्य प्रागुत्पत्तेरिति प्रस- 
ज्येत, अनिष्टं चेतत्सत्काय॑वादिनस्तवेति चेत्‌ ! नेष दोषः। प्रतिषेधमात्र- 


त्वात्‌ । प्रतिषेधमात्र हीदं नास्थ प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति, नह्ययं प्रतिषेषः 
प्रागुत्पत्ते: सत्त्व॑ कार्यस्य प्रतिषेद्ूं शक्नोति। कंथस ? यथेव हीदानीमपीद॑ 
नहीदानीमपीदं कार्य 


कार्य॑कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पत्तेरपीति गम्यते। 
'सर्व॑ त॑ परादाद्योब्न्यत्रात्मनः सर्व॑ 


कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्‍त्रमेवास्ति, धन्यत्रार 
वेद” ( बु० २४६ ) इत्यादिश्रवणात्‌ । कारणात्मना तु सत्त कायस्त ब्रापु 


त्पत्तेरविशिष्टम्‌ । ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारगम । बाढठमस। नतु 
शब्दादिमत्कार्य कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तेरिदानीं वास्ति, तेन न शक्‍्यते 
वक्‍तुं प्रागुत्पत्तेरसत्कायंमिति । विस्तरेण चैतत्कायका रणानन्यत्ववादे 
वक्ष्याम: ॥ ७ ॥ 

. पुर्वोक्त अथे में शंका होती है कि यदि शब्दादिरहित और शुद्ध चेतन ब्रह्म को 
उससे विपरीत शब्दादि वाला अचेतन अशुद्ध काये का कारण इष्ट माना जायगा, तो 
उत्पत्ति से पूर्वंकाल में कार्य असत्‌ प्राप्त होगा, उत्पत्ति से प्रथम कार्य की सत्ता नहीं सिद्ध 
होगी, और सत्‌ कायंवादी तेरे लिए अनिष्ट है । इस शंका का उत्तर है कि यह पूर्वंकाल 
में कायं की असत्ता की प्राप्ति दोष नहीं है, क्योंकि यह कथन सत्‌ का प्रतिषेध मात्र है, और 
जिस लिए यह सत्‌ का प्रतिषेध मात्र है, इसीलिए इस प्रतिषेध का प्रतिषेध योग्य विषय 
नहीं टै, अर्थात्‌ सत्‌ उसी को कहते हैं कि जिसका कमी निषेध नहीं हो और जब कार्य 
सृष्टिकाल में सत्‌ मान लिया, उसकी सत्ता अनुभूत हो चुकी, तो उसका अमाव कमी .नहीं 
हो सकता है, उत्पत्ति से पृवंकाल में मी उसकी सत्ता रहती है। भगवान्‌ कहते हैं कि 
(असत्‌ का कमी भाव नहीं होता है, और सत्‌ का कमी अभाव नहीं होता है) इस प्रकार 
इस सत्॒‌ प्रतिषेध का विषय के नहीं होने से यह प्रतिषेध उत्पत्ति से पूरवंकाल में भी कारय॑ 
के सच का प्रतिषेध नहीं कर सकता है; क्‍योंकि जैसे ही यह कार्य स्वरूप से असत्‌ 
वाचा रम्मण नामधेयमात्र होते हुए भी कारण स्वरूप-से सत्‌ है वैसे ही उत्पत्ति से पूर्व 
काल में भी कारण स्वरूप से सत्‌ रहता है, ऐसी प्रतीति रूप अनुमान होता है। यह 
कार्य रूप जगत्‌ इस वतंमान काल में कारणरूपता के बिना स्वतन्त्र सत्‌ नहीं है, (उसका 
सब परामय करता है कि जो आत्मा से अन्य सबको जानता है ) इत्यादि से कारण 
स्वरूपता के बिना स्वतन्त्र कायें का अमाव सिद्ध होता है। और कारणरूप से काय॑ की 
सत्ता तो वरतंमान के अविशिष्ट ( तुल्य ) ही उत्पत्ति से प्रथम भी रहती है, अर्थात्‌ 
वर्तमान काल में पाथिव पदार्थ घटपदादि की सत्ता पृथिवी स्वरूप है, प्थिवी की 
सत्ता स्वकारण जल स्वरूप है, जल की सत्ता स्वकारण तेज: स्वरूप है, तेज की सत्ता 
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ण वाद स्वरूप है, वायु की सत्ता स्वकारण आकाश स्वरूप है, आकाश की सत्ता: 

रूप माया विशिष्ट सत्‌ शब्द का मुख्यार्थ ईश्वर परब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार 

परम मूलकारण की ही सत्ता साक्षात्‌ परम्परा से सब में वरतंमान है। शंका होतो है 
कि उक्त रीति से मूल कारणरूप ब्रह्म शब्दादि से रहित है, और शब्दादियुक्त जगत्‌ का 
क्वारण है, इससे उत्पत्तियुक्त जगत्‌ की असत्ता ही सिद्ध होती है। उत्तर है कि शब्दादि- 
रहित ब्रह्म जगत्‌ का कारण यह कहना सत्य है, परन्तु शब्दादियुक्त कार्यरूप यह जगत्‌ 
उत्पत्ति से पूर्व या वततंमान काल में कमी भी उस ब्रह्मस्वरूप कारणरूपता से रहित 
नहीं रहता है, जिससे उत्पत्ति से पहले कायं॑ असत्‌ रहता है, यह नहीं कह सकते 
हैं। और कायं कारण के अनन्यत्व ( अभेद ) वाद में इस तत्त्व को विस्तार से 


बहुँगे || ७ ॥| 
अपीतौ तद्॒त्प्रसद्भादसमञ्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्राहु-यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्धघादिधमक कार्य॑ 
ब्रह्मकारणमभ्युपगम्येत तदपीतौ प्रलये प्रतिसंसृज्यमान कायँ कारणाविभागमा- 
पद्यमानं कारणमात्मीयेन धर्मेण दृषयेदित्यपीती कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवा- 
शुद्धयादिख्पप्रस ज्रात्सवंज्ञ ब्रह्म जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमौपनिषदं दर्शनस्‌ । 
अपि च समस्तस्य विभागस्थाविभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तो नियमकारणाभावाड्रोक्तृ- 
भोग्यादिविभागेनोत्पत्तिन॑ प्राप्नोतीत्यसमञज्जसम्‌ ॥ अपि च भोक्त्णां परेण 
ब्रह्मणा5विभागं गतानां कर्मादिनिमित्तप्रलयेषपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां 
मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसद्भादसमञ्जसम्‌ | अथेदं॑ जगदपीतावपषि विभक्तमेव 
परेव ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्च न सम्भवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्य॑ 
न सम्भवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ ८ ॥ 
कहता है कि यदि स्थूलता, सावयवता, अचेतनता, परिच्छिन्नता, 
अशुद्धि आदि धमं वाला कार्य को ब्रह्मखप कारण ( उपादान ) वाला माना जायगा, 
तो प्रढयकाल में उस कार्य को अपीति ( कारण में विलय ) होने पर, कारण में प्रति 
संसृज्यमान ( मिला हुआ ) कारण के साथ अविमाग ( अभेद ) को प्राप्त वह कार्य अपने 
धर्मों से कारण को भी दूषित करेगा, इस प्रकार ॒प्रलयकाल में कारण रूप ब्रह्म का 
भी काये के समान अशुद्धि आदि की प्राप्ति से सर्वेज्ञ ब्रह्म जग का शाह है, इस 
प्रकार का यह औपनिषद ( उपनिषद से शैय ) दर्शन - ( ज्ञान सिद्धान्त ) असमज्जस 
( अनुचित-अयुक्त ) है। और दूसरी बात यह है कि समत्त विभाग ( काय॑ ) को प्ररूय 
में एक ब्रह्म के साथ अविमाग ( अभेद ) की प्राप्ति से फिर उत्पत्ति - करने में नियम 
कारण के अमाव से भोक्ता भोग्यादि के विभाग पूर्वक उत्पत्ति नहीं प्राप्त होती है, इस 
प्रकार भी असमण्जस है और प्रलय में परत्रह्म के साथ अविमाग ( एकता ) को प्राप्त 
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भौवताओं वी कर्माविं नि्भित्त कारते कै प्रछत होगी (१ भी फिर छवत्ति पराकी दर 
गुषतों की भी पिर उत्पत्ति की प्राहि ती अतारजत है । (तर सर्वि अछवकाल # की 
यहूं जगत्‌ परबरह्ठा रे विभवत ( मिला ) सिधर सरगार रहे, ही इ प्रकार मानते वर 
भो प्रछय फा शगभव भहीं होता है, भर कारण ते आमिन्न काय का राषात हीं द्राता 
है एरा ,्रकार भरागन्‍्जत ही है ॥ ८ ॥| 

भन्नोच्यते-+- 

न तु वृष्टान्तभावात्‌ ॥ ५ ।। 

मंवास्गदीये दर्शने विश्चिदरागल्जस्यथमरिति | सत्तावदर्शिद्वित--कारणमधि- 
गच्छत्काय कारणमात्गीयेन धर्गेण दूपग्रेतु--४तिं, तददूप्रणम्‌ | कस्मातु ? 
दृष्टान्तभावात्‌ । सन्ति हि दृष्टान्ता यथा करारणमपिगब्छत्काय कारणमात्मीग्रेन 
धर्मेण न दूषपयति | तथ्चथा दारावादयी मृ्रक्नतिका बिकारा बव्रिभागावस्थाया- 
मुच्चावचमध्यमप्रभेदा: पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्ती न॑ ॥॒ तामात्मयन्न धर्मण समु- 
जन्ति । रुचकादयश्च सुवर्णविकारा अपीती न सुवर्णमात्मीयैन धर्मण संसूजति | 
त्वत्पक्षस्य तु न कष्चिद्दृष्टान्तो5स्ति । अपीततिरेव हि. न सम्मवेद्यदि कारणे 
कार्य स्वधर्मेणेवावतिप्ठेत । अनन्यत्वेषपि कार्यकरारणयो: कार्यस्य कारणात्मर्त्य 
नतु कारणस्यथ कार्यात्गत्वम_'आरम्भणशब्दादिभ्य: ४ति वद्ष्याम: ( श्र० सू० 
२॥११।१४) । अत्यल्प॑ चेदमुच्यते--कार्यमपीतावात्मीग्रेन धर्मेण कारण 
संसुजेतु--इति । स्थितावषि समानो&्य॑ प्रसद्भट, कार्यकारणयोरनन्यत्वाम्युप- 
गमात्‌ । 'इदं सर्व यदयमात्मा” ( बृ० २।४॥६ ), आत्मवेद॑ सर्वम्‌! (छां० ७। 
२५।२ ), "ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्तात्‌” ( मु० २२॥११ ), सर्व खल्विद॑ ब्रह्म' 
( छां० ३१४॥१ ) इत्येवमाथ्यार्भिहि श्रुतिभिरविश्येपेण श्रिप्वपि कालेपु कार्यस्य 
कारणानन्यत्वं श्राव्यते । तन्न यः परिहार:--कार्यरय तद्धर्माणां चा्विद्याध्या- 
रोपितत्वान्न ते: कारणं संसुज्यत--इति, अपीतावषि स समान: । 

इस दांका के होने पर यहाँ उत्तर कहा जाता है कि--हमारे दर्शन में कुछ भी 
असमण्जस नहीं है । पहले जो यह कहा है कि कारण में अपिगब्छत्‌ (छीन होता हुआ) 
कार्य कारण को भी अपने धर्म से दूषित करेगा वह दृषण नहीं है, बर्योंकि अदुपकता 
में दृष्टान्त की सत्ता है। जिससे दृष्टान्त है कि कारण में लीन होता हुआ मी कार्य 
जिस प्रकार अपने धर्म से कारण को दूषित नहीं करता है । वे दृष्टान्त इस प्रकार 
के हैं कि जैसे शरावादि मृत्तिका के कार्य रूप विकार विभागावस्थारूप स्थिति काल में 
छोटे मध्यम अभेद वाले होते हुए भी फिर अपने कारण में छीन होते हुए उस कारण 
को अपने धर्म से संसृष्ट युकत नहीं करते हैं। इसी प्रकार रुचकादि सुवर्णं के विकार भी 
लीन होने पर अपने धर्म' विशिष्टरूप से सुवर्ण की संसृष्टि उत्पत्ति नहीं करते हैं। 
एवं पृथिवों के थिकार रूप 'भार प्रकार के भूत ( प्राणी ) समूह की संसृष्ट नहीं करती 
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है । लय होने पर भी कायं कारण को विक्रृत करता है, इस तुम्हारे पक्ष का कोई 
दृष्टान्त नहीं । यदि काये अपने धर्मं सहित कारण में अवस्थित वर्तमान रहेगा तब 
तो प्रय का ही असम्मव होगा | यद्यपि कार्य कारण को अनन्यत्व ( अभेद ) है 
इससे एक स्वरूपता है, तथापि कार्य को कारण स्वरूपत्व है, और कारण को कार्य 
स्वरूपत्व नहीं है, इससे सत्कायंवाद में काये का दोष कारण में नहीं प्राप्त होता है, 
इस अथे को ( आरम्मण ) इत्यादि सूत्र में कहेंगे । और यह अत्यन्त अल्प दूषण कहा 
जा रहा है कि प्रलुय में कार्य अपने धर्म से कारण को संसृष्ट करेगा, क्‍योंकि स्थिति 
काल में भी कार्य कारण की अनन्यता के स्वोकार से यह दोष का प्रसंग ( सम्बन्ध ) 
तुल्य है। और ( जो कुछ यह दृश्य जगत्‌ है वह सब आत्मा ही है, आत्मा ही सब 
जगत्‌ स्वरूप है, अमृत स्वरूप ब्रह्म ही पूर्व है, यह सब अवश्य ब्रह्म स्वरूप है ) इस 
प्रकार के अथ वाली श्रुतियों से सामान्य रूप से तीनों काल में काये के कारण से 
अनन्यत्व ( अभेद ) का श्रवण कराया जाता है । वहाँ दोष का जो परिहार ( निवारणो- 
पाय ) है कि काये और धर्मों को अविद्या माया से अध्यारोपित ( अध्यस्त मिथ्या ) 
होने से उनसे कारण संसृष्ट नहीं होता है, वही परिहार प्रलुय में मी तुल्य है । 

अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात्‌, एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृव्यत 
इति । यथा च॒ स्वप्नदुगेक: स्वप्नदरंनमायया न संस्पृश्यते प्रबोधसंप्रसादयों र- 
ननन्‍्वागतत्वातु, एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोव्यभिचाय॑वस्थात्रयेण व्यभिचारिणा 
न संस्पुश्यते । मायामात्र ह्ोतद्यत्परमात्मनोथ्वस्थात्रयात्मनावभासनं रज्ज्वा इव 
सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्ताथ॑संप्रदायविब्द्धिराचार्य:-- ह 

अनादिमायया सुप्तो यदा जीव: प्रबुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्नमद्दैत॑ वुध्यते तदा ॥ ( गौडपा० कारि० ११६ ) इति । 
तत्र यदुक्तमु-अपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रस ड्भ-- इति, 
एतदयुक्तम्‌ ।  यत्पुनरेतदुक्त-समस्तस्य विभागस्यथाविभागप्राप्ते:ः पुनविभागेनो- 
त्पत्ती। नियमकारणं नोपपद्यत-इति । अयमप्यदोषः, हृष्टान्तभावादेव । यथा- 
हि सुपृप्तिसमाध्यादावषि सत्यां स्वाभाविक्यामविभागप्राप्ती मभिथ्याज्ञानस्या- 
नपोदितत्वात्युबंबत्युनः प्रबोधे विभागों भवत्येवर्मिहापि भविष्यति ॥ श्रुति- 
बचात्र भवति--इमाः सर्वाः प्रजा: सति संपद्य न विदु सत्ति संपद्यामह इति 
त इह व्यात्रो वा सिंहो वा वुको वा वराहो वा कीटो वा पतज्ो वा दंशो वा 
मशको वा यद्यद्भवन्ति तत्तदा भवन्ति ( छां० ३%२, रे ) इृति। यथा ह्यवि- 
भागेषपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धों विभागव्यवहारः स्वप्नवदव्याहतः 
स्थितो दृश्यते, एवमपीतावपि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धेव विभागशक्तिरनुमास्यते । 
एतेन मुक्तानां पुनरुत्त्तिप्रसज्धः श्रत्युक्त, सम्यगज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्यापोदित- 

रप ब्र॒० 


१८६ ब्रह्मसूत्रशा द्भूरभाष्ये [ भष्याय। २ 


त्वात्‌। यः पुनरयमन्तेष्परो विकल्प उत्म्रेक्षित:-अथेदं जगदपीतावपि विभक्त- 
मेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत-इति, सोध्प्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धिः तस्मात्समड्ज- 
समिदमौपनिषदं दर्शनस्‌ ॥ ९ ॥ | | 
यह दूसरा दृष्टान्त भी है कि अवस्तु ( मिथ्या ) होने से, स्वयं प्रसारित ( फैछाई ) 
माया से मायावी संस्पृष्ट ( लिप्त ) नहीं होता है, तीनों काल में हू उससे असंग रहता 
है, इसी प्रकार परमात्मा भी संसाररूप माया से तीनों काल में संस्पृष्ट नहीं होता 
है। जैसे एक स्वप्नद्रष्ठा स्वप्नदर्शंनरूप माया से संस्पृष्ट नहीं होता है, क्‍योंकि 
जाग्रत और सुषुप्ति में उस स्वप्न दर्शने से अनन्वागत ( असंग ) रहता है, इसी प्रकार 
| तीनों अवस्था के अव्यमिचारी ( व्यापक ) एक साक्षी व्यभिचारी ( परिच्छिन्न ) तीन 
| अवस्थाओं से संस्पृष्ट नहीं होता है। और जैसे रज्जु की सर्पादिरूप से प्रतीति होती 
है, वेसे ही जो यह परमात्मा की अवस्थात्रय ( तीन अवस्था ) रूप से प्रतीति है वह 
| 
| 


माया मात्र ( मिथ्या ) है। यहाँ वेदान्ताथं के सम्प्रदाय को जानने वाले आचार ने 
कहा है कि--- 

( अनादि माया मोह से सोया हुआ जीव जब जागता है मोह को नष्ट करता है, 
| तब जन्म निद्रा स्वप्न और द्व तरहित स्वरूप को समझता है ) इस उक्त रीति से पर- 
| मात्मा में अवस्थाओं के असम्बन्ध होते हुए भी जो पहले कहा है कि प्ररूय में काय॑ के 
|| समान कारण को भी स्थूलता आदि दोष की प्राप्ति होगी, वह कथन आयुक्त है। और 
॥ फिर जो यह कहा है कि प्रलयकाल में समस्त विभाग के अविमाग की प्राप्ति से फिर 
| विभाग पूर्वक उत्पत्ति में नियम का कारण नहीं सिद्ध होता है। यहाँ कहा जाता है 
कि दृष्टान्त के रहने से ही यह भी दोष नहीं है, क्योंकि जैसे सुष्ति समाधि आदि 
अवस्थाओं में स्वाभाविक अविभाग की प्राप्ति होने पर भी मिथ्या ज्ञान अज्ञान की 
निवृत्ति नहीं होने के कारण जागने पर फिर पूवव के समान प्रविभाग होता है, इसी 
प्रकार यहाँ भी सृष्टिकाल में प्रविभाग होगा । सुषुप्ति में एक होने पर भी अज्ञान के 
रहने से प्रविभाग होता है इस अथे में श्रुति प्रमाण है कि ( ये सब प्रजा सुषप्ति काल में 
सत्‌ ब्रह्म में सम्प्राप्त होकर भी, यह नहीं जानती है कि सत ' में प्राप्त हैँ) इस कारण से 
। वे जीव यहाँ सुषुप्ति से पहले जो सिंह, बृक, वराह, कीट, पतंग, दंश, मशक, जो 
| जो रहते हैं, सुषुप्ति से जागने पर |४२ तत्तद्रप ही विभक्त होते हैं। जैसे सुषप्ति में सब 
| कार्यों का परमात्मा में अविभाग होने पर भी अज्ञान मिथ्याज्ञान से प्रतिबद्ध (सिद्ध सम्मि 
लित) विभाग का व्यवहार स्वप्न के समान अव्याहृत (अविनष्ट) स्थित दीखता है, इंसी 
प्रकार प्रल॒य में भी मिथ्या ज्ञान सहित ही विभाग शक्ति अनुमित होगी, अर्थात्‌-अनुमान से 
।] समझी जायगो । और उक्त अज्ञान के अभाव से मुक्तों के फिर उत्पत्ति का प्रसंग खण्डित 
॥ हो जाता है, क्योंकि सम्यक आत्मज्ञान से मिथ्याज्ञान समूल नष्ट हो जाता है। तथा 
॥| अन्त में जो फिर यह अन्य विकल्प (पक्ष) उत्प्रेक्षित (कल्पित सिद्ध) किया गया है कि 


पादः १ ] विलक्षणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ३८७ 


यदि यह जगत्‌ प्रलूय में भी परब्रह्म से विभक्त ही अवस्थित रहेगा इत्यादि । तो वह 
अस्वीकार से ही प्रतिषिद्ध है। इससे यह औपनिषद्‌ दंन समझ्जस (युक्त) उचित है । 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० 0 


स्वपक्षे चेते प्रतिवादिन: साधारणा दोषाः प्रादुःष्यु:। कथमित्युच्यते ? 
यत्तावद्भिहितं-विलक्षणत्वान्नेदे जगद्‌ ब्रह्मप्रकृतिकम्‌-इति, प्रधानप्रकृतिक- 
तायामपि समानमेतत्‌, शब्दादिहीनात्पधानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्य- 
भ्युपगमात्‌ ॥ अते एवं च विलक्षणकार्योत्पत्त्यभ्युपगमात्समानः प्रागुत्पत्तेरस- . 
त्कायंवादप्रसद्भ:  तथा«्पीतौ कार्यस्थ कारणविभागाभ्युपगमात्तद्वत्प्सद्भो5पि 
समान: । तथा मृदितसवंविशेषेषु विकारेष्वपीतावविभागात्मतां गतेष्विदमस्य 
पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्रावप्रलयात्प्रतिपुरुष॑ ये नियता भेदा न ते तथेव 
पुनरुत्पत्ती नियन्तुं शक्‍्यन्ते कारणाभावात्‌ । विनेव च. कारणेन नियमेडस्यु- 
पगम्यमाने कारणाभावसाम्यान्मुक्तानामपि पुनबेन्धप्रसद्भः। अथ. केचिड्धेंदा 
अपीतावविभागमापद्यन्ते केचिन्नेति चेत्‌ू, ये नापद्यन्ते तेषां प्रधानकायेंत्व॑ 


न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्पक्षे चोदयितव्या भवन्ती- 
त्यदोषतामेवेषां द्रढयति, अवश्याश्रयितव्यत्वात्‌ ॥| १० ॥ 


वेदान्त के समन्वय में सांख्यवादी से पूर्व वणित ये दोष प्रतिवादी क्रे अपने पक्ष में 
साधारण (तुल्य) अभिव्यक्त होंगे । कैसे होंगे वह कहा जाता है कि जो पहले प्रतिवादी 
ने कहा है कि विलक्षण होने से यह जगत्‌ ब्रह्मात्मक प्रकृति वाला नहीं है, जगत्‌ की 
प्रधानात्मक प्रकृति जन्यता में मी यह विलक्षणत्व तुल्य है, क्योंकि शब्दादि रहित प्रधान 
से शब्दादि वाला जगत्‌ की उत्पत्ति को प्रतिवादी ने स्वीकार 'किया है। और इस 
विलक्षण कार्य की उत्पत्ति के स्त्रीकार से ही उत्पत्ति से पहले असत्कायंवाद की प्राप्ति 
मी तुल्य ही है । तथा प्ररूय में कायं का कारण से अविभाग मानने से कार्य के 'समान 
प्रधान को रूपादिमत्ता रूप तद्वत्प्रसद्भ दोष भी तुल्य ही है । इसी प्रकार प्रलुय में विनष्ट 
सब विद्येष वाले विकारों के अविभागता ( प्रधान में एकता ) प्राप्त होने पर यह कर्मादि 
इस पुरुष का उपादान ( उपादेय भोग्य ) है, यह अमुक का भोग्य है इस प्रकार जो 
प्रछय से पहले नियमित भेद रहते हैं , प्रत्येक पुरुष के भोग सांधनादि विभक्त रहते हैं, 
प्रछढय के बाद फिर उत्पत्ति में वेसे ही नियम के कारण के अभाव से वैसे ही नियम 
युक्त भेद नहीं किये जा सकते हैं । एवं यदि कारण के बिना ही भोग भोग्यादि का 
नियम माता जाय तो कारणमाव की तुल्यता से मुक्‍तों को भी फिर बन्ध का प्रसड्भ 
होगा । यदि बन्ध मोक्ष की व्यवस्था के लिए मानो कि प्ररूय में भी मुक्‍तों के संघातादि 
रूप कोई विद्येष प्रधान में अविभाग पाते हैं ( लीन होते हैं ) और कोई विशेष ( बद्ध 
जीवों के संघात ) नहीं लीन होते हैं, तो जो भेद प्रलुय में भी प्रधान के साथ अभिन्‍न 
नहीं होते हैं उन्हें पुरुष के समान प्रधान का कायेंत्व भो नहीं प्राप्त होता है । इस प्रकार 


३८८ ब्रह्मसूत्रशा डूू रभाष्ये [ अध्याय: २ 


इन दोषों के साधारण होने से किसी एक पक्ष में शंका कै योग्य नहीं हैं, इससे इनकी 
अदोषता को सूत्रकार हृढ़ करते हैं, क्योंकि वे अवश्य आश्रयणीय मन्तव्य है । 


तर्काप्रतिष्ठानांदप्यन्यथानुमेय मिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसद्भ: ॥ 

तर्काप्रतिष्ठानात्‌ अपि-अन्यथा-अनुमेयम्‌-इति-चेत्‌-एवम्‌-अपि-अविमोक्षप्रसज्भू: । इस 
प्रकार इस सूत्र में नव पद हैं । संक्षिप्तार्थ है कि ( केवलस्य तकंस्याउप्रतिष्ठितत्वादपि तेन 
समन्वयो नाउ5श्चड्वितव्यो मवति, यदि अन्यथा अन्यप्रकारेण समन्वये दोषादिकं किख्चिद- 
नुमेयं मन्‍यसे तह्यंवमपि नाप्रतिष्ठादोषाद्विमुक्ति: सिद्धधतीति ) श्रुति सद्विचारादिरहित 
तके के निःसीमस्थितिरहित होने से उस तक द्वारा समन्वय श्वंका के योग्य नहों है । यदि 
तर्क से नहीं किसी अन्य प्रकार से किसी ऋषि मुनि के वचनादि से समन्वय में किसी 
दोषादि को अनुमेय मानते हो तो भी अप्रतिष्ठा दोष से छुटकारा नहीं है । ऋषि आदि 
के वचनादि भी प्रतिष्ठा रहित हैं, महामारत में लिखा है कि ( नेको मुनियंस्य वच: 
प्रमाणम्‌॒ ) इससे प्रतिष्ठारहित मुनिवचनादि से संसारवन्धन से मी अविमोक्ष की प्राष्ठि 
होती है, जिससे मुमुक्षु को श्रुति सद्दिचार सत्सद्भादि का शरण लेना चाहिए 

इतरच नागमगम्ये&र्थे केवलेन तकेंण प्रत्यवस्थातव्यम्र, यस्मान्निरागमा 
पुरुषोत्परेक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवत्ति उत्प्रेक्षाया निरड्डूदत्वात्‌ । 
तथाहि. केश्वचिदभियुक्तेय॑त्नेनोत्रेक्षितास्तर्का- अभियक्ततरैरन्येराभास्यमाना 
दुश्यन्ते । तेरप्युत्नेक्षिता: सन्‍्तस्ततोष्न्येराभास्यन्त इति न॒प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां 
शक्यमाश्रयितुं, पुरुषमतिवेरूप्यात्‌ु। अथ कस्यचित्मसिद्धमाहात्म्यस्थ कपि- 
लस्य चान्यस्य वा संमतस्तर्क: श्रतिष्ठित इत्याश्रीयेत, एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव । 
प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तीर्थकराणां कपिलकणभक्प्रभतीनां परस्पर- 
विध्रतिपत्तिदर्शनातु ॥ अथोच्येत अन्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो 
भविष्यति, नहि प्रतिष्ठितस्तक एवं नास्तीति शकक्‍्यते वक्‍तुम, एतदपि हि 
तर्काणामप्रतिष्ठितत्वं तकेंणेव प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदर्शने- 
नान्येपामपि तज्जातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वप्रकल्पनांत्‌ । सवंतर्काप्रतिष्ठायां 
च छोकव्यवहारोच्छेदप्रसद्भधर । अतीतवतंमानाध्वसाम्येन द्यनागतेउ्प्यध्वनि 
सखदुःखप्राप्तिपरिहाराय प्रवतंमानो छोको दृश्यते | श्रुत्यथंविप्रतिपत्तौ चार्था- 
भासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणेव वाक्यवृत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते । 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आगममात्र से ज्ञेय “अथं में केवल तर्क से प्रत्यवस्थान 
( प्रतिपक्ष-विरोध ) नहीं करना चाहिये कि जिंससे आगमरहित पुरुष की उत्प्रेक्षा 
( उत्कृष्ट दृष्टि-कल्पनादशक्ति ) मात्र निमित्तक तक अप्रतिष्ठित ( स्थिति रहित ) होते 
हैं। क्‍योंकि उत्प्रेक्षा को निरंकुश स्वतन्त्रता है। जैसे कि सावधान किसी ताकिक 
विद्वान से यत्नपू्वंक उत्प्रेक्षित ( कल्पित ) तक उससे कुशल विद्वानु द्वारा आभास 
( असत्‌ ) ठहराया गया देखा जाता है, इसी प्रकार उन कुछशलों से कल्पित तक उनसे 
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भी कुशल विद्वान्‌ द्वारा आमास किया जाता है, इससे तक॑ की स्थिति का आश्रयण 
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तक का हेतु पुरुष की बुद्धि में विविघरूपता होती 
है। यदि किसी प्रसिद्ध महिमा वाले कपिल वा अन्य किसी के समस्त तक को 
प्रतिष्ठित माना जाय, तो ऐसा मानने पर भी तक॑ की स्थिरता नहीं. है । क्योंकि प्रसिद्ध 
महिमा वाले माने गये छास्त्रकर्ता कपिल कणाद आदि का परस्पर विरोध देखा जाता 
है । यदि कोई कहे कि हम अन्य प्रकार से अनुमान करेंगे जिससे अप्रतिष्ठा दोष नहीं 
प्राप्त होगा । प्रतिष्ठित तक ही नहीं है, यह तो कह नहीं सकते हैं, क्‍योंकि यह तकें 
के अप्रतिष्ठितत्व मी तक॑ से ही स्थिर सिद्ध किया जाता है, और कितने तकों को 
अप्रतिष्ठितत्व युक्त देखने से उनके सजातीयता युक्त अन्य तकों में मी अप्रतिष्ठितत्व की 
कल्पना होती है । परन्तु सब तर्क की अप्रतिष्ठा होने पर तो छोक के सब व्यवहारों का 
उच्छेद ( नाश ) प्राप्त होगा । क्‍योंकि भूत ओर वतंमान अध्व ( काल वा मार्ग ) 
की समता से भावी काल ओर मार्ग में सुखदुःख की प्राप्ति और निवारण के लिये प्रवृत्त 
लोग देखे जाते हैं । अर्थात्‌ भूत वत॑मान विषय व्यवहार के समान अनुमान से मावी 
विषय व्यवहार को समझ कर उसमें प्रवृत्त होते देखे जाते हैं, तक के स्वंथा अप्रतिष्ठित 
होने पर यह व्यवहार नहीं होगा । ओर श्रुतियां के अर्थ में विरोध होने पर अर्थामाव 
( मिथ्या अर्थ ) का निराकरण पूवंक सत्यार्थ का निर्धारण निश्चय वाक्य को 
वृत्ति ( शक्ति तात्पयं ) का निरूपण रूप पूर्वोत्तर मीमांसांत्मक तक॑ से ही किया 
जाता है । « (३ 
मनुरपि चेव॑ मन्यते-- : 
प्रत्यक्षमनुमानं च' शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्य धमंशुद्धिमभीप्सता ॥ इति । 
आप॑ धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । | 
यस्तक्रेणानुसंघत्ते स, धर्म वेद नेतरः॥ ( १२१०५, १०६ ) 
इति च ब्रुवन्‌ । अयमेव तक॑स्यालज्भारो यदप्रतिष्ठितत्व॑ नाम। एवं हि 
सावद्यतकंपरित्यागेन निरवद्यस्तक: प्रतिपत्तव्यो भवति । नहि पृवंजों मूढ 
आसीदित्यात्मनि मूढेन भवितव्यमिति किचिदस्ति प्रमाणम्‌ । तस्मान्न 
तर्काप्रतिष्ठान॑ दोष इति चेत्‌ ? एवमप्यविमोक्षप्रसज्ध: । यद्यपि क्चिद्विषये 
तकंस्‍्य प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्नतिष्ठि- 
तत्वदोषादविमोक्षस्तकस्य । नहोदमतिगम्भोरं भावयाथात्म्यं मुक्तिनिबन्धनमा- 
गममन्तरणोट्प्रेक्षितुमपि शक्‍्यम्र्‌ ॥ रूपाद्यभावाद्धि नायमर्थे: प्रत्यक्षणोचर:, 
लिज्भाद्यभावाच्च नानुमानादीनामिति चावोचाम । ४ हे 
मनु भी कुछ तक॑ प्रतिष्ठित हैं ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि-- 
धमं की शुद्धि (अधम से विवेक पूर्वक ज्ञान) चाहने वाले को प्रत्यक्ष अनुमान और 
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विविध प्रकार के धमंशास्त्रादि रूप आगमात्मक धास्त्रये तौनों सुविदित ज्ञात करना 
चाहिये। आघ ऋषि हृष्ट वेद और धमं का उपदेश रूप धर्मश्ास्त्र को जो तदनुकूलछ तब 
द्वारा विचारता है वही शुद्ध धर्म को जानता है, अन्य नहीं । 


ऐसा कहते हुए मनु तक॑ को स्वीकार करते हैं और तक॑ को जो अप्रतिष्ठितत्व है 
वही सत्तक के लिये अलंकार ( भूषण ) है। पूर्वोत्तर पक्ष से तक॑ शोमा पाता है, और 
तक के अप्रतिष्ठित होने ही से दोषयुक्त तकों का परित्याग करके निर्दोष तक॑ प्राप्त करने 
योग्य होता है । पूर्वज मूढ थे इससे अपने भी मूढ होना चाहिये इसमें कोई प्रमाण नहीं 
है। इससे तर्काप्रतिष्ठान रूप दोष नहीं है, इस प्रकार यदि कोई कहे, तो भी प्रक्र, में 
अप्रतिष्ठितत्व से अविमोक्ष का प्रसज्भ है ही । यद्यपि किसी विधय में तक॑ को प्रति!४- 
तत्व दीखता है, तथापि प्रकृत समन्वय विषय में तक को अप्रतिष्टितत्व दोष से अदि- 
मोक्ष ही प्राप्त होता है। क्योंकि अतिगम्भीर यह भाव ( जगत्कारण ) का यथा 
अद्वेत मुक्ति का अवलूम्बन स्वरूप वस्तु आगम के बिना कल्पना से तकं द्वारा नहीं 
समझा जा सकता है, जिससे रूपादि के अमाव से यह अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय 
नहों है, जौर लिड्भादि के अमाव से अनुमानादि का भी विषय नहीं है-- यह पहले 
कह चुके हैं। ॥ अड 
अपिच सम्यज्ज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगम:। तच्च 
सम्यग्ज्ञानमेकरूप॑ क्स्तुतन्त्रत्वात्‌ । एकरूपेण ह्मवस्थितो यो<5्थ: स परमार्थ:। 
ल्लेके तद्विषयं॑ ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्यच्यते, यथाग्निरुष्ण इति। तत्रेवं सति सम्य- 
स्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपन्ना। तक॑ज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्यसिद्धा 
विश्नतिपत्ति:। यद्धि केनचित्ताकिकेणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं तदपरेण 
व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततो5परेंण व्युत्थाप्यत इति च प्रसिद्धं छोके। 
कथमेकरूपानवस्थितविषयं तक॑प्रभव॑ सम्यग्ज्ञानं भवेत्‌ । नच प्रधानवादी तक॑ 


च॑ समाहतुं येन तन्मतिरेकरूपैकार्थंविवया सम्यड्मतिरिति स्यात्‌ । वेदस्य तु 
नित्यत्वे विज्ञानोतपत्तिहेतुत्वे च॒ सत्ति व्यवस्थितारथ॑विषयत्वोपपत्तेस्तज्ज नितस्य 


टूसरी बात यह है कि सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है, यह सब मोक्षवादियों का अभ्यु - 


[ होने से वह सम्यक्‌ ज्ञान है जो एक वस्तु 
विषयक सबका ज्ञान एक स्वरूप वाला है, और एक स्वरूप से सदा स्थिर जो पदा् 
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बह परमार्थ सत्य है। छोक में उस परमार्थ विषयक ज्ञान को सम्यक्‌ ज्ञान कहते हैं । 
जैसे सदा उष्ण रहने वाली अग्नि का उष्ण ऐसा ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान है। इस प्रकार 
स्वरूप वाला पदार्थ का एक स्वरूप वाला ज्ञान के यथार्थ होने पर उस ययाथें 
ज्ञान से पुरुषों की विप्रतिपत्ति ( विरोध ) अयुक्त है। तर्क॑जन्य ज्ञान वालों को तथा 
उनके ज्ञानों को तो परस्पर विरोध से विप्रति+त्ति ( विपक्षिता ) प्रसिद्ध है । जिससे 
जिस शान को किसी एक ताकिक ने प्रतिपादन किया कि, यही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान 
है, उसको अन्य ताकिफ व्युध्धापित बाधित करता है। इससे वह व्युत्पत्ति बाधित 
विषिद्ध होता है, फिर उससे प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित ) शान अन्य किसी से निषिद्ध 
होता है यह छोक में प्रसिद्ध हे। इस प्रकार अनवस्थित ( अनिश्चित ) विषय वाला 
तर्क॑जन्य ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कैसे होगा ? भौर प्रधानवादी सब तकंवेत्ताओं में उत्तम हैं 
इस प्रकार भी सब ताकिकों से प्रधानवादी नहीं स्वीकृत हैं, कि जिससे उनका मत 
सम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार समझलें । एवं भूतमावी वर्तमान सब॒ताकिक एक 
देश एक काल में साथ मिल नहीं सकते कि जिससे एक अथ्थं विषयक एक स्वरूप वाली 
उनको मति ( बुद्धि ज्ञान ) सम्यडमति है ऐसा निइचय हो सके4 और वेद को तो 
नित्यत्व और विज्ञानोत्पत्ति के हेतुत्व होने पर व्यवस्थित अर्थ विषयत्व की सिद्धि से 
वेदजन्य ज्ञान की यथाथंता का भूतमावी वतंमान सब तांकिकों से मी अपक्वव ( अपलाब 
निवारण ) नहीं किया जा सकता है । इससे इस औपनिषद ज्ञान को ही सम्यगूज्ञानत्व 
सिद्ध हुआ, और इससे अन्य ज्ञान में सम्यकज्ञानत्व की असिद्धि से संसार से अविमोक्ष 
की प्राप्त होगी । इस नित्य आगम के बल से तथा आगमानुसारी तक के बल से चेतन 
ब्रह्द जग॒त्‌ का कारण और प्रकृति है यह स्थित हुआ ॥ ११ ॥॥ 
सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि परमाणु आदि कारणव , मतों से समन्वय 
का बोध होता है, अथवा नहीं ? पृव॑पक्ष है कि जिससे न्‍्यून परिमाण वाले तन्‍्तुओं से 
जन्य उनसे बड़ा पट देखा जाता है, इससे मतों द्वारा समन्वय का बा होता है अर्थात्‌ 
विभु ब्रह्म से जगत्‌ नहीं होता है किन्तु परमाणु आदि से होता है। सिद्धान्त है कि 
श्रुति सत्तक के बल से शिष्टों की इृष्ट स्मृति भी छोड़ दी गई है, तो शिष्ट त्यक्त को 
त्यागने में कौन ऐसी बात है कि जिससे वह नहीं छोड़ा जा सके । इससे बाघ नहीं होता 
है और विवत्त'रूप कार्य में कारण की न्यूनता का नियम नहीं है । 
शिष्टापरिग्रहाधिकरण ( ४ ) 
बाधोस्ति परमाण्वादिमतैनों वा यतः पटः। 
न्यूनतन्तुभिरारब्धो दृष्टोइ्तो बाध्यते मतैः ॥ 
शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । 
नातो बाधा विवर्ते तु न्यूनत्वनियमो नहि ॥ 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १ ९ ॥ 
वेदिकस्य॒दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वाद्गुस्तरतकंबलोपेतत्वाद्देदानुसारिभिश्च 
केरिचच्छिप्टे. केनचिदंदोन परिगुहीतत्वात्रधानकारणवाद॑ तावद्वथ्यपाश्रित्य 
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यस्तकनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येषू्धावितः स परिहृतः। इृदानोमण्वादिवा- 
दव्यपाश्रयेणापि केश्चिन्मन्दमतिभिवेंदान्तवावयेपु . पुनस्तर्क॑निमित्त आक्षेप 
आशड्ूघते इत्वतः प्रंधानमल्लनिबहंणन्यायेनातिदिशति । परिगृह्यन्त इति 
परिग्रहा: न परिग्रह्टा अपरिग्रहा: शिष्टानामपरियग्रहा: शिष्टापरिग्रहा:, एतेन 
प्रकृत्तेन प्रधानकारणवादनिराकरणकारणेन, शिष्रैम॑नुव्यासप्रभूतिभिः केनचिदं- 
शेनापरिगृहीता येःण्वादिकारणवादास्ते5पि प्रतिपिद्धतया व्याख्याता निराकृता 
द्रष्टव्या: । तल्यत्वान्निराकरणकारणस्य नात्र पुनराशद्धितव्यं किब्निदस्ति | तुल्य- 
सत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य त्कानवगाद्मत्व॑ तर्क॑स्य चाप्रतिष्ठितत्व- 
मन्यधथानुमानेध्प्यविमोक्ष आगमविरोधश्रेत्येव॑ं जातीयक॑ निराकरणकारणम्‌ ॥१२॥ 
वेदिक दर्शन के समीप होने से अर्थात्‌ सत्यकायेत्व आत्मासज्त्वादि अंश में वेदान्त 
से सम्मिलित होने से और गम्भीर प्रबल तर्कों से युक्त होने से तथा वेदानुसारी किसी- 
किसी शिष्टों द्वारा किसी अंश में परिगृहीत होने से प्रथम प्रधान कारणवाद का आश्रयण 
करके जो तकनिमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्यों में प्रकट किया गया था वह॒परिहृत 
( निवारित » हो चुका । अब इस समय अणु आदि वाद का आश्रयण करके भी किसी 
मनन्‍्दमति से फिर तकंनिमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्‍यों में आशंका से किया जाता है । 
इससे प्रधानमल्लनिवंहणन्याय से अतिदेश करते हैं कि, जो परिगृहीत हों ( स्वीकृत हों ) 
वे परिग्रह करते हैं उनसे भिन्‍न अपरिग्रह कहाते हैं, शिष्टों का अपरिग्रह शिशष्टपरिय्रह है। 
ओर इस प्रकृत, प्रधानकारणवाद के निराकरण के कारण से, शिष्ट मनु व्यास आदि 
द्वारा किसी अंश से भी ग्रहण के अविषय जो परमाणु आदि कारणवाद हैं वे मी प्रतिषिद्ध 
रूप से व्याख्यात निराकृत हो गये ऐसा समझना चाहिये । निराकरण के कारण के तुल्य 
होने से यहाँ फिर कुछ समन्वय में शंका योग्य नहीं है। यहाँ भी परमगम्भीर जगत्‌ 
कारण को तक से अग्राह्मत्व तुल्य है, और तक॑ को अप्रतिष्ठितत्व है । अनुमान करने पर 
मी अविमोक्ष और आगम विरोध है, इस प्रकार के यहाँ भी निराकरण के कारण हैं ॥१२॥। 
भोक्‍त्रापत््यधिकरण ( ५ ) 
अद्गेतं बाध्यते वा नो भोक्‍तृभोग्यविशेषतः । 
प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धों भेदोइसावन्यबाधक: ॥१॥ 
तरज्धफेनभेदेषपषि समुद्रेई्मेद. इष्यते । 

भोकतृभोग्याविभेदे5पि ब्रह्माद्वैतं तथास्तु तत्‌ ॥२॥ 
यह अद्वंतवाद में शंका होती है कि भोक्ता भोग्यादि रूप सब जगत्‌ यदि ब्रह्म से 
अभिन्‍न है, तो भमोक्ता से अभिन्न ब्रह्म मोक्‍्तृरूपता की प्राप्ति द्वारा भोग्य को भी मोक्‍तृ- 
रूपता को प्राप्ति होती है, क्योंकि तदभिन्‍ना5भिन्न को तदमिन्नत्व की प्राप्ति स्वाभाविक 
है। उत्तर है कि यह दोष नहीं है, लोक के समान यह भेद रहेगा | गन्ध से अभिन्न भूमि 
के रूपादि भूमि से अभिन्न होते हुए भी गन्ध से अभिन्न नहीं होते हैं, तथा भूमि भी गन्ध 
से अभिन्न होती हुई भी गन्धस्वरूप नहीं होती है, ऐसे ही ब्रह्म और मोग्य भोक्ता नहीं होंगे 
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कल्पित भेद रहेगा | यहाँ संशय होता है कि भोबता भोग्य के भेद से अद्वेत बाधित होता 
है, अथवा नहीं ? पू्॑पक्ष है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भेद अद्वेत का बाधक हैं । 
सिद्धान्त है कि जैसे समुद्र के फेनतरज्भादि का परस्पर भेद होते हुए भी समुद्र में अभेद 
माना जाता है, वैसे ही भोक्‍ता भोग्य|का विभेद होते हुए भी ब्रह्म का सबके साथ अभेद 
भी है, इससे अभेद का बाधक नहीं होता है ॥ १-२ ॥ 
भोक्‍त्रापततिरविभागइचेत्स्याल्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्यथा पुनब्रह्कारणवादस्तकंबलेनेवाक्षिप्यते । यद्यपि श्रुति: प्रमाणं 
स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेउन्यपरा भवितुमहंति, 
यथा मन्‍्त्रार्थवादौ । तर्कोषपि हि स्वविषयादन्यत्राप्रतिष्ठित: स्थात्‌ यथा 
धर्माधमंयो:। किमतः ? यद्येवसु, अत इदमयुक्त॑ यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धा- 
थबाधनं श्रुते:। कथं .पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोड्थ: श्रुत्या बाध्यत इति!? 
अत्रोच्यते--प्रसिद्धो ह्यय॑ भोक्‍तृभोग्यविभागो छोके-भोक्ता चेतनः शारीरो 
भोग्या: शब्दादयो विषया--इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति, तस्य च विभागस्याभावः प्रसज्येत -यदि भोक्ता भोग्यभावमापचद्येत, 
भोग्यं वा भोक्‍्तृभावमापद्येत । तयोश्रे तरेतरभावापत्ति: परमकारणादब्रह्म- 
णोष्नन्यत्वात्प्रसज्येत । नचास्य प्रसिद्धस्य विभागस्थ बाधनं युक्तम्‌ । 
यथा त्वद्यत्वे भोक्‍्तृभोग्ययोविभागो दुृष्टसतथातीतानागतयोरपि कल्पयि- 
तव्य: । . तस्मात्प्रसिद्धस्यास्थ. भोवतृभोग्यविभागस्याभावप्रसद्भादयुक्तमिदं 
ब्रह्मुक्ारणतावधा रणम्‌ । 

फिर मी ब्रह्म कारणवाद का तक के बल द्वारा ही अन्य प्रकार से आक्षेप किया 
जाता है । यद्यपि श्रुति अपने विषय में प्रमाण है कि जो विषय प्रमाणान्तर के अयोग्य 
हैं, तथापि प्रमाणान्तर के विषय भूमि जलादि में प्रमाणान्तर से अभेदरूप विषय का 
जहाँ अपहरण ( बाध ) होता है, वहाँ अपहरण होने पर श्रुति अन्याथंपरक हो जाती 
है, जैसे कि मन्त्र और अर्थंवाद अन्यार्थपरक होते हैं, अर्थात्‌ जसे ( आदित्यो यूप: ) 
इत्यादि वाक्य यूप-के स्तुति परक गौणार्थक हैं, वैसे ही ब्रह्माद्देतता की बोधक श्रुति 
भी गौणाथंक स्तावकमात्र है । जिससे तक भी अपने विषय भेदादि से अन्यत्र अप्रतिष्ठित 
हो सकता है, जैसे कि धर्माधमं में तक अप्रतिष्ठित होता है । शंका होती है कि यदि 
इस प्रकार श्रुति के समान तक॑ भी अपने विषय में प्रतिष्ठित है, तो इससे क्‍या फल 
हुआ ? पू्व॑पक्षी समांघान करता है कि इससे यह हुआ कि प्रमाणान्तर से प्रसिद्ध द्वेतादि 
अथं का जो श्रुति से बाधन किया जाता हैँ वह अयुक्‍त हूँ यदि कहो कि प्रमाणान्तर 
से प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति से बाध कैसे किया जाता है, तो यहाँ कहा जाता है कि 
भोक्‍्ता और भोग्य वस्तु का विभाग भेद यह लोक में प्रसिद्ध है मोकता चेतन जीव 
है, मोग्य शब्दादि विषय हैं, जैसे कि मोवता देवदत्त है, और मोज्य ( खाने योग्य ) 


9९७४ ब्रह्मसूत्रशाडू रभाष्ये [ अध्याय: ३ 


भोदन ( भांत ) है इत्यादि | इस विभाग का अभाव प्राप्त होगा कि यदि भोकक्‍ता भोग्य 
ढपता को प्राप्त हो, वा भोग्य भोक्‍ता रूपता को प्राप्त हो। और परम कारण 

के साथ इन भोवता भोग्य पदार्थों की अनन्यता ( एकता ) से इनको परस्पर भी इतरे- 
तरभाव ( अभेद ) की प्राप्ति प्रसक्‍त ( प्राप्त ) होगी, इससे भेद बाधित होगा, और 
यहे प्रसिद्ध विभाग ( भेद का बाध ) होना युक्त नहीं है । जिस प्रकार अभी वतंमान 
काल में भोक्‍ता और भोग्य का भेद प्रसिद्ध है यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसी प्रकार 
भूत भावी काल में भी कल्पना योग्य अनुमान से ज्ञेय है, इससे अनादि अविनाशी और 
प्रसिद्ध इस भोक्‍्ता मोग्य के विभाग के अभाव के प्रसंग से यह ब्रह्म कारणता का 


अवधा रण अयुक्‍त है । 


इति चेतू्‌ कश्चिच्चोदयेत्तं प्रतिब्ूयातु-स्याल्लोकवदिति | उपपद्यत एवायम- 
स्मत्पक्षेईपि विभाग: एवं लोके दृष्टत्वात्‌ । तथाहि--समुद्रादुदकात्मनो>नन्यत्वे5पि 
तद्दिकाराणां फेनवीचोतरज्जबुदबुदादीनामितरेतरविभाग: इतरेतरसंइलेषादि- 
लक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च समुद्रादुदकात्मनोउनन्यत्वेडपि तद्विकाराणां 
फेनतरज्भादीनामितरेतरभावापत्तिभंवति, न च तेबामितरेतरभावानापत्तावपि 
समुद्रात्मनोड्न्यत्वं भवति, एवमिहाप । न च भोक्तृभोग्ययो रितरेतरभावापत्ति:, 
न॒च परस्मादब्रह्मणोथ्न्यत्वं भविष्यति। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकार: 
'तत्सृष्ठा तदेवानुप्रविशत्‌' ( ते० २६ ) इति ख्रष्टरेवाविक्ृतस्य कार्यानुप्रवेशेन 
भोकतृत्वश्रवणात्‌, तथापि कायंमनुप्रविष्टस्यास्त्यपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव 
घटाद्रुपाघिनिमित्त इत्यतः परमकारणादब्रह्मणो$नन्यत्वेध्प्युपपय्यते भोक्तुभोग्य- 
लक्षणो विभाग: समुद्रतरद्धादिन्याग्रेनेत्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

इस उक्त रीति से यदि कोई हंका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिये कि यह 
विभाग लोकवत्‌ होगा । अर्थात्‌ यह विभाग हमारे पक्ष में भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता 
है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। जैसे कि जल स्वरूप समुद्र से उसके विकार 
फेनवीची तरज्भ बुद्बुदादि को अनन्यत्व ( अभेद ) होते हुए भी परस्पर विभाग और 
संर्लेष (सम्बन्ध) रूप व्यवहार उपलब्ध होता है'(देखा जाता है) और जलात्मक समुद्र 
से उसके विकार फेनतरज्भादि को अभिन्न होते हुए भी परस्पर इतरेतरमाव ( अभेद ) 
की प्राप्ति नहीं होती है, तथा उनको इतरेतरमाव ( अभेद ) की असिद्धि होते भी समुद्र 
से अन्यत्व ( भेद ) उनको नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ भी भोक्ता और. भोग्य 
को इतरेतरमाव, की प्राप्ति नहीं होगी,;परब्रह्म से अन्यत्व ( भेद ). भी नहीं होगा । 
यद्याप भोक्‍ता ब्रह्म का विकार नहीं है,.क्योंकि ( वह परब्रह्म स्वरूप आत्मा इस जगत्‌ 
को रचकर इसमें अनुप्रवेश किया ) इस कथन से अविक्ृत स्रष्टा का ही काय॑ में अनुप्रवेश 
द्वारा मोक्तृत्व सुना जाता है। तथापि काय॑ में अनुप्रवेशनिमित्तक विभाग है, ज़ैसे कि 
घटादि उपाधि निमित्तक आकाश/का विभाग होता है, वैसा यह मोक्‍ता का विमाग है । 
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दुशतें परम कारण ब्रह्म से अन्य होते पर भी समुद्र तरक्ादि स्था्य से मौवता भोौग्य 
स्वरूप विभाग उपपर्त (सिद्ध) होता है, यह कहा गया है॥ ६३ ॥ 
आरम्भणाधिकरण ( ६ ) 
भंदामेदी तात्त्यिकी स्तो यदि वा व्यावह्वारिकी । 
रामुद्रादाविव तयोबाधाभावेन तात्विकी ॥ 
बाधिती श्रुतियुक्तिभ्यां ताबेती व्यावह्ारिकौ । 
कार्यस्य कारणामेदादद्वेत॑ ब्रह्म ताक्विकम्‌ ॥ 
सामान्य हृष्टि से संशय होता है कि पूर्व॑वित कारणरूप से अमेद विकाररूप के भेद 
मे दोनों तात्विक ( सत्य ) हैं कि व्यायहारिक हैं--अर्थात्‌ मिथ्या हैं? पूर्वपक्ष है कि 
किसी पदार्थ के बाध से उसका मिथ्यात्व समझा जाता है और प्रकृत में समुद्र उसके 
विकार में भेदाभेंद के समान कारणरूप ब्रद्म जगतरूप विकार के भेदागेद का बाय नहीं 
होता है, फारणरूप से अभेद और मायंरूप से भेद सत्य ही मासता है, इससे भेंदाभेद 
रात्य ही हैं। रिद्वान्त है कि यद्यपि प्रत्यक्ष दृष्टान्तादि से भेदाभिद अबापित प्रतीत होते 
हैं, तथापि सवंधा अद्वेत बोषक श्रुति और भेदाभेद के विरोपादिरूप युक्त से ये भेदाभेद 
बाधित हैं, इसरो व्यायह्ारिक भेदाभेद हैं। और कार को प्रकृतिस्ष कारण के साथ 
अंगेद होने से अ्वैत म्रह्म ही रात्य है ॥ १-२ ॥ 
तदनन्पत्वमा रम्म्णशब्दादिभ्य: ॥ १४ ॥। 
अभ्युपगम्य चेम॑ व्यावहारिक भोवतुमोग्यछक्षणं विभाग स्यथाल्टोकवदिति 
परिहारो5भिहित:ः, न त्वयं विभाग: १रमाथंतो5स्ति यस्मात्तयो: कार्यकारणयोंर- 
नन्‍्यत्वमेवगम्यते । कायमाकाशादिक बहुप्रपश्न' जगत्‌, कारण पर ब्रह्म, तस्मा- 
त्कारणात्परमाथंतो$नन्यत्वं व्यतिरेकेणाभाव: कार्यस्यावगम्यते | कुत: ? आरम्म- 
णशब्दादिभ्य. । असरम्भणशब्दस्तावतू्‌ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दष्ट/न्ता- 
पक्षायामुच्यत - 'यथा सोम्यंकेन मृत्पिण्डेन सर्व॑ मृन्मयं विज्ञा्त स्थाद्वाचारम्भर्ण 
विकारा नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' ( छां० ६॥१॥१ ) इति । 
आरगम्मण शब्दादि से कार्य जगत्‌ को कारण ब्रह्म से सबंथा अभेद -ह, यह कथन- 
मात्र मिध्या भेद है । और मिथ्या ही भेद की दृष्टि से पहले समुद्र का हृशान्त दिया 
गया है । इस व्यावहारिक मोकता और मोग्यरूप विमाग का स्वीकार करके ( छोकवत्‌ 
व्यवहार होगा ) यह परिहार ( शंका का उत्तर ) कहा गया है। परन्तु यह मोकक्‍ता 
और मोग्य का विभाग परमायंरूप से नहीं है, जिससे कायंकारण ( जगत ब्रह्म ) का 
अनन्यत्व ( अभेद ) अवगत होता है समझा जाता हैँ । वहाँ आकाश्यादिक बहुत विस्तार- 
युक्त जगत्‌ का का है और परब्रह्म कारण है, उस कारण से परमार्थरूप से अनन्यत्व 
( अमेद ) और ब्रह्म के बिना कार्य जगत्‌ का अमाव समझा जाता है, ऐसा प्रतीत 
होता है। क्‍योंकि आरम्मण दाब्दादि से ऐसा ही ज्ञान होता है । पहले आरम्मण दाब्द 
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इस प्रकार है कि एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की अपेक्षा 
होने पर कहा जाता है कि ( है सोम्य ) जैसे ज्ञात एक मृतूपिण्ड से सब मृत्तिका 
के विकार विज्ञात होते हैं, क्योंकि वाक्‌ से जन्म नाममात्र ही विकार है मृत्तिका 
ही सत्य है। 

एतदुक्त भवति--एकेन मृत्पिण्डेन परमाथंतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्व 
मृन्मयं घटशरावोदश्चनादिक मृदात्मकत्वाविश्वेपाद्विज्ञातं भवेत्‌ु, यतो वाचार- 
म्भणं विकारों नामधेयं वाचेव केवलमस्तीत्यारभ्यते - विकारो घट: शराब 
उदद्चनं च--इति, ननु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति, नामधेयमात्र 
ह्येतदनृतं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एप ब्रह्मणों दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्रुताद्वा- 
चारम्भणशब्दाद्मार्टटान्तिकेडपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजातस्याभाव इति गम्यते। 
पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकायंतामुक्त्वा तेजोबन्नकार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणा- 
भावं ब्रवीति--अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणी- 
त्येव सत्यम्‌' ( छां० ६॥४॥१ ) इत्यादिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 
ऐतदात्म्यमिदं सर्व, तत्सत्यं स आत्मा, तत्त्वमसि! ( छां० ६७ ), 'इदं॑ स्व 
यदयमात्मा/ ( बृ० २।४॥६ ), “्रद्गोंवेदं सर्वम्‌” ( मु० २।२।११ ), आत्मवेद॑ सवंम्! 
( छां० ७:२५२ ), 'नेह नानास्ति किचन! ( बु० ४॥४।१९ ) इत्येवमायप्यात्मैक- 
त्वप्रतिपादनपर॑वचनजातमुदाहतंव्यम्‌ । न चान्यथैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं 
संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं, यथाच मृगतृ- 
ष्णिकोदकादोना मूपरा दिभ्यो5नन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌, 
एवमस्य भोग्यभोकत्रादिप्रपद्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इरति । 

इससे यह कहा गया है कि परमाथ्थरूप से मृदा5ःत्मक ( मिट्टी स्वरूप ) एक 
मृत्तिका के पिण्ड के विज्ञात होने से मृत्तिका के विकार घट शराब उदच्चनादि सब मृत्ति- 
कारूपता की अविद्येपता ( तुल्यता ) से ज्ञात हो जाते हैं, कि ये सब मिट्टीमात्र हैं। 
जिससे वाक्‌ से आरम्यमाण ( जन्य ) नामधेय ( नाम ) मात्र विकार वाक से ही केवल 
हैँ इस प्रकार आरब्ध जन्य होते हैं कि विकार रूप घट शराब उदच्न हैं, और वस्तु 
वृत्त ( स्वमाव चरित्र ) से विकार नामक कोई पदार्थ नहीं है, यह नामधेय मात्र 
मिथ्या है। विकारों में मी मृत्तिका इस शब्द का अर्थ ही सत्य है, यह श्रृति में ब्रह्म 
का दृष्टान्त कहा गया है । वहाँ सुना गया! वाचारम्मण शब्द से दार्शन्तिक में ब्रह्म से 
मभिन्‍न ब्रह्म के बिना कार्य समुह का अमाव प्रतीत होता है, फिर भी तेज जल अन्न 
को ब्रह्म के कार्य स्वरूप कह कर, तेज जल और अन्न के कार्यो का तेज जल और 
अन्न के बिना अमाव को श्रूति कहती है कि ( अग्नि का धर्म अग्तित्व अग्नि से गया 
अग्नित्व नहीं रहा । क्योंकि विकार नामधेय मात्र है, वाचारम्मण है। तेज जल अन्न 
ये तीन कारण रूप ही सत्य हैं ) इत्यादि । ( आरम्मण शब्दादिम्य: ) इस सूत्रगत 
आदि दाब्द से ( इस परम सूक्ष्म क़ारण स्वरूप सब जगतू है। और वही कारण 
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शत्य है वह आत्मा है वही तुम हो । यह सब जो कुछ है. वह आत्मा है । ब्रह्म ही सब 
जगवस्वरूप है । आत्मा ही सब्र स्वरूप है। इसमें नाना कुछ नहीं है ) इत्यादिक भी 
आत्मा के एकत्व के प्रतिपादन परक वचनसमूह उदाहरण के योग्य हैं, अन्यथा ( उक्त 
एकता के बिना ) एक के विज्ञान से सबका विज्ञान नहीं सिद्ध हो सकता है उससे जसे 
घट कमण्डलु आदि के आकाझ्ञों को महाकाश से अनन्यत्व ( अभेद ) रहता है। जैसे 
मृगतृष्णिका के उदकादि ( ऊपरादि में मिथ्या मासने वाले जलादि ) को ऊपरादि से 
अभेद रहता है। क्योंकि वे दृष्ट प्रातिमासिक और नष्ट ( अनित्य ) स्वरूप वाले होते 
हैं, और इसी से अपने स्वरूप से सत्तादि शून्य अनिर्वाच्य ;ते ४, इससे उन्हें ऊपरादि 
अनन्यता रहती है। इसी प्रकार इस भोग्य भोक्‍तादि रू. प्रपश्च समूह का ब्रह्म के स्वरूप 
से अतिरिक्त अभाव है । 


नन्‍्वनेकात्मक ब्रह्म, यथा वृक्षोईनेकशाख एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त ब्रह्म, 
अत एकत्व॑ नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति 
नानात्वमु। यथा च समुद्रात्मनैकत्व॑ फेनतरज्जाद्यात्मना नानात्वमु॥ यथाच 
मृदात्मनैकत्वं घटशरावाद्यात्मना नानात्वम । तत्रैकत्वांशन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः 
सेत्स्यति । नानात्वांशोन तु करममकाण्डाश्रया लौकिकवैदिवव्यवहारौ सैत्स्यत 
इति । एवच्ज मृदादिदृष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति । नेवं स्यथात्‌, 'मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणातु । वाचारम्भणशब्देन च 
विकारजातस्यानृतत्वाभिधानात्‌ । दार्शन्तिकेषपि 'ऐतदात्म्यमिर्द सर्व, तत्स- 
त्यम' इति च परमकारणस्यैवेंकस्य सत्यत्वावधारणात्‌, 'स आत्मा तत्त्वमसि 
ब्वेतकेतो' इति च शरीरस्य ब्रह्म भावोपदेशात्‌ । स्वयं प्रसिद्ध ह्ेतच्छारीरस्य 
ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यम्‌ । अतच्चेद॑ शास्त्रीय॑ ब्रह्मात्मत्वमवग- 
म्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्थ बाधक संपद्यते, रज्ज्वादिबुद्धय इव 
सर्पादिवुद्धीनीम । वाधिते च शरीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको 
व्यवहारों बाधितो भवति, यत्प्रसिंदृधये नानात्वांशो5परो ब्रह्मण: कल्प्येत । 
दर्शयति च--'यत्र त्वस्य सवंमात्मवांभूत्तत्केव क॑ पश्येत्‌ु! ( बु० ४५॥१५ ) 
|... इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहार- 
स्याभावम्‌ । 
यहाँ शंका होती है कि एक कारण स्वरूप अद्वैत ब्रह्म ' सत्य है और अन्य सब 
मिथ्या है ऐसी स्थिति नहीं है किन्तु ब्रह्म अनेकात्मक अनेक स्वरूप है और अनेक स्वरूप 
से सत्य है, क्योंकि जैसे वृक्ष अनेक शाखा वाला होता है, इसी प्रकार अनेक शर्क्षितयों 
द्वारा जो अनन्त परिणाम भेदादि रूप प्रवृत्ति उन प्रवृत्तियों से युक्त ब्रह्म है, इससे बह 
में एकत्व और नानात्व दोनों सत्य ही है और वृक्ष स्वरूप से वृक्ष में एकता है और . 
शाखा इत्याकारक स्वरूप से नानात्व है । जैसे समुद्र स्वरूप से एकत्व है, फेन तरंगादि 
/ 


... | 


२९८ ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये [ अध्याय: २ 


रूप से नानात्व है । और जैसे मृत्तिका रूप से एकत्व है, घट शराबादि रूप से नानात्व 
है। वहाँ ब्रह्म का एकत्वांश कारण स्वरूप है, नानार्वाश कार्य स्वरूप उक्त हृष्टान्तीं' 
समान है, वहाँ एकत्वांश के सहित ब्रह्म के ज्ञान से मोक्षरूप व्यवहार ' सिद्ध होगा । और 
नानात्वांद् से कम को आश्रयण करने वाले छौकिक वैदिक व्यवहार सिद्ध होंगे । इसी 
प्रकार मृदादि दृष्टान्त भी दार्शान्तिक के अनुरूप ( तुल्य ) होगा। उत्तर है कि इस 
प्रकार नहीं हो सकता है, क्‍योंकि मृतिका ही सत्य है इस प्रकार प्रकृति मात्र को 
सत्यता का अवधारण ( नियम ) दृष्टान्त में किया गया है। और वाचारम्भण शब्द से 
विकार समूह की अनृतता ( मिथ्यात्व ) कही गई है । दार्शान्तिक में भी ( एतदात्म- 
स्वरूप ही यह सब है। और जिस स्वरूप वाला सब है वह सत्य है ) इस प्रकार एक 
परम कारण की ही सत्यता का अवधारण किया गया है। और ( है ड्वेतकेतो ! वह 
आत्मा है और तुम उस आत्मा के स्वरूप हो ) इस प्रकार जीव को ब्रह्ममाव का उपदेश 
दिया गया है। संसार और भेद सत्य हो तो यह उपदेश नहीं बन सकता है, और यह्‌ 
उपदिष्ट एकता कर्माद्वि साध्य नहीं है किन्तु यह जीव के स्वयं प्रसिद्ध ब्रह्मात्मत्व का 
उपदेश दिया जाता है, और इस स्वत: सिद्ध ब्रह्मात्म के उपदेश होने से ही यह शास्त्रीय 
( शास्त्रगम्य ) ब्रह्मात्मा की एकता अवगत (अनुभूत) होने पर स्वाभाविक (प्राकृतिक) 
जीवात्मता का बाधक सिद्ध होता है। जैसे कि रज्जु आदि के ज्ञान रज्जु आदि में कल्पित 
सर्पादि ज्ञान के बाधक हो ते हैं, वैसे यहाँ बाधक सिद्ध होता है, और जीवात्मा के 
बाधित होने पर उसके आश्वित रहने वाला वह स्वाभाविक समस्त व्यवहार बाधित 
होता है, जिसकी सिद्धि के लिये ब्रह्म के एकत्व से अन्य नानात्वांश की कल्पना करनी 
पड़ती । ज॑ंसे ( जिस काल में इस ज्ञानी का सब आत्मा ही हो गया उस काल में 


किससे किसको देखें ) इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मात्मा के ज्ञानी के प्रतिक्रिया कारक फल 
स्वरूप सब व्यवहारों का अभाव दिखलाया जाता है । 


न चाय॑ व्यवहाराभावोथ्वस्थाविशेषनिबद्धोइडभिधीयत इति युक्त वक्‍तुस्, 
-तत्त्वमसि' इति ब्रह्मात्मभ वस्यानब्रस्थाविदेषनिबन्धनत्वात्‌ । तस्करदृष्टान्तेन 
। चानृताभिसन्धस्थ बन्धनं सन्धाभिसन्धस्य च मोक्ष दर्शयन्नेकत्वमेवैकं पारमा्थिक॑ 
॥॥ दर्शयति ( छां० ६१६ ) मिथ्याज्ञानविजृम्भितं च नानात्वस्‌। उभयसत्यतायां 
|] हि कथं व्यवहा रगोचरो5पि जन्तुरनृताभिसन्ध इत्युच्यते। 'मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति 
(| ये इह नानेव पश्यति' ( बृ० ४॥४॥१९ ) इति च भेददृष्टिमपवदन्नेतदेव 


 इह्‌ देव दर्शायति । 
'न चा।स्मन्दर्शने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपय्यते, सम्यग्ज्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्या- 


ज्ञानस्य संसारका रणत्वेनानभ्युपगमात्‌ ।॥ उभयसत्यतायां हि. कथमेकत्वज्ञानेन 
नानात्वज्ञानमपनुय्यत इत्युच्यते । 

यह व्यवहार का अः 
कहना. युक्त नहीं है, ( 
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भाव मोक्षादि अवस्थाविदेष सम्बन्धी कहा जाता है, ऐसा 
वह ब्रह्म तू है ) इस प्रकार उपदिष्ट ब्रह्मात्वभाव को जिससे 


। «६ 
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अवस्थाविद्येष सम्बन्धित्व नहीं है, किन्तु नित्य सिद्ध ब्रह्महपता का उपदेदा है, इससे भेद- 
रूप संसार मिथ्या सिद्ध होता है। और चोर के दृष्टान्त से मिथ्यामावी असत्यासक्त' 
का बन्धन ओर सत्यमाषी सत्यासक्त का मोक्ष दिखलाता हुआ गुरु एक एकत्व को ही 
पारमाथिक सत्य दिखलाता है, और मिथ्याज्ञान के कार्य विस्ताररूप नानात्व को दिख- 
लाता है। यदि भेद और अभेद एक और नाना दोनों स्वरूप ब्रह्म में सत्यता हो तो 
नानात्व व्यवहार का गोचर ( आश्रय ) भी जन्तु ( प्राणी ) अनृतमाषी असत्य का प्रेमी 
कंसे कहा जा सकता है। और ( वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है, जो इस ब्रह्मात्मा में 
नाना के समान देखता है ) इस प्रकार भेद का अपवाद ( निन्टात्विध ) करता हुआ गुरु 
इस एक पारमाथिक को ही दिखलाता है। इस भेदाभेद के सत्यता दर्शनपक्ष में ज्ञान से 
मोक्ष नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सम्यक्‌ ज्ञान से विनाश के योग्य संसार के कारण- 
रूप कोई मिथ्याज्ञान इस दर्शन में नहीं माना गया है। और एकत्व नानात्व दोनों की 
सत्यता दशा में एकत्व के ज्ञान से नानात्व ज्ञान निवृत्त विनष्ट किया जाता है, यह कैसे 
कहा जा सकता है, और एकत्वमात्र के सत्य होने पर एकत्वज्ञान से नानात्व ज्ञान की 
निवृत्ति कही जा सकती है, क्योंकि वह मिथ्या है । 

नन्वेकत्वेकान्ताभ्युपंगमे नानात्वाभावात्प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि 
व्याहन्येरन्निविषयत्वात्‌, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। तथा विधिप्रति- 
षेघशास्त्रमपि भेदोपेक्षत्वात्तदभावे व्याहन्येत । मोक्षशास्त्रस्थापि शिष्यशासि- 
त्रादिभेदोपेक्षत्वात्तदभावे व्याघातः स्यात्‌ । कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रति- 
पादितस्यात्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपपद्मेतिति । अन्रोच्यते । नैष दोषः सर्वव्यवहारा- 
णामेव प्राग्ब्रह्मात्मताविज्ञानात्सत्यत्वोपपत्ते: स्वप्नव्यवहारस्येव प्राकप्रबोधात्‌ । 
यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृत- 
त्ववुद्धिन॑ कस्यचिदुत्पद्यते, विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन 
सर्वो जन्तु: प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मा श्राग्ब्ह्मात्म- 
ताप्रतिबोधादुपपनन्‍नः सर्वो छौकिको वैदिकश्च व्यवहार:। यथा सुप्तस्य श्राकृ- 
तस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान्भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञान 
भवति प्राकप्रबोधातू, न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवर्ति, तद्बत्‌ । कथं 
त्वसत्येवः वेदान्तवाक्येन  सत्यस्य ब्रद्मात्मत्वस्थ प्रतिपत्तिरुपपद्येत. नहि 
रज्जुसपेंण दष्टो म्रियते, नापि मुगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिप्रयोजनं 
क्रियत इति। नेषः दोष: । दद्भूविषादिनिमित्तमरणादिकार्य पिलब्धे: । स्वप्न- 
दर्शनावस्थस्य च सपंदंशनोदकस्नानादिकायंदर्शनातु । तत्कायंमप्यनृतमेवेति 


चेद्ब्रूयात्‌ । अन्न ब्रमः-। यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्यसपंदंशनोदकस्तानादिकार्य- 
ृ सत्यमेव फल, प्रतिबुद्धस्थाप्यवाध्यमानत्वात्‌ । नहिं 


मनृतं तथापि तदवगतिः सत् जगा रा 
स्वृप्नादुत्थितः स्वप्नदृष्ट सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्य मिथ्येति मन्‍्यमानस्तदवग- 
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तिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित्‌ । एतेन स्वप्नदृशों5वगत्यबाधनेन देहमात्रात्म 


वादों दूषितो वेदितव्यः । 

यहाँ शंका होती हैं कि एकत्व का एकान्त ( नियत कैवल्य ) मानने पर, अर्थात्‌ 
केवल एकत्व को हो मानने पर नानात्व ( भेंद ) के अमाव से निविषयता के कारण 
प्रत्यक्षादि लौकिक भेद विषयक प्रमाण व्याहत ( अश्रमाण ) हो जायेंगे, जैसे कि स्थाणु 
आदि में पुरुषादि के ज्ञान अप्रमाण होते हैं, वैसे ही प्रत्यक्षादि सब हो जायेंगे, और 
इसी प्रकार भेद सापेक्ष होने से विधि प्रतिषेध रूप शास्त्र भी एकत्व एकान्त पक्ष में 
अप्रमाण होंगे। और शिष्य शासिता ( उपदेश पात्र ग्रुरु ) आदि रूप भेद सापेक्ष होने 
से उस भेद के अभाव होने पर मोक्ष शास्त्र का भी व्याघात ( बाध ) होगा । यदि 
कल्पित शास्त्र गुरु शिष्यादि और कल्पित उनके भेदों को मानकर उन झास्त्रों की 
कल्पित प्रमाणता को माना जाय तो भी अनृत ( कल्पित मिथ्या ) मोक्षझास्त्र से प्रति- 
पादित आत्मा की एकता को सत्यत्व कैसे सिद्ध होगा ? अप्रमाणजन्य ज्ञान के अप्रमा 
होने से उसका विषय एकत्व भी मिथ्या ही सिद्ध होगा । और भेदाभेद दोनों को सत्य 
मानने से यह दोष नहीं प्राप्त होता है। यहाँ उत्तर कहा जाता हूँ कि यह दोष नहीं 
है, क्योंकि जागने से पहले स्वप्न के व्यवहार ज॑से सत्य रहते, वेसे ही 'बह्मात्मता 
के विज्ञान से पहले सब व्यवहारों को भी सत्यत्व की सिद्धि रहती है । क्योंकि जबतक 
सत्य एकात्मत्व का ज्ञान नहीं होता है, तबतक प्रमाण प्रमेय फलस्वरूप विकारों में 
किसी को मिथ्यात्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है । किन्तु विकारों को ही अविद्या से सब 
प्राणी आत्मरूप से और आत्मसम्बन्धी रूप में मेरा इस प्रकार स्वामाविक ब्रह्मता को 
त्याग कर समझता है । उससे ब्रह्मात्मता के ज्ञान से पहले लौकिक और वंब्कि सब 
व्यवहार उपपन्न सिद्ध होता है, जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में अनेक प्रकार के पदार्थों 
को देखता हुआ ,साधारण मनुष्य को जगाने से पहले प्रत्यक्षरूप से अभिमत ( स्वीकृत ) 
वह स्वप्न कालिक ज्ञान निश्चित ही होता है, उस स्वप्नकाल में उस ज्ञानविषयक प्रत्य- 
क्षामास ( असत्प्रत्यक्ष ) का अभिप्राय ( आशय-निश्चय ) उसको नहीं होता है, वेसे ही 
व्यवहार काल में आंत्मैकत्व ज्ञान से पहले व्यावहारिक ज्ञान में असत्यता बुद्धि नहीं होती 
है ॥ फिर शंका होती है कि व्यावहारिक प्रमाण से व्यवहार की सिद्धि होनेपर भी असत्य 
वेदांत वाक्य से सत्य ब्रह्मात्मत्व का ज्ञान कंसे सिद्ध होगा ? क्‍योंकि रज्जु में कल्पित सप॑ 
से डसा हुआ नहीं मरता है, न भ्रमतृष्णा के जल से पान स्नानादि प्रयोजन किया जाता 
है, उत्तर है कि यह भी दोष नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वेदान्त वाक्य से जन्य वृत्तिरूप 
ज्ञान भी सत्य अविनाशी नहीं है । यदि मान भी लो, तो भी असत्य से भी सत्य उत्पन्न 
होता है, क्योंकि शंका भ्रम के विषय कल्पित विषादि निमित्त कारण से मरणादिरूप 
कार्यकी उपलब्धि होती है इससे असत्य से सत्य नहीं उत्पन्न होता है यह नियम नहीं है। 
ओर स्वप्न का दर्शानरूप अवस्था वाले को भी मिथ्या सप॑ और जल से सर्प दर्शन और 
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उदक स्नानादि कार्य देखा जाता है। इससे असत्‌ से भी कार्य होता है । यदि कहां जाय 
कि वह काये भी असत्य ही होता है, असत्य से सत्य कार्य नहीं हो सकता; तो उसका 
उत्तर है कि यद्यपि स्वप्नदरशनावस्था वाले के सपंदंश उदक स्नानादि कार्य मिथ्या 
( तात्कालिक प्रातिभासिक ) होते हैं, तथापि उनकी अवगति-अनुभूति उनकी अपेक्षा 
सत्य होती है, क्योंकि जागने पर भी वह अबाधित रहती है । इसीसे स्वप्न से उठा 
जागा हुआ कोई भी पुरुष स्वप्न में देखे गये सपंदंश उदक स्नानादि कार्यों को मिथ्या 
मानता हुआ भी उनकी अवगति ( ज्ञान ) को मिथ्या नहीं मानता है। इस स्वप्नद्रष्ट 
के ज्ञान के अबाध से देहमात्र आत्मवाद दूषित समझना धाहिये, क्योंकि यदि देहमात्र 
आत्मा हो तो स्वप्न का ज्ञान स्वप्नकालिक कल्पित देह का धर्म होगा । इससे जाग्रत 
देह को उस ज्ञान का अनुसन्धान नहीं होगा । इसलिए सब व्यभिचारी देह में जाग्रत 
स्वप्तका लिक आत्मा देहों से मिन्‍न एक है । 

तथा च श्रुति:-- 

यदा कमंसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने ॥ ( छां० ५३% ) _ 

इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्याया: समृद्ध: प्रतिर्पत्ति दर्शयति । तथा श्रत्यक्ष- 
दर्शनेषु केपुचिदरिष्टेषु जातेषु न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्‌ इत्युक्त्वा 
'अथ स्वप्ना: पुरुष क्रृष्णं क्रष्णदन्त पश्यति स एनं हन्ति” इत्यादिना तैनास- 
त्येनेव स्वप्नदर्शनेन सत्य॑ मरणं सूच्यत इति दर्शयति। प्रसिद्ध चेदं लोकेउन्वय- 
व्यतिरेककुशलानामीदृश्ञेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागम: सूच्यते ईदृशेनासाध्वागमः 
इति । तथा5कारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिदृष्टा रेखानृताक्षरप्रतिपत्ते:॥ अपि चान्त्य- 
मिदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य प्रतिपादक॑ नातः परं किड्ब्चदाकाइ्क्ष्यमस्ति | यथाहि 
लोके यजेतेत्युक्ते कि केन कथमित्याकाइशक्ष्यते नेवं 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मा- 
अस्मि! इत्युक्ते किश्विदन्यदाकाइ्क्ष्यमस्ति, सर्वात्मिकत्वविषयत्वावगतैः। सति 
ह्न्यस्मिन्नवशिष्यमाणे5र्थ आकाइश्षा स्यात्‌, न त्वात्मेकत्वव्यतिरेकेणावशिष्य- 
माणोडन्योडर्थॉस्ति य आकाड्क्ष्येत ॥ न चेयमवगतिनत्पिद्यत इति शकक्‍यं वक्‍्तुम्न, 
'तद्धास्य विजज्ञौ' ( छां० ६१६।३ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः॥ अवगतिसाधनानां च 
श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानातु । न चेयमवगतिरन्थिका श्रान्तिर्वेति 
दाक्यं वक्‍तुम्‌, अविद्यानिवृत्तिफलदर्शनात्‌, बाधकज्ञानान्तराभावाच्च। प्राक्ताः 
त्मैकत्वावगते रव्याहतः सर्व: सत्यानृतव्यवहारों लोकिको वैदिकश्चेत्यवोीचाम । 
तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य 
बाधितत्वान्नानेकात्मकब्रह्मकल्पनावकाशो5स्ति । 

असत्य से मी सत्य की उत्पत्ति होती है इस अर्थ को श्रुति कहती है कि ( सकाम 
कर्मों के अनुष्ठान काल में यदि स्वप्न में स्‍त्री को देखता है, तो स्वप्न निदर्शन निमित्तक 
उस कम में समृद्धि सफलता समझनी चाहिये ) इस प्रकार असत्य स्वप्नदर्शन से सत्य ल्‍ 
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समृद्धि ( सम्पत्ति ) को दिखलाती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानों में किसी अरिष्ट 
( मरण के चिह्न, अशुम ) के उत्पन्न होने पर ( यह चिरकाल तक नहीं जीवित रहेगा 
इस प्रकार समझना चाहिये ) ऐसे कह कर ( इसके बाद स्वप्न कहे जाते हैं कि यर्दि 
स्वप्न में काले दाँतों से युक्त काला पुरुष देखता है, तो वह इसकी हिंसा करता है ) 
इत्यादि वचनों द्वारा उस असत्य स्वप्नदरंन से ही सत्य मरण सूचित होता है, यह 
श्रुति प्रदशित करती है और अन्वयव्यतिरेक के विचारादि में कुशलों को इस लोक में 
भी प्रसिद्ध है कि ऐसे स्वप्न के दर्शन से साधु ( सज्जन शुभ ) का आगमन प्राप्ति सूचित 
होता है, और ऐसे स्वप्न के दर्शन से असज्जन अशुभ का आगमन सूचित होता है। 
इसी प्रकार रेखा ( लिपि लेख ) रूप मिथ्या अक्षर के ज्ञान से अकारादि सत्य अक्षर 
का ज्ञान देखा जाता है ।. दूसरी बात यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादक यह 
वेदान्तरूप प्रमाण अन्तिम है, इस को नानात्वांश से कोई जरूरत नहीं है, अत: इसके 
बाद कुछ मी आकाइ्क्षणोय नहीं रहता है। 'जैसे कि छोक में “यज्ञ से इष्ट को प्राप्त 
करें इस प्रकार कहने पर किस इष्ट फल को प्राप्त करे, किस साधन से प्राप्त करे, 
किस प्रकार प्राप्त करे इस प्रकार की आकाइक्षा की जाती है। इसी प्रकार ( वह 
तू है, में ब्रह्म हुँ) इस उपदेश को अधिकारी के प्रति कहने से. कुछ मी आकाइडक्ष- 
णीय नहीं रहता है, क्‍योंकि सर्वात्मा के एकत्व विषयत्व इस अवगति ( ज्ञान ) को 
है। अन्य अर्थ के अवशेष रहने पर कोई आकाइक्षा हो सकती थी, परन्तु आत्म 
एकत्व से भिन्‍न अवशिष्ट अन्य अर्थ है नहीं कि जो आकाइबक्षित हो सके । यदि कहो कि 
प्रत्यक्षादि के किरोछ से यह ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, तो यह नहीं कह सकते हो, 
क्योंकि ( उस आत्मतत्त्व को पिता के वाक्य से ब्वेतकेतु ने जाना ) इत्यादि श्रुतियों से 
झान को उत्पत्ति कही गई है। और ज्ञान के साधन श्रवणादि का तथा वेदानुवचनादि 
का विधान किया गया है, इससे ज्ञान के साधन सामग्री के रहने पर ज्ञान अवश्य 
उत्पन्न होता है, अनधिकारी को ज्ञान नहीं होता है, उससे लसको आकाइश्षा भले ही 
हो सकती है कि मैं कंसे ब्रह्म हूँ इत्यादि । एवं यह अवगति सर्वान्त में होने से अनर्थंक 
है वा आज्ठि स्वरूप है यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति समकालिक 
अविश्य की-+निदृत्तिरूप फछ देखा जाता है, इससे सार्थक है और बाधकान्तर के अदर्शन 
से भ्रम नहीं है । इस आत्मएकत्व के ज्ञान से पूवंकाल में सब सत्य और मिथ्या के 
लोकिक और वेदिक व्यवहार अव्याहत ( अबाधित ) रहते हैं, यह पहिले कह चुके हैं, 
इसलिए अन्तिम प्रमाण से आत्मा की एकता के प्रतिपादित होने पर समस्त पू्वंकालिक 
भेदव्यवहार के बाधित होने से अनेकात्मक ब्रह्म की कल्पना का अवकाश ( अवसर ) 


नहीं है । 


ननु मृदादिदृष्टान्तप्रणयनात्परिणामवदब्रह्म शास्त्रस्याभिमतमिति गम्यते 
परिणामिनो हि मृदादयोअर्था छोकें समधिगता इति । नेत्युच्यते, (सवा एप 
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महानज आत्मा<जरोथ्मरो5मृतो&भयो ब्रह्म! (बू० ४४२५ ) 'स एप नेति 
नेत्यात्मा' ( बु० ३३९२६ ) 'अस्थूलमनणु' ( वृ० ३॥4८॥८ ) इत्याद्याभ्यः सव॑- 
विक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌ । नह्ये कस्य ब्रह्मणः परिणा- 
मधमंत्वं तद्रहितत्व॑ च शावयं प्रतिपत्तुम॒। स्थितिगतिवत्स्पादिति चेतु। न। 
कूटस्थस्पेति विशेषणात्‌ । नहि नहि -कूटस्थस्थ ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधर्मा- 
श्रयत्वं संभवति । कूटस्थं च (नित्य) ब्रह्म सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम । 
नच यथा ब्रद्मण आत्मेकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेव॑ जगदाकारपरिणामित्वदर्शन * 
मपि स्वतन्त्रभेव कस्मेचित्फलायाभिप्रेयेत, प्रमाणाभावात्‌ कूटस्थब्रह्मात्मत्व- 
विज्ञानादेव हि फल दर्शायति शास्त्रमु-'स एप नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य अभय 
वे जनक प्राप्तोइस' ( बु० ४२४ ) इत्येवंजातीयक प्‌ । 

यहाँ शंका होती है कि मृत्तिकादि हृष्टान्त की रचना से परिणाम वाला ब्रह्म शास्त्र 
का अभिमत है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि परिणामी ही मृत्तिका आदि पदार्थ छोक 
में समधिगत ( उपलब्ध ) होते हैं । उत्तर है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं ( वह यह 
आत्मा महानु अजन्मा जरा मरणरहित नित्यमुक्त अमय ब्रह्म है। आत्मा बाह्य किसी 
दृश्य रूप नहीं है, स्थूल नहीं है, अणु नहीं हैं इत्यादि . सब विकारों के निर्षेध रूप 
श्रुतियों से ब्रह्म को कुटस्थ नित्यत्व अवगत होता है । एवं एक ही ब्रह्म को परिणाम 
रूप धर वाला और उससे रहित कूटस्थ स्वरूप नहीं समझ सकते हैं । शंका होती है कि 
जँसे एक हो मनुष्यादि में काठ भेद से स्थिति और गति होती है, वैसे ही ब्रह्म 
में काल भेद से परिणाम और कूटस्थता दोनों हो सकते हैं। उसका समाधान है कि 
ऐसा नहीं हो सकत', क्योंकि ब्रह्म का कूटस्थ नित्य विशेषण है, विशेषण की अभाव 
दक्शा में विशेषणाभावनिमित्तक विशिष्टामाव हो जायगा । अर्थात्‌ अग्नि का उष्ण विशेष 
स्वरूप के समान ब्रह्म का नित्य कूटस्थ स्वरूप है, उसका कभी अमाव नहीं हा सकता 
है, इससे कूटस्थ ब्रह्म को- स्थिति गति के समान अनेक धर्म के आश्रयत्व का सम्मव 
नहीं है । सब विकार का श्रुति में निर्षध से नित्य शाब्वत कूटस्थ ब्रह्म है, यह पहले 


 - कहा जा चुका है । एवं जैसे ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता का ज्ञान मोक्ष का साधन 


है | इस प्रकार अग॒त्‌ रूप से ब्रह्म के परिणामित्व का ज्ञान भी किसी फरू के छिए 
स्वतन्त्र ही नहीं अभिप्र त होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहों है । जिससे कूटठस्थ 
ब्रह्मर्पता के विज्ञान से हो शास्त्र फल दिखलाता है कि ( नेति नेति जो कहा गया 
हू यह आत्मा है ) इस प्रकार आरम्म करके कहा है कि ( हे जनक निष्चित अमंय 
को प्राप्त हुए हो ) इस प्रकार के शास्त्र हैं । 
तत्रेतत्सिद्धं भवति--ब्रह्मप्रकरणे स्वंधमंविशेषरहितब्रह्मदशनादेव फरू- 
सिद्धौ सत्यां यत्तत्राफर्ल श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपस्णिमित्वादि तद्जहादशे* 
नोपायत्वेनेव विनियुज्यते, फलवत्संनिधावफल॑ तदद्भमितिवतू, न तु स्वतत्त्रं 


घ 


शण्ड ब्रह्मसूत्रशा ड्जू रभाष्ये 
परिणामवत्त्वविज्ञानात्परिणामवत्त्वमात्मन: फल 
स्यादिति वक्तुं युक्त, कूटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्थ । नननु कूटस्थब्रह्मात्मवादिन एक- 
त्वेकान्त्यादी शिन्नी शितव्याभावे ईइ्व रकारणप्रतिज्ञाविरोध हति चेत्‌। न। 


अविद्यात्मकनामरूपबोजव्याक रणापेक्षत्वात्सव॑ज्ञत्वस्य 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
२॥१ ) इत्यादिवाक्येभ्यो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपात्सवे- 


आकाश: संभूतः' ( तै० कक 
ज्ञात्सवंशक्तेरीश्वराज्जगज्जनि स्थितिप्रलया:, नाचेतनात्प्रधानादन्यस्माहइंत्यैपोष्थ: 
प्रतिज्ञात: 'जन्माय्स्य यतः' ( ब्र० सू० १।१४४ ) इति | सा प्रतिज्ञा तदवस्थंव न 


तद्विरुद्धोध्थं: पुनरिहोच्यते । 

शास्त्र में यह सिद्ध होता है कि सब धर्म और विशेष रहित ब्रह्म के दर्शन से 
फल की सिद्धि होने पर मी जो उस ब्रह्म के प्रकरण में फलरहित ब्रह्म के जगत्‌ रूप. 
से परिणामादि सुने जाते हैं, वह ब्रह्मज्ञान के उपाय रूप से ही विनियुक्त (सम्बद्ध-सेफल) 
होते हैं, जेले कि फलवान याग के समीप में फलरहित प्रयाजादि सफल के अंग होते 
हैं, उन्हीं के समान यहाँ मी समझना चाहिए । इससे ब्रह्म के परिणामादि वा उसका 
ज्ञान स्वतन्त्र फल के लिए नहीं समर्थ होता है, जिससे ब्रह्म के परिणामवत्ता के विज्ञान 
से आत्मा की परिणामवत्तारूप फल की प्राप्ति होगो, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
मोक्ष को कूटस्थ नित्यता है, यह ( ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ) इत्यादि से सिद्ध होता है । 
यहाँ बंका होती है कि कूटस्थ ब्रह्मात्मवादी के मत में एकत्व के नित्य होने से ईशिता 
( नियन्ता ) और ईशितव्य ( नियम्य ) के अभाव होने पर ईश्वररूप कारण की जो 
प्रथम प्रतिज्ञा की गई है, उससे विरोध होता है। यदि ऐसी शंका हो तो कहा जाता 
है कि विरोध नहीं है, क्योंक्रि अविद्याहूप माया शक्ति स्वरूप, चिदात्मा में छीन, 
नामरूपात्मक बीज के व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) सृष्टि की अपेक्षा से कल्पित ईश्वरत्व 
सर्वज्ञत्वादि हैं, और स्वरूप नित्य एकत्वादि हैं । ( उस इस मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थ 
से प्रतिपाद्य आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि से सिद्ध होता है कि नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त स्वरूप वाला सर्वज्ञ सवंशक्तियुक्त ईश्वर से जगय्‌ के जन्मस्थिति और प्ररूय 
होते हैं । अचेतन प्रधान वा अन्य से जगत्‌ के जन्मादि नहीं होते हैं, यह अथे ( जन्माद्य- 
स्ययत: ) इस सूत्र से प्रतिज्ञात हुआ है ( निश्चित प्रतिज्ञा का विषय हुआ है ), वह 
प्रतिज्ञा उसी अवस्था वाली वैसी ही है। फिर यहाँ उससे विरुद्ध अर्थ नहीं कहा 
जाता है । 


कथं नोच्यतेः्त्यन्तमात्मम एकत्वमद्वितीयत्व॑ च ब्रुवता ? श्युण यथा 
त्तोच्यते-सर्वज्ञस्येश्वरस्यात्ममृत इवाविद्याकल्पित नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्या- 
मनिवंचनीये संसारप्रपद्नबीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाशक्ति: प्रकृतिरिति च . 
श्रुतिस्मृत्योरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वर: 'आकाशो वे नाम नामरूप- 


[ अध्याय २ 


फलाय कल्प्यत इति। नहिं 
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योनिय॑हिंता ते यदन्तरा तदबअह्वा' ( छां० ८१४१ ) हति श्रुती:। “नामख्ये 
व्याकरवाणि! ( छां० ६।॥२ ), 'सर्वाणि रूपाणशि विचित्य धीरों नासानि 
कृत्वाईभिवदन्यदास्ते! ( तै० आ० ३॥१२७ ), "एक बीज बहुघ्राः यः करोति/ 
( ए्वे० ५१२) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । एवमविद्याक्ृतनामसूपोपाध्यनुरोधीट्वरों 
भवति, व्योमिव घटकरकाधुपाध्यनुरोधी | सा चर स्वात्मभूतानेव घटाकाणस्था- 
नीयानविद्याप्रत्युपस्थापित॒नामरूपकृतकार्थकरणसंघातानु रो धिनों. जीवाख्यान्वि- 
ज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविपये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिब्छेदपेक्षमेव्रेदव- 
रस्येश्वरत्यं सर्वज्ञत्व॑ सर्वश्वक्तित्व॑ च न परमार्थतों विद्यवापास्तसवॉपामसिस्तसूपे 
आत्मनीशित्री शितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपपद्यत । तथावोक्तमु--यत्र नान्थ- 
त्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' ( छां० ७२४॥१ ) इति, 'यत्र 
त्वस्य स्व॑मात्मैवाभृत्तत्केव का पद्येत! (बु० ४५।१५ ) इत्यादि च। थक 
परमार्थावस्थायां स्वव्यवहाराभात्र॑ वदन्ति वेदान्ता: सर्वे । 

शंका होती है कि आत्मा के अत्यन्त एकत्व और अद्वितीयत्व ( द्वत भेद रहितत्व ) 
को यहाँ कहते हुए पूर्व प्रतिज्ञा से विरोध को कैसे नहीं कहते हो ? उत्तर है कि लिस 
प्रकार विरुद्ध नहीं कहा जा रहा है वह सुनो : - स्वज्ञ ईद्वर के आत्मस्वरूप के समान 
अविद्या से कल्पित ( सिद्ध ) सत्यासत्यरूप से अनिर्वंचनोय संसार के बोजस्वरूप नाम 
और रूप ही सर्वज्ञ ईइवर की मायारूप द्ाक्ति और प्रकृति इस दाब्द से श्रुति और 
स्मृति में कहे जाते हैं, उन नाम और रूप दोनों से अन्य सर्वेज्ञ ईदवर दे, क्‍योंकि 
( आकादा परमात्मा नाम और रूप का निर्वाह पालनादि करने वाला है, वे नाम रूप 
जिसके अन्दर हैं, वह ब्रह्म परमात्मा है। ) ( नाम रूप की अभिव्यक्ति-विमाग करूं ) 
( यह जो परमात्मा सब रूपों को रचकर और नामकरण करके बुद्ध आदि उपाधिवाला 
होकर नामों का कथन करता हुआ वर्तमान है । ) ( एक माया रूप बीज को जो बहुत 
प्रकार से करता है ) इत्यादि श्रुतियों से ईद्वर को नाम रूप से अन्यत्व सिद्ध होता 
है । इस प्रकार अविद्याकृत नाम रूप के अनुरोधी ( अनुसारी ) ईश्वर होता है, जंसे 
घट कमण्डछु आदि उप|धि के अनुरीधी आकाद् होता है । और वह ईइवर घटाकाश- 
तुल्य, अविद्याजन्य नामख्पकृत कार्यकरण ( दारीरेन्द्रिय ) के अनुरोधी स्वात्म- 
रूप ही जीवनामक विज्ञानात्माओं के प्रति व्यवहार के विपय में अनुशासन 
करता है, जिससे इस प्रकार अविद्यात्मक उपाधिकृतत परिच्छेद ( मिथ्याभेद ) की 
अपेक्षाजन्य ही ईदइवर का ईदवरत्व है और सर्वज्ञवव सर्वेशक्तित्व मी भेद सापेक्ष हैं 
एवं विद्या से विनष्ट सर्वोपाधि वाला स्वरूपयुक्त आत्मा में परमार्थ स्वरूप से ईशिता 
ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवद्वार नहीं सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार परमार्थरूप दढ्वंत के 
अमाव को श्रृति में कहा है कि ( जिस स्वरूप में न अन्य को देखता है, न सुनता है 
न जानता है वह ब्रह्म है ।) और ( जिस कालया अवस्था में इस ज्ञानी का सब 


। 
।क्‍ 
। 
। 
| 
। 
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आत्मा ही हो गया, उस काल में किसको देखे ) इत्यादि | इस प्रकार परमार्थ अवस्था 
में सब वेदान्त सब व्यवहार के अमाव को कहते हैं । 


तथेश्वरीगीतास्वपि-- 
न कतुंत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कमंफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ( गी० ५।१४-१५ ) 
इति परमार्थावसस्‍थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः प्रदव्यंते | व्यव- 
हारावस्थायां तूक्तः श्रुतावपीश्वरादिव्यवहा रः 'एष सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लछोकानामसंभेदाय” ( बु० ४४२२ ) इति। 
तथाचेश्वरगीतास्वपि-- | 
ईश्वर: स्ंभूतानां हृद्देशेड्जुनतिष्ठति । 
आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ॥ (गी० १८॥६१) इति। 
सूत्रकारोषपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह। व्यवहाराभिप्रायेण 
तु स्याल्लोकवदिति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मण: कथयति | अप्रत्याख्यायेव 
कार्यप्रपड्च॑ परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सगुणेषृपासनेष्‌पयोक्ष्यत इति ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार भगवद्गीता में भी परमार्थ व्यवस्था में ईशिता ईशितव्य आदि व्यवहारों 
के अमाव का प्रदर्शन कसया गया है कि ( लोक के कतृंत्व को और कतृंत्वाधीन लोक 
के साध्य कर्मो को और कर्माधीन कम फल के संयोग को परमात्मा नहों रचता है 
किन्तु अविद्या माया रूप स्वमाव करता कराता हुआ प्रवृत्त होता है । परमात्मा किसी 
भक्त के पाप का भी ग्रहण ( नाश ) नहीं करता है, न समपित पुण्य का स्वीकार 
करता है, किन्तु अज्ञान से ज्ञान के आवृत्त रहने के कारण जीव मोहित होते हैं कि 
परमात्मा सब कर्ता है ) इत्यादि! व्यवहार अवस्था में श्रुति में भी ईइवरादि का 
व्यवहार कहा है कि ( यह परमात्मा सब का ईइवर नियन्ता है, यह प्राणियों का 
अधिष्ठाता है, यह प्राणियों का पालनकर्ता है, और यह लोकों का असंभेद विवेक 
थक ता के लिए विधारण कर्ता सेतु है ) । इसी प्रकार मगवद्गीता में भी है कि (हे 
अजु न देहाभिमान से देहरूप यन्त्र पर आरुढ सब प्राणी को अपनी माया से भ्रमण कराते 
हुए ईश्वर सब प्राणी के हृदय देश में अन्तर्यामी रूप से स्थिर रहते हैं) और सूत्रकार 
भी परमार्थे के अभिप्राय से ( तदनन्यत्वम्‌ ) काये को कारण से अभेद है इस प्रकार 
कहते हैं, और व्यवहार के अभिप्राय से तो ( स्याल्लोकवत्‌ ) छोक के समान विभाग 
होगा । इस प्रकार महासमुद्र के तुल्य ब्रह्म को कहते हैं, और सग्रुण उपासनाओं में 
उपयोग होगा इस दृष्टि से कार्यप्रपश्व का प्रत्याख्यान ( निषेध ) नहीं. करके और परि- 
णाम की प्रक्रिया का आश्रयण करते हैं ॥॥ १४ ॥ 
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भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥ 

इतश्व कारणादनन्यत्वं कार्यर्य,(यत्कारणं भाव एवं कारशणस्स कार्यमुपलभ्यते 
नाभावे। तद्था सत्यां मृदि घट उपलभ्यते सत्सु च तन्तुपु पट उपलब्यते। 
नच नियमेनान्यभावेष्न्यस्पापलब्धिदृष्ा, नह्मश्लो गोरन्यः सन्त गोर्भाव एवोपल- 
भ्यते । नच कुलालभाव एड प्रट उपलभ्यते, सत्यपि निमित्तनमित्तिकभांवेः््य- 
त्वात्‌। नन्वन्यस्य भावेष्प्यन्यस्योपलब्धिनियता दृश्यते, यथाग्निभावे एवं धूम- 
स्पेति । नेत्युच्यते । उद्बापितेः्प्यग्नी गोपाल्घुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमान- 
त्वात्‌ ।. अथ धमं कयाचिदवस्थग्रा विशिष्यादीदृशों धूमी नासत्यग्नी भवतीति | 
नेबमपि करिचिद्दाषः, तझ्तवानुरक्तां हि बुद्धि का्यंकारणयोरनन्यत्वे हैतुं वर्य 
वदामः । न चासावग्निधूमयोविद्यंत । भावाच्चोपलब्धेरिति वा सूत्रमु | न केवर्ल 
शब्दादेव कार्यका रणयो रनन्यत्वं, प्रत्यक्षोपलब्धिभावाच्च तयोरनन्यत्वमित्यर्थ: | 
भवति हि प्रत्यक्षोपलब्धि: कार्यंकारणयोरनन्यत्वे । तद्यथा--तन्तुसंस्थाने पटे 
तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्य नेवोपलभ्यते केवलास्तु तन्तव आतानवितानवन्तः 
प्रत्यक्षमुपलंभ्यन्ते, तथा तन्‍्तुष्वंशवोड्शंंषु तदवयवा:॥ अनथा प्रत्यक्षोपलब्ध्या 
लोहितशुक्लक्ृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमात्र चेत्यनुनेयम् 


( छां० ६४ ), ततः परं ब्रह्मकमेवाद्वितीयं तत्र  सर्वप्रमाणानां निष्ठाम- 
वोचाम ॥ १५॥ 


इस वक्ष्यममाण कारण हेतु से मी कार्य को कारण से अनन्यत्व ( अभेद ) है कि जिस 
कारण से माव ( सत्ता ) रहने का कायं उपलब्ध होता है कारण के अमाव रहते कार्य 
नहीं उपलब्ध होता है, जैसे मृत्तिका के रहते ही घट उपलब्ध होता है, तन्‍्तुओं के 
रहते पट उपलब्ध होता है। अन्य पदार्थ की सत्ता रहते ही नियम से उससे अन्य 
की उपलब्धि नहीं देखी गई है, गो से अन्य होता हुआ अद्व गौ के रहते ही नियम से 
नहीं उपलब्ध होता है। और निमित्त न॑मित्तिक भाव के रहते भी अन्यत्व से कुछाल 
के माव रहते ही घट नहीं उपलब्ध होता है। यद्यपि सूत्र का भावार्थ है कि उपादान 
कारण की उपलब्धि ( ज्ञान ) के रहते ही उपादेय कार्य की उपलब्धि होती है, इससे 
अनन्यता है और ऐसा नियम धूमाग्नि में नहीं है पर्वतादि में अग्नि के बिना भी घूम 
का ज्ञान होता है, तथापि सृत्राक्षर के अनुसार हांका होती है कि अन्य के भाव रहते 
हुए भी अन्य की नियतोपलब्धि देखी जाती है, जैसे कि अग्नि की सत्ता रहते हुए ही 
धूम की उपलब्धि होती है । उत्तर है कि अग्नि-के रहते ही धूम उपलब्ध होता है यह 
नियम नहीं है, क्योंकि अग्नि के; उद्वापित ( शान्तनिवृत्त ) होने पर भी गोपाल की 
घुटिका ( घुठना ) आदि द्वारा ग्रहीत धूम देखा जाता है, अर्थात्‌ किसी पात्र में घूम 
को भर कर और उसके मुख को घुटिका आदि से दबा कर रखने से अग्नि के बुझ 
जाने पर भी वह धूम उपलब्ध होता है । यदि धूम को किसी अविच्छिन्न मुलरेखा 
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आदि रूप अवस्थात्मक विश्येषण युक्त कहो कि ऐसा धूम अग्नि के रहते ही उपखथ्य 
होता है तो ऐसा विश्येषण देने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तःद्धाय ( कारण भाव- 
कारणरूपता ) से अमुरक्त ( मिश्चित ) फाये की बुद्धि को हम कार्यकारण की अनन्यता 
में हेतु फहते हैं। ऐसी बुद्धि मृद्घट: ( मृत्तिकार्मक घट है ) इत्यादि होती है, अग्नि- 
धूम: ( अग्निस्वरूप धूम है ) एस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, इससे हेतु में व्यकि- 
चार दोष नहीं है, क्योंकि अग्नि धूम में वह बुद्धि नहीं है। अथवा ( भावाच्चोप- 
लब्धे: ) ऐसा सूत्र है, अर्थ है कि फेवल णब्द ( श्रुति ) से ही कायं कारण का अभ्ेद 
नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष उपलब्धि के भाव ( सत्ता से भी काये कारण का अभेद है, 
जिससे कार्यकारण का अभेदविषयक प्रत्यक्षज्षान होता है। ज॑से तन्तुओं के संस्थान 
( आकार सन्निवेश ) रचना विशेषरूप पट में तन्‍्तु के बिना तन्‍्तु से भिन्‍न पट नामक 
कार्य नहीं उपलब्ध होता है किन्तु आतान वितान ( दीघंता विस्तार तानी मरनी 
वाले केवल तन्‍्तु ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं । इसी प्रकार तन्तुओं में अंदु ( सृक्ष्मांश ) 
ओर अंणुओं में मी उनके अवयव उपलब्ध होते हैं। इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से तत्तत्काये 
में कारण मात्र को जान कर फिर श्रुति के अनुसार अनुमान से लोहित शुक्ल और 
ऊँष्ण इन तीन रूप को जान कर “उनसे आगे वायुमान्न और आकाशमात्र क्रम से अनुमेय 
हैं, इससे पर एक ही अद्वितोय 'परत्रह्म शेष रहता है, उसी में सब प्रमाणों की निष्ठा 
को सब वेदान्त के तात्पयं को कह चुके हैं ॥ १५ ॥ 
सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६ ॥॥ 
इतश्थ कारणात्कायेस्यानन्यत्वं यत्कारणं प्रागुत्पत्ते: कारणात्मनैव कारणे 
सत्त्वमवरकालीनस्य कांस्य श्रूयते । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' (छां० ६२१ । 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतू” ( ऐ० आ० २।४११ ) इत्यादाविदंशब्द- 
गृहीतस्य का्यंस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ । यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते 
न तत्तत उत्पयते, यथा सिकताभ्यस्तेलम, तस्मात्प्रागुत्पत्ते रनन्यत्वादुत्पन्नमप्य- 
नन्‍्यदेव कारणात्कायंमित्यवगम्यते । यथाच कारण ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्वं न 
व्यभिचरत्येवं कार्यमपि जगत्त्रिषु सत्त्वं न व्यभिचरति । एक च पुनः सत्त्वमतो- 
धप्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्थ ॥ १६ ॥ 
इस वक्ष्यमाण कारण से भी कार्य का कारण से अभेद है कि जिस कारण से 
उत्पत्ति से पुरवंकाल में कारण स्वरूप से ही अवरकालीन ( पाश्चात्कालिक ) कार्य का 
सत्त्व सुना जाता है कि ( हे सोम्य ! यह जगत्‌ उत्पत्ति से पहिले सत्स्वरूप हो था। 
यह जगत्‌ प्र्॒वंकाल में एक आत्मस्वरूप ही था ) इत्यादि श्रुतियों में इदं शब्द से गृहीत 
कायें को कारण के साथ समानाधिकरण्य ( अभेदता ) से कारणरूप से सत्त्व सुना 
जाता है, और सत्त्व की सिद्धि होती है, क्योंकि जो जिस रूप से जहाँ नहीं है, वह 
उससे उत्पन्न भी नहीं होता है.। जंसे कि सिकता से तेल नहीं होता है। जिससे उत्पत्ति 


] 
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४०९ 
से पूर्वकाल में कायं को कारण से अभिन्‍न होने से उत्पन्न भी क 
ही रहता है, ऐसा निश्चय होता है । एवं ज॑से का 
व्यभिचरित नहीं होता है, इसी प्रकार कार्यरूप जगत्‌ भी तीनों काल में सत्ता से 
व्यभिचरित ( रहित ) नहीं होता है । वह सत्त्त एक है, इससे भी काय को कारण 
से अभेद है, अर्थात्‌ एक मूल कारण की ही सवंत्र सत्ता है, उस रूप से सत्य है, अन्य 
स्वरूप से असत्‌ है इत्यादि ॥ १६ ॥ रे 


असह चपदेशान्नेति चेन्‍न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 


ननु क्वचिदसत्त्वमपि प्रागुत्पत्ते: कार्यस्य व्यपदिशति श्रुति:---असदेवेदमंग्र 
आसीत्‌' ( छां« ३॥१९०१ ) इति, 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌' ( ते० २७११ ) 
इति च। तस्मादसद्गथपदेशास्न प्रागुत्पत्ते: कार्यस्य सत्त्वमिति चेत्‌ | नेति ब्रूम: । 
न ह्ययमत्यन्तासत्त्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्ते: कार्यस्यासद्व्पदेश :, कि तहि ? व्याकृत- 
नामरूपत्वाद्धर्मादव्याकृतनामरूपत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्बथपदेश: 
प्रागुत्पत्त: सत एव कार्यस्य कारणरूपेणानन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ? वाक्य- 
शेषात्‌, यदुपक्रमे संदिग्धार्थ वाक्‍्यं तच्छेषान्निश्वीयते | इह च तावत्‌ 'असदेवेद- 
मग्र आसीत्‌' इत्यसच्छब्देनोपक्रमे निर्दिएं यत्तदेव पुनस्तच्छब्देन परामृइ्य सदिति 
विशिनष्टि 'तत्सदासीतु” इति। असतश् पूर्वापरकालासम्बन्धादासीच्छब्दानु- 
पपत्तेश्च । 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌” इत्यत्रापि 'तदात्मानं स्वयमकुरुत” इति 
वाक्यशेषे विशेषणान्नात्यन्तासत्त्वम्‌। तस्माद्धर्मान्‍्तरेणेवायमसद्बच्पदेश:ः प्रागुत्पत्तेः 
कार्यस्य । नामरूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छब्दाह लोके प्रसिद्धमु । अतः प्राइनाम- 
रूपव्याकरणादसदिवासी दित्युपचय॑ते | १७ ॥ 
पूर्वोक्तार्थ में शंका होती है कि कहीं उत्पत्ति से पूर्वकाल में कार्य की असत्ता को 
भी श्रुति कहती है कि ( यह जगत्‌ उत्पत्ति से पूव॑ंकाल में असत्‌ ही था। निश्चित 
असद्‌ रूप यह पहिले था ) इत्यादि । उस श्रूति के असत्‌ कथन से सिद्ध होता है कि 
उत्पत्ति से पहिले का का सत्त्व नहीं था, ऐसी यदि शंका हो तो कहते हैं कि उक्त श्रुति 
से असत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि उस श्रुति में उत्पत्ति से पहिले कार्य का 
असच्त्व कथन काय॑ की अत्यन्त असत्ता के अभिप्राय से नहीं है। तो किस अभिप्राय से 
है ? इसका समाधान है कि व्याकृत ( व्यक्तकृत ) नाम रूपत्वात्मक धर्म से अव्याकृत 
नाम रूपत्व धर्मान्तर ( अन्य धर्म ) है, उस धर्मान्तर की दृष्टि से कारणरूप से सत्य ही 
और कारण से अभिन्‍न ही कार्य को उत्पत्ति से पहिले असत्‌ कहा गया है। यदि कहो 
कि यह अभिप्राय कैसे समझा जाता है। तो कहते हैं कि वाक्यशेष से क्योंकि 
जो वाक्य उपक्रम में ( आरम्म में ) सन्दिग्ध अथे वाला रहता है, वह उसके 
दोष ( अद्भू ) रूप वाक्य से निश्चिताथंक होता है । और यहाँ पहिले ( यह उत्पत्ति से 
पूर्व काछ में असत्‌ ही था ) इस प्रकार आरम्म में जी असत्‌ इछाब्द से निदिष्ट-कथित 


य॑ कारण से अभिन्‍न 
रणरूप ब्रह्म तीनों काल में सत्ता से 
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है उसी का फिर तत्‌ छाब्द से परामर्श ( सम्बन्धस्मरण ) करके (वह सत्‌ था ) 
तत्सदासीत्‌ इस प्रकार उस असत्‌ का सत्‌ विशेषण श्रुति कहती है, इससे असत्‌ का 
उक्त अभिप्राय समझा जाता है। एवं असत्‌ स्वरूप रहित को पूर्वापर काल के साथ 
असम्बन्ध होने से असत्‌ था इस शुब्द की भी असिद्धि से उक्त तार्पर्य समझा जाता 
है । ( निष्िचत असत्‌ रूप यह पहिले था ) यहाँमी ( उस परमात्मा ने स्वयं अपने को 
जगत्‌ रूप से किया ) इस वाक्य शेष में अपने आत्मा को जगत्‌ रूप क्ृतता विशेषण 
से असत्‌ शब्द का अत्यन्त असत्यता अथं नहीं है। इससे यंह असत्‌ का व्यपदेश 
धर्मान्तर ( अव्यक्तता ) की दृष्टि से की है कि उत्पत्ति से पहिले कायें असत्‌ था। 
क्योंकि नाम रूप से व्याकृत ( व्यक्त ) ही वस्तु लोक में सत्‌ शब्द के योग्य प्रसिद्ध है, 
इससे नाम रूप के व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) से पूर्व असत्‌ के समान जगत्‌ था इस 
प्रकार उपचार ( गौण व्यवहार ) किया जाता है ॥ १७ ॥ 
युक्‍ते: शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥। 

युक्तेश्व प्रागुत्पत्ते: कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्व॑ च कारणादवगम्यते, शब्दान्त- 
राच्च। युक्तिस्तावद्वण्यंते--दधिभटरुचकाद्यरथिभि: प्रतिनियतानि कारणानि 
क्षीरमृत्तिकासुवर्णादीन्युपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते । नहि दध्यथिभिमत्तिको- 
पादीयते न घटाथ्थिभि: क्षीरं तदसत्काय॑वादे नोपपद्यते । अविष्टे हि प्रागुत्पत्ते: 
सर्वत्र सर्वस्थासत्त्वे कस्मात्क्षी रादेव दध्युत्प्यते न मृत्तिकाया:, मृत्तिकाया एव 
च घट उत्पयते न क्षीरात्‌ । अथाविशिष्टेषपि प्रागसत्त्वे क्षीरे एव दध्नः: कश्रिद- 
तिशयो न मृत्तिकायां, मृत्तिकायामेव च घटस्यथ कश्विदतिशयो न क्षीर इत्यु- 
च्येत, तह्य तिशयवत्त्वात्प्रागवस्थाया असत्यकायंवादहानि: सत्काय॑वादसिद्धिश्व । 
वशक्तिश्व कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना नान्याब्सतो वा कार्य नियच्छेत्‌, 
असत्त्वाविद्येषादन्यत्वाविशेषाच्च । तस्मात्कारणस्यात्मभूता शक्ति: शक्तेश्वात्म- 
भूतं कार्यम् । अपि च कार्यकारणयोद्र व्यगुणादीनां चाश्वमहिषवड्भेदबुद्ध्यभावा- 
त्तादात्म्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

युक्ति से भी उत्पत्ति से. पूवंकाल में कायें का सत्ट और कारण से अनन्यत्व 
( अभेद ) समझा जाता है, ऐसे ही शब्दान्तर ( अन्य श्रुतियों ) से पता चलता है। 
वहाँ पहिले युक्ति का वर्णन किया जाता है कि दधि, घट, रुचक आदि की इच्छा वालों 
से दुध मृत्तिका सुवर्णादिख्प प्रतिनियत कारणों का ग्रहण लोक में किया जाता है, 
इससे कार्याथियों द्वारा नियत ही कारण उपादीयमान ( गृहीत ) देखे जाते हैं॥ दधि 
की इच्छा वालों से दधि के लिए मृत्तिका नहीं गृहीत होती है, धट की इच्छा , वाले 
द्रेध का ग्रहण नहीं करते हैं। यह नियम असत्काय॑वाद में नहीं सिद्ध होगा । और 
उत्पत्ति से पूर्व सब काये का सर्वत्र असत््व को अविशिष्य ( तुल्य ) रहते, दूध 
सें ही क्यों दधि उत्पन्न होता है, मृत्तिका से क्यों नहीं ? और मृत्तिका से ही क्‍यों 
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घट उत्पन्न होता है, दूध से घट क्यों नहीं उत्पन्न होता है । यदि कार्यासद्वादी कहें कि 
उत्पत्ति से पहिले कायं की असत्ता के संत्र तुल्य रहते हुए भी द्वूध में ही दधि का कोई 
अतिशय शक्ति विशेष रहता है, मृत्तिका में दधि का अतिशय नहीं रहता है । और 
मृत्तिका में ही घट का कोई अतिशय रहता है, दूध में घट का अतिशय नहीं रहता 
है। वहाँ कहा जाता है कि यदि वह अतिशय का धममं है, तो उत्पत्ति से कार्य की 
पूर्वावस्था को अतिशयरूप धमंवाली होने से असत्कार्यवाद की हानि होगी, और 
सत्कायंवाद की सिद्धि होगी। क्योंकि धर्मी के बिना पहिले धर्म रह नहीं सकता है । 
एवं यदि उस अतिशय को कारण का धमं मानो, तो कारण को कार्य नियमार्थंक 
कल्पित शक्ति भी कार्य कारण से अन्य वा असत्‌ होने पर असत्त्व अन्यत्व के तुल्य होने 
से कार्य का नियम नहीं करेगा, अर्थात्‌ दधि की शक्ति दूध में है, और दूध से अन्य है 
तो दूध से अन्य घट पटादि के समान दधि का नियामक नहीं होगी, और यदि असत्‌ है 
तो नृश्शज्भादि के समान नियामक नहीं होगी। इससे कारण की आत्मस्वरूप दक्ति 
है, और शक्ति का आत्मस्वरूप कार्य है । अर्थात्‌ कारणरूप से लीन कार्य ही अभि- 
व्यक्ति का नियामक शक्ति है, जिससे सत्कायंवाद की सिद्धि होती है। और दूसरी बात 
है कि कार्य और कारण में; तथा द्रव्य और गुणादि में अश्व और महिष के समान इनके 
भेद की बुद्धि के अभाव से इनका तादात्म्य (अभेद) मानने योग्य है । यदि कोई कहे कि 
काय॑ कारणादि को तादात्म्य नहीं है किन्तु भेद है तो भी अश्व महिपष तुल्य भेद बुद्धि 
नहीं होने में कारण यह है कि कार्य कारण को समवाय नामक नित्य सम्बन्ध है। इसी 
प्रकार गुण क्रिया आदि को गुणी आदि के साथ समवाय सम्बन्ध है, अद्व महिष का 
समवाय नहीं है । 


समवायकल्पनायामपि समवायस्थ समवायिभिः सम्बन्धेथ्भ्युपगम्यमाने 
तस्य तस्यान्योन्यः सम्बन्ध: कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसद्भधर, अनभ्युपगम्य- 
माने च विच्छेदप्रसद्भः। अथ समवायः स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेक्ष्येवापरं 
सम्वबन्धं सम्बध्यते, संयोगो5पि तहिं स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेक्ष्येव समवायं 
सम्ब्रध्येत, तादात्म्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानर्थक्यम्म॒ कथं च 
कार्यमवयविद्रव्य॑ कारणेष्ववयवद्रव्येषु वतंमानं वर्तेत,, कि समस्तेष्ववयवेषु 
वर्तेतोत प्रव्यवयवम्‌ ॥। यदि तावत्समस्तेषु वर्तेत ततोथ्वयंव्यनुपलब्धि: प्रस- 
ज्येत,। समस्तावयवसंनिकर्षस्याशवयत्वात्‌। नहि बहुत्व समस्तेष्वाश्रयेषु 
वर्तमान व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्मते। अथावयवश: समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यार- 
म्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोध्वयवा: कल्प्येरन्‌ येरारम्भकेष्ववयवशो5वयवी 
वर्तेत। कोशावयवव्यतिरिक्तैह्मंवयवैरसिः कोशां व्याप्नोति । अनवस्था चेव॑ 
प्रसज्येत, तेपु तेष्ववयवेषु वरतयितुमन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात्‌। अथ प्रत्य- 
वयवं वत॑ते तदैकत्र व्यापारेबन्यत्राव्यापारः स्यात्‌, नहि देवदत्तः ख्रु घ्ले संनिधीय- 


न 
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मानस्तदहरेव पाटलिपुत्रेषपि संनिधीयते युगपदनेकश्न वृत्तावनेकत्वप्रसज्ः 
स्थात्‌ देवदत्तयज्ञदत्तमोरिव खतुघ्तपाटलिपुत्रनिवासिनो: । गोत्वादिवत्ात्येक' 
परिसमाप्तेनं दोष इति चेत्‌ । न। तथा प्रतीत्यभावात्‌ । यदि गोत्वादिवत्म- 
त्येक' परिसमाप्तोष्वयवी स्याद्यथा गोत्व॑ प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्ष गृह्मयते एवमवयव्यपि 
प्रत्यवयवं प्रत्यक्ष गृह्मेत, नचेव॑ नियत॑ गृह्मते । प्रत्येकपरिसमाप्ती चावयविन: 
कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छुज्जेणापि स्तनकार्य कुर्यादुरसा च पृष्ठकायम्र । 
नचेवं दृश्यते । 
समवाय की कल्पना करने पर भी उस समवाय का समवायी ( समवाय वाले ) 
कार्यादे के साथ समवाय सम्बन्ध के स्वीकार करने पर तत्तत्‌ समवायों को अन्य-अन्य 
समवाय सम्बन्ध कल्पना से मानना होगा । तब अनवस्था की प्राप्ति होगी और सम- 
वाय के सम्बन्ध को नहीं मानने पर विच्छेद ( कार्यकारण द्रव्यग्रुणादि में सम्बन्धा- 
भाव ) की प्राप्ति होगी । स्वयं सम्बन्धरहित समवाय अन्य की सम्बद्ध बुद्धि नहीं करा 
सकेगा । यदि कहो कि सम्बन्ध स्वरूप होने से दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा के बिना ही 
समवाय समवायी से सम्बन्ध वाला होता है, अपनी अन्य की सम्बद्ध विशिष्ट बुद्धि 
करता है, तो संयोग भी स्वयं सम्बन्ध रूप होने से सम्बन्धान्तर रूप समवाय की अपेक्षा 
के बिना ही संयोगी से सम्बद्ध होगा, और विशिष्ट बुद्धि करायेगा । द्रव्यगुणादि का 
तादात्म्य की प्रतीति से समवाय की कल्पना अनथंक है। और समवाय को मानने पर 
भी अवयव द्रव्य रूप कारणों में वतंमान अवयवी कार्य॑रूप द्रव्य किस प्रकार से 
वर्तंता रहता है, क्या समस्त अवयवों में रहता है अथवा प्रत्येक अवयव में ? 
यदि समस्त अवयवों में रहेगा, तो अवयवी की अनुपलब्धि प्राप्त होगी, क्योंकि समस्त 
अवयवों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं हो सकता है, जैसे कि समस्त आश्रय में 
वर्तमान बहुत्व॒त्रित्वादि का व्यस्त ( शैथक एक ) आश्रय के ग्रहण से नहीं ग्रहण 
होता है । यदि कहो कि समस्त अबयवों में अवयवी अवयवों द्वारा वर्तता है। अर्थात्‌ 
किसी अवयव में अवयवी का ऊर्ध्वाश रहता है, किसी में मध्यांश किसी में नीचे का 
अंध रहता है, इसी प्रकार बाह्यांश अन्तांशादि रूप से अवयवी सब अवयवों में रहता 
है! कहा बाय है हि मंशा भी भव कम लात हे अगर गाए शी 
अवयवी के आारम्मक अवधवों ते भिन्न पी के रा का हे है ४3 री 
आरम्मक अवयवों में अवयवी अवयवश: ( अंशश: हा हर का 
है दाह कब १2० शा | रहेगा ज॑से कि कोश के अवयवों 
स्‌ भिन्न अवयवों द्वारा ही तरवार कोश को व्याप्त करता है वेसे ही यहाँ 
और इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होग कि तत्तत्‌ है ं में 2 मो इहत, 
नवस्था प्राप्त होगी । क्योंकि तत्तत्‌ अवयवों में अवयवी के रहने के 
हे न्‍्य अवयवों को कत्पना करनी पड़ेगी और यदि प्रत्येक अवयव में अवयवी रहेगा 
प्रत्येक अवयव में भिन्न-भिन्न अवशवी के होने से एक तन्तु में जिस समय एक पट 
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रहेगा, उसी समय वह पट दूसरे तन्तु में नहीं रहेगा, इससे एक तन्‍्तु में पटके कोई 
स्थिति आकर्षणादि रूप व्यापार होने पर अन्य तन्तु में पट का व्यापार नहीं होगा 
क्योंकि लुघ्न में वत्तमान देवदक्ता उसी दिन पटना में वर्तमान नहीं रहता है, और एक 
काल में अनेक तन्तु में पट के रहने पर अनेक पट की प्रसक्ति , जैसे कि स्रष्न और 
पटना के निवासी देवदत्त यज्ञदत्त में अनेकता रहती है । यदि कहो कि जैसे गोत्व जाति 
एक काल में अनेक व्यक्ति में रहती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त (पूर्ण) रहती है, 
तो भी उसमें भेद की प्राप्ति नहीं होती है, वैसे ही अवयवी की प्रत्येक अवयव में परि- 
समाप्ति से भेद के प्रसंगादिरूप दोष नहीं हैं, तो यह कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि 
गोत्व के समान अवयवी की प्रतीति का अभाव है | यदि गोत्वादि के समान प्रत्येक अबव- 
यव में अवयवी परिसमाप्त हो तो जैसे गोत्व जाति प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष गृहीत होती 
है, इसी प्रकार अवयवी भी प्रत्येक अवयवों में प्रत्यक्ष गृहीत होता, परन्तु इस गोत्व के 
समान अवयवों में व्यक्ति नियम से नहीं गृहीत होता है । और यदि प्रत्येक अवयव में 
अवयवी की परिसमाप्ति पूर्णता हो तो अवयवी को कार्य के साथ अधिकार ( सम्बन्ध ) 
होने से और प्रत्येक अवयव में परिसमाप्त होने पर भी गोत्व के समान उस अवयवी के 
एक होने से गौ अपने सींग से भी स्तन का कार्य करने लगेगी, उर से पीठ का कार्य 
करेगी, ऐसा होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता हुआ देखा नहीं जाता है । 

प्रागुत्पत्तेश्व  कार्यस्यासत्त्व उत्पत्तिकरकतुंका निरात्मिका च स्यात्‌ । 
उत्पत्तिश्व नाम क्रिया, सा लकतुंकेव भवितुमहंति गत्यादिवत्‌, क्रिया च 
नाम स्यादकतृंका चेति विप्रतिषिध्येत। घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घट- 
कतृंका कि तरद्म॑न्यकतृंकेति कल्प्या स्थात्‌। तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरुच्य- 
मानान्यकतुंकेव कल्प्येत,। तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलालादीनि 
कारणान्युत्बद्चन्त इत्युक्त स्थातु। नच लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलादीना- 
मप्युत्पद्यमानता प्रतीयते, उत्पन्‍्नताप्रतीतेश्व । अथ स्वकारणसत्तासम्बन्ध 
एवोत्पत्तिरात्मलाभदच कायंस्थेति चेतु, कथमलब्धात्मक' सम्बध्येतेति वक्त- 
व्यम्‌। सतोहि दयोः सम्बन्ध: संभवति न सदसतोरसतोर्वा। अभावस्य च 
निरुपाख्यत्वात्पराग॒ृत्पत्ते रिति मर्यादाकरणमनुपपननम्‌, सतां हि लोके क्षेत्रगृहा- 
दीनां मर्यादा दष्टा नाभावस्थ । नहि वन्ध्यापुत्रों राजा बभूव प्राक्पुर्णवर्मणो- 
अभिषेकादित्येवंजातीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव 
भविष्यतीति वा विशेष्यते। यदि च वन्ध्यापुत्रोपि कारकव्यापारादृध्व॑म- 
भविष्यत्तत इदमप्यपापत्स्यत कार्याभावो5पि कारकव्यापारादुर्ध्व भविष्यतीति । 
वयं तु पश्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कायाभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्र 
कारकव्यापारादर्ध्व न भविष्यत्येवं॑ कार्याभावो5पिं. कारकव्यापारादृध्व॑ न 
भविष्यतीति । 
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कहते हैं कि उत्पत्ति क्रिया है, सब क्रिया कर्ता से जन्य होती है वहाँ यदि उत्पत्ति 
से पहिले कार्यो की असत्ा है तो उत्परिरूप क्रिया कर्ता के बिना और निरात्मक होगी, 
उत्पत्ति प्रसिद्धि क्रिया है, वह गति आदि के समान सकतृूंक ही होने योग्य है । क्रिया 
भी नाम हो और वह कर्ता रहित हो यह विरुद्ध है, और कही गई घट की उत्पत्ति 
घट कतृंक नहीं हैं, किन्तु अन्य कतृंक है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी । इसी प्रकार कही. 
गई कपालादि की उत्पत्ति भी कपाछादि से अन्यकतूंक ही कल्पना करनी पड़ेगी । ऐसा 
होने पर घट उत्पन्न होता है ऐसा कहने से कुलाछादि कारण उत्पन्न होते हैं ऐसा 
विरुद्ध कथन सिद्ध होगा। परन्तु छोक में घटोत्पत्ति इस प्रकार कहने पर कुलालादि की 
उत्पय्यमानता उत्पत्ति नहीं प्रतीति होती है । और पहिले की उत्पन्नता कुलादि में प्रतीत 
होती है । अर्थात्‌ कुलालादि में वर्तमान उत्पत्ति क्रिया की आश्रयता नहीं भासती हे, 
किन्तु सिद्धता कारण तो मासती है । यदि कहो कि अपने कारण के साथ और सत्ता के 
साथ काये का सम्बन्ध होना ही कार्य की उत्पत्ति है, और उसका आत्मछाम ( स्वरूप 
की सिद्धि ) है। वहाँ कहा जाता है कि पहिले आत्मलाम रहित अलब्ध आत्मा वाला 
काय कारण के साथ वा सत्ता के साथ कैसे सम्बन्ध वाला होगा यह कहना चाहिये, 
क्योंकि दो विद्यमान सत्‌ प॒दार्थों का सम्बन्ध सम्मव होता है, एक सत्‌ और एक असत्‌ 
का वा दो असत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता है, और अभाव (असत्‌) के निरुपाख्य ( वचन 
: घर्मादि के अयोग्य) होने से उत्पत्ति से पूर्व अस॒त्‌ कार्य रहता है. यह मर्यादा करना भी 
अयुक्त है क्योंकि निश्पाख्य असत्‌ का काल के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, लछोक 
में सत्‌ गृह क्षेत्रादि की ही काल देशादि कृत मर्यादा देखी गई है, अमाव ( असत्‌ ) की 
मर्यादा ( सीमा ) नहीं देखी गई है । पूण्णवर्मा के राज्याभिषेक से पहिले बन्ध्या का 
पुत्र राजा हुआ था इस प्रकार की मर्यादा के करने के द्वारा निरुपाख्य बन्ध्या पुत्र राजा 
हुआ वा होता है वा होगा इस प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। और यदि बन्ध्या 
का पुत्र भी कारक के व्यापार के बाद होता तो यह भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता कि 
कार्यामाव ( असत्कायं ) भी कारक व्यापार के बाद उत्पन्न होता है। और हम तो 
देखते हैं कि बन्ध्यापुत्र और कार्य का अभाव ( असत्‌ कार्य ) दोनों के तुल्य होने से 
जंसे बन्ध्या पुत्र कारक व्यापार के बाद में नहीं हो सकता है, इसी प्रकार कार्यामाव 
( असत्कायं ) भी कारक के व्यापार के बाद में नहीं हो सकता है, क्‍योंकि ( नासतो 
विद्यते भाव: ) असत्‌ का भाव नहीं होता है, यह मगवद्बचन भी है। ह 
हे नन्वेवं सति कारकव्यापा रोश्नर्थकः प्रसज्येत । यथव हि प्राक्सिद्धत्वात्का- 
रणस्थ स्वरूपसिद्धये न कश्चिद्द्रप्रियन्ते, एवं प्राक्सिद्धत्वात्तदनन्यत्वाच्च 
कार्यस्य स्वरूपसिद्धयेषपि न कश्चिद्य्याप्रियेत, व्याप्रियते च, अतः कारक- 
व्यापाराथंवत्त्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभावः कार्य॑स्पेति । नेष . दोष:, यतः 
कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापारस्यार्थवत्त्वमुपपद्य॑ते ।. कार्याका- 
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रो5पि कारणस्यात्मभूत एवानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्यभाणि । नच विषदर्शेन- 
मात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति । नहि देवदत्त: संकोचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्व 
विशेषेण दृश्यमानो5पि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ु। तथा 
प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्व॑ं भवति, मम पिता मम 
अआ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

यहाँ शंका होती है कि कारक व्यापार से पहिले भी यदि कार्य के उपादान कारण 
में सत्ता है तो कारक का व्यापार अ-थंक प्राप्त होता है। जिपसे पुव॑सिद्ध कारण के 
स्वरूप की सिद्धि के लिए कोई भी व्यापार ( क्रिया ) नहीं करता है। इसी प्रकार पूर्व 
काल में ही सिद्ध होने से और पूर्व से सिद्ध कारण से अनन्य ( अभिन्‍न ) होने से कार्य 
के स्वरूप की धिद्धि के लिये कोई व्यापार नहीं करेगा, न करना चाहिये, परन्तु लोग 
कार्य सिद्धि के लिये व्यापार करते हैं, इससे कारक के व्यापारों की साथंकता के लिये 
मानते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व काल में कायं का अभाव रहता है ( काय की असत्ता 
रहती है )। उत्तर है कि सत्कार्यवाद में यह कारक व्यापार की अनथंकता की प्राप्ति 
रूप दोप नहीं है । जिससे कारण को कार्याकार से व्यवस्थित ( व्यक्त-सिद्ध ) करता 
हुआ कारक व्यापार को साथंकता उपपन्न ( सिद्ध ) होती है । अर्थात्‌ उत्पत्ति से पहिले 
तिल में तंल के समान मृत्तिकादि में घटादि मी वर्तमान रहते हैं, परन्तु भव्यक्त रहते 
हैं कारण रूप से रहते हैं, वहाँ जंसे तिल के पीड़न से तैल व्यक्त होता है, इसी प्रकार 
तत्तत्‌ कार्योचित व्यापार से तत्तत्‌ कार्य व्यक्त होते हैं इत्यादि। और वह कार्याकार 
रूप अभिव्यक्ति भी कारण का आत्मस्वरूप ही होती है, अर्थात्‌ घट की अभिव्यक्ति 
भी मृत्तिका स्वरूप ही है, क्योंकि कारण का अनात्म स्वरूप ( असत्‌ कार्य ) आरम्म के. 
योग्य नहीं है, यह कहा जा चुका है, इससे अभिव्यक्ति सहित कार्य कारण स्वरूप है। 
यहाँ अभिव्यक्ति को भी सत्‌ मानने पर तदर्थंक व्यापार की अनथ्रंकता की शंका होने 
पर अनियंचनीय मायामात्र अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, वह माया परम 
कारण की छव्ति अनादि अचिन्त्य है, इससे अनवस्था आदि की छांका उचित नहीं है । 
और काय॑ में व्यकताव्यक्त अवस्था के भेद होने पर भी का के स्वरूप में भेद नहीं होता 
है क्योंकि अवस्था विशेष के दर्शन मात्र से वस्तु में अन्यत्व ( भेद ) की प्रतीति नहीं 
होती है। संकुचित हाथ, पैर वाला और फैलाये हुये हाथ पैर वाला देवदत्त यद्यपि 
विशेष ( भिन्‍न ) रूप वाला दीखता है तथापि वस्तु का भेद नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि 
वह वही है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। इसी प्रकार प्रतिदिन अनेक संस्थान ( आकार ) 
वाले भी आदि को वस्तु अन्यत्व नहीं होता है, क्योंकि मेरा पिता, मेरा अ्राता, मेरा 
पुत्र है इस प्रकार की प्रत्यमिज्ञा होती है । हि 

जन्मोच्छेदानन्तरितल्वात्तत्र युक्त नान्‍्यत्रेति चेत्‌। न । क्षी रादीनामपि दध्याद्या- 
कार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। अदृश्यमानानामपि वटधानादीनां समानजातीया- 
वयवान्तरोपचितानामदड्.ूरादिभावेन दर्शनगोचरतापतौ जन्मसंज्ञा, तेषामेवावय- 


| 
| 
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वानामपचयवशाददर्शनापत्तावुच्छेदर्सज्ञा । तत्रेदृग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः 
सच्त्वापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसज्ञः ॥ तथा च बाल्य- 
यौवनस्थाविरेष्वषि भेदप्रसज्ञः, पित्रादिव्यवहा रलोपप्रसज्जइच । एतैन क्षण- 

त्पत्ते र्सत्कार्य॑ तस्थ निरविषयः कारक- 


भज्भवादः प्रतिपादितव्य: | यस्य पुनः प्रागु 
व्यापारः स्थात्‌ू, अभावस्य विषयत्वानुपपत्ते राकाशस्य हननप्रयोजनखज्भाद्यनेका- 


यधप्रसक्तिवत्‌। समवायिकारणविषय:ः कारकव्यापारः स्थादिति | चेत्‌ । न अन्य- 
विषयेण कारकव्यापारेणान्यनिष्पत्ते रतिप्रस ज्ञात | समवायिका रणस्येवात्मा- 
तिशयः कार्यमिति चेंत्‌। न। सत्काय॑तापत्तेः । तस्मात्क्षी रादीन्येव द्रव्याणि 
दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्याख्यां लभन्‍त इति न का रणादन्यत्काय॑ वर्षश- 
तेनापि शक्‍्यं निम्वेतुम्‌ | तथा मूलकारणमेवान्त्यात्कार्यात्तिन तेन कार्याकारेण 
नटवत्सवँव्यवहा रास्पदत्व॑ं प्रतिपद्यते। एवं युक्तेः कार्यस्य प्रागुत्पत्ते: सत्त्वमनन्यत्व॑ 
च्‌ कारणादवगभ्यते । ह 

यहाँ शंका होती है कि पिता, भ्राता आदि के जन्म, मरण ( नाश ) के व्यवधान 
रहित होने से वहां प्रत्यभिज्ञा से भेद का अभाव एकता युक्‍त है। परन्तु दार्ष्टान्तिक 
कार्य कारण में दूध के नाश से दि होता है, तिछ के नाश से तैल होता है, इससे 
कारण का नाश और कार्य की उत्पत्ति से अन्तरित [ व्यवहित ) कार्य कारण हो जाते 
हैं, इसीसे इनका अभेद भी नहीं हो सकता है। वहाँ कहा जाता है कि कारण का नाश 
नहीं होता है, क्योंकि द्रध आदि का ही दि आदि के आकार से सम्यक्‌ स्थिति सन्निवेश 
का प्रत्यक्ष होता है... और समान जाति. वाले अवयवान्तर से वृद्धि को प्राप्त अहृश्य बट 
बीजादि को अंकुरादि रूप से दर्शन की विषमता की प्राप्ति होने पर उनकी जन्म संज्ञा 
होती है | और उन्हीं अवयवों के अपचय क्षय के. वश से जब अदर्शनता की प्राप्ति होती 
है तब नाश संज्ञा होती है | वस्तुतः वहाँ मी बट बीजादि का कायं में अन्वय है, कारण 
का नाश और असत्‌ कार्य की उत्पत्ति वहाँ भी नहीं है, अवयव के उपचय, अपचयमात्र 
से जन्मनाश का नाममात्र होता है। वहाँ इस प्रकार के जन्म और विनाश से 
अन्तरित ( ब्यवहित ) होने से यदि असत्‌ काय॑ की सत्ता की प्राप्ति हो, और सत्‌ कारण 
की विनाश रूप असत्ता की प्राप्ति हो, तो ऐसा होने पर गर्म में रहने वाला और जन्म 
के बाद बाहर उत्तान सोने वाला बच्चा में भी भेद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 
बाल्य, यौवन और स्थाविर ( वृद्धत्व ) में भी भेद की प्राप्ति होगी, और ऐसा होने पर 
पिता आदि व्यवहार का लोप ( अभाव ) प्राप्त होगा । इस प्रकार कारण की कार्य में 
अन्वय द्वारा काये के नित्यत्व कै साधन से क्षणमज्भवाद को प्रत्याख्यात समझना 


४२१५८ 


चाहिये । जिसके मत में उत्पक्ति से पू्वकाल में कार्य असत्‌ है, उसके मत में कर्ता 


आदि रूप कारक का व्यापार ( उत्पादन-क्रिया ) निविषय होगा, क्‍योंकि अभाव 
( असत्‌ काय॑ं ) को कारक व्यापार विषयत्व इस प्रकार अनुपपन्न है कि जैसे आकादय 
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को हनन रूप में प्रयोजन के लिये खज्भादि अनेक आयुध की प्रसक्ति ( प्राप्ति ) अनुपपन्न 
होती है । यदि असत्कायंवादी कहें कि कार्य के समवायी कारण विषयक कारक का 
व्यापार होगा, इससे निविषय नहीं होगा, तो यह कहना नहीं बन सकता है । क्योंकि 
अन्य ( समवायी ) विषयक व्यापार से अन्य ( काय॑ ) की निष्पत्ति ( सिद्ध ) मानने से 
अतिप्र्सक्ति होगी ( कार्य से अन्य की उत्पत्ति प्राप्त होगी )। यदि कहो कि समवायी 
कारण को ही स्वरूप का अतिशय रूप काये है, इस लिए तद्विषयक व्यापार से कार्यसिद्ध 
होता है, और अतितव्याप्ति नहीं होती है, तो रुत्कायेवाद की प्राप्ति होगी । यत: दूध 
आदि छूप द्रव्य ही दधि आदि रूप से स्थिर होकर कार्य संज्ञा का लाम करते हैं, इस 
लिए कारण से अन्य काय को सौ वर्ष द्वारा भी निश्चय नहीं कर सकते हैं। इस . 
प्रकार मुल कारण ही अन्त्य कारण तक तत्तत्‌ काय॑ रूप से नट के समान सब व्यवहार 
के आश्रयत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार युक्ति से' उत्पत्ति से पूर्व काल में कार्य का 
सत््व को ओर कारण से अमेद को समझा जाता है । 
शब्दान्तराच्चेतदवगम्यते । पृवंसूत्रेडइसद्व्यपदेशिन: शब्दस्योदाह्ततत्वात्त- 
तोष्न्यः सदृव्यपदेशी शब्द: शब्दान्तरमघु-सदेव सोम्येदमग्र आसीतू, एकमे- 
वाद्वितीयम' इत्यादि । तद्धक आहुरसदेवेदमग्र असीत्‌” इति चासत्पक्षमुप- 
क्षिप्प 'कथमसतः सज्जायेत” इत्याक्षिप्प 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” ( छां० 
६॥२॥१ ) इत्यवधारयति । तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्य॑स्य प्रागुत्पत्ते: सच्छब्द- 
वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः। 
यदि तु प्रागुत्पत्ते रसत्कायं स्यात्यश्वाच्नोत्पद्यमानं कारणें समवेयात्तदान्यत्कारणा- 
स्यात्‌, तत्र 'येनाश्लुतं श्रुत॑ भवति”! ( छा ६॥१॥३ ) इतोयं प्रतीज्ञा पीड्य त । 
सत्त्वानन्यत्वावगतेस्त्वियं प्रतिज्ञा समथ्यंते ॥ १८ ॥ 
शब्दान्तर से मी यह समझा जाता है। पूवंसूत्र में असत्‌ व्यपदेशी ( उत्पत्ति से 
प्रथम कायं को असत्‌ कहने वाला ) शब्द का उदाहरण दिया गया है, उससे अन्य सत्‌ 
व्यपदेशी शब्द शब्दान्तर है कि ( हे सोम्य ! यहे जगत्‌ पहले सत्य और एक ही था । 
दैत रहित था ) इत्यादि । और ( कोई कहते हैं कि यह प्रसिद्ध जगत्‌ प्रथम असत्‌ 
ही था ) इस प्रकार असत्‌ पक्ष का. उत्थान करके ( असत्‌ से सत्‌ क॑से उत्पन्न होगा ) 
इस प्रकार उस पक्ष का आक्षेप करके ( है सोम्य ! यह प्रथम सत्‌ ही था ) इस प्रकार 
अवधारण कराते हैं। वहाँ 'इदम्‌” शब्द का वाच्याये कार्य की उत्पत्ति से प्रथम सत्‌ शब्द 
का वाचायं कारण के साथ सामानाधिकरणता के श्रयमाण होने से कार्य को सच्त्व 
और अभेद सिद्ध करता है। और यदि उत्पत्ति से प्रथ्मम' कार्य असत्‌ हो और पीछे उत्पन्न :.. 
होकर कारण में समवेत ' ( समवाय से सम्बद्ध -)) हो तो कारण से अन्य काये होगा । 
फिर उस अवस्था में ( जिस कारण के श्रुत होने से--अश्लुत भी काये श्रुत होता है ) 
यह प्रतिज्ञा बाधित होगी.। कार्य के सत््व और कार्रण'से 'अनन्यत्व की अवगति से तो 


यह प्रतिज्ञा समर्थित ( सिद्ध ) होती है ॥ १८ ॥ 
र ब्र० 


है; 
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पटवच्च ॥॥ २९ ॥॥। 


यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्त॑ गृह्मते किमय॑ पट: कि 22 पल 
स एव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्वव्यं तत्पट एवंति 22200 गृह्यते । 
यथाच संवेष्टनसमये पट इति गृह्ममाणोषपि न विशिष्टायामविस्तरो गृ 532 
स एव प्रसारणसमये विशिष्टायामविस्तारो गृह्मयते न. संवेष्टितरूपादन् श्यं 
भिन्नः पट इति। एवं तन्त्वादिकारणावस्थं पटादिकाय॑मस्पर्ट सत्‌ तुरीवेम- 
कुविन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यक्त स्पष्ट गृह्मते। अतः संवेध्तिप्रसारितपट- 
न्यायेनेवान्यत्का रणात्काय॑मित्य५: ॥ १९ ॥| 

जैसे संवेष्टित (समेटकर वस्त्रान्तर से बांधा हुआ) पट व्यक्त प्रत्यक्ष नहीं गृहीत ज्ञात 
होता है कि यह पट है, वा अन्य द्रव्य है और वहीं बन्धन खोल कर फंलाने से अभि- 
व्यक्त प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि जो संवेधित द्रव्य था वह यह फैलाया हुआ पट ही है ? 
और जैसे संवेष्टन के समय पट इस प्रकार से ज्ञात होने पर भी भिन्‍न दीघंता और 
विस्तार ( लम्बाई आदि ) वाला नहीं गृहीत होता है और फैलाने के समय में वही 
विद्येष दीघ॑तायुक्त विस्तारयुक्त गृहीत होता है । एवं यह नहीं गृहीत होता कि संवेध्त 
रूप वाला से अन्य यह भिन्‍न (दूसरा) पट है। इसी प्रकार तन्‍्तु आदि रूप कारणावस्था 
वाला पटादि रूप कार्य अस्पष्ट गृहीत होता है, इससे संवेधित प्रसारित पट के समान 
ही कारण से कार्य अभिन्न है-- यह सूत्र का अथ है ॥ १९ ॥ 


यथा च प्राणादि ॥| २० ॥ 


यथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्र- 
रूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्र कार्य निव॑त्य॑ते नाकुश्चनप्रसारणादिक कार्यान्तरम्‌। 
तेष्वेव प्राणभेदेषु पुनः प्रवृलेषु जीवनादधिकमाकुश्चनप्रसारणादिकमपि कार्यान्तरं 
निवत्यंते । न च प्राणभेदानां प्रभेदवत: प्राणादन्यत्वं, समीरणस्वभावाविशेषात्‌ । 
एवं कार्यस्य कारणादन्यत्वम्‌ । अतश्व कृत्स्नस्थ जगतो ब्रह्मकायंत्वात्तदनन्य- 
त्वाच्च सिद्ध षा श्रौती प्रतिज्ञा 'ेनाश्रुतं श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञा् विज्ञातम्‌! 
( छां० ६।११ ) इति ॥ २० ॥ 
और ज॑से लोक में प्राण अपान आदि प्राण-भेदों के प्राणयाम से निरुद्ध होने पर, 
कारणमात्र रूप से उन प्राणापानादि के वर्तमान रहने पर जीवनमात्र रूप कार्ये 
कह हक ह। री गण ममता कप चलाना) आदि वय बन कर 
 अभिकेला ्यत ह औ् फीसाअ तृत्त व्यापारयुक्त होने पर जीवन 
| ऊँचन प्रसारणादिक भी अन्य काय॑ सिद्ध होते हैं। और फिर भिन्‍न रूप से 
'पतत होने पर भी उन सिन्‍न प्राणों को निरुद्ध अवस्था में सब प्रभेद वाल्ला एक प्राण 
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से अन्यत्व ( भेद ) नहीं रहता है, क्योंकि दोनों अवस्था में समीरण ( वायु ) स्वमाव 
तुल्य है । इसी प्रकार कार्य को कारण से अनन्यता है। और इसी से सम्पूर्ण जगव्‌ के 
बहा कायंत्व और ब्रह्मानन्यत्व से यह श्रुति की प्रतिज्ञा सिद्ध हुई कि ( जिससे अश्रुत 
भ्रुत होता है, अमत मत होता है, और अविज्ञात विज्ञात होता है ) ॥ २० ॥ 


इतरव्यपदेशाधिकरण ( ७ ) 


हिताक्रियादि स्यान्नो वा जीवामेदं प्रपक्यतः । 
जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥ १॥ 
अवस्तु जीवसंक्षारस्तेन नास्ति मम क्षति:। 
इति पश्यत ईशस्य न हिताहितभागता ॥ २१। 
संशय है कि जीव से अपने अभेद को जानने वाले ईश्वर में दुखःमय संसार कीं 
रचना से हित का अकरन और अहित का कर्ता रूप अनौचित्य दोष की प्राप्ति होती 
है अथवा नहीं होती है । पूवंपक्ष है कि जीव के लिए की गयी अहित क्रिया अभिन्‍नता 
से स्वार्थंक होगी, ऐसी यह क्रिया युक्त नहीं है । सिद्धान्त है कि माया अविद्यामय 
मिथ्या जोव का संसार है, इससे मेरी कोई क्षति ( हानि ) नहीं हैं इस प्रकार जानने 
वाले ईश्वर को हिताहित दोष की मागिता नहीं है। भाव है कि रागद्व षादि के बिना 
ईश्वर साधारण कारण है, हिताहित के विश्येष हेतु जीव के हो अविद्या काम कर्मादि हैं 
और औयाधिक भेद है इससे ईश्वर दोष का आश्रय नहीं होता है ॥ १-२ ॥ 
इतरव्यपदेशाद्धिताक रणादिदोषप्रर्सक्ति: ॥ २१ ४ 
अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद आक्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्प्रक्रियायामाश्रीय- 
माणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । कुतः ? इतरव्यपदेशात्‌ । इतरस्य 
शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति :---स आत्मा तत्त्वमसि स्वेतकेतो' इति 
प्रतिबोधनात्‌ । यद्वा इतरस्य च ब्रह्मण: शारीरात्मत्वं व्यपदिशति 'तत्सुष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌' (ते० २६ ) इति खष्टरेवाविकृतस्य बह्मण: कार्यानुप्रवेशेन 
शरीरात्मत्वप्रदर्शनातू। 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” 
( छां० ६३।२ ) इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो 
भिन्‍न: शरीर इति दर्शयति । तस्माद्द्ब्रह्मणः खष्ट्त्वं तच्छारीरस्येवेति ॥ अतः 
स स्व॒तन्त्र: कर्ता सन्‌ हितमेवात्मनः सौमनस्थकरं कुर्यान्नाहितं जन्ममरणजरा- 
रोगाद्यनेकानथंजालम्‌ । 
जीव का जीव से इतर (भिन्‍न ) ब्रह्म रूप से श्रुति में निर्देश से ब्रह्महृत जीव का 
अहित आत्मकृत ही सिद्ध होता है, वहाँ अपने लिए हित का अकरणादि दोष प्राप्त है। 
इससे सर्वात्मा चेतन ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं है, यह पूर्व॑पक्ष सूत्र है। 
अन्य प्रकार से फिर चेतन कारणवाद का आशक्षेप किया जाता है कि चेतन से जगत्‌ 
को सृष्टि को स्वीकार करने पर हिताकरणादि दोष ,प्राप्त होंगे क्योंकि इतर का 
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इतर रूप से व्यपदेश है । अर्थात्‌ इतर जीव के ब्रह्म स्वरूप को श्रुति कहती है कि 
( वह ब्रह्म आत्मा है और श्वेतकेतो ! तुम वही हो ) इस प्रकार प्रतिबोधन से जीव को 
ब्रह्म रूप श्रुति कहती है । अथवा इतर ब्रह्म के जीव स्वरूपत्व को कहटतो है कि ( वह 
ब्रह्म सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया ) इस प्रकार अविदक्ठत सृष्टिकर्ता ऋह्य का ही कायें 
में अनुप्रवेश् द्वारा जीवात्मा का दर्शन होता है। और ( इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश 
करके नाम और रूप का व्याकरण विभाग करूँ ) इस प्रकार जोब को आत्मगब्द से 
कहती हुई परादेवता जीवब्रह्म से भिन्‍न नहीं है यह दिखलाती है । अत: जा ब्रह्म को 
सृष्टि का कतूंत्व है वह जीव का ही है। इससे वह जीव स्वतन्त्र कर्त्ता होकर अपना 
हित ही मन को प्रसन्न करने वाल्ला सुख का हेतु काय॑ करेगा, और अपना अहित रूप, 
जन्ममरण, जरा-रोग आदि अनेक अनथं समूह को नहीं करेगा ! 

नहि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मन: क्ृत्वानुप्रविशति। न च स्वय- 
मत्यन्तनि्ंल: सन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मत्वेनोपेयात्‌ु, क्रतमपि कथश्विद्द्दु:ख- 
करं तदिच्छया जद्यात्‌, सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच्च मयेद॑ जगद्िम्बं॑विचित्र 
विरचितमिति, सर्वो हि लोक: स्पष्टं कार्य कृत्वा स्मरति मयेद॑ कृतमिति । यथा- 
च मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयानायासेनेवोपसंहरति. एवं शारीरो5- 
पीमां सृष्टिमुपसंहरेतु, स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरो न शकक्‍नोत्यनायासेनोप- 
संहतुंम्‌ । एवं हितक्रियाद्यदर्शनादन्याय्या चेतनाज्जगत्प्रक्रियेति गम्यते ॥ २१ ॥ 

कोई अपरतन्त्र ( स्वतन्त्र ) अपने छिए बन्धन गृह बनाकर उसमें प्रवेश नहीं करता 
है, और स्वयं अत्यन्त निमंल होते हुए अत्यन्त मलिन देह को आत्मरूप से नहीं प्राप्त 
करेगा । किसी प्रकार प्राप्त करने परं भी जो दुःखकर है, उसको इच्छा के अनुसार त्याग 
देगा और सुखकारक का इच्छा के अनुसार ग्रहण करेगा, एवं स्मरण करेगा कि इस 
विचित्र जगत्‌ रूप विम्व ( मण्डल-विस्तार ) को मैंने बनाया है। क्योंकि सब लोग 
कार्य करके स्पष्ट ( स्फुट ) स्मरण करते हैं कि हमने यह कायं किया है। जंसे मायावी 
स्वयं प्रसारित माया को इच्छा से अनायास ही उपसंहार ( निवृत्ति ) करता है, इसी 
प्रकार यह जीव भी इस सृष्टि का उपसंहार करता है। यह जीव अपने शरीर का भो 
अनायास से सहज में उपसंहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार हित क्रियादि के नहीं 
देखने से चेतन से जगत्‌ को सृष्टि अन्याय है, ऐसी प्रतीति होती है ॥ २१ ॥ 

अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 

तुशब्द: पक्ष व्यावतंयति । यत्सव॑ज्ञ' स्वेशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव॑ 
दारीरादधिकमन्यत्‌, तद॒यं जगतः खस्रष्ट्‌ ब्रूम:। न तस्मिनु हिताकरणादयो 
दोपा प्रसज्यन्ते, नहि. तस्य हित॑ किचित्कतंव्यमस्त्यहितं॑ वा परिह॒त्तंव्यं, 
नित्यमुक्तस्वभावत्वात्‌ । न॒च तस्य ज्ञानप्रतिबन्ध: शक्तिप्रतिवन्धो वा क्वचिद- 
प्यस्ति, स्वज्ञत्वात्सवंशक्तित्वाच्च |. शारीरस्त्वनेवंविधस्तस्मिन्प्रसज्यन्ते हिता- 
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करणादयो दोषाः, न तु त॑ं वयं॑ जगतः स्रष्टार॑ ब्रूम:। कुत एतत्‌ ? भेदनि- 
देशातू, आत्मा वा भरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मंतव्यों निदिध्यासितव्य:” ( बु० 
२।४५ ), सोष्न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य:' )! ( छां० ८७।१ ), 'सता सोम्य 
तदा संपन्नो भवति! ( छां० ६॥८।१ ), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ:' 
(बृ० ४।३।३५) इत्येव॑जातीयक: कतुंकर्मादिभेदनिर्देशों जीवादधिक ब्रह्म दर्शयति । 

तु शब्द प्‌वंपक्ष का निवारण करता है कि जो सरव्वज्ञ सवंशक्तिवाला, नित्यशुद्ध 
नित्यबुद्ध नित्यमुक्त स्वमाववाला जोव से अधिक ( अन्य ) ब्रह्म है, उस ब्रह्म को 
जगत्‌ का स्रष्टा ( कर्ता ) कहते हैं। जिस ब्रह्म में हिताकरणादि दोष नहीं प्राप्त होते 
हैं, उस ब्रह्म को कुछ हित कतंव्य नहीं है, और अहित परिहतंव्य ( त्यागाहं ) नहीं 
है । जिससे उसको नित्यमुक्त स्वभावता है। एवं उसके ज्ञान का प्रतिबन्ध ( निरोध ) 
वा शक्ति का प्रतिबन्ध कहीं नहीं है, स्वंज्ञत्व और सवंशक्तिमत्त्व से उक्त प्रतिबन्धामाव 
है। जीवात्मा तो इस प्रकार का नहीं है। उसमें हिताकरणादि दोष प्राप्त होते हैं । 
परन्तु हम उस जीव को जगत्‌ का स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता ) नहीं कहते हैं कि जिससे दोष 
हो । यदि कहो कि स्रश जीव से भिन्न है, तो यह कैसे सिद्ध होता है ? इसका उत्तर है 
कि भेद के निर्देश से यह सिद्ध होता है ( अरे मंत्रेयि ! आत्मा दशेन, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन ( ध्यान ) के योग्य है, अतः उसके दर्शनादि करना चाहिए ) ( वह आत्मा 
अन्वेध्व्य खोज के योग्य और विजिज्ञासितव्य विचारादि के योग्य है। है सोम्य |! उस 
सुषुप्ति काल में यह जीव सत्‌ ब्रह्म के साथ मिल जाता है ) ( मरण काल में जीवात्मा 
परमात्मा से अधिष्ठित होकर आतं दब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार का कर्ता 
कर्मादि वेद का निर्देश जीव से अधिक ब्रह्म को दर्शाता है । 


नन्‍्वभेदनिर्देशोषषि दर्शित: “तत्त्वमसि! इत्येवंजातीयक:, कथं भेदाभेदौ 
विरुद्धों संभवेयाताम्‌ । नेष दोष:॥ आकाशघटाकाशल्यायेनोभयसंभवस्य तत्र 
तत्र प्रतिष्ठापितंत्वात्‌। अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवंजातीयकेनाभेदनिर्देशेनाभेद: 
प्रतिबोधितो भवत्यपगतं भवति तदा जोवस्य संसारित्व॑ ब्रह्मणइच स्रष्ट्त्वं, 
समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजृम्भमितस्य भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बोधित 


हे ब्रतत्वात्‌ । 
तत्र कुत एवं सृष्टि: कुतो वा हिताकरणादयो दोषा:। अविद्याप्रत्युपस्थापित- 
नामरूपकृतकायंकरणसंघातोपाध्यविवेककृता हि अआन्तिहिताकरणादिलक्षण: 


संसारो न तु परमार्थतोड्स्तीत्यसक्ृदवोचाम जन्मनरणच्छेदनभेदनागशि- 
मानवत्‌ । अबाधिते तु भेदव्यवहारे 'सोड्न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य:' 
इत्येवंजातीयकेन वेदनिर्देशेनावगम्यमानं ब्रह्मणोईघिकत्व॑ हिताकरणादिदोष- 
प्रसक्ति निरुणद्धि ॥ २: ॥ 


यहाँ शंका होती है कि वह तू है। इस प्रकार का अभेद निर्देश भी दिखलाया 
गया है वहाँ विरुद्ध भेद ओर अभेद कंसे सम्मव हो सकते हैं ? उत्तर है कि यह दोष 
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गहीं है । वर्योंकि भहाकाए और पढाकाएा के न्याय ( हटास्त ) ते भेद और अभैेद 
दोनों के राग्मव का तत्ततु रचानों में प्रतिपादत किया गया है । द्वुतरी बात है. कि जब 
( बह (्‌ है ) इस प्रकार के अगेद निर्देधा री अभेद प्रतिबोधित अनुमूत होता है, तब 
जीव का संरारित्व और ब्रहा का सष्टूश्व तिवृत्त ही जाता है । क्योंकि मिथ्या ज्ञान 
का विस्तार कॉयैझप शमरत गेव व्यवहार का स़म्यए्‌ ज्ञान से ओप हो जाता है, फिर 
उस अवस्था में किसे शएृष्धि हो सकती है, और किससे ह्विताकरणादि दोव हो 
सकते हैं ? क्योंकि अविद्या ऐे प्रत्युपस्थापित ( प्रकटित ) नाम रूप से किये गये धारीर 
इन्ह्रिय का समृहरूप उपाधि के अधिवेक कृत भ्रारिति ( मिथ्याज्ञान ) ही द्विताकरणादि 
स्परूप संसार है, परमार्थ रो संग्रार नहीं है। यहू अनेक बार कह चुके हैं कि आत्मा 
' में जम्म मरण छेदन भेदनादि के! सिथ्या अभिमान के स््तान ही सब संसार है । और 
अज्ञान, काछ में भेद -व्यवह्ार के अवाधित रहते. ( वहू आत्मा अन्वेषण योप्य है, 
विजिशास्य योग्य है ) इस प्रकार के भेद निर्देश से अवगत का अधिकत्व द्वितवाकरणादि 
दोष की प्रस॒क्ति का निरोध करता है ॥ २२ ॥ 
अद्रमादिवच्च तबनुपपत्ति: | २३ ॥। 

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्या न्वितानामप्यदमनां कंचिन्महाहा: मणयों 
वज्चवेडूर्यादयो&न्ये मंध्यमवीर्या: सुर्यक्रान्तादयो5न्ये प्रहोणा: व्ववायसप्रक्षेप- 
णा्हः पाषाणा इत्यूनेकविध॑ वेचिश्यं दृश्यते | यथा  चेकपृथिवीव्यपाश्रयाणा- 
मपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवेचित्र्य॑ चन्दनकिंपाकादि: 
पूपलक्षयते । यथा चेकस्याप्र्यन्नरसस्थ लोहितादीनि केशलोमादीनि च 
विचित्राणि कार्याणि भवन्ति । ,एवमेकस्थापि ब्रह्मणो जीवप्राज्ञपृथक्त्वं 
कार्यवेचित्र्य॑ चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्तिः परपरिकल्पितदोपानुपपत्तिरित्यर्थ: । 
श्रुतेश्च॒ प्रामाण्याद्विकारस्य व वाचारम्भणमात्रत्वातू । स्वप्नदृश्यभाववेचित्र्य- 
बच्चेत्यभ्युच्चयः ॥ २३ ॥ 

और ज॑से छोक में पृथिवीत्व :सामान्‍्य ( जाति ) से अन्वित (युक्त ) मी पत्थरों 
में कोई महाश्रेष्ट द्वीरा वैडयादि बहुमूल्य मणि हैं, उनसे अन्य सूयंकान्तादि, मध्यम 
वीय॑ ( तेज ) वाले हैं। उनसे ,अन्य अत्यन्त हीन कुत्ते कौओं पर फेंकने योग्य पत्थर 
हैं। इस प्रकार पत्थर में अनेक प्रकार की विचित्रता देखी जाती है। एवं जंसे एक 
पृथिवी में बोये गये बीजों के बहुत प्रकार की पत्र-पुष्प, फछ, गन्ध, रस आदि की विचित्रता 
चन्दन ओर तार आदि में देखी जाती है। और जंसे एक ही भ्रन्नरस के रुधिरादि 
और केष्ाछोमादि विचित्र कार्य होते हैं ॥ इसी प्रकार एक ही ब्रह्म के जीव और प्राज्ञ 
( ईदवर ) रूप पृथकत्व और कार्य विचित्रत्व उपपन्न ( सिद्ध ) होते हैं। इससे इसको 
अनुपपत्ति है, भर्थाव्‌ प्रतिवादी से कल्पित॒ दोष की अनुपपत्ति है, यह सूत्र का अथ॑ है। 
सूत्र में चकार से इस अर्थ का अभ्युक्चय ( समुच्चय-सम्बन्ध ) किया गया है कि जोवगत 
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दोष वाला अभिन्‍नता से ब्रह्म है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म में दोषवत्ता श्रुति 
से बाधित है और श्रुति की प्रमाणता से ही विकार वाचारम्मणंमात्र है और स्वप्न 
काल में एक स्वप्नद्रष्टा में पदार्थ की विचित्रता के समान एक ब्रह्म जगत्‌ की 
विचित्रता है ॥ २३ ॥ 
उपसंहारदशंनाधिकरण ( ८ ) 
न सम्भवेत्संभवेद्वा सूष्टिरेकाद्वितीयत: । 
नानाजातीयकार्याणां क्रमाज्जन्म न सम्भवि ॥ १॥ 
अद्वेतं तत्त्वतो ब्रह्म तत्त्वविद्यासहायवत्‌ । 
नानाकार्यकरं कारयंक्रमो5विद्यास्थशक्तिभि। | २॥ 
शंका होती है कि एक अद्व॑ त ब्रह्म जगत्‌कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में 
काय के लिए अनेक निमित्त उपादान सहाय का कारणों का उपसंहार (संमेलन-संग्रह) 
देखा जाता है, उत्तर है कि जैसे अकेला दूध कुछ देर में विकरत होकर अन्यस्वरूप हो 
जाता है, ऐसे माया विशिष्ट एक ब्रह्म जगत्‌ का कारण होता है । सामान्य दृथ्टि से संशय 
है कि एक अद्वितीय ब्रह्म से सृष्टि का असम्मव अथवा सम्मव है ? पूर्व॑पक्ष है कि नाना 
प्रकार के कारणों के क्रम से नाना प्रकार के कार्य क्रम से होते हैं, इससे भेद क्रमादि- 
रहित एक ब्रह्म से नाना, प्रकार के कार्यों का क्रम से ज॑न्म का: सम्मव नहों है। 
सिद्धान्त है कि तत्त्वतः ब्रह्म अंद्वंत है, परन्तु वह अविद्यात्मक मार्यार्प सहायक वाला 
होकर नाना काये को करने वाला होता है, और अविद्या में स्थिर अनन्त वासनादि 
रूप शक्तियों से कार्य का क्रम होता है ॥ १-२ ॥ 
उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 
चेतन ब्रह्मकमद्वितीयं जगतः कारणमिति यदुक्त तनन्‍नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? 
उपसंहारदर्शनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मुहृण्डचक्र- 
सूत्राद्यनेकका रकोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्तत्तत्काय॑ कुर्वाणा दृश्यन्ते | 
ब्रह्म चासहाय॑ तवाभिप्रेतं तस्य साधनान्तरानुपसंग्रहे सति कथं सरष्ट्त्वमुपपयमते । 
तस्मानन ब्रह्म जगत्कारणमिति चेतु । | 
नेव दोष: । यतः क्षीरवद्द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते । यथा हि कोके क्षीरं 
जल वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेष्नपेक्ष्य बाह्य साधनं तथेहापिं 
भविष्यति । ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एव बाह्य साधन- 
मौष्ण्यादिक॑ कथमुच्यते क्षीरवद्धीति । नेष दोष:। स्वयमपि हि क्षीरं यां 
च परिणाममात्रामनुभवति तावत्येव त्वाय॑ते त्वोष्ण्यादिगा दंधिभावाय। 
यदि च स्वयं दधिभावर्शालता न स्यान्नेवौष्ण्यादिनापि बलाहृधिभावमापद्चत । 
नहि वायुराकाशों वौष्ण्यादिना बलाहुधिभावमापद्यते। साधनसामग्रूया च 
तस्य- पुर्णता सम्पा्ते । परिपृर्णशक्तिकं तु ब्रह्म न तस्यान्येन केनचित्वुणंता... 
सम्पादयितव्या । श्रुतिश्व॒ भवति-- 
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। न!तस्य कायँ करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकदच दृश्यते । 
परास्य क्षक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियां च॥ 
। ( इवे० ६।२ ) इति। तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्क्षीरादिव- 
क्‍ द्विचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ २४ ॥ 
चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म जगत का कारण है, यह जो. प्रथम कहा है, वह उपपन्न 
। ( सिद्ध ) नहीं हो सकता है, क्योंकि छोक में उपसंहार देखा जाता है। जिससे इस 
| लोक में कुलालादि रूप घटादि के कर्ता मिट्टी दण्ड चक्र सूत्र आदि रूप अनेक कारण 
के उपसंहार ( संग्रह संमेलन ) द्वारा संगृहीत साधन वाले होकर तत्तत्‌ कार्यों को करते 
हुए देखे जाते हैं । ब्रह्म अद्वेतवादी के मत में असहाय अभिप्रेंत स्वीकृत है, तो उस 
ब्रह्म को साधनान्तर के उपसंग्रह नहीं रहते स्नष्ट॒त्व कैसे सिद्ध होगा ? इससे ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं कि यह दोष नहीं है । क्योंकि दरध 
के समान द्रव्य के स्वभाव विश्येष से कार्य सिद्ध होगा। जंसे छोक में दूध वा जलू 
स्वयं ही बाह्यसाधन की अपेक्षा के बिना दधिरूप से और ट्टिमरूप से परिणत होता है, 
वैसे यहाँ ब्रह्म में मी कायं होगा ? शंका होती है कि दधि आदि रूप से परिणत होता हुआ 
दूध आदि मी बाह्यसाधन उष्णता आदि की अपेक्षा करता ही है, फिर कैसे कहा. जाता है 
- कि क्षीर के समान होगा । तो कहते हैं कि यह दोष नहीं है। क्योंकि दुध स्वयं ही 
जिस और जितनी परिणाम की मात्रा ( परिणाम ) को अनुमव करता ( प्राप्त होता ) 
है, उष्णता आदि से भी उतनी ही परिणाम मात्रा प्राप्त होती है। परन्तु उन 
उष्णतावादियों से दधिरूपता में त्वरा ( शीघ्रता ) को जाती है। और यदि दृघ में 
स्वयं दधि रूप होने का स्वमाव न हो तो उष्णादि से भी बलात्कार दधि रूपता 'नहीं 
प्राप्त को जा सकती है। ज॑से वायु वा आकाश उष्णता से बलात्कारपूवंक दधिरूप से 
नहीं प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार दधि आदि काये के लिए दूध आदि में स्वयें: 
शक्ति है, तथापि साधन सामग्री से उष्णादि से उस कारण की पूर्णता सिद्ध की जाती 
है कि जिससे काय॑ सुन्दर होता है, और ब्रह्म तो अपने. कार्य के लिए परिपूर्ण शक्ति 
वाला है इससे उसको पूर्णता अन्य किसो से संपादन के योग्य नहीं है। श्रुति भी है कि 
( उस ईदवर के शरीर और इन्द्रिय नहीं हैं, न उसके समान ही कोई है न उससे अधिक 
है, और उसकी अनेक प्रकार की परा उत्तम शक्ति सुनी जाती है। एवं स्वाभाविक 
ज्ञानक्रिया तथा स्वामाविक बल क्रिया सुनी जाती है। ) (अर्थात्‌ उसके तुल्यादि श्रुति में 
नहीं देखे सुने जाते हैं, परन्तु सृष्टि आदि की परिपूर्ण शक्ति सुनी जाती है ) इससे एक 
ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति के सम्बन्ध से दूध के समान विचित्र परिणाम सिद्ध 
होता है ॥ २४ ॥ 


देवादिवदपि लोके ॥॥ २५ ॥। 


स्यादेततू, उपपद्यते-क्षीरादीनामचेतनानामनप्रेक्ष्यापि बाह्य “साधन दध्या- 
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दिभाव:, दृष्टत्वातू, चेतना: पुनः कुलालादय: साधनसामग्रीमपेक्ष्येव तस्मे तस्में 
कार्याय प्रवतंमाना दृश्यन्ते, कथं ब्रह्म चेतन सदसहायं प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति 
ब्रूम: | यथा लोके देवा: पितर ऋषय इत्येवमादयो महाप्रभावाश्चेतना अपि 
सन्तोःनपेक्ष्येव किश्चिद्वाह्म॑ साधनमेद्वयंविशेषयोगाद्भिध्यानमात्रेण स्वत एवं 
बहुनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणा 
उपलभ्यन्ते मन्त्राथेवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । तन्तुनाभश्च स्वत एवं तन्तूनु 
सृजति, बलाका चान्तरेणंव शुक्र' गर्भ धत्ते पद्मिनी चानपेक्ष्य किब्न्चित्प्रस्थान- 
साधन सरोन्तरात्सरोन्तरं प्रतिष्ठते एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेक्ष्य बाह्य साधन 
स्वत एव जगत्स्क्‍स्‍क्ष्यति । स यदि ब्ूयाद्य एते देवादयों ब्रह्मणो दुष्टान्ता उपा- 
त्तास्ते दा्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव ह्यचेतनं देवादीनां 
शरीरान्तरादिविभूत्युत्पादेन उपादानं न तु चेतन आत्मा, तन्तुनाभस्य च 
णाल्लाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुभंवति । बलाका च स्तन- 
धत्ते । पद्चिनी च चेतनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनेव शरोरेण सरोन्‍्त- 
रात्सरोन्तरमुपसपंति वल्लीव वृक्ष, नतु स्वयमेवाचेतना सरोन्‍्तरोपसपंणे व्या- 
प्रियते, तस्माननेते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति। त॑ प्रति ब्रूयान्‍्नायं दोष: कुलालादि- 
दृष्टान्तवेलक्षण्यमात्रस्थ विवक्षितत्वादिति । यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च 
समाने चेतनत्वे कुलालादय: कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादय:, तथा 
ब्रह् चेतनमपि न बाह्मय॑ साधनमपेक्षिष्यत इत्येतावद्वयं देवाद्यदाहरणेन विव- 
क्ष्याम: । तस्माद्यथेकस्य सामथ्य॑ दृष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमहंतीति नास्त्येकान्त 
इत्यभिप्राय: । 
यह क्षीर का दृष्ठान्त अचेतन कारण के लिए ठीक है। और अचेतन क्षीरादि को 
बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना दधि आदि रूपता को प्राप्ति उपपन्न हो सकती है, क्‍्ये|कि 
यह ऐसा देखा जाता है। परन्तु चेतन कुंछालादि तो साधन सामग्री की अपेक्षा करके 
ही तत्तत्‌ कार्यों के लिए प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैं। तो फिर चेतन होता हुआ ब्रह्म 
सहाय रहित होकर कार्य के लिए कंसे प्रवृत्त होगा ? उत्तर है कि देवादि के समान सहाय 
रहित होते हुए भी काय॑ के लिए प्रवृत्त होगा | जैसे कि ( लोक्यते ज्ञायतेउ्नेनेति लोक: 
शास्त्रमू ) जिससे अथं का ज्ञान हो उस शास्त्र को लोक कहते हैं। उस शास्त्रादि रूप 
लोक में देव पितर ऋषि इत्यादि महाप्रमाव वाले चेतन भी होते बाह्य किसी साधन की 
अपेक्षा किए बिना ही ऐव्वयंविशेष के सम्बन्ध से और केवल अभिष्यान ( संकल्प ) 
द्वारा स्वयं आप ही नाना आकार वाले बहुत शरीर और प्रासाद ( महल ) और रथादि 
का निर्माण करने वाले मन्त्र अर्थवाद इतिहास और' पुराणादि की प्रमाणता से उपलब्ध 
शात होते हैं। और मकड़ा किसी साधन के बिना स्वयं तन्तु को रचता है, बलाका शुक्र 
| वीय॑ ) के बिना गर्भ का धारण "करती है, पद्चिनी किसी गमन साधन की अपेक्षा किये 
बिना एक तालाब से अन्य तालाब में जाती है इसी प्रकार चेतन भी ब्रह्म बाह्य साधन 
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की अपेक्षा किये बिना स्वतः आप ही जगव्‌ की सृष्टि करेगा । यहाँ पूवव॑पक्षी यदि कहे कि 
जो ये देवादि ब्रह्म के दृष्टान्त उपात्त ( गृहीत ) हुए हैं, वे दार्शन्तिक ब्रह्म के तुल्य नहा 
हैं, क्योंकि उन देवादि के अचेतन द्ारीर ही शरी रान्तरादि रूप विभूति के उत्पादन में 
उपादान का कारण होता है, चेतन आत्मा उपादान-का रण नहीं होता है । और तन्‍्तुनाम 
( मकड़ा ) क्षुद्र प्राणी का भक्षण करता है उससे जन्य उसंका छार॑कठिनता को प्राप्त 
करके तन्तु होता है। बलाका मेघ के धब्द को सुनकर गर्म घारण करती है, और पश्मिनी 
चेतन से प्रयुक्त ( प्रेरित ) होकर अचेतन शरीर से ही एक ताछाब से दूसरे तालाब में 
जाती है, जँसे कि लता एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती है। अचेतना पद्मिनी स्वयं दूसरे 
ताछाब में गमनारथंक व्यापार नहीं करती है | इसलिए ये ब्रह्म के दृष्टान्त नहीं हैं । इस 
प्रकार कहनेवाले पृव॑पक्षी के प्रात कहना चाहिये कि यह दोष नहीं है । क्योंकि कुलालादि 
दृष्टान्त से विलक्षणता देवादि दृष्टान्त में विवक्षित है कि जँसे कुछालादि और देवांदि का 
चेतनत्व तुल्य॑ है ता मी कुलाछादि कायं के आरम्म में बाह्य साधन की अपेक्षा करते हैं, 
और देवादि बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करते हैं, इस प्रकार देवादि के समान चेतन 
ब्रह्म भी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करेगा । यह इतना ही बर्थ हम देवादि के उदा- 
हरण द्वारा कहना चाहते हैं । इससे जैसा एक का सामथ्य देखा गया है वैसा ही सबका 
होना चाहिए यह नियम नहीं है, यह तात्पयं है ॥ २६ ॥ - 
कृत्स्नप्रसकक्‍त्यधिकरण ( ९ ) 

'नयुक्तों युज्यते वांस्यथ परिणामों न युज्यते। 

कार्त्स्न्यादन्नह्मानित्यताप्तेरंशान्‌ सावयवं भवेत्‌ ॥१॥ 

मायाभिबंहुरूपत्वं न कार्त्स्न्यान्नापि भागतः । 

युक्तोडनवयवस्यापि .परिणामोअ5त्र मायिकः॥र॥ 

/निरवयव ब्रह्म का क्षोर तुल्य परिणाम मानने पर ब्रह्म स्वरूप मात्र की अनित्य 
जगत्‌ रूपता कीं प्राप्ति होगी, अवयव द्वारा परिणाम मानने पर ब्रह्म को निरवयव कहने 
वाली श्रुति से विरोध होगा। यहाँ संग्यय है कि ब्रह्म का परिणाम होना अयुक्त है, अथवा 
युक्त ? पू्॑पक्ष है कि संपूर्ण ब्रह्म के परिणाम से अनित्यता की प्राप्ति होगी, और अंश के 
परिणाम होने पर ब्रह्म सावयव होगा, इससे ब्रह्म का परिणाम युक्त नहीं है । सिद्धान्त 
है कि ब्रह्म को मायाशक्ति से बहु रूपत्व है न कृत्स्न स्वरूप से और न माग (अंश) से है। 
और यहाँ निरवयव का भी मायिक परिणाम युक्त है ॥ १-२ ॥ 

कत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ | 
चेतनमेकमद्वदितीयं त्रह्म क्षीरादिवद्देवादिवच्चानपेक्ष्य बाह्मसाधन स्वयं 
परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌, शास्त्रार्थंपरिशुद्धये तु पुनराक्षिपति- 
कृत्स्नप्रसक्तिः, कत्स्नस्य ब्रह्मण: का्यंरूपेण परिणाम: प्राप्नोति, निरवयवत्वातु । 
यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत्सावयवमभविष्यत्ततो&स्येकदेश: पयंणंस्यदेकदेशइचा- 
वास्थास्यतु,. निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्योश्वगम्यते---निष्कल्ूं निष्क्रियं शान्तं 


पादः है ) कृत्स्नप्रसवत्यधिकरणभाष्यम्र्‌ ४२७ 


निरवथं निरक्षनस्‌' (इवे० ६१९), 'दिव्यो ह्मूतं: पुरुषः स बाह्माभ्यन्तरो ह्यजः' 
( मु० २१२ ), 'इदं मह॒द्भूतमनन्तमपार विज्ञानघन एवं ( बु० शढा१र ) 
'स॒ एव नेति नेत्यात्मा' ( बु० ३९२६ ), “अस्थूलमनणु”' ( बृ० ३।4।८ ) 
इत्याद्याभ्यः सबंविशेषप्रतिषेधिनीभ्यः । ततश्चेकदेशपरिणामासम्भवात्क्वत्स्न- 
परिणामप्रसक्तो सत्यां मूलोच्छेद: प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानर्थक्य॑ चापन्न- 
मयलदृष्टत्वात्काय॑स्थ, तद्बभतिरिक्तस्य च ब्रह्मणोह्सम्भवात्‌, अजत्वादिशब्द- 
कोपश्व । अथेतद्योषपरिजिहीषंया सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत, तथापि ये निरवय- 
वत्वस्य प्रतिपादका: शब्दा उदाहतास्ते प्रकुप्येयु: । सावयवत्बे चानित्यत्वप्रसज्ध 
इति स्वेथायं पक्षो न घटयितुं शक्‍्यत इत्याक्षिपति ॥ २६ ॥ 


एक अद्वेत चेतन ब्रह्म क्षीरादि और देवादि के समान बाह्य साधन की अपेक्षा किये 
बिना स्वयं परिणत होता हुआ जगत्‌ का कारण है, यह स्थित ( निक्ष्चित ) हो चुका 
है । यहाँ इस शास्त्रां की परिशुद्धि (परिणाम का निराकरण पूवंक वितक' की हृढ़ता) 
आदि के लिए फिर आश्षेप करते हैं कि इृत्स्न अहम की कार्यंरूपता की प्राप्ति होगी ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्म के निरवयव होने से परिणाम मानने पर सम्पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का कार्यरूप 
से परिणाम प्राप्त होता है। क्योंकि यदि ब्रह्म पृथिवी आदि के समान सावयव सांद 
होता, तो इस ब्रह्म का एकदेश कुछ अवयव जगत्‌ रूप परिणामरूपता को प्राप्त होता, 
और एकदेश कुछ अवयव परिणाम रहित स्थिर रहता । परन्तु श्रुतियों से तो निरवयव 
ब्रह्म अवगत ( ज्ञात ) होता है कि ( निरवयव निष्क्रिय शान्त निर्दोष निममंल ब्रह्म है । 
दिव्य आकार रहित बाहर मीतर एकरस वर्तमान अंजन्मा ही वह पुरुष आत्मा है। 
यह परब्रह्म महा सत्यस्वरूप अनन्त अपार निरन्तर विज्ञान स्वरूप है | यह नहीं वह नहीं 
इस प्रकार अनात्मा के निषेध से ज्ञेय यह आत्मा है। ब्रह्मात्मा स्थूल अणु से भिन्न है ) 
सब भेद के प्रतिषेघषक श्रुतियों से निरवंयव ही आत्मा ब्रह्म समझा जाता है। इससे 
ब्रह्म के एकदेश के परिणाम के असम्भव से कृत्स्न, सम्पूर्ण, ब्रह्म के परिणाम को 
प्राप्ति होने पर मूलोच्छेद ( ब्रह्म का विनाश ) की प्राप्ति होगी ओर ब्रह्म की द्रष्टब्यता 
का उपदेश की अनथंकता ( निष्प्रयोजनता ) सिद्ध होगी । क्‍योंकि कार्य रूपता को प्राप्त 
ब्रह्म यत्न के बिना ही दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) है, और उस कार्य से भिन्न ब्रह्म का असम्भव 
( अमाव ) है. और ब्रह्म का परिणामरूप से जन्म मानने पर ब्रह्म के अजत्व ( जन्म 
रहितत्व ) आदि के बोधक जो शब्द ( श्रुति ) हैं, उनसे विरोध होगा, उनका बाघ 
होगा । और यदि इस दोष के परिहार की इंच्छा से सावयव ही ब्रह्म को मानो, तो भी 
जो निरवयत्व के प्रतिपादक शब्द -प्रथम उदाहृत हुए हैं उदाहरणरूप कहे गये हैं, 
वे सब प्रकृत विरुद्ध होंगे। और सावयवत्व होने पर अनित्यता.की प्राप्ति होगी 
इससे यह पक्ष सर्वथा संघटित युक्त नहीं हो सकता है । इस प्रकार पूरंपक्षी आक्षेप 

करता है ॥ २६ ॥ 


४२८ ब्रह्मतृत्रशा ड्भुरभाष्ये [ अध्याय २ 


श्रतेस्तु दाब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


तुशब्देनाक्षेपं परिहरति। न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दोषो5स्ति । न तावत्कृत््न- 
प्रसक्तिरस्ति । कुतः ? श्रुतेः। ब्थेव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयत एवं विकार- 
व्यतिरेकेणापि ब्रह्मणोअ्वस्थानं श्रूयते, प्रकरतिविकारयोर्भेदेन व्यपदेशात्‌ 'सेय॑ 
देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर. 
वाणि' ( छां० ६३२ ) इति, " 
तावानस्थ महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुष: । 


पादो&स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ देय ँ 
( छां० ३।१२॥३ ) इति चेवंजातीयकात्‌ । तथां त्ववचनात्सत्प- 


म्पत्तिवचनाच्च । यदि च कृत्स्नं ब्रह्म का्यंभावेनोपयुक्त स्थात्‌ 'सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवति” (छां० ६८१ ) इति सुषुप्तिगतं विशेषणमनुपपन्नं स्यात्‌, 
विकृतेन ब्रह्मणा नित्यं सम्पन्नत्वादविकृतस्य च ब्रह्मणोइभावात्‌, तथेन्द्रिय- 
गोचरत्वप्रतिषेधादब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्ते,, तस्मादस्त्य- 
विक्ृतं ब्रह्म । न च निरवयवत्वशब्दकोपो5स्ति, श्रयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्या- 
प्यभ्युपगम्यमानत्वातू । शब्दमूल च ब्रह्म शब्दप्रमाणक॑ नेन्द्रियादिप्रमाणक 
तद्चथाशब्दमभ्युपगन्तव्यम्‌ । शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मण: प्रतिपादयत्यक्रृत्स्नप्रसक्ति 
निरवयवत्वं च। लौकिकानामपि मणिमन्त्रोषधिप्रभुतीनां देशकालनिमित्त- 
वेचित्रयवशाच्छक्तवों विरुद्धानेककायंविषया दृश्यन्ते, ता अपि तावन्नोपदेश- 
मन्तरेण केवलेन तकेंणावगन्तुं शकक्‍्यन्ते5स्प वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एत- 
द्विषया एतत्प्रयोजनाश्व शक्तय इति । किमुताचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं बिना 
दब्देन न निरूप्येत । 


सूत्रगत 'तु' शब्द से आक्षेप का परिहार करते हैं कि हमारे पक्ष में कोई भी दोष 
नहीं है, यह निश्चित बात है । वहाँ प्रथम सम्पूर्ण ब्रह्म को कायंरूपता की प्राप्ति रूप दोष 
नहीं है, क्‍योंकि श्रुति से दोषरहित ब्रह्म समझा जाता है, जिससे जिस प्रकार ब्रह्म से 
जगत्‌ की उत्पत्ति सुनी जाती है, इसी प्रकार विकार के बिना ब्रह्म की अवस्थिति सुनी 
जाती है, क्‍योंकि प्रकृति और विकार का भेदपूर्वंक व्यपदेश ( व्यवहार कथन ) किया 
गया है कि (उस पर ब्रह्म देव ने सोचा विचारा कि मैं इस समय इस जीवात्मा रूप से 
इन तेज आदि रूप तीनों देवों में अनुप्रवेश करके नाम रूप का विस्तार करूँगा । उतनी 
इसकी महिमा है. पुरुष उससे बहुत वड़ा है। इसके एक पादरूप सब भूत हैं, इसके 
त्रिपाद अमृत स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप में स्थिर है ) इस प्रकार के व्यपदेश से प्रकृति 
और विकार का भेद कहा “गया है। इसी प्रकार ब्रह्म को हृदयरूप आयतन वाला 
कहा गया है। और सुषुप्ति में सत्‌ की सम्पत्ति कही गई है। इससे मो विकार 
से भिन्‍न ब्रह्म सिद्ध होता है। और यदि सम्पूर्ण ब्रह्म कायरूप से उपयुक्त | समास ) 


पाद: १ ] कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणभाष्यम्‌ ४२९ 


हो गया हो तो ( हे सोम्ये ! उस सुषुप्ति काल में जीवात्मा सत्‌ ब्रह्म के साय एक होता 
है ) इस प्रकार सुष घप्विगत विशेषण अनुपपन्न होगा, क्योंकि विक्वृत ब्रह्म के साथ नित्य 
( सदा ) सम्पन्न ( मिलित ) रहने से और विकाररहित ब्रह्म के अमाव से सुपृत्ति में 
सम्पन्न होना उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार ब्रह्म को इन्द्रिय 
विषयता का प्रतिषेध है, और विकार की इन्द्रिय विषयता सिद्ध है, जिससे विकार 
से अन्य अविक्ृत ब्रह्म है। और निरवयवत्व शब्द का भी बाध ( विरोध ) नहीं है, 


(क्योंकि श्रुति में श्रूयमाण होने ही से निरवयवत्व का मो स्वीकार किया जाता है । और 


शब्दमूलक ब्रह्म है। अर्थात्‌ शब्द प्रमाणक ( शब्द प्रमाण से ज्ञेय ) है । इन्द्रिय प्रमाणक 
ब्रह्म नहीं है । इन्द्रियों से नहों जाना जाता है, इससे शब्द के अनुसार ब्रह्म स्वीकार के 
योग्य है.। शब्दरूप प्रमाण, ब्रह्म के अक्ृत्स्न प्रसक्ति ( सम्पूर्ण ब्रह्म को विकारता को 
अप्राप्ति ) और निरवयवत्व इन दोनों का प्रतिपादन करता है । लौकिक मणि मन्त्र 
औषधादि की मी देश-काल और निमित्त की विचित्रतावद्य से विरुद्ध अनेक का्यंविधयक 
शक्तियाँ देखी जाती हैं। यहाँ वे शक्तियाँ मी प्राथमिक उपदेश के बिना केवल तक 
से नहीं समझी जा सकती हैं कि इस वस्तु की इतनी इस सहायकवाली एतद्विषयक 
ओर इस प्रयोगवाली शक्तियाँ हैं | ऐसा होने पर यदि अचिन्त्य प्रमाव वाला ब्रह्म का 
रूप ( स्वरूप ) श्रुति के बिना नहीं निरूपित हो सके तो इसमें आइ्चर्य क्या है कौर 
क्या कहना है ? 

तथाचाहुः पौराणिका :-- 

अचिन्त्या: खलु ये भावा न तांस्तकेंण योजयेत्‌ । 
प्रकतिभ्यः  परं॑ यक््च तदचिन्त्यस्थ लक्षणम्‌ ॥ इति ॥ 

तस्माच्छब्दमूल एवातीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगम: । 

ननु .शब्देनापि न शकक्‍्यते विरुद्धोड्थं: प्रत्याययितुं निरवयवं च॒ ब्रह्म 
परिणमते नच कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्मा स्यान्नेव परिणमेत । कृत्स्नमेव 
वा परिणमेत । अथ केनचिद्र पेण परिणमेत केनचिच्चावतिप्ठेतेिति रूप- 
भेदकल्पनात्सावयवमेव प्रसज्येत । क्रियाविषये हि “अतिरात्रे पोडशिनं गृह्मति' 
नातिरात्रे षोडशिनं गृह्लाति' इत्येवंजातीत्रकायां विरोधप्रतोतावषि विकल्पा- 
श्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्थ । इह तु विकल्पा- 
श्रयणेनापि न विरोधपरिहार: सम्भवत्यपुरुषतन्त्रत्वाहस्तुन: तस्माददुघंट- 
मेतदिति। 

इसी प्रकार पौराणिक मी कहते हैं कि जो पदार्थ अचिन्त्य हैं, उनको तक से 
निषेध नहीं करे । जो प्रकृतियों प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वमावों, से पर विलक्षण है, वही 
शास्त्र से ज्ञेय अचिन्त्य का स्वरूप है। दससे शब्दमूलक ही अतीन्द्रिय अर्थ का 
जान ( यथाथं अनुमव ) हाता है, अन्यथा नहीं । यहाँ शंका होती है कि झब्द मी 


विरुद्ध अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता है कि निरवयव ब्रहय परिणत विक्त हीता है, 
| परन्तु सम्पूर्ण नहीं परिणत होता है, इत्यादि । क्योंकि शब्दजन्य बोध में मी योग्यता 
| कारण होती है, अयोग्य अथं का शब्द से मी नहीं ज्ञान होता है। इससे यदि निरवयव 
॥ ब्रह्म होगा, तो परिणत ( परिणामी ) नहीं होगा, अथवा सम्दा परिणत होगा । यदि 
! किसी रूप से परिणत होगा, और किसी रूप से स्थिर रहेगा तो सावयव ही प्रसंक्त 
। होगा, रूपभेद की कल्पना से अवयव वाला सिद्ध होगा। एक वद् में सावयवता निरव- 
॥॥| यवता का विकल्प मान नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रिया के विषय में ( अतिरात्र याग में 
। घोडशिमात्र का ग्रहण करे । अतितात्र में घोडशि का ग्रहण नहीं करे ) इस प्रकार के 
| विरोध की प्रतीति होने पर विकल्प का आश्रयण विरोध के परिहार का कारण होता है, 
॥ जिससे अनुष्ठान ( कर्म ) पुरुष के अधीन है और यहां विकल्प आश्रयण से भी विरोध 
। परिहार का सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु में पुरुषाधीनता नहीं है। इसलिए ब्रह्म का 
कारणत्व दुघंट है । 
नेष दोष:। अविद्याकल्पितरूपभेदाभ्युपगमात्‌ । नह्मविद्याकल्पितेन 
रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते । नहिं तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा 
दृश्यमानोइनेक एव भवति। अविद्याकल्पतिन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन 
व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीयेन ब्रह्म परिणामा दिसवर- 
व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते । पारमाथिकेन च रूपेण सवंव्यवहा रातीतमपरिण- 
तमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्चाविद्याकल्पितस्यनामरूपभेदस्येति न 
निरवयवत्वं ब्रह्मण: कुप्पति। नचेयं परिणामश्ुतिः परिणामप्रतिपादनार्था, 
तत्गतिपत्ताो फलावगमात्‌ । सवंव्यवहा रही नब्रह्मात्मभावप्रतिपादनार्था त्वेषा, 
तत्प्तिपत्ती फलावगमात्‌ । 'स एष नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याह--'अभयं वे 
जनक प्राप्तोडसि' ( बु० ४२४ ) इति । तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि दोष- 
प्रसड्भोउस्ति ॥ २७ ॥ 
शंका का उत्तर है कि यह दुघंटता रूप दोष नहीं है। क्‍योंकि अविद्या कल्पित 
( सिद्ध ) ब्रह्म के रूपभेद का स्वीकार किया जाता है। अविद्या कल्पित रूपभेद से ब्रह्म- 
स्वरूपवस्तु वस्तुतः सावयव नहीं सिद्ध होती है, जिससे तिमिररूप दोष से उपहत दूषित 
नेत्र से अनेक के समान दोखता हुआ भी चन्द्रमा वस्तुत: अनेक ही नहीं हो जाता है । 
और अविद्या से परिकल्पित तत्त्व अन्यत्व ( सर्व असत्त्व ) रूप से अनिवंचनीय व्याकृत 
अव्याकृत स्वरूप नामरूपात्मक रूपभेद से परिणामादि सब व्यवहारों के आश्रय्त्व को 
ब्रह्म प्राप्त होता है । एवं पारमार्थिक स्वरूप से सब व्यवहारों से रहित परिणामरहित 
स्थिर > है, और अविद्या से परिकल्पित नामरूपात्मक भेद के वाचारम्मण मात्र 
होने से ब्रह्म का निरवयवत्व विरुद्ध नहीं होता है। जो यह परिणाम विषयक श्रुति 
है, वह परिणाम के निरूपण के लिए नहीं है, किन्तु अविद्यादि से सिद्ध सृष्टि का 


॥ 

क्‍ ४३० ब्रह्मसूत्रशा द्ू रभाष्ये ... [ अध्याय: २ 
। 
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अनुवाद रूप है। क्योंकि उसके ज्ञान में किसी फल का अवगम (अनुमव) नहीं होता है, 
अर्थात्‌ परिणाम के ज्ञान से फल की प्राप्ति नहीं होती है । अतः यह श्रुति सब व्यवहार 
से रहित ब्रह्मात्ममाव का प्रतिपादन के लिए है, जिससे उस ब्रह्मात्ममाव के ज्ञान में 
फल का अवगम ( अनुभव लाभ ) होता है ( वह आत्मा यह नहीं वह नहीं) इस प्रकार 
आरम्म करके ( हे जनक ! तुम निश्चय अभय ब्रह्म को प्राप्त हो ) इससे हमारे पक्ष में 
कोई दोष का प्रसद्भ नहीं है | २७ ॥ 
आत्मनि चेवं विचित्राइच हि ॥ २८ ॥ 

अपि च नैवात्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनेवानेका- 
कारा सुंष्टि: स्थादिति, यत आत्मन्यप्येकस्मिनु स्वप्नदृशि स्वरूपानुपमर्देनैवानें- 
काकारा सृष्टि: पठ्यते-'न तन्न रथा न रथयोगा न पन्‍्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः सुजते” (बु० ४॥३।१०) इत्यादिना। लोके5पि देवादिपु मायाव्या- 
दिषु च स्वरूपानुपमर्देनेव विचित्रा हस्त्यश्वादिसृष्टयो दृश्यन्ते, तथेकस्मिन्नपि 
ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकारा सृष्टिभ॑विष्यतीति ॥ २८ ॥ 

दूसरी बात यह है कि यह अथ विषयक विवाद कभी नहीं करना चाहिये कि एक 
ब्रह्म में स्वरूप के उपम्द (नाश) के हुए बिना ही अनेक आकार वाली सृ६ि कंसे होगी ? 
इत्यादि । जिससे स्वष्नद्रष्टा एक आत्मा में भी स्वरूप के नाश हुए बिना ही अनेक 
आकार वाली सृष्टि पढी जाती है कि ( उस स्वप्न में रथ-रथ जुटने वाले अश्वादि और 
मार्ग नहीं रहते हैं किन्तु स्वप्नद्रष्टा रथादि की सृष्टि करता है ) इत्यादि श्रुतियों से 
क्षात्मा में सृष्टि पढ़ी गई है और लोक में भी देव आदि में और मायावी आदि में स्वरूप 
के नाश हुए बिना ही विचित्र हस्ती अद्व भादि की सृष्टि देखी जाती है । इसी प्रकार 
एक ब्रह्म में मी स्वरूप के नाश हुए बिना ही अनेक आकार वाली सृष्टि होगी ॥२८॥ 

स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥। 

परेपामप्येप: समान: स्वपक्षे दोष:, प्रधानवादिनो5पि हि. निरवयवमपरि- 
च्छिन्न॑ शब्दादिददीनं प्रधान सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य 
करणमिति स्वपक्ष:, तत्रापि कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वात्प्रधानस्थ प्राप्नोति निर- 
वयवत्वाभ्यु 4गमकोपो वा । ननु नैव तैनिरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरज- 
स्तमांसि हि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवेस्तत्सावय- 
वमिति। नेवंजातीयंकेन सावयवत्वेन प्रक्ृतो दोषः परिहर्तु पायंते यतः सत्त्व- 
रजस्तमसामप्येकेैकस्य समान निरवयवत्वम, एकैकमेव चेतरद्वयानुगृद्दीत॑ सजा- 
तीयस्य प्रपञ"/चस्योपादानमिति समानत्वात्स्वपक्षदोपप्रस॒द्भस्य । . तकप्रितिष्ठा- 
नात्सावयवत्वमेवेति चेत्‌ ? एवमप्यनित्यत्वादिदोपप्र्स ज्ञ:॥ अथ शक्य उन कार्य- 
वेचित्रय्सूचिता अवयवा इत्यभिप्राय:, तास्तु ब्रह्मवादिनो5प्यविशिष्टाः, तथा णु- 
वादिनोध्प्यणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कार्त्स्येन संयुज्येत ततः 


५ 


४३२ ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाष्ये [ अध्याय: २ 
प्रथिमानुपपत्ते रणुमात्रत्वप्रसज्भः । अथेकदेशेन संयुज्येत तथापि निरवयवत्वा- 
भ्युपगमकोप इति स्वपक्षेषपि समान एप दोष:। समानत्वाच्च नान्यतरस्मिन्नेव 
पक्षे उपक्षेप्तव्यों भव॒ति । परिहृतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष: ॥ २९ ॥ 
परवादियों के अपने पक्ष में भी यह पूर्वोक्त दोष तुल्य है, क्योंकि प्रधानवादी का भी 


अपना पक्ष है कि निरवयव अपरिच्छिन्न ( विमु ) शब्दादिरहित प्रधान, सावयव परि- 
च्छिन्न शब्दादि वाले कार्यों का कारण है। वहाँ मी प्रधान के निरवयव होने से सम्पूर्ण 


प्रधान को का्यरूपता की प्राप्ति होती है । अथवा प्रधान की निरवयवता के स्वीकार का 
बाध होता है | यहाँ शंका होती है कि प्रधानवादी तो प्रधान को निरवयव ही नहीं मानते 
हैं, जिससे सत्व, रज और तम ये तीन नित्य गुण हैं, और उन गुणों की साम्यावस्था 
रूप प्रधान है, वह उन गुणों में ही सावयव है । उत्तर है कि इस प्रकार सावयवता से 
प्रकृत दोष का परिहार नहीं किया जा सकता है, जिससे सत्त्व, रज तम में मी प्रत्येक 
को निरवयवत्व तुल्य है । और इतर दो गुण से अनुगृहीत सहकृत होकर एक ही गुण 
सजातीय प्रपंच का उपादान है। इससे स्वपक्ष में उक्त दोष के प्रसंग की समानता 
है । यदि कहो कि गुणों में निरवयवत्व के साधक तर्को के अप्रतिष्ठित होने से गुणों की 
सावयवता ही है, इससे एकदेश द्वारा परिणाम होगा और एकदेश स्थिर रहेंगे सम्पूर्ण 
को कार्यरूपता को प्राप्तिरृप दोष नहीं होगा, तो इस प्रकार मानने पर अनित्यत्वादि 
दोष की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ सावयव होने पर अनित्य होंगे और मूलकारण नहीं 
हो सकेंगे। यदि कहो कि गुणों के अवयव नहीं हैं कि जिससे अनित्यत्वादि 
दोष होः किन्तु कार्य की विचित्रता से सूचित ( अनुमित ) शक्तियाँ ही अवयव 
हैं ऐसा अभिप्राय है, तो वे शक्तियाँ तो ब्रह्मवादी को भी तुल्य हैं, शक्ति से 
ब्रह्म सावयव तुल्य होता है । इसी प्रकार अणुवादी का अणु मी दूसरे अणु के साथ 
संयुक्त होता हुआ निरवयवता के कारण यदि सम्पूर्ण रूप से संयुक्त होगा, तो प्रथिमा 
( प्रृथुत्व अधिक परिमाण ) की अनुपपत्ति असिद्धि से कार्यों में अणुमात्रता की प्राप्ति 
होगी । और यदि एंकदेश द्वारा सयुक्त होगा तो भी सावयवता की प्राप्ति से निरवयवत्व 
स्वीकार का बोध होगा । इस प्रकार स्वपक्ष में मी समान ही यह दोष है। और समान 
होने से दोनों में से किसी एक पक्ष में उपक्षेप ( फेंकने ) के योग्य दोष नहीं होता है। 
और ब्रह्मवादी तो अपने पक्ष में दोप का परिहार कर चुके हैं ॥ २९ ॥ 


सर्वोपिताधिकरण ( १० ) 
नाशरीरस्य माया5स्ति यदि वा$स्ति न विद्यते। 
ये - हि मायाविनो लोके ते सर्वेषपि शरीरिण: ॥ १ ॥ 
बाह्मयहेतुमते. यद्वन्मायया. कार्यकारिता । 
ऋतेषपि देहे मायेवं ब्रह्माण्यस्तु प्रमाणतः।॥ २॥ 
शास्त्र के देखने से सिद्ध होता है कि परमात्मा सवंशक्तियक्त है तो भो संशय 
होता है कि शरीरादिरहित परमात्मा की माया शरक्ति है अथवा नहीं ? एवंपक्ष है कि 


पादः है ] सवपिताधिकरणभाष्यम्‌ ४३३ 


परमात्मा में माया शक्ति नहीं है, क्योंकि छोंक में जो मायाबी होते हैं, वें सब क्षरीरी 
होते हैं, और परमात्मा धरीरी नहीं है। सिद्धान्त है कि जैसे बाहां साधन के बिना 


मायावी देवादि में काये को क्ृता होती है, वैसे ही ब्रह्म में देह के बिना श्रुति प्रमाण 
से माया सिद्ध होती है॥ १२॥ 


सर्वपिता च तह॒शंनात्‌ ॥ ३० ॥ 


एकस्थापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यतें विचित्रों विकारप्रपञ्न इत्यु- 
क्तमू, तत्युन: कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त परं ब्रह्मेति, तदुच्यते--सर्वोपिता 
च तद॒शेनात्‌ । सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्यु पगन्तव्यम्‌ | कुतः ? तद्॒शनात्‌ । 
तथाहि दर्शयति श्रुतिः सर्वंशक्तियोगं परस्या देवताया:--'सवंकर्मा सर्वकामः 
सर्वेंगन्‍्ध: सवंरसः स्वंमिदमभ्यात्तोष्वाक्यनादर:” ( छां० ३३१४४ ), 'सत्यकामः 
सत्यसडल्प:' ( छां० ८७१ ), “यः सर्वज्ञ: सवंवित्‌” ( मुण्ड० १॥१॥९ ) 'एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गागि! सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तिछ्ठतः” ( बु० ३॥८९ ) 
इत्येवंजातीयका ॥ ३० ॥ 

एक ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति के सम्बन्ध से विचित्र विकार का विस्तार सिद्ध 
होता है, यह प्रथम कहा गया है। वहाँ शंका होती है कि विचित्र शक्ति युक्त ब्रह्म हैं, 
वह कंसे अवग्त (ज्ञात ) होता है। इसका समाधान है कि वह सवंशक्ति से 
युक्त है, वह शास्त्र के देखने से ज्ञात होता है। अर्थात्‌ सवंशक्तियुक्त परा ( उत्तमा ) 
देवता रूप परमात्मा है, इस प्रकार समझना चाहिए । क्योंकि ऐसे ही देवता शास्त्र 
के देखने से ज्ञात होता है, इस प्रकार ही परदेवता के सवोशक्ति सम्बन्ध को श्र्‌ति 
दिखाती है कि ( परमात्मा स्व कर्म वाला सब जगत्‌ का कर्ता है। और दोषरहित सब 
काम इच्छावाला है, सवंसुखद गन्ध और रस वाला है, और इस सब जगत्‌ को सर्वेथा 
व्याप्त किया है | तथा वागादि इन्द्रिय शून्य और निष्काम है। सत्यक्राम और सत्य 
संकल्प वाला है जो सर्वज्ञ स्ववेत्ता है । हे गागि ! इसी अविनाशो परमात्मा के शासन 
में सूयं और चन्द्रमा विशेष वारण युक्त वर्तमान हैं । ) इस प्रकार की श्रुतियां परमात्मा 
में सवंशक्ति दिखाती हैं | ३० ।। 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥। ३१ ४ 


स्यादेततु, विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रमु--'अचक्षुष्कमश्रोत्रमवा- 
गमना:' ( वृ० ३॥०॥८ ) इत्येवंजातीयकस्तू, कथं सा सर्वशक्तियुक्तापि सती 
कार्याय प्रभवेत्‌ु, देवादयो हि चेतना: सवंशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिक- 
का्यंकरणसम्पन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते, कथं च निति 
नेति' ( बु० ३०२६ ) इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषाया देवताया: सर्वशक्तियोगः 
सम्भवेदिति चेत्‌ ! ह 

२८ ब्र॒० 
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४४ ब्रह्मस॒त्नदा ड्ूरभाष्ये [ भ्ष्याय: २ 


यदज वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌ । श्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिग+्भी र॑ ब्रह्म -न 
तकाविगाह्मम। न च यंथेकस्यथ सामथ्य दृष् तथान्यस्यापि सॉमिथ्मन भवित- 
ध्यमिति नियमो5स्तीति प्रतिषिद्धसव॑विशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्तियोग: 
सम्भवतीत्येवमप्यविद्याकल्पितरूपभैदोपन्यासेनोक्ततेव । तथा च शास्त्रमु-- 
'अपाणिपादों जवनो पग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शइणोत्यकर्ण:: ( इवे० ३॥१९) 
इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वंसामर्थ्ययोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥ 

शंका होती है कि पूर्व कथित रीति से परमात्मा को यह सव्वंशक्तियुक्तत्व हो, वह 
भी कारण रहित परा देवता का उपदेश शास्त्र करता है कि ( वह नेत्ररहित, श्रोत्र- 
रहित वाक्‌ और मन रहित है ) इत्यादि । वहाँ संशय होता है कि स्वंशक्तियुक्त होते 
हुए भी वह देवता कार्य के लिए कैसे समर्थ होगा ? क्‍योंकि चेतन देवादि सवंशक्ति 
युक्त होते हुए मी आध्यात्मिक ( अपने ) कायं करण ( शरीरेन्द्रिय ) से सम्पन्न युक्त 
हो करके ही तत्तत्‌ कार्यों के लिए समथं समझे जाते हैं और नेति-नेति इस श्रुति से 
जिसके सब विशेष भेदादि निषिद्ध हैं, उस देवता को सवंशक्ति का सम्बन्ध कैसे सम्मव 
हो सकता है ? यदि ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर है कि जो इस विषय के वक्तव्य 
का उत्तर है, वह प्रथम हो कहा जा चुका है कि यह अति गम्मीर. ब्रह्म सत्तव श्रुति से 
अवगाहन ( अन्वेषण-थाह पाने योग्य समझने योग्य ) है, केवल तक से समझने योग्य 
नहीं है । और जैसा एक किसी का सामथ्ये देखा गया है, वैसा ही अन्य का भी सामथ्ये 
होना चाहिए, यह नियम नहीं है । इससे प्रतिषिद्ध स्व विद्येष वाले ब्रह्म को मो सर्वे 
शक्ति के साथ सम्बन्ध का सम्मव है, वह भी अविद्या कल्पित रूप भेद के कथन से ही 
यह कहा जा चुका ही है और इसी प्रकार शास्त्र मी करण रहित भी ब्रह्म का सर्वे 
सामथ्यं के साथ सम्बन्ध दिखाता है कि ( हाथ रहित ग्रहण कर्ता, पेर रहित वेग से 
गमन कर्ता, नेत्र रहित द्रष्टा, कान रहित श्रोता परमात्मा है ) | इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


प्रयोजनवत्त्ताधिकरण ( ११ ) 


तृप्तोड्नष्टाअथथवा स्रष्टा न ख्रष्टा फलवाञुछने । 
अतृप्त: स्यादवाञ्छायामुन्मत्तनरतुल्यता ॥ 
लीलाइवासवृथाचेष्टा. अनुहिश्य फर्झ॑ यतः । 
- अनुन्मत्तेविरच्यन्ते तस्मात्तप्तस्तथा सुजेतु ॥ 
लोक में प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, इससे संशय होता है कि 
नित्यतृप्त ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा है, अथवा अस्रष्टा है । पूर्वपक्ष है कि ईश्वर स्रष्टा ( सृष्टि 
कर्ता ) नहीं है, क्योंकि यदि सृष्टि की इच्छा होगी और उस इच्छा से सृष्टि करे तो 


_ अतृप्त सिद्ध होगा, ओर फछेच्छां के बिना प्रवृत्त होने पर ईश्वर में उन्मत्ततुल्यता सिद्ध 


होगो | सिद्धान्त है कि ला. , क्रीडा ), श्वास-प्रदवास और व्यथं चेष्ट जिससे फल के 


पादः १ ] प्रयोजनवत्त्वाधिकरणभाष्यम॑ ४३५ 


उद्देश के बिना उन्माद रहितों से भी स्वामाविक की जाती है । इससे तृप्त ईद्वर की 
लीला आदि के समान सृष्टि करेगा ॥ १-२ ॥ 
न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२ ॥। 
अन्यथा पुनश्चेतनकतुंत्व॑ जगत आक्षिपति, न खलु चेतनः परमात्मेद॑ जग- 
द्विम्बं विरचयितुमहंति । कुतः ? प्रयोजनवत्त्वात्‌ प्रवृत्तीनाम । चेतनों हि छोके 
बुद्धिपूवंकारी पुरुष: प्रवत॑मानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्ावृत्तिमात्मप्रयोजनानु- 
पयोगिनीमा रभमाणो दृष्टः किमुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ । भवति च लोकप्रसिद्धथ- 
नुवादिनी श्रुतिः---'न वा अरे सर्वस्थ कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति' ( वृ० २४४ ) इति। गुरुतरसंरम्भा चेय॑ प्रवृत्तियंदुच्चावच- 
प्रपञ्ल॑ जगद्विम्ब॑ विरचयितव्यम्‌ | यदीयमपि प्रवृत्तिर्चेतनस्य परमात्मन आत्म- 
प्रयोजनोपयोगिनी परिकल्प्येत परितृप्तत्वं परमात्मनः श्रुयमाणं बाध्येत, प्रयोज- 
नाभावे वा प्रवृत््यमावोषपि स्यथात्‌ अथ चेतनो5पि सन्‍्नुन्मत्तो बुद्धयपराधा- 
दन्तरेणेवात्मप्रयोजन प्रवतंमानो दृष्टस्तथा परमात्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । 
तथा सति सर्वज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, तस्माददिलष्टा चेतनात्सृ- 
ष्टिरिति ॥ ३२॥ जे 
चेतन की कतृता का पधूव॑पक्षी फिर अन्य प्रकार से आक्षेप करता है कि चंतन 
परमात्मा इस जगत्‌ के विस्तार को विरचने-बनाने के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रवृत्तियों 
को प्रयोजनवत्ता होती है। अर्थात्‌ प्रवृत्ति प्रयोजनवाली होती है, जिससे बुद्धि 
विवेकपूर्वक कर्म करने वाले कम में प्रवृत्त होते हुए चेतन पुरुष छोक में, मन्‍्दोपक्रमा, 
अल्प आरम्म वाली, अनायास साध्य भी अंपने प्रयोजन ( फल ) में अनुपयोगी प्रवृत्ति 
को आरम्म करते हुए नहीं देखे गये हैं। फिर अति गुरु महान आरम्म वाली प्रवृत्ति 
को बुद्धि पु्वंक का कर्ता नहीं आरम्म करते हैं, इसमें कहना ही क्‍या है। और इस 
लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली श्रुति भी है कि ( अरे मैँत्रेयि ! सब के काम 
प्रयोजन के लिए सब नहीं प्रिय होते हैं किन्तु अपने ही काम के लिए सब प्रिय होते हैं ) 
और जो अनेक प्रकार के प्रपच्च युक्त जगत्‌ के विस्तार को विरचित सिद्ध करता है । 
यह श्रवृत्ति तो अत्यन्त गुरु संरंभ वाली ( अत्यन्त प्रयत्त से साध्य ) है। यदि ऐसी 
कल्पना की जाय कि यह प्रवृत्ति भी चेतन परमात्मा के अपने प्रयोजन में उपयोग वाली 
हाती 'है तो परमात्मा का तृप्तत्व बाधित होगा । अथवा प्रयोजन का अभाव होने पर 
प्रवृत्ति का अमाव भी होगा और जैसे उत्पन्न चेतन भी बुद्धि के अपराध अविवेक रूप 
दोष से अपने प्रयोजन के बिना भी प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है, वैसे ही परमात्मा 
भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त होगा, इस प्रकार यदि कहे, तो ऐसा होने पर श्रुति में सुनी 
गई परमात्मा की सर्वज्ञता बाधित होगी । अतः चेतन से सृष्टि होना अयुक्त है ॥३२॥ 


४३६ ब्रह्मसूत्रशा द्धुरमाष्ये [ अध्याय: २ 


लोकवल्लीलाकीवल्यम्‌ ॥ रे३ ॥॥ 


तुशब्देनाक्षेपं परिहरति | यथा लोके कस्यचिदाप्तेपणस्य॒राज्ञो राजामा- 
त्यस्थ वा व्यतिरिक्तं किश्वित्पयोजनमभिसन्धाय केंवर्ल छीलारूपाः प्रवृत्तय: 
क्रीडाविहारेपु भवन्ति, यथा चोच्छवासप्रइवासादयो&नभिसन्धाय बाह्य॑ किश्वित्य- 
योजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीइ्वरस्याप्यनपेक्य कविश्विव्ययोजनान्तरं 
स्थभावादेव केवल लीलारूपा प्रवृत्तिभंविष्यति | न हीव्वरस्य प्रयोजनान्तरं 
निरूप्यमाण् न्यायतः श्रुतितों वा सम्मवति, नच स्वभाव: पर्य॑नुयोक्‍तुं शकक्‍्यते। 
यद्यप्यस्माकमियं जगद्विम्बरचना गुरुतरसंरम्मेवाभाति तथापि परमेद्वरस्य 
लीलेव केवलेयं, अपरिमितशक्तित्वाद्‌ू। यदि नाम छोके छीलास्वपि किश्चि- 
त्सूक्ष्म॑ प्रयोजनमुत्प्रेक्षयेत्त तथापि नेवात्र किश्वित्प्योजनमुत्प्रेक्षितं शक्यते, 
आप्तकामश्रुते: । नाप्यप्रवृत्तिसन्मत्तप्रवृत्तिवाँ सृष्टिश्रुतेः, सर्वज्ञत्वश्रुतेश्च । नचेय॑ 
परमाथंविषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌, ब्रह्मात्म- 
भावप्रतिपादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नेव विस्मतंव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तु शब्द से आक्षेप का परिहार करते हैं कि जैसे छोक में प्राप्त पुर्णं कामना वाले 
किसी राजा की वा राजा के मन्त्री की भिन्‍न किसी प्रयोजन के अनुसंघान ( चिन्तन ) 
क बिना ही क्रीडा रूप बिहार के स्थान में केवल लीला रूप प्रवृत्तियाँ होती हैं। और 
बाह्य किसी प्रयोजन के अनुसंघान-चिन्तन के बिना ही उच्छवास प्रश्वासादि जैसे स्वमाव 
( प्रारब्ध ) से होते हैं । इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा किये बिना माया 
रूप स्वमाव से ही केवल लीला रूप प्रवृत्ति होगी | क्‍योंकि न्याय वा श्रुति से विचायं- 
माण ईदवर के प्रयोजनान्तर नहीं सिद्ध होते हैं, इससे प्रयोजनान्तर का सम्मव नहीं 
है । और स्वमाव के ऊपर पयेनुयोग आज्ञा नहीं की जा सकती है । न कहा जा सकता 
है कि ऐसा स्वमाव क्‍यों है ? और यद्यपि हमें यह जगत्‌ विस्तार की रचना गुरुतर 
संरंम ( अति कठिन आरंभ ) वाली के समान मासती है, तथापि परमेश्वर को तो 
यह कंवल छीछा मात्र ही है, क्योंकि वह अपरिमित शक्ति वाला है। यदि लोक में 
प्रसिद्ध छीछाओं में मी किसी सूक्ष्म प्रयोजन की उत्प्रेक्षा ( संभावना-कल्पना ) की जाय 
तो भी ईदवरविषयक आप्तकाम श्रुति से यहां किसी भी प्रयोजन की उत्प्रेक्षा नहीं को जा 
सकती है और सृष्टि की श्रुति से अप्रवृत्ति मी नहीं कही जा सकती है। सर्वेज्ञत्व 
श्रुति से उन्मत्त प्रवृत्ति मी नहीं कही जा सकती है और यह सृष्टि विषयक श्रुति 
परमा्थ विषयक नहीं है । क्योंकि यह अविद्या से कल्पित नाम और रूप के व्यवहा र- 
विषयक है, ओर ब्रह्मात्ममाव के प्रतिपादनपरक है, इस तत्त्व को भी नहीं मूलना 
चाहिये ॥। ३३ ॥ 


पाद: १ ] वेषम्यनेघु प्याधिकरणभाष्यम्‌ ४३७ 


वेषस्यनेघ्‌ प्याधिकरण ( १२ ) 

वेषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे नृभेदतः । 

सृजन्विषम ईशः स्थान्निवृणदढ्चोपसंहरन्‌ ॥ 

प्राण्यनुष्ठितधर्मा दिमपेक्ष्ये श: प्रवर्तते । 

नातो वेषम्यनेर्धुण्पे संसारस्तु न चादिमान्‌ ॥ 
प्राणियों के कमंवासनादि के अनुसार सुष्टि करने से ईइवर में विषमता-राग, द्वेषादि 
नहीं है, न निघृंणता ( निर्दंयता-ऋ्रता ) है, ऐसा ही शास्त्र भी दिखाता है । सामान्य 
दृष्टि से संशय होता है कि विषमता आदि दोष ईइवर में प्राप्त होता है, अथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष है कि भनुष्यों के भेद से तथा अनेक योनि आदि के भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के सुख-दु:खादि को रचता हुआ ईदवर विषम होगा, और सब का उपसंहार- 
प्रलय करने से क्रूर मो होगा । सिद्धान्त है कि प्राणियों के अनुष्ठित ( आचरित ) घर्मादि 
की अपेक्षापूवंक ही ईश्वर प्रवृत्त होता है । इससे विषमता निधृंणता नहीं है । यदि कहो 


कि सबसे प्रथम वाली सृष्टि में विषम रचना से विषमता है, तो वह कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि संसार आदि वाला नहीं है--अनादि है ॥ १ -२ ॥ 


वेषस्यनेघ्‌ ण्ये न सापेक्षत्वात्त थाहि दर्शयति'॥ ३४ ॥ 
पुनरच जगज्जन्मादिह्वेतुत्वमीश्वरस्याक्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन प्रतिज्ञात- 
स्यार्थस्थ दृढीकरणाय । नेश्वरो जगत: कारणमुपपद्यते । कुतः ? वेषम्यनेघु प्य- 
प्रसद्धात्‌ । कांश्चिदत्यंन्तसुखभाज: करोति देवादीन्‌, कांब्चिदत्यन्तदुःखभाज: 
पद्वादीन्‌, कांश्चिन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनित्येवं॑ विषमां सृष्टि निर्मिमाण- 
स्पेश्वरस्य पृथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्ते: श्रुतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीश्वरस्व- 
भावविलोप: प्रसज्येत ॥ तथा खलजनैरपि जुगुप्सितं नि णत्वमतिक्र्रत्वं दुःख- 


योगविधानात्सवंप्रजोपसंहाराच्च प्रसज्येत । तस्माद्वेषम्यनेघ्‌ प्यप्रसद्भान्नेश्वरः 
कारणमिति। 


स्थूणानिखनन न्याय से प्रतिज्ञात ईइ्वर कारणतावाद को हृढ करने के लिए फिर 
ईदवर के जगत्‌ के जन्मादिहेतुत्व का भाक्षेप करते हैं कि ईश्वर जगत्‌ का कारण नहीं 
सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कारण होने पर विषमता-क्र्रता की प्राप्ति होती है । जिससे 
ईदवर किसी देवादि को अत्यन्त सुखोपभोक्ता करता है । किसी पशु आदि को अत्यन्त 
दुःखोपभोक्ता करता है । किसी मनुष्य आदि को मध्यम भोगमागी करता है। इससे 
इस प्रकार की विषमसृष्टि का निर्माण ( रचना ) करते हुए ईरवर को पृथग्जन 
( पामर-नीच ) के समान राग-द्वेष की उपपत्ति सिद्धि से श्रुति स्मृति से अवधारित 
( निर्णीत-निश्चित ) स्वच्छत्वादि रूप ईइवर-स्वमाव का विलोप ( अभाव ) प्राप्त होगा-। 
इसी प्रकार दु:ख सम्बन्ध का विधान ( साधन ) और सब प्रजा के उपसंहार--नाश् से 


४३८ ब्रह्मसूत्रशा ड्ररभाष्ये [ अध्याय: २ 
खल जनों से भी निन्दित निधूंणत्व-अतिक्रूरत्व प्राप्त होगा । जिससे-वैषम्य--नैधृष्य की 
प्राप्ति से-ईएवर कारण नहीं है । 
एवं प्राप्ते ब्लमः। वेषम्यनेघृण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते। कस्मात्‌ ? सापेक्ष- 
त्वात्‌ । यदि हि निरपेक्ष: केवल ईदवरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते स्यातामेतौ 
दोषौ वेषम्यं नेघृण्यं चु, न तु निरपेक्षस्थ निर्मातृत्वमस्ति, सापेक्षो हीश्वरो 
विषमां सृष्टि निमिमीते । किमपेक्षत इति चेत्‌ ? धर्माधर्मावपेक्षत इति वदाम:। 
अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराध:। 
ईश्वरस्तु पजन्यवद्‌ द्रष्टव्यः। यथाहि पर्जन्यो ब्रीहियवादिसृष्टो साधारणं कारणं 
'भवत्ति, ब्रीहियवादिवेषम्पे तु तत्तद्वीजगतान्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि 
कारणानि भवन्ति, एवमीइ्वरो देवमनुष्यादिसृष्टो साधारणं कारणं भवति, 
देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि 
'भवन्त्येवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न वेषम्यनेघु ण्याभ्यां दुष्थति। कथ्थ॑ पुनरवगम्यते 
सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति । तथा दर्शयति श्रुति:-- 
'एष ह्येव साधु कम कारयति त॑ं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु 
कर्म कारयति तं यमधो निनीषते' ( कौ० ब्रा० ३।८ ) इति | (पुण्यो वे पुण्येन 
कमंणा भवति पापः पापेनः ( बु० ३।२१३ ) इति च । स्मृतिरपि 
-प्राणिकमंविदेषातेक्षमेवेश्व रस्यानुग्रहीतृत्वं निग्रही २त्वं च दर्शयति--'े यथा मां 
प्रपच्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌” ( भ० गी० ४॥११ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि विषमता-निघूंगता ईश्वर को नहीं 
प्राप्त होती है। क्‍योंकि ईइ्वर को सापेक्षता है । यदि कर्मादि निरपेक्ष केवल ईइवर 
विषम सृष्टि का निर्माण करता, तो ये वैषम्य और नैधघृंण्यरूप दोनों दोष होते, परन्तु 
निरपेक्ष ईश्वर को निर्माणकतृत्व नहीं है, सापेक्ष ही ईश्वर विषमसृष्टि का निर्माण 
करता है। यदि कहो कि ईदइ्वर किसकी अपेक्षा करता हैं? तो उत्तर है कि 
धम और अधम की। इससे सृज्यमान ( रचे जाते हुए ) प्राणियों के धर्माधर्म 
को अपेक्षा से विषम सृष्टि होती है, यह ईश्वर का अपराध पहीं है। सृष्टि में ईश्वर 
पर्जन्य ( मेघ ) के समान साधारण कारण है ऐसा समझना चाहिए कि ब्रीहि-यव 
आदि की सृध्टि में जंसे मेघ साधारण कारण होता है और ब्रोहि-यवादि की 
'विषमता में तो तत्तत्‌ बीजगत असाधारण विश्येष सामथ्यं ही । कारण होते हैं, इसी 


प्रकार देव-मनुष्यादि की सृष्टि में ईई्वर साधारण कारण होता है । देवादि की विषमता 


में तो तत्तत्‌ जीवगत असाधारण कम ही कारण होते हैं । इस प्रकार सापेक्ष होने 
से वैषम्य और नैघृंण्य से ईश्वर दूषित नहीं होता है। यदि कहो कि कैसे समझा जा 
सकता है कि धर्मादि सापेक्ष ईश्वर नीच मध्यम और उत्तम संसार की रचना करता 
है? तो कहा जाता है कि श्रुति ही इस अर्थ को दिखाती है कि ( यहे परमात्मा ही 
जिसको इन लोकों से ऊपर प्राप्त कराना चाहता है, उसको साधु पुण्य कर्म करवाता है । 


पादः १ ] वेषम्यनैघ्‌ ण्याधिकरणभाष्यम्‌ ४३९, 


और जिसको नीचे प्राप्त कराना चाहता है, उसको असाधु पाप कर्म करवाता है। 
पुण्य कम से प्ण्यात्मा पवित्र होता है, पाप कम से पापात्मा होता है ) स्मृति मो 
प्राणी के कम विशेष की भ्रपेक्षापू्वक ही ईप्वर के अनुग्रहकर्तृत्व और निग्रह ( दण्ड ) 
कतूंत्व फो दिखाती है कि ( जो जिस प्रकार मुपे प्राप्त होते मजते हैं । मैं भी उनको, 
वैसे ही भजता हैँ उसके भजनानुसार अनुग्रहादि करता हूँ ) इत्यादि ॥| ३४ ॥ 


न फर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५॥। 


'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम' ( छां० ६२१) इति 
प्रावसुष्टेरविभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सुृष्टिः स्यात्‌ | 
सुष्ट्य त्तरालं हि शरोरादिविभागापेक्ष॑ं कम, कर्मापेक्षश्व॒ शरीरादिविभाग 
इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत । अतो विभागादृध्व॑ कर्मापेक्ष ईश्वरः प्रवत॑तां 
नाम, प्राग्विभागाद्वेचित्र्यनिमित्तस्य कमंणोथ्भावात्तुल्येवाद्या सुष्टिः प्राप्नो- 
तोति चेत्‌ ? । 

नेष दोष:। अनादित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिमान्‌ संसारः 
स्यात्‌ । अनादौ तु संसारे बीजाड्ूुरवद्धेतुहेतुम-ड्रावेन कमंण: सर्गंवेषम्यस्थ च 
प्रवुत्तिन विरुष्यते ॥ ३५ ॥ 

( हे सोम्य ! यह संसार सृष्टि के पूर्वकाल में सत्‌ स्वरूप एक द्वेत रहित ही था ) 
इस प्रकार सृष्टि से प्रथम अविभाग ( अभेद ) के अवधारण-निश्चय से कम ही नहीं 
है कि जिसकी अपेक्षा से विषमसृष्टि होगी जिससे सृष्टि के उत्तर काल में शरीरादि 
विमाग की अपेक्षापूवंक क्रम होता है और कर्म की अपेक्षापूवंक शरीरादि का 
विभाग होता है, इससे इतरेतराश्रयता प्राप्त होगी । इससे विभाग के बाद कमपिक्ष 
ईद्वर भले ही प्रवृत्त हो सकते हैं, परन्तु विभाग से पूवव विचित्रता के निमित्त कर्म के 
अमाव से तुल्य ही आय ( पहिली ) सृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार यदि कोई दोष 
कहे तो कहते हैं कि यह दोष नहीं है क्योंकि संसार को अनादित्व है। यह उक्त 
दोष तब होता कि यदि आदि वाला संसार होता । और अनादि संसार में तो बीज 
अंकुर के समान हेतु-हेतु मज्भाव ( कारण-कारणवजड्भाव ) से कमें और विषमसृष्टि की 
प्रवृत्ति में कोई घबिरोध नहीं होता है ॥ ३५ ॥॥ 

कथं पुनरवगम्यतेब्नादिरेष संसार इति । अत उत्तरं पठति-- 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 


उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम्‌। आदिमत्त्वे हि संसारस्याकस्मादुदभू- 
तेमु क्तानामपि पुनः संसारोदभूतिप्रसद्भः अक्ृताभ्यागमप्सज्धश्व, सुखदुःखादि- 
वेषम्यस्य निर्निमित्तत्वात्‌ । न चेह्वरो वेषम्यहेतुरित्युक्तत्‌ । नचाविद्या कैवला 
वेषम्यस्य कारणम्‌, एकरूपत्वात्‌ । रागादिक्लेशवासनाक्षिप्तकर्मापिक्षा त्वविद्या 
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वेषम्यकरी स्यात्‌ु । न च कर्मान्तरेण शरीरं सम्भवति, न च शरीरमन्तरेण कर्म 
सम्भवतीतीतरेतराश्रयत्वप्रसद्धः । अनादित्वे तु टिक दही गा कुजयानेनोफालेते 
कश्चिद्ोपो भवति । उपलमभ्यते च सारस्यानादित्व॑ श्रुतिस्मृत्यो: । श्रुत्ती 
तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” ( छां० ६३॥२ ) इति समंप्रमुखे शारीरमात्मानं 
जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाभिलपन्नादि: संसार इति दर्शयति । आदि- 
मत्त्वे तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कथ्॑ प्राणघधारणनिमित्तेन जीवदब्देच सर्ग- 
प्रमुखेष्भिलप्पेत ॥ न च धारयिष्यतीत्यतो5भिलप्येत, अनागताद्धि स म्बन्धा- 
दतीतः सम्बन्धो बलवानु भवति, अभिनिष्पन्नत्वात्‌ । सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापुर्वंमकल्पयत्‌' ( ऋ०.सं १०।१९०।३ ) इति च मन्त्रवर्ण: पूर्वकल्पस:द्भावं 
दर्शायति । स्मृतावप्यनादित्वं संसा रस्योपलभ्यते--'न रूपमस्येह तथोपलमभ्यते 
नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा' । ( गी० १५३ ) इति। पुराणे चातोतानाम- 
नागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम ॥ ३६ ॥ 


यह संसार अनादि है, यह कैसे समझा जाता है इस प्रकार की फिर भी जिज्ञासा 
हुई, इसके उत्तर में कहते हैं कि--- 


संसार की अनादिता युक्ति से सिद्ध होती है। जिससे संसार के आदि वाला होने 
पर अकस्मादुद्भूति ( निष्कारण उत्पत्ति ) होने से मुक्तों का भी फिर जन्मादि संसार 
उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ मुक्त को संसार की प्राप्ति होगी, और अक्ृत का अभ्यागम (प्राप्ति) 
रूप दोष का प्रसंग ( सम्बन्ध ) होगा । क्‍योंकि संसार की प्रथमोत्पत्ति-काल में सुख- 
दुःखादि की विषमता को निहँतुकत्व होगा । क्योंकि साधारण कारण होने से ईश्वर 
विषमता का कारण नहीं है यह प्रथम कहा गया है। केवरू अविद्या भी एकरूप 
होने से विषमता का कारण नहीं है। किन्तु राग, द्वेष, मोह रूप क्लेश की वासनाओं 
से भक्षिप्त ( प्राप्त ) घर्माघर्मादि की अपेक्षा वाली क्लेश कर्म सहित अविद्या तो 
विषमता करने वाली होती है, इससे अविद्या माया के सहायक क्लेश-कर्मादि का 
प्रंवाह अनादि है । सृष्टि के सादि होने परं प्रथम के कमे के बिना शरीर नहीं हो सकता 
है, और शरीर के बिना कम का सम्मव भी नहीं है। इससे इस प्रकार इतरेतराश्रय 
दोष की प्राप्ति होती है । और संसार के अनादित्व होने पर तो बीजांकुर न्याय से कमे- 
शरीर दोनों की उत्पत्ति ( सिद्धि ) होती है, इससे अक्वताम्यागम अन्योन्याश्रय कोई 
दोष नहीं प्राप्त होता है । और श्रुति-स्मृति में संसार की अनादिता उपलब्ध ( ज्ञात ) 
होती है। श्रुति में उपलब्ध होती है कि ( इस जीवात्मा रूप से तेज आदि में 
पैठकर नामरूप का व्याकरण करूं ) इस प्रकार सृष्टि के प्रमुख ( आरम्म ) में शरीर 
आत्मा को प्राण-धारणनिमित्तक जीवद्ब्द से कहता हुआ परमात्मा संसार अनादि 
है, इस अथ को दिखाता है । संसार के आदि वाला होने पर तो प्रथम अगृहीत प्राण 
वाल़ा होता हुआ जीव सृष्टि के आरम्मकाल में प्राणघारण-निमित्तक जीवशब्द से 


ध८-> 
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कंसे कहा जा सकता है। यदि कहा जाय कि आगे प्राण का घारण करेगा इससे 
जीवशबन्द से कहा जा सकता है, उसका उत्तर है कि अनागत ( भावी ) सम्बन्ध से 
अतीत सम्बन्ध, अभिनिष्पन्न ( सिद्ध ) होने से बली होता है। और ( परमात्मा ने 
सूर्य और चन्द्रमा को पव॑समान ही रचा ) यह मन्त्र वर्ण भी पू्‌वंकल्प के सद्भाव को 
दिखाता है । स्मृति में मी संसार की अनादिता उपलब्ध होती है कि ( इस संसार वृक्ष 
का रूप गुरु आदि के बिना उपलब्ध-ज्ञात नहीं होता है कि यह सत्य है वा मिथ्या 
इत्यादि। और ज्ञान के बिना इसके आदि और अन्त भी नहीं उपलब्ध होते हैं, न 
मध्य काल में सम्प्रतिष्ठा-स्थिति उपलब्ध होती है ) इत्यादि । और पुराणों में अतीत- 
अनागत कलपों का परिमाण नहीं है, यह स्थापित किया है ॥ ३६ ॥ 


सर्वधर्मोपपत््यधिकरण ( १३ ) 


नास्ति प्रकृतिता यद्वा निगु णस्यास्ति नास्ति सा। 

मृदादे: सगुणस्यैव  प्रकृतित्वोपलम्भनातु ॥ १॥ 

अ्रमाधिष्ठानताधस्माभि:. प्रकृतित्वमुपेयते । 

निगु णेप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्तत:॥ २ ॥ 

जगत्‌ की कारणता के योग्य सब धरम की उपपत्ति से ब्रह्म जगत्‌ का कारण है। यहाँ 

संशय है कि निगुण ब्रह्म को प्रकृतिता नहीं है, अथवा है ? पूर्वंपक्ष है कि सगुण मृत्तिका 
आदि के ही प्रकृतित्व के उपलम्म से निग्ुण ब्रह्म प्रकृति नहीं है । सिद्धान्त है कि हम 
भ्रम की अधिष्ठानता को इप्रकृतिता मानते हैं, वह निगुण जाति गुण आदि में भी है, 
इससे ब्रह्म प्रकृति है ॥ १-२ ॥ 


संवंधर्मोपपत्तेश्च ॥| ७ ॥॥ 


चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परैरुपक्षिप्ता- 
विलक्षणत्वादीनु दोषान्‌ पयंहार्षीदाचायं:, इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं 
प्रारिप्समानः स्वपक्षपरियग्रहप्रधानं प्रकरणमुपसंहरति । यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
कारणे परिगृह्ममाणे प्रदशितेन प्रकारेण' सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते 'सर्वज्ञं 
स्वंशक्ति महामायं च ब्रह्मा इति, तस्मादनतिशद्धू नीयमिदमौपनिषदं 
दर्शनमिति ॥ ३७॥ 

द्ति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशद्धू रभगवत्पज्यप [दक्ृतो शारी रक- 

मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य :प्रथमः पादः समाप्त: ॥ १॥ 


चेतन ब्रह्म कारण है और प्रकृति है, इस अवधारित वेदार्थ में अन्य से आक्षिछठ 
( कल्पित ) विलक्षणत्वादि दोषों का परिहार आचाय॑ सृत्रकार ने किया है । इस समय 
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परपक्ष का प्रतिषेध जिसमें प्रधान है ऐसे प्रकरण के आरम्म की इच्छा वाले आचाय॑ 
स्वपक्ष का परिग्रह जिसमें प्रधान है उस प्रकरण का उपसंहार करते हैं कि जिससे इस 
ब्रह्म रूप कारण के परिग्रह ( स्वीकार ) करने पर पूर्व-प्रदर्शित रीति से कारण के सब 
धर उपपन्न ( सिद्ध ) होते हैं कि ( संज्ञ, सवंशक्तियुक्त और महामाया वाला ब्रह्म है 
इत्यादि, इससे यह उपनिषद्‌ से शेय दर्शन शंका द्वारा अतिक्रमण के योग्य नहीं है। 

सिद्धः छुद्धगुणोपेतः सग्रुणो निगुणो5थवा । 

कारणं वे परो देवो देवानां देव ईश्वर: ॥ १ ॥ 

सर्वधक्तिसमायोगान्मायाग्रुणव्यपाश्रयात्‌ 

कारणं सग्रुणो देवो निगुणः साक्षितां गत: ॥ २ ॥ 

नास्ति स्वरूपभेदो5न्र माया भेदकरी मृषा । 

तृषां त्यक्त्वा मजन्नीशं निग्रुणत्वाय कल्पते ॥ ३ ॥ 

आय्यन्तादिविनिमु'क्तं सर्वेषां शरणं परम्‌ । 

वनन्‍्दे तं॑ परमात्मानमात्मानं स्वदेहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: समाप्त: । 


ह्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: 


[ अन्न पादे सांख्यादिमतानां दृष्टत्वप्रदर्शनम ] 
रचनानुपपत्त्यधिकरण ( १ ) 


प्रधानं जगतो हेतुन॑ वा सर्वे घटादय:। 

अन्विताः सुखदुःखायेयंतो हेतुरतो भवेत्‌ ॥ १॥ 

न हेतुय्योग्यरचनाप्रवृत्त्यादेरसम्भवात्‌ । 

सुखाद्या अन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोध्त्व4: ॥ २॥ 

जड़ अनुमान-सिद्ध प्रधान मात्र से जगत्‌ की रचना की असिद्धि से प्रधान जगत्‌ का 

कारण नहीं है । यहाँ प्रथम संशय होता है कि त्रिगुण की साम्यावस्था रूप प्रधान जगव्‌ 
का हेतु है, अथवा नहीं ? पूव॑ पक्ष है कि सब घटादिपदा्थं सुख-दुःख और मोह से सम- 
न्वित ( युक्त ) हैं, जिससे सुख-दुःख मोहात्मक हैं, इससे त्रिगुणरूप सुख-दुःख मोहात्मक 
प्रधान इनका हेतु है। भाव है कि रूप-कुल-शीलादि-सम्पन्न स्‍त्री अपने स्वामी के लिए 
सुखरूप होती है, सपत्नी के लिए दुःखरूप होती है। कामी पुरुषान्तर भी उसे चाहते 
हैं, परन्तु उन्हें नहीं मिलने से उनके मोह का हेतु होती है। इसी प्रकार संसार के सब 
पदार्थ जिसके सुख के हेतु हैं उसके लिए सुखरूप हैं, जिसके दु:ख के हेतु हैं, उसके लिए 
दुःखरूप हैं, जिसके चिन्ता-अविवेक-मोह के हेतु हैं, उसके लिए मोहरूप हैं॥ ओर उपा- 
दान कारण के गुण कार में अन्वित होते हैं, इससे सुख-दुःख और मोह से समन्वित सब 
जगत्‌ सुख-दुःख मोहात्मक प्रधानजन्य है इससे प्रधान हेतु है। ( शब्दस्पशं विहीनं त॑ 
रूपादिभिरसंयुतम्‌ । त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रमवाप्ययम्‌ ॥ विष्णु पु० ) शब्दादि से 
रहित रूपादि से असंयुक्त वह त्रिगुण-प्रधान जगत्‌ का उपादान है और आदि-उत्पत्ति- 
नाश्ष-से रहित है। सिद्धान्त है कि प्रघान स्वतन्त्र हेतु नहीं है, क्योंकि जड़ प्रधान से 
चेतन तो होने योग्य कर्मादिक के अनुसार रचना तो दूर रही देश-कालादि के अनुसार 
रचना आदि के लिए प्रवृत्ति आदि का भी असम्भव है। और घटादि बाह्य पदार्थ वा 
दरीरादि अध्यात्म पदार्थ स्त्री-पुत्रादि, सुख-दुःख और मोह के हेतु-निमित्त कारण भले 
ही हैं परन्तु सुखादि स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि सुखादि शरीर के अन्तवंर्ती-अन्त:करण के 
धमंरूप से प्रसिद्ध हैं और घटादि बाह्य पदार्थ हैं तो इन घटादिकों को देश-भिन्‍न होने से 
सुखादि के साथ अन्वय भी कैसे हो सकता है ? ॥ १-२ ॥ 


रचनानुपपत्तेइ्च नानुमानम्‌ ॥। १ ॥॥ 


यद्यपीद॑ वेदान्तवाक्यानामैदंपर्य निरूपयितुं शास्त्र श्रवृत्तं न तकंशास्त्रवत्के- 
वलाभियुंक्तिभि: कश्चित्सिद्धान्तं साधयितुं वा प्रवृत्तम, तथापि वेदान्तवाक्यानि 


| 
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। व्याचक्षाणे: सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानि सांख्यादिदर्गनानि निराकरणीयानौति 

| तदर्थ: पर: पादः प्रवर्तते । वेदान्ता्थनिर्णयस्थ च सम्यग्दर्शनाथंत्वात्तन्नि्णयेन 
स्वपक्षस्थापनं प्रथम कृत॑ तद्धयभ्यहित॑ परपक्षप्रत्याख्यानादिति । ननु मुमुक्षणां 
मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमिव केवल कतु युक्त कि 
प्रपक्षनिशकरणेन परद्वेषकरेण । बाढमेवम्र, तथापि महाजनपरिगृहीतानि 
महान्ति सांख्यादितन्त्राण सम्यग्दर्शनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्केषां- 
चिन्मन्दमतीनामेतान्यपि सम्यग्दर्शनायोपादेयानीत्यपेक्षा ।॥ तथा युक्तिगाढ़- 
त्वसम्भवेन सर्वेज्ञभाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदसारतोपपादनाय 
प्रयत्यते । ननु ईक्षते्नाशब्दर्म ( ब्र० सू० ११५ ), कामाच्च नानुमाना- 
पेक्षा' ( ब्र० सू० ११।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याख्याता:' ( ब्र० सू० १४२८ ) इति 
च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेप: कृत:, कि पुनः कृतकरणेनेति । तदुच्यते। 
सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्युदाहत्य स्वपक्षानुगुण्येनेव 
योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यद्व्याख्यानं तद॒व्याख्यानाभासं न सम्यर्व्याख्यान- 
मित्येतावत्यूव॑ कृतम। इह तु वाक्यनिरपेक्ष: स्वतन्त्रस्तय्ुक्तिप्रतिषेधः क्रियते 
इत्येष विशेष: । 


इस परपक्ष प्रतिषेघ रूप पाद के आरम्म में ही शंका होती है कि यद्यपि यह दर्शन 
शास्त्र वेदान्त-वाक्यों के ऐदम्पयं ( तात्पयं ) के निरूपण के लिए प्रवृत्त हुआ है । तके- 
शास्त्र के समान केवल युक्तियों से किसी सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए वा दूषित 
ठहराने के लिये नहीं प्रवृत्त हुआ है। वहाँ तात्पयं के निश्चयादि प्रथम हो चुके हैं ॥ इससे 
व्यथ इस पाद का आरम्म मासता है, तथापि स्वपक्ष की स्थिरता, उससें श्रद्धा आदि 
के लिए वेदान्त वाक्यों के व्याख्यानकर्ताओं का सम्यक ज्ञान के प्रतिपक्ष ( विरोधी ) 
रूप सांख्यादि दर्शनों का निराकरण भी कतंव्य होता है। उसके लिए यह पर--दूसरा 
प्रवृत्त ( आरब्ध ) हुआ है । और वेदान्त के अथे के निर्णय को सम्यग्‌ दर्शनाथंक होने 
से उसके निर्णय द्वारा अपने पक्ष का स्थापन प्रथम किया गया है। क्योंकि परपक्ष के 
प्रत्याख्यान से वह अभ्यहित ( पूज्य-श्रेष्ठ ) है । शंका होती है कि मुमुक्षुओं के मोक्ष के 
साधन रूप होने से सम्यग्‌ दर्शन के निरूपण के लिए केवर स्वपक्ष का स्थापत करना 
ही युक्त है, परपक्ष का निराकरण रूप पर के साथ द्वेष करने का क्‍या फल है? उत्तर है 
कि यह कहना सत्य है, तो भी महाजनों से परिगृहीत महात्र्‌ सांख्यादि शास्त्रों के सम्यग्‌ 
दर्दंन के अपदेश ( व्याज ) से प्रवृत्त होने से उन्हें प्राप्त करके देखकर किसी मन्दमति 
को अपेक्षा ( विचार ) हो सकती है कि ये भी सम्यग्‌ दर्शन के लिए उपादेय हैं। इसी 
प्रकार युक्ति की हढ़ता के सम्भव से सर्वेज्ञजन से भाषितत्व ( कथितत्व ) की कल्पना 
हारा उन दशनों में श्रद्धा मी हो सकती है, इससे उनकी असारता का प्रतिपादन के लिए 
यत्न किया जाता है। फिर छाज्छू होती है कि (ईक्षते्नाशब्दम्‌) इत्यादि सूत्र द्वारा पूर्व 
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ही सांख्यादि पक्षों का प्रतिक्षेप ( निराकरण ) किया गया है, फिर यह कृत-प्रतिक्षेप के 
करने से क्या फल है ? ऐसी छाद्भु होने पर पुनः प्रतिक्षेप करने का फल कहा जाता है 
कि सांख्यादिवादियों ने अपने पक्षों की स्थापना के लिए वेदान्त वाक्यों का उदाहरण 
देकर और स्वपक्ष के अनुसार से ही उन वाक्‍्यों की योजना (सम्बन्ध) करते हुए उनका 
व्याख्यान किया है और करते हैं। उनका जो यह व्याख्यान है, वह व्यास्यानामास (असद- 
ध्याख्यान) है, इतने अर्थ का प्रदर्शन प्रथम कराया गया है। यहाँ वाक्य की अपेक्षा किए 
बिना स्वतन्त्र उनकी पंक्तियों का निषेध किया जाता है यह विद्ेप (भेद) है । 

तन्न सांख्या मन्यन्ते-यथा घटश रावादयो भेदा मृदात्मनान्वीयमाना मुदात्म- 
कसामान्यपूर्वका लोके दृष्टा: तथा सव॑ एव बाद्याध्यात्मिका भेदा: सुखदुःख- 
मोहात्मतयान्वीयमाना: सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपुर्वका भवितुमहंन्ति । यत्तत्‌- 
सुखदुःखमोहात्मक सामान्य तत्त्रिगुणं प्रधानं मृद्रदचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थ 
साधयितुं स्वभावेनेव विचित्रेण विकारात्मना विवतंत इति। तथा परिमाणादि- 
भिरपि लिड्भस्तदेव प्रधानमनुमिमते । 

तत्र वदाम:। यदि दुष्टान्तबलेनेवेतन्निरूप्येत नाचेतनं छोके चेतनान- 
धिष्ठितं स्वतन्त्रं किश्विद्विशिष्टपुरुषाथनिवंत॑नसमर्थान्विकारान्विरचयद्‌ दृष्टम्‌ । 
गेहप्रात्षादशयनासनविहारभूम्यादयो हि छोके प्रज्ञावद्धि: शिल्पिभियंथाकालं 
सुखदुःख्नाप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते, तथेदं जगदखिलं पृथिव्यादि नाना- 
कर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्य, आध्यात्मिकं च शरोरादि नानाजात्यन्वितं प्रति- 
नियतावयवविन्यासमनेककमंफलानुभवाधिष्ठानं दृश्यमानं प्रज्ञावद्ि: सम्भावित- 
तमेः शिल्पिभिम॑नसाप्यालोचयितुमशक्यं सत्‌ कथमचेतनं प्रधान रचयेत्‌ । 
लोष्टपाषाणादिष्वदृष्टत्वात्‌ । मृदादिष्वपि कुम्भकाराद्रधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा 
रचना दृश्यते, तद्वत्प्रधानस्याषि चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसद्भ:। न च मुदाद्यु- 
पादानस्वरूपव्यपाश्रयेणेव धर्मेंण मूलकारणमवधारणीयं, न बाह्यकुम्भकारादि- 
व्यपाश्रयेणेति किश्विन्तियामकमस्त्रि। न चैवं सति किश्विद्विरुध्यते, प्रत्युत 
श्रुतिरनुगृह्मयते चेतनकारणसमपंणात्‌ । अतो रचनानुपपत्तेश्च हेतो्नाचेतनं जग- 
त्कारणमनुमातव्यं भवति। अन्वयाद्यनुपपत्तेश्चेति च-शब्देन हेतोरसिरद्धि समु- 
च्चिनोति । नहि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुः:खमोहात्मकतयान्वय उप- 
पद्यते, सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीते:, शब्दादीनां चातद्र पत्वप्रतीते:, तन्निमित्तत्व- 
प्रतीतिन्‍्च । शब्दाद्यविशेषेषपि च भावनाविशेषात्सुखादिविशेषोपलब्धे: । तथा 
परिमितानां भेदानां मूलाड्रुरादीनां संसगंपूव॑कत्वं दृष्ठा बाह्याध्यात्मिकानां 
भेदानां परिमितत्वात्संसगंपुरवंकत्वमनुमिमानस्य सत्त्वरजस्तमसामपि संसर्ग- 
प॒व॑त्वप्रसज्भ: परिमितत्वाविशेषात्‌ । कायकारणभावस्तु प्रेक्षापव॑कनिर्भितानां 
शायनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्य्यमाध्यात्मिकानां भेदानाम- 
चेतनपूर्व॑कत्व॑ कल्पांयतुम्‌ ॥ १॥ 
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सांख्यवादी मानते हैं कि जंसे घट-शरावादि रूप भेद ( विकार-काय ) मृत्तिका 
के स्वरूप से अन्वित हैं, वे मृत्तिकारूप सामान्य ( साधारण ) कारणपूर्वक लोक में 
देखे गये हैं, इसी प्रकार वाह्म घटादि और आध्यात्मिक शरीरादिरूप भेद ( विकार ) 
भी सुख-दुःख-मोहस्वरूपता से अन्वित हैं। जिसके सुख के हेतु जो पदार्थ हैं, उसके 
लिए सुख रूप हैं, जिसके दुःख के हेतु हैं, उसके लिए दुःखरूप हैं, जिसके चिन्ता- 
शोकादि के हेतु हैं, उसके लिए मोहरूप हैं । इस प्रकार सब पदार्थ सुखादि से समन्वित 
हैं इससे सुख-ढुःख मोहात्मक साधारण कारणपुवंक होने योग्य हैं । जो वह सुख- 
दुःख मोहस्वरूप सामान्य साधारण कारण -है, वही त्रिग्ुणप्रधान है, और वह 
मृत्तिका के समान अचेतन है। वह चेतन पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप अथ॑ 
( प्रयोजन ) को सिद्ध करने के लिए विचित्र स्वभाव से ही विचित्र कायं विकार रूप 
से प्रवृत्त व्यक्त होता है। इसी प्रकार परिणामादि लिज्मों से उस प्रधान का ही अनुमान 
करते हैं कि मह॒दादियों के परिमाण ( परिमित ) होने से उसका कारण अव्यक्त 
प्रधान है, जसे परिमित घट की अपेक्षा घटरूप से अव्यक्त मृत्‌पिण्ड घट का कारण 
होता है और कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति सिद्धि होती है। इससे सब काये 
की शक्ति वाला प्रधान है, ज॑से तेल की शक्ति वाला तिल तैठ का कारण होता है। 
अनन्त स्वरूप वाले काये का सृष्टिकाल में कारण से विभाग होता है, प्ररूय में सब 
कार्य का कारण से अविभाग होता है, इससे इस विभाग और अविभाग से भी अव्यक्त 
प्रधान कारणरूप सिद्ध है, जैसे सुवर्ण भूषणों का कारण होता है । वहाँ कहते हैं कि 
दृष्टान्तों के बल से ही इस प्रधान का निरूपण किया जाता हो, तो चेतन से अनधिष्ठित 
सस्‍्वतन्त्र अचेतन किसी विशिष्ट ( श्रेष्ठ ) पुरुषाथं ( प्रयोजन ) के साधन में समय 
विकारों को रचता हुआ लोक में नहीं देखा गया है। गृह, महल, शय्या, आसन, क्रीडा 
के स्थानादि जो समय के अनुसार सुख-प्राप्ति और दुःख के निवारण के योग्य होते हैं वे 
लोक में बुद्धिमान्‌ शिल्पियों से ही रचे हुए देखे जाते हैं । इसी प्रकार जो यह नाना 
प्रकार के शुमाशुम कर्म-सुख, दुःख, फल और उसके साधनरूप उपभोगमभोग्य पदार्थात्मक 
पृथिवी आदि रूप सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌ है और अनेक कमफल-भोगों के अधिष्ठान 
आश्रयरूप जो प्रत्यक्ष दृ्यमान . नानाजातियुक्त प्रतिनियत ( असाधारण ) अवयव 
विन्यास ( रचना ) वाले आध्यात्मिक शरीरादि रूप जगत्‌ है, वह सम्माविततम 
( अत्यन्त श्रेष्ठ ) बुद्धिमान शिल्पियों के मन से मी चिन्तन के अयोग्य होता हुआ अचे- 
तन प्रधान से कैसे रचा जायगा ? क्योंकि अचेतन लो'्ट-पाषाणादि में रचनाकतुंत्व नहीं 
देखा जाता है। कुम्मकारादि से अधिष्ठित मृंदादि में ही विशिष्ट आकारवाली रचना 
देखी जाती है इससे प्रधान को भी मृत्तिकादि के समान कार्य के करने में चेतनान्तर से 
अधिष्ठितत्व का प्रसद्ध ( अवसर ) प्राप्त होता है । मृत्तिका आदि-समन्वित उपादान 
कारणस्वरूप का आश्रयण करके उसके आश्चित रहने वाले धमं द्वारा ही मूल कारण 
का अवधारण करना चाहिये, और बाह्य 5;एमकारादि के आश्रयण द्वारा उसके समान 
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अभिष्ठाता चेतन कर्ता का अवधारण नहीं करना चाहिये, इसमें कोई नियामक हेतु 
तहीं है। और कुलालादि के समान मूल कारण प्रधान का चेतन अधिष्ठाता मानने पर 
विरुद्ध भी नहीं होता है कि जिसके भय से चेतन अधिष्ठाता नहीं माना जाय, 
उलठा चेतन अधिष्ठाता को मानते पर श्रुति अनुगृहीत होती है, क्योंकि वह चेतन 
क्वारेण का समपंण-बोधन कराती है। इससे और रचना की अनुपपत्तिरूप हेतु से 
अचेतन जगत्‌ का कारण अनुमान के योग्य नहीं है, और जिस अन्वयादिरूप हेतु से 
प्रधान का अनुमान सांख्यवादी करते हैं, उस अन्वयादि की अनुपपत्ति से भो प्रधान 
का अनुमान नहीं हो सकता है, इस प्रकार च शब्द से हेतु की असिद्धि का समुन्चय 
( सम्बन्ध ) सूत्रकार करते हैं कि, बाह्य और आध्यात्मिक विकारों को सुख-दु:ख- 
रूप से समन्वय नहीं सिद्ध हो सकता है.। क्योंकि सुखादि को आन्तरत्व 
प्रतीति होती है। और शब्दादि को तद्गूपत्व की प्रतीति नहीं होती है, किन्तु अतद्रुपत्व 
की प्रतीति होती है। तथा उस सुखादि के निमित्तत्व की प्रतीति शब्दादि में होती है 
निमित्त-नैमित्तिक का भेद लोक में प्रसिद्ध है। शब्दादि के सुखादि स्वरूप नहीं होने 
से तथा सुखादि के निमित्त मात्र होने ही से शब्दादि के एकतुल्य रहते हुए मी प्राणी 
की भावना वासना के भेद से सुखादि विश्येष काय॑ की उपलब्धि होती है । अन्यथा 
सबको एक सी उपलब्धि होनी चाहिए । इसी प्रकार मूल-अंकुरादि रूप परिमित विकारों 
को संसगंपूर्वकत्व देख कर बाह्य आध्यात्मिक सब विकारों को परिमितत्व हेतु से संसर्ग- 
पूवंकत्व का अनुमान करने वाले को सत्त्व, रज और तमोगरुण को मी संसर्गपूर्वंकत्व 
प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें भी अंकुरादि के समान ही परिमितत्व है। और विचारप्‌र्वक 
निर्मित शय्या-आसनादि का भी कार्य-कारण भाव देखा गया है। इससे कार्य-कारण 
भाव से बाह्य आध्यात्मिक विकारों की अचेतनपूवंकता की कल्पना नहीं कर सकते हैं ! 
इससे चेतनाधिष्ठित मायाजन्य संसार है ॥ १॥ 
प्रवत्तेन्‍च ॥ २॥ 


आस्तां तावदिय॑ रचना, तत्सिद्धर्था या भ्रवृत्तिः साम्यावस्थानात्च्युतिः 
सत्त्तरजस्तमसामज्भाज्िभावरूपापत्तिविशिष्टकार्या भिमुखभवृत्तिता सापि नाचे- 
तनस्य॒प्रधानस्यथ स्वतन्त्रस्योपपद्यते मृदादिष्वदरशनाद्रथादिषु च्‌। नहि 
मृदादयों रथादयों वा स्वयमचेतनाः सन्तइचेतनेः कुलालादिभिरश्वादिभिरवनि- 
धिष्ठिता विशिष्टकार्याभिमुखप्रवृत्तयो दृष्यन्ते, दृष्टाच्चादृष्टसिद्धिः, अतः भ्रवृत्त्य- 
नुपपत्तेरपि हेतोनाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति। नल -चेतनस्यापि 
प्रवृत्ति: केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌, तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य 
प्रवृत्तिदृंष्टा । न त्वचेतनसंयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिदृंष्टा | कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? 
यस्मिन्प्रवृत्तिदृंष्णा तस्य सेति यत्संप्रयुक्तस्य दुष्टा तल्व सेति । ननु यस्सिन्दु- 
ब्यते प्रवृत्तिस्तस्यैव सेति युक्तमुभयोः श्रत्यक्षत्वात्‌, न प्रवृत््याश्रयत्वेन 


४४८ ब्रह्मशुतशा ज्जू रभाष्यै [ अध्याय! २ 


केयलश्चेतनो रथादिवत्पत्यक्ष;। भ्रवृत््याश्रयवेहादिसंयुक्तस्येव तु॒चेतनस्य 
सद्भावसिद्धिः केवलाचेतनरथा दिवैलक्षण्य॑ जीवद्देहस्येव दृष्टमति । अत एव च 
प्रत्येक्षे देहे सत्ति दर्शनादराति चादर्श॑नाद्रेहस्यैय चेतन्यमपीति लोकायतिका: 
प्रतिपन्ना:। तश्मादचेतनस्थेव प्रवृत्तिरिति। तदभिधीयते। न ब्रूमों यस्मिन्न- 
चेतने प्रवृत्तिदृंश्यते न॒तस्य सेति, भवतु तस्येव सा, सा तु चेतनाख्भवतीति 
प्ूम: । तज्ज़ावे भावात्तदभावे चाभावातु यथा काष्ठादिव्यपाश्रयापि दाहप्रकाश- 
लक्षणा विक्रियाश्नुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवत्ति, 
तत्संयोगे दर्शनात्तद्वयोगे चादशंनात्तद्तत्‌। लोकायतिकानामपि चेतन एव 
देहोश्चेतनानां रथादीनां प्रवरतंको दुष्ट इत्यविप्रतिपिद्धं चेतनस्य प्रवतंकत्वम्‌ । 


इस रचना की बात को तो रहने दो, उस रचना की सिद्धि के लिए जो प्ररूय- 
कालिक भिगुण के साम्यावस्थान ( स्थिति ) से प्रचष्युति ( वैषम्यप्राप्ति ), उसके बाद 
सत््व-रज और तमो गुण को अज्ञाज़िमाव ( शेषशेषिमाव ) रूपता की प्राप्ति, और 
उसके बाद विषश्िष्ट (विशेषतायुक्त ) कार्यों के अभिमुख ( कार्यों के उत्पादन ) में 
प्रवृत्तितारूप प्रवृत्ति है, वह भी स्वतन्त्र अचेतन प्रधान को नहीं सिद्ध हो सकती है, 
क्योंकि अचेतन मृत्तिकादि में और रथादि में स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। और 
जिससे अचेतन मृत्तिकादि वा रथादि स्वयं अचेतन होते हुए, चेतन कुलछालादि वा 
अष्वादि से अनधिष्ठित होकर विशिष्ट कार्य के अभिमुख प्रवृत्ति वाले नहीं देखे जाते हैं, . 
ओर दृष्ट हेतु से अद्ृष्ट साध्य की सिद्धि होती है तथा प्रत्यक्षदृष्ट दृष्टान्त से अद्ृष्ट की 
सिद्धि मानी जाती है । अदृष्ट प्रधान ६£-हृष्टान्त सह ही सिद्ध हो सकता है। इसलिए 
प्रवृत्ति की असिद्धिरूप हेतु से मी अचेतन जगतु का कारण अनुमान के योग्य नहीं है । 
यहाँ सांख्यवादी शंका करते हैं कि केवल अचेतन की प्रवृत्ति जैसे नहों देखी गई है, 
वेसे हो केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है और प्रवृत्ति देखी जाती है 
तो किसको मानो जाय ? सिद्धान्ती कहते हैं कि केवल चेतन की प्रवृत्ति नहीं देखी 
जाती है यह कथन सत्य हो है, तो भी चेतनसंयुक्त रथादि अचेतन की प्रवृत्ति देखी 
गई है, इससे चेतनसंयुक्त जड़ में प्रवृत्ति मानने योग्य है । इस वेदान्त के सिद्धान्त का 
सांख्यवादी ख़ण्डन करते हैं कि अचेतनसंयुक्त चेतन की प्रवृत्ति तो नहीं देखी गई है 
किन्तु सब प्रवृत्ति भचेतन के आश्रित ही देखी जाती है, अचेतन सम्बन्ध से भी चेतना- 
श्रित नहों देखी जाती है, जिससे जगत्‌ को सृष्टि चेतन से नहीं होती हे । इस प्रकार 
उमय पक्ष के प्राप्त होते पर विमर्श होता है कि यहां युक्त क्‍या है ? अर्थात्‌ अचेतन के 
संयोग से ( प्रवृत्ति होने से ) चेतन की प्रवृत्ति समझो जाय; या जिसमें प्रवृत्ति देखी 
जाती है उसी की समझी जाय ( इससे जिसमें प्रवृत्ति देखी गई उसी की वह प्रवृत्ति है, 
वा जिसके सम्बन्ध से हुई उसकी प्रवृत्ति है ) सांख्यवादी कहते हैं कि जिसमें प्रवृत्ति 
दीखती है, उसी की वह है ऐसा मानना उचित है। क्‍योंकि प्रवृत्ति और उसका 
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आश्रय दोनों प्रत्यक्ष हैं। केवल चेतन तो रथादि के समान प्रवृ 

प्रत्यक्ष नहीं है, और अप्रत्यक्ष होते भी प्रवृत्ति के आश्रय ०३5० ९:९३ हे 
सद्भाव ( सत्ता ) की सिद्धि होती है। क्‍योंकि केवल अचेतन रथादि से विरूक्षणता 
जीवित देह को देखी जाती है।. और इस अप्रत्यक्षता से रथादि से विरक्षणता से ही 
प्रत्यक्ष देह के रहते प्रवृत्ति चेतनता दीखती है। ओर देह के नहीं रहने पर प्रवृत्ति 
चेतनता नहीं दीखती है इससे देह का ही चेतनता धर्म है, इस प्रकार छोकायतिक निश्चय 
किये हैं। उससे अचेतन की ही प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति विषय में अब सिद्धान्त कहा 
जाता है कि हम यह नहीं कहते हैं कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति देखी गई है, उसकी वह 
प्रवृत्ति नहीं है, वह प्रवृत्ति उसी की हो, परन्तु वह प्रवृत्ति चेतन से होती है। यह हम 
कहते हैं, क्योंकि चेतन की सत्ता रहते प्रवृत्ति की सत्ता रहती है, चेतन की सत्ता के 
अमाव होने पर प्रवृत्ति का अभाव होता है, ज॑से कि काष्ठादि के आश्रित भी दाह प्रकाश- 
रूप विकार ( कार्य ) होते हैं, और केवल अग्नि में उपलब्ध नहीं भी होते हैं, तो मी 
अग्नि से ही होते हैं। क्योंकि अग्नि के संयोग रहते दाहादि देखे जाते हैं। और अग्नि के 
वियोग होने पर काष्ठादि में दाह्मदि नहीं देखे जाते हैं। इसी प्रकार चेतन संयोग से 
अचेतन में प्रवृत्ति दीखती है, संयोग के अभाव से प्रवृत्ति का अमाव होता है । लोकायत 
( चार्वाक ) के मत में मी चेतन ही देह अचेतन रथादि का प्रवर्तक देखी मानी गई है । 
इससे चेतन का प्रवतंकत्व धर्म सबसे अविरुद्ध है ! 


ननु तव देहादिसंयुक्तस्याप्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रव्यतिरेकेण प्रवृत्त्यनुप- 
पत्तेरनुपपन्नं प्रवतंकत्वमिति चेत्‌। न। अयस्कान्तवद्रपादिवच्च प्रवृत्तिरहितस्यापि 
प्रवतंकत्वोपपत्ते: । यथा“्यस्कान्तो मणि: स्वयं प्रवृत्तिरहितोध्प्ययसः प्रवर्तको 
भवति, यथा वा रूपादयो विषया: स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका 
भवन्ति, एवं प्रवृत्ति रहितो5पीशवर: सर्वंगतः सर्वात्मा सर्वज्ञ: सर्वशक्तिश्व सन्‌ 
व॑ प्रवतंयेदित्युपपननम्‌ । एकत्वात््रवर्त्याभावे प्रवतंकत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌ । न। 
अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासक्त्त्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्संभवति 
प्रवृत्तिः सर्वज्ञषकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २॥ 


यहाँ शद्धा होती है जो प्रवर्तंक होता है वह स्वयं 


भी प्रवृत्ति वाला होता है। और 
तुम्हारे मत में तो देह से संयुक्त आत्मा को भी विज्ञानस्वरूपमात्र से भिन्‍न प्रवृत्ति की 
असिद्धि से उस निर्विकार निगुण आत्मा का प्रवरततंकत्व अनुपपन्न है। यदि ऐसी शद्झा 
हो तो कहा जाता है कि प्रवरतंकत्व अनुपपन्‍न नहीं है, क्योंकि चुम्बक के समान और 
रूपादि के समान स्वयं प्रवृत्तिरहित को भी प्रवतंकत्व की सिद्धि होती है। जैसे चुम्बक 
रूप मणि स्वयं प्रवृत्ति रहित होते हुए भी लोहा का प्रवर्तक होता है । अथवा जँसे रूपादि 
विषय स्वयं प्रवृत्तिरहित भी नेत्नादि के प्रवतंक होते हैं । इसी प्रकार भ्रवृत्तिरहित भी 
ईदुवर सर्वंगत ( व्यापक ) सर्वात्मा, स्वंज्ञ और सर्वेशक्तिमान्‌ होता हुआ सबको प्रवृत्त 


र्‌० बा 
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करे, यह युक्त है । यदि कहो कि सर्वात्मास्वरूप एक होने के कारण प्रवर्त्य ( प्रवृत्ति 
योग्य ) के अमाव रहने पर प्रवतंकत्व की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) है। तो यह- कहना 
ठोक नहीं है, क्योंकि अविद्या से प्रकटित नाम-रूपा$5त6मक माया के साथ आवेश (सम्बन्ध) 
के वश से उसमें कल्पित भेदादिं सिद्ध होते हैं, इस प्रकार उक्त अनुपपत्ति का अनेक बार 
निराकरण हो चुका है। उससे सर्वज्ञ-कारणट्व पक्ष में प्रवत्ति का सम्मव है। और 
अचेतन-कारणत्व पक्ष में असम्मव है ॥ २ ॥ 

पयोष्म्बुवच्चेत्तत्नापि ॥ रे ॥ 


स्यादेततु, यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनेव वत्सविवृद्धयर्थ प्रवरतते, यथा च 
जलमचेतनं स्वभावेनैव लोकोपकाराय स्यन्दत एवं प्रधानमचेतनं स्वभावेनेव 
पुरुषार्थंसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । । 

नंतत्साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोम्बुनोइचेतनाधिछ्ठितयोरेव प्रवृत्तिरित्यनु- 
मिमीमहे, उभयवादिप्रसिद्धे. रथादावचेतने केवले प्रवृत्त्यदंनात्‌ । शास्त्र च 
थोष्प्सु तिष्ठन्न-ड्र्योहन्तरो योध्पोहन्तरो यमयति' ( बृ० ३७४ ) एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योह्न्या नद्यः स्यन्दन्ते” (वु० ३॥८।॥९) इत्येवंजातीयक 
समस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्टिततां श्राववति, तस्मात्साध्यपक्षनिक्षिप्त- 
त्वात्पयोम्बुवदित्यनुपन्यास: ५ चेतनायाइच धेन्वाः स्नेहेच्छया पयस: प्रवतंकत्वोप- 
पत्तेः, वत्सचोषणेन च पयस आशढक्रष्यमाणत्वात्‌ । न चाम्बुनोष्प्यत्यन्तमनपेक्षा, 
निम्नभूम्यायपेक्षत्वात्स्यन्दनस्यथ । चेतनापेक्षत्वं तु स्वेत्रोपदर्शितम्‌ । 'उपसंहार- 
दर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि! ( ब्र० सु० २१।२४ ) इत्यत्र तु बाह्मनिमित्तनिर- 
पेक्षमपि स्वाश्रयं कार्य भवतीत्येतल्लोकदृष्टथा निदर्शितम्‌ । शास्त्रदृष्टया तु 
पुनः स्वंत्रेवेश्व रापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥ ३ ॥ 

फिर शंका होती है कि इस अचेतन-कारणत्व पक्ष में भी यह रचना प्रवृत्ति 
आदि कथंचित्‌ सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि अचेतन क्षीर स्वभाव से ही वत्स की वृद्धि 
के लिए प्रवृत्त होता है । और ज॑से अचेतन जल स्वमाव से ही नदियों में लछोक के 
उपकार के लिए बहता है । इसी प्रकार अचेतन प्रधान स्वभाव से ही पुरुषार्थ की 
सिद्धि के लिए प्रवृत्त होगा । सिद्धान्ती कहते हैं, कि यह वचन ठीक सुन्दर नहीं 
कहा-जा रहा है, जिससे वहाँ भी पय-जल में भी चेतन से अधिष्ठित ही पप. और जल 
की प्रवृत्ति का अनुमान हम लोग करते हैं। क्योंकि दोनों वादी को प्रसिद्ध केवल 
चेतनानधिष्ठटित अचेतन रथादि में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है ( जो जलों में रहता हुआ 
जल का अन्‍्तरात्मा है, जो अन्तरात्मा होकर जल-देव का भी नियन्त्रण करता है ) 
( है गागि |! इसी अक्षर परमात्मा के अनुशासन में रह कर पूर्व के तरफ अन्य नदियाँ 
बहती हैं ) इत्यादि शास्त्र भी समस्त छोक परिस्पन्दित-( व्यवहार-क्रिया ) को 
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ईइवररूप अधिष्ठाता की अधीनता का श्रवण कराता है, जिससे दूध जलू की प्रवृत्ति 
भी साध्यवाले पक्ष में प्राप्त होने से पक्ष की तुल्यता से हेतु के व्यभिचार के लिए यह 
उपन्यास ( दृष्टान्त ) नहीं है कि जला दि के समान स्वभाव से प्रधान प्रवत्त होगा, चेतन 
अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है । अन्तर्यामी तो सचंत्र प्रवर्तंक है ही, दूध का प्रवत॑- 
कत्व तो चेतन धेनु की स्नेहजन्य इच्छा द्वारा है। और वत्स के चोषण से मी दूध के 
आक्ृष्यमाण ( भाक्ृष्ट ) होने से दृध में प्रवृत्ति होती है। जल को भी प्रवृत्ति में अन्य 
की अत्यन्त अनपेक्षा ( स्वतन्त्रता ) नहीं है। क्योंकि जल के स्पन्दन ( बहना ) रूप 
प्रवृत्ति को नीची भूमि आदि की अपेक्षा होती ही है, और अनुमान तथा शास्त्र से प्रथम 
उपदर्शित कराया गया है, दर्शाया गया है कि प्रवृत्ति में सवंत्र चेतन की अपेक्षा है ( उप- 
संहारदर्शनात्‌ ) इत्यादि सूत्र में तो लोकदृष्टि से इतना अथ॑ दर्शाया गया है कि बाह्य 
साधन की अपेक्षा बिना भी दूध में स्वाश्रय कायं परिणाम होता है। और शास्त्रदृष्टि से 
तो सवंत्र ईश्वर की अपेक्षा है, उस प्राप्त ईश्वरापेक्षा का निषेध नहीं किया जाता है। 
इससे पूर्वापर सूत्र में विरोध नहीं है ॥ ३ ॥ 


व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


साद्धयानां त्रयो गुणा साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम, न तु तद्व्यतिरेकेण 
प्रधानस्य श्रवर्तक निवर्तक वा किचिद्वाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति, पुरुषस्तृदासीनो 
न प्रवर्तको न निवतंक इत्यतो&्नपेक्ष॑ प्रधानम्‌, अनपेक्षत्वाच्च कदाचित्परधानं 
महदाद्यकारेण परिणमते कदाचिन्त परिणमत इत्येतदयुक्तम्‌ | ईश्वरस्य तु 
सर्वज्ञत्वात्सवंशक्तित्वान्महामायंत्वाच्च प्रवृत्त्यप्रवृत्ती न विरुध्येते || ४ ॥ 

साख्यवादियों के मत में समरूप से वतंमान स्थिर तीन गुण प्रधान कहा जाता 
है, उससे 'भिन्‍न ईद्वर वा धर्माधर्मादिरूप कर्म उस प्रधान का प्रवरततक वा निवतंक 
वाह्य कोई अपेक्षणीय स्थिर वस्तु नहीं है, कम है तो भी वह॒प्रधान स्वरूप ही है, 
सदा रहने वाला नहीं है । और पुरुष उदासीन है, इससे प्रवर्तंक वा निवर्तक नहीं है।" 
इस हेतु से प्रधान सवंत्र अनपेक्ष है, सृष्टि आदि के लिए प्रवृत्ति आदि में प्रधान को 
किसी सहायकादि की अपेक्षा नहीं है । - कम प्रवृत्ति में प्रतिबन्धक को भले ही दूर 
करते हैं, प्रवृत्ति में नहीं अपेक्षित हैं । इस प्रकार अनपेक्ष होते भी प्रधान कभी महदादि 
काय॑ रूप से प्रवृत्त होता है, परिणत होता है। और कभी नहीं परिणत होता है, 
यह अयुक्त है, अर्थात्‌ आगन्तुक किसी वस्तु की अपेक्षारहित प्रधान की सदा साम्य 
रूप से स्थिति वा सदा प्रवृत्ति प्राप्त होती है, और ऐसा होता नहीं है, इससे प्रधान 
कारणवाद अयुक्त है और ईइवर को तो सर्वेज्ञत्व सवंशक्तिमत््व महामायायुक्तत्त्व 
होने से प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भी कर्मादि की अपेक्षापू्वंक सिद्ध होते हैं, विरुद्ध नहीं 
होते हैं ॥ ४ ॥ 
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अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५॥ 

स्थादेतत्‌ । यथा तृणपल्लवोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्ष॑ स्वभावादेत्र क्षीरा- 
द्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि मह॒दाद्याकारेण परिणंस्यत इति। कथं च 
निमित्तान्तरनिरपेक्ष तुणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपलम्भात्‌ । यदि हि 
किचिघ्षिमित्तमुपलभेमहि ततो यथाकामं तेन तृणाद्रुपादाय क्षीरं संपादयेमहि, 
नतु संपादयामहे। तस्मात्स्वाभाविकस्तृणादे: परिणामस्तथा प्रधानस्थापि 
स्यादिति। 

अन्नोच्यते-भभवेत्तृणादिवत्स्वाभाविक: प्रधानस्यापि परिणामों यदि तृणा- 
देरपि स्वाभाविकः परिणामोथ्भ्युपगम्येत, न त्वभ्युपगम्यते, निमित्तान्तरोप- 
लब्धे: । कथं निमित्तान्तरोपलब्धिः ? अन्यत्राभावात्‌, धेन्वेव द्यपभुक्तं तृणादि 
क्षीरीभवति न प्रहीणमनडुदाद्युपभुक्त वा। यदि हि निनिमित्तमेतत्स्याद्धेनुश री र- 
सम्बन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरीभवेत्‌। न च यथाकामं मानुषेन शकयं सम्पा- 
दयितुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति। भवति हि किचित्काय॑ मानुषसम्पायं 
किचिद्देवसम्पाद्यम्‌ । मनुष्या अपि शबनुवन्त्येवोचितेनोंपायेन तृणाद्यपादाय 
क्षीरं सम्पादयितुम, प्रभूतं हि क्षीरं कामयमाना: प्रभूतं घासं घेनुं चारयन्ति, 
ततश्व प्रभूत क्षीरं लभन्ते। तस्मान्न तृणादिवत्स्वाभाविक: प्रधानस्य 
परिणाम: ॥ ५॥ 

फिर भी प्रधानवादी शंका करते हैं कि यह प्रधान भी किसी प्रकार कारण हो 
सकता है कि जैसे तृण-पल्लव जलादि निमित्तान्तर की अपेक्षा के बिना स्वभाव से ही 
दूध आदि रूप से परिणत होते हैं, इसी प्रकार प्रधान मी महत्‌ आदि रूप से परिणाम 
को प्राप्त हो सकता है। तृणादि निमित्तान्तर की अपेक्षा किए बिना क्षीरादिरूप से 
परिणत होते हैं, यह कैसे समझा जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सांख्यवादी कहते 
हैं कि निमित्तान्तर के अनुपलम्म ( अप्राप्ति ) से ऐसा संमझा जाता है। क्‍योंकि यदि 
किसी निमित्त को प्राप्त करते तो तृणादि को लेकर उस निमित्त से इच्छा के अनुसार 
क्षीर का सम्पादन ( उत्पादन ) करते । परन्तु इच्छा के अनुसार नहीं सम्पादन करते 
हैं, इससे स्वाभाविक तृणादि का परिणाम होता है, इसी प्रकार प्रधान का भी स्वामा- 
विक परिणाम होगा । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि तृणादि के समान प्रधान का 
मी स्वाभाविक परिणाम होता कि यदि तृणादि का भी स्वामाविक परिणाम अभ्युपगत 
होता । परन्तु तृणादि का स्वाभाविक परिणाम नहीं अमभ्युपगत ( ज्ञात ) होता है, 
क्योंकि निमित्तान्तर की उपलब्धि ( ज्ञान ) होती है । यदि कहो कि निमित्तान्तर की 
उपलब्धि क॑से होती है, तो कहा जाता है, गो आदि से खाये गये तृणादि से अन्य तृणादि 
में दृधरूप परिणाम के अभाव से समझा जाता है कि गो आदि में कोई निमित्त है कि 
जिससे दुधरूप परिणाम होता है । जिससे धेनु गो से ही उपभुक्त तृणादि दुघरूप से 


. अत ५ 
| 


पांदः २ ] रचनानुपपत्यधिकरणभाष्यम्‌ 


परिंणत होता है और प्रहीण ( न ) वा अन्य पशु से उपभुक्त तृणादि 
वरिणत होता है । यदि यह द्रूथ बिना निमित्त के होता, तो धेनु के 
अन्य भी तृणादि दूध बन जाता है । ओर मनुष्य इच्छा के अनुसार दूध का सम्पादन 
तहीं कर सकते, इससे निनिमित्त द्रृध नहीं हो सकता है । क्योंकि कोई कार्य मनुष्य से 
सम्पादन-योग्य होते हैं। और कोई देव ( ईदवर ) से ही सम्पादन योग्य होते हैं | और 
मनुष्य भी तृणादि लेकर उचित उपाय से क्षीर के सम्पादन के छिए समर्थ हक का 
हैं। जिससे बहुत दूध की इच्छा वाले बहुत घास घेनु को खिछाते हैं, उससे बहुत अधिक 
क्षीर का छाम करते हैं। उससे तृणादि के समान प्रधान का स्वाभाविक परिणाम 
नहीं है ॥ ५ ॥ :<-. 
. अभ्युपगसेः्प्यर्थाभावात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वाभाविकी प्रधानप्रवृत्तिनं भवतीति स्थापितम, अथापि नाम भवतः 
श्रद्धामनुरुष्यमाना: स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमभ्युपगच्छेम तथापि 
दोषोथ्नुषज्येतेव । कुतः ? अर्थाभावात्‌ । यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य 
प्रवृत्ति किचिदन्यदिहापेक्षत इत्युच्यते ततो यथेव सहकारि किचिच्नापेक्षत 
एवं प्रयोजतमपि किचिचन्नापेक्षिष्यते इत्यतः प्रधान पुरुषस्थार्थ साथयितुं प्रवर्त्तत 
इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत ॥ स यदि ब्रयात्सहकार्येव केवल नापेक्ष दे न प्रयोजनमपीति 
तथापि प्रधानप्रवृत्ते: प्रयोजन विवेक्तव्यं भोगो वा स्थादपवर्गों वोभयं वेति। 
भोगरचेत्कीदृशो&नाधेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत्‌, अनिर्मोक्षप्रसद्धूवच । 
अपवर्गंश्चेत्प्रागपि प्रवृत्तेरपवर्गंस्य सिद्धत्वात्प्रवृत्तिरनर्थिका स्थात, शब्दाद्यनुप- 
लब्धिप्रसद्भरच । उभयार्थताभ्युपगमे5पि भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्याद- 
निर्मक्षप्रसद्भ एव । न चौत्सुक्यनिवृत्त्यर्था प्रवृत्ति, नहि प्रधानस्याचेतनस्यौत्सुक्य॑ 
सम्भवति । न च पुरुषस्य निर्मेलस्य निष्कलस्यौत्सुक्यम्‌ । दृक्शक्तिसगंशक्ति- 
वेयथ्यंभयाच्चेत्प्रवृत्ति: तहि दृकक्‍्दक्त्यनुच्छेदवत्सगंशक्त्यनुच्छेदात्संसा रानुच्छे- 
दादनिर्माक्षप्रसजड्भ एवं । तस्मात्प्रधानस्य पुरुषार्था प्रवृत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ ॥ ६॥ 
प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, यह स्थापित ( निश्चित ) किया जा 
चुका है। उसके बाद भी यदि आप सांख्यवादी की प्रधान के स्वामाविक परिणाम- 
विषयक श्रद्धा-प्रेमादि का अनुरोध ( अनुसरण ) करते हुए प्रधान क़ी स्वामाविकी ही 
प्रवृत्ति मान लें, तो भी दोष की प्राप्ति होती ही है । क्योंकि अर्थ ( प्रयोजन ) के अमाव 
से दोष रहता है। अर्थात्‌ यदि प्रधान की स्वामाविकी प्रवृत्ति होती है, इसी से इस 
प्रवृत्ति में प्रधान प्रथम किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, यह कहा जाता है तो 
कहा जा सकता है कि जैसे ही प्रधान प्रवृत्ति में किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं करता 
है इसी प्रकार किसी प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं करेगा । इससे यह दोष होगा कि 
प्रधान पुरुषा्थ क्रो सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है यह सांख्य की भ्रतिज्ञा नष्ट हो 


४५ ३ 
कीर रूप से नहीं 
दरीर सम्बन्ध से 


| 
ना 
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जायगी । वे सांख्यवादी यदि कहें कि कैवल सहकारी की ही अपेक्षा प्रधान नहीं करता 
है, प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं करता है, यह वात नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा करता 
है, इससे प्रतिशा की हानि नहीं होती है | तो भी कहा जाता है कि प्रधान की प्रवृत्ति के 
प्रयोजन ( फल ) का विवेक-विचार कर्तव्य है कि वह प्रयोजन भोग हो सकता है, 
झथवा मोक्ष हो सकता है, अथवा भोग-मोक्ष दोनों प्रयोजन हैं । यदि मोग प्रयोजन कहा 
जाय तो सुखादिरूप अंतिशय ( विशेष गुण ) का जिसमें आधान ( स्थापनादि ) नहीं 
किया जा सकता, उस पुरुष को भोग कैसा होगा, यह विवेक करतंव्य है और मोगमात्र के 
लिए प्रवृत्ति के होने पर मोक्ष का अमाव प्राप्त होगा । यदि प्रवृत्ति का प्रयोजन मोक्ष 
कहा जाय तो प्रवृत्ति से प्रथम भी मोक्ष के सिद्ध होने से प्रवृत्ति अनर्थंक सिद्ध होगी। 
ओऔर दाब्दादि की अनुपलब्धि प्राप्त होगी । और उमयार्थक॑ प्रवृत्ति मानने पर मी मोग 
के योग्य प्रधान के कार्यरूप मात्रा ( विषयों ) के अनन्त होने से अनिर्मोक्ष की प्राप्ति 
होगी हो । और उत्सुकता ( इच्छा विशेष ) की निवृत्ति के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति 
को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अचेतन प्रधान को उत्सुकता का सम्मव नहीं है। ओर 
निर्मेछ् निष्कल ( निरवयव ) प्राणादिरहित पुरुष में मी ओत्सुक्य नहीं हो सकता है। 
और पुरुष की हक्शक्ति और प्रधान की सर्वशक्ति की व्यथंता के भय से यदि प्रधान की 
प्रवृत्ति मानी जाय तो हक्शक्ति और सगंशक्ति के अनुच्छेद से संसार का मी अनुच्छेद 
( अविनाश ) से मोक्षामाव की ही ,प्राप्ति होगी । इससे प्रधान की पुरुष-प्रयोजन के लिए 
प्रवृत्ति है, यह कथन अयुक्त है ॥ ६ ॥ 
पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 

स्यादेतत्‌ । यथा कबश्चित्पुरुषो दृक्‍्शक्तिसम्पन्नः प्रवृत्तिशक्तिविहीनः पद्धरपरं 
पुरुष प्रवृत्तिशक्तिसंपन्‍न दृक्शक्तिविहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवर्तयति, यथा वाज्य- 
स्कान्तोउइमा (१) स्वयमप्रवतंमानो5्प्ययः प्रवतंयति, एवं पुरुषः प्रधान प्रवतें- 
यिष्यतीति दृष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ । 

अब्रोच्यते--तथापि नेव दोषाह्निमक्षोडस्ति । अभ्युपेतहानं तावद्दोष 
आपतति प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्यभ्युपगमात्‌, पुरुषस्थ च प्रवरतेकत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुष: प्रधान प्रवतंयेत्‌॥ पद्धरपि हान्ध॑ पुरुषं 
वागादिशभि: प्रवतंयति, नेवं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवत॑नव्यापारोंडस्ति, निष्क्रिय- 
त्वान्विगु णत्वाच्च । नाप्यथस्कान्तवत्संनिधिमात्रेण प्रवर्तयेतूु, संनिधिनित्यत्वेन 
प्रवृत्तिनित्यत्वप्रसज्भात्‌ु । अयस्कान्तस्य त्वनित्यसंनिधेरस्ति स्वव्यापार: संनिधिः, 


: परिमाजेुनाथप्रेक्षा चास्यास्तीत्यनुपन्यासः: पुरुषाश्मवदिति। तथा प्रधानस्या- 


चेतत्यात्पुरुपस्य॑ चौदासीन्यात्तृतीयस्थ च तयो: संबन्धयितु रभावात्संबन्धानुपपत्ति: । 
योग्यतानिमित्ते च सम्बन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्माक्षप्रसद्धः पुववच्चेहाप्पर्था- 
भावों विकल्पयितव्य:। परमात्मतस्तु स्वरूपव्यवाश्रयमौदासोन्य मायाव्यपाश्रयं 


 च प्रवर्तकत्वमित्यस्त्यतिशयः ॥ ७ ॥ 


के 


वादः २ ] रचनानुपपत्यधिक रणभाष्यम्‌ हे 


फिर भी सांख्यानुयायी शंका करता है कि यह प्रधान 

हो सकती है कि जैसे कोई पुरुष हृष्टिधाबित से है ४ हो, हे -20 “4४६ 
( गमन ) शक्ति से विहीन पडगु हो | भौर दूसरा कोई पुरुष प्रवुत्ति शक्ति से सम्पत्न 
हो परन्तु इध्हीन-अन्ध हो तो वह पंगु अन्छे के कम्पे पर स्थिर होकर उसे गमनादि में 
प्रवुत कराता है। अथवा जैसे वेक पत्थर स्वयं प्रवृत्ति के बिना भी लोहे को प्रवत्त 
करता है, इसी प्रकार पुरुष स्वयं प्रवृत्तिरहित भी प्रधान को प्रवच् कराय्रेगा | इस 
प्रकार दृष्टान्त रूप हेतु से फिर पूर्वपक्ष होता है। यहाँ उत्तर दिया जाता है कि इस 
दृशन्त को स्वीकार करने पर भी दोष से छुटकारा नहीं है। क्योंकि प्रथम तो स्वीकृत 
सिद्वान्त का हान ( त्याग ) रूप दोष प्राप्त होता है जिससे स्वतस्त्र प्रधान की प्रवत्ति 
स्वीकृत है, और पुरुष का प्रवतंकत्व अस्वीक्ृत है । पंग्रु-अन्ध के दृष्टान्त से इन दोनों 
स्वीकृति का त्याग होगा। और उदासीन पुरुष प्रधान को प्रवुत्त मी किस प्रकार 
करायेगा, पंगु भी अन्ध पुदष को वाक आदि से कुछ कहकर प्रवुत्त कराता है। इस 
पुद्ष के तिगुण और निष्क्रिय होने से इस प्रकार का प्रवत॑ना ( प्रवृत्ति का हेतु ) रूप 
कोई भी व्यापार पुरुष का नहीं है। चुम्बक के समान सद्निधिमात्र से भी पुरुष प्रवृत्ति 
तहीं करा सकता है, वयोंकि सन्निषि के नित्य होने से प्रवृत्ति की नित्यता प्राप्त होगी । 
अतित्य संनिधिवाल्ा चुम्बक का तो सन्निधिरूप ही अपना व्यापार है। इस चुम्बक 
को परिमाज॑न, सम्मुख स्थापनादि की अपेक्षा भी है। इससे वह प१रिमाज॑नादि द्वारा 
लोहे की प्रवृत्ति का हेतु हो सकता है, पुरुष में कोई व्यापार नहीं है इससे प्रवृत्ति 
का हेतु हो नहीं सकता है, इससे पुरुषाइमवत्‌ यह दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त नहीं है। इसी 
प्रकार प्रधान के अचेतन होने से और पुरुष के  उदासीन होने से और उन दोनों का 
सम्बन्ध कराने वाले तृतीय पदार्थ के अभाव से सम्बन्ध की अनुपपत्ति है। सम्बन्ध 
के योग्यता-निमित्तक स्वाभाविक सम्बन्ध को मानने पर योग्यता को अनिवृत्ति से 
अनिर्मोक्ष का प्रसद्भ होता है, क्योंकि द्रष्टत्व दृश्यत्वकूप योग्यता नित्य है तन्निमित्तक 
सम्बन्ध नित्य होने से मोक्ष नहीं हो सकता है। स्वतन्त्र प्रधान प्रवृत्ति पक्ष को प्रथम 
जैसे फछाभाव से दूषित ठहराया गया है, वैसे ही यहाँ पृरुषाधीन प्रवृत्ति-पक्ष में भी 
अर्थाभाव का विकल्प कत॑व्य है, इस प्रवृत्ति से भोग फल होता है, या मोक्ष होता 
है, दत्यादि। सब प्रकार से प्रयोजन फे अभाव से प्रवृत्ति निरधंक है इत्यादि। 
परमात्मा को तो स्वरूपाश्नित उदासीनता है। मायानिमित्तक प्रवर्तकत्त है, यह अतिशय 
श्रेष्ठता है| ७ ॥ 


अड्धित्वानुपप्तेइच ॥ ८ ॥ 


इतइच न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते, यद्धि सत््वरजस्तमसामस्योत्यगुण- 
अ्धानभावमुत्सज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थान सा प्रधानावस्था, तस्याम- 


४५६ ब्रह्मसूत्रषा डूभरभाष्ये [ भध्याय; २ 


यस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्पर' प्रत्यज्भा ज़िभावानुपपतत: ! 
बाहास्य च कस्यचित्क्षोभयितुरभावाद्‌ गुणवेषम्यनिमित्तो महदादुत्यादों ५ 
स्यात्‌ ॥ ८॥ द हे ह 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी प्रधान की प्रवृत्ति नह सिद्ध हो सकती है कि जिसे 
सत्त्व रच: और तमोगुण का जो परस्पर गुण-प्रधानमाव है, उसे त्याग कर समता- 
रूप से स्वरूपमात्र से जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है । वहाँ उस निविकार अवस्था 
में गुणों की परस्पर निरपेक्ष स्थितिर्प उस अवस्था के होने से विपमता से स्वरूप- 
नाश के मय से गुणों को परस्पर के प्रति भ्रज्भाज़िमाव की भनुपत्ति से, प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती है, और बाह्य किसी क्षोमक हेतु के अमाव से ग्रृण की विषमता-निमित्तक 
मह॒द्‌ आदि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है ॥ ८ ॥ 


अन्यथानुमितौ च ज्ञदशक्तिवियोगात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोष: प्रसज्येत । 
न ह्यनपेक्षस्वभावा कूटस्थाश्वास्माभिर्गुणा अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात्‌ । 
कार्यवशेन तु गुणानां स्वभावोथ्भ्युपगम्यते, यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते 
तथा तथेषां स्वभावोध्भ्युपगम्यते, चल गुणवृत्तमिति चास्त्यभ्युपगम: | तस्मा- 
त्साम्यावस्थायामपि वेषम्योपगमयोग्या एवं गुणा अवतिष्ठन्ते इति। एंवमपि 
प्रधानस्थ ज्ञशक्तिवियोगाद्रचनानुपपत्त्यादय: पृर्वोक्ता दोषास्तदवस्था एवं। 
ज्ञशक्तिमपि त्वनुमिमानः प्रतिवादित्वान्निवर्तेत, चेतनमेकमनेकप्रपञ्चस्थ जगत 
उपादानमिति ब्रह्मवादप्रसद्भात्‌ । वेषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां 
निमित्ताभावान्नेव वेषम्यं भजेरनू, भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सवंदेव 
वेषम्यं भजेरन्निति प्रसज्यत एवायमनन्तरो5पि दोष: ॥ ९ ॥ . 

अथापि ( उक्त रीति से साम्यावस्थापन्न निरपेक्ष गुणों में अद्भाज्भिमाव नहीं होने 
पर भी ) वक्ष्यमाण रीति से स्यात्‌ ( अद्भाड्रिमाव होगा ) वह रीति क्‍या है कि हम 
अन्यथा अनुमान करेंगे कि जिस प्रकार से यह अनन्तरोक्त दोष नहीं प्राप्त होगा, अर्थात्‌ 
निरपेक्ष गुणों के अनुमान से उनमें अद्भाजड्रिमाव नहीं होता है। इससे निरपेक्ष से 
अन्यथा सापेक्ष का अनुमान करेंगे क्‍योंकि निरपेक्ष स्वभाव वाले और कटस्थ गुण को 
हम लोग नहीं मानते हैं। जिससे वैसे गुण में प्रमाण का अमाव है, और प्रयोजन के 
व से गुणों का स्वमाव माना जाता है, इससे जिस जिस प्रकार से काय॑ की उत्पत्ति 
सिद्ध हो सकेगी, उस उस प्रकार से इन गुणों का स्वभाव माना जाता है और गुणों 
का स्वभाव चल ( स्थिति रहित ) है, यह स्वीकार किया गया है। जिससे साम्यावस्था 
में मी विषमता की प्राप्ति के योग्य ही गुण रहते हैं। इस प्रकार पूवव॑ पक्ष होने पर 
कहते हैं कि इस प्रकार अनुमान करने पर भी प्रधान को ज्ञातृत्व शक्ति के अमाव से, 


नावस्था में बुद्धिरूपता के मी वियोग से रचना के 2 
हक त्यों वतंमान ही है। कार्य नुपपत्ति से १३8 है १2७5 % हप पूर्वोक्त दोष 
हुआ प्रतिवादी प्रतिवादित्व से रहित हो जायगा, क्योंकि एफ जिले हा करता 
जगत्‌ का उपादान है, यह ब्रह्मवाद है, जगत्‌ का एक लक प्रपश्वरूप 
त्वादि मान लेने पर नाममात्र का भेद रहेगा और दोष शरह्मवाद की हो प्रा ज्ञान-ज्ञातृ- 
और साम्यावस्था में विषमता की प्राप्ति के योग्य भी गुण, लिया हे ५8048 
अमाव से विषमता को नहीं प्राप्त होंगे । अथवा विषमता को प्राप्त होंगे भी तो के पित्त 
भाव की अविशेषता ( तुल्यता ) से सबंदा ही विषमतायुक्त रहें नमित्ता- 


गे, इस 
अनुमान करने पर भी यह अनन्तरोक्त दोष प्राप्त होता ही है॥ ९। सह प्रकार अन्यथा 


विप्रतिषेधाच्चासमग्जसम्‌ ॥ १० ॥ 


परस्परविरुद्धश्चायं सांख्यानामभ्युपगम: । ववचित्सप्ेन्द्रियान्यनुक्रामन्ति 
क्वचिदेकादश, तथा क्वचिन्महतस्तन्मात्रसगंमुपदिशन्ति, ववचिदहद्धा रात्‌ बी 
क्वचित्तरीष्यल्त:करणानि वर्णयस्ति क्वचिदेकमिति। प्रसिद्ध एव तु श्रत्येश्वर- 
कारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या। तस्मादप्यसमञ्जस सांख्यानां 
दर्शनमिति । 


और सांख्यों का अभ्युपगम ( सिद्धान्त-मत ) परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि कहीं सात 
इन्द्रिय मानते हैं कि त्वक्‌ मात्र ही ज्ञानेन्द्रिय है, वही अनेक शब्दादि के ज्ञान का कारण है 
और पाँच कर्मेन्द्रिय हैं और एक मन है, इस प्रकार सात इन्द्रियाँ हैं। कहीं ग्यारह 
इन्द्रिय मानते हैं कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रय और एक मन है। इसी प्रकार 
कहीं महत्तत्त्व से तन्मात्राओं को सृष्टि का उपदेश करते हैं, और कहीं अहद्धार से तन्मात्रा 
की सृष्टि कहते हैं । इसी प्रकार कहीं बुद्धि, अहंकार और मनरूप तीन अन्तःकरण का 
वर्णन करते हैं, कहीं एक बुद्धि का ही वर्णन करते हैं और एक ईदवरवादिनी श्रुति तथा 
उस श्रुति की अनुवर्तिनी ( अनुसारिणी ) स्मृति से तो विरोध प्रसिद्ध ही है। इससे मी 
सांख्यों का दर्शन ( आलोकन विचार ) अयुक्त है। 

अब्ाह | ननन्‍्वौपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दर्शन तप्यतापकयोर्जात्यन्तर- 
भावानभ्यूपगमात्‌ । एक हिं ब्रह्म सर्वात्मक स्वेस्य प्रपश्चस्य का रणमश्युपाच्छ- 
तामेकस्यैवात्मनो विदेषो तप्यतापकौ न जाल्यन्तरभूतावित्यभ्युपगन्तव्यं 
स्यात्‌। यदि चैतौ तप्यवापकावेकस्यात्मनों विशेषो स्यातां स ताभ्या तप्यता- 
पकाभ्यां न निर्माच्यत इवि तापोपशान्तये लक ब की 28 
स्यात्‌ु॥ न झयौष्ण्यप्रकाशधमंकस्य भ्रदीपस्य 80 के 236 
उपपच्चते। योष्पि जलतरद्भवीचीफेनादुपन्यासः, तत्रा आय 

वीच्यादयो विशेषा नित्या एवेति समानो जलाः 

वीच्यादयो विशेषा आविर्भावतिरोभावरूपेण 


४५८ ब्रह्मसूत्रशा द्धू रभाष्ये [ अध्याय) २ 


बीच्यादिभिरनिर्मोक्ष: । प्रसिद्धरचायं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरमावों लोके। 
तथाहि-अर्थी चार्थश्चान्योन्यभिन्‍्नौ लद्ष्येते, यद्यथिनः स्वतोड्न्योथ्थों न 
स्यात्‌, यस्या्थिनों यद्विपयमर्थित्व॑ स॒तस्यार्थों नित्यसिद्ध एवेति तस्य तद्वि- 
षयमर्थित्वं न स्थातू, यथा प्रकाश्ञात्मन: प्रदीपस्य प्रकाशाख्योश्थों नित्यसिद्ध 
एवेति न तस्यतद्विषयमर्थित्व॑ भवति, अप्राप्ते ह्यर्थेशथिनोइथित्व॑ स्यादिति। 
तथार्थस्याप्यर्थत्व॑ न स्यात्‌, यदि स्यात्स्ार्थत्वमेव स्थातूु, न चेतदस्ति। 
संबन्धिशब्दौ होतावर्थी चार्थंइचेति दयोश्च संबन्धिनो: संबन्धः स्थान्नेकस्येव । 
तस्माद्वि न्‍नावेतावर्थाथिनौ, तथानर्थानथिनावषि । अर्थिनोशनुकूलो<थ: प्रति- 
कूलो&नथंस्ताभ्यामेकपर्यायेणो भाभ्यां. संबध्यते, . तत्रार्थस्याल्पीयस्त्वादभूय- 
स्त्वाच्चानथथंस्योभावपष्यर्थानर्थावनर्थ एवेति तापक: स उच्यते, तप्यस्तु पुरुषो 
य एकः पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत इति तयोस्तप्यतापकयोरेक्रात्मतायां मोक्षा- 
नुपपत्ति:। जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहेतुपरिहारात्स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपप- 
त्तिरिति। 

यहाँ सांख्यवादी शंका करते हैं कि उपनिषद्‌ को प्रमाण मानने वालों का दद्ंन 
भी अयुक्त है, क्योंकि त्रिविध ताप से तप्त ( दुःखी ) होने वाला तप्य जीव और उसको 
तापक दुःख देने वाला संसार के जात्यन्तर भाव ( विलक्षणता-भेद ) के अस्वीकार 
से अयुक्तता है। जिससे एक ब्रह्म सर्वात्मक ( सबका आत्मा ) और सब प्रपच्च का 
कारण है, इस प्रकार मानने वालों के मत में एक आत्मा ही के विद्येष स्वरूप तप्य 
ओर तापक हैं, जात्यन्तर स्वरूप नहीं हैं। इस प्रकार उस मत में मानना होगा । 
और यदि ये तप्य और तापक एक आत्मा के विशेष स्वरूप होंगे, तो वह आत्मा 
उन तप्य और तापकों से कभी निर्मुक्त-रहित नहीं हो सकता है। इससे ताप की 
निवृत्ति के लिए सम्यग्दशंन ( ज्ञान ) का उपदेश देनेवाला .शास्त्र अनर्थंक होगा, 
क्योंकि उष्णता और भप्रकाशरूप धर्म वाले प्रदीप को प्रदीप रूप से स्थिर रहते, कभो 
उष्णता और प्रकाश से निर्मोक्ष नहीं हो सकता है, वैसे ही आत्मा कमी तप्य-तापक 
से निर्मुक्त नहीं हो सकता है। और जो जलतरज्भ वीची-फेनादि का दृष्टान्त है, वहाँ 
भी एक जल स्वरूप के बीची आदि विशेष स्वरूप हैं, वह भी प्रकट गुप्तस्वरूप से 
नित्य ही हैं, इससे जल के स्वरूप को भी बीची आदि से अनिर्मोक्ष दीप के समान 
ही है। और लोक में यह तप्य-तापक का जात्यन्तर भाव ( भेद ) प्रसिद्ध है, उसे 
नहीं मानने से लोक से विरोध है . और उस भेद की प्रसिद्धि इस प्रकार है कि तप्य 
अर्थी और तापक अथं परस्पर भिन्न दीखते हैं । यदि अर्थी ( अर्थेच्छुक ) से अथ॑ स्वत: 
स्वरूप से भिन्‍न नहीं हो, तो जिस अर्थी को जिस विषयक अ्थित्व ( इच्छा ) है, वह 
अर्थ उस अर्थी को नित्य सिद्ध ही है । » इससे उसको उस अथंविषयक अथित्व नहीं 
होगा । ज॑ंसे प्रकाशस्वरूप प्रदीप को प्रकाशनामक अर्थ नित्यसिद्ध ही है, इससे 


विक२००:- २ ाामम अर चक्र का था आभ94 ७9७0 ..श्ोौा.[|[. 


कक रचनानुपपत्त्यधिकरणभाष्यम्‌ 


प्रदीप को प्रकाशविषयक अधित्व नहीं गो 
2 कल आल क। ओह है। 37१३, को सौ/ह दर, 7 पिया अरथों को 
भी तो स्वार्थत्व ही होगा, और यह स्वार्थत्व है नही लि होगा, यदि होगा 
सम्बन्धी के वाचक शब्द हैं, केवल स्वरूपवाचक नहीं हें । न ४४ 
सम्बन्ध होगा, एक को ही सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इससे ये अर्थ ही 2 हे 
इसी प्रकार अनर्थ ओर अनर्थी भी भिन्न हैं। अर्थी के अनुकल इच्छा के :: मिन्‍न हैं । 
को अथं कहते हैं, अर्थी के प्रतिकुल अनथे होता है। वहां एक आणो' हि वस्तु 
दोनों के साथ सम्बन्ध होता है। उनमें अर्थोंकी अल्पता से अनर्थोंकी अधिक हा 
अथं और अनर्थ दोनों अनर्थ ही हैं। उपाजं॑न-रक्षणादिरूप अनथ्थ-क्लेश के हा 
प्राप्त होने से अर्थ भी अनथंरूप हो जाता है। और इस प्रकार वह अथ भी मध्य में 
कहा जाता है और तप्य पुरुष है कि जो एक पुरुष अर्थ-अनर्थ दोनों के बे कम 
से सम्बन्ध वाला होता है। वहाँ तप्य-तापक दोनों को एक ब्रह्मस्वरूपता होने पर 
मोक्ष की अनुपपत्ति है। तप्य-तापक का जात्यन्तर भाव ( भेद ) रहने पर तो उस 
ताप का हेतुरूप संयोग के कारण अविवेक का परिहाररूप विवेक से कमी मोक्ष की 
सिद्धि हो सकती है । अर्थात्‌ बुद्धिगत मोक्ष का पुरुष में उपचार हो संकता है, यों तो 
नित्यमुक्तस्वरूप पुरुष है ॥ 

अन्नोच्यते। न एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्ते:। भवेदेष दोषो यघ्ये- 
कात्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस्यथ विषयविषयिभावं प्रतिपद्येयातामू, न त्वेतद- 
स्त्येकत्वादेव । न ह्यग्निरेक: सन्स्वमात्मानं दहति: प्रकाशयति वा सत्यप्यो- 
प्ण्यप्रकाशादिधमंभेदे परिणामित्वे च, किमु कृटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिस्तप्यताप- 
कभावः संभवेत्‌ । क्व पुनरय॑ तप्यतापकभावः स्यादिति ? उच्यते--कि न 
पश्यसि कमंभूतो जीवद्देहस्तप्यस्तापकः सवितेति। ननु तप्तिर्नाम दुःखं सा 
चेतयितुर्नावेतनस्थ देहस्य, यदि देहस्येव तप्तिः  स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव 
नव्यतीति तन्‍नाशाय् साधन नैषितव्यं स्थादिति। उच्यते। देहाभावेः्पि 
केवलस्य चेतनस्य तप्तिन दृष्टा। न च त्वयापि तप्ति्नाम विक्रिया चेतयितुः 


केवलस्येष्यते । नापि देहचेतनयो: संहतत्वम्, अशुद्धच्यादिदोषप्रसज्भावू। न 
ब्र॒तप्तेरेव भ्यपगच्छ कभाव:। सत्त्व॑ तप्यं 
च॒ तप्तेरेव तप्तिमभ्यपगच्छसि कथं तवाषि तप्यतापकभा हा 

हि चेतनस्यथ संहतत्वानुपपत्ते: । सत्त्वानुरोधि- 


तापक॑ रज इति चेतु । न। ताम्यां 
त्वाच्चेतनोषपि तप्यत इत्यापततीवशब्दश्रयोगात्‌ु । ने चेत्तप्पते नेवशब्दो 
: दोषाय। नहि हृण्डुभः सर्प इबेत्येतावता संविषो भवरति सर्पो ५ डुण्डुभ 
इवेत्येतावता निविषो भंवति । अतश्वा विद्याक्ृतोथ्य॑ कक न न 
मार्थिक इत्यम्यपगन्तव्यमिति, तैवं सति ममापि किचिद्‌ दुष्य 
क त्वमम्युपगच्छसि तवेंव सुतरामनिर्मोक्षः प्रस- 


पारमाथिकमेव चेतनस्य तप्यः 


४५९ 
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ज्येत, नित्यत्वाभ्युपगमाच्चः तापकस्य | तप्यतापकशक्त्योनित्यत्वेषपि सर्निः 
: त्तसंयोगापेक्षत्वात्तत:  संयोगनिमित्तादशैननिवृत्तावात्यन्तिक: संयोग 
ततश्चात्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेतु। न। अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वाश्यु 
पगमात्‌ । गुणानां चोझ्भवाभिभवयोरनियतंत्वादनियतः संयोगनिमित्ते 
इत्ति वियोगस्थाप्यनियतत्वात्सांख्यस्येवानिर्मोक्षोड्परिहायं: स्थात्‌ु । ओपनिष- 
दस्य॒ त्वात्मेकत्वाभ्युपगमादेकस्थ च विषयविषयिभावानुपपत्तेविकारभेदस्य न 
। वाचारम्भगमात्रत्वश्रवणादनिर्मोक्षशद्धा॒ स्वप्नेषपष नोपजायते । व्यवहारे 
। यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथेव स इति न चोदयितव्य: परिहतंव्यो 
वा भवति ॥ १० ॥ 
इस शंका का उत्तर यहाँ कहा जाता है, कि पारमाथिक स्वरूप में एकता से हो 
वस्तुतः तप्य-तापकमाव की अनुपपत्ति से यह दोष नहीं है, यह दोष तब होता कि 
जब एकस्वरूपता में तप्य और तापक परस्पर के विषयविषयिभाव को प्राप्त होते, 
परन्तु एकत्व से ही परमार्थ एकस्वरूपता में वह तप्य-तापकादिमभाव है नहीं। 
उष्णता और प्रकाशादि घमभेद के रहते तथा परिणामित्व रहते भी एक होती हुई अग्नि 
अपनी बात्मा को न दग्ध करती-जलाती है, न प्रकाशित ही करती है, फिर कृट्स्थ 
एक ब्रह्म में तप्य-तापकमाव का सम्मव कैसे हो सकता है । यदि कहो कि एक आत्मा 
में तप्य-तापकमाव नहीं है, तो यह तप्ब-तापकमाव कहाँ है ? तो कहा जाता है कि 
व्यवहार में जहाँ देखा जाता है, वहाँ है, इससे क्‍या प्रत्यक्ष ही नहीं देखते हो कि ताप 
का कर्म स्वरूप जीवित देह तप्य है, और सूय॑ तापक है। यहाँ शंका होती है कि दुःख 
का तप्ति ( ताप ) नाम है, वह ताप चेतयिता ( चेतन ) का धर्म है, अचेतन देह का 
नहीं । यदि देह को ही ताप होता, तो देह के नाश से वह ताप स्वयं नष्ट होता है। 
इससे उस ताप के नाश के लिए साधना का अन्वेषण स्वीकार नहीं करना होगा । उत्तर 
कहा जाता है कि देह के अमाव रहते भी केवल चेतन का ताप नहों देखा गया है । 
केवल चेतन का तापरूप विकार सांख्यवादी को भी इष्ट नहीं है, इससे चेतनमात्र का 
विकार नहीं माना जाता है। देह चेतन के संघात का धरम ताप माना जाय वह भी 
नहों हो सकता है। क्योंकि अशुद्धि-संगादि दोष के प्रसंग से चेतन और देह को 
संहतत्व भी नहीं है । ताप के ही ताप को भी नहीं मानते हो, तो तुम्हारे मत में भी 
तप्य-तापक भाव कैसे है। यदि कहो कि सत्त्वगुण तप्य है, और रजोगुण तापक है, 
तो भी उनके साथ चेतन पुरुष के संहतत्व की अनुपपत्ति से पुरुष में बन्धन का अभाव 
है । इससे मोक्ष का उपदेशरूप शास्त्र का आरम्म नहीं होना चाहिए। यदि कहो कि 
सत्त्वगगुण के अनुरोधी होने से स्वच्छता द्वारा तप्यसत्त्व में प्रतिबिम्बित होने से और 
अविवेक से असंग चेतन भी तापयुक्त के ( इव ) समाम होता है।. इससे अविवेक की 
निवृत्ति के लिए शास्त्र साथंक है। तो कहा जाता है कि इव छाब्द के प्रयोग से यहें 


मे 
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प्राप्त (सिद्ध) होता है कि पुरुष परमार्थरूप से तापयुक्त नहीं होता है। जब भात्मा तप्त 
नहीं होता है; तमी इव शब्द दोष के लिए नहीं है। अन्यथा दोष के लिए मिथ्या हो 
जायगा, और आत्मा में तापरूप दोष की प्राप्ति होगी । ,१रन्तु इव का सत्य प्रयोग रहते 
ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डुण्डुम ( राजिल नाम सपंतुल्य प्राणी ) सप॑ के समान है 
ऐसा कहने से वह सविष सत्य सप॑ नहीं होता है, वा सप॑ छुण्हुम के समान है, ऐसा 
कहने से सप॑ विषरहित नहीं सिद्ध होता है। इससे यहाँ मी पुरुष तपते हुए के समान 
होता है, ऐसा कहने से वास्तविक ताप नहीं सिद्ध होने से यह तप्यतापकमाव अविद्याकृत 
है पारमार्थिक नहीं है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए और ऐसा मानने पर मेरा भी 
कुछ दूषित नहीं होता है, किन्तु इष्ट सिद्ध होता है। यदि सत्काय॑ंवादी हो कर तप्य- 
तापकमाव को मिथ्या मानने पर सिद्धान्त-त्याग के भय से चेतन के पा रमार्थिक ही 
तप्यत्व को मानोगे, तो तुझे अत्यन्त मोक्षाभाव की प्राप्त होगी क्‍योंकि तापक रजोगरुण 
को मी नित्य मानते हो, इससे नित्य ही ताप भी होगा। यदि कहो कि तप्यतापक 
शक्ति, सत्त्वानुसारी पुरुष और रजोगुण के नित्य होते भी, ताप को संयोग के निमित्त 
अविवेक सहित संयोग ( बुद्धि-पुरुष का सम्बन्ध ) की अपेक्षा होने से अर्थात्‌ संयोगपुर्वंक 
ताप की सिद्धि होने से, संयोग के निमित्त अदशेन ( अविवेक ).की विवेक से निवृत्ति 
होने पर संयोग का अत्यन्तामाव होता है, इससे आत्यन्तिक मोक्ष सिद्ध होता है। वहाँ 
कहा जाता है कि अदर्शनरूप तमोगुण को नित्य मानने से विवेक से उसकी निवृत्ति नहीं 
हो सकती है । यदि कहो कि तम की निवृत्ति नहीं हीने पर भी, विवेक से वह स्वकार्य 
से उपरत होता है इससे संयोगाभाव से मुक्ति होती है, तो कहा जाता है कि गुणों के 
उद्धव, अभिमव ( उत्पत्ति-लय ) के अनियतरूप होने से संयोग के निमित्त की उपरति 
भी अनियत है इससे वियोग को भी अनियत होने से सांख्यवादी को अनिर्मोक्ष अनिवायें 
होगा । अर्थात्‌ मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकेगी । उपनिषत्‌ मत में तो एकत्व के स्वीकार 
से, और एक की विषयविषयिमाव की असिद्धि से और विकार-भेद को वाचा रम्मण- 
मात्र सुनने से अनिर्मोक्ष की शंका स्वप्न में भी नहीं होती है । व्यवहार में जहाँ जैसा 
तप्य-तापकमाव देखा गया है वहाँ वह वैसा ही है। उसकी तत््वज्ञान से निवृत्ति होती 
है। इससे यहाँ शंका-समाधान का अवसर नहीं है ॥ 
मह॒द्दोर्धाधिकरण ( २ ) 
नास्ति काणाददृष्टान्तः कि वास्त्यसदृशोज्ूवे । 
नास्ति शुक्ल: पटः शुकलात्तन्तोरेव हि जायते ॥१॥ 
अणू द्वथ्णुकमुत्पन्नमनणो: परिमण्डलातू । 
अदीर्घाद्‌ दृथ्णुकादुदीघ॑त्र्यणुक॑ तन्निदर्शनस्‌ ॥॥२॥ 
हस्व दृचणुक से महतृत््यणुक के समान और परिमण्डल ( परम अणु ) से दीर्घ- 
इंधणुक के समान चेतन ब्रह्म से विलक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति हो सकती है। वहाँ संशय 
है कि कारण के असहश कार्य की उत्पत्ति में कणादमुनि-सम्मत कोई हृष्टान्त है अथवा 
नहीं है। पूवपक्ष है कि जिससे शुक्ल तन्‍्तु से ही शुक्ल पट होता है, इससे हृष्टान्त नहीं 


हर थे 


सी । 
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है। सिद्धान्त है कि भणुमिष्न परिमण्डछ से अणु उत्पन्न होता हैं और अदीधंद्रपणुक है 
दीघ॑श््यणुक उत्पन्न होता है। इससे हृष्टाग्त है । यद्यपि सस्यमत के निराकरण के बाद 
परमाणुवाद का निराकरण करना चाहिए, तथा स्वमत-स्थापन पूर्वपाद में ही करना 
चाहिए तथापि प्रधान के गुण-सुखांदि के जगत्‌ में अनन्वय से प्रधान जगत का कारण 
नहीं है, यह प्रथम कहा गया है, वैसे ही ब्रह्म गुण चैतन्य का णगत्‌ में अन्यय नहीं रोने 
से ब्रह्द मी कारण नहीं होगा इत्यादि प्रसंग से, तथा स्वमत स्थापनयुक्त परमत निपेषा- 
त्मक इस पाद के होने से स्वमत स्थापन किया गया है ॥ १-२ ॥ 


प्रधानका रणवादो निराकृत: । परमाणुकारणवाद इदानीं निराकतंव्य:। 
तन्नादो तावद्यो5णुवा दिना ब्रह्मवादिनि दोप उल्तेक्ष्यते स प्रतिसमाधीयते । तत्राय॑ 
वेशेषिकाणामभ्युपगमः--का रुणद्रव्यसमवायिनों गुणा: कार्य॑द्रव्ये समानजातीय॑ 
गुणान्तरमारभन्ते, शुक्लेभ्यस्तन्तुम्य: शुक्लस्यथ पटस्य प्रसवदर्शनात्त द्विपय॑या- 
दर्शनाच्च । तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे5्भ्युपगम्यमाने कार्येडपि जगति 
चेतन्यं समवेयात्‌, तददर्शनात्तु न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमहंति-इति । 
इममभ्युपगमं तदीययेव प्रक्रियया व्यभिचारयति-- 

प्रधान कारणवाद निराकृत हो चुका | अब इस समय परमाणु कारणवाद का निरा- 
करण कतंव्य है । यहाँ आदि ( प्रारम्भ ) में प्रथम जो अणुवादी से ब्रह्मवादी में दोष की 
उत्प्रेक्षा ( कल्पना ) की जाती है, उस दोप का प्रतिसमाधान ( निवारण ) किया जाता 
है। वहां वेश्ेषिक ( विश्येपपदार्थवादी ) परमाणुवादियों का यह अम्युपगम ( स्वीकृत 
सिद्धान्त ) हैं कि कारण द्रव्य में समवायी ( समवाय सम्बन्ध से वर्तमान ) ग्रुण कार्य 
द्रव्य में अपने समान जाति वाले गुणान्तर का आरम्भ करते हैं । क्‍योंकि दुक्ल तन्तुओं 
से शुक्छ पट की उत्पत्ति देखी जाती है, और उसके विपयंय ( उछटा विपरीत ) नीछ- 
पीठादि की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। इससे चेतन ब्रह्म का जगत्‌ का कारण मानने 
पर कार्यरूप जगत्‌ में भो चैतन्य को समवाय सम्बन्ध से वर्तमान होना चाहिये । वह 
जगत्‌ में समवेत चेतन्य देखा नहीं जाता है, उस चेतना के अदर्शन से ही निश्चय होता 
है कि चेतन ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण होने योग्य नहीं है, परमाणुवादी के इस 


अम्युपगम ( स्वीकृति ) को, उनकी ही प्रक्रिया से व्यभिचारसहित (नियम व्याप्तिरहित) 
सूत्रकार ठहराते हैं कि -- 


महतद्वीघंवद्ा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


एपा तेपां प्रक्रिया । परमाणव: किल कश्चित्कालमनारब्धकार्या यथायोगं 
रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाइच तिष्ठन्ति, ते च पश्चाददृष्टादिपुरःसराः 
संयोगसचिवाइच सन्‍्तो द्वथणुकादिक्रमेण क्ृत्स्न॑ कार्यजातमारभन्ते, कारण- 
गृणादच कार्य गुणान्तरम्‌ । यदा द्वो परमाणू दृथणुकमा रभेते तदा परमाणुगता 


पाई: ३-] महदीर्धाधिकरणभाष्यम्ु ४६.३ 


हूपादिगुणविशेेषा: शुबलादयों हथणुवे शुबलादीगपरानारभरी | पर्माणुगुणविद्े- 
पस्तु पारिमाण्डल्य॑ न द्धणुके पारिमाण्डह्यापरगारभते, द्रधशुकस्त वरि- 
माणान्तरयोगाभ्युपगमात्‌ । भणुत्वहस्वत्वे । हि. द्रधणुकवतिती वरिमाणै वर्ण 
पन्ति | यदापि द्वे ४घणुके चतुरणुकमारमभेत तदापि ग़मान॑ व्रधशुकसमवायिना 
शुक्लादीनामा रम्भकत्वम्‌ । अगुत्वह्स्वत्वे तु द्रवणुकरामवायिती अपि नैवारमँते, 

महत्त्दीघंत्वपरिमाणयोगाभ्युपगमात्‌ । यदावि बहुवः परमाणवों 
बहुनि वा दृणुकानि दृथणुकसहितो वा परमाणु: कार्यमारभते तदावि समानैधा 
योजना । तदेवं॑ यथा परमाणो: परिमण्डलात्सतो»णु हस्व॑ च द्रधणुर्क जायते 
महद्वीघ॑ च व्यणुकादि न परिमण्डलम्‌, यथा वा. ६ धणकादणो हस्वान्च सतों 
महद्वीघं चबत््यणुक जायते ताणु नो हस्वम्‌, एवं चेतनाद्‌ ब्रह्मणों>त्रेतन॑ जगज्ज- 
निष्यत इत्यभ्युपगमे कि तव चिछिन्नम । 


उन अणुवादियों की यह वक्ष्यमाण प्रक्रिया ( पदार्थ-प्रतिपादन की रीति ) है कवि 
कुछ समय प्रलयावधि तक काये के आरम्म से रहित परमाणु यथायोग्य रूपादि वाले 
और पारिमण्डल्य परिणाम वाले स्थिर रहते हैं, अर्थात्‌ पृथिवी के परमाणु रूप-रस-गन्ध- 
स्पशंवाले रहते हैं, जल के परमाणु गन्धरहित रूपादि वाले रहते हैं, वेज के परमाणु 
रूप ओर स्पर्श वाले रहते हैं, वायु के परमाणु केवल स्पर्श वादे रहते हैं, ओर 
परमाणुमात्रवृत्ति परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं, परमाणु को परिमण्डरू 
कहते हैं। प्रढय की अवधि के बीतने पर सृष्टि के आरम्भ काल में फिर वे परमाणु 
बहृष्ट दिकू-कालादिपुर्वक - संयोगपुवंक होकर दृचणुक ( दो परमणुजन्य काये॑ ) 
आदि की सृष्टि के क्रम से सम्पूर्ण कार्यसमूह का आरम्म करते हैं। कारण के 
रूपादि गुण काय॑ में स्वस॒जातीय उगान्तर का आरम्म करते हैं। जिस समय दो 
परमाणु अद्ृष्युक्त आत्मा के संयोग से दृमणुक का आरम्म करते हैं, उसी समय पर- 
माणुग़त शुक्रादि-स्वरूप रूपादिगुण विशेष द््णुक में अन्य शुक्लादि विशेष गुणों का 
आरम्म करते हैँ । परन्तु परमाणु के गण विशेष रूप पारिमण्डल्य दथणुक में दूसरा 
पारिमण्डल्य का आरम्म नहीं करता है, क्‍योंकि दचणुक का परिमाण्डल्य से अन्य 
परिमाण के साथ सम्बन्ध माना गया है। जिससे अणुत्व और हृस्वत्वरूप दरबरणुक 
वृत्ति परिमाणों का अणुवादी वर्णन करते हैं। जिस समय दो-दो दधणुक, अर्थात्‌, 
द्वित्ववाले दो इश्णुक याने चार दृृभणुक जब चतुरणुक का आरम्म करते हैं, वे 
भी सजातीय गुणान्तर का आरम्म करते हैं। परन्तु दचरणुकों में समवेत भी अगुत्व 
और ह॒स्वत्व स्वसजातीय गुण का आरम्भ नहीं करते हैं, क्योंकि चतुरणुक का 
महत्त्त ओर दीघंत्व रूप परिमाणान्तर के साथ सम्बन्ध माना गया है और जिस समय 
बहुत परमाणु वा बहुत हृचणुक वा द्यणुकसहित परमाणु कार्य का आरम्म करते हैं, 


४६४ ब्रह्मसूत्रशा द्धू रमाप्ये [ अध्याय) २ 


तब भी यह योजना तुल्य है । अर्थात्‌ वहाँ मी कारण के घुक्छादिगुण कार्य में शुक्लादि. 
का आरम्म करते हैं, परन्तु कारणगत परिमाण परिमाणान्तर का आरम्म नहीं करता 
है, किन्तु कारणगत बहुत्व संख्या में परिमाण का आरम्म होता है, यह प्रक्रिया पूर्व के 
तुल्य है। वहाँ इस पृरववर्णित रीति से जैसे परमाणु के परिमण्डल रूप होते मी अणु- 
ह॒स्वस्वरूप द्रघणुक उससे उत्पर्न होता है, और महत्‌ तथा दीघ॑ श््यणुकादि होते हैं, 
परिमण्डछ नहीं होता हैं। अथवा ज॑से अणु और हस्व दृथणुक के होते मी उससे 
महान्‌ और दीघ॑ व्यणुक उत्पन्न होता है, न अणु होता है, न हस्व होता है। इसी 
प्रकार चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होगा इस प्रकार मानने पर तेरा क्‍या नष्ट 
होता है कि जिससे इसका निषेध करते हो । 


अथ मन्यसे--विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्त कार्यद्रव्य॑ दृथणुकादीत्यतो 
नारम्मकाणि कारणभतानि पारिमण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामि, न तु चेतना- 
विरोधिना गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना कार्ये 
चेतनान्तरं नारमेत, न द्यचेतना नाम चेतनाविरोधी कश्विद्गुणो5स्ति, चेतना- 
प्रतिपेघमात्रत्वात्‌, तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवेपम्यात्प्राप्पोति चेतनाया आरम्भ- 
कत्वमु-दति | मैव॑ं मंस्था: । यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादीना- 
मनारम्मकत्वमेवं चेतन्यस्यापीत्यस्यांदस्थ समानत्वात्‌ । न च परिमाणान्त- 
राक्रान्तत्व॑ं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणं, प्राक्परिमाणान्तरारम्भा- 
त्कषणमात्रमगु्णं तिष्ठतीत्यभ्युपगमातु। न च परिमाणान्तरारम्भे व्यग्राणि 
पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तरं नारभन्‍्ते परिमाणान्त- 
रस्यान्यहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । 'कारणवहुत्वात्कारणमहत्त्वात्मचयविशेषाच्च मह॒तु' 
( बे” सू० ७१९ ) तद्विपरीतमणु” ( ७॥१।१० ) 'एतेन दीर्घत्वहस्वत्वे 
व्याख्याते' ( ७४११७ ) इति हि. काणभुजानि सूत्राणि। न च संनिधानविशे- 
पात्कुतश्वित्का रणवहुत्वादीन्येवा रभन्‍्ते न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत, द्रव्यान्तरे 
गुणान्तरे वा5रम्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविश्वेषात्‌, 
तस्मात्स्यभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्मकत्वं, तथा चेतनाया अपीति 
द्रष्व्यम । संयोगाच्च द्रव्यादीनां विलक्षणानामुत्पत्तिदर्शनात्समानजातीयोत्पत्ति- 
व्यभिचारः। द्वव्ये प्रकृत गुगोदाहरणमयुक्तमिति चेतु॥ न। दृष्टान्तेन 
विलक्षणारम्ममात्रस्थ विवक्षितत्वात्‌ । न॒च॒द्र॒व्यस्य द्रव्यमेवोदाहतंव्यं गुणस्य 
वा गुण एवेति कश्विन्नियमे हैतुरस्ति | सूत्रकारो5पि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदा- 
जहार--अ्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्संयोगस्य पश्चात्मक॑ न॒विद्यते! ( वै० 
तु० ४२२ ) इति, यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोभू'म्याकाशयोः समवयन्संयोगोअत्यक्ष 
एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेपु पद्चलु भूतेषु समवयच्छरीरमप्रत्यक्ष॑ स्यात्‌, प्रत्यक्ष 
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शरीरम्‌ | तस्मान्न पाश्चणोतिकमिति। एतदुक्त भवति--गुणइच संयोगो द्रव्यं 
शरीरम्‌ । 'दृश्यते तु ( ब्र० सू० २।१॥६ ) इति चात्रापि विलक्षणोत्पत्ति: प्रप- 
श्विता। नन्वेव॑ सति तेनेवेतद्गतम्‌। नेति ब्रमः, तत्सांख्य॑ प्रत्युक्तम्‌, एतत्तु 
वेदोषिक॑ प्रति। ननन्‍्वतिदेशो&षपप समानन्यायतया कृतः 'एतेन शिष्टापरिग्रहा 
अपि व्याख्याता? ( ब्र० सू० २।११२ ) इति। सत्यमेतत्‌ । तस्यैव त्वयं वेशेषिक- 
भक्रियारम्भे तत्प्रक्रियानुगतेन निदर्शनेन प्रपश्च: कृत: ॥ ११॥ 
यदि मानते हो कि विरोधी परिमाणान्तर से काये द्रव्य दृचणुकादि आक्रान्त 
( अभिव्याप्त ) हैं, इससे कारणगत' पारिमाण्डल्यादि परिमाण के आरम्मक नहीं होते 
हैं, यह मैं मानता हें। और चेतना ( चेतनता ) से विरोधी गुणान्तर से तो जगत्‌ 
अभिव्याप्त नहीं है कि जिससे कारणगत चेतना काय॑ में . चेतनान्तर का आरम्भ नहीं 
कर सके, यदि कहो कि अचेतना चेतना का विरोधी है, तो वह कहना ठोक नहीं, क्योंकि 
अचेतना नामक चेतना का विरोधी कोई गुण नहीं है , चेतना का प्रतिषेधमात्र अचेतना 
है । उससे पारिमाण्डल्यादि से विषमता के कारण चेतना को आरम्मकत्व की प्राप्ति 
'होती है। यहाँ कहा जाता है कि ऐसा नहीं मानो, क्‍योंकि जैसे कारण में विद्यमान भी 
- पारिमाण्डल्यादि को अनारम्मकत्व है, इसी प्रकार चंतन्य को भी अनारम्मकत्व है, 
इतने अंश की दोनों में तुल्यता है । कार्य को परिमाणान्तर से आश्रितत्व, पारिमाण्ड- 
ल्यादि के अनारम्मकत्व में कारण नहीं है, क्योंकि परिमाणान्तर के आरम्म से पूव॑- 
काल में 'पारिमाण्डत्यादि को आरम्मकत्व की उपपत्ति सिद्ध हो सकती है, जिससे 
आरूब्ध ( उत्पन्न ) भी काय॑ रूप द्रव्य गुण की उत्पत्ति से पूर्वकाल में एक क्षणमात्र 
गुण रहित रहंता है, यह वेशेषिक का अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है, और यह भी नहीं 
कह सकते कि परिमाणान्तर के आरम्म में पारिमाण्डल्यादि व्यग्र ( लगे ) रहते हैं, 
इससे स्वसजातोय परिमाणान्तर का आरम्म नहीं करते हैं, क्योंकि परिमाणान्तर का 
हेतुत्व अन्य को माना गया है कि ( कारणरूप ) दृथणुक के बहुत्व से ज्यणुक में महत्त्व 
होता है, मृत्तिका-तन्तु आदि के महत्त्व से घट-पटादि में. महत्त्व होता है, तूलादि में 
प्रचय ( संयोग ) विद्येष से महत्त्व होता है। और उस महत्त्व से विपरीत दृधणुकगत 
अणुत्व है वह परमाणुगत द्वित्व संख्या से होता है। इसी प्रकार महत्त्व के कारण ही 
महत्त्व के समान दीघेत्व का कारण है, ओर॑ अणुत्व के कारण हो अणुत्व के समान 
हस्वत्व का कारण है। इससे महत्त्व-अणुत्व के व्याख्यान से दीघंत्व-हस्वत्व का 
व्याख्यान भी समझना चाहिये । ये कणाद ऋषि के सूत्रार्थ हैं। और. यह भी नहाों कह्‌ 
सकते हो कि किसी सामीप्य विद्येष से कारणगत बहुत्वादिक ही अणुत्व-महृत्त्वादि का 
आरम्म करते हैं, और समोपता के अमाव से पारिमाण्डल्यादि स्वसजातीय परिमाणान्तर 
का आरम्म नहीं करते हैं, क्योंकि द्रव्यान्तर वा गुणान्तर के आरम्मकाल में सभी 
कारण के गुणों का अपने आश्रय में समवाय सम्बन्ध तुल्य ही रहता है। उससे स्वभाव 


३० ब्र० रा की) 


न अनन कल जन लनरीन न अननल3 33० ५५3५ +-43>4 >0>-+»+++ 3 3>-क 0० 


शशिफ्ायााकमयरद का लपयाउाकााकइकम का 


स्‍क- अलीलल : हक अ५औ ० 2७; ++ देकर ब- जले -+> 5. 


४९६ ब्रह्मसूत्रशा ड्ूू रमाष्ये- [ अद््याथः २ 


से ही पारिमाण्डल्लादि फो अनारम्मकत्व है, इसी प्रकार चेतना के अनारम्मकत्व को 
भी समझना चाहिये |. और. अवयवादि का संयोगरूप कारण से भी द्रव्यादिख्प 
विलक्षण कार्य की उत्पत्ति देखने से कारण से स्वसमानजातीय की उत्पत्ति का व्यभिचार 
है--नियम नहीं है। यदि कहो कि द्रव्य के भ्रकृत श्रस्तुत रहते, गुण का उदाहरण 
देना अयुक्त है, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इस दृष्टान्त से विलक्षण का आरम्म 
मात्र विवक्षित है कि संयोगरूप गुण से द्रव्य के समान चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ की 
उत्पत्ति हो सकती है। और द्रव्य का द्रव्य ही उदाहरण देना चाहिये, गुण का गुण हो 
उदाहरण होना चाहिये ऐसे नियम में कोई हेतु नहीं है। और आप के सूत्रकार ने भी 
द्रव्य का गुण उदाहरण दिया है कि ( प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संयोग का अप्रत्यक्ष होने 
से शरीर पांचमौतिक नहीं है किन्तु केवल पाथिव है, इससे प्रत्यक्ष है ) अर्थात्‌ जैसे 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमि . और आकाश में समवाय सम्बन्ध से, रहने वाला संयोग 
अप्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षाप्रत्यक्षस्वरूप पांचभूतों में समवाय सम्बन्ध से रहने 
वाला शरीर भी अप्रत्यक्ष होगा, और शरीर प्रत्यक्ष ही है, उससे पाच्चमौतिक नहीं है । 
इससे यह कहा गया है कि संयोग गुण है और शरीर द्रव्य है, और शरीर के उदाहरण 
रूप संयोग को सूत्रकार ने कहा है इससे द्रव्य का द्रव्य ही उदाहरण होता है यह नियम 
नहीं है । ( दृश्यते तु ) इस सूत्र के भाष्य में भी विलक्षण की उत्पत्ति का विस्तार से 
वर्णन किया गया है । -यदि कहो कि ऐसा होने पर उसी से यह गतार्थ है, तो कहा 
जाता है कि गताथ नहीं है, क्योंकि वह सांख्यों के प्रति कहा गया है, और यह 
वैशेषिक के प्रति कहा गया है। यदि कहो कि समान-न्यायता से अतिदेश भी प्रथम किया 
गया है ( इससे शिष्टों से अपरिगृहीत भी प्रत्याख्यातरूप से व्याख्यात हो गये ) तो यह 
कहना सत्य है, परन्तु उसी अंतिदेश का वैज्ञेषिक प्रक्रिया के आरम्म में उस भ्रक्रिया में 
अनुंगत दृष्टान्त से यह प्रपश्च-विस्तार किया गया है। 
परमाणुजगदकारणत्वाधिकरण ( ३ ) 

, ,अनयन्ति जगन्नो- वा संयुक्ता: परमाणवः। 

/ आद्यकमंजसंयोगाद द्वयणुकादिक्रमाज्जनि: ॥ १॥ 
सनिमित्तानिमित्तादिविकल्पेष्वाद्यममंण: । 
असम्भवादसंयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ ॥ २॥ 

प्रलयकालिक परमाणुओं में सहेतुक॑ वा नि्तुक दोनों प्रकार से कर्म नहीं हो 
सकते हैं, और कम के अभाव से संयोग का भी अमाव सिद्ध होता है, इससे सृष्टि का 
अमाव सिद्ध होता है। यहाँ संशय है कि परस्पर संयुक्त प्रमाणु जगत्‌ की सृष्टि करते 
हैं, अथवा नहीं करते हैं, पूर्वपक्ष है कि जीवों के कर्मानुसारः ईइवर की इच्छा से परमा- 
णुओं में आद्य कम॑ होता है, उससे जन्य संयोग द्वारा दृथणुकादि-क्रम से संसार की 
उत्पत्ति होती है। सिद्धान्त है कि ईइवरादि साधारण कारण हैं, जीव के कर्मों का भो 
परमाणु के साथ सम्बन्ध नहीं है, प्रलय-काल में अन्य मी कोई कम के हेतु हैं नहीं, 


इससे कारणजन्य कम नहीं हो सकता है, और अहेतुक . कम मानें तो प्रलयाभाव की 


पांदः २ ] परमाणुजगंदकारणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ४६७ 


प्राप्ति होगी, इस प्रकार आद्यकमं के असम्भव से संयोग के नहीं सिद्ध हो सकने से 
परमाणु जगत्‌ को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं ॥ १-२ ॥ ह । 


ह उभयथापि न कर्मातस्तवभाव:ः ॥ १२ ॥। 


इदानीं परमाणुकारणवाद॑ निराकरोति | स च वाद इत्थ॑ समुत्तिष्ठति । 
पटादोनि हि लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वानुगतेरेव संयोगसचिवेस्तन्त्वा- 
दिभिद्र व्ये रा रभ्यमाणानि दृष्टानि, तत्सामान्येन यावत्किश्रित्सावय्व॑तत्सवेँ 
स्वानुगतैरेव संपोगसचिवेस्तेस्तेद्र व्ये रारब्धमिति गम्यते । स॒ चायमवय- 
वावयविविभागो यतो निवतंते सो5पकर्षपयंन्तगत: परमाणु:, सर्व चेद॑ जगद- 
गिरिसमुद्रादिकं सावयवं, सावयवत्वाच्चाद्यन्तततु, न चाकारणेन कार्येण 
भवितव्यमित्यतः परमाणवों जगत: कारणमिति कणभुगभिप्राय:। तानीमानि 
चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेज:पवनाख्यानि सावयवान्युपलूम्य चतुविधाः 
'प्रमाणवः परिकल्प्यन्ते । तेषां चापक्पयन्तगतत्वेन परतो विभाग़ासम्भवा- 
द्विनश्यतां पृथिव्यादीनां परमाणुपर्यन्तो विभागों भवति स प्रलूयकालः। -ततः 
सर्गकाले च वायवीयेष्वणुविदृष्टापेक्ष॑ कर्मोत्पद्यते, तत्‌ कर्म स्वाश्रयमष्वन्तरेण 
संयुनक्ति, ततो दथ्चणुकादिक्रमेण वायुरुत्पद्यती, एवमग्निरेवमाप एवं पृथिवी, 
एवमेव शरीर सेन्द्रियमिति, एवं सवंमिदं जगदणुभ्यः सम्भवति, अणुगतेम्वन्यः 
रूपादिभ्यो दृयणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा 
मन्यन्ते । 

सांख्य के निराकरण के बाद प्रासज्धिक कथा करके अब्र इस समय सृत्रकार 
परमाणु-कारणवाद का निराकरण करते हैं। और वह वाद इस श्रकार समुपस्थित 
( अनुमित सिद्ध ) होता है कि जिससे लोक में पटादि सावयव द्रव्य, अपने में अनुगत 
प्रविट और संयोगसहित तन्‍्तु आदि द्रव्यों से ही आरमभ्ममाण ( विरचित ) देखे 
जाते हैं। इससे उनकी समानता द्वारा यह समझा जाता है कि जो कुछ पृथिवी आदि 
सावयव वस्तु हैं वे सब ही स्वस्वरूप में अनुगत ( प्रविष्ट ) और संयोगसहित तत्तत्‌ 
अवयवरूप द्वव्यों से ही आरब्ध ( जन्य ) हैं, प्रकृति वा ब्रह्म वा अन्य अमावादि से 
नहीं जन्य हैं । वह अवयव-अवयवी का विभाग जिससे निवृत्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
परमसूक्ष्म स्वरूप जिसमें सावयवता का अनुमान नहीं किया जा सकता है, वह अपकष 


( न्‍्यून परिमाण ) के पयेन्त ( अवसान )को गत ( प्राप्त ) 8१2 2 
समुद्रादि रूप यह सब जगत सावयव है, सावयव हो थ व्‌ व 3 
( उत्पत्ति-नाश ) वाछा पटादि के समान है। कारणरहित का हू हि हो 
सकता है। इससे नित्यमूछ-कारणहप परमाणु हैं. यह कणाद़ ऋषि क॒ 258८ मा 
और उन सावयव “भूमि, जले, पेज, पवन, या इन चार 


कर, इनके चार प्रकार के परमाणु परिकल्पित-अनुमित होते हैं। नइतता की सीमागत द 


४ऐे८ ब्रह्मसूत्रशाद्धुरमाष्ये [ अध्याय; २ 


होने से उनके आगे विभाग के असस्मव से नाश दोनेवाल्े परथिवी आदि का भी 
परमाणु पर्यन्त ही अवयवों का विमाग होता है, और. वह परमाणुपर्यन्त विभाग द्वी 
प्रछयकालू है। फिर सृष्टिकाल में वायु के परम अणुओं में अद्ृष्ट सापेक्ष-कर्म उत्पन्न होता 
है। वह कर्म अपने आश्रय अणु परमाणु को दूसरे परमाणु से संयुक्त करता है, तब 
दरपणुकादि-क्रम से वायु उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न होती है, जछ उत्पन्न 
होता है, इसी प्रकार पृथिवी उत्पन्न होती है, तथा ऐसे ही इन्द्रिय-द्यरीर उत्पन्न द्वोते 
हैं। और इस प्रकार यह सब जगत्‌ अणुओं से होता है। और परमाणुगत खरूपादि से 
छैधणुकांदिगत रूपादि सब होते हैं, तन्तु से पट और तन्‍्तु के रूपादि से पट के रूपादि 
की रीति से ही परमाणु से जगव्‌ होता है, इस प्रकार कणाद ऋषि के अनुयायी 
मानते हैं । 
तत्रेदमभिधीयते । विभागावस्थानां तावदणूनां संयोग: कमपिक्षो<स्युप- 
गन्तव्यः, कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनातु, कर्मणइच कायंत्वान्निमित्तं 
किमप्यभ्यु पगन्तव्यम । अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वाद्यं कर्म स्थात्‌ 
अभ्युपगमे5षपि यदि प्रयत्नो$भिघाता दिर्वा यथादृष्टं किमपि कमंणों निमित्तम- 
न 
-सत्यात्मगुण: प्रयत्नो जायते । बतेनामियों हा कप हे ना अल आ 
सर्गोत्तरकालं हि तत्सव॑ नायस्य आओ निरित सकल है 2303 858 
कमंणो निमित्तमित्युच्येत तत्पुनरात्मसमवारि था स्पार्टवमवा् वा? 
उभयथापि नादृष्टनिमित्तमणुषु कर्मावकल्पेत अन्य लत 
222 54089 75 कल्पेत, अदृष्टस्याचेतनत्वात्‌ । न ह्यचेतनं 
त॑ र प्रवत॑ते प्रवत॑यति वेति साद्डूचप्रक्रियायामभिहितम 
आत्मनब्चानुत्पन्नचेतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात्‌ । आत्मसमवायित्वा मो 
पाना सम 32550 निमित्तं स्यादसम्बन्धात्‌ । अदृष्टवता डक 
नां सम्बन्ध इति चेत्‌। सम्बन्धसातत्यात्‌ सा | 
2 कम 22 तदेव॑ नियतस्य /33 28 203 22005 “80. 
कंमें स्यात्‌, कर्माभावात्तन्निबन्धनः संयोगो न स्यात्‌, संयोगाभावाच्च " 
बंन्धेनं देधणकांदि कार्यजात॑ से ग # वाच्च तन्नि- 
00875 ४2५ ! का 3223 ना , मा मात पर एशुमान लव सज्ी दष्टविपयंय- 
न ल्‍ 0५224 प्रदेशवतो द्र ता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य 
पेंशन त्वप्रसड़र:। परमाणनां कल्पिता: प्रदेशा: कं अलग 
कल्पिंतांनामवस्तुत्वादवस्त्वेव संयोग इति पा है माह 
अर वास मत पका इंति वस्तुनः कार्यस्यासमवायिकारणं 
सात, ४68 असंति चासमवायिकारणे द्वयणुकादिकायंद्रव्यं बीत 
चादिसगें निमित्ताभावात्संयोगोत्पत्त्यर्थ कर्म 28 
ये४पि विंभोंगोर्त्पत््य्य॑ कर्म नेवाणनां सम्भवेत्‌ गाया >्यब्मवत्येव ५ महामल 
| दे ्‌ भवेत्‌ । नहि तत्रापि किचिन्नियत॑ 


क्षदी २] परमाणुजगदका रणत्वाधिकरणभागप्यम्र्‌ ४६०, 
तन्निभित्त दृष्टमस्ति | अहष्टमपि भोगप्रसिद्धथर्थ न प्रत्यप्रसिद्धथर्शभमित्यतो लिभि- 
त्ताभावान्न स्थादणूनां संयोगोत्पत्त्यथ॑ विभागोत्पस्पर्थ वा कम, अतदच संयोग- 
विभागाभववात्तदायत्तयो: समंप्रलययोरभाव॑: प्रसज्येत । तस्मादनुपपन्‍्मोअथ॑ 
परमाणुकारणवाद: ॥ १२९॥ 


वहाँ यह कहा जाता है कि कर्म ( क्रिया ) वाले तन्तुओं के संयोग को देखने से 
विभागा वस्था वाले प्रयकालिक परमाणुओं के संयोग॑ को भी कमपिक्ष: ( कर्मेजन्य ) 
स्वीकार करना होगा। और कम को भी कायेरूप होने से कर्म का भी कोई निमित्त 
मानना होगा, कम के निमित्त को नहीं मानने पर निमित्त के. अभाव से आद्य ( आदि 
काल में होने वाला ) कर्म नहीं हो सकेगा । परमाणुओं में आद्य क्रिया नहीं होगी । कर्म 
के निमित्त को मानने पर भी व्यवहार में जैसा देखा जाता है, उसके अनुसार- प्रयत्न वा 
अभिघातादि कोई कर्म का निमित्त मानना होगा । परन्तु उसके असम्मव से अणुओं में 
आद्य कर्म नहीं सिद्ध हो सकता है। क्य्रोंक्रि उस समय शरीर के अमाव से आत्मा के 
गुणरूप प्रयत्न का सम्मव नहीं है, जिससे दारीर में स्थिर मन में आत्मा के संयोग होने 
पर आत्मा का ग्रुणरूप प्रयत्न उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । इस प्रयत्न के असम्मव 
से ही अभिघातादि रूप भी कम के दृष्ट निमित्त प्रलयावस्था में प्रत्यास्यान के योग्य 
हैं, सृष्टि के उत्तरकाल में होने वाले वे सब आद्य कमे का निमित्तरूप नहीं हो सकते हैं । 
और आद्य कम का निमित्त यदि अद्ृष्ट को कहा जाय । वहाँ भी समझना होगा कि वह 
कर्म का निमित्त अद्ृष्ट आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहता है अथवा परमाणुओं में सम- 
वेत रहता है । और इन दोनों प्रकार से मी परमाणुओं में अदृष्टनिर्मित्तक कर्म नहीं सिद्ध 
हो सकते हैं, क्योंकि अहृष्ट अचेतन है । और चेतन अधिष्ठातारहित अचेतन स्वतन्त्र 
प्रवृत्त नहीं हो सकता है । न प्रव॒त्त करा सकता है। और सृष्टि से प्रथम वेशेषिक मत्त 
में आत्मा भी अचेतन है। इससे वह्‌ अधिष्ठाता नहीं हो सकता है, चेतन अधिष्ठाता-रहित 
अचेतन की अप्रवृत्ति का कथन सांख्य की प्रक्रिया में किया गया है। और उस अबस्था 
में चेतनता की उत्पत्ति से रहित अद्ृष्ट सहित भी उस आत्मा को अचेतनत्व रहता है, 
इससे उसको अधिष्ठातृत्व नहीं हो सकता है। और अदृष्ट को आत्मा में समवेत मानने 
से भी अदृष्ट के साथ परमाणुओं का सम्बन्ध के अमाव से अहृष्ट परमाणुओं के कम 
का निमित्त नहीं हो सकता है । यदि कहो कि अद्ृष्ट वाला पुरुष आत्मा के साथ पर- 
माणु का सम्बन्ध है इसी से कर्म होगा, तो किसी नियामक के अमाव से सम्बन्ध की 
सदा स्थिति से प्रवृत्ति की भी सदा प्राप्त होगी। उससे इस प्रकार नियत किसी कमे- 
निमित्त के अमाव से पंरमाणुओं में आद्य कम नहीं होगा । और कर्म के अभाव से कर्म- 
निमित्तक संयोग नहीं होगा, और संयोग के अभाव से संयोग-निमित्तक द्रचणुकादि काय॑ 
समूह नहीं होंगे । ईइवर भी सदा रहने वाला है, वह विशेष नियामक नहीं है ॥ भात्र न 
कि वायु से रेतहीली भूमि में रेत के समान परमाणुओं में कशचित्‌ कर द्वारा संयोग होगा 


- ४७० ब्रह्मसूत्रशादूगरभाष्ये [ अध्याय: २ 


भी तो संयोगमात्र से अनन्त वैचित्र्ययुक्त संसार नहीं हो सकता है। इससे इस अनन्त 
विचित्रता आदि के लिए अनन्त मायिक शक्ति सर्वात्मा ईश्वर में माननी ही होगी, उसी 
से स्वप्न-सृष्टि के संमान जाग्रतू-सृष्टि मी परमाणु आदि के बिना ही सिद्ध हो सकती 
है । इससे परमाणु और उनके संयोगादि की कल्पना निष्प्रामाणिक और निष्प्रयोजन है। 
भौर- कथ॑ंचित्‌ संयोग होने पर मी एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ वह संयोग 
स्वेस्वरूप से होगा वा एकदेश से होगा । यदि सवस्वरूप से व्याप्त होकर संयोग होगा 
तो एक परमाणु दूसरे में-प्रविष्ठ, होकर तद्बूप ही हो जायगा, इसके काय॑ में प्रचय 
( प्रृथुत्व ) की असिद्धि से सब कायं को अणुमात्रता की प्राप्ति होगी । और संयोग जंसा 
देखा जाता है, उससे विपरीतता की मी प्राप्ति होगी, क्योंकि अवयव वाले द्रव्य को 
अबयव वाले द्वव्यान्तर के साथ संयोग देखा जाता है । वह एकदेश से संयोग देखा 
जाता, है। सर्वेस्वरूप से संयोग मानने पर उससे विरोध होगा । और यदि परमाणु के 
संयोग को एकदेश द्वारा मानो तो परमाणु को सावयवता की प्राप्ति होगी । यदि दिशा 
के भेद से परमाणु में कल्पित अवयव होंगे ऐसा मानो, तो कल्पित के अवस्तु मिथ्या 
होने से मिथ्या अवयवों का संयोग मी मिथ्या ही होगा । इससे वस्तु रूप काये का 
असमवायी कारणरूप नहीं होगा, और असमवायी कारणरूप संयोग के असत्‌ होने पर- 
नहीं रहने पर द्रघणुकादिरूप काय॑ द्रथ्य नहीं उत्पन्न होंगे। और जंसे सृष्टि में निमित्त 
के नहीं रहने से संयोग की उत्पत्ति के छिए परमाणुओं के कर्म नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार महाप्ररुय में मी परमाणुओं के विमाग की उत्पत्ति के लिए भी कर्म का सम्मव 
नहीं हो सकता है। क्योंकि उस प्रलूय में मी अनन्त परमाणुओं. का वियोग के लिए 
कोई नियत उसका निमित्त दृष्ट नहीं है। और अदृष्ट ( धर्माधर्म ) भी जीव के भोग 
की प्रसिद्धि ( प्राप्ति ) के लिए होता है | प्रछुय की प्रसिद्धि के लिए नहीं होता है । इस 
प्रकार निमित्त के अभाव से परमाणुओं के संयोग की उत्पत्ति के लिए वा. विभाग की 
उत्पत्ति के लिए कम नहीं होगा । और इसी से संयोग और विभाग का अमाव होने से 
तदधीन सृष्टि और प्रलय का मी अमाव प्राप्त होगा, उससे यह परमाणुकारणवाद 
अनुपपन्न है ॥ १२ ॥ 
ससवायाभ्युपगसाच्च साम्पादनवस्थितेः ॥ १६ ॥ 


समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेनाणुवादनिराकरणेन सम्बध्यते । 
द्वाभ्यां चाणुभ्यां दृचणुकमुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्‍नमणुभ्यामण्वो: समवेतीत्यभ्यु- 
पगम्यते भवता, न चेवमभ्युपगच्छता शक्यते5णुकारणता समथंयितुम्‌ । 
कृतः ? साम्यादनवस्थिते: । यथेव ह्यणुभ्यामत्यन्तभिन्नं सद्‌ द्थणुक समवाय- 
लक्षणेन सम्बन्धेन ताभ्यां सम्बध्यते, एवं समवायो5पि समवायिभ्योश्त्यन्तभिन्‍्नः 
सन्‌ समवायलक्षणेनान्येनेव सम्बन्धेन समवायिभिः: सम्बध्येतात्यन्तभेंदसमम्यात्‌, 
ततश्च तस्य तस्यान्योन्य: सम्बन्ध: कल्पयितव्य इत्यनवस्थेव प्रसज्येव । 


कदर परमाणुजगदका रणत्वाधिकरणभाष्यम््‌ ४७१ 


प्रत्ययग्राह्मः समवायो नित्यसम्बद्ध एव समवायिभिगृहात नांसम्वदरः 
सम्बन्धान्तरापेक्षो वा, ततम्नव न तस्यार दे 


यः सम्बन्ध: कल्पयितव्यों ग्रेनानवेस्था 
प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते । संयोगोथ्प्येवं स 86:35 
वस्तान्यं सम्बन्धमपेक्षेत ॥ अथार्थान्तरत्वात्‌ संयोग: सम्बन्धान्तरमपेक्षते, समवा- 
यो४प तहर्थान्तरत्वात्सम्बन्धान्तरमपेक्षेत । न च गुणत्वाद्‌ संयोग: सम्बन्धान्तर- 
मपेक्षत न समवायो5्गुणत्वादिति युज्यते वकक्‍तुम्‌, अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌ 
गणपरिभाषायाश्चातन्त्रत्वातू, तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युपगच्छत: प्रसज्येतेवान ह 


ै । उ्येतेवान- 
वस्था । प्रसज्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धी सर्वासिद्धेर्दराभ्यामणभ्यां दथणक 
नैवोत्पययेत । तस्मादप्यनुपपन्‍न: परमाणुकारणवाद: ॥ १३ ॥ हि हे 


-समवाय सम्बन्ध के स्वीकार से मो उस अणुकारणवाद का अमाव ( असम्मव ) 
है । इस सूत्र में पूर्व सूत्र से 'तदमाव” इस पद का सम्बन्ध होता है, उसका प्रकृत अणु- 
वादनिराकरण के साथ सम्बन्ध होता है कि समवाय के स्वीकार से अनवस्था दोष 
की प्राप्ति से भी यह वाद सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अणुवादी सब मानते 
हो कि दो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ द्थणुक परमाणुओं से अत्यन्त भिन्न होता हुआ 
दोनों परमाणु में समवाय सम्बन्ध से रहता है। और इस प्रकार मानने वालों से अणु- 
कारणता का समर्थन ( प्रतिपादन ) नहीं किया जा सकता है। क्योंकि समता से 
अनवस्था की प्राप्ति होती है। ज़िससे जेसे ही दो परमाणु से अत्यन्त भिन्न होता हुआ 
दृथणुक समवायरूप सम्बन्ध से दोनों परमाणु के साथ सम्बन्ध वाला होता है। इसी 
प्रकार समवाय भी अपने आश्रय समवायियों से अत्यन्त भिन्न होता हुआ अन्य समवाय 
रूप सम्बन्ध द्वारा ही समवायी परमाणुओं से सम्बन्ध वाला होगा, क्योंकि द्घणुक और 
समवाय दोनों को परमाणुओं से अत्यन्त भेद तुल्य है । उससे तत्तत्‌ समवायों के अन्य २ 
समवाय की कल्पना करनी होगी, इस प्रकोर अनवस्था ही की प्राप्ति होगी । यदि कहो 
कि इस ठन्‍्तु में पट है, इस पट में रूप है, इत्यादि प्रतीति से ग्राह्म अर्थात्‌ ऐसे ज्ञानों 
का विषय रूप समवाय, अपने समवायी आश्रय से नित्य सम्बद्ध ही गृहीत (ज्ञान) होता 
है, सम्बन्धरहित वा सम्बन्धान्तर की अपेक्षा वाला नहीं गृहीत होता है। उससे उस 
समवाय का अन्य-अन्य' सम्बन्ध की कल्पना नहीं करनी पड़ती है, कि जिससे. अनवस्था 
की प्राप्ति हो । यहाँ कहा जाता है कि ऐसा नहीं कह सकते हो क्ष्योंकि ऐसा होने पर 
संयोग भी संयोगियों के साथ नित्य सम्बद्ध ही रहता है, इससे वह भी समवाय के समान 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा नहीं करेगा । और यदि संयोगी से अर्थान्तर होने से संयोग 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करता है, तो समवाय भी समवायी से अर्थान्तर होने से सम्ब- 
“न्धान्तर की अपेक्षा करेगा। यह भी कहना युक्त नहीं हो सकता है कि गुण होने से संयोग 
'सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करता है, और समवाय सम्बन्धान्तर को अपेक्षा नहीं करता है, 

"क्योंकि यह अग्रुण ( गुणभिन्न ) है। जिससे भिन्नतारूप अपेक्षा का कारण संयोग 


ढ़ 


ति संयोगिभिनित्यसम्बद्ध एवेतिं समवाय- 


|! 
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और समथाय दोनों में तुल्य है। और गुण की परिभाषा ( संकेत ) इस संबंध में अतन्‍्त्र 
( अहेतु ) है जिससे कर्मादि का भी समवाय॑ माना जाता है। उससे समवाय को अर्था- 
न्तर मानने वाले को अनवस्था की प्राप्ति होती ही है। और अनवस्था की प्राप्ति होने 
पर एक समवाय की असिद्धि से सब समवाय के अधीन सिद्ध होने वाले एरमाणु के 
संयोग द्रधणुकादि सबकी असिद्धि से दो परमाणु से दृधणुक नहीं उत्पन्न हो सकता है । 
उससे भी परमाणु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १३ ॥ 
नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 

अपि चाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्वभावा वाध्नुभय- 
स्वभावा वाइ्भ्यूपगम्यन्ते गत्यन्तराभावात्‌, चतुर्धापि नोपपद्मते । प्रवृत्तिस्वभावत्वे 
नित्यमेव प्रवृत्तेभावात्मलयाभावप्रसद्भ:। निवृत्तिस्वभावत्वे5पि नित्यमेव निवृत्ते- 
भावात्स्गाभावप्रसद्भध: । उभयस्वभावत्वं च विरोधादसमझसम्‌ । अनुभयस्वभा- 
वत्वे तु निमित्तवशात्प्ववृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपभम्यमानयोरदृष्टादेनिमित्तस्थ नित्य- 
सन्निधानान्नित्यप्रवृत्तिप्रसद्भातू, अतन्त्रत्वेष्प्यदृष्टादेनित्याप्रवृत्तिप्रसद्भातू, तस्मा- 
दप्यनुपपन्‍न: परमाणुकारंणवादः ॥ १४ ॥ 

और यह भी. विचाराथं विषय है कि परमाणु प्रवृत्ति स्वमाव वाले हैँ, वा निवृत्ति 
स्वभाव वाले हैं, अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों स्वमाव वाले हैं, यद्वा अनुमव स्वमाव 
वाले, दोनों स्वमाव से रहित हैं । परन्तु अद्ृष्ट काछादि निमित्त के अघीन प्रवृत्ति वाले 
हैं ।ये चार के सिवा अन्य गति मार्ग प्रकार नहीं है। और इन चारों प्रकार से परमाणु 
कारणवाद उपपन्न नहीं होता है, क्‍योंकि प्रवृत्ति स्वमाव के रहने पर नित्य ही प्रवृत्ति 
के भाव से प्रलये. का. अभाव प्राप्त होता है। निवृत्ति-स्वभावत्व होने पर नित्य ही 
निवृत्ति के भाव से सृष्टि का अभाव प्राप्त होता है । और उमय स्वभाव, तो विरोध से ही 
अयुक्त है । और अनुमयस्वमावत्व होने पर तो निमित्त के वश से प्रवृत्ति निवृत्ति को 
मानने पर अद्ृशदि निमित्त के नित्य सन्निधान से नित्य प्रवृत्ति का प्रसंग होता है। और 
अद्ृष्टादि सन्निहित होते भी यदि प्रवृत्ति में तन्त्र: ( हेतु ) नहीं हो तो भी नित्य अप्रवृत्ति ह 
की प्राप्ति होती है, जिससे भीं परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है॥ रै४॥ छ् 

रूपादिमत्वाच्च विपयंयो दर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 

सावग्रवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न सम्भ-' 
यति ते चतुविधा रूपादिमन्तः परमाणवश्चतुविधस्थ रूपादिमतो भूतभौतिक- 
स्यारम्भका नित्याश्रेति यद्‌ वेशेषिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषामभ्युपगमो निरा- 
लम्ब्रन. एव, यतो रूपादिमत्त्वात्परमाणूनामणुत्वनित्यत्वविपयंय: - प्रसज्येत, 
परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्व॑ च तेषामभिप्रेतविपरीतमापस्येतेत्यथं: । 


:कुतः ? एवं लोके दुष्टत्वात्‌। यद्धि लोके रूपादिमद्वस्तु तत्स्वकारणापेक्षया 


स्थूलमप्तित्यं च दृष्टमू, तशथ्चथा पटस्तन्तुनपेक्ष्य स्थूलो४नित्यश्व 'भवति, तन्तव- 


आर ८ 22777 0 


वाद: रे ] परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ४७३ 


प्रांशनपेक्य स्थूला अनित्याइच भवन्ति, तथा चामी परमाणवों रूपांदिमन्तस्तैर- 
भ्युपगम्यन्ते, तस्मात्तेषपि कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूछा अनित्याइच प्राप्नुवन्ति । 
मच्च नित्यत्वे कारण तैरुक्तमु-सदका रणवन्नित्यम्‌” ( वै० सू० ४४१।१ ) इति, 
तदप्येवं सत्यणुपु न सम्भवति, उक्तेन प्रकारेणाणूनामपि कारणवत्त्वोपपत्ते: । 
अवयव द्वारा विभक्त ( विमागयक्त ) होते हुए अवयब वाले द्र॒व्यों का जिससे पर- 

, आगे विभाग नहीं हो सकता है। वे ही चार प्रकार के रूपादि वाले परमाणु हैं, जो 
बार प्रकार के रूपादि वाले भूत-मौतिक पदार्थों के आरम्मक-उत्पादक और नित्य हूँ, 
इस प्रकार जो वैशेषिक मानते हैं, वह उनका मानना निराधार-विषय-प्रमाणादि रहित 
मिथ्या ही है। जिससे परमाणुओं को रूपादिमत्ता से घटादि के समान अणुत्व और 
नित्यत्व के विपयंय की प्राप्ति होगी, परम कारण की अपेक्षा से स्थृछत्व और अनित्यर्व 
भी उन परमाणु को अमिप्रेत से विपरीत प्राप्त होंगे यह अथ॑ है । क्योंकि ऐसा ही लोक 
म्रें देखा जाता है । जिससे लोक में जो रूपादिवाली वस्तु हैं, वे अपने कारण की अपेक्षा 
स्थूल ओर अनित्य देखी गई हैं उससे ज॑से पट तन्तुओं की अपेक्षा से स्यूल और अनित्य 
होता है, ओर तन्तु भी अंशुओं की अपेक्षा से स्थूछ6 और अनित्य होते हैं । इसी प्रकार 
ये परमाणु भी रूपादि वाले उन वेशेषिकों से माने जाते हैं, जिससे वे परमाणु मी कारण 
वाले और उसकी अपेक्षा से स्थूल तथा अनित्य प्राप्त होते हैं। और जो उन लोगों ने 
नित्यत्व में कारण कहा है कि ( कारणरहित सत्तावाला माववस्तु नित्य है | ) प्रागमाव 

कारणरहित है परन्तु अभाव है, इससे उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति तो नहीं होती है, 

परन्तु इस पृव॑ में कही रीति से परमाणुओं के भी कारणवत्त्व की सिद्धि से परमाणुओं 
में सदकारणवत्त्व का सम्मव नहीं होता है । 

यदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम--'अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधा- 
भाव: (वें० ४१४) इति, तदषि नावश्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति, असति 
हि यस्मिन्कस्मिश्चिन्नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नअः समासो नोपपद्मते, न पुनः 
परमाणुनित्यत्वमेवापेक्ष्यते, तच्चास्त्येव नित्यं परमकारणं ब्रह्म । न च शब्दार्थ- 
व्यवहारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभंवति, प्रमाणान्तरसिद्धयो: शब्दाथयो- 
व्यंवहारावतारातू । यदि नित्यत्वे तृतोयं कारणमुक्तम्‌-'अविद्या च' (वे०४१॥५) 
इति, तद्ययथेवं विश्रीयते सतां परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेणाग्रहणम- 
विद्या - इति, ततो दथणुकनित्यताअ्प्यापयेत । अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत 
तथाप्यकारणवत्त्वमेव नित्यतानिमित्तमापच्चेत, तस्य च प्रागेवोक्तत्वात्‌: 'अविद्या 

च' इति पुनरुक्त स्यात्‌। अथापि कारणविभागात्कारणविनाशाच्चान्यस्य 

तृतीयस्यविनाशहेतो रसम्भवो5विद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयतीति.. 

व्याज्यायेत, नावद्यं विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुमहंतीति नियमो- 
$स्ति, संयोगसचिवे ह्यनेकर्स्मिइ्च द्रव्ये द्रव्यान्तरस्थारम्भके5भ्युपगम्यमान एतदेव॑ 
स्यात्‌ । यदा त्वपास्तविशेष॑ सामान्‍्यात्मकं कारणं विशेषवदवस्थान्तरमापद्चमान- 
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मारम्भकमभ्युपगम्पते, तथा घृतकाठिन्यविलयनवन्मूत्यंवस्था विलयनेनापि विनाश 
उपपद्यते ।' तस्माद्र पादिमत्त्वात्स्यादभिप्रेतविपरयंयः परमाणुनाम्र, तस्मादप्यनुप 
पन्‍नः परमाणुकारणवादः ॥ १५ ॥ 


जो नित्यत्व में दूसरा कारण कहा है कि ( अनित्यम्‌-इंस प्रयोग-प्रतीति से ही 
विद्येष नित्य के प्रतिषेध का अमाव सिद्ध होता है, क्योंकि नित्य के बिना नित्य को 
प्रतिषेधरूप अनित्य भी नहीं सिद्ध हो सकता है ) वह कारण का कथन भी परमाण 
की नित्यता को अवश्य निश्चित रूप से नहीं साधता है, क्‍योंकि जिस किसी नित्य वस्तु 
के नहीं रहने पर नित्य दाब्द के साथ न शब्द का समास नहीं सिद्ध हो सकेगा, इससे 
समास के लिये किसी नित्य की अपेक्षा है, परन्तु वहाँ परमाणु का ही नित्यत्व अपेक्षित 
नहीं होता हैं। और व॑ह अपेक्षित नित्य परम कारणरूप ब्रह्म है ही, इससे परमाणु की 
नित्यता के बिना नत्र्‌ समास की उपपत्ति नहीं है। और प्रमाणान्तर के बिना शब्दार्थ 
के व्यवहारमात्र से किसी अथ की प्रसिद्धि ( सत्यता ) नहीं होती है, किन्तु प्रमाणान्तर 
से सिद्ध शब्द और अर्थ में सत्य व्यवहार सिद्ध होता है, प्रमाण के बिना. मिश्या भी 
नित्यत्वादि के व्यवहार होते हैं। और जो परमाणु के नित्यत्व में तृतीय कारण कहा 
है कि ( अविद्या भी नित्यत्व में हेतु है ) उसका यदि ऐसा विवरण व्याख्यान किया 
जाय कि परिहृश्यमान ( प्रत्यक्ष ) काये वाले वतंमान कारणों का प्रत्यक्ष प्रमाण से 
अग्रहण-अविद्या है, तो द्ग्रणुक में भी नित्यता की प्राप्ति होगी, वह भी प्रत्यक्ष से 
अग्राह्म है, और प्रत्यक्ष कार्य वाला है। और यदि द्वबणुक में अतिव्याप्ति का वारण 
के लिए अद्रव्य होते, अर्थात्‌ आरम्मक द्रव्य से रहित होते, ऐसा विशेषण दिया जाय, 
तो भी अकारणवत्ता ही नित्यता का निमित्त सिद्ध होगा, उसका प्रथम ही कथन हो 
चुका है, यह सूत्र व्यर्थ होगा, और पुनरुक्त ( कथित का कथन ) हो जायगा | और यदि 
व्याख्यान किया जाय कि कारण के विभाग और कारण के विनाश से कार्य का नाश 
होता है, निरवयव कारणरहित परमाणुओं का इन दोनों से तो नाश नहीं हो सकता 
है, और इनसे अन्य किसी तृतीय हेतु से नाश कहा जाय, तो तृतीय विनाश-हेतु का 
असम्मवरूप अविद्या है, भर्थात्‌ द्रव्य के नाश के दो ही कारण हैं, तीसरा है नहीं, 
इससे वह तीसरा का असम्मव परमाणु के नित्यत्व का प्रबोध कराता है, वहाँ कहा 
जाता है कि अवश्य विनष्ट होनेवाली वस्तु दो ही हेतुओं से विनाश के योग्य होती 
है; यह नियम नूहीं है, अर्थात्‌ कार्यारम्म माना जाय तो यह नियम हो सकता है, किन्तु 


:तन्तु में तन्तु से अत्यन्त भिन्‍न पट के आरम्भ में कोई प्रमाण नहीं है, इससे कारण ही 
किसी विशेषावस्था को प्राप्त होकर कार्य कहाता है, फिर अवस्थान्तर की प्राप्ति से कार्य 


का नाश कहा जाता है, इससे संयोगसहित अनेक तन्‍्तु आदिरूप द्रव्य में पटादिरूप 

द्रव्यान्तर के आरम्म को मानने पर तो यह नियम इस प्रकार हो सकता है कि दो ही 

हेतु से कायं का नाश होता है । और जब परिणामवाद में विशेषावस्थादि से रहित 
क्र 


कल्पना परमाणुओं में नह 


बाद: २.] परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणभाष्यम ४५५ 


सामान्‍य स्वरूपवाला कारण विश्येषवाला अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ आरम्मक 

7 है, यह मानते हैं, तब तो घृतादि की कठिनता का विलय के समान मूर्ति अवस्था 
के विलय से भी विनाश सिद्ध होता है। उससे परमाणुओं को रूपादिमान होने से 
अमिप्रेत नित्यत्व का विपयंय होगा, अवयव विभाग के बिना मी अवस्थान्तर की 2 
रूप विनाश होगा, उससे मी परमाणु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १५ ॥ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६॥। 


गन्धरसरूपस्पशेगुणा स्थूछा पृथिवी, रूपरसस्पशंगुणा: सूक्ष्मा आपः, 
हपस्पशंगुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पर्शगुणः सूक्ष्मतमो वायुरिव्येवमेतानि चत्वारि 
भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूलसुक्ष्मसूक्ष्मत रसृक्ष्मतमतारतम्योपेतानि च 
लोके लक्ष्यन्ते, तद्वत्परमाणवोष्प्युपचितापचितगुगा: कल्प्येरन्न वा ? उभय- 
थापि च दोषानुषज्भोष्परिहायं एवं स्थात्‌ । कल्प्यमाने तावदुपचितापचित- 
गुणत्व उपचितगुणानां मूत्यंपचयादपरमाणुत्वप्रसज्भ: | न चान्तरणापि मूत्युंप- 
चय॑ गुणापचयो भवतीत्युच्येत, कार्येपु भूतेषु गुणोपचये मूर्त्यपचयदर्शनात्‌ । 
अकल्प्यमाने तूृपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्यप्रसिद्धये यदि तावत्सव॑ 
एकेकगुणा एवं कव्प्येरंस्ततस्तेजसि स्पर्शस्योपलब्धिन स्यात्‌ अप्सु हपस्त- 
शयोः प्रथिव्यां च, "रसरूपस्पर्शानां, कारणगुणपूर्वक॒त्वात्कायंगुणानाम् । अथ 
सर्वे चतुर्गुणा एवं कल्प्येरन्‌, ततो5प्स्वपि गन्धस्योपलब्धि: स्याव्‌, तेजसि 
गन्धरसयोः, वायौ गन्धरूपरसानाम्‌॥ नें चैवं दृश्यते । तस्मादप्यनुपपन्नः 


परमाणुकारणवाद: ॥ * ६॥ 

गन्ध, रस, रूप और स्पर्श गुणवाली प्रथिवो स्थूल है 
वाला जंल सूक्ष्म है। रूप और स्पर्श गुणवाला तेज सूक््मतर रन 
वायु सूक्ष्मतम है । इस प्रकार उपचित ( समृद्ध अधिक ) और अपचित ( हा ), बे 
वाले से चारों भूत स्थूल, सूक्ष्म सूल्मतर, सूक्ष्मतमतारूप 222 कस ले कक 
जाते हैं, इसी प्रकार इनके परमाए भी उपचित अपचित गुणवाले क के रे - हि 
नहीं होंगे, दोष तो दोनों प्रकार से अनिवार्य ही है, प्रथम कल 5 के 
परमाणओं में कल्पना करने पर उपचित गुण वाला की मूति के उ का 
स्थूछता ) से अपरमाणुत्व को प्राप्ति होगी । यदि कहा कि मूर्ति के ही बे 
गुण का उपचय होता हैं, तो वह नहीं कह सकते, वयोंकि कायरूप $ । 


: गुणत्व की 
चय होने पर मूर्ति का भो उपचय देखा जाता कल हे 
हि में करने पर परमाणुत्व रूप हि हा जा 
परमाणु को एक ग्रुण वाला ही कल्पना का 00 दिल म कक 2 
3 र्क ब्धनहीं है #, हा 
होगी;) ही कर ४ कफओर गुण (ृवंक काय के ग्रुणों की 


और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी । वैयोंकि कार के 


। रूप, रस और स्पर्श गुण 
है। स्पर्श गरुणवाला 


४७६ ब्रह्मसूत्र शा ड्ूू-रभाष्ये [ अध्याय: २ 


गयी है। और यदि सब परमाणु को चार-चार गुणों से युक्त कल्पना 
भें भी गन्‍्ध की उपलब्धि होनी चाहिए । तेज में गन्ध और रस की उप- 
चाहिए। और वायु में रूप, गन्ध तथा रस की ' उपलब्धि होनी चाहिए। 
णु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १६ ॥ 


उत्पत्ति मानी 
करो, तो जल 
लब्धि होनी च 
परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है, उससे भी परम 


अपरिपग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥। 


प्रधानकारणवादो वेदविज्ड्रिरपि कैश्विन्मन्वादिभि: सत्कायं॑त्वाद्यंशोपजीव- 
नाभिप्रायेणोपनिबद्ध: । अय॑ तु परमाणुकारणवादो न केश्विदपि शिष्टे: केनचिद- 
प्यंशेन परिगृहीत इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभि: । 

अपि च वेशेषिकास्तन्त्रार्थेभूतान्षट्पदार्थान्द्रव्यगुणकर्मंसामान्यविशेषसम- 
वायाख्यानत्यन्तभिन्नान्‌ भिन्नलक्षणानभ्युपगच्छन्ति, यथा मनुष्योह्वः शश 
इति | तथात्वं चाभ्युपगम्य तदिरुद्धं द्रव्याधीनत्व॑ शेषाणामभ्युपगच्छन्ति 
तन्नोपपद्यते । कथम्‌ ? यथा हि लोके शशकुशपलाशप्रभृतीनामत्यन्तभिन्नानां 
सतां नेतरेतराधीनत्वं भवतति, एवं द्रव्यादीनामत्यन्तभिन्नत्वान्नेव द्रव्याधीनत्वं 
गुणादीनां भवितुमहंति । 

मनु आदि कितने वेदे-वेत्ताओं ने भी सत्कायंत्वादि वैदिक सिद्धान्तांश का उपनीवन 
( स्वीकार-आश्रयण ) के अभिप्राय से प्रधान कारणवाद का उपनिबन्ध ( लेख ) किया 
है । अर्थात्‌ सत्कायंत्व आत्मा के असद्धत्व चिद्रूपत्व-नित्यमुक्तत्वादि आदि अंश में 
प्रधान-कारणवादी वेद का आश्रय लेते हैं, इससे वेद-वेत्ताओं ने उन अंच्ों में प्रधान 
कारणवाद का कथन किया है। परन्तु यह परमाणु-कारणवाद तो किसी मी शिष्ट से 
किसी अंश द्वारा भी गरृहीत-स्वीकृत नहीं हुआ है, इस कारण से यह वेदवादियों से 
अत्यन्त ही अनादरणीय है । 

दूसरी बात है कि वेशेषिकवादी लोग अपने तन्‍त्र (शास्त्र ) से प्रतिपाद्य पदा्थे 
स्वरूप ६ पदार्थ को मानते हैं । अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 
नाम वाले अत्यन्त मिन्‍न और भिन्‍न लक्षण वाले ६ पदार्थ को मानते हैं। वहाँ गुण- 
क्रियावत्त्वं वा समवायिकारणता द्रव्य का लक्षण कहते हैं। द्रव्य कम से भिन्‍न होते 
सामान्य ( जाति ) मत्ता गुण का लक्षण कहते हैं। संफोप-विज्ञाग के निरपेक्ष कारण 
को कर्म कहते हैं । नित्यानेकानुगत को सामान्य ( जाति ) छूहते हैं, नित्य द्रव्यवृत्ति 
विद्येष को मानते हैं, ओर नित्य सम्बन्ध को समवांय कहते हैं, इन ६ पदार्थों के भेद 
को इस प्रकार से मानते हैं कि जंसे मनुष्य, अश्व यौर शैश का परस्पर भेद रहता है। 


: तथात्व ( अत्यन्तभिन्‍तत्व ) मांनकर फिर उत्से विरुद्ध द्रब्याधीनत्व द्रव्य से अन्य सबको 


मानते हैं । अतः अत्यन्त भिन्‍न को -द्रव्याधीनत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि ज॑से 
कोक में अत्यन्त भिन्न रूप से वतंमान दश,कुद ,पराशादि को परस्पर अधीनत्व नहीं होता है 


री क परमाणुजगंदकारणत्वाधिकरणभाष्यमस््‌ ४७७ 


इसी प्रकार द्रथ्यादि का अत्यन्त भिन्‍नत्व होने से ग्रुणादि का द्रवव्याधीनत्व होना 
योग्य नहीं है । 

अथ भवति द्रव्याधीनत्वं॑ गुणादीनां, ऋ़ंतो द्रव्यभावे भावाद्‌ द्रव्याभावे 
चाञउभावाद्‌ द्रव्यमेव संस्थानादिभेदादनेकशब्दप्रत्ययभाग्भवति । यथा देवदत्त 
एक एवं सन्नवस्थान्तरयोगादनेकशब्दप्रत्ययभाग्भवति तद्बत्‌ु॥ तथा सतति 
साह्डयरिद्धान्तप्रसद्धः स्वसिद्धान्तविरोधश्वापद्येयाताम्‌ । नन्वग्नेरन्यस्यापि 
सतो धूमस्याग्न्यधीनत्वं दृश्यते । सत्य॑ दृश्यते, भेदप्रतीतेस्तु तत्राग्निधूमयो- 
रन्‍्यत्वं निश्वीयते, इह तु शुक्नः कम्बलो रोहिणी धेनुर्नीलमुत्पलमिति द्रव्यस्येव 
तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण प्रतीयमानत्वान्नेव द्रव्यगुणयोरग्निधूमयो- 
स्विभेदप्रतीतिरस्ति, तस्माद्‌ द्रव्यात्मकता गुणस्य | एतेन कर्मसामान्यविशेषसम- 
वायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता। गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरयुत- 
सिद्धत्वादिति यदुच्यते, तत्पुनरयुतसिद्धत्वमपृथग्देशत्वं वा स्यादपृथक्कालत्व॑ 
वाउपृथक्स्वभावत्वं॑ वा, सर्वथापि नोपंपय्यते । अपृथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमों 
विरुष्येत । कथम्त्‌ ? तन्‍्त्वारब्धो हि पटस्तन्तुदेशो5भ्युपगम्यते न पटदेशः, 
पटस्य तु गुणा: शुक्लत्वादय: पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशा:। तथा 
चाहुः-- द्वव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्व गुणान्तरम' ( वे० ११॥१० ) इति। 
तन्‍्तवो हि कारणद्रव्याणि कायंद्रव्यं पटमारभन्ते, तन्तुगताश्व गुणा: शुक्लादय: 
कार्यद्रव्ये पटे शुक्लादिगुणान्तरमारभन्‍त इति हि तेथ्भ्युपगच्छन्ति । सोब्भ्यु- 
पगमो द्रव्यगुणयोरपृथर्देशत्वेडभ्युपगम्यमाने बाध्येत। अथापृथक्कालत्वमयुत- 
सिद्धत्वमुच्येत, सव्यदक्षिगयोरपि गोविषाणयोरयुतसिद्धत्वं प्रसज्येत ॥ तथाउ- 


पृथक्स्वभावत्वे त्वयुतसिद्धत्वे न द्रव्यगुणयोरात्मभेद: सम्भवति, तस्थ तादात्म्ये- 
नंव प्रतीयमानत्वात्‌ । 


यदि गुणादि को द्रव्याधीनत्व होता है । उससे द्रव्य का भाव ( सत्ता ) रहते उनका 

भाव होता है, और द्रव्य के अभाव होने पर उनका अभाव होता है तो इससे सिद्ध होता 

है कि कल्पित भेदवाला वस्तुत: द्रव्य ही संस्थान ( आकार-सन्निवेश ) आदि के भेद से 

अनेक दाब्द ओर प्रत्यय का भागी विषय होता है। जंसे देवदत्त एक होता हुआ भी 
अवस्थान्तर के सम्बन्ध से अनेक शब्द और प्रत्यय का भागी होता है, वेसे ही द्रव्य 

मी अनेक दाब्द-प्रत्यय का भागी होता है । परन्तु ऐसा होने पर सांख्य ( वेदान्त ) का 

ही प्रसंग प्राप्त होगा । और वैंशेषिक को अपने सिद्धान्त से विरोध प्राप्त होगा । शका 

। होती है कि अग्नि से अन्य धूम को भी अग्नि के अधीनत्व देखा जाता है, ऐसे गरुणादि 
। को द्रव्याधीनत्व हो सकता है । उत्तर है कि धूम का अधीनत्व सत्य ही देखा जाता है । 
परन्तु वहाँ भेद की प्रतीति से अग्नि और धूम में अन्यत्व (भेद का निश्चय) किया जाता 

है और यहाँ तो शुक्ल कम्बल है, लाल गौ है, नीछ कमल है, इत्यादि वाकयों में 


कस 


.. ह# 
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तत्तत्‌ विशेष रूप से प्रतीति का विषय होने से द्रव्य और ग्रुण को अग्नि और घूम के 
समान भेद की प्रतोति नहीं होती है, उससे ग्रुण को द्रव्यरूपता है। इसी से कर्म 
सामान्य, विशेष और समवाय को भी द्र॒व्यात्मकता व्याल्यात हो गई। द्रब्य और 
गरुणादि के अयुतसिद्धत्व से जो ग्रुणादि को द्रव्याधीनत्व कहते हैं कि ब्रुभादि 
द्रव्य से अभिन्न नहीं हैं, किन्तु द्रव्यसे अयुतसिद्ध हैं, इससे द्रव्य के अघीन हैं । वहाँ बढ़ 
अयुतसिद्धत्व, अपृथग्देशत्व है, वा अपृथक्‌कालत्व है, वा अपृयग्‌मावत्व है, स्वंया 
हो यह सिद्ध नहीं होता है, द्रव्य और ग्रुणादि को यदि अपृथक्‌ सिद्ध मानें ठो अपने 
अम्यपगम से विरोध होगा । क्‍योंकि तन्‍्तु से आरूव्ध ( जन्य ) पट को ठल्तु देख 
मानते हैं पट देश वाला पट को नहीं माना जाता है । और पट के शुक्‍्छादि गुण ठो 
पट देश वाले पटवृत्ति माने जाते हैं, तन्तृवृत्ति नहीं माने जाते हैं, इससे पृथम्देशत्द 
हो सिद्ध होता है। इसो प्रकर कहते हैं कि ( अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का आरम्म 
करते हैं, अवयव के ग्रुण अवयवी के ग्रुणान्‍्तर को आरम्म करते हैं ) ठनन्‍्तु कारण 
द्रव्य है, वह कार्य द्रव्य पट का आरम्म करते हैं। और तन्‍्तु के शुक्‍्कादि गुण का 
द्रव्य रूप पट में शुक्लादि गुणान्तर का आसम्म करते हैं। इस प्रकार वे लोग मानते हैं | 
द्रव्य और गुण को अपृथग्देशत्व मानने पर वह अभ्युपगम बाधित हो जायगा । ओ 
यदि अपृथक्‌कालत्व अयुतसिद्धत्व कहैं तो गो के वाँये दहिने सींग को मी अयुठसिद्धत्द 
प्राप्त होगा, इसी प्रकार अपृथक स्वमावत्व यदि अयुतसिद्धत्व हो, तो द्र 
का स्वेरूप-भेद नहीं सम्मव होता है, स्वरूप को ही स्वमाव भी हैं । 
जिस गुण को तादात्म्य ( द्रव्य के साथ अमिन्‍न ) रूप से ही प्रतीत होने से द्रव्य युझ 
का भेद सम्भव नहीं है । 

युतसिद्धयोः सम्बन्ध: संयोगोध्युतसिद्धयोस्तु समवाय इत्ययमम्युपगमों 
मृषव तेषां, प्राक्सिद्धस्य कार्यात्कारणस्यायुतसिद्धत्वानुपपत्ते:। अथान्यतरापेक्ष 
एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्यथ कार्यस्थ कारणेन सम्बन्ध: समवाय इति। 
एवमपि प्रागसिद्धस्यालब्धात्मकस्थ कार्यस्थ कारणेन सम्बन्धो नोपपचते 
द्यायत्तत्वात्सम्बन्धस्य । सिद्ध भूत्वा सम्वध्यत इति चेत्‌, प्राक्कारणसम्बन्धात्‌ 
कार्यस्य सिद्धावभ्यपगम्यमानायामयुतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो: संयोग 
विभागौ न विद्येते” इतीदं दुरुक्त स्थात्‌। यथा चोत्पन्नमात्रस्याक्रियस्थ काय- 
द्रव्यस्य विभुभिराकाशादिभिद्र व्यात्तरे: सम्बन्ध: संयोग एवाम्युपगम्यते व 
समवाय:, एवं कारणद्रव्येणापि सम्बन्ध: संयोग एवं स्यान्न समवायः | नापि 
संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्विव्यतिरेकेणास्तित्वे किश्चित्ममाण- 
मस्ति । सम्बन्धिशब्दप्रत्यवव्यतिरकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययदर्शनात्तयोर- 
स्तित्वमिति चेत्‌। न । एकत्वेषपि स्ववूपत्राह्मल्पापेक्षयानेकदब्दप्रत्ययदर्श- 
नात्‌ । यथेको5पि सन्‌ देवदत्तो लोके स्वरूपं सम्बन्धिरूपं चापेक्ष्यानेकअर्नई 
प्रत्ययभाग्भवति-मनुष्यो ब्राह्मण: श्रोत्रियो वालो वा स्थविरः पिता ईर्ैं 


हर 


् 
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वौत्रो भ्राता जामाता-इति, यथा चेकापि सती रेखा स्थानास्थत्वेन निविद्यमानै- 
कदशशतसहस्रादिशब्दप्रत्ययभेदमनुभवत्ति, तथा सम्धन्धिनोरेथ सम्बन्धिशव्द- 
प्रत्ययव्यतिरेकेण संगोगसमवायद्षब्दप्रत्ययाहत्व॑न व्यतिरिक्तवर्त्वस्तित्वेन, 

लब्धिलक्षणप्राप्तस्थानुपलब्धेरभावों वस्त्वन्तरस्प। नापि सम्बन्धिविषयत्वे 
सम्बन्धशब्दप्रत्यययो: सत्ततभावप्रसज्भ:, स्वरूपबाह्मसूपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात्‌ । 
तथाउप्वात्ममनसामप्रदेशत्वान्न ९योग: सम्भवत्ति, प्रवेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्व्यान्तरेण संयोगदर्शनात्‌। कल्पिता: प्रदेशा अप्वाधामनर्सा भविष्यन्तीति 
चेतु। न। अविद्यमानार्थंकल्पनायां सर्वाथ॑सिद्धिप्रसद्भात, हयानेवाविद्यमानों 
विरुद्धोईविरुद्धोड्वार्थं: कल्पनीयो न ततो5घिक इति नियमहेत्वभावात्‌, कल्पना- 
याइच स्वायत्तत्वात्न॒भूतत्वसम्भवाच्च । न च वेशेपिके: कल्पितेम्यः पड़्भ्यः 
पदार्थेभ्योअन्येषघिका: शतं सहस्न वार्था न कल्पयितव्या इति निवारको हैतुरस्ति, 
तस्मायंस्मै य॑स्मे यद्यद्रोचते तत्तत्सिद्धयत्‌ । 


युत सिद्ध ( पृथक्सिद्ध ) पदार्थों का सम्बन्ध संयोग है। और अयुतसिद्ध का 
सम्बन्ध समवाय है। यह भी उनका सिद्धान्त मिथ्या ही है, क्योंकि कायं से पूर्व काछ 
में सिद्ध कारण को अयुतसिद्धत्व की अनुपपत्ति है। अर्थात्‌ कार्य क्रे योग बिना कारण 
की असिद्धि नहीं है। और यदि ऐसा कहो कि कार्य-कारण दोनों की अपेक्षा से अयुत- 
सिद्धि नहीं मानी जाती है किन्तु अन्यतर ( एक ) का की अपेक्षा से मानी जाती है । 
और कार्य कारण के साथ युक्त हुए बिना असिद्ध है; इससे अयुतसिद्ध कायं का कारण 
के साथ समवाय सम्बन्ध हो सकता है। तो इस प्रकार भी प्रथम असिद्ध अलब्धात्मा 
वाला कार्य का कारण के साथ सम्बन्ध नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि सम्बन्ध दो के 
अघीन होता है । यदि कहो कि कायें प्रथम सिद्ध होकर फिर कारण से सम्बन्ध वाला 
होता है, तो कारण-सम्बन्ध से प्रथम काये की सिद्धि मानने पर अयुतसिद्धि के अभाव से 
( कार्य और कारण का संयोग और विभाग नहीं होता है ) यह कथन दुरुक्त हो जायगा 
और जंसे उत्पन्न मात्र क्रियारहित कार्य द्रव्य का विश द्रव्यान्तररूप आकाशादि के 
साथ संयोग सम्बन्ध ही माना जाता है, समकाय नहीं माना जाता है, इसी प्रकार सिद्ध 
काये का कारण द्रव्य के साथ भी संयोग ही सम्बन्ध होगा समवाय नहीं होगा । और 
संयोग वा समवाय सम्बन्ध की सम्बन्धी से पृथक अस्तित्व सत्ता में कोई प्रमाण भी 
नहीं है । यदि कहो कि सम्बन्धी के वाचक दशब्द और सम्बन्धी का ज्ञान उससे भिन्न 
संयोग, समवाय, शब्द और ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव से उन दोनों सम्बन्धों का अस्तित्व 
सिद्ध होता है, तो वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि एकत्व होते भी स्वरूप और बाह्यहृदय 
की अपेक्षा से अनेक शब्द प्रत्यय का अनुभव होता है, ज॑से लोक में एक भी होता हुआ 
देवदत्त स्वरूप और सम्बन्धी रूप की अपेक्षा करके अनेक शब्द और प्रत्ययों का. मागी 
(होता है) स्वरूप से मनुष्य सामान्य होते भी जाति से ब्राह्मण, विद्या से श्रोत्रिय, अवस्था 


हे 
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से बाल, युवा, वृद्ध और अन्य को अपेक्षा से पिता, पत्र, भ्राता, जामाता इत्यादि 
और प्रत्यय का भागी होता है। और जैसे एक भी होती हुई रेखा (लेख लिपि) 

की अन्यता से ( भेद से ) तत्तत्‌ स्थानों में निवेशित-योजित होने पर एक, दश, शत 
(सौ) और .सहस्तादि शब्द और प्रत्यय के भेद का अनुभव करती है। अनुभव का विषय 
होती है । इसी"प्रकार सम्बन्धियों को ही सम्बन्धिवाचक शब्द और सस्बन्धिविषयक ज्ञान 
से मिन्न संयोग समवाय शब्द और ज्ञान के योग्यत्व होता है, भिन्‍्त॑ वस्तु के अस्तित्व से 
संयोग, समवाय, शब्द और ज्ञान नहीं होते हैं। इस प्रकार उपलब्धि ( भिन्‍नज्ञान ) रूप 
लिज् से प्राप्त वस्त्वन्तर रूप संयोगादि की भिन्‍न रूप से अनुपलब्धि से वस्त्वन्तर का 
अमाव है । अर्थात्‌ सम्बन्धी ही संयोगादि प्रत्यय का मी विषय होता है इससे संयोगादि 
सम्बन्धी से भिन्‍न वस्तु नहीं है। -यदि कहो कि सम्बन्धिमात्रविषयक सम्बन्ध शब्द ओर 
प्रत्यय हों तो सम्बन्धी के स्वरूप रहते स्वरूप के शब्द-प्रत्यय के समान सम्बन्ध के शब्द- 
प्र्यय भी सदा होना चाहिए, तो यह नहीं कह सकते, व्योंकि स्वरूप और बाह्यरूप की 
अपेक्षा से अनेक प्रकार के शब्द और प्रेत्यय होते हैं, यह प्रथम ही प्रत्युत्तर कहा जा 
चुका है। इसो प्रकार परमाणु आत्मा और मन को अप्रदेशवाला ( निरवयव ) होने 
से इनके संयोग का सम्मव नहीं है, क्योंकि प्रदेश वाले द्रव्य का प्रदेश वाले द्रव्यान्तर 
के साथ संयोग देखा जाता है। यदि कहो कि परमाणु आत्मा और मन के भी कल्पित 
अवयव हो सकेंगे, तो यह्द कहना ठीके नहीं, क्योंकि अविद्यमान अर्थ की कल्पना से सिद्धि 
हो, तो, सब अथं की कल्पना से -सिद्धि की प्राप्ति होगी, जिससे इतना ही अविद्यमान 
विरुद्ध वा भ्रविरुद्ध अथे कल्पना के योग्य हैं, इससे. अधिक कल्पना के योग्य नहीं हैं, इस 
नियम में हेतु का अभाव हैं; तथा कल्पना स्वाधीन है | कल्पना के प्रभूतत्व ( बहुलत्व ) 
निरयवित्व का सम्मव है। और वैशेषिकों से कल्पित ६ पदार्थों से अन्य अधिक 
सौ वा सहंस्न॒ पदार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार निवारक कोई हेतु 
नहीं है । इसलिए जिस-जिस को जो-जो रुचता है वा रुचिकर होगा, वह सब कल्पना 
से सिद्ध होगा । ' । 


अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुत्पत्ति कल्पयेत्‌, कस्तयोनिवारकः स्यात्‌ । 
किचान्यत्‌ । द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य दृ॒यणुकस्याकाेनेव 


+ 


संइलेषानुपपत्तिः, न *“झ्याकाशस्य पृथिव्यादीनां च जतुकाष्ठव॒त्संडलेषो5स्ति । 
कार्यकारणद्रव्ययो राश्चिताश्रयभावोडन्यथा “नोपपद्यते इत्यवश्यं कल्प्य: समवाय 
इति चेत्‌ । न । इतरेतराश्रयत्वात्‌। कार्यंकारणयोहि भेदसिंद्धावाश्रिताश्रयभाव- 
सिद्धिराश्चिताश्रयभावसिद्धी च तंयोभेंद॑सिद्धि: कुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता 
स्थात्‌। न हि का्यंकारणयोमेंद आश्रिताश्रयभावो वा वेंदान्तवादिभिरभ्युपगम्पते, 
कारणस्येव संस्थानमात्र॑ कार्यमित्यभ्युपगमात्‌ । किचान्यत्‌ । परमाणूनां परि- 
च्छिन्नत्वाद्यावत्यो दिद्वः षडष्टी दश वा तावद्धिरवयवें: सावयवास्ते स्युः 
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सावयवत्वादनित्याश्वेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो बाध्येत । यांस्त्वं दिग्भेद- 
भेदिनो5वयवान्कल्पयसि त एवं मम परमाणव इति चेत्‌। न। स्थूल्सूक्ष्मतार- 
तम्यक्रमेणापरमका रणाद्विनाशोपपत्ते: । यथा पृथिवी द्द्यणुकाद्पेक्षया स्थूलतमा 
विनश्यति, ततः सूक्ष्म सृक्ष्मतरं च पुथिव्येकजातीयकं विनश्यति ततो 

दथणुकं, तथा-परमाणवो<पि पृथिव्येकजातीयकत्वाह्विनस्येयु: । विनश्यन्तो5्प्यव- 
यवविभागेनेव विनश्यन्तीति चेत्‌ ॥ नायं दोष: । यतो घृतकाठिन्यविलूयनवदपि 
विनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमानावयवानामप्यग्नि- 
संयोगाद्‌ द्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भविष्यति, तथा कार्यारम्भाषपि नाव- 
यवसंयोगेनेव केवलेन भवति, क्षीरजलादीनामन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दधि- 
हिमादिकार्यारम्भदर्शनातु, तदेवमसारतरतकसंदृब्धत्वादीश्वरकारणश्रुतिविरुद्ध- 
त्वाच्छुतिप्रवणेश्व॒शिष्टेमंन्वादिभिरपरिगृहीतत्वादत्यन्तमेवानपेक्षास्मिन्परमाणु- 
कारणवादे कार्या श्रेयोथिभिरिति वाक्यशेषः॥ १७ ॥ हु 
कोई कृपालु कल्पना करेगा कि प्राणियों के दुःख से पूर्ण बहुत दुःख वाछा यह 
संसार ही नहीं हो । अन्य व्यसनी कामी मुक्तों की भी पुन: उत्पत्ति की कल्पना करेगा, 
यहाँ उन दोनों का निवारक कौन होगा । दूसरा दूषण यह है कि जैसे निरवयव आकाश 
के साथ हृचणुक का संदलेष नहीं होता.है वेसे निरवयव दो परमाणु के साथ भी साव- 
यव दृथणक के संब्छेष (संग्रह ) की अनुपपत्ति होगी कि जिस संइलेष से दृचणुक 
के आकर्षण से परमाणु का आकषंण होता है । क्योंकि निरवयव आकाश और सावयव 
पृथिवी आदि को जतु, लाक्षा और काठ के समान संइलेष नहीं है । यदि कहो कि कायं- 
कारणरूप द्रव्य को सम्बन्ध के बिना आश्रित आश्रयमाव नहीं हो सकता है, इससे 
समवाय अवश्य कल्पना के योग्य है, तो यहं मी नहीं कह सकते हो । क्योंकि अन्योन्याश्रय 
की प्राप्ति होती है, जिससे प्रथम कार्यंकारण का भेद सिद्ध हो, तो भआश्चिताश्रयमाव सिद्ध 
हो और आश्रिताश्रयमाव सिद्ध हो तो उस कायंकारण को कुण्ड बेर के समान भेद 
सिद्ध हो, इस प्रकार अन्योन्याश्रयता होगी। वेदान्तवादी लछोग तो कारण का ही 
आकारान्तर मात्र काय॑ है, इस प्रकार मानने से कार्यकारण के भेद को वा आश्नित 
आश्रयमाव को नहीं मानते हैं। अन्य भी दूषण हैं कि परमाणुओं को घटादि के समान 
परिच्छिन्न होने से जितनी छः वा आठ वा दश दिशायें हैं, उतने अवयवों से वे परमाणु 
सावयव होंगे, अर्थात्‌ उतने अवयवों द्वारा ही उन दिशाओं के साथ सम्बन्ध वाले होंगे 
और सावयव होने से अनित्य होंगे, इससे नित्यतव निरवयवत्व का अभ्युपगम बाधित 
होगा । यदि कहो कि दिल्ञाओं के भेद वाले जिन परमाणु के भवयवों की तुम कल्पना 
करते हो, वे ही मेरे मत में परमाणु हैं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म के 
तारतम्य के क्रम से अपरिच्छिन्न मूल कारण पर्यन्त के विनाश की सिद्धि होती है आर्थाव्‌ 
स्थूल-सूक्ष्म का न्‍्यूनाधिक माव होते मी स्थूल के नाशपूर्वंक क्रम से सब सूक्ष्म का मी नाश 
होता है, मूल कारण का ही नाश नहीं होता है, और परमाणु मूल कारण नहीं हैं क्योंकि 
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परिच्छिन्तत्व पृथिवीत्वादि से उसमें भी कार्यत्वादि का अनुमान होता है। जैसे कि 
दरघणुकादि की अपेक्षा से अत्यन्त स्थूछ वस्तुस्वरूप भी पृथिवी नष्ट होती है, उसके बाद 
में सूक्म और सूक्ष्मतर भी पृथिवी का एक जातीयता वाला नष्ट होता है, उसके बाद 
दृचणुक तुम्हारे मत में नष्ट होता है, इसी प्रकार परमाणु भी प्रथिवी की एकजातीय- 
कता से विनष्ट होंगे, यदि कहो कि विनष्ठ होने वाले भी अवयव के विभाग से ही 
विनष्ट होते हैं और पर्‌म सूक्ष्म परमाणु में अवयव विभाग की सम्मावना है नहीं तो 
उनका कैसे नाश होगा, तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, परमाणु का नाश 
अशबय नहीं है, जिससे अवयव विभाग के बिना भी घृत काठिन्य के विछूयन के समान 
भी नाश की सिद्धि को कह चुके हैं, इससे जैसे घृत सुवर्णादि के अवयव विमाग नहीं 
होने पर भी अग्नि संयोग के द्वार! द्रव भाव की प्राप्ति से कठिनता का विनाश होता है, 
इसी प्रकार परमाणु को भी परम कारण भाव की प्राप्ति से मूति आदि का विनाश 
होगा । इसी प्रकार काये का आरम्म भी केवल ( मुख्य ) अवयव संयोग से ही नहीं 
होता है, क्योंकि क्षीर जलादि के अन्य अवयव संयोग के बिना भी दधि हिमादि कार्यों 
का आरम्म देखा जाता है, इस पूर्व वणित रीति से अत्यन्त असार तर्कों से संग्रन्थित 
होने से तथा ईद्वर कारणवादी श्रुतियों से विरुद्ध होने से और श्रुति परायण शिष्ट मनु 
आदि से अपरियृहीत होने से श्रेय: के अधथियों-इच्छुकों को इस परमाणु कारणवाद में 
अत्यन्त ही अनपेक्षा कतंव्ब है ऐसा यहाँ वाक्य शेष है ॥ १७ ॥ 
समुदायाधिकरण ( ४ ) 

समुदायावुभी युक्तावयुक्ती वाउ5णहेतुकः । 

एको5परः स्कन्धहेतुरित्येव॑ युज्यते द्ययम्‌ ॥ १॥ 

स्थिरचेतनराहित्यात्स्वयं चाचेतनत्वतः । 

न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोंडत्र युज्यते ॥ २॥ 

परमाणु और स्कन्ध उभय हेतुक बाह्यान्तर समुदाय में उस समुदायत्व की असिद्धि 
है, क्योंकि समुदाय का कोई योग्य हेतु नहीं है । यहाँ संशय है कि अणु हेतुक एक बाह्य 
समुदाय और स्कनन्‍्ध हेतुक दूसरा आन्तर समुदाय इंस प्रकार के दो समुदाय युक्त हैं, 
अथवा युक्त नहीं हैं, पूव॑पक्ष दे कि जब दो प्रकार के कारण हैं, तो दोनों समुदाय भी 
युक्त हैं । सिद्धान्त है कि संघ और संघी से भिन्‍न स्थिर चेतन के अमाव से और संघ- 
संघी के स्वयं अचेतन होने से स्कन्ध वा परमाणु का समुदाय ( संघ ) यहाँ नहीं युक्त 
हो सकता है ॥ १-२ ॥ 
समुदाय उभयहेतुके5पि तदप्राप्तिः ॥ १८ 0७ 
वेशेषिकराद्धान्ती दुयुंक्तियोगाह्ेदविरोधाकच्छिष्टापरिग्रहाज्च नापेक्षितव्य 

इत्युक्तमू, सो&5धंवेनाशिक इति वेनाशिकत्वसाम्यात्सवं॑वैनाशिकराद्धान्तो नत- 
रामपेक्षितव्य इतीदम्मिदानीमुपपादयाम:। सच बहुप्रकार: प्रतिरपत्तिभेदाद्वि- 


नेयभेदाद्वा । तत्रेते त्रयो वादिनो भवन्ति-केचित्सर्वास्तित्ववादिन:, केचिद्‌ 
विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्वंशून्यत्ववादिन इति। तत्र ये सर्वास्ति- 


४८२ 
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त्ववार्दिती 5० अल च॒वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूत॑ भौतिक॑ च चित्त चैत्तं 
तांस्तावत्प्रतिब्रम: ॥ तन भूतं॑ पृथिवीधात्वादयः । भौतिक॑ रूपादयश्र पक 
टये च पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिशोविन | 
संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंनज्ञासंस्कारसंज्ञका: पश्च स्कन्धा: 
तेष्प्यध्यात्मं स्वंब्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते (सर्वद० सं० हर 
बे ९० ) । पू० २३ 
तत्रेदमभिधीयते--यो»यमुभयहेतुक उभयप्रकार: समुदाय: परेषामभिप्रे- 
तो5णुहितुकम्ध भूतभोौतिकसंहतिरूप: स्कन्धहेतुकश्व पश्चस्कन्धीरूप:, तस्समिन्नु- 
भयहेतुके5पि समुदाये5भिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः समुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थ: । 
कुतः ? समुदायिनामचेतनत्वात्‌ । चित़ाभिज्वलनस्थ च समुदायसिद्धयधीन- 
त्वातू, अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्यथ संहन्तुरन- 
भ्पुपगमात्‌ निरपेक्षप्रवृत्यभ्युपगमे च प्रवृत्यनुपरमप्रसज्भातु, आशयस्याप्य- 
व्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिरूष्यलाब । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात्यवृ- 
त्यनुपपत्तेः । तस्मात्समुदायानुपपत्ति: । समुदायानुपपत्ती च तदाश्नया लोकयात्रा 


ल॒प्येत ॥ १८ || 

दुयुक्ति के सम्बन्ध से वेद विरोध से और शिश्टपरिग्रह से वैशेषिक सिद्धान्त ग्रहण 
के योग्य नहीं है, यह कहा गया है । परिमाण भेद से देहादि का झीज्र नाझ 
मानने से वह अद्धं वैनाशिक है, इससे वेनाशिकत्व की समता से स्मृत सर्व वेनाशिक 
का सिद्धान्त अत्यन्त अनपेक्षणीय है इस अर्थ का इस समय उपपादन; सिद्ध 'करते हैं । 
वह सर्व वैनाशिक काछादि के भेद द्वारा प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) के भेंद से वा शिष्य के 
भेद से बहुत प्रकार का है। उसमें ये तीन वादी होते हैं, कोई सबको अस्तित्ववादी 
होते हैं, कोई विज्ञान की अस्तित्वमात्रवादी होते हैं। उन दोनों से अन्य सर्वे- 
बुन्‍्यवादी होते हैं। उनमें जो सर्वास्तित्ववादी बाह्य भूत भौतिक वस्तु को और 


आन्तर चित्त चैत्त ( कामादि ) वस्तु को मानते हैं, प्रथम उनके प्रति कहते हैं, उनका 
हैं, और रूपादि नेत्रादि भोतिक 


प्रतिषेध करते हैं, उनमें पृथिवीरूप महाभूतादि भूत 
हैं। खर ( कठिन ) स्नहे ( स्निग्ध ) उष्ण ओर ईरण ( चलन ) स्वमातर वाले 
चार प्रकार के पृथिवी आदि के परमाणु, हैं, वे पृथिवी आदि माव से संहत होते हैं । 


अर्थात्‌ समृहरूप होकर परमाणु पृथिवी आदि महाभूतरूपता को श्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार वे लोग मानते हैं । इसी प्रकार रूप, , बेदना, सैज्ञा, संस्कार नाम 
वाले पाँच स्कन्ध हैं “रूप स्कन्ध है। अहम्‌ इस बुद्धि का प्रवाह 
हर 


इनमें विषय सहित इन्द्रियरखप 
विज्ञान स्कन्ध है सुखादि का नाम सहित सबिकल्पक ज्ञान 


॥ अनुभव वेदना 
त > संस्कार नमें विज्ञान स्कन्ध को चित्त 
संज्ञा स्कन्ध है और राग-ढ५ धर्माध्म स पांचों 


और आत्मा कहते हैं। अन्य 
सम्बन्धी अध्यात्म सब व्यवहार के आश्रयरूप से से 
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हैं। यहाँ यह कहा जाता है कि जो यह उमय हेतुक और उम्रय भ्रकार वाला समुदाय 
अन्य को अभिप्रेत स्वीकृत है, जो समुदाय अणुह्देतुक ( परमाणु जन्य ) तो भूत भोतिक 
संहति ( समूह ) रूप है, और स्कन्ध हेतुक पाँचों स्कन्ध का समाहार रूप है, उस उभय 
हेतुक समुदाय के अभिप्रेत होने पर भो उसकी अग्राप्ति होगी, समुदाय की अम्नाप्ति होगी, 
अर्थात्‌ समुदाय भाव की अनुपपत्ति होगी, यह सृत्रार्थ है। क्योंकि समुदाय जिनका 
होता है उनको अचेतनता है, सृष्टि के आदि काल में परमाणु और स्कन्ध सब चेतनता 
रहित रहते हैं, और चित्त के अभिज्वलन ( विज्ञान ) को भी समुदाय की सिद्धि का 
अधीनत्व है, अन्य स्थिर चेतन मोक्ता वा प्रशासिता ( ईद्वर ) रूप संघातकर्ता 
का स्वीकार नहीं किया जाता है और यदि कर्ता की अपेक्षा के बिना अणु और स्कन्ध 
में प्रवृत्ति मानें तो प्रवृत्ति का कभी अभाव नहीं होगा और प्रवृत्ति के अनुपरम से 
मोक्षामाव की प्राप्ति होगी। यदि कहो कि आलयविज्ञान का सन्‍्तान अहमहम्‌ इस 
रूप से विज्ञाधारार्प आशय संघातकर्ता होगा, तो वह सन्‍्तान भी सन्‍्तानी से 
अन्यत्व और अनन्यत्वरूप से निरूपण के अयोग्य है, क्योंकि सन्‍्तान को सन्तानी से भिन्‍न 
ओर स्थिर मानने पर नामान्तर से वेदान्त-सम्मत आत्मा का स्वीकार प्राप्त होगा और 
| क्षणिक को स्वीकार करने पर उसे उत्पत्ति-नाश के अतिरिक्त व्यापाररहित होने के 
कारण उससे श्रवृत्ति की अनुपपत्ति है, उस प्रवृत्ति की अनुपपत्ति से समुदाय को 
अनुपपत्ति है और समुदाय की अनुपपत्ति होने पर समुदाय के आश्रित होने वाली 
छोकयात्रा ( उपाय व्यवहार ) लुप्त हो जायगी। 
इतरंतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ॥ १९॥ 
यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा ऋश्चिच्वेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपगम्यते, 
तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा । तस्यां चोपपद्य मा- 
नायां न किश्चिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्यादयो<विद्या संस्कारो विज्ञान 
नाम रूप षडायतन स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भवों जातिज॑रा मरणं शोक: 
परिदेवना दु:ख॑ दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये क्वचित्सं- 
88 522 57845 सर्वेषामप्ययमविद्यादिकल पोःप्रत्यास्येय: । 
दिकलापे परस्परनिमित्तने गीयन्त्रवदनिशमाव त॑मा- 
नेश्याक्षि्त उपपन्चः सख्त इति चेत्‌ । मित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशमावतंमा 


किश्विन्निमित्तं सम्भवति। नन्‍्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्पते सडघा 

सड्घात इत्युक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते । यदि तावदयमभिप्राय:-अविद्यादय: सड्घातमन्तरेणात्मानमलभ- 
माना अपेक्षन्ते सड़्घातम्‌-इति, ततस्तस्य सड्घातस्य निमित्तं वक्तव्यम्ू, तच्च 


अति 
है 
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नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेष्वाश्रयाश्रयिभूतेषु च भोकतुषु सत्सु न सम्भवतीत्युक्तं 
दोषिकपरीक्षायाम, किमज् पुनः क्षणिकेष्वप्यणुपु भोकतृरहितेष्वाश्रयाश्रयि 
शन्येषु वाभ्युपगम्यमानेषु सम्भवेत्‌ । अथायमभिप्राय:-अविद्यादय एवं सच्चातस्य 
निर्मित्तम-इति, कथं तमेवाश्नित्यात्मानं लभमानास्तस्येव निमित्तं स्यु:। अथ 
मनन्‍्यसे-सच्भाता एवानादी संसारे सन्तत्यानुवर्तन्ते तदाश्रयाश्वाविद्यादय-इति 
तदपि सद्धातात्सच्वातान्तरमुत्पद्यमानम्‌ नियमेन वा सदृशमेवोत्पद्येत, अनियमेन 
वा सद्॒श विसदृशं वोत्पच्येत, नियमाभ्युपगमे मनुष्यपुद्गलस्य देवतियंग्योनिनारक- 
प्राप्यभावः प्राप्तुयातु, अनियमाभ्युपगमेडपि मनुष्यपुदूगल: कदाचित्क्षणेन हस्ती 
भत्वा देवो वा पुनम॑नुष्यो वा भवेदिति प्राप्नुयातूु, उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धम्‌ ।: 
अपि च यदभोगार्थः सद्भातः स्थात्स नास्ति स्थिरो मोक्तेति तवाभ्युपगम 
ततश्व भोगो भोगार्थ एंव स नान्येन प्रार्थनीयः तथा मोक्षो मोक्षार्थ एवेति 
मुमुक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्प्रार्थ्यतोभयं भोगमोक्षकालावस्थायिना 
तेन भवितव्यम्‌, अवस्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोध:। तस्मादितरेतरोत्पत्ति- 
मात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि भवेज्भवतु नाम न तु सद्भातः सिद्धब त्‌ भोकत्र- 
भावादित्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 
ंका है कि यद्यपि भोक्ता वा प्रशासिता किसी चेतन स्थिर संघातकर्ता का स्वी 
कार नहीं किया जाता है, तथापि अविद्यादि को ही परस्पर प्रत्यय ( कारण ) होने से 
लोकयात्रा सिद्ध होती है, अर्थात्‌ अविद्यादि के ही घटीयन्त्र की तरह । बीजाझ्कूर की 
भांति वर्तमान रहने से संघात की भी अर्थात्‌ सिद्धि होती है और सब व्यवहार की 
सिद्धि होती है । इस प्रकार जिस लोकयात्रा व्यवहार के सिद्ध होने पर अन्य कुछ अपे- 
क्षितव्य ( प्रयोजन के लिए आकांक्षित ) नहीं रहता है, वे अविद्यादि ये हैं कि पृथिवी,. 
जल, तेज, वायु, आकाश ओर विज्ञान इन छः से उत्पन्न होने वाले देहों में अहँ ममादि 
बुद्धि तथा क्षणिक में स्थिर बुद्धि अविद्या है, राग-द्वेष मोह संस्कार हैं, उससे वस्तु 
का विज्ञान होता है, जो गर्भ में ही आद्य विज्ञानरूप होता है, >ससे पृथिवी आदि चार 
होते हैं, वे हो नाम के आश्रय होने से नाम हैं, उनसे शुक्रादिरूप होते हैं, नामरूप 
से मिश्रित इन्द्रिय षडायतन हैं । अर्थात्‌ विज्ञान चार भूत और रूप ये षडायतन हैं, - 
नामरूप और इन्द्रियों का परस्पर संयोग स्पर्श है। उससे सुख दुःखादि रूप बेदना 
होती है, फिर विषय की तृष्णा होती है, उससे प्रवृत्ति रूप उपादान होता है उससे 
जन्मादि का हेतुरूप भव धर्माधमं होते हैं, उससे जाति ( जन्म ) होती है जो पाँच 
स्कन्ध का समुदाय है। स्कन्‍्धों का परिपाक जरा है, उनका विनाश मरण है । मरण- 
काल में स्नेहजन्य शोक होता है, उससे ही पुत्र इत्यादि प्रछापछूप परिवेदना होती है । 
अनिष्ट का अनुभव दुःख हैं, मानस दुःख दुमनस्ता है। इस प्रकार के मानापमानादि 
भी कलेश हैं, सो सब परस्पर हेतुक हैं । बुद्ध सिद्धान्त में कहीं संक्षिप्तरूप से निदिष्ट हैं 
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कहीं प्रपश्चित ( विस्तारयुक्त ) निदिष्ट हैं | ये अविद्यादि केवल बुद्धों के ही नहीं सम्मत 
हैं किन्तु यह अविद्या आदि का संधात सब वादियों से प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है। 
जिससे इस प्रकार अविद्यादि समूह के परस्पर निमित्त नैमित्तिक ( कारण काये ) भाव 
से घटीयन्त्र की तरह: निरन्तर वतंमान रहने पर अथ ( प्रयोजन ) से आश्षिप्त संघात 
उनसे ही उपपन्न होता है। संघात के बिना अविद्यादि का कार्य नहीं हो सकता, इससे 
अविद्या आदि संघात का आधक्षेप ( प्राप्ति ) करते हैं । इस प्रकार यदि शंका हो तो कहा 
जाता है कि यह छंका ठीक नहीं है । क्योंकि अविद्यादि को इस प्रकार परस्पर उत्पत्ति- 
मात्र का निमित्तत्व सिद्ध होता है, संघात का निमित्तत्व नहीं सिद्ध होता है।॥ और 
संघात तब उपपन्न होता, कि जब कोई संघात का निमित्त अवगत (ज्ञात-प्राप्ठ) होता । 
परन्तु संघात का निमित्त तो नहीं अवगत होता है, जिससे अविद्यादि का परस्पर प्रत्य- 
यत्व ( कारणत्व ) होने पर भी पूर्व-पूवं उत्तर-उत्तर की उत्पत्तिमात्र का निमित्त होता 
हुआ परस्पर कारण होगा । परन्तु तो भी संघात की उत्पत्ति का कोई निमित्त नहीं 
सिद्ध होता है । यदि कहो कि अविद्यादि से अथेतः संघात आक्षिप्त होता: है, यह कहा 
जा चुका है, तो इस विषय में कहा जाता है कि यहाँ आक्षेप शब्द का क्‍या अथे है ? 
यदि आशक्षेप का यह अभिप्राय ( अथे ) हो कि अविद्यादि संघात के बिना अपने स्वरूप 
के लाम ( प्राप्ति ) में असमर्थ होते हुए संघात की अपेक्षा करते हैं, संघात का गमक 
बोघक होते हैं, स्वकारणरूप से संघात का अनुमान कराते हैं, तो उस संघात का 
निमित्त कहना चाहिए । परन्तु वह संघात का निमित्त परमाणुओं को नित्य मानने पर 
ओर भोक्ताओं को आश्रय आश्रयि स्वरूप ( अदृशश्रय ) होने पर भी ज्ञान के अभाव- 
मात्र से सम्मव ( सिद्ध ) नहीं हो सकता है, यह वैद्येषिक परीक्षा में कहा गया है । 
फिर आश्रयाश्रयिरहित वा भोक्तारहित क्षणिक परमाणु को मानने पर हे अद्भ ! वह 
निमित्त क्या सम्मव होगा और यदि यह अभिप्राय हो कि अविद्या आदिक ही संघात 
के निमित्त हैं, तो संघात का ही आश्रयण करके आत्मलाभ करने वाले सिद्ध होने 
वाले अविद्यादि संघात के ही निमित्त कैसे होंगे और. यदि ऐसा मानते हो कि अनादि 
संसार में अनन्त संघात ही सनन्‍्तति ( प्रवाह ) रूप से अनुवर्तमोन हैं और उनके 
अश्रित अविद्यादि हैं, तो वह भी संघात से उत्पन्न होने वाला अन्य संघात नियम से 
या तो सहृश ही उत्पन्न होगा अथवा अनियम से- सहृश वा विसहृश उत्पन्न होगा । 
वहाँ नियम मानने पर मनुष्य पुदूगल (देह ) को देव तियंगू योनि और नरक समूह में 
प्राप्ति का अमाव प्राप्त होगा । अनियम मानने पर भी मनुष्य शरीर कमी क्षण 
में हाथी होकर अथवा देव होकर फिर मनुष्य होगा, ऐसा प्राप्त होता है। यह 
दोनों बात सिद्धान्त से विरुद्ध है। दूसरी बात है कि जिसके भोग के लिए संघात 
होगा, वह स्थिर भोक्ता नहीं है, यह तेरा सिद्धान्त है। जिससे भोग भोगाथंक ही है, 
अन्य से प्रा्थनीय ( अन्य की इच्छा का विषय ) नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष भी 
मोक्षार्थंक ही है, अन्य मुमुक्षु होने के योग्य नहीं है। यदि भोग और मोक्ष दोनों 
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अन्य से प्राथित हों, अन्य की प्राथना के विषय हों, याचित 
वाले को भोग और मोक्ष काल में अवस्थायी स्थितिशीर होना चाहिये 

होने पर क्षणिकत्वाम्युपगम से विरोध होता है जिससे यदि अविद्यारदि को बपरोलॉध, 
मात्र का निमित्तत्व होता हो, तो हो सकता है, परन्तु संघात 


त नहीं सिद्ध हो सकता 
क्योंकि स्थिर भोक्ता का भ्रमाव है, यह अमिप्राय है || १९॥ हो है, 


उत्तरोत्पादे च प्बंनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 


उत्तमेतदविद्यादीनामुत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वान्न सद्धातसिद्धिरस्तीति, तदपि 
तृत्पत्तिमात्रनिमित्तत्व॑ न सम्भवतीतीदमिदानीमुपपा्ते । क्षणभड़वा दिनोव्य- 
मभ्युपगमः उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूर्व: क्षणो निरुध्यत-इति। न चेवम- 
भ्युपगच्छता पृर्वोत्तरयो: क्षणयोहँतुफलछभावः शक्‍्यते सम्पादयितुम्र, निरुष्य- 
मानस्य तनिरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्थाभांवग्रस्तत्वादुत्तरक्षणहेतुत्वानुपपत्तो:। अथ 
भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थ: पृर्वक्षण उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्तथापि 
नोपपद्यते, भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायां क्षणान्तरसम्बन्धप्रसज्भातु। अथ 
भाव एवास्थ व्यापार इत्यभिप्रायस्तथापि नेवोपपद्यते, हेतुस्वभावानुपरक्तस्य 
फलस्योत्पत्त्यसम्भवात्‌ । स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हेतुस्वभावस्थ फलकाला- 
वस्थायित्वे सति क्षणभज्धभाभ्युपगमत्यागप्रसड्भ:। विनेव वा स्वभावोपरागेण 
हेतुफलभावमभ्युपगच्छत: सर्वत्र तत्प्राप्तेरतिप्रसद्भध। अपि चोत्पादनिरोधों 
नाम वस्तुतः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा सर्वथापि 
नोपपद्यते । यदि तावद्वस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनिरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द 
उत्पादनिरोधशब्दौ च पर्यायाः प्राप्लुयुः। अथास्ति करिचद्विशेंष इति मन्येत, 
उत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनों वस्तुनः आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिलन्‍षप्येते 
इति, एवमप्याद्यन्तमध्यक्षणत्रय सम्बन्धित्वाद्वस्तुत: क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः। 
अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेबोंत्वादनिरोधौवस्तुनः स्यातामश्वमहिषवतु, ततो 
वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामसंमृष्टमिति वस्तुन! शाइवतत्वश्रसज्: दा यदि च दर्श- 
नादर्शने वस्तुन उत्पादनिरोधी स्यातामु, एंवमपि द्रष्ट्धर्मो तौ न वस्तुधर्मा- 
विति वस्तुनः शाइवतत्वप्रसज्ध एवं | तस्मादप्यसज्ञत सौगतं॑ मतम्त्‌ ॥ २० ॥ 

प्रथम यह कहा गया है कि अविद्यादि की परस्पर उत्पत्तिमात्र का निमित्त होने से 
संघात की सिद्धि नहीं है । अब इस समय यह सिद्ध किया जाता है कि वह उत्पत्तिमात्र 
का निमित्तत्व भी असम्मव है। क्षणभज्ञवांदियों का यह अम्युपगम ( सिद्धान्त ) है 
कि उत्तर क्षण ( क्षणिक पदार्थ ) के उत्पद्यमान ( उत्पत्ति ) काल में पुवंकालिक 


क्षणिक पदाथं निरुद्ध ( नष्ट ) हो जाता है। इस प्रकार मानने वाले से पुर्वोत्त र- 


कालिक क्षणिक पदार्थों में हेतुफलमाव ( कारणता का्यता ) नहीं सम्पादन ( सिद्ध ) 
किया जा सकता है। क्योंकि निरुध्यमान ( नष्ट होता हुआ ) वा निरुद्ध ( विनष्ट ) 


४८७ 


हों, तो उस याचना करने 


हक 


४८८ ब्रह्मसृत्रशा दू रमाष्ये [ अध्याय: २ 


पृ्षंकाल के क्षणिक पदार्थ को अमाव से ग्रस्त होने से, उत्तर के क्षणिक कार्य के द्वेतृत्व 
की अनुपपत्ति है। यदि यह अभिप्राय हों कि भावभूत ( सत्स्वरूप ) परिनिष्पन्न 
( सिद्ध ) अवस्था वाहा पूर्व का क्षणिक पदार्थ उत्तर के क्षणिक का हेतु है, तो भरी नहीं 
सिद्ध हो सकता है। क्‍योंकि भावभूत के फिर व्यापारान्तर की कल्पना करने पर क्षणा- 
न्तर के साथ सम्बन्ध का प्रसंग होगा । यदि यह अभिप्राय हो, कि पूर्व॑काछिक क्षणिक 
पदार्थ का भाव ( उत्पत्ति ) ही इसका थ्यापार है, तो भी क्षणिक को कारणर्व नहीं 
उपपन्‍न्न होता है, पयोंकि हैतु के स्वमाव से अनुपरक्त फछ ( कार्य ) की उत्पत्ति का 
असम्मव है, घटादि यृत्तिका स्वमाव से उपरक्त युक्त दही देखें जाते हैं। यदि हेतु के 
स्वमाव का काये में उपराग ( सम्बन्ध ), मानों तो हेतु स्व्रमाव के फछकार में अब- 
स्थायित्व होने पर क्षणमंग अम्युपगम के त्याग का प्रसंग होगा। अथवा कारण के 
स्वमाव के उपराग के बिना ही हेतुफछमाव को मानने वाले को सर्वत्र ही उस हेतुफल- 
भाव को प्राप्ति से अतिव्याप्ति होगी। अर्थात्‌ स्वभाव के उपराग मानने पर तो जिस 
काय॑ में जिसके स्वमाव का उपराग हो यह उसका हेतु है, यह नियम द्वोता है । 
स्वमावोपराग के बिना यह नियम नहीं होगा । क्षणमंगवाद में प्रसिद्ध उत्पत्ति और 
विनाद्य चाहे वस्तु के स्वरूप ही हों, या अवस्थान्तर हों या वस्त्वन्तर ( भिन्न वस्तु ) 
ही हों, परन्तु सर्वथा उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं होते हैं। क्‍योंकि यदि वस्तु के स्वरूप 
ही उत्पत्ति विनाश हों, तो वस्तु वाचक दशब्द और उत्पत्ति विनाश झब्द पर्याय ( एका- 
थंक ) प्राप्त हेंगि । यदि मानें कि कुछ विद्येप ( भेद ) है, अथं में एकता नहीं है, 
क्योकि उत्पत्ति विनाद् दाब्द से मध्यवर्ती वस्तु की आदि और अन्त नाम वाली दो 
अवस्थायें कह्दीं जाती हैं, तो ऐसा मानने पर भी आदि, अन्त और मध्यरूप तीन क्षण 
के सम्बन्धित्व से वस्तु के क्षणिकत्वाभ्युपगम की हानि होगी। यदि वस्तु से अत्यन्त 
मिन्‍न ह्वी वस्तु के उत्पत्ति विनाश अश्व महिपादि के समान होंगे, तो उनसे वस्तु असंसृष्ट 
( अमंग ) सिद्ध द्वोगा, उत्पत्ति विनाश से रहित वस्तु सिद्ध होगा, इससे वस्तु को 
नित्यत्व की प्राप्ति द्वोगी | यदि वस्तु का दश्शंन वस्तु की उत्पत्ति है और वस्तु का अदर्शन 
विनाद्य है, ऐसा मानो तो भी वे दर्शन और अदद्ध॑ंन द्रष्टा के धर्म हैं वस्तु के नहीं । 
इससे वस्तु नित्यता का ही प्रसंग होगा, इससे भी सौगत मत ( बुद्धमत ) असंगत है। 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥॥ २१ ॥ 


क्षणभजूवादे पूर्वक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्त रस्प क्षणस्य हेतुभंवतीत्युक्तम्‌ । 
अथासत्येव हैती फछोत्पत्ति ब्रुयातू, ततः प्रतिज्ञोपरोध: स्यातु, चतुविधान्हे- 
तृन्प्रतीत्य चित्तचेचा उत्पद्यन्त इतीय॑ प्रतिज्ञा हीयेत, निहेतुकायां चोत्पत्ता- 
वप्रतिवन्धात्सव॑ सर्वत्रोत्पच्येत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तियावत्तावदवतिप्ठते पुर्वक्षण 
इति ब्रूयात्ततों योगपद्ये हेतुफलयो: स्यात्‌, तथापि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यातु, 
क्षणिका: सर्वे संस्कारा इतीय॑ प्रतिज्ञोपसध्येत ॥ २१ ॥ 


पाद/: २5) समुदायाधिकरणभाष्यम्‌ ४८९ 


क्षणमंगवाद में पूर्व के क्षणिक पदार्थ विनाश से ग्रस्त होने से उत्तर के क्षणिक का 
हेतु नहीं होता है यह कहा गया है। और यदि हेतु की असत्ता रहते ही फल की 
उत्पत्ति कहैं, तो प्रतिज्ञा का त्याग बाध होगा, क्योंकि विषय, करण, सहकारी और 
संस्कारखूप चार प्रकार के हेतु को प्रतीत्य ( प्राप्त करके ) चित्त और चैत्त ( विज्ञान 
और सुख दुःख कामादि ) उत्पन्न होते हैं, यह प्रतिज्ञा न"्ट हो जायगी, यहाँ शब्दादि 
विषय और इन्द्रियरूप विज्ञान के कारण प्रसिद्ध ही हैं, रूप के विज्ञात में आलोक सह- 
कारी होता है, अव्यवहित पूव॑ प्रत्यय को संस्कार कहते हैं, ये सब विज्ञान के हेतु हैं, 
विज्ञानादि द्वारा सुखादि के भी हेतु हैं, चित्तमय होने से सुखादि को चैत्त कहते हैं । 
निहेंतुक उत्पत्ति मानने पर प्रतिबन्ध के अभाव से सब काय॑ सवंत्र उत्पन्न होगा । यदि 
कहैँ कि उत्तर क्षणिक का की उत्पत्ति काछ तक पूव॑ का क्षणिक काये स्थिर रहता है, 
तो हेतुफल को योगपद्य सह-वृत्तित्व होगा, तथापि प्रतिज्ञा का उपरोध नाश ही होगा, 
क्योंकि सब संस्कार ( उत्पत्ति नाश वाले पदार्थ ) क्षणिक हैं यह प्रतिज्ञा उपरुद्ध (बद्ध) 
हो जायगी ॥ २१ ॥ 


प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ ॥| २२ ॥ 


अपि च वेनाशिका: कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं चेति। 


तदपि च त्रयं प्रतिसद्डयाध्प्रतिसद्भयानिरोधावाकाइं चेत्याचक्षते। त्रयमपि 
चैतदवस्त्वभावमात्र॑ निरुपाख्यमिति मन्यन्ते । बुद्धिपुवंक: किल विनाशो भावानां 
प्रतिसद्भयानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतोथ्प्रतिसद्ड्यानिरोध,, आवरणा- 
भावमात्रमाकाशमिति । तेषामाकाशं परस्तात्प्रत्याख्यास्यति, निरोधद्यमिदानीं 
प्रत्याचष्टे। प्रतिसल्बूद्याउप्रतिसड्डयानिरोधयो रप्रा प्तिः असम्भव इत्यर्थ:। कस्मात्‌ ? 
अविच्छेदात्‌ । एतौ हि प्रतिसंख्या5प्रतिसंस्यानिरोधो सन्तानगोचरौ वा स्यातां 
भावगोचरौ वा ? न ॒वावत्सन्तानगोचरौ सम्भवतः, सर्वेष्वषि सन्तानेषु सनन्‍्ता- 
निनामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्थासम्भवात्‌ । नापि भावगोचरौ 
सम्भवतं: नहि भावानां निरनन्‍्वयो निरुपाख्यो विनाशः सम्भवति, सर्वास्विच्य- 
वस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेनान्वय्यविच्छेददर्शनात्‌ । अस्पष्टप्रत्यभिज्ञानास्व॑प्यवस्थासु 
क्वचिद्‌ दुष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तदनुमानात्‌ । तस्मात्यरपरिकल्पितस्य 
निरोधद्वयस्यानुपर्पत्ति: ॥ २२ ॥ ह 

और भी वैनाशिक कल्पना करते हैं कि बुद्धि से बोध्य ( सब प्रमेयः पदा्थे -) तीन 
तुच्छ से अन्य संस्कृत ( उत्पाद्य-काय ) स्वरूप हैं और क्षणिक हैं। और तीन तुच्छ 
भी प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध और आकाशरूप हैं, इस प्रकार वे कहते हैं । 
ये तीनों भी अवस्तु हैं, अमावमात्र हैं, निरुपाख्य ( निःस्वरूप ) हैं, ऐसा मानते हैं। 
बुद्धिपूवंक भावों ( पदार्थों ) के विनाश का प्रतिसंख्यानिरोध नाम कहते हैं। आर्थाव्‌ 


मैं इस सत्‌ वर्तमान वस्तु को असत्‌ नष्ट कर दूँ, ऐसी भाव की विरोधी बुद्धि को प्रति- , 


४९० ब्रह्मसूत्रशा द्भू रभाष्ये [ अध्याय: २ 


संख्या फहते हैं और उस बुद्धि से होने वाले नाश को प्रतिसंख्यानिरोध कहते े 
उससे विपरीत अबुद्धिपृवंक नाश अप्रतिसंस्यानिरोध है। आवरण का अमावमात्र 
आकाश है, ऐसा मानते हैं। उनमें आकाझ्य का प्रत्याब्यान आगे सूृत्रकार करेंगे, 
दोनों निरोधों का अभी प्रत्याख्यान करते हैं कि प्रतिसंश्या और अप्रतिसंख्या निरोध 
की भप्राप्ति है, भर्थात्‌ असम्मव है यह अथे है । क्योंकि माव का विच्छेद नाश नहीं 
हो सकता है। जिससे ये प्रतिसंस्या और अप्रतिसंख्यारूप निरोध सन्तान ( प्रवाह ) 
गोचर ( विषयक ) होंगे, वा माव ( सन्‍्तानी ) गोचर होंगे, वहाँ प्रथम सन्‍्तान गोचर 
तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सब सन्तानों में सन्‍्तानियों के अविच्छिन्न हेतुफलमभाव 
से सन्‍्तान के विच्छेद का असम्मव है। भाव है कि हेतुफलभाव का प्रवाह सन्तान है, 
उसमें सन्‍्तानी हेतुफल के नाश से ही सनन्‍्तान का नाश हो सकता है, परन्तु सन्तानी 
का नाश नहीं हो सकता है। क्योंकि अर्थ क्रियाकारित्व ही इस मत में सत्त्व है, जो 
सनन्‍्तानी किसी को उत्पन्न किये बिना नष्ट होगा, उसकी असत्ता प्राप्त होगी उससे 
अवश्य अन्य उत्पन्न करके ही सनन्‍्तानी नष्ट होता है, इससे सन्तान का विच्छेद नहीं 
हो सकता है और भाव गोचर भी दोनों निरोध नहीं हो सकते हैं, जिससे भावों का 
निरन्वय निरुपाख्य विनाश सम्भव नहीं है। भर्थात्‌ मृत्तिका के नाश से मृत्तिका के 
सम्बन्ध से रहित घट की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि घटादि काये में मृत्तिकादि 
अन्वित भासते हैं, इससे कारण का निरन्वय नाश अत्यन्त अमाव नहीं होता है, जिससे 
मृत्तिका की चूर्ण, पिण्ड, घटादि सब अवस्थाओं में मृत्तिका की प्रत्यभिज्ञा बल से ( यह 
मृत्तिकात्मक ही है, ऐसा अनुमव बल से ) अनुमव के सामथ्य से काय में अन्वयी 
कारण का अविच्छेद देखा जाता है। जहां कहीं बीजांकुरादि अवस्थाओं में कारण की 
का में स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है कि बीज ही अंकुररूप हुआ है इत्यादि, वहाँ 
कहीं देखे गये... अन्वयी कारण के अविच्छेद से अनुमान द्वारा वह अविच्छेद समझा 
जाता है, अर्थात्‌ मृत्तिका सुवर्णादि का काय॑ में अन्वय देखने से अन्य अद्ृष्ट स्थान 
में भी अन्वय का अनुमान होता है। इससे अन्य से परिकल्पित दोनों निरोधों को 
अनुपपत्ति है ॥ २२ ॥ 
उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
योध्यमविद्यादिनिरोध: प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः, स सम्य- 

ज्ञानाद्दा सपरिकरात्स्यात्स्वयमेव वा । पृ्व॑स्मिन्विकल्पे निहेंतुकविनाशाभ्युपग- 
महानिप्रसद्भः। उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानथंक्यप्रसज्भ:। एवमुभयथापि दोष- 
प्रसद्भादसमञ्जसमिदं दर्शनम्‌ ॥ २३॥ 

, प्रतिसंख्यानिरोध के अन्तगंत जो यह अविद्यादि का निरोध पर से परिकल्पित 
है, सो यमनियमादिरूप परिकर ( परिवार-साधन समूह ) सहित सम्यक्‌ ज्ञान से होता 
है अथवा स्वयम्‌ ही होता है। यदि प्रथम विकल्प ( पक्ष ) को मारने कि साधन 
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सामग्रीसहित ज्ञान से निरोध होता है, तो निरेतुक विनादा के स्वीकार की हानि का 
प्रसज़ होगा ओर दूसरे पक्ष में अविद्यादि के नाथ के लिए मार्ग साधनोपदेश की 


अन्थंकता का प्रसंग होगा । इस प्रकार दोनों प्रकार से दोष के प्रसंग ( सम्बन्ध ) से 
यह दर्शन अयुक्त है || २३ ॥ 


आकाशे च्ाविशेषात्‌ ॥| २४ ॥ 


यच्च तेषामेवाभिप्रेतं निरोधद्ययमाकाश च॑ निरुपाख्यमिति, तत्र निरोध- 
द्यस्य निरुपाख्यत्व॑ पुरस्तान्निसकृतम्‌, आकादास्येदानीं निराक्रियते । आकाशों 
चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्या5प्रतिसद्धुधानिरोधयोरिव वस्तु- 
त्वप्रतिपत्ते रविशेषात्‌ । आगमप्रामाण्यात्तावत्‌ “आत्मन आकाश: सम्भूतः” ( तें० 
२१ ) इत्यादिश्वुतिभ्य आकाशस्य च वस्तुत्वप्रसिद्धि। विप्रतिपन्नान्प्रति तु 
दशब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं, गन्धादीनां गुणानां पृथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्शनात्‌ । 
अपि पावरणजाभावमात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्सुपर्णं पतत्यावरणस्थ विद्य- 
मानत्वात्सुपर्णान्त रस्योत्पित्सतोइनवकाशत्वप्रसज्ध: । यत्रावरणाभावस्तत्र पति- 
ष्यतीति चेतू, येनावरणाभावो विशेष्यते तत्तहि वस्तुभूतमेवाकाशं स्यात॒, 
नावरणाभावमात्रम् । अपि चावरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस्थ सौगतस्य 
स्वाभ्युपगमविरोध: प्रसज्येत । सौगते हि समये 'पृथिवी भगवन्‌ किसन्निश्रया' 
इत्यस्मिन्ध्रतिवचनप्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते वायु: किसंनिश्रय:” इत्यस्य प्रदनस्य 
प्रतिवचनं भवति 'वायुराकाशसंनिश्रयः” इति, तदाकाशस्यावस्तुत्वेन समज्जसं 


स्यात्‌। तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वमसु । अपि च निरोधद्यमाकाझशं च 


त्रयमप्येतन्िस्वाख्यमत्रस्तु नित्य॑ चेति विशप्रतिषिद्धमू। न ह्यवस्तुनो नित्यत्व- 


मनित्यत्वं वा सम्भवति, वस्त्वाश्रयत्वाद्धमंधर्मिव्यवहा रस्य । धर्मंधमिंभावे हि 
घटादिव<स्तुत्वमेव स्यान्न निरुपाख्यत्वम्‌ || २४ ॥ 


और जो उन वेनाशिकों का ही अभिप्रेत स्वीकृत है कि दो निरोध और आकाश 
निरुपाख्य हैं, उनमें दोनों निरोधों के निरुपाख्यत्व का प्रथम निराकरण किया गया 
है । आकाश के निरुपाख्यत्व का इस समय निराकरण किया जाता है कि आकाश में 


भी निरुपाख्यत्व का स्वीकार अयुक्त है, क्‍योंकि प्रतिसंखयानिरोध और अप्रतिसंख्या- 


निरोध में वस्तुत्व प्रतीति के समान आकाश में भी वस्तुत्व की प्रतीति की अविशेषता 


( तुल्यता ) है। प्रथम तो आगम की प्रमाणता से वस्तुत्व की प्रतीति है, क्‍योंकि 
( आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि कहने वालो श्रुतियों से आकाश के वस्तुत्व 
की प्रसिद्धि ( ज्ञान ) होती है । आगर्म की प्रमाणता में विप्रतिपन्‍्नों ( विरोधियों ) के 
प्रति तो शब्दरूप गुण से अनुमान के योग्य आकाश को कहना होगा, क्‍योंकि गन्धादि 
गुणों को पृथिवी आदि वस्तु के आश्रितत्व देखा जाता है, वैसे ही शब्द जिसके आश्रित 
/'दै वह आकादय वस्तु है अवस्तु निरुपाख्य नहीं है। ग्रुण होने से शब्द निराश्रय नहीं 


.. 
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है । श्रोत्रगाह्म होने से पृथिवी आदि का गुण दाब्द नहीं है इत्यादि । और दूसरी बात 
है कि जो आवरण का अमावमातन्न आकाश को मानते हैं, उनके मन में एक पक्षी के 
आकाश में उड़ने पर उससे आवरण की वर्तमानता से उड़ने की इच्छा वाले दूसरे 
पक्षी को अनवकाशता की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ मृतंद्रश्व्यशन्यता को निरावरण कहा 
जाता है, एक पक्षी के उड़ने पर मुतंद्रव्यशून्यता के अमाव से मानों आकाश का ही 
अमाव हो गया दूसरे पक्षी को उड़ने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा । यदि कहो कि 
जहाँ आवरण का अभाव है, वहाँ दूसरा पक्षी उड़ेगा, तो जिस देश विशेष का आवरण 
के अमाव के विशेषणरूप से कथन करते हो, वहो वस्तुस्वरूप आकाश सिद्ध होगा 
कि जिसमें पक्षी के उड़ने पर भी आवरण का अमाव रहता है, आवरणामाव का 
अधिकरण आवरणाभावमात्र नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि आकाश को 
आवरणामावमात्र मानने वाले सौगत को अपने अभ्युपगम से भी विरोध प्राछ होगा । 
जिससे सोगत मत में ( हे मगवन्र ! पृथिवी किस सम्यक्‌ निश्चय आश्रय वाली है। इस 
प्रकार के प्रश्नोत्तर के प्रवाह में पृथिवी आदि के अन्त में ( वायु किस सम्यक्‌ आश्रय 
वाला है ) इस प्रइन का उत्तर है कि वायु आकाशरूप सम्यक्‌ आश्रय वाला है। यह 
उत्तर आकाश में अवस्तुत्व होने पर समञजस ( युक्त ) नहीं हो सकता है, इससे भी 
आकाश को अवस्तुत्व अयुक्त है। दो निरोध तथा आकाश ये तीनों निरुपाख्य अवस्तु 
और नित्य हैं। यह कथन विरुद्ध है, जिससे अवस्तु को नित्यत्व वा अनित्यत्व का 
सम्मव नहीं है । क्योंकि धर्मं-धर्मी व्यवहार को वस्तु का आश्रयत्व होता है। इससे धम्म- 
धर्मिमाव के रहने पर घटादि के समान निरोध और आकाश को वस्तुत्व ही होगा, 
निरुपाख्यत्व नहीं होगा ॥ २४ ॥ 
अनुस्मृतेदच ॥ २४ ॥ 

अपि न वेनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन्नुपलब्धुररप क्षणिक- 
तामभ्युपेयात्‌ ४ न॒ च सा स्षम्भवति। अनुस्मृते:। अनुभवमुपलब्धिमनूत्पद्य- 
मानं स्मरणमेवानुस्मृति: सा चोपलब्ध्येककतृंका सती सम्भंवति, पुरुषान्तरोप- 
लब्धिविषये पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदर्शनात्‌ । कथं ह्यहमदोद्दाक्षमिदं पश्यामीति 
च॒पुर्वोत्तरद्शिन्येकस्मिन्नसत्ति प्रत्ययः स्यात्‌॥ अपि च दर्शनस्मरणयो:ः 
कतंयेकस्पिन्प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धोड्हमदोडद्राक्षमिदं 
पदयामीति । यदि हि तयोर्भिन्नः कर्ता स्यात्ततो5हं स्मराम्यद्राक्षीदन्‍्य इति 
प्रतीयात्‌, नत्वेवं प्रत्येति कश्चितु। यत्रेवं प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभ्भिन्नमेव 
: कर्तारं सर्वकोकोश्वगच्छति, स्मराम्यहमसावदोद्राक्षीदिति । इह त्वहमदोद्धा- 
 क्षमिति दर्शनस्मरणयोवेनाशिकोः्प्यात्मानमेवैक॑ कर्तारमवगच्छति, न नाह- 
मित्यात्मनो दर्शन निवृत्तं निहजुते यथाग्निरनुष्णोउप्रकाश इति वा। तत्रेव॑ 
सत्येकस्य दर्शनस्मरणक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिहार्या वेना- 


बांदा] समुदायाधिकरणभाष्यम्‌ ४०९३ 


शिकस्य स्थातु, तथा$नन्‍्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति प्रत्यभिजानन्नेककर्तु- 
कामोत्तमादुच्छवासादतीताश्व प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मेककतुंका प्रसिसंदधान: 
क्र क्षणभज्भवादी वेनाशिको नापत्रपेत । 
और भी सब वस्तु की क्षणिकता को मानता हुआ वैनाशिक उपछब्धा ( ज्ञाता ) 
की भी क्षणिकता को मानेगा। परन्तु वह ज्ञाता की क्षणिकता अनुस्मृति से सम्मव 
( होने योग्य ) नहीं है । जिससे प्रमाणजन्य अनुभवरूप उपलब्धि के बाद उत्पन्न होने 
वाला स्मरण ही अनुस्मृति है, सो उपलब्धि के साथ एक कर्ता वाली होती हुई उत्पन्न 
होती है । क्योंकि पुरुषान्तर की उपलब्धि के विषय में उससे अन्य पुरुष की स्मृति नहीं 
देखी जाती है । क्षणिक आत्मवाद में पूर्वोत्तर द्रष्टा के एक नहीं रहने पर मैंने उसको 
देखा था, और अब इसको देखता हूँ, यह ज्ञान कैसे हो सकेगा । अर्थात्‌ भिन्‍नकालिक 
दो ज्ञान का अनुसंधान क्षणिकवाद में नहीं हो सकेगा। दर्शन तथा स्मरण का 
एक कर्ता में प्रत्यक्षरूप प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सब लोक को प्रसिद्ध है कि मैंने उसको देखा था 
और इसको देखता हूँ इत्यादि । इससे जो पूर्वकाल में देखा था वही पूर्व का स्मरणकर्ता 
है, वर्तमान का दशेनकर्ता है और स्मरण दर्शन का भी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान वाला है। यदि 
दर्शन और स्मरण का भिन्न कर्ता होता तो मैं स्मरणकर्ता हूँ, अन्य किसी ने देखा था, 
ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, परल्तु इस प्रकार कोई नहीं समझता है॥ जहाँ इस प्रकार 
का ज्ञान होता है, वहाँ दर्शंन और स्मरण के भिन्‍न कर्ता को ही सब लोग समझते हैं 
कि मैं स्मरण करता हूँ कि इसने उसको देखा था। यहाँ तो मैंने उसको देखा था, 
इस प्रकार वेनाशिक भी दर्शेन और स्मरण का कर्ता एक आत्मा ही को समझता है। 
मैंने नहीं देखा था इस प्रकार अपने निवृत्त ( सिद्ध ) पूव॑ दशंन का अपलाप निषेध नहीं 
करता है। जैसे कि अग्नि उष्ण है वा प्रकादरहित है, ऐसा अपलाप नहीं करता है । 
इस प्रकार द्रष्टा स्मरणकर्ता के एक होने पर एक आत्मा का दर्शन स्मरण लक्षण वाले 
दो क्षण के साथ सम्बन्ध होने पर . वैनाशिक के क्षणिकत्वाम्युपपम की हानि अपरिहायें 
होगी । इसी प्रकार वर्तमानकाल से अन्तिम इवास मरणपर्यन्त एककर्तृक अनन्‍्तर- 
अनन्तर वर्तमान अपनी प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) को प्रत्यभिज्ञापूर्वक जानता हुआ तथा जन्म 
से लेकर व॒रतंमान काल तक आत्मा ही एक जिनका कर्ता है, ऐसी अतीत प्रति- 
पत्तियों का प्रतिसंधान स्मरणादि करता हुआ क्षणमंगवादी वैनाशिक लूज्जित कंसे 
नहीं होगा । | 
स यदि बरूयात्‌-सादृद्यादेतत्संपत्स्यत इति  त॑ प्रतिबूयात्‌, तेनेदं सदृशमिति 
इयायत्तत्वात्सादृश्यस्य क्षणभद्भवादिनः सदृशयोद्व योव॑स्तुनो ग्रैहीतु रेकस्याभावात्‌ 
सादृश्यनिमित्तं प्रतिसन्‍्धानमिति मिथ्याप्रलाप एवं स्यात्‌, स्याच्चेत्ूदीत्ति- 
रयो: क्षणयो: सादृब्यस्यथ ग्रहीतेकः तथासत्येकस्थ क्षणद्यावस्थानात्ष- 
णिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत । तेनेदं सदृद्ममिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पुर्वोत्तरक्षणद्वय- 


. 


। ४९४ ब्रह्मुसूत्रशाडूरभाष्ये [ अध्याथ। २ 


। ग्रहणनिमित्तमिति चेत्‌ । न। तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात्‌ । प्रत्ययान्तरमेव 
| मेव चेत्सादृश्यविषयं स्यात्तेनेदं सदृशमिति वाक्यप्रयोगो&नर्थंक: स्थात्‌, सादृश्य- 
का मित्येव प्रयोग: प्राप्नुपात्‌। यदा हि लोकप्रसिद्ध:ः पदा्थे: परीक्षकेन॑ परिगृद्य 
। तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो वोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्व यथार्थ 
| त्वेन न बुद्धिसन्तानमारोहति । एवमेवेषो5थ इति निश्चित यत्तदेव वक्तव्पमर, 
। ततोश्न्यदुच्यमानं॑ बहुलापित्वमात्मनः केवल प्रस्यापययेत्‌ । न ॒चाय॑ 
। साद्श्यात्संव्यवहारो युक्त, तड््भावावगमात्तत्सदृशभावानवगमाच्च । भवेदपि 
कदाचिद्बाह्मवस्तुनि विप्रलम्भसंभवात्तदेवेद स्यात्तत्सदृशं वेति सन्देह:, उप- 
लब्धरि तु सन्देहोषपि न कदाचिख्भवति-स एवाहूं स्यां सतत्सदुशों वा-इति। य 
एवाहं पूर्वेद्युरद्राक्षं स एवाहमद्य स्मरामीति निश्चितात्तद्भावोपलम्भात्‌ । तरमा- 
दप्यनुपपन्नो वेनाशिकसमय: ॥ २५ ॥ 
यदि वह कहे कि सहशता से यह आत्मा में प्रत्यभिज्ञान होता है, जैसे दीप, दीप- 
शिखा आदि में होता है, तो उसके प्रति कहना चाहिये कि, उसके सहश वह है, इस 
प्रकार साहश्य दो के अधीन होता है। क्षणमंगवादी को दो सहश वस्तु के एक ग्राहक 
( ज्ञाता ) के अमाव से साहव्यनिमित्तक प्रतिसंधान है । यह मिथ्या प्रलाप ही होगा 
| ओर यदि पूर्वोत्त रक्षण वृत्ति वस्तु को सहद्यता का ग्रहीता अनुसंधान करने वाला एक 
। होगा तो ऐसा होने पर एक को दो क्षण में स्थिति से क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा पीड़ित 
। । नष्ट होगी । यदि कहो कि उसके सहश यह है, ऐसा ज्ञान भी पूर्वोत्तर दो क्षण दो वस्तु 
! का ग्रहण निमित्तक नहीं है कि जिससे स्थिरता की प्राप्ति हो, किन्तु सहश ज्ञान से 
। 


शानान्तर ही यह ज्ञान अपने आकार को ही बाहर के सहश ग्रहण करता हुआ 
क्षणान्तर का असम्बन्धी विकल्परूप है। वहाँ कहा जाता है कि यह कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि उसके साथ यह सहश है इस ज्ञान में ज्ञान का स्वरूपमात्र नहीं भासता 
है ( उस-यह-सहश ) इन पदार्थों का इस ज्ञान में विषयरूप से ग्रहण होता है । 
। तत्ता, इदन्ता, सहृशता तीमों भासते हैं । यदि प्रत्ययान्तर- ही साहश्य विषयक हो, और 

। वस्तु की सहशता को वह नहीं ग्रहण करता हो, स्वरूप का ग्रहण करता हो, तो उसके 

| सहृश यह ऐसा वाक्य का प्रयोग अनर्थ॑क होगा, साहश्य है, इतना ही प्रयोग प्राप्त 
|| । है! होगा । जब लोक प्रसिद्ध साहव्यादि पदार्थ परीक्षकों से नहीं गृहीत ( स्वीकृत ) 
॥0॥ होगा, अर्थात्‌ स्थिरात्मता के भय से यदि ( तेन इदं सहृशम्‌ ) उससे यह सह है। 
| इस ज्ञान से प्रकाशित तीन पदाथ को नहीं मानेंगे, किन्तु क्षणिक विज्ञानमात्र ही को 
| मानेंगे, तो परस्पर की वार्ता के अनभिज्ञ उन क्षणिकपरीक्षकों के बुद्धि सन्तान (प्रवाह) 
|| | : में स्वपक्ष सिद्धि वा परपक्ष दोष दोनों कहे गये भी आरूढ़ ( निश्चित ) नहीं होंगे । इसी 
॥ | प्रकार अपना दोष और परपक्ष की सिद्धि दोनों कहने पर भी अपने बुद्धि सन्‍्तान में 
कै यथाथंरूप से नहों आहूढ होंगे । अर्थात्‌ प्रसिद्ध पदार्थ को माने बिना हृष्टान्तादि के 


पाद/ ३ |] समुदायाधिकरणभाष्यम्‌ 5 
अमाव से कथित भी स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष परीक्षकों के या अपने बडि स॑ 

& नहीं गे ॒ में 
यथार्थरूप से नहीं निश्चित होंगे । इसलिए प्रमाण से जो नि बुद्धि संतान में 


चेत हो कि यह अथ॑ 
है, उस भ्रमाण से निश्चित को ही कहना चाहिए । उस प्रमाण निश्चित पे अन्य 4 
मी कथित वस्तु फेल अपने प्रलापिल्व ( अनथंक भाषित्व ) को ही प्रख्यात कराता है । 


और आत्मा 2 यह प्रत्यभिज्ञारूप सोःहम्‌, इत्यादि सम्यक्‌ व्यवहार ( शब्द प्रयोग ) 
है, सो जल होना युक्त नहीं है, क्योंकि मैं वह है, इस प्रकार तद्भाव, भूत, वर्त- 
मान काल में ऐक्यमाव का ज्ञान होता है, और उसके सह हूँ इस प्रकार सहशता का 
ज्ञान नहीं होता है । बाह्य वस्तु में विप्रलम्भ ( विसंवाद ) के सम्मव से कभी संदेह हो 
सकता है कि वही यह है वा उसके सहझ्य अन्य है, उपलब्धा ज्ञाता में तो कभी संदेह 
भी नहीं होता है कि मैं वही हूँ वा उसके सहश हूँ । क्योंकि जो मैंने पृवंकाल में पूरव॑ंदिन 
में देखा था वही मैं आज स्मरण करता हूँ इस प्रकार निश्चित तद्बर॒पता एकता की उप- 
लब्धि होती है । अत: वेनाशिक का सिद्धान्त अनुपपन्न है ॥ २५॥ 
नासतो&दृष्टत्वात्‌ ॥ २६॥ 
इतश्वानुपपन्‍नो वेनाशिकसमय:, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनभ्युपगच्छ- 
तामभावाज्ावोत्पत्तिरित्येतदापद्यते । दर्शायन्ति चाभावाद्भावोत्पत्तिम--नानु- 
पमृद्य प्रादुर्भावात्‌' इति | विनष्टाद्धि किल बीजादद्भुर उत्तद्यते, तथा विनष्ठा- 
त्कीरादृधि, मृत्पिण्डान्च घटः। कृटस्थाच्चेत्कारणात्काय॑मुत्पद्येताविशेषात्सवं 
सवंत उत्पद्येत । तस्मादभावग्रस्तेभ्यो बीजादिश्योड्ड्ररादीनामुत्पद्ममानत्वाद- 
भावाद्धावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते-- 'नासतो«दृष्टत्वात्‌' इति | नाभा- 
वाड्भाव उत्पद्यते, यद्यभावादभाव उत्पद्येताभावत्वाविशेषात्कारणविद्येषाभ्युपग- 
मोष्नर्थंक: स्यात्‌ । नहि बीजादीनामुपमृदितानां योधभावस्तस्याभावस्य शश- 
विषाणादीनां च निःस्वभावत्वाविशेषादभावत्वे कश्चिद्विशेषो5स्ति, येन बीजा- 
देवाइकुरो जायते क्षीरादेव दधीत्येव॑जातीयकः कारणविशेषाभ्युपगमोब्थ॑- 
वान्स्यात्‌ । निविशेषस्य त्वभावस्य बल औ दशविषाणादिश्योध्यडूरा- 
दयो जायेरन्‌, न चैव॑ं दृश्यते । यदि पुनरभावस्यापि विशेषोध्भ्युपगम्येतोत्पलादी- 
नामिव नीलत्वादिस्ततो विद्ेषवत्त्वादेवाभावस्य भावत्वमुत्पलादिवत्मसज्येत, 
नाप्यभाव: कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्यात्‌, अभावत्वादेव शशविषाणादिवत्‌  अखात 
वाच्च भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्व कार्य स्थात्‌, न चैव॑ दृश्यते। स्वस्थ च 
वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनेवोपलभ्यमानलात्‌। ” 7 मृदन्विता: जे 
वादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदश्युपगम्यन्ते । मृद्विकारानेव तु मृदन्वि- 


तान्भावांल्लोकः प्रत्येति 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी वैनाशिक सिद्धान्त अनुपपन्न है कि जिससे स्थिर अनुयायी 


( कार्याल्वयी ) कारण को नहीं मानने वालों के मत में अमाव से माव की उत्पत्ति 


ब्रह्मसुत्रषा शरभाष्ये [ अध्याय! १ 


) ४९६९ 
है. । लि लोग स्वयं अमाव से भाव की उत्पत्ति दक्ष 
। होती है, यह प्रसंग प्राप्त होता है । वे तो“ ीर्य की उत्पत्ति नहीं होती है > 
और विनष्ट मृत्‌पिण्ड से घट दि कूटस्थ ( नाशरदित ) कारण से का 
उत्पन्न हो, तो अविद्येषता से सब से सब उत्पन्न होने लगेगा | अर्थात्‌ नित्य कार्योत्पादन 
में विशेषता बिना समर्थ होने से एक कारण सत्र कार्य को उत्पन्न कर देगा ओर विनष्ट 
से उत्पन्न होने पर तो कारण को विनष्ट करता हुआ ही एंक कॉय उत्सस्त होता है इससे 
बनवा की उत्पंसि-ैहो होती है।' यदि कारण को / स्थिर माने आटा के 
अधीन क्रम से कार्यों की उत्पत्ति मानें तो सहकारी को सहकारी को अपेक्षा होने पर 
अनवस्था की प्राप्ति होगी इत्यादि | उससे अभाव ( घ्वंस ) से ग्रस्त ( विनष्ट ) बीजादि 
से अंकुरादि की उत्पत्ति होने से अमाव से माव की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार 
वैनाशिक मानते हैं। वहाँ यह कहा जाता है कि अमाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती 
है, क्योंकि अमावमात्र से उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। अर्थात्‌ अमाव से भाव नहीं 
उत्पन्न होता है और यदि अभाव से भाव उत्पन्न हो तो अमावत्व के अविश्येष 
( सामान्य ) होने से बीज के अमाव को सर्वत्र तुल्य रहने से सवंत्र अंकुर की उत्पत्ति 
होगी फिर अंकुर के लिए कारणविद्येष का स्वीकार संग्रह अनर्थंक होगा । क्‍योंकि 
नष्ट हो गये जो बीजादि उनका जो अभाव, उस अमाव को और शशखश्यद्भादि को 
नि:स्वभावत्व ( स्वरूप रहितत्व ) के तुल्य होने से अमाव में कोई विशेष ( भेद ) 
नहीं है, कि जिससे बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है और क्षीर से ही दथि होता है, 
इस प्रकार के कारणविशद्येष का स्वीकार साथंक हो । निविद्येष अभाव को कारणत्व 
( कारण स्वरूप ) मानने पर शशश्वज्भादि से भी कार्य उत्पन्न होंगे, ऐसा देखा नहीं 
जाता है, जैसे कमल के नीलत्व, रक्तत्वादि विद्येष ( भेद ) होते हैं, वैसे ही अमाव का 
भी विशेष मानो, तो विशेष वाला होने ही से अमाव को भी कमल आदि के समान 
भावत्व की प्राप्ति होगी । विद्येषरहित अभाव, अभावत्व से ही शशश्शज्भ भादि के समान 
किसी की उत्पत्ति का हेतु नहीं हो सकता है। अभाव से यदि भाव की उत्पत्ति होती, 
तो सब कार्य अभाव से अन्वित ( युक्त ) ही होता, ऐसा देखा नहीं जाता है । सब वस्तु 
अपने-अपने भाव स्वरूप से ही उपलब्ध होते हैं और भावरूप से उपलब्ध होने से मावा- 
न्वित कार्य अभाव का विकार ( काये ) नहीं हो सकते । क्योंकि म्ृत्तिका से अन्वित 
घट, शराव आदि भावरूप पदाथं, भावरूप तन्तु आदि के विकार हैं, ऐसे भी किसी से 
नहीं माने जाते हैं, फिर अमाव के विकार कैसे माने जा सकते हैं । मृत्तिका से अन्वित 
भावों को मृत्तिका के काये ही लोग समझते हैं, अमावादि के नहीं । 


र उत्पन्न हो 
होता है। थ 


यत्तृक्त-स्ष्टरृपोपमर्दमन्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः: कारणत्वानुपपत्ते- 
रभावाड्भावोत्पत्तिभवितुमहँति-इति । पद्‌ दुरुक्तमु, स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णा: 
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दीनां प्रत्यभिशायमानानों रुचकादिकायंकारणभावदर्शंनातु, यरेष्यपि बीजादिपु 
स्वरूपोषमर्दों लक्ष्यते तेष्वपि ना$सावुपमृथमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्थाया: कारण- 
मभ्युपगम्पते, अनुपमृथमानानाभेवानुयागिनां बीजाद्यवयवानामडूरादिका रण- 
भावाभ्युपगमात्‌, तस्मादसद्भ्य: शशविषाणादिभ्य: सदुत्पत्त्यदर्शनात्‌ सद्भ्यदच 
सुवर्णादिभ्यः सदृत्पत्तिदर्शनादनुपपन्नोब्यमभावाद्‌ भावोत्पत्त्यभ्युपगम:। अपि च 
चतुर्भिश्चित्तचेत्ता उत्पयन्ते, परमाणुभ्यक्च भूतभौतिकलक्षण: समुदाय उत्पश्त 
पुनरभावाद्धावोत्पत्ति कल्पयद्धिरभ्युपगतमपह्त॒वानेरवैनाशिके: 

सर्वो छोक आकुलीक्रियते ॥ २६॥ हु 

जो यह कहा है कि स्वरूप नाश के बिना किसी कूटस्थ' वस्तु को कारणत्व की 
अनुपपत्ति से अमाव से ही भाव की उत्पत्ति होने योग्य है, यह कथन अयुक्त है । क्‍योंकि 
स्थिर स्वमाव वाले प्रत्यभिज्ञायमान ( वही है ऐसी प्रतीति का विषय ) सुवर्णादि को ही 
रुचकादि कार्यों का कारण रूप देखा जाता है, और सहकारी अग्नि आदि की समीपता 
के अनुसार क्रम से काय के हेतु प्रत्यक्ष दीखते हैं, इससे अनवस्था आदि दोष नहीं हैं । 
और जिन बीज आदिकों में स्वरूप का नाश दीखता है, उनमें भी विनष्ट होती हुई वह 
पूर्वावस्था ( बीजरूपता ) उत्तरावस्था ( अंकुररूपता ) का कारण नहीं मानी जाती है 
किन्तु विनाशरहित काये में अनुगत होने वाले बीज आदि के अवयवों को ही अंकुरादि 
के कारण स्वरूप माना जाता है। जिससे असत्‌ शह्मश्ंग आदि से सत्‌ की उत्पत्ति को 
नहीं देखने से तथा सत्‌ सुवर्णादि से सत्‌ की उत्पत्ति देखने से, यह अभाव से भाव की 
उत्पत्ति का अभ्युपगम ( स्वीकार ) अनुपपन्न ( अयुक्त ) है। और चार हेतुओं से चित्त 
ओर चैत्त उत्पन्न होते हूँ और परमाणुओं से भूत मौतिक स्वरूप समुदाय उत्पन्न होता 
है, इस श्रकार मानकर फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति की कल्पना करने वाले और 
स्वीकृत का अपलाप करने वाले वेत्राशिकों से सब लोक व्याकुल किया जाता है । 

उदासीनानामपि चवं सिद्धि: ॥ २७ ॥॥ 

यदि चाभावादद्भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवंसत्युदासीनानामनीहमानानामपि 
जनानामभिमतसिद्धि: स्यात्‌ू, अभावस्य सुलभत्वात्‌ । क्ृषीवलूस्य क्षेत्रकर्मण्यप्रय- 
तमानस्यापि सस्यनिष्पत्ति: स्यात्‌, कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याप्य- 
मत्रोत्पत्तिड, तन्तुवायस्यापि तन्तूनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभः । स्वर्गा- 
पवर्गयोर्च न कश्चित्कथंचित्समीहेत । न चेतद्ुज्यते5भ्युपगम्यत्ते वा केनचित्‌ । 
तस्मादप्यनुपपन्नोध्यमभावाजड्भावोत्पत्त्यभ्युपगमः ॥ २७ ॥ 

और यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति स्वीकार करें, तो ऐसा होने पर उदासीन 
चेश्टरहित जनों के भी अभिमत ( इष्ट ) कार्यो की सिद्धि होगी । क्योंकि अमाव रूप 
साधन सबको सवेत्र सुलम है। खेती कर्म वाले कृषक ( किसान ) को खेती कम में 
यत्न नहों करने पर भी सस्य ( फल-अन्न ) की सिद्धि होगी-। और मृत्तिका के संस्कार 


में यत्नरहित कुम्हार को भी अमन्न ( घटादि रूप पात्र ) की उत्पत्ति होगी | और जुलाहे 
रे२ ब्० 
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को भी तन्तुओं के ताना भरना नहीं करने पर भी ताना भरना करने वादे केस 
वस्त्र का लाभ होगा। और स्व तथा मोक्ष की प्राप्ति के छिए कोई किसी प्रकार चेश 
नहीं करेगा । अभाव से ही स्वर्गादि की प्राप्ति समझेगा । परन्तु यह युक्त उचित हे 


हो सकता है, या ऐसा किसी से स्वीकार भी नहीं किया जाता है। अतः: यह्‌ 
भाव की उत्पत्ति का अभ्युपगम अनुपपन्न है ॥। २७ ॥ 
अभावाधिकरण ( ५ ) 

विज्ञानस्कन्धमात्रत्व॑ युज्यते वा न युज्यते । 

युज्यते स्वप्नदृशन्ताद बुद्ध्यैव व्यवहारतः ॥ १॥ 

अबाधात्स्वप्नवेषम्य॑ बाद्यार्थस्तृपलभ्यते । 

बहिवंदिति तेप्युक्तिनातो धौरथेरूपभाक्‌ ॥ २॥ 

योगाचार नामक बुद्धमत में बुद्धि से भिन्न बाह्य अथं का अभाव कहते हैं परन्तु 
बाह्य अथं का अभाव नहीं है, यह बाह्य अथे की उपलब्धि से सिद्ध होता है॥ प्रथम 
पंच स्कन्ध का वर्णन हुआ है, तदन्तरगत विज्ञान स्कन्धमात्रता ही सब वाद्याम्यन्तर 
प्रपच्च की युक्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है, यह संशय है। पूव॑पक्ष है कि . 
स्वप्न के दृष्टान्त से बुद्धिमात्रता ही सब को युक्त हो सकती है, और स्वप्न के व्यवहार 
सहश ही बुद्धि से ही जाग्रत्‌ के सब व्यवहार होने के कारण व्यवहार का भी लोप नहीं 
हाता है । स्वप्न के व्यवहार का बाध होता है जाग्रत्‌ के व्यवहार का बाघ नहीं होता 
है, इससे जाग्रत्‌ को स्वप्न से विषमता है, और बुद्धि से भिन्न बाहर के अर्थ उपलब्ध 
होते हैं, इससे इनका अभाव नहीं है, तुम भी कहते हो, कि बुद्धि बाहर के सहश मासती 
है, इससे उपमान रूप से तुम्हारी उक्ति में भी बाहर के अर्थ भासते हैं इससे असत्‌ 
पदार्थ उपमान उपमेयादि भी नहीं हो सकते हैं । इससे बुद्धि अर्थरूपता को धारण करने 
वाली नहीं है ॥। वेदान्त में मायाशक्ति सहित अखंड ब्रह्म बाह्याम्यन्तर जगत्‌ का कारण 
है, और जगत्‌ कारण रूप से सत्‌ और स्वरूप से असत्‌ है, तो भी व्यवहार में बाह्य 
अर्थ उपलब्धि के अनुसार बाहर है स्थिर है, स्वप्न के अथं इससे विपरीत हैं, और योगा- 
चार का मत इस वेदान्त सिद्धान्त से विपरीत है ॥ १-२ ॥ 
नाभाव उपलब्धे: ॥ २८ 0 
एवं बाह्याथ्थव।दमा श्रित्य समुदाया प्राप्त्यादिषु दूपणे पूद्टावितेषु विज्ञानवादी 

बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते । केषांचित्किल विनेयानां बाह्य वस्तुन्यभिनिवेश्ञमा- 
लक्ष्य तदनुरोधेन बाह्या्थ॑वादप्रक्रियेय॑ विरचिता, नासो अप का 
तस्य तु विज्ञानेकस्कन्धवाद एवाभिप्रेत:। तस्मिइच विज्ञानवादे हि बाहों 
रूपेणान्त:स्थ एवं प्रमाणप्रमेयफलव्यवहार: स्व उपपचते। सत्य 200 
बुद्ध्या रोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहा रानवता रात है केष 03 'अवा्दि- 
एवाय॑ं सर्वव्यवहारों न विज्ञानव्यतिरिक्तो वाहद्योशरथोडस्तीति, तंदस 


गे स्तम्भीः 
त्याह। स॒ हि बाह्मोर्थोड्म्युपगम्यमानः परमाणवों वा स्थुस्तत्समूहा वा 


है अभाव पे 


हरेक अभावा।धकरणभाष्यम्‌ ४९९ 


दंय। समुः ।  तत पक जे । स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेद्या भवितुमहंन्ति 
परमाण्वाभासज्ञानानुपप्ते: ॥। लापि तत्समूहा: स्तम्भादय हे तेपां परमाणुश्यो- 
ल््यत्वानन्यत्वाभ्यां निरूपयितुमशवयत्वात्‌ । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । 
अपि चानुभवमात्र ण साधारणात्मनो ज्ञानस्थ जायमानस्म यो5य॑प्रतिविपयं॑ 
पक्षपातः स्तम्भज्ञानं कुड्यज्ञानं घटज्ञान पटशानमिति, नासी ज्ञानगतविशेष- 
पद्यतः इ॒त्यवश्यं विषयसारूप्यं ज्ञानस्थाज्ञीकतंव्यम्‌ । अज्भीकृते च 
तस्मिन्विषयाका रस्य ज्ञामेनेवावरुद्धत्वादपाथिका बाद्यार्थंस-ड्रावकल्पना। अपि 
थे सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविज्ञानयोरापतति, न ह्मनयोरेकस्यानुपलम्भे- 
त्यस्योपलम्भो$स्ति, नचेतत्स्वभावविवेके युक्त प्रतिबन्धकारणाभावात्‌, 
तस्मादप्यर्थाभावः: । स्वप्नादिवच्चेदं द्र॒प्॒व्यम्‌ । यथाहि स्वप्नमायामरीच्युदक- 
गन्धवनगरादिप्रत्यया विनेव बाह्य नार्थेन ग्राह्मग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जाग- 
रितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया भवितुमहंन्तीत्यवगम्यते, प्रत्ययत्वाविशेषात्‌ । 
कथं पुनरसति बाद्दार्थे प्रत्ययवेजित्र्यमुपपद्यते, वासनावेचित्र्यादित्याह । अनादो 
हि संसारे बीजांकुरवद्विज्ञानानां वासनानों चान्योन्यनिमित्तनेमित्तिकभावेन 
वैचित्यं न॒विशप्रतिषिध्यते । अपि चान्वयव्यतिरिेकाम्यां 'वासनानिमित्तमेव 
ज्ञानवैचित्र्यमित्यवगम्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यर्थ वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचि- 
व्यस्योभाश्यामप्यावाभ्यामभ्युपगम्यमानेत्वात्‌ अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्थ 
ज्ञानवैचित्र्यस्थ मयानभ्युपगम्यमानत्वांत्‌ , तस्मादप्यभावो बाह्यार्थस्येति । 
इस पूर्व रीति से बाह्य अथंवाद का आश्रयण करके समुदाय को अप्राप्ति आदि 
रूप दोषों को उद्भावित ( प्रकटित ) करने पर, विज्ञानवादी बौद्ध अब इस समय प्रति- 
वादी रूप से उपस्थित होता है कि कितने शिष्यों का बाह्य वस्तु में ही अभिनिवेश 
( आग्रह ) देख कर उसके अनुरोध ( अनुवर्तेन ) से उनकी इष्ट सिद्धि के लिए यह 
बाह्यार्थवाद की प्रक्रियां बिरचित हुई है। वस्तुतः यह रुगत ( बुद्ध ) का अभिप्राय नहीं 
है, उस सुगत को तो विज्ञान रूप एक स्कन्धवाद ही अभिप्रेत है। और उस विज्ञानवाद 
में बाह्यार्थ के बिना ही बुद्धि में आरूढ़ ( स्थिर ) रूप से अन्तर में स्थिर ही प्रमाण 
प्रमेय और फल इन सबका व्यवहार उपपक्न सिद्ध होता है। अर्थात्‌ विज्ञान ही अवभा- 
सन शक्ति रूप से प्रमाण होता हैं, कल्पित वस्तु रूप से प्रम॑य होता है, अवभास रूप से 
: प्रमाण का फल होता है, शक्ति का आश्रय रूप से प्रमाता होता है इससे सब व्यवहार 
सिद्ध होता है | क्योंकि बाह्य अर्थ के रहने पर भी उन्हें बुद्धि में आरूढ़ (प्राप्त स्थिर) 
हुए बिना प्रमाणादि का व्यवहार नहीं होता है। अथांत्‌ बुद्धि में आरूढ़ ही बाद्यार्थ 
प्रमेय होता है, तब उसके अधीन प्रमाणादि का व्यवहार होता है। अन्यथा व्यवहार 
का अवतार ( जन्म ) नहीं होता है । यदि कोई कहे कि यह कंसे समझा जाता है कि 
अन्तरस्थ ही यह सब व्यवहार है, और विज्ञान से भिन्‍न बाह्य अर्थ नहीं है, तो कहते हैं 
कि बाह्य अर्थ को असम्मव से समझा जाता है। जिससे माना गया हुआ वह बाह्य 
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भ्रथं गे 22 स्वरूप ही होगा, अथवा परमाणुओं के समूह स्तम्भादि स्वरूप होगा। 
उनमें प्रथम परमाणु स्तम्भादि ज्ञान के परिच्छेद्य ( विषय ) होने योग्य नहीं है, क्योंकि 
परमाणु का आभास हो जिसमें.ऐसा परमाणु के आकार वाले ज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
होती है, परमाणु अतीन्द्रिय हैं, इससे परमाणु रूप से स्तम्मादि का इन्द्रियजन्य ज्ञान 
अनुपपन्न है । परमाणुओं के समूहरूप भी स्तम्मादि नहीं हैं, क्योंकि परमाणु से मिन्‍न 
रूप से वा अभिन्‍न रूप से उन समूहों का निरूपण करना अशक्य है, क्योंकि परमाणु से 
अभिन्‍न होंगे तो परमाणु रूप ही होंगे, इससे प्रत्यक्ष नहीं हो सकेंगे, ओर कथज्चित्‌ 
प्रतीति भी होगी तो उसे परमाणु आकारवाली होनी चाहिए । और परमाणु से अत्यन्त 
भिन्‍न होने पर गो अद्व के समान परमाणु और उसके समूह में अत्यन्त विलक्षणता होने 


से तादात्म्य नहीं होगा । और इसी प्रकार विज्ञानवादी जाति आदि का भी प्रत्याख्यान 
करेगा कि जाति आदि का धर्मी से भत्यन्त अभेद वा अत्यन्त भेद मानने पर धर्म 
धर्मी माव नहीं हो सकता है । इससे जाति आदि नहीं हैं। और पदार्थ का अनुभव- 
" मात्र रूप से साधारण स्वरूप वाले जायमान ( उत्पन्न ) ज्ञान का जो यह प्रत्येक 
| विषय में, स्तम्मज्ञान, कुड्यज्ञान, घटज्ञान, पटज्ञान, इस प्रकार का पक्ष॒पात ( विषययुक्त 
व्यवहार ) होता है, वह ज्ञानगत विद्येष के बिना उपपन्न नहीं हो सकता है | 
इससे ज्ञान की विषयस्वरूपता को अवश्य ंगीकार (स्वीकार ) करना होगा, और 
उस ज्ञान में विषयाकार को अज्ञीकार करने पर, विषयाकार ज्ञानसे ही विषय के 
अवरुद्ध भाच्छादित होने से बाह्यार्थ के सद्भाव ( सत्ता.) की कल्पना निरथंक है। 
और साथ ही ज्ञान के नियम से भी क्षणिक विषय और विज्ञान को भभेद, प्राप्त, सिद्ध 
होता है, जिससे इन दोनों में से एक का अनुपलम्भ ( अज्ञान ) रहते अन्य का उपाहस्त 
नहीं होता है । और विषय और विज्ञान के स्वमाव ( स्वरूप ) का भेद रहते ऐसा होना 


युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिबन्ध कारण का अभाव है। इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न विषय 
और विज्ञान की प्रतीति में प्रतिबन्धक के न ब्धि के नियम से 


हीं रहते भी साथ उप 
भी बाह्य अर्थ का अमाव है । और इस जाग्रत्‌ कालिक विज्ञान को स्वप्न भादि ज्ञान के 
झना चाहि 


समान बाह्य विषयादि से रहित सम ये कि जैसे स्वप्न, माया, मरीचिजल, 
अर्थ के बिना ही ग्राह्मग्राहक ( विषय ज्ञान 


गंधवंनगर, आदि के ज्ञान बाह्य अर्थ ) आकार 
तुल्यता से जाग्रतृकालिक भी 


वाले होते हैं, इसी श्रकार गानत्व की स्तम्मादि के शीत 
जने के योग्य हैं ऐसा समझा जाता है। यदि कोई कहे कि 


बाह्या्थ के बिना ही है ' 
पर ज्ञान की विचित्रता कैसे सिद्ध होती है, तो घिज्ञानवाद 
है। जिससे अनादि 


बाह्यार्थ के नहीं रहने 
कहता है कि वासना की विचित्रता से ज्ञान में विधित्रता होती 
संसार में बीज और अंकुर के समान विज्ञानों और वासनाओं का परस्पर निर्मित्त 
मैमित्तिक भाव होने प्र विचित्रता प्रतिषिद्ध नहीं होतो है । और दूसरी वात यह है कि 
वासना निमित्तक ही ज्ञान की विचित्रता अस्वय व्यतिरिक द्वारा भी अवगत ( अंनुभू्त ) 


अभावाधिकरणभाष्यम्र्‌ 
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| वयोंकि स्वप्नावि में अर्थ के बिना भी घासना निमित्तक ज्ञान की वि 
होतीं रे प्रतिवादी दोनों मानते हैं, इससे वह दोनों से स्वीकृत है। और 38% 
वा (लिमित्तक ज्ञान की विचित्रता को मैं नहीं मानता हूँ, इससे वह हम से स्का 
अथे का अभाव है ॥ 
इससे की बाह्य । जप 
! एवं प्राप्ते बम:-7 ताभाव हक इति। न खल्वभावो बाहामस्यार्थस्या- 
वंसातु शकक्‍्यते । कस्मात्‌ : उपलब्धे: । उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्यय॑ 
अहम: स्तम्भ: कुड्य घटः पट इति, न चोपलभ्यमानस्येवाभावो भवितुम- 
ति। यथा हिं कश्निज्भूज्ञानो भुजिसाध्यायां तृप्त स्वयमनुभयमानायामेवं 
वयास्ताहँ भुड्जे न वा तृप्यामीति, तद्गदिन्द्रियसंनिकर्षण स्वयमुपलठभमान एव 
बाहममर्थ नाहमुपलभे न च सो5स्तीति ब्रुवन्कथमुपादेयवचन: स्थात्‌॥ ननु 
वाहमेव॑ बवीमि से कंचिदर्थमुपलभ इति, कि तूपलब्धिव्यतिरिक्त नोपलभ 
दृति ब्रवीमि । बाढमेवं ब्रवीषि निरड्ुशत्वात्ते तुण्डस्य, न तु युक्‍त्यपेतं ब्रवीषि, 
परत उपलब्धिव्यतिरेको5पि बलादर्थस्याभ्युपान्तत्थ उपलब्धेरेव । नहि कश्चि- 
पलब्धिमेव स्तम्भ: कुड्य चेत्यूपलभते, उपलब्धिविषयत्वेनेव तु स्तम्भकुडया- 
दील्सवें लौकिका उपलभन्ते । अतश्वैवमेव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत्॒त्या- 
चक्षाणा अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते यदन्तरज्ञेयरूपं तद्॒हिवंदवभासत इति। 
तेईपि सबंलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातु- 
क्ामाश्व॒ बाह्ममर्थ वहिवंदिति वत्कारं कुवन्ति, इतरथा हि कस्माइहिंवंदिति 
बरुयु:। नहिं विष्णुमित्नों बन्ध्यापुत्रवदवभासत इति कश्चिदाचक्षीत । तस्माद- 
थानुभवं तत्त्वमभ्युपगच्छ्ड्रूबहिरेवावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं न तु बहि- 
वंदवभासत इति । 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( नामाव उपलब्धे: ) इति | बाह्य अर्थ के 
अम्ाव का अध्यवसाय निदचय नहीं किया जा सकता है, वर्योकि बाह्यार्थ की उपलब्धि 
पे बाह्यार्थ सिद्ध होता है, जिससे प्रत्येक ज्ञान में स्तम्भ, डुड्य, घट, ३३ 
बाह्यार्थ उपलब्ध ज्ञात होता है, और उपलम्यमान की ही अमाव होने योग्य नहीं है : 
कौर जंसे कोई “ओोजन करता हुआरौर सोजन,सेल्साध्य्/ जेल्य ) बिक 
अनुभव करता हुआ अर्थात्‌ अनुभूत तृप्ति के वर्तमान रहते भी इस प्रकार कहे कि मैं 
भोजन नहीं करता हूँ, वा तृप्त नहीं होता हूँ । इसी प्रकार ई न्द्रियो के सम्बन्ध द्वारा 
वाह्मार्थ को स्वयं जानता अनुमव करता हुआ ही मैं बाह्य 7 को 
हे वह बाह्य अथ्थ नहीं है, इस प्रकार कहता हुआ वह किस शोर से थक 
जथे कम आओ । धर यदि वह कहे कि मैं ईंस हक हा रे जायता है | 
तो । 5 जानता हूँ; किन्तु यह कहता हैँ कि सम के हि तेरा तृण्छ , एस ) 
उससे कहा जाता है कि तुम इस प्रकार,सत्य कहते हैं ५५ आम की) 


.. न 
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निरंकुश ( स्वतन्त्र ) है, परन्तु यक्तियक्त नहीं कहते हो, जिससे उपलब्धि से ही थे 
का उपलब्धि से व्यत्तिरिक ( भेद ) भी बलात्‌ ( अवश्य ) अवगम करने योग्य है, समझने 
लायक है। क्योंकि कोई भी ज्ञान को ही स्तम्म कुडय नहों समझता हैः 
लोकिक पुरुष ज्ञान के विषय रूप से ही स्तम्भ कुड्यादि को जानते हैं। और इस वक्ष्य- 
माण हेतु से भी इसी प्रकार ज्ञान के विषय रूप से ही बाह्य अथं को सब लौकिक पुरुष 
जानते हैं कि जिससे बाह्य अथ॑ का प्रत्याख्यान ( निषेध ) करने वाले भी बाह्य अर्थ का 
ही व्याख्यान करते हैं कि जो अन्तर में ज्ञेय रूप वस्तु विज्ञान है, सो बाहर घटपटादि 
के समान भासता है इत्यादि। वे प्रत्याख्यान करने वाले भी सर्वलोक प्रसिद्ध बाहर 
प्रकाशमान संविद (उपलब्धि) को जानते हुए और उसके प्रत्याख्यान के लिए इच्छा भी 
करते हुए बाह्य अर्थ को . बहिव॑त्‌ इस प्रकार कहते हुए वत्‌कार करते हैं, निषंध के 
लिए बाह्यार्थ विज्ञान को वाह्य सहृश कहते हैं । अन्यथा यदि सर्व लोक प्रसिद्ध बाह्य 
बुद्धि का अनुभव उन्हें नहीं होता, तो बहिवंद्‌ इस प्रकार किस हेतु से कहते । क्‍योंकि 
विष्णुमित्र बन्ध्यापुत्र के समान भासता है, ऐसा कोई नहीं कहता है, इसलिए अनुभव 
के अनुसार सत्त्व (पदार्थे) को मानने वालों को बाहर ही पदार्थ भासता है ऐसा मानना 
स्वीकार करना युक्त है, बाहर के समान भासता है, ऐसा मानना युक्त नहीं है। 

ननु वाह्यस्यार्थस्यासंभवाद्र हिव॑वभासत इत्यध्यवसितम्‌ । नाय॑ साधु- 
रध्यवसायों यतः श्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्तिपृवंकी संभवासंभवाववधायेंते न पुनः संभ- 
वासंभवपूर्विके प्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्ती । यद्धि श्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणे- 
नोपलभ्यते तत्संभवति, यत्तु न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्‍न संभवति। 
इह त्‌ यथास्व॑ सर्वेरेव प्रमाणे्बाह्योड्थें उपलभ्यमानः कर्थ व्यतिरेकाव्यतिरे- 
कादिविकल्पेन॑ संभवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषय- 
नाशो भवतति, असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेट, बहिरुपलब्घेश्च विपयस्थ । 
अत एवं सहोपलम्भनियमो5पि प्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुक इत्यभ्युप- 
गन्तव्यम । अपि च घतज्ञानं पठज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोर्भदो न 
विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यथा शुक्लो गौः क्ृष्णो गौरिति शौवल्यकाष्ण्य॑यो रेव भेदो न 
गोत्वस्य, द्वाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो भवत्येकस्माच्च दयोः, तस्मादर्थज्ञानयो- 
भेंद:। तथा घटदर्शनं घटस्मरणमित्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम, अन्नापि हि विशेष्य- 
योरेव दर्शनस्मरणयोभेंदों न विशेषणस्थ घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस 
इति विशेष्ययोरेव गन्धरसयोभेंदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत्‌॥ अपि च 
द्योविज्ञानयो: पर्वोत्तरकालयो: स्वसंवेदनेनेवोपक्षीणयोरितरेतरग्राह्मग्राहकत्वा- 
नुपपत्ति, ततश्व विज्ञानमेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधमंप्रतिज्ञा स्वलक्षणसामान्य- 
लक्षणवास्यवासकत्वाविद्योपप्लवसदसद्धमंबन्धमोक्षादिप्रतिज्ञाइच स्वशास्त्रगता- 
सता हीयेरन्‌ । किचान्यत्‌, विज्ञान विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्यो5्थ: स्तम्भ: 
कुडयमित्येवंजातीग्रक: क्स्मान्नाभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम्‌ । विज्ञानमनुभयत 
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पर्दिः | 
्््ति चैत॑ पव॑त्स्वयमेवा ठुभूयते न तथा बाद्योष्प्यथ्थ द्ति चित्‌ । अत्यन्तविरुद्धां 


। बाह्योवप्यथाअतुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ । अथ विज्ञानं प्रकाशा- 
लर्कल्वर्जदी के क्रियामभ्य श्ुपगच्छस्मग्निरात्मार्न दहतीतिवत्‌, अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं 
लदाव्यतिस्कत हल विज्ञानिन बाह्यो5रथेड्नुभूयत इति नेच्छस्यहों पाण्डित्यं महद- 
की वार्थाव्यतिरिक्तमपि मपि विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते, स्वात्मनि क्रिया- 


(38 कि बाह्य अर्थ का असम्मव से, बाहर के समान विज्ञान मासता है यह 
भाप किया गया हैं । तो कहा जाता है कि यह अध्यवसाय साधु ( चारु-सुन्दर ) 
प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति पूर्वक प्रमाणाधीन पदार्थ के सम्मव 

त्यत्व ) अवधारित ( निश्चित ) किये जाते हैं । पदार्थ 

पूर्वक प्रमाण की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति अवधारित नहीं होती है । प्रत्य- 
प्रमाणों में किसी एक प्रमाण से भी जो उपलब्ध ( ज्ञात ) होता है वह सत्य है 
से भी नहीं उपलब्ध होता है उसका सम्मव ( सत्ता ) नहीं है । यहाँ 
देश में तो अपने अपने स्वरूप के अनुसार सभी प्रमाणों से उपलम्यमान बाह्य 
व्यतिरेक अव्यतिरेक ( भेदाभेद ) आदि विकल्पों के द्वारा उनका 
यह कैसे कहा जा सकता है, उपलब्धि से ही ऐसा नहीं कहा जा सकता 
से विषय का नाश नहीं होता है, विषय के नहीं रहने पर 


है। शान की विषयसरूपता 
ज्ञान में विषय सखूपता की अनुपपत्ति से विषयाकार ज्ञान का विषय हेत॒ हैं, उसके नहीं 
रहते तदाकार ज्ञान ही नहीं हो सकता और विषय की बाहर उपलब्धि होती है, इससे 


विषय अन्तव॑र्ती विज्ञान डेप नहीं हो सकता है। जिससे ज्ञान और विषय का 
भेद अनुभव सिद्ध है इसी से ज्ञान और विषय के साथ उपलब्धि का नियम भी उपाय 
उपेय भाव हेतुक है, ऐसा समझना चाहिए, अभेद हेतुक है ऐसा नहीं समझना चाहिए । 
दूसरी बात है कि घटज्ञान-पटज्ञान, यहाँ विशेषण घट पट का ही भेद है, विशेष्य ज्ञान 
का भेद नहीं हैं, जसे कि शुक्छ गौ-क्ृष्ण गौ, यहाँ शुक्लता कृष्णता का भेद है, गोत्व 
का भेद नहीं है। दो से एक का भेद सिद्ध होता है, तथा एक से दो का भेद सिद्ध होता 
है, इससे अर्थ और ज्ञान का भेद है। इसी प्रकार घटदर्शन-घटस्मरण, यहाँ मी समझना 
चाहिए कि यहाँ भी विशेष्य दर्शन और स्मरण का ही भेद है, विशेषण घट का भेद 
नहीं है। जैसे कि क्षी रगन्ध-क्षीररस, यहाँ विशेष्य गन्ध, और रस का ' भेद है, विशे- 
पण क्षीर का भेद नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । और पूर्वोत्तर काल में वर्तमान दो 
क्ल्षानों को स्वप्रकाश होने से स्वमात्र के संवेदन से ही क्षणिकत्व के कारण उपक्षीण 
गे से परस्पर ग्राह्मत्व ग्राहकत्व की अनुपपत्ति है, ग्राह्म ग्राहक भाव स्वीकृत भी 
ह कह पूर्वोत्तर कालिक विज्ञान के भेद की प्रतिज्ञा स्थायी ज्ञाता बिना नहीं 

है। इसी प्रकार साध्यहेतु दृष्टादि के ज्ञान के बिना क्षणिकत्वादि धर्म की 


प्रतिज्ञा नहीं दर गे रि 
ज्ञा नहीं बस सकती है । और सबसे व्यावृत्त व्यक्ति मात्रत्व उप स्वलक्षण की, -और 


00, 
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अनेकानुगत अतद्‌ व्यावृत्त रूप सामान्य की, उत्तरज्ञान रूप वास्य और पृत॑ज्ञ 
वासक की, अविद्या के उपप्लव ( सम्बन्ध ) से सत्‌ और असत्‌ धर्म की भा ह्प 
बन्ध की, और ज्ञान से मोक्ष की इत्यादि अनेक के ज्ञानाधीन होनेवाली स्वशास्त्रंगत बा 
ज्ञाएं नहीं सिद्ध हो सकती हैं। इससे ये सब प्रतिज्ञाएं नष्ट होंगी, अतः ग्राहकादि से 
भेद मानना चाहिए । भेद में अन्य कारण है कि विज्ञान मात्र ही विषय रहित रेल 
है, इस प्रकार मानने वाला, स्तम्भ कुड्य इत्यादि रीति से मभिन्‍न भासने वाले बाह्य 
पदार्थों को किस हेतु से नहीं मानता है यह उसे कहना चाहिए। यदि कहे कि विज्ञान 
अनुभूत होता है, इससे विज्ञान को मानते हैं, तो कहा जाता है कि बाह्य अर्थ भी अनु- 
भूत ही होते हैं, इससे उनका भी स्वीकार करना युक्त है । यदि कहे कि प्रदीप के समान 
प्रकाशात्मक होने से विज्ञान स्वयं अनुभूत होता है, बाह्य अर्थ वैसे अनुभूत नहीं होता 
है। तो उससे कहा जाता है कि अग्नि अपने को जलाती है। इसके समान अत्यन्त 
विरुद्ध आत्मा में प्रकाश क्रिया मानते हो । अविरुद्ध तथा लोकप्रसिद्ध, वस्तुस्वरूप से 
भिन्‍न विज्ञान से बाह्य अंथ्थ अनुभूत होता है इस वचन को नहीं मानना चाहते हो। 
इससे आइचयं स्वरूप महत्‌ पाण्डित्य को तुमने प्रदर्शित किया है। स्वात्मा में क्रिया के 
विरोध से ही अर्थ से अभिन्न मी विज्ञान स्वयं ही नहीं अनुभूत होता है । 
. ननु विज्ञानस्यथ स्वख्पव्यतिरिक्तग्राह्मत्वे तदप्यन्येन ग्राह्मं तदप्यन्येनेत्य- 
नवस्थां प्राप्नोति। अपि च प्रदीपवदवभासात्मकत्वाज्ज्ञानस्य ज्ञानान्तरं 
कल्पयतः. समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्ते:. कल्पनानर्थक्यमिति । 
तदुभयमप्यसत्‌ । विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकांक्षानुत्पादाद- 
नवस्थांशडूानुपपत्ते:, साक्षिप्रत्यययोश्च स्वभाव वेषम्यादुपलब्ध्रुपलभ्यभावोपपत्ते: 
स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोउप्रत्याख्येयत्वात्‌ । किचान्यत्‌ प्रदीपवद्धिज्ञानमवभास- 
कान्तरनिरपेक्षं स्वयमेव प्रथत इति ब्रुवता प्रमाणागम्यं विज्ञानमनवगन्तृकमि- 
' त्युक्त स्थातू, शिलाघनमध्यस्थप्रदीपसहस्रश्रथनवत्‌ । बाढमेवम्‌, अनुभवरूप- 
ध्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्त्वयाअ्नुज्ञायत इति चेत्‌ । न । अन्यस्यावगन्तुस्चक्षु:- 
साधनस्य॒प्रदीपादिप्रथनदर्शनात्‌, अतो विज्ञानस्थाप्यवभास्यत्वा विशेषात्सत्ये- 
वान्यस्मिन्नवगन्तरि. प्रथनं.. प्रदीपवदित्यवगम्यते । साक्षिणोअ्वगन्तुस्च 
स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञानमित्येष. एव मम पक्षस्तवया 
वाचोयुक्‍त्यन्तरेणाश्रित इति चेत्‌॥ न, विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वादिविशेष- 
वत्त्वाभ्युपगमात्‌ । अतः प्रदीपवद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्वमस्मानिः 
प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ | 
यदि कहो कि विज्ञान स्वयं नहीं अनुभूत होगा तो अन्य से ग्राह्मल ( अनुभूतत्व ) 
होने पर वह अन्य भी किसी अन्य से ग्राह्म होगा, फिर वह भी किसी अन्य से ग्राहव 
होगा, तो अनवस्था की प्राप्ति होगी । दूसरी बात है कि प्रदीप के समान ज्ञान को अव- 
भास (प्रकाश) स्वरूप होने से ज्ञान विषयक ज्ञानान्तर की कल्पना करने वालों के ज्ञावों 


नि, । 
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५०५ 
की समता से अवभास्य अवभासक व हे हर ५ 
है ॒च् द्धि फीलपता में अ 
कहा जाता हैं कि अनवस्था और स ९ 


रहित होने से शिल्ला- 
घन ( संघात ) के मध्यस्थ दीप सहस्र के प्रकाशों है को हे 
कहो कि इस प्रकार से विज्ञान को प्रमाण 
आदि के बिना भी स्वयं अनुभव रूप 


इस विज्ञान रूप को 
शिलादीप प्रथन तुल्य प्रमाणादि रहित 


मानने वाले तुमने हमारे इृष्ट पक्ष का स्वीकार 
किया है, तो कहा जाता है कि यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि चक्षु आदि साधन वाला 


दोप से अन्य अवगन्ता ( ज्ञाता ) को प्रदीपादि #काश का दर्शन ज्ञान होता। प्रदीप 
को प्रदीप का दर्शन नहीं होता है। इस उत्पत्ति नाशवाले विज्ञान को भी अवभास्यत्व 
को तुल्यता से अन्य अवगन्ता साक्षी के रहते ही दीप के समान प्रकाश होता है, ऐसी 
प्रतीति होती है। यदि कहो कि अवगन्ता साक्षी की स्वयंसिद्धता का उपक्षेप ( अंगी- 
कार ) करते हुए तुमने विज्ञान स्वयं प्रकाशता है, इस मेरे ही पक्ष का वाक्‌ 
सम्बन्धी अन्य युक्ति ( योजना ) से आश्रयण किया है। अर्थात्‌ शब्दान्तर से मेरे 
ही पक्ष को तुमने माना है, तो ऐसां कहना भी नहीं बन सकता है। क्योंकि तुम 
विज्ञान को उत्पत्तिध्वंस अनेकत्वादि विशेष ( भेद ) वाला मानते हो । इसी से प्रदीप 
के समान भिन्न से अवभास्यत्व को हमने सिद्ध किया है। अर्थात्‌ वृत्तिरूप विज्ञान को 
क्षणिक नहीं मानकर भी उसकी उत्पत्ति को हम भी मानते हैं, उसका प्रकाशक साक्षी 
अ्रसाधित किया गया है ॥ २८ ॥ 


वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 

यदुक्त-बाह्यार्थापलापिन। स्वप्नादिप्रत्ययवज्जागरितिगोचरा अपि स्तम्भादि- 
भेत्यया विनेव बाह्मेनार्थेन भवेयु: प्रत्ययत्वाविशेषात्‌-इति, तत्प्रतिवक्तव्यम््‌ ; 
अत्रोच्यते । न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाग्रत्पत्यया भूवितुमह न्ति। कस्मातु ! 
वेधर्म्यात्‌ । वैधर्म्य हि भवति स्वप्नजागरितयो: । कि पुनर्वेधम्य॑म्‌ गा 
धाविति ब्रम:। बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या पा 
महाजनसमागम-इति, न ह्यस्ति मम महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु हि 
वृभूव तैनेषा अ्रान्तिरद्ठ भुवेति ॥ एवं मायादिष्वषि भवति यथायथं बाधः 
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चैवं जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिक॑ कस्यांचि दष्यवस्थायां बाध्यते। आप हे 
स्मृतिरेषा यत्स्वप्नदर्शनस, उपलब्धिस्तु जागरितदरं नम्‌, स्मृत्युपल्च्थोर 
प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयते5थंविप्रयोगसंप्रयोगात्मकमिट्ट पुत्र स्मरामि नोपछप 
उपलब्धुमिच्छामीति । तत्रेवंसति न शकक्‍यते वक्‍तुं मिथ्या जागरितोपरूव्धिर, 
लब्धित्वात्स्वप्नोपलब्धिवदित्युभयो रन्तरं स्ववमनुभवता । न च स्वानुभवापलाए 
प्राज्ममानिभियुक्तः कर्तुम । अपि चानुभवविरोधप्रसज्भाज्जागरितप्रत्ययानां स्वतो 
निरालम्बनतां वक्‍तुमशकक्‍नुवता स्त्रप्नप्रत्ययसाधर्म्याद वक्‍तुमिष्यते । नहि यो 
यस्य स्वतो धर्मो न संभवतति सोड्न्यस्य साधर्म्यात्तस्य संभविष्यति। ने 
ह्यग्तिरुष्णोईनु भूममान उदकसाधर्म्याच्छीतो भविष्यति। दर्शितं तु वैद्य 
स्वप्नजागरितयोः ॥ २९ || 


बाह्य अर्थ का अपलाप करने वाले ( अमाव कहने वाले ) ने जो कहा है कि 
स्वप्तादि ज्ञान के समान, जाग्रतू काल के भी स्तम्मादि के ज्ञान, ज्ञानरूपता को 
अविश्येषता ( तुल्यता ) से बाह्य अथ्थ के बिना ही होंगे, उसका प्रत्युत्तर कहना चाहिए, 
इससे यहाँ कह! जाता है कि स्वप्नादि ज्ञान के समान जाग्रत्‌ के ज्ञान होने >ग्य नहीं 
हैं। क्‍योंकि दोनों में वेधम्य ( विरोधी धमंवत्ता ) है, जिससे जाग्रत्‌ स्वप्न को वैधम्यं 
होता ही है। यदि कहो कि वैधम्यं क्या है तो कहते हैं कि वाघध और अबाघ वेधर्म्य 
है। जिससे स्वप्न से जागे हुए को स्वप्न में उपलब्ध ( ज्ञात ) वस्तु बाधित होती है कि 
मुझे स्वप्न में महाजन का समागम मिथ्या . उपलब्ध ( ज्ञात्त-प्राप्त ) हुआ था, मृझे 
महाजन का समागम नहीं है, किन्तु निद्रा से ग्लान ( क्षीण ) मेरा मन हुआ था, 
इससे यह श्रान्ति उत्पन्न हुई थी । इसी प्रकार माया आदि में भी यथायोग्य बाघ होता 
है। जाग्रत्‌ काल में उपलब्ध स्तम्भादि वस्तु किसी अवस्था में इस प्रकार बाधित नहीं 
होती है । और जो यह स्वप्न दर्शन है, वह संस्कार जन्य होने से स्मृति तुल्य है, जाग्रत्‌ 
का ज्ञान उपलब्धि ( प्रमाणजन्य ) है। स्मृति और उपलब्धि में अर्थ का विप्रयोग और 
संप्रयोग स्वरूप अन्तर ( भेद ) प्रत्यक्ष स्वयं अनुमव किया जाता है कि इष्ट पुत्र का 
स्मरण करता हूँ, उपलम्भ नहीं करता है, उपलम्म करना चाहता हूँ इत्यादि । वहां 
जाग्रत्‌ स्वप्त का इस प्रकार भेद होते और उन दोनों के भेद को स्वयं अनुभव 
: करते हुए पुरुष नहीं कह सकते कि जागरित काल की उपलब्धि, उपलब्धि होने से 
स्वप्नोपलव्धि के समान मिथ्या है। क्‍योंकि प्राज्ञमानी ( पण्डितमानी ) लोगों से अपने 
अनुभव का अपलाप करना युक्त नहीं है । दूसरी बात है कि अनुभव के साथ विरोध 
के भय से विरोध की प्राप्ति से, जागरित ज्ञानों की निरालम्बनता ( विषयशुन्येता ) 
स्वतः नहीं कह सकने पर स्वप्न ज्ञान की तुल्यता से कहना चाहते हैं, यदि जाग्रतू 
ज्ञान को निरालम्बनता प्रत्यक्ष होती तो दृशम्त की जरूरत नहीं होती । जिससे अं 
को हृष्टान्त से ऊचष्ण नहीं सिद्ध किया जाता है। दृष्टन्त का ग्रहण करने पर भी जो 
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को जिसका स्वतः ्म्मव नहीं होगा, वह अन्य के साधम्यं से भी उसका धर्म नहीं 


। क्योंकि उष्ण अनुभूयमान अग्नि किसी अंश में जल के साथ साधम्य॑ से 
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हज नहीं हो सकती है । स्वप्न जाग्रत के वाध और अबाध रूप वैधम्य॑ प्रदर्शित करा 


बुक हैं॥ २९ ॥ | 
न भावोष्नुपलब्धे: ।| ३० ॥| 
यदप्युक्त--विनाप्यर्थन ज्ञानवैचित्र्यं वासनावेचित्र्यादेवावकल्प्यत-इति, 
तर्नतिवक्तव्यम्‌ । अन्नोच्यते | भावों वासनानामुपपग्ते त्वत्पक्षेड्नु पल धेर्बाह्या- 
तामर्थानाम्‌ । अर्थोपलब्धिनिमित्ता हि प्रत्यर्थ नानारूपा वासना भवन्ति, अनुप- 
हभ्यमानेषु किनिमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः, अनादित्वेः्प्यन्धपरम्परान्याये- 
नाप्रतिष्ठेवानवस्था व्यवहारविलोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धि: । यावप्यन्वयव्यति- 
रेकावर्थापलापिनोपन्यस्ती वासनानिमि त्तमेवेदं ज्ञानजातं नाथंनिमित्तमिति, 
तावप्येवंसति प्रयुक्तौ द्रष्ट॒व्यौ, विनाइथॉपलब्ध्या वासनानुत्पत्ते: । अपि च्॒ विनापि 
पलव्ध्युपगमाद्विना त्वरथॉपलब्ध्या वासनोत्पत्त्यनभ्युपगमादर्थस-ड्भाव- 
मेवान्वयव्यतिरेकावपि ब्रतिष्ठापयतः । अपि च वासना नाम संस्कारविशेषाः, 
संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते, एवं लोके दुष्॒त्वातूु, न च तव वासनाश्रयः 
कर्चिदस्ति प्रमाणतोडनुपलब्धे: ॥॥ ३० |। 
और जो यह भी कहा है कि अर्थ के बिना भी वासना की विचित्रता से ही ज्ञान 
में विचित्रता की सिद्धि हो सकती है, उसका प्रत्युत्तर कहना चाहिये, इससे यहाँ कहा 
जाता है कि तेरे पक्ष में वाह्म अर्थ की अनुपलब्धि से वासनाओं का माव नहीं उपपन्‍्न 
( सिद्ध ) हो सकता है । जिससे अर्थ की उपलब्धि निमित्तक ही प्रत्येक अनुभूत अथे 
विषयक नानारूप वाली वासनायें होती हैं, अर्थों के अनुपलम्यमान ( अज्ञात ) रहते 
किस निमित्त से विचित्र वासनायें होंगी । यदि वाह्म अर्थ की उपलब्धि के बिना भी 
वीजांकुर के समान वासना और ज्ञान की विचित्रता का अनादि प्रवाह माना जाय, 
तो वासना के और प्रवाह के अनादि होने पर भी अन्धपरम्परान्याय से व्यवहार लोप 
करने वाली निर्माल सीमारहिंत अनवस्था ही होगी, और अभिद्राय नहीं सिद्ध होगा। 
अर्थात्‌ वीज से अंकुर की उत्पत्ति देखी जाती हे इससे अदृष्ट बीजांकुर में भी काये 
कारण भाव की कल्पना होती है, यहाँ तो उपलब्धि के बिना अथे ज्ञान रहित को वासना 
की उत्पत्ति नहीं देखी गई है, इससे उपलब्धि निरपेक्ष वासना सवंथा कल्पित है, उससे 
ज्ञानगत विचित्रता नहीं सिद्ध हो सकती है, बाह्य अथ का अपलाप करने वाले ने जो 
स्वप्न के दृशन्त के अन्वय और व्यतिरेक का उपन्यास ( कथन ) किया है कि स्वप्न के 
समान वासना निमित्तक यह ज्ञान समूह होता है, वासना के नहीं रहने पर अर्थ 
निमित्तक ज्ञान नहीं होता है। सो अन्वय व्यतिरेक भी वासना के वाह्ार्थानुमव- 


अं 
जन्यत्व सिद्ध होने पर प्रत्याख्यात ( खण्डित ) हो गया ऐसा समझना चाहिए क्योंकि 
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अर्थोपलब्धि के बिना वासना की उत्पत्ति नहीं होती है | प्रथम अनुपलब्ध नवीन अ 
अथे का वासनाओं के बिना भी ज्ञान प्राप्त होने से और अर्थ को उपलब्धि के पर 
वासना की उत्पत्ति की अप्राप्ति से अन्वय व्यतिरेक भी अथे की सत्ता को ही पर 
करते हैं। और संस्कार व्शिष रूप वासना प्रसिद्ध है, और आश्रय के बिना वेगादि 
रूप संस्कार सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही छोक में देखा जाता है। तेरे परत 
में प्रमाण से अनुपलब्धि के कारण कोई आश्रय नहीं है । ३० ॥ 


क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥ 


यदप्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि क्षणिकत्वाश्यु- 
पगमादनवस्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं भवितुमहंति। 
न हि कालत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थदशिनि देश- 
कालनिभित्तापेक्षवासनाधानस्मृतिप्रतिसन्धानादिव्यवहारः संभवति। स्थिर- 
स्वरूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानि:ः। अपि च विज्ञानवादेषपि क्षणिक- 
त्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्यानि बाद्यार्थवादे क्षणिकत्वनिवन्धनानि दृषणा- 
न्युड्रावितानि “उत्तरोत्पादे च पुर्वनिरोधात्‌” इत्येवमादीनि तानीहाप्यनुसन्धा- 
तव्यानि । एवमेतौ द्वावषि वैनाशिकपक्षौ निराक्तौ वाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञान- 
वादिपक्षश्च । शून्यवादिपक्षस्तु सवंप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः 
क्रियते । न ह्ययं स्वंप्रमाणसिद्धों लोकव्यवहारोषड्न्यत्त त्तमनधिगम्य शब्यते& 
पन्नोतु मपवादाभावे उत्सगंप्रसिद्ध : ॥ ३१ ॥ 
और अहम इस प्रकार वाला आत्मा रूप जो आलय विज्ञान नाम भी वासनाओं 
के आश्रय रूप से परिकल्पित है, सो. भी क्षणिकत्व के स्वीकार से अनवस्थित स्वरूप 
होता हुआ प्रवृत्ति विज्ञान ( घट पटादि का ज्ञान ) के समान वासनाओं का अधिकरण 
होने योग्य नहीं है । क्योंकि तीनों काल के साथ सम्बन्ध वाला एक अन्वयो सर्वाथदर्शी 
कूटस्थ वा स्थायी के नहीं रहने पर, देश, काल और निमित्त की अपेक्षा पूर्वक वासना 
का आधान ( स्थापन ) और वासनामूलक स्मृति तथा प्रतिसंधान ( प्रत्यमिज्ञा ) और 
तनन्‍्मूलक व्यवहार नहीं हो सकते हैं। विज्ञान का संतान भी कोई वस्तु नहीं है कि 
जिसमें वासना आदि रह सकें। आलय विज्ञान के स्थिरस्वभावत्व को स्वीकार करने 
पर सिद्धान्त की हानि होगी। विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्वाभ्युपगम ( स्वीकृति )की 
तुल्यता से क्षणिक बाह्मार्थवाद में जो क्षणिकत्वनिर्मित्तक दृषण उद्भावित ( प्रकटित है 
किये गये हैं, सिद्ध हो चुके हैं कि ( उत्तरोत्पादे च पुवनिरोधात्‌ ) इत्यादि ॥ उरी 
यहाँ भी अनुसंधान कतंव्य है। वे सब दूषण यहाँ लागू होते हैं। इस प्रकार हल 
वादी का पक्ष और विज्ञानवादी का पक्ष रूप ये दोनों ही वैनाशिकपक्ष निराहत * 
गये । शून्यवादी का पक्ष तो सब प्रमाषों से विरुद्ध है, इससे उसके 0303 
लिए आदर ( यत्न ) नहीं किया जाता है। ( पृत्रान्तर का आरम्भ नह किया ने 


ह्न्नः 
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है ) किन्तु इन सूत्रों से ही उसका भी प्रत्यास्यान समझा । व्योंकि सब प्रमाणों से 

प्रसिद्ध यह लोक व्यवहार अन्य तत्त्व अधिम्रम ( प्राप्ति स्वीकार ) किए बिना अपह्ृृव- 

अपलाप के योग्य नहीं है, इससे इसका अपलाप नहीं किया जा सकता है, अपवाद के 

अभाव की दश्षा में उत्सम की प्रसिद्धि से शून्य का अमाव होने पर प्रमाण से प्रतीति 

के अनुसार लोक व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३१॥ | 
सर्वथानुपपत्तेन्‍्च ॥ ३२॥ 


कि बहुना सर्वप्रकारेण यथा यथा«यं वेनाशिकसमय उपपत्तिमत्त्वाय परीक्ष्यते 
तथा तथा सिकताकूपवद्दिदीयंत एवं, न कांचिदप्यन्नोपर्पात्त पण्याम:, अतश्चानुप- 
पन्‍्तो वेनाशिकतल्त्रव्यवहारः । अपि च बाह्द्यार्थ-विज्ञान-शन्यवादत्रयमितरेतर- 
विरुद्धमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनो5संबद्धप्रछापित्वं, प्रद्ेपो वा प्रजासु 
विरुद्धार्थप्रतिपत्त्या विमुह्येयुरिमा: प्रजा इति। सर्वथाप्यनादरणीयो5य॑ सुगत- 
समयः श्रेयस्कामेरित्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ 
बहुत कथन का यहाँ कोई फल नहीं है, जितना कहा गया है वही बहुत है, क्योंकि 
जिस प्रकार (ज्यों ज्यों ) यह वैनाशिक सिद्धान्त उपपत्तिमत्ता ( युक्तता ) के लिए 
परीक्षित ( विचारित ) होता है, त्यों त्यों सिकता ( बालू ) में खोदे गये कप के समान 
विदी्ण ही होता है । इसमें कोई उपपत्ति नहीं देखते हैं । इससे वेनाशिक तंत्र ( द्यन ) 
का व्यवहार अयुक्त है। दूसरी बात है कि बाह्याथंवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद रूप 
परस्पर विरुद्ध तीन वादों का उपदेश करते हुए सुगत ने अपने असम्बद्ध प्रल्ापित्व को 
प्रकट किया है। अथवा विरुद्ध अथं के ज्ञान से यह प्रजा विमोहित हो, इस प्रकार के 
प्रजा विषयक विद्वेष को प्रकट किया है। इससे श्रेयोईर्थी से यह सुगत का सिद्धान्त 
सवंथा ही अनादरणीय है यह अभिप्राय है ॥ ३२ ॥ 
एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण ( ६ ) 
सिद्धि: सप्तपदार्थानां सप्तभद्भीभयान्न वा । 
साधकन्यायसड्ावात्तेषां सिद्धों किमद्भुतम्‌ ॥ 
एकस्मिन्सदसत्त्वादिविरुद्धप्रतिपादनातु । 
अपन्यायः सप्तमद्भी न च जीवस्य सांशता ॥ २॥ 
जैन मत में सब पदार्थ के सात-सात भज्ू ( अवस्था ) सदा माने जाते हैं । अर्थात्‌ 
(स्यादस्ति । स्यान्नास्ति । स्यादस्ति च नास्ति च | .स्यादवक्तव्यम्‌ । स्यादस्ति चावक्त- 
व्यच्च । स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्व । स्थादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यच्च ) इस प्रकार 
के सात माने जाते हैं। यहाँ स्यात्‌ अव्यय है, उसका कथअ्चित्‌ अथं है, इससे तात्पर्यार्थ 
है कि घट कथड्चित्‌ किसी प्रकार से है, अर्थाव्‌ घटत्वरूप से वर्तमानत्वरूप से वर्तमान 
काल में है। वतंमान काल में पटत्वरूप से भूतत्वादि रूप से नहीं रहने से कथब्चित्‌ नहीं 
भी है, यह घट की दूसरी अवस्था प्रथमावस्था के साथ ही है। घट में क्रम से घटत्व पटत्व 
उमय रूपता की वा वतंमानत्व भूतत्व उभयरूपता की विवक्षा करने पर कहा जाता है 
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कि कथडि्चित्‌ अस्ति घटत्व वर्तमानत्व रूप से है। कथश्चित्‌ नास्ति पटत्व कं 

से नहीं है, यह घट की तृतीयावस्था भी पु की दोनों अवस्थाओं के साथ घट है के हे 
है। क्रम के बिना एक काछ में घट में घटत्व पटत्व वरत॑मानत्व भूतत्व की हिंद ॥ 
कथड्चित्‌ अवक्तव्य, अवस्था घट की होती है, वह पूव॑वर्ती तीनों के साथ कर 
घटत्व रूप की विवक्षा तथा युगपद्‌ उमय ( घटत्व पटत्व ) की विवक्षा करने जे 
( कधश्चित्‌ है भौर कथश्चित्‌ अवक्तष्य है ) यह भी पूर्व की चारों अवस्थाओं के ता 
घट में रहता है। घट में घटत्व के भभाव की और घटत्व पटत्व उमयरूपता की हक 
पद्‌ विश्रक्षा करने पर ( कथब्खचित्‌ न्तास्ति घटत्वाभाव वाला घट नहीं है। कथ्ड्चित 
अवक्तध्य है ) घटत्व पटत्व उभय रूप से कहने के अयोग्य है। यह षष्टी अवस्था है। 
क्रम से घटल्व पटत्य की घिवक्षा और युगपद्‌ उम्य विवक्षा में सप्तम भंग होता है। यह 
कहा जाता है कि किसी एक वस्तु में ये विरुद्ध सात अवस्थाएँ समकाल में रह नहीं 
सकती हैं, घट में घटत्व का अभाव है, पटत्व रूप से घट का अभाव नहीं है, क्योंकि 
पटल्व रूप वाला कमी घट होता नहीं है । प्रतियोगी की प्रसिद्धि के बिना अमाव की प्रतीहि 
नहीं हो श्कती, इससे यह सप्तमज् की कल्पना निर्मूल है, सत्यात्मा है, सो सवंथा सदा 
वर्तमान है। उसका तो किसी प्रकार किसी रूप से कभी अभाव हो ही नहीं सकता 
इत्यादि । विशेष अन्यत्र द्रष्व्य है। संशय है कि सात भंग के सम्रुहु रूप सप्तमंगी न्याय 
से जनों के मान्य सात पदार्थों की सिद्धि हो सकती है । अथबा नहीं हो सकती है, अर्थात्‌ 
स्॒त संख्या में भी स्थान्नास्ति कथज्चित्‌ नहीं है, इस भंग की प्राप्ति होने से सात पदाय॑ 
कैसे सिद्ध हो सकते हैं ! पूबंपक्ष है कि सप्तभद्धभी न्याय के रहते भी उससे भिन्‍न सात 
पदार्थ को सिद्ध करने वाले प्ताधक न्यायों के सद्भाव से पदार्थ की सिद्धि में आइचय 
बया है| अन्य प्रमाणों से पदार्थ की सिद्धि होती है। सिद्धान्त है कि एक अथ॑ में सत्त्वा- 


सच्यादि विरुद्ध धर्ं का प्रतिपादन करने से यह सप्तमंग का समूह अपन्याय ( दुष्टन्याय ) 


है, इससे प्रमाणान्तर से सिद्ध में भी संशय जनन द्वारा सात पदार्थ को भी निश्चित रूप 
से नहीं सिद्ध होने देगा । और जीव की सांशता युक्त भी नहीं है, और सप्तभंगी से भी 
वह निश्चित रूप से नहीं हो सकती है ॥ १-०२॥ . 
| नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥॥ 

निरस्तः सुगतसमयः, विवसनसमय इदानीं निरस्यते। सप्त चैषां पदाथ: 
संमता “'जीवाजीवास्रवसंवरनिजंरबन्धमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्थों 
जीवाजीवाख्याँ । यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भावादिति मन्यन्ते । तयोरिममपर 


अ्पश्ममाचक्षेते, पश्चास्तिकाया नाम--जीवास्तिकायः पुदुगलास्तिकायों धर्मा 


स्तिकायो5धर्मास्तिकाय्‌ आकाञ्यास्तिकायइचेति । सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदाव्‌ 
बहुविधान्स्वसमयपरिकल्पितान्वर्णयन्ति । सत्र चेम॑ सप्तभज्जीनयं नाम त्यो 
मवतारयन्ति । स्यादस्ति, स्थान्नास्ति, स्थादस्तिच नास्ति च, स्थादवत्तदा: 


एकस्मिप्नसम्भवाधिकरणभाष्यम्‌ ५११ 
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स्ति बावकव्यत, स्यान्नास्ति चावक्तव्यशच, स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
शरद. एवमेवैकत्वनित्यत्वादिष्वपीम॑ सप्तभंगीनयं योजयन्ति । 
अप (बुद्ध ) का सिद्धान्त निराकृत हो चुका न्‍ विबसन ( दिगम्बर ) ज॑नसिद्धान्त 
दस समय निराकरण किया नाता है। सा जनों के, जीव ( भोक्ता ) अजीव 
थी. 6 आखव ( इन्द्रिय की विषयाभिमुखप्रवृत्ति ) संवर ( उस प्रवृत्ति का निरोधक 
गा ) निजर ( सम्यक्‌ प्रवृत्ति तप आदि ) घंन्ध ( बन्धन हेतु कर्म ) मोक्ष 
* विवृत ) ये सात पदार्थ सम्मत हैं। और संक्षेप से तो जीव अजीव नामक दो ही 
थे सम्मत ( स्वीकृत ) हैं। उन जीव जड़ दोनों में ही यथा योग्य अन्य सब का 
अल्तर्माव है इस प्रकार मानते हैं । उस जीव जड़ का ही यह ४ अन्य विस्तार कहते हैं 
कि पाँच अस्तिकाय ( पदार्थ ) भरसिद्ध हैं। उनमें बद्ध मुक्तादि अनेक प्रकार का एक 
ब्ीवरूप अस्तिकाय ( पदार्थ ) है । दुसरा पूर्ण नष्ट होनेवाला पुदूगल ( शरीर ) रूप 
अस्तिकाथ है । तीसरा धमम है, चौथा अधर्म है, पत्चम आकाशरूप अस्तिकाय ( पदार्थ ) 
है। इन सब के भी अपने सिद्धान्त में परिकल्पित बहुत प्रकार के अवान्तर (अन्तरगत) 
प्रेदों का वर्णन करते हैं । सब पदाथों में इस वक्ष्यमाण सप्तमद्भीनय नामक न्याय का 
अवतरण ( योजना ) करते हैं कि सब पदार्थ स्यात्‌ ( कथच्चित्‌ ) है, कथड्चित्‌ नास्ति 
(नहीं ) है । क्रम से अस्तित्व नास्तित्व की विवक्षा में कथख्वित्‌ है कथज्चित्‌ नहीं है 
अस्तित्व तास्तित्व की समकाल में विवक्षा होने पर कथच्चित्‌ अवक्तव्य है, क्योंकि दोनों 
बातें एक समय कही नहीं जा सकती हैं। आद्य और चतूर्थ भंग की सह विवक्षा में 
पच्म मंग है । द्वितीय चतुर्थ की सह विवक्षा में षष्ठभंग है। तृतीय चतुथथं की विवक्षा में 
सह्ष्म है। इसी प्रकार एकत्व नित्यत्वादि में भी सप्त॒मंगी नय की योजना करते हैं कि 
स्थादेक:, स्थादनेक:, स्थदेकोउनेकश्च, इत्यादि, तथा स्यान्नित्य: स्थादनित्य: । इत्यादि, 
कर्थात्‌ सब पदार्थ किसी प्रकार एक अनेकादि स्वरूप हैं, नित्य अतित्यादि स्व॒रूप हैं, 
ज॑से दो अस्ति नास्ति से सप्तमंग की कल्पना होती है। वैसे एकत्व अनेकत्व से और 
नित्यत्व अनित्यत्व दो-दो कोटि से ही सात-सात भंगों की कल्पना होती है। और 
कहते हैं कि पदार्थ के अनेक रूप होने से ही व्यवहार होता है, एक रूप होने पर व्यव- 
हार नहीं हो सकता । 
अत्राचक्ष्महे । नायमभ्युपगमों युक्त इति)। कुतः? एकस्मिन्नसम्भवात्‌ । 
नेहा कस्मिन्धमिणि युगपत्सदसत्वादिविरुद्धधमंसमावेशः: संभवति शीतोष्ण- 
वत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंरूपाश्चेति ते तथव वा स्पुर्नेव 
तातथा स्यः। इतरथा हि तथा वा स्यरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं 
संशयज्ञानवदंप्रमाणमेव स्थात्‌ । नन्वनेकाध्मक वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञान- 
उइसचमानं संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं भवितुमहंति | नेति ब्रूमः। निरड्ुशं झ्मने- 
कान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वविशेषात्स्यादस्ति 
स्यान्‍्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतंव स्थात्‌। एवं. निर्धार: 
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यितुनिर्धारणफलस्य च स्यातपफक्षेअस्तिता स्याच्च पक्ष नास्तितेति । एवं सति 
कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकर प्रमाणप्रमेयप्रमातृश्नमितिष्वनिर्धारितासूपदेष्ट 
शक्‍नुयात्‌ । कथं वा तदभिप्रायानुसारिणस्तदुपविष्टे्थेंडनिर्धारितरूपे प्रवर्तेरनू 
ऐकान्तिकफलत्वनिर्धारणें हि सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो लोकोथ्नाकुल: 
प्रवतंते नान्‍्यथा, अतग्रानिधारिता्थ शास्त्र प्रणयन्मत्तोन्मत्तवदनु ! 
स्पात्‌ । तथा पश्चानामस्तिकायानां पश्चत्वसंख्यास्ति वा नास्ति वेति विकत्प्य- 
माना स्यात्तावदेकस्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्थादित्यतो :न्यूनसंख्यात्वस्र॒ अधिक- 
संख्यात्वं वा प्राप्नुयात्‌ । न चेषां पदार्थानामवक्तव्यत्वं संभवात्‌, अवक्तव्याइचेन्नो- 
' ज्येरन्‌, उच्यन्ते चावक्तव्याइचेति विप्रतिषिद्धम्‌ु | उच्यमानाइच तथंवावधायंन्ते 
नावधारय॑न्ते इति च, तथा तदवधारणफलं सम्यग्दशंनमस्ति वा नास्ति वा, 
एवं तद्विपरीतमसम्यग्दर्शनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्येव 
स्यान्न प्रत्ययितव्यस्य पक्षस्थ । स्वर्गापवर्गयोइच पक्षे भाव: पक्षे चाभावस्तथा 
नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृत्त्यनुपपत्ति:। अनादिसिद्धजीवप्रभृ- 
तीनां च स्वशास्त्रावधृतस्वभावानामयथावधृतस्वभावत्वप्रसद्भ: । एवं जीवादिषु 
पदार्थेष्वेकस्मिन्धामिणि, सत्त्वासत्त्वयोविरुद्धयोध॑मंयो रसंभवात्सत्त्वे चेकस्मिन्धर्मे- 
असत्त्वस्यथ धर्मान्तरस्यासम्भवादसत्त्वे चेव सत्त्वस्यासंभवादसंगतमिदमाहंत॑ 
मतम््‌। एतेनेकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताद्यनेकान्ताभ्युपगमा निराकृता 
मन्तव्या: । यत्तु पुद्गलसंज्ञकेभ्योउणुभ्य: संघाता: संभवन्तीति, कल्पयन्ति तत्पुर्वेणे- 
वाणुवादनिराकरणेन निराकृत॑ भवनीत्यतोी न पृथक्तन्निराकरणाय 
प्रयत्यते ॥ ३३ ॥ 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि यहाँ हम कहते हैं कि यह अम्युपगम युक्त 
नहीं है, क्योंकि एक में सात सात रूपता का असम्मव है, जिससे एक घर्मी के विरुद्ध 
सदसत्वादि रूपता का एक काल में सन्निवेश शीतोष्णादि के समान सम्मव 
नहीं है । इससे जो सत्यात्मा है, वह सदा स्वेथा सर्वत्र है ही, जो शशश्वज्धादि 
-असत्‌ हैं सो सदा सर्वंथा असत्य ही हैं। और संसार सदसद्‌ से विलक्षण होने पर 
भी एक व्यावहारिक स्वरूप वाला है। अनेकान्त स्वरूप नहीं है। जो ये सात 
पदार्थ निर्धारित हुए हैं, वे पदार्थ इतना इसी प्रकार के स्वरूप वाले और उसी 
प्रकार वाले होंगे, वा उस प्रकार वाले नहीं होंगे, इस प्रकार एक ही पक्ष सिद्ध 
हो सकता है, क्योंकि इतरथा ( इससे अन्यथा ) होने पर या तो जंसे कहे गये हैं वंसे 
होंगे, अथवा अन्य प्रकार के होंगे इस प्रकार अनिर्धारित स्वरूप वाले संशय ज्ञान के 
समान अप्रमाण ही ज्ञान होगा। यदि कहो कि वस्तु अनेकात्मक ( सत्यासत्यादि 
अनेक स्वरूप ) है, इस प्रकार निर्धारित ( निश्चित ) स्वरूप वाला ही उत्पद्यमान ज्ञान 
संशय ज्ञान के समान अप्रमाण होने योग्य नहीं है । तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं 
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हो सकता है, संशयरूपता की प्राप्ति होती ही है। जिंशरें मिरंत्रुण ( स्वतस्तरनावेगत ) 
अनेकान्तत्व ( अमेकात्मकत्व ) को मानने वाले सब वस्तु में निरंकरुश अनैकाटमता न्रीं 
प्रतिज्ञा करने वाले के निर्धारण फो भी वस्तुत्व की अविशेषता हुल्पता ते उस निर्धारण 
में भी कथंचित्‌ है, कथंचित्‌ नहीं है इत्यादि विकल्पों का उपनतिपात ( प्राप्ति-सम्बन्ध ) 
होगा, इससे निर्धारण को अनिर्धारणरूपता ही होगी। इसी प्रकार निर्धारण कर्ता और 
निर्धारण के फल की एक पक्ष में अस्तिता ( सत्ता ) और अन्य पक्ष में नास्तिता होंगी । 
ऐसा होने पर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति इन सबके अनिर्धारित होने पर तीर्थकर 
भी प्रमाणभूत ( प्रामाणिक ) होता हुआ उपदेद के लिए कैसे समर्थ होगा । अथवा उस 
गुर के अभिप्राय के अनुसार भ्रवृत्त होने वाले शिष्य उस ग्रुु से उपदिष्ट अनिर्धारित 
स्वरूप वाले अथ में प्रवृत्त कैसे होंगे। ऐकान्तिक ( निश्चित ) फलवत्त्व के निर्धारण 
होने ही पर, उस फल के साधनों का अनुष्ठान [ आचरण ) के लिए सब छाक अना- 
कुल ( अव्याकुल ) होकर प्रवृत्त होदा है, अन्यथा नहीं । इससे अनिर्धारित अर्थ वाला, 
शास्त्र की रचना करने वाला मत्त उन्मत्त के समान अनुपादेय ( अग्राहय ) वचन वाला 
होगा । इसी प्रकार पत्च अस्तिकायों ( पदार्थों ) की पद्चत्व संख्या क्या तो है या नहीं 
है, इस प्रकार विकल्प का विषय होने पर, एक पक्ष में पत्चत्व संख्या होगी, पक्षान्तर 
में प्चत्व संख्या नहीं होगी । इससे न्यून संख्यात्व या अधिक संख्यात्व की प्रा्ठि होगी। 
और इन पदार्थों को अवक्तव्यत्व का संभव नहीं है, अर्थात्‌ प्रामाणिक अश्नान्त पुरुष को 
सत्‌ में असत्त्व की विवक्षा, असत्‌ में सत््व की विवक्षा और एक वस्तु में क्रम से सत्त्वा- 
सत्त्व की विवक्षा नहीं हो सकती । किन्तु अनुमव के अनुसार एक ही निश्चित विवक्षा 
हो सकती है । इससे कथ्थंचित्‌ यह कथन सवंथा अयुक्त है। इन तीन मूलरूप मंगों के 
नहीं हो सकने पर अवक्तव्य भंग का सर्वंथा असम्भव है, जो हो हो नहीं सकता, उसकी 
विवक्षा ही क्‍यों होगी । इससे इन पदार्थों को अवक्तव्यत्व नहीं है। यदि ये पदाय॑ 
अवक्तव्य होते तो कहे नहीं जाते । और कहे जाते हैं, और अवक्तव्य हैं, यह विरुद्ध 
कथन है । कहे गये ये पदार्थ जिस प्रकार कहे गये हैं वैसे ही अवधारित होते हैं, और 
नहीं अवधारित होते हैं, यह कथन मी विरुद्ध है। इसी प्रकार उस अवधारण का फल 
रूप सम्यक्‌ दर्शन क्या तो है, अथवा नहीं है । इसी प्रकार उससे विपरीत असम्यक्‌ 
दर्शन भी क्‍या तो है ( कथंचित्‌ है ) अथवा नहीं है । इसी प्रकार प्रताप करता हुआ 
पुरुष मत्त-उन्मत्त पक्ष का ही सम्बन्धी होगा, अनाप्त होगा | अनाछ्त के अन्तगंत होगा । 
विश्वास का पात्र आप्त पक्ष का नहीं होगा । स्व तथा मोक्ष का भी पक्ष में माव 
होगा, और पक्ष में अमाव होगा । इसी प्रकार स्वर्गादि को पक्ष में नित्यता, और 
पक्ष में अनित्यता होगी, इस भ्रकार अनवधारण होने पर प्रवृत्ति की अनुपपत्ति 


-  होगी। अपने शास्त्र द्वारा अवधृत (निश्चित ) स्वभाव वाले अनादि सिद्ध जीवादि 


को भी वे वैसे अवधृत स्वभाव वाले नहीं हैं, ऐसा प्रसंग पक्ष में प्राप्त होगा । इस प्रकार 
रेरे ब्र० 


५१७ ब्रह्मसूत्रशा ड्भूरभाष्ये [ अध्याय: 


जीवादि पदा्थंगत एक एक धर्मी में सत्त्व असत्त्वरूप विरुद्ध धर्मों के असम्भव से धर 
सत्तारूप एक धर्म के रहते असत्तारूप धर्मान्तर के असम्मव से । इसी प्रकार सत्ता के 
रहते सत्ता के असम्मव से, इन्हें सहवृत्तिता कहने वाला यह भाहंत दर्शन असंगत है। हे 
सत्त्व असत्त्व की एकन्न वृत्तिता के निषेध से ही एक-अनेक, नित्य-अनित्य, व्यतिरिक्त, 
अब्यतिरिक्त, आदि अनेकान्त अभ्युपगम को भी निराकुत समझना चाहिए । और पुदृगल- 
संज्ञ़क अणुओं से संघात होते हैं, ऐसी जो कल्पना करते हैं, सो पूर्व॑वर्णित अणुवाद के 
निराकरण से ही निराकृत होता है, इससे उसके निराकरण के लिए पृथक्‌ प्रयत्न नहीं 
किया जाता है ॥ ३३॥ 


एवं चात्मा5कात्स्न्येंम्‌ ॥| ३४ ॥॥ 


यथकस्मिन्धारमिणि विरुद्धधर्मासंभवो दोष: स्याद्वादे प्रसक्त एवमात्मनो5पि 
जीवस्याकात्स्न्यंमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ ? शरीर॒परिमाणो हि जीव इत्याहंता 
मन्यन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्यामक्ृत्स्नोडइसवंगत: परिच्छिन्न आत्मेत्यतो 
घटादिवदनित्यत्वमात्मन: प्रसज्येत । शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्य- 
जीवो मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कमंविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्नु- 
वन्न कृत्स्न॑ हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्‌, पुत्तिकाजन्म च प्राप्नुवन्न क्ृत्स्नः पुत्तिका- 
शरंरे संमीयेत । समान एप एकरिमन्नपि जन्मनि कौमारयौवनस्थाविरेषु दोषः । 
स्यादेततु, अनन्तावयवों जीवस्तस्थ त एवावयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुमंहति च 
विकसेयुरिति | तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्यते वा 
न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते तावन्नानन्तावयवो: परिच्छिन्नें देशे संमीयेरन्‌ । 
अप्रतिघाते&प्येकावयवदेशत्वोप पत्ते: सर्वेषामवयवानां प्रथिमानु पपत्तेर्जीवस्था णु- 
सात्रत्वश्रसज्ञः स्यात्‌ । अपि च शरोरमात्रपरिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्य॑ 
नोत्प्रेक्षितुमपि शक्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जैसे एकधर्मी में विरुद्ध धमों का असम्मव दोष स्याद्वाद में प्राप्त हुआ है, इसी 
शअ्रकार आत्मारूप जोव का भी अकात्स्न्यों ( मध्यम परिमाणत्व ) रूप दूसरा दोष प्राप्त 
होता है, कि जिससे अनित्यता की प्राप्ति होगी । क्योंकि आहत ( अहँन॒देव के उपासक ) 
जैन छोग, जीव शरीर तुल्य परिमाण वाला है ऐसा मानते हैं। शरीर तुल्य परि- 
माणता के होने पर तो अक्ृत्स्न याने असवंगत परिच्छिन्न आत्मा है, यह सिद्ध होता 
है। इससे घटादि के समान आत्मा को अनित्यत्व भी प्राप्त होगा । घशरीरों के अन- 
वस्थित ( अनियत और विनश्वर ) परिमाणत्व से मनुष्य शरोरगत जीव मनुष्य शरीर 
के तुल्य परिमाण वाला होकर फिर किसी कम के विपाक ( अभिव्यक्ति ) से हस्ती- 
जन्म को प्राप्त होता हुआ सम्पूर्ण हस्ती शरीर में व्याप्त नहीं होगा, इससे अक्ृत्स्नता 
होगी, हस्ती शरीर का कुछ भाग निर्जीव सिद्ध होगा । और पुत्तिका ( पतज्विका ) 


जन्म को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण जीव पुत्तिका दरीर में नहीं समायेगा, देह से बाहर 


प 
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भी जीव रह जायगा । एक शरीर में भी बाल्य, यौवन, वृद्धत्व अवस्था में यह दोष 
ध्तमान ( तुल्य ) है। यदि कहो कि यह जीव को देह परिमाणवत्त्व हो सकता है, 
क्योंकि अनन्त अवयव वाला जोव है, <सके वे ही अवयव अल्प ( छोटे ) शरीर में 
दीपप्रमा के समान संकुचित हो जायेंगे और महान बड़े शरीर में प्रमातुल्य ही विकसित 
होंगे। यहाँ कहा जाता हे कि दीप की प्रभा विनद्वर 


है, अल्प देश में दीप के जाने 
से महान देश की प्रमा नष्ट हो जाती है 


इससे यह कहना चाहिये कि अनन्त उन 
जीव के अवयवों का समान देशत्व प्रतिहत ( प्रतिघात युक्त-विरुद्ध ) होता है 


अथवा 
नहीं होता है । प्रथम पक्ष प्रतिघात के होने पर अनन्त अवयब परिछिन्न अल्पदेश 
में नहीं समा सकेंगे, और अप्रतिघात होने पर भी सब अवयवों को एकदेश वृत्तित्व 
परमाणुदेश मात्र स्थिरता की सिद्धि से और प्रथिमा ( पृथुत्व ) की अनु! 


पपत्ति से 
जीव को अणुमात्रत्व का प्रसंग होगा । 'शरीरमात्न से परिच्छिन्न परिमित जीव के 


अवयवों के परिमित होने ही से उनकी »नन्‍्तता की उत्य्रेक्षा ( ऊहा-कल्पना ) मी नहीं 
की जा सकती है ॥ ३४ ॥। ह 


अथ पर्यायेण बृहच्छरी रप्रतिपत्ती केचिज्जीवावयवा उपगच्छन्ति तनशरीर- 
प्रतिपत्तो च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येत, तत्राप्युच्यते-- 


त् च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्य: ॥ ३५ ॥ 

न च पर्यायिणाप्यवय्वोपगमापगमाशभ्यामेतद्वेहपरिमाणत्व॑ जीवस्याविरोधेनो- 
पपादयितुं शक्यते । कुतः ? विकारादिदोषप्रसज्भात्‌ । अवयवोपगमापगमाभ्यां 
ह्यनिशमापुर्यंभा णस्थापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्व॑ तावदपरिहायंम्, 
विक्रियावत्त्वे च चर्मादिवदनित्यत्वं प्रसज्येत, ततदच बन्धमोक्षाभ्युपगमो वाध्येत, 
कर्माष्रकपरिविष्टितस्य जीवंस्यालाबुवत्संसा रसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादृध्वे- 
गामित्वं भवतीति | किद्चान्यत्‌ आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामागमापाय- 
धर्मवत्त्वादेवानात्मत्वं शरीरादिवत्‌ । ततह्चावस्थित: कश्चिदवयव आत्मेति 
स्यातु, न च स निरूपयितुं शक्यतेड्यमसाविति । किश्लान्यत्‌ आगच्छन्तश्वैंते जीवा- 
वयवाः कुतः प्रादुर्भवन्त्यपंगच्छन्तश्व॒ क्ष॒ वा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌ । न॒ हि भूतेभ्यः 
प्रादुर्भवेयु भूंतेपु न निछीयेरनु, अभौतिकत्वाज्जीवस्थ । नापि कश्चिदन्यः साधा- 
रणोहसाधारणो वा जीवानामवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात्‌ । .किद्वान्यंत्‌, 
अनवधृतस्वरूपश्वेवंसत्यात्मा स्थातू, आगच्छतामप्‌गच्छतां चावयवानामनियत- 
परिमाणत्वातु, अत एवमादिदोपप्रसद्भान्न पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमावात्मन 
आश्रयितुं शक्‍्येते । हि ह 

यदि कहें कि क्रम से बड़े शरीर की प्राप्ति काल में कोई जीव के अवयव - पास में 
श्राप्त होते हैं, और तनु ( अल्प छोटे ) शरीर की प्राप्ति होने पर कोई अवयव दूर चले 


जाते हैं । यहाँ मी कहा ज़ाता है कि--- हे _ 


॥| ५१६ ब्रह्मसूत्रशाज्भ रभाष्ये [ अध्याय: २ 
[| क्रम से अवयवों का उपगम ( आगमन ) और अपगम ( निवृत्ति ) द्वारा भी यह 
| | जीव का देहपरिमाणत्व अविरोधपूरवंक उपपादन ( सिद्ध ) नहीं किया जा सकता है। 

गैता है जिससे अनिश ( सदा ) अवथवों के उपगम 


। क्योंकि विकारादि दोषों का प्रसंग है 
और भ्रपग्रम से आपूर्ण और अपक्षीण ( वृद्धिहहासयूक्त ) होते हुए जीव को विकारवत्त्व 


अपरिहाये ( अवश्य ) होगा और विकार वाला होने पर चर्मादि के समान अनित्यत्व 
की प्राप्ति होगी । इससे बन्ध और मोक्ष का अभ्युपगम बाधित होगा । वह बन्ध मोक्ष 
का अभ्युपगम इस प्रकार है कि, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, और अन्त- 
राय नाम वाले ज्ञानादि का आवरण करने वाले और चतुर्थ विध्नरूप ये चार प्रकार 
के घाती कम कहाते हैं। वेदनीय, नामिक, गोत्रिक, आयुष्क, नाम वाले, ज्ञान, नाम, 
गोत्र, विषयक अभिमानरूप तथा शरीर की स्थिति के लिए कर्मरूप ये चार प्रकार क 
अधघाती कर्म कहाते हैं । इन कर्माध्टक से वेष्टित संसार सागर में निमग्न जीव के उन 
कमरूप बन्धनों के उच्छेदन-नाश से ऊध्दंगमन होता है वही मोक्ष है। जैसे तुम्बा में 
पत्थर बाँध कर पानी में देने से वह ड्बता है, परन्तु बन्ध के कटने पर वह ऊध्वंगमन 
करता है, वैसे ही आठ प्रकार के कम से जीव संसारी होता है । कर्म रहित होने से 
मुक्त होता है। यह सिद्धान्त जीव के अनित्य होने पर बाधित होगा । अन्य दृषण है 
कि आने जाने वाले अवयवों के आगमन और अपाय ( अपगरमन ) रूप धर्म वाले होने 
से ही शरीरादि के समान अनात्मत्व उनमें सिद्ध होता है, इससे दुर्शेय कोई स्थिर 
अवयव आत्मा है, ऐसा मानना होगा । उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है कि 
वह यह है। दुसरी बात है कि आने वाले ये जीव के अवयव कहाँ से प्रकट होते हैं । 
अपगत होने पर किसमें लीन होते हैं, यह कहना होगा। जीव के अमभौतिक होने से 
मूत्तों से इसके अवयव नहीं प्रकट हो सकते हैं, न मतों में लीन हो सकते हैं। अन्य भी 
कोई. संब जीवों के लिए साधारण या प्रत्येक जीव के लिये असाधारण जीव के अवयवों 
को आधार प्रमाण के अभाव से निरूपित सिद्ध नहीं हो सकता है। अन्य दृषण है कि 
इस प्रकार आगमापायी अवयव वाला होने पर अनवधुत (.अनिश्चित ) स्वरूप वाला 
आत्मा होगा, क्योंकि आने-जाने वाले अवयवों को अनियत परिमाणत्व है। इससे इस 
प्रकार के दोषों के प्रसंग से क्रम से भी आत्मा के अवयवों के उपगम और अपगम का 


आश्रयण नहीं कए सकते हैं । 

- अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यात्मम उपचितापचितशरीरान्तरप्रति- 
पत्तावकाल्न्यंप्रसज्ननद्वारेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणानव- 
स्थाने5पि स्नोत:सन्ताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्थातू, यथा रक्तपटादीनां 
विज्ञानानवस्थाने5पि तत्सन्तान॑नित्यता तद्द्विसिचामपीत्याशद्धुयानेन सूत्रेणो- 
त्तरमुच्यते । सनन्‍्तानस्य तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादप्रसद्भः, वस्तुत्वेध्प्यात्मनो 


विकारादिदोषसज्भादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥ ३५ ॥ 
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$ है. । पत्यधिकरणभाष्यम्‌ 
पार्द भाष्यम्‌ ५९७ 


अथवा पूर्व सूत से शरीर प्रमाण वाले आत्मा को उपचितापचित 

धरीरान्तर की प्राप्ति होने पर, अक्ृत्स्नता की प्राप्ति हारा अंगिश्वधो हाय ला 
पर फिर पर्याय से शरीर व्यक्ति भेद से परिमाण के अंनंवस्थिर होने हक की 
हु ) रूप आत्म व्यक्ति संतान को नित्यतारूप न्याथ से आहियों को नित्यता होगी 
जैसे कि रक्तपटादि बौद्धों के मत में विज्ञान के अनवस्थित रहते मो विज्ञान े संतान की 
मानी जाती है, वैसे ही वस्त्ररहित दिगम्बरों के मत में सनन्‍्तान की नित्यता 
होगी । इस प्रकार आशंका करके इस सूत्र से उत्तर कहा जाता है कि पर्याय ( व्यक्तिगत 
संतान ) से भी आत्मनित्यत्व का अविरोध नहीं है, क्योंकि विकारादि से सन्‍्तान को 
भी अनित्यत्व होगा, यदि सन्‍्तान वस्तु है, तो उसके भी विकारादि होंगे। सनन्‍्तान के 
अवस्तु होने पर निरात्मसाव की प्राप्ति होगी । सन्‍्तानी से अतिरिक्त वस्तु संतान को 
मानने पर कूटस्थ आत्मवाद की प्राप्ति होगी, सन्‍्तानी से अभिन्‍न सन्‍्तान को मानने पर 

जन्मादि दोष की प्राप्ति होगी इससे इस पक्ष की अनुपपत्ति है ॥ ३५ ॥ 

अन्त्यावस्थितेइचो भयनित्यत्वादविशेषः ॥॥ ३६॥। 


अपि चास्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनों जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जेनेः, 
तद्वत्‌ पूयोरप्याद्यमध्यमयोजीवपरिमाणयानित्यत्वप्सज्वादविदेषप्रस है: स्यात्‌, 
एकशर.रपरिसाणतंव स्यान्नञोपचितापचितश रीरान्तरप्राप्ति-॥। अथ वान्त्यस्य 
जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वात्दुवे अयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एवं जीवःस्यात्‌, 
ततश्वाविशेषेण स्वेदेवाणुमेहान्वा जीवो5्भ्यूपगन्तव्यो न शरीरपरिमाणः, 

अतइच सौगतवदाहंतमपि मतमसंगतमित्यपेक्षितव्यम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
और दूसरी बात है कि मोक्ष अवस्था में रहने वाले जीव के अन्तिम परिमाण 
का नित्यत्व जनों को इष्ट है। उसी के समान पूर्वकाल में होने वाले आद्य और 
मध्यकालिक जीव के परिमाणों को नित्यत्व की प्राप्ति से सवंदा अविद्येषता की (नित्यता 
की ) भ्राप्ति होती है । शरीरतुल्य अनित्य परिमाणता कमी नहीं हो सकती है। इससे 
एक शरीर के प्रिमाण वाला ही आत्मा होगा, स्थूल, सूक्ष्म शरीरान्तर को नहीं प्राप्त 
कर सकेगा । अथवा जीव के अन्तिम परिमाण की अवस्थिरता से पूर्वावस्थाओं में मी 
जीव अवस्थित परिमाण वाला ही होगा । इससे सदा ही भेदरहित तुल्यस्वहूप वाह 
अणु वा महान विभ्रु जीव को मानना चाहिये, शरीर परिमाण वाला नहीं और इस 
शरोर परिमाणता के स्वीकार से सौगत मत के समान आहंत मत भी असंगत है ॥ 

इससे यह उपेक्षा ( त्याग ) के योग्य है ॥ रे ।। 
पत्यधिकरण ( ७ ) 
तटस्थेश्वरवादों यः स युक्तोष्थ न युज्यते । 
युक्त: कुलालदृष्टान्ता त्रियन्तुतध्य सम्भवात्‌ ॥ १ || 
नयक्तो विषमत्वादिदोषाहैदिक ईइश्वरे । 
अभ्यपेते तटस्थत्व॑ त्याज्यं श्रुतिविरोधतः ॥ २॥ 

प्रथम निमित्तोपादान उभय स्वरूप ईइवर को माना गया है। सर्वात्मा होने से जल 


ढ 
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के समान साधारण कारण कहा गया है, विशेष कारण जीवों के अहृश्टदिक 
समान हैं । जगत्‌ की रचना आदिक माया लीलामान्न जीवकर्मं सापेक्ष अनादि कि 
न्याय से है। इससे ईदवर में वेषम्य नैधृंण्यादि दोष नहीं है । यदि ईइवर कुछालाहि ३ 
समान तटस्थ कारण होगा तो कुछालादि के समान विश्ेप ही कारण होगा, - कांछ 
देशादि के भेद से भिन्न-भिन्न स्वरूप विशेष वाला होकर विशेष कार्यों को करेगा । हे 
उसमें रागद्वेषादि की भ्राप्ति से ईश्वरता में असमझस ( अयुक्तता ) होगा, इससे तट्थे- 
इ्वरवाद ठीक नहीं है, उपासना के लिए कल्पितमात्र है। संशय है कि जो तटस्थेद्वर्‌- 
वाद है, सो युक्त है अथवा नहीं है । पुव॑ंपक्ष है कि कुलाल के दृष्टान्त से और नियन्तता 
के संभव से युक्त है । सिद्धान्त है कि तटस्थता के होने पर विषयत्वादि दोष से तटस्थे- 
इ्वरवाद युक्त नहीं है । इससे वेदिक ईइवर के स्वीकृत होने पर श्रुति विरोध से तट- 
स्थता त्याग के योग्य है ॥ १-२ ॥ 
| पत्युरसामञजस्यात्‌ ॥ ३७॥ 

इदानीं (केवलाधिष्ठात्रीशवरकारणवाद: प्रतिषिध्यते। तत्कथमवगम्यते ? 
प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌” अभिध्योपदेशाच्च” (ब्र० (।४२३, २४ ) 
इत्यत्र प्रकृतिभावेनाधिष्ठात॒भावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्थ स्वयमेवाचार्येण 
प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । यदि पुनरविद्येषेणेश्व रकारणवादमात्रमिह प्रतिषिध्येत पूर्वो- 
त्त रविरोधाद्याहताभिव्याहारः: सूत्रकार इत्येतदापच्येत । तस्मादप्रकृतिरधिष्ठाता 
केवल निमित्तकारणमीश्वर इत्येष पक्षो वेदान्तविहितब्रह्मैकत्वप्रतिपक्षत्वाद्य- 
त्नेनात्र प्रतिषिध्यते । सा चेय॑ वेदबाह्य श्वरकल्पनानेकप्रका रा । केचित्तावत्सा- 
ख्ययोगव्यपाश्रया: कल्पयन्ति-प्र धानपुरुषयो रधिष्ठाता केवल नि्मित्तकारण- 
मीश्वर इतरेतरविलक्षणा: प्रधानपुरुषेश्वरा-इति । माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्य- 
कारणयोगविधिदु:खान्ता: पश्च पदार्था: पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणा- 
योपदिष्टा, पशुपतिरीश्वरो निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति। तथा वैशेषिकाद- 
यो5पि केचित्कथंचित्स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति। 

इस समय केवल अधिष्ठाता ईश्वर कारणवाद का प्रतिषेध किया जाता है, यदि 
कहूँ कि सामान्य ईश्वर कारणक्षाद का निषेध नहीं है, तटस्थवाद का निषेध है, यह कसे 
समझा जाता है, तो कहा जाता है कि (प्रकृतिब्च) इत्यादि, तथा (अभिध्योपदेशाचच)इस 
सृत्र में प्रकृतिरूप से तथा अधिष्ठातारूप से उभय (दोनों) स्वभाव वाले ईइवर का आचारय॑ 
ने स्वयं प्रतिपादन किया है इससे उक्ताथे समझा जाता है । यदि फिर अविशेष(सामान्य) 
रूप से ईइवर कारणवादमात्न का यहाँ निणेध किया जायतो पूर्वोत्तर में विरोध से 
व्याह ( विरुद्ध ) व्यवहार ( वचन ) वाले सूत्रकार हैं, यह ऐसा दोष प्राप्त होगा । 
इससे अप्रकृति स्वरूप केवल अधिष्ठाता निमित्त कारण ईश्वर है । इस प्रकार का यह 
पक्ष, वेदान्त में विहित ब्रह्म की एकता का प्रतिपक्षी ( विरोधी ) है, इससे यहाँ यत्न- 
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कक उस पक्ष का प्रतिषेध किया जाता है। वह वेदान्त विरोधी है अतएव वेदबाह्य यह 
ईद्वर की कल्पना अनेक प्रकार वाली है। कोई सेद्वर सांख्ययोग का आश्रयण करने 
वाले कल्पना करते हैं. कि प्रधान और पुरुष का अधिष्ठाता केवल निमित्तकारण ईव्वर 
है। प्रधान, पुरुष और ईइवर ये तीनों परस्पर विलक्षण हैं, इस सिद्धान्त की कल्पना 
करने वाले हिरिण्यगर्म पतञ्नलि आदि हैं। महेश्वर से कथित आगम के अनुगामी माहेग्वर 
कहे जाते हैं। वे माहेश्वर छोग मानते हैं कि (१) महत्तत्वादिख्प कायं, (२ ) ईंदवर 


प्रधानरूप कारण, (३) धारणा-ध्यान समाधिरुप योग, (४) धर्मार्थंक व्यापाररूप विधि: 


और (५) मोक्षरूप दुःखान्‍्त, ये पाँच पदार्थ हैं सो पशुपतिरूप ईश्वर से जीवरूप पश के 
बन्धनरूप पाशों के विमोक्षण ( नाश ) के लिये उपदिष्ट (कथित) हैं और पशपतिरूप 
ईश्वर निमित्त कारण है। इस प्रकार वे लोग वर्णत करते हैं । इस सिद्धान्त को मानने 
बाले, (१) शैव, (२) पाशुपत, (३) कारुणिक सिद्धान्ती और (४) कापाछिक -ये चार- 
हैं। इसी प्रकार कोई वेशेषिक नैयायिक्रादि भी किसी प्रकार अपनी-अपनी प्रक्रियाओं के 
अनुसार निमित्त कारण ईश्वर है, इस प्रकार वर्णन करते हैं कि ईश्वर अंश के 
समान निमित्त कारण हो है, कर्म फलदाता है। 


अत उत्तरमुच्यते - पत्युरसामञ्जस्यात्‌' इति। पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुष- 
यारधिष्ठातृत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? असामझ्जस्यात्‌ । कि पुन- 
रसामञ्जस्यम्‌ ? होनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्विदधत ईश्वरस्यथ राग- 
ह्रेपादिदोपप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणिकमपिक्षितत्वाददोष इति 
चेतू। न कर्मेश्वरयो: प्रवत्य॑प्रवतंयितृत्वे इतरेतराश्रयदोषप्रसद्भात्‌ । नानादित्वा- 
दिति वेद्‌ । न । वर्तमानकालव॒दतीतेष्वपि कालेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्धे- 
परम्परान्यायापत्ते:। अपि च प्रवर्तेनालक्षणा दोषा:' ( न्यायसूत्र १११८) इति 
न्यायवित्समय: । नहि कश्चिददोपप्रयुक्तः स्वार्थ परार्थे वा प्रवतंमानो दृश्यते । 
स्वार्थें प्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थंषपि प्रवर्तत इत्येवमप्यसामज्जस्यं, स्वार्थे- 
वत्त्वादीश्व रस्यानीश्वरत्वप्रसद्भात्‌ । पुरुषविशेषत्वाभ्युपगमाच्चेश्वर॒स्य पुरुषस्य 
चौदासीन्याभ्युपगमादसामञ्जस्यम्रु ॥ २७ ॥ 

इससे उत्तर कहा जाता है कि (पत्युरसामझ्स्यात्‌) पतिरूप ईश्वर को प्रधान और 
पुरुष के अधिष्ठातारूप से जगत्‌ का कारणत्व उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कारण 
होने में असामञ्जस्य (अयुक्तता) है । यदि कहो कि वह असामञ्जस्य कया है, तो कहा 
जाता है कि विशेष कारण होते हीनादि रचना के दोषगुणादि के ज्ञाता होते, हीन, 
मध्यम और उत्तमरूप से प्राणी के भेदों का .विधाद ( सिद्धि ) करते हुए ईश्वर को 
रागद्वेषादि दोषों की प्राप्ति से हम लोगों के समान अनीश्वरता की प्राप्ति होगी । यदि 
कहो कि प्राणियों के कर्मों की अपेक्षापूवंक प्राणी कम से . प्रेरित होकर विषम कम 
फलों को सिद्ध करता है। तो ऐसा कहना नहीं बन सकेता है, क्योंकि कम जड़ है, ईश्वर 
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के प्रेरक नहीं हो सकते हैं। यदि कहो कि ईश्वर से प्रेरित कर्म ईश्वर की प्रेरणा कक 
है तो कम॑ ओर ईश्वर को परस्पर प्रवत्यं और प्रवरंयिता होने से अन्योन्याश्रय की 
होगी । यदि कहो कि अतीत कम ईश्वर की प्रेरणा करता है, उससे प्रेरित होकर ईश्वर 
वर्तमान कर्म के लिए प्रेरणा करता है क्योंकि ससार कर्मश्रवाह को अनादिता है, इससे 
बन्योन्यात्रय दोष नहीं है, तो यह कहना मी ठोक नहीं, क्‍योंकि वर्तमान कमे के समान 
बतीत करों में मी जड़ता के कारण वे ईश्वर के प्रेरक नहीं हो सकते हैं, इससे ईश्वर 
से प्रेरित होकर ईश्वर की प्रेरणा करेंगे, तो वतंमानकाल के समान अतीत कालों में भो 
अन्योन्याश्रय के तुल्य होने से कमकत प्रेरणा के मानने पर अन्ध परम्परा न्याय को ही 
प्राप्ति होगी । दूसरी बात है कि ( प्रवर्तना प्रवृत्ति जनकत्वरूप छक्षण वाले रागद्वेष 
मोहरूप दोष होते हैं ) इससे प्रवर्तकत्व दोष का हेतु है लिज्ध है । यह न्यायवेत्ता का 
सिद्धान्त है । इससे न्‍्यायमत के अनुसार प्रवर्तक ईश्वर में रागादि दोषों की प्राप्ति होती 
है । दोष से असम्बद्ध अप्रेरित कोई मी स्वायं वा पराथ॑ में प्रवृत्त होता हुआ नहीं देखा 
जाता है, किन्तु स्वायंप्रयुक्त (स्वार्थ से संयोजित) ही सब जन पराथ॑ में मी प्रवृत्त होता 

। इस प्रकार मी असामज्जस्य है, क्‍यों कि इस प्रकार ईश्वर को स्वार्थ वाला होने ज्ने 
लनीश्वरता की प्राप्ति होतो है। सांख्य योग में ईश्वर को पुरुष मानने से और पुरुष को 
उदासीन मानने से प्रवरतंकत्व में असामज्जस्य है। तटस्थ कारणता निमित्तक विद्येष 
कारणता से ये सब दोष हैं, अभिन्‍न निमित्तोपादानता पक्ष में सामान्य कारणता से, श्रुति 
वल से और ( स्वमावस्तु प्रवतते ) इस शास्त्रोक्त माया आदि रूप-स्वमाव-बल से कोई 
दोष नहीं प्राप्त होते हैं । यह भाव है ॥ ३७ ॥ 

सम्बन्धानुपपत्तेइच ॥ ३८ ॥ 
पुनरप्यसामञ्जस्यमेव, नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोज्न्तरेण संबन्धं 

प्रश्शनपुरुषयोरीशिता । न तावत्संयोगलक्षण: संबन्ध: संभवति, प्रधानपुरुषे- 
दवराणां सवंगतत्वा न्चिरवयवत्वाच्च । नापि समवायलक्षण: संबन्ध:, आश्रयाश्र- 
यिभावानिरूपणात्‌ । नाप्यन्य: कश्चित्कायंगम्बः संबन्ध: शक्‍यते कल्पयितुं, 
कायंकारणभावस्येवाद्याप्यसिद्धत्वात्‌ । ब्रह्मगादिन: कथमिति चेत्‌ ॥।न। तस्य 
तादात्म्यलक्षणसंवन्धोपपत्ते:। अपि चागमबलेन नब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं 
निरूपयतीति नाववश्यं तस्य तथादृष्टमेव स्वमभ्युपगन्तव्यमिति नियमो$5स्ति 
परस्य तु दृष्टान्तवलेन कारणादिस्वरूपं निरूपयतो यथादृष्टमेव सर्वमभ्यपगन्त- 
व्यमित्ययमस्त्यतिशयः । परस्यापि सर्वज्ञप्रणीतागमसजड्भावात्समानमागमबल- 
मिति चेतु। न। इतरेतराश्रयत्वप्रसद्भादागमप्रत्ययात्सवं॑ज्ञत्वसिद्धिः सर्वज्ञ- 
प्रत्ययाज्चागमसिद्धि रिति । तस्मादनुपपन्ना सांख्ययोगवादिनामीश्वरकल्पना । 
एवमन्यास्वपि वेदवाह्मास्वीशवरकल्पनासु यथासंभवमसामझ्जस्यं योजयि- 
तव्यम्र्‌ ॥ ३८ ॥ 
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फिर भी अन्य- असामञज्ञस्थ कहा जाता है कि प्रधान और पुरुष से. भिन्‍न ईदवर 
धम्बन्ध के बिना प्रधान और पुरुष का नियन्ता नहीं हो सकता हैं। संयोगरूप सम्बन्ध 
का सम्भव नहीं है। वयोंकि परिच्छिन्न सावयव वस्तु का संयोग होता है। प्रधान, 

पुष्प तथा ईश्वर इन तीनों को सवंगतत्व और निरवयवश्व है। गरुण-गुणी आदि के समान 
दूतमें आश्रयआश्रयिभाव के अनिरूपण ( असिद्धि ) से समवायरूप सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है । कांयंकारणमाव से गम्य ( अनुमेय ) अन्य भी कोई सम्बन्ध कल्पना के योग्य 
तहीं है कि जिसकी कल्पना हो सके । क्योंकि अभी कार्यंकारणमाव ही असिद्ध है। अर्थात्‌ 
प्रधान के साथ सम्बन्ध को सिद्धि के बिना ईइबर से प्रेरित प्रधान का महत्तत्त्वादि जगत्‌ 
कार्य है, इस प्रकार कार्यकारणभाव असिद्ध है। यदि कहो कि ब्रह्मवादी के मत में भी 
माया और ब्रह्म के विभु और निरवयव होने से संयोग नहीं हो सकता है, समवाय माना 
नहीं जाता है, कार्यकारणभाव असिद्ध है, इससे कार्यंगम्य योग्यतारूप सम्बन्ध के अभाव 
से ब्रह्द और माया को अधिष्ठान-अधिष्ठेयमाव कैसे होगा, तो कहा जाता है कि यहाँ यह 
दोष नहीं है, उस ब्रह्म को माया के साथ अनिर्वाच्य तादात्म्य सम्बन्ध की सिद्धि 
( देवात्मर्थक्तिम्‌ ) इत्यादि श्रुति स्रे होती है। दूसरी बात है कि ब्रह्मगादी आगम 
के बल से कारण आदि के स्वरूप का निरूपण करता हैं, इससे उसको दृष्ट के 
अनुसार ही अवश्य सब मानना चाहिए यह नियम नहीं है। दृशन्त: के बल से कारणादि 
के स्वरूप का निरूपण करने वाले अन्य लोगों को हृष्ट के अनुसार ही सब मानना 
चाहिए यह अतिशय -( अत्यन्त भेद ) है। यदि कहो कि अन्य को भी सर्वज्ञरचित 
आगम के रहने से आगम बलतुल्य ही है, तो सो कहना ठोक नहीं है क्योंकि 
आगमरूप हेतु से उसमें विश्वास से सर्वेज्ञत्व की सिद्धि होती है, और सर्वज्ञत्वरूप 
हेतु से सर्वज्ञता में विव्वास से आगम में प्रमाणता की सिद्धि होती है, इससे 
अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होती हैं। वेदान्त में तो आग्रम ईश्वर के अनादि होने से 
अन्योन्याश्रयता नहीं है । इससे सांख्ययोगवादी की ईश्वर कल्पना अनुपपन्न है । इसी 
प्रकार अन्य भी वेद-बाह्य ईश्वर कल्पनाओं में यथासम्भव असामझ्जस्य की योजना 
कत्तंव्य है || ३८ ॥ ह 


अधिष्ठानानुपपत्तेश्च १॥ ३९ ॥ 


इतश्वानुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्थेश्वरस्य । स हि. परिकत्प्यमान: कुम्भ- 
' कार इव मृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवर्तवेत्‌॥ न चेवमुपप्यते। न 
ह्प्रत्यक्ष रूपादिहीन॑ च प्रधानमीश्वरस्याधिष्टेयं सम्भवति, मृदादिवैल- 
क्षण्यात्‌ ॥ ३९ ॥ | 
. इस वशक्ष्यमाण हेतु से भी ताकिकों से परिकल्पित ईएंवर को अखिद्धि है। जिससे 
परिकल्पित वह ईझ्वर, जंसे कुम्मकार मृ'त्तकादिं को अधिष्ठाय ( अ्रहण करके ) घटादि 
हे ही 78 29020 02 


। 
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कार्य के लिए प्रवृत्त होता है, वैसे ही प्रधानादि को ग्रहण करके उसे कार्य से प्रवृत 
करेगा, परन्तु यह सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अग्रत्यक्ष रूपादि से रहित प्रधा 
ईदवर का भी अधिऐ्ठेय ( वशवर्त्ती ) नहीं हो सकता है जिससे उस प्रधान में मृत्तिकादि 
प्रे विलक्षणता है। मृत्तिकादि कुम्मकारादि दृशन्त से ही तार्किक ईश्वर को सिद्ध करते 
हैं, इससे दृष्टान्त से विषमता के कारण मृत्तिकादि के समान प्रधान ईदवर से ग्राह्म-प्रेय 
अधिष्ठेय नहीं हो सकता है ॥ ३९ ॥ 

करणवच्चेन्न «3गादिभ्य: ॥। ४० ॥ 


स्यादेतत्‌ु, यथा करणग्राम॑ चक्रादिकमप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुषो 
घितिष्ठत्येवं प्रधानमपीष्व रोडधिष्ठास्यतोति । तथापि नोपपद्यते । भोगादिदर्श- 
नाद्धि करणग्रामस्याधिछितत्वं गम्यते। न चात्र भोगादयों दृश्यन्ते। करणग्रा- 
मसाम्ये वाभ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्थापि भोगादय: प्रसज्येरन्‌ । 

पूर्वोक्त अर्थ में शंका होती है कि यह प्रधान अप्रत्यक्ष-रूप रहित होते भी ईबइवर से 
अधिष्ठेय हो सकता है, जैसे करण समूह नेत्रादि अप्रत्यक्ष और रूपादिरहित होते भी 
पुरुष से अधिष्ठेय होते हैं, पुरुप उनका अधिष्ठाता होता है, इस! प्रकार ईश्वर भी प्रधान 
का अधिष्ठाता होगा । तो कहा जाता है कि इस प्रकार इन्द्रियों के समान भी ईश्वर 
प्रधान का अधिष्ठाता नहीं सिद्ध हो सकता है, जिससे इन्द्रियों द्वारा पुरुष के भोगादि 
को देखने से अनुमान द्वारा करण समूह को पुरुष से अधिप्ठितत्व समझा जाता है। इस 
ईदवर में प्रधान द्वारा भोगादि नहीं दीखते हैं। न इन्द्रियों द्वारा मोगादि दीखते हैं, 
कि जिससे प्रधानादि के अधिष्ठातृत्व का अनुमान किया जाय । इन्द्रिय समू ह के तुल्य 
प्रधान को मानकर पुरुष के समान ईइवर प्रधान का अधिष्ठाता है, ऐसा मानो, तो 
प्रधान को करण समूह के तुल्य होने पर ईश्वर को भी संसारी के समान भोगादि की 
प्राप्ति होगी । क्‍योंकि अतीन्द्रिय करणों के अधिष्ठाता में भोगादि देखे जाते हैं, इससे 
इन्द्रिय तुल्य प्रधान के अधिष्ठाता ईश्वर में मी भोगादि का अनुमान होगा । जिससे 
थनीव्वरल्व की प्राप्ति होगी । अनीश्वर ही रूपादिरहित, अप्रत्यक्ष, स्वमोगहेतु इन्द्रियों 
का अधिष्टाता देखा गया दे ॥ 

अन्यथा वा सूत्रद्॑ व्याख्यायते । 'अधिष्ठानानुपपत्तेश्च' । इतश्वानुपपत्ति- 
स्ताकिकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । साधिष्ठानों हि लोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्थेश्वरो 
दृश्यते न निरधिष्ठानः, अतश्च॒ तद्दृशान्तवशेनादुप्टमीश्वरं कल्पयितुमिच्छत 
ईश्वरस्यापि किचिच्छरीरं करणायतनं वर्णयितव्यं स्यात्‌, न-च तद्ठणंयितु 
इकयते । सृध्ट्युत्तरकालभावित्वाच्छरी रस्य प्राक्सष्टेस्तदनुपपत्ते:। निरधिष्ठा- 
नत्वे चेश्वरस्प प्रवतंकत्वानुपपत्ति: एवं छोके दृष्टत्वात्‌। 'करणवच्चेन्न भोगा- 
दिभ्य::। अथ लोकदर्शनानुसारेणे धरस्थाधि किचित्करणानामायतनं शरीरं 
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प्रेत कल्प्येत' एवमपि नोपपद्मते । सदरीरत्वे हि सति संसारिबद्धोगादिप्र- 

ज्भादीश्वरस्पाप्यनीदव रत्न प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 

अथवा इन दोनों सूत्रों का अन्यप्रकार से व्यास्यान किया जाता है कि अधिष्ठाब 

आश्रय-शरीर ) की अनुपपत्ति से कुलालतुल्य तटस्थ कर्ता नहीं हो सकता है। इस्र 

से भी ताकिक से कल्पित ईदवर की अनुपपत्ति है कि जिससे लोक में साधिष्ठान 
बर्धाव्‌ शरीर सहित राजा ईद्वर ( नियन्ता ) दीख़ता है । निरधिष्ठान ( शरीररहित ) 
नियन्ता नहीं दीखता है । इससे उस राजा के हृष्टान्त वश से अहद्ृष्ट ईश्वर की कल्पना 
की इच्छा वाले को ईश्वर के भो इन्द्रियों के आश्रयरूप कोई शरीर का वर्णन करना 
होगा । उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सृष्टि के उत्तर काल में 
शरीर के होने से, सृष्टि से पूवंकाल में शरीर की अनुपपत्ति है। मिरधिष्ठानत्व, शरीर 
रहितत्व रहते ईइवर को प्रवतंकत्व की अनुपपत्ति है, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा 
गया है । इसी से यदि ईश्वर का भी करणवत्‌ ( करण का आश्रय शरीर ) मानो तो 
भोगादि की प्रसक्ति से अनीश्वरता की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ लोकद्ृष्टि के अनुसार सर 
यदि ईश्वर का भी कोई करणों का आश्रयरूप शरीर काम से कल्पित सिद्ध करो, कि 
ईश्वर इच्छा से शरीर रच लेता है, तो ऐसी कल्पना करने पर भी ईश्वरत्व नहीं उपपन्न 
होता है, जिससे शरीर सहित होने पर संसारी के समान भोगादि की प्राप्ति से ईश्वर 
को भी अनीइ्वरत्व की प्राप्ति होगी ॥॥ ४० ॥ 

अन्तवत्त्वभसर्वेज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 

इतश्वानुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येश्वरस्थ । स हि स्वज्ञस्तेरभ्युपगम्य- 
तेब्नन्तश्व, अनन्तं॑ च प्रधानमनन्ताश्व पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । 
तत्र सर्वज्ञ नेब्वरेण प्रधानस्यथ पुरुषाणामात्मनश्वेयत्ता परिच्छिय्ेत वा न वा 
परिच्छिद्ये त, उभयथापि दोषो5नुपक्त एवं। कथम्‌ ? पूर्व॑स्मिस्तावद्विकल्पे इय- 
त्तापरिच्छिन्नत्वात्रधानपुरुषेश्व राणामन्तवत्त्वमवश्य॑ भाग्येवं लोके दुष्टत्वात्‌ । 
यद्धि लोके इयत्तावरिच्छिन्न॑ वस्तु घटादि तदन्तवद्दृष्टं तथा प्रधानपुरुषेश्वर- 
त्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तवत्स्यात्‌ । 'संख्यापरिमाण्णं तावत्प्रधानपुरुषेश्वरत्र- 
यरूपेण परिच्छित्नमु, स्वरूपपरिमाणमपि वतदुगठमीश्यरेण परिच्छिद्येतेति । 
पुरुषणता च महासम्लुथा | ततश्वेयत्तायरिन्छिन्नानां मध्ये ये संसारिण: संसा- 
रान्मुच्यन्ते तेषां संसारोष्त्तवान्संसारित्व॑ चतेपामन्तवत्‌, एवमितरेष्वपि 
क्रमेण मुच्यमागेपु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्वं स्थात्‌ । प्रधान च सविकारं 
पुरुषार्थभीर्वरस्याधिप्ठेयं॑ संसारित्वनाभिमत॑ तच्छून्यवायामीश्वर: किमधिति- 
प्ठेतू, किविपये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्थाताम्‌। प्रधानपुरुषेश्वराणां चेवमन्तवक्त्वे _ 
सत्यादिमत्त्वप्रश॒द्ध:, आद्यल्तवच्वे च शुन्यवादतप्रभज़ूः॥। जब ता भूदेष दोष 
'इत्युत्तरों विकस्योड्म्युषगस्येत-्ल प्रधानस्थ पुरुषाणामात्मनश्वेयत्तेश्व रेण परि- 


. अं 
सूत्रद्ा छ्ूटरभाष्ये 

॥ ब्रक्मसूत्रशा छू. रभ 
च्छिद्यत-इति, तत ईश्वरस्य स्वं>त्वाभ्युपगमहानिरपरो दोष: 

तस्मादप्यसज्भतस्ताकिकपरिगृहीत ईइंवरकारणवादः ॥ ४१ ॥ 
इस घक्ष्यमाण हेतु से भी ताकिक से परिकल्पित ईंद्वर की अनुपपत्ति है। 

उन ताककिकों से वह ईश्वर सर्वज्षञ और अनन्त माना जाता है। अनन्त ही प्रधान ससेसे 
जाता है, तथा अनन्त पुरुष माने जाते हैं। ये सब परस्पर भिन्‍न माने जाते हैं । 
देश काल वस्तुक्ृत अन्तरहित होने वाला अनन्त एक ही हो सकता है, अनेक नहीं 6 
सकता है। वास्तविक विभ्रुतारूप अनन्तता त्रिविध परिच्छेद रहितता ही है, ही 
वस्तु दूसरी वस्तु के अन्दर सर्वंथा प्रविष्ट है, वह रज्जु सप॑ के समान मिथ्या है। वही 
अन्तवाली है, प्रधान पुरुष यदि ईश्वर के स्वरूप में प्रविष्ट है, तो अन्त वाले मिथ्या कि 
ईश्वर मी यदि इनके स्वरूप में सर्वेथा प्रविष्ट है इनसे भिन्न देशकाकू वाढा नहीं है 
तो वह मी अन्त वाला मिथ्या है, अत एवं असर्वज्ञ अनीश्वर है। दूसरी बात है हि 
ईश्वर प्रधान और पुरुष के अनन्त होने पर सर्वज्ञ ईइवर से प्रधान की, प्रुष को और 
अपनी इयत्ता ( संख्या और परिमाण ) परिच्छिन्न ( अनुभूत ) होती हो अथवा नहीं 
होती हो । दोनों प्रकार से भी दोष की प्राप्ति होती ही है । क्योंकि प्रथम विकल्प 
( पक्ष ) में इयत्ता परिच्छिन्त ( संख्या परिमाणयुक्त ) होने से प्रधान पुरुष और ईइवर 
को अन्‍्तवत्त्व अवश्य होगा, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है। जैसे लोक में जो 
इयत्ता से परिच्छिन्न वस्तु घटादि हैं, सो अन्तवाले देखे गये हैं, वैसे ही .प्रधान परुष 
और ईइ्वर इन तीनों को भी इयत्ता से परिच्छिन्न होने से ये तीनों अन्त वाले होंगे । 
प्रथम संख्यापरिमाण ( संख्यास्वरूप ) प्रधान, पुरुष और ईदवर इन तीन €पों पे 
परिच्छिनन है । उन प्रधानादिगत स्वरूप परिमाण भी ईदवर से परिच्छिन्न होगा । 
पुरुषगत महासंख्या मी ईहवर से परिच्छिन्न होगी । इससे इयत्ता से परिच्छिन्न के मध्य 
में वर्तमान जो संसारी संसार से मुक्त होंगे, उनका संसार अन्तवाला होगा, और उनका 
संसारित्व अन्तवाछा होगा। इसी प्रकार अन्य के भी क्रम से मुक्त होने पर संसार 
और संसारित्व को अन्तवत्त्व होगा । विकारसहित प्रधान पुरुष का प्रयोजन के लिए 
ईइवर के अधिष्ठेय ( वशवर्ती ) संसारीरूप से अभिमत है। उस संसारी से शन्यता 
की प्राप्ति होने पर ईश्वर किसका अधिष्ठान ( नियमन ) करेगा । वा किस विषयक 
उस ईश्वर की ईइबरता और सर्वज्ञता होगी। इस प्रकार प्रधान परुष और ईश्वर के 
अन्तवाले होने पर आदिमत्ता की भी प्राप्ति होगी । इन सब के आदि अन्त वाले 
होने पर शून्यवाद का प्रसद्भ होगा । यह दोष नहीं प्राप्त हो इसलिए यदि उत्तर 
विकल्‍प का स्वीकार करें कि प्रधांन पूरुष और ईश्वर को इयत्ता ईश्वर से परिच्छित्त 
नहीं होती है, तो ईद्वर की सर्वेज्ञता के अभ्युपगम की हानिरूप दूसरा दोष प्राप्त होगा, 
यदि इयत्ता नहीं होती तब तो उस के अज्ञान निमित्तक असव्ज्ञता भी नहीं होती, परच्तु 


भेदरूप विशेषवत्ता से अन्य द्रव्य के समान इयत्ता अवश्य है ही । इससे भी तार्किक | 
परिगृहीत ईदवर कारणवाद असछ्ूत है ॥ ४१ ॥ ह 


[ अध्य | थे) १ 


भसज्येतत । 


कि । उतत्यसम्भवाधिकरणभाष्यम्‌ ५२५ 
उत्पत््यसम्भवाधिकरण ( ८ ) 

जीवोत्पत्त्यादिक॑ पश्चरात्रोक्त बज्यते नवा। 

युक्त नारायणव्यूहतत्समाराधनादिवत्‌ ॥:१:॥ 

युज्यतामविरुद्धोंब्शो जीवोस्पत्तिन॑ युज्यते |. 

उत्पन्तस्थ विनाशित्वे क्ृतनाशादिदोघत 

पच्रात्र मत में जीव की उत्पत्ति ईश्वर से 

वे अनादि शरीर कर्म प्रवाह का आश्रय ईश्वराधि 


असम्भव से यह मत भी अयुक्त है। 


दिदोषत: ॥ २॥ 
मानी जाती है । परन्तु बीजाड्ूर न्याय 
मनन कल्पित भेदवाले जीव को उत्पत्ति 


5 हु यहाँ सशय है कि पण्चरात्र में कहे गये जीव के 
उत्पत्ति आदि युक्त हैं। अथवा अयुक्त हैं । पूपक्ष है कि नारायण का व्यूह ( अनेक रूप 


से स्थिति ) समूह, कर कक सम्यक्‌ आराधना आदि के कथन समान जीवोत्पत्ति 
का कथन भी युक्त है। हा हेकि रे श्ति से सा अंशरूप व्यूहादि युक्त हो सकते 
हैं। परन्तु जीव की उत्पत्ति युक्त नहीं है। क्योंकि उत्पन्न जीब के विनाशित्व भी होने 
से कृत कर्म का नाश होगा, और नवीन उत्पन्न जीव को अक्कत कर्मफल की प्राप्तिरूप 
दोष प्राप्त होंगे ॥| १-२ ॥ 
उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥. 

येषामप्रकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्वरोज्मिमतस्तेषां पक्ष: प्रत्या- 
ख्यातः, येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मक॑ कारणमीश्वरो5भिमतस्तेषां 
पक्ष: प्रत्याख्यायते । ननु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंूप एवेश्वर: प्राडनिर्धारितः 
प्रकृतिश्वाधिष्ठाता चेति, श्र॒त्यनुसारिणी च स्मृति: प्रमाणमिति स्थितिः, 
तत्कस्य हेतो रेष पक्ष: प्रत्याचिख्यासित इति। उच्यते। यद्यप्येव॑जातीयकोंब्शः 
समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवत्यस्ति त्वंशान्तरं विसंवादस्थानमित्यतस्तत्पर- 
त्याख्यानायारम्भ:। तत्र भागवता मन्यते--भगवानेवेको वासुदेवों निरक्ञन- 
ज्ञानस्वरूप: परमार्थतत्त्वं, स चतुर्धाउतत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूह- 
रूपेण संकर्पणव्यूहरूपेण प्रद्युम्नव्यूहरूपेणानिरुद्धव्यूहरूपेण च ॥ वासुदेवों नाम 
परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीव: । प्रद्यम्नो नाम मनः। अनिरुद्धो नामा- 
हंकार:। तेषां वासुदेवः परा प्रक्ृ/तरितरे संकर्षणादयः कार्य । तमित्थ॑भूत॑ 
परमेश्वर भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैवंरषशतमिष्ठटा क्षीणक्लेशो 
भगवन्तमेव प्रतिपद्यत-इति । । दिल से सिविकर 

जिनको अप्रकृति स्वरूप अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण स्वरूप इंस्वर आंममत ह, 

न जिनको प्रकृति और अधिष्ठाता दोनों कारणरूप 
उनके पक्ष का प्रत्याख्यान हो चुका को प्रकृति जाता है पटिकतो जप को 
ईदवर अभिमत है, उनके पक्ष का अब प्रत्याख्यान किया जाता है । यदि कह 

पड दि व वाला ही ईश्वर पूर्व निर्धारित हुआ 
श्रुति का आश्रयण करके भी इस प्रकार के स्वडप वा ल्‍ का वैनुकारिजो वबिक्ईे) 
है कि ईह्वर प्रकृति और अधिष्ठाता उभय स्वरूप है। श्र 


.. 


५२६ श्रदह्मार्‌ ह्मासूत्र णाड़ृ, है रभाष्ये [ अ ई ॥। 
री द ट्ै त्तो फिर हि केस 9 
होती है, ऐसी स्थिति ( मर्यादा ) है। 7 केस हेतु से 
स्मृति प्रमाण होती है, रॉ 


प्रह्पाछ प्रा 5 $ घर ह:4 क्स्ठा है फ़ ते हो ५ त्त क'ः *>0 आए" 73 £ि क्र पि ४४0 य> प्‌ 
गा विषय होता € । ॥| हा जाता ॥8 कि ययाप्रि इस प्र पक्ष 
ह। | 4 || ॥। | कु पं | 8 2 
है १8॥ १ >> 


समान होने से विसंवाद का विषय ली हे 2३३ पत्ावथात हे 
कक पक हि अन्य अंश विसंवाद विवाद का स्थान है, इससे उसका पत्याव्या 
योग्य महीं है ) है जाता है। उस ईइवर के विषय में भागवत ( भ उुपासक ) 
उप जद सुदे हर ज्ञानस्वरूप एक भगवान्‌ ही परमार्थतत्त्व है सो 
बी हक के से प्रविभक्त करके, वासुदेव मूतिरूप से, संक्रप« 


अपने 

मृतिरुप मे 

पर अनिरुद्ध मू्तिरूप से प्रतिष्ठित है । वहाँ वासुदेव इस नाम झ 

प्रय मत मूरतिरूप हा । संकर्षण नाम से जीव कहा जाता है। प्रय्यम्त नाम बल 

अम है।बीर नाम वाला अहंकार है। इनमें वासुदेव परा रा हैं । उनसे 

भिन्न संकर्षणादि काये हैं । इस प्रकार के परमेश्वर उस भगवान को उनके मन्दिर में 

भमभियमन, पूजा के हेतु द्वव्य का उपार्जनरूप उपादान, इज्या ( वूजा ] मन्त्रपाठ, और 

योग ( ध्यान ) द्वारा सौ वर्ण पूजकर क्षीण क्लेशवाला अविद्यादिरहित होकर जीव ञ्स 
मसगवान को ही प्राप्त होता है । 


तत्र यत्तावदुच्यते-योडइ्सौ नारायण: परोथ्व्यक्तात्पसिद्ध: परमात्मा 
सर्वात्मा स आत्मना>्त्मानमनेकथा व्यूह्यावस्थित-इति, तन्न निराक्रियते, 
'स एकधा भवति त्रिधा भवति! ( छां० ७२६।२ ) इत्यादिश्वतिभ्य 


णिधानस्य प्रसिद्धत्वातु । यत्पुनरिदमुच्यते-वासुदेवात्संकपंण उत्पद्यते संकर्ष- 
सजकात्परमात्मन: 
त्त: संभवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसद्धभात्‌ । उत्पत्ति- 

दोषा: भसज्येरन्‌, ततम्थ नैवास्य भगवद्याप्ति- 
मंक्षि: स्थात्‌, कारणप्राप्ती कार्यस्य प्रविल्यप्रसद्भात्‌ । प्रतिषेध्िष्यति चाचार्यों 
त्तिमु-'नात्माअ्शुतेनित्यत्वाच्च ताभ्य: .( ज्र० सू० २३१७ ) इति। 
तस्मादसद्धतेपा कल्पना ॥ ४२ ॥ 


वहाँ जो यह कहा जाता है कि जो 6 नारायण अव्यक्त से पर प्रसिद्ध सर्वात्मा 
आई हैं, सो अपने से ऊपने को अनेक एकार से रचकर अवस्थित है, इसका 
राकरण नहीं जाता है गंकि ( बह कधा छ्ोता है है 
हा रह किया जाता है। क्यों ( वह एकथा होता हे, त्रिधा होता है ) 
- इत्यादि श्रृति बाकयों से ५ मी के जी: अनेक आकार के भाव ( सत्ता स्वभाव ) 
अधिगत ( ज्ञात ) होता हे। जो भी को अनन्यचित्तरूप से सदा 
भभिगमनादिरूप अर 


| है, उसका भी प्रतिषेंध नहीं किया जाता 
है। क्‍योंकि श्रुति स्मृति में ईड्वर के प्रणिधान ( हु 
ज़ो यह कहा जाता 


. मक्ति ध्यानादि ) की प्रसिद्धि है । परन्तु 
है कि वासुदेव से पकर्णण उत्पन्न होता है। संकर्णण से भदयुम्न, 


; हा उत्तत््यसम्भवाधिकरणभाष्यम 
बा अरद उत्पन्न होता ॥ ह ५२७ 
प्रधुग्त से कई 3 ने होता है। यहाँ कहते हैं कि वारुदेव संजश्ञक करपा 

हब सकी जो उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्पत्ति होने पर शव हें 
छामि अक्ृत दे दोषों ' जाय में 

हि आओ नि अक्लत प्राप्ति आदि दोषों की प्राप्ति होगी। और उत्पत्ति बाल 

४ ह्व जब अ नित्यत्वादि दोष जीव को प्राप्त होंगे, तो उसी से इस त्पत्ति बाला 


ह्र्धी 
व्ते 


/:*<#२८०८० ८+- 


ट्टी गे गे क्यों हि $ जीव को मगवान्‌ 
| ६ प्रासि रूप मोक्ष नह होगा, क्योंकि काये को कारण में प्राप्ति होने पर प्रविलय 
(हाथ) का प्रसडःग होता है | सूत्रकार आचार्य जीव की उत्पत्ति का प्रतिषेध करंगे कि 


( पत्माल्मुतेनित्यत्वाच्च ताम्य: ) थ उत्पत्ति प्रकरण में उत्पत्ति की अश्रुति से और 
अअ॒त्वादि के बोधक श्रुतियों से आत्मा को नित्यत्व है। नित्यत्य से आत्मा उत्पन्न नहीं 
होता है । इससे यह उत्पत्ति की कल्पना असडःगत है ॥ ४२ ॥ ह 
त््च कतु : करणस्‌ ॥ ४३ ॥। 
इतश्वासंगतैषा कल्पना, यस्मान्न हि लाके कतुर्देवदत्तादे: करणं परब्वाद्यु- 
छद्यमान दृष्यते । वर्णयन्ति च भागवताः-कतुर्जवात्संक्णसंज्ञकात्करणं मन: 
प्द्वम्तसंज्ञकसुत्पणते कतूंजाचच तस्मादनिरुद्धसंज्ञकोहहंकार उत्रद्यत-इति। न 
चैतदूदटटान्तमन्तरेण ध्यवसातुं शकनुमः, न चेवंभूतां श्रुतिमुपलभामहे ॥ ४३ ॥ 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी यह कल्पना असंगत है कि जिससे करण के प्रयोगकाल 
में लोक में कर्ता देवदत्तादि से परशु आदि करण उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता 
है, जीव सदा मन का प्रयोक्ता है सब कार्य में उसका करण मन है, करणान्तर के बिना 
मंत्र को कैसे उत्पल्त करेगा, और यदि बिना करण के मन को उत्पन्न करेगा तो 
सब कार्य मन के बिना भी कर सकेगा, मन की उत्पत्ति व्यथे होगी। ऐसा होते मी 
भागवत छोग वर्णन करते हैं कि संकर्षण संज्ञक कर्ता जीवसे प्रद्यम्त संज़्क करणरूप 
मन उत्पन्न होता है । और कर्ता से जन्य उस मन से अनिरुद्ध संज़्क अहंकार उत्पन्न 
होवा है । यह दृष्टान्त के बिना निश्चय नहीं कर संकते हैं, न इस श्रकार की श्रुति को 
देखते हैं ॥| ४३ ॥: है 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥। हि 
अथापि स्यथान्न चेते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेयन्ते, कि तहि ? 
ईदवरा एवते सर्वे जानेश्वयंदक्तिबलवीय॑तेजोभिरेश्वरेधंर्म रन्विता 8 अ 
वासुदेवा एवँसे सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निर्वंद्याश्वेति, हा हि 898 % 
उत्पत्यसं भवो दोष: प्राप्नोतीति । अन्नोच्यते । एवमपि तदप्रतिषेध उत्पत्त्यसः 
_वस्याप्रतिषेधः प्राप्नोत्येव । अयमुत्पत्त्यसंभवो दोषः कक पटक 
कथम्‌ ? यदि तावदयमभिश्रायः परस्परभिता 8 मर एके- 
स्तुल्यर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्ती यम वासुदिव: परमार्थ॑तत्व- 
नेवेशवरेणेश्वरकायंसिद्धें: । सिद्धान्तहानिश्च, भ भागवत एते चत्वारों व्यूहास्तु- 


मित्यभ्युपगमातु | अथायमशिप्रायः-एकस्य 
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५२८ ब्रह्मसूत्रशा दूध रभाष्ये 


ल्यधर्माण:-इति, तथापि तदवस्थ एवोत्पत्त्यसंभवः । दा हि वायुदेवात्तक 
णस्योत्पत्ति: संभवति संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य प्रयुम्नाच्चानिरुद्धस्य, अति 
भावात्‌ । भवितव्यं हि कार्यका रणयों रतिशयेन यथा मृद्धटयो:। न सत्ता 
कार्य कारणमित्यवकल्पते । न च पश्चरात्रसिद्धान्तिभि वसिदेवादिष्वेकेकरि हर 
वा ज्ञानेश्वर्यादिता रतम्यक्ृत: कश्चि:द्वेदोउभ्युपगम्यत्ते वासुदेवा एवं हि सर्वे व्यू 
निविशेषा इष्यन्ते। न चेंते भगवदुव्यूहाश्वतु: संख्यायामेवावतिष्ठेर श्र ह्यादि 
स्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्येव जगतो भगवदृब्यूहत्वावगमात्‌ ॥| ४४ || है 


और यदि ऐसा अभ्युपगम हो कि, संकर्षणादि जीवादिभाव से अभिन्रेत 
वासुदेवादि से संकर्षणादि उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये क्या हैं कि ये कवर ही 
हैं । इससे ज्ञान और ऐश्वर्य की आन्तरशक्ति शरीर सम्बन्धी वर, शौयंरूप वीय॑ 
प्रागल्थ्य रूप तैज:स्वरूप ईइवरीय धर्मों से युक्त ये माने जाते हैं, थे सब वासुदेव ही हैं। 
इससे रागादि दोषों से शून्य, उपादानरूप अधिष्ठान रहित और निरवद्य (अनित्यत्वादि 
दोष शून्य ) हैं। इससे यह पूर्व वणित उत्पत्ति का असम्मव रूप दोष नहीं प्राप्त होता 
है | यहाँ कहा जाता है कि ऐसा मानने पर भी उस दोष का अप्रतिषेष है। अर्थात्‌ 
'उत्पत्ति के असम्मव का अप्रतिषेध॒ प्राप्त होता ही है, परन्तु यह उत्पत्ति का असम्मव 
अव॑ अन्य प्रकार से प्राप्त होता है, यह अभिप्राय है । यदि कहो कि कैसे प्राप्त होता है, 
वहाँ कहा जाता है कि ये सब ईरवर ही हैं । इस कथन का यदि यह अश्निप्राय हो कि 
ये वासुदेवादि चारों परस्पर भिन्न ही तुल्य धमंवाले ईश्वर हैं, इनको एकात्मता नहीं 
है : तब तो अनेक ईश्वर की कल्पना में अनर्थकता है। क्योंकि एक ईइवर से ही ईश्वर 
का काय सिद्ध होता है । और सिद्धान्त की भी हानि होगी । क्‍योंकि एक भगवान वासु- 
देव ही परमाथे तत्त्व है, यह आप का अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है। यदि यह अभिप्राय 
हो कि ये चारों तुल्य धमंवाले एक भगवान्‌ के ही व्यूह ( मूर्तिविकार ) हैं, तो उत्पत्ति 


असम्मव रूप दोष पूर्व: के. समान है। क्योंकि तुल्य धर्मवाले होने से अतिशय के 
अमाव रहते, वासुदेव से संकर्णण की उत 


>> डी मं 
हि ९, 


अवश्य अतिशय ( भेद औत्कर्ष ) होना चाहिए। जैसे मृत्तिका और घट में अतिशय 
होता है । अतिशय के नहीं रहते यह काय॑ है, यह कारण है ऐसा पृथक व्यवहार नहीं 
हो सकता है, पञज्चरात्र के सिद्धान्त को मानने वाले वासुदेवादिकों में से एक में वा सब 
में ज्ञान और ऐश्वरयं आदि को तारतम्य ( न्यूनाधिक्य ) से अन्य किसी भेद को नहीं 
मानते हैं । क्योंकि ये सब व्यूहनिविशेष वासुदेव हो हैं ऐसा इनका मन्तव्य है । परन्तु ये 
भगवान्‌ के व्यूह चार संख्या में ही स्थिर रहनेवाले नहीं हैं। क्‍योंकि ब्रह्मा स 
स्तम्बपय॑न्त समस्त ही 


हा जगत्‌ को भगवान के व्यहत्व ( मृतित्व ) का शवगम 
( स्वीकार ) है ॥ ४४ || 


कि 


दाद! ३) 


एकस्मिश्नसम्भवाधिकरणभाष्यम्‌ 
विप्रतिषेधाच्च ।। ४५ ॥। 


विप्रतिषेधश्वा स्मिव्छास्त्रे बहुविध उपल्ण्यते गुणगुणिव्वकल्पनादिलक्षण १) | 
शञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजांसि गुणाः, आत्मान एवैते भगवन्तों वासुदेवा इत्यादि- 
दर्शनात्‌ । वेदविध्रतिषेधश्व भवति, चतुपु वेदेषु पर श्रेयोहलब्ध्वा शाण्डिल्य इद॑ 
मधिगतवानित्यादिवेदनिन्दादर्शनात्‌ । तस्मांदसज्भतैषा कल्पनेति सिद्धम्‌ ॥ 
दृति श्रीगो विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्री मच्छद्भ रभगवत्पुज्यपादकृती शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये द्वितोयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: समाप्त: ॥ २ ॥ 


* 
धान ५. 


और पञ्चरात्रशास्त्र में बहुत प्रक्रार का विरोध उपलब्ध होता है, सो विरोध 
गुणगुणित्व के कल्पनादि स्वरूप है। क्‍योंकि ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीय॑, तेज ये 
भगवान्‌ के गुण हैं । ज्ञानादि ये सब आत्मा ही हैं, मगवान्‌ वासुदेव स्वरूप ही हैं, 
इत्यादि देखने से विरोध सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रद्यम्न, अनिरुद्ध को मगवान्‌ से 
भिन्न मानकर मगवान्‌ स्वरूप मानना विरुद्ध है। यद्यपि वेदान्त में जंसे सत्तारूप से 
सब ब्रह्म स्वरूप है, और औपाधिक मायिरूप से भिन्न भी है, क्‍योंकि श्रुति ही कहती 
है कि यह सब ब्रह्मस्वरूप है, इन्द्र माया से बहुरूप होता है इत्यादि, तथापि इस 
भागवत मत में एक सत्ता और माया मानी नहीं गई है, इससे उक्त दोष है । एक 
सत्ता माया को मानने पर सिद्धान्त की हानि होगी । वेद से विरोध मी इस झातस्त्र में हे 
कि चार वेदों में परंश्रेय: को नहीं लाभ ( प्राप्त ) करके शाण्डिल्य ने इस शास्त्र को प्राप्त 
किया, इत्यादि वेद की निन्दा देखने से वेद से विरोध सिद्ध होता है, इससे यह कल्पना 
असद्भत है । यह सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥। 
स्व॒तन्त्रान्न प्रधानाद्वा -न चाणोर्वे जगज्जनिः । 
नामावान्न तटस्थाद्या  महेश्वराद्धि जायते ॥ १ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मकादीशाज्जगज्जन्मादिकल्पना । 
जल्पनामात्ररूपव न जीवस्यास्ति सापि हि॥२॥ 
अनन्तं सच्चिदानन्दं ब्रह्म जीवात्मना स्थितम्‌ । 
अज्ञानात्‌ सोष$स्ति संसारी ज्ञानात्‌ कैवल्यमश्नुते ॥ ३ ॥ 
यदात्मना जगन्नित्यं यं॑. विहाय न किद्धन । 
त॑ वन्दे परमानन्द सर्वत: सवंदा स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनन्ताय विमुक्ताय. निगुणाय निजात्मने । 


नमोस्तु प्रमानन्दरूपाय परमात्मने ॥ ५॥ 
_ इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिमतानां दुष्तत्वप्रदर्शन नाम द्वितीय: पाद: । 
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शेड का 


द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद: 
[ अन्न पादे प्चमहाभूतजीवादि श्रुतीनां विरोधपरिहार: ] 
वियदधिकरण ( १ ) 
व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात्‌ । 
गतिश्लुतेश्व॒ गौणत्वान्नित्यं व्योम न जायते॥ १॥ 
एकज्ञानात्सवंबुद्धेविभक्तत्वाज्जनिश्रुतेः । 
विवर्ते कारणकत्वाद ब्रह्मणो व्योम जायते ॥ २॥ 
पूवंपाद के अन्त में जीव की उत्पत्ति का विचार हुआ है | उसके प्रसंग से इस पाद 
के आदि में आकाश की उत्पत्ति का विचार किया जाता है। यहाँ प्रथम एकदेशी मत 
पूवपक्ष से अधिकरण का आरम्भ है कि छान्दोग्य श्रुति में आकाश की उत्पत्ति के 
अश्रवण से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ यह सूत्रार्थ है ॥॥ संशय है कि आकाश 
नित्य है, अथवा उत्पन्न होता है। पूरव॑ंपक्ष है कि काय की उत्पत्ति में समवायी, असम- 
वायी और निमित्त ये तीन हेतु होते हैं। यहाँ ससंग सावयव द्रव्य के अवयव समवायी 
कारण होते हैं उनका संयोग असमवायी कारण होता है। उन दोनों से भिन्न निमित्त 
कारण होता है । असंगता से आत्मा के समान निरवयवता के अनुमान होने पर तीनों 
कारण का अमाव सिद्ध होता है, इससे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। इससे 
तैत्तिरीयश्रुति में जो आकाश की उत्पत्तिश्रुति है सो गौण है, गुण की उत्पत्ति से आकाश 
की उत्पत्ति कही गई है । सिद्धान्त है कि एक ब्रह्म के ज्ञान से सब के ज्ञान की श्रुति से, 
तथा आकाश को अन्य भूतादि से विभक्त होने, ब्रह्मात्मा के समान सवत्मि नहीं होने 
से और उत्पत्ति की श्रुति से आकाश के भी अवयव अनुमित हो सकते हैं । अति सुक्ष्मता 
से असज्भुता मी हो सकती हैं। दूसरी बात है कि विवर्तरूप कायें में कारण की एकता 
रहती है । इससे एक ब्रह्म से आकाद उत्पन्न होता है ॥॥ १-२ ॥ 
न वियदश्नुतेः ॥ १ ॥॥ 
वेदान्तेषु: तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्ुतव उपल्ब्यन्ते ॥ केचिदाकाश- 
स्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न। तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । 
एवं जीवस्य प्राणानां च। एवमेव क्रमादिद्वारकोषपि विप्रतिषेधः श्र॒त्यन्तरेष्‌- 
पलक्ष्यते । विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणामनपेक्षितत्वं स्थापितं तद्वत्स्वपक्षस्यापि 
विप्रतिषेधादेवानपेक्षितत्वमाश डूते तेत्यतः सर्ववेदान्तगतसृष्टिश्रुत्यथैनिर्मेलत्वाय 
पर: पप्रश्य आरभ्यते । तदर्थनिमंलत्वे च फल यथोक्ताशद्ध्निवृत्तिरेव। तत्र 
प्रथमं तावदाकाशमाश्रित्य चिन्त्यते किमस्याकाशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्तीति। 
तत्र तावत्मतिपाद्यते-- “न वियदश्रुतेः इति । न खल्वाकाझमुत्यद्यते । कस्मात्‌ ? 
अश्वुते:, न द्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति । छान्दोग्ये हि 'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम' ( ६२।१ ) इति सच्छब्दवाच्य॑ ब्रह्म भ्रकृत्य तदक्षत 


वांदः रे ] वियद्धिकरणभाष्यम्‌ ५३९ 


'तत्तेजोष्सुजत' ( छा० रर।रे ) इति च॑ पश्चानां महाभूतानां मध्यम॑ तेज 
आऑर्दि कृत्वा त्रयाणां तेजोबन्नानामुत्पत्ति: श्राव्यते । श्रतिश्व नः प्रमाणमती- 
द्धियार्थविज्ञानोत्पत्ती, न चात्र श्रुतिरस्त्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी, तस्मा- 
त्तास्योत्पत्तिरिति ॥ १ ॥ 

वेदान्त में तत्तत्‌ स्थानों श्रुतियों में मिनन-भिन्‍न गति रीति व्गली उत्पत्ति विषयक 
श्रुतियाँ सुनी जाती हैं उपलब्ध होती हैं। कोई श्रुतियाँ आकाश की उत्पत्ति का कथन 
करती हैं, कोई उत्पत्ति का कथन नहीं करती हैं। इसी प्रकार कोई श्रति वाय की 
उत्पत्ति कहती हैं, कोई नहीं कहती हैं । इसी प्रकार ( सव एत आत्मनो व्यच्चरन्ति । 
एतस्माज्जायते प्राण: ) इत्यादि श्रुतियाँ जीव और प्राणों की भी उत्पत्ति कहती हैं । 
इसी प्रकार क्रम आदि द्वारा विरोध भी अन्य श्रुतियों में देखा जाता है। अर्थात्‌ कहीं 
आकाशपूर्वक सृष्टि कही जाती है, कहीं तेजप्ुवंक कही जाती है। कहीं क्रम बिना ही 
सृष्टि कही जाती है। विरोध से परपक्षों ( अन्य सिद्धान्तों ) को अनपेक्षितत्व स्थापित 
किया है कि परस्पर विरुद्ध होने से तथा पूर्वापर विरुद्ध होने से ये उपेक्ष्य ( त्याज्य ) 
हैं। इसी प्रकार स्वपक्ष को भी विरोध से ही अनपेक्षितत्व ( त्याज्यत्व ) की शंका 
की जा सकती है। इस कारण से सब वेदान्त में गत ( प्राप्त ) सृष्टि विषयक श्रुतियों 
के अं की निर्मंशता ( अविरोधिता ) के लिए आगे का प्रपञ्च विस्तार ( दो पाद ) 
भारम्म किये जाते हैं। श्र॒त्यथे के निमंछत्व का फल उक्त शंका की निवृत्ति ही है । 
उस निर्मेता के लिए प्रथम आदि में आकाश को आश्रयण ( विचार का विषय ) 
करके चिन्ता ( विचार ) की जाती है कि इस आकाश की उत्पत्ति होती है, या नहीं 
होती है, वहाँ अविरोध के ही लिए सिद्धान्त के एकदेशी से प्रथम प्रतिपादन किया 
जाता है कि ( न वियदश्नुते: ) निश्रय है कि आकाश नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि 
उत्पति प्रकरण में इस आकाश के अश्रवण से उसकी अनुत्पत्ति का निम्वय होता है । 
उत्पत्ति प्रकरण में आकाश का श्रवण नहीं है । जिससे छान्दोग्य श्रृति में ( हे सोम्य ! 
यह जगत्‌ यृष्टि से प्रथम सनन्‍्मात्र ही था, एक अद्वितीय ही था ) इस प्रकार सत्‌ शब्द 
का वाच्याथं ब्रह्म निख्पषण का आरम्म कर के लिखा है कि ( उस ब्रह्म ने ईक्षण 
विचार किया ) फिर (उसने तेज को उत्पन्न किया) इस प्रकार पाँचों भूतों के मध्यम 
( मध्यदेशगत ) तेज को आदि स्थान में करके तेज जल और अन्न ( भूमि ) इन तीनों 
की उत्पत्ति सुनाई जाती है। अतीन्द्रिय परोक्ष भूत भावी आदि अर्थों के विज्ञान को 
उत्पत्ति के लिए श्रुति ही हमें प्रमाण है। इस छान्दोग्य में आकाश की उत्पत्ति का 
प्रतिपादन करने वालो श्रुति नहीं है । इससे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १॥ 

अस्ति तु ॥ २॥। 

तुशब्द: पक्षान्तरपरिग्रहे । सा नामाकाशस्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्ति:, श्र॒त्य- 

न्तरे त्वस्ति | तत्तिरीयका हि समामनन्ति 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति प्रकृत्य 


ब्रह्मसूत्रद्या छू रभाष्पे हज 


५३२ 
पतस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:' ( तै० २१ ) इति । ततश्र श्रत्र 
विप्रतिषेधः क्वचित्तेज:प्रमुखा सृष्टि: क्वचिदाकाशप्रमुलेति । नन्‍्वेकवाक्यता_ 


सत्यम। सा युक्ता न तु सावगन्तुं शक्यते। कुत:? 
इति सक्ृच्छुतस्य स्रप्टरः स्रप्टव्यद्रग्रेन 6 
तुपपत्तेः 'तत्तेजोड्सुजत' 'तदाकाशमसूजत इति। ननु सक्रच्छुतस्यापि करत 
कर्तव्यद्ययेन संबन्धो दृश्यते; यथा सूप पकक्‍त्वौदन॑ पचरतीति, एवं तदाकाओं 
सृष्ठा तत्तेजोड्सुजतेति योजयथिष्यामि | नैवं युज्यते, प्रथमजत्व॑ हि छान्दोग्ये 
तेजसोध्वगम्यते तैत्तिरीयके चाकाशस्य, न चोभयों: प्रथमजत्वं संभवति | एते- 
नेतरश्र॒त्यन्तरविरोधो5पि व्याख्यातः । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संमूत:” 
( तै० २१ ) इत्यत्रापि 'तस्मादाकाश: संभूतस्तस्मात्तेज: संभूतमिति सक्ृच्छु 
तस्यापादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगपत्संबन्धानुपपत्तें: । 'वायोरग्नि:” 
( ते० २११ ) इति च पृथगाम्नानावु ॥ * [| 
तु शब्द पक्षान्तर के परिय्रह ( स्वीकार ) अर्थ में है कि छान्दोग्य में आकाश की 
उत्पत्ति का श्रवण न होने पर भी अन्य श्रुति में तो आकाश की उत्पत्ति का वर्णन 
है। जिससे तैत्तिरीयक शाखावाले कहते हैं कि ( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है 
इस प्रकार आरम्म करके कहते हैं कि ( उस मन्त्र से अ्रतिपादित और इस ब्राह्मण से 
प्रतिपादित ब्रह्मात्मा से आकाश उत्पन्त हुआ ) इससे दोनों श्रुति का विरोध है कि 
कहीं तेज: प्रमुखा ( तेजपू्वंक ) सृष्टि है, तो कहीं आकाशपूर्वक सृष्टि वर्णित है । झंका 
होती है कि विरोध से अप्रमाणता की प्राप्ति होती है। इससे इन दोनों श्रुतियों की 
किसी प्रकार एकवाकक्‍्यता का अविरोध होना युक्त है | वहाँ कहा जाता हूं कि वह एक- 
वाक्‍्यता युक्त है, यह बात तो सत्य है। परन्तु वह एकवाक्यता समझी नहीं जा 
सकती है । क्‍योंकि ( उसने तेज को रचा ) इस प्रकार एक बार सुना गया स्रष्टा ( सृष्टि 
कर्ता ) का ख्थ्व्य ( काथे दो के साथ सम्बन्ध की अनुपपत्ति है। अर्थात्‌ उसने तेज 
को रचा, उसने आकाश को रचा, इस प्रकार का सम्बन्ध एकवाक्यता के लिए नहीं 
हो सकता है। शंका होदी है कि एक बार सुने गये हुए कर्ता का भी दो कतंव्य 
कार्य के साथ क्रम से सम्बन्ध देखा जाता है, जैसे कि सूप ( दाल ) पकाकर ओदन 
(मात) पकाता है | इसी प्रकार (उसने आकाश को रचकर तेज को रचा) ऐसी योजना 
( एकवाक्यता ) करेंगे । वहाँ कहा जाता है कि ऐसी योजना हो नहीं सकती है । 
क्योंकि छान्दोग्य में तेज़ का श्रथमजत्व ( ज्येष्ठत्व ) अवगत होता है कि उत्पत्त होते 
वाले सब पदार्थों से प्रथम तेज उत्पन्न हुवा । तैत्तिरीयक में आकाश का प्रथमजतल 
अवगत होता है । दोनों के प्रथमजत्व का सम्मते नहीं है । इस छान्दोग्य का तैत्तिरीय 
के साथ विरोध-प्रदर्शेन से ही, तैत्तिरीय का छान्दोग्य के साथ अन्य श्रुत्यन्तर-विरोध 
भी ष्याएयास हो गया कि ( उस इस आत्मा से आकादय उत्पन्त हुआ ) यदाँ भी (उस 


नयोः श्रुत्योयुक्ता । 
'तत्तेजोड्सुजत' ( छां० ६॥५। २ ) 


बाद) हे ] वियद्धिकरणभाष्यम्‌ 


उत्पन्न हुआ, उसर 
मे आकाश उत्पन्न हुआ, से तेज उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार एक बार सुना गया 
कारण का और सम्मव ( उत्पत्तिक्रि ै 


या ) का एक काल में आकादा औ 
6 रु २ तेज 
के साथ सम्बन् की अनुपपत्ति से एकवाक्यता नहीं हो सकती । छान्‍्दोग्य में तेज का 


उपादान सत्यात्मा सुना जाता है। तैत्तिरीय भें आत्मा से पृथक वायु का तेज के 
रूप से कथन है कि वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, इससे मी एकवाक्यता नहीं 
हो सकती है ॥ ९॥ ! ह 


अस्मिन्विप्रतिषेघे कश्चविदाह्‌ -- 


गोण्पसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

नास्ति वियत उत्तत्तिरश्ुतेरेव | या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी श्रुतिरुदा- 

सा गौणी भवितुमहंति। कस्मातु ? असंभवात्‌ । न ह्याकाशस्योत्पत्ति: 
संभावयितु, शाक्या श्रीमत्कणभुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्स ।! ते हि कारणसाम- 
ग्रयसंभवादाकाशस्योर्त्पत्ति वारयन्ति | समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि 
किल सवमुत्पद्यममानं समुत्यद्यते । द्र॒व्यस्य चेकजातीयकमनेक॑ च॒ द्र॒व्यं सम- 
वायिकारणं भवति । न चाकाशस्यैकजातीयकमनेक॑च द्रव्यमारम्भकमस्ति, 
यस्मिन्समवायिकारणे सत्यसमवायिकारणे च तत्संयोगे आकाश उत्थ्येत। 
तदभावात्तु तदलुग्रहप्रवृत्तं निमित्तकारणं दूरापेतमेवाकाशस्य भवति। उत्पत्ति- 
मतांच तेज:प्रभुतीनां पुर्वोत्तरकारूयोविशेष: संभाव्यते श्रागुत्पत्तेः प्रकाशादि- 
कार्य न वभूव पश्चाच्च भवतीति। आकाहस्य पुनर्न॑ पूर्वोत्तरकालूयोविश्येष: 
संभावयितुं शक्यते । कि हि प्रागुत्पत्तेरतवकाशमसुषिरमच्छिद्र बभूवेति शक्य- 
तेड्ध्यवसातुस्‌ । पृथिव्यादिवेधर्म्याच्च विभुत्वादिलक्षणादाकाशस्याजत्वसिद्धि: । 
तस्माद्यथा लोक आकाझशं कुरु आकाशो जात इत्येवंजातीयको गौणः प्रयोगो 
भवति, यथा च घटाकादयः करकाकाशो गृहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्थैवे- 
जातीयको भेदव्यपदेशों गौणो भवति, वेदेडपि आरण्यानाकाडोष्वालभेरव्‌? इति, 

त्पत्तिश्र गौणी द्रष्टव्या ॥। ३ ॥| 
22 अल: 0 के निश्चित होने पर प्रथम सूत्र-वरणित कोई एकदेशी कहता 
क में उत्पत्ति के अश्रवण से ही आकाश की उत्पत्ति ह 0 । दर 
अन्य आकाश की उत्पत्ति को कहने वाछी श्रुति उदाहृत हल लत तक 

3 जा के बयोंकि आकाश की मुख्य उत्पत्ति का अधन्‍्ता है। जिससे 

उत्पत्तिपरक होने योग्य है क्योंकि दा की 5 


५३३ 


श्रीमान्‌ कणादजी के अभिप्रायानुसारियों के जीवित २ 

भी नहीं की जा सकती है। जिससे सब पदार्थ सनी 

का वारण (निषेध) करते हैं। उनका निश्व य है पाप कई पा 3 क पक्का 
अंसमवायी और निमित्ता इन तीन कारणों से ही उत्पन्न 


हते आकाश की उत्पत्ति की संमावना 
वे लोग कारणसामग्नी के असम्भव से आकाश की उत्पत्ति 


५३४ ब्रह्मसूत्रशा द्भू रभाष्ये [ अध्याय। ४ 


अनेक द्रव्य समवायी कारण होते हैं । आकादा के एक जाति वाले अनेक द्रव्य आरम्मक 
कारण महीं हैं कि जिस समवायी कारण के रहने पर और उनके संयोग रूप असमवायी 
कारण के रहने पर आकाश उत्पन्न हो | और उन समवायी आदि के अभाव से ही उनके 
अनुग्रह के लिए प्रवृत्त आकाश के निमित्त कारण दूरापेत ( दूरसे त्यक्त ) ही होता है। 
जो तेज आदि उत्पत्ति वाले हैं, उनके पूर्व और उत्तरकाल में विद्येष की सम्मावना रहती 
है कि तेज आदि की उत्पत्ति से प्रथम महाप्रलय में प्रकाशादि कार्य नहीं होते रहे 
जैसे कि अभी तेज आदि के बिना प्रकाशादि कार्य नहीं होते हैं ॥ सृष्टि के बाद उनसे 
प्रकाशादि काये होते हैं। और आकाश के पूर्वोत्तर काल में विद्येष ( भेद अनुमव अथ॑ 
क्रिया में विछक्षणता ) की सम्मावना नहीं की जा सकती है । क्या आकाद। की उत्पत्ति 
से प्रथभ अनवकाहा ( स्थूलाश्षयरहित ) असुषिर (अणु आश्रय रहित) अच्छिद्र (सृक्ष्मा- 
श्रयरहित ) था, ऐसा अध्यवसाय (निश्चय) किया जा सकता है। प्ृथिवी आदि से 
विरोधी धर्म विभुत्वादि स्वरूप वाला होने से आकाश को अजत्व ( जन्मरहितत्व ) की 
सिद्धि होती है । इससे ज॑से लोक में छिद्रादि करने अथें में कहा जाता है कि आकाशञ् 
करों, छिद्र होने पर कहा जाता है कि आकाश उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के गौण प्रयोग 
होते हैं । जैसे घटाकाश, करकाकाद, ग्रृहाकाश, इस प्रकार एक आकाश के भी गौण 
भेद का व्यवहार होता है, तथा वेद में भी ( आकाशझों में आरण्य पशुओं का आलूम्म 
करे ) यहाँ एक आकाश में गौण बहुत्व का. प्रयोग होता है । इसी प्रकार उत्पत्ति श्रुति 
को भी गौणी समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
शंब्दाच्च ॥ ४ ॥ 
..दब्दः खल्वाकाशस्याजत्वं॑ ख्यापपति । यत आह-- वायुय्धान्तरिक्ष॑ चेतद- 
मृतम्‌ः ( बु० २३३ ) इति न ह्यमृतस्योत्पत्तिर्पप्यते । आकाशवत्सवंगतम्व 
नित्य: इति चाकाशेन ब्रह्म सवेगतत्वनित्यत्वाभ्यां धर्माभ्यामुपमिमान आकाश- 
स्यापि तौ धर्मों सूचथति । न च तादृशस्योत्पत्तिरुपपद्यते । *स यथानन्‍्तोथ्य- 
माकाश एवमनन्त आत्मा वेदितव्य:” इति चोदाहरणम्‌, आकाशशरीरं ब्रह्म' 
( ते० १।६॥२ ), आकाश आत्मा” ( त० १।७॥१ ) इति च। न दाकाशस्यो- 
त्पत्तिमच््चे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं संभवति नीलेनेवोत्पलस्य । तस्माजन्नित्यमेवा- 
काहेन साधारण ब्रह्मेति गम्यते || ४ ॥ 
केवल तक' से ही आकाश को अजत्व नहीं है किन्तु शब्द ( श्रुति ) भी आकाश की 
अजता का कथन करती है। इससे गौणी उत्पत्ति नहीं मानने पर श्रुति से विरोध होगा 
जिससे श्रुति कहती है कि (वायु और अन्तरिक्ष अमृत हैं), अमृत की उत्पत्ति नहीं सिद्ध 
हो सकती है ॥ ( ब्रह्मात्मा आकाश के समान स्वंगत तथा नित्य है ) इत्यादि स्वंगतत्व 
नित्यत्व धर्मों द्वारा ब्रह्म को आकाश की उपमा देती हुई श्रुति आकाश्व के भी वे दोनों 
धर्म हैं यह सुचित करती है । ताहश ( नित्य स्वंगत ) की उत्पत्ति नहीं सिद्ध हो सकती 


किक रा रकर नर लीक जज की कल 


पॉव: ह। ] वियदधिकरणभाष्यम्त 
गए जैसे यहेँ आकाएा अनन्त है, वैसे वह भात्मा 

| श्रति ) भी यहाँ डदाहरण है । ( आाकाशरूप मा अनन्त 
) ये भी उदाहरण हैं। आकाश के उह्प 


५३५, 


स्पाच्चेकस्प ब्रह्मशब्दबत | 
इदं पदोत्तरं सूत्रमु । स्यादेतत्‌। कर पुनरेकस्य अमल जे 

स्मादात्मन आकाश: संभूतः (तै० २१) इत्यस्मिन्नचिकारे यस्माद्वा एत- 
ध्वनुवतंमानस्य मुख्यत्वं संभवत्याकाशे च गौणत्वमिति । भले तेज:प्रभृति- 
स्थाच्वैकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविद्येषवशादगौणो बिक पल कक आर 
ब॒त्‌ । यथैकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व जप बहा कहे 
इत्यस्मिन्नधिकारेअन्नादिषु गौण: प्रयोग आनन्दे च सर्य" है 5 ह्म हल ३२) 
विज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो भकत्या प्रयुज्यतेड्च्सा तु विज्ञेय 4० 8 ब्रह्म- 
पुनरलुत्पत्ती नभसः 'एकमेवाह्वितीयस! ( छां० ६२११ ) इतीयं प्रतिज्ञा 8-4 
ततु नभसा द्वितोयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्नोति ह 


कथं च ब्रह्मणि विदिते सर्व स्या- 
दिति। यदुच्यते । एकमेवेति तावत्स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते 93 । यथा जे: कलचक 


कुंग्मका रकुले पूर्वेड्युमृ दृण्डचक्रादीनि चोपलभ्यापरेद्युइ्व नानाविधान्यमत्राणि 
प्रसारितान्यूपलभ्य ब्रूयान्मुदेवेकाकिनी पूर्वेद्यरासीदिति। स च तयावधारणया 
मृत्कायजातमेव पूर्वेद्यर्नासीदित्यभिप्रेयान्न दण्डचक्रादि तद्॒त्‌। अद्वितीयश्वतिरधि- 
प्ठात्रन्तरं वारयति यथा मुदो«मन्रप्रकृते: कुम्भकारो5धिष्ठाता दृश्यते नैव॑ ब्रह्मणो 
जगत्पकृतेरन्यो5धि७ष्ठातास्तीति । 

ह सूत्र पदोत्तर ( पद विषयक शंका का उत्तर ) रूप है, यहाँ प्रथम शंका है कि, 
शब्द से आकाश को नित्यत्व होने पर भी श्रत्ति में पठित ( उस इस- आत्मा से आकाश 
संभूत-उत्पन्न-हुआ ) इस एक अधिकार ( प्रकरण ) में एक संभूत शब्द को आगे के 
तेज आदि के उत्पत्ति-विधायक वाक्यों में अनुवृत्ति होने पर कैसे मुख्यत्व का संभव होता 
है। आकाश में कँसे गौणत्व होता हैं। इससे उत्तर कहा जाता है कि बह्म शब्द के 
प्मान एक ही संभूत शब्द का दिघय विद्ेष ( भेद ) के वश से गौण और मुख्य प्रयोग 


* हो सकता है। जंसे एक ही ब्रह्म शब्द को ( तप से ब्रह्म की जिज्ञासा--जानने की 


इच्छा करो, तप ब्रह्म है) इस एक प्रकरण में ( अन्न ब्रह्म ) इत्यादि वाक्‍्यों में अन्नादि 
अथे में ब्रह्म शब्द का गौण प्रयोग है, और ( आनन्दो ब्रह्म ) यहाँ आनन्द अथ में 
मुख्य प्रयोग है। जैसे ब्रह्म विज्ञान के साधनरूप तप में भाक्त ( अभेदोपचार रूप 
गोण ) ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है।॥ तपे#से। विज्ञेय ब्रह्म हे हक का ः 
६ मुख्य तत््वतः ) प्रयोग किया जाता है । वैसे ही सम्मूत्‌. रबर कु! 


५३६ ब्रह्मसत्र॒शा खू रभाष्ये [ भ्ष्याया ं 


समझना चाहिये | यहाँ मुख्य सिद्धान्ती दांका करते हैं कि इस प्रकार आकाश की 
उत्पत्ति और वबस्तुतः अनुत्पत्ति मानने पर ( एक अद्वितीय ब्रह्म था ) वह प्रतिज्ञा मौसे 
समर्थित ( साथंक ) होगी । क्योंकि आकाशरूप दूसरी वस्तु से द्वैत सहित ब्रह्म प्रा 
होता है। आकाश नित्य हो तो, एक ब्रह्मा के विदित ( ज्ञात ) होने से सब विदित 
केसे हो सकता है। क्योंकि कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञात होता है, अन्य नहीं । यहां 
उत्तर कहा जाता है कि एक ही था यह प्रतिज्ञा तो अपने कार्यों की अपेक्षा से सिद्ध 
होती है कि जंसे लोक में कुम्मकार के कुल ( घर ) में पूर्व के दिन में मृत्तिका, दण्ड 
चक्रादि को देख कर फिर एक दूसरे दिन में नाना प्रकार अमत्र ( पात्र ) को फैलाये 
हुए देखकर कोई कहे कि अकेली ( केवल ) मृत्तिका ही पूर्व के दिन में थी। तो वह 
उस अवधारणा ( निरचय ) से मृत्तिका के कायंसमूहविषयक ही अभिप्राय वाला होगा 
कि पूर्व के दिन में मृत्तिका का कायंसमूह नहीं था। ऐसा उसका अभिप्राय नहीं हो 
सकता है कि पहले दिन दण्ड-चक्रादि भी नहीं थे। इसी प्रकार अवधारण एकत्व के 
निश्चय से सृष्टि से पूवंकाल में कार्यों रूप तेज आदि का निषेघ किया जाता है । नित्य 
आकाशादि का नहीं । अद्वितीय श्रुति अन्य अधिष्ठाता का वारण ( निषेघ ) करती 
है कि जेसे घटादि पात्रों की प्रकृति रूप मृत्तिका का कुम्मकार अधिष्ठाता होता है, 
यह देखा जाता है । जगत्‌ की प्रकृति रूप ब्रह्म का इस प्रकार का कोई अधिष्ठाता 
नहीं है ।. 

न च नभसापि द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्तं हि 
जानात्वस, न च भागुतत्तेब्रह्मनभसोलक्षणान्यत्वमस्ति, क्षोरोदकयोरिव संसुष्ट- 
योव्यापित्वामूर्त्वादिधमंसामान्यात्‌ । सर्गंकाले तु ब्रह्म जगदुत्पादयितुं यतते 
स्तिमितमितरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमवसीयते । तथा च आकाशशरीरं ब्रह्म 
( ते० १६६२ ) इत्यादिश्वुतिभ्यो5पि त्रह्माकाशयोरभेदोपचारसिद्धि: । अत 
एवं च ब्रह्मविज्ञानेन सवंविज्ञाससिद्धि। अपि च सर्वे कार्य॑मुत्पद्यमानमा- 
काडेनाव्यतिरिक्तदेशकालमेवोत्पय्यते, ब्रह्मणा चाव्यतिरिक्तदेशकालमेवाकाशं 
भवंतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह॒विज्ञातमेवाकाशं भवति। 
यथा क्षीरपरर्णे घटे” कतिचिदब्बिन्दव: प्रक्षिप्ताः सन्त: क्षीरग्रहणेनेव गृहीता 
भवन्ति. नहि क्षीरग्रहणादब्बिन्दुग्रहणं परिशिष्यते । एवं ब्रह्म गा तत्कार्ये३चाव्य- 
तिरिक्तदेशकालत्वाद्‌ ग्रृहीतमेव - ब्रह्मग्रहणेन नभो भवति । तस्माउड्राक्त नभसः 
सम्भवश्रवणमिति ॥| ५ ॥ 


दूसरी बात है कि द्वितीय आकाश से भी ब्रह्म देतसहित नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि 
लक्षण के अन्यत्व ( भेद ) निमित्तक नानात्व ( ढेत ) होता है। संसार की उत्पत्ति 
से प्रथम ब्रह्म और आकाश में लक्षण का भेद नहीं रहता है, क्‍योंकि द्रध और जल के 
समान संसृष्ट ( मिलित ) ब्रह्म और आकाश की सृष्टि से प्रथम व्यापित्व (व्यापकत्व) 


कद ] वियदाि 


और अत ्वादि तुल्य ही धर्म रहते हैं। कर 

हे हमे करता है । इतर ( आकाश ) स्ति हे 
(से भेद का नर किया जाता है। 
| है। ) इृत्यादि श्रुतिय से भी ब्रह्म और 


रण व्यवहार ) की सिद्धि होती है। इ 


भित रे शकाल भे 
सौ ( स्व 
इसी प्रकार * रहित 
द्धिहो से अभेद के ३४ ते भी अर ४५५ है वह 
हशञान की सिद्धि होती है। दूसरी बात है कि. रे ही बहा के पाए 
दा न्त होते >। गान 
१ ते हुए कोर्य से 
साथ के 


अभिन्न देशकाल वाले ही उत्पन्न हे के 
होते सब 
ही आकाश रहता है, इससे विज्ञान ब्रह्म है हि सब के 


हटा 
किक कर 2 
3५० 


वाली जैसे है 
ही ही से ही हक १ 8 लॉ भरे हुए, घट में कुछ जल के 

का गुर्ह हैं बन्द चज्ञात्त 
दूध के परे डु गीत होते हैं। दृभ के दु डाले गये हों हो 


वाकी नहीं रह जाता है । इसी प्रकार प्रहण से जलबिन्दओं 
रग वाला होने से ब्रह्म के ग्रहण से अर उसके कार्यों के साथ अभि कर 
जन्म का लवण माक्त ( गौण ) है ॥ ५ ॥ न्‍ ५ 
एवं प्राप्त ददमाह__ 
प्रतिज्ञाइहा निरव्यतिरेकाच्छब्देश्य: ॥ ६ 
बेनाश्ुतं शुतं भवत्यमत मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' (छां " हि 
आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं संव॑ विदितम्‌' ( कं ६११ ) इति, 
क्त्मिन्तु भगवो विज्ञाते स्वंमिद॑ विज्ञातं भवति” ( मुण्ड० पा बे क ) इंति 
काचन महहिर्धा विद्यास्ति” इति चैवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा 332 
तथा: प्रतिज्ञाया एवमहानिरनुपरोधः स्यात्‌, यद्यव्यतिरेक: कृत्स्तस्य वस्तु 
बातस्य विज्ञे याद ब्रह्मणः स्यथात्‌ । व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन सर्व विजन 
इतीय॑ं प्रतिज्ञा हीयेत ॥ स चाव्यतिरेक एवमुपपद्यते यदि कृत्स्न॑ वस्तुजातमेक- 
स्माद ब्रह्मण उत्पय्येत । शब्देभ्यशच प्रकृतिविकाराव्यतिरेकन्यायेनेव प्रतिज्ञा- 
सिद्धिवगम्यते । तथाहि--पेनाश्रुतं श्रुत॑ भवति' इति प्रतिज्ञाय. मृदादि- 
दृष्टान्तेः कार्यका रणाभेदप्रतिपादनपरेः प्रतिज्षैषा समथ्य॑ते, तत्साधनायैव चोत्तरे 
'ब्दाः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाह्वितीयम' ( छां० ३३ )) तदेक्षत' 
तत्तेजोबसुजत' ( छां० ६।२॥३ ) इति, एवं कार्यजात॑ बह्मण: प्रदर्श्याव्यतिरेक 


प्रदशंयन्ति-ऐतदात्म्यमिर्द' संवंभ (0 हा ) इत्यारभ्याप्रपाठकपरि- 
ण विज्ञाते आकाश विज्ञायेत, तत्व 


|| 


5 तथद्याकाशं न ब्रह्मकार्य स्यान्न ब्रह्मा 
प्रतिज्ञाहानि: स्यातु । 
हो र्भ गी मत से 
इस पूव॑वणित रीति से आकाश की उत्पत्ति नहीं होने हक कक बजे 
श्रृतियों का अविरोध प्राप्त होने पर, अब झुय सिद्धान्ती यह हे ( अमत भी मत, को 
( जिस ब्रह्म के श्रवणादि से अश्ुत भी श्रुत होता है )अ 


५३८ ब्रह्म सूत्र ड्ू: रभाष्ये [ भष्याय, ५ 


अविज्ञात भी विज्ञात होता है), (अरे मैत्रेयि ! आत्मा ही के दृष्ट, श्रुत, मत और विज्ञात 
होने से यह सब अनात्म वस्तु विदित होती है ) ( हे मगवन्‌ किसके विज्ञात होने से थ 
सब विज्ञात होता है ) ( मुझसे बद्दिर्धा बाह्य स्थितिवाली कोई विद्या वस्तु नहीं ३ 
इस प्रकार के स्वरूप वाली सब वेदसम्बन्धी प्रत्येक वेदान्त में प्रतिज्ञा विज्ञात होती ३ 
उस प्रतिज्ञा की इस प्रकार अहानि ( अबाध ) होगी कि यदि विज्ञेय ब्रह्म से सम्पूर्ण 
वस्तुसमूह को अव्यतिरेंक ( अभेद ) होगा, जिससे व्यतिरेक ( भेद ) रहने पर एक के 
विज्ञान से सब विज्ञात होता है, यह प्रतिज्ञा नष्ट होगी । वह अभेद इस प्रकार सिद्ध हो 
सकता है कि यदि सम्पूर्ण वस्तुसमू ह एक ब्रह्म में उत्पन्न हो । यद्यपि व्रह्मस्वरूप जीव 
और ब्रह्म की शक्तिरूप माया की उत्पत्ति के बिना भी ब्रह्म से अभेद है, तथापि उन से 
अन्य का प्रकृति-विकार न्याय से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि शब्दों से भी अवगत (ज्ञात ) 
होती है । जिससे वैसी ही श्रुति है कि ( जिससे अश्रुत भी श्रुत होता है | इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके कायें कारण के अभेदप्रतिपादनपरक मृत्तिका आदि रूप दृष्टन्तों के द्वारा 
यह प्रतिज्ञा समथित ( सिद्ध ) की जाती है। उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने ही के लिए 
भागे के छाब्द हैं कि ( हे सोम्य | यह जगत्‌ प्रथम सत्‌ ही था एक अद्वितीय ही था। 
उसने विचारा । उसने तेज को रचा ) इस प्रकार कायंसमह को ब्रह्म से उत्पन्न दिखा- 
कर, ब्रह्म से अभेद को ( इसी स्वरूप वाला यह सब जगत्‌ है ) यहाँ से आरम्म करके 
पष्ठप्रपाठक ( अध्याय ) की समाप्ति पर्यन्त शब्द दिखाते हैं, इससे यदि आकाश ब्रह्म का 
कार नहीं होगा तो ब्रह्म के विज्ञात होने पर आकाश विज्ञात भी नहीं होगा । और इससे 
प्रतिज्ञा की हानि होगी, उससे वेद में अप्रमाणता होगी । 


न॒च॒ श्रतिज्ञाहान्या वेदस्याप्रामाष्य॑ युक्त कतुंम तथाहि--प्रतिवेदान्तं तेते 
शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां स्थाप्यन्ति 'इद सर्व यदयमात्मा' 
( बृ० २।४।६ ), 'ब्रह्मवेदममृत॑ पुरस्तात्‌ः ( मुण्ड० २२११ ) इत्येवमादय: । 
तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पच्यते । यदुक्तमु--अश्लुतेन॑ वियदुत्पय्यत-- 
इति, . तदयुक्तं, वियदुत्पत्तिविषयश्रत्यन्तरस्य दशितत्वात्‌ “तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकाशः संभूतः (तै० २॥१ ) इति। सत्य दशितम, विरुद्ध तु 
'तत्तेजोड्सृजत' इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण, न एकवाक्यत्वात्सवंश्रुतीनाम्‌ । भवत्वे- 
कंवाक्यत्वमविरुद्धानाम, इह तु विरोध उक्तः, सकृच्छ तस्य- स्रष्टु: स्रष्टव्यद्वय- 
संबन्धासंभवाद द्वयोश्च अथमजत्वासंभवा द्विकल्पासंभवाच्चेति । नैष दोष:। 
तेजःस्गंस्थ॒तैत्तिरीयके तृतीयत्वश्रवणात्‌“तस्माह्य एतस्मादात्मन आकाश: 
संभूतः आकाशाह्वयु: वायोरग्निः' ( तै० २१ ) इति । अशक्या हीयं श्रुतिर- 
न्यथा परिणेतुम्र, शक्‍्या तु परिणेतुं छान्दोग्यश्वुति: तदाकाशं वायुं च स्रष्टा 
तत्तेजोह्सुजत” इत्ति। न हीय॑ श्ुतिस्तेजोजनिप्रधाना सतो श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धा 
भाकाशस्योत्पत्ति वारयितु शक्‍नोति । एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्ययासंभवात्‌ । 


बाद: है ] वियदधिकरणभाष्यम्‌ | 


| । ५३९, 
क्षष्ठ ्वेको5पि क्रमेणानेक स॒ष्टव्य सृजेत्‌, इत्येकवाक्यत्वकत्पनायां संभवन्त्यां 
॑ विरुद्धाधेत्वेन श्रुतिहातिव्या ॥। ने चास्माशि: सकृच्छ तस्प सप्त - संप्णदत 
पम्बन्धो5भिप्रेयते शुत्यन्तरवशेन सष्व्यान्तरोपसंग्रहत्‌ । मची | पा 


५ ५ यथा ह_ 'सर्व॑ 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलान ( छां० ३१४१ ) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य वस्तुजातस्य 
तेजसो5पि ब्रह्मजत्वं क्षूयमाणं न श्रेत्यन्तरविहितं नभश्रमुखमु ह 
दुहति ; 

प्रतिज्ञा की हानि द्वारा वेद की अप्रमाणता करना युक्त न 
प्रकार प्रत्येक वेदान्त में वे-वे उस-उस दुन्दुमी आदि हृष्ास्तों दारा उसी प्रतिज्ञा 
की स्थापना करते हैं कि ( यह आत्मा ही सब इस जगत्‌ स्वरूप है) यह अमृत ब्रह्म 
ही पृव॑दृष्ट वस्तु स्वरूप है ) इत्यादि वे शब्द हैं। इससे अग्नि आदि के समान ही 
आकाश उत्पन्त होता है । जो यह कहा था कि छान्दोग्य में आकाश की उत्पत्ति के 
अश्नवण से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। यह कहना अयुक्त है। क्योंकि आकाश 
की उत्पत्तिविषयक अन्य श्रुति का प्रदर्शन कराया गया है कि ( उस इस ब्रह्म से 
आकाझ्य उसपन्‍त हुआ )। यदि कोई यहाँ कहे कि श्रति प्रदर्शित कराई गई है, यह 
बात सत्य है, परन्तु वह ( उसने तेज को रचा) इस अर्थ वाली दूसरी श्रुति से 
विउ्द्ध है। इससे स्वाथं में अप्रमाण है, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्‍योंकि सब 
श्रुतियों को एकवाक्यता है । यदि कहो कि अविरुद्ध श्रुतियों की एकवाक्यता हो, परन्तु 
यहाँ तो विरोध कहा जा चुका है कि एक बार सुना हुआ स्रष्टा का दो खृष्टव्य ( काये ) 
के साथ सम्बन्ध के असम्भव से और दोनों को प्रथमजत्व के असम्मव से और वस्तु 
में विकल्प के अमाव से एकवाक्यता नहीं हो सकती है। यहाँ मुख्य सिद्धान्तो कहते 
हैं कि यह दोष नहीं है, क्योंकि तैतिरीय श्रुति में तेज की सृष्टि को तृतोयत्व सुनने से 
कि ( इस आत्मा से ज्ञाकाश उत्पन्त हुआ, आकाश से वायू और वायु से अग्नि 
उत्पन्न हुई ) प्रकृति अर्थ में पंचमी विभक्ति क्रमादि के सुनने से यह श्रुति बलवती 
है । इससे ही यह श्रुति अन्य प्रकार से परिणत करने के अशक्य है। क्रमादि के 
श्रवण से रहित छान्दोग्य श्रुति अन्यथा परिणत की जा सकती है कि ( उस ब्रहा ने 
आकाश और वायु को रचकर तेज को रचा ) इससे दोनों श्रुति की एकवाक्यता होती 
है | यह छान्दोग्य श्रुति तेज की उत्पत्तिरूप 4५08 अथं वाली होती हुई अच्य श्रुति से 
प्रसिद्ध आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं कर सकती है, क्योंकि वाक्यभेद के प्रसंग 
से एक वाक्य के दो व्यापार ( तेज का उत्पत्ति विधान और ० अल का निषेध ) 
का असम्भव है । यदि कहो कि एक वाक्य अनेक अथं को नहीं बोध करा सकता 
तो एक स्रष्टा अनेक स्रष्टव्य के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकता है तो कहा हक न 
कि रूष्टा तो एक भी क्रम से अनेक स्रष्टव्य को उत्पन्न. कर सकता है। अर्थाव ए 


त्पक्तिक्रम॑ वारथि- 


हीं है। जिससे उसी 


ब्रह्मसूत्रशा ड्ट रभाष्ये [ अध्याय: ३ 


अनेक कार्य करता है, वाक्य विराम लेकर अनेक अथ का 
बोध नहीं करता है । इससे एकवाक्यता की कल्पना के सम्मव रहते विरुद्धार्थत्व के 
द्वारा श्रति त्याग के योग्य नहीं है । यदि कहो कि. आवृत्ति रूप वाक्यभेद के बिना 
एक छान्द यदि अनेक अर्थ का बोध नहीं कराता है, तो ( तत्त जो5्सृजत ) इस छान्दोन्य 
गत ( असृजत ) पद की आकाश वायु के साथ सम्बन्ध के लिए आवृत्ति करनी पड़ेगी 
यह एकवाक्यता पक्ष में दोष है, तो कहा जाता है कि हम छोग एक बार श्रुत न्नष्टा 
का दो स्रष्टव्य के साथ सम्बन्ध नहीं मानते हैं कि जिससे उसने आकाश सृजा इस प्रकार 
आवत्ति करनी पड़े । किन्तु दूसरी श्रुति के बल से ख्रध्व्यान्तर आकाशादि का उपसंग्रह 
करते हैं । इससे श्रुत्यन्तर के अनुसार वाक्यान्तर की कल्पना होती है कि उसने आकाश 
को उत्पन्न किया इत्यादि । जैसे ( यह सब निश्चित ब्रह्मस्वरूप है, उसी में उत्पत्ति 
लय चेष्टा वाला है ) यहाँ सब वस्तु समूह को साक्षात्‌ त्रह्मजन्यत्व सुना गया भी 
दूसरे स्थान में विहित तेज पूर्वक उत्पत्ति क्रम का वारण नहीं करता है। इसी प्रकार 
तेज को श्रत ब्रह्मजत्व भी श्र॒त्यन्तर में विहित आकाशपूर्वक उत्पत्ति क्रम का वारण 
करने के योग्य नहीं है । 
तनु शमविधानार्थमेतद्वाववस्‌ 'तज्जलानिति शान्त उपासीत' इति श्रुते 
नैतत्सुष्टिवाक्यं, तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरप्रसिद्धं क्रममुपरोद्धुमहंति, “तत्तेजो5- 
सृजत' इत्येतत्सृष्टिवाक्यम, तस्मादत्र यथाश्रुति क्रमो ग्रहीतव्य इति। 
नेत्युच्यते । नहि तेज:प्राथम्यानु रोधेन श्र॒ुत्यन्तरप्रसिद्धों वियत्पदार्थ: परित्यक्तव्यो 
भवति, पदाथ्थंधमंत्वात्कतमस्य । अपि च ततत्तेजोइ्सुजत” इति नात्र क्रमस्य 
वाचक: कश्चिच्छब्दोउस्ति । अर्थात्तु क्रमोश्वगम्यते, स च वायोरग्नि:” इत्यनेन 
श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धेन क्रेण निवारयते। विकल्पसमुच्चयाों तु वियत्तेजसो: प्रथम- 
जत्वविषयावस भवानभ्युपगमाभ्यां निवारितौ । तस्मान्नास्ति श्षृत्योविप्रतिषेषः । 
अपि च छान्दोग्ये येनाश्रुतं श्ुत॑ भवति” इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्‍्योपक्रमे श्रुतां 
समर्थयितुमसमभाम्नातमपि वियदुत्पत्तावुपसंख्यातव्यं, किमरुः पुनस्तैत्ति रीयके 
समाम्नातं नभो न संगृह्यते । यच्चोक्तम-- आकाशस्य सर्मेणानन्यदेशकाल्त्वाद्‌ 
ब्रह्मणा तत्कायेंश्च सह विदितमेव तजड्वत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, न च 'एकमेवा- 
द्वितीयम्' इति श्रुतिकोपो भवत्ति, क्षीरोदकवद्‌ ब्रह्मनभसो रव्यतिरेकोपपत्ते:-इति । 
अन्रोच्यते । न क्षीरोदकन्यायेनेदमेक विज्ञानेन सर्गविज्ञानं नेतव्यम्‌ । मृदादिदृष्टा- 
न्तप्रणयनाद्धि प्रकतिविकारन्यायेनेवेदं सर्गविज्ञानं नेतव्यमिति गम्यते | क्षीरोद- 
कन्यायेन च सर्गविज्ञानं कल्प्यमानं न सम्यग विज्ञानं स्थात्‌। न हि क्षीरज्ञान- 
गृहीतस्योदकस्य सम्यग्विज्ञानयृहीतत्वमस्ति। न च वेदस्य पुरुषाणामिव 
मायालीकवश्चनादिभिरर्थावधारणमृपपयते । सावधारणा चेयम्र्‌- 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌' इति श्रुति: । क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीडयत। न च स्वकार्या- 
पेक्षयेद॑ वस्त्वेकदेशविषयं स्वंविज्ञानमेकमेवाद्धितीयतावधा रणं चेति न्याय्यं, 


प्‌४० 
कर्ता विराम लेकर क्रम से 


वार्दः रे ] वियद्धिक रणभाष्यम्त्‌ | 


देष्वपि हि. तत्संभवान्न तदपुर्व॑ वदुपन्यरि ५्‌ 
दादिष्वपि ४०3 38 तदपुरव॑वदुपन्यसितव्य॑ भवति “३३.५ ४१ 
सर छां० ६। ] १ ० स्तब्धोष्स्युत तमादेशमप्राध्षयों ५७३ ३४५ 
॒ः ! € छा0 छत रे दो 9 पेन नं 
भवति ह छ०. ३३ के- इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविधयमेः ैनाश्रुत॑ श्रुत॑ 
सवस्थ कक क्षयोपन्यस्पत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६ | उपयमेयेद सर्वेविज्ञान 
क्क्‌ > तज्जलानि प ःः न्‍्त 
5 हा हे ९ ते शान्त उपासीत ) इस प्रकार सुनने से 
के हर है इससे यह सृष्टिविधायक वाक्य नहीं है जिससे य यह वाक्य शम 
प्रसद्ध क्रम का उपर * एऐ॥ जर्सय ! स 
गा सृष्टि का विधायक एक 00५80 नहीं कर सकता है। अत कलर, 
5 व् ताक्य है जिससे यहाँ श्रुति के अनुसा र क्रम का के 
| रु है 5 ं प्र हण < 
के के ति में हे हक कब नहों है क्योंकि तेज की प्रथमता के हक 
दूसरी शत मे, तपद नाशाशरुप पदाथ परित्याग योग्य नहीं हो न्‍ अनुरोध से 
पदार्थ का धर्म है। धर्म से धर्मी पदाथे प्रधान होता | है। सकता है क्‍योंकि क्रम 


है, इससे धमं-धर्मी के विरोध में धर्म 

के अनुसार किया जाता है । दूसरी बात है कि (तत्तेजोडसृजत) जम यक .) में हे 
का वाचक कोई शब्द नहीं है, किन्तु अथ॑ से क्रम समझा जाता है | और वह दे ( हा 
ढे ३ 


से अग्नि उत्पन्न हुई ) इस दूसरी श्रतति में 
जड अल 3 आल 9 कर 33: क्रम से निवारित होता है। अकाश 
प डे ली है समुच्चय तो असम्भव और अनम्यपगम से 
तवारित ( अप्राप्त ) हैं। क्योंकि वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है। (वायोरग्नि: 
इस श्रुति से तेज के प्रथमजत्व के बाधित होने से प्रथमजन्यत्वों का पमल्य 8 मी की अक 
होता है। इससे श्रुतियों का विरोध नहीं है । दूसरी बात है कि छान्दोग्य में बोदप की द 
आरम्म में ( जिसके सुनने से अश्ुत भी श्रुत होता है ) इस सुनी हुई प्रतिज्ञा को सम्थन 
(सिद्ध) करने के लिए उत्पत्ति प्रकरण में अपठित भी आकाश उपसंख्यान (उपसंगृह) के 
योग्य है तो हे अद्भ ! ( प्यारे ) फिर तैत्तिरीयक में पठित आकाश क्‍यों नहीं संग्रहीत 
किया जायगा। और जो यह कहा है कि आकाश को सबके साथ अभिन्‍न देश-काऊू 
वाला होने से ब्रह्मा और उसके कार्यों के साथ में आकाश भी विदित (ज्ञात ) ही हो 
जाता है । इससे आकाश की उत्पत्ति नहीं होने पर भी प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है । 
(एकमेवाद्वितीयम्‌) इस श्रुति का भी कोप (विरोध) नहीं होता है क्योंकि दूध जल: के 
समान ब्रह्म और आकाश के अभेद की सिद्धि होती है। यहाँ कहा जाता है कि क्षीरीदक 
न्याय ( देघ-जलतुल्यता ) से यह एक के विज्ञान से सबका विज्ञान प्राप्त करंने/ योग्य 
नहीं है, जिससे मृत्तिकादि हृश्टन्तों की रचना से प्रकृति-विकार न्याय ( प्रकृति से विक्ृति 
की अभेद दृष्टि) से ही यह सबका विज्ञान भ्राप्त करने योग्य है, 2 ऐसी प्रतीति होती है। 
क्षीरोदक न्याय से कल्पित यह सर्वेग्ज्ञान, सम्यग्‌ विज्ञान नहीं होगा क्योंकि क्षीरविज्ञान 
(बुद्धि) से गृहीत जल को सम्यग्‌ विज्ञान से गृहीतत्व ( ज्ञातत्व ) नहीं पा हा के 
ज्ञान भ्रान्तिर्प है। और वेद को आंतादि पुरुषों के समान 328, डर हम 
है अर्थात्‌ अ्रम-प्र माद-विप्र लिप्सा आदि से वह 


ब्रह्मसत्रशाड्ू:रभाष्ये [ अध्याय 
- अध्याय; २ 


नहीं है । ( एक अद्वितीय है ) यह अवधारणयुक्त श्रुति का कथन है, क्षीरीदक 
से मीयमान ( प्राप्त ) गौण होने पर श्रुति पीडित ( बाधित ) होगी । अर्थात्‌ 3, 
निर्षंघपरक श्रुति का सर्वद्वेतनिणेध के बिना बाध होगा | जो यह कहा था कि श्र 
कार्यों की अपेक्षा से अर तादि का कथन है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अपने कार्यों 
की अपेक्षा से वस्तु के एकदेशविषयक सवंविज्ञान और एक अद्वितीयता का अवधारण 
(निश्चय) यह न्याययुक्त नहीं है। जिससे भृत्तिका आदि में भी उस स्वकायपिक्षा मे 
अद्देत स्वंविज्ञान के सम्मव से, वह अपूर्व के समान कथन के योग्य नहीं हो सकता ३ 
कि ( हे श्वेतकेतो है सोम्य ! ) जो तुम यह महामना अनूचानमानी ( अपने को सगि 
वेदाध्यायी विनतीमानी ) और स्तब्ध (अनम्र) हो, क्या उस उपदेश को भी तुमने गुर 
से पूछा है कि जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है | इत्यादि वच॑नों से अपूर्व के समान 
कथन किया गया है, जिससे सबको ब्रह्म कायेत्व की अपेक्षा ( दृष्टि ) से अशेष वस्तु- 
विषयक ही यह सवंविज्ञान कहा जाता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यत्पुनरेतदुक्तमसंभवाद्गौणी गगनस्योत्पत्तिश्वुतिरिति, तत्र ब्र्‌ मः-- 
यावहिकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥॥। 


तुशब्दोड्सम्भवाशच्धाव्यावृत््ययं: । न खल्वाकाशोत्पत्तावसम्भवाशद्धा 
कतंव्या, यतो यावत्किश्विद्विकारजातं दृश्यते घटधटिकोदल्वननादि वा कटककेयूर- 
कुण्डलादि वा सूचीनाराचनिस्त्रिशादि वा तावानेव विभाभी लाके लक्ष्यते, 
न त्वविकृत॑ किश्वित्कुतश्चिद्विभक्तमुपलभ्यते । विभागइचाकाशस्य पृथिव्यादि- 
भ्योज्वगम्यते, तस्मात्सोषपि विकारो भवितुमहंति । एतेन दिककारूमन:परमा- 
प्वादीनां कार्यंत्वं व्याख्यातम्‌ । नन्वात्माप्याकाशादिभ्यो विभक्त इति तस्यापि 
कार्यत्वं घटादिवत्थाप्नोति । न। “आत्मन आकाश: सम्भूतः ( तें० २१ ) इति 
श्रुते: । यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मात्परमन्यन्न श्र्‌तमित्याकाशादि सर्व 
कार्य निरात्मकमात्मनः कार्य॑त्वे स्थात्‌। तथाच शून्यवाद: प्रसज्येत । आत्म- 
त्वाच्चात्मनो निराकरणशड्डट्ानुपपत्ति: । न ह्यात्मागन्तुक: कस्यचित्‌, स्वयंसि- 
द्धत्वातु। न ह्यात्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति। तस्य हि प्रत्यक्षादीनि 
प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेषसिद्धय उपादीयन्ते । न ह्याकाशादयः पदार्थाः प्रमाणनिर- 
वेक्षा: स्वयंसिद्धा: केनचिदभ्युपगम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात्‌ 
प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात्सिध्यति । न चेदृदस्य निराकरणें + सम्भवति। 
आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम्‌ । य एव हि निराकृतः तदेव तस्य 
स्वरूपम्‌ । न ह्ग्नेरौष्ण्यमग्निना निराक्रियते, तथाह-मेवेदानीं जानामि वर्तमान 
वस्त्वहमेवातीतमतीततरं चाज्ञासिषमहमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामीत्य 
तानागतवतंमानभावेनाउन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावो5स्ति, 
सर्गदा वतंमानस्वभावत्वातु । तथा भस्मीभवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो 


५४२ 


वॉर्द: रे ] वियद्धिकरणभाष्यम्‌ ध्ड्च 


बर्तम (त्मनः कार्यत्व 
श्ावत्वादेवाकार्यत्वमात्मन : कार्य त्वं चाकाशस्य | 

जो यह कहा है कि आकाश की उत्पत्ति के 
विषयक श्रुति गौणी हैं, वहाँ कहते हैं कि- 


+नस्वभावादन्यथास्वभावत्वं वा न सम्भावभितुं शक्‍्यम्‌ | एवमप्रत्याख्येयस्व 


असम्मव से आकादा की उत्पत्ति- 


विकार ि 
लोक के बह जेल ( आप्य अवयव स्वरूपादि का विभाग है। 
0 पर कार्यत्व ) अवदय है। इसलिए आकाश की उठ त्ति वे 
व की आइांका की व्यावृत्ति के लि में हद कल 
आशंक नह ह ब 
हम वयक असम्मव की 5 23303 2 महक 8 हर रहा । इसीसे आकाश की 
उत्पत्ति में भें लक लक लक नहीं करनी चाहिए । जिससे घट, घटिका, उदचन 
आदि वा केंटक. कैयूर, कुण्डल आदि, वा सुई, बाण, तरवार आदि जो कुछ मृत्तिका, 
तुवर्ण, लोहे आदि के विकार जितने दीखते हैं, उतना ही विभाग लोक में देखा नाता 
है। विकाररहित कुछ भी किसी से विभक्त ( विभाग वाला ) नहीं उपलब्ध होता है । 
अर्थात्‌ घट कारण रूप से मृत्तिका में रहते भी जब तक बिकाररूपता को नहीं प्रा होता 
है, तब तक मृत्तिका से विभक्त रूप से नहीं प्रतीत होता है । आकाश को प्रथिवी आदि 
से विभाग अवगत ( ज्ञात ) होता है। सत्य आत्मा के समान आकाश स्वरूप नहीं 
भासता है | तथा भूमि में यह आकाश का प्रदेश है, इत्यादि रूप से आकाश के प्रदेश 
अवयव मासते हैं, जिससे वह आकाश भी भूमि घटादि के समान विकार होने के योग्य 
है । इस विभक्तरूपता से ही दिशा, काल, मन, परमाणु आदि के कार्य॑त्व मी व्याल्यात 
(कथित) हो गये । यद्यपि आत्मा के निरवयव, निगुुण, निष्क्रिय, सर्वात्मा, सत्तारूप से 
सव॑स्वरूप होने से उसको वस्तुतः आकाशादि से विभक्तत्व नहीं है, तथापि सामान्य इृष्टि 
से शंका होती है कि आत्मत्व हूप से आत्मा भी आकाशादि से विभक्त है, इससे उसको 
भी घटादि-के समान कायंत्व प्राप्त होता है। वहाँ आत्मा से अन्यत्व होते विमक्तत्व ही 
कार्यत्व का बोधक होता है इस आह्य से कहा ओर कि ( आत्मा से अमल मे के गब 
हुबो इस-अश्रंति से आत्मा को कार्यत्व की प्राध्त नहीं हो सकती है। ध त्त 
हम सद्धि होती है । आत्मा में कल्पित विभाग है। और वस्तुत: 
विभाग से कांयत्व की सिद्धि होते 
मिन्‍न द्रव्यों के का्येत्व का अनुमापक है । इससे अज्ञान और 
यह विभाग रूप हेतु आत्म गे त्मा भी विकार होगा 
में “व की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आत्मा भभे 

उसके सम्बन्धादि में भी कायत् अति में सुना नहीं गया है, इससे आत्मा के कर्यस्ने 
तो उससे पर ( श्रेष्ठ कारण 2 का 5 मिर्पादान) होंगे। ऐसा होने से श्रुति से निषिद्ध 

होने पर आकाशादि सब कायस निरात्मक' ९ 


झ् त्मा के निराकरण की आशंका की अनुप- 
त्व से ही आत्मा के नि हे 
ृन्यवाद की प्राप्ति होगी । का हे अपने से अपना निराकरण नह 


पत्ति है, अम्नि अपने को आप के हक से ० 3 8 ) नहीं है कि जिससे 
हो सकता हक लिली (आम है हे क्योंकि आत्मा स्वयंसिद्ध (अतादि 
कारण में विलय अप्रकाशादिं रूप निराकरण हो सके वरयाँकि 


इससे जहाँ 


५४४ ब्रह्मसूत्रशा ड्भूरभाष्ये [ अध्याय; ४ 

स्वयं प्रकाश स्वरूप ) है । इसीसे प्रमाणों की अपेक्षापुर्वक प्र माणाधीन आत्मा की सिद्धि 

नहीं होती है, जिससे प्रमाता, श्रमाण, प्रमेय, प्रमिति इन सबकी सिद्धि होतो है ३ 
अपेक्षा नहीं हो सकती | इससे श्रुति से मी आत्मा 222 


की सिद्धि के लिए प्रमाण की 
प्रकाशादि कहा जाता है । तो भी आत्मसम्बन्धी प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रभेयों की 
सिद्धि (ज्ञान) के लिए गृहीत होते हैं । क्योंकि आकाशादि रूप अनात्मक पदाय॑ प्रमाणों 
की अपेक्षा के बिना स्वयं सिद्ध किसी से नहीं माने जाते हैं, इससे प्रमाणों की भी सफ- 
लता है। आत्मा की सिद्धि प्रमाणाधीन इसलिए नहीं है कि जिससे प्रमाणादि व्यवहारों 
के आश्रयरूप होने से प्र माणादि के व्यवहारों से पूर्व ही स्वंसाक्षी रूप आत्मा सिद्ध प्रकाश 
स्वरूप वर्तमान रहता हैं। इस प्रकार निराकरण का भी प्रकाशादि स्वरूप ऐसे 
आत्मा के निराकरण का सम्भव नहीं है। जिससे आगन्तुक कार्य रूप जड़वस्तु 
का निराकरण किया जाता है। साक्षी स्वरूप का नहीं। जिससे जो ही निराकरण 
करने वाला है, वह जिस आत्मा का निराकरण कर्ता है वह उसका स्वरूथ है । इससे 
वह अपना निराकरण आप कर नहीं सकता है। जैसे कि अग्नि की उचष्णता 
अग्नि से नहीं निराकृत होती है । इसी प्रकार मैं ही इस समय वतंमान वस्तु को 
जानता हूँ । मैं ने ही अतीत ( भूत ) और भति अतीत को समझा था । मैं ही भावी 
और अतिभावी को समझ गा | इस प्रकार भूत-मावी-वर्तमान रूप से ज्ञातव्य अनात्म 
वस्तु के अन्यथा भाव ( भेद ) होने पर भी ज्ञाता आत्मा का अन्यथा माव नहीं होता 
है। सदा वर्तमान स्वमावत्व से अन्यथाभाव से रहित आत्मा रहता हैं। इसी 
प्रकार देह के भस्मीभूत ( नष्ट ) होने पर भी आत्मा के वर्तमान स्वभावत्व से उसके 
उच्छेद ( नाश ) वा अन्यथा भाव ( मिथ्यात्व ) की सम्भावना नहीं की जा सकती है। 
इस पूर्व कही रीति से आत्मा के प्रत्याख्यान के अयोग्य स्वभाव वाला होने से उसको 
अकायेत्व है । मायाशक्ति सहित आत्मा ही आकाश की उत्पत्ति की हेतु-सामग्री रूप है, 


इससे आकाश को कायंत्व है । 
यत्तक्त--समानजातीयमनेक॑कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्ति-इति, तत्त्यु- 


च्यते। न तावत्समानजातीयमेवारभते न भिन्‍नजातीयमिति नियमोऊस्ति । 
योगानां च समानजातीयत्वमस्ति, द्रव्यगुणत्वाभ्युपगमात्‌ । 


नहि तन्‍तूनां तत्संय 
न च. निमित्तकारणानामपि तुरीबेमादीनां समानजातीयत्वनियमो5स्ति | 


स्यादेतत्‌ । समवायिकारणविषय एवं समानजातीयत्वानभ्युपगमों न कारणा- 
न्तरविषय इति। तदप्यनैकान्तिकम्‌। सूत्रगोवालेह्॑॑नैकजातीयेरेका रख्जुः 
सृज्यमाना दृश्यते । तथा सुत्रैरूर्णादिभिश्च विचित्रान्कम्बलान्वितन्वते ।  संत्त्व- 
द्रव्यत्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमानर्थक्यं, सर्वस्य सर्वेण 
समानजातीयकत्वात्‌ । नाप्यनेकमेवारभते नैकमिति नियमो5स्ति, _ अगुमन 
सोराद्यकर्मारम्भाभ्युपगमात्‌ । एकको हि परमाणुमंवश्चाय स्वकर्मारभते न 
द्रव्यान्तरेः संहत्येत्यभ्युपगम्यते । « द्र्णरम्मे एवानेक्रम्भकत्वनियम ड््ति 


बाद: है । वियदधिकरणमापष्यम श् 


बे परिणामाभ्युपगमात्‌ । भवेदेष नियमों यदि . संयोगसच्रिर्व द्रर्व्य 
द्ृव्धान्तरस्था 8 है 40 /28 । तदेव तू द्रर्व्य विद्येपवदवस्थान्तरमापद्चमार्स 
क्ॉर्य तीमाभ्युप्रा क कि कचिदनेक॑परिणमते म॒द्रीजाग्रद्भरादिमादित 
चिदेक॑ परिणमते क्षीरादि दध्यादिभावेन | न हे ..+ हर 
वर्वा- जि जे! कु व्यादिभावेन । नेश्वरशासनमस्त्यनेकमेव कारण 
रत ४0 हि डक जि श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद्‌ ब्रह्मण आकाल्ादिमद्वामृतों- 
त्पत्तिक्रमेण । ज्जातमिति निश्चीयते। तथा चोक्तम-- उपरसहा रदअंनाश्रेंठि 
वेन्न क्षी रवद्धि' ( त्र० सु० २।१॥२४ ) इति । ह ह | 


कि समान ( एक ) जाति वाला कारण हे द्रव्य नहीं हैं, उसके प्रति का जड़ा दे 
वहीं ही आरम्म करता हैं, मिन्न जाठि बाला आरमस्न 
नहीं करता है, यह नियम नहीं है, क्योंकि तनन्‍्तु और उसके संयोग में द्वब्यत्व हम 
गुणत्द के स्वीकार से उनमें समानजातीयत्व नहीं है । संयोगसहित ठन्दु पट का आरस्स 
करते हैं। और पट के निमित्त कारण तुरी-वेमादि को भी समान जाठोयत्व नहीं है । 
यदि कही कि असमवायी और निमित्त कारण में यह सजातीयता का अमाव हो स्क्र्ता 
सी क्योंकि समवायिकारणविषयक ही सजातीयत्व का अन्युपगम ( स्वीकार ) है, अन्य 
कारणविषयक नहीं । वी कहा जाता है कि वह समवायि कारण में नी सजातीयत्व 
अनैकान्तिक है, सवंत्र नहीं है, क्योंकि अनेक जाति वाले सूत्र ( ठन्‍्तु ) और गों-वा्लों 
के द्वारा बनाई गई एक रज्जु देखो जाती है। इसी प्रकार सूत्र और झह आदि के 
द्वारा विचित्र कम्बलों की रचना करते हैं। सच्च-द्रव्यत्वादि की दर्ड 
जातीयत्व की कल्पना करने पर नियम की अनयंकता होती है, क्योंकि सत्त्वाद ख्प से 
सब द्रव्य को सबके साथ समानजाती यत्व हैं। और यह मी नियम नहीं है कि 
ही समवायि कारण आरम्म करता है, एक कारण कार्य का आरम्म नहीं करता ट्टै 
क्योंकि परमाणु और मन के आद्य कम का आरम्म माना गया है और माना जाता € 
कि अन्य द्रव्यों के साथ मिले बिना ही एक-एक परमाए और मन अपने आाद्य कर्म का 
यदि कहो कि द्रव्य के ऑरम्म में ही अनेक के आरम्मकत्व का 
है कि परिणाम के स्वीकार से यह नियम नहीं हो सकठा 


है। यह नियम होता, यदि प्योगसहित द्रव्य को द्रव्य का आरम्मक माना जाता, 
नहीं है । किन्तु वही कारण रूप 


परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है, अतः यह नियम न री 
अवस्थान्तर की भश्राष्ठ होने पर कार्य नाम स्वीकार किया जाता हैं, 


द्रव्य विशेष वाला अब कय ई, 

जादि अद्धूर आदि रूप से परिणत होते हैं ॥ कहां 
एक क्षीरादि दघधि आदि रूप से लव ही कक के 
अनेक ही कारण कार्य को उत्पन्न करते और हे खेल हक 
उत्पत्ति के क्रम. से जगव्‌ उत्पन्न हुआ इस प्रकार श्रुति को माणता 
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| 


आरम्म करते हैं । 
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. शरीर तरह ) इस श्रुति का असंगता आदि रूप 
'यह नहीं कहा जा सकता है कि ( आकाशशरीरं ब्रह्म ) इस श्र 
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जाता है। इसी प्रकार सूत्रकार मे कहा है कि ( कार्य की उत्पत्ति में अनेक साधन 
का उपसंहार संग्रह देखा गया है, इससे साधन संग्रह रहित ब्रह्म से जगत्‌ नहीं छ 
सकता यदि ऐसा कहो, तो वह ठीक नहीं क्षीर के समान सहाय रहित अह् जगव 
का कारण है ) | 

यच्चोक्तम्‌-आकाशस्योत्पत्ती न धर्वोत्तरकालयो विद्येप: संमावयितु दाक्यत-. 
इति। तदयुक्तम्‌। थेनेव हि विश्येषेण पृथिव्यादिश्यों व्यतिरिच्यमान॑ नभ्न: 
स्वरूपवदिदानीमध्यवसीयते स एवं विशेष: श्रागुत्पत्तेनासीदिति गम्यते । यथा 
ब्रह्म न स्थूलादिभि: पृथिव्या दिस्व॒रभावे: स्वभाववत्‌, 'अस्थूछमनणु' (बु० उद्धा८) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः, एवमाकाशस्वभावेनापि न स्वभाववदनाकाशमिति श्रतेरव- 
गम्यते । तस्मात्प्रागृत्पत्ते रनाकाशमिति स्थितम्‌ । यद॒प्युक्त-पृथिव्यादिवेधरम्यादा- 
काशस्याजलम््‌-इति । तदप्यसत्‌ । श्रुतिबिरोधे नत्युटत्त्यसंभवानुमानस्याभास- 
त्वोपपत्ते:, उत्पत्त्यनुमानस्य च दर्शितत्वात्‌, अनित्यमाकाझमतित्यगुणाश्रयत्वाड- 
टादिवदित्यादिप्रयोगसंभवाक्तचच । आत्मन्यनेकान्तिकमिति चेतू । न। तस्यौपनिषद 
प्रत्यनित्यगुणाश्रयत्वासिद्धे: । विभुत्वादीनां चाकाशस्योत्पत्तिवादिन प्रत्यसिद्ध- 
त्वात्‌। यच्चोक्तमेतच्छब्दाच्चेति, तत्रामृतत्वश्रुतिस्तावद्वियत्यमता दिवोकस 


ध्द 
शः 


इतिवद्‌ द्रष्टव्या । उत्पत्तिप्रल्ययोरुपपादितत्वात्‌ आकाशवत्सवंगतड्च नित्य: 
इत्यपि प्रसिद्धमहत्त्वेवाकाशेनोपमानं क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय नाकाशसमत्वाय, 
यथेषुरिव सविता धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते नेपुतुल्यगतित्वाय तद्गत्‌ । एते- 
नानन्तत्वोपमानश्रुतिव्याख्याता । ज्यायानाकाशात्‌' इत्यादिश्वुतिभ्यश्व॒ ब्रह्मण 
आकाशस्योनर्पारिमाणलसिद्धि: । 'न तस्य प्रतिमास्ति! ( इबे० ४। १९) इति च 
व्रह्मणो&नुपमानत्वं॑ दर्शायति, अतोथ्न्यदात॑म्‌! ( बृ० ३।४२ ) इतिच ब्रह्मणो- 
नन्‍्येषामाकाशादी ना मा त॑ त्व॑ दर्गयति । तपसि . तह्मराब्दवदाकाशस्य जन्मश्रते- 
गंणित्वमित्येतदाकाशसंभवश्रत्यनुमानाभ्यां परिहतम् । तस्माद्‌ ब्रह्मकाय॑ वियदिति 
सिद्धम ॥ ७ ॥ 

जो यह कहा है कि आकाश की उत्पत्ति में पूर्व और उत्तरकाल में विद्येष की 
चम्मावना नहीं की जा सकती है, वह भो कहना अयुक्त है, क्‍योंकि जिस डब्दाश्रयत्व 
रूप विशेष से पृथिवी आदि से व्यतिरिच्यमान (व्यतिरिक्त भिन्न) आकाश स्वरूप वाह 
इस समय निश्चित होता है, वही विशेष उत्पत्ति से प्रथम नहीं था, 
है। ( अस्थूलमनणु ) श्त्यादि श्रुत्तियों से जंसे स्वूलादि प्थिवी आदि के स्वभावों से 
उक्त स्वमाव वाला ब्रह्म नहीं है । इसी प्रकार ( अनाकाशम ) इस श्रुति से आकाश के 
स्वभाव से युक्त स्वभाव वाला भी नह (नहीं है. ऐसा समझा जाता है । ( आकाश- 


में तात्पयं है। इससे 
ते से आकाश स्वभाव 


वियदधिकरणभाष्यम्‌ 
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४ है! 4 हक का ब्रह्म के समान नित्य ही है, इत्यादि। इससे 
बल ्् ५ पति से पूर्वकाल में अनाकाश ( आकाशरहित ) ब्रह्मा था |; का 
करा हुआ। इसी) जो यह भी कहा था कि प्रथिवी आदि से है कक केस 
। विश्व काश के होने से अजत्व है, वह भी कथन अयक्त है। सर धर्म 
बिका ते आकीर्शे की उत्पत्ति के असम्मव के अनुमान को आ मासत्व (3 के 
बिरों रह काश की उत्पत्ति का अनुमान प्रदर्शित कराया गया 5 ५३ “हो 


हर थे आंकी थिवी आदि के समान ० है। अनित्य गुण का आश्रय होने से 
गन बा अल कप ह 
घ्र थे आकाश वी उत्पत्ति सिद्ध होती है, क्योंकि धर्मी में विकार के बिना गुण का 
है हीं हो सकता है | वस्तुतः गुणवान्‌ सब अनित्य हैं, निर्गण आत्मा ही नित्य है । 
कहो कि आत्मा में यह अनित्य ग्रुणवत्तत वा ग्रुगवत्त्व हेतु अनेकान्तिक 
, ध्यर्मिचारी ) है, अनित्यता के बिना कामादि अनित्य गुण वाला आत्मा है| तो वह 
हे बेदान्तवादी के प्रति नहीं बन सकता है, क्योंकि उस आत्मा को उपनिषद्‌- 
हे." प्रति अनित्यगुणादि के आश्रयत्व की असिद्धि है। आकाश की उत्पत्तिवादी 
क् प्रति आकाश के विंभुत्वादि की असिद्धि से आकाश का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता 
है। वेदान्त में सर्वस्वखूपत्व ही विभुत्व है, वह आत्मा से अन्य में नहीं रह सकता है । 
जो बह कहा है कि ( एतदमृतम्‌ ) इस शब्द से आकाश नित्य है। वहाँ आकाश 
विषयक अंमृतत्व की श्रुति को स्वर्गवासी देव अमृत हैं इसके समान चिरस्थायिता के 
तात्यय से समझना चाहिये, वयोंकि आकार के उत्पत्ति और प्रलय का उपपादन 
( प्रतिपादन ) किया गया है। आकाश के समान आत्मा सर्वंगत नित्य है, यह श्रुति- 

रतिशय महत्त्व समझाने के 


कथन मी प्रसिद्ध महत्व वाला आकाश द्वारा आत्मा में नि 
है, आकाश की तुल्यता समझाने के लिये नहीं । जिससे 


हिये उपमान किया जाता 

आत्मा और आकाश के विभुत्वादि चुल्य नहीं हैं. ( ज्यायानाकाशात्‌ ) आकाश से 

अत्यन्त बड़ा आत्मा है, यह श्रुति का कथन है। इससे जैसे बाण के समान सूयं 

दौड़ता है, यह कथन शीक्रगामिता को समझाने के लिए होता है, बाणतुल्यगतित्व 
॥ और इस आकाश के 


पमझाने के लिए नहीं, इसी प्रकार यहाँ भी समझनः चाहिए 
कार्यत्व अनित्यत्व के व्याख्यान से ही (स यथाबनन्‍्तोध्यमाकाश एवमनन्त आत्मा ) 


जैसे यह प्रसिद्ध आकाश अनन्त है, इसी प्रकार आत्मा अनन्त है। यह अनन्तल- 
विषयक उपमान श्रूति भी व्याख्यात हो गई, अर्थात्‌ यह श्रुति प्रसिद्ध अनन्तता द्वारा 


मुल्य निरतिशय अनन्तता का आत्मा में बोध कराती है, पैल्य अनन्तता में तोता 

है है। जिससे ( ज्यायानाकाशात्‌ ) इत्यादि श्रुतियों से हीं हक के 3. 

है माणत्व को सिद्धि होती है । और ( उस ब्रह्म के प्रतिमा-उपमो नहीं है ) यह व 

हा को उपमतनरहितत्व दिखाता है। ६ अतोष्म्यदातंम्‌ ) यह व हा 
र॒ तप 


झा समान 
काशादि को आतंत्व ( अमित्यत्व ) दिखाता है। और ब्रह्म शब्द कै मी. 


५४८ ब्रह्मसूत्रशा ड्ूरभाष्ये [ अध्याय: २ 


आकाश के जन्म श्रति को गौणत्व है, इसका आकाश की उत्पत्ति श्रुति और अनुभान 
से परिहार ( लण्ड ) किया गया है । इससे ब्रह्म का कार्ये अर है । यह सिद्ध 
हुआ ॥ ७ 
कक हक मातरिश्वाधिकरण ( २ ) ::: 
वायुनित्यो जायते वा छान्दोग्ये3जन्मकोत॑नात्‌ । 
सैषानस्तमिता देव्तेत्युक्तेनंच जायते ॥ १॥ 
श्रुत्यन्तरोपसंहा राद्गौण्यनस्तमवश्वुतिः | 
वियद्वज्जायते वायु: स्वरूपं ब्रह्म कारणम्र ॥ २॥ 

मातरिख्वा वायु को कहते हैं, वह नित्य है; या उत्पन्न होता है, यह संशय है। 
पूरवपक्ष है कि छान्‍्दोग्य श्रुति में वायु के जन्म के अकथन से, और वृहदारण्यक में तो 
यह वायु अनस्तमित ( अविनाशी ) देवता है, इस कथन से वायु नहीं उत्पन्न होता है। 
सिद्धान्त है कि छान्दोग्य में वायु के जन्म का अश्नवण होते भी तैत्तिरीयक श्रुति में 
श्रुत जन्म का छान्दोग्य में मी उपसंहार ( ग्रहण ) करने से 'वायु की अविनाश-श्रुतति 
चिरस्थायित्व दृष्टि से गौणी है, इससे आकाश के समान वायु भी उत्पन्न होता है। 
और सर्वात्मा ब्रह्म आकाश स्वरूप से वायु का कारण है ॥ १-२ ॥ 

एतेन सातरिद्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

अतिदेशोध्यस्‌ । एतेन वियद्व्याख्यानेन मातरिश्वापि वियदाश्रयों वांयु- 
व्याख्यात: । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्या:। नः्वायुरुत्पयते छान्दो- 
गानामुत्पत्तिप्रकरणेडनाम्नना दित्येक: पक्ष: । अस्ति तु तैत्ति रीयाणा मुत्पत्ति प्रकर णे 
आम्नानम्‌ आकाशाद्वायु: ( ते० २११ ) इति पक्षान्तरम्‌ । त्तदच श्रुत्योविप्रति- 
षेघे सति गौणी वायोरुत्पत्तिश्रुतिरसंभवा दित्यपरो5भिप्राय: |. असंभवश्वथ 'सैषाउन- 
स्तमिता देवता यद्वायु:” ( बृ० १५॥२२ ) इत्यस्तमयप्रतिषेधात्‌, अमृतत्वादिश्रव- 
णाच्च | प्रतिज्ञानुपरोधाद्यावद्धविकारं च विभागाभ्युपगमादुत्पद्यते वायुरिति 
सिद्धान्त: । अस्तमयप्रतिषेधोज्परविद्याविषयण आपेक्षिक:, अग्न्यादीनामिव 
वायोरस्तमयाभावात्‌ । कृतप्रतिविधानं चामृतत्वादिश्ववणम््‌ । ननु वायोराकाशस्य 
च तुल्ययोरुत्पत्तिप्रकरणे श्रवणाश्रवणयोरेकमेवाधिकं रणमुभयविषय मस्तु 
किमतिदेशेनासति विशेष इति। उच्यते। सत्यमेवमेतत्‌ | तथापि मन्दधियां 
शब्दमात्रकृताशच्ा निवृत्त्यथोज्यमतिदेश: क्रियते । संवर्गंविद्यादिषु ह्यपास्यतया 
वायोमहाभागत्वश्रवणात्‌, अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यश्वच_ भवति नित्यत्वाशद्धा 
कस्यचिदिति ॥ ८ ॥ पक 

यह सूत्र अतिदेश रूप है, पूर्व के साहह्य का बोधक है, कि इस पूर्वोक्त आकाश के 
व्याख्यान से मातरिश्वा मी---आकाशाश्रय वाला वायु भी व्याख्यात ही हो गया । इससे 
वह वायुविषयक भी ये वक्ष्यमाण पक्ष यथायोग्य रचना के योग्य हैं। यहाँ छान्दोग्य 
शाखा वालों के उत्पत्ति प्रकरण में वायु के अकथन से वायु की उत्पत्ति चहीं होतो है, यह 


पद: डरे । असम्भवाधिक रणभ 
कक पक्ष है | और तै त्तिरीयों के उत्पत्ति प्रकरण मे (थे ४९, 
उत्पत्ति का कथन है, यह दूसरा पक्ष है। धो । पर शी वाय होता 5 ) 
विरोध होने पर ओर वायु की उत्पत्ति कै असेस्मेद पे बपि के कथन से श्रुतियों का 
त्ति के अमाव श वायु की उत्पत्ति विषयक श्र है अस्तमग के प्रतिसेध से 
( तीसरा पक्ष ) है । ( जो यह वायु है वह अन 3 है । यह अन्य अभिप्राय 
से तथा अभनृतत्वादि के श्रवण से उत्पत्ति का असस्मत ) कार नाश के 
पे श्रुतियों का अविरोध है। और वायु की उत्पत्ति से भव है। और गौणी उत्पत्ति 
विषयक प्रतिज्ञा के अनुपरोध ( अबाध ) से तथा विकारमात्र में ई 
वायु उतततन- होता है, यह सिद्धान्त है। और बाग के वमाग के स्वीकार से 
अपरविद्या ( उपासना ) विषयक अथंवाद (स्तुति) 
आदि के समान वायु का शीघ्र विनाश नहीं होता 
प्रथम किया जा चुका है। यहाँ शंका होती है कि 
में श्रण और अश्ववण के तुल्य रहते दोनों विषयक 
विद्येष ( भेद ) के नहीं रहने पर अतिदेश से क्या 


|| ष्यम्‌ 
ए्‌ 


में उपास्य रूप से वायु के महाभाग्यत्व के श्रवण से, तथा विनाश के 
के नित्यत्व की आशंका किसी को होती है | इत्यादि ॥ ८॥ 
.. असम्भवाधिकरण ( ३ ) 
सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते। 
यत्कारणं जायते तट्ठियद्वाय्वादयो यथा ॥ १॥ 
असतो&5कारणत्वेन खादीनां सत उद्धवात्‌ । 
व्याप्तरजादिवाक्येन बाधात्सन्नेव जायते ॥ २॥ 
अनुपर्पत्ति से सत्‌ की उत्पत्ति का असम्भव है, अर्थात्‌ अनवस्था आदि दोष से और 
सत्‌ शब्दाथंत्व की अनुपर्पत्ति विकारत्व की अनुपर्पत्ति से सत्‌ का असम्भव जन्मामाव 
है। तो भी सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि ( नित्यो नित्यानामू । सतः हक ) 
इत्यादि में कथित जैसे अन्य नित्य सत्यशब्द के अर्थ उत्पन्न होते हैं, वेसे ही सत्य शब् 
का अथंरूप ब्रह्म उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है। पृव॑ंपक्ष है कि जो-्जो 
आकाशादि कारण हैं, वह सब जैसे और होते हैं, है वे कप 392 हर 
हम थात कारण रूप से आकाशा त्‌ ५ ” 
का भारमत नहीं दोहा है, यह सिडान्त है। यहाँ सदसवरय आकाशादि की अब 
स्थान्तर की प्राप्ति रूप जैसे उत्पत्ति होती है, बसे है! ा न हक द्वारा होती 
प्राप्ति होतो है । सिद्धान्त है कि अवस्थान्तर की प्राप्त | 5 ता कि 
है, वह उत्पत्ति कहलाती है । और ब्रह्म की अवस्थान्तर कं 


... 


नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति कहती है कि ( कथमसत: सज्जायेत ) असत 


५५० ब्रह्मसत्रशा छू रभाष्ये 


मेँ मत कै 

उत्पन्न होगा । और आकाशादि की सत्‌ से उत्पत्ति होती है । ये उस सत्‌ की खाया 
व 5 $3। 

का कारण नहीं हो सकते, और ( स वा एघ महानज आत्मा ) इत्यादि वाकयों १ 
कारणत्वगत जन्यत्व फी प्राप्ति के बाध से सव ब्रह्मा नहीं उत्पन्न होता है, अर 


हे ये कारण. 
घीन अवैस्थान्तर को नहीं प्राप्त होता है इत्यादि ॥ १-२ ॥ 


असस्भवस्तु सतोडनुपपत्ते: ॥ ९ ॥। 


वियत्पवनयो रसम्भाव्यमानजन्मनो रप्युत्पत्तिमुपश्चुत्य॒ ब्रह्मणो5पि भवेत्कुत- 
श्विदुत्पत्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मति:। तथा विकारेभ्य एवाकाशादिश्य उत्तरेणा 
विकाराणामुत्पत्तिमुपश्चुत्याकाशस्थापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कश्निन्म. 
न्‍्येत, तामाशऊ्क[मपनेतुमिद सूत्रमु--'असम्भवस्तु”! इति। न खलु ब्रह्मण: 
सदात्मकस्य कुतश्रचिदन्यत: सम्भव उत्पत्तिराशडितव्या, कस्मात्‌ ? अनुपपत्ते: 
सनन्‍्मात्र हि ब्रह्म, न तस्य सन्मात्रादेवोत्पत्ति: सम्भवति, असत्यतिशयण्े प्रकृति 
विकारभावानुपपत्तें: । नापि सहिशेषाद, हृष्टविपयंयात्‌ । सामान्याद्धि विज्येपा 
उत्पद्यमाना दृश्यन्ते मृदादेघंटादयो, न तु विशेषेभ्यः सामान्यम््‌ | नाप्यसतो 
निरात्मकत्वातु, “कथमसतः सज्जायेत? ( छां० 2७१ ) इति चाक्षेपश्र॒वणात्‌ 
'स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्विज्जनिता न चाथिपः” ( इवे० ६९ ) 
इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति । वियत्पवनयो: पुनरुत्पत्ति: अ्रदर्शिता न त 
ब्रह्मण: सास्तीति वेषम्यम्म। न च विकारेभ्यो विकारान्तरोत्त्तिदर्शनाद 
ब्रह्मणो&पि विकारत्वं भवितुमहँतीति, सूलप्रकृत्यनभ्युपगमेडनवस्थाप्रसज्जात्‌ | या 
मूलप्रकृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्मेत्यविरोध: || ९ | 

अशतत्वादि के सुनने से महत्त्व विभुत्वादि की प्रसिद्धि से जिनकी उत्पत्ति असम्भा- 
व्यमान ( असम्मवस्वरूप ) है । उन आकाद्य और वायु की उत्पत्ति को सुनकर, असम्मव 
जन्म वाले ब्रह्म की मी किसी से उत्पत्ति सिद्ध होगी, ऐसी किसी की बुद्धि हो सकती 
है । इसी प्रकार पू्व-पृव॑ विकार रूप ही आकाशादि से उत्तर-उत्तर विकारों की 
उत्पत्ति को सुनकर आकाश की उत्पत्ति भी विकार रूप ब्रह्म से ही होती है, ऐसा भो 
कोई समझेंगा । अर्थात्‌ बीजाह्कुर न्याय से सबमें काय॑त्व की शंका से युक्त होगा। इस 
दंंका की निवृत्ति के लिए यह सूत्र है कि ( असम्भवस्तु ) इत्यादि । सत्‌ स्वरूप ब्रह्म 
का किसी अन्य से स्रम्मव ( उत्पत्ति ) की आशंका करने योग्य नहीं है । क्योंकि 
अनुपपत्ति से ब्रह्म का सम्भव ( जन्म ) नहीं होता है। जिससे सतूमात्र ब्रह्म है, जिस 
उत्‌मात्र सत्सामान्य की सत्‌मात्र से ही उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि अतिशय 
( भेद ) बिना प्रकृति विकार॒माव की असिद्धि होती है । दृष्ट विपयेय रूप दोष से किसी 
सत्‌ विशेष से मी सत्‌ सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जिससे 
सामान्य स्वरूप मृत्तिकादि से विशेष रूप घटादि उत्पन्न होते देखे जाते हैं। और विदश्ञेषों 


वादः है ] तेजो<घिकरणभाष्यम्‌ 
ते उत्पन्न होता हुआ समान्य नहीं देखा जाता है। रह ५१ 
बौसे उत्पन्न होगा, इस प्रकार श्रुति में आक्षेप सनमे त्म होने से तथा असत्‌ से 
नहीं हो सकती है। और (वह कारण है, तथा का से असत्‌ से भी सत्‌ की उत्पत्ति 
है, और उसका कोई जनयिता पिता वा स्वामी नहीं है के स्वामीरूप जीवों का भी स्वामी 
बारण करती है । और आकाश तथा वाय की हि कर यह श्रुति ब्रह्म के जनयिता का 
की वह उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इससे 92255 के प्रदर्शित कराई गई है, और ब्रह्म 
प्रकार की विषमता से ही विकारों से विकारान्तर हे दे ल मी यह विषमता है। इस 
विकारत्व नहीं होने के योग्य है। क्योंकि ब्रह्म को बि त्पत्ति देखनेमात्र से ब्रह्म को मी 
पर अनवस्था की प्राप्ति होगी, इससे ब्रह्म को वि काररहित मूल प्रकृति नहीं मानने 
निवारण के लिए जो मूल प्रकृति मानी जायगी. व हज ३० पर भी अनवस्था का 
विरोध नहीं है । माव है कि सत्य कार्य कारणभाव हो कर बा ब्रह्म है। इससे 
वस्थायुक्त होने पर मी दुष्ट नहीं हो सकता है हक हज नकल, 0६ हक 8 मिल 
अधिष्ठान के बिना असम्भव है। इससे सर्वाधिष्ठान बज दि 0 कर परक 6 कक के 
. सत्त्वान्न वै जन _ हें वह सत्य उत्पत्तिरहित है । 
सतः सत्त्वान्न वे जः हा नासतो5पि छसत्त्वत:। जनिमत्त्व॑ तु जन्यस्य मा: भें 
॥ १ ॥ नाधिष्ठानं विहायात्र माया क्वापि प्रदृ्यते । अनिर्वाऊ मायिकत्वसमपंकम्‌ 
ब्रह्माश्रिता स्थिता ॥ २॥ मायया प्रक्नतिब्रेह् तयाउवस्थान्तरं के हे 3358 
गत्वा स्वरूपेणातिनिर्मलूम्‌ || ३ ॥ 5 3 मी 2 
तेजोइधिकरण ( ४ ) 
ब्रह्मणो जायते वह्लिवायोर्वा ब्रह्मसंयुतात्‌ । 
तत्तेजोअसुजतेत्युक्तेत्नह्मणो जाथतेब्नंलः: ॥ १ || 
वायोरग्निरिति श्रुत्या पुर्वश्र॒त्येकवाक्यतः । 
ब्रह्म णो वायुरूपत्वमापन्तादग्निसंभवः ॥ २ ॥ 
तेज इस वाय से उत्पन्न होता है, ( वायोरस्नि: ) यह श्रुति इसी प्रकार कहती है । 
यहाँ संशय है कि ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न होती है कि ब्रह्मसंयुक्त वायु से उत्पन्त होती 
है । यहाँ पूव॑पक्ष है कि वह तेज को रचा इस छान्दोग्य श्रुति के कथनानुसार केवल ब्रह्म 
से अग्नि उत्पन्न होती है ॥ सिद्धान्त है कि ( वायोरग्नि: ) वायू से अग्नि उत्पन्न हुई, 
इस श्रुति के साथ ( तत्तेजोहसृजत ) इस पूर्वोक्त श्षुति की एकवाक्‍्यता से सिद्ध होता 
है कि वायुरूपता को प्राप्त ब्रह्म से अग्नि का सम्मव ( जन्म ) होता है ॥ १-२ ॥ 
तेजोउतस्तथाह्याह ॥ १० ४ 
छान्दोग्ये सन्मूलत्व॑ तेजसः श्रावितं, तैत्तिरीयके तु वायुमूलत्वं, तत्र तेजो- 
योनि प्रति श्रतिविप्रतिपत्ता सत्यां प्राप्त वावद ब्रह्मयोनिक॑ तेज इति । कुतः ? 
'सदेव' इत्यपऋम्य वत्तेजोड्सृजत' इत्युपदेशात्‌, सवंविज्ञानप्रतिज्ञायाइच बह्म- 
प्रभवत्वे सर्वस्य सम्भवात्‌, तज्जलानु ( छां० 49१ ) इंति चाविशेषश्लुतैः, 
'एतस्माज्जायते प्राण: ( मुण्ड० २१४ ) इति चोपक्रम्य श्रुत्यन्तरे सर्वस्यावि- 


देषेण ब्रह्मजत्वोपदेशात्‌ । तैत्तिरीयके च स तपस्तप्त्वा, इंदं सर्वमसृजत, 


| 


घ्प्‌्र्‌ ब्रह्मसूत्रशा ज्ूरभाष्य [ अध्याय: २ 


यदिदं किज्च' ( ते० ३।६।१ ) इत्यविशेषश्रवणात्‌ । तस्मात्‌ 'वायोरग्नि: इ्ति 
क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायो रनन्‍्तरमग्निः सम्भूत इति । 
छान्दोग्य में तेज को सन्मूलत्व (सद्ब्रह्ममूलकत्व) सुनाया गया है । और तैतिरीय 
में वायुमूलकत्व सुनाया गया है। वहाँ तेज की योनि ( कारण ) के प्रति दोनों श्रुतियों 
को विरोध की प्राप्ति होने पर अप्रमाणता की दाद्मपूवंक, प्रथम ब्रह्म योनि वाला तेज 
प्राप्त होता है। क्‍योंकि ( सदेव ) इस प्रकार सद्ब्रह्म का उपक्रम (प्रस्ताव) करके ( वह 
ब्रह्म तेज को रचा ) यह उपदेश है, सबको ब्रह्मजन्यत्व ही होने का ब्रह्म के ज्ञान से 
सबके ज्ञान को प्रतिज्ञा का सम्मव है। ( तज्जलानु ) इस श्रुति में भी सामान्य रूप से 
सबके जन्म लय चेष्टा को ब्रह्मजन्यत्व सुना जाता है । और इस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता 
है, इस प्रकार अन्य श्रुति में उपक्रम करके सबके ब्रह्मजन्यत्व का अविशेष ( तुल्य ) रूप 
से उपदेश है। तंत्तिरीयक में ( वह तप ज्ञान करके सबको रचा कि जो कुछ यह जगत्‌ 
है ) इस प्रकार अविश्ञेष ( तुल्य सामान्य ) सुना जाता है इससे तेज की उत्पत्ति तो ब्रह्म 
ही से होती है। परन्तु ( वायोरग्नि: ) यह क्रममात्र का उपदेश है ऐसा समझना चाहिए 
कि वायु के अनन्तर ( अव्यवहित उत्तरकाल में ) ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुई । 
एवं भ्राप्ते उच्चते । तेजो3तो मातरिश्वनो जायत इति। कस्मात्‌ ? तथा- 
ह्याह--वायोरग्निः' इति । अव्यवहिते हि तेजसो ब्रह्मजत्वे सत्यसति वायुजत्वे 
वायोरग्निरितीयं श्रुतिः कदर्थिता स्थात्‌। ननु क्रमार्थेषा भविष्यतीत्युक्तम, 
नेति ब्रम:। “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत:ः ( तै० २॥१।१ ) इति 
3 "तात्सम्भवत्यपादानस्थात्मगः पश्चमीनिर्देशातूु, तस्यैव च सम्भवतेरिहा- 
विकारात्‌, परस्तादपि च तदधिकारे पृथिव्या ओषधयः” ( तै० २।११ ) इत्य- 
पादानपञ्मोदर्शनाद्वायोरग्निरित्यपादानपश्चम्येवेषेति गम्यते। अपि चर वायो- 
रूव्व॑मग्नि: सम्भूत इति कल्प्य उपपदार्थयोग:, वल्प्तस्तु कारकार्थयोगो वायो- 
रग्निः सम्भूत इति । तस्मादेषा श्षुतिवयुयोनित्व॑ तेजसोब्वगमयति । नन्वित- 
रापि श्रुतित्रह्ययोनित्व॑ तेजसो5वगमयति 'तत्तेजोइ्सूजत” इति । न। तस्या: 
पारम्पय॑जत्वेथ्प्यविरोधात्‌ । यदापि ह्याकाशं वायुं च सृष्ट्वा वायुभावापन्नं ब्रह्म 
तेजोश्सृजतेति कल्प्यते, तदापि ब्रह्मजत्वं तेजसो न विरुध्यते। यथा “तस्याः 
श्वतं दधि तस्या आमिक्षे'त्यादि। दर्शयति च ब्रह्मणो विकारात्मनावस्थानं 
तदात्मानं स्वयमकुरुत' ( तै० २७॥१ ) इति । तथा चेश्वरस्मरणं भवति-- 
'बुद्धिर्ञानमसम्मोह:” ( भ० गी० १०७ ) इत्याचनुक्रम्य 'भवन्ति भावा भूतानां 
भत्त एवं पृथमिधा:' ( भ० गी० १०५ ) इति। यद्यपि बुद्ध्यादय: स्वकार- 
णेभ्य: प्रत्यक्ष भवन्तो दृश्यन्ते तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात्रणाञ््या 
वेश्वरवंश्यत्वात्‌ । एतेनाक्रमवत्सृष्टिवादिन्य: श्रुतयो व्याख्याता: » तासां स्वंथो- 
पपत्ते: । क्रमवत्सृष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्ते: प्रतिज्ञापि सद्ृंब्यत्वमात्रमपेक्षते 
रोव्यवहितजन्यल्वगिः विरोध: ॥ १० ॥ े 


वांद/ रे _ तेज 
हा ग5घिकरणभाष्यम्‌ 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा ज 
क्‍योंकि ( वायोरग्नि: ) यह ४५ शाला कि तेज इस मातरिदवा रे 
( साक्षात्‌ ) ब्रह्मजन्यत्व गा भ्ुति इसी प्रकार महेंती है तारदवा से उत्पन्न होता है 
0027: 40 8 2। अं की अव्यंथी ४१ 
श्रुति कदर्थित ( बाधिताथंक ) कक वायुजन्यत्व नहीं होने ह तेज को अव्यवहित 
कहा जा चुका है । तो कहते हैं है त । यदि कहा जाय कि यह श्र । आय जो, ) यह 
आकाश उंत्पन्न हुआ ) इस पूव॑ ऐसा नहीं हो सकता है।. गये (हर 50 
ट्‌ 20852 हे से ( इस आत्म 
कारक रूप आत्मा का प॑श्मी विभक्ति से का ( उत्पत्ति ) क्रिया का बाद 


- वायोरग्नि: में के धन है। उस सम्माव हे 
ह अधिकार हे ( अधवी हे में भी अधिकार (सम्बन्ध) है । आर के हो सम्मूति का ही 
> न आह हुई ) इस प्रकार अपादान हि. कप 

के च्च ट् ने 


से (वायोरग्नि:) यहाँ अपादान अथं में 
है कि ( वायोरग्नि: ) इसको 8 अ ऐसी प्रतीति होती है । दूसरी बात 
किसी पद की कल्पना के बिना पश्चमी न की ऊध्व॑ वा अनन्तरम्‌, इत्यादि 
इससे ( वायु के ऊध्वेकाल में अग्नि उत्पन्न हुई इस हा की प्रतीति नहीं होती है, 
सिद्ध कतंव्य है कि जिसके साथ सम्बन्ध से उपपद 52 कक का अथे कल्पना से 
योग भी कल्पना से ही साध्य है, साक्षात्‌ श्रुत नहीं है बा रन ६8 उप पदार्थ का 
प्रकार अपादान कारक को क्रिया के साथ भा जमे लोग 5 अग्नि हुई, इस 
हे सिद्ध बली होता है, तथा उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति पा हर 
वैयाकरण का सिद्धान्त है, इससे यह श्रुति तेज के वायुयोनित्व का बोध कराती है । 
यद्यपि ( तत्तजोह्सृजत ) यह अन्य श्रुति तेज के ब्रह्मयोनित्व का बोध कराती है, तथापि 
परम्परा से ब्रह्मजन्यत्व होने पर भी उसका अविरोध है, दोनों श्रुति की एकवाक्यला 
है । इससे दोष नहीं है, क्योंकि जब ऐसी भी कल्पना करते हैं कि आकाश और वायु की 
सृष्टि करके वायुरूपता को प्राप्त ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की, तब भी तेज के ब्रह्मजन्यत्व 
विरुद्ध ( बाधित ) नहीं होता है । जैसे कि (उस घेनु का काय॑ शत (तप्ठ) क्षीर है उसी 
का कार्य दि है। और तप्त क्षीर में दि के देने से सिद्ध आमिक्षा भी उस घैनु का कार्य 
है वहाँ क्षीर साक्षात्‌ कार्य है, दधि आदि परम्परा से कार्य है इत्यादि । और ब्रह्म की 
विकार रूप से स्थिति को श्रुति दिख ती है कि ( वह ब्रह्म स्वयं अपने को विकार रूप 
किया ) और इसी प्रकार की ईश्वरस्मृति ( मगवद्‌गीता ) हैं. कि ( बुद्धि, बोधसामथ्यं, 
ज्ञान-बोध और असंमोह विवेकपूर्वंक प्रवृत्ति ) हमसे होते हैं, इस प्रकार आए करके 
( भतों के नाना प्रकार के भाव-कार्य विशेष मुझसे ही होते हे ) यहाँ यद्यपि बुद्धि आदि 
अपने कारण अन्त:करणादि से होते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तो मी सब भाव समूह को 
साक्षात्‌ वा प्रणाली ( परम्परा ) से ईश्वरवंश्यत्व.( ईशवरजन्यत्त हु हे हे श 
गया है कि सब मुझसे ही होते हैं । इसीसे क्रम के बिना सृष्टि को कहने वाली श्र 


.._ भी व्याख्यात हो गई । जिससे साक्षाव्‌ वा परम्परा त्र 
हो उपपत्ति ( युक्तता ) होती है । और क्रम वाली 


५्‌ प्‌ - 


सृष्टि को कहे 


की 
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अन्यथा ( परम्परा के बिना ) अनुपपत्ति से तेज की परम्परा ग्रह्मजन्यता से हो तक 
उपपत्ति हो सकती है। एक ब्रह्म के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा भी सदब्र८ 
वंह्यत्व ( जन्यत्व ) मान्न की अपेक्षा करती है, अव्यवहित ब्रह्मजन्यत्व की पक है 
करती है, इससे उसको क्रम श्रुति के साथ विरोध नहीं है ॥ १० ॥ नहीं 
अबधिकरण ( ५ ) 
ब्रह्मणोध्पां जन्म किंवा वच्नेनग्निजलोड्रव: । 
विरुद्धत्वान्नी रजन्म ब्रह्मण: सर्वंकारणात्‌ ॥ १॥ 
अग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वह्नयू पाधिकात्‌ । 
अपां जनिविरोधस्तु सुक्ष्मयोर्नाग्ननीरयो: ॥ २ ॥ 
जल का जन्म इस तेज से होता है, जिससे (अग्नेराप:) यह श्रुति इसी प्रकार कहती 
है । यह सूत्रार्थ है। संशय है कि साक्षात्‌ ब्रह्म से जल का जन्म होता है, अथवा अग्नि 
से होता है। पूव॑पक्ष है कि विरुद्ध स्वभाव होने से नाशइय-नाशकता से अग्नि से जल का 
जन्म नहीं होता है, किन्तु सबके कारणरूप ब्रह्म से जल का जम्म होता है । सिद्धान्त है 
कि अम्तेराप:, इस श्रुति के अनुसार अग्निरूप उपाधि वाला ब्रह्म से जल की उत्पत्ति 
होती है । सूक्ष्म अग्नि तथा जल का विरोध नहीं है, इससे अपच्चीकृत अग्नि से अपचीकृत 
जल उत्पन्न होता है, फिर पत्चीकरण होने पर विरोध होता है ॥ १-२ ॥ 
ऊाप; ॥। ११ ॥॥ 
अतस्तथाह्याह' इत्यनुवतंते । आपोञ्तस्तेजसों जायन्ते, कस्मात्‌ ? तथा- 
ह्याह--- तदपो5सूजत “ इति “अग्नेराप:' इति च। सति बचने नास्ति संशय:। 
तेजसस्तु सृष्टि व्याख्याय पृथिव्या व्याख्यास्यन्नपोउन्तरयामीत्याप इति सूत्र- 
याम्बभूव ॥ ११॥ 
पूर्व सूत्र से ( अतस्तथा ह्याह ) इस भाग की इस सूत्र में अनुवृत्ति होती है। इससे 
अर्थ है कि आप इस तेज से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसी प्रकार श्रुति कहती है कि (उसने 
जल को रचा ) और (अग्नि से जल हुआ) वचन के रहने से ही सूक्ष्म तेज जल में विरोध 
का संशय नहीं है, तथा परम्परा ब्रह्मजन्यत्व से श्रुतियों में विरोध का संशय नहीं है । 
इस प्रकार संशय विरोध के नहीं रहते भी इस सुत्र का आरम्भ इसलिए किया गया है 
कि तेज की सृष्टि का व्याख्यान करके पृथिवी का व्याख्यान करना है, यहाँ व्याख्यान के 
बिना जल का अन्तराय ( व्यवधान ) को प्राप्त होगा । महाभूतों के व्याख्यान में जल 
का अतिक्रमण हो जायगा, वह अतिक्रमण नहीं हो । ( आप एवाग्र आसु: ) इत्यादि 
वचनों से जल को प्रथम सत्ता सुनने से ( अग्नेराप: ) यह गौणी सृश्टिविधायक है, इस 
मन्दमति की शंका की निवृत्ति के लिए भी यह सूत्र रचा गया है ॥ ११॥ 
पृथिव्यधिकाराधिकरण (६ ). 
ता अन्नमसृजन्तेति श्रुतमन्नं यवादिकम्‌ । 
पृथिवी वा यवाद्येव लोकेअ्न्त्वप्रसिद्धितः॥ १॥ 


[ अध्याय: थ 


पर ही शधव्यधिकाराधिकरणभाष्यम 

शताधिकारात्‌ ऊँष्णस्य रूपस्य 

है हक कक ; पृथिवीत्युक्तेरत्न पृथ्व्यश्नहेतुत: ॥ २ ॥ 

भूतों की उत्पत्ति का अधिकार $ प्रकरण ) और कृष्ण रूप का 
श्रुति से ( ता _न्नमशृजन्त ) इस छान्‍्दोग्य श्रुति में अन्न शब्द पृथिवी 

है | यहाँ संशय है कि यह नुत अन्न यवादि है । अथवा प्थिवी है । पव॑पक्ष है कि लोक 

में अन्नत्व अ्रसिद्धि से बवादिक ही अन्न शब्द का अथ है। सिद्धान्त है कि भूतों के प्रकरण 

से कृष्ण रूप के श्रवण से और ( दा प्रथिवी ) इस यक्ति से मी अन्न का हेतु होने 

॥ १-२ ॥ न्फि 


१ 4 १ ॥। प्र 
श्रवणादपि । 


श्रवण तथा अन्य 
का बोधक होता 


से परथिवी अन्न शब्द से कही गई है ॥ १ 


ता अन्नमसुजन्त” ( छां० 
का नतशब्देन ब्री हियवाद्यभ्यवहाय॑ 
वौदनायुच्यते कि वा पृथिवीति । तत्र ध्राप्तं तावद्‌ ब्रीहियवाद्योदनादि वा परि 
ग्रहीतव्यमिति, तत्न ह्यन्नशब्द: प्रसिद्धो लोके, वावयशेषोश्प्येतमथमुपोद्रल्यति 
'तस्माद्यत्र कवच वंति तदेव भूयिष्टमन्‍्त भवतीति/। ब्रोहियवाद्येव हि सति 
वर्षणे बहु भवति न पृथिवीति। 


( वे आप-जरू-सोचने लगे कि हम बहुत होये और बहुत होने के छिये बहुत रूप 


पुना जाता है। यहाँ संशय होता 
हैं, अथवा अभ्यवहाय॑ ( भक्ष्य ) 
ओदनादि कहे जाते हैं। यद्धा ृथिवी कही जाती है। वहाँ प्रथम प्राप्त ब्रीहि-यवादि वा 
ओदनादि ग्रहण के योग्य हैं। जिससे उन अर्थों में अन्न शब्द लोक में प्रसिद्ध है। और 
वाक्यशेष भी इसी अथ को व्यक्त हृढ़ करता है कि ( इससे जहां कहीं वृष्टि होती है, 
तदेव वहाँ ही अधिक अन्न होता है ) जिससे वृष्टि होने पर यवादिक ही बहुत होते हैं, 
पृथिवी नहीं, इससे यह वाक्यशेष अन्न यवाच्यर्थकता को हृढ़ करता है। 
एवं प्राप्ते ब्रूम: । पृथिव्येवेयमर न्‍्नशब्देनादभ्यो जायमाना विवक्ष्यत इति । 
कस्मात्‌ ? अधिकाराद्र पाच्छब्दान्तराच्च | अधिकारस्तावत्‌ तत्तेजोअसूजत' 
'तदपोह्सजत' इति महाभूतविषयो वतंते। तत्र क्रमप्राप्तां पृथिवीं महाभूत्त 
विलद्भय नाकस्मात्‌ ब्रीह्यादिपरिग्रहो न्‍्याय्यः । तथा अकबर _ वाक्‍्यशेष 
पृथिव्यनुगुणं दृश्यते “यत्क्ृष्णं तदस्नस्थ' इति, न न सह व कण 
कृष्णत्वनियमो5स्ति, नापि ब्रीह्यादीनाम । ननु पृथिव्या अपि नव 3 
त्वनियमो5स्ति, पय.पाण्डुरस्थाज्भराररोहितस्य च क्षैत्रस्य किक | हर 
पहल्यापेक्षत्वात्‌ । भूयिष्ठ॑ हि पृथिव्या: क्ृष्णं रूप न कंक्मिि पता 
वीच्छायां शवरीमुपदिशन्ति, सा च क् भासेत्यत 
पौराणिका अपि पृथिवीच्छा का तल समानाधिका र्मद्भ्यः 
कष्णं रूपं पृथिव्या इति । श्लिष्यते । 35 कप पविव्यमव्त व 
पृथिवोति भवति, 'तद्यदपां शर आसीत्तत्समह 


५५६ अ्रहसूभ्रशा ज्ू: रभाष्ये [ अध्याय, न 
११२) इति च। पृथिथ्यास्तु कम दर्शयति--'पृथिव्या ओपः 
ओषधोभ्योष्न्नस्‌' इति च। एवमधिकारादिपु पृथिव्या: प्रतिपादकेषु सत्मु मृत 
श्रीह्मादिभप्रतिपत्ति: । प्रसिद्धिरप्पधिकारादिभिरेव बाध्यते । वाक्‍्यशेषो5पि पाई: | 
वत्वादन्नाथयस्य तद्द्वारेण पृथिव्या एवाउ्भथः प्रभवत्व॑ सूचय 
तस्मात्पृथिवीयमन्नशब्देति ॥ १२॥ 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि जल से जायमान ( उत्पन्न होनेवाली 
ही अन्न शब्द से विवक्षित ( अभिप्रेत ) है। क्योंकि अधिकार, रूप और शब्दान्तर से 
यह विवक्षा अभिप्राय प्रतीत होता है। प्रथम महामूतविषक अधिकार ( प्रकरण )३॥ 
कि ( उसने तेज को रचा । उसने जल को रचा ) वहाँ क्रम से प्राप्त पथिवी रूप महाभतत 
का उल्लंघन ( त्याग ) करके अकस्मात्‌ ब्रीहि आदि का परिय्रह न्याययुक्त नहीं है । 
इसी प्रकार वाक्यशेेष में पृथिवी के अनुकूल ही रूप का वर्णन भी दिखाई पड़ता है कि 
( जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है ) जिससे भक्ष्य ओदनादि के क्रृष्णत्व का नियम 
नहीं है, न ब्रीहि आदि के ही क्ृष्णत्व का नियम है। इससे कृष्ण रूप पृथिवी का 
है। यदि कहा जाय कि पृथिवी के' भी कृष्णत्व का नियम नहीं है, जिससे दूध के 
समान पाण्डुर ( श्वेत ) और अद्भार के समान रोहित ( रक्त ) क्षेत्र ( खेत )का मो 
दर्शन ( ज्ञान ) होता है । तो कहा जाता है कि बहुलता की अपेक्षा से यह दोष नहीं 
है जिससे पृथिवी का बहुत अधिक कृष्ण रूप रहता है । इस प्रकार के इ्वेत और रक्त 
नहीं रहते हैं । और पौराणिक भी पृथिवी की छाया रूप रात्रि को कहते हैं, उपदेश 
करते हैं । वह राच्रि क्ृष्ण आभास ( प्रतीति ) का. विषय है। इससे प्रथिवी का क्ृष्ण 
रूप है। यह मानना युक्त है । महा भूत की सृष्टिविषयक तुल्य अधिकार (प्रकरण) वाली 
टूसरी श्रुत्ति मी है कि ( अद्भ्यः पृथिवी ) जल से पृथिवी उत्पन्न हुई । ( तत: उस 
सृष्टिकाल में जो जल का शर दघधि का पूवेरूप तुल्य था, वह संगठित कठिन हुआ, वह 
पृथिवी हुई ) यह भी श्र॒ुत्यन्तर का कथन है। और प्रथिवी से त्रीहि आदि की उत्पत्ति 
को श्रुति दिखाती है कि ( पृथिवी से ओषधियाँ, और औषधियों से अन्न उत्पन्न होते 
हैं ) इस प्रकार प्रकरण, लिज्ध और स्थान रूप तीनों पृथिवी क॑ बोधक हैं, यहाँ पृथिवी 
के प्रतिपादक प्रकरणादि के रहते ब्रीहि आदि की प्रतिपत्ति ( अनुभूति ) किस प्रकार से 
हो सकती है। रौकिक प्रसिद्धि भी अधिकारादि से ही बाधित हो जाती है। शंका 
होती है कि वृष्टिजन्यत्व लिज्भसहित वाक्यशेष रूप अन्न-श्रुति का प्रकरणादि से बाध 
नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति, लिज्ञ, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इन सब में 
सबसे श्रुति बलवती होती है, इसमें भी लिगसहित होने से अन्न-श्रुति अतिबलवती 
है, यहां कहा जाता है कि वाक्यशेषसहित अन्न-श्रुति का बाध नहीं होता है । किन्तु 
वाक्यशेष भी प्रकरणादि बहुत क॑ अनुरोध से तथा ( तद्यदपां शर: ) इत्यादि श्रुति 
के अनुरोध से, और त्रोहि आदि अन्तों के तथा आद्य ( भक्ष्य ) ओदनादि के पार्थिवत्व 


तीति द्रधव्यस । 


) यह प्रथिवी 


है न 


कह ३) तदभिध्यानाधिकरणभाष्यम्‌ पर 
५७ 

(चवीजस्मत्व ) होने के कारण, उस अन्न के कथन द्वारा प्ृथिवी को ही से 
पृ ही जल रे 


(५ 
का सूचन सन करता है, यह समझन 
हर्ट * हि ॥ चाहिये, इससे यह अन्न दाब्द से कहीं गई 


धृचिंवी है 0 5 
। तदशभिध्यानाधिकरण ( ७ ) 


व्योमाद्या: कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम्‌ । 
व्योम्नो वायुर्वायुतोउग्निरित्युक्ते: खादिकतुता ॥ 
ईइव रोन्तर्य॑मयती त्युक्तेव्यो माद्युपाधिकरम्‌ । 
ब्रह्म वाय्वादिहेतु: स्यात्तेज 0 क्षणादपि ॥ २॥ 
क्वेवल आकाछष्यादि से वा आकाशादि के अभिमानी' देव से सृष्टि नहीं होती है, अर्थाव्‌ 
आकाआाद्वायुः ) इत्यादि श्रुति से आकाशादि मात्र.से सृष्टि नहीं कही जाती है, कि कं 
उस ईब्वर के अभिध्यान से हो सृष्टि समझाई जाती है कि आकाशादि उपाधि वाला बा 
आदि उत्पन्‍्त होते हैं ॥ इससे वह कर्ता है, वह अन्तर्यामी श्रुतिगत लिगों से 
समझा है । संशय है कि आकाशादि कार्यकर्ता हैं, अथवा आकाशादि उपाधि 
वाला ब्रह्म कारण है । पूर्व पक्ष है कि आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुई इत्यादि 
कथन से आकाशादिकतुृंता है। अर्थात्‌ जड़ से रचना की अनुपपत्ति होते मी आकाशादि 
क्के आम विशेष सृष्टि है निमित्त कारण हैं । सिद्धान्त है कि ईइवर देवादि सब 
को अन्लेयोॉमी है, बे कथन मे उ 
है। और तेज आदि के ईक्षण से भी (५2280 हनन स् मल मी के मम जन 
तदभिध्यानादेव तु तल्लिज़्ात्सः ॥ १३ ४ 


किमिसानि विंयदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविका रान्सूजन्त्याहोस्वित्प- 
रमेश्वर एव तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोड्मिध्यायंस्तं॑ त विकारं सृजतीति सन्देहे 


सति प्राप्त तावत्स्वयमेव सृजन्तीति । कुतः ! “आकाशाद्ायुर्वायो रग्निः' इत्यादि- 


स्वातन्त्र्यश्रवणात्‌ । नन्वचेतनानां स्वतनत्राणां प्रवृत्ति: प्रतिषिद्धा। नैष दोषः। 
'तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त' ( छां० ६।२॥४ )इति च भूत _नामपि चेतनत्व- 


श्रवणादिति । द 

क्या ये आकाशादिरूप भूत स्वयं ही अपने विकारों को रचते हैं, अथवा परमेश्वर 
ही उस-उस रूप से स्थिर होकर अभिध्यान-चिन्तन करता हुआ तत्तद्‌ विकारों को 
रचता है, इस प्रकार सन्देह होने पर, श्राष् हुआ कि आकाशञ्ादि स्वयम्‌ ही रचते हैं, 
क्योंकि ( आकाश से वायु और वाय्‌ से अग्नि हुई ) इत्यादि स्वतन्त्रता के श्रवण से 
आकाशादि में कारणत्व सिद्ध होता है । यहाँ शंका होती है कि रचना की अनुपपत्ति 
से स्वतन्त्र अचेतनों की प्रवृत्ति प्रतिषिद्ध हो चुकी है । इससे देव भले हो सकते हैं, 
भूतमात्र की प्रवृत्ति नहीं हो संकती है।॥8 इस! का का पूर्व॑पक्षी उत्तर देता है कि यह 
रचना की अनुपपत्ति और प्रवृत्ति असम्मव रूप दोष नहीं है । 


ते वायु अ 


.. 


५५८ ब्रह्मसूत्रशा डू रभाष्ये [ अध्याय, ; 
विचार किया, उस जल ने! विचार किया) इस रीति ४ भूताभिमानी देवों के भी चेत 
के श्रवण से तत्तत्‌ देव तत्तत्‌ काय॑ के कर्ता हो सकते हैं । नेत्व 


एवं प्राप्तेमभिघीयते । स एवं परमेश्वरस्तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोभिध्या- 
यंस्‍्तं त॑ विकारं सुजतीति । कुतः ? तल्लिज्धात्‌ । तथाहि शास्त्रमु--'यः पृथिव्यं 
तिष्ठत्‌ पथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो 
यमयति” ( बु० ३।७॥३ ) इत्येवंजातीयक॑ साध्यक्षाणामेव भूतानां 
दर्शायति । तथा 'सो5इकामयत बहु स्यां प्रजायेय” इति प्रस्तुत्य 'सच्च त्यच्चाभवत्‌, 
तदात्मानं स्वयमकुरुत” ( ते० २६॥१ ) इति च तस्येव च सर्वात्मभावं दर्शयति। 
यक्त्वीक्षणश्रवणमप्तेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यम्‌ नान्‍्योअ्तो$स्ति द्रष्टा' 


( बृ० ३।७।२३ ) इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्‌, प्रक्रृतत्वाच्च सत ईक्षितु: “तदेक्षत बहु 
स्‍्यां प्रजायेय' इत्यत्र ॥ १३॥ 


इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा जाता है कि वह परमेश्वर तत्तत्‌ स्वरूपों से स्थिर 
होता हुआ और तत्तत्‌ कार्यों का अभिध्यान करता हुआ तत्तत्‌ विकारों को रचता है। 
अर्थात्‌ कोई देव मी किसी कार्य का स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, सवंत्र स्वतन्त्रता ईश्वर को 
ही कर्मायपेक्ष है । कर्मादि के कर्ता भी देवादि ईश्वराधोन ही कर सकते हैं ॥ क्योंकि 
वह ईश्वर के स्वतन्त्रकतूंत्व स्वेनियन्तृत्व रूप लिज्भा से अवगत होता है । इसी प्रकार 
प्रकरणगत शास्त्र कहता है कि ( जो पृरथिवी में स्थिर होता हुआ, प॒थिवी के अन्तरात्मा 
स्वरूप है । इससे जिसको पृथिवी नहीं जानती है, जिसका पृथिवी शरीर है । और जो 
पृथिवी का अन्तरात्मा होता हुआ प्रथिवी का. नियन्त्रण करता है ) इस प्रकार के 
शास्त्र अध्यक्षसहित ही भूतों की प्रवृत्ति को दिखाता है । स्वतन्त्र नहीं है । इसी प्रकार 
( वह इच्छा किया कि बहुत होऊं, उत्पन्न होऊं ) ऐसा आरम्म करके ( वह सत्‌-मृतं, 
और त्यत्‌-अमृर्तं हुआ । काय॑ कारण, प्रत्यक्ष परोक्ष हुआ । वह स्वयं अपने आपको 
उत्पन्न किया ) यह शास्त्र मी उस परमात्मा का ही सर्वात्ममाव दिखाता है । इससे जो 
जल और तेज का ईक्षण सुना जाता है, वह मी परमेश्वर के अन्तर्यामी रूप से आवेश 
( सम्बन्ध ) वश से ही समझना चाहिये जिससे ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इस श्रुति 
से अन्य ईक्षिता का निषेध है। और ( उसने सोचा कि बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ ) यह 
सत्‌ ईक्षित के प्रकृतत्व है, प्रकरण है । इससे जलादि का ईक्षण ईदवर के आवेदशनिमित्तक 
ही सिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 
विपयंयाधिकरण ( ८ ) 

सृष्टिक्मो लरूये ज्ञेयो विपरीतक्रमोड्थवा । 

क्लप्त कल्प्याह्वरं तेन लये सृघ्ठिक्रमों भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

हेतावसति कार्यस्थ न सत्त्वं युज्यते ततः । 

पुथिव्यप्स्विति चोक्तत्वाद्विपरात्तक्रमों लये ॥ २॥ 

इस सृष्टिक्रम से उल्टा प्ररूय का क्रम होता है, क्योंकि वेंसा ही उपपन्न ( सिद्ध ) 

हो सकता है और लोक-पुराणादि में प्रसिद्ध है। यहाँ सामान्य दृष्टि से संशय है कि 


वाद! हे | विपयंयाधिक्रणभाष्यम्‌ ५५० 
का क्रम, छय में समझना चाहिये, अथवा उससे विपरीत क्रम रामझना चाहिए । 
मी है कि बलृश्त ( सिद्ध-निर्णीत ) कल्पनीय से श्रेष्ठ होता है, इसरो ग्रष्टि के लिए 
बलृछ क्रम प्रछय में होगा । सृश्टिक्रम से प्रठकय मानने पर ग्ल कारण के नाडपूर्वक कार्य 
का नाएा होगा यह असम्मव है। हेतु के नष्ट होने पर निराश्रय कार्य की सत्ता नहीं रह 
सकती, इससे प्ररूय में उत्पत्ति क्रम का असम्भवच है । पुराण में परुथिवी का जल में लय 
कहा हैं, इससे लय में विपरीत क्रम है ॥ १-२ ॥ कं 
विपयंयेण तु ऋोष्त उपपचाते च ॥| १७४ |! 
भृतानामुत्पत्तिक्रमश्विन्तित:, अथेदानीमप्ययक्रमश्रिन्त्यते,. किमनियतेन 
क्रमेणाप्यय उतोत्पत्तिक्रमणाथवा तद्विपरीतेनेति । त्रयो5वि चोत्पत्तिस्थितिप्रल्िया 
भूतानां बह्मायत्ता: श्षुयन्ते--'यतो वा इमानि भतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्थ्रयन्त्यभिसंविशन्ति” ( तै० ३॥१॥१ ).इति । ततन्नानिय्रमो5विद्येपा- 
दिति प्रात्म्‌ । अथवोत्पत्ते: क्रमस्य 
क्रमः स्यादिति । 
भूतों की उत्पत्ति का क्रम चिन्तित ( विचारित ) हो चुका । अब इस समय प्रसंग 
से प्रछलय के क्रम का विचार किया जाता है कि क्या अनियत क्रम से प्रकय होता है 
या उत्पत्ति क्रम से होता है। अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा विपरीत क्रम से प्रछय होता 
है। यदि कोई कहे कि मूतों का प्ररूय ही नहीं होता है , इससे उसके क्रम की चिन्ता 
निरथंक है, तो कहा जाता है कि भूतों के ब्रह्माधीन उत्पत्ति, स्थिति और प्ररूय तीनों 
ही श्रुति में सुने जाते हैं, लूय का क्रम श्रुति में नहीं सुना गया है। इससे क्रम की 
चिन्ता साथंक है। उत्पत्ति आदिविषयक श्रुति है कि ( जिससे ये सब मूत जन्मते हैं, 
जन्म लेकर जिससे जीते हैं, और प्रठ्य के समय जिसमें लीन होते हैं वह ब्रह्म है ) 
यहाँ क्रम की अविशेषता से विशेष विधि के अमाव से अनियम है यह प्राप्त होता है । 
अथवा उत्पत्ति का क्रम श्रुत है, और प्रछय भी क्रम की आकांक्षा वाला है, उसका वही 
उत्पत्ति-क्रम ही हो सकता है । 
एवं प्राप्तं ततो ब्रम:---विपयंयेण तु प्रलयक्रमोइत उत्पत्तिक्रमा:ड् वितुमहँति । 
तथाहि-जलोके दृश्यते येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरीतेन क्रमेणावरोहती ति, 
अपि च दृश्यते मृदो जातं घट्शरावाद्यप्ययकाले मृख्ावमप्येत्यद्म्यश्व जात॑ 
हिमकरकाद्यब्भावमप्येतीति । अतश्चोपपद्यत एतत्‌ यत्पृथिव्यदृभ्यो जाता सती 
स्थितिकालव्यतिक्रान्तावपोड्पीयादापश्च॒ तेजसो जाता: सत्यस्तेजोथ्पीयुट, एवं 
क्रमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरतरं कारणमपीत्य“सब्र, कायजात॑ परम- 
कारणं परमसूक्ष्मं च ब्रह्माप्पेतीति वेदितव्यम्‌ । न हि स्वकारणव्यतिक्रमेण 
कारणकारणे कार्याप्ययो न्याय्यः । स्मृतावप्युत्पत्तिक्रमविपयंयेणेवाप्ययक्रमस्तत्र 
तत्र दशित:-- 


लुतत्वास्ल्यस्थापि क्रमाकाडःक्षिण: स एव 


ब्रह्मसूत्रशा च्ू रभाष्ये [ अध्याय; ३ 


४ 3 ; 
जगत्पतिष्ठा दैवष ! पृर्थिव्यप्छ प्रलीयते । 
कई (् 5 हक 
पोतिष्यापः प्रलीयन्तें ज्योतिर्वायी प्रीयते ॥ इत्येवमादी । 
ऊः * ०» 
उत्पत्तिक्रमस्तुत्पत्तावेव श्रतत्वान्नाप्यये भवितुमरहति, न चासावयोग्यत्वा. 
उत्पात न 


स्रियमाणे कारणस्याप्ययो यृक्त: कारणाप्यम्रे 


दप्पयेनाकांक्षथते, न॒हिं. कार्य युक्त 
दप्ययेनाकांक्ष ह्‌ प्यये तु कारणस्थावस्थानं युक्त मृदादिप्वेब 


कार्यस्यावस्थानाुपपत्ते: । काय 

दष्टत्वात्‌ ॥ (४ ॥ 
ः इस प्रकार प्राप्त होता है। तब कहते हैं कि इस वर्गित उत्पत्ति-क्रम से विपरीत 
स्वरूप वाला प्रकूय का क्रम होने के योग्य है, जिससे वैसा ही छोक में देखा जाता है, 
कि मनुष्य जिस क्रम से सोपान ( आरोहण सीढ़ी ) पर चढ़ता है, गा प्राप्त होता है, 
उससे विपरीत क्रम से उतरता है, नीचे आता है। देखा जाता है कि मृत्तिका से 
उत्पन्न घट-शराब आदि प्रलय-नाश काल में मृत्तिकारूपता को प्राप्त होते हैं। जल से 
उत्पन्न बर्फ करका ( करक-वर्षोपल ) आदि अपने विलयकारू में जलरूपता को प्राप्त 
होते हैं । इससे यह भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता है कि जलसे उत्पन्न होकर स्थितिकाल में 
वर्तमान पृथिवी स्थिति-काल के व्यतिक्रान्त (अन्त) होने पर जलरूपता को प्राप्त होती 
है, जल में लोन हो जाती है। और तेज से उत्पन्न होकर वर्तमान जल अन्त में तेज 
रूप होता है | इसी प्रकार क्रम से, सूक्ष्म और सुक्ष्मतर (अतिसूक्ष्म) जो अनन्तर और 
अनन्‍्तरतर ( अतिअनन्तर ) कारण हैं, उनकी रूपता को प्राप्त होकर, उनमें लीन होकर 
सब कार्य-समूह, परम कारण और परम सूक्ष्म ब्रह्म में लीन होते हैं ऐसा समझना 
चाहिये । यद्यपि ब्रह्म सर्व जगत्‌ का कारण है, तथापि सबका साक्षात्‌ कारण नहीं है, 
इससे अपने कारण में विछूय के बिना उसका व्यतिक्रमण उल्लंघन करके सब कारणों 
के कारण ब्रह्म में कार्य का विलय न्याययुक्त नहीं है । अंन्यथा घट के नाश होने पर 
मृत्तिका की उपरूब्धि नहीं होगी, अर्थात्‌ घट-पटादि भी ब्रह्म में ही विलीन होंगे और 
ऐसा होता नहीं है । इससे उक्त क्रम से विछय न्याय्य है। स्मृति में मो उत्पत्ति क्रम 
से विपरीत रूप से ही प्रय का क्रम तत्तत्‌ स्थानों में दशित कराया गया है कि ( है 
देव ऋषि | नारद [| जगत्‌ --सब प्राणी का आश्रय भूमि जल में प्रलीन होती है, जल 
तेज में छीन होता है, तेज वायु में प्रछ्ीन होता है, वायु आकाश में लीन होता है। 
भौर वह आकाश अव्यक्त ( कारण ब्रह्म ) में लीन होता है इत्यादि । और उत्पत्तिक्रम 
काम आग क्षित नहीं होता है । कारण के नष्ट होने पर आश्रय के बिना 
ते की अनुपपत्ति से कार्य के ध्रियमाण ( वतंमान ) रहते कारण का प्रूय 


युक्त नहीं है । कार्य के लय होने पर तो कारण की रि ह 
आदि में ऐसा देखा झाता है ॥ १४॥ स्थिति बुक्त'है।/जिससे:मृत्तिका 


आांगाशाभंभआअअ कंस के. कली जनक नजर नल मद वध र भर िभरलिकीजी 


अन्तराविज्ञाना 
'तराधिज्ञानाध्षिक रणभाष्यम्‌ 


अच्तरा विज्ञानाधिकरण ९ ५६१९ 


किमुक्तकमभज्लो5स्ति प्राणाद्येनौरित वास्ति 
प्राणाक्षमनसां बअह्याविय रे हि। 
र्रणात्‌ | 


ह अुतः॥ 
इस आत्मा से प्राणादि और आकाशा दि रो तिशाप: पृचित्री विश्वस्थ 


धाँः रणी । अल व 
धॉर्रि हा होता है कि । विज्ञायतेःनेनेति विज्ञान उत्यन्त होते हैं। इस श्रुति के 


अतुता ज्ञान कहें । ऐसे ज्ञानेन्द्रिय और बस म्‌ ) जिससे पदार्थ को समझा आय 
उस द्ध पतमझा : 
और हे तथा प्राण आकाशादि की उत्पत्ति से है स वहाँ इस श्रुति के अनुसार ये विज्ञान 


स 
करत्मा और आकाशादि के अन्तरा ( मध्य ) में कब 82 से उत्पत्न होते हैं। इससे 


का प्राणादि से भड़ग होता है। अथवा नहीं होता है या ता है स्ि ओला ४ 
में कथन से भंग होता है और उस भंग की सिद्धि इन्दियों की "पक दि का 
और ( बुद्धि तु सारथि विद्धि ) इत्यादि श्रुति रूप लि सद्धि उक्त श्ुति 


कि प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मन ये सब भौतिक हैं हंसते यो का हे। सिद्धान्त है 


दाध नहीं होता । सूत्रा्थ भी इसी से गताथ है ॥ १ 2 बह अतीत्यत्ति कम का 
अत्तरा विज्ञानमनसी ऋरभणेण तल्लिद्भादिति चेन्नाविशेषबात्‌ ॥१५॥ 
भतानामुत्पत्तिप्रल्यावनुलोमप्रतिलोमंक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌, आत्मादि- 
त्लवत्ति: प्रल्यक्षात्मान्त इत्यप्युक्तम, सेन्द्रियस्थ तु मनसो बुद्धेश्व सख्भावः प्रसिद्ध 
श्रतिस्मृत्यो:, बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः' 
(क्ठ 5 बे ) इत्यादिलिड्भेभ्यः॥ तयोरपि कस्मिश्चिदन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रल- 
थावपसंग्राह्यौं, स्वस्थ वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वाभ्यु ।गमात्‌ । अपि चाथवंणे उत्पत्ति- 
प्रकरणे मभूतानामात्मनश्चान्तराले हम 82 कक ५ 
. एतस्माज्जायते प्राणों मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
हज शाप: पृथिवी मम ) धारिणी ॥ (मुण्ड० २१३) इति। 
न | अविद्येषात्‌ । यदि तावःड्रौतिकानि करणानि ततो भूत ०2९8 हक 
मेवैषामत्पत्तिप्रलयौ भवत इति नैतयोः क्रमान्तरं मृग्यमु्‌। भवति ये 
जे ध् 'अन्नमयं आपोमय: प्राणस्तेजोमयो वाक्‌' (छा 
जग रणानामा असम चिदभतानां करणानां च बराह्मण- 
६१४ ) इत्येव॑ जातीयकम्‌ । व्यपदेशो5पि किक तथापि भूतोत्पत्ति- 
परिव्राजकन्यायेन नेतव्य:; । अथ त्वभौतिकानि करण का वयाजा गत 
क्रमो न करणेविशेष्यते प्रथम करणान्युत्पथन्ते चरम ६ 
३६ ब्र० 


.. 


५६२ ब्रह्मसूत्रद्ा द्धूरभाष्ये [ अध्याय: २ 


त्यद्यन्ते चरम॑ वा करणानीति । आथदवंणे तु समाम्नायक्रममात्र कम 


न्यु 5 
भूतानां च न तत्रोत्पत्तिक्रम उच्यते । तथान्यत्रापि पृथगेव भूतक्रमार 
आम्नायते-'प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्स आत्मानमैक्षत स मनोअ्सृजत कद तनमन 


एवासीत्तदात्मानमैक्षत तद्बाचमसूजत इत्यादिना । तस्मान्नास्ति भूतोत्पत्ति- 
क्रमस्य भज्भः ॥ १५ ॥। 
अनुलोम और प्रतिलोम क्रम द्वारा भूतों की उत्पत्ति और प्रलूय होते हैं यह कहा 
गया है । यह भी कहा गया है कि आत्मस्वरूप आदि वाली उत्पत्ति है। अर्थात्‌ कला 
से उत्पत्ति का आरम्म होता है, आत्मस्वरूप अन्त वाला प्रलूय है। आत्मा में प्रलय की 
समाप्ति होती है। और ( बुद्धि को सारथि जानो, मन को लगाम समझो, इन्द्रियों को 
अश्व कहते हैं ) इत्यादि लिडगों से इन्द्रिय सहित मन और बुद्धि श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध 
हैं। इन्द्रियादि की सत्ता श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है । यहाँ अन्याथंपरक शब्दों को लिडुग 
कहा गया है । यहाँ ब्रह्म से उत्पन्न होनेवाल्े इन्द्रिय सहित मन और बुद्धि इन दोनों के 
भी किसी अन्तरालरू ( मध्य ) में उत्पत्ति और प्रलय का उपसंग्रह ( ग्रहण ) करने के 
योग्य है । क्योंकि सब वस्तु समूह की ब्रह्म से ही उत्पत्ति मानी गयी है। यदि आकांक्षा 
हो कि किस अन्तराल में इनके उत्पत्ति और प्रलय गृहीत हों, तो आथवंण ( मुण्डक ) 
उत्पत्ति क्रम में भूत और आत्मा के अन्तराले ( मध्य ) में इन्द्रियों का अनुक्रम (ग्रहण) 
किया गया है कि ( इस आत्मा से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, ज्योति, जकू 
और सब प्राणियों को धारण करनेवाली प्रथिवी, ये सब उत्पन्न होते हैं ) जिससे भूतों 
के पूर्वोक्त उत्पत्ति और प्रल्‍ूय के क्रमों में मंग ( अमाव ) की प्राप्ति होती है । इससे 
'तैत्तिरीय और मुण्डक श्रुति को विरोध भी प्राप्त होता है । यदि कोई ऐसा कहे तो कहते 
हैं कि यह क्रम का भंग और विरोधादि नहीं हैं ।. जिससे इन्द्रियों को भूतों से अविशेष 
| है ( भेद नहीं है ) जिससे यदि इन्द्रिय भौतिक ( भूतों के कार्य ) हैं तो भूतों के उत्पत्ति 
+॥ | प्रछकय से ही इनके भी उत्पत्ति प्रलय होते हैं, इनके क्रमान्तर अन्वेषणीय-नहीं हैं। इच्द्रियो 
॥॥| के मौतिकत्व में लिंग मी है कि ( हे सोम्य ! अन्नमय मन है, जलमय प्राण है, तेजोमयी 
। वाक्‌ है ) अर्थात्‌ अन्नादि के विकार रूप मन आदि हैं। इस प्रकार के वचन्‌ करणों के 
। भौतिकत्व में प्रमाण हैं | ऐसा होने पर भी जो मुण्डक आदि में कही भूतों ओर करणों 
के पृथक जन्म का व्यपदेश-कथन है, वह ब्राह्मण-परिव्राजक न्याय से नेतव्य (स्वीकार के 
योग्य) है । और यदि करण भौतिक नहीं हैं, तो मी भूतोत्पत्ति का क्रम करणों से विशि१- 
मिन्न-- नष्ट नहीं होता है । जिससे प्रथम करण उत्पन्न होते हैं, अन्त में भूत उत्पन्न होते 
हैं, अथवा प्रथम भूत उत्पन्न होते हैं, अन्त में करण उत्पन्न होते हैं। मुण्डक में करणों का 
और भूतों का पाठक्रम मात्र है, उसमें उत्पत्ति का क्रम नहीं कहा जाता हैं। इसी प्रकार 
. अन्यत्न मी भूतक्रम से पृथक ही करण क्रम पढ़ा जाता है कि ( यह स्थूल भूत उत्पत्ति से 
“पूबेकाल में सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति स्वरूप ही था। सृत्रात्मा स्वरूप था। उसने सूक्ष्म 
भूतात्मक अपने को समझा, फिर मन को रचा, फिर वह मन रूप ही था और उसने 


अदा] तशचरव्यपाश्रयाधिकरणभाष्यम्‌ 


५६३ 

को मन रूप समझ्षा फिर उस मन ने थाक 
अधि की जे भासती है, उससे मन आदि की शमी हर भूत स्वरूप 
है जिससे भूतोत्प क्रम का मजे नहीं हे ॥ १५ ॥ ५ यह क्रम 


चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ( १० ) 


जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वात्मनों हिते। 

जातो मे पुत्र इत्युक्ते्जातकर्मादितस्तथा ॥ १ ॥ 

मुख्ये ते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्ष्य हि। 

पा च लोकोक्तिर्जीवापेतेति श्ाम्रतः॥२॥ 

लौकिक उस जीव हे जन्म मरण का व्यपदेश ( व्यवहार 

प्रढ्य होता है और जीव में माकत ( गोण ) रहा रह है बम बह के दम 
ही से जीव में व्यवहार होता है । संशय है कि जीव के जन्म मरण होते हैं, वा देह के 
होते हैं । पूर्॑पक्ष है कि मेरा पुत्र जन्मा है इस छोकिक व्यवहार से तथा शास्त्र में जात- 
कर्मादि के विधान से जीवात्मा के ही वे जन्म मरणु होते हैं। सिद्धान्त है कि शरीर 
के वे जन्म मरण मुख्य हैं ओर जीव के के जन्म मरण भावत हैं। देह गत जन्म. मरण 
का देह के साथ सम्बन्ध होने से जीव में गौण व्यवहार होता है और उस भाक्‍त की 
अपेक्षा करके ही लछोकोक्ति होती है, जात कम होता है | जिससे (जीवापेतं वाव किलेद॑ 
भ्रियते ) इस शास्त्र से जीव के जन्मादि का अभाव सुना जाता है॥ १-२॥ . 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्यपदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात्‌ !' 

स्‍्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रढयो, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येवंजात,- 
यकाल्लौकिकव्यपदेशात्‌ जातकर्मादिसंस्कारविधानाच्चेति स्यात्कस्यचिद्आ- 
न्तिस्तामपनुदाम:। न जीवस्योत्पत्तिप्रदयो सस्‍्तः, शास्त्रफलसंबन्धोपप- 
त्ते:। शरीरानुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तरणतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थों 
विधिप्रतिषेधावनर्थंकी स्थाताम्‌ । श्रूयते च--जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते 
न जोवो ज्रियते! ( छां० ६।११४३ ) इति। ननु लौकिको जन्ममरणव्यपदेशो 
जीवस्य दरशशित:। सत्यं दशितः। भाक्तस्त्वेष जोवस्थ जन्ममरणव्यपदेशः। 
किमाश्नयः पुनरय॑ मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति | उच्यते। चराचरव्यपाश्रय: । 
स्थावरजज्भूमशरीरविषयौ जन्ममरणशब्दौ। स्थावरजज्भमाति हि भूताति 
जायन्ते च म्रियन्ते चातस्तद्विषयाँ , जन्ममरणशब्दौ मुख्यो सन्‍्तो त्त्स्थे 
जीवात्मन्युपचर्येते, तड्भावभावित्वात्‌ । शरीरप्रादुर्भावतिरोभावयोहि सतोजेन्म- 
मरणश्ब्दौं भवतो नासतो:। नहिं शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवों जातो मृतों वा 
केनचिल्लक्ष्यते। 'स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमान: स 
उत्कामन्‌ ज्रियमाण:” (ब॒० ४३॥।८ ) इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव 
जन्ममरणशब्दा दर्शयति । . जातकर्मादिविधानमपि देहप्रादुर्भावापेक्षमेव 
द्र्व्यम्‌ ॥ अभावाज्जीवप्रादुर्भावस्य । जीवस्यथ परस्मादासन उत्पत्तिवियदा- 


को रचा 


.. च 


ब्रह्मसूत्रशा डु: रभाष्ये [ अध्याय, न्‍ 


टीनामिबास्ति मास्ति वेत्येतदुत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति। देहाश्रयो तावज्जीवस्प 


स्थूलाबूत्पत्तिप्रछयो न स्त इत्येतदनेन सूत्रेणावोचत्‌ ॥ १६ ॥ 
देवदत्त जन्मे, देवदस मर गये, इस प्रकार के छौकिक व्यवहार से, और 


कर्मादि संस्कार के विधान से किसी को भ्रास्ति हो सकती है कि जीव के जन्म ४ 
होते हैं, अर्थात्‌ उत्पत्ति प्र होते हैं। उस भ्रम का निवारण करते हैं कि जीव के 
उत्पत्ति प्रलय नहीं होते हैं, जिससे उत्पत्ति प्रलय के नहीं होने पर ही शास्त्र से विहित 
कम आदि के फलों को जन्मान्तर में उपपत्ति हो सकती है। अन्यथा संस्कारादि विधि 
भी निरधंक होंगे। जिससे शरीर के अनुसार विनाश के स्वमाव वाला जीव के होने 
पर हारीरान्तरगत इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति और निवृत्ति के लिए किये गये विधि 
और निषंध दोनों अनर्थक हो जायेंगे । सुना जाता है कि ( जीव को छोड़कर यह शरीर 
मरता है, जीव नहीं मरता है )। यदि कहा जाय कि जीव के जन्म मरण का लौकिक 
व्यब॒हार दश्शित कराया गया है, तो कहा जाता है कि द्शित कराया गया है, सो सत्य 
है, परन्तु वह जीव के जन्म मरण का व्यवहार माक्‍त है । यदि कहा जाय कि कहीं 
मुख्य के बिना गौण व्यवहार नहीं होता है, यह व्यवहार मुख्य किसमें है, कि जिसकी 
अपेक्षा से जीव में गौण है, तो कहा जाता है कि चराचर देहश्रित मुख्य व्यवहार है। 
स्थावर जंगम शरीर विषयक जन्म मरण शब्द मुख्य हैं। जिससे स्थावर जंगम मत 
( शटीर ) जन्मते हैं, मरते हैं । इससे तद्दिषयक जन्म मरण शब्द मुख्य होते हुए, उस 
देह में स्थित आत्मा में उपचरित होते हैं। जिससे शरीर के जन्म मरण के माव से ही 
जन्म मरण शब्द माघ वाले ( सत्तायुक्त ) होते हैं, शरीर के प्रादुर्भाव और तिरोमाव 
( श्रकट युप्त ) होने पर जन्म मरण शब्द होते हैं, शरीर के प्रकट -ग्रुप्त हुए बिना नहीं 
होते हैं । शरीर सम्बन्ध से रहित किसी अन्य स्थान में जीव उत्पन्न हुआ, मर गया 
इस श्रकार किसी से नहीं समझा जाता है । ( वही यह पुरुष शरीर को प्राप्त होने पर 
जाघमान कहा जाता है। दरीर से उत्क्रमण करने पर स्नियमाण कहा जाता है ) यह 
श्रुति दारीर के संयोग और वियोग निमित्तक ही जन्म मरण छब्द को दिखाती है। 
जातदकर्मादि के विधान को भी देह के प्रादुर्माव की अपेक्षा वाला ही समझना चाहिये, 
जीब के प्रादुर्माव के अमाव से देह के प्रादुर्भाव निमित्तक समझना ही उचित है। 
आकाशादि के समान जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, वा नहीं, वह आगे 
के सूत्र से कहेंगे । प्रथम देहाश्रित स्थूछ प्रकट जन्म मरण रूप उत्पत्ति प्रलय जीव के 
नहीं हैं, इस अर्थ को सूत्रकार ने इस सूत्र से कहा है ॥॥ १६ ॥ 
आत्माधिकरण ( ११ ) 

कल्पादौ ब्रह्मणो जीवो वियद्वज्जायते नवा। 

सुष्टे: प्रागद्वयत्वोक्तेजायते विस्फुलिज्भवत्‌ ॥ १॥ 

ब्रह्माहयं जातबुद्धीं जीवत्वेन विशेत्स्वयम्‌ । 

ओपाधिक॑ जीवजन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्रुतस्‌ ॥ २॥ 


५६४ 


पादः ३ ] आत्माधिकरणभाष्पस 


| ५६९५ 
उत्पत्तिप्रकरण में जीवात्मा की उत्पत्ति 


के अश्रवण से जीवाह्मा उत्पर्म' नहीं होता 
/ जीवात्मा की नित्यता से भी वह नहीं उत्पंन्‍्म 


' जिससे उपाधिनिमित्तक 
। ओर वस्तुत:ः नित्यस्व सुना गया है ॥ १-२ । 


नात्मा$्श्रुतेनित्यत्वान्च ताभ्य: ॥ १७॥ 


अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपज्नराध्यक्ष: कमंफलसंबन्धी । स॒ कि 
व्योमादिवदुत्पद्यते  अेह्मण आहोस्विद्ब्रह्वदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिविप्रति- 
पत्तेविषय: । कासुचिच्छूतिष्वग्निविस्फुलिज्भादिनिदर्शनेजी वात्मन: परस्माद्‌ ब्रह्मण 
उलत्तिराम्नायते, कासुचित्त्वविकृतस्यैव परस्य ब्रह्मण: कार्यप्रवेशेन जीवभावो 
विज्ञायते न चोत्पत्तिराम्नायत इति। तत्र प्राप्त तावदुत्पय्यत जीव इति। 
कुतः ? प्रतिज्ञानुपरोधादेव । 'एकस्मिन्विदिते स्वंसिद विंदितम्र! इतीय॑ 
प्रतिज्ञा सर्वस्थ वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य 
प्रतिज्ञेयमुपरुध्येत । न चाविक्ृत: परमात्मैव जीव इति शक्यते विज्ञातुं, लक्षण- 
भेदात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिश्म॑को हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीव:, विभागा- 
च्चास्य विकारत्वसिद्धि:। यावान्द्याकाशादि: प्रविभक्त: स सर्वो विकारस्तस्य 
चाकाशादेरुत्पत्ति: समधिगता, जीवात्मापि पुष्यापृण्यकर्मा सुखदुःखयुवप्रतिशरीरं 
प्रविभक्त इति तस्यथापि प्रपश्चोत्पत्त्यवैसर उत्पत्तिर्भवितुमहंतिं। अपि च॑ 'यथाउग्ने: 
क्षुद्रा विस्फुलिज्धा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: सर्वे प्राणा:” ( बु० २१।२० ) 
इति प्राणादेभोग्यिजातस्य सृष्टि शिष्ठ्रा सर्व एव आत्मानो व्युच्चरन्ति! इति 
भोक्त णामात्मनां पृथक्सुष्टि शास्ति । यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिज्भा: सहसशः 
प्रभवन्‍्ते सरूपा: । तथाउक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्तसि' 
( मुण्ड० २।१।१ ) इति च जीवात्मनामुत्तत्तिप्रल्यावुच्येते। सरूपवचनात्‌ । 
जीवात्मानों हि परमात्मना सरूपा भवन्ति चेतन्ययोगात्‌ । नच कचिदश्षवण- 
मन्यत्र श्रुत॑ वारयितुमहंति । श्ुत्यन्तरगतस्याप्यविरुद्धस्थाधिकस्यार्थस्य 
सर्वत्रोपसंहर्तव्यत्वात्‌ । प्रवेशश्रुतिर॒प्येव॑ सति विकारभावापत्त्येव व्याख्यातव्यां, 
तदात्मानं स्ववमकुरुत” इत्यादिवत्‌ । तस्मादुत्पद्यते जीव इति । 

शरीर इन्द्रिय रूप पञ्ञर ( पिज्ञर ) का अध्यक्ष कमंफल का सम्बन्धी ( मोक्ता ) 
जीवनाम वाला आत्मा है। वह जीवात्मा कया आकाश आदि के समान ब्रह्म से 
उत्पन्न होता है। अथवा ब्रह्म के समान ही नहीं उत्पन्न 4 होता हे । इस भ्रकार श्लुतियों 
के विरोध से विशय ( संशय ) होता है। कितनी श्रुतियों में अग्नि के विस्फुलिड्गादि 

आर" 


कल्पित जीव का जन्म है 


५६६ ब्रह्मसूत्रषा ख्रूरभाष्ये [ णष्याया ५ 


जोबात्मा की परत्रहा से उत्पत्ति कही जाती है। कितनी श्रुत्ियों ४ 
आफ वर का ही कार्य में प्रवेषा द्वारा जीवमाव विज्ञात होता है और उत्पत्ति 


नहीं कही जाती है । वहाँ प्रथम प्राप्त होता है कि जीव उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा 


के अमुपरोध से ही ऐसा सिद्ध होता है ( एक के विदित होने से यह सब जगत्‌ विदित 
होता है ) यह प्रतिश्ञा सब वस्तु समूह के ब्रह्मजन्यत्व होने पर उपरद्ध ( बाधित ) नही 
होती है । जीव के तत्त्वान्तर होने पर तो थह प्रतिज्ञा बाधित होगी। हरुक्षण के भेद 


से अविकृत परमात्मा ही जीव है, यह भी नहीं समझ सकते हैं कि जिस समझ से 
प्रतिज्ञा का बाघ नहीं प्रतीत हो । अपहतपाप्मत्थादि धर्मं वाला परमात्मा हे, और 
उससे विपरीत जीव है, यह लक्षण का भेद है। विभाग से मी इस जीव के विकारत्व 
की सिद्धि होती है । जितने आकाशादि प्रविभवत हैं, वे सब विकार हैं, उस आकाशादि 
की उत्पत्ति समधिगत हुई है, समझी गयी है। प्रुण्य अपुण्य कर्मवाला सुख दुःख युक्त 
जोवात्मा भी प्रत्येक शरीर में प्रविभकक्‍त है, इससे प्रपच्च की उत्पत्ति के समय उस 
जीवात्मा की मी उत्पत्ति होने योग्य है । दुसरी बात है कि ( जैसे अग्नि से तुच्छ विस्फु- 
छथ उत्पन्न होते फैलते हैं इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण उत्पन्न होते हैं ) इस 
प्रकार प्राणादि भोग्य समूह की सृष्टि का उपदेश करके ( सभी आत्मायें व्युच्चरित 
( व्यक्त उत्पन्न ) होती हैं। इस प्रकार मोक्‍ता आत्मा को पृथक सृष्टि का शासन 
( उपदेश ) श्रुति करती है और ( हे सोम्य ! जैसे सुदीघ्त अग्नि से हजारों विस्फुलिंग 
समान रूप वाले उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अक्षर त्रह्म से अनेक प्रकार के भाव (जीव) 
उत्पन्न होते हैं, और उसी में लीन होते हैं ) यह श्रुति भी दृष्टान्चगत सरूप वचन से 
जीवात्मा के ही उत्पत्ति प्रलय को कहती है, जिससे चेतनता के योग्य ( सम्बन्ध )से 
जीवात्मा ही परमात्मा के समान ( तुल्य ) रूप वाले होते हैं, यद्यपि तैत्तिरीयक श्रुति 
के उत्पत्ति प्रकरण में जीव का अश्ववण है, तथापि कह्ठीं उत्पत्ति का अश्ववण अन्यत्र श्रुत 
उत्पत्ति वचन का वारण नहीं कर सकता है। जिससे अन्य श्रुतिगत भी अविरुद्ध अधिक 
अयं सब श्रुति में उपसंहार ( ग्रहण ) के योग्य होता है। इस प्रकार जीवात्मा के 
विकार ( काये ) रूप होने पर जीव माव से परमात्मा के कार में प्रवेश बोधक श्रुति भी 
( उसने विकार प्रपश्च रूप से अपने आत्मा को स्वयं किया ) इत्यादि के अनुसार 
विकार भाव की प्राप्ति रूप से ही व्याख्यान के योग्य है कि विकारात्मक जीव रूप से 
प्रवेश किया । उससे जीव उत्पन्न होता है । जीव के अजत्व बोधक श्रुति कल्प के मध्य 
में जन्मामाव विषयक है (तत्त्वमसि) इत्यादि भी मृद्धटः, इत्यादि के समान कार्यकारण 
में अभेद दृष्टि से है ॥॥ 


:- एवं श्राप्ते ब्रूमः--नात्मा जीव उत्पद्यत इति। कस्मातु ? अश्लुते:। ने 
ह्यस्योत्पत्तिप्रकरण श्रवणमस्ति भूयःसु॒ प्रदेशेषु । ननु क्वचिदश्नवणमन्यत्र 
. श्षुतं न वारयतीत्युक्तमु। सत्यमक्तम। उत्पत्तिरेव त्वस्य न संभवरतीति 


वाद है ] आत्माधिकरणभाष्यत्त ध्र्दु ७ 
:। कर्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताभ्य:। चशब्दाद 
: '' चंशब्दादजत्वादिश्यंश्र । निव्य॑त्य॑ 
हास्य शृतिभ्ग या सेल मविकारित्वमविकृतस्पेव ब्रह्मणों जीवात्म- 
प्ॉवस्थान ये ह्वा , ः ।न चेव॑रूपस्पोर्त्पात्त रुपपथते । ता: का: 
प्न जीवी स्रियते' ( छां ६।११॥३ ), असल#+र बी 


श्त्य॑ १ 5 4 है 
न्‍ े सवाएष महानज आत्माउ्ज रोउ्मरो5मुतों रॉ 
त्ययों प्रहा ( बृ० ४४२२ ), * ४५ 


भ््न जायते घझ्ियते वात चप * (कंड हि 
'अजो निव्यः ध्ाश्वतोष्यं पुराण” ( कठ० २११८ ) वपश्वित्‌! (कठ० २१८), 


'तत्सुष्टी तदेवानु कु 
(है० २६ १), 'अनेत जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 09७० ॥%क पक 
प्‌ एप इंह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य: ( बृ० १॥४७ ), 'तत्त्वमसि' ( छां ० दटा७ " | 
'अहं ब्रह्मास्मि' ( बु० १।४॥१० ), 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू: ( बु० शाप फड 
इत्येवमाद्या नित्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्योर्त्पात्ति 


नम प्रतिबध्नन्ति ।॥ ननु प्रविभक्त- 
वका रत्वा त इत्युक्तम्‌। अत्रोच्यते। नास्य प्रविभागः 


स्वतो5स्ति, 'एको देव: सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वंभूतान्तरात्मा' (श्वें ० ६११) 
श्लुतेः । बुद्धयाद्युपाधिनिमित्तं त्वस्य प्रविभागप्रतिभानमाकाझस्येव चघटा- 
दिसंबन्धनिमित्तम्‌ ॥ तथाच शाझ्लस्--स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो 
मतोमयः प्राणमयश्रक्षुमेय: श्रोत्रमय:' ( बु० डा४५ ) इत्येवमादि ब्रह्मण 
एवाविद्धतस्य सतोछ्स्यैकस्यानेकबुद्ध्यादिमयत्व॑ दर्शायति । तन्‍्मयत्व॑ चास्य 
तद्विविक्तस्वरूपानभिव्यवत्या तदुपरक्तस्वरूपत्व॑ स्लीमयो जाल्म इत्यादिवद 
द्रष्ह्यस्‌ ॥. यदपि क्वचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्रवणं तदप्यत एवोपाधिसंबन्धान्ें- 
तव्यम्‌ । उपाध्युत्पत्त्यास्योत्पत्तिस्तत्प्रल्येन च प्रढ॒ इति | तथा च दर्शयति-- 
प्रज्ञानचन एवैतेभ्यो भुृतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाउस्ति' 
. ( बु० डाणा१३ ) इति । तथोपाधिप्रछुय एवायं नात्मविलूय इत्येतदप्यत्रेव मा 
भगवान्मोहान्तमापीपदह्न वा अहमिसं विजातामि न प्रेत्य संज्ञास्ति! इति 
प्रइनपूर्वक प्रतिपादयति--न वा अरे5हं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेथ्यमात्मा- 
«नच्छित्तिधर्मा मात्राउसंसर्गस्त्वस्य भवत्ति” ( बु० ४५१४ ) इति। प्रतिज्ञानुप- 
रोधोष्प्यविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावाभ्युपगमात्‌ । लक्षणभैदो<्प्पनयोरुपाधि- 
निर्मित्त एव । “अत ऊध्वँ विमोक्षायेव बूहि' (बृ० ४३ १५) इति च भ्रकृतर्स्थव 
विज्ञानमयस्थात्मन: सर्वसंसारधर्म प्रत्याव्यानेन. पस्मात्मभावश्रतिपादनात्‌ । 
तस्मात्नैवात्मोत्यद्यते प्रविकीयते चेति ॥ १७ ॥ 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं. कि जीवात्मा नहीं उत्पन्न बा है, क्योंकि की 
प्रकरण में जीवात्मा की उत्पत्ति का अश्ववण है । बहुत प्रदेशों में उत्पत्ति सा का 
इस जोव का श्रवण नहीं है। यदि कहो कि कहीं का अश्ववण अन्यन्र ह का वारण दस 
करता है, यह कहा जा चुका है, तो कहा जाता है कि कहा सत्य गया है, परन्तु 


। 
| 
क्‍ 
। 
) 


५६८ ब्रह्मसुत्र गा झुरभाष्ये [ अध्याय रे 


इस जीबात्मा की उत्पत्ति ही महीं हो सकती है यह हम कहते हैं, क्योंकि उन श्रुतियों 
से जीवात्मा के नित्यत्व का बोध होता है। सूत्र गत च शब्द आजत्थादि का २ 
होता है कि अजत्व अमरत्व अमयत्वादि श्रुति से भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं 
है । इस जीवात्मा का नित्यत्व श्रुतियों से अवगत होता है, इसी प्रकार अजत्व अवि- 
कारित्व अविक्षत ब्रह्म का ही जीवात्मा रूप से और ब्रह्मात्मा रूप से अवस्थान (स्थिति) 
अवगत होता है, ओर इस प्रकार के स्वरूप वाले की उत्पत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती 8। 
वे कौन श्रृतियाँ हैं कि जिनसे नित्यत्वादि अवगत होते हैं । ऐसी आकांक्षा हो तो ुनो 
( जीव नहीं मरता है। प्रथम कथित विज्ञान मय यह आत्मा महान, गज, अजर, 
अमर, अमृत, असय और ब्रह्म है। विपश्षित्‌ मेधावी विद्वान न जन्मता है न मरता 
है । यह आत्मा अज नित्य शाश्वत ( सनातन अपक्षय रहित ) पुराण ( एक रस ) है। 
वह ब्रह्म ही कायं को रचकर जोव रूप से फिर प्रविष्ट हुआ। उस ब्रह्म ने विचार 
किया कि इस जीवाल्मा रूप से प्रवेश करके नाम और रूप का व्याकरण विभाग कहूं। 
ओर इस शरीर में नखाग्र पय॑न्त प्रविष्ट हुआ । वह सत्य ब्रह्म स्वरूप तुम हो मैं ब्रह्म 
हैं। यह आत्मा ब्रह्म है सबका अनुभव कर्ता है ) नित्यत्वादि को कहने वाली होती हुई 
इस भ्रकार की श्रुतियाँ जोव की उत्पत्ति का प्रतिबन्ध निवारण करती हैं। यदि कहो कि 
प्रविभक्त होने से जीवात्मा विकार रूप है, और विकार होने से उद्पन्न होता है, यह 
भ्रेधम कहा गया है, तो यहाँ उत्तर कहा जाता है कि इस जीवात्मा का स्वतः स्वरूप से 
विभाय नहीं है । इससे विकार बोधक हेतु का अभाव है, क्योंकि ( एक देव सब मूतों 
में गूडट--छिपा है, स्वंव्यापी, सब हित का अन्तरात्मा है ) इस श्रुति से वंस्तुतः 
अविमाग सुना जाता है। इससे _ घटादि उपाधिनिमित्तक आकाश के प्रविमाग के 
समान बुद्धि आदि उपाधिनिमित्तक इसके प्रविभाग का प्रतिमान ( प्रतीति ) होता 
है। ऐसा ही थास्त्र है-कि ( यह आत्मा ब्रह्म है, और विज्ञानमय, मनोमय, 
प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय है ) इत्यादि शास्त्र अविकृत एक सत्‌ ब्रह्म को ही अनेक 
बुद्धि आदि मयत्व ( बुद्धि आदि रूपत्व ) दिखाता है। इस ब्रह्म का बुद्धि आदि मयत्व 
यह है कि बुद्धि आदि से विविक्त भिन्न स्वरूप की अनभिव्यक्ति से बुद्धि आदि से उपरक्त 
( ग्रस्त ) रंजित स्वरूपत्व है। जैसे जाल्म ( असमीक्ष्यकारी ) कामी स्त्रीमय है, 
इत्यादि व्यवहार होता है, वैसे ही इन बुद्धिमय आदि वचनों को समझना चाहिये, 
अर्थात्‌ यहाँ विकार अथं में मयट्‌ प्रत्यय नहीं है कि जिससे ब्रह्म विकारत्व नहीं मानने 
पर भी बुद्धि आदि के विकारत्व जीव को प्राप्त हों । किन्तु प्रचुरार्थ में मयट्‌ है, उसका 
तदधीना अर्थ है। जो कहीं इस जीव के उत्पत्ति प्रछय का श्रवण होता है, वह भी 
इस उपाधि सम्बन्ध से ही नेतव्य ( गौण ज्ञातव्य ) है कि उपाधि की उत्पत्ति से इसकी 
उत्पत्ति कही जाती है, और उपाधि के प्ररूय से इसका प्ररूय समझा जाता हैं। 
वैसा ही श्रुति दिखाती है कि ( विज्ञानघन ही आत्मा इन भूत रूप देहों से समुत्यित 
. ( जन्मवाबु ) होकर उन देहों के विनाश के अनुसार विनष्ट भासता है, इससे मरण के 
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| हंहैं; परिछोपो मवति ) इत्यादि श्रृति 


|) 
2५ 


वाद! के ॥ शाधिकरणभाष्यम्त 


क्षाद संज्ञा नहीं रहती है ) इसी प्रकार यह प्र ५६९, 
बिलय नहीं होता है, इस तत्त्व को थे भी उपाधि का ही होता 

है कि ( मुझे आप भगवात्र ने मोह सा ऐप हे प्रदनपूरवक शास्त्र लिप कर 
वहीं है को मैं नहीं न्‍न्ति ) में ।( 

हि के कहिदे इस, अथ की में नदी जानती है), यह मत कक 2 पदक (4 380॥ 

अर्थ को कहिये । उत्तर है कि ( अरे मैत्रेय | में मोहजन 7 प्रइन है कि इस अज्ञात 

आत्मा अनुच्छित्तिधर्मा अपरिणामी है, क वाक्य नहीं कहता हूँ, यह 


म्बन्ध गे परन्तु शरीर रा मे | 
से इसका की रे तक हब है, इससे प्रेत्य संज्ञा नहीं है । ऐसा कक ( के ) 
समय भाव रहता है ) और अविक्ृत ब्रह्म के ही जीवमाव थे है, कस 


से प्रतिज्ञा का मी बाध नहीं होता है 
, और जीव ब्रह्म के लक्षण भेद भी. आओ के पर मानने की जरूरत नहीं 
ही के लिये कहो ) इत्यादि प्रइन और उ के हम हैं, ( इसके बाद विमोक्ष 
संसार धर्म के त्तर द्वारा प्रक्ृृत विज्ञानमय आत्मा के सब 
र धर्म का श्रत्याख्यान करके परमात्मरूपता के प्रतिपादन रे धि 
ज्लेद सिद्ध होता है, अतः वस्तुतः जीवात्मा नहीं उत् जे भीपाधिक लक्षण 
होता है ॥॥ १७ ॥। : जीवात्मा नहीं उत्पन्त होता है, न प्रल्ीन नष्ट 
ज्ञाधिकरण ( १२ ) 
अचिद्र,पोड्थ चिद्रू पो जीवोचिद्र॒ुप इष्यते । 
चेदभावात्सुषुप्त्थादा जाग्रच्चिन्मनसाक्ृता ॥ १॥ 
ब्रह्मत्वादेव चिद्र पश्चित्सुषुप्तौ न लभ्यते । 
द्वैतादृश्कितलोपान्नहि द्रष्डरिति शुत्तेः॥ २॥ 
इस उक्त उत्पत्ति आदि रहित ब्रह्मरूपता से ही जीव ज्ञाता नित्य चेतन स्वरूप है । 
वहाँ वादियों की विप्रतिपत्ति से संशय होता है कि जीव अचेतन रूप हैं अथवा चेतन 
स्वरूप है । न्‍्यायादि मत के अनुसार पूर्व पक्ष है कि आत्मा अचेतन स्वरूप माना जाता 
है, परन्तु ज्ञानशक्ति वाला है, अचित्स्वरूप होने से सुषुप्ति मूर्छा आदि में ज्ञान का 
अभाव रहता है और ज्ञानशक्ति के रहने से मन के साथ संयोग से जाग्रत्‌ में ज्ञान कैत 
( जन्य ) होता हैं । सिद्धान्त है कि पूर्वोक्त रीति से ३५५४४ के नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म 
स्वरूप ही द्वोने से जीवात्मा नित्य चित्‌ स्वरूप है, सुषुप्ति में चित्स्वरूप नहीं लुप्त होता 
है, अन्यथा जागने पर सुषुप्ति के सुख का स्मरण रहीं होना चाहिए कि | सुखपुव॒क 
सोया था इत्यादि | यदि कहे कि ज्ञान डुत केश उस समय अर 
कि द्वैत का छोप अभाव उस समय 6 ? 
है, को कहा बा हैं लिए बाहम गोगाद कम के उपरल दी के शोदुग से गे 
कारणों में विलय हो जाता है, रे» बुद्धि की स्का ह बह पक हि. नस 
हो जाती हैं, इन्द्रियजन्य विशेष वृत्ति रूप ज्ञान नहीं होते हैं हे 
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ज्ञोउतत एव ॥ १८ ॥। 


सकि कणभुजानामिवागन्तुकचेत्तन्य: स्वतो*चेतन आहो स्वित्सांख्य 
नित्यचैतन्यस्वरूप एवेति वादिविप्रतिपत्ते: संशय: । कि तावत्प्राप्तम्‌ । कप 
कमात्मनश्रैतन्यमात्ममनःसंयोगज मग्निघटसंयोगज रो हितादिगुणवदित्ति २५३९ 
नित्यचैतन्यत्वे हि सुप्तमूच्छितग्रहाविष्टानामपि चेतन्यं स्यात्‌ | ते पश्ठा: कर । 
किचिदयमचेतयामहीति जल्‍्पन्ति स्वस्थागश्व चेतयमाना दृश्यन्ते । अत: ग 
चित्कचैतन्यत्वादागन्तुकचेतन्य आश्मेति । 

वह जीवात्मा कणादमतवादियों की मति के अनुसार आगन्तुक अनित्य कार्य प्‌ 
चैतन्य ( ज्ञान ) वाला और स्वतः स्वरूप से अचेतन है, अथवा सांख्यों की मतिक 
अनुसार नित्य चेतन्य स्वरूप ही है। वादियों की विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है, वह 
क्या प्राप्त है ऐसी जिज्ञासा होने पर पूव॑पक्ष है कि अग्नि और घट के संयोग से जन्य घट 
के रक्त रूपादि गुण के समान आत्मा और मन के संयोग से जन्य आगन्तुक आत्मा के 
चैतन्य ( ज्ञान ) ग्रुण है, यह प्राप्त होता है। जिससे नित्य चेतन्यत्व होने पर, सुपत, 
मूच्छित, ग्रह्मविष्टों को भी चैतन्य होगा । उन्हें चेतनता होती नहीं है, जागने पर तथा 
मूर्च्छा रहित स्वस्थ होने पर पूछने से वे लोग कहते हैं, हम उस समय की बातें कुछ प्री 
: नहीं समझते थे न स्मरण करते हैं। स्वस्थ होकर वतंमानकाल में चेतयमान ज्ञाता 
दीखते हैं। इससे कादाचित्क ( किसी काल में साधन से होने वाली ) चेतनता वाला 
होने से आगन्तुक चेतनता वाला आत्मा है ॥ 

एवं प्राप्तेडभिधीयते । ज्ञो नित्यचेतन्योध्यमात्मात एव यस्मादेव 
नोत्पयते परमेव ब्रह्माविक्ृतमुपाधिसंपर्काज्जीवभावेनावततिष्ठते । परस्य हि 
ब्रह्मणश्चवतन्यस्वरूपत्वमाम्ना 8 मु--विज्ञानमानन्द॑ ब्रह्म ( बृ० ३॥९%२८ ), 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( ते० २।१।१ ), अन्‍न्तरोब्बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवं 
( वबृ० ४५१३ ), इत्यादिषु श्रुतिषु । तदेव चेत्परं ब्रह्म जीवस्तस्माज्जीवस्यापि 
नित्यचेतन्यस्वरूपत्वमग्न्यौष्ण्यप्रकाशवदिति गम्यते। विज्ञानमयप्रक्रियायां व 
श्ुतयों भवन्ति--असुप्त: सुप्तानमिचाकशीति” ( बृ० ४३॥११॥ ) “त्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिभंवति” ( बृ० ४३॥९५ ) 'नहिं. विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यते' 
( बृ० ४॥३।२० ) इत्येवंरूपा: । “अथ यो वेदेदं जिदल्लाणीःति 'स आत्मा” ( छां० 
८।१२।४ ) इति चर सर्वे: करणद्वारैरिदं वेदेदं वेदेति विज्ञानेनानुसंधानात्तद्र पल 
सिद्धि:। नित्यस्वरूपचैतन्यत्वे प्राणाद्यानथैक्यमिति चेन्न। गन्धादिविषयविशेष 
परिच्छेदारथत्वात्‌ू, तथाहि दशंयति--'गन्धाय पत्राणम्‌! इत्यादि। यत्तु सुप्तादयो 
न चेतयन्त इत्ति तस्य श्रुत्येवः परिहारोष्भिहितः। सुषुप्तं प्रकृत्य 
तन्न पश्यति नहि ब्र॒ष्दुदुष्टेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तदृद्विती/ 
मस्ति ततोथ्न्यद्विभक्त॑यत्पस्येतु, ( बृ० ४३२३ ) इत्यादिना। एक्ु्क 


] 


वर्दी रे ] 
ज्ञाधिकरणभाष्यम 
ष्यस्‌ 


। विषयाभारवादि 
काशस्य प्रकाश्या चेतयमानता 
(श्र श्रुतिविरोधे शबयाभावादनभिव्यकिन पे मालाशादि 
:॥ १८ || भवति | तस्मान्नित्यचैतन्य 'भावात्त 
तैत 


॥4/क्‍ ९ छ १ 


ति 

हे र्‌ || यथा विद 

न्यस्वरूप द्रतू । वेशेधिकादि- 
>प सप एवात्मेति निश्चि 


ऐसा प्राप्त होने पर कहा 
ह्य है हा जाता 
नि पघ्वतन्य स्वरूप है अर्थात्‌ +4 कि अत एव इस पूर्वोव 
सम्बन्धी से जीव रूप से स्थिर होता त्पन्न नहीं होता है त हेतु से ही यह अ 
घ्वहूप अहम है । सर है । इससे नित्य चैत' बे ते के पी शक 
त्य ज्ञान अनन्त त्य ध्चै तन ९ ब्रह्म उपा 
ननन्‍त स्वरूप न्य स्वरूप ही 2 
पा ही है ) इत्यादि श्रुतियों भें परब्रह्म ब्रह्म हे। अन्तर ब प है। (विज्ञान आनन्द 
ही जिससे जीव है. उससे जीव को भी को ही चैतन्य कक भेद रहित पूर्ण हे 
इतल्य स्वरूपत्व है यह श्रतीत ता के है। वही 
तात होता है ।॥ और हा परब्रह्म 
विज्ञाममय के प्रकरण में / समझा ज प्रकाश के स 
श्रतियाँ हैं थि ता है । और (योब्य॑ मान नित्य 
यहाँ स्वप्न में यह न के (स्वयं असुप्त (योथ्यं विज्ञानमय: 
नहीं ह पुरुष स्वयं ज्योति होत घु होता हुआ सुप्तों की * ) ड्स 
वहीं होता है । इत्यादि इनसे साक्षात्‌ चि  है। विज्ञाता के विज्ञान प्रकाशित करता 
इस वस्तु को सूंचता हैँ वह आत्मा है । दूपता सिद्ध होती है। और कक हक 
के पय िजान ६ किक 820“ बसा, हे ककया गलत के 
वज्ञान रूप ह उस विज्ञ ता है, 
कोई कहे कि नित्य चै के बिना अनित्य विज्ञानों का अनुसं ग्रान रूपत्व की सिद्धि होती 
बअनर्थकता होर्ग त्य चैतन्य स्वरूपत्व के होने पर अनुसंधान नहीं हो सकता है यदि 
होगी तो यह कहना डीक नहीं है । न्नाणादि रूप ज्ञान के हेतु इन्द्रियों की 
35 वृत्ति ज्ञान रूप परिच्छेदार्थंक थआर्णा क्योंकि गन्धादि रूप व्यय विशेष के 
है कि (गन्ध विषय ज्ञान के लिए दि हैं । जिससे इसी प्रकार श्र 
घ्राण है ति दिखा 
अकत्य होते परे लिए श्राण है) इत्यादि । सुप्त अज्किता' ७ ती 
5 कहते हैं कि कुछ नहीं जाना जता & द नहीं जानते हैं, 
संशय होता है, उसका रिहा इत्यादि । इससे जो आत्मा की अचेतनत 
सुषुप् ६ र ( निवारणोपाय ) श्रति से ही का 
पुप्त का आरम्म करके ( जो वह सुषुध्ति में नहीं के हे ही कहा गया है, जैसे कि 
205 ही अन्तःकरण के लीन हो मा लश की है स्वरूप चैतन्य से देखता 
४ नाशी होने से द्रश की दृष्टि-शान का परिलोप नहीं होता त्ति द्वारा नहीं. देखता है, 
क्त द्वितीय वस्तु नहीं है किजि । ही है रे , परन्तु वहाँ उससे अन्य 
हे इससे यह हक होता है कि विंपय के अभाव कम मे मा 
नहीं । जंसे आकाश के आर है, चेतनता के अभाव 
अभिव्यक्ति नहीं होती है, स्वरूप वस्तु के अभाव से 
घन्द्रमा है 
जआ हक होकर प्रकाश अरभिव्य्वते होता हैं, अन्यथा 
(धिष्या) हो समझना चाहिए। “रवि पर वैद्येबिका्दि के तक आभास 
जाते हैं, इससे नित्य चैतन्य स्वरूप ही आत्मा हैं 


५७२ ब्रह्मस्‌त्रदा ड्ूूरभाष्ये [ जष्याय। ४ 


उत्क्रान्तिगत्यधिकरण ( १३ ) 
जीवोडणु: सवंगो वा स्यादेषो5णुरिति वाक्यत: । 
उत्कान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाणुरेव.. सः ॥ 
साभासबुद्धयाणुत्वेन तदुपाधित्वतो5णुता । 
जीवस्य सवंगत्वं तु स्वतो द्रह्मत्वतः श्रुत्स्‌ ॥ 
जीव के मध्यस परिमाण का प्रथम निषेध किया गया है, तो भी संशय है कि 
सध्यम परिसाण नहीं होने पर भी जीव अणु होगा अथवा संगत होगा, पृव॑पक्ष $ 
कि श्रुति में मरणकालिक उत्क्रमण ( शरीर का त्याग ) फिर छोकान्तर में गमन 
और लोकान्तर से आगमन के श्रवण से, तथा ( एषो5णुरात्मा ) इस श्रवण से जीव 
अणु ही है।॥। सिद्धान्त है कि आभास सहित बुद्धि के अणु होने से और उपाधि 
वाल व्यावहारिक जीव के होने से, उस व्यावहारिक जीव को उस उपाधिवाला होने 
ही से अणुता ( सृक्ष्मता ) है, और स्वत: स्वरूप से तो जीव को त्रह्मत्वत: (ब्रह्मरूपता) 
से विश्वुत्व श्रुत है ॥ १-२॥ 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इंदानीं तु किपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरिमाण उत मध्यभ- 
परिमाण आहोस्विन्महापरिमाण इति। ननु नात्मोत्पद्यते नित्यचैतन्य३चाय- 
मित्युक्तत, अतशच पर एवात्मा जीव इत्यापतति परस्य चात्मनोज्नन्तत्वमा- 
म्नातं, तत्र कुतो जीवस्य परिमाणचिन्तावतार इत्ति। उच्यते। सत्यमेतत्‌ । 
उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य- परिच्छेद॑ प्रापयन्ति । स्वशब्देन चास्य 
क्वचिदणुपरिमाणत्वमाम्नायते । तस्य सर्वस्यानाकुलत्वोपपादनायायमारम्भ: । 
तत्र प्राप्त तावदुत्कान्तिमत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छिन्नोडणुपरिमाणो जीव इति। 
उत्क्रान्तिस्तावत्‌--स यदास्माच्छरीरादुत्कामति सहैवैते: सर्वैरुत्कामति' 
( कौषीत० ३॥३ ) इति। गतिरपि थे वें के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमस- 
मेव ते सर्वे गच्छन्ति! ( कौषीत० १२ ) इति। आगतिरपि 'तस्माल्लोकात्पुन- 
रेत्यस्मे लोकाय कमंणे! ( बु० ४४६ ) इति। आसामुत्कान्तिगत्यागतीनां 
श्रवणात्परिच्छिन्नस्तावज्जीव इति प्राप्नोत्ति। न हि. विभोश्वलनमवकल्पत 
इति। सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्याहँतपरीक्षायां निरस्तत्वादणु- 
रात्मेति गम्यते ॥| १९ ॥ 
अब इस समय विचार किया जाता है कि जीव किस परिमाण वाला है, क्या 
अणु परिमाण वाला है, अथवा मध्यम परिमाण वाला है। या महापरिमाण वाला 
विभु है। परन्तु यहाँ शंका होती है कि ( नात्माअ्श्वुते: ). इत्यादि सूत्रों से कहा जा 
चुका है कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, और यह आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है । 
इसीसे परमात्मा ही जीव है, यह प्राप्त-सिद्ध होता है। परमात्मा को अनन्तत्व आम्नात 


वाँवी रे ] उत्कान्तिगत्यधिकरणभाष्यम् 


वेद प्रतिपादित ) है, वहाँ जीव के परिमाण की सिन्‍्ता का रे 
हस शंका का उत्तर कहा जाता है कि पारमाथिक जीव # न कहाँ से आया । 
मह बात सत्य है, परन्तु व्यावहारिक जोव के उत्क्रान्ति गति 4 20 सकल है 
के परिच्छेद ( परमात्मा से भेद, परिच्छिन्नता गे हो जज त हक श्रवण जीव 
लधब्द से भी श्ूति इस जीव के अणुत्थ को कहती है, अणु बाधक जे कॉलर 
का वण नही: है. उत्त-सबके अनाठुलत्व ( अव्यस्तता-अविरुद्धता ) उपपादन ५2 
साधन ) के लिये यह आरम्म है, हक 


उस आरम्म में प्रथम प्राप्त हे 

न्‍ प्त होता है कि उत्क्रमण 
गति और ३ के श्रवण से परिच्छित अणुपरिमाण वाला जीव है। प्रथम उत्क्रान्त 
का श्रवण है कि ( वह जीव जिस काल में इस शरीर से उत्क्रमण करता है, इससे 


निकलता है, इसे त्यागता है, उस समय इन इन्द्रिय वद्धि आदि है 
गति की भी श्रुति है कि (जो कोई इस लोक से प्र है. 5-2 कक जल लग 
को प्राप्त करते हैं-चन्द्रछोक में जाते हैं) आगति भी सुनी जाती है कि ( उस चन्द्रछोक 
परे फिर इस लोक के प्रति कर्मानुष्ठान के लिये आते हैं ) इन उत्क्रान्ति गति आगतियों 
के श्रवण से जीव परिच्छिन्न है, यह पक्ष प्रथम प्राप्त होता है, जिससे विम्रु का चलन 
नहीं सिद्ध हो सकता है । और परिच्छेद के सिद्ध होने पर शरीर तुल्य मध्यम परिमाणता 
के आहत (जन) परीक्षा में निरस्त होने से आत्मा अणु हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥१९॥ 
स्वात्मना चोत्त रयो: ॥ २० ४ 


उत्क्रान्ति: कदाचिदचलतोड5पि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवद्वेहस्वाम्यनिवृत्त्या कर्म- 
क्षयेणावकल्पते । उत्तरे तु गत्यागती नाचरूत: संभवत: । स्वात्मना हि तयोः 
संबन्धो भवति, गमेः कतुंस्थक्रियात्वात्‌। अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती 
अणुत्व एव संभवतः।. सत्योश्च गत्यागत्योरुत्कान्तिरप्यपसुप्तिरेव देहादिति 
प्रतीयते, न ह्यमपसृप्तस्य देहादगत्यागती स्याताम्‌, देहप्रदेशानां चोत्कान्तावपा- 
दानत्ववचनात्‌ 'चक्षुषो वा मूध्नों वा वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य:' ( बु० ४४२) 
इति। 'सं एतास्तेजोमात्रा: समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' (बृ० ४॥४।१), 
'शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम्‌” ( बृ० ४३।११ ) इति चान्तरे5पि शरीरे शारीरस्य 
गत्यागती भवत्‌ः | तस्मादष्यस्याणुत्वसिद्धिः ॥ २० ॥ 

उत्क्रान्ति मरण--शरीर के त्याग को कहते हैं! वह मरण शरीर का त्याग तो 
कभी नहीं चलने वाले का भी ग्राम की स्वामिता की निवृत्ति के समान कमक्षय के द्वारा 
देह की स्वामिता की निवृत्ति से मन मात्र के गमत से अभिमान्‌ के नष्ट होने से सिद्ध 
हो सकता है परन्तु उत्क्रान्ति के उत्तर-बाद में होने वाली गति. और आगति अचल 
आत्मा के असम्मव हैं, चलने के धिना गति आगति की सिद्धि नहीं हो सकती है, 
जिससे गति और आगति को स्वात्मा कर्ता के साथ सम्बन्ध हाता है, क्योंकि गमन को 
कतृंस्थ क्रियात्व है । इससे गमनादि वाले आत्मा को अणुत्व है। और मध्यम परिमाण- 


५७३ 


प्छ्डं ब्रहासूभणशा ड्ूरभाष्ये [ मष्याय, | 


रहित भात्मा के अणुश्व होने ही पर गमनागमन हो हैं। ओर गमनागमन के हो 
वर उत्क्ान्ति भी देह से निर्गमन रूप ही होती है ऐसी प्रतीति है। क्योंकि देह के 
निर्गेमन रहित के गमनागमन नहीं हो सकते हैं, स्थ्ल देह सहित चन्द्र लोक में 
घहाँ से आना नहीं हो सकता है । देह के प्रदेशों (अवयवों) की उत्क्रान्ति में अपादानह 
के कथन से भी निर्गंमन की सिद्धि होती है। प्रदेश का कथन है कि (नेत्र से वा मा, 
छिर से वा अन्य मुखादि शरीर के प्रदेशों से यह आत्मा उत्क्रमण करता है )। 
आत्मा इन इन्द्रिय रूप तेजो मात्रा-तेज के अवयवों का ग्रहण करता हुआ हृदय में शी 
अनुगमन करता है। और इन्द्रियरूप तेजोमय शुक्र प्रकाश को लेकर फिर जागरित 
स्थान में आता है। इस प्रकार देह के अन्तर में भी जीव के गमनागमन होते हैं। इससे 
भी अणुत्व की सिद्धि होती है ॥ २० ॥ 
नाणुरतच्छतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथापि स्थाज्नाणुरयमात्मा । कस्मातु ? अतच्छुते: । अणुत्वविपरीतपरिमाण- 
श्रवणादित्यथें: । 'स वा एब महानज आत्मा योथ्यं विज्ञानमय: प्राणेषु' ( ब० 
४।४॥१२ ), आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः”, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २॥११) 
इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरात्मनोण्णुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेतू । 
नैषः दोष: । कस्मात्‌ ? इतराधिकारात्‌ । परस्य टह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा 
परिमाणान्तरश्रुति:, परस्यैवात्मन: प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्‌। 
विरज: पर आकाशादित्येवंविधाज्च परस्येवात्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात्‌। 
ननु योज्यं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बु० ४४२२ ) इति शारीर एव महत्त्वसंबन्धि- 
त्वेन प्रतिनिदिश्यते । शास्त्रदृष्टया स्वेष निर्देशों वामदेववद्द्रष्टव्य:। तस्मात्यज्ञ- 
विषयत्वात्परिमाणान्तरश्रवणस्य न जीवस्याणुत्वं॑ विरुध्यते || २१ ॥ 
उक्त हेतुओं से आत्मा की अणुता की सिद्धि होने पर भी यदि शंका होती हो कि 
यह आत्मा अणु नहीं है, क्योंकि अतत्‌ श्रुति से अर्थात्‌ अणुत्व से विपरीत परिमाण के 
श्रवण से शंका होती है कि ( जो यह प्राणों में विज्ञानमय आत्मा है, वह यह निश्चित 
आत्मा महानु और अज है । आकाश के समान सर्वंगत और नित्य है। सत्य ज्ञान अनन्त 
ब्रह्म है ) इस प्रकार की श्रुतियाँ आत्मा के अणुत्व होने पर बाधित हो जायेंगी। 
तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ जीव से अन्य का अधिकार 
( प्रकरण ) है । परमात्मा के प्रकरण में यह अणु परिमाण से भिन्न परिमाण की श्रुति 
है, वेदान्तों में प्रधान रूप से परमात्मा को ही वेदितव्य ( ज्ञेय ) रूप से प्रकृतत्व 
( प्रकरण ) है। और (आकाश से पर विरज--निर्दोष है) इस प्रकार के परमात्मा ही 
के तत्तत्‌ स्थानों में अधिकार है, इससे दोष नहीं है । यदि कहो कि (प्राणों में यह विश्ञा- 
नमय आत्मा है) यह विज्ञानमय श्रुति से जीव ही महत्त्व के सम्बन्धी रूप से प्रतिनिर्दि 
-( कथित ) होता है, कहा जाता है । तो अणु जीवात्मा के ब्रह्म के साथ भेदाभेद के 
, स्वोकार से झास्त्र-दृष्टि द्वारा वामदेव के रूमान इस निर्देश को ब्रह्मामेद अंश से समझना 


उत्कान्तिगत्य घिकरणभाष्यम्‌ 
बाहिए । जिससे परिमाणान्तर 


५७५ 
अवण के प्राज्ञ (ईश्वर विषयक होने से जीव के अणु 
विरुद्ध नहीं होता है ॥ २१ ॥ 6 ९९७२२ 2000: 
स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 
इत ख्याणुरात्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्द: क्षूयते--'एपो5णुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण: पेश्चधा संविवेश । ; 


इति । प्राण- 
संबन्धाच्च जीव जवायमणुरभमिहित इति गम्यते । तथोन्‍्मानमपि जीवस्थाणिमान 
गमयति-- वालाग्रशतभागस्य रातधा कल्पितस्थ च । भागों जीव: स विज्ञेय:' 
( बवे० ८८ ) इति। 'आराग्रमात्रो ह्यवरोषपि दृष्ट:' ( 
तान्तरस्‌ ॥ २२ ॥। 


रवे० ५८ ) इति चोन्मा- 
इस वल्ष्यमाण हेतु से भी आत्मा 


अणु है कि जिससे साक्षात्‌ 
अणुत्व का वाचक शब्द सुना जाता हे कि 


हज कक ( यह आत्मा अण है 
है कि जिसमें पांच प्रकार के प्राण संविष्ट--प्रविष्ट हैं) और प्राण के सम्बन्ध से यह 
जीव ही अणु अभिहित ( उच्त ) हुआ है 


” यह श्रतीत होता है । इसी प्रकार उनन्‍्मान 
( उद्धरण पूर्वक उपमा रूप मान ) अत्यन्त अपडेष्ट पमाण भी जीव की अणुता का 
बोध कराते हैं । औौर ( बालू (केश) के अग्रमा 


ग के सौ भाग करके उसके एक भाग के 
फिर सौ भाग करने पर जो अत्यन्त सूक्ष्म कल्पित भाग होता है 
सूक्ष्म वह जीव जानने योग्य है । अवर जीव भी आरा के अग्रम 
प्रकार के उनन्‍मान हैं ॥ २२ || 


नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगत 


० मुण्ड० ३।१॥९, ) 


ही इस आत्मा के 
चित्त से जानने योग्य 


उसके समान अत्यन्त 
त्रही दृष्ट है ) ये दो 
हगतोपलब्धिविरुध्यते, दृश्यते च जाह्न- 
वीह्नदनिमग्नानां सर्वाद्धशत्योपलब्धिनिदाघसमये च सकल्शरो रपरितापोपलूब्धि- 
रिति, अत उत्तरं पठति--- 
शंका होती है कि जीव के अणुत्व होने पर एक. देश में स्थिर जीव को सम्पूर्ण देहगत 
शीत उष्णादि की उपलब्धि विरुद्ध होतो है । गछझ्ा के छद ( अगाध जल ) में निमग्नों 
(६ गोता लगाने वालों ) को सर्वाडग में शौतलता की उपलब्धि देखी जाती है। और 
निदाघ---उष्ण ग्रीष्म काल में सम्पूर्ण दरीर में ताप की उपलब्धि देखी जाती है। इससे 
उत्तर रूप सूत्र पढ़ते हैं कि--- 


अविरोधव्चन्दनदत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथाहि हरिचन्दनबिन्दु: शरीरेकदेशसम्बद्धोडपि सनन्‍्सकलदेहव्यापिनमाह्लादं 
करोत्येवमात्मापि देहैकदेशस्थ: सकलदेह॒व्यापिनीमुपरूव्धि क्रिष्यति । त्वक्सम्ब- 


न्धाच्चास्य सकलशरी रगंता वेदना न विरुध्यते, त्वगात्मनोहि सम्बन्ध: कृत्स्नायां 
त्वचि वतंते, त्वक्च कृत्स्नशरीरव्यापिनीति ॥ २३ ॥ 


देश में न आभीह रच॑न्दन का बिन्दु सम्पूर्ण 
जैसे शरोर के एकदेश में सम्बन्ध वाला होता हुआ भी हरिचंन्द न्दु 


ं ब्रह्मसत्रशा डू रभाष्ये 
५७६ हाय है [ अध्याय, 


देह में व्यापक आनन्द को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार देह के एक देदा में स्थिर ह 
भो सम्पूर्ण देह में व्यापक उपलब्धि को उत्पन्न करेगा। आत्मा के एक देता $ 
भी आत्मा का त्वक्‌ के साथ सम्बन्ध होता है, और आत्तमा के सम्बन्ध हे 
सम्पूर्ण देह में व्यापी है, इससे त्वक्‌ सम्बन्ध से इसको सम्पूर्ण देहगत ज्ञान के के 
होता है। क्योंकि त्वक और आत्मा का सम्बन्ध सम्पूर्ण त्वक में व्यापक रहता थे हीं 
और त्वक्‌ सम्पूर्ण देह में व्यापक रहता है, क्‍योंकि आत्मा के संयोग युक्त अवयवी र 
त्वक्‌ एक होता हैं ॥ २३ ॥ हे 
अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धदि हि॥ २४॥ 

अन्राह यदुक्तमविरोधश्चन्दनवत्‌ -- इति, तदसयुक्तं दृष्टान्तदार्शन्तिकयोर 
तुल्यत्वात्‌ । सिद्धे ह्यात्मनो देहैकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भवति, प्रत्यक्ष तु ने 
स्यावस्थितिवेशेष्यमेकदेशस्थत्वं सकलदेहाह्वादनं च, आत्मन: पुनः सकलदेहोप- 
लब्धिमात्र प्रत्यक्ष नेकदेशवर्तित्वमु । अनुमेयं तु तदिति यदप्युच्येत | न चात्रानु- 
मानं सम्भवति । किमात्मन: सकलश री रगता वेदना त्वमिन्द्रियस्येव सकलदेह- 
व्यापित: सतः किवा विभोनंभस इवाहोस्विच्चन्दनबिन्दोरिवाणोरेकदेशस्थस्पेति 
संशयानतिवृत्तेरिति । 

अत्रोच्यते नाय॑ दोष: | कस्मात्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । अभ्युपभम्यते ह्यात्मनो5पि 
चन्दनस्येव देहैकदेशवृत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यम् + कथमित्युच्यते । हृदि हयोष 
आत्मा पव्यते वेदान्तेपु--हृदि ह्येष आत्मा' ( प्रशन० ३।६ ), 'स वा एष आत्मा 
हृदि! ( छा० 42३॥३ ), 'कतम आत्मेति योज्यं विज्ञानमय: प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति: 
पुरुष: ( बृ० ४॥२।६ ) इत्याद्यपदेशेभ्य: । तस्मादुदृष्टान्तदार्शान्तिकयोरवैषम्या- 
युक्तमेवेतदविरोधइचन्दनवदिति ॥ २४॥ 

यहाँ कहते हैं कि चन्दन के समान जो अविरोध कहा गया है, वह दृष्टान्त दार्शन्तिक 

की अतुल्यता से अयुक्त है। जिससे आत्मा के देह के एक देह में स्थिरत्व के सिद्ध 
होने पर चन्दन दृष्टान्त हो सकता है, वह आत्मा के देह के एकदेशस्थत्व सिद्ध 
नहीं है, और चन्दन की तो अवस्थिति की विद्येषत्ता एकदेशस्थत्व और सम्पूर्ण 
देह में आह्वादन आनन्द प्रत्यक्ष है। आत्मा की सम्पूर्ण देह में उपलब्धि मात्र प्रत्यक्ष 
है, एकदेशर्वत्तित्व प्रत्यक्ष नहीं है, इससे कायं रूप उपलब्धि को शरीर में व्यापकता 
से शरीर में व्यापक ही आत्मा सिद्ध होता है, इसीसे यदि ऐसा भी कहें कि वह आत्मा 
के देह । के एकदेशस्थत्व अनुमेय ( अनुमान से ज्ञेय ) है। तो यहाँ अनुमान का 
सम्मव नहीं है, जिससे यह आत्मा की सकर दरीरगत वेदना ( ज्ञान ) त्वक्‌ इस्द्रिय 
के समान सम्पूर्ण देह में व्यापक होने से है। अथवा आकाश के समान विश्वु होने से 
है, या चन्दन विन्दु के समान अणु एकदेशस्थ का है इस संशय की अनतिवृत्ति 
अनिवृत्ति से अनुमान का असम्मव है। यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, 


न 


वादः ३ ] उत्कान्तिगत्यधिकरणभाष्यम्‌ ५७७ 


क्योंकि अभ्युपगम से देह के एक देश हृदय में आत्मा की स्थिति सिद्ध है। जिससे चन्दन 
के समान आत्मा के देह के एक देह में वृत्तित्व रूप अवस्थिति विश्वेष माना जाता है, 
श्रति से सिद्ध है, कैसे माना जाता है, सो कहा जाता है कि वेदान्तों में यह आत्मा 
हृब्य में पढ़ा जाता है, जँसे कि ( हृदय में यह आत्मा रहता है | सो यह भात्मा निम्नय 
हृदय में रहता है। कौन आत्मा है ऐसा पूछने पर उत्तर है कि जो यह विज्ञानमय 
प्राणों में है सो हृदय के अन्तर में ज्योति: स्वरूप पुरुष आत्मा है ) इत्यादि उपदेश्यों से 

हृदयवृत्ति आत्मा सिद्ध होता है, जिससे दृष्टान्त दार्शन्तिक की अविषमता से 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ यह युक्त ही है।। २४ ॥। 


गरुणाद्या लोकवत्‌ ॥ २५॥। 

चेतन्यगुणव्या प्तेर्वाई्णोरपि सतो जीवस्य सकलदेह॒व्यापि कार्य न विरुष्यते । 
यथा लोके मणिप्रदीपप्रभूतीनामपवरकेकदेशवर्तिनामपि प्रभाउपवरकव्यापिनी सती 
कृत्स्नेध्यवरके कार्य करोति तद्बत्‌ । स्थात्कदाचिच्चन्दनस्प सावयवत्वात्यूक्माव- 
यवविसपंणेनापि सकलदेहे भाह्वादयितृत्वं न त्वणोर्जीवस्यावयवाः सन्ति यैरयं 
सकलदेहं विप्रसपेंदित्याशद्धूब गुणाद्वा लोकवदित्युक्तम्‌ | . हम का 

अथवा जीव के अणु होते भी औतन्य गुण की सम्पूर्ण देह में व्याप्ति से देहमात्र में 
व्यापक उपलब्धि रूप काय॑ विरुद्ध नहीं होता है। जैसे लोक में अपवरक ( अपवारक- 
आच्छादक ) गृहादि के एकदेश में वर्तमान भी दीप, मणि आदि की प्रमा अपवरक में 
व्यापक होकर सम्पूर्ण अपवरक में कार्य करती है, वैसे ही एकदेशस्थ आत्मा के सम्पूर्ण 
देह में व्यापक चेतन्य गुण काय करेगा । चन्दन के सावयव होने से सूक्ष्म अवयवों की 
गति द्वारा फैलने से कभी सम्पूर्ण शरीर में आह्वादजनकत्व चन्दनबिन्दु को हो सकता 
है, और अणु जीव को तो अवयव नहीं हैं कि जिनके द्वारा यह जीव सम्पूर्ण देह में फैल 
सकेगा, ऐसी शंका करके ग्रुणाद्दा लोकवत्‌ यह कहा गया है॥ २५ ॥। डक 

कथ॑ पुनर्गुणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तेत, नहि पटस्य शुक्लो गुण: पटव्यति- 
रेकेणान्यत्र वर्तमानों दृश्यते । प्रदीपप्रभावद्भवेदिति चेत्‌ । न। तस्या अपि द्रव्य- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । निविडावयबं हि तेजोद्रव्यं प्रदीप;, प्रविरलावयवं तु तेजोद्रव्यमेव 
प्रभेति । अत उत्तरं पठति-- 

यहाँ शंका होती है कि फिर भी यह दोष है कि गुणी आत्मा के बिना गुण रूप 


चेतन्य अन्य देश में कैसे रह सकता है। प्रमा तो द्रव्य है वह फेल सकता है। परन्तु 


पट का शुक्लगुण पट के बिना अन्यत्र वर्तेमान नहीं देखा जाता है। यदि प्रदीप की प्रमा 
के समान अन्‍्यत्रवृत्तिता कहो, तो उसको द्रव्य मानने से कहना नहीं बन सकता है । 
जिससे निबिड ( घनीभूत ) अवयव वाला तेज रूप द्रव्य प्रदीप होता है और प्रविरछ 
अवयव वाह तेज रूप द्रव्य ही प्रमा कहा जाता है, ऐसी शंका होने पर फिर उत्तर 
पढ़ते हैं कि-- 

३७ ज्० 
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. व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवदृद्रव्यव्यतिरेकेण वृत्तिभंवति। अप्राप्तेष्वपि 

कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्धोपलब्धेः, एवमणोरपि सतो जीवस्य चेतन्थगृण- 
व्यतिरेको भविष्यति, अतइचानेकान्तिकमेतद्‌ एणल्वाहुपादिवदाश्रयविस्लेषानुप- 
पत्तिरिति, गणस्थैव सतो गन्धस्याश्रयविदलेषदरशंनातु । गन्धस्यापि सहैवा- 
श्रयेण विश्लेष इति चेत्‌। न। यस्मान्मूलद्रव्याहिदलेषस्तस्य क्षयप्रसद्भातू । 
अक्षीयमाणमपि तत्पूर्वावस्थातो गम्यते, अन्यथा तत्वूर्वावस्थेर्ग्‌र्त्वादिभिहीयेत । 
स्यादेततू। गन्धाश्नण्णणां विश्छिष्टानामवयवानामल्पत्वात्सन्नपि विशेषों नोपलक्ष्यते, 
सृक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सवंतो विप्रसृता गन्धबुद्धिमुत्यादयन्ति नासिकापुटमनु 
प्रविशन्‍त इति चेतु॥। न। अतीन्द्रियत्वात्परमाणूनां, स्फूटगन्धोपलब्धेर्च 
नागकेसरादिघु ॥ न च लोके प्रतीतिग॑न्धवद्द्रव्यमाप्नातमिति, गन्ध 
एवाप्रात इति तु लौकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रयव्यत्रेकानुप- 
लब्धेग॑न्धस्प्रात्यृकत आश्रयव्यतिरेक इति चेत्‌ ॥ न। भत्यक्षत्वादनुमानाप्रवृत्ते: । 
तस्माद्यथयथा लोके दृष्टं तत्तथैवानुमन्तव्यं . निरूपकेर्नान्यथा । नहि रसो 
गुणो जिह्नयोपलभ्यत इत्यतो रूपादयो5पि गुणा जिह्नयेवोपलभ्येरन्निति नियन्तुं 
शक्‍्यते ॥ २६॥ 

जैसे गुण होते भी गन्धवाले द्रव्य के बिना गन्ध की वृत्ति ( स्थिति ) होती है, और 
'गन्धवाले पुष्पादि द्रव्यों के अप्राप्त रहते भी पुष्पादि के गन्ध की उपलब्धि से द्रव्य के 
बिना गन्ध की वृत्ति है यह समझी जाती है। इसी प्रकार जीव के अणु होते भी उसके 
चैतन्य गुण का व्यतिरेक होगा, आत्मा के बिना भी चैतन्य गुण रहंगा। इससे यह 
अनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) हेतु है कि रूपादि के समान गुण होने से चैतन्य गुण को 
आश्रय आत्मा से विइलेष वियोग की अनुपर्पत्ति है। जिससे गुण होते भी गन्ध को 
आश्रय से वियोग विभाग देखा जाता है, इससे गुण का आश्रय से अवियोग का नियम 


नहीं है । यदि गन्ध का भी आश्रय सहित ही विश्लेष विभाग माना जाय तो ठीक नहीं 


दो सकता है, क्‍योंकि जिस मूल द्रव्य से विदलेष विभाग होगा, उसका क्षय ( नाश ) 


की प्राप्ति होगी । गन्ध के निरन्तर विभाग होने पर भी वह मूल द्रव्य पूर्वावस्था से 
अक्षीयमाण ( अक्षीण ) ही प्रतीत होता है, अन्यथा क्षीण होने पर तो उस पूर्वावस्था 
वाले गुरुत्वादि से हीन हो जाता। यहाँ शंका होती है कि अवयव के विहलेष होने पर 


भी यह अक्षीणता हो सकती है, जिससे गन्ध के आश्रय विद्दलिष्ट ( वियुक्त ) अवयवों 
के अल्प होने से तथा 


अवयवान्तर के प्रवेश से होता हुआ भी विहलेष ( विभाग ) 
पति ( ज्ञात ) नहीं होता है, सूक्ष्म हो गन्धयुकत परमाणु सवंत्र फैछकर नासिका 
अट- में प्रवेश करते हुए गन्धबुद्धि को उत्पन्न कराते हैं। यदि ऐसी शंका हो तो युक्त 
नहीं है, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय हैं, और नागकेसरादि में स्फुट गन्ध की उपलब्धि 
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का में आश्रय से बलि हि जोफिक जन समझते हैं। यदि कहा जाय 
माग ) की अनुपलब्धि से गन्ध को भी आश्रय से 
व्यतिरिक अयुक्त है, तो सो कहना भी नही बन सकता है, क्योंकि व्यत्िरेक बड़े प्रत्यक्षता 
से अनुमान की प्रत्यक्ष से बाधित अथे में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इससे जो यस्तु 
-लोक में जेसा दृष्ट है, परीक्षकों से वह उसी प्रकार मन्तव्य है। अन्यथा नहीं ।. जिससे 
रस गुण जिह्ना से उपलब्ध होता है, समझा जाता है। इससे रूपादि गुण भी जिह्ला से 
ही उपलब्ध होना चाहिये । ऐसा नियम नहीं कर सकते हैं ॥ २६ ॥. 
तथा च दहाँयति ॥ २७ ॥ 
हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं॑ चात्मनो$इभिधाय तस्येव “आ लोमभम्य आ 
नखाग्रेभ्य:ः: (छा० ८|८॥१) इति चेतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्यापित्व॑ 
दर्शयति ॥ २७ ॥ 
आत्मा को हृदय रूप आयतन ( आश्रय-स्थान ) वाला और अणु परिमाण वाला 
कह कह कर उसी आत्मा के चैतन्य गुण द्वारा समस्त दरीर में व्यापित्व (व्यापकत्व) 
को श्रुति दर्शाती है कि ( लोम पये॑न्त और नखाग्र पर्यन्त आत्मा है ) ॥ २७ ॥ 
द पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥। 

'प्रज्ञया शरीरं समारुह्म' ( कौषी० ३॥६ ) इति चात्मप्रज्ञयो: कतुंकरणभावेन 
पृथगुपदेशाच्चेतन्यगुणेनेवास्य शरीरव्यापिता गम्यते । तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय' ( बु० २११।१७ ) इति च कतुं: शारीरात्पृथग्विज्ञानस्योपदेश 
एतमेवाभिप्रायमुपोद्वल्यति तस्मादणुरात्मेति ॥ २८ ॥ 

( प्रज्ञा से शरीर में समारूढ़ (स्थिर) हो कर शरीर से सुख दुःख को प्राप्त करता 
है ) इस प्रकार आत्मा और प्रज्ञा का कर्ता और करण रूप से पृथक्‌ उपदेश से चैतन्य 
गुण द्वारा ही इस आत्मा के शरीर में व्यापित्व प्रतीत होता है। और ( उस सुषप्ति 
काल में यह आत्मा चैतन्य गुण रूप विज्ञान द्वारा इन्द्रियों के विज्ञान शक्ति का ग्रहण 
करके सोता है ) इस प्रकार कर्ता जीव से पृथक्‌ विज्ञान का उपदेश भी इस चैतन्य गुण 
की व्याप्ति विषयक अभिप्राय को ही व्यक्त करता है, इससे आत्मा अणु है ॥ २८ ॥ 

एवं प्राप्ते न्लम:-- ह 

तदगणसारत्वात्त, तद्॒द्यपदेश: प्राज्वत्‌ ॥ २६३॥ 
तुशब्दः पक्ष॑ व्यावत॑यति । नैतदस्त्यणुरात्मेति। उत्पत्त्यश्षवणाद्धि हिल 
तु ब्रह्मण: प्रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌।. पर कप 
चेदब्रह्मय जीवस्तस्माञ्यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवो भवितुमहंति, परस्य च ३ 
'विभुत्वमास्नातम्‌, तस्मादिभुर्जीवः। तथाच-'स वा एप महानतर ता: 


५७९, 


५८० ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्ये [ अध्याय: 


विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४४२२ ) इत्येवंजातीयका जीवविषया विभुत्ववादा: 
श्रौता: स्मार्ता'श्वा समरथिता भवन्ति। न चाणोर्जविस्थ सकलशरीराता है 
वेदनोपपद्यते । त्वक्सम्बन्धात्स्यादिति चेत्‌ । न । त्ववकण्टकतोदनेपि 
सकलएछशीरगतैव वेदना प्रसज्येत, त्ववकण्टकयोहि संयोग: कृत्स्नायां 
त्वचि वर्तंते त्वकच क्वृत्स्नशरीरव्यापिनीति । पादतल एव तु कण्टकतुन्नां वेदनां 
प्रतिकभन्‍्ते । न चाणोर्गुणव्याप्तिस्पपद्यते, गुणस्य गुणिदेशत्वात्‌ । गुणत्वमेव हि 
गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत । प्रदीपप्रभायाश्न द्रव्यान्तरत्व॑ व्याख्यातम्‌। 
गन्धो5पि गुणत्वाभ्यूपगमात्साश्रयथ एव सञ्नरितुमहंति, अन्यथा गुणत्वहानि- 
प्रसज्भात्‌ । तथाचोक्ते देपायनेन-- | 
उपल्भ्याप्सु चेद्गन्धं केचिदबूयुरनेपुणा: । 
पुथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितम्‌ ॥ इति ॥ 
इस पूर्व कही रीति से आत्मा के अणुत्व और विश्रुत्व विषयक श्रुतियों के विरोध 
भासने पर जीव के अणुत्व भ्रौर ईश्वर के विभ्रुत्व प्रतिपादक एकदेञ्यी मत के प्राप्त होने 
पर कहते हैं कि-- है 
परमात्मा के अणुत्वादि के समान जीव के भी उक्त अणुत्वादि का व्यपदेश कथन, 
उस अणु बुद्धि के गुणों के सारत्व ( प्रधानत्व ) दृष्टि से है स्वरूप दृष्टि से नहीं । सूत्र- 
गत तु छाब्द पृव॑पक्ष का व्यावृत्ति निवारण करता है कि आत्मा अणु है यह समझ 
ठीक नहीं है। जिससे उत्पत्ति के अश्नवण से, और परत्रद्मा ही का जीवरूप से प्रवेश 


श्रवण से, और अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, इत्यादि तादात्म्य उपदेश ( कार्य 
कारणमाव के बिना अभेदोपदेश ) से परब्रह्म ही जीव है, यह कहा जा चुका है। 
जिससे परब्रह्म ही जीव है इससे जिस परिमाण वाला परब्रह्म है, उस परिमाण 
वाला ही जीव होने योग्य है। परत्रह्म का विभ्रुत्व वेद में कथित है जिससे जीव विमु 
है । इस प्रकार ( सो यह आत्मा महानु और अजन्मा है, जो यह प्राणों में विज्ञानमय 
है । इस प्रकार के नीवविषयक श्रौत और स्मात्त ( श्रृति स्मृति में श्रुत ) विभुत्ववाद 
( विमृत्व का कथन ) समर्थित ( संगत सिद्ध ) होते हैं। अणु जीव को सम्पूर्ण शरी र- 
गत वेदना ( सुख दुःख और उनका अनुमव ) उपपन्न नहीं हो सकता है। यदि कहो 
कि अणु आत्मा के त्वक्‌ के साथ सम्बन्ध से सम्पूर्ण शरीरगत वेदना होगी, तो सो 
कहना अयुक्‍्त है, ऐसा मानने पर त्वक्‌ को कण्टक से एक देश में वेधन होते पर 
मी सम्पूर्ण शरीरगत ही वेदना प्राप्त होगी। क्योंकि ्वक्‌ और कण्टक का संयोग 
सम्पूर्ण त्वक्‌ में रहता है, और त्वक्‌ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। कण्टक से पादत् 
( अधोमाग ) में वेधनव्यथा वाले लोग पादतल में वेदना का अनुभव करते हैं। इस 
अल्प और महात्रु का संयोग महद्‌ में व्यापी नहीं होता है, यह सिद्ध होता है । इससे 
अणु जीव सम्पूर्ण शरीर में सुखादि का अनुमव नहीं कर सकता है। अणुरूप जीव 
के ज्ञानगुण की व्याप्ति भी नहीं उत्पन्न हो सकती है। जिससे गुण को ग्रुणीरूप देश- 


नि 
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होता है, अर्थात्‌ गुण गुणी में ही रहता है। गुणी के आश्रयण के बिमा स्थिति 
मे तो गुण का गुणत्व ही नष्ट हो जायगा। स्वतस्त्र वृत्तिता से वह द्रव्य कहलायेगा । 
हुसीसे दीप प्रमा को प्रव्यान्तरत्व भ्रथम व्याख्यात हो चुका है। ग्रुणत्व के अम्युपगम से 
भी आश्रय सहित ही संचार गमन कर सकता है। अन्यथा गुणत्व की हानि प्राप्त 
। इसी प्रकार महर्षि द्वैपायन ने कहा है कि--- 
जो कोई जल में गन्‍्ध का अनुमव होने से जल में गन्ध कहते हैं सो अनिपुण 
( अविवेकी ) हैं। जल और वायु में संश्रित उस गनन्‍्ध को भी प्रृथिवी में ही समझना 
घाहिये । इसीसे प्रत्यक्ष से आश्रय के अनुमान का बाध कहा था सो अनुचित है क्योंकि 
जल आदि में गन्ध के प्रत्यक्ष होने पर भी निराश्रयत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु 
श्रम से जल वायु आदि के आश्रित प्रत्यक्ष होता है, परन्तु वहाँ मी श्रुति स्मृति के 
अनुसार सूक्ष्म भूमि में ही गन्ध रहता है। 

यदि च चेतन्यं जीवस्य समस्त दारीरं व्याप्नुयान्नाणुर्जीवः स्यात्‌। चेतन्य- 
मेव ह्यस्य स्वरूपमग्नेरिवौष्ण्यप्रकाशो, नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इति। 
शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्यासख्यातम्‌। परिशेषाहिभुर्जीवः कर्थ तह णुत्वादिव्य- 
पदेश इत्यत आह,तद्‌गुणसारत्वात्तु तहथपदेश:--इति । तस्या बुद्ध गुंणास्तदू- 
गुणा इच्छा द्वंष: सुखं दुःखमित्येवमादयस्तदुगुणाः सारः प्रधानं यस्यात्मन: 
संसारित्वे सम्भवति स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तदगुणसारत्वम््‌ । नहि बुद़ेगुणे- 
बिना केवलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति, बुद्धयू पाधिधर्माध्यासनिमित्तं हि कतुंत्व- 
भोक्‍तृत्वादिलक्षणं संसारित्वमकतुंरभोक्तुइ्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मन: 
तस्मात्तद्गुणसारत्वादबुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेश: । तदुत्कान्त्यादिभि- 
धचास्योत्क्रान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः । 5 कर 

इससे यदि जीव का चैतन्य समस्त शरीर में व्याप्त होता तो जीव अंणु नहीं होगा। 
जिससे वस्तुत: अग्नि के उष्णता और प्रकाश स्वरूप के समान इस जीव के चेतन्य 
ही स्वरूप है। इस जीव और चैतन्य में ग्रुण ग्णो विभाग नहीं है । जीव के शरीर 
परिमाणत्व प्रत्याख्यात हो चुका है, परिशेष से विभु पारमाथिक जीव का स्वरूप है, 
जिज्ञासा हुई कि विमु होते भी अणुत्वादि का व्यपदेश ( व्यवहार ) कंसे होता है । 
इससे कहतें हैं कि ( उस बुद्धि गुण की सारता से वह अणुत्वादि व्यपदेश होता है ) 
उस बुद्धि के गुण को तदगुण कहते हैं। सो बुद्धि के गुण इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख इत्यादि 
हैं। जिस आत्मा का संसारित्व अवस्था में तद्गुण ही सार प्रधान होता है, सो आत्मा 
तद्गुणसार कहाता है, उस आत्मा का भाव तद्गुणसारत्व है। जिससे बुद्धि के गुणों 
के बिना केवल आत्मा को संसारित्व नहीं है। सत्य आत्मा के अकर्ता, अमोक्ता, 
असंसारी और नित्यमुक्त होते भी बुद्धिह्प उपाधि के धर्मों के आत्मा में अध्यास 
निमितक ही कतूंत्व भोक्तृत्वादि स्वरूप संसारित्व आत्मा को है। इस तद्गुण सारत्व से 


होगी 
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बुद्धि के परिमाण द्वारा इस आत्मा के परिसाण का भी व्यपदेण होता है । उस युदि 
उत्कान्ति आदि से इस आत्मा के उत्क़ान्ति आदि का व्यपदेद होता है, स्वत: नहीं । 

तथाच-- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ( इवे० ५॥९ ) 
इत्यणुत्वं जीवस्योकत्वा तस्येव पुनरानन्त्यमाह । तच्चेवमेव समखस स्याच- 
धोपचारिकमणुत्वं जीवस्थ भवेत्पारमाथिक॑ चानन्त्यम्र्‌। नह्य भय॑ मुख्यमवकल्पेत। 
न ॒धानन्त्यमौपचारिकमिति शकक्‍य॑ विज्ञातु, सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्मभावस्य- 
प्रतिपिपादयिषितत्वातू । तथेतरस्मिन्नप्युन्माने बुद्ध गु णेनात्मगुणेन चेव 
आराग्रमात्रो ह्मवरोधपि दृष्ट:' ( इवे० ६८) इति च बुद्धिगुणसम्बन्धेनेवारा- 
ग्रमाश्रतां शास्ति न स्वेनेवात्मना । 'एषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्य:” ( मुण्ड० 
३।१॥९ ) इत्यत्रापि न जीवस्याणुपरिमाणत्वं शिष्यंते, परस्येवात्मन३्चक्षुराद्य- 
नवग्नाह्मत्वेन ज्ञानप्रसादगम्यत्वेन च प्रकृतत्वांत्‌॥ जीवस्थापि च मुख्याणुपरि- 
माणत्वानुपपत्ते:। तस्मादृदुज्ञनित्वाभिप्रायमिदमणुत्ववचनमुपाध्यभिप्राय॑ वा 
द्रष्टव्यघ॥ तथा 'प्रज्ञया शरीर समारुह्म! ( कोौषी० २६ ) इत्येवंजातीयकेष्वपि 
भेदोपदेशेषु बुद्धथ वोपाधिभूतया जीवः दरीरं समाइ्त्येवं । 
व्यपदेशमात्र वा, झिलापुत्रकस्य शरौरमित्यादिवतु । न्त्र गुणगूणिविभागो४पि 
विद्यत इत्युक्तम्‌ । हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्धे रेव तदायतनत्वात्‌ । तथोत्कान्त्या- 
दीनामप्युपाध्यायत्ततां दर्शयति--'कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्थामीति' ( प्रइन० ६३ ) 'स प्राणमसुजत' ( प्र० 
६४ ) इति। उत्क्रान्त्यभावे हि गत्यागत्योरप्यभावों विज्ञायते, नह्मनपसृप्ठस्य 
देहादगत्यागती स्थातास्‌ । एवमुपाधिगुणसारत्वाज्जीवस्याणुत्वादिव्यपदेश: 
शाज्ञवत्‌, यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषृपासनेष॒पाधिगुणत्वादणीयस्त्वादिव्य- 
पदेदा:--अणीयान्द्रीहे्वा यवाद्वा' ( छा० ३३१११४२ ) 'मनोमय: प्राणशरोरः 
सवगन्ध: सवरसः सत्यकामः सत्यसंकल्प:' ( छा० ३। १४३२ ) दइत्येवंप्रकार- 
स्तद्वत्‌ ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार ( बाल के अग्रमाग के सौ भाग में से एक माग के क॒ल्पित सौ भाग 
में से एक भाग के तुल्य जीव, जानने योग्य है|। सो अनन्तता के लिये समर्थ होता है )। 
यहाँ राव के अणुत्व को कह कर, फिर उसी जीव की अनन्‍्तता को श्रुति कहती है । 
सो इसी प्रकार समझस ( युक्त ) होगा, कि यदि जीव के अणुत्व गौण होगा, और 
अनन्तता पारमा्थिक होगी, जिससे दोनों मुख्य नहीं सिद्ध हो सकते हैं। सब उपनिषदों 
में लंड त्मा के ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपादन अभिलषित है, इससे अनन्तता औपचारिक 
दें, |. छः # ऐसा नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार अन्य उन्मान में भी [ बुर 
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के ) गुणनिमित्तक आत्मा में कल्पित गुण से ही भाराग्रमात्र और अवर (हीन) णीवात्मा 
समझना जाता है। इस कथन से भी बुद्धि के गुणों के सम्बन्ध द्वारा ही आराग्रमात्रता 
का उपदेष श्रुति करती है, निजात्म स्वरूप से ही नहीं। ( यह-अणु आत्मा चित्त रे 
जानने योग्य है ) यहाँ भी जीव के अणु परिमाणत्व का 3पदेण नहीं दिया जाता है 

ध्योंकि ( न चक्षुषा गृहाते ) इत्यादि बचनों से चक्षु आदि द्वारा अनवग्राह्मरूप से तथा 
ज्ञान की स्वच्छता द्वारा गम्य प्राप्य रूप से परमात्मा ही प्रकृत है । जीव को भी उपाधि 
के बिना मुख्य अणु परिमाणत्व की अनुपपत्ति है, इस स्वरूप से अणु नहीं है। इससे 
इस अणुत्व वचन का दुश्ञनित्वाभिप्राय वाला वा उपाधिविषक अभिप्राय वाला समझना 
चाहिये । इसी प्रकार ( प्रज्ञा से शरीर में प्राप्त होकर शरीर से सुखादि का अनुमव 
करता है ) इत्यादि भेदोपदेश्ों में भी बुद्धि रूप उपाधि द्वारा ही दारीर में प्राप्त होकर 
सुखादि का अनुमव करता है। इस प्रकार वाक्य कौ:योजना करनी चाहिये । अथवा 
छिलामूर्ति का शरीर है इत्यादि के समान व्यपदेश ( विकल्प ) मात्र है, क्योंकि यहाँ 
गुण गुणी विभाग भी नहीं है, यह कहा जा चुका है.। बुद्धि का ही हृदय आयतर्नः 
( आश्रय ) है, इससे बुद्धि उपाधि वाला जीव को भी हृदय आायतनवत्त्व है। इसी 
प्रकार उत्क्रान्ति आदि को उपाधि अधीनता श्रुति दर्शाती है कि ( किसके उत्क्रान्त 
होने से निकलने से, मैं शरीर से उत्क़ान्त होऊँगा,. निकलूंगा वा किसके प्रतिष्ठित 
स्थिर रहने से प्रतिष्ठित रहँँगा ) इस प्रकार विचार करके ( वह आत्मा उत्क्रान्ति 
आदि के साधन प्राण को रचा ) और वास्तविक उत्क्रान्ति के अभाव होने पर गति 
आगति का भो अभाव समझा जाता है, क्योंकि देह से अनिगंत के गमनागम नहीं हो 
सकते हैं। इस प्रकार उपाधिसारत्व से प्राज्ष के समान जीव के अणुत्वादि का 
व्यपदेश है। जैसे प्राज्ञ परमात्मा के सग्रुण उपासनाओं में उपाधि गुणसारत्व से 
अति अणुत्वादि का व्यपदेश है कि ( ब्रीहि से वा अब से वा अणीयानु हैं ॥ ) मनोमय, 
प्राण शरीर वाला, सब गन्ध और सब रसवाला, सत्यकाम भौर सत्यसंकल्प 
वाला है। ) इत्यादि रीति से प्राज्ञ का निर्देश है। वैसा ही जीव'का औपाधिक निर्देश 


है ॥ २९ ॥ | 
स्यादेतद्यदि बुद्धिगुणसारत्वादात्मन: संसारित्वं कल्प्येत, ततो बुद्धयात्म- 


४ नोभिन्नयोः संयोगावसानमवश्यंभावीत्यतो बुद्धिवियोगे . सत्यात्मनो विभक्त- 
: स्थानालक्ष्यत्वादसत्त्वमसंसारित्वं वा प्रसज्येतेति. अत उत्तरं पठति-- _ 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्वशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
नेयमनन्तरनिरदिष्टदोषप्राप्तिराशद्धूनीया । कस्मात्‌ £ यावदात्मभावित्वा- 
दुब॒द्धिसंयोगस्य | यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्दशंनेन 
_संसारित्वं न निवर्तते, तावदस्य बुद्धया संयोगो न शाम्यति। यावदब चाय 
बुद्ध पाधिसंबन्धस्तावज्जीवस्य जीवत्वं संसारित्व॑ च। परमाथ्थंतस्तु न जीवो 


९८४ ब्रह्मसत्रणा छू रभाष्ये [ अध्याय: रे 


नाम बुझुष्‌ पाधिसंबन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति। नहि नित्यमुक्तस्व. 
रूपात्सवजशादीश्वरादन्यदंचेतनो धातुद्धितीयों  वेदान्ता्थनिरूपणायामुपलश्यते 
'नान्‍्यो5तो&$स्ति द्रष्टा श्रोता भन्‍ता विज्ञाता' ( बु० ३७२३ ), “नान्यदतो<स्ति 
द्रष्टू भोतृ मन्‍्तू विज्ञात्‌' ( छा० ६८७ ), 'तत्त्वमसि” ( छा० ६।१॥६ ), 'अहं 
ब्रह्मास्म' ( वृु० १।४७ ) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। कथं पुनरवगम्यते-यावदा- 
त्मभावी बुद्धिसंयोग-इति। तद्दशनादित्याह | तथाहि शास्त्र दर्शंयति--'्रोज्य 
विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष:स समान: सन्‍्नुभो छोकावनुसंचरति 
ध्यायतीव लेलायतीव' ( बु० ४।३।४ ) इत्यादि। तत्र विज्ञानमय इति बुद्धि 
मय इत्येतदुक्तं भवति। प्रदेशान्तरे “विज्ञाममयो मनोमय: प्राणमयश्क्षमंय: 
शओत्रसयः” इति विज्ञानमयस्य मन आदिभिः सह पाठातु। बुद्धिमयत्व॑ च तद्गण- 
सारत्वमेवाभिप्रेयते, यथा लोके स्त्रीमयो देवदत्त इति स्त्रीरागादिप्रधानो5भिघीयते 
तद्वत्‌ । 'स समानः सन्‍्नुभौ छोकावनुसंचरति” इति च लोकान्तरगमने  प्यवियोग 
बुद्धधा दर्शंयति, केन समानस्तयैव बुद्धयं ति गम्यते संनिधानातु। तच्च दर्शयति- 
घ्यायतीव लेलायतीव” ( बृु० ४॥३।७ ) इति। एतदुक्‍्तं भवति--नायं स्वतो 
घ्यायति, नापि चलूति, ध्यायन्त्यां बुद्धो ध्यायतीव चलन्त्यां बुद्धों चलतीवेति। 
अपि च॒ मिथ्याज्ञानपुरःसरोथ्यमात्मनो बुद्धयू पाधिसम्बन्ध:। न च मिथ्या- 
शानस्य सम्यग्ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानादन्यत्र निवृत्तिरस्तीत्यतो यावदृब्रह्मात्मतानव- 
वोधस्तावदयं बुद्धयू पाधिसम्बन्धो न शाम्यति । द्शयेति च--'वेदाहमेत पुरुष 
महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था 
विद्यतेश्यनाय' ( ब्वेता० ३४८ ) इति ॥5३० ॥ 

-यहाँ शंका होती है कि यह परमात्मा के मनोमयत्वादि हो सकते हैं । परन्तु यदि 
बुद्धिसारत्व से जीवात्मा के संसारित्व कल्पित सिद्ध होगा तो बुद्धि और आत्मा के 
परस्पर भिष्न होने से इनके संयोग का अवसान ( अन्त ) अवश्य होने वाला होगा, इससे 


बुद्धि के वियोग होने पर विभक्त आत्मा के अनालूक्ष्य ( अज्ञेय ) होने से उसका असत्त्व 
वा असंसारित्व की प्राप्ति होगी । इससे उत्तर पढ़ते हैं कि--- 


यह अनन्तरनिदिष्ट दोष की प्राप्ति आशंका योग्य नहीं है, क्‍योंकि बुद्धि का संयोग 
यावदात्ममावी है.। संयोग को यावद्वार॑मभावित्व है। अर्थात्‌ जब तक यह आत्मा 
संसारी रहता है, जब तक सम्यक्‌ दछंन 'से' इसके संसारित्व | नहीं निवृत्त होता है, 
तब तक इसकी बुद्धि के साथ का संयोग शान्‍्त नहीं होता है। जब तक यह बुद्धिरूप 
उपाधि के साथ सम्बन्ध है, तब तक जीव का जीवत्व और संसारित्व है। परमार 
स्वरूप से तो बुद्धिरूप उपाधि के सम्बन्ध से . परिकल्पित स्वरूप से भिन्‍न जीव नामक 
/ वस्तु नहीं है। जिससे वेदान्ताथं के निरूपण ( विचारादि ) करने पर नित्यमुक्त 
. स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर से अन्य दूसरा चेतन पदार्थ नहीं उपलब्ध होता है। ( इस परमात्मा 
से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता नहीं है । इससे अन्य द्रष्ट्‌ आदि नहीं है । उस 


कद: ३] उल्कान्तिगत्यधिकरणभाष्यस 


त्य ब्रह्म स्वरूप तुम हो। मैं भ्रह्म है ) छू ५८५ 
के श्त्यादि गे श्रा' 
पवोर्ष:अग जा सिद्ध होता है। फिर भी यदि के अंक ृतियों से दूसरा चेतन 
प्ंयोग रहता है, यह कैसे समझा जाता है, तो कहते थे कि यावदात्ममावी बुद्धि 
जाता-है-'' जिससे इसी: प्रकार शास्त्र, >त+ ५ पत्र-मँ का 
कर र शास्त्र दशेन उसके दर्शन से 
पाों में विज्ञानसय ह््ब्य के अन्तव्बर्ती ज्यो तिरूप कराता समझाता है कि ( जो 
हुआ दोनों लोक में गन करता है । कभी मानो उप्प है, सो बुद्धि के समान होता 
बंचल होता है ) इत्यादि, यहां विज्ञानमय इस पद के बार है, कभी मानो दीप्त 
मम हि 
तो कहता नहीं बन सकता है। जिससे प्रदेशान्तर ( अर काररूप अणु जीव है, तो 
मतोमय, प्राणमय, चक्षुमंय, शक्रोत्रमय ) इस प्रकार 358 स्थान ) में ( विज्ञानमय, 
पाठ से बुद्धिमय ही अथं हो सकता है। बुद्धिमयत् य का मन आदि के साथ 
जैसे में बुद्धिमयत्व तद्गुणसारत्व रूप ही के 
होता है। जैसे लोक में स्त्रीमय देवदत्त है, ऐसे कहने से स्त्रीविषयक ही अमिप्रेत 
वाला कहा जाता है, स्त्री का विकार नहीं कहो जाता अत मम प्रधानता 
चाहिये । ( वह समान हो कर दोनों लोक में गमन करता है ) 5 अमर प लक 
में ह्श्रु 
के गमन में मी बुद्धि के साथ आत्मा के अवियोग को दर्शाती है। किसके साथ समान 
( तुल्य ) होकर गमन करता है, ऐसी आकांक्षा होने पर, संनिधान से समझा जाता है 
कि उस बुद्धि के साथ समान होकर गमन करता है। उसी बुद्धि के सहशता को 
( ध्यायतीव लेलायतीव ) यह श्रुति दर्शाती है कि बुद्धि के ध्यानादि आत्मा में मासते 
हैं। इस श्रुति से यह तत्त्व उक्त होता है कि यह आत्मा स्वतः ध्यान नहीं करता है। 
न्‌ स्वत: चलता है, किन्तु बुद्धि के ध्यानावस्था में ध्यातस्थ के समान और उसकी 
चजञज्चलतावस्था में चंचल के समान आत्मा मासता है। दूसरी बात है कि मिथ्याज्ञान- 
पूवंक अज्ञानमूलक यह आत्मा का बुद्धि आदि रूप उपाधियों के साथ सम्बन्ध है । 
सम्यक्‌ ज्ञान के बिना मिथ्याज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। इससे जब-तक 
आत्मा का अनवबोध अज्ञान है. तब तक यह बुद्धिखप उपाधि का सम्बन्ध शान्त निवृत्त 
नहीं होता है। सो श्रुति दर्शाती है कि (६ स्वयं प्रकाश तम से असम्बंद्ध महा इस 
के व्य का अतिक्रमण करता है । मोक्ष के लिए 
पुरुष को मैं जानता हूँ । उसी को जानकर मृत्यु का '/' 


अन्य मार्ग नहीं है ) ॥। ३०. |! न्‍ हि । 
ननु सुषुप्तप्रलययो नें, दक्‍्यते बुडधिसम्बन्ध गो कतार बज सोम्य 

तदा संपन्‍नो भवति स्वमपीती भर्वा ६८६ ) * ऐप 
थ॑ यावदात्म 


कारप्रलयाभ्यपगमाच्च । तेत्क य 
शि ॥ ३१ ॥। ह 
गेडभिव्यक्तियोगातु 3 अली 
पु स्त्वादिवत्तस्य सेंत |. विद्यमानानयेव बाल्यादिष्वनुपलश्यमा 
८ नाविद्य ! मात़ान्युसचन्ते द्च 


यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीज दिष्वाविरभवन्ति, 
नान्यविद्यमानवद्िप्रेयमाणारनि यौवनार्दि 


५८६ ब्रहमसूत्रण ख्ु रभाष्ये [ अध्याय; १ 


ी तदुत्पत्तिप्रसज्भातू, एवमयमपि बुद्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान 
(सुपर पुनः प्रबोधप्रसवयोराविभभवति एवं ह्येतय्रुज्यते, नह्याकस्मिको 
कस्यचिदुत्पत्ति: संभवति, अतिप्रस ज्भात्‌ । दर्शयति न सु धादुत्थानमविद्यात्मक- 
बीजस-ज्रावकारितम्‌ू--'सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह! इति, त इह व्याग्ो 
वा सिंहो वा' (छा० ६॥९।३) इत्यादिना । तस्म त्सिद्धमेतद्यावदात्मभावी बुद्धया- 


छुपाधिसंबन्ध इति ॥ ३१॥ हद रे 
उक्त थावदात्ममावित्व की असिद्धि की शंका होती है कि सुषुप्ति और प्रलयकाल 


में आत्मा का बुद्धि के साथ सम्बन्ध को अम्युपगम ( स्वीकार ) नहीं कर सकते हैं। 
क्योंकि (हे सोम्य! उस सुषुप्ति में सत्‌ शब्दार्थ देव के साथ उदय सम्पन्न ( सदगत एक ) 
हो जाता है। स्व सत्‌ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ) इस वचन से, और प्रछय में सब 
विकार का प्रलय के स्वीकार से आत्मा और बुद्धि का सम्बन्ध नहीं रह सकता है, 
जिससे बुद्धि के रहते सत्‌ की प्राप्ति और प्रल्य का असम्मव है। तो फिर बुद्धि सम्बन्ध 
को यावदात्ममावित्व कैसे है । ऐसी शंका होने पर कहा जाता है कि- 

ज॑से छोक में पुस्त्व ( प्रजोत्पादनशक्ति ) आदि बीजरूप से विद्यमान ही रहते 


प्राप्त होगी । इसी प्रकार यह बुद्धि सम्बन्ध भी सुषृप्ति और प्ररूय में शक्तिरूप से 
विद्यमान ही रहता हुआ जाग्रतू ओर सृष्टि काल में आविभू'त प्रकट होता है। इस 
अकार ही यह युक्त हो सकता है। किसी उत्पत्ति आकस्मिकी ( निहेंतुक ) सम्भव नहीं 
है, अन्यथा अतिप्रसद्ध होगा, सवंत्र सबकी उत्पत्ति प्राप्त होगी । सुष॒प्ति से उत्थान को 
अविद्यात्मक बीज के सद्भाव से कारित ( उत्पादित ) श्रुति दर्शाती है कि ( सुषप्ति में 


नित्योवलब्धयनुपलब्धिप्रसज्ञेसन्यतरनियमो वाध्ल्यथा ॥ ३२॥ 
58 उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिविज्ञानं चित्तमिति चानेकधा 
52४ तत्राभिलप्यते । 82% तृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिक॑ मन इत्युच्यते 
20048 प्र. नामन्‍्त:करणमवः्यमस्तीत्यभ्यपगन्तव्यम । 
बविषयागी आता ह मस्नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज: स्थातू, आत्मेन्दि 
[ लब्धिसाधनानां संनिधाने हर 
'सत्यपि+हेदसन रन सति.नित्यमेवोपलब्धि: प्रसज्येत । अथ 


बाद है] उत्कान्तिगत्यधिकरणभाष्यम्‌ 

अथवान्यतरस्यात्म ५८७ 
ते ल्‍ हक * इन्द्रियस्थ वा शक्तिप्रतिबन्धो 
तर्वार्टरति: दक्तिप् रप्रतिबदशॉर्ि बह अविक्रियत्वात्‌ । नापीनिदियर्स्य लत 
(वधानातवधानाभ्यासुपलब्ध्यनुपलब्धी भवतस्तत्मन: तिबध्येत, तस्माय- 


.। ै.. दशंमन्यत्र ॥ हे ह 
अत्रमना ह रशी अप एन नोऑपिमु/ बं० श५३ ) शक 
क्षतसी हीवे पदव्यति मनसा श्वणीति' ( बु० १५३) इति। इति, 

थ इति दर्शयति 'कामः संकल्पो विचिकित्सा कामादयश्रास्थ 


० श्रद्धाध्थद्वा तिहर्धीर्भी 
“होतत्सव मन एव' ( बृ० १।५॥३ ) इति। तर । धृतिरधृतिही र्धीभी- 


मायुक्तमेतत्‌ 'तदग 
हर प्‌ तद्गुणसा रत्वात्त- 
वह आत्मा का उपाधिरूप अन्त:करण, तत्तत्‌ स्थानीय श्रुतियों में मन, बुद्धि 
विज्ञान और चित्त इत्यादि अनेक प्रकार से कहा जाता है। कहीं वृत्ति ( टिक ) 


के विभाग द्वारा संशय संकल्प विकल्पादि वृत्ति वाला अन्तःकरण मन इस शब्द से कहा 

जाता हैं । निशचयादि प्रमाणजन्य वृत्ति वाला अनन्‍्त:करण बुद्धि कहा जाता है। सो द्ध 

प्रकार का अन्त:करण अवद्य है। ऐसा मानना चाहिये, अन्यथा, उस अन्तःकरण को 

तहीं मानने पर नित्य हक अथवा नित्य अनुपलब्धि का प्रसद्ध होगा। वहाँ आत्मा, 

इन्द्रिय और विषय इन तीनों अनेक विषयों की उपलूब्धि के साधनों के सन्निघान रहने 

पर नित्य ही अनेक विषयों की उपलब्धि की प्राप्ति होगी। अर्थात्‌ अनेक ज्ञानेन्द्रिय 
पे अनेक विषय के सम्बन्ध रहते सम्बन्ध काल में सब विषय का सदा ज्ञान प्राप्त 
होगा । यदि आत्मा, इन्द्रिय और विषय के सम्वन्धरूप हेतु के समवधान ( स्थिति ) 

रहते भी फलाभाव होगा, तो नित्य ही अनुपलब्धि प्राप्त होगी। ऐसा देखा नहीं 
जाता है । इससे कादाचित्क ( कभी होने वाली ) उपलब्धि का नियामक हेतु रूप अन्तः 

करण मन मानने योग्य है। अथवा प्रतिबन्धक मणिमन्त्रादि से. जेसे अग्नि की शक्ति 
का प्रतिबन्ध होता है वेसे ही आत्मा और इन्द्रिय दोनों में से किसी एक की शक्ति 
का प्रतिबन्ध मानने योग्य है । परन्तु अविकारी होने से आत्मा की शक्ति का प्रतिबन्ध 
नहीं हो सकता है। प्रतिबन्धक के अभाव से इन्द्रियों की शक्ति का प्रतिबन्ध नहीं 
हो सकता है। एक काल में अनेक विषय के ज्ञान नहीं होने पर हक पूर्वोत्तर काल 
में इन्द्रिय द्वारा अनेक विषयों के क्रम से ज्ञान होने से पूर्वोत्तर क्षण में अप्रतिबद्ध शक्ति 
वाली इन्द्रिय के होते मध्य में अकस्मात्‌ उसकी शक्ति प्रतिबद्ध नहीं होती पी अल 
जिसके अवधान ( बोधेच्छा सम्बन्ध सावधानता ) और अनवधानता ष कह ग 
और अमुपलब्धि समयविशेष में होती है, वह मन है। सा क के हे 
( अन्यत्र मन वाला मैं था, इससे नहीं देखा, अन्यत्र मनवाल्ा वा ने जगा ं 

( मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है )। ( काम, संकल्प, संशय, हक 
अेश्रद्धा, धये, अधघैयं, लज्जा, ज्ञान, भय, ये सब॒मझन ही है 2 याद क्के 
कामादि को मन को वृत्ति ( परिणाम ) रूप श्रति दर्शाती है, इ 


५८८ ब्रह्मसूत्रशाड्भू रभाष्य [ अध्याय: हे 
आश्रय रूप से भी मन सिद्ध होता है। इससे ( तदगुणसारत्वात्तद्व्यपदेश: ) यह युक्त 
। 
कर कत्रंधिकरण ( १४ ) 
जीवोषकर्ताब्थवा कर्ता धियः कतृत्वसम्भवात्‌ । 
जीवकतृंतया कि स्थादित्याहु: सांख्यमानिनः ॥ 
करणत्वान्नधीः कर्त्री यागश्रवणलौकिका: । 
व्यापारा न विना कर्न्रा तस्माज्जीवस्य कतुंता ॥ 
शास्त्र की अथंवत्ता से व्यावहारिक जीवात्मा कर्त्ता है। यहाँ मतभेद से संशय 
होता है कि जीव अकर्ता अथवा कर्ता है। सांख्य मत के अनुसार पृर्वंपक्ष है कि आत्मा 
असंग और उदासीन है इससे स्व॑था-अकर्ता है, और बुद्धि परिणाम और संगवाली है 
इससे बुद्धि के कतृंत्व के सम्मव होने से जीवात्मा की कतूंता से क्या फछ होना है इस 
भ्रकार सांख्यवादी कहते हैं। परन्तु कारण होने से बुद्धि करत्रीं नहीं हो सकती है, और 
कर्ता के बिना पूव॑ंकाण्ड वेदविहित याग, वेदविहित श्रवणादि और लछोक सिद्ध कृषि आदि 
व्यापार नहीं सिद्ध हो सकते हैं इससे जीव को कतृता है ॥ १-२ ॥ 
कर्ता शास्त्रार्थवत्त्तात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदगुणसारत्वाधिकारेणेव वापरो5पि जीवधमं: प्रपञ्च्यते । कर्ता चाय॑ं जीव: 
स्‍्यात्‌। कस्मात्‌ ? शाश्घाथंवत्त्वात्‌। एवच्च 'यजेतः जुहुयात्‌” 'दद्यात्‌! इत्ये 
वंविध॑ विधिशास्रमंवद्भवति । अन्यथा तदनथंक' स्यात्‌ । तद्धि कतुं: सतः 
कर्तव्यविशेषमुपदिशति । नचाधञ्सति कतृत्वे तदुपपद्यते। तथेदमपि दशाद्रमर्थ- 
वद्भवति 'एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष:” ( प्र० ५९ ) 
इति ॥ ३३ ॥ | 
तद्जुणसा रत्व के प्रसज्ध से ही अन्य भी जीव के धर्म विस्तार से कहे जाते हैं कि 
यह जीव कर्ता होगा। अर्थात्‌ पूर्वोक्त मन के करणरूप से सिद्ध होने पर कर्ता को 
आकांक्षा होती है, वहाँ आकांक्षा का विषय कतृत या जीव सिद्ध होता है, क्योंकि कर्ता 


की सिद्धि शास्त्र के अथंवत्ता से भी होती है, और इस प्रकार जीव के कर्ता होने ही से 
( याग. करे, हवन करे, दान दे ) इस प्रकार के विधिशास्त्र साथंक होता है, अन्यथा 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 


- «, 9 जीवस्य कतृंत्वं, यज्जीवप्रक्रियायां संध्ये स्थाने विहारमुपदिशति-- 
स ईंयते5मृतो यत्र कामम्‌' (बू० ४३१२) इति, 'स्वे शरीरे यथाकामं पसिवर्तते' 
* $ बृ०:२११९ ):इति/ब ॥:३४ ॥॥ 


मल प्रयशाकक+कपरवन-न२कतपराननझप तक लिन: एप खाए भाप" 


वाद:/३7] कश्नंधिकरणभाष्यम्‌ 


५८९, 

इस वक्ष्यमाण बे से भी इस जीव को कतृत्व है जिससे जीव के प्रकरण में संध्य- 
स्थान ( स्वप्न ) में जीव के विहार ( संचार-क्रिया ) का श्रुति उपदेश करती है कि 
( सो अमृत स्वरूप आत्मा जिस घिषयक 


इच्छा होती है, वहाँ जाता है । अपने शरीर 
में यथेष्ट इच्छा के अनुसार सवेधा वतंमान रहता है। ) इत्यादि ॥ ३४ ॥। 


क्‍ उपादानात्‌ ॥ ३४ 0 

इतम्थास्य कर्तृत्वं, यज्जीवप्रक्रियायामेव करणान 
'तदेषां प्रणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय? (बु० 
( बृ०:२।१।१८ ) इति ₹॥ ३५॥ 


इस हेतु से भी जीव को कतुंत्व है कि जिससे जीव के प्राण में 
( ग्रहण ) का श्रुति संकीतंन करती है कि ( 
करणगत विज्ञान से इन्द्रियरूप प्राणों के विज्ञान शक्ति का ग्रहण करके सोता है ) और 
( प्राणों का ग्रहण करके वासनादि के अनुसार यथेष्ट अनुमव करता है ) इत्यादि वहाँ 
कतृंता के बिना ग्रहणादि नहीं हो सकते हैं, इससे जीव कर्ता हैं ॥ ३५ ॥ 


व्यपदेशाचच क्रियायां न चेन्सिदेंशविपर्यय: ॥ ३६॥। 


इतश्व जीवस्य कतुंत्वं, यदस्य लोकिकीषु वैदिकीषु च क्रियासु कतुंत्व॑ 
व्यपदिशति शास््रम--“विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेष्पि चाः (तै० २५॥१ ) 
इति। ननु विज्ञानशब्दो बुद्धों समधिगतः कथमनेन जीवस्य कतृत्वं सूच्यत 
इति। नेत्युच्यते। जीवस्यैवेष निर्देशों न बुद्धे:। न चेज्जीवस्थ स्यान्ति्देश- 
विपयंय: स्थातू, विज्ञानेनेत्येव॑ निरदेक्ष्यत्‌-। तथा हास्यत्र बुद्धिविवक्षायां 
विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो दृश्यते 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञा- 
नमादाय' ( बृ० २११।१७ ) इति। इह तु विज्ञान यज्ञं तनुते' ( ते० २५१ ) 
इति कतृंसामानाधिकरण्यनिर्देशादबुद्धिव्यतिरिक्तस्यैवात्मनः कतुंत्व॑ सृच्यत 
इत्यदोष: ॥ ३६ ॥। 

इस हेतु से भी जीव को कतृ त्व है कि जिससे लौकिक और बैदिक क्रियाओं में इस 
जीव के कतृ'त्व का शास्त्र व्यपदेश ( कथन ) करता है कि ( विज्ञानात्मा जीव यज्ञ का 
विस्तार करता है, और कर्मों का भी विस्तार करता है ) यदि कोई कहे कि विज्ञान 
शब्द बुद्धि अर्थ में अन्यत्र समधिगत ( निश्चित , है, यहाँ इस विज्ञान शब्द से जीव के 
कतृ त्व कैसे सूचित ( ज्ञात ) होता है । तो कहा जाता है कि यहाँ विज्ञान गब्द से 
बुद्धि का निर्देश नहीं है किन्तु जीव का ही निर्देश है जिससे बुद्धि का निर्देश यहां बन 
नहीं सकता है । इससे यहाँ यदि जीव का निर्देश नहीं होगा, तो बुद्धि हि निर्देश के . 
लिये निदंश का विपयंय होगा । अर्थात्‌ प्रथमाविभक्ति का निर्देश से विपयंय रूप तृतीया 


मुपादानं संकीतंयति-- 
२१।१।१७) इति, 'प्राणान्गृहीत्वा! 


ही करणों के उपादान 
उस सुषुप्ति. काल में यह जीवात्मा अन्तः 


५९.० ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्ये [ अध्याय: २ 


विभक्ति द्वारा ( विज्ञानेन ), विज्ञान द्वारा, ऐसा निर्देश किया गया होता । जिससे न्य 
स्थान में बुद्धि की विवक्षा रहने पर इसी प्रकार विज्ञान शब्द सम्बन्धी करण विभक्ति 
का निर्देश देखा जाता है, अर्थात्‌ करण विभक्ति द्वारा विज्ञान शब्द का निर्देश देखा 
जाता है कि ( उस सुषुप्ति में इन्द्रियों के विज्ञान शक्ति को बुद्धि से ग्रहण करके सोता 
है ) और यहाँ तो ( विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है ) इस प्रकार कर्ता के वाचक 
तिडः विभक्ति के साथ विज्ञान पद के समाधिकरणता ( अभेद ) के निद्देश से बुद्धि 
से भिन्‍न जीवात्मा के ही कतृ'त्व सूचित होता है इससे कोई दोष नहीं है ॥॥ ३६ ॥ 

अत्राह--यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता स्यात्स स्वतन्त्र: सन्द्रियं हित॑ 
चैवात्मनो नियमेन सम्पादयेन्न विपरीतम्‌ ॥। विपरीतमपि तु संपादयन्नुपल 
भ्यते । न च॒ स्वतन्त्रस्यात्मन ईदुशी प्रवृत्तिरनियमेनोपपद्यत इति। अत उत्तर 
पठति-- 

यहाँ कोई कहता है कि बुद्धि से भिन्‍न जीव यदि कर्ता हो, तो ( स्वतनत्र: कर्ता ) 
इस सूत्र के अनुसार स्वतन्त्रता के बिना कर्ता नहीं हो सकता, इससे वह ॒स्वतन्त्र होता 
हुआ अपना प्रिय और हित का ही नियम से सम्पादन ( सिद्ध ) करे, और विपरीत 
( अप्रिय, अहित ) नहीं करे । परन्तु विपरीत का भी सम्पादन करता हुआ उपलब्ध 
होता है देखा जाता है, और स्वतन्त्र आत्मा की ऐसी अनियम से प्रवृत्ति युक्त नहों सिद्ध 
हो सकती है । इस हेतु से उत्तर पढ़ते हैं कि-- 


उपलब्धिवदनियम: ॥ ३७॥ 


यथायमात्मोपलूब्धि प्रति स्वतन्त्रोध्प्यनियमेनेष्टमनिष्टे चोपलभत एवमनिय- 
मेनेवेष्टमनिष्ट च संपादयिष्यति । उपलब्धावप्यस्वातन्त्यमुपलब्धिहेतृपादानोप- 
लम्भादिति चेत्‌। न। विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वादुपलब्धिहेतुनाम्‌ । उपलब्धौ 
त्वनन्यपेक्षत्वमात्मनश्वैतन्ययोगात्‌ अपि चार्थक्रियायामपि नात्यन्तमात्मनः स्वा- 
तन्त्यमस्ति देशकालनिमित्तविशेषापेक्षत्वात्‌। न च सहायापेक्षस्य कतुं: कर्तृत्व 
निवतंते । भवति ह्येवोदकाय्पेक्षस्थापि पक्तु: पक्‍तृत्वम्‌ । सहकारिवेचित्र्याच्चेष्टा- 
निष्टार्थक्रियायामनियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विरुध्यते ॥ 

जैसे यह उपलब्धि के प्रति स्वतन्त्र होता हुआ भी अनियम से इष्ट और अवभिष्ट 
को जानता है प्राप्त करता है, इसी प्रकार अनियम से इष्ट और अनिष्ट का सम्पादन 
करेगा । यदि कहो कि उपछूब्धि के हेतु इन्द्रियों के उपादान ( ग्रहण ) के उपलम्भ 
( ज्ञान ) से सिद्ध होता है कि यह जीव उपलब्धि में भी स्वतन्त्र नहीं है, तो सो कहना 
ठीक नहीं है । क्‍योंकि उपलब्धि के हेतु रूप इन्द्रियों का विषयों की कल्पना (जीवात्मा 
के साथ सम्बन्ध ) मात्र प्रयोजन ( फल ) होने से चेतन आत्मा की उपलब्धि में 
ख़तन्‍्तरता ही है । चेतनता के सम्बन्ध से उपलब्धि में आत्मा को अन्य की अपेक्षा 


करत्नंघिकरणभाष्यम्‌ ५९.१ 
नहीं है। यदि कहो कि आत्मा को विषय के साथ सम्बर लिए 
अपेक्षा होने पर उपलब्धि में स्वतन्त्रता 


यु / अन्यथा कमसापेक्ष 

जगव्‌ कर्ता ईश्वर में भी नहीं स्वतन्त्रता सिद्ध होगी फिर अन्य की तो कथा ही दूर रह 
जायगी । लकड़ी, जल आदि सापेक्ष पाचक में भी पाक कतृ त्व होता है, इसगे स्वात्मा 
से अन्य की अनपेक्षतारूप स्वतन्त्रता कतृ ता का अथे नहीं है, किन्तु स्वान्य कारक का 
प्रेरक होता हुआ, कारकान्तर से अप्रेरित होना ही स्वतन्त्रता है। इससे स्वतस्त्र (कर्ता) 
आह्मा को भी सहकारी की विचित्रता से इष्ट-अनिष्ट क्रिया में अनियम से प्रवृत्ति विरुद्ध 
नहीं होती है, अज्ञान, भ्रम, प्रमाद, अर्शाक्त आदि वश विपरीत प्रवृत्ति स्वतन्त् की 
भी होती है इत्यादि ॥| ३७ ॥ 


शक्तिविपयंयात्‌ ॥| ३८ 0७ 


इतश्व विज्ञानव्यतिरिक्तो जीव: कर्ता भवितुमहंति । यदि पुनविज्ञानशब्द- 
वाच्या वुद्धिरेव कर्न्री स्यात्ततः दाक्तिविपययः स्यात्‌। करणशक्तिबु ड्वेहीयित 
कर्तृशक्तिश्वापद्येत । सत्यां च बुद्धेः कर्तृशक्तौ  तस्या एवाहूंप्रत्ययविषयत्वमम्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । अहद्भारपूविकाया एव प्रवृत्ते: सवंत्र दर्शनात्‌, अहं गच्छाम्यह- 
मागच्छाम्यह भुज्जेहहं पिबामीति च। तस्याश्व॒ क्तुंशक्तियुक्ताया: सर्वार्थंकारि- 
करणमन्यत्कल्पयितव्यम्ु, शक्तो४प हि सन्‍्कर्ता करणमुपादाय क्रियासु प्रवत॑- 
. मानो दृश्यते इति। ततश्वर्सज्ञामात्र विवाद: स्थान्न वस्तुभेदः कश्चितु, करण- 
 व्यतिरिक्तस्य कतृंत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 


इस हेतु से भी विज्ञान (बुद्धि) से भिन्‍न जीव कर्ता होने योग्य है। कि यदि विज्ञान 
शब्द का वाच्याथं बुद्धि ही कर्त्री होगी, तो शक्ति का विपयंय होगा | बुद्धि की करण 
शक्ति निवृत्त हो जायगी, उसमें कतृ शक्ति प्राप्त होगी, और बुद्धि की कतृ शक्ति होने 
| पर, उस बुद्धि को ही अहंप्रत्यय ( ज्ञान ) विषयत्व मानना होगा, जिससे, मैं जाता 
* हैँ, मैं आता हूँ, मैं मोजन करता हूँ और मैं पानी पीता हैँ। इस प्रकार अहंपूवंक ही 
. सवंत्र प्रवृत्ति का ज्ञान होता है, इससे इस प्रवृत्ति वाली बुद्धि आत्मा सिद्ध होगी, 
. परन्तु उस बुद्धि के कर्ता सिद्ध होने पर कर्तृश्क्तियुक्त उस बुद्धि के सब अथ को'करने 
. वाला अन्य करण की कल्पना करनी पड़ेगी । जिससे समर्थ होता हुआ भी कर्ता करण 
का ग्रहण करके ही क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है । ऐसा होने 4 
_ मात्र में विवाद रहेगा, कोई वस्तु का भेद नहीं होगा, करण से व्यतिखित कल 
' अभ्युपगम तने ऐसा ही होगा ॥ २३८ ॥ 


प्र ब्रह्मसुत्रषा ड्रूरभाष्यम ६ अध्याय: ३ 


समाध्यभावाच्च ।। ३९ ।। 
योठप्ययमौपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरूपदिष्टो वेदान्तेषु-... 
आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः सोड्न्वेष्टव्य सं 
विजिज्ञासितव्य:' ( बृ० २।४५ ), “ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌! ( मुण्ड७ 
२२६ ) हत्येवंलक्षणः, सोष्प्यसत्यात्मनः कर्तृत्वे नोपपद्मयेत, तस्मादष्यस्थ 


कतेत्वसिद्धि ॥ ३९ | र 
. और वेदान्तों में उपनिषद्‌ से ज्ञातव्य आत्मा की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) रूप प्रयोजन 


( फल ) वाले समाधि भादि ज्ञान के साधन उपदिष्ट हैं कि ( भरे मंत्रेयि ! आत्मादर्शन 
के योग्य है, और दर्शन के लिए श्रवण मनन और निदिव्यासन कर्तव्य है । श्रवणादि 
द्वारा वह अन्वेषण के योग्य है, जिज्ञासा के योग्य है ) ( उस आत्मा को ओंकार द्वारा 
ध्यान चिन्तन करो ) इस प्रकार के समाधि आदि उपदिष्ट हैं। सो आत्मा के अकर्ता 
होने पर ( उपपन्न नहीं होंगे , । अर्थात्‌ शास्त्र से विहित कर्मादि का फल कर्ता को 
मिलता है, यह शास्त्र का अटल सिद्धान्त है, इससे बुद्धि कर्त्री हो, और पुरुष फल 
भोक्‍्ता हो, ऐसा नहीं हो सकता है । और बुद्धि के जड़ होने से उसको फल मोक्तृत्व 
का असम्मव है | इससे चेतनात्मा फल मोक्‍ता है जिससे कर्ता भी वही है, इस प्रकार 
मुक्ति फल का मोक्‍्ता इस जीवात्मा को कतूंत्व की सिद्धि होती है ॥ ३९ ॥ 
तक्षाधिकरण (१५) 
कर्तृत्वं वास्तवं कि वा कल्पितं वास्तवं भवेत्‌ । 
यजेतेत्यादिशास्त्रेण... सिद्धस्यावाधितत्वतः ॥ 
असज्भी हीति तद्घाधात्स्फटिके रक्ततेव तत्‌ । 
अध्यस्तं धीचक्षुरादिकरणोपाधिसंविधेः ॥ 
वैसे तक्षा ( बड़ही ) तक्षण क्रिया क॑ साधनों से युक्त रहने पर तक्षण क्रिया का 
कर्ता होता है, साधन रहित होने पर कर्ता नहीं होता है | वैसे ही जीवात्मा भी अज्ञान 
दशा में बुद्धि आदि साधन सहित रहने पर कर्ता होता है, मोक्षदशा में अकर्ता होता है, 
इससे इसका औपाधिक कतुृंत्व है। संशय है कि जीव के कतृंत्व वास्तविक है अथवा 
कल्पित है । पूर्वपक्ष है कि, यजेत, यज्ञ करे, इत्यादि शास्त्र से सिद्ध यज्ञादि कतृंत्व को 
अवाधित होने से कतृंत्व वास्तविक है। सिद्धान्त है कि ( असझ्भो हाय पुरुषः ) 
इत्यादि श्रुति से वास्तविक कतृ'त्व के बाधित होने से स्फटिक में रक्‍्तता के समान बुद्धि 
आदि की समीपता से वह अध्यस्त कर्तत्व है॥ १-२ ॥ 
यथा च तक्षोभयथा ।। ४० ॥ 
एवं तावच्छाल्लार्थवत्त्वादिभिहेंतुभि: कतृंत्व॑ं शारीरस्य प्रदर्शितं, तत्पुनः 
स्वाभाविक वा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते। तत्रनैतैरेव शाख्वार्थ॑वत्त्वादि- 
भिहँतुभि: स्वाभाविक' कतृत्वमपवादहेत्वभावादिति। एवं प्राप्ते ब्रूमः। न 


स्वाभाविक  कतृंत्वमात्मन: संभव ही 
हात्मनो न कतृत्वान्निर्मोक्षः संभवत्ति, हि ५५8 ७४३६.५. । कर्तुत्वस्वभावत्वे 
मुक्तस्यास्ति पुरुषार्थंसिद्धि:, बात 


कर्तृत्वशक्तो ९5 कतृत्वस्य दृः:खरूप त्वा 
कतृत्वशक्त : ॥ 
परिहारात्‌, वर्मा किये सैस्स्यति, तत्परिहा रच निमित्त- 
निमित्तानामपि शकिलिक्षण माप >प्रवियोगाहहनकार्याभावस्तद्वत्‌ ।न 

वधानार म्बन्धेन सम्बद्धानामत्यन्तप 
तनु मोदसा वन विषानी नमो: सेत्स्थति । न ! साधनायसस्थािल | 
र्‌ ४ 

अपि ते नित्यशुद्धबुद्धमुक्तात्मप्र सप्रतिपादनान्मोक्षसिद्धिरभ्िमता । हि 
प्रतिपादन च न स्वाभाविके करत 


इति। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुम॑ 
संपृक्तस्येवात्मनो भोकतृत्वादि 
जीवो नाम कर्ता भोक्ता वा विद्यते 
इत्यादिश्ववणात्‌ । पर एव तहि सं 
कता बुद्धयादिसद्वातव्यतिरिक्तो न स्यात्‌। न। अविद्या- 

प्रत्युपस्था पित त्वात्कतृत्वभोक्षतृत्वयो: । 
इस पूर्व वर्णित रीति से प्रथम शास्त्र के अथ॑वक्त 


वादिरूप हेतुओं द्वारा जीव के 
कतृ त्व को प्रदर्शित कराया गया है 


। जिससे सांख्य के बुद्धिकतृत्ववाद का निषेध सिद्ध 
हुआ है । अब आत्मा के असंगता आदि के बोधक श्र॒तियों को स्तावकमात्र मान कर 
आत्मा के वास्तव कतृ त्ववाद का निरास के लिए चिन्तन किया जाता है कि वह प्रद- 


शित कतृ त्व स्वाभाविक हो सकता है अथंबा उपाधि निमित्तक है। यहाँ पृव॑पक्ष है कि 
पूर्वोक्त उस शास्त्र के अथंवत्त्वादिरूप हेतुओं से हो और अपवाद क॑ हेतु के अमाव से 
स्वामाविक कतृ त्व है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि अनिर्मोक्ष की प्राप्ति से आत्मा 
के स्वाभाविक कतृंत्व का सम्मव नहीं है । जिससे आत्मा के कतृंत्व स्वभाव होने पर, 
उष्णता से अग्नि के समान आत्मा को कतृंता से निर्मोक्ष हे सम्भव कि है। यही 
| बाधक है, और कतुंत्व से अनिर्मुक्त को कतूंत्व की दुःखरूपता 

. रा की सिद्धि वहीं हैं माय कि कतृत्व शक्ति (क्रिया शक्ति) के रहते 
भी कतृंशक्ति के कार्य की: निवृत्ति से पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकेगी, उसकी निवृत्ति 
| अज्ञानजन्य थ॑र्माधर्मादि के त्याग और निवृत्ति से होगी। जैसे दहनशक्तियुकत अग्नि के 
भी काष्ठ के वियोग से दहनरूप कार्य का अमाव होता है, उसी के समान समझना 


वि काये भी अनिवाय॑ हैं । रा बह की व गा िक सतुष्यको होदोकहि तो 
पान से मोक्ष की सिद्धि होगी, जेसे दुवत | 


५९४ ब्रह्मसूत्रद्ा द्भूरभाप्ये [ 4ब्क; 


साधनाघीन सिद्ध वस्तु की अनित्यता से नित्य मोक्ष की इस प्रकार भी 42 नही ल्‍ 
सकती है । दूसरी बात है कि नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, निश्यम्रक्त आत्मा के प्रथिवाद 
( प्रबोधन-प्रतिपत्ति ) से मोक्ष की सिद्धि अमिमत है। ऐसे मोक्ष के प्रदधिकटक अर 
श्रतियाँ स्तावक नहीं हो सकती हैं । उस नित्यशुद्धत्वादि स्वरूप वाझा आत्या का प्र. 
पादन कतृ'त्व के स्वामाविक रहने पर नहीं सिद्धि हों सकता है । ठससे ठवाबि के बढ ७ 
अध्यास द्वारा ही आत्मा को कतृ'त्व है, स्वाभाविक कल त्व नहीं है । ( मानो कांड 


करता है, या क्रियायुक्त दीघ्र-सा होता है ) यह श्रुति इसी प्रकार औपाधिक कर टथ है) 
कहती है । ( शरीर, इन्द्रिय और मन स युक्त का 83 छाग मोक्त इस झब्द मे 4७७ 
हैं ) यह भी उपोधिसंयुक्त ही आत्मा के माकतृत्वाद विद्येप छाभ को दर्भाती है । ४क- 
दोनों श्रति आत्मा के संसारित्व को औपाधिक कहती हैं । और विवेकियों की दब्टि & 


/" 


परमात्मा से अन्य कर्ता-मोक्ता प्रसिद्ध जीव : नहीं है, क्योंकि ( इस परमात्मा से ऋ 
द्र्ट नहीं है ) इत्यादि सुना जाता है। यहाँ बंका होती दे कि बुद्धि आदि संबात 6 
भिन्न परमात्मा से अन्य चेतनावाछा कर्ता जीव यदि नहीं होगा तो परमात्मा द्वी यंवार 
और कर्ता-मोक्ता प्राप्त सिद्ध होगा । यहाँ उत्तर कहा जाता दे कि ऐसा दोष नहं | 
कतुंत्व-मोक्तृत्व के अविद्या से जन्य होने से अविद्यारहित शुद्ध परमात्मा में कहत्द 
भोक्‍्तृत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है । किन्तु अविद्या उपाधि में प्रतिविम्बित बाद 
आदि संघात से मिन्‍न परमात्मा से अभिन्‍न होते भी भिन्‍न जीवमाव क्रे प्राछ् कोड 


बन्ध-मोक्षादि होते हैं । ह 

तथा च शञास्त्रमू-यत्र हि द्वेततमिव भवति तदितर इतरं पद्यति' ( बर० 
:२।४।१४ ) इत्यविद्यावस्थायां कर्तृत्वभोकतृत्वे दर्शयित्वा विद्यावस्थायां ते एद 
अतृत्वभोक्‍तृत्वे निवारयति--'यत्र त्वस्य सर्व॑मात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पद्येत्‌! ( बृ० 
२।४१४ ) इति। तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाबिसम्पर्कक्षतं श्रम व्येन- 
-स्येवाकाशें विपरिपतत: श्रावयित्वा तदभावं सुपुप्ती प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तस्य 
श्राववति--तद्बा अस्येतदाप्तकाममात्मकाममकामं॑ रूप॑ झोकान्तरम्‌' (बु०४। 
३।२१ ) इत्यारभ्य 'एपास्य परमा गतिरेपास्य परमा सम्पदेषो5स्थ परमों छोक 
एपो5स्य परम आनन्द:” ( बुृ० ४॥३।३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाह्ाचार्य:-- 
यथा च तक्षोभयथा--इति । त्वर्थ चायं चः पठित: । नंब॑ मन्तब्थ॑--स्वाभाविक- 
मेवात्मनः कर्तृत्वमग्नेरिवौष्ण्यम्‌ू-- इति । यथा तु तक्षा छोके वास्यादिकरणहस्तः 
कर्ता दूःखी भेव्रति स एवं स्वगुहं प्राप्तों वियुक्ततास्यादिकरण: स्वस्थों निवृतो 
निव्यापार: सुखी भवत्येवमविद्याप्रत्यु पस्थापितद्व॑ंतसंपूक्त आत्मा स्वप्नजागरिता- 
वस्थंयो: कर्ता दुःखी भवति, स तच्छमापनुत्तये स्वमात्मानं पर ब्रह्म प्रविद्य 
विमुक्तकार्यंकरणसच्वूतो5कर्ता सुखी भवति सम्प्रसादावस्थायाम्‌ । तथा मुकत्य- 
वस्थायामप्यविद्याध्वान्तं विद्याप्रदीपेन विधूयात्मैव केवलो . निर्वुत: सुखी भवर्ति | 
तक्षदृष्टान्तश्व॑तावतां5शेन द्रप्टव्य:। तक्षा हि विशिष्रेषु तक्षणादिव्यापारेप्वपेकर्सी 
प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति, स्वशरीरेण त्वकर्तेव। एवम: 


पॉर्दि: ३ ] तक्षाधिकरणभाष्यम्‌ 

- ५०५ 
मारत्मा शव न आन आदी नि करणानि कर्ता भवति, स्वात्म | है 
बेति, न त्वात्मनस्तकषण इवावयवा: सन्ति नेहंस्तादिभिरि 2268. कब 
मन आदीनि करणान्यात्मोपाददीत न्यस्थेद्े। .._ दीनि तक्षा 

88 सिलगलिओ दैत के समान जिससे 

उससे उस काल में इततर-इतर को देखता है ) इस प्रकार अविधा मगआ हे 2४ 
भोक्तृत्व की आम, विद्या अवस्था में उसी कतृ त्व-मोवतृत्व का दास्ई निंभोरन कर 
है कि ( जिस काल में इस ज्ञानी के सब आत्मा हो गया उस काल में किससे किसक ञ्ो 
देखे ), इसी प्रकार आकाश में उड़ने वाला ह्येन पक्षी के श्रम केस 80% 
जागरित काल में उपाधि के सम्बन्ध से मान: स्वप्न आर 


हुँ कत ( जन्य ) आत्मा के श्रम को 

के सं सुता कर 
चुषृध्ि में प्राज्ञात्मा के साथ सम्पृक्त सम्बद्ध के उस श्रम के अषमाव को श्रुति दिखाती है 
कि ( उस ज्योतिस्वरूप का यह आघ्तकाम. आत्मकाम अतएव अकाम दोकथशून्य स्वरूप 


है ) ऐसा आरम्म करके ( यह परम अद्वेत है इसकी परम गति है, यह इसकी परम 
सम्पत्ति है, यही इसका परम लोक है और यही इसका परम आनन्द है ) इंसः उपसंहार 
से उक्त श्रमामाव को ही श्रुति दिखाती है । उस औपाधिक श्रम, संसार और उपाधि 
के बिना श्रम के अमाव को यह आचाये कहते हैं कि ( यथा च तक्षोमयथा ) इति । 
यह सूत्रतत च शब्द तु शब्द के अथे में पठित है । अथ है कि--अग्नि की उष्णता के 
समान आत्मा का कतृ त्व स्वाभाविक ही है ऐसा नहों मानना चाहिये किन्तु छोक में जैसे 
बढ़ई बसुछा आदि साधनयुकत हाथ वाला होने पर वह क्रिया का कर्ता और श्रान्त दुःखी 
होता है और वही अपने गृह में प्राप्त होकर, बसुला आदि साधनों से वियुक्‍तत होकर, 
स्वस्थ निर्व्यापार सुखी सिद्ध होता है । इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्थापित (प्रकटित) 
देते से अविविक्त आत्मा स्वप्न और जागरित अवस्था में कर्ता दुःखी होता है, वही 
तुषुप्ति अवस्था में उस श्रम की निवृत्ति के लिए स्वात्मारूप परत्रह्म में प्रवेश करके कार्ये- 
करण रूप संघात से रहित होकर अकर्ता सुखी होता हैं । इसी प्रकार विद्यारूप प्रदीप 
से अविद्यारूप अन्धकार को निवृत्त करके मोक्ष अवस्था में केवल आत्मा ही सुखी सिद्ध 
होता है । यद्यपि तक्षा ( बढ़ई ) को हस्तादि करण साधन रहता है, और आत्मा 
को कोई करण नहीं माना जाता है इससे दृष्टान्त विषम हैं तथापि तक्षा का दृष्टान्त 
इतना ही अंश में समझना चाहिये कि तक्षा विशिष्ट ( भिन्‍न ) तक्षण ( छिलना ) 
आदि रूप व्यापारों में प्रतिनियत बसुला आदि साधनों की अपेक्षा ( ग्रहण ) करके 
ही कर्ता होता है, अपने शरीरमात्र से तो उस कम॑ का अकर्ता ही रहता है। इसी 
प्रकार यह आत्मा भी सब व्यःपररों में मन आदि करणों की अपेक्षा करके ही 
होता है, स्वरूप से तो अकर्ता ही रहता है, आत्मा के तक्षा के _समान अवयव नह हैं 
कि जिनके द्वारा वह मन आदि करणों का ग्रहण करेंगा वा त्याग करेगा, 303 कक 
कि हाथ आदि के द्वारा बसुला आदि का ग्रहण करता ६। उससे इस संता 3 ओ 
हा।ह्‌। 


५९६ ब्रह्मस॒त्र शा छू रभाष्ये [ अध्याय: न्‍ 


वत्वादिभिहँत॒भिः स्वाभाविकमात्मनः: कतृ त्वम-ईर 
४-2 पाक 90262 कई हक 83029 क्त॑व्यविदोधमुपदिशति न 
कस हे, प्रतिपादयति । न च स्वाभाविकमस्य कर्तृत्वमस्ति ब्रह्मात्मत्व 
त्मनः कल, दा विधिशास््र  अव्तिष्य 
परेश गिल । तस्मादविद्याकृत॑ क गा । 
'कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष' इत्येवंजातीयकम जे की कि 3 ३४. र शो 
विद्याकृतं कर्तृत्वमनुवदिष्यति । एतेन विहा के ते, पा. ०० ख्प 
त्वात्‌। ननु संध्ये स्थाने प्रसुप्तेनु करणेषु स्वे का 68 6 हक इत्ति 
विहार उपदिश्यमानः केवलस्यात्मनः कंतुलतावदह व व हे दाने | 'तदेपां 
प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु कमंकरण  श्रुयमाणे केवल 
स्थात्मनः कर्तृत्व॑ गमयत इति । अत्रोच्यते। न तावत्संध्ये स्थानेःत्यन्तमात्मन: 
करणविरमणमस्ति, 'सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” ( बु० ४॥२।७ ) इति 
तत्रापि धोसम्बन्धश्रवणात्‌ । 
जो यह कहा था कि शास्त्राथ॑वत्त्वादि हेतुओं से आत्मा का स्वाभाविक कतृ'त्व है, 
वह ठीक नहीं है जिससे विधिशास्त्र लोक-व्यवहारादि द्वारा जैसा कतूंत्व प्राप्त रहता है । 
उसी कतृ त्व का ग्रहण करके कतंव्यविद्येषमात्र का उपदेश करता है, आत्मा के कतृ'त्व 
का प्रतिपादन नहीं करता है। इस आत्मा को स्वामाविक कतृ'त्व नहीं है । ब्रह्मरूपता 
के उपदेश से स्वाभाविक कतृ त्व का अमाव है, वह कहा जा चुका 


बुका है । इससे अविद्या- 
कृत कतृ त्व का ग्रहण करके विधिशास्त्र प्रवृत्त होगा, इससे विधिशास्त्र से स्वाभाविक 
कतृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती हे । 


(विज्ञानात्मा पुरुष कर्ता है) इस प्रकार का शास्त्र 
मी अनुवादरूप होने से यथाप्राप्त अविद्याकृत कतृ'त्व का ही अनुवाद करेगा। इसी से 
स्वाभाविक विहार और उपादान भी परिहत-निवारित हो गये, जिससे उन दोनों को 
मी अनुवादरूपत्व है । 


हे यहाँ शंका होती है कि स्वप्न में करणों के प्रसुघ-लोन होने पर 
अपने दरीर में यथेष्ट परित: वतंमान रहता है । 
विहार केवल आत्मा के 


इस प्रकार उपदिश्यमान उपदिष्ट 
से कतूंत्व को सिद्ध करता है 
इन्द्रियों के विज्ञान शकि 


इन्द्रियाणामुपरमे मनो<नुपरते यदि । 
विषयानेव तद्ठिययात्स्वप्नदर्शनस्‌ ॥ इति। 


. था। वनपंक्ति को मानों देखता था ) 


स्वातन्त्रयं कस्यचिदबुद्धिपूर्वकस्यापि 


 इति अंडे रेव अंत यस्त्वयं व्यपदेशों दशितः “विज्ञान यज्ञ 
तनुते' इति, स बुद्धेरेव कतृंत्वं प्रापयति, विज्ञानशब्दस 


हक ए य तत्र प्रसिद्धत्वात्‌ मनोड, 
नन्तर पाठाच्च | तस्य श्रद्धंव शिर:” ( ते० २४ ) इति च विज्ञानमयस्यात्मनः 


श्रद्धाइवयवत्वसद्धीत॑नात्‌, श्रद्धादीनां च॒ बुद्धिधमंत्वप्रसिद्धे, विज्ञान देवा:सर्वे 
ब्रह्म ज्ये्ठमुपासते' (ते० २५१) इति च वाक्यशेषात्‌ ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य 
बुद्धों प्रसिद्धत्वात्‌ । 'स एष वाचश्रित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञ:' इति च श्रुत्यन्तरे 
यज्ञस्य वाग्बुद्धिसाध्यत्वावधारणातू । न च बुद्धें: शक्तिविपय॑य: करणानां कतंत्वा- 
भ्युपगमे भवति । सर्वंकारकाणामिव स्वस्वव्यापारेषु कतृत्वस्यावश्यंभावित्वात्‌ । 
उपलब्ध्यपेक्ष॑ त्वेषां करणानां करणत्वं, सा चात्मन:। न च तस्यामप्यस्य क॒तुत्व- 
मस्ति, नित्योपलूब्धिस्वरूपत्वातू । अहद्धभुारपूर्वंकमपि कतुंत्व॑ नोपलब्धुभ॑वितु- 
महंति, अहद्धारस्याप्युपलभ्यमानत्वात्‌ । नचेवं सति करणान्तरकल्पनाप्रसद्भ:, 
बुद्धेः करणत्वाभ्युपगमात्‌ । समाध्यभावस्तु शाख्लार्थवत्त्वेनेव परिहतः यथाप्राप्तमेव 
कतृत्वमुपादाय समाधिविधानात्‌ । तस्मात्कतृत्वमप्यात्मत उपाधिनिमित्तमेवेति 
“आह ते हैं कि ( इन्द्रियों के होने पर मी यदि 
कहते हैं कि ( इन्द्रियों के उपरत होने पर भी यदि मन 
27025 हक है. दाग चिप का के पे करे तो कम हक 
| मादि मन की वृत्तिय इस प्रकार श्षुति कह वह 
5 पते हैं. लिये मनसहित दर ली हे ४५ 0] है, हर 
हीं में होने वाला विहार भी वासनामय ही होता है। पारमाथिक ( सत्य ) 7 आर 
नह है नहीं । हो प्रकार इनकार ( क ) 2 जि दा दे भार 
साथ ली 7 
हे से सता के समा, भयों को देखता हुआ के यमन झूप को करता है) 
लौकिक मनुष्य भी स्वप्न को इसी प्रकार कहते हैं । ( मैं गिरिशिखर पर मानो चढ़ा 
४ । इसी प्रकार उपादान में मी यद्यपि कारणों में 
तथापि उन कारणों से युक्त आत्मा के ही कतुंत्व 


कम और कारण विभक्तिका निर्देश है, 


ब्रह्मसूत्रषाज्ूरभाष्ये [ अध्याय: 


फो समझना चाहिये, जिससे केवल आत्मा में कर्तृत्व के असम्मव को दक्षित कराया 
जा चुका है। यदि फहो कि करणसहित ही आत्मा में 0६ कह ४28: ४ तो करणों 
में मी कतृ'त्व होना चाहए, तो पह्दा जाता है कि विवक्षा ल रा 5 से की होती 
है। योद्धा युद्ध करते हैं। योद्धाओं द्वारा राजा युद्ध करता है, 5 कहीं करणों 
में भी कतृ'त्व होता ही है । और दूसरी बात है कि इस उपादान कारण के व्यापारों 
का उपरम (निवृत्ति) मात्र विवक्षित होता है, किसी की स्वतन्त्रता नहीं विवक्षित होती 
है। क्योंकि स्वप्न में अबुद्धिपु्वेक ( ज्ञान इच्छा के बिना ) भी करण ( इन्द्रिय ) के 
व्यापारों का उपरम ( निवृत्ति ) देखा जाता है। ज्ञानादि के बिना भी स्वप्न-निद्रादि 
होते हैं । जो यह व्यपदेश (व्यवहार) दिखाया था कि (विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता 
है ) इससे आत्मा कर्त्ता है इत्यादि, यहाँ मी वह अमन के ही कतृ त्व का , भापन 
( बोध ) कराता है । अर्थात्‌ उससे बुद्धि उपाधि वाला वहारिक जीव में कतृ'त्व का 
बोध होता है, शुद्धात्मा का नहीं । क्योंकि विज्ञान शब्द की बुद्धि अथ में प्रसिद्धि. है। यहां 
इस वचन का मन के अनन्तर पाठ है तथा ( उस विज्ञानमय का श्रद्धा ही शिर है ) 
विज्ञानमय रूप आत्मा के श्रद्धा आदि रूप अवयवों के संकीतन से, और अश्रद्धादिकों में 
बुद्धि के धमंत्व की प्रसिद्धे से और ( देव सब विज्ञान की ज्येप्न्रह्म रूप से उपासना 
करते हैं ) इस वाक्य शेष से और ज्येष्टत्व प्रथमजत्व की बुद्धि में प्रसिद्धि से-अर्थात्‌ 
( महद्‌ यक्षं प्रथमजम्‌ ) इस श्रुति में महापूज्य हिरण्यगर्म की बुद्धि है, वह इन्द्रियरूप 
देवों से उपास्य है। इत्यादि हेतुओं से विज्ञान-शब्दार्थ बुद्धि ही है। ( वाक तथा चित्त 
बुद्धि का जो उत्तर-उत्तर उपक्रम गति है वही यह यज्ञ है ) अर्थात्‌ चित्तसे ध्यान करके 
वाक्‌ से मन्त्रोचारण द्वारा यज्ञ सिद्ध होता है। इससे: चित्त ओर वाक का पूर्वोत्तरमाव- 
रूप यज्ञ है । इस प्रकार अन्य श्रुति में यह्ष को वाक और बुद्धि-साध्यत्व के अवधारण 
से भी ( विज्ञान यज्ञ तनुते ) इस श्रुति में यज्ञकर्तारूप बुद्धि ही सिद्ध होती है । करणों 
के कतृ'त्व का स्वीकार करने से बुद्धि की. करण शक्ति का विपयेय नहीं होता है क्योकि 
सभी करणों. को अपने-अपने व्यापारों में कतृ'त्व अवश्यंमावी है । जिससे काष्ठ ज्वल्त 
होता है । इत्यादि प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार बुद्धि और एन्द्रियों को भी अपने- 
अपने व्यापारों में कर्ता होते भी विषयोंकी उपलब्धि की अपेक्षा से इन बुद्धि इन्द्रियरूप 
करणों को करणत्व है, जैसे कि काष्टों को अपने व्यापार में कर्ता होते भी पाक में 
करणत्व है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये । जिस उपलब्धि के बुद्धि और इन्द्रिय करण 
हैं, वह उपलब्धि जीवात्मा का व्यापार है। उस उपलब्धि में भी इस शुद्धात्मा को कतृतत्व 
नहीं है, अर्थात्‌ उपलब्धि का भी स्वामाविक कतृत्व आत्मा को नहीं है, क्‍योंकि शुद्धात्मा 
नित्य उपलब्धि ( ज्ञान ) स्वरूप है। इससे व्यावहारिक जीवात्मा चित्प्रतिमा सित वृत्ति- 
रूप उपलब्धि का कर्ता है । इसी प्रकार अहंका रपुवंक कतृ त्व मी व्यावहारिक भात्मा 
को ही है। शुद्ध उपलब्धा (आत्मा) को अहड्भू।र॒पुर्देक कतृ त्व नहीं हैं, क्योंकि अहद्भार 
भी ही भयमान ( दृश्य ) है। उसको स्वयं प्रकाश साक्षी स्वरूपत्व नहीं हो सकता हैं । 


५९८ 


कद पे. ] परायत्ताधिकरणभाष्यम्‌ ५५९४५, 


ऐसा होते पर, शर्थात्‌ बुद्धि को विज्ञान-दाब्दाथं कर्तारूप होने पर करणान्तर की कल्पना 
झूप दोष का प्रसंग भी नहीं है, क्योंकि अहंबुद्धि का विषय ब्रुद्धिविशिष्ट व्यावहारिकात्मा 
विज्ञान-शब्दाथंरूप कर्ता है। उसमें विशेषणरूप बुद्धिमात्र को करण मानने से करणान्तर 
की कल्पना का प्रसज्ध नहीं होता है केवल बुद्धि के सांख्य रीति से कर्त्री मानने पर 
करणान्तर का प्रसंग अवश्य होगा। समाधि के अभाव तो छास्त्र के अर्थवत्त्व से ही 
परिद्वत हो 'चुका है। प्रथाप्राप्त ( लोकसिद्ध ) कतृ'त्व का ग्रहण करके समाधि के 
विधान से दोष परिहत होता है। इससे आत्मा का कतृंत्व धर्म भी उपाधि-निमित्तक ह्ी 
है। यह स्थित ( निश्चित ) हुआ ॥ ४० ॥ 
परायत्ताधिकरण (१६) 

प्रवतंकोउस्प रागादिरीशो वा रागत: कृषौ । 

दृष्टा प्रवृत्तिवेषम्यमीशस्य ' प्रेरणे भवेत्‌ ॥ १॥ 

सस्येषु वृश्विज्जीवेष्वीशस्याविषयत्वतः । 

रागोन्तर्याम्यधीनोजइ्त ईइ्वरो5स्य प्रवर्तकः ॥ २ ॥ । 


वह जीवकतृ'त्व श्रुती से परमात्मनिमित्तक है, स्वतन्त्र नहीं है | वहाँ संशय है की 
इस जीव का प्रवतंक रागादि है वा इद्वर है। पृ्व॑पक्ष है कि कृषि में राग से प्रवृत्ति 


दे गयी है, इससे राग ही प्रवर्तक है, ईश्वर की प्रेरणा होने पर ईइवर में विषमता 
कीप्राप्ति होगी । सिद्धान्त है कि सस्यों में वृष्टि जैसै साधारण कारण होता है, वह 
विषमता का के नहीं होता किन्तु बीजादि विषमता के हेतु हैं, वैसे ही जीवों में ईश्वर 
को अविषमता हैं, कर्म वासनादि के अनुसार विषमफल होते हैं, ओर ईइवर साधारण 
कारण है । रागादि भी अन्तर्यामी ईश्वर के अधोन प्रवर्तक होंते हैं । इससे ईइबर इस 
व्यावहारिक जीव का प्रवर्तक है ॥ १-२॥ | 
.... परात्तु तच्छुतेः ॥४१॥ क्‍ 

यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धनं॑ कतुत्व॑जीवस्याभिहितं तत्किम- 
नपेक्ष्येशवरं भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा। तत्र प्राप्तं तावच्ने 
इवरमपेक्षते जीवः कतुंत्व इति। कस्मात्‌ ? अपेक्षाप्रयोजनाभावात्‌ । अयं हि 
जीव: स्वयमेव रागद्वेषादिदोषप्रयुक्त: कारकान्तरसामग्रीसम्पन्नः कतृत्वमनुभवितुं 
शकनोति । तस्य किमीश्वरः करिष्यति । न च छोके प्रसिद्धिरस्ति कृपष्यादि- 
कासु क्रियास्वनडुहादिवदीइव रोश्पेक्षितव्य इतिः। क्लेशात्मकैन च कतंत्वेन 
जन्तून्संसूजत ईश्वरस्य नेघूंण्यं प्रसज्येत ॥ विषमफलं चैयां कर्तृत्व॑ विदधतो 
वेषम्यम्‌ । ननु “वैषम्यनैघु प्ये न सापेक्षत्वात्‌र (ब्र० १॥४१७ ) इत्युक्तम्‌॥ 
सत्यमुक्तं सति त्वीश्वरस्य सापेक्षत्वसम्भवे । . सापेक्षत्व॑ चेश्वरस्य सम्भवति 
सतोज॑न्तूनां धर्माधमयोः, तयोश्व समद्भाव: सति जीवस्य कतृत्वे । तदेव चेत्कतुं- 
त्वमीश्वरापेक्ष॑ स्यारत्किविषयमीदवरस्य॒सापेक्षत्वमुच्येत । अक्ृताभ्यागमश्वेवं 
जीवस्य प्रसज्येत । तस्मात्स्वत एवास्य कतुंत्वमिति। एतां प्राप्ति तुशब्देन 


६०० ब्रह्मसूत्र॒द्मा व रभाष्ये [ अध्याय: ४ 


व्यावत्यं प्रतिजानीते--'परात्‌” इति। अविद्यावस्थायां कार्यकरणस 

दर्शिनो जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मन: कर्माध्यक्षात्सवंभता, 
धिवासात्साक्षिणव्चेत यितुरीश्वरात्तदनुज्ञया कर्तृत्वभोतृकत्वलक्षणस्य संसारस् ह 
सिद्धि, तदनुग्रहहेतुकेतेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभंवितुमहंति । कृत: ? 
तच्छुतेः । यद्यपि रागादिदोषप्रयुक्त: सामग्रीसंपन्‍नश्च जीव:, यद्यपि च लोके 
कृष्यादिषु कमंसु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्धं, तथापि सर्वास्विव प्रवृत्तिष्व॑ 
हेतुकर्तेति श्रुतेरवसीयते ! तथाहि श्रुतिभवति--एष ह्यंव साधु कर्म 

त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एप ह्येवासाधु कम॑ कारयति तं यमधो निनीषते' 
( कौषी० ३॥८ ) इति, “य आत्मनि तिष्टन्नात्मानमन्तरो यमयति' इति चैव॑- 
जातीयका ॥ ४१ ॥ 

अविद्यावस्था में जो यह उ पाधिनिमित्तक जीव के कतृ'त्य का कथन किया गया 

है, वह कतृ त्व क्या ईद्वर की अपेक्षा के बिना होता है। अथवा ईदवर की अपेक्षा- 
पूर्वक होता है। यह विचारणा ( चर्चा ) जिज्ञासामुलक होती है। वहाँ प्रथम प्राप्त 
होता है कि जीव अपने कतृंत्व में ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर की 
अपेक्षा के प्रयोजन का अभाव है। जिससे यह जीव स्वयं ही राग-द्वेषादि दोषों से 
श्रेरित होकर और कारकान्तररूप सामग्री से सम्पन्न होता हुआ कतृ'त्व का अनुमव कर 
सकता है फिर ईश्व र उसका क्‍या करेगा । लोक में कृषि आदि क्रियाओं में बेल आदि 
के समान ईश्वर भो अपेक्षितव्य ( प्राप्तव्य ) है, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। यदि ईश्वर कतृंत्व 
का हेतु होगा भी तो क्लेशात्मक कतृ त्व के साथ जन्तुओं-प्राणियों के संसर्ग ( सम्बन्ध ) 
को रचने वाले ईश्वर को निधु'णता ( क्रूरता ) की प्राप्त होगी । इन जन्‍्तुओं के विषम 
फल वाले कर्तृत्व को सिद्ध करने वाले ईश्वर को विषमता की प्राप्ति होगी । यद्यपि जीव 
के घर्माधमं-सापेक्ष ईश्वर कर्ता है, इससे विषमता निधृ णता ईश्वर में नहीं है, यह 
प्रथम कहा गया है, वह सत्य ही कहा गया है, कि यदि ईश्वर को सापेक्षत्व सिद्ध हो । वह 
सापेक्षत्व ही नहीं सिद्ध होता है यहाँ यह तात्पय॑ है, क्योंकि प्राणियों के धर्माधर्म 
रहने पर ईश्वर को सापेक्षतव सिद्ध होगा। उस धर्माधर्म का सख्द्राव जीव के कठतंत्व 
रहने पर होगा । वह करत त्व ही यदि ईश्वराधीन होगा, तो किस विषयक ईश्वर का 
सापेक्षतव कहा जायगा । आर्थात्‌ ईश्वराधीन कतृ'त्व की सिद्धि से धर्माधर्म की सिद्धि 
होगी, धर्माधमं के सिद्ध होने पर धर्माधर्म-सापेक्ष ईद्वर के प्रवर्तंकटव की सिद्धि होगी, 
फिर प्रवर्तकत्व से कतूंत्व की सिद्धि होगी तो इस प्रकार चक्रक दोष से एक भी नहीं 
सिद्ध होगा । इस प्रकार कर्मानपेक्ष प्रव्तंक होने पर जीव को अक्वृताम्यागम की प्रा 
होगी, ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों के बिना भी जीवों के सुख-दुःख का हेतु 
होगा । इससे इस जीव को स्वतः:कतृ'त्व है। इस तरह प्राप्त पूव॑पक्ष का तु छाब्दसे निवारण 
करके सूत्रकार प्रतिज्ञा करते हैं कि ( परात्‌ ) इति, अविद्यावस्था में कार्य-करण के 
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संघात से अपने को अभिन्‍न-अपृथक्‌ समझने वाका अविद्यारूप अन्धकार से अन्य 
होता हुआ जीव के कर्तृत्व-मोक्तत्व रूप संसार की सिद्धि कंमाध्यक्ष ( कर्मंद्रष्टा ) 
सवंभूतों का अधिष्ठान सर्वेनिवासी अन्‍्तर्यामी चेतयिता सर्वेज्ञ साक्षी ईश्वररूप परमात्मा 
से भौर उसकी अनुज्ञा ( अनुमति ) से होती है। उस परमात्मा के अनुग्रहरूप हेतु 
से जन्य विज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होने के योग्य है, क्योंकि वैसा ही श्रुति से सिद्ध 
होता हैं। यद्यपि रागादि दोषों से प्रेरित और सामग्रियों से सम्पन्न जीव है, और 
यद्यपि लोक में कृषि आदि कर्मों में ईश्वर की कारणता प्रसिद्ध नहीं है । तथापि समी 
प्रवृत्तियों में ईश्वर हेतु-प्रयोजक स्वरूप कर्ता है, यह श्रुति से निश्चय किया जाता है । 
जिससे इसी प्रकार की श्रुति है कि ( वह्‌ परमात्मा ही उससे पुण्य कर्में करवाता है कि 
जिसको इन नीचे के छोकों से ऊपर उत्तम लोक में ले जाना चाहता है। वही उससे 
पाप करवाता है कि जिसको इन लोकों से नीचे ले जाना चाहता है )( जो आत्मा में 
रहकर अच्तरात्मारूप से आत्मा का नियन्त्रण करता है ) इस प्रकार की श्रुति सब 
क्रिया को ईश्वराधीन दिखाती है । इससे श्रुति-बल से जोव का कतृंत्व ईश्वराधीन सिद्ध 
होता है ॥ ४१ ॥ 


नन्वेवमीश्वरस्य कारयितृत्वे सति वेषम्यनेघु ण्ये स्यातामकृताभ्यागमश्व जीव- 
स्पेति, नेत्युच्यते-- 


यहाँ शंका होती है कि ईश्वर के कारयिता ( प्रेरक ) होने पर विषमता 
निर्षुणता होगी । जोव को अक्ृता5म्यागम होगा । तो कहा जाता है कि ये सब दोष 
नहीं हैं, तथा हि--- 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिभ्य: ॥॥ ४२ ॥ 


तुशब्दश्धो दितदोषव्यांवतंनार्थ: । कृतो यः प्रयत्नो जीवस्य धर्माधमंलक्षण- 
स्तदपेक्ष एवेनमीश्वर: कारयति । ततश्वते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते । जीव- 
कृतधर्माधमंवेषम्यापेक्ष एवं तत्तत्फलानि विषमं विभजते पर्जन्यवदीश्वरो 
निमित्तत्वमात्रेण । यथा लोके नानाविधानां गुच्छगुल्मादीनां ब्रीहियवादीनां 
चासाधारणेभ्यः स्वस्ववीजेभ्यो जायमानानां साधारणं निमित्तं भवति पजेन्‍्य:, 
न ह्सति पर्जन्ये रसपुष्पपलाशादिवेषम्यं तेषां जायते, नाप्यसत्सु स्वस्वबीजेषु, 
एवं जीवक्ृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वरस्तेषां शुभाशुभं विदध्यादिति श्लिष्यते। ननु 
कृतप्रयत्नापेक्षत्वमेव जीवस्य परायत्ते कतुंत्वे नोपपद्यते । नेष दोष: । परायत्तेजपि 
हि कतृत्वे करोत्येव जीवः, कुवन्तं हि तमीश्वरः कारयति । अपि च पूव॑प्रयत्न- 
मपेक्ष्येदानीं कारयति 'पुव॑तर च प्रयत्नमपेक्ष्य पूव॑मकारयदित्यनादित्वात्संसारस्ये- 
त्यनवंद्यम्‌ । कथं पुनरवगम्यते कृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति ? विहितप्रतिषिद्धा- 
वैयर्थ्यादिभ्य इत्याह। एवं हि 'स्वगंकामो यजेत' 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' 
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इत्येवेजातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चार्वेयथ्य॑ भवति, अर 
स्यात्‌, ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयो नियुज्येत, अत्यन्तपर तन्त्रत्वाज्जीवस्थ 
विहितका रिणमप्यनर्थेन संसुजेत्प्रतिषिद्धका रिणमप्यर्थेन, ततः्च प्रामाण केला 
स्तमियात्‌। ईश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य वैगंद 
तथा देशकालनिमित्तानां, पूर्वोक्तदोषप्रसद्भश्रेत्येव॑जातीयक दोषजातमारि जातमाि 
ग्रहणेन दर्शयति ॥ ४२ ॥ - 


तु शब्द आशंकित उक्त दोषों की व्यावृत्ति के लिये है। कि जीव का जो पर्माषप 

स्वरूप यत्व किया हुआ रहता है, उसकी अपेक्षापूवंक ही ईश्वर इस जीव को करवाता 
है, प्रेरणा करता है इत्यादि । इससे ये शंकित उक्त दोष नहीं प्राप्त होते हैं। जीव डे 
कृत ( पूर्वोपाजित ) धर्म और अघमं की अपेक्षा वाला ही ईश्वर निमित्तत्व मात्र रुप 
से पर्जन्य के समान तत्तत्‌ फलों का विषम विभाग करता है । अर्थात्‌ ज॑से बीजादि 
विशेष कारण के रहते मी सामान्य कारण पज॑न्य की अपेक्षा होती है। इसी प्रकार 
राम-द्वेघादि के रहते मी कतृंत्वादि में सामान्य कारणरूप ईश्वर की अपेक्षा होती है। 
इससे जंसे लोक में असाधारण ( विशेष ) अपने-अपने बीजों से उत्पन्न होने वाले नाना 
प्रकार के गुच्छ-गुल्मादिकों का और ब्रोहि-यवादिकों का साधारण निमित्त कारण पज॑न्य 
होता है । जिससे पर्ज॑न्य ( वृष्टि.) के नहीं होने पर उन ग्रुच्छादि ब्रीहि आदि के रस 
पृष्प-पत्तों के वेषम्य नहीं होते हैं, न अपने-अपने बीजों की अत्त्ता में होते हैं । इससे 
पर्जन्य और वीज दोनों कारण हैं । इसी प्रकार पज॑न्य के समान ईश्वर जीवमऊ्त प्रयल 
को अपेक्षापूवंक उन जीवों के शुभाशुम का विधान संपादन करेगा यह युक्त होता है। 
यदि कहो कि जीव के पराधीन कतृंत्व होने पर ईश्वर को कृतप्रयत्नापेक्षत्व ही नहीं 
सिद्ध होता है । तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है। जिससे पराधीन कठूंत्व के 
होने पर मी जीब करता ही है, और करते हुए ही जीव को ईश्वर करवाता है, प्रेरणा 
करता है । दूसरी बात है कि पूर्व के प्रयत्न की अपेक्षा करके इस समय करवाता है, 
ओर उससे पूव॑कृत पूव॑तर प्रयत्न की अपेक्षा करके पूर्वकाल में करवाया था। इस 
प्रकार संसार की अनादिता से जीव के कतृंत्व और ईइवर के प्रेरकत्व बीजाद्भुर न्याय 
से अनवद्य ( निर्दोष ) है । यदि कहो कि कैसे समझा जाता है कि ईइवरक्ृत प्रयतनापेक्ष 
कारक होता है, कहा जाता है, कि ( विहित प्रतिषिद्ध के अव्यथँता आदि से समझ्ना 
जाता है ) जिससे इस प्रकार ईइवर के सापेक्ष होने ही से ( स्वर्ग की इच्छा वाला 
यज्ञ से स्वर्ग को प्राप्त करे ) (ब्राह्मण हन्तव्य नहीं है, इससे ब्राह्मण का हनन नहीं करे) 

इस प्रकार के विहित और प्रतिषिद्ध की अव्यथंता होती है। अन्यथा ईइवर के नियेक्ष 
होने पर कर्म अनथेंक होगा । और विधि-प्रतिषेघ ( पुण्य-पाप ) के स्थान में ईव्वर ही 

नियुक्त होगा। जीव के अत्यन्त परतन्त्रता से पुण्य-पाप काये को ईद्वर ही करेगा । 
_ ऐसा होने से बिरिपेक्ष ईब्वर के अधीन जीव के होने से शास्त्र अनर्थंक होगा। 
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थंकता हो नहीं किन्तु विपरीतता की प्राप्ति होगी कि विहित करने वाले को भीं 
सर के साथ सम्बन्ध करावेगा, और प्रतिषिद्ध करने घाले को भी अर्थ के साथ सम्बन्ध 
करावेगा । इससे वेद की प्रमाणता अस्त नष्ठ हो जायगी । ईश्वर के अत्यन्त अनपेक्ष 
के पर लौकिक व्यापार पुरुषकार ( प्रयत्न ) भी अनर्थंक होगा, इसी प्रकार देदा, काल 
पैर निमित्तों की अनथेंकता होगी । और पूर्वोक्त अक्ृता म्यागम दोष की प्राप्ति होगी । 
्य प्रकार के दोषसमूह को सूत्र में आदिग्रहण से सूश्रकार दिखाते हैं ॥ ४२ ॥। 
अंशाधिकरण ( १७ ) 
कि जीवेश्वरसांकर्ये व्यवस्था वा श्रुतिद्दयात्‌ । 
अभेदभेदविषयात्सांकय॑ न निवायंते ॥ १ ॥ 
अंशोध्वच्छिन्न आभास इत्योपाधिककल्पने: । 
जीवेशयोव्येवस्था स्थाज्जीवानां च परस्परम्‌ ॥ 
श्रुति में कहीं जीव का ईश्वर से नाना 
वादिरूपता का भी ब्रह्म अध्ययन करते हैं । 
अभिन्‍न) भी जीव है, वहाँ भेदाभेद के विरुद्ध 
वाला अंशतुल्य जीव सिद्ध होता है। वहाँ सं 
श्रुति के सुने से जीव और ईश्वर का सांकयें हे। अव्यवस्थित स्वरूप है वा कोई 
व्यवस्था है। पूव॑पक्ष हैं कि दो प्रकार की श्रुति से जो सांकयें है, वह निवारण नहीं 
किया जा सकता है। सिद्धान्त है कि औपाधिक कल्पनाओं से अंध अवच्छिन्न आमास 
इत्यादि भेद का कथन होता है। स्वरूप से एक कहा जाता है इससे जीव 


हे पी ओर ईश्वर 
की व्यवस्था है। तथा जीवों की परस्पर व्यवस्था असांकये है, ओपाधिकरूप से सब 
जीव भिन्न-भिन्नहैं, पारमाथिक स्वरूप से एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है।॥॥ १-२॥। 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित- 
वादित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 

जीवेश्वर्योरुपकार्योपकारकभाव उक्त: । से च सम्बद्धयोरेव लोके हृष्टो 
यथा स्वामिभृत्ययोय॑ंथा वाग्निविस्फुलिड्भरयो: ततश्व जीवेश्वरयो रप्युपकार्योपका र- 
भावाभ्यपगमात्कि स्वामिभृत्यवत्सम्बन्ध आहोस्विदग्निविस्फुलिद्धवदित्यस्यां 
विचिकित्सायामनियमो वा प्राप्तोत्ति । अथवा स्वामिभृत्यप्रकारेष्वेवेशित्री शित- 
यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तद्रिध एवं सम्बन्ध इति प्राप्नोति। अतो ब्रवीत्यंश 
इति। जीव ईइवरस्यांशो! भवितुमहंति, यथाग्नेविस्फूलिज्ध: । अंश इवांशो नहि 
निरवयवस्य॒मुख्योंड्श: सम्भवति। कस्थात्यु्ननिरवयवस्वात्स 
नानाव्यपदेशात्‌ । सोड्न्वेष्टव्य: विजिज्ञासितव्य:? ( छ० ४८६९ ) 'मृतमेव 
विदित्वा मुनिर्भवतिः “ यमयति” इति चैवं- 
जातीयको भ्रेदनिर्देशो नासति भेदे युज्यते । ननु चाय नानाव्यपदेश: 


उज्यत इत्यत आह--अन्यथा चापीति । 


६०४ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्ये [ बा ह 


व्यपदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्ति:। कि तरह्॑न्यथा चापि व्यपदेशो 
नानात्वस्य प्रतिपादकः। तथाहि एके शाखिनो दाशकितवादिभाव ७ 
आमननन्‍्त्याथवंणिका ब्रह्मसूक्ते-- त्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मेवेमे कितवा: है 
दिना। दाशा य एते कैवर्ता: प्रसिद्धा:, य्‌ चामी दासाः होगज-द ातमनम 
पन्ति, ये चान्‍्ये कितवा दयूतकतस्ते सर्वे ब्रहवेति हौनजन्तृदाहरणेन सपा 
नामरूपकृतकायकरणसड्घातप्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्वमाह । तथाज्यतर 
ब्रह्मप्रक्रियायामेवायमर्थः प्रपञच्यतै-- ढ 
त्वं त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ 
( इवे० ४३ ) इ्ति 

सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा$भिवदन्यदास्ते। इति च ह 
'नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा' ( बु० ३।७२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्वास्याथंस्य सिद्धि:। 
चेतन्यं चाविशिष्ट॑ जीवेश्वरयोयंथा$ग्निविस्फुलिज्भयो रोष्ण्यम्‌ । अतो भेदाभरेद. 
वगमाभ्यामंशत्वावगम: ॥ ४२ ॥ 

जीव और ईश्वर का परस्पर उपकार्य -उपकारक भाव प्रथम कहा गया है कि जीद 
उपकार का पात्र है। ईश्वर उसका परज्ज॑न्य के समान उपकारक है। वह उपकायं-उप- 
कारक भाव लोक में सम्बन्ध वालों में ही देखा गया है । जंसे कि स्वामी और सेव 
का उपकाये-उपकारक माव देखा गया है या ज॑से अग्नि और स्फुलिंगों (चिन्रगियों) क्र 
देखा गया है, इससे जीव और ईश्वर का भी उपकार्य-उपकारक माव के स्वीकार हे 
संशय होता है कि इनको स्वामी-सेवक के समान सम्बन्ध है । अथवा बग्निविस्फुद्ि 
के समान है । इस संशय के होने पर या तो अनियम प्राप्त होता है, अनेक प्रकार ढ्ो 
श्रुति से कोई निश्चय नहीं होता है अथवा स्वामी और सेवक सहझों में हो ईशितवा- 
ईशथितव्य ( नियन्ता-नियम्य ) भाव के प्रसिद्ध होने से स्वामी-भृत्य के समान ही सम्दस 
प्राप्त होता है । इससे कहते हैं कि ( अंश इत्यादि ) जैसे अग्नि का विस्फुलिग 
अंश है वेसे ईश्वर का अंध जीव होने योग्य है। परन्तु वह मी आंश के समात 
होने से अंश कहा जाता है। जिससे निरवयव ईश्वर के मुख्य अवयव का सम्मद 
नहीं है । यदि कहा जाय कि निरवयव होने से यदि ईश्वर मुख्य अवयव अंथ जोव 
नहीं हो सकता है, तो वह ईश्वर ही जीव क्‍यों नहीं होता है अर्थात्‌ निरवयव होने 
अभेदबोधक श्रुति के अनुसार ईश्वररूप ही जीव को क्‍यों नहीं माना जाता है। नई 
तुल्य क्‍यों कहते हैं तब कहा जाता है कि नाना ( भेद ) का मी निर्देश से ईवर 
स्वरूप ही नहीं कह कर अंशतुल्य कहते हैं ॥ ( वह अन्वेषण करने योग्य है, जिज्ञाता 
करने योग्य है । इसीको जानकर मुनि होता है। जो आत्मा में रहता हुआ 522 
त्मार्प होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है ) इस प्रकार का हे 
भेद के नहीं रहने पर नहीं युक्त हो सकता है । शंका होती है कि यर्दि भेद के 


8० ताप सयपापपाकासा दस» करकनकथ»५ननफनन ननपन+++ नमन नन-कनननन.ननननिभणएएए 7 
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व्यपदेश से अंश माना जाता है। तो यह नाना व्यपदेंद्य स्वामी-भृत्यरूपता में अत्यन्त 
युक्त होगा, अधिक उचित होगा, इससे कहते हैं कि ( अन्यथा चापि ) इत्यादि । केवल 
ताना व्यपदेश से ही अंशत्व की प्रतीति नहीं होती है। किन्तु अनानात्व ( अभेद ) का 
प्रतिपादक अन्यथा भी व्यपदेश ( कथन ) होता है, जिससे एक अथवंण शाखा वाले 
ब्रह्म के दाशकितव आदि भाव को भी ब्रह्मसूक्त में पढ़ते है, कि ( ब्रह्म ही दाझ्ष हैं 
ब्रह्म ही दास है, ओर ब्रह्म ही ये कितव हैं ) इत्यादि वचनों से अन्यथा व्यपदेश है । 
जो ये प्रसिद्ध कैव्त हैं वह दास कहाते हैं। जो ये अपनी आत्मा ( शरीर ) को स्वामी 
की सेवा में अपंण करते हैं, वह्‌ दास हैं। जो ये उनमें अन्य द्य तकृत ( जुआरी ) हैं, 
वे सभी ब्रह्म ही हैं । इस प्रकार हीन प्राणियों के उदाहरण द्वारा, नाम और रूप से 
किये गये कार्य ( शरीर ) और करणों ( इन्द्रियों ) के संघातों में प्रविष्ट समी जीवों के 
ब्रह्मत्व को कहते हैं कि सब ब्रह्म हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी ब्रह्म के प्रकरण में ही 
इस अथे का विस्तार से वर्णन किया जाता है कि (तुम आनन्दात्मा ब्रह्म ही स्त्री और पुरुष 
बुद्धि का विषय होते हो तुम ही कुमार अथवा कुमारी होते हो । वृद्ध होकर तुम ही दण्ड 
के सहारा लेकर गमन करते हो । जात उत्पन्न होकर सब तरफ मुख वाला होते हो ) 
( सब रूपों-कार्यों को रच कर, नामों को सिद्ध करके उनका कथन करता हुआ जो 
वर्तमान है, उसको जानने वाला धीर ( विद्वान ) अमृत होता है ) इत्यादि श्रतियों से 
भी इस अभेदरूप अथें की सिद्धि होती है | जैसे अग्नि और,स्फुलिग में उष्णता तुल्य है 
वेसे ही जीव और ईद्वर में चेतनता तुल्य है इससे औपाधिक भेद और स्वरूप से अभेद 
के ज्ञान से अंशत्व का अवगम ( ज्ञान ) होता है ॥॥ ४३ ॥ 

कुतश्चांशत्वावगमः-- | 

सन्त्रवर्णाच्च ॥ ४४ ॥ 

मन्त्रवर्णश्वेतमर्थभवगमयति “तावानस्थ महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुषः। 

पादोञ्स्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! ( छां० ३१२६ ) इति। अन्न 


भूतशब्देन जोवप्रधानानि स्थावरजद्भमानि निरदिशति अहिसन्‌ सर्वभूतान्यन्यन्र 


तोर्थेभ्य: इति प्रयोगात्‌ । अंशः पादों भाग इत्यनर्थान्तरम्‌ । तस्मादप्यंशत्वावगम 
॥ ४४ ॥ 


कुतश्चांशत्वावगमः-- 

किस हेतु से जीव में अंशत्व का अवगम होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि-- 

मन्त्रवर्ण भी इस अर्थ का अवगम कराता है कि (इस सहसत्र सिर वाले पुरुष 
की तावान--प्रपचमभाज महिमा विभूति है, पुरुष उस प्रपच्च से बहुत बड़ा है। सब 
प्राणी उसका एक पाद भाग स्वरूप हैं, इसके अमृत तीन पाद स्वयंप्रंकाश स्वहूए में 


६०६ ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्ये । 
थ्र 

वर्तमान हैं ) यहाँ भूत शब्द से जीव जिसमें प्रधान है, ऐसे स्थावर ज भा 
निदे'शा करती है । ( पीर्थों से अन्यत्न सत्र भूतों की हिसा नहीं करता हुआ री 
प्राप्त करता है ) इस प्रयोग से भूत शब्द से प्राणी का ग्रहण होता ३ क्यो 
की ही हिसा का संभव है कि जिसका निषेध हो सकता है, पृथिवी आदि ं गण 
सम्भव नहीं है । अंश, पाद, माग, ये शब्द एकाथेक हैं । इससे भी अदत् हिभि 
होता है ॥ ४४ ॥। का बा 

और. किस हेतु से अंशत्व का अवगम होता है, कि--- 

अपि च स्मयंते ॥ ४५ ॥॥ 

ईदइवरगीतास्वपि चेश्वरांशत्व॑ जीवस्य स्मर्यते--“ममैवांशो जीवलोके < 
भतः सनातन: ( १५!७ ) इति। तस्मादप्यंशत्वावगम:। यत्त्क्त-. जी३ 
व्यादिष्वेवेशिन्नीशितव्यभावों छोके प्रसिद्ध--इति, यच्यप्येषा छोके स्वामिय. 
स्तथापि शाख्लात्त्वत्रांशांशित्वमी शित्री शितव्य भावश्व निश्वीयते । निरिफित 
घिसम्पन्नइचेश्वरो निहीनोपाधिसम्पन्नाञजीवान्प्रशास्तीति न किन, 
घ्यते )। ४५ || ठप्रतिएि. 

ईदवर-गीता ( मगवद्‌गीता ) में मो जीव के ईइ्वरांशत्व का स्मरण किया जाता! 
कि ( जीवलोक-संसार में सनातन जीव स्वरूप मेरा ही अंश है ) इससे भी अंग श्र 
अवगम होता है । जो यह कहा है कि स्वामी-भृत्य आदि में ईशिता-ईशितव्य भाव होड़ 
में प्रसिद्ध है, वहाँ कहा जाता है कि यद्यपि लोक में यह प्रसिद्धि है, तथापि शास्त्र मे ते 
अंश-अंशित्व और ईशिता-ईशितव्य भाव निश्चय किया जाता है| निरतिशय [स्व 
त्तम ) उपाधि से सम्पन्न-युक्‍त ईइवर, निहीन ( अत्यन्त हीन ) दरीरादि उपाधि वाहे 
जीवों का प्रशासन करता है इससे कुछ विरुद्ध नहीं होता है ॥ ४५ ॥॥ 

अत्राह--तनुजीवस्येश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन  संसारदु-खोपभोगेन॑- 
शिन ईव्वरस्यापि दुःखित्वं स्थातू, यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाजुगतेन दुःसेबः 
ज्िनो देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्तु, ततइच तत्प्राप्तानां महत्तर दुःख श्राउद 
अतो वरं पूर्वावस्थ: संसार एवास्त्विति सम्यग्दशंनानर्थक्यप्रसज्ञः स्यादिति। 
अतन्रोच्यते-- 

यहाँ कोई कहता है कि जीव और ईश्वर के अंश-अंशीमाव के स्वीकार करतेपर 
जैसे लोक में हाथ, पैर आदि किसी एक अंशगत दुःख से अजद्भ वाले देवदत्त को ढदुँःवित॑ 
होता है। वैसे उस अंशरूप जीव के संसार-सम्बन्धी दुःख के उपभोग से अंशीर्श 
ईदवर को भी दुःखित्व होगा, और इससे उसको ज्ञान, भक्त आदि द्वारा प्राप्त श्राि 
को अति महानु दुःख प्राप्त होगा, इससे पूर्वावस्था वाला संसार ही श्रेष्ठ है वहीं > 
इस प्रकार सम्यग्दर्शंन को अनर्थँकता का प्रसंग होगा, यह किसी का कथन है, 
कहा जाता है-कि--- 


पादः ३ ] अंशाधिकरण भाष्यम्‌ ६०७ 


प्रकाशा दिवननवं पर: ॥। ४६ ॥। 
जीवः संसारदुःखमनुभवत्ति नैवं पर ईश्वरो 5नुभवः 
४83 किया वार दु जुभवत्ति नंव॑ पर ईश्वरोइनुभवतीति प्रतिजानीमहे । 
जीवो ट्यविद्यावेशवशाद्देहाद्यात्ममावमिव गत्वा तत्कृतेन दःखेन दुःख्यहमित्य 
|. विद्यया इृत॑ दुःखोपभोगमभिमन्यते, नेव॑परमेश्वरस्य देहाद्यात्ममावों जो के 
| भिमानो वास्ति । जीवस्याप्यविद्याकृतनामरूपनिवृत्तदेहेन्द्रियायपाध्यनितेक- 
| भ्रमनिमित्त के दुःखाभिमानो न तु पारमाथिको5स्ति | यथा च स्वदेहगतदा- 
हच्छेदादिनिमित्त दुःखं तदभिमानश्नान्त्येवानुभवति तथा पृुत्रमित्रादिगोचर- 
मपि दुःखं । तदभिमानश्नान्त्येवानुभवत्यहमेव पुत्रोड्हमेव मित्रमित्येव॑ स्नेहवशेन 
पुत्रमित्रादिःवभिनिविशमान: । ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते--मिथ्याभिमान- 
अ्रमनिमित्त एव दुःखानुभव इति। व्यतिरेकदशंनाच्चेवमवगम्यते । तथाहि-- 
पुत्रमित्रादिमत्सु वहुषूपविष्टेषु तत्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पुत्रों मृतों मित्र 
मृतमित्येवमाद्युद्धोपिति येपामेव पुत्रमित्रादिमत्त्वाभिमानस्तेपामेव तन्निमित्तं 
दुःखमुत्पद्यत' नाभिमानहीनानां परित्राजकादीनामू । अतश्च लोकिकस्थापि 
पुंसः सम्यग्दशंनार्थवत्त्वं दुष्ट, किमुत विषयशून्यादात्मनोब्न्यद्वस्त्व्तरमपस्यतो 
नित्यचेतन्यमात्रस्वरूपस्पेति । तस्मान्नास्ति सम्यग्दर्शनानर्थक्यप्रसद्भ: | प्रका- 
शादिवदितिः निदर्शनोपन्यास: । यथा प्रकाश: सौरश्वान्द्रमसो वा वियद्व्या- 
| प्यावतिष्ठमानो5ड्जुल्याद्युपाधिसम्बन्धात्तेष्वृजुवक्रादिभाव॑ प्रतिपद्यमानेषुतत्त- 
| 'द्भावमिव प्रतिपद्यमानोईपि न परमार्थ॑तस्तख्भावं प्रतिपद्यते। यथा चाकाशो 
घटादिपु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानो5पि न परमार्थतों गच्छति, यथा 
चोदशरावादिकम्पनात्तदगते सूरयंप्रतिविम्बे कम्पमानेषि न तद्वान्सूयं: कम्पते- 
| एवमविद्याग्रत्युपस्थापिते वुद्धचाद्युपहिते जीवाख्येंडड दुःखायमानेषपि न 
| तद्वानीश्वरो दुःखायते । जोवस्यापि तु दुःखप्राप्तिरविद्यानिमित्तेवेत्युक्तम्‌ । तथा 
चाविद्यानिभित्तजीवभावव्युदासेन ब्रह्ममावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 
'तत्तमसि' इत्येवमादय:, तस्मान्तास्ति जैवेन दुःखेन प्रमात्मनों दुःखित्व- 


|. प्रसद्भध:॥ ४६ ॥ 
जँसे जीव संसार दुःख का अनुमव करता है, इस प्रकार पर-ईइ्वर नहीं अनुमव 
करता है। यह प्रतिज्ञा करते हैं । जिससे अविद्या के आवेश के वश से देहा दि में 
द देहादि में आत्मता के अभिमान, _ 


आत्मभाव के समान प्राप्त होकर, अविद्या कर्मा दिवद 

मोह, ममतादि करके, उस देहकृत दुःख से मैं दुःखी हूँ ऐसा अभिमान करके अविद्या से . : 
कृत दुःख के उपमोग को जीव मानता है--समझता है। ईश्वर को इस प्रकार देहादि में 
आत्ममाव वा दुःख का जीव को भी अविद्याकृत नामखूप से 


निवृत्त (सिद्ध ) देह इ हक 
दुःतामिमान है, पारमाधिक नहां हैं, 


7। अभिमान नहीं है । 
उवाधि के अविवेकजन्य-श्रमनिमित्तक ही 
इ-छेददादिनिमित्तक 


न्द्रिय भादि रूप उधाधि के 3 
और ज॑स स्वदेहगत ८ 


६०८ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्ये [ अच्याई- 


दुःख का उस देह में अभिमानरूप अआन्ति से ही अनुमव करता है, इसी के 
पुश्र-मित्रादिगत दुःख को मी उनमें अभिमानरूप अ्रान्ति से ही अनुमव करता है" 
मैं ही पुत्र हूँ; मैं ही मित्र है इस प्रकार स्नेहवश से पुत्र-मित्र में अभिनिवेद्य (अभिषान 
करता हुआ दुःख का अनुमव करता है, उनके दु:खों से स्वयं मी दुःख होठा है| 
इससे यह निश्चित समझा जाता है कि मिथ्यामिमान अ्रमनिमित्तक हो दुःखानुन३ 
होता है। अभिमान भ्रान्ति के व्यतिरेक ( अमाव ) रहते दुःख के व्यतिरेक ( बना ) 
देखने से भी ऐसा समझा जाता है कि अभिमान भ्रममूलक दुःख है। जिउसे ३५ 
बहुत पृत्र-मित्रादि वाले बंठे हों, कि जिनमें उन पुत्र-मिन्नादि के सम्बन्ध के अनिगानो 
भी हों, उनसे इतर अभिमानशून्य लोग भी बेठे हों, वहाँ यदि कोई उद्घोषणा हरे... 
कहे कि पुत्र मर गया, मित्र मर गया, तो ऐसी उद्घोषणा होने पर, जिनको पद 
मिन्रादिमत्त्व का अभिमान रहता है, उनको ही उस मरण-श्रवणनिमित्तक, दृख होठा 
है, अभिमानरहित संन्‍्यासी आदि को दुःख नहीं होता है । इससे लोकिक ( ठत्ततज्ञान 
शून्य ) पुरुष के भी सम्यगदर्शन ( विवेकज्ञान ) की अथंवत्ता देखी गई है, फिर दिषय- 
शून्य ( अविषयस्वरूप ) आत्मा से अन्य वस्त्वन्तर को नहीं देखते हुए नित्य चेतन्यमात 
स्वरूप के सम्यग्दर्शंन की अथंवत्ता में तो वक्‍तव्य ही क्या है। इससे सम्यगदरन ें 
अनर्थंकता की प्राप्ति नहीं है । प्रकाशादिवत्‌; यह सूत्र में निदर्शन ( दृष्टान्त ) का झइषद 
है कि जंसे सूयं वा चन्द्रमा कां प्रकाश आकाश को व्याप्त करके स्थिर होता हुआ शो 
अज्भ ली आदि उपाधियों के सम्बन्ध से उनके ऋजु-वक़ादि भाव के प्राप्त होने पर, इह 


की 


प्रकाश भी तत्तत्‌ भाव को प्राप्त होता हुआ के समान होने पर भी परमायं से उत्तर 
ऋजु-वक्रादि माव को नहीं प्राप्त होता है। जैसे घटादि के चलने पर तद्गत्‌ आइाइ 
भी चलता हुआ के समान प्रतीत होने पर भी परमार्थं से नहीं चलता है। उसे उदहयुठ 
दरावादि के काँपने से तद्बत्‌ सूर्य के प्रतिबिम्ब के काँपने पर भी उस प्रतिडिम्द वाला 
सूर्य नहीं काँपता है । इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्थापित (प्राप्त) बुद्धि आदि उपादि 
वाला जीवनामक अंश के दुःखी होने पर भी उस अंशवाला ईश्वर दुःखी नहीं होता है। 
वर्थाव्‌ जीव में स्वदु:ख का अनुभव होने पर भी ईएवर अपने दुःख का अवुभव वही 
करता है। वस्तुत: जीव को भी दु:ख की प्राप्ति अविद्या निमित्तक ही है, यह कहा डा 
चुका है, ऐसा होने ही से ( तत्त्वमसि ) इत्यादि वेदान्त अविद्यानिभित्तक जीव भाव हे 
व्युदास ( निषेध ) द्वारा जीव के ब्रह्ममाव का ही प्रतिपादन करते हैं। इससे जीव 
सम्बन्धी दुःख से परमात्मा को दुःखित्व प्रसंग नहीं है ॥। ४६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
स्मरन्ति च व्यासाटयो यथा जैवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत इति । 
तत्न यः परमात्मा हि स नित्यो निगुंणः स्मृतः । 
न झिप्यते फल्लेश्रापि पद्मप्नमिवाम्भसा ॥ 


वाद! है ] अंशाधिकरणभाष्यम्र 


कर्मात्मा त्वपरो योञ्सौ मोक्षबन्धे: स युज्यते । 
स॒सप्तदशकेनापि -राशिना युज्यते पुनः ॥ इति । 
चशब्दात्समामनन्ति चेति वाक्यशेष:। “तथोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्यनइन- 


न्वन्यो अभिचाकशीति” (इवे० ४६) इति “एकस्तथा सर्व॑भूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः” ( कठ० ५१११ ) इति च। 


जिस प्रकार जीव के दुःख से परमात्मा निजदु:ख का अनुमव नहीं करता है, यह 
व्यासादि स्मरण करते हैं कि ( उस जोव और परमात्मा में जो परमात्मा है, यह 
नित्य निगु ण कहा गया है | वह कमंफलों से लिप्त नहीं होता है, जैसे कमलपत्र जल से 
लिप्त नहीं होता है । उससे अन्य जो वह कर्मात्मा कर्माश्रय॒ जीव है, वह मोक्ष और 
बन्धनों से युक्त होता है । वही एकादश इन्द्रिय, पाँच प्राण, मन और बुद्धि रूप सप्तददय 
के राधि ( समूह ) से मी युक्त होता है । ) सूत्र में च शब्द से ( समामनन्ति ) श्रुतियाँ 
कहती हैं ऐसा वाक्य शेष समझना चाहिए । ( जीव ईश्वर दोनों में से अन्य एक जीव 
स्वादु कर्मफल को मोगता है । एक ईश्वर मोगे बिना प्रकाश करता है। जंसे सूय॑ 
प्रकाश्य दोषों से लिप्त नहीं होता है । इसी प्रकार सब भूत का एक अनन्‍्तरात्मा लोकों 
के दुःखों से लिप्त नहीं होता है, क्योकि वह सबसे बाह्य असंग है । ) 


अत्राह--तदि तह्में क एव सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्कथमनुज्ञापरिहारी 
स्यातां लौकिकौ वेदिकौ चेति । ननु चांशो जीव ईश्वरस्येत्युक्तम्‌, तड़ेदाच्चानु- 
ज्ञापरिहाराी तदाश्रयावव्यतिकीर्णावुपपद्येति किमत्र चोद्यात इति। उच्यते-- 
नेतदेवम्‌ । अनंशत्वमपि हि जीवस्याभेदवादिन्य: श्रुतयः प्रतिपादयन्ति- तत्सृष्ठा 
तदेवानुप्राविशत्‌” ( तै० २।६।१ ), “नान्यो>तो5स्ति द्रष्टा' (बु० ३॥७।२३), 'मृत्यो: 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' ( बृ० ४४१९० ), 'तत््वमसि” ( छा० 
६।८।७ ) “अहूं ब्रह्मास्मि” ( बु० १।४॥१० ) इत्येवंजातीयका:। ननु भेदाभेदा- 
वगमाभ्यामंशत्वं सिद्धचतोत्युक्तम्‌ । स्यादेतदेवं यद्यभावषि भेदाभेदौ प्रतिपिपा- 
दयिषितौ स्याताम्‌, अभेद एवं त्वत्र प्रतिपिपादयिषितो. ब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तौ 
पुरुषार्थसिद्धे : स्वभावर्रासस्तु भेदोउनूद्यते । न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्योंशो 
। जीव: संभवतीत्युक्तम्‌ । तस्मात्पर एवेक: सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेना- 
। वस्थित इत्यतो वक्तव्याश्नुज्ञापरिहारोपपत्ति: | ४७ | 
: यहाँ प्रतिवादी कहता है कि यदि सब प्राणी का अन्तरात्मा एक ही हो, तो लोकिक 
. और वेदिक अनुज्ञा ( स्वीकृति विधि ) ओर परिहार ( त्याग ) कैसे हो सकते हैं । 
यदि कहा जाय कि जीव ईश्वर का अंश है। यह कहा जा चुका है, उस अंश के भेद 


च्‌्०९ 


रश्०्छः .. ब्रह्मसूत्रशाजूरभाष्ये [ अध्याय: २ 


सकता है । जिससे जीव और ईइवर का अभेद को कहने वाली श्रुतियाँ ईश्वर के अंदर 
( अंशभिन्‍नत्व ) का भी प्रतिपादन करती हैं कि ( वह ब्रह्मात्मा उस जगत्‌ को २ 
उसमें प्रवेश किया । उससे अन्य द्रष्टा नहीं है । वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त 
इस में नाना के समान देखता है । तुम उस ब्रह्मस्वरूप हो । मैं ब्रह्म हूँ ) 
की श्रुतियाँ अनंशत्व का प्रतिपादन करती हैं। यदि कहा जाय कि भेद और अभ्ेद के 
अवगम से अंदत्व की सिद्धि होती है, यह कहा जा चुका है। वहाँ कहा जाता है कि 
यह इस प्रकार हो सकता है कि यदि भेद और अभेद दोनों प्रतिपादन की इच्छा के 
विषय होते । परन्तु यहाँ तो ब्रह्मात्मत्व के ज्ञान होने पर पुरुषार्थे (मोक्ष) की सिद्धि 
से अभेद ही प्रतिणादन की इच्छा का विषय है, निग्रुण. एकात्मा में अविद्या रूप 
स्वभाव से प्राप्त भेद का तो श्रुति से अनुवाद किया जाता है। निरवयव निगुण ब्रह्म 
का मुख्य अंश हो नहीं सकता है । उससे सब भूतों के अन्तरात्मा स्वरूप एक परमात्मा 
ही जीवरूप से अवस्थित वंतंमान है । इससे अनुज्ञा और परिहार की उपपत्ति (सिद्धि) 
वक्तव्य है || ४७॥ «४ 
तांब्रम:-- ह 
अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
“ऋतो भार्ग्रामुपेयात्‌' इत्यनुज्ञा । “गुवेद्धनां नोपगच्छेतु” इति परिहार:। 
तथा 'अग्नीषोमीयं पशं संज्ञपयेत्‌” इत्यनुज्ञा । 'मा हिस्यात्सर्वा भूतानि' इति 
परिहार:। एवं लोके5पि 'मित्रमुपसेवितव्यमि!त्यनुज्ञा । शत्रु: परिहतंव्य' 
इति परिहार: । एवं प्रकारावनुज्ञापरिहारावेकत्वेथ्प्यात्मनो देहसम्ब्न्धात्स्या- 
ताम्‌ । देहै: सम्बन्धों, देहसम्बन्ध: । -कः पुनर्देहसम्बन्ध: ? देहादिरयं संघातो& 
(हमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्ति:। दृषश्टा च सा सर्वप्राणिनामहं गच्छाम्य- 
हमागच्छाम्यहमन्धो5हमनन्धो5ह / मूढो-हममूढ इतीत्येवंमात्मिका । नद्यस्याः 
सम्पग्दर्शनादन्यन्निवारकमस्ति। प्राक्त सम्यग्दर्शनात्प्रततैषा अ्रान्ति: स्ंज- 
न्तुषु । तदेवमविद्यानिमित्तदेहाद्यपाधिसम्बन्धकृताहिशेषादेकात्म्याभ्यपगमेधष्प्य 
नुज्ञापरिहाराववकल्प्येते । सम्यग्दशिनस्तह्म नुज्ञापरिहारानर्थक्यं प्राप्तम्‌। न। 
तस्य इतार्थ॑त्वान्नियोज्यत्वानुपपत्ते: । हेयोपादेयंयोहि नियोज्यो नियोक्तव्यः 
स्यात्‌। आत्मनस्त्वतिरिक्त हेयमुपादेयं वा वस्त्वपश्यन्क्थं नियुज्येत ॥ न 
चात्मात्मन्येव नियोज्य: स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदशिन एवं नियोज्यत्वमिति 
चेतु । न। तत्संहतत्वाभिमानात्‌ । सत्यं व्यतिरेकदशिनो नियोज्यत्वं तथापि 
व्योगादिवद्ेहाद्यसंहतत्वमपक्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः । नहि देहादय- 
संहतत्वदशिन: कस्यचिद्रपि नियोगों दृष्ट:। किमुतैकात्म्यदर्शिन:। न च 
नियोगाभावात्सम्पग्दशिना यथेट्रचेष्टाप्रसद्भ: | स्वंत्राभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वाद- 
भिमानाभौवाच्च सम्यग्दशिन: । तस्माद्देहसम्बन्धादेवानुत्ञापरिहारौ । ज्योतिरा- 


होता है, जो 
इस प्रकार 


हि. 
4 


।३ । अंशाधिकरण 
वॉर्ष रण भाष्यम्‌ ६११ 


(दविव॒त्‌ । यथा ज्योतिष एकल्वेध्प्यर्निः क्रव्यात्परिह्ियते नेतर:। यथा च 

हुकस्थापि संवितुरमेध्यदेशसम्बद्ध: परिहियते नेतरः श' विकविर: हक 

भ्ौमाः प्रदेशा वज्वेडड्यदिय उपादीग्रन्ते, भौमा अपि बत्ती नरक ल्‍ रा दे! 

वरिहियन्ते । यथा मूत्रपुरीषं गवां पवित्रतथा परिगृद्य ते, तदेव जात्यन्तरे भर परिक 
हाति ततू ॥ ४८ ॥ हे 0 0 २ 
उस उपपत्ति को कहते हैं कि 


( ऋतुकाल में स्वमार्या के प्रति गमन करे। ) यह अनुज्ञा है (ग्रुुमार्या के प्रति गमन 
नहीं करे ) यह परिहार है ( अग्नि सोम देवता को पशु का संज्ञयन देवारपण करे ) यह 
कतुज्ञा है। ( सब प्राणी को हिंसा को त्यागे ) यह परिहार है। इसी प्रकार छोक में 
भी ( मित्र उपसेवन योग्य है ) यह अनुज्ञा है ( शत्रु त्याग योग्य है ) यह परिहार है । 
इस प्रकार के अनुज्ञा और परिहार आत्मा के एकत्व होते भी 'देह सम्बन्ध से हो सकते 
हैं। देहों के साथ सम्बन्ध देहसम्बन्ध है। परन्तु कूटस्थ परिणाम रहित नित्य आत्मा 
का देह के साथ संयोग समवायादि सम्बन्ध हो नहीं सकता । इससे प्रदन होता है कि 
आत्मा को देहों के साथ सम्बन्ध क्या है। उत्तर है कि सत्य सम्बन्ध कोई नहीं है. किन्तु 
देहादिख्प यह संघात मैं ही हूँ इस प्रकार की आत्मविषयक विपरीतज्ञान की उत्पत्ति 
ही सम्बन्ध है। अर्थात्‌ इस बुद्धि का विषय कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध देहों के साथ 
आत्मा का है। वह प्रतीति, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं अन्ध हूँ, मैं अनन्ध हूं, मैं मूढ 
है, मैं अमृढ हैँ, इत्यादि रूप से सब प्राणियों की देखी गयी है'। अर्थात्‌ शरीर के गमनादि 
का इन्द्रिय के अन्धत्वादि का बुद्धि के मूढत्वादि का आत्मा में श्रमादि मुखक सम्बन्ध 
सब प्राणी में भासते हैं। सम्यग्‌ दर्शन से अन्य इस अआ्रान्ति का निवारक कोई नहीं है, 
इसीसे तो यह भ्रान्ति सम्यग दर्शन से पूवंकाल में सब प्राणियों में प्रतत (संतत ) 


रहती है । इससे एकात्मता से स्वीकार करने पर भी इस भ्रकार अविद्या-निर्मित्तक 


देहादि उपाधि के सम्बन्धकृत विशेष- ( भेद ) से अनुज्ञा और परिहार सिद्ध होते हैं । 
दंका होतो है कि अज्ञान जन्य देहसम्बन्धकृत अनुज्ञा परिहार है तो सम्यग्दर्शी ज्ञानी 
के प्रत अनुज्ञापरिहार अनथ॑क प्राप्त ( सिद्ध ) होते हैं ॥ तो कहा जाता है कि यह दोष 
नहीं है, ज्ञानी के लिये अनुज्ञा परिहार को अनर्थंक होना इष ही है इताथं होने से उस 
ज्ञानी को नियोज्यत्व ( विधिनिषेध विषयत्व ) अनुपपन्न हैं । जिसके हेय वा उपादेय 
वस्तु में ही नियोज्य ( दास-भृत्य ) मी नियोक्तव्य ( आज्ञा का विषय होता है... लो 
आत्मा से भिन्‍न हेय वा 'उपादेय वस्तु को नहीं देखने वाला अद्वैतात्मा को देखता हुआ 
कैसे नियोज्य ( प्रेयें ) होगा | आत्मा ही में. नियोज्य हो, ऐसा नहीं हो सकता है! 
जिससे भिन्न हेये'छेपादेय विपयर्क ही प्रव॒त्ति के लिए नियोक्‍ता से नियोज्य प्रेरित होता 


है । यदि कहो कि शरीर से भिन्न आत्मदर्शी विवेकी को ही पारलौकिक फलार्थंक कर्मों 
डे क में नियो ् रण है रोज ॥ गे 
| में नियोज्यत्व होता है । इसी प्रका: आत्मश को भी नियोज्य होना चाहिये, तो वह 


६१२ ॥. क्योंकि कर्म में नियोज्य पुरुष दारीर हर शाम को. परोक्ष हे 
कहना ठीक नहीं, * देहादि संहतत्व का अभिमान इर्स हक बना रहता है, कि 
से जानता है, और आर पूर्वक बह कर्मों में प्रवृत्त हाता है । इससे व्यत्तर 
जिससे वर्णाश्रमादि के भेद ) दर्शी को नियोज्यत्व यद्यपि सत्य है । तथापि आकाश्ष 
( घरीर में आत्मत्व का ) आत्मा को नहीं जानने बाला देहामिमानी अर ध्प 


ह्‌त असंग पं १ 
समान हे डे पक का अभिमान होता है । 5 गा सिविर शान 
को ही आत्मा के रण नहीं करता है ।देहादि असंहतत्वदर्दा ( संहतत्वदर्शन रहित 
अपरोक्ष भ्रम का जिस का भी नियोग नहीं देखा गया है। फिर एकात्मतादशी 
अब ही कया है ? नियोग ( विधि ) के 3580 हे से सम्यग्दर्शी भो 
कक न झोगों ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिये, कि अभिमान के ही सबं| 
य ब से और सम्यग्दर्शी को अभिमान के अमांव से यथेष्टाचार में प्रवृत्ति नहीं 
हो पकेती है, किन्तु ज्ञानाथंक अम्यस्त विरागादि से रागादि रहित ज्ञानी की प्रारब्धा. 
नुसारसंग असकित रहित प्रवृत्ति होती है, आसक्ति आदि से हज का ययेष्टाचार होता 
है । इससे देह सम्बन्ध से ही अनुज्ञा और परिहार ज्योति आदि के समान होता है। 
ज्योति ( तेज ) के एक होते भी क्रव्याद ( मांसाशी:) ्मशानाग्नि को त्यागा जाता 
है। अन्य को नहीं । एक ही सूर्य का. अपवित्र देश सम्बन्धी अरकाश॒त्यागा जाता है। 
शुचिभूमि में वर्तमान अन्य नहीं । जैसे भूमि के ही अवयव हीरा 880 आदि गृहीत 
होते हैं, भूमि के अवयव होते भी मृतमानव. देहादि नहीं .गरहीत होते हैं । उल्दे त्यागे 
जाते हैं । जसे गौ के मत्रपुरीष पवित्रता से परिगृहीत होते हैं, अन्य जाति में वही त्यागे 
जाते हैं, इसी प्रक्रार यहां भी समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
ु असन्ततेश्चाव्यतिकर: ॥ ४९ ॥ 

. "याता नामानुज्ञापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगात्‌ । यस्त्वय॑ 
टसम्बन्ध: स चेकात्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्यैकत्वादिति चेत्‌ । 
'नेतदेवम्‌ । असन्तते: | नहि कतुर्भाक्तिश्चात्मन: सन्‍्ततः सर्वे: शरीरैः सम्ब- 
न्धो5स्ति । उपाधितन्त्रो हि जीव इत्य 


० । 


धंका होती है कि देहविद्येष के योग ( सम्बन्ध ) से, आत्मा के एक होते भी उस 

भाप ह का का अब परिहार हो सकते हैं, स्थूलदेह के धर्मों का आत्मा में 

को साफ वधि निषेध का विषय आत्मा भास सकता है। तो भी जो यह कमंफल 

क्योंकि स्वामी रुप "डे, भादि से आन जो एक 2. (सिंकीण) हो जायगा, 
ए एक 

इससे भोक्‍ता का भेद मानना चाहिये। ऐसी शंका होने ०2 का 0 

कु टैनि पर कहते हैं, कि सर्वथा 


४ 


कादः है ] अंशाधिकरणभाष्यम्‌ ५१९ 


ओवता है, भौर उस आत्मा को असन्तति ( सब दारीर में अव्याप्ति ) से प्रत्येक दारीर प्रें 
मिल्‍्तेता से इस प्रकार का यह भोग का सांकय्य रूप दोष नहीं है। कर्ता मोक्ता आरमा 
क्वा सब शरीरों के साथ सन्‍्तत ( नित्य-निरन्तर ) सम्बन्ध नहीं है। जिससे उपाधि 
के अधीन कर्ता भोक्ता जीव है, यह कहा जा चुका है । उपाधि के असन्तान ( असंतति 
विच्छेद ) से सर्वत्र जीव का संतान ( सम्बन्ध ) नहीं है। उससे कर्म का व्यतिकर वा 
कल्ल का व्यतिकर ( सांकये ) नहीं होगा ॥ ४९॥ 


आभास एव च ॥ ५० ॥ 


आभास एवं चेष जीवः परस्यात्मनो जलसूय॑कार्दिवत्प्रतिपत्तव्य:। नस 
एव साक्षात्‌ । नापि वस्त्वन्तरम्‌ । अतश्च यथा नेकस्मिञऊ्जलसूय॑के कम्पमाने 
जलसूयंकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिऊजीवे कमंफलसम्बन्धिनि जीवान्तरस्य 
तत्सम्बन्धः । एवमप्यव्यतिकर एवं कमंफलयो: | आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्त- 
दाश्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति, तद्ृव्युदासेन च पारमार्थिकस्य 
ब्रह्मात्ममावस्थोपदेशोपपत्ति: । येषां तु बहव॒आत्मानस्ते च सर्वे सबंगतास्ते- 
पामेवेष व्यतिकरः प्राप्तोति। कथम्‌ ? बहवो विभवरचात्मानश्चेतन्यमात्रस्व- 
रूपा निर्गुणा निरतिशयाइच तदर्थ॑ साधारणं प्रधानं तन्निमित्तेषां भोगापवर्ग- 
सिद्धिरिति सांख्या:। सति बहुत्वे विभुत्वे च घटकुड्यादिसमाना द्रव्यमात्र- 
स्वरूपा: स्वतो&्चेतना आत्मानस्तृदुषकरणानि चाणूनि मनांस्यचेतनानि। 
तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां, च संयोगाननवेच्छादयो वेशेषिका आत्मगुणा 
उत्द्यन्ते । ते चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स- संसारः । तेषां 
नवानामात्मगुणानामत्यन्तानुत्पादों मोक्ष इति काणादाः:। तत्र सांख्यानां 
तावच्चेतन्यस्वरूपत्वात्सर्वात्मनां संनिधानाद्विशेषाच्चेकस्थ सुखदुःखसम्बन्धे 
सर्वेषां सुखदुःखसंबन्ध: प्राप्नोति । स्थादेतत्‌ । प्रधानप्रवृत्तेंः पुरुषकेवल्याथेत्वाद्‌ 
व्यवस्था भविष्यति। अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापनार्था प्रधानप्रवृत्तिः स्यात्‌ । 
तथा चानिर्मोक्ष: प्रसज्येतेति । नेतत्सारमु। नदह्यभिलषितसिद्धिनिबन्धना 
व्यवस्था शक्या विज्ञातुम्‌, उपपत्त्या तु कयाचिद्‌ व्यवस्थोच्येत। असत्यां 
पुनरुपपत्तो काम मा भूदभिलषितं पुरुषकेवल्यं, प्राप्नोति तु व्यवस्थाहेत्वभावाद्‌ 
व्यतिकरः। काणादानामपि . यदेकेनात्मना मनः संयुज्यते तदात्मान्तररपि 
नानतरीयकः संयोग: स्यात्संनिधानागविशेषात्‌ । ततश्च हेत्वविशेपात्फला- 
विशेष इत्येकस्यात्मनः . सुखदुःखयोगे सवत्मिनामाष समान सुखदु:खित्वं 
प्रसज्येत ॥ ५० ॥ ) | ह 
वस्तुतः ( रूप॑ रूप प्रतिरपो बभूव ) इत्यादि श्रुति के अनुसार जलगत सूरय॑ के 
प्रतिबिग्वादि के समान परमात्मा का दुद्धि आदि में आभास ६ दीप्ति परमात्मा की 


... 


६१४ ब्रह्मसूत्रशा ख्ू रभाष्ये [ भ्ष्याय: 


अभिव्यक्ति ) रूप प्रतिबिम्ब ही जीव समझने योग्य है । अनुपहित साक्षात्‌ वह 
ही ब्यावहारिक जीव नहीं है । न सवंथा उससे भिन्न वस्त्वन्तर रूप जीव है। इससे ३ 
एक जलगत सूर्य के प्रतिबिम्बित के कांपने से, दूसरा जल्गत सूर्य का प्रतिबिम्व है 
कांपता है, इसी प्रकार एक जीव के कर्मंफल सम्बन्धी होने से अन्य जीव को उसी हर 
का सम्बन्ध नहीं होता है। इस प्रकार भी कर्म और फल का अव्यतिकर ही है। आाभाए 


के अविद्याकृत ( औपाधिक ) होने से तदाश्नित संसार को भी अविद्याकृतत्व की 
उपपत्ति ( सिद्ध ) है। इसमें उस अविद्या के विद्येष द्वारा पारमा्थिक ब्रह्मात्ममाव का 


उपदेश की उपपत्ति होती है जिनके मत में बहुत आत्मा है। सब आत्मा संगत है ह 
उनके ही मत में यह कम और फल का व्यतिकर प्राप्त होता है। क्योंकि वि: 

चैतन्यमात्र स्वरूप वाले निर्गण निरतिशय बहुत आत्माएँ हैं। उन सब के लिए प्रधान 
साधारण है । उस प्रधान निमित्तक ही उन आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि 
होती है । इस प्रकार सांख्यवादी मानते हैं। बहुत्व विभुत्व के होते मी घट कुड्ध 
आदि के समान ( जड़ ) द्रव्यमात्र स्वरूप वाले स्वतः ( स्वरूप से ) अचेतन आत्यायें 
हैं। उनके उपकरण ( साधन ) अणुस्वरूप अचेतन मन हैं । वहाँ आत्मस्वरूप द्रव्यों के 
ओर मन स्वरूप द्वव्यों के संयोग से, इच्छा, बुद्धि, सुख, दुःख, हढ्व ष,प्रयत्न, धमं, अधर्म, 
मावना ( संस्कार ) रूप नवसंख्यक इच्छादि आत्मा विद्येष ( असाधारण- ) गुण 
उत्पन्न होते हैं;'भौर..वे.,गुण अव्यतिकर ( असांकय ) पूर्वक प्रत्येक आत्माओं में 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं,वहाँ संस्कार है । उन नवों आत्मग्रुणों की अत्यन्त अनुत्पत्ति 
मोक्ष है । इंस प्रकार कणादऋषि के अनुयायी कहते हैं ॥ तहाँ प्रथम सांख्यों के मत में 
सब्र आत्माओं के चेतन्य स्वरूपत्व से और सन्निधानादि के अविशेष से एक के सुख-दुःख 
सम्बन्ध होने पर सबको सुख-दु:ख का सम्बन्ध प्राप्त होता है सांड्यवादी शंका करते 
हैं कि यह महापुरुषों को प्रधानादि के साथ साकन्निध्य आदि के अ्विशेष हो, तो भी प्रधान 
की प्रवृत्ति के पुरुष के कैवल्यार्थक होने से व्यवस्था होगी । अर्थात्‌ प्रधान ही नियम 
पूर्वक तत्तत्‌ पुरुषों को मोग देकर मुक्त करेगी इससे व्यतिकर नहीं होगा । अन्यथा 
(ऐसा नियम नहीं करने पर) अपनी विभूति के ख्यापनार्थंक प्रधान की प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी, ओर इस प्रकार अनिर्मोक्ष की प्रासि होगी । परन्तु यह सांख्यों का कथन सार 
( सत्य ) नहीं है । क्‍योंकि जड़ प्रधान की अचेतनता आदि होते भी अपने अभिलषित 
की सिद्धि निमित्तक व्यवस्था नहीं समझी जा सकती है, किसी उपपत्ति( वृत्ति ) से तो 
कहना चाहिये, ' और कही जा सकती है । उपपत्ति के नहीं रहने पर अभिलषित पुरुष 
का कंवल्य यथेष्ट नहीं हो सकता है । व्यवस्था के हेतु के अभाव से व्यतिकर भी प्राप् 
होता है । काणादों के मत में भी जब एक आत्मा के साथ एक मन ॒ संयुक्‍त होता है, 
तब आत्मान्तरों के साथ भी उस मन का नान्तरीयक (अवश्य ) संयोग होगा। 
क्योंकि सन्निधानादि सब के साथ तुल्य है। इससे, मन के संयोग रूप हँतु के अविर्थषे 
. होने से सुख-दु :खादि रूप फल भी सब आत्माओं को अविद्येष ( तुल्य ) ही होगा । 8 


पाँद। है ] अभैशा धिकरणभाषतग ५५ 


प्रकार एक आएगा के शाथ सुल-दुःख के योग ( रम्बन्ध ) होगे पर रथ आत्गाओं कौ 
भी तुल्य ही सुणित्व दुःलित्व प्राप्त होगा ॥ "५० ॥ 


स्पादेतत्‌, अहए्टनिमित्तो नियमों भविष्णतीति, नेत्याहु-- 


शब्बत होती है कि यह मस का रांयोग सर्वाश्य साधारण हो, परस्तु भहृश निमित्तक 
सुख दुःखादि का नियम होगा । वहाँ कहते है कि ऐशा भी नहीं हो सकता है, कक्‍योंकि-- 


अवुष्ठानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


बहुष्वात्मस्वाकाशवत्सवंगतेषु प्रतिशरीर॑ बाह्याभ्यन्तराविशेषेण संनिहितेषु 
_मनोवावकायेधर्माधमंलक्षणमद्ष्टमुपाज्येते । सांख्यानां तावत्तदनात्मसमवायि- 
' प्रधानवरतिप्रधानसाधा रण्पान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखोपभोगस्य नियामकमुपपचते। 
काणादानामपि पूव॑वत्साधारणेनात्ममनःसंयोगेन . निव॑तितस्यादूष्टस्याप्यस्ये- 
वात्मन इदमदृष्टमिति नियमे हेत्वभावादेष एवं दोष: ॥ ५१॥ 


आकाश के सम स्वंगत बहुत आत्माओं के प्रत्येक शरीर में बाहर मोतर भेद के 
बिना तुल्य रूप से सन्निहित ( संबद्ध ) रहते मन वाक्‌ और शरीर द्वारा अदृष्ट ( धर्मा- 
घमं ) उपाजित होता है। धर्माधम स्वरूप अदृष्ट सब आत्माओं की तुल्य व्तेमानता 
रहते ही उपाजित किया जाता है। सांख्यों के मत में बहू अदृष्ट आत्मा में समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है, इससे अनात्मा में समवायि है । अर्थात्‌ प्रधान के४ कार्य रूप 
बुद्धि में वत॑मान होने से .वह अदृष्ट प्रधानवति ( प्रधान में रहने वाला ) होता है:। 
प्रधान की' सब आत्माओं के प्रति साधारणता से प्रत्येक आत्माओं के सुख दुःख के उप- 
भोग का वह नियामक नहीं उपपन्न हो सकता है । काणादों के मत में मो पूर्वर्वाणत 
मन का संयोग के समान साधारण आत्मा और मन के संयोग से सिद्ध अहृश के विषय 
में भी यह इसी आत्मा का अद्ृष्ट है इस प्रकार के नियम में हेतु के अभाव से व्यवस्था 
का अभाव रूप!यह दोष है ही ॥ ५१ ॥ 


स्पादेतत्‌, अहमिदं फल प्राप्नवानीद॑ परिहराणीत्थ॑ प्रयत इत्थे करवाणी- 
व्येवंविधा अभिसंध्यादय: प्रत्यात्म॑ प्रवतंमाना अदृष्टस्यात्मनां च॒ स्वस्वामिभाव॑ 
निय॑स्यन्तीति, नेत्याह-- 

शंका होती है कि यह अहृष्ट साधारण हो, परन्तु रागहेषादि से नियम होगा, 
क्योंकि मैं इस फल को प्राप्त करूंगा ! इस अनिष्ट का परिहार त्याग नाश करूगा। 
( इत्थं प्रयते ) इस प्रकार प्रयत्न करूगा, इस प्रकार करूगा। इस प्रकार के जो 
अभिसन्धि ( चिन्तन संकल्प ) आदि प्रत्येक आत्मा में वतंमान हैं, वे ही अदृष्ट आत्माओं 
के स्वस्वोमीमाव का नियम करेंगे । वहां कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता है,कयोंकि- 


लि 


ब्रह्मसूत्रशा ख्ु रभाष्ये [ धध्यांच: ५ 


प्रदेशाविति चेन्नानतर्भायात्‌ ॥ ५य३ ॥। 
अभिसमन्ध्यादीनामपि साधारणेनैवात्ममन:संयोगेन सर्वात्मसंनिधी (अर 


| नेरुक्तदोषानुषद्ध एव ॥ ५२ ॥ 
णानां नियमहेतुत्वानुपपत्तरु की अमल व 
साधारण भात्ममन:संयोग से ही सब आत्माअ के सन्निधि में किये गये अभिसन्धि 


आदि को भी नियम हेतुत्व की भनुपपत्ति से उक्त अनियम रूप दोष का अनुषज्ू 


( सस्बन्ध ) है ही ॥ ५२ ॥। | 
अभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम्‌ ॥। ५२ ॥ 
अथोच्येत--विभुत्वेष्प्पात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन, मनसा संयोग: शरीराव 
च्छिस्न एवात्मप्रदेशे भविष्यति, अतः प्रदेदक्ृता व्यवस्थाउभिसंध्यादीनाम- 
दृष्टस्य सुखदुःखयोश्च भविष्यतीति । तदपि नोपपद्मयते । कम्मात्‌ ? अन्तर्भावात 
विभुत्वाविशेषाद्धि सव॑ एवात्मान: सर्वशरीरेष्वन्तभंवन्ति। तत्र न वेंशेषिके: 
शरीरावच्छिन्नोध्प्यात्मनः प्रदेश: कल्पयितुं शक्यः। कल्प्यमानोथ्प्ययं निष्प्रदेश- 
स्यात्मनः प्रदेशध काल्पनिकत्वादेव न पारमार्थिक कार्य नियन्तुं शक्‍नोति। 
शरोरमपि सर्वात्मसंनिधावुत्पद्यममानमस्यैवात्मनो नेतरेषामिति न नियन्तुं 
शक्यस्‌ । श्रदेशविशेषाभ्युपंगमेषपि च . इयोरात्मनोः समानसुखदुः्खभाजो: 
कदाचिदेकेनेव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धि: स्यात्‌ । समानंप्रदेशस्यापि द्यो- 
रात्मनोरदृष्टस्य सम्भवात्‌ । तथाहि--देवदत्तों यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखमन्वमभूत्त- 
स्मात्नदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्तशरीरे च॒तं प्रदेशमनुप्राप्ते तस्यापीतरेण 
समान! सुखदुःखानुभवों दृश्यते स न स्याद्यदि देवदत्तयज्ञदत्तयो: समान- 
श्रदेशमदृष्टं न स्थात्‌ । स्वर्गाद्यनुपभोगप्रसद्भरच प्रदेशवादिना। स्यातु । ब्राह्मणा- 
दिशरीरप्रदेशेष्वदृष्टनिष्पत्ते प्रदेशान्तरवत्ित्वाच्च स्वर्गाद्यपभोगस्य | सवंगतत्वा- 
नुपपत्तिश्व बहूनामात्मनां, इष्टान्ताभावात्‌ । बद तावत्त्वं के वहवः समानप्रदेशा- 
इचेति । रूपादय इति चेत्‌। न। तेषामपि धर्म्यशेनाभेदाल्लक्षणभेदाज्च । न तु 
नहनायात्मनां रक्षणभेदो5स्ति । अन्त्यविशेषवशाद भेदोपपत्तिरिति चेत्‌ । 
. न। भेदकल्पनाया अन्त्यविशेषकल्पनायाश्चे तरेंतराश्रयत्वात्‌ । आकाश्ादीनामपि 
विभुल्व॑ ब्रह्मवादिनो&सिद्‌घ॑ कायंत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मादात्मैकत्वपक्ष एव सर्व- 
दोषाभाव इत्ति सिद्धस्‌ ॥ ५३ ॥, 
2 “गोविन्दभगवत्युज्यपाद शिष्यश्रीमच्छज्ु:रभगवत्पूज्यवादकृती श्रीशारी- 
रकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: समाप्त: ॥ ३ ॥ 


६१६ 


साथ द्वरीरावच्छिनन ( छा रीरमात्रवृत्ति ) आत्मप्रदेश में ही आत्मा का 
इससे प्रदेश कृत, अलतिसंख्यादि की - अदृष्ट की और सुख दुःख की 


कह 


किलर 222 ८ न 


-पत्ति 


पापों अंशाधिक रणभाष्यम््‌ 


६१७ 
व्यवस्था होगी। मन के संयोग युवत तत्तत्‌ प्रदेक्षों के अभिसाम्धि श्रादि तत्तदात्माओं के 
कहायेंगे तो वह भी फहना उपपन्न नहीं हो सकता है । पर्योंकि सब आत्माओं का सथ 
शरीरों के अन्तर ( मध्य प्रदेश ) भें भाव ( सत्ता ) है । जिसरो विम्ुत्व की अविश्येषता 
( तुल्यता ) से सब आत्मा सब छरीर के अन्तर में रहते हैं। सब आत्माओं के संब 
शरीरों में एक रस रहने से जिस निष्प्रदेश ( निरवयव ) भात्मा में वैद्े धिकों से धारीरा- 
बच्छिन्त ( शरीरपरिमित ) भात्मा के प्रदेष्नों की कल्पना नहीं की जा सकती है। 
निष्प्रदेश आत्मा के कल्प्पमान ( कल्पित ) भी प्रदेश काल्पनिकत्व से ( मिथ्यात्व से ) 
ही पारमाधिक काये का नियम नहीं कर सकता है । सब आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न 
होने वाला शरीर भी इस आत्मा ही का है अन्य का नहीं है, इस नियम का विषय नहीं 
किया जा सकता है, इससे शरीर द्वारा भी मोगादि की व्यवस्था नहीं हो सकती है । 
प्रदेश विशेष को मानने पर भी समान सुख दुःख के मोक्‍ता दो आत्मा को मी कमी एक 
शरीर से ही उपमोग की सिद्धि होगी । क्योंकि समान 


प्रदेश वाला भी दो आत्माओं के 
धद्ृष्टों का सम्मव है। जैसे कि जिस प्रदेश में देवदत्त ने सुख और दुःख का अनुभव 


किया, उस प्रदेश से उसके शरीर के हट जाने पर और यज्ञदत्त के शरीर के उसी देश 
में पीछे प्राप्त होने पर उस यज्ञदत्त को भी इतर ( देवदत्त ) के समान सुख दुःख का 
अनुमव देखा जाता है वह सुख दुःख का अनुभव नहीं होता, यदि देवदत्त और यज्ञदत्त 
का समान देश वाला अदृष्ट नहीं होता ।. इससे आत्मा के भेद से प्रदेश के भेद मानने 
पर भी प्रदेशों के एक देह में अन्तर्माव होने से साडूय॑े की प्राप्ति हे। सावयव आत्मवाद 
की प्राप्ति होती है। आत्मा के प्रदेशवादियों को स्वर्गादि के अनुपमोग की प्राप्ति होतो 
है, क्योंकि ब्राह्मणादि शरीर सम्बन्धी प्रदेश में अहृष्ट की उत्पत्ति है ओर वह बदृष्ट 
उसी प्रदेश में अचल स्थिर रहता है। स्वर्गादि के उपमोग को उससे प्रदेशान्तरवर्तित्व 


होता है । इससे प्रदेश का भेद व्यवस्था का हेतु नहीं है। दृष्टान्त के अमाव से बहत 


हु 
आत्माओं के स्वंगतत्व की अनुपपत्ति है। प्रथम तुम ही तो कहो कि कौन बहुत पदार्थ 
समान प्रदेश वाले हैं । यदि कहो कि अनेक रूप रस गन्धादि फलादि में समान देश वाले 


हैं। तो कहना असत्य है, क्योंकि वे भी समान देशवाले नहीं हैं, क्योंकि फलादि में तेज 
जल भूमि आदि के अंश हैं । वहाँ उन रूपादिकों को भी अपने धर्मी अंशों के साथ बभेद 
है । अर्थात्‌ रूप तेजोमातन्र स्वरूप है। रस जलूमात्र है, और गन्ध भूमिमात्र स्वरूप है। 
तेज आदि तत्त्व स्वरूप ही फलादि हैं। रूपादि के लक्षणों का भी भेद है। जिससे उनका 
भेद सिद्ध होता है । बहुत आत्माओं के लक्षण का भेद नहीं है। आत्मता मात्र एक 
स्वरूप है । इससे आत्मा का भेद असिद्ध है। यदि कहो कि स्वयं व्यावृत्त नित्य द्रव्य- 
मात्र पा वेशेषिकों से स्वीकृत अन्त्य विशेष पदार्थ के वश से आत्मा के भेद की उप- 

होती है इससे भेद के लिए अन्य लक्षण भेद की आवश्यकता नहीं है। विशेषरूप 
लक्षणभेद से ही आत्मा का भेद सिद्ध होता है। तो वह कहना भी नहीं बन सकता 
है; क्योंकि भेदकल्पना और विशेषकल्पना को  अन्योन्याश्रय प्राप्त होता है। क्योंकि 


हि द न 


६१४ ब्रह्मसूत्रशा द्ू रभाष्ये ि्य 
अनाह्मा से भेद ज्ञान के लिए तो अन्त्यविशेष की कल्पना नहीं हो सकती है, ७ पे 
से ही अनात्म भेद सिद्ध है; आत्माओं के परस्पर भेद ज्ञान के लिए भी उसकी के 
नहीं हो सकती जिससे आत्मा के भेद असिद्ध है। अभी सर्वसम्मत आत्मपरेद नहीं 
इससे आत्मभेद के ज्ञान होने पर आत्माओं में विशेष भेद. की सिद्धि होगी । र 
भेद की सिद्धि होने पर आत्मा में भेद का ज्ञान होगा । यह अन्योन्याश्रय है। यि 
आकाझय काल दिएछ्ा के दृष्टान्त से बहुत विश्लरु आत्मा के समदेश वत्तित्व विश्व 

3 तो आकाशादि के कार्य॑त्व के अभ्यपगम से ब्रह्मवादी के प्रति आकाशादि के भा 

2 विश्वत्व असिद्ध है। इससे आत्मा के एकत्व पक्ष में ही सब दोषों का अमाव है 

| घिद्ध हुआ ॥ ५३ ॥ 


। यह 


* अद्वैतानेन्दबोधाय. निर्गुणाय निजात्मने । 
सत्याय सर्वरूपाय ह्यरूपाय नमोनमः॥ १॥ 


शारीरकमोमांसा माष्य के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद समाप्त ॥ 


द्वितीयाध्याये चतुर्थ पाद: 
[ अन्न पादे लिज्भशरीरश्रुतीनां विरोधपरिहारः ] 
प्राणोत्पत्यधिकरण ( १ ) 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि सुज्यन्ते वा परात्मना , 
सुष्टः प्रागृषिनाम्नेषां सख्भावोक्तेरनादिता ॥ 
एकवुद्धया स्ववुद्धेभौतिकत्वाजनिश्रुतेः । 
उत्पचन्तेष्थ सद्भावः प्रागवान्तरसुष्टितः ॥ २॥ 
आकाशादि के समान प्राण भी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ( एतस्माज्जायते प्राण: ) 
इस परमात्मा से प्राण भी उत्पन्न होता है। इत्यादि श्र॒तियाँ साक्षाद्‌ उत्पत्ति को कहने 
वाली हैं ॥ तो भी तंत्तिरीय श्रृति में सृष्टि से प्रथम प्राणों की सत्ता सुनने से सशय 
होता है कि इन्द्रियाँ अनादि हैं, अथवा परमात्मा से रची जाती हैं। पृव॑पक्ष है कि सृष्टि 
पे पृवंकाल में इन इन्द्रियों का ऋषि नाम से सद्भाव ( वतंमानता ) कहा गया है, इससे 
इन्द्रियों को अनादिता है। सिद्धान्त है कि एक ब्रह्म के ज्ञान से सब के ज्ञान का श्रवण 
पे, तथा इन्द्रियों में मौतिकत्व ( भूत कार्यत्व ) के श्रवण से, और जन्म के श्रवण से, 
इच्धियाँ उत्पन्न होती हैं। और सृष्टि से पूर्वकाल में जो इन्द्रियों के सद्भाव का 
श्रवण है, वह अवान्तर सृष्टि से पृवंकालिक सद्भाव विषयक है.॥ १-२॥ 
तथा प्राणा:॥ १॥ 
वियदादिविषय: श्रुतिविप्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहत:। चतुर्थेनेदानीं 
प्राणविषयः परिहियते । तत्र तावत्‌ 'तत्तेजोःसृजत' ( छान्दो० ६२॥३ ) इति, 
तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत: ( तैत्ति" २१४१ ) इति चैव- 
|. मदिपूलत्तिप्रकरणेपु प्राणानामुलत्तिन्नाम्नायते । क्वचिच्चानुलत्तिरेवेषामाम्ना- 
.यते असद्ठा इृदमग्र आसीतू (तै० २७ ) 'तदाहु: कि तदसदासीदित्यषयों 
वाव तेःग्रेइलदासीतू, तदाहुः के ते ऋषय इति, 'प्राणा वाव ऋषय:' इ्यत्र 
गनुलत्ते: प्राणानां सद्भावश्रवणात्‌ । अन्यत्न तु प्राणानामप्युलत्ति: पठ्यते-- 
पथानेज्वंछ्तः क्षुद्रा विस्फुलिज्धा व्यूच्चरन्ट्येवमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा:' 
इति, 'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि च' ( मुण्ड० २१३ ) इति, 
पत्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌' ( मु० २९८ ) इति, 'स॒प्राणमसृजत 
बा वें वायुज्योतिराप: पृथिवीन्द्रियं मनोअ्म्‌' ( प्र० ६४ ) इति 
“देशपु। तन्न तत्न श्रुतिविश्रतिषेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरूपणाच्च 


हि ः श्राप्नोति। अथवा प्रागृत्पत्तें: सदभावश्ववणाद्‌ गौणी प्राणाना मुत्प- 
तिरिति प्राप्नोति । अत उत्तरमिदं पठति--तथा प्राणाः' इति। 


। 


कक ब्रह्ममृत्रशाद्ूरमाष्मे [ अध्याय ३ 


आकाश्ादिविषयक जो श्रुतियों का विरोध था, वह तृतीय पाद से परिहृत (+ 
रित ) हो चुका है। इस समय चतुथथ पाद से प्राणविषयक श्रुति विरोध का 4५ 
किया जाता है। इन्द्रियों की उत्पत्ति, संख्या, स्वरूप विषयक श्रुति का जो शक 
विरोध भासता है, उसका निवारण किया जाता है। वहाँ प्रथम श्रुति कहती 8 हे 
( वह सत्‌ ब्रह्म तेज को रचा ) ( उस ब्ह्मात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) कार 
उत्पत्ति प्रकरणों में प्राणों की उत्पत्ति नहीं कही गई हैं और कहीं प्राणों की अनुस्पत्ति 
ही कही जाती है कि ( यह जगत्‌ प्रथम असत्‌-अव्याकृत नाम रूप वाला )हीथा। वहां 
कोई कहते हैं कि ( वह असत्‌ किस स्वरूप का था ) उत्तर है कि वे ऋषि उस 
स्वरूप थे । वहाँ कहते हैं कि ऋषिं कौन हैं । उत्तर है कि प्राण ही ऋषि हैं। इस 
स्पान में उत्पत्ति से प्रथम प्राणों के सम्भाव श्रवण से उत्पत्ति श्रुति के साथ विरोध है 
क्योंकि अन्यत्र प्राणों की उत्पत्ति पढ़ी जाती है कि ( ज॑से प्रज्वलित अग्नि से बेल 
स्फुलिंग निकलते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण होते हैं । इस आत्मा से प्राण 
उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, सब इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। उस आत्मा से 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय और वाक्‌ तथा मन रूप सात इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। वह प्राण 
को रचा प्राण से श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथिवी इन्द्रिय मन अन्न को रचा ) 
इत्यादि प्रदेशों में उत्पत्ति पढ़ी जाती है। इस प्रकार तत्तत्‌ स्थानों में श्रुतियों के विरोध 
से, और इन में से अन्यतर (एक पक्ष) के निर्धारण के कारण का अनिरूपण (अदरशंन) 
से अप्रतिपत्ति ( अनिश्चय ) प्राप्त होता है। -अथवा जगत्‌ की उत्पत्ति से पृ्व॑काल में 
प्राणों के सद्भाव के श्रवण से भोणी प्राणों की उत्पत्ति श्रुति है ऐसा प्राप्ठ होता है ॥ 
इससे यह उत्तर पढ़ते हैं कि ( तथा प्राणा: ) इति। 

कथं पुनगत्र तथेत्यक्षरानुलोम्यम्‌, प्रकृतोपमानाभावात्‌ । सवंगतात्म- 
बहुत्ववादिदूषणमतीतानन्तरपादान्ते प्रकृतं तत्तावन्नोपमानं संभवति, सादृश्या- 
भावात्‌ । सादृइ्ये हि सत्युपमानं स्यातु-यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति। अदृष्ट- 
साम्यप्रतिपादनाथंमिति यद्युच्येत, यथाब्दृष्टस्य सर्वात्मसंनिधावुत्द्यमान- 
स्यानियतलमेवं प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रत्यनियवत्वमिति । तदपि देहानियमे- 
नेवोक्तत्वात्पुनरुकं भवेत्‌ । न च जीवेन ,प्राणा उपमीयेरन्सिद्धान्तविरोधातू। 
जीवस्य ह्यनुत्पत्ति राख्याता, प्राणानां तूत्पत्तिव्याचिस्यासिता। तस्मात्तथेल- 
संवद्धमिव प्रतिभाति। न।  उदाहरणोपात्तिनाप्युपमानेन सम्बन्धो- 
पपत्ते:। अन्न प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातमुदाहरणम्‌-- एतस्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा: सर्वे छोका: सर्वे देवास्सवाणि भूतानि व्युच्चरन्ति” ( बृ० २१२० ) 
इत्येबंजातीयकम्‌ । तत्र यथा लोकादयः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यन्ते त्तथा प्राणा 

> अपीत्य थे: । तथा-- | | 
एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च । कर, 
खं वायुज्जोतिराप: पृथिवी विश्वैस्य धारिणी ॥ (मुण्ड० २१ ।३) 


पाद। ४ ] प्राणोत्पत््व्धिकरणभाष्यम्‌ ६२१ 


इत्येवमा दिष्वपि खादिवत्माणानामुत्पत्तिरिति द्रष्टन्यम्‌ । अथवा 'पानव्यावच्च 
तद्गत्‌' ( जे० अ० ३॥४१५ ) इत्येवमादिषु व्यवहितोपमानसम्बन्धस्याप्याश्रित- 
त्वात्‌ । यथाध्तीतानन्तरपादाय्रुक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मणों विकारा:समधि- 
गतास्तथा श्राणा अपि परस्थ ब्रह्मणों विकारा इति योजयितव्यम्‌ । कः पुनः 
प्राणानां विकारत्वे हेतु: ? श्रुतत्वभेव । ननु केषु चित्प्रदेशेषु न प्राणानामुत्पत्ति: 
श्रूयत इत्युक्तम्‌ । बितुमुर तदयुक्तम । प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌,। नहि क्चिदश्रवणमन्यत्र 
श्वुतं निवारयितुमुत्सहते । तस्माच्छुतत्वाविशेषादाकाशादिवत्ाणा अप्युत्पद्यन्त 
इति सृक्तम्‌ ॥ १॥ 

यहाँ शंका होती है कि पूतगत तथा अक्षर शब्द का आनुलोम्य . (आज्ञस्य) उपमेय 
बोधकत्व कंसे हो सकता है, क्योंकि कोई प्रकृत उपमान नहों है कि जिसके सहश उप- 
मेय प्राण का बोध हो सके । भूत अनन्तर पृव॑पाद के अन्त में सबंगत आत्मबहुत्ववादी 
का दृषण प्रकृत है, वह प्रथम उपमान नहीं हो सकता है, क्‍योंकि सहशता का अभाव 
है। साहश्य के रहते ही उपमान होता है कि जंसा सिंह होता है वैसा बलवर्मा है । 
यदि अद्ृष्ट के साथ साम्य ( साहश्य ) का प्रतिपादन के लिए तथा शब्द को कहो कि 
जेसे सब आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न होने वाला अद्ृष्ट को अनियतत्व रहता है, 
इसी प्रकार प्राणों को भी सब आत्माओं के प्रति अनियतत्व है, तो वह प्राण का अनि- 
.यतत्व देह के अनियम से ही उक्त होने से पुनरुक्त होगा। सिद्धान्त के विरोध से जीव 
के साथ प्राण उपमित ( सहृश ) नहीं हो सकते हैं, जिससे जीव की अनुत्पत्ति कही 
जा चुकी है और प्राणों की तो उत्पत्ति व्याख्यान की इच्छा का विषय है। जिससे 
तथा यह पद असंबद्ध के समान प्रतीत होता है। उत्तर है कि असम्बद्ध नहीं है । 
उदाहरण वाक्य में उंपात्त ( गृहीत ) उपमान के साथ सम्बन्ध की उपपत्ति से यह पद 
सम्बद्ध हो जाता है। प्राण की उत्पत्ति को कहने वाले वाक्य समूह यहां उदाहरण हैं । 
वह वाक्य ( इस आत्मा से संब प्राण सब लोक सब देव सब भूत प्रकट होते हैं ) इस 
प्रकार के हैं, वहाँ जैसे लोकादि परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, वैसे प्राण मो उत्पन्न होता 
है, यह अथं है। इसी प्रकार ( इस आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, और मन सब 
इन्द्रियाँ, तथा आकाश वायु तेज जल विश्व को धारण करने वालो भूमि सब आत्मा से 


उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि वाक्यों में मी आकाशादि के समान प्राणों की उत्पत्ति होती 


है, यह समझना चाहिये । दार्शन्तिक के पास में दृष्टान्त कहना चाहिए, . इस नियम 
को स्वीकार करके उदाहरणगत दृष्टान्त कहे गये हैं । उस नियम को नहीं मानने पर 


कहते हैं कि ( पान व्यापच्च” तद्वत्‌ ) इत्यादि स्थानों भें व्यवहित उपमान के साथ 
हि १. यहाँ भाव है कि ( वरुणों वा एतं गृह्लाति योज्श्वं व॑ प्रतिगृह्ञवाति, यावतोज्वान यावतोह्वान्‌ 

प्रतिगृह णीयात्तावतो वरुणांद्चत्त ष्कपालान्निवंपेत्‌ ) इस श्रुति से यद्यपि प्रतीत होता है... 

कि जो अद्व का दान लेता है उसको वरुण ( जछोदर ) रोग होता है, इससे अश्व का 
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सम्बन्ध को भी आश्रितत्व ( स्वीकृत ) होने से, ज॑से अतीत अनन्तर पाद के आदि में 
कहे गये भाकाशादि परभ्रह्म के विकार समधिगत (ज्ञात स्वीकृत) हैं, इसी प्रकार प्राण 
भी ब्रह्म के धिकार हैं। इस प्रकार सूत्र की योजना कत्तंव्य है। यदि फिर भी जिज्ञासा 
हो कि प्राणों के विकारत्व के ज्ञान में क्या हेतु है, तो कहा जाती है कि विकार रूप 
से श्रुतत्व ही हैतु है । यदि कहो कि कितने प्रदेशों में 'प्राणों की उत्पत्ति नहीं सुनी 
जाती है, उन प्रदेशों के अनुसार अनुत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाय, तो सो कथन अयुक्त 
है, गुणो पसंहार स्याय से श्रुत केः अनुसार अश्वुत का नयन ' होता है। प्रदेशान्तर मर 
प्राणों की उत्पत्ति का श्रवण है। कहीं का अश्रवण अन्‍्यत्र श्रत् का निवारण करने के 
लिए उत्साह नहीं कर सकता है, इससे श्रुतत्व की तुल्यता से आकाझादि के समान 
प्राण भी उत्पन्न होते हैं यह सुन्दर कहा गया हैँ ॥ १ ॥ 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २॥। 
यत्पुनरुक्त-्रागुत्पत्ते: सख्भावश्ववणाद्‌ गौणी प्राणानामृत्पत्तिश्रुति:-इति । 
तत्प्रत्याह + गौण्यसम्भवादिति । गौण्पया असम्भवों भोण्यसम्भव: । नहिं 
प्राणानामुत्पत्तिश्नतिर्गोणी सम्भवति, प्रतिज्ञाहानिप्रसड्भात्‌ । कस्मिन्नु भगवों 
विज्ञाते सर्वभिदं विज्ञातं भवति” ( मुण्ड० १।१॥३ ) इति होकविज्ञानेन सर्व- 
विज्ञान प्रतिज्ञाय तत्साधनाग्रेदधाम्नायते--एतस्माज्ञायते प्राण: ( मुण्ड० 
२।१॥३ ) इत्यादि । सा च प्रतिन्ना प्राणादेः समस्तस्य॒ जगतो ब्रह्मविकारत्व 
सति प्रक्ृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्सिद्धय्ति | गौष्यां तु प्राणानामुत्पत्ति- 
प्रतिग्रह लेने पर जितने अब्ब का प्रतिग्रह ले, उतने चदुष्कपालछ में सिद्ध हविषका 
अग्नि में अपंण करे, परन्तु वरुणदेव को उद्देश्य करके हविष का अपंण करे। वहां 
पूव॑ंमीमांसा में फिर विचार किया गया है कि यह वारुणी हृष्टि ( याग ) दाता को 
करना चाहिए या ग्रहीता को करना चाहिये, वहाँ ग्रद्दीता को करना चाहिये यथाश्रुत 
वचन के अनुसार पूर्वपक्ष करके, आरम्म में दाता के कीत॑न से दाता को करना चाहिये 
-यहू सिद्धान्त होने पर फिर विचार है कि लौकिक अश्वदान जन्य दोप की निवृत्ति के 
लिये यह इष्टि है, या वैदिक दानंजन्य दोप की निवृत्ति के लिये है, वहाँ पूर्वपक्ष है कि 
लौकिक के लिये है, सिद्धान्त है कि वैदिक के लिये है। इस विचार को करके कहां 
गया है कि ( पानव्यापच्चतद्वत्‌ ) सोम पान करने पर यदि, व्यापत्‌, वमन हो जाय तो 
( एतं सौमेनश्यामक॑ चरु' निवंपेत्‌ ) इस वचन से इष्टि विहित है, वहाँ भी विचार है 
कि लौकिक सोमपान में इप्टि कतंव्य हैं या वैदिक सोमपान में क्तंव्य है। पूर्वपक्ष रूप 
उक्त सूत्र है कि तद्वत्‌ अदब प्रतिग्रह इष्टि के पूव॑ पक्ष के समान लौकिक सोमपान कें 
वपन में इष्टि करतंव्य है । वहाँ प्रतिप्रहेष्टि के पुवंपक्षकैकसूत्रों से व्यवहित हैं, उनकी 
जैसे तद्त्‌ शब्द के साथ में सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार तथा शब्द क़ो व्यवहिंत 
विपदादि के साथ सम्बन्ध होगा, इति संक्षेप: । 
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श्रुती प्रजेये हीयेत । तथा च प्रतिज्ञातार्थमुपसंहरति--'पुरुष एवेद॑ विद्व॑ कर्म 
तपो ब्रह्म परामृतम्‌' ( मुण्ड० २।१॥१० ) इति, 'ब्रह्मेवेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठ 
( मुण्ड० २२।११ ) इति च ! तथा आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
. विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌' इत्येव॑जातोयकासु श्रुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या । 
कं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावश्रवणम्‌ । नैतन्मूलप्रकृतिविषयम्‌ । “अप्राणो 
ह्मनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः पर: ( मुण्ड० २१२ ) इति मूलप्रकृतेः प्राणादि- 
समस्तविशेषरहितत्वावधारणात्‌ । अवान्तरप्रकृतिविषयं त्वेतत्स्वविका रापेक्ष॑ 
प्रागुत्पत्ते: प्राणानां सद्भावावधारणमिति द्र॒ष्टव्यम । व्याक्ृतविषयाणामपि 
भूयसीनामवस्थानां श्रुतिस्मृत्यो: प्रकृतिविकारभावप्रसिद्धे:॥ वियदधिकरणे हि 
'गौण्यसम्भवात्‌' इति पूर्वपक्षसूत्रत्वाद्‌ गौणी जन्मश्रुतिरसम्भवादिति व्याख्यातम्‌ । 
प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोईभिहित: । इह तु सिद्धान्तसूत्रत्वाद्गौष्या जन्म- 
श्रुतेरसम्भवादिति व्याख्यातम्‌॥। तदनुरोधेन त्विहाापि गौणी जन्मश्रुतिरसम्भ- 
वादिति व्याचक्षाणे: प्रतिज्ञाहानिस्पेक्षिता स्थात्‌ ॥ २॥ 

जो यह कहा था कि उत्तत्ति से पूव॑ंकाल में प्राण की सत्ता के श्रवण से प्राणों की 
गौणी उतत्ति श्रुति है, उसके प्रति कहते हैं कि ( गौणी उत्पत्ति के असम्मव से आका- 
शादि के समान प्राणों की मुख्य ही उत्पत्ति होती है। गौणी के अंसम्मव को गौण्य- 
सम्भव कहते हैं । प्राणों की गौणी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि गौणी उत्पत्ति 
होने पर प्रतिज्ञा की हानि का प्रसंग होगा ( हे मगवन्‌ ! किसके विज्ञात होने से यह 
सब जगत्‌ विज्ञात होता है )। इस प्रकार एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा 
करके उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए यह कहा जाता है कि ( इससे प्राण उत्पन्न 
होता है )। वहाँ प्राणादि समस्त जगत्‌ के ब्रह्मविकारत्व होने पर प्रकृृति से भिन्नत्व 
रूप से विकारों के अभाव सें वह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। प्राणों की गौणी -उत्पत्ति 
श्रुति होने पर यह प्रतिज्ञा नष्ट हो जायगी। प्रतिज्ञा के अनुसार ही श्रुति प्रतिज्ञात 
अर्थ का उपसंहार करती है कि ( पुरुष इस सव कम, तप, ब्रह्म और पर अमृत है । 
यह सब वरिष्ठ ब्रह्म ही है )। इसी प्रकार ( अरे मैत्रेय ! आत्मा ही के दर्शन श्रवण 
मनन विज्ञान से यह सब विदित होता है ) इस प्रकार की श्रतियों में यही प्रतिज्ञा 
योजना के योग्य है, इससे प्रतिज्ञा विषयक गौणत्व की शंका नहीं हो सकती क्योंकि 
उपक्रमोपसंहारादि से प्रतिज्ञा मुख्य है, इससे प्राणोत्पत्ति भी मुख्य है। यदि कहो कि 
ऐसा होने पर उत्पत्ति से पूव॑काल में प्राणों के सद्भाव का श्रवण केसे है, तो कहा जाता 
है कि यह श्रवण म्‌लप्रकृति विषयक महाप्रलछय कालिक ही है क्योंकि ( परसे भी पर- 
ब्रह्मात्मा प्राण मन से रहित शुद्ध है) इस प्रकार मलप्रकृति को प्राणादि समस्त 
विशेषों से रहितत्व कौ अवधारण किया गया है। इससे उत्पत्ति से पुर्वकालिक इस: 
प्राणों के सद्भाव का अवधारण को स्वविकारापेक्ष पूर्वावृत्ति विषयक और अनन्तर 
. प्रकृति विषयक समझना चाहिय। अर्थात्‌ अवान्तर प्रछयकालिक हिरण्यंगर्भ॑ 
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नामक अवाम्तरं प्रकृतिरूप प्राण के सद्भाव विषयक दरह श्रुति है। जिससे 
विषय वाले भी बहुत अवस्थाओं के प्रकृति विकारभाव की प्रसिद्ध ( हिरण्यगर्म: हे 
बत॑ताग्रे । आदिकर्ता स भूतानाम्‌ ) इत्यादि श्रुति स्मृति में वर्तमान है। इससे बवा. 
स्तर प्रकृति विषयक श्रुति हो सकती है । वियत्‌ अधिकरण में ( गौष्यसम्भवात्‌ ) इस 
प्रकार के पूव॑ पक्ष रूप सूत्र होने से उसका व्याख्यान किया गया है कि मुख्य जन्म के 
असम्मव से आकाश की जन्मश्रुति गौणी है। मा तिता कल आरा वहाँ सिद्धान्त 
कहा गया है। यहाँ तो सिद्धान्त सृत्रत्व के कारण, गौणी जन्मश्रृति के असम्मव से 
मख्य जन्म है ऐसा व्याख्या किया गया है । उसके अनुसार से यहाँ मी ( गौणी जन्म 
आाति है, असम्भव से ) इस प्रकार व्याख्यान करने वालों से प्रतिज्ञा हानि उपेक्षित 
होगी । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा हानि का निवारण नहीं किया जा सकेगा। इससे यहां वसा 
व्याख्यान उचित नहीं है ॥ २ ॥ 
तत्प्राक्श्रुतेश्च ॥ रे ॥ 

इतश्वाकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्येव जन्मश्रुति:। यज्ञायत इत्मेक 
जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्श्रुतं सदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवतते । 'एतस्मा- 
ज्ञायते प्राण” (मु० २॥१३ ) इत्यत्राकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापित 
तत्सामान्यात्प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुमहंति। नह्मयेकस्मिन्प्रकरण एक- 
स्मिश्व॒ वाक्य एकः शब्द: सक्ृदुतचरितो बहुभि: सम्बध्यमानः क्वचिन्मुस्यः 
क्वचिद्गौण इत्यध्यवसातुं शक्‍्यम्र । वेरूप्यप्रसद्भातू। तथा 'स प्राणमसृजत 
प्राणाच्छद्धाम' ( प्रशन० ६४ ) इत्यत्रापि प्रोणेषु श्रुतः सृजतिः परेष्वप्युलत्ति- 
मत्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते । यत्रापि पश्चाच्छुत उत्पत्तिवचन: शब्दः पूर्व: सम्बध्यते 
तत्राप्पेष एवं न्‍्यायः। यथा सर्वाणि भतानि व्युच्चरन्ति” इत्ययमन्ते पठितो 
व्युज्चरन्तिशब्दः पुर्वे रपि प्राणादिशिः सम्बध्यते ॥ ३ ॥ 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आकाशादि के समान प्राणादिका भी मुख्य हो जन्मश्रुति 
है कि जिससे जायते ( उत्पन्न होता है ) यह एकही जन्म वाचक पद प्राणादि विषयक 
पूर्व सुना गया हुआ, उत्तर ओकाशादि में वही पद अनुवृत्त ( सम्बद्ध ) होता है। 
( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इस श्रुति में आक्ाशादि विषयक जन्म श्रवण को मुख्य 
जन्मविषयकत्व निदिचत किय़रा जा चुका है, जिसकी समानता से प्राणों में मी मुख्य ही 

जन्म होने योग्य है। एक प्रकरण में एक वाक्य में एक बार पठित एक छाब्द बहुतों क 

साथ सम्बन्ध वाला होता हुआ कहीं मुख्य और कहीं गौण होता है ऐसा निश्चय नहीं 
कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार विरूपता (विरुद्ध स्वरूपता) का प्रसंग होता है। इसी 
प्रकार ( वह प्राण को सिरजा, प्राण से श्रद्धा को सिरजा ) यहां प्राणों में श्रुत रुजति 
पद उत्तर के भी उत्पत्ति वाले श्रद्धा आदिकों में सम्बन्ध वाला होता है । जहाँ पश्चात्‌ 
श्रुत भी उत्पत्ति वाचक शब्द पूर्व पठितों के साथ सम्बद्ध होता है, वहाँ मी यही व्याव 


पाद: ४ ] प्राणोत्पत्यधिकरणभाष्ये 


है। जैसे ( सर्वाणि मूतानि व्युच्चरन्ति ) 
पढ़ा हुआ व्युच््चरन्ति 


६२५ 


ु सब प्राणी व्यक्त होते हैं। यहाँ यह अन्त में 

शब्द पृवंगठित प्रणाली के साथ भी सम्बन्ध वाला होता है ॥३॥ 
तत्वृवकत्वाद्वाच: ॥ ४ ॥। 

यद्यपि 'तत्तेजोश्सुजत” (छा० ६॥२॥३ ) 

त्तिन पव्चते, तेजोबन्नानामेव च त्रय्राणां 


ब्रह्मप्रकृतिकते जोवन्नपुर्वंकत्वाभिधानाद्वाकप्रा णमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेपामेव 


प्राणानां ब्रह्मप्रभवत्वं सिद्ध भवति । तथाहि--अस्मिन्नेंव प्रकरण तेजोबन्न- 
पूवकत्वं 5 शक कतार काक पक क गा हि सोम्य मन आपोमय: प्राण- 
स्तेजोमयी वाक्‌' (छा० ६५४) इति। तत्र यदि तावन्मुख्यमेवेषामप्नादि- 
मयत्वं ततो वंत एव ब्रह्मप्रभवत्वम्‌॥ अथ भाक्तं तथापि ब्रह्मकर्तकायां नाम- 
र्ुपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ येनाश्रुतं श्रुत॑ भवति” (छा० ६॥१॥३) 'इति चोप- 
क्रमात्‌ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम” (छा० ६८७) इति चोपसंहाराच्छ त्यन्तरप्र- 
सिद्ध श्व ब्रह्मकायंत्वप्रपश्ननार्थमेव मन आदीनामन्नादिमयत्ववचनमिति गम्यते । 
तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मविकारत्वसिद्धि: ॥४॥ - 

यद्यपि ( उस सत्‌ ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की ) इस प्रकरण में तेज, जछ और अन्न 
इन तीन भूतों की हर के श्रवण से प्राणों की उत्पत्ति नहीं पढ़ो गई है, ऐसी 
प्रतीति होती है ' तथापि वाक्‌, प्राण और म्रन को ब्रह्मप्रकृतिक ( ब्रह्मजन्य ) तेज, 
जल, अन्न-पृव॑ंकत्व (तेज, जल, अन्न जन्यत्व) के कथन से ओर अन्य इन्द्रियों में इन्द्रि- 
यत्वरूप से वाक्‌ आदि के स्रथ समानता से समी प्राणों ( इन्द्रियों ) को ब्रह्मप्रमवत्व 


इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामुत्प- 
भूतानामुत्पत्तिश्रवणात्‌ । तथापि 


- ( ब्रह्मज़न्यत्व ) सिद्ध होता”है ( अर्थात्‌ सूत्रतत वाक शब्द प्राण जौर मनका मी 


उपलक्षणरूप से बोधक है, इससे वाक्‌ प्राण और मन के तेज आदि जन्यत्व का कथन 
हो करणत्व रूप सामान्यता से सब इन्द्रियों के ब्रह्मजन्यत्व का बोषक है । जैसे कि इसी 
तेज आदि की सृष्टि फ्रकरण में तेज, जल और अन्नपूर्वकत्व ( जन्यत्व ) वाक्‌, प्राण 
और मन का श्रृति में कहा जाता है कि ( हे सोम्य अन्नमय ही मन है, जलमय प्राण 
है, तेजोमयी वाक' है। ) वहाँ यदि ये अन्नादिमयत्व मुख्य हैं, अर्थात्‌ विकाराथंक 
मयट्‌ प्रत्यय याद मुख्याथंक है, तव तो मन आदि सब .इन्द्रियों और प्राणों में 
ब्रह्मजन्यत्व है ही । क्योंकि तेज आदि ब्रह्म॑णन्य हैं, और तेज जादिं से इन्द्रियजन्य है, 
इससे परम्परा से ब्रह्मजन्य हैं ही । यदि वायुरूप प्राण को जल्लविकारत्व क्री अयुक्तता 
से जल के अधीन प्राण की द्वारीर में स्थितिमात्र से ( आपोगय३ क्लाण:) जलूमय- 
प्राण है इत्यादि भाक्त ( गौण ) पद हों, तो भी ब्रह्मकतृं क ( ब्रह्मजन्य ) नामरूप 
से व्याकरण ( सृष्टि ) के प्रकरण में आपोमयादि के श्रवण से, और ( जिसके सुनते- 
से अश्रुत भी श्रुत होता है ) इस उपक्रम से, और (यह सब जगव्‌ इस ब्रह्म का 
स्वरूप है ) इस उपसंहार से, तथा (स प्राणमसृजत) उसने प्राण को रचा, . इस प्रकार 
४० ब्र० 


६२६ ब्रह्ममृतशा ज्ूरभाष्े [ कष्याय: २ 


सद्धि से, समझा जाता है कि ब्रह्म कार्य कं 


दूसरी श्रुति में स्पष्ट प्राणोत्पत्ति की प्ररि 
स्तमथत्वादि का कथन है, इससे री 


विस्तारपूर्वक समझाने ही के लिए मन आदि के अ 
प्राणों के ब्रह्मविकारत्व की सिद्धि होती है ॥ ४ ॥ 
सप्तगत्यधिकरण ( २ ) 
सप्तैकादश वा5क्षाणि सप्त प्राणा इति श्रुतेः । 
सप्त स्यूर्मृधनिष्ठेषु छिद्रेष्‌ च विशेषणात्‌ । 
अशीर्षप्यस्थ हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । 
ज्ञयान्येकादशाक्षाणि तत्तत्कार्यानुसारत :॥ 

( स॒प्त वै शीषंण्या: ) इस प्रकार विशेषितत्व (विद्येष कथितत्व) से सात इच्धियों 
की गति (अंवगति ज्ञान ) होता है. इससे इन्द्रियाँ सात ही हैं, यह पूव॑पक्ष रूप सूत्र 
है । संध्य है कि अक्ष ( इन्द्रिय ) सात हैं वा ग्यारह हैं। पुव॑पक्ष है कि ( सप्त प्राणा: 
प्रमवन्ति तस्मात्‌ ) उस ब्रह्म से सात प्राण होते हैं। इस श्रुति से और शिर में रहते 
वाले गोलकों में विशेषण ( वृत्तित्व कथन ) से सात इन्द्रियाँ होंगी । शिर में नहीं 
रहने वाले हाथ आदि का मी वेंद में कथन से और ग्रहण, गमनादि तथा दर्शन, श्रव- 
णादि तत्तत्‌ कार्यों के अनुसार ग्यारह इन्द्रियाँ समझनी चाहिए ॥ ६-३ ॥ 

े सप्तगतेविद्ेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 

उत्पत्तिविंषय: श्रुतिविप्रतिषेधः प्राणानां परिहतः-। संख्याविषय इदानीं 
परिहियते | तत्र मुख्य प्राणमुपरिष्ठाहक्ष्यति । संत्रति चु कतीतरे प्राणा इंति 
संप्रधारयतिं । श्रुतिविप्रतिप््तेश्वात्र विशयः । कचित्सप्त प्राणा: सद्जीलंन्ते- 
'मप्तं प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌' (मुण्ड० २१८) इति। क्वचिच्वाष्टे प्राणा 
ग्रहस्वेन गुणन सद्ीत्यन्ते--'अष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहा:' (ब० राह १) इति। 
कचिन्तव--सप्त वै शीष॑ण्या: प्राणा द्वाववाद् (ले० सं० ५॥१७१) द्ति। 
क्वचिदृश-नव वै पुरुषे प्राणा नाभिदंशमी' इति । क्वचिदेकादश- 'दशेमे पुरुष 
प्राणा आत्मैकादश: (बू० श०४) इति। क्वचिद्‌ द्वादश--सर्वेषां सपव्त 
त्वगेकायनम' (बृ> २४११) इत्यन्न । क्वचित्त्रयोदश चक्षुश्व॒ द्रष्टव्यं च' 

(बृ० ४४) इत्यत्र।एवं हि विग्रतिपन्ना: प्राणेयत्तां श्रति श्षुत्यः । कि तावलआप्म्‌ ! 

सप्तेव प्राणा इति । कुतः ? गतेः । यतस्तावन्तो&वगम्यन्ते-- सप्त श्राणा प्रभवन्ति 

तस्मात्‌' _ (मुण्ड० ४१८)  इत्येवंविधासू श्रृतिषु । विशेषिताश्रैते 'स्ष वे 

शीष॑ण्याः प्राणा:' इत्यन्न । ननु 'प्राणा गुहाशया निहिता: सप्त सप्त' (मुह 

हि (९४८): इंति वीप्सा क्षूयते, सा सप्तभ्योजति रिक्तान्प्राणान्गमयतीति । 7 
। 28 कमल वीप्सा प्रतिपुरुष॑ सप्त सप्त प्राणा इति। 
प्राणेषूद है? 3 सप्तान्येड्न्ये प्राणा इति। नन्‍्वष्टत्वादिकापि 7: 

[हिला कथ संत्तव स्यु:। सत्यमुदाहता। विरोधात्त्वन्यतमा सटा 


पाद: ४ ] । सप्तगत्यधिकरणभाष्यम्‌ ६२७ 


ध्यवसातव्या। तत्र स्तोककल्पनानुरोधात्सप्तसंस्याध्यवतानम्‌ । वृत्तिमेदापेक्ष 
च संध्यान्तरश्रवगरपिति मन्‍्यते ॥ ५॥ डर 

| प्राणों की उत्पत्तिविषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया है। संख्या 
“विषयक हर का इस समय परिहार किया जाता है| उनमें मुरुय प्राण को सूत्रकार 
आगे कहेंगे । इस समय मुख्य प्राण से अन्य प्राण ( इन्द्रियाँ ) कितने हैं, इस अर्थ 
का संप्रधारण ( निश्चय-निर्णय ) करते हैं। श्र्‌ति के विरोध से यहां विशय ( संशय ) 
है। कहीं सात प्राण कहे जाते हैं कि ( उस पुरुष से सात प्राण होते हैं) और कहीं 
आठ प्राण ग्रहत्व (बन्धकत्व) गुण युक्त कहे जाते हैं कि (आठ इन्द्रिय ग्रह हैं, और उनके 
आठ विषय, आठ अतिग्रह हैं) और कहीं नव कहे जाते हैं कि (सात सिर में रहने 
वाले प्राण हैं, ओर दो नीचे के हैं) और कहीं दश कहे जाते हैं कि (दो श्रोत्र, दो नेत्र, 
दो नासिका ओर वाक्‌ ये सात शिर वाले और गुदा, लिज्ध ये नव -पुरुष में प्राण हैं, 
और नामि दशमी है ) कहीं ग्यारह कहे जाते हैं कि (ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय रूप से दक्य 
पुरुष में प्राण हैं और आत्मा (मन) ग्यारवाँ है। ) कहीं बारह कहे जाते हैं ( सब 
. स्पर्शों का त्वक्‌ एक आश्रय है) इस स्थान में बुद्धितहित उक्त ग्यारह को प्राण 
(इन्द्रिय) कहे गये हैं । कहीं तेरह कहे गये हैं । (चक्षुइ्च द्रष्टव्यं च) इस स्थान में अहं- 
कार सहित उक्त द्वादश को इन्द्रिय कहा गया है। इस प्रकार से प्रा की इयत्ता 
(संड्याकृत परिमाण) के प्रति श्र तियाँ विप्रतिपन्न (परस्पर विरुद्ध) हैं। यहाँ प्रथम क्या 
प्राप्त होता है, ऐसा परामश्श होने पर पूव॑पक्ष होता है कि सात हीं प्राण हैं, ऐसा प्रा 
होता है । क्योंकि सबसे प्रथम श्रृति में सात संख्या की गति (अवगति) होती है । जिससे 
(उस पुरुष में सात प्राण होते हैं ) इस प्रकार की श्रुतियों में तावान्‌ ( सात ) श्राण 
अवगत [ प्रतोत ) होते हैं। ( सात शीष॑ण्य प्राण हैं) इस श्रुति में ये सात प्राण 
विशेषित हैं कि जो शीप॑ण्य सात हैं, वही प्रा५ है। इससे अवगति और विश्येषितत्व रूप 
हेतु से शिरवृत्ति ही सात प्राण हैं, जो शिखृत्ति नहीं हैं, वे प्राण नहीं हैं। यद्यपि 
( सब प्राणी के शरीर वा हृदयरूप गुहा में सुषुप्तिकाल में शयन करने वाले अपने- 
अपने स्थानों में निहित (स्थापित ) प्राण सातन्सात हैं। इस वीप्सा की श्रुति 


होती है, और वह वीप्सा सात से अतिरिक्त ( अधिक )_ प्राण का बोध कराती है। 
तथापि यह दोष नहीं है, जिससे पुरुषभेद के अभिश्राय से यह वोष्सा है कि प्रत्येक 


पुरुष (प्राणी) में सात-सात प्राण हैं । तत्त्व (वस्तु) के भेद के अमिश्राय से वोष्सा नहीं 
है कि सात'सात अन्य अन्य-अन्य प्राण हैं। शंका होती है कि प्राणवृत्ति अष्टस्व आदि 
संख्या मो उदाहत (कथित) हो चुकी है, फिर सप्त ही संख्या कैसे निश्चित हो सकतो 
है। तो उत्तर है कि अश्त्वादि संख्या उदाहृत हुई है, यह बात सत्य है, तथापि 
परस्पर विरोध से इनमें से अन्यतम ,कोई एक) संख्या निश्चित कर्तव्य है, यहाँ स्तोक 
(अल्प) कल्पना के अनुसार से सात संख्या का निश्चय हैं। सात की ही वृत्तिभेद की 
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६२८ अ्रह्मासूत्रशाद्रभाष्ये.' [ अध्याय : २ 


अपेक्षा से उक्त तेरह संख्या तक का श्रवण है, तथा चित्तरूप वृत्तिभेद से चौदढ # 
' मानने योग्य है । इस प्रकार पूर्वपक्षी मानता है ॥ ५ ॥ 


: अनोच्यते-- 
हस्तादयस्तु स्थितेइ्तो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 


हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योह्तिरिक्ता. प्राणाः श्र॒यन्ते-'हस्तौ वे ग्रहः स 
कमंणा5तिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति' (बु० ३।२।८) इत्येवमाच्यासु 
श्रुतिष्‌ । स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्तत्वमन्तर्भावाच्छक्यते सम्भावयितुम्‌। होना 
धिकसंख्याविप्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या संग्राह्मा भवति तस्यां हीनान्तभंवति नतु 
हीनायामधिका । अतश्व नेव॑ं मन्तव्यं-स्तोककल्पनानु रोधात्सप्रेव प्रांणा: स्यरिति। 
उत्त रसंख्यानुरोधात्त्वेकादशव ते प्राणा: स्य:। तथा चोदाहता श्रति:-- 
“दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादश:” (बृ० ३॥९।४) इति । आत्मशब्देन चात्रान्तः- 
करण परिगृह्यते, करणाधिकारात्‌ । नन्वेकादशत्वादप्यधिके द्वादशत्रयोदणत्वे 
उदाहते। सत्यमुदाहते नत्वेकादशभ्य: कार्य॑जातेभ्योडईधिक॑ कार्यजातमस्ति - 
यदर्थंभधिक॑ करणं कल्प्येत । शब्दस्पशंखूपरसगन्धविपया: पश्च वुद्धिभेदास्तदर्थानि 
पश्च बुद्धीन्द्रियाणि । वचनादानविहरणो त्सर्गानन्दा: पदन्च कमंभेदास्तदर्थानि च पश्च 
कर्मेन्द्रियाणि । सर्वार्थविषयं त्रेकाल्यवृत्ति मनस्त्वेकमनेकवृत्तिकम्‌। तदेवं वृत्तिमे 
दात्‌ क्वचिचज्डिन्नवद्वथपदिश्यते-'मनो बुद्धिरहंकारश्वत्ति च' इति। तथा च श्रति 
कामाया नानाविधा वृत्तीरनुक्रम्पाह--एतत्सव मन एव' (बृं०१।५।३) इति.। 

यहाँ सिद्धान्त-कहा जाता है कि-- ड़ >- 

हस्त ( कर ) आदिक भी सात से अन्य अतिरिक्त ( अधिक -) प्राण सुने जाते हैं। 
कि ( हस्त ही ग्रह है, वह आदान.. ( ग्रहण ) रूप कर्मात्मक अतिग्रह से हीत है 
जिससे हाथों से कर्म ,करंताहै ) इत्यादि श्रतियों में अधिक प्राण सुने जाते हैं। स्तत्व 
से अतिरेक ( अधिक ) संख्या 'के'.स्थिर होने पर, उस अधिक-संख्या में अल्प के 
अन्तर्माव रूप सेस पघत्व की सम्मावना .कर सकते हैं। न्‍्यून और अधिक संख्या के 
विरोध होने पर, अधिक संख्या हो संग्राह्म होती, है, और न्यून संख्या अन्तगंत होती 
त्यून में अधिक अन्तभू'त्‌ नहीं हो सकती हैं। इसी से-ऐसां नहीं मानना चाहिये कि अल्प 
कल्पना के अनुसार से सात ही प्राण हो सकते है। किन्तु उत्तर की संख्या के अनुसार 
ग्यारह ही वे भ्राण हो सकते हैं । इसी प्रकार 'भ्रुति उदाहूत हो चुकी है कि ( पुरुष में 
ये दश प्राण हैं और ग्यारह॒वाँ आत्मा है ) यहाँ करण के प्रकरणसे आत्म शब्द से मन 
परिगृह्दीत होता है। यद्यपि एकादशत्व से प्ली अधिक द्वादशत्व, त्रयोदशत्व 
( बारह-तेरह ) संख्या उद्ाहृत हुई है, वह सत्य' ही उदाहृत हुईं है।. तथापि 
बुद्धि, अहंकार और चित्त एक अन्त:करण के अवस्थाविश्ेष वत्तिविशेष रूप हैं। 


पाद: ४ ,] सप्तगत्यधिकरणभाष्यम्‌ हर 


श्रवणादि ग्यारह कार्यंसमूह (इन्द्रियों के व्यापार समूह) से अधिक कोई काय॑ समह 
नहीं हैं कि जिनके लिए अधिक करण (इन्द्रिय) की कल्पना की जाय । दाब्द स 
रूप, रस और गन्ध इनको विषय करने वाले (प्रकाशने वाले) पाँच प्रकार के तह होते 
हैं, इससे शब्दादिविषयक पाँच ज्ञान के भेद हैं। उनके लिए पाँच ज्ञानेर्द्रिय हैं। वचन 
(कथन), आदान (ग्रहण), विहरण (गमन), उत्सगग (मल का त्याग), आनन्द, ये पाँच 
कर्मों के भेद हैं। उनके लिये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। सर्वाथंविषयक (वाह्य-मीतर सब पदाय॑ 
को विषय करने वाला) तथा त्रंकालिक वस्तु को अनुमानादि द्वारा विषय करने से 
प्रेंकालिक वस्तुविषयक व्‌त्ति वाला और अनेक वृत्ति वाला एक मन है। वह मन ही 
बृत्ति के भेद से कहीं भिन्‍न के समांन कहा जाता है, जंसे कि (मन, बुद्धि, अहंकार 
और चित्त, इस चार रूप से एकही मन कहा जाता है । इसी प्रकार श्रुति मी कामादि 


नाना प्रकार की वृत्तियों का अनुक्रमण (क्रम से कथन) करके कहती है कि ये कामादि 
सब मन स्वरूप ही हैं । 


अपिच सप्तेव शीर्षष्यान्प्राणानभिमन्यमानस्य. चत्वार एवं प्राणा अभि- _ 
मताः स्युः। स्थानभेदाद्धथ ते चंत्वारः सन्‍्तः सप्त गप्यन्ते दे श्रोत्रे दे चक्षुषी द्वे 
नासिके एका वाक्‌' इति । नच तावतामेव वृत्तिभेदा इतरे प्राणा इति शक्यते 
वक्‍तुम, हस्तादिवृत्तोनामत्यन्तविजातीयत्वात्‌।॥ तथा “नव वे पुरुषे प्राणा 
नाभिदंशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणेव दश प्राणा उच्चन्ते न 
प्राणतत्त्वभेदाभिप्रायेण । नाभिदंशमोति वचनातु॥। नहि नाभिर्नाम कब्चि- 
त्राण: प्रसिद्धोसस्ति । मुख्यस्थ तु प्राणस्यथ भवति नाभिरप्येक॑ विश्येपा- 
यतनमित्यतो नाभिदंशमीत्युच्यते। क्वचिदुपासनार्थ कतिजित्याणा गण्य- 
न्ते क्वचित्पदर्शनाथंम्‌ । तदेवं॑ विचित्रे प्राणेयत्ताम्नाने सति कव कि परमा- 
म्नानमिति विवेक्तव्यम्‌। कार्यजातवशात्त्वेकादशत्वाम्नानं प्राणविषयं प्रमाण- 
मिति स्थितम्‌ । 


इयमपरा सूत्रद्यययोजना । सप्तेव प्राणा: स्युयंतः सप्तानामेव गति: श्षूयते-- 
'तमुत्कामन्तं प्राणोधनूत्कामति प्राणमनृत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति! 
(वृ० ४४२) । इत्यत्र | ननुस्वशब्दोध्प्यन्न॒ पठयते, तत्कथं सप्तानामेव 
गतिः प्रतिज्ञायत इति। विशेषितत्वादित्याहं। सप्तेव हि प्राणाइचक्षरादय- 
स्तव्ववपयंन्ता विशेषिता इह प्रकृताः 'स यत्रेप चाक्षपः पुरुषः पराड्पर्यावतंते 
*थारूपज्ञो भवति' (बु० ४४॥१) 'एकीभवति न पश्यतोत्याहु:' (बृँ० ४४२) 
इत्येवमादिनानुक्रमणेन । प्रकृतगामी च सर्वशब्दों भवति यथा सर्वे ब्राह्मणा 
भोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता ब्राह्मणास्त एवं सर्वशब्देनोच्चन्ते 
नान्ये । एवमिहापि ये प्रकृता: सप्त श्राणास्त एवं स्वंशब्देनोच्यन्ते नानन्‍्य 
इति ।. नन्वत्र विज्ञानमष्टममनुक्रान्तं, कर्थ॑ सप्तानामेवानुक्रमणम्‌ । नेष 


हा .. अहजी 


६३० ब्रह्मसूत्रणा खूुरभाष्ये [ धष्याय) २ 
दोष: । मनोविज्ञानयोस्तत्त्वामेदाद्‌ वृत्तिमेदेषपि सप्तत्वोपपत्ते:। तस्मात्सप्तेव 
प्राणा इति। 


दुसरी बात है कि शिरवृत्ति सात प्राण को ही मानने वालों के चार ही प्राण 
अभिमत (स्वीकृत) होंगे। स्थान के भेद से ये चार ही प्राण सात-सात गिने जाते हैं 
कि (दो श्रोत्र हैं, दो नेत्र हैँ, दो नासिका हैं, एक वाक्‌ है) कान, नेश्न, नासिका दो- 
दो गोलकों में इन्द्रिय एक-एक.ही हैं, इसका विचार विशेषरूप से न्यायसूृत्र और 
भाष्य आदि में देखने योग्य है, यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि विषयादि के भेद से 
इन्द्रियों के भेद की सिद्धि होती है तथा श्रुति से होती है। यहाँ विषय शब्द एक है, 
उसके ज्ञान के लिये श्रोत्र इन्द्रिय मी एक है, सावयव है, दोनों स्थान में रहता है। 
इसी प्रकार नेन्न, नासिका को भी समंझना चाहिये । तावत्‌ सात शिरवृत्ति प्राणों के 
ही वृत्तिभेद रूप अन्य सब प्राण हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हस्तादि को 
वत्तियाँ (व्यापार) अत्यन्त विजातीय हैं, साजात्ण में वृत्ति-वृत्तिमद्माव होता है। 
इसी प्रकार (पुरुष में नव ही प्राण हैं, नामि दशमी है) यहाँ भी देह के छिद्रभेद के 


अभिप्राय से ही दश प्राण कहे गये हैं प्राणवस्तु के भेद के अभिप्राय से नहीं कहे गये हैं, 
वह नाभि दशमी इस वचन से समझना चाहिये, जिससे नाभिनामक कोई प्राण 


प्रसिद्ध नहीं है। मुख्य प्राण का तो नाभि भी एक विशेष स्थान है, इससे नाभमि 
दशमी इस प्रकार कहीं जाती है। कहीं उपासना के लिये कितने प्राण गिने जाते हैं, 
और कहीं प्रदर्शनाथंक गिनते हैं (सप्त प्राणा: प्रमवन्ति तस्मात्‌) यहाँ उपासना के 
लिए गणना है। (अष्टी ग्रहाः) यहाँ प्रदर्शना्थ (उपलक्षणाथंक) आठ का ग्रहण है। 
पू॑ कही रीति से इस प्रकार प्राण की इयत्ताविषयक श्रुति के विचित्र होने से कहाँ 
किस अथंपरक श्रुति है, यह विवेक करने योग्य है। कायंसमूह के वश से तो प्राण 
विषयक एकादशत्व को श्रुति प्रमाण है यह स्थित हुआ । हे 
एवं प्राप्ते न्रम:--हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योइतिरिक्ता: प्राणाः प्रतीयन्ते-हस्तो 
वे ग्रह: (बु० ३।२।८) इत्यादिश्वुतिषु ॥ ग्रह॒त्वं च बन्धनभावो गृह्मयते, बध्यते 
| क्षेत्रज्ञोप्नेन ग्रहसंज्रकेन बन्धनेनेति। स च क्षेत्रज्ञो नैकस्मिन्नेव शरीरे बध्यते, 
। . .. शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वादन्धनस्य। तस्माच्छरीरान्तरसंचारीद॑ ग्रहसंशक 
ः बन्धनमित्यर्थादुक्त भवति । तथा च स्मृतिः-- 
। । पुयंट्केन लिज्भोन प्राणाद्रेन स युज्यते। 
| तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च॥ रे 
| इति प्राइमोक्षाद्‌ ग्रहसंज़्केनानेन बन्धनेनावियोगं॑ दर्शयति । आधथवंणे 
। 4 40080 “चक्षुख्र॒ द्रष्व्यं च' . इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि 
सर्विषयाप्यनुक्रामति-'हस्ता चादातव्यं चोपस्थश्वानन्दयितव्यं च पादौ 
गन्तव्यं च'ः (प्र० ४८) इति। पायुश्च विसजंयितव्यं च तथा ददोमे पुर 
प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्मा च्छरा रान्मर्त्यादुत्कामन्त्यथ._ रोदयन्ति' (बृ० 
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३॥९४) इत्येकादशानां प्राणानामुत्कान्ति दर्शयति। सर्वशब्दो5पि च प्राण- 
शब्देन सम्बध्यमानोः्शेषान्प्राणानभिदधानो न प्रकरणवशेन सप्तस्वेवावस्था- 
पयितुं शक्‍यते, प्रकरणाच्छब्दस्य बलीयस्त्वातू । सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या 
इत्यत्रापि सर्वेषामेवावनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहण न्याय्यं, सर्वशब्दसामर्थ्यात्‌ । 
सर्वभोजनासम्भवात्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया सर्वंशब्दस्थ वत्तिराश्चिता। 
इह तु न किद्व सवंशब्दाथंसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्सवंथ्ब्देनात्राशेषाणां 
ब्राह्मणानां परिग्रहः । प्रदर्शनार्थ च सप्तानामनुक्रुप्रणमित्यनवद्यमु । तस्मादेका- 
दशव प्राणा: शब्दतः कार्यतश्रेति सिद्धमू ॥ ६ ॥ 
प्रथम के व्याख्यान में यह अरुचि है कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और वाक्‌-मन में सछत्व 
को अवगति है, और शिरवृत्ति चार को ही विशेषितत्व है, इससे हेतु में व्यधिकरणता 
है। शिरृत्ति प्राण की सात संख्या में दोष है, क्योंकि वहाँ सात संख्या है नहीं । 
इससे भाष्यकार कहते हैं कि उक्त दोनों सूत्रों की यह अन्य योजना ( पदान्वय-व्या- 
ख्यान ) है कि सात ही प्राण सिद्ध होंगे, जिससे मरणकाल में जीव के साथ, चक्षु, 
नासिका, रसना, वाक्‌, श्रोत्र मन और त्वक्‌्-इन सात की ही गति ( उत्क्रान्ति ) 
सुनी जाती है कि ( उस जीव के उत्क्रमण करते समय पीछे प्र!ण भी उत्क्रमण करता 
है, और प्राण के उत्क्रमण, ऊष्वंगमन करने पर सब प्राण, इन्द्रियाँ, ऊध्व॑गमन करते 
हैं ) यहाँ उन चक्षुं आदि सातों की गति सुनो जातो है। यदि कहा जाय कि सर्व शब्द 
भी यहाँ पढ़ा जाता. है, तो सात की ही गति की प्रतिज्ञा कैसे की जा सकती है। तो 
कहते हैं कि विशेषितत्व से सात की गति की प्रतिज्ञा होती है। जिससे सात ही चक्षु 
आदि और त्वक्‌ प्राण यहाँ विद्येषित ( विशेषता युक्त ) प्रकृति हैं कि ( वह यह चक्षु 
में रहने वाला सूयं का अंशरूप पुरुष जिस काल में बाहर देश से निवृत्ति होती है, 
तब यह जीव ज्ञान से रहित हो जाता है ) देवांश के देव से प्रविष्ट होने पर लिगशरीर 
के अंद्रहूप चक्षु हृदय में मन के साथ एक हो जाता है। उस समय पास के लोग 
कहते हैं कि अब यह नहीं देखता है ) इत्यादि अनुक्रमण ( अनुकथन रीति ) से सात 
ही विश्येषित हैं। सर्व शब्द प्रकृतगामी ( बाघक ) होता है। जैसे कि सब ब्राह्मण 
भोजयितव्य ( भोजन कराने योग्य ) हैं, ऐंसा कहने पर जो निमन्त्रित प्रकृत ब्राह्मण 
रहते हैं, वे ही सर्व शब्द से कहे जाते हैं, अन्य नहीं | इसी प्रकार यहाँ मी जो प्रकृत 
सात प्राण हैं वे ही सर्वे शब्द से कहे जाते हैं अन्य नहीं । शंका होती है कि अष्टम 
विज्ञान ( बुद्धि ) भी यहां समनुक्रान्त ( सहगामी रूप से पठित ) है फिर सात ही का 
अनुक्रभण ( अनुगमन ) कैसे है। उत्तर है कि मन और विज्ञान में तत्त्व १ वस्तु ) के 
अभेद होने से यह दोष नहीं है । एक अन्तःकरण के मन-बुद्धिरुप वृत्ति के भेद रहते 
भी वस्तुर्दष्ट से ससत्त्व को उपपत्ति होती है । इससे सात ही प्राण हैं । 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि हाथ आदिक भो सात से अधिक अन्य 
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प्राण ( हस्तो वे ग्रह: ) हाथ निश्चित बन्धन का हेतु है । इत्यादि श्रुतियों में प्रतीत 
होते हैं उनमें ग्रहत्व, बन्धनत्व रूप समझ्षा जाता है। क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) इस ग्रह 
भामक बन्धन से बाँधा जाता है, इससे यह ग्रह है । वह क्षेत्रत्ष एक ही: घरीर में 
महीं बाँधा जाता है, जिससे दूसरे छारीरों में मी बन्धन की तुल्यता है। इससे सबंत्र 
बाधा जाता है । इससे उक्त सात चक्षु आदि के समान हाथ आदि भी जीव के साथ 


धरीरान्तर में संचारी (गमनशील ) ये ग्रहसंज्ञक बन्धन हैं, यह अर्थात्‌ उक्त होता 
है । इसी प्रकार स्मृति कहती है कि ( वह जीवात्मा प्राणा दिस्वरूप पुर्यंधक नामक 
लिजुः सूक्ष्म घरीर से युवत होता है । उस लिंग से बद्ध को अल बन्धन है, उससे 
मुक्त को संसार से मुक्ति है ) यह स्मृति मोक्ष से पूर्व काल में ग्रह नामक इस वन्धन 
से अवियोग दर्शाती है । आथवंण वचन में विषय और इन्द्रियों के अनुक्रमण (अनुगमन) 
प्रकरण में ( चक्षु और द्र॒ष्टव्य स्वापकाल में आत्मा में गमन करते हैं ) इस स्थान में 
चक्षु आदि के साथ तुल्यता वाले विषय सहित हस्तादि इन्द्रियों का अनुक्रमण (अनुकथन) 
श्रुति करती है कि ( हाथ और आदातब्य वस्तु उपस्थ और आनन्दयितव्य 
यस्तु, पायु ( ग्रुदा.) और विसजंयितव्य वस्तु, पाद भौर गन्तव्य सब स्वापकाल 


में आत्मगत हो जाते हैं ) | इसी प्रकार ( पुरुष में ये दश प्राण हैं आत्मा एकादश 
है । वे जब इस मत्यं दरीर से उत्क्रमण करते हैं, तब इसके सम्बन्धियों को रुलाते 


हैं, इससे रुद्र कहाते हैं ) यह श्रुति ग्यारहों प्राणों की उत्क्रान्ति दर्शाती है। प्राण 
शब्द फे साथ सम्बध्यमान ( सम्बन्धयुक्त ) स्व शब्द भी अशेष ( सम्पूर्ण ) प्राण को 
कहता हुआ, प्रकरणवश से सात में ही अवस्थापन ( स्थिर ) नहीं किया जा सकता 
है । जिससे प्रकरण से शब्द ( श्रुति ) को अतिबलवत्त्व होता है ( सब ब्राह्मण भोज- 
यितय्य हैं ) इस वाबय में मी भूमिवर्ती सब ब्राह्मणों का ग्रहण ही स्वंशब्द के सामथ्यं 
से न्‍्याययुक्‍त है । किन्तु सबके मोजन के असम्मव से वहाँ निमन्त्रित मात्र विषयक स्व 
दब्द फी वृत्ति आश्रित होती है, मानी जाती है यहाँ तो सर्व॑ शब्दार्थं के संकोचन में 
कोई कोई कारण नहीं है । इससे सब॑ शब्द से यहाँ अशेष प्राणों का परिग्रह होता है। 
प्रदर्शन के लिए सात का अनुक्रमण है इससे निर्दोष है। इससे शब्द द्वारा और कारय॑ 
द्वारा ग्यारह प्राण हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ ६॥ - 
प्राणाणुत्वाधिकरण ( ३) 

व्यापीन्यणूनि वाउक्षाणि सांख्या -<्यापित्वमूचिरे । 

वृत्तिलाभस्तत्र तन्र देहे कमंवशाजड्भवेत्‌ । 

देहस्थवृत्तिमड््ठागेष्वेवाक्षत्वं समाप्यताम्‌ । 

| उत्कान्त्यादिश्वुतेस्तानि ह्मणूनि स्युरदर्शनात्‌ ॥ 
उपत इन्द्रियाँ अणु ( सृक्ष्म परिच्छिन्न ) हैं। यहाँ मतभेद से संशय है कि इन्द्रियाँ, 
ध्यापक हैं, वा अणु हैं । पृव॑पक्ष है-कि सांख्यवादी अहंकार के कार्यरूप इन्द्रियों को 
संसार मंडल में व्यापक कहते हैं। तत्तत्‌ देहों में कंवश से परिच्छिन्न वृत्ति का लाभ 
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ही सिद्धान्त है के देहस्थ वृत्तिवाले भागों 
होती लोक उत्क़ान्ति आदि के श्रवण से और उ 


ही हैं ॥ ९-२ || 


में हो इन्द्रियतव समाप्त होता हो तो 
तक्रमण काल में अदद्॑न से वे इन्द्रियाँ 


अणवश्च ॥ ७॥ 

अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरमभ्युच्चिनोति । अणवश्चैते प्रकृता: प्राण: 
वरतिफ्तव्याः।  अपुल्वयं चैपां सोक्ष्म्यपरिच्छेदी न परमाणुतृल्यत्व॑, कृत्स्तदेह 
ध्यापिकार्यानुपपत्ति प्रस ज्भात्‌ । सृक्ष्मा एते प्राणाः स्थूलाश्रेत्स्युमंरण काले शरीरा- 

च्छन्तो बिलादहिरिवोपलब्प्रेरस्मप्रियमाणस्थ पाइ्व॑स्थे: परिच्छिक्नाश्रैते 

* सर्वगताश्रेत्स युरुत्कान्तिगत्यागतिश्रुतिव्याकोप: स्यात्‌। तदगंणसा रत्वं 
व जीवस्य न सिध्येत्‌ । सर्वंगतानामपि वृत्तिछाभः शरीरदेशे स्थादिति चेतू । 
॥ वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्ते:। यदेव ह्पलब्धिसाधन वृत्तिरन्यद्रा तस्वेव 
नः करणत्वं संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्यापित्वकल्पना निरथिका। 

_माः परिच्छिन्नाश्व प्राणा इत्यध्यवस्थाम: || ७॥ 

अब इस समय प्राणों के अन्य स्वभाव का प्रासज्धिक कथन सूत्रकार करते हैं। 
कि ये प्रकृत इन्द्रियकप प्राण अणु समझने योग्य हैं । इनके अणुत्व, सूक्ष्मत्व (उद्मृत- 
रुप स्पशंरहितत्व ) और परिच्छेद ( अल्पत्व ) स्वरूप है, परमाणुतृल्यत्व रूप अणुत्व 
नहीं है । परमाणुतुल्यता होने पर त्वक्‌ इन्द्रिय से सम्पूर्ण “देहव्यापि कार्य की अनु- 
पपत्ति का प्रसद्ध होगा। इससे इन्द्रियाँ परमाणुतुल्य नहीं हैं। ये प्राण सूक्ष्म हैं। 
यदि स्थूल होते तो मरणकाल में बिल से भिकलते हुए सर्पों के समान दारीर से 
निकलते हुए मरते हुए के पाइव॑वर्ती से उपलब्ध होते, देखे जाते। ये परिच्छिन्न हैं। 
यदि सवंगत हों तो उत्क्रान्ति गति और आगति श्रुति का विरोध बाध होगा । जीव 
के तद्गुणसारत्व ( बुद्धि आदि उपाधिक्ृत अल्पत्वादि ) की सिद्धि नहीं होगी । यदि 
[ प्राणा: सर्वेश्नन्ता: ) इस वचन के बल से प्राणों को सवंग्रत मानकर कहा जाय 
कि सवंगत भी इन प्राणों का वृत्तिछाम शरीर देश में होगा, जिससे तद्गुणसारत्व 
बादि की सिद्धि होगी, तो वृत्तिमात्र के करणत्व की उपपत्ति से वह्‌ कथन ठीक नहीं 
है। क्योंकि वृत्ति वा वृत्ति से अन्य जो ही ज्ञानादि का साधन है, उसी का करणत्व 
हमे इष्ट हे। संज्ञामात्र में विवाद है। इससे करण को व्यापित्व कल्पना निरथंक 
है। इससे सूक्ष्म और परिच्छिन्न प्राण हैं, ऐसा अध्यवसाय करते हैं। अनन्तता को 
० ॥ 7५ है, इससे उत्क्रान्ति आदि श्रुति के साथ विरोध नहीं है। यह सिद्ध 
४ । 


प्राणश्रेप्रयाधिकरण ॥ ४ ॥ 
मुख्य: प्राण: स्थादनादिरजायते वा न जायते । 
आनीदिति प्राणचेट्टा द्वावसुष्टेः श्रूयते यतः । 
आनीदिति ब्रह्मतत्त्वं प्रोक्त वातनिषेधनात्‌ । 
एतस्माजायते प्राण इत्युक्तेरेप जायते॥ 


.. ज ह 


द्रिड ब्रह्मसूत्रशाड्ूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: २ 


श्रेष्ठ ( मुख्य ) प्राण मी अन्य प्राणों के ही समान उत्पन्न होते हैं, और अणु हैं 

यहाँ संशय होता है कि मुख्य श्राण अनादि हैं, अथवा उत्पन्न होते हैं। पूव॑पक्ष हे 
ऋग्वेद में सृष्टि से पूवंकाल में ( एक ब्रह्म आनीत्‌ ) ( एक ब्रह्म प्राणयुक्त था ) इस 
कथन से जिससे प्राण की चेष्टा “ब्यापार' सुनी जाती हैं उससे प्राण नहीं उत्पन्न होता 
है। क्योंकि आनीत्‌ यह अनु प्राणन' इस घातु का रूप हे। सिद्धान्त है कि 
आनीत्‌ के साथ ही “अवातं! पढ़ा हुआ है, इससे आनीत्‌ इसका प्राण क्रिया युक्त 
अथं नहों है किन्तु आनीत्‌ .का आसीत्‌ अर्थ है, इससे आनीद्‌ यह ब्रह्मतत्त्व कहा गया 
है । वायु के निषेध से तथा ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ), इस उक्ति से सिद्ध होता 
है कि यह प्राण उत्पन्न होता है ॥॥ १-२ ॥। 


श्रेष्ठण्च ॥ ८ ॥॥ 


मुख्यत्व॒ प्राण इतरप्राणवद्ब्रह्म विकार इत्यतिदिशति। तच्चाविशेषेणेव 
सवंप्राणानां ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्‌ । 'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च! (मुण्ड० २१३) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्तिश्रवणात्‌। स 
प्राणमसूजत' (प्र० 5 ४) इत्यादिश्ववणेभ्यश्व । किमर्थ: पुनरतिदेश: ! अधिका- 
शद्भापाकरणार्थ: । नासदासीये हि ब्रह्मप्रधाने सूक्ते मन्त्रवर्णो भवति न 
मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात््या अक्ल आसीठाकेत: । आनीदवातं स्वधया 


तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किश्वनास' (ऋ० सं० ८७१७) इति। आनीदिति 


प्राणकर्मोपादानात्परागुक्‍्पत्ते: सन्‍्तमिव प्राणं सूचयंति ॥ तस्मादजः शआराग इति 


जायते कस्यचिन्मतिः । तासतिदेशेनापनुदति आनीच्छव्दो४पि न प्रागुत्पत्तेः प्राण- 
सद्भाव सूचयति । अवातमिति विशेषणात्‌ । अप्राणो ह्ममनाः शुश्र/ इतिच 
मूलप्रकृते: प्राणादिसमस्तविशेष रहितत्वस्य दशितत्वात्‌ । तस्मात्कारणसद्भाव- 
प्रदर्शनार्थ एवायमानी च्छव्द इति। श्रेष्ठ इति च मुख्य प्राणमभिदधाति--प्राणी 
बाव ज्येषश्व श्रेष्श्च' (छा०५॥१॥१) इति श्रुतिनिर्देशात्‌ । ज्येष्ठश्व श्राण: शुक्रनिषेक- 
कालादारभ्य तस्य वृत्तिलाभात्‌ । न चेत्तस्य तदानीं वृत्तिलाभः स्याद्योनौ निपि्त 
शुक्र पूयेत न सम्भवेद्वा । श्रोत्रादीनां १ कर्णदाष्कुस्यादिस्थानविभागनिष्पतती 
वृत्तिलाभान्‍्न ज्येष्ठत्वम्‌ | ,श्रेप्ठश्व प्राणो गुणाधिक्यातु, न वे शक्ष्यामस्त्वदूते 
'जीवितुम” (वृ० ६॥१।१३) इति श्रुतेः ॥८॥ 
मुख्य प्राण भी अन्य प्राण के समान ब्रह्म का विकार है, इस प्रकार अतिदेश 
करते हैं । वह ब्रह्मविकार॒त्व से 
आख्यात ( कथित ) है, कि ( इस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है 


और इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं) इस प्रकार मन सहित इन्द्रियों से मिन्‍न प्र ण 


ब गौण-मुख्य प्राणों का अविशेष रूप से ही श्रृतिं से 
मन उत्पन्न होता है 
की उत्पत्ति 


पादः ४ ] वायुक्रियाधिकरणभाष्यम्‌ ६२५ 


सुनने से अन्य के तुल्य ही प्राण की उत्पत्ति सिद्ध होती है । ( उसने प्राण को सिरजा ) 
, इत्यादि श्रवण से भी प्राण की उत्पत्ति सिद्ध होती है। शंका होती है कि इन्द्रियों के 
साथ तुल्य उत्तत्ति के श्रवणादि से प्राण की उत्पत्ति के निश्चित होते फिर अतिदेश 
किस प्रयोजन के लिये है। उत्तर है कि अधिक शंका के निवारण के लिये अतिदेश 
है। वह शंका यह है कि ( नासदासीन्न सदासीत्‌ ) न कायं था, न कारण था। इस 
प्रकार आरम्म करके पठित ब्रह्मप्रधान सूक्त से मन्त्रवर्ण है कि ( न मृत्यु था, न 
देवताओं का भोग्य अमृत था, न उस समय रात्रि और दिन के प्रकेत (चिह्न) स्वरूप 
चन्द्र-सुयं ही थे, किन्तु माया रूप स्वधासहित वायुरहित वह एक ब्रह्म था, उससे 
अन्य पर कुछ नहीं था ) इस मन्त्र में आनोत्‌ इस पद से प्राण से कम के ग्रहण से 
जगव्‌ की उत्पत्ति से पूर्व काल में प्राण को विद्यमान के समान मन्त्र सूचित करता 
है। इससे प्राण अज है, ऐसो किसी की बुद्धि होती है, उस बुद्धि को अतिदेश से 
निवारण करते हैं कि आनीत्‌ दब्द भी उत्पत्ति से पूर्वकाल में प्राण के सम््भाव की 


सूचना नहीं करता है। क्योंकि “अवातम्‌” इस ब्रह्म के विशेषणं से और (त्रह्मात्मा मन 
और प्राण से रहित शुश्र है ) इस श्रुति से मूलप्रकृति की .श्राणादि समस्त विकार 
से रहितता के प्रदर्शित होने से प्राणसत्ता की सूचना नहीं हो सकती है। इससे कारण 
की सत्ता का प्रदर्शनाथंक ही यह आनीत्‌ शब्द है। श्रेष्ठ यह शब्द मुख्य प्राण को 
कहता है। जिससे ( प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ) इस प्रकार श्र॒ति में निरदश है। 
शुक्र (वीयं। का निषेक (गर्भाधान) काल से ही इस प्राण की वृत्ति के लाम ( प्राप्ति ) 
से प्राण ज्येष्ठ है। यदि उस समय प्राण का वृत्तिलाभ नहीं हो, तो योनि ( गर्माशय ) 
में निधिक्त ( प्राप्त ) भी वीये विनष्ट दूषित हो जाय या गर्भ का सम्मव न हो सकता 
है। श्रोत्रादि का तो कर्णशष्कुली ( कर्णगोलक ) आदि स्थाने विभागों की सिद्धि होने 
पर वृत्तिलाभ होने से, उन्हें ज्येष्ठत्व नहीं है। ( तेरे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं ) 
इस श्रृति से प्राण में गुण की अधिकता की सिद्धि से प्राण श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
वायुक्रियाधिकरण ( ५ ) 
वायुर्वाक्षक्रिया वान्यो वा प्राण: श्रुतिती&निलः । 
सामान्येन्द्रियवृत्तिर्वा सांख्येरेवमुदी रणात्‌ ॥ 
भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्रुति:। 
वायुजत्वेन 'सामान्यवृत्तिर्न क्षेष्वतोडन्यता ॥ 
पुर्य प्राण चलनादि क्रिया वाला वायु के समान और वायु के काये होते भी 
भूतात्मक वायु रूप ही नहीं है, न अन्य प्राणों के व्यापार रूप है, जिससे वायु और 
व्यापारों से पृथक प्राण का उपदेश है। इससे प्राण उनसे भिन्‍न है । यहाँ संशय 
होता है कि ( यः प्राण: स वायु: ) इस श्रुति के अनुसार, प्राण वायु स्वरूप है। वा 
( सामान्या करणवृत्ति: ) इत्यादि सांख्यकारिका के अनुसार इन्द्रियों की क्रियारूप 
प्राण है। अथवा इन दोनों से अन्य है। पूर्व॑पक्ष है कि श्रुति से वायुरूप प्राण है। 


६३६ ब्रह्मसूत्रशा ड्ूरभाष्ये [ अध्याय ६ २ 


अथवा सामान्य इन्द्रियों की वृत्ति जीवन रूप ही प्राण है। सिद्धान्त है कि वायु प्र 
प्राण मासता है, इस प्रकार भेंद के कथन से और इन्द्रियों में सामान्य वृत्ति में अभाव 
से, प्राण में अन्यता है, और प्राण के वायुजन्य होने से वायु के साथ प्राण की एकता 
की श्रुति है ॥ १-३ ॥। 

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 

स पुनरमुंख्यः प्राण: किस्वरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते । तत्र प्राप्त ताबच्छूते- 
बाय: प्राण इति | एवं हि श्रूयते--यः प्राण: स वायु: स एप वायु: पञ्चविध: 
प्राणोष्पानो व्यान उदानः समान: इति । अथवा तन्त्रान्तरोया भिप्रायात्समस्त- 
करणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌। एवं हि तन्‍्त्रान्तरीया आचक्षतै--सामोन्या 
करणवृत्ति: प्राणाद्या वायवः पजञ्चेति' । 

अन्रोच्यते--वायुः प्राणो नापि करणव्यापारः।. कुतः ? पृथगुपदेशात्‌। 
वायोस्तावत्पराणस्य पूृथगुपदेशों भवति--श्राण एवं ब्रह्मगश्चवतुर्थ: पाद:स 
वायना ज्योतिषा भाति च तपति च, (छान्दो० ३।१८४) इति॥। नहि वायुरेव 
सन्‌ वायो: पृथगुपदिब्यते । तथा करणवृत्तेरपि पृथगुपदेशों भवति, वागादीनि 
करणान्यनुक्रम्य तत्र तत्र॒पुथकप्राणस्यानुक्रमणात्‌ । वृत्तिवृत्तिमतोश्वाभेदात्‌ । 
नहि करणव्यापार एव सन्‌ करणेभ्यः पृथगुपदिश्यते । तथा 'एतस्माज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च।  ख॑ वायु: (मु० २।१।३) इत्येवमादयो5पि 
वायोः करणेम्यश्व प्राणस्यथ पृथगुपदेशा: - अनुसतंव्या:। न च समस्तानां 
करणानामेका वृत्ति: संभवरति, प्रत्येकमेकेकवृत्तित्त्वात्समुदायस्य चाकार- 
कत्वात्‌ । । 

वह मुख्य प्राण किस स्वरूप वाला है, यह जिज्ञासा फिर की जाती है। यहाँ 
श्रुति से प्रथम पू्॑पक्ष प्राप्त होता है कि वायु स्वरूप प्राण है। जिससे ऐसा सुना 
जाता है कि ( जो प्राण है वह वायू है, और वह प्राणरूप वायु पाँच प्रकार का है, 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पाँच प्रकार हैं ) अथवा शास्त्रान्तर के अभिप्राय 
से समस्तकरण की वृत्ति रूप प्राण हे, ऐसा प्राप्त होता है। जिससे शास्त्रान्तर के 
अध्ययन वाले ऐसा कहते हैं कि ( प्राण आदि पाँचों वायु करणों की सामान्य वृत्ति 
(व्यापार ) रूप हैं )। .' 

यहाँ कहा जाता है कि प्राण न वायु है, न करणों का व्यापार रूप है । क्योंकि 
प्राण का पृथक्‌ उपदेश है। प्रथम वायु प्राण का पृथक्‌ उपदेश है कि ( वाक्‌, 
चक्षु, श्रोत्र की अपेक्षा मनरूप ब्रह्म के प्राण चतुर्थंथाद है। वह वायुरूप ज्योति अधिदेव 
से मासता है, व्यक्त होता है, और व्यक्त होकर तपता है कार्य के लिए समर्थ होता 
है यदि प्राण वायु होता तो वायुरूप ही होता हुआ वायु से पृथक उपदेश का विषय 
नहीं होता । इसी प्रकार करणों की वृत्ति से भी प्राण का पृथक्‌ उपदेश होता है, 


पादः ४ ] वायुक्रियाधिकरणभाष्यम्‌ ६१७ 


वाक्‌ आदि इन्द्रियों का अनुक्रमण ( क्रम से कथन ) करके तत्तत्‌ स्थानों में प्राण का 
पृथक्‌ अनुक्रमण हो वृत्ति से मिन्‍न प्राण का उपदेश सिद्ध होता है। क्योंकि वृत्ति और 
वृत्तिमान्‌ में अभेद से वृत्तिमान्‌ के उपदेश से ही वृत्ति का उपदेश सिद्ध हो जाता है । 
इससे करणों का व्यापार होता हुआ प्राण करणों से पृथक्‌ नहीं उपदिष्ट हों सकता 
है। इसी प्रकार ( इस पुरुष से प्राप्त मन सब इन्द्रिय और आकाश वायु सब उत्पन्न 
होते हैं ) इत्यादि भी वायु और करणों से प्राण के प्ृथंक्‌ उपदेश अनुसतंव्य (स्वीकार्य) 
हैं। समस्त करणों की एक व॒त्ति का सम्भव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक करणों को 
एक-एक वृत्तिमत््व है। समुदाय को करणरूप कारकत्व भी नहीं है कि जिससे 
व्यापार हो ॥ 

ननु पञ्जरचालनन्यायेनेतड्गभविष्यति, यथेकपञजरवर्तिन एकादशपक्षिणः 
प्रत्येक प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संभूयैक॑ पञजरं चालय्न्ति, एवमेकशरोरवर्तिन 
एकादश प्राणाः प्रत्येक॑ प्रतिनियतवृत्तयः. सनन्‍्तः संभूयेकां प्राणाख्यां वृत्ति प्रति- 
लप्स्यन्त इति। नेत्युच्यते। युक्त तत्र प्रत्यकवृत्तिभिरवान्तरव्यापारे: पठजर- 
चालनानुरूपरेवोपेता: पक्षिण: सं भूयेकं पञ्जर चालयेयुरिति, तथा दृष्टत्वात्‌ । 
इह तु श्रवणाद्ववान्तरव्यापारोपेता: प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्‌, प्रमाणा- 
भावात्‌ । अत्यन्तविजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्यः: प्राणनस्थ । तथा प्राणस्य 
श्रेष्ठत्वाद्यद्वोपंं गुणभावोपगमश्च त॑ प्रति वागादीनां, न करणवृत्तिमात्रे प्राणे- 
ब्वकल्पते, तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राण:।॥ कर्ं तहींय॑ श्रुति: 'यः प्राणः्स 
वायु: इति | उच्पते--वायुरेवायमध्यात्ममापन्त: पद्चव्यूह्ो विशेपात्मनावतिष्ठ- 
मानः प्राणों नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम्‌ अतश्रोमे अपि भेदा- 
मेदश्रुतो न विरुध्येते ॥९॥ 

शंका होती है कि पञ्जर-चालन न्याय स्रे: प्रत्येक वृत्तिवन्त मी यह समुदायवृत्ति 
भी हो सकती है। जंसे कि एक पिंजड़ा में रहने वाले ग्यारह पक्षी हों तो प्रत्येक प्रति- 
नियत भिन्‍न-भिन्‍न व्यापार वाले होते हुए भी साथ होकर एक पिंजड़े को चलाते, 
हिलाते हैं। इसी प्रकार एक शरीर में रहने वाली ग्यारह इन्द्रियाँ प्रत्येक दर्शन -श्रव- 
णादि रूप प्रतिनियत-वृत्तिवाली होती हुई भी साथ होकर एक प्राणनामक वृत्ति का 
प्रतिलाभ॑/क्रेगी.। उत्तर कहा जाता हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। उस दृश्ान्त में तो 
युक्त है कि प्रत्येक पक्षिवृत्ति पञ्जरचालनानुकूल-अवान्तर व्यापारों से युक्त पक्षी सब 
मिल कर एक विंजड़ा को चलावें क्‍योंकि वैसा देखा जाता है, ,और प्रत्यक्षदृष्टत्व से 
युक्त है । यहाँ दा्ष्टान्तिक में तो श्रवणादिरूप अवान्तर व्यापारों से युक्त इन्द्रियाँ मिल 
कर प्राणन (जीवन) व्यापार करें, यह युक्त नहीं है। जिससे इस में प्रमाण का अमाव 
है। श्रवणादिरूप इन्द्रियों का व्यापार अपरिस्पन्द ( अल्चन ) रूप है। प्राण का 
व्यापार परिस्पन्दरूप है । इससे श्रवणादि से प्राणन को अत्यन्त विजातीयत्व है 


प्रे८ट ब्रह्मसूत्रशा झ्ू-रभाष्ये [ अध्याय: , 
इससे भी इन्द्रियों का प्राणन व्यापार नहीं हो सकता है । इसी प्रकार प्राण $ 
प्रेष्ठत्वादि का कथन और वागादिरूप प्राणों का उस मुड्य श्राण के प्रति गुणमाव 
( अधीनत्व ) का स्वीकार, क रणों के वृत्तिमात्ररूप प्राण में नहीं सिद्ध हो सकता है। 
इससे वायु और क्रिया ( करण. वृत्ति ) से प्राण अन्य हैं। यदि कहो “कि ( जो प्राण 
है वह वायू है ) यह श्रुति कैसे युक्त होगी । तो कहा जाता है कि यह वायु ही अब्यात्म 
( सूक्ष्म शरीरगत ) होकर फिर स्थूल देह को प्राक्ष हाक: पाँच आकार वाला होकर 
विशेष स्वरूप से स्थिर होता हुआ प्राण नाम से कहा जा सकता है । इससे न तत्त्वांतर 
है, न वायुमात्र प्राण है, इससे वायु से प्राण का भेद और अभेद विषयक श्र तिविरुद् 
नहीं है ॥। ९ ॥। 


स्यादेतत्‌ । प्राणो«पि तहि जीववदस्मिड्दरीरे स्वातन्त्र्यं प्रा नोति, 
श्रेष्टत्वाद्‌ गुणभावोपगमाच्च त॑ प्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम्‌ । तथाह्मनेकविधा 
विभूतिः प्राणस्य श्राव्यते--सुप्तेपु वागादिषु श्राण एको हि. जाग्गात प्राण 
एको मृत्युनाअ्नाप्त: प्राण: संवर्गों वागादीन्‍्संवृक्ते प्राण इतरान्प्राणान्रक्षति 
मातेव पुत्रान! इति। तस्मात्प्राणस्यापि जीववत्स्वालन्त्र्यप्रसंग:। त॑ 
परिहरति-- 


यहाँ शंका होती है कि प्राण करणों की वृत्तिरूप नहीं हो, परन्तु ऐसा होने पर तो 
प्राण मी इस शरीर में जीव के समान, स्वतन्त्रता को प्राप्त होता है। श्रेष्ठत्व से तथा 
वागादि इन्द्रियों का उसके प्रति गुणमाव ( दासत्व-अंगत्व ) के स्वीकार से मी प्राण 
की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है । इसी प्रकार अनेक प्रकार की प्राण की विशृति सुनाई 
जाती है कि ( वागादि से सुप्त लीन होने पर .मी शरीर में एक प्राण जागता रहता 
है। एक प्राण ही मृत्यु से प्राप्त नहीं किया जाता है। श्राण संवर्गंसंह रणकर्ता है, 
इससे वागादि का संवरण संहरण करता है ) (माता जेंसे पुत्रों की रक्षा करती है, वंसे 
प्राण अन्य प्राणों की रक्षा करता है) इससे जीव के समान प्राण की स्वतंत्रता का प्रत्॑ंग 
है | इस प्रसंग का परिहार ( निवारण ) सूत्रकार करते हैं कि-- 


चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्द्या दिभ्यः ॥१०॥। 


तुशब्दः प्राणम्य जीववत्स्वातन्त्रयं व्यावतंयति । यथा चक्षुरादीनि राज- 
प्रकृतिवज्जीवस्य कर्तृत्वं भोव[त्वं॑ च प्रत्युपकरणानि न स्वेतन्त्राणि, तथा 
मुख्योषपि प्राणो - राजमन्त्रिवज्जीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणभुतो न स्वतन्त्र:। 
कुतः ? तत्सहशिष्टयादिभ्य: | तेश्व क्ष्‌ रादिभिः सहैव प्राणः शिष्यते प्राणसंवादा- 
दिपु, समानधर्माणां च सह शासन युक्त बृह॒द्रथन्तरादिवत्‌ । आदिशब्देन 
संहतत्वाचेतनत्वादोन्प्राणस्य स्वातन्त्रयनिराकरणहेतुन्दर्शयति ॥| १० ॥ 


पाद: ४ | वायुक्रियाधिकरणभाष्यम ६5 


सृत्रगत तु शब्द जीवतुल्य प्राण की स्वतन्त्रता की व्या »स्ति करता है कि जंसे 
चक्षु आदि राजा की प्रकृति ( प्रजा, पुरवासी, सेवक ) के रामान जीव के कतूंटव और 
भोक्‍तृत्व के प्रति उपकरण ( साधन ) ख्प हैं । स्वतन्त्र नहीं हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण 
भी राजमन्त्री के समान जीव के सर्वार्थ के कारक ( साधक ) रूप से उपकरण स्वरूप 
हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि उन नेत्रादिकों के साथ उपदेशादि से प्राण 
उपकरण ही है। उन प्राणादिकों के साथ ही प्राण संवादादि में प्राण उपदिष्ट होता 
है । समान धर वालों का साथ शासन ( उपदेश ) युक्त होता है। जैसे कि बृहत्‌ साम 
और रथन्तर साम, सामवेद के भागविश्येष हैं। वे सामत्वादि से तुल्य धर्म वाले होने 
से सवंत्र साथ पढ़े जाते हैं, वैसे. यहां समझना चाहिये। सूत्रगत आदि झब्द से 
हे 004 रूप प्राण की स्वतन्त्रता के निराकरण के हेतुओं को दर्शाते 

॥ १० 

स्यादेतत्‌। यदि चक्षुरादिवव्प्राणस्य जीव॑ प्रति करणभावोडम्यूपग- 
म्यते, विषयान्तरं रूपादिवत्यसज्येत, रूपाद्यालोचनादिभिवृत्तिभियंथास्वं 
चक्षुरादीनां जीव॑ प्रति करणभावो भवति। अधि चैकादशव कारयंजातानि 
रूपालोचनादीनि परिगणितानि यदर्थ॑मेकादश प्राणाः संगृहीताः नतु द्वादश- 
मपरं कार्यजातमधिगम्यते यदर्थ॑मयं द्वादशः प्राण: प्रतिज्ञायेतेति अत उत्तरं 
पठति-- 

फिर शंका होती है. कि यह जीव के प्रति प्राण को उपकरणत्व रहे परन्तु यदि 
चक्षु आदि के समान जीव के प्रति प्राण को करणत्व माना जाता है, तो चक्षु आदि 
के रूपादि विषय के तुल्य प्राण का भी विपयान्तर प्राप्त होता है, कि जिसके द्वारा 
प्राण जीव का उपकार कर सकेगा। जंसे कि रूपादि के प्रदर्शन द्वारा नेत्रादि जीव 
का उपकार करते हैं । इससे रूपादि के आलोचन ( दशंन ) आदि वृत्ति द्वारा ही चक्ष॒ 
आदि को जीव के प्रति ( यथास्वं ) अपने-अपने विषयों के अनुसार करणभाव होता 
है। दूसरी बात है कि रूपादि के आलोचन आदि रूप ग्यारह ही कार्यंसमूहु परिगणित 
हैं, कि जिनके लिए ग्यारह प्राण संग्रहीत ( स्वीकृत ) हैं। बारह॒वाँ अन्य कार्यसमहु 
नहीं अधिगत ( अनुभूत ) होते हैं कि जिनके लिए यह बारह॒वाँ प्राण प्रतिज्ञात 
( स्वीकृत ) हो । अतः उत्तर पढ़ते हैं कि-- 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ॥ ११ ॥ 


न तावद्विषयान्तरप्रसड्रो दोष, अकरणत्वात्माणस्य। नहिं चक्ष्‌रादिव- 
त्प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते । न चास्येतावता कार्याभाव 


एवं । कस्मात्‌ ? तथाहि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाव्यमानं मुख्यप्राणस्य वेशेषिक॑ - .. 


कार्य दरंयति प्राणसंवादादिपु--'अथ ह प्राणा अहंश्रेयलि व्यूदिरे”! इत्युप- 
क्रम्य 'पस्मिन्व उत्क्रान्त इदं शरीर पापिप्रतरमिव दृश्यते स वः श्रेष्ठ." (छा 


ह्मा सूत्रशाडू: भाष्ये 
६४० को पक हे [ अध्याय, | 
५।१६।७) इति चोपन्यस्थ प्रत्येक वागादुत्करणेन तद्वृत्तिमात्रहीन॑ ७. 
जीवन दर्शयित्वा प्राणोच्चिक्रमिपायां वागादिशेथिल्यापत्ति शरी 
दर्शयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियस्थिति दश्शयति-'तान्वरिष्ठ: पे 
उबाच मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पञ्चधात्मान प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधान 
यामि' इति च। तमेवार्थ श्रुतिराह- प्राणेन रक्षत्रवर कुलायम्‌' (बृ०४३१२ 
च सुप्तेषु चक्षु रादिपु प्राणनिमित्तां शरीररक्षां दर्शयति। “यस्मात्कस्म चब्ाज्भात्माण रथ 
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्पति” (बु० १।३।१९) । 'तिन यदइनाति यत्पिबति तेनेतरा- 
न्प्राणानवति' इति च प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियपुष्टि दशंयति। “कस्मिन्न्च 
त्क्रान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्टास्यामि” इति; ५ 
प्राणमसजत' इति च प्राणनिमित्तें जीवस्योत्क्रान्तिप्रतिष्ठे दर्शयति ॥ ११॥ 
आण का विषयान्तर की प्राप्ति रूप दोष तो, प्राण की अकरणता से नहीं है। 
जिससे विषयों के परिच्छेद ( व्यावृत्ति : दशंनादि ग्रहणादि ) से चक्षु आदि को करण 
( व्यापार वाला असाधारण कारण ) मानते हैं । वैसे विषय के परिच्छेद से प्राण के 
करणत्व नहीं माना जाता है । परन्तु ऐसा करणत्वामाव होने से इस प्राण के का का 
ही अभाव नहा है । क्योंकि इसी प्रकार प्राण के संवादादि में अन्य प्राणों में असम्भव 
मुख्य प्राण के विद्येषतायुक्त श्रेष्ठ काय॑ को श्रुति दर्शाती है कि ( गुणयुक्त होने पर 
प्राण सब अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करने लगे ) इस प्रकार उपक्रम करके ( हम 
सब में जिसके उत्क्रान्त होने से यह शरीर अत्यन्त पापरूप केश समान दीख पढ़े बह ह 
तुम में श्रेष्ठ है ) इस प्रकार कह कर, प्रत्यक वाक आदि के उत्क्रमण से तत्तंत्‌ वृत्ति 
मात्र से रहित मकर आदि रूप से पूर्व के समान जीवन को दर्शा कर, प्राण के उत्तमण , 
की इच्छामात्र से वाक्‌ आदि की शिथिल्‍ता की प्राप्ति और दारीरपात के प्रसंग को 
दर्शातो हुई श्रुति, , प्राण, निमित्तक शरीर और इन्द्रयों की स्थिति को दर्शाती है कि 
( उन वाक्‌ आदिकों के प्रति वरिष्ठ अत्यन्त उरु (बड़ा) प्राण ने कहा कि मोह को नहीं 
प्राप्त हो, मैं ही . इस आत्मा को पाँच रूप से प्रविभक्त करके इस कायं-कारणालक 
शरीर को पकड़ कर धारण करता हूँ ) और इंसीं अर्थ को श्रुति कहती है कि ( यह 
- जीव प्राण द्वारा इस अवर नीच निश्केष्ट कुलाय देह नामक ग्रह की रक्षा करता हुआ 
सोता है ) इस प्रकार. चक्षु आदि के सुप्त लीन होने पर भो प्राणनिमित्तक शरौर | 
रक्षा को श्रुति दर्शाती है। ( जब - जिस किसी. अंग से प्राण उत्क्रमण करता है, 
तभी वह अंग.सूख जाता है ) और ( उस प्राण द्वारा जो जीव खाता है, जों पीता 
है उससे इतर प्राणों की रक्षा करता है ) इस प्रकार भी प्राणनिमित्तक शरीर और 
इन्द्रियों की पुष्टि को श्रुति दर्शाती है। ( किसके उत्क्रान्त होने से मैं उत्क्ान्त होआगा 
वा किसके शरीर में प्रतिष्ठित रहने से प्रतिष्ठित रहुँगा, ऐसा सोच कर उस जीवात्मी 


ने प्राण को रचा ) यह श्रुति भी प्राणनिमित्तक जीव की उत्क्रान्ति और स्थिति की 
दर्शाती है ॥॥ ११ ॥ 
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पञ्चबृ त्िर्मनो ववृव्यपविश्यते ॥ १२ ॥॥ 

इतव्चास्ति मुख्यस्थ प्राणस्थ वैशेषिक कार्य, यत्कारण॑ पर्चवृत्तिरय॑ व्यप- 
दिश्यते श्रुतिषु 'प्राणोष्पानों व्यान उदानः समान: ( ब० १।५॥३ ) इति । 
वृत्तिभेदब्चायं कार्यभेदापेक्ष: | प्राण: प्रास्वृत्तिरच्छवासादिकर्मा । अपानोर्थ्वा- 
ग्वृत्तिनिश्वासादिकर्मा | व्यानस्तयो: संधी वर्तमानों वीर्॑वत्कर्मदितु:॥ उदान 
उध्ववृत्तिर्त्कान्त्यादिहेतु:। समानः सम॑ सर्वेप्वद्धेपु योउन्नरसान्नयतीति । 
एवं पश्चवृत्ति: प्राणो मनोवतू, यथा मनसः पद्चवृत्तय एवं प्राणस्यापीत्यर्थ: । 
श्रोत्रादिनिमित्ता: शब्दादिविषया मंनसः पछ्च वृत्तयः प्रसिद्धाड, नतु कामः 
संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परिगृह्यरत्ु, पञचचसंख्यातिरेकात्‌ । नन्‍्वत्रापि 
श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषयाउपरा मनसों वृत्तिरस्तीति समानः पद्च- 
संख्यातिरेक:। एवं तहि 'परमतमप्रतिषिद्धमनुमतं भवति” इति न्यायादिद्यापि 
योगशास्त्रप्रसिद्धा मनसः पड्च्चवृत्तयः परिगृह्मन्ते 'प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा- 
स्मृतय:” ( पात० योग० सू० १९६ ) नाम। बहुवृत्तित्वमात्रेण वा मनः 
प्राणस्य निदर्शनमिति द्र॒प्टव्यम ॥ जीवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पञ्चवृत्तित्वा* 
न्मनोवदिति योजयितव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी मुखुय प्राण का विशेषतायुक्त कायें है, कि जिस 
कारण से पाँच वृत्ति वाला यह प्राण श्रुतियों में कहा जाता है, कि ( प्राण, अपान, 
- व्यान, उदान, समान्र ) ये सब प्राण के व्यापार रूप और प्राण ही हैं । ये वृत्तियों 
के भेद कार्यभेद की अपेक्षा से हैं। नासिकादि द्वारा आगे की तरफ वृत्ति वाला ऊष्वं 
'ए्वासादि क्रिया वाला प्राण है। नीचे की तरफ वृत्ति वाला निश्वासादि क्रिया वार 
अपान है। उन दोनों की सन्धि ( सन्धान मध्य ) में वर्तमान सामथ्यं वाछा कर्म का 
हेतु व्यान है । ऊष्वंवृत्ति वाला उत्क़ान्ति आदि का हेतु उदान है। जो सब बड़ों में 
समतापूएंक अन्न के रसों को यथायोग्य प्राप्त कराता है सो समान है। इस प्रकार मन 
के समान पाँच वृत्ति (अवस्था ) वाला प्राण है। इससे जंसे मन की पाँच वृत्तियाँ हैं, 
इसी प्रकार प्राण को भी हैं यह अथ है । श्रोत्रादि निमित्तक शब्दादि विषयक मन की 
पाँच वृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं । पाँच संख्या से अधिक होने से ( काम: संकल्प ) इत्यादि श्रुति 
में परिपठित कामादिक पाँच वृत्तियाँ शब्द से नहीं गृहीत हो सकती हैं । यहां शंका होतो 
है कि कामादि रूप श्रुति प्रसिद्ध मनोवृत्ति को नहीं मानने पर भी छोक में प्रसिद्ध भी 
वर्तमान काल मात्र ग्राही श्रोश्रादिजन्य ज्ञान रूप पाँच ही वृत्तियाँ नहीं हैं; किन्तु लोक में 
भी प्रसिद्ध ज्ञान श्रोत्रादि निरपेक्ष अतएव भूत भविष्यदादि विषयक अनुमानादिजक््य 
अपर ( पाँच से अन्य ) मी मन की वृत्ति रूप है। इससे ज्ञान में मी पाँच ,से! अतिरेंक 
/ अधिकता ) तुल्य है । ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि यदि ऐस! है तो ( अप्रतिषिद्ध 
-पंरमत भी अनुमत स्वीकृत द्वोचा है । एस न्याय से इस सूत्र में भी योगछास्त्र में प्रसिद्ध 
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हा 


धर ब्रह्मसृत्रशाद्रभाष्ये >> [ अध्याय: २ 
मन की पाँच वृत्तियाँ परिगृहीत होंगी, जो ( प्रमाण ( प्रमिति) विपयेय (भ्रम) 
(असत्‌ की कल्पना) तामसी वृत्तिरूप निद्रा और स्मृति नाम वाली वृत्तियाँ हैं) बेब 
बहुत वृत्ति वाला होने'मात्र से मन प्राण का दर हे 788 हज वृत्ति का नियम 
नहीं है ऐसा समझना चाहिये । मन के समान पाँच वृत्ति वाला होने से प्राण को हि 
के प्रति उपकरणत्व भी है, इस प्रेकार सूत्र योजना के योग्य है.॥१२॥ | 
' श्रेष्ठाणुत्वाधिकरण (६) 
प्राणोड्यं विभुरल्पो वा विभुः स्यात्प्लुष्युपक्रमे । 
हिरण्यगर्भपय॑न्ते सवंदेहे समोक्तित: ॥ १॥ 
समष्टिव्यष्टिरूपेण विभुरेवाधिदेविक: । 
आध्यात्मिको5ल॑: प्राण: स्याददृश्यश्व यथेन्द्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
मुख्य प्राण भी अणु ( परिच्छिन्न ) और सूक्ष्म है। यहाँ संशय है कि यह प्रसिद्ध 


प्राण. विभु है अथवा अल्प ( परिच्छिन्न ) है । पृव॑पक्ष है कि प्लुषी (पुत्तिका-पतंगा पे 


लेकर हिरण्यगर्म परयन्त सब देहों में (सम:प्लुषिणा) इस श्रुति में सम प्राण के कथन 
से प्राण विभु होगा । सिद्धान्त है कि समष्टि व्यष्टि रूप से वतमान आधिदेविक श्रत्ि 
कथित प्राण ही विभु है। आध्यात्मिक प्राण अल्प होगा और इन्द्रिय के समान भव्य 
होगा, और है ॥ १--२ ॥। न्‍ । 
न अणुश्च ॥. १३ ॥ 

अणुड्चाय मुख्य: प्राणः प्रत्येतव्य इतरप्राणवत्‌ । अणुत्व॑ चेहापि सौक्ष्य- 
परिच्छेदी न परमाणुतुल्यत्वम्‌ू । पज्चभिवृत्तिभि: कृत्स्नशरीरबव्यापित्वात्‌। 
'सूक्ष्ा: प्राण: उत्क्रान्ती पाइ्वंस्थेनानुपलभ्यमानत्वात्‌, परिच्छिन्नरचोत्क्रान्ति 
गत्यागतिश्रुतिभ्य:। ननु विभुत्वमपि प्राणस्य समाम्नायते--'समः प्लुषिणा 


: समी मशकेन समो नागेन सम एभिस् 'भिलेंके: क_मो&$नेन सर्वेण” (बु० (४२२) - 
.इत्येवमादिप्रदेशेषु ॥ तदुच्यते-आधिदेविकेन समष्टिव्यष्टिरूपेण हैरण्यगर्भेग - 


प्राणात्मनेवेतद्विभुत्वमाम्नायते नाध्यात्मिकिन । . अपि'च सम: प्लुषिणेत्यादिना 
साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्थ परिच्छेद एवं प्रदश्यंते तस्माद- 
दोष: ॥ १३ ॥ मु 7 के 

यह मुख्य प्राण. अन्य प्राणों के समान अणु समझने योग्य 3 । यहाँ 'मी सूक्ष्मता और 
. परिच्छेद रूप ही अणुत्व है। परमाणुतुल्यत्व” रूप. अणुत्व नहीं है, जिससे पाँच वृत्तियों 


: द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्यापित्व होने से अणु तुल्यत्व का सम्मव नहीं है। मरण काल., * 


में शरीर से. उत्क्ान्त प्राण पाइवेस्थ से .अनुयलभ्यमान होने से: सूक्ष्म है | उत्क्रान्ति गति, 


आगति-की श्रुति से. परिच्छिन्न भी है। शंका होती है कि ( प्राण प्लुषि के सम हैं, - 


. मशक के सम है, हाथी -के सम्‌ है, इस तोम लोक के सम है, इस सबके साथ सम तुहम 


है आओ 


है) इत्यादि प्रदेशों में प्राण की विम्रुता मी श्रुति में कही जाती है, फिर क्षणता की : 


«. निदचय 9५ हो सकता है, उसका. उत्तर कहा जप्ता है कि हिरण्यगर्म सम्बन्धी 
.. आधिदेविक समष्ि प्राण स्वरूप से यह विशुत्त कहा जाता है, आध्यात्मिक छप से 


ल्‍ः 
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विभुत्व नहीं कहा जाता है । दूसरो बात है कि “्लुषि के समान है” इत्यादि समता के 
वचन से प्रत्येक प्राणी में रहने वाला प्राण का परिच्छेद ही प्रदर्शित होता है । तीन 
लोक की तुल्यता विराट दृष्टि से कही गई है, इस सबसे तुल्यता हिरण्यगर्म दृष्टि से है 
जिससे दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 
ज्योतिराद्यधिकरण ( ७ ) 
स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्या: स्युः स्वतन्त्रता । 
नोचेद्वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः॥ १॥ 
श्रुतमग्न्यादितन्त्रत्वं. भोगोअन्यादेस्तु नोचितः । 
देवदेहेषु सिद्धत्वाज्जीवों भुंक्ते स्वकर्मणा ॥ २॥ 
वाक्‌ आदि इन्द्रियों में अग्नि आदि देव के अंश मी अधिष्ठान ( अधिष्ठाता ) रूप 
से वर्तमान रहते हैं । जिससे ( अग्निर्वागू मूंत्वा मुख प्राविशत्‌ ) इत्यादि श्रुति देवरूप 
अधिष्ठीन का आमनन करती है कथन करती है, इससे अधिष्ठातृ देव सिद्ध होता है । 
संथ्य है कि वाक आदि अपने काय॑ के लिए स्वतन्त्र हैं। अथवा देव के अधीन काये 
के लिए समर्थ हो सकते हैं । यहाँ पूरवपक्ष है कि स्वतन्त्र हैं क्योंकि ( वाचा हि नामान्य- 
मिवदति ) इत्यादि श्रुति से वाक्‌ आदि मात्र में तरात्‌ क्रियाओं का करणत्व सुना जाता 
है । ( अग्नि वाक होकर मुख में पैठा ) यह कथन जड़ अग्नि में वाक्‌ की उपादानता 
दृष्टि से है। चेतन जीव के अधिष्ठाता रहते अन्य अधिष्ठाता का कोई फल मी नहीं है । 
यदि ऐसा नहीं होगा तो वाक्‌ आदि जन्य भोग देवों को होगा. जीवात्मा को नहीं होगा 
इत्यादि । सिद्धान्त है कि दूरस्थ सूर्य मण्डलादि नेत्रादि के उपादान नहों हो सकते हैं, 
इससे मुखादि में प्रवेश श्रुति अधिष्ठातृ दृष्टि से ही है । जोव अनिष्ट का भी दर्शनादि कर्ता 
है इससे यह अधिष्ठाता नहीं है किन्तु अग्नि के अधीनत्व सुना गया है यह उचित है ॥ 
अधिष्ठेय वागादि से देव को मोग होना उचित नहीं है, उनके देव देहों में मोग के साधन 
वागादि स्वयं पृथक्‌ हैं जिनसे देव देह में उत्तम भोग के सिद्ध होने से तुच्छ भोगों की 
अपेक्षा नहीं है-- साधारण जीव अपने कर्मों द्वारा तुच्छ मोगों को मोगता है ॥१-२॥ 
, ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥। 

: ते(पुनः प्रकृता: प्राणाः कि स्वमहिम्नैव स्वस्मे स्वस्मे कार्यो प्रभवन्त्याहो- 
स्विदवताधिष्ठिता: प्रभवन्तीति विचाय॑ते | तंत्र प्राप्त -तावद्यथासवं कायशक्तियो- 
गात्स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति। अपि च देवदाधिष्ठितानां प्राणानां 
प्रवृत्तावभ्युपगम्यमानायां_तासामेवाधिष्ठात्रीणां देवतायां भोकतृत्वप्रसद्भाच्छा- 
रीरस्य भोकतृत्व॑ प्रलीयेत, अतः स्त्रमहिम्नेवेषां प्रवृतिरिति । 

फिर विचार किया जाता है कि वे प्रकृत गौण मुख्य प्राण कया अपनी-अपनी 
महिमा सामथ्य॑ मात्र से अपने अपने कार्यों के लिए प्रभु ( सम ) होते हैं अथवा 
अधिदेव के आश्चित होकर कार्यों करे लिए समथं होते हैं। यहाँ प्रथम पृव॑पक्ष प्राप्त होता 


। 
। 
| 
। 


द्ड४ ब्रद्मसूत्रशा छूरमाष्यम्‌ [ अध्याय: २ 


है कि अपने-अपने विषयों कार्यों के अनुसार कार्ये चक्ति के सम्बन्ध से अपनी-अपनी 
महिमाओं से ही प्राण सब प्रवृत्त होंगे । दूसरी बात है कि देवताओं से अधिष्ठित प्राणों 
की प्रवृत्ति मानने पर, उन अधिष्ठातृ देवों को ही मोकतृत्व की प्राप्ति से, शरीर 
(जीवात्मा) को मोबतत्व प्रछीन हो जायगा ( नहीं रहेगा ) अतः स्वमहिमा से ही इन 
प्राणों की प्रवृत्ति होती है । | । । 

एवं प्राप्त इदमुच्यते-ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु इति । तुशब्देन पू्व॑पक्षी व्या- 
वर्त्य॑ते । ज्योतिरादिभिरून्याद्यभिमानिनी भिर्देवताभिरधिष्ठितं वागादिकरण 
जातं स्वकार्येषु प्रवत॑त इति प्रतिजानीते । हेतुं व्याचष्टे--तदामननादिति। तथा 
ह्यामनन्ति--अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌” ( ऐत० २।४ ) इत्यादि । अननेश्वायं 
वाग्भावो मुखप्रवेशश्व देवतात्मनाधिष्ठातृत्वमद्धीकत्योच्यते | नहि देवतासम्ब- 
स्थं प्रत्याख्यायाग्ने्वाचि मुखे वा कश्चिद्विशेषसम्बन्धो दृश्यते। तथा “वायु: 
प्राणो भूत्वा नासिके प्राविद्यत्‌र ( ऐत० २४ ) इत्येवमाद्यपि योजयितव्यमू। 
तथांन्यत्रापि वागेव ब्रह्मश्चतुर्थंथ पादः सो5ग्निना ज्योतिषा भाति च तपति 
च! ( छा० २१८॥३ ) इत्येवमादिना वागादीनामग्न्यादिज्योति्टुवचनेनेतमेवार्य॑ 
द्रढ्यति । 'स वे वाचमेव प्रथमामत्यवह॒त्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोग्निरभवत्‌ 
( बृ० १३१२ ) इति चेवमादिना वागादीनामग्न्यादिभावापत्ति वचनेने तमेवार्य॑ 
द्योतवति । सव्ंत्र चाध्यात्माधिदेवतविभागेन वागाद्यग्न्याद्यनुक्रमणमनयेव 
प्रत्यासत्या भवति । 

. ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि ( ज्योतिरादयधिष्ठानं तु ) इति । तु बब्द 
से पृव॑पक्ष व्यावृत्त किया जाता है। ज्योति आदि रूप अग्नि आदि के अभिमानी देवतातओं 
से अधिष्ठित वाक्‌ आदि करण समूह अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। यह प्रतिज्ञा करते 
हैं। हेतु का व्याख्यान ( कथन ) करते हैं कि-(तदामननात्‌) इति । जिससे श्रुतियाँ 
इसी प्रकार कहती हैं कि (अग्नि वाक्‌ होकर मुख में पेठ गई) इत्यादि | अग्नि का यह 
वागूभाव ( वाकरूपत्व ) और मुख में प्रवेश, देवतारूप से अधिष्ठातृत्व का अज्भीकार 
करके ही कहा जाता है जिवसे देवताभांव से सम्बन्ध को त्याग कर अग्नि का वाक्‌ 
में वा मुख में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दीखता है । इसो प्रकार ( वायु प्राण होकर 
नासिकाओं में पैठा ) इत्यादि. वचन भी योजना के योग्य हैं। इसी प्रकार अन्य 
स्थान में भी (वाक ही ब्रह्म. का चतुर्थ पाद है, सो भग्निरूप ज्योति से दीघ्त होता 
मासता है, तपता है, स्वकाय्यं करता है.) इत्यादि वाक्‌ आदि के अग्निज्योतिष्टव 
( अग्नि से प्रकाश्यत्व ) आदि बचन से भी इस अधिष्ठातृत्व ' अथे को ही श्रुति दृढ 
करती है। ( वह प्राण उद्गीथ रूप कम में प्रथमा-प्रधान-वाकू को अनृतादि मृत्यु से 
मुक्त करके दुर छे गया । वाक्‌ जब मृत्यु से मुक्त हुई तब वह अग्नि स्वरूप हो गई) 
इत्यादि श्रुति मी वाक्‌ आदि की अग्निरूपता की प्राप्ति के कंधन द्वारा इस अर्थ का ही 
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द्योतन प्रकाशन करती है। ( मृतस्याग्नि वागप्येति, बात॑ प्राण:, चक्षुरादित्यम्‌ )। ग्रंत 
प्राणी की वाक्‌ अग्नि में छीन होती है। प्राण वायु में छीन होता है, नेत्र सूर्य में छीन 
होता है ) इत्यादि सभी स्थानों में अध्यात्म और अधिदेवत के विभाग द्वारा वार . 
आदि का और अग्नि आदि का अनुक्रमण ( क्रमपृवंक कथन ) इसी अधिष्ठातृ-अभिष्ठेय- 
भावरूप प्रत्यासरत्ति ( सम्बन्ध ) से होता है । 
स्मृतावपि-- वागध्यात्ममिति प्राहुर्बाह्मणास्तत्त्वदर्शिनः । 
वक्तव्यमधिभूत॑ तु॒वह्निस्तत्राधिदेवतम ॥ 

इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेवताधिष्ठितत्वं सप्रपश्न॑ दर्शितम्‌। यदुक्त 
स्वका्यंशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नेव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति। तदयुक्तम्‌। शक्ताना- 
मपि शकटादीनामनडुहाद्धिष्ठितानां प्रवृत्तिदर्शनात्‌ु । उभयथापपत्तो चागमा- 
हेवताधिष्ठितत्वमेव निर्चीयते ॥ १४ ,॥ 

स्मृति में भी ( तत्त्वदर्शी बाह्यण वाक्‌ को अध्यात्म इस दब्द से कहते हैं, और 
वक्तव्य वस्तु को अधिभूत कहते हैं, और वहाँ अग्नि अधिदेवत है ) इत्यादि वचनों 
द्वारा वाक्‌ आदि को अग्नि भादि देवताओं से भ्रप्मिष्ठितत्व को विस्तार पूर्वक दक्षित 
कराया गया है जो यह कहा है कि इन्द्रियों को स्वकाय॑ में शक्ति के योग से इन्द्र याँ 
अपनी महिमा से ही प्रवुत्त होंगी, यह कथन अयुक्त है, क्योंकि शक्तियुक्त भी झकट 
( गाड़ी ) आदि की बैल आदि से अधिष्ठित होने पर प्रवृत्ति देखी जाती है । यद्यपि 
शकटादि की प्रवृत्ति अधिष्ठित होने पर होती है, क्षीरादि को दधि आदि रूप से 
प्रवृत्ति अधिष्ठाता के बिना भी देखी जाती है, इससे वाक्‌ आदि की प्रवृत्ति की उमयया 
उपपत्ति हो सकती है। तथापि आगमन से देवता से अधिछ्ितत्व ही का निश्चय किया 


जाता है ॥ १४ ॥ 
“. यदप्युक्त देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां भोक्तृत्वप्रसज्भो न शारीरस्येति तत्परि- 


हियते-- 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 

सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कार्यंकरणसंघातस्वामिना 
शारीरेणवैपां प्राणानां सम्बन्धः श्रुतेखगम्यते । तथाहि श्रुतिः--'अथ यत्रेतदा- 
काद्मनु विषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषों दर्शनाय चक्षुर॒थ यो वेदेद॑ जिप्नाणीति 
स आत्मा गन्धाय प्राणम! (छा० ८१११४ ) इत्येवंजातीयका शारीरेणेव 
प्राणानां सम्बन्ध श्राववति । अपि चानेकत्वात्मतिकरणमधिष्ठात्रीणां देवतानां 
न भोक्तृत्वमस्मिव्द्वरीरेश्वकल्पते । एको होवमस्मिम्शरीरे शारीरो भोक्ता 
प्रतिसंधानादिसंभवादवगम्यते ॥ १५ ॥ 

जो यह कहा था कि अधिष्ठात्री देवताओं को ही भोग की प्राप्ति होगी शरीर 
( जीवात्मा ).को भोग नहीं. होगा, उसका परिहार किया जाता है कि-- 
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प्राणों के अधिष्ठान्री देवताओं के रहते भी प्राणवाला कार्यंकरणरूप संघात का 
स्वामी शारीर ( जीव ) के साथ ही इन प्राणों का स्वस्वामिमावरुप सम्बन्ध श्रुति,से 
अवगत होता है। जिंससे इस प्रकार की श्रूति है. कि ( देह में प्राण के प्रवेश के बाद 
में जिस गोलक में यह आकाश छिद्र मध्यमाग में है, उसमें अनुविषष्ण ( प्रविष्ट ) 
चक्षु इन्द्रिय होता है । उस चक्षु में वह चाक्षुप पुरुष भात्मा रहता है, और उसी के 
रूप के ज्ञान के लिये चक्षु है। जो यह समझता है कि यह सू घता हूँ वह आत्मा है, 
गन्ध के ज्ञान के लिए नासिका है। इस प्रकार की श्रुतियाँ शरीर के साथ ही प्राणों 
के सम्बन्ध का श्रवण कराती हैं। दूसरी बात है कि प्रत्येक करण में अधिष्ठातृदेव के 
भिन्‍न होने के कारण अधिष्ठान्नी देवताओं की अनेकता से उन अधिष्ठात्री देवताओं को 
इस अधिष्ठेय शरीर में मोक्तृत्व नहीं सिद्ध हो सकता है। जो मैंने रूप को दखा था, 
वह अब मैं शब्द सुनता हूँ इत्यादि प्रतिस्धानादि के सम्मव से इस दरोर में एक हो 
शारीर भोक्ता अवगत होता है ॥ १५ ॥ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥। 
- तस्य च शारीरस्यास्मिज्दरीर भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्यपापोपलेपसंभवात्सुख- 
दुःखोपभोगसंभवाच्च न देवतानाम्‌ | ता हि. परस्मिन्नेश्वर्य परदेश्वतिष्ठमाना 
'न हीने5स्मिज्शरीरे भोकतृत्व॑ प्रतिलब्धुमहंन्ति श्रुतिश्च भवति--पृष्यमेवामु 
गच्छति न ह वै देवान्पापं गच्छति” ( बु० शषा३ ) इति। झारीरेणेव च 
नित्यः प्राणानां संबन्धः, उत्क्रान्त्यादिषु तदनुवृत्तिद्शनांतु। “तमुत्कामन्तं 
प्राणोशनृत्करामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति! ( बृ० डीडार ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्सतीष्वपि करणानां नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य 
भोक्तृत्वमपगच्छति । करणपक्षस्येव हि देवता न भोवतृपक्षस्थेति ॥ १६ ॥ 
देवताओं के शरीर में रहते भी उन्हें इस अधिष्ठेय शरीर से कमी मोक्तृत्व नहीं 
होता है, जिससे परण्यपाप के उपलेप ( सम्बन्ध ) के सम्मव से, और इसी कारण से 
सखदु:खो के उपमोग के सम्मव से उस प्राणवाल्ले शरीर को ही इस शरीर में 
मोबतृरूप से प्रारब्ध योग पय॑न्‍त नित्यत्व ( भोक्तरूप से सदा वर्तंमानत्व) रहता है, 
देवताओं की ऐसी वतंमानता नहीं रहती है। देवता जिससे उत्तम ऐब्व्यं पद में रहने 
वाली हैं । इससे हीन इस शरीर में भोकतृत्व को प्राप्त करने योग्य नहीं है । #ति भी 
है कि ( प्राजापत्य पद में वतंमान इस उपासक को पुण्य शुभ ही प्राप्त होता है, देवो 
को पाप का फल नहीं प्राप्ठ होता है ) और उत्क्रान्ति आदि शरीर आत्मा के साध 
प्राणों की अनुवृत्ति ( अनुगम ) देखने से प्राणों का दारीर के साथ ही नित्य सम्बन्ध 
है। वह ( उस जीव के उत्क्रमण करते ही प्राण पीछे उत्क्रमण करवा है। श्राण के _ 
उत्क्रमण करते ही फिर सब प्राण ( इन्द्रियाँ ) उत्क्रमण करते हैं । इत्यादि श्रुतियों पै 
सिद्ध होता है। इससे कारणों के नियन्त्री देवताओं के रहते भी शरीर का मोक्तूल 
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अवगत ( निवृत्त ) नहीं होता है । इससे प्रदीपादि के समान करणों के उपकारक होने 
मे.कारण पक्ष के ही देव हैं, मोकतृपक्ष के नहीं हैं ॥ १. ॥ 
इन्द्रयाधिकरण ( ८ ) 
प्राणस्य वृत्तयो5क्षाणि प्राणात्तत्त्वान्तराणि वा । 
तद्पत्वश्लुतेः प्राणनाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः ॥ १॥ 
श्रमाश्नमा दिशेदोक्तेगौणि तद्रपनामनी । 
आलोचकंत्वेनान्यानि प्राणो नेता$क्षदेहयो: ॥ २ ॥ 
श्रेष्ठ प्राण से अन्य वे वागादि प्राण से मिन्‍्त और इन्द्रिय॑ः हैं, श्रेष्ठ प्राण के 
वृत्तिमात्र नहीं हैं, क्योंकि श्रुति में इस इन्द्रिय नाम से व्यवहार है । यहाँ संशय हैं कि - 
मुख्य प्राण की वृत्ति ( अवस्था ) रूप अन्य इन्द्रियाँ हैं बा प्राण से तत्त्वान्तर है। 
पूव॑पक्ष है कि ( हन्तास्येव सर्वे रूपमसाम ) इस श्रुति से प्राणों की मुख्य प्राणरूपता 
के श्रवण से तथा प्राण नाम द्वारा सब के व्यवहार से मुख्य प्राण की वृत्तिर्प ही 
वागादि हैं। सिद्धान्त है कि श्रुति में श्रम और श्रम के अमावादि के कथन से, अर्थाव्‌ 
मुख्य प्राण में श्रमादि के अमावादि के अन्य में श्रमादि के भावादि के कथन से भेद का 
कथन है, इससे तद्रपता और प्राण नाम गौण हैं। विषयों को आलोचकत्व ( प्रदर्श- 
कत्व) रूप से इन्द्रियाँ अन्य हैं | देह' और इन्द्रियों का नेता प्राण हैं॥ १-२ ॥ 
त इन्द्रियाणि तद्दद्पदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७ ॥ 
मुख्यश्वैक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ता:। तत्रेदमपरं संदिह्यते कि 
मुख्यस्थैव प्राणस्य वृत्तिभेदा इतरे प्राणा आहोरिवत्त त्त्वान्तराणीति | कि ताव- 
द्राप्तं, मुख्यस्यैवेतर वृत्ति मेदा इति । कुतः ? शतः। तथाहि श्रुतिमुल्यमितरांश्व 
प्राणान्संनिधाप्य मुख्यात्मतामितरेषां ख्यापयतिं--हन्तास्यव सर्वे रूपमसामेति 
त एतस्थैव सर्वे रूपमभवन्‌' ( बृ० १५१२१ ) इति। प्राणैकशब्दत्वाच्चेवत्वा- 
ध्यवसाय:। इतरथा ह्मन्याय्यमनेकार्थत्वं प्राणशब्दस्य प्रसज्येत । एकत्र वा 
मुख्यत्वमितरत्र वा लाक्षणिकत्वमापद्येत । तस्माद्यथेकस्येव प्राणस्य प्राणाद्याः 
पद्म वृत्तय एवं वागाद्या अप्येकादशेति । । 
एक मुख्य प्राण और ग्यारह अन्य प्राण अनुक्रान्त ( अनुक्रम से पठित ) हैं। 
वहाँ यह अन्य कुछ संशय का विषय होता है कि मुख्य ही प्राण के वृत्तिभिद ( अवस्था- 
भेद ) रूप अन्य प्राण हैं, अथवा तत्त्वान्तर हैं । विमशं होता है कि प्रथम प्राप्त क्या 
होता है, पू्व॑पक्ष है कि मुख्य प्राण के ही वृत्तिभेद रूप अन्य प्राण हैं। क्‍योंकि श्रुति 
से ऐसा ही सिद्ध होता है। जिससे मुख्य प्राण और इतर प्राणों की सन्तिधि ( पास ). 
में स्थिर करके इतर प्राणों की. मुख्य प्राणहपता का श्रुति इस प्रकार रुयापन ( कथन ) 


करती है कि--( वागादि कहते हैं कि हन्त इस समय हम इस मुख्य प्राण के स्वरूप 
'हो जायं, और ऐसा संकल्प करके. वे सब इस श्राण के स्वरूप हो गये ) और एक 
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प्राण शाब्दवाली सब इन्द्रियों के होने से, अर्थाव्‌ प्राण छाब्द का चाच्यत्व होने से हे 
सब में एक प्राणख्पत्व का अध्यवसाय ( निश्चय ) होता है। अन्यथा ऐसा नहीं क 
पर अन्यास्यरूप अनेकार्थंत्व प्राणश्वब्द को प्राप्त होगा । अथवा एक में गा 


अन्य अर्थों में लाक्षणिकत्व को प्राण धांब्द प्राप्त होगा। उससे जैसे एक प्राण की. प्राण 
अपान भादि पाँच वृत्तियाँ हैं । इसी प्रकार वाक आदि भी ग्यारह वृत्तियाँ हैं। ॥ 


एवं प्राप्ते बूमः-तत्त्वान्तराष्येव प्राणाह्मगादीनीति । कुतः व्यपदेशभेदात्‌ 
कोष्यं व्यपदेशभेद:ः ? ते प्रकृताः प्राणा: श्रेष्ठ वज॑यित्वावशिष्टा एकादशेन्द्रियोणी- 
ब्युच्यन्ते श्रुतावेवं व्यपदेशदर्शनात्‌ । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च' (मु० २१॥३.) इति 2080 ० 2 प्रदेशेषु पृथकप्राणो 5 
पृथक्वेन्द्रियाणि । नत्तु॒ मनसोःप्येवंसति मन्द्रियत्वेन प्राणवत्स्यात, 'मन्रः 
सर्वेन्द्रियणि च! इति पृथग्व्यपदेशदर्शनात्‌ । सत्यमेतत्‌ । स्मृतौ त्वेकादशेन्द्रि 
याणीति मनोथ्पीन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्संगृह्मते, प्राणस्य त्विन्द्रियत्वं ने श्रतौ 
स्मृती वा प्रसिद्धमस्ति । . व्यपदेशभेदश्थायं तत्त्वभेदपक्ष उपपद्यते, तत्त्वेकत्व 
तु 'स एवंकः सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेशं लभते न लभते चे'ति विश्रतिषिद्धम्‌। 
तस्मात्तत्त्वान्तरभूता मुख्यांदितरे ॥ १७ ॥ े 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्राण से तत्त्वान्तर रूप ही वागादि हैं, क्योंकि 


. व्यपदेशभेद से ऐसा ही सिद्ध होता है।. यह व्यपदेशभेद क्या है, ऐसा प्रशन का उत्तर है 


कि श्रेष्ठ के बिना उसे छोड़कर जो वे प्रकृत अवशिष्ट प्राण हैं वे एकादश इन्द्रिय इस 

शब्द से कहे जाते हैं । यही व्यपदेशभेद है । श्र [ति में ऐसा व्यपदेश देखने से अन्यत्र भी 
_ व्यपदेश होता है । ( इस पुरुष से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है और सब 

इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं ) इस प्रकार के प्रदेशों में परथक्‌ प्राण व्यपदिष्ट होता है और 
पृथक्‌ इन्द्रियाँ व्यपदिष्ट होती हैं । शंका होती है कि इन्द्रियों से पृथक्‌ प्राण के समान 
मन भी इन्द्रियों से परथक्‌ निर्दिष्ट है, इससे ऐसा होने पर प्राण के समान मन को भी 
इन्द्रियत्व धर्म से वर्जन (रहित होना) होगा । मन को भी इन्द्रियों से भेद होगा जिससे 
( मन: सर्वेन्द्रियाणि चर) यह प्रृथक्‌ निर्देश का दर्शन है। उत्तर है कि यह इन्द्रिय से 
मन का भेद निर्देशादि सत्य ही है, तो भी स्मृति में ( एकादशेन्द्रियाणि ) इस वचन में 
मन भी श्रोत्रादि के समान इन्द्रिय रूप से संगृहीत किया जाता है । प्राण का इन्द्रियत्व 
तो श्रति वा स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है ! तत्त्वभेद पक्ष में यह व्यपदेश का भेद. उपपनल 


होता है। और तत्त्व के एकत्व होने पर वही एक प्राण अनेक अवस्था वाला होता ' 


हुआ वाक्‌ आदि अवस्था में इन्द्रिय व्यपदेश का छाम करता है, प्राण, अपान भा्दि 
अवस्था में इन्द्रिय व्यपदेश का नहीं लाभ करता है यह विरुद्ध होगा, जिससे मुख्य प्राण 


से अन्य प्राण तत्त्वान्तर स्वरूप हैं। तथा ( एतस्माज्जायते प्राण: ) इत्यादि रूप एक 


वाक्य में एक प्राण पक्ष में वही. प्राण छब्द से कहा जाय, वही प्राण शब्द से नहीं 
कहा जाय किन्तु इन्द्रिय से कहा जाय यह विरुद्ध है इत्यादि जिससे तत्त्वभेद है ॥१७॥ 


आग 
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किक 9४ : मुस्यादितरे-... 
आर किस हेतु से 
जाता है कि-- उप से अत्य तत्वान्तर स्वरुप हैं, ऐसी जिशासा होने पर कहा 


भेदेन वागादिभ्य: हक बे हम प हक 
का रा चित्र शूयते-'ते ह वाचमूचु: ( बु० १श२ 
5! वागादीनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहृत्य 5 20403: 
अथ हैममासन्य॑ प्राणमूचु” धत्यसुरविध्य॑ंसिनो मुख्यस्थ प्राणस्य पृथगुपक्रम- 
णात्‌ । तथा 'मनो वाद प्रा तान्यात्मने5्कुरुत॑' इत्येवमाद्या अपि भेदश्न॒तय 
उदाहतंव्या: । तस्मादपि तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे ॥ १८ |; हु 
वाक्‌ आदि से भेदयुक्त सबंत्र प्राण सुना जाता है ( उन देवों में बाक्‌ से कहा 
कि तुम हमारे लिए उदगान करो ) इस प्रकार आरम्म करके । असुर रूप पापों से 
विध्वस्त वाक्‌ आदि का उपन्यास करके वाक आदि के प्रकरण का उपसंहार (समाप्ति) 
करके ( उसके अनन्तर काल में आस्य मुख में रहने वाले प्राण को सब देवों ने कहा) 
इस प्रकार असुरों का विध्वंस करने वाला प्राण के पृथक्‌ उपक्रमण से मुख्य से 
तत्त्वान्तर स्वरूप इन्द्रियाँ हैँ । इसी प्रकार ( मन, वाक और प्राण उन तीनों को प्रजा- 


पति ने अपने लिए किया ! इत्यादि भेदश्रुति भी उदाहरण के योग्य है। जिससे मी 
मुंड्य से अन्य तत्त्वान्तर स्वरूप हैं ॥ १८ ॥ 


कुतश्व॒ तत्त्वान्तरभूता: मुख्यादितरे-- 
और किस हेतु से अन्य प्राण तत्त्वान्तरं स्वरूप हैं-- 
: बेलक्षण्याच्च ॥ १६ ॥ 
जवेलक्षण्यं च भवति मुख्यस्येतरेषां च। सुपुप्तेच्‌ वागादिषु मुख्य एको 
जाति स एव चेको मृत्युना$नाप्त आप्तास्त्वितरे | तस्येव च स्थित्युत्कान्तिभ्यां 
देहधारणपतनर्ेतुत्व॑ नेन्द्रियाणाम्‌, विषयालोचनहेतुत्व॑ चेन्द्रियाणां न प्राणस्थे- 
त्येवंजातीयको भयांल्लक्षणमेदः प्राणेन्द्रियांणाम्‌ । तस्मादप्येषां तत्त्वान्तरभाव- 
सिद्धि:। यदुक्तम--त एतस्येव सर्वे रूपमभवन” ( बृ० १५॥२१ ) इति श्रुतेः 
प्राण एवेन्द्रियाणि--इति, तदयुक्तम्‌॥ तत्रापि पौर्वापर्यालोचनाडू दप्रतीतेः । 
तथाहि--'वर्दिष्याम्येवाहमिति वाग्दप्ने' ( वृ० १५२१ ) इतिवागादीनीन्द्रिया- 
प्यनुक्रम्य 'तानि मृत्यु: श्रमों भूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्यत्येव वाक्‌! इति च 
श्रमरूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनामभिधाय 'अधेममेव नाप्नोद्योध्य॑ शाम 
: प्राण/ ( बुृ० १५२१ ) इति पृथक्ग्राणं मृत्युनानभिभूत॑ तमनुक्रामति । 'अय॑ 
वे नः श्रेष्ठ: ( बु० १५।२१ ) इति च श्रे'्ठतामस्थावधारयति । तस्मात्तदविरो- 
पेन वागादिपु परिस्पन्दलाभस्य प्राणाय॑त्तत्व॑ तद्रपभवन वागादीनामिति 
मन्तव्यं न तादात्म्यम्‌ । अत एवं च॒ प्रांणशब्दस्थेन्द्रियेपु लाक्षणिकत्वसिद्धि! । 


९४९ , 


एल ब्रह्मसृत्रशादूूरभाष्यम्‌_ बी े 


तथा च श्ुतिः--/त एतस्येव सर्वे रूपमभवन्‌, तस्मादेत एते 
प्राणा/ ( २५५॥१२१ ) इति मुख्यप्राणविषयस्थैव प्राणडब्दस्येन्द्रियेष्‌ छाक्षा 8३ बाद 
वृत्ति दर्शयति । तस्मात्तत्त्वान्तराणि प्राणादीन्द्रियाणीति ॥ १९ ॥ ६ 
.. मुख्य प्राण और इतर प्राण को परस्पर 4विलक्षणता है । वाक आदि के सोने 
एक मुख्य प्राण जागता है। वही एक मुख्य: प्राण मृत्यु से अगृहीत है, अन्य गृहीत डे 
उसी को स्थिति और उत्क्रान्ति द्वारा देह के धारण और पतन का हेतुत्व है। इन्द्रियों को 
देह धारणादि का हेतुत्व नहीं है। और विषयों के आलोचन (ज्ञान) का हेतुत्व इन्द्रियों 
को है, प्राण को नहो, इस प्रकार का प्राण और इन्द्रियों के लक्षण का भेद बहुत है। 
उससे भी इन इन्द्रियों के तत्त्वान्तरभाव भेद) की सिद्धि होती है। जो यह कहा था 
कि ( वे सब इन्द्रियाँ इस मुख्य प्राण के स्वरूप हो गयीं) इस श्रृति से प्राण ही रूप 
इन्द्रियाँ हैं यह कथन भयुकत है क्योंकि वहाँ भो पूर्वापर के आलोचन ( विचार दर्शन ) 
से भेद की प्रतीति होती है, वह इस प्रकार है कि ( वाक ने ब्रत का निश्चय किया कि 
मैं बोलूंगी ही, मैं अपने व्यापार से उपरत नहीं हो सकती ) इस प्रकार वाक आदि 
इन्द्रियों का अनुक्रमण करके (उनको मृत्यु श्रम रूप होकर ग्रहण किया जिससे वाक 
श्रान्त होती ही है ) इस प्रकार श्रम रूप से मृत्यद्वारा वाक्‌ आदि के ग्रस्तत्व का कथन 
करके ( फिर इसी को मृत्यु नहीं प्राप्त हुआ कि जो यह मध्यम प्राण है ) इस प्रकार 
मृत्यु से अनभिभूत पृथक्‌ उस प्राण का अनुक्रमण. श्रुति करती है कि-( यह हम सब 
में श्रेष्ठ है ) और इससे श्रेष्ठ का अवधारण कराती है जिससे उस श्रेष्ठता के साथ 
अविरोधपूर्वक वाक्‌ आदि में परिस्पन्द लाभ को प्राणाधोनत्व वाक आदि का उस 
प्राणहूप होना है, ऐसा मानना ,चाहिए, तादात्म्य . ( अभेद ) नहीं मानना चाहिये। 
इस प्राणाधीनता से ही प्राण शब्द को इन्द्रियों में लाक्षणिकत्व की सिद्धि होती है और 
इस श्रकार श्रुति कहती है कि ( वे वाक्‌ आदि सब्र इस मुख्य प्राण के रूप हा गग्े 
जिससे ये.वाक आदि इस प्राण से वाचक. शब्द से कहे जाते हैं ) इस प्रकार यह श्रुति 
मुख्य प्राणविषयक ही प्राण शब्द की वाक आदि में लाक्षणिकी वृत्ति को दर्शातो है, 
जिससे प्राण से इन्द्रियाँ तत्त्वान्तर हैं ॥ १९ ॥ ह 
संज्ञामृतिक्लप्त्यधिकरण ( ९ ) 
नामरूपव्याकरणो. जीवः कर्ताथ वेश्वर:। . 
अनेन जीवेनेत्युक्तेव्याकर्ता जीव इष्यते॥ १॥ 
जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधे: स्व॑सर्जने। 
. जीवोश्शक्त: शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तथेक्षितु: ॥ २॥ ; 
उत्पत्ति और उत्पादना दो प्रकार को व्यापार होता है । उत्पत्ति हूप व्यापार काय 
में रहता है। उत्पादना कर्ता में रहता है, इसो को मीमांसक आर्थीभावना कहते हैं। 
वहाँ जगत्‌ की उत्पत्ति विषयक श्रुति के विरोधों का परिहार अतीत दो पाद से किया 
गया है । इस समय उत्पादनाविषयक श्रुति विरोध का परिहार करते हैं। वहाँ भी 
भूतों की उत्पादना ईश्वर के व्यापार रूप श्रृतियों में अति प्रसिद्ध है। स्थुल भूतों 


उत्पादना में विरोध है जिसके निवारण 'पकरणभाष्यंस ६५१ 
त्मना5नुप्र विष्य नामरूपे 


व्याकरवाणि ) इससे रैत्रका कहते हैं कि यर्चाः हि 
ध्याकर विस्तारकर्ता जीव है, परन्तु की प्रतीत के 5 मम 


होता है कि 
| वह | नि स्थृूछ् नामरूप का 
तथा अन्य उपदेश से त्रिवृत कर्ता यह हे करूँगा इस कथन से 


ईद्वर का क्लृष्ि 
रूप व्यापार है, जीव का नहीं है। संशय है न | ( उत्पादना ) 
हल शा वर कर्ता है। पूववपक्ष है कि ( अनेन जीवेन ) लेक कलाई 
रूप का विस्तारकर्ता जीव दृष्ट है । सिद्धान्त है कि जीव कित इस कथन से नाम 
प्रवेश क्रिया के साथ समीपता से है ये ॥ सम्बन्ध ) केवल 


/ व्याकरण क्रि नहीं 
उत्तम पुरुष की उक्ति है कि मैं करूँगा था के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ 


५ ॥॥ दूसरी बात है सह 
में जीव असमथ है. ईद्वर ही समथ है॥ १-२॥ दे कि सबके सर्जन ( उत्पादन ) 


संज्ञामतिक्लप्िस्तु त्रिव॒त्कुवंत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 


सत्प्रक्रियाया तेजोबन्नानां सुष्टिमश्रिधायोपदिष्यते--'सेयं देवतैक्षत कल 
हमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति, 
तासां त्रिवृतं त्रिवृममेकेकां करवाणीति! ( छा० ६३२ )। तत्र संशयः--कि 
जीवक कमिदं॑ नामरूपव्याकरणमाहोस्वित्परमेश्वरकतुंकम त । तत्र प्राप्त 
तावज्जीवक कमेवेद॑ नामरूपव्याक* णमिति । कुतः ” “अनेन जीवेनात्मना' 
इति विशेषणात्‌ ॥। यथा लोके चारेणाहं परसैन्यमनुप्रविश्य संकलयानीत्येवं- 
जातीयके प्रयोगे चारकतुंत मेव स सैन्यसंकलनं हेतुकट्त्वाद्राजात्मन्यध्यारोपयति 
संकलयानीत्यृत्त मपुरुषप्रयोगेण, एवं जीवकतृकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकतुं- 
त्वाहवतात्मन्यध्यारोपयति व्याव रवाणीत्युत्तमपुरुषप्योगेण । आप च इ्ित्थड- 
विःथादिषु नामसु घटशरावादिषु च रूपेषु जीवस्थेव व्याकतृत्व दृष्टम्‌। 
तस्माज्जीवकतृंकमेवेदं॑ नामरूपव्याकरणम्‌ | । 

सत्‌ ब्रह्म के निरूपण की प्रक्रिया ( प्रकरण ) में तेज, जछ और अन्न (मू्ि) की 
सृष्टि का कथन करके उपदेद दिया गया है कि ( सो का सदात्मा रूप देव ने आलोचन 
विचार किया कि अब इस समय मैं इन तीनों देवताओं में इस जीवात्मा रूप से प्रवेश 
करके नाम रूप का विस्तार करूँगा । उन तीनों देवों में से एक एक को विभागपुवक 
संमिश्रण द्वारा तीन तीन रूपों से युक्त करूँगा ) वहाँ संय के 8५ जनक 
व्याकरण जीवकतूंक है, अर्थात्‌ नाम डेप डया ि हे पक शक के 
व्याकरण ईदवर कतूंक है, अर्थात्‌ ईश्वर इसका 6 पीके, हज हक जीवात्मा 
यह नाम और रूप का व्याकरण ३08 न करा ह गे से जीवात्मत्व कर्ता का 
ढ्वारा नाम रूप का व्याकरण करू गा लक अर है ता हैँ हज ः रुष ) द्वारा 
विशेषण रूप है । इससे ज॑से लोक में कोई राजा कहता है कि चार ( गूढ पु 
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श्रह्मसूत्रदा स्भू रभाष्ये [ अष्याव: ३ 
मैं पर ( धत्रु ) की सेना संघ में प्रवेश करने दात्रु की सेना संघ का संकछन (की | 
कछगा। वहां इस प्रकार के प्रयोग में चार कतृंक ही परसेनासमृह का संकेडस 


हुआ भी हेतु (प्रयोजक) रूप कर्ता होने से राजा अपने 
करता है, उत्तम पुरुष के प्रयोग से कहता है कि मैं संकलन करूगा, यह अध्यारोप है 
इसी प्रकार नाम रूप व्याकरण के जीवकतृंक ही होते मो, हेतु रूप कर्ता ई 
व्याकरण करू गा इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग द्वारा सत्यात्मा रूप देवता अपने 
आत्मा में कतृंत्व का अध्यारोप करता है । डित्थ डवित्थ आधुनिक नामों में ओर घट 
शराव आदि रूपों में जीव का ही. कतूंत्व दृष्ट ( प्रत्य 
हुआ जीव प्रत्यक्ष देखा जाता है, जिससे नाम रूप 
किया हुआ है । 


नही 
आत्मा में कृंत्व का कर अध्यारोर 


इत्येवं आप्तेडभिधत्ते--संज्ञामूतिक्लृप्तिस्तुर इति। तुशब्देन पक्ष व्यावद॑ 
यति। संज्ञामूतिक्लप्तिरिति नामख्पव्याक्रियेत्येतत्‌ त्रिवृत्कुवंत इति परमेझ्वर 
लक्षयत्ति, त्रिवृत्करणे तस्य निरपवादकतृंत्वनिर्देशात्‌ । येय॑ संज्ञाक्‍लृप्तिमू तिक्‍्ल- 
प्तिश्वारिनरा दित्यश्रन्द्रमा द्दिति तथा 5राकाशपलाशादिषु पशुमृगमनुष्या- 
दिषु च प्रत्याक्ृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु परमेइ्वरस्येव तेजोब- 
नानां निर्मातु : कृतिभंवितु मह॑ति । कुतः ? उपदेशात्‌ | तथाहि-- सैयं देवतेक्षतः 
इत्यूपक्रम्य व्याकरवाणि! इत्युत्तमप्रुषप्रयोगेण परस्येव ब्रह्मणो व्याकतृत्त- 
मिहोपदिश्यते ॥ 
इस प्रकार प्राप्ठ होने पर कहते हैं कि ( सज्ञामूतिक्लृप्तिस्तु ) इति। वहाँ तु शब्द 
से पूर्व की व्यावृत्ति करते हैं। संज्ञामृतिक्लूप्ति शब्द का नामरूप का व्याकरण अर्य 
है । त्रिवृत्‌ कृव॑त:, यह शब्द परमेश्वर का लक्ष ( बोध ) कराता है, क्योंकि त्रिवृत्‌ 
करने में उस परमेश्वर के ही निरपवाद (बाधरहित) कतृंत्व का श्वुति में निर्देश है। 
इस से अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌, इस प्रकार की, तथा कुश, काश, पलाश आदि 
में ओर पशु मृग, मनुष्य आदि में जो प्रत्येक आकृति (जाति) में और प्रत्येक व्यक्ति में 
नाता प्रकार की संज्ञा की वलृप्ति (अभिव्यक्ति सिद्धि) है ! मूर्ति की क्लृ्ति है। इसलिए 
सब क्लृप्ति तेज जल और अन्त का निर्माता परमेश्वर ही की कीति होने योग्य है। 
क्योंकि उपदेश से ऐसा ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार का उपदेश है कि ( उस 
देवता ने विचार किया ) इस प्रकार उपक्रम करके ( व्याकरण करूँगा ) इस प्रकार 
उत्तम पुरुष के प्रयोग से परब्रह्म का ही यहाँ व्याकरण का कर्तारूप से उपदेश दिया 
जाता है । 


ननु जीवेनेति विशेषणाज्जीवकतृंकत्वं व्याकरणस्याध्यवसितम्‌ । आर 
: जीवेनेत्येतदन॒प्रविद्येत्येनेत सबध्यते आनन्तर्यात्‌ु, न व्याकरवाणीत्यनेत, 


कई शा ६५३ 
तेन हिं सम्बन्धे व्याकरवाणीत्ययं 
| उत्तमपुरुष औप॑चारिक: कल्प्येत, 
तत 080 023 बा गनारुपेध्वनीष्वरस्थ जीवस्य व्याकरण- 
यो लॉस परमेश्वरादत्यस्तप्ि प वि परमेश्व रायत्तमेव गा 
निबन्धनत्वाच्च जी भेरचार इब राज्ञ:, आत्मनेति विशेषणात, उपा- 
धिमात्र। की नर । तैन तत्कृतमपि नामरूपव्याकरण परमे- 
इवरकतमंत्र भवत्त, ३ * एवं च नामरूपयोव्याकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः 
'आकाशो ह वे नाम नामरूपयोनिवंहिता' ( छा० ८ १७१ ) इत्यादिश्वुतिभ्य: । 
तस्मात्यरमेद्व रस्पेव त्रिवृत्कुव॑तः कर्मनामरूपयोव्याकरणस्‌, त्रिवृत्करणपूर्वकमे- 
वेदमिह नामहपव्याकरणं विवश्ष्यते, प्रत्येक नामरूपव्याकरणस्थ तेजोबन्नो- 
त्पत्तिवचनेनेवोक्तत्वात्‌ । ह ' 
शंका होती है कि जीवेन, इस विशेषण से व्याकरण की कतूंता जीव को निश्चित 
हुई है । यहाँ उत्तर है कि यह कतूंत्व इस प्रकार 


र जीव को नहीं है। अनन्तरता से 
जीवेन यह पद अनुप्रविश्य इसी क्रिया के साथं सम्बद्ध होता है, व्यांकरवाणि, इसके 


साथ नहीं सम्बद्ध होता है, क्योंकि जीवेन इसको व्याकरवाणि . इसके साथ सम्बन्ध होने 
पर, देवता विषयक उपकरवाणि यह इस प्रकार उत्तम पुरुष का. प्रयोग _ गौण कल्पित 
(सिद्ध) होगा । देवता गोणकर्ता हो, जीव ही मुख्य कर्ता हो ऐसा हो नहीं सकता 
है, कंयोंकि गिरि (पव॑त), नदी, समुद्रादि नाता प्रकार के नामरूपों के व्याकरण में 
अनीश्वर जीव को व्याकरणक्रिया की शक्ति नहीं है । जिसमें शक्ति है मी उसमें भी 
वह सामथ्यं ईश्वराधीन ही हे । शंका होती है कि ( अनुप्रविश्य करवाणि ) पैठकर 
करता हूं । इस प्रकार एक कर्ता के रहते पूवंकालिक क्विया अथं में क्त्वा प्रत्यय होता 
है, यदि प्रवेश का कर्ता जीव है, व्याकरण का कर्ता देव है, तो क्त्वा नहीं होना 
चाहिये । इससे उत्तर है कि जैसे राजा से चार अत्यन्त भिन्‍न होता है, वैसे परमेश्वर से 
अत्यन्तभिन्‍्त जीव नामवाला नहीं है, इसलिए आत्मना इस विशेषण से सिद्ध होता है । 
उपाधि मात्र नि्मित्तक परमेव्वर में हो जीवभाव के होने से भी जीव परमेश्वर से भिन्न 
नहीं है । इससे उस जीव से किया गया भी नाम रूप का व्याकरण परमेश्वर कृत 
ही होता है। परमेश्वर ही नाम ओर रूप का व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) कर्ता है, यह 
सब उपनिषदों का सिद्धान्त है। अतः (आकाश--विभ्लु ब्रह्मात्मा हो नाम और रूप का 
.निवंहिता- निर्वाहसिद्धि' कर्ता है) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। इससे त्रिवृत करने 
: वाले परमेदवर के ही नाम और रूप का व्याकरण रूप ३) '्योपार) है। परमेश्वर 
से अभिन्न होते मो औपाधिक भेदवा्े जीव का, यह कर्म नहीं हो सकता है। तेज, 
जल, अन्न की उत्पत्ति के कथन से ही प्रत्येक नाम रूप के उक्त होने से, सुक्म महाभूत 
सृष्टि के कंधित होने से, यहाँ इस व्याकरण वाक्य में त्रिवृतृकरणपुवंक यह भौतिक ही 
नाम और रूप का व्याकरण विवक्षित होता है । 


«० 


६५५ श्रह्मसृत्रशाख्युरभाष्ये [ अध्याय: ३ 


ख््त तिवृत्करणमग्स्वादित्य॑चन्द्रवि युत्स श्रुतिदर्ध॑यति “-यदरने रोहित रण 
तेजसस्तद्ूपं गच्छुबल॑ तंदपां यत्कृष्ण॑ तदक्षस्य ( छा० ६।४॥१ ) इत्यादिना। 
तत्ाग्तिरितीदं रूप॑ व्णक्रियते । साति च॑ रूपठ्याकरणे विधयप्रतिरूम्भादगन- 
रितीद॑ नाम व्याक्रियते। एवमेवादित्यचन्द्रविद्युत्ववपि द्रष्टव्यम । 
चाग्न्याद्यदाहरणेन भौमाम्भसतेजसेषु त्रिष्वपि प्रग्येष्य विदोषेण त्रिवृत्करण मृक्त 
भवति, उपक्रमोपसंहीौ रंयो: साधारणत्वात्‌ । तथाह्मविशेषेणेवों पक्रम :--'इमा- 
स्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रवृदेकेका भवति' ( छा० ६।३४ ) इत्ति । अविशेषे्/व 
चोपसंहारः--'यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्र,पम््‌' इत्येवमादि:, “यदवि- 
ज्ञातमिवाभूदित्येतांसामेव. देवतानां समास॒ इति!' (छा० ६।४६७ ) 
एवमन्त:ः ॥ २० ॥ ह 
उस त्रिवृत्‌ करण को अग्नि, आदित्य, चन्द्र और विद्युत में श्रुति दर्शाती है कि 
[ जो अग्नि का रोहित--रक्त रूप है, वह रूप तेज का भाग स्वरूप हैं, जो अग्नि का 
घुकल रूप है, वह जल का है। जो कृष्ण रूप है वह अन्न (भूमि) का है इत्यादि वचनों 
से श्रुति दर्शाती है। वहाँ अग्नि इस प्रकार यह अग्नि रूप वस्तु व्याकृत किया जाता है। 
फिर रूप व्याकरण के होने पर विषय के प्रतिकाम ( प्राप्ति ) से अग्नि इस प्रकार नाम 
व्याकृत किया जाता है । इसी प्रकार आदित्य चन्द्र और विद्युत में मी नाम और रूप 
का व्याकरण समझना चाहिये। इस अग्नि आदि उदाहरण से ही पाथिव, 
जलोीय और तंजस तीनों द्रव्यों में अविशेष ( तुल्य ) रूप से त्रिवृतृकरण उक्त होता है, 
क्योंकि उपक्रम और उपसंहार में साधारणता है, तीनों के त्रिवृतकरण की चर्चा उपक्रम 
ओऔर उपसंहार मैं है । इस प्रकार अविशेष रूप से उपक्रम हैं कि ( इन तीनों देवताओं 
में एक-एक त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ होती हैं। ) अविशेष रूप से ही उपसंहार है कि (विद्येष रूप 
से अयूहीत होने से जो रोहित के समान हुआ विद्वानों को रक्त सा प्रतीत हुआ । वह 
ठेज का रूप है ) इत्यादि । जो सवंथा अविज्ञात अद्ृष्ठ के समान हुआ वह मी इन 
तीन देवताओं का ही समास (समह) रूप है । यहाँ तक अविशेष रूप से उपसंहार है। 


तासां तिसूणां देवतानां बहिस्त्रिवुल्कृतानां सतीनामध्यात्ममपरं त्रिवृत्करा- 
मुक्तमु--'इमास्तिस्रो देवता: पुरुषं प्राप्य त्रिव॒त्त्रिवुदेकेका भवति” ( छा० 
६।४७ ) इति। तदिदानीमाचार्यो यथाश्रुत्येवापदशंयत्याशद्धितं कअ्िद्दोप॑ 
परिहरिष्यनु -- 

बाहर त्रिवृत्कृत रूप से वर्तमान उन तीनों देवताओं का शरीर सम्बन्धी अन्य 
त्रिवृतृकरण कहा हुआ है कि ( ये तीनों देवता पुरुष (शेरीर) को प्राप्त होकर एक-एक 
त्िवृत्‌-त्रिवृत्‌ होती हैं) आशंकित किसी दोष का आगे परिहार करने वाले आचार्य 
उस शरीर सन्ब न्धी त्रिवृतृकरण को श्रति के अनुसार ही उपदर्शाते हैं कि-- 


प्रादः ४ ] न 
सज्ञामू.तबल्प्त्य 
है धिकरणभाष्यम्‌ ६५५ 


मांस 
गंसादि भौस॑ यथाशब्द्सितरयोश्च ।। २१ ॥। 


: भूमेस्त्रिवृत्कृताया: पुरुषेणोपभज्य | 
'तथाहि अति मद बे वि मांसादिकार्य॑ यैयाशन्व निष्पद्यते । 
भवंतिं यो मध्यमस्तन्मांसं योडणिष्ठस्तन्मन गा ह यः स्थविष्ठो घातुस्तलुरीप॑ं 
भूमिरेवेषा ब्रीहियवाद्यन्नलूपेणाद्यत वा मिषा ० 2 मड0 22 
भावेन बहिनिगंच्छत्ति। मध्मम ध्यात्म॑ २0०३० 2०8/48 कप वीपा 
एवमितरयोरप्ेजसोयंथाशब्द मध्यात्मं मांस वर्धयति | अणिष्ठ तु मनः। 
५ हर थाशब्दं कार्यमवगन्तव्यम्‌। एवं मूत्र लोहित॑ प्राणश्वापां 
कांयम्‌ | अस्थि मज्जा वाक्तेजस इति ॥ २१॥ 75 
हा गा ( दरीरी ) से उपभुज्यमान उपभुक्त अन्न आदि रूप त्रिवृवक्षृत मूमि के 
वा वी कटी सिद्ध होते जिससे इसी प्रकार श्रुति कहती हैं कि 
भक्त होता है, उसका जो अत्यन्त स्थूछ मात होता है 
वह पुरीष-मल, होता है, मध्यम माग होता है वह मांस होता है,. जो अत्यन्त अणु 
सूक्ष्म धातु ( भाग पदार्थ ) होता है, वह मन होता है। अभिप्राय है कि त्रिदृतक्कत यह 
भूमि ही ब्रीहियवादि अन्न रूप से सिद्ध होने पर घाई जाती है, और उसका अति स्थूल 
रूप विष्ठा रूप से बाहर निकलता है। मध्यम रूप शरीर के मांस को बढ़ाता है | 
सूक्ष्म रूप मन को बढ़ाता है। इसी प्रकार भूमि से अन्य जल और तेज का मी शब्द 
- ( श्रुति ) के अनुसार कार्य समझना चाहिए कि इसी प्रकार मृत, रक्त--रुधिर और 
प्राण जल के काय॑ हैं | हाड़, मज्जा और वाक तेज के कार्य हैं ॥ २१ ॥ 
अत्राह--यदि स्वमेव त्रिवृत्क्ृतं भूतभौतिकमविशेषश्ञुति: तासां चिवृतं 
त्रिवृतमेते कामक रोत्‌' इति, किकृतस्तह्म॑य॑विशेषव्यपर्देश: 'इदं तेज इमा आप 
इनमन्‍्नम्‌” इति । तथा “अध्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कार्य मांसादि इदमपां 
पीतानाँ कार्य लोहितादि ईद तेजसोउशितस्य॒ कार्य॑मस्थ्याद' ईति 


यहाँ कोई कहते हैं ( उन देवताओं में से एक एक को त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ किया ) इस 
अविद्येष ( सामान्य 3 श्रुति से यदि सभी भूव भोतिक वस्तु त्रिवृत्कृत हैं" तो यह तेज 
'है, यह जल है, यह अन्न है । यह. विशेष भेद का व्यपदेश ( व्यवहार ) किस हेतु से 
होता है । इसी प्रकार शरीर सम्बन्धी ये मांसादि भुक्त अन्त के का हैं । ये लोहितादि 
पीये गये जल के कार्य हैं। ये हाई आदि भुक्त घृतांद रूप तेज कार हैं, यह भी विशेष 
व्यपदेश किकृत ( किस हेतुजन्य । होता है। यहाँ उत्तर कहा जाता हैं कितत+ 
. बेशेष्यातु तद्वादस्तद्वादः ' । २२ ।। न 

तु शब्देन चोदितं दोषमपनुदति ! विशेषस्य भावों हक भुयस्त्वा 
मिति यावत्‌ । सत्य्ि त्रिवृत्कर॒णे बबचित्कस्यचिदभूतधातोर्भूयस्त्वमुपलम्यते 


डा 


६५६ ब्रह्मसूत्रशाडू रभाष्ये [अध्यायर 


'अग्नेस्तेजो भू यस्त्वमुदकस्याब्भयस्त्व॑ पृथिव्या अन्नभूयस्त्वम्‌' इति। व्यवहार, 
पसिद्धथथ्थ॑ चेद॑ त्रिवृत्करण म्‌ । व्यवहारम4्व त्रिवृत्क॑त रज्जुवेदकत्वापत्ती सत्पां 
भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य अ्रसिद्धघतु, तस्मात्सत्यपि न्रिवृत्तरणे वेशेष्या- 
देव तेजोबन्न विशेषवादो भूतभौतिकविषय उपपचद्मयते । तद्वादस्तद्वाद दति पदा- 
भ्यासोध्ष्यायपरिसमार्ति द्योतयति ॥ २२॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकांचायंश्रीमच्छकरभगवत्पूज्यपादकतो 
शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ ४॥ ह 
इति श्रीमदृत्रह्मसूत्रशांकरभाष्येडविरोधास्यो द्वितीयोउध्याय: ॥| 
तु शब्द से शंक्रित दोष का निवारण करते हैं। विशेष के माव को वैशेष्य कहते 
हैं। भर्थाव्‌ भूयस्त्व ( आधिक्य ) रूप विद्येष भाव और वेश्ेष्य है । तिवृत्‌ करण के 
होने पर भी कहीं किसी भूतरूप' धातु ( पदार्थ ) का भूयस्त्व (-आधिक्य ) उपलब्ध 
होता है। जैसे कि अग्नि का तेज आधिक्य, उदक का अबाधिक्य, पृथिवी का. अन्नाधिक्य 
उपलब्ध होता है। त्रिवृतकरण पर भो स्वस्वभाव की विद्येषता की गई है, बह इसलिए 
की गई है कि व्यवहार की प्रसिद्धि के लिये यह त्रिवृत्तरण होता है। त्रिवृत्कृत्‌ रज्जु 
( रस्सी डोरी ) के समान तीनों भूतों के एकत्व की प्राप्ति होने पर तीन मूतविषयक 
भेदपुवंक छोक का व्यवहार नहीं सिद्ध होगा । इससे त्रिवृत्करण के होने पर भी वैशेष्य 
से ही तेज, जल और अन्न यह विशेषवाद ( भेदव्यवहार ) मूतमौतिक पदार्थ विषयक 
उपपन्न ( सिद्ध ) होता है ( तद्बाद: ) इस पद का अभ्यास दो बार पाठ अध्याय को 
परिसमाप्ति का धोतन करता है ॥ २२ ॥ " 


नमामि सच्चिदानन्दं सर्वात्मानमद्ण्डितम्‌ । कुर्वाणं स्वप्नवद्विर्वमस ज॑ सवंदा स्थितम्‌॥१॥ 
सामान्येत विश्येष समनन्‍्वयों यथाविधि । आधद्याष्याये ह्शेषेण वेदान्तनां निरूपित: ॥२॥ 
द्वितीयाष्याय उक्ता ये पृव॑पक्षास्तथैव च | एकदेशिमत॑ तद्ठि स्वंमन्‍्वयबाधकम्‌ ॥३॥ 
रिद्धान्तस्तु पुनस्तत्र ' समन्वयस्य साधक: । इति संक्षेपतश्चात्र सज्भतिबुंधसम्मता ॥४॥ 


इति श्रीमदब्ह्मसृत्रशाद्भुरभाष्येषविरो घास्यो द्विवीयोध्ध्याय: । 


जा आन 


रीर की चर्चा हुई है, इससे इस सूत्र में ततशब्द से 
गति अथ॑ में है, और प्रतिपत्तिशब्द 'का प्राप्ति 
है। इससे सूत्र का अथं है कि एक शरीर को 

यह जीव भूतों के सूक्ष्मांशयक्त सूक्ष्मांशमय 
सूक्ष्म शरीर से वेष्टित ही गमन करता है, बह पच्चाग्निसम्बन्धी प्रदन फोर प्रतिवचन 
से सिद्ध और अवगत होता है। यहाँ प्रबन है कि भूतों के सूंक्षांश से अवेश्ति अथवा 
वेष्टित पुमान्‌ ( पुरुष-जीवात्मा ) गमन कर सकता है । पूवपक्ष है कि शरीर के कारण- 
रूप भूतों के सब लोकादि में सुरूम होने से भूतों से अवेष्टित ही जीव जाता है । 
सिद्धान्त है कि साधारण भूतों के सवंत्र होते भी तत्तत्संस्कारादियुक्त अतएव बीज- 
तुल्य भूतों के सवंत्र दुलेम होने से, तथा निराधार इन्द्रियों की गति के दुलेम होने से, 
असम्मव होने से, तथा पश्चमाहुतिविषयक श्रुतिगत युक्ति के सूक्ष्ममूत के बिना दुल्लमत्व 
से भूतसूक्ष्मों से वेष्टित हो जाता है ॥ १-२ ॥ 


तदन्तरभ्रतिपत्तों रंहति संपरिष्वक्त: प्रइन- 
निरूपणाभ्याम्‌.॥ १ ॥ 


द्वितीयेध्ष्याये स्मृतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते ब्रह्मद्शने परिहतः। 
परपक्षाणां चानपेक्षत्वं प्रपश्चितम्‌ । श्रुतिविप्रतिषेधग्ध परिहृतः । तत्न 
जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌ । 
अथेदानीमुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि ब्रह्म- 
' सतत्त्वं॑ विद्याभेदाभेदा गणोपसंहारानुपसंहारी सम्यग्दशंनात्पुरुषाथंसिद्धि : 
सम्यग्दर्शनोपायविधिप्रभेदो मुक्तिफलानियमब्चेत्येतदर्थंजात॑  तृतीयेष्ध्याये 
निरूपयिष्यते प्रसद्भागतं च किमप्यन्यत्‌ । तत्र प्रथम तावत्पादे पश्चा- 
ग्निविद्यामाश्रवित्य॒संसारगतिप्रभेद:  प्रदव्यंते वेराग्यहेतोीः,. 'तस्माज्ज॒गु- 
प्सेत' इति चान्ते श्रवणात्‌। जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः समलस्को- 
5विद्याकमंप्रवंप्रज्ञापरिग्रह: पूर्वदेह विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतद3/लम, 

जझुर ब्र० 


पच््प्ट्‌ ब्रह्मसत्र दाह्लुरभ ष्यम 


| अध्याय £ 


'अथेनमेते प्राणा अभिसमायन्ति! इत्येवम 5 अध्सेवलार कल्याणतर कुछ 
कुरुते ( बृ० ४॥४॥१।४ ) इत्येबमन्तात्संसारप्रकरणस्थाच्छब्दात, 


# >> 


। घ्माघत 
फलोपभोगसंभवाजघ्च । स कि देह बीजेभूंतसूक्ष्मे रसं परिष्वक्तो गच्छत्याहोरिय 
त्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? असंपरिष्वक्त इति। कत: 
करणोपादानवद्भूतोपादानस्याश्रुतत्वात्‌ । _स एतास्तेजोमात्रा: समभ्याददात हे 
( बृ० ४४॥१ ) इति ह्यत्र तेजोमात्राशब्देन करणानामुपादान 
वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकीत॑नात्‌ | नेवं भूतमात्रोपादानसंकीर्तनमस्ति 
सर्वत्र भूतमात्रा:, यत्रेव देह आरब्धव्यस्तत्रैेवः सन्ति ततश्न 
निष्प्रयोजनस्‌, तस्मादसंपरिष्वक्तो यातीति । 

वेदान्तों से विहित ब्रह्मद्शंनविषयक स्मृति और न्याय का विरोध द्वितीय 
अध्याय में परिहत (निवारित) किया गया है और परपक्षों के अनपेक्षत्व (अग्राह्यत्व) 
का विस्तार से वर्णन किया गया है । तथा श्रुतियों के विरोधों का परिहार किया गया 
है । और उस द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव से भिन्न जीव के उपकरण 
(सोगादिसाधन) रूप तत्त्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। उसके अनन्तर अब इस समय य्क्त 
उपकरण उपहित ( उपकरणों से युक्त ) जीव की संसार-गति का प्रकार उस जीव की 
अन्य अवस्थाएँ, ब्रह्म का तातक्त्विक स्वरूप, विद्या का भेद और अभेद, गुणों का उप- 
संहार और अनुपसंहार,. सम्यग्‌दशंन. से पुरुषार्थ की सिद्धि, सम्यग्दरशंन के उपायों की 
विधियों का प्रभेद और मुक्तिरूप फल का जनियम इत्यादिं अथंसमृह का निरूपण तृतीय 
अध्याय में किया जायगा और प्रसंग से प्राप्त अन्य देहात्म-दूषणादि मी 
जायगा । यहाँ सबके आदि में प्रथम पाद में वैराग्य का हेतु 
-आश्रयण करके- संसारगति का 


संकीत्तंयति 
५ सुल्भाश्र 
तासां नयन॑ 


कुछ कहा 
होने से पशच्चाग्निविद्या का 

प्रभेद प्रदर्शित कराया जाता हे। पच्चाग्निविद्या-प्रदर्शन 
में संसारगति-प्रदर्शन में (तस्माज्जुगुप्सेत ) इस प्रकार अन्त में श्रवण से वैराग्य _ 
की स्वरगंहेतुता की प्रतीति होती है ( जिससे कम का फलरूप स्वर्ग गमनागमन- 
रूप अनर्थात्मक है ) इससे कमेफल में विद्वान पुरुष जुगुप्सा (घृणा) करे यह अथे है। 
मुख्यप्राण इन्द्रिय और मन सहित तथा अविद्या, कम ( धर्माधुम॑ ) पूव॑प्रज्ञा ( जन्मान्तर 
के संस्कार ) रूप' परिग्रह ( परिवार ) वाला जीव पूर्व देह को त्याग कर अन्य देह में 
प्राप्त होता है, यह अथैतत्त्व अवगत होता है । जिससे ( इससे मरणकाल सें ये वाक 
आदि प्राण इस जीवांत्मा से हृदय में सम्मिलित होते हैं) यहाँ से आरम्म करके 


६ अन्य अति नवीन कल्याणतर सुन्दर रूप शरीर करता है ) यहाँ तक संसार के' प्रकरण 
में स्थित शब्दों से उक्त अर्थ अवगत होता है तथा अविद्यादिसहित को ही कमं- 
फल के उपभोग का सम्भव भी है, इससे भी उत्त अर्थ अवगत होता है। यहाँ क्या 
देहान्तर के बीजरूप भू्ती के सृक्ष्मांशों से असंमिलित, असंवेष्टित जीव मरण०“काल में 


गमन करता है, अथवा सूक्ष्म भूतों से सम्मिलित होकर गमन करता है, यह चिन्ता- 


पाद: १ ] तदन्तरप्रतिपत््यधिकरणभाष्यम्‌ ६५९, 


233 हा ०8 दे । यहाँ प्रथम क्या का है, ऐसा विमश्ं होने पर प्ृव॑पक्ष प्राप्त 
है 5" असम्मलित जीव जाता है। क्योंकि गमनकाल में करणों के उपादान 
( प्रहण ) के समान भूतों के उपादान के अश्रुतत्व से असंमिलित का गमन सिद्ध होता 
हे । ( वह जीवात्मा मरणकाल में इन तेजोमात्राओं, ज्ञानश्क्तियों का सम्यग ग्रहण 
करके गमन करता है ) यहाँ तेजोमात्रा शब्द से करणों का ग्रहण संकीतित होता 
है, वह वाक्‍्यशेष में चक्षुआदि के संकीत॑न से समझा जाता है। इस प्रकार भत 
मात्राओं के उपादान का संकीतंन नहीं है। भूतमात्रा सवंत्र सुलम भी हैं, जहाँ ही 
: देह का आरम्भ होना है वहाँ ही भूतमात्रा वर्तमान हैं। इससे उन भूतमात्राओं को 
वहाँ ले जाना निष्प्रयोजन है, इसीलिये भूतमात्राओं से असम्बद्ध जीव अन्य शरीर के 

लिये गमन करता है । 
एवं प्राप्ते पठत्याचायें:-तदन्तरप्रतिपत्तोी रंहति संपरिष्वक्त इति। तद- 
न्तरप्रतिपत्तो देहात्‌ देहान्तरप्रतिपत्तो देहवीजेमूंतमृक्ष्मं: संपरिष्वक्तो रंहते 
गर्छतीत्यवगन्तव्यम्‌ । कुतः ? प्रइननिरूपणाभ्यामु । तथाहि प्रइनः--वित्थ 
यथा पश्चम्यामाहुतांवाप॑: पुरुषवचसो भवन्ति” ( छा० ५॥३।३ ) इति। निरूयणं 
च॒प्रतिवचनं द्युप्जन्यपृथिवीपुरुषयोपित्सु पग्वस्वग्निपु श्रद्धासोमवृश्यन्नरेतो- 
रूपा: पश्चाहुतोदंशंयित्वा 'इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो मंवन्ति' 
( छा० ५.९॥१ ) इति। तस्मादद्धि: परिवेष्टितो जीवों रंहति त्रजतीति गम्यते | 
नन्‍्वन्या श्रतिर्जलकावत्पुवंदहं न मुश्नति यावन्न देहान्तरमाक्रमतीति दर्शयति- 
तद्यथा तणजलायुका' ( बु० ४४४३ ) इति। तत्राप्यपरिवेष्टितर्स्थव _ जीवस्थ 
कर्मोपस्था पितप्रतिपत्तव्यदेहविषयभावनादीर्घी भावमात्रं जल्‌कयोपमीयत 
हत्यविरोध: । एवं श्र॒त्युक्ते देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति हक याः अंक पल 
कल्पना:--व्यापिनां करणानामात्मनश्व देंहान्तरप्र कम्मंवज्ञाद वृत्ति 
भस्तत्र भचति, इन्द्रियाणि तु दंह- 


छाभस्तत्र भवति, केवलस्यैवात्मतो वृत्तिला 23 सर कक 
वदभिनवान्येव तत्र तत्र भोगस्थान उत्पडन्ते, हक + आस केवल ०5 अर क 
मभिप्रतिष्ठेत, जीव एवं वोत्प्लत्य देंह्ाद्‌ देहान्तर 3३53 क्‍ का क्‍ इव वृक्षाद 
वक्षान्तरमू--इ त्येवमाद्या: सर्वा एवानाइतुत्या: 2 धात्‌ डी. न हक 
* स प्रकार प्राप्त होने पर आचाय॑ पढ़ते ( कहते ) है हे पक कक 5 
संपरिष्वक्त : इति ) तदन्तर की अर्थात्‌ गृहीत देह से देहान्तर कक 


प्रतिपत्ति में 3 कमल 
शों से “47 जीव गमन करता है, ऐसा झना चाहिए 
के बीजभूतों के सु; मलित जीव गम 
देह के बीजभूतों के सृक्ष्मांशा पा 
क्योंकि प्रश्न और प्रतिवचन से ऐ 


ही सिंद्ध होता है। जिससे प्रदन इस श्रकार हैं कि 
6 ४ है हम 
मी आहुति के पूर्ण होने पर हवन के साधनरूप 


[जी गातिति (कक दी जाते हैं) और निरूपण ( प्रतिवचन ) है कि 
जल ही पुरुष शब्द के वाच्य श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, 


कल्पित पाँ नयों में 

धवी, पुरुष, स्त्रीरूप ल्पित पाँच अर ः , 
 पर्जन्य, प्रथिवी, १०ष, ॥। * पं आग मा 
3 के, बा ग र ( हवनसाधन ) को दिखा कर ( इस प्रकार पच्मा जाहू 
वीयंरूप पाँच आहु ह 


६६० ब्रद्मतत्र शा कुरभाप्यम्‌ | अध्याय: ३ 


आप:-जल्‌ पुरुष छाब्द के वाच्य होते हैं ) जिससे जर से परिवेष्टित जीव गमन करता 
है यह समझा जाता है। भाव है कि स्वेतफैतु पॉंचालों की सभा मैं गया, तो प्रवाह़ण 
ने उसमे उक्त प्रश्न किया | ए्वेतकेतु उत्तर नहीं दे*/सका तो पिता के पास गया । & 
भी इस तत्त्व को नहीं जानते थे,, इसरो ष्वेतकेतु के! पिता ने ही प्रवाहण के पास मे जाकर 
एस प्रइन का उत्तर उसीसे पूछा तो उसने श्रद्धापू्वक, दि, घृत, दूध आदि जरुूमय 
पदार्थ स्व के लिये अग्नि में हवन किये जाते हैं, उन जछू आदि को श्रद्धा शब्द से कह 
कर उनका स्वगंरूप अग्नि में. हवन बताया । क्योंकि वे संस्कृत जल यजमान के साथ 
स्व में जाते हैं । वे ही क्रम से सोम, वृष्टि, अन्न, वीयंरूप होकर फिर शारीररूप होते 
हैं, यह विषय विस्ता रपृवंक छान्दोग्य में द्रष्टव्य है । यहाँ शंका होती है कि ( जमे 
तृणजलायुका दूसरे तृण को पकड़कर ग्रृहीत देह को त्प्रागता हैं, इसी प्रकार जीव 
भी दूसरी देह को पकड़कर गृहीत देह को त्यागता है ) इसी प्रकार की दूसरी 
श्रुति तृण-जलायुका के समान जब तक देहान्तर में नहीं प्राप्त होता है तब तक पूर्व 
देह को नहीं त्यागता है, इस अथे को दिखाती है | इससे श्रुति श्रें विरोध प्रतीत होता 
है । उत्तर है कि वहाँ भी जलादि से परिवेष्टित ही जीव के कर्म से उपस्थावित (सिद्ध) 
प्राप्त करने योग्य देहविषयक वासना का दीर्घीमाव ( विस्तार-सम्बन्ध ) मात्र ही 
जलायुका द्वारा उपमित ( उपमा से बोधित ) होता है, इससे विरोध नहीं है। इस 
प्रकार श्रुति से उक्त देहान्तर की प्राप्ति के प्रकार के होने प्र, जो पुरुषों की मति से 
जन्य कल्पनाएँ हैं वह सब ही श्रुतिविरोंध से अनादतंव्य् हैं । सांख्यों की कल्पना है कि 
व्यापक करण और आत्मा का देहान्तर की प्राप्ति में कमंवश उस देहान्तर में वृत्तिलाम 
हीता है । आत्मा वा इन्द्रिय की गति नहीं होती है । सुगतमत की कल्पना है कि केवऊ | 
आत्म; ही का इस देहान्तर में वृत्तिलाभ होता है, इन्द्रियाँ तो देह के समान तत्तत्‌ 
मोग स्थानों भरें सवंथा नूतन ही उत्पन्न होती हैं, काणादमत की कल्पना है कि केवल 
मन ही भोग स्थान में जायगा, इन्द्रियाँ नवीन ही उत्पन्न होंगी । दिगम्बर कहते हैं कि 
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर शुर्क के समान जीव ही एक देह से उछल ( कूद ) कर दूसरे 
देह को प्राप्त करता है इत्यादि ॥ १॥ 
ननृदाह्ताभ्यां प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां केवलाभिराड्धि: संपरिष्वक्तो रंहतीति 
प्राप्ति, अपशब्दश्रवणसामर्थ्यात्‌ । तत्र कथं सामान्‍्येन प्रतिज्ञायते सर्वेरेब 
भूतसुक्ष्मे: संपरिष्वक्तो रंहतीति । अत उत्तरं पठति-- 
उक्ता्थ में शंका होती है कि उदाहत प्रश्न और प्रतिवचन से केवल जल से 
परिवेष्टित जीव गमन करता है यह प्राप्त होता है । क्‍योंकि प्रदन और प्रतिबचन दोतों में 
अपदाब्द के श्रवण के सामथ्यं से अपमात्र से ही परिवेष्टित का गमन सिद्ध होता हूँ । 
फिर भी उस अथ॑ विषयक समानरूप से कैसे प्रतिज्ञा की जाती है कि सब ही भूतों के 
सूक्ष्म भागों श्रे संवेष्टित जीव गमन, करता है । अतः उत्तर पढ़ब्रे हैं कि--- 


पाद: १ ] 


है; के. के; 
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तुशव्देन चे ०५... आह भूयस्त्वात्‌ ॥ २. 
_3ः5्देन चोदितामाशद्टामुच्छिनत्ति। त््यात्मिका हयापलिवत्करणशतेः.। 
व्यात्मकश्न देहस्त्रथा पा अत रदेपि .....भूतद्रममवश्यभम्युपगन्तव्य... भवति-॥ 
न पलक त्रिभिवतिपित्तइलेष्मभि: । न भूतान्तराणि स प्रत्याख्याय केवल्ला- 
तरल कक दक्यते । तस्माद भूयस्त्वापेक्षोध्यमाप: पुरुषवचस इति। 
प नप्नतिवचनयो रणप्शब्दो न केवल्यापेक्ष., सर्वदेहेपु हि रसलोहितादिद्रवद्रव्य- 
२ जे दृश्यते । ननु पाथिवों धातुर्भूयिष्ठो देहेषूपलक्ष्यते । नेष दोष:। इतरा- 
पेक्षयाप्यपां बाहुलल्‍थ॑ भविष्यति । दृश्यते च शुक्रशोणितलक्षणेडपि देहबीजे 
ह्रवबाहुलथम्‌ । कम च निमित्तकारणं देहान्तरारम्मे | कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि 
सोमाज्यपय:प्रभृतिद्रवद्रव्यव्यपाश्रयाणि । कमंसमवायिन्यश्वाप: श्रद्धाशब्दोदिताः 
सह कमंभिद्युंलोकाख्ये5म्तौ हयन्ते इति वक्ष्यति, तस्मादप्यपां बराहुल्यप्रसिद्धिः । 
वाहल्याच्चाप्शब्देन सर्वेषामेव. देहबीजानां - भूतसूक्ष्माणामुपादानमिति 
निरवद्यम्‌ ॥ २॥ 

* तु शब्द से प्रइनात्मक शंका का उच्छेद करते हैं कि--त्रिवृवकरण श्रुति से जूू 
तीनभूत स्वरूप है इससे यहाँ शंका का विषय नहीं है । आरम्मक ( कारण ) रूप से 
स्वीकृत उस जल में इतर भूमि-तेजरूप भी दो भूत अवश्य अम्युपगन्तव्य (स्वीकाराहं) 
- होते हैं । तेज, जल और अन्न इन तीनों के कार्य की इस देह में उपलब्धि से 
देह तीन भूतात्मक है। पाक, स्वेद, गन्धरूप तीनों भूतों के काय॑ देह में उपलब्ध होते हैं। 
यदि कहो कि प्राण और अवकाहश की सभी देह में उपलब्धि से पन्चात्मदेह को कहना 
उचित है, तो फिर भी वात, पित्त और इलेष्मारूप तीन धातुओं से तीन धातुस्वरूप 
देह है। वह देह भूतान्तर को त्याग कर केवल जल से रचा नहीं जा सकता है । 
इससे अधिकता की अपेक्षा से ( जल-पुरुष वचन वाला होता है ) यह कहा गया है। 
प्रथन और प्रतिवचन में अप्‌शब्द केवलता की अपेक्षा से नहीं है। जिससे सब दा 

ग्रे ; ( स्थन्दन युक्त ) द्रव्य की अधिकता देखी जाती है, इससे ला- 
रस-लोहितादि द्रव ( स्यन्दन युप् ॥ 
>िट से ही प्रइन-प्रतिवचन में अंप्शब्द है । दंका होतो है कि पाथिव धातु ( पदार्थ ) 
पे हे शरीरों में अधिक उपलक्षित ( दृष्ट ) होते हैं, उत्तर है कि यह दोष नहीं 
हे पृथिवी से अन्य तेज-वायु की अपेक्षा से जल की बहुलता होगी । देह 
जन ण होता है। अग्निहोत्रादिख्घ सब कम सोमरस, 
आरम्म में कम निमित्त कारण ह्ाता ह ह ६ 
कप द्रव्य के आश्रित सिद्ध होते हैं। श्रद्धा शब्द से कथित कम- 
परत, पय आदि हैँ कक शाल्लोक नामक अग्नि में हुत-प्रभ्िष्तु होते हैं। यह अगे 
+ 50 लक कर्मों के साथ , युलोक तामक असम हु: | होते हैं 
सम्बन्धा जज पे " ) से ०० को सिद्धि होती ह्टै । बहुलदा से ड्प्‌ दृव्द 
कहेंगे। इससे भी मे कक व हे मांद् का ग्रहण है इससे निर्दोष है ॥ २॥ 
है इ2 के बीजरूप भूतों के सृक्ष्माश का हृण है इ है 


कप 
है 


है, प्र 


द्वारा सभी 
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प्राणगलेइ्च ॥। ३ ॥। 

प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्ती गति: श्राव्यते--'तमुत्कामन्तं प्राणोनत्का- 
मत्ति प्राणमनृत्कामन्तं सर्वे प्राणां अनूत्कामन्ति/ ( बृ० ४४२ ) इत्यादि- 
श्तिभि:। सा च॒ प्राणानां गंतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीत्यत: प्राणगतिप्रयक्ता 

तदाश्रयभूतानामपामपि भूतान्तरोपसुष्टानां गतिरवगम्पते । नहि निराश्रया: 
प्राणा: कचिद्‌ गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा--जीवतो दर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 

'उस जीव के उत्क्रमण करते ही प्राण अनुउत्क्रमण करता है, प्राण के अनुउत्क्रमण 
करते ही सब प्राण अनुउत्क्रमण करते हैं, इत्यादि श्रुतियों से देहान्तर की प्राप्ति में 
प्राणों की भी गति सुनाई जाती है। वह प्राणों की गति आश्रय के विना हो नहीं 
सकती है । अत: प्राणगतिनिमित्तक उस प्राणों के आश्रयरूप अन्यभूतों से सम्मिलित 
जलों की गति' अवगत होती है ( समझी जाती है )। जीवित पुरुष के प्राणों को 
निराश्नय गति के अदशेन से समझा जाता है कि निराश्रय प्राण कहीं नहीं जाते है 
वा कहीं स्थिर नहीं होते हैं। इससे मरणकाल में भूत-सूक्ष्मादि आश्रयसहित ही गमन 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

अन्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्‍न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


स्थादेतत्‌, नैव प्राणा देहान्सरप्रतिपत्ती सह जीवेन गच्छन्ति अग्न्यादि- 
गतिश्लुते:। तथाहि श्रुतिमरणकाले वागादय: प्राणा अग्न्यादीन्देवानाच्छन्तीति 
दर्शायति-- यत्रास्थ पुरुषस्य मृतस्यारिन वागप्येति वातं प्राण: ( बु० ३॥२।१३ ) 
इत्यादिनेति चेतु॥ न। भाक्तत्वात्‌ । वागादीनामग्न्यादिगतिश्रुतिगौणी लोमसू 
केशेपु चादर्शनात्‌ । “ओषधीलोमानि वनस्पतीन्केशा:! ( बृ० ३।२॥१३ ) इति 
हि तत्राम्नायते। नहि छोमानि केशाग्धोत्प्लुत्यौषधीव॑नस्पतींश्॒ यच्छन्तीति 
: संभवति। नत्र जीवस्य प्राणोपाधिप्रत्याख्याने गमनमवकल्प्यते । नापि 
प्राणेविना देहान्तर उपभोग उपपद्यते, विस्पष्ठ च प्राणानां सह जीवेन गमन- 
मन्यत्र श्रावितम्‌, अतो बागाग्यधिष्ठात्रीणामग्न्यादिदेवतानां वागाद्युपकारिणीनां 
मरणकाल उपकारनिवृत्तिमान्नमपेक्ष्य वागादयोअग्यादीन्गच्छन्तीत्युपचयंते ॥४॥ 

दंका होती है कि प्राणों की निराश्रय गति नहीं होती है। यह ऐसा हो, परच्चु 
मरणकाल में वाक्‌ आदि रूप प्राणों की अग्नि आदि में गति के सुनने से सिद्ध होता है 
कि देहान्तर की प्राप्ति-काल में जीव के साथ प्राण नहीं गमन करते हैं । जिससे मरण- 
काल में वाक्‌ आदि रूप प्राण, अग्नि आदि देव को प्राप्त होते हैं, उसको श्रुति इस प्रकार 
दिखाती है कि ( जहाँ इस मृत पुरुष की वाक्‌ अग्नि में लीन होती है, प्राण वायु में लीन 
होते हैं, इत्यादि, उस समय पुरुष कहाँ रहता है । ) यह प्रश्न है, इससे मरण के बाद 
. वागादिरहित पुरुष सिद्ध होता है, यदि इस प्रकार कोई कहे, तो यह कहना ठीक 
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हि न्‍ रह में वाक्‌ आदि की गमन-श्रुति भाक्त है ( ओषधियों में मृत 
कहती है, परन्तु लोम को कक 2 मन 33320 कक कर 
हि नो किक र केश में ओषधि-बनस्पतिविषयक गमन के नहीं देखने से 
3. णी है। लोम और केश उछल-कृद कर ओषधि और वनस्पति में जाते हैं, 
सह सम्भव नहीं है और प्राणरूप उपाधि के प्रत्याख्यान-परित्याग करने पर जीव 
का गमन नहीं सिद्ध हो सकता है, उपाधिरहित जीव का स्वरूप निष्क्रिय है, इसीसे 
प्राण के बिना देहान्तर में उपभोग भी नहीं सिद्ध हो सकता है। अन्य स्थानों में प्राणों 
का जीव के साथ गमन ' विस्पष्ट सुनाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि मरणकारू 
में वाक्‌ आदि की अधिष्ठात्री वाक्‌ आदि के उपकारक अग्नि आदि देवताओं के उपकार 
की निवृत्तिमात्र की अपेक्षा करके वाक्‌ आदि अग्ति थें गमन करते हैं, यह उपचार 
( गौण व्यवहार ) किया जाता है ॥ ४ ॥ 
प्रथमेडश्रवणादिति चेन्‍न ता एवं ह्युपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
स्थादेतत्‌ । कथं पुनः 'पश्चम्यामाहुतावाप: पुरुषबचसों भवन्ति! ( छा० 

५।३।३ ) इत्येतन्निर्धारयित्‌ पायंते, यावता नैव प्रथमेंग्नावपां श्रवणमस्ति । 
ह हि बुलोकप्रभूतयः पद्चाग्नय: पशद्चानामाहुतीनामाधारत्वेनाधीता:, तेषां 
च प्रमुखे असौ वाव लोको गौतमाग्नि:' ( छा० ५।४॥१ ) इत्यूपन्यस्थ 'तस्मि- 
न्रेतस्मिन्नग्नौ देवा: श्रद्धां जुद्धति! ( छा० ५॥४॥ ) इति श्रद्धा होम्यद्रव्यत्वेना- 
वेदिता। न तत्रापों हौम्यद्रव्यतया श्रुताः। यदि नाम पर्जन्यादिषृत्तरेषु 
चतुष्व॑ग्निष्वपां हौम्यद्रव्यता परिकल्प्येत परिकल्प्यतां नाम। तेषु होतव्य- 
तयोपात्तानां सोमादीनामब्बहुलत्वोपपत्ते: | प्रथमे त्वग्नौश्रुतां श्रद्धां परित्य- 
ज्याश्रुता आपः परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत्‌ | श्रद्धा च नाम प्र॒त्यवविशेषः 
प्रलिद्धिसामर्थ्यात्‌ । तस्मादयुक्त: पद्थम्यामाहुतावपां पुरुषभाव इति चेतु । 
नेप दोप़: | हि यतस्तत्नापि प्रथमेझनौ ता एवाप:. श्रद्धाशब्देनाभिप्रेयन्ते । 
कत: ६? उपपत्ते: । एवं ह्यादिमध्यावसानसंगादनाकुलमेतदेकवाक्यमुपपच्यते, 
इतरथा पुनः पश्चम्यामाहुतावपां पुरुषंवचस्त्वप्रकारे बिक 5: प्रतिवचनावसरे 
प्रथमाहतिस्थाने यद्यनपो होम्यद्रव्यं श्रद्धां नामावतारथत्ततोथ्न्यथा प्रशनो5- 
न्यूथा प्रतिवचनमित्येकवाक्यता न स्यात्‌ । ह २ 

* प्रथमे-अश्ववणाव्‌-इति-चेव्‌-न-ता-एव-हि एव-उपपत्ते: । . हॉव पद सूत्र में हैं । सं क्षि- 
प्ताथं है कि (द्वितीयाद्यग्निषु सोमवृष्टयादीनां जलरूपाणा श्रवणे5पि प्रथम युलोकात्मके»नौ 
श्रद्धाया होतव्यत्वेन श्रवणादपामश्रवणादपां प्चम्यामाहुतौ पुरुषवचस्त्वमयुक्तमिति 
चेन्‍्न यत उपपत्तेस्ता आप एव श्रद्धाशब्देन गृह्मन्ते ) द्वितीय आदि. अग्नियों में हवनयोग्य 
सोम वष्टि जलरूप द्रव्य का श्रवण हो तो भी प्रथम स्वगंलोकरूप अग्नि में हवन के 
द्रव्यरूप से श्रद्धा के सुनने से जल का अश्ववण है, इससे पत्चमी आहुति में जरू का पुरुष 
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वाच्यत्व युक्त नहीं है । इस शंका का उत्तर है कि पच्मी आहुति में जल की पुरुष- 
वाच्यता अयुक्त नहीं है, जिससे श्रद्धा का,हवन अनुपपन्न है, जल का हो हवन 
उपपन्न हो सकता है, इससे वह जल ही ,श्रद्धां शब्द से ग्रहीत होता है। शंका होती 
है कि यह गमन श्रुति गौणी हो । फिर मी ( पर्चमी आहुति में अप्‌ पुरुष 
दब्द का वाच्य हो जाते हैं ) यह निर्धारण कैसे पूर्ण किया जा सकता है, जब कि 
प्रथम अग्नि में जल का श्रवण सवंथा नहीं है। जिससे यहाँ य्युलोकादि पाँच 
अग्नियाँ पाँच आहुति के आधार रूप से पढ़ी गयी हैं । उनमें से प्रमुख ( प्रथम ) में 
( हे गौतम ! वह स्वरगंलोक ही अग्नि है ) इस प्रकार उपन्यास करके ( इस स्वगंरूप 
इस अग्नि से देव सब श्रद्धा का हवन करते हैं ) इस वचन से श्रद्धा होम के लिये द्रव्य- 
रूप से आवेदित ( उक्त ) हुई है, वहाँ होम के लिए द्रव्यरूप से जल नहीं सुना गया 
है । यद्यपि उत्तरवर्ती पंजेन्यादिर्प चार अग्नियों में मी होतव्य द्रव्य जल नहीं हैं 
तथापि उनमें होतव्य सोम आदि के जल आधिक्य की उपपत्ति से यदि उन अग्थियों में 
होतव्यरूप से जल की कल्पना की जाय तो ययेष्ट कल्पना की जा सकती है। परन्तु 
._. प्रथम अग्नि में तो श्रुतश्रद्धा का परित्याग करके अश्रुत अप्‌ परिकल्पित होते हैं, यह 
साहस है। श्रद्धानामक वस्तु प्रसिद्धि के सामथ्यं से ज्ञानविशेष ( विश्वास ) रूप है, 
इससे पत्चमी आहुति में अप्‌ का पुरुषमाव ( पुरुषत्व ) अयुक्त है । उत्तर है कि यह 
। दोष नहीं है जिससे इस प्रथमाग्नि में मी वे जल ही श्रद्धा शब्द द्वारा अभिप्रेत होते हैं । 
क्योंकि उपपत्ति ( युक्ति ) से ऐसा ही सिद्ध होता है। जिससे इसो प्रकार आदि, मध्य 
और अन्त का संगान ( संवाद-तुल्याथं ) ही से आकुलरूतारहित एकवाक्य यह सिद्ध होता 
है अन्यथा श्रद्धा दाब्द से जल के नहीं अभिप्रेत होने पर, पत्चमी आहुति में जल के पुरुष- 
शब्द वाच्यत्व के प्रकार के पूछने पर फिर प्रतिवचन के अवसर में प्रथम आह्वति के 
स्थान में यदि जल से भिन्न श्रद्धानामक होतव्य द्रव्य को उत्तरदाता अवतरण ( सिद्ध 
प्राप्त ) करे, तो प्रइन अन्यथा सिद्ध होगा, ओर प्रतिवचन उससे अन्यथा सिद्ध होगा, 
इससे एकवाक्यता नहीं होगो । 

'इति तु पश्चम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसों भवन्ति' इति चोपसंहरभघ्रेतदेव 
टर्शंयति | श्रद्धाकार्य च सोमवृष्टयादिस्थूलीभवदब्बहुल॑ लक्ष्वे। सा च 
श्रद्धाया अप्ले युक्ति-। कारणानुरूपं हि कार्य भवति। नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो 
मनसो जीवस्य वा धर्म: सन्‍्धमिणो निष्क्ृष्य होमायोपादातुं शक्‍्यते पश्चादिभ्य 
इव हृदयादीनीत्याप एवं श्रद्धाशब्दा भवेयु:। श्रद्धाशब्दश्वाप्सूपपद्यते, वैदिक- 
प्रयोगदर्शनात्‌ “श्रद्धा वा आप:” इति | तनुत्वं च श्रद्धासारूप्यं गच्छन्त्य आपो 
देहबीजभूता इत्यतः श्रद्धाशब्दा: स्युट, यथा सिंहपराक्रमो नरः सिहशब्दो 
भवति। श्रद्धापूवंककर्मंसमवायाच्नाप्सु श्रद्धाशब्द उपपय्यते, मश्चशब्द इंव 
.. पुरुषेषु। श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धाशब्दोपपत्ति: 'अपो हास्मै श्रद्धां संनमन्ते प्रृष्याय 
.. कमंण इति श्रुतेः ॥ ५॥ 
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हि के प्रकार पत्चमी आहुति में आप: पुरुष शब्द के वाच्य होते हैं। इस प्रकार 
उपसहार करता हुआ उत्तरदाता इस एकवाक्यत्व को. ही दिखाता है. तथा 
इस एकवाक्यता के लिये श्रद्धा शब्द के लोक हो सात के केक, अल 
रूप आहुति से सोम होता है, इत्यादि वचन के अनुसार * के अक,  श हा मींघवे बह 
आदि स्थूल होते हुए जल की अधिकतायक्त ते हैं हे ; हक अल अल 

कर युक्त देखे जाते हैं। सोम आदि में उत्तरोत्तर 
जल की अधिकता दोखती है । वही श्रद्धा की जलरूपता में युक्ति है, जिससे कारण के 
अनुरूप ( सहृश ) काये होता है। जैसे पशु आदि में से हृदयादि का ग्रहण करके 
उनका हवन करते हैं, वेसे मन का वा जीव का धम्मंरूप से वर्तमान श्रद्धा-विश्वास 
नामक ज्ञान को धर्मी मनवा जीव में से निकाल कर होम के लिये ग्रहण नहीं 
कर सकते हैं, इस हेतु से जल ही श्रद्धा शब्दा्थ होंगे । श्रद्धा शब्द जल अर्थ में 
उपपन्न ( सिद्ध ) होता है। ( श्रद्धा निश्चित जल है ) ऐसा वैदिक प्रयोग देखने से, 
श्रद्धा शब्द को. जलाथंत्व सिद्ध होता है। देह के बीजरूप जल तनुता ( सूक्ष्मता ) 
मी कम ( तुल्यता ) को प्राप्त करते हैं। इससे श्रद्धा शब्दाय्थ होंगे। जैसे 
कि सिहतुल्य पराक्रम वाला मनुष्य सिंह-दब्दा्थं होता है और- श्रद्धायूवंक कर्म में 
जल का सम्बन्ध होने से भी जल अथ में श्रद्धा शब्द उपपन्ध होता है । अर्थात्‌ श्रद्धा को 
जल द्वारा कमंसम्बन्धित्व वा कमहेतुत्व होता है। इससे जल अर्थ में श्रद्धा शब्द प्रय॒क्त 
हुआ है, ज॑ंसे कि मज्च शब्द का मज्चस्थ पुरुष में सम्बन्धनिमित्तक छाक्षणिक प्रयोग 
होता है । जल को श्रद्धा का हेतु होने से भी जलाथ्थ॑ में श्रद्धाशब्द की उपपत्ति होती है । 
( स्तानादि कर्म के लिये जो जल होते हैं, वे दशंनमात्र से प्रथम इस पुरुष के हित के 
लिए श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं, वह श्रद्धा फिर पुण्य कम के लिए होती है) इस श्रुति से 

जल में श्रद्धा के हेतुत्व की सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ ह 

अश्वतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीते: ॥ ६ ॥ 
अथापि स्यात्पतिवचनाभ्यां नामापः श्रद्धादिक्रेण  पश्चम्यामाहुतों 

पुरुषाकारं प्रतिपय्चरन्‌ु, नतु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रंहेयुट, अश्वुतत्वात्‌। न 
ह्त्रापामिव जीवानां श्रावयिता कश्चिच्छब्दोडस्ति | तस्माद्ब॒ंहति संपरिष्वक्त 
इत्युक्तमिति चेतु । नेष दोष: । कुतः ? इष्टादिकारिणां प्रतीते: 'अथ य इसे ग्राम 
इश्टापूर्ते दत्तमित्यपासते ते धूममंभिसंभवन्ति! ( छा० ५१०६ ) इत्युपक्रम्ये- 
प्रादिकारिणां धूमादिना पितृयानेन पथा चन्द्र प्राप्ति कथयति--आकाशान्चन्द्र - 
मसमेष सोमो राजा' (छा० ५॥१०४ ) इति, त एवेहापि प्रतीयन्ते 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा: श्रद्धां जुद्धति तस्या आहुते: सोमो राजा संभवति' 
( छा० ५।४।२ ) श्रुतिसामान्यात्‌ । तेषां चाम्निहोत्रदर्शपुर्णमासादिकर्मंसाधन- 

भूता दधिपथःप्रभुतयों द्रवद्रव्यभूयस्त्वात्त्यक्षमेवाप: सन्ति। ता आहवर्नीये 

हुता: सूक्ष्म आहुतयो5पुवंरूपा: सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति | तेपां च 
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शरौर नेधनेन विधानेनान्त्ये3्ग्नावृत्विजो जुह्नति असी स्वर्गीय छोकाय स्वाहा' 
इति। ततस्ताः श्रद्धापृवंककर्मसमवायिन्य आहुतिमय्य आपोश्पूवंरूपा: सह 
स्तानिष्टादिकारिणो जीवान्परिवेश्यामुं लोक॑फलदानाथ नयन्तीति यत्तदत 
जुहोतिना$भिधीयते-'भ्रद्धां जु्नति' (बु० ६२९ ) इति। तथा चाग्निहेत्र 
पट्प्रश्नीनिवेंचनरूपेण वाक्यशेषेण ते वा  एते आहुती हुते उत्करामत:/ 
इत्येवमादिनाग्निहोत्राहत्यो: फलारम्भाय लोकास्तरप्राप्ति: भद्शिता। 
स्मादाहतीमयीभिरब्डि: संपरिष्वक्ता जीवा रंहन्ति स्वकर्मफलोपभोगायेति 
श्लिष्यते ॥ ६॥ 

फिर भी शंका होती है कि प्रइन और प्रतिवचन से प्रसिद्ध जल ही श्रद्धादिक्रम 
हारा पञ्चमी आहुति में पुरुषाकार को प्राप्त करें, यह बात हो सकती है । परन्तु वहाँ 
 उतत्व से, उनसे परिवेष्टित जीव गमन करें,-ग्रह बात नहीं सिद्ध हो सकती है । जिससे 
यहाँ जलों के समान जीवों को सुनाने वाला कोई छाब्द नहीं है। इससे भूतसूक्ष्मों से। 
वेषष्टत होकर जीव जाता है, यह श्रथम सूत्रगत प्रतिज्ञा अयुक्त है। यदि ऐसी शंका हो 
तो कहा जाता है कि यह अयुक्ततारूप दोष नहीं है । क्‍योंकि इष्ट आदि कर्म करने 
वाले गमनकर्ता जीवों की प्रतीति वाक्यशेष में होती हैं कि (फिर जो ये गुठ्स्थ 
ग्राम में “एष्ट' वैदिक 'पूत” स्मात॑ और “दत्त उचितदानरूप कम की उपासना-सेवन 
करते हैं । इसी प्रकार अन्य भी परिचर्या, सेवा आदि करते हैं। वे ज्ञान-रहित 
होने से धूमाभिमानी देव को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपक्रम करके इष्टादि कर्म 


करने वालों की धमादिरूप पितृथान-मार्ग से चन्द्रलोक की प्राप्ति को श्रुति कहती 


८ 


है कि ( आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं। जो यह सोम-चन्द्रमा है ह राजा 
है ( वे ह्वी इष्टादि करने वाले यहाँ भी. प्रतीत होते हैं, जिससे ( उस द्युलोकरूप इस 


अश्नि में श्रद्धारूप सक्षम जल का हवन देव करते हैं, इस आहुति से सोम राजा 
गीता है ) इस प्रकार श्रुति की समानता है, इससे यहाँ भी इष्टादिकारी प्रतीत होते 
हैं । उन इष्टादि कर्ताओं के अग्निहोत्र दर्श और पृर्णमासादि कर्मों के साधनस्वरूप, 
दावे, प्र आदि द्रव द्रव्य की अधिकता से प्रत्यक्ष ही जलस्वरूप हैं। आहवनीय 
नामक अरिन में हुत ( प्रक्षिप्त ) वे सूक्ष्म आहुतियाँ अदृष्टरूप होकर उन इष्टादि- 
का टियों को आश्रयण करती हैं। उनके शरीर की निधन ( मरण ) सम्बन्धी, 
मरणानिल्नत्तक अन्त्येष्टिविधान से ऋत्विक छोग अन्त्य अग्नि में हवन करते हैं, 
मन्त्र पढ़ते हैं कि ( यह यजमान स्वगंलोक के लिए. गमन करे ) । फिर वे. श्रद्धापृवक 
किये गये कमंसम्बन्धी आहुतिमय जलू अपूर्वरूप होकर, . उन इष्टादिकारियों को 
_ परिवेष्टित करके उस स्व लोक में फलदान के लिये प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार जो 
अथ कहा गया हे वही यहाँ जुहोति ( हु धातु ) से कहा जाता है कि ( देव हक 
का हवन करते हैं )। इसी प्रकार अग्निहोत्रविषयक, उत्क्रान्ति आदि छ: प्रहनों का 


पाड: ५ तदन्‍्तरप्रतिपत्त्यधिकरणभाष्यम्‌ ६६७ 
है. हे 00757 कक सायं-प्रात:कालिक ये आहति हुत होने पर उत्क्रमण 
लोकान्तर में प्राप्ति प्रदर्शित हि #7 5 20 28 400 #8०७॥। 
की य अनेक फल दाग ३ गई है न इससे आहुतिमय जलों से परिवेधित 
ब । के लिए गमन करते हैं । यह प्रतिज्ञा युक्त होती है ॥ ६ ॥ 

किस पुनरिद्मिष्टादिकारिणां स्वकरमफलोपभोगाय_ रंहणं प्रतिज्ञायते, 
नहर 2 वर्त्मना चन्द्रमसमधिरूढानामन्न भाव दर्शायति- 
श सोमो राजा तदृ॒वात्तामन्नं तं देवा भक्षयन्ति! ( छा० ५।१०४ ) इति | 
ति चन्द्र श्राप्याज्ष भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोम॑ राजानमाप्यायस्वापक्षी- 
यस्वेत्येवमेतांस्तत्र. भक्षयन्ति! ( बु० ६१२१६ ) इति च समानविषयं श्रुत्य- 
त्तरमू। नच व्याक्नादिभ्रिव देवैभेक्ष्य्माणानामुपभोग: संभवतीति। अत 
उत्तर पठति । ग 

फिर शंका होती है कि इष्टादिकारी का स्वकम॑ंफलोपमोग के लिए यह गमन होता 
है, यह प्रतिज्ञा कैसे की जाती है, जब कि धूमरूप अज्भुवाले मार्ग द्वारा चन्द्रलोक में 
अधिरूढ़ ( प्राप्त ) उन कमेकर्ताओं के अन्नभाव ( अन्नरूपता ) को श्रुति दिखाती है कि 
( यह सोम राजा होता है, वह देवों का अन्नरूप होता है, उसको देव भक्षण करते हैं ) 
यहाँ यदि कहा जाय कि सोम अन्न होता है इष्टादिकारी नहीं होता है, तो दूसरी. 
श्रुति स्पष्ट ही कहती है कि ( इस चन्द्र को प्राप्त होकर अन्न होते हैं, और वहाँ इन 
इश्टादिकारियों को देव इस प्रकार भक्षण करते हैं कि जैसे यज्ञ में सोमलतानामक 
राजा को पुनः-पुनः बढ़ाकर और क्षय करके ऋत्विक्‌ पीते-भक्षण करते हैं ) .ग्रह श्रुति 
प्रथम श्रुति के तुल्य विषयवाली है । व्याध्लादि से भक्ष्यमाण ( भक्षित ) के समान 
देवों से भक्ष्यमाणों को उपभोग का सम्मव नहीं है। ऐसी शंका हो: सकती है, इससे 
उत्तर पढ़ते हैं कि--- 

भाक्त वाष्नात्मवित्त्वात्तथाहि दशंयति ॥ ७॥। 

वाशब्दश्यो दितदोबव्यावतंनाथे: । भाक्तमेपामन्नत्व॑ न॒ मसुख्यम्‌, मुख्ये 
ह्यन्नत्वे 'स्वगंकामो बजेत” इत्येबंजातीयकाधिकारअश्रु तिरुपरुध्येत । चन्द्रमण्डल्ल 
चेदिष्टादिकारिणामुपभोगो न स्यात्किमरथमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुल कर्म 
। अन्नदशब्दश्थोपभोगहेतुत्वसामान्यादनन्नेउप्युपचर्य मुणो दुश्यते, यथा 
विद्योउन्न॑ राज्ञां पशवोउन्न॑ विद्ञामिति । तस्माडि्टस्रीपुत्रमित्रभुत्यादिभिरिव 
गुणभावोपगतैरिष्टादिकारिभियं॑त्सुखविहरणं देवानां तदेवेषां भक्षणमभिप्रतं 
न म दकादिवच्चर्वणं निंगरणं वा । “न हूं वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत' 
दृष्टा तृप्पन्ति' ( छा० ३।॥६।१ ) इति च देवानां चर्वणादिव्यापारं वारयति । 
तेपां चेष्रादिकारिणां देवान्प्रति गुणभावोपगतानामप्युपभोग उपपद्यते राजो- 


|. छा 
|; कह चर] 
कृय: 
नी जा 


६६८ ब्रह्मसत्रशा छ्ररभाष्यम्‌ [ अध्याय: ५ 


पृजीविनामिव परिजनानाम्‌, 58 0 क 07/72/0020 देवोपभोग्यभाव 
े ८ हो है देवोप '+ ददचाय तर 2224: अ थ ; 
उपपद्यते । तथाहि श्रतिरनात्मविदां देवोपभोग्यर्ता दर्शयति--“अथ नधा 
हू रू ३ कि) 


वेद धप्पण ' स व हर 
देवतामुपास्ते्न्योड्सावन्योह्हमस्मीति न श्र हु बेद गा ४ बा (8 देवानाम 
( वृ० ४१० ) इति। स चास्मिन्नपि लोक इश्टादिशि: कर्ममि: गीणयन्पण. 


हि 


वह्देवानामुपकरोत्यमुष्मिन्नपि . लोके तदुपजीवी तदादि्ठ फलमुपभ्आझान: 


णुवद्‌ देवानामुपकरोतीति गम्यते | अलला का 
हे के शब्द आशंकित उक्त दोष की व्यावृत्ति के लिये हैं कि मांक्त ही अन्नत्व का 
२(५०५ 


कथन है, मुख्य नहीं है। जिससे मुख्य अन्नत्व (अ हक ( आल की कामना काला 
यज्ञ करे ) इस प्रकार के अधिकार श्रुति ( फलसम्बन्धवोधक श्रुति ) उपरुद्ध ( निरुद्ठ- 
बाधित ) हो जायगी। चन्द्रमण्डल ( बिम्ब-देश ) में यदि को कर नाली की 
उपभोग न हो, तो कर्म के अधिकारी लोग अति पान छ् साध्य इष्टादि कम किस 
प्रयोजन के लिए करें। अन्न शब्द तो अन्न से शिन्न अ्थ में भी उपभोग के हेतुत्वरूप 
समेत: से उपचार ( गौण व्यवहार ) का विषय देखा जाता है। जैसे कि विश 
( वैश्य ) राजाओं के अन्न हैं। वैश्यों के पशु अन्न हैं इस प्रकार गौण व्यवहार होता 
है। इससे इष्ट ( प्रिय ) स्त्री, पुत्र, मित्र, भृत्यादि के समान गुणमाव ( अद्भ-विशेषण- 
भाव ) को प्राप्त इशदिकारियों के साथ जो देवों का सुखपूर्वक विहरण हैं, उनके 
द्वारा जो विहरण ( विहार । ) है, वही इनका भक्षण अभिप्रेत ता मोदक ( लड्ड्‌ ) 
. आदि के समान चवंण वा निगरण ( चबाना वा निगलना ) नहीं अभिप्रेत है । ( प्रसिद्ध 
है कि देव न खाते हैं, न पीते हैं किन्तु इस सूय्य॑मण्डल प्रें 'रोहितरूपात्मक अमृत को द्दी 
देखकर तृप्त होते हैं ) इत्यादि श्रुति देवों के चर्वंणादि रूप व्यापार का वारण करती है। 
देवों के श्रति गुणमाव को प्राप्त उन -इश्ादि कर्मकारियों को भी उपभोग उपपन्न 
( सिद्ध ) होता है। जैसे राजा के उपजीवी ( आश्रित ) राजा के परिजनों को उपभोग 
। होता है। आत्मज्ञान से रहित होने के कारण इष्टादिकारियों को देवों के प्रति 
। उपभोग्य भाव उपपन्न ( युक्त ) होता है। इससे इसी प्रकार अनात्मज्ञों की देवों के 
प्रति उपभोग्यता को श्रुति दर्शाती है कि ( जो अज्ञ आत्मा से अन्य देवता का सेवन 
*ता हैं और समझता है कि वह देव अन्य है और मैं उससे अन्य हूँ, वह सत्य को 
नहीं समझता है, वह तो लोक में जंसे पशु मनुष्यों का उपभोग्य, दोहन, वाहनादि द्वार 
होता है, वैसे ही देवों का पशु, उपभोग्य है )। वह इस लोक में भी इष्टादि कर्मों के 
हारा देवों को प्रसन्न, तृ'्त करता हुआ पशु के समान देवों का उपकार करता है । 
+रठोक में भी उनका उपजीवी होकर उनसे आदिष्ट ( उपदर्शित, आज्ञप्त ) फल का 
उपाय करता हुआ पशुतुल्य ही उनका उपकार करता है, यह श्रुति से समझा जाता है 
अनात्मवित्तवात्तथाहि : इर्शयतीत्यस्थापरा व्याख्या--अनात्मविदो ह्यंते 
कैव लकमिंण इशादिकारिणों न शानकमसमुच्चयानुष्ठायिन: । पद्चाग्निविद्या 


पाद: १ ] तार प॒ 
टैतात्ययाधिकरणभाष्यग ६६९ 


मिहात्मविद्येत्यपच रन्ति ८, 
कारिणां गुणवादेनाञत्वमु द्वाव्यते पश्चार्नि 
विधित्सिता, वाक़्यतात्पर्यावगमा 
तथान्यदपि श्रत्यन्तरम । जज डे आल. पुनरावतति” ( प्र०« ५।४ ) इलि। 
र्‌ः >> 8 शत्त पतणां जितलोकानामानन्दा: सएण्क: 
वा नन्दो न्‍ः दे है का हर 45६० # ८० 
आारिणा व ये. कर्मणा रेवत्वम भिसंपद्न्ते' (बूं> डाई केश) इसीए दि” 
. है सेवसतां भोगप्राप्ति दर्शंयति। एवं भाक्तत्वादन्नभाववच- 


नस्पेष्टा दिकारिणो5त्र जीवा रंढर > 
हन्‍तीति प्रतीयते। तस्माद्रंहति संपरिष्वक्त इ 
युक्तमेवोक्तम्‌ ॥ ७ |! ते। तस्माद्रंहति संपरिष्वक्त इति 


अलुडनारकरने बा! सवािशलपासनापहित कक कत्ल लक) 
; व. हतः कम करने. वाले अनात्मवित्‌ नहीं हैं । 
बिक से पड्चाल्निविद्या का आत्मविद्या से उपचार ( गौण-व्यवहार ) करते हैं । 
पञ्चास्निविद्या की प्रशंसा के लिये पञचाग्निविज्ञान से विहीनता के कारण गुणवाद 
के द्वारा इष्टादिकारियों का यह अन्नत्व ( उपभोग्यत्व ) ऊड्भावित (प्रकट, व्यक्त) किया 
जाता है । जिससे यहाँ पञ्चार्निविद्या विधित्सित ( विधान की इच्छा का विषय ) है । 
वह वाक्य के तात्पयं के अवगम से समझी जाती है । इसी प्रकार दूसरी श्रुति चंद्रमंडऊ 
में भोग की सत्ता को दिखाती है कि ( वह चन्द्रछोक यें विभूति का अनुमव करके फिर 
यहाँ छौटता है । इसी प्रकार अन्य भी श्रुत्यन्तर ( श्रुतिभेद ) है कि ( कम से जिनका 
लोक जित है उनका जो सौगुना आनन्द है, गन्धवंलोक में एक आनन्द है, गन्धवलोक का 
सौगुना आनन्द कमंदेवों का एक आनन्द है । जो कम से देवत्व को प्राप्त होते हैं वह 
कमदेव कहाते हैं ) यह श्रुति देवों के साथ बसने वाले इष्टादिकारियों के भोग को प्राघ्ि 
को दिखाती हैं। इस प्रकार अन्नभावबोधक वचन के भाक्त होने से यहाँ इष्ठादि करने 
वाले जीव भोग के लिये गमन करते हैं यह प्रतीत होता है । इससे सुक्ष्मभूतों से संपरिष्वन्त 
होकर गमन करता है, यह युक्त ही कहा है ॥ ७ ॥ 
कृतात्ययाधिकरण (२ ) 
स्वर्गावरोही । क्षोणानुशयः सानुशयो5यवा । यावत्संपातवचनात्‌ क्षीणानुदय इष्यते ॥१॥ 
जातमात्रस्य भोगिष्वादेकभव्ये विरोधतः । चरणश्रुतितः सानुशयः कर्मान्तरेरयम्‌ ॥२॥ 
स्वर्गाथं कृत कमंजन्य अहदृष्ट के स्वर्गसुखभोग से अत्यय ( विनष्ट ) होने पर भी 
कर्मान्तरजन्य. संचित अद्दष्टरूप' अनुशय ( कर्माशय, वासना ) सहित ही जीव स्वर्ग से 
स्वर्गान्‍्त में लौटता है, यह श्रुति-स्मृति से सिद्ध होता है। लौठते समय कहीं तो 


च्‌७० अ्रद्मरात्नशा डर, रभाष्य म्‌ [ अध्याय: ः 


ः हज + जसी से आता है, कहीं उससे विपरीत भिन्न मार्ग दवा 

जस मार्ग से जाता है, उसी से आता हैं, !* अवरोहणेःः | शी अिक | द्वारा की 
लौटता है। यहाँ संषाय होता है' कि स्वंग से अवरहैं! * वात आग ) ॥ 
कर्माशयरूप अनुक्षय के सबंधा क्षीण होने पर स्वगात रोही हाता हैं अथवा अन 


संपात कर्म रहता है तब तक स्व में रहकर लोटता है । इससे क्षीण अनुशय वाला 
स्वर्गावरोही माना जाता है। सिद्धान्त हैं कि जातमात्र प्राणी'कों वतमान कर्मादि के बिना 
सुख-दुःख के भोगित्व होने से, एक ही भव ५ जन्म ) सब “कम से का फलरूप 
एकूमदवता ( एक भविकता ) में विशेध होने से, विरुद्ध कर्मों का ४३! किमी जन्म में 
भोग नहीं हो सकने से और चरण श्रुति से भी यह अनुशथ सहित ही लौटता है ॥१-२॥ 
कृतात्ययेष्नुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतसनेव॑ च ॥ ८ ॥ 
इशदिकारिणां धूमादिना वर्त्मता - कन्द्रमण्डलमधिरूढानां भुक्तभोगानां 
ततः.प्रत्यवरोह आम्नायते-त्तस्मिन्यावत्संपातमुपित्वाथतमेवाध्वांन॑ पुर्नान- 
वर्तन्ते ययेतम्‌! ( छा० ५११०५ ) इत्यारभ्य यावत्‌ रमणीयचरणा ब्राह्मणादि- 
योनिमायद्यन्ते कपूयचरणाः ख्वादियोनिम्‌! इति। तत्रेद॑ विचार्यते-कि निरलु- 
गाया भुक्तक्ृत्स्तकर्माणो<्वरोहन्त्याहोस्वित्सानुशया इति। कि तावत्पाप्तम ? 
ह निरनुझ्यया इति। कुतः:? बावत्संपातमिति विशेषणात्‌ । संपातशब्देनात्र 
कर्माशय उच्यते-संपतन्त्यनेनास्माल्लोकादमुं लोक॑ फलोपभोगायेति, यावत्स॑- 
पातमषित्वेति -च॑ क्ृत्स्नस्थ तस्य क्ृतस्य तत्रेव भुक्ततां दर्शयलि। तिषां बदा 
तत्पयवैति' ( बु० ६२१६ ) इति श्रुत्यन्तरेणैष एवार्थ: प्रदरर्यते । स्यादेतव्‌, 
यावदमुध्मिल्लोक उपभोक्तव्यं कर्म तावदुपभुछःक्त इति कल्पयिष्यामीति। नेव॑ 
कल्पयितुं शक्यते यत्किचेत्यन्यत्र परामर्शात्‌ । प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्किचेह 
करोत्ययम्‌ | तस्माल्लोकात्पुनरेस्यस्मे लोकाय कमंणे! ( वृ० ४॥४६ ) इति हछापरा 
श्रुनियंत्किचेत्यविशेषपरामर्शेन क्ृत्सनस्पेह कृतस्थ कमंणस्तत्र . क्षयितां 
दर्शायति । अपिच प्रायणमारब्धफलस्थ कर्म णोउभिव्यज्ञकम्‌, प्राकप्रायणादा- 
र्धफलेन कर्मणा प्रतिवद्धस्याभिव्यक्त्यनुपपत्ते:। तच्चाविशेषाद्यावत्किचिदता- 
रख्वफल तस्य स्वस्थाभिव्यज्ञकम्‌, नहि साधारणे निमित्ते नैमित्तिकमसाधारणं 
भवितुमहंति । न ह्यविशिष्टे प्रदीपसंनिधौ घटोडमिव्यज्यते न पट इत्युपपद्यते । 
तस्मा न्विरनुशया अवरोहन्तीति । | 
धूमादि मार्ग से चन्द्रछोक में आरूढ़ (प्राप्त) इष्टादिकारियों को वहाँ के भोगों को 
भोग लेने पर फिर उन भ्रुक्तमोगवालों का इस चन्द्रलोक से प्रत्यवरोह ( नीचे 
अवतरण ) श्रृति में कहा जाता है कि (उस चन्द्रलोक में कर्म के भोगकाल तक 
_ बस कर फिर जिस मार्ग से गया ्ह्ता है, उसी मार्ग से निवृत्त होता ( लौटबा ) है । 


पाद: .१ ] ४ ण 
। क्ृतात्ययाधिकर भाष्यम ६५३१० 
र््‌ $ 


यहाँ से. आरम्भ ः 
निन्दित हक. हे 9२5३ वाले ब्राह्मणादि योनि को प्राप्त करते 2 
श्रुति में दि । वाल कुत्ता आदि योनि को प्राप्त करते हैं ) जब तक यह वचन है 
३ जाया हू, तब तक अवतरण की कथा है। यहाँ यह व 
क्या अनुदयरूप टै। यहाँ यह विचार किया जाता है कि: 
प॒कर्माशयरहित .सब कर्मों को- भोग लेने वाले स्वर्ग से उतरत 5 
अथवा अवश्िष्ट कर्माशयादिसहित उतरते हैं। विमशं हि पहनकर बकलकक 5 
कम रहता है, इस विशे नम उतरता है। क्योंकि 'यावत्संपातम्‌” जब तक 
रो हज इस विशलेण: के निरनुशय की आवृत्ति सिद्ध होती है ।. संपात बव्द से 
ि_ अर कहा जाता है कि, इस लोक से फल के उपभोग के लिये स्वर्ग॑लोक में 
हे स कर्म हारा श्राप् होता है, उसको संपात कहते हैं। ( जब तक संपःत उड्या 
पयंवत्ति; क्षीण होता है बज फि पा के एक के जा आकार हः आ। हे 
कराया जाता है। वहां झा छत हैं ॥ इसाशुत्यन्तर सजी *यही-अ्य अदशित 
हे हं। वहाँ शंका होती है कि, जब तक स्वगं में उपभोग के योग्य कर्म 
हा बन तक स्वर्गंसुख का उपभोग करता है। इस प्रकार उक्त श्रुति के अर्थ 
की न आह । यहा कहा जाता हैं कि इस प्रकार की ; कप नहीं की जा सकती 
ट, त्किज्च, इस भ्रकार अन्य श्रुति में परामर्श ( स्मरण ) है, कि ( यह मनुष्य 
जो कुछ इस लोक में कम करता है, उस कम का अन्त. फल को उपमोग से प्राप्त करके 
फिर उस लोक से इस लोक की प्राप्ति और कम के लिए आता है ) यह अन्य श्रृति 
यत्कि]ञ्च, जो कुछ इस अविशेष सामान्य, परामर्श के द्वारा यहाँ किये गये सम्पूर्ण कम. 
की उस स्वर्ग भें विनाशिता दिखाती है। दूसरी बात है कि अनारव्धफल (६ फछरा- 
रम्मरहित ) संचितादि कर्मों के फलारम्स का प्रायण ( मरण ) अभिव्यज्जक है 
मरण से प्रथम आरब्ध . फलवाले कम से प्रतिबद्ध अन्य कम -की अभिव्यक्ति की 
अनुपपत्ति से मरणकाल में आरब्ध फलवाले कर्मों के अमाव से प्रतिवन्वकाभाव- 
सहित मरण सब कम को अभिव्यक्त कर देता है । क्योंकि वह मरण अविद्येपता के 
कारण जो कुछ अनारब्व फलवाला ( फलारसम्मरहित ) कर्म हैं, उन सबका अभि- 
व्यञ्जक है। जिससे निमित्त कारण के साधारण ( सामान्य ) रहते नैमिक्लिक कार्य 
असाधारण ( विशेष ) नहीं होने योग्य हैं। जिससे प्रदीप की तुल्य समीपता रहते 
घट अभिव्यक्त--प्रकाशित हो, पर नहीं अभिव्यक्त हो यह नहीं उपपन्न होता दे । इस 
कारण से मरण से अभिव्यक्त सम्पूर्ण कर्मों को स्वर्ग में ' भोग कर अनुशय रहित जीव 
स्वगं से उतरते हैं । 
एवं प्राप्ते ब्रूम:--कतात्ययेउनुशयवा निति पयग कर्मवुन्देन अचन्द्रमसमा< 
रूढा: फलोपभोगाय तस्मिन्नुपभोगेन क्षयिते तैपा तदम्मय शहमा- चद्धमस्- 
पभोगायारअ्धं तदुपभोगक्षयदर्शनशोकाग्निसंपक त्पिविलीयते सवितृकिरण- 


संपर्कांदिव हिमकरका: । हुतभुगचिःसंपर्कादिव च घृतकाठिन्यम्‌ । ततः 


६७२ ब्रह्मसूत्रशा द्धूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


क्ुतात्यये  क्वतस्थेष्टादे:. क्रमण:. फलोपभोगेनोपक्षये... सति सानुशया 
एवेममवरोहन्ति। केन हेतुना ? दृष्टस्मृतिभ्यामित्याह्‌। तथाहि प्रत्यक्षा श्रत्ति: 
सानुशयानामवरोहं दर्शयति--यद्य इह॒ रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापसदेेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाइथ य इ्ह 
कपुयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूर्यां योनिमापथ्येरज्श्रयोनि वा सूकरयोनि वा 
चण्डालयोनि वा' ( छा० ५११०७ ) इति। चरणशब्देनानुशय: सूच्यत इति 
वर्णयिष्यति । दृष्टध्चायं जन्मनेव प्रतिप्राण्युक्चावचरूप उपभोग: प्रविभ- 
ज्यमान आकस्मिकत्वासम्भवादनुशयस:द्भावं॑ सूचयति, अभ्युदयप्रत्यवाययो: 
सुकृतदुष्क्ृतहेतुत्वस्थ सामान्यतः शास्त्रेणावगमितत्वातु । स्मृतिरपि 'बर्णा 
आश्रमाश्व॒ स्वकमंनिष्ठाः प्रेत्य कमंफलमनुभूय 'तततः शेंषेण विशिष्टदेशजाति- 
कुलरूपायु:श्रुतवृत्तवित्तमुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्तेी! इति सानुशयानामेवाव- 
रोहं दर्शयति । कः पुनरनुशयो नामेति । 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं.कि ( कृतात्ययेब्नुशयवान्‌ इति )। जिस कमंसमूह 

से फल के भोग के लिए जीव चन्द्रलोक में प्राप्त होते हैं, उस कम के उपभोग से क्षीण, 
नष्ट होने पर, जो उन जीवों के जलमय शरीर उपभोग के लिये चन्द्रोक में आरब्ध 
( उत्पादित ) रहते हैं, वह उपभोग के क्षय ( विनाश ) के दर्शानजन्य शोकरूप अश्नि 
के सम्प्क ( सम्बन्ध ) से विलीन हो जाते हैं । वह इस प्रकार विलीन होते हैं कि जैसे 
सूर्य की किरणों के सम्बन्ध से हिम और करका ( ओला, बनौरी ) विलीम होते हैं 
और अग्नि की ज्वाला के सम्बन्ध से जैसे घृत की कठिनता विलीन होती है.। उस 
शरीर का विलय के कारण, कृत कम॑ के अत्यय ( विनाश ) होने पर, अर्थात्‌ किए 
हुए इष्टादि कर्मों के फलों के उपभोग से उपक्षय, विनष्ट होने पर अन्य संचित कमंरूप 
अनुद्यय ( कर्माशय ) सहित ही जीव इस लछोक में उतरते, आते हैं। किस हेतु से ऐसा 
समझा और माना जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर भाष्यकार कहते हैं कि दृष्ट और 
स्मृतिरूप हेतु से ऐसा माना जाता है यह सूत्रकार कहते हैं। सूृत्रगत दृष्ट शब्द का 
श्रत्यक्ष उपलब्ध श्रुति अर्थे है, अनुमित नहीं। प्रत्यक्ष श्रुति इस उक्त रीति से ही अनुशय 
सहित का अवरोह ( आगमन ) दिखाती है कि ( तव्‌-तिन आनेवाले जीवों में जो इस 
श्वक बह पा उन्दर आचार वाले अवशिष्ट पुण्य कमंवाले रहते हैं, वह, 'अभ्याशों ह 
अवश्य ही जा योनिरूप ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि को प्राप्त करेंगे 
है करत है । जो यहाँ आओ वाले रहते हैं वह अवश्य ही पापयोनिरूप इवान- 

“नं, घुकरयोनि वा चाण्डालयोनि को प्राप्त करते हैं ) इस श्रुतिगत चरण शब्द 

अनुशय सूचित किया जाता है। यह आगे सूत्रकार वर्णन करेगे । सृत्रगत दृष्ट 
यब्द का प्रत्यक्ष श्रति अथ किया गया है, दूसरा उसका अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी में जन्म 
सें ही न्यून अधिक भेद से नाना प्रकार का प्रविभक्‍त यह दृष्ट उपभोग, आकस्मिकत्व 


ब् 
द्र्ण 
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( निहेंतुकत्व ) के असम्भव से अनुशय की सत्ता का सूचन करता है, जिससे अभ्युदय 
( स्वगंसुखादि ) का और प्रत्यवाय ( नरकदुःखादि ) का सुक्ृत ( पुण्य ) और दुष्कृत 
( पाप ) क्रम से हेतु हैं। पर हेतुत्व शास्त्र द्वारा सामान्यरूप से अवगमित ( बोधित ) 
होता है, जिससे अनुशय सिद्ध होता है। ( अपने कर्मों के आचरण में. वर्तमान वर्ण 
और आश्रम वाले मर कर स्वर्गादि में जाकर कर्म फल का अनुमव उपभोग करके फिर 
अवशिष्ट कम द्वारा विशिष्ट ( अनुशयानुसार विचित्र ) देश, जाति, कुल, रूप, आयु, 
श्रुत, वृत्त, वित्त, सुख, और मेधा ( बुद्धि ) वाले होते हुए जन्म प्राप्त करते हैं । ) यह 
स्मृति भी अनुशय सहित के ही अवरोह को दर्शाती है। फिर प्रश्न है कि अनुदाय - 
नामक पदार्थ क्‍या है । ' 

केचित्तावदाहु:--स्वर्गाथस्यकर्मणो. भुक्तफलस्यावशेष: कश्चिदनुदयो 
नाम भाण्डानुसारिस्नेहवत्‌ । यथाहि स्नेहभाण्ड रिक्त्यमानं न सर्वात्मिना 
रिच्यते भाण्डानुसायेंव कश्चित्स्नेहशेषोड्वतिष्ठते तथा&नुशयोथ्पीति । ननु 
कार्यत्रिरोधित्वाददृश्स्य न भुक्तफलस्यावशेषावस्थानं न्याय्यम्‌ । नाय॑ दोषः। 
नहि सर्वात्मना भुक्तफलत्व कर्मण: प्रतिजानीमहे। ननु निरवदेषक्मंफलो- 
पभोगाय चन्द्रमण्डलमारूढ: । वाढम्‌ । तथापि स्वल्पकर्मावशेषमात्रेण त्त्रा- 
स्थातुं न लभ्यते । यथा किल कश्चित्सेवक: सकले:-सेवोपकरणे राजकुलमुपसू- 
प्रश्चिरप्रवासात्परिक्षी णबहूपकरणइछत्रपादुकादिमात्रावशेषो न राजकुलेथ्वस्थातुं 
दकक्‍नोति, एवमनुशयमात्रपरिग्रहो न चन्द्रमण्डलेवस्थातुं दक्‍नोतीति । नचे- 
तदयुक्तमिव, नहि स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषानुवृत्ति रुपपच्यते कार्य- 
विरोधित्वादित्युक्तम्‌ । नन्वेतदप्युक्तम्‌ू--न स्वरगगंफलस्थ कमंणो निखिलस्य 
भुक्तफलत्व॑ भविष्यति--इति । तदेतदपेशलम्‌ । स्वर्गार्थ किल कम स्वर्गस्थस्येव 
स्वगंफलं निखिल न जनयति स्वर्गच्युतस्यापि कंचित्फललेशं जनयतीति, न 
शब्दप्रमाणकानामीदृशी  कल्पनाञ्वकल्पते । स्नेहभाण्डे तु स्नेहलेशानु- 
वृत्तिदृष्वत्वादुपपद्यते । तथा सेवकस्योपकरणलेशानुवृत्तिश्व दृद्यते, नत्विह तथा 
स्व्रमंफलस्थ कमंणो लेझानुवृत्तिदृइ्यते । नापि कल्पयितुं शकक्‍यते स्वगंफलत्व- 
शास्त्रविरोधात्‌ । । 

कोई प्रथम कहते हैं कि जिसके फल का भोग हो गया हो, ऐसे स्वर्गा्थंक कम का 
कोई अवशेष भाग अनुशय है, सो भाण्डानुसारी स्नेह ( धृतादि ) के अनुसार ( सहश ) 
है। जंसे कि घृतादि के माण्ड ( पात्र ) को रिच्यमान ( स्नेहरहित, खाली ) करने पर 
भी छोटे-बड़े पात्र के अनुसार कुछ स्नेह का अवदेष उसमें रहता ही है इससे सवंथा 
स्नेहरहित मृत्तिका रचित पात्र नहीं होता है। इसी प्रकार भोग के बाद अनुशय भी 
रहता है। यहाँ शंका होती है कि अदृष्ट ( धर्माधर्मं ) को कार्यंछडप फलमोग क्रे साथ 
विरोधिता से जिस अद्ृष्ट का फल भोगा गया, उसके अवशेष का अवस्थान ( स्थिःच ) 
रहना न्याययुक्त नहीं है । एकदेशी का उत्तर है कि यह दोष नहीं है, जिश्नसे कर्म का 
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फल सर्वात्मना ( निरवशेष ) भ्रुक्त होते ( भोगे जाते ) हैं । ऐसी प्रतिज्ञा हम नहीं करते - 
हैं। अर्थात्‌ स्वर में निरवशेष कमे का फल नहीं ' उपभुक्त होता है जिससे अदृष्ट का 
स्व॑था ताश हो, सावशेष फल के भोग से अद्ृष्ठांश रह ४४३ है । फिर शंका होती है 
कि निरवशेष कमंफ़रू के भोग के लिये जीव चन्द्रमण्डल में आरूढ़ होता हैं। वहाँ. 
निरवशेष फल का भोग नहीं होना अयुक्त है। उत्तर है कि निरवशेषफल भोग के लिए 
स्वर्गारूढ़ होता है, यंह बात सत्य है, तो भी स्वल्प कम के अवद्येष मात्र से जीव -उस 
स्वगं में ठहरने नहीं पाता है। जंसे कोई सेवक राजा की सेवा के योग्य सब उपकरण 
( साधन ) सहित. राजकुल में जाकर श्राप्त हों और राजा की सेवा करे, परन्तु चिर- 
काल के प्रवास ( ग्रृहत्यागपूवंक वास ) से सेवा योग्य बहुत साधन उसके परिक्षीण (नशे. 
हो जाये, और केवल छत्र, -पादुका आदि मात्र अवशेष रह जायें तो वह राजकुल में 
ठहर नहीं सकता है, इसी प्रकार अनुशयमात्र परिस्रह ( मूल साधन ) वाला चन्द्रमण्डल 
में ठहर नहीं सकता है। सिद्धान्ती कहते हैं कि यह उत्तर युक्त सा नहीं है, अर्थात्‌ यह. 
एकदेशी का उत्तरं अयुक्त ही है, जिससे कहा जा चुका है कि कारय के साथ विरोधिता . 
से जिस कम का फल भोगा गया हो, उस स्वर्गाथंक कम के अवशेष की अनुवृत्ति 
( पश्चात्‌ स्थिति ) उपपन्न नहीं हो सकती है। एकदेशी का कथन है कि यह भी तो 
कहा जा चुका है कि स्वरगंफल वाला निखिल ( निरवशेष ) कर्म को स्वर्ग में भुक्तफल- 
. वत्त्वत नहीं हो सकता है। सिद्धान्ती का कथन है कि यह कथन अपेशल है ( चार, 
सुन्दर नहीं है) कि ( स्वर्ग है के लिये किया गया कर्म स्वगंस्थ ही के सम्पूर्ण स्वगंफल 
को नहीं उत्पन्न करता है, स्वगं से च्युत के भी कुछ फललेश को उत्पन्न करता है) 
परन्तु ऐसी कल्पना शब्द ( श्रूति ) प्रमाण वालों की नहीं सिद्ध हो सकती है। स्नेह: 
भाण्ड में तो स्नेह लेश की अनुवृत्ति दृष्ट होने से उपपन्न होती है। इसी प्रकार 
सेवक के उपकरण लेश की अनुवृत्ति मी देखी जाती है। परन्तु यहाँ स्वर्गंफल वाले 
कम के लेश की अनुवृत्ति उस प्रकार से नहीं देखी जाती है । स्वर्गंफल हेतुत्वबोधक 
“शास्त्र के साथ विरोध से अवशेष की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । 
. अवब्यं चेतदेव॑ विज्ञेयमू--न स्वरगंफलस्येष्ाादे: . कमंणो भाण्डानुसारि- 
: स्नेहवदेकदेशोःनुवरतमानोध्नुशय-इति । यदि हि बेन सुक्ृतेन कर्मे्ठादिना 
: स्वग॑मन्वभूवस्तस्येव कश्विदेकदेशोउनुशय: कल्प्येत ततो रमणीय एवेकोअ्नुशबः 
: स्यान्न विपरीतः। तत्रेयमनुशयविभागश्रुतिरुपरुध्येत-- तद्य इह रमणीयचरणा, 
_अथ य इह कपुयचरणा: ( छा० ५११०७ ) इति। तस्मादामुष्मिकफले कर्म- 
जात उपभुक्तेब्वशिष्रमेहिकफर्॑ कर्मान्तरजातमनुशयस्तद्वन्तोब्वरोहन्तीति । 
यदुक्त--यत्किचेत्यविशेषपरामर्शात्सवंस्पेह. कृतस्य कर्ण: फलोपभोगेनान्त 
प्राप्प निरतुशया अवरोहन्ति-इति। नेतदेवम्‌ । अनुशयस-खझ्भावस्थावगर्ित- 
त्वात्‌, यत्किचिदिह कृतमामुष्मिकफर्ल कर्मारव्यभोगं तत्सरव फलोपभोगेन 
क्षपयित्वेति गम्यते । ; 
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से तत्त्व को इस वक्ष्यमाण रीति से अवश्य समक्षना चाहिये कि, स्वर्ग जिसका 
फल है, ऐसा जो इष्टादि कम है, उसका भाण्डानुसारी स्नेह के समान अनुवतंमान एक- 
देशरूप अनुशय' नहीं है । क्‍योंकि जिस सुक्ृत ( पुण्य ) रूप इष्टादि कर्म द्वारा जीवों ने 
स्वग का अनुभव ( उपभोग ) किया 'है, थदि उसी कर्म का कोई एकदेश (भाग विशेष) 
जाय कल्पित हो ( सिद्ध स्वीकृत हो ) तब तो एक रमणीय ( सुन्दर पुण्य ) ही 
अनुशथ होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। ऐसा सिद्ध होने पर ( उनमें जो यहाँ रमणीय 
आचरण वाले हैं, जो यहाँ पापाचरण वाले हैं ) यह अनुशय की विभागविषयक श्रुति है 
तह उपरुद्ध निरुद्ध बाधित हो जायगी। जिससे पारलौकिक फल वाले कर्म समूद के उपभुक्त 
(भोग द्वारा समाप्त) होने पर, अवशिष्ट इस लोक में फल देने वाला कर्मान्तरों का समूह 
अनुशय कहा जाता है उस अनुशय' वाले चन्द्रलोक से नीचे आते हैं। जो यह कहा था 
कि यत्किज्च, इस सामान्य परामर्श से इस लोक में किये गये सब कर्मों के फलों के उपभोग 
हारा उन कर्मों के अन्त को प्राप्त करके अनुशय रहित जीव नीचे आते हैं । चढाँ कहा 
जाता है कि दूसरी श्रुति से अनुशय के सद्भाव ( सत्ता ) के अवगमित ( बोधित ) होने 
से, एतत्‌ ( यत्किज््च ) यह पद इस प्रकार का नहीं है, अर्थात्‌ सब कर्म का बोधक नहीं 
है। किन्तु पारलौकिक फल वाला जो कुछ कर्म यहाँ किया रहता है, परलोक में 
आरब्ध ( उत्पादित ) फल वाले उस सब कम॑ को भोग द्वारा क्षय करके इस लोक में 
फिर कमे के लिये आता है ऐसा प्रतीत होता है । 
यदप्युक्त--प्रायणमविशेषादनारब्धफलं क्ृत्स्ममेव कर्माभिव्यनक्ति, तत्नर 
केनचित्कमंणा5मुष्मिल्लोके फलमारभ्यते केनचिदस्मिन्रित्यय॑_ विभागो न 
सम्भवति-इति । तदप्यनुशयस-ड्भरावप्रतिपादनेनैव प्रत्युक्तम्‌॥ अपि च केन 
हेतुता प्रायणमनारब्धफलस्थ कमंणोउभिव्यज्ञक॑ प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यर । 
आरब्बफलेन कमंणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्यड्वानुपपत्तेस्तदुपशमात्थायण- 
काले वृत्त्युड्भवों भवतीति यद्युच्यते । तत्र वक्तव्यम्‌ । यथेव तहि प्रावप्रायजा- 
दारब्धफलेन कर्मंणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्युड्भवानुपपत्तिरित्येवं प्रायणका्लेपि 
विरुद्धफलस्यानेकस्थ कमंणो. युगपत्फलारम्भासम्भवाह्लवता . प्रतिवद्धस्य 
वृत्त्युड्रवानुपपत्तिरिति | न ह्यनारब्धफलत्वसामान्येन जात्यन्तरोपभोग्यफलमप्य- 
नेक कर्मेकस्मिन्प्रायणे युगपद्िव्यक्त सदेकां जातिमारभत इति शकयं वक्‍तु, 
प्रतिनियतफलत्वविरोधात्‌ । नापि कस्यचित्कमंण: प्रायणेउभिव्यक्ति: कस्य- 
चिदुच्छेद इति शक्‍्यते ववतुम्‌। ऐकान्तिकफलत्वविरोधात्‌ । नहि प्रायश्चि- 
त्तादिभिहेंतुर्भिविना कमंणामुच्छेद: संभाव्यते । 
जो यह भी कहा था कि अविशेषता से अनारव्ध फल वाले सभी कर्मों को मरण 
' कार्य के लिए अभिव्यक्त करता है। यहाँ किसी कम से परलोक में फल का आरम्भ किया 
' जाय, किसी से इस लोक में फल का आरम्भ दहो। इस विभाग का सम्भव महीइहे॥। 
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इससे परछोक में ही सब कर्मफलों को भोग कर अनुशयरहित जीव लौटता है। वह के 
भी अनुशय की सत्ता के प्रतिपादन से ही प्रत्युक्त निराकृत हो गया । ० बात है कि 
किस हेदु से: अतिशा करते! हो।कि भरण! जतारडू ।कर्म को अभिव्यडजंक़ है।यह कहा 
चाहिए । यदि कहो कि आरब्ध फल वाले कम से प्रतिबद्ध अन्य कम की मरण ते. 
पूवंकाल में वृत्ति (व्यापार) की अनुपपत्ति से, उस प्रारब्धकमंरूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति 
से मरण काल में सब कर्मों की वृत्ति का उद्धव ( जन्म ) होता है । तो वहाँ यह वक्तव्य 
( कहना ) है कि जिस प्रकार मरण से पूर्वंकाल में 0 हे; वाले प्रारब्ध कम से 
प्रतिबद्ध इतर कर्म की वृत्ति के उद्भव की अनुपंपत्ति होती है, उसी प्रकार मरण काल 
में भी विरुद्ध फल वाले अनेक कर्मों के एक काल में फलों के आरम्म के असम्भव से 
बलवज्‌ ( प्रबल ) कर्म से प्रतिबद्ध अन्य कम की जृत्ति के उद्धव की अनुपपत्ति है। 
कर्मों की प्रतिनियत फलता के विरोध से ऐसा नहीं कह सकते हैं. कि अनारब्ध फलत्व- 
रूप समता से जात्यन्तर ( अनेक जन्म ) में उपभोग्य फल वाले अनेक भी कम एक 
ही मरण में, एक ही काल में अभिव्यक्त होकर एक ज़ाति ( जन्म )का ,आरम्म करते 
हैं। ( नाथुक्त क्षीयतते कम॑ ) अभुक्त कर्म नष्ट नहीं होता है, इत्यादि शास्त्र से कम के 
ऐकान्तिक ( भ्रायश्चित्त ज्ञानादि के बिना निदिचत ) फलयत्त्व के विरोध से, यह भी नहीं 
कह सकते हैं कि किसी प्रबल कमे की मरणकाल में फल के लिए अभिव्यक्ति होती है 
और किसी दुरबंल कं का मरणमात्र से उच्छेद ( नाश ) हो जाता है. जिससे प्राय- 
श्चित्तादिखूप' हेतुओं के बिना कर्मों के उच्छेद की सम्भावना नहीं की जा सकती है। 
स्मृतिरपि विरुद्धफलेन कमंणा प्रतिबद्धस्य कर्मान्तरस्य चिरमवस्थानं 
दर्शयति-- 
कदाचित्सुक्ृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति । 
मज्जमानस्थ संसारे यावद्‌ दुःखाद्ठि मुच्यते ॥ 
“इत्येवेंजातीयका । यदि च कृत्स्नमनारब्धफलं कर्मकस्मिन्प्रायणे5भिव्यक्तं 
सदेकां जातिमारभमेत ततः स्वगनरकतिय॑ग्योनिष्वधिकारानवगमाद्धर्माधर्मा- 
नृत्पत्ती निमित्ताभावान्नोत्तरा जातिरुपयद्येत । ब्रह्महत्यादीनां चेकेकस्य कमं- 
णो&नेकजन्मनिमित्तत्व॑ स्मय॑माणमुपरुध्येत ॥ नच धर्माधर्मयो: स्वरूपफल- 
साधनादिसमधिगमे शास्त्रादतिरिक्त॑ कारणं शक्यं सम्भावयितुम्‌ । न च दुृष्ट- 
फलस्य कर्मण: कारीय॑दि: प्रायणमभिव्यञ्जक॑ सम्भवतीत्यव्यापिकापपीय॑ 
आयणस्थाभिव्यञ्ञकृत्वकल्पना ।  प्रदीपोपन्यासोषपि._ कर्मंबलाबलप्रदर्शनेनैव 
प्रतिनीत: । स्थूलसूक्ष्मरूपाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिवच्चेदं द्रष्टव्यम्‌ । यथाहि प्रदीपः 
समाने<पि संनिधाने स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति न सूक्ष्मम्‌, एवं प्रायणं समाने$- 
प्यनारूब्धफलस्य कमंजातस्य प्राप्तावसरत्वे बलवत: कर्मणों वृत्तिमुड्भाववति न 
दुर्वलस्येति । तस्माच्छुतिस्मृतिन्यायविरोधादरिलष्टोज्यमशेबकर्मा भिव्यक्त्य- 


कतात्ययाधिकरणभाष्यम्‌ ६७७ 
मय पगम रे े 
बा पंगसः। शेषकर्म सद्भावे&निर्मोक्षप्रसज्ध इत्ययमप्यस्थाने संभ्रम:, सम्यरदर्श- 
शषकमसक्षयश्रतते:, तस्मात्स्थितमेतदेवा: 
हन्तो यथेतमने 


पययेणेत्यथे: । धूमाकाशयो: 
राब्दाच्च यथागतमिति प्रतीयते। राज्याद्यसंकीत॑नादअ्राद्युपसंख्यानाच्च विपर्य- 
यो5पि प्रतीयते || ८ ॥ ५09७ 

स्मृति भी विरुद्ध फल वाले कर्म से प्रतिबद्ध कर्मान्तर के चिरकाल तक अवस्थान 
को दर्शाती है कि (संसारसागर 


र में निमग्न जीव का सुकृत कम कभी यहाँ तबतक कूटस्थ 
( व्यापाररहित ) रहता है. जबतक 


वह दुःख.से विमुक्त होता है। ) इस प्रकार 
की अन्य भी . स्मृति है। यदि सम्पूर्ण अनारब्ध फल वाला कम एक मरण में ही 
अभिव्यक्त होकर एक जाति का आरम्भ करे, तो स्वर, नरक, तियंग्‌ योनियों में कर्मादि 
के अधिकारों के अनवगम ( अप्राप्ति ) से उन योनियों में प्राप्त जीवों के घर्माथर्म की 
-अनुत्पत्ति के कारण धर्मादिरूप निमित्त के अभाव से उन जीवों को आगे की जाति 
( जन्म ) नहीं उपपन्न होगी, . किन्तु पूर्व के सब कर्मों को देवादि योनियों में भोग लेने 
पर भी ज्ञान के बिना न मुक्त ही होंगे, न जन्मान्तर को पाएँगे, फिर उनकी अजब 


अवस्था श्राप्त होगी। ब्रह्महत्या आदि रूप महापापों सें से एक-एक पाप कर्म को अनेक 
जन्म के निमित्तत्व का जो स्मृति में कथन है वह बाधित होगा । धर्माधर्म के स्वरूप, 
फल, और साधन आदि के अधिगम ( ज्ञान ) में शास्त्र से अतिरिक्त कारण की 
सम्भावना नहीं कर सकते हैं। इससे शास्त्र के अनुसार कमंफलरूप जन्मादि को 


समझना चाहिये | हृष्ट फल वाले वर्तमान जन्म सें फल के हेतुकारी आदि कर्मों 
का अभिव्य>जक मरण नहीं हो सकता है, इससे मरणसम्बन्धी सर्वेकर्माभिव्यञजकत्व की 
: यह दाल्पना अव्यापक भी है। प्रदीप का हृष्ठान्त भी कम के बलाबल के प्रदर्शन से ही 
प्रत्याख्यात हो चुका है। स्थूछ तथा सूक्ष्मरूप वाले पदार्थों की दीप से अभिव्यक्ति 
और अनभिव्यक्ति के समान इस मरण से कर्माभिव्यक्ति को समझना चाहिये । कि 
जैसे तुल्य सल्निधान रहते भी स्थूलछूप वाले को प्रदीप अभिव्यक्त करता है सूक्ष्म 
का नहीं अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार अना रब्ध फल वाले कमंसमृह की अभिव्यक्ति 
के अवसर काल के तुल्य प्राप्त होने पर भी बली कर्म की वृत्ति को मरण उद्भव 
करता है, दुर्बंठ की वृत्ति को उद्भव नहीं करता है जिससे श्रृति, स्मृति और न्याय 

युक्ति ) से विरुद्ध होने के कारण यह अशेष कर्मों की अभिव्यक्ति हज 500। 
स्वीकार ) अयुक्त है। एक भविक को नहीं मानने पर शेष कर्म को स्थिति रहने से 
अनिर्मोक्ष का प्रसद्ठ होगा, यह भी संभ्रम ( संवेग वा मय ) अस्थाने ( अयुक्त ) दे 
सम्यग्‌ दर्शन से अशोष कर्मों की क्षय की श्रुति से मय वा अनिम्मेक्ष का प्रसंग ही नहीं 


-. 


है, जिससे यदी स्थित निश्चित हुआ कि अनुदथयुक्त जीव स्वर्ग से आते हैं, और वे 
चन्द्र लोकरूप स्वर्ग से आने वाले आते समय कहीं तो जिस मार्ग दे गये रहते हैं, 


893 |. 
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उसी भाग से छौठते समय आते हैं, और कहीं अनेव॑ ( गमन से भिन्न ) भाग द्वारा 
भी आते हैं। यथेतम, इस पद के यथागतम ( जिस प्रकार, जिस मार्ग दर 
जाते हैं ) यह अर्थ है। अनेवं का अर्थ है कि गमन की अपेक्षा विपरीत मार्ग द्वारा भी 
आते हैं। यहाँ पितयान ( दक्षिणायन ) मार्ग भें ग्रहीत धूम और आकाझन के 
आगमन सें भी कीत॑न ( कथन ) से, यथेतं शब्द से यथागतम्‌ यह प्रतीत होता है। 
पिठतृयान मार्ग वणित रात्रि आदि के आमगम में असंकीर्तेन से तथा अधिक अश्रादि के 
कथन से अनेवं ( विपयंय ) भी प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णाजिनि: ॥ ९ ३ 
अथापि स्यात्न्‍नया श्रुतिरनुशयस-द्भावप्रतिपादनायोदाहृता--तद्य इह 
रमणीयचरणा:' ( छा० ५११ ०।७ ) इति--सा खल चरणाय्ोन्‍यार्पात्त दर्शाते 
नानुशयात्‌ । अन्यच्च रणमन्योउनुशयः, चरणं चारित्रमाचार: शीलमित्यनर्था- 
स्तरम्‌ । अनुशयस्तु भुक्तफलात्कमंणो5तिरिक्त॑ कर्माभिप्रतम्‌। श्रुतिश्व॒ कमंचरणे 
भेदेन व्यपदिशति--यथाकारी यथाचारी तथा भवति' ( बृ० ४४५ ) इति, 
धघान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्मा्क॑ सुच- 
रितानि तानि त्वयोपास्यानि' ( तै० १।११३२ ) इति च। तस्माच्चरणाद्योन्याप- 
त्तिश्रुतेर्नानुशयसिद्धिरिति चेत्‌ु॥ नैष दोष:। यतोअ्नुशयोपलक्षणार्थवेषा चरण- 
श्रतिरिति कार्ष्णाजिनिरांचार्यों मन्‍यते ॥ ९ | 
+ पूर्वोक्त रीति से अनुशय सहित का अवरोहण सिद्ध होने पर भी यदि शंका हो कि 
अनुशय की सत्ता के प्रतिपादन के लिए जो श्रुति उदाह्नत हुई है, प्रमाणरूप कही 
गई है कि ( उनमें जो यहाँ रमणीय आचरण वाले होते हैं) इत्यादि । वह श्रुति 
चरण से योनि की प्राप्ति को दर्शाती है, अनुशय से नहीं । चरण और अनुशय दोनों 
दाब्द एकार्थंक नहीं हैं। चरण शब्दा्थरूप वस्तु अन्य है, अनुशय शब्दार्थ उससे अन्य 
है । चरण, चारित्र, आचार और शील ये शब्द अनर्थान्तर ( एकाथ्थंक ) हैं । ( अद्रोहः 
स्वंमूतेषु कमंणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीलमेतद्विदुबुंधा: ) इस स्मृति के 
अनुसार तन, मन, वचन द्वारा स्व प्राणि विषयक द्रोह का अमाव, अनुग्रह और शास्त्रार्थ 
का ज्ञान शील कहलाता है | अनुशय तो भुक्त फल वाले कम से अतिरिक्त कर्म अभिव्रेत 
है । श्रुति मी कमें और चरण को भेदपूर्वक कथन करती है कि--(जैसा कर्म करता 
है, जैसा आचार करता है, वैसा होता है तथा जो अनिन्दित कर्म हैं वे तुम्हें सेवन के 
योग्य कतंव्य हैं। अन्य नहीं । जो हमारे ( आचार्यों के ) सुचरित्र हैं वे ही तुम्हें 
सेवनीय हैं ) इससे चरण से योनि की प्राप्ति की श्रुति से अनुशय की सिद्धि नहीं हो 
सकती है । यदि ऐसी शंका हो तो कार्ष्णॉजिनि आचाय॑ मानते हैं कि यह अनुशय की 
असिद्धिरूप दोष नहीं है जिससे यह चरणश्रुति अनुशय की उपलक्षणाथ्थंक है। अर्थात 
सदाचाररूप शील सब सत्‌ कर्मों का अंग है, वह लक्षण द्वारा अज्भी कम का ही 


पाद: ॥। 
। क्ृतात्ययाधिकरणभाष्यम्‌ ६्‌छर, 


है प है, इससे कमरूप अनुशय की सिद्धि होती है, यह कार्ष्णीजिनि आचाय॑ का 
ह॥ ९॥॥ ह॒ 
आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥| १० ॥ 
8 कस्मात्युनश्व रणशब्देन श्रौत॑ शी विहाय छाक्षणिको<्नुशयः 
ने। ननु शालस्यंव तु श्रौतस्य विहितप्रतिषिद्धस्य साध्वसाधुरूपस्य 
शुभाशूभयोन्यापत्ति: फल भविष्यति, अवश्यं च शीलस्यापि किचित्फलमम्यु- 
पगन्तव्यम्‌, अन्यथा द्ायानरथेक्यमेव .शीलस्य प्रसज्येतेति चेतु॥। नेष दोषः। 
कुतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । इष्टादि हि कमंजातं चरणापेक्षम्‌। नहि सदाचारहीनः 
कख्विद्धिक्ृत: स्थात्‌, 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” इत्यादिस्मृतिभ्य:। पुरु 
त्रार्थत्वेउप्पाचारस्य नानर्थक्यम्‌ । इष्टादौ हि कर्मजाते फलमारभमाणे तदपेक्ष 
एघाचारस्तत्रेव कंचिदतिशयमारप्स्यते । कम॑. च सर्वा्थंकारीति श्रुतिस्मृतिप्र- 
५ - #स्मात्कमैंव शीलोपलूक्षितमनुशयभूतं॑ योन्यापत्ती कारणमिति कार्ष्णा- 
गमंतम्‌ । नहि कर्मणि सम्भवति शीलाद्योन्यापत्तियुक्ता । नहि पद्भ्यां पला- 
थितुं पारयमाणो जानुम्यां रंहितुमहंतीति ॥ १० ॥ 
यहाँ शंका होती है कि यहाँ यह प्रश्न वचन उपयुक्त हो सकता है कि, चरण शब्द 
मैं श्रुति द्वारा शक्ति वृत्ति से बोधित शील को त्यागकर छाक्षणिक ( लक्षणा से बोघ्य ) 
अनुशय का प्रत्यय (ज्ञान) किस कारण से होता है और किया जाता है। ननु ( भोः ) 
श्रुति से ज्ञात विहित और प्रतिषिद्धक्प साधु ( चारु) असाघु ( अचारु ) शील का 
ही शुभ और अशुभ योनि की प्राप्तिरृप फल होगा। शील का भी अवश्य कोई फल 
अम्युपगन्तव्य ( स्वीकाराह ) है। अन्यथा शील को अनथंकता की ही प्राप्ति होगी । 
उत्तर दै. कि यह अनथंकता की प्राप्ति रूप दोष लक्षण से अनुशय का बोध होने पर 
नही है । क्योंकि इशदि कमंफल की उत्पत्ति में सदाचारशील की अपेक्षापूवंक फल को 
उत्पन्न करते हैं जिससे ( वेदास्तदर्थकर्माण्याचारं विना न फलन्ति ) वेद और उसके 
अर्थरूप कर्म सदाचार के बिना सफल नहीं होते हैं। इससे इष्टादि कमंसमूह अवश्य 
चरण ( आचार ) की अपेक्षा वाले हैं। सदाचाररहित कोई इशदि कम का अधिकारी 
हीं हो सकता है, सो ( आचारहीन को वेद पवित्र नहीं करते हैं ) इत्यादि स्मृतियों से 
सिद्ध होता है । यदि आचार यज्ञार्थक अह् शर्थेक नहीं माना जाय, स्‍्नानादि के समान 
संस्का रार्थंकरूप से पुरुषायंक माना जाय, तो आचार के पुरुषार्थंकत्व होने 
पर ही उसकी अनथ॑ंकता नहीं है जिससे इश्लादि कमंसमूहं के फल के आरम्भकाल में, 
टादिकों की अपेक्षापूवंक ही आचार भी उसी फल में कोई अतिशय ( हृढंता, 
) को आरम्भ करेगा । स्वतल्त्र आचार ही फलारम्म नहीं ,कर सकता, जिससे 
ः 


श्डः पु 
पुरुष के 


को अ 
थंकारी है, इस प्रकार श्रुति और स्मृति में 'प्रसिद्धि है, इससे शील से उपलक्षित 


कम ही अनुशयस्वरूप होकर योनि में प्राप्ति का कारण है । यद्द कार्ष्णाजिनि 
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ब्रह्मसूत्रशाद्भरभाष्यम्‌ [ अध्याय, ३ 
का मत है। कमं के सम्भव रहते शील से योनि की प्राप्ति युक्त नहीं है जिससे > 
भागने में पारयमाण ( समर्थ ) होते जानुओं, घुटनों से गमन के ५ पे 
होता है॥ १०॥ 


ल्यि योग्य नहीं 
उुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरि: ॥ ११॥ 
वादरिस्त्वाचार्य: सुकतदुष्क्ते एव चरणशब्देन प्रत्याय्येले 


इति मन्यते 

० | श् ४. 0. रॉ । 
परगमनुष्ठानं कर्मेत्यनर्थान्तरम्‌ । तथाहि--अविशवेण कमंमात्रे चरति: प्रयज्य- 
माना दृश्यते । यो हीष्टादिल । 


क्षणं पुण्यं कम॑ करोति त॑ं लौकिका आचक्षते घह 
चरत्येष महात्मेति । आचारो5पि च धर्मविशेष एवं। भेदव्यपदेशस्त्‌ कर्म- 
चरणयोत्रीह्मणपरित्राजकन्यायेनाप्युपपद्यते । तस्माद्रमणीग्रचरणा: प्रशस्त 
कर्माण:, कपूयच रणा निन्दितकर्माण इति निर्णय: | ११॥ 
यद्यपि क्षमा, अक्रोध, अद्रोह, दया, दान और ज्ञानादि दा विहित साधु ( मुन्दर 
शील हैं, वह साधारण धर्मरूप हैं, और विशेषरूप वले कर्मों से भिन्न भो हैं। इसी 
श्रकार क्वूरता, क्रोध, द्रोह और अनृतादि अविहित असाधुशील हैं। तथापि चरण 
और आचार शब्द कम के ही वाचक हैं, शील के नहीं, इस आशय से कहते हैं कि 
बादरि आचाय॑ तो सुकृत और दुष्कृत ही चरण शब्द से बो 
हैं, इस प्रकार मांनते हैं । 
नहीं ) हैं, पर्याय वाचक हैं 
( चर्‌ धातु ) प्रयुज्यमान ( प्रयुक्त, पठित ) देखा जाता है 
पुण्य कम को करता है, लौकिक 3रुष उसको कहते हैं कि यह महात्मा धरम करता 
है ( धर्माचार करता है )। आचार भी धमंविशेष ही है। ( यथाकारी यथाचारी ) 
इत्यादि स्थान में कं और आचरण में भेद का व्यवहार तो ब्राह्मण परित्राजक न्याय 
से भी उपपन्न हो सकता है। अर्थात्‌ सामान्यविशेषरूप से भेद का व्यवहार होता है। 
इससे रमणीयचरण प्रशस्त कम वाले कहलाते हैं, और कपूय चरण निन्दित कम वाले 
कहलाते हैं, यह निर्णय है ॥ ११॥ | | 
अनिष्टाधिकार्यंधिकरण ( ३ ) 
“चन्द्र याति न वा पापो ते सव॑ इति वाक्यतः । पत्नम्ाहुतिलाभाथं भोगाभावेषि यात्यसो ॥!॥ : 
भोगार्थमेव गमनमाहुतिव्यंभिचारिणी । स्वश्रुतिः सुकृतिनां याम्ये पापिगति: श्रुता ॥२॥ 
इश्नदि कम नहीं करने वालों की भी चन्द्रलोक में गति होती है। क्योंकि कौपीतकी 
श्रुति में मरण काल में सामान्यरूप से चन्द्रलोक में गमन सुना गया है । पद इस 
पुदेतक्ष सूत्र का अथं हे । संशय है कि पापी चन्द्र को आप्त करता है, वा नहीं । पूव॑- 
पक्ष है कि ( वे सब जाते हैं ) इस वाक्य से और पञ्चमी आहुति में 0 0 
प्राप्ति के लिये, पुण्य के अमाव से भोग नहीं मिलने पर भी पापी भी स्व में 37 
सिद्धान्त है कि चन्द्रलोक में भोग के ही लिए गमन होता है । पत्चमी आहुति में 


पाद: १ निर्शरा 
अनिष्टादिकार्यधिकरण भा ध्यम्‌ ६८१ 


शरीर होने का नियम नहीं 
£ ७ यम नह है, इससे श में 
है, और श्रुति में सबव॑ पद सुक्ृतियों बे दवरीर छाम में आहृति व्यमिचारिणी | अनियत ) 
गई है इससे उनेही अेन्द्रछोके में के तात्पय॑ से है । पापियों की यमलोक में गति सुनी 
रे की चन्द्रलोक में गति नहीं होती है ॥ १-२ ॥| हि 
हा अनिष्टादिका रिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
द्र्प्र दका सन प्‌ गच्छ रद 2४ ्ध 
लग कि पर द्रमस॑ गच्छन्तीत्युक्तमू। ये त्वितरेउनिष्टादिका रिण- 
मपि चन्द्रमण्डल कान कर गच्छन्तीत्येतन्न | कस्मात्‌ ! ग्रतो5निष्टादिका रिणा- 
अत वे थे के गन्तव्यत्वेन श्रुतम्‌ । तथा ह्मविशेषेण कौपीतकिनः से 
त् वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति' ( कौपी० 


9 देहारम र्ग्र् पुनर्जायमानानां 
१२ ) इति | देहारम्भो5पि च पुनर्जायमानानां नान्‍्तरेण चन्द्रप्रापतिमवकल्पते, 
मारसीदेयुः । 


पद्चम्यामाहुतावित्याहुतिसंख्यानियमात्‌ ॥। तस्मात्सव॑ एव चन्द्रमस 
ड्ष्टावि द रेषां र 8 
दृष्टादिकारिणामितरेपषां च समानगतित्वं॑ न युकतमिति चेत्‌। न! इंतरेपां 


चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌ ॥ १९ ॥ 

इष्टादि कर्म करने वाले चन्द्रलोक में जाते हैं, यह कहा गया है। उनसे अन्‍य जा 
इष्टादि कर्म नहीं करने वाले हैं, वे मी क्या चन्द्रलोक यें जाते हैं. अथवा नहीं 
जाते हैं, यह विचार अब किया जाता है। यहाँ प्रथम कोई कहते हैं कि इष्टादि कर नेही 
वाले चन्द्रलोक में जाते हैं, ऐसे नियम का कोई हेतु नहीं है, क्योंकि जिससे इष्टादि 
नहीं करने वालों के भी गन्तव्यरूप से चन्द्रमण्डल सुना गया है, जिससे कौषीतकी 
शाखा वाले इसी प्रकार समानह्त से कहते हैं कि ( मरण काड में जो कोई इस लोक 
लोक में ही जाते हैं ) और फिर जन्मने वालों को 
नहीं सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि देह की प्राप्ति सं 
पञ्चमी आहुति में पुरुष नाम वाला शरीर होता हैं यह नियम है, और चन्द्रादि स्थानों 
मे सिद्ध हो सकती है । इससे सभी प्रयाण करने 


में प्राप्ति के बिना पञ्चमी आहुति नहें सि 
वाले चन्द्रलोक में जायँगे, और जाते हैं। यदि कहा जाये कि. इष्टादिकारी ओर जन्य 
> अन्यथा कर्म की निष्फलता की. प्राप्ति होगी, वो कहा 
निप्फलता 


का समान गतित्व युक्त नह ढीं है, 
भोगप्रद कर्म की 


है कि अन्य को चन्द्रमण्डल में मोग के अभाव से, 


- जाता 


नहीं: हैगी ९ ५४ 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहाव रोही 
सं अमन अभय ओर 
संक्षितार्थ है. कि ( संयम्यन्ते जनों यत्र तत्संयमन तंत्र इतरेपामारोहों भवति वतश्र 
यातना अनुभूयाध्वरोहा भवति मनुष्यलोके तेषामताह शी गमनागमने भवतो न चन्द्रलोके, 
यतस्तेर्षा यमलोक एवं श्रुतौ गतिदर्शनादेवं निश्वीयते ) जहाँ पापी जन संयत यातना 
दण्डयुक्त किए जाते हैं, वह संयमन यमालिय है। इतर लोग वहाँ जाते हैं वहाँ से आते 


तद्गतिदशनात्‌ ॥ * हा, 
तिदर्शनाव्‌ ये छः पद सूतें में हैं।। 


ब्टर ब्रह्मसुत्रशा डू. रभाष्यम्‌ [ अध्याय: - 


हैं। उनके इस प्रकार के गमनागमन होते हैं, और जिससे उनकी गति की चर्चा 
श्रुति में देखी जाती है, इससे इस प्रकार निश्चय किया जाता है। अथवंबेद का 
मन्त्र हे कि (यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । वैवस्वत 
सज्भमन जनानां यमं राजानं हविषा सपयंत ) मनुष्यों में जो प्रथम मरा, और वैवस्दृत- 
जनों के 'संगन्तव्य इस लोक में पहुँचा, उसने यम राजा की ह॒वि से सपर्या, पूजा की । 
तुशब्द: पक्ष व्यावतंयति। नेतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति। एतत्‌ 

कस्मात्‌ । यतो भोगायेव चन्द्ररोहणं न निष्प्रयोजनम्‌ । नापि श्रत्यवरोहायेव, 
यथा करिचिदृवृक्षमारोहति पुष्पफलोपादानायैव न निष्प्रयोज नं नापि पतनायैव । 
भोगश्थानिष्टादिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌, तस्मादिष्टादिकारिण एव 
चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे। ते तु संयमनं यमालयमवगाद्य स्वदुष्कृतानुरूपा 
यामीर्यातना अनुभूय पुनरेवेमं लोक प्रत्यवरोहन्ति । एवंभूतो तेषामारोहावरोहो 
भवतः । कुतः ? तद्गतिदर्शनात्‌ । तथाहि यमवचनस्वरूपा श्रुतिः प्रयता- 
मनिष्टादिकारिणां यमवश्यतां दर्शवति-- 

न सांपराय: प्रति भाति बालू प्रमाग्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवंशमापद्यते मे ॥ 

( क5० २।६ ) इति विवस्वतं संगमनं जनानाम्‌” इत्येवंजातीयकं च वह्ुव 

यमवश्यताप्राप्तिलिंगं भवति.॥ १३॥ . | 

सृत्रगत तु शब्द पूव॑पक्ष की व्यावृत्ति करता है कि सब चन्द्रलोक में जाते हैं, यह्‌ 
कथन सत्य नहीं है। यह किस हेतु से समझा जाता है कि यह सत्य नहीं है, जबकि 
श्रुति सब की गति कह रही है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि जिससे भोग 
के लिए ही चन्द्रलोक में आरोहण - होता है, निष्प्रयोजन नहीं होता है, केवल 
प्रत्यवरोह ( उलटे छौटने ) के लिए भी आरोहण नहीं होता है। जैसे कोई पुष्प फल 
के ग्रहण के ही लिए वृक्ष पर चढ़ता है, निष्प्रयोजन नहीं चढ़ता है, न केवल पतन के 
लिए चढ़ता है । इश्टादि नहीं करने वालों को चन्द्रलोक में भोग नहीं मिलता है, यह 
कहा जा चुका है। इससे इष्टादि करने ही वाले चन्द्रलोक में जाते हैं अन्य नहीं 
जाते हैं, इससे उनके चन्धलोक में गमन का कथन असत्य है। वे इतर लोग यमालय 
( यम के गृह रूप ) संयमन में प्राप्ति प्रवेश करके और अपने दुष्कृत पापों के अनुसार 
यमकृत यातना ( तीब्र दुःख ) का अनुभव ( भोग ) करके फिर इस लोक के प्रति 
अवरोह ( अवतरण, गमन ) करते हैं । इस प्रकार के उनके आरोह-अवरोह होते हैं । 
क्योंकि वैसी गति देखने से ऐसा निश्चय होता है। इसी प्रकार मर कर जाने वार्ल 
इशष्टादि कर्मों को नहीं करने वालों की यमवश्यता ( यमाधीनता .) को यम के वचनहप 
श्रुति दर्शाती है कि ( धन के मोह से मृढ विवेकरहित प्रमाद करने वाले बाल अन्ञों के 
प्रति सांपराय, मरने पर सम्यक प्राप्त करने योग्य संपरायरूप परलोक का साधन नहीं 
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भासता है, इससे यह स्त्री, पुत्र, वित्तादिरूप लोक ही है, परलोक नहीं हैं, इस 
प्रकार माननेवाले मृढ़ बार-बार मेरे ( यम के ) वश 'में प्राप्त होते हैं) और ( जनों का 
वैवस्वत संगमन गन्तव्य स्थान है ) और भी इस प्रकार के बहुत ही यमवद्यता प्राप्ति 
के लिए लिंग हैं ॥ १३ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 
अपिच मुव्यासप्रभुतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्त कपृगकर्मविपाक 
स्मरन्ति नाचिकेतोपाख्यानादिपु ॥ १४॥ 
और भी मनु, व्यासादि शिष्ट लोग नाचिकेतोपाख्यानादि में, संयमनपुर में पाप कर्म 
के फल को यमाधीन स्मरण करते हैं। अर्थात्‌ वहाँ यम के अधीन यमयातनाहूप 
पाप के फल को कहते हैं। इससे इश्टादि के विना यनलोक गति ही सिद्ध होती 
है ४ १४ ॥ 
अपिच सप्त ॥ १५ ॥ 
अपिच सप्त नरका रौखप्रमुखा दुष्क्रफलोपभोगभूमित्वेन स्मर्यन्ते 
पौराणिकै:, ताननिष्टादिकारिण: प्राप्नुवन्ति। कुतस्ते चन्द्र प्राप्तुयुरित्य- 
भिप्रायः ॥ १५ ॥ | 
और भी रौरव, महारौरव आदि सात नंरकों का पाप के फलों के उपयोग के लिए 
स्थानरूप से. पौराणिक वर्णन करते हैं। इश्टादि नहीं करने वाले उन नरकों को पाते 
हैं । उनमें प्राप्त होते हैं। फिर वे चन्द्रलोक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं । यह अभिप्राय 
हैं ॥ १५ ॥ 
ननु विरुद्धमिदं-यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोड्नुभवन्ति-इति । 
यावता तेपु रौरवादिष्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाधिष्ठातार: स्मयेन्‍त इति। 
नेत्याह-- 
तत्रापि च तद्द्यापारादविरोध: ॥ १६ ७ 
तेष्वपि सप्तसु नरकेपु तस्येव यमस्याधिष्टातृत्वव्यापाराभ्युपगमादवि- 
 रोध:। यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रगुप्तादयो*धिष्ठातारः स्मय॑न्ते ॥ १६ ॥ 
शंका है कि पाप कर्म वाले यम के अधीन यातना का अनुभव करते हैं, यह कथन 
विरुद्ध है । जबकि उन रौरवादिकों में चित्रगुप्त आदि अन्य भी नाना अभिष्ठाता स्मृति 
में कहे जाते हैं, तो सब को यम की अधीनता का कथन नहीं बन सकता है। सूत्रकार 
कहते हैं कि विरोध नहीं है, क्योंकि--- 
उन सात नरकों को भी. उस यम के ही अधिष्ठातृत्वरूप व्यापार के अभ्यपगम 
से विरोध नहीं है जिससे यम से प्रयुक्त ( नियुक्त किये गये ) चित्रगुप्त आदि अधिष्ठाता 
स्मृति में कहे गये हैं ॥ १६ ॥ 
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विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥| १७ ॥ 
| पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ वित्थ यथासां लोको न संपूर्यते! ( छा० ५३३ ) 
| इत्यस्य प्रश्नस्थ प्रतिवचनावसरे श्रूयति--अथैतयों: पथोर्न कतरेण च॑ न 
। तानीमानि क्षुद्राष्पसक्रदावर्तीन भूतानि भवस्ति, जायस्व ज़ियस्वेस्े- 
तत्तृतीयं स्थातं तेनासौ लोको न संपुर्यते! ( छा० ५।१०८ )। इति तत्रैतयों: 
पथोरिति विद्याकमंणोरित्येतत्‌ । कस्मात्‌ ? प्रकृतत्वात्‌ । विद्याकर्मणी हि देव- 
यानपितृयाणयो: प्रतिपत्तो पथोः, प्रकृति 'तद्य इत्थं विदुः” इति विद्या तया 
प्रतिपत्तव्यों, देवयान: पन्था: प्रकीतितः। “इध्टापूर्ते दत्तम” ( छा० ५१०१ ३ 
इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्यः पितृयाण: पन्‍्थाः प्रकीतितः । तत्थक्रियायाम्‌-.. 
अ्थेतयो: पथोन कतरेण च न! इति श्रुतम्‌ । ह 
पत्चाग्तिविद्या प्रकरण में प्रइनन है कि ( जिस कारण से वह स्वर्गंलोक नहीं 
सम्पूर्ण होता है ( नहीं भरता है ) उस कारण को क्या तुम- जानते हो ? इस प्रदन के 
प्रतिवचन ( उत्तर ) के अवसर में सुना जाता हैं कि ( उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों 
मार्गों के साधनरूप इन विद्या और कमंरूप दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग विद्या 
वा कर्म से जो मनुष्य युक्त नहीं हैं, वे ही ये क्षुद्र, तुच्छ, बार-बार जन्मने-मरने वाले कीट 
पतंगादि प्राणी होते हैं, बार-बार जन्मते-मरते हैं, और यही तृतीय स्थान है, इसी से 
वह स्वगंलोक नहीं पूर्ण होता है, अर्थात्‌ पापी चन्द्रलोक में नहीं जाते हैं इसीसे 
चन्द्रलोक संपूर्ण नहीं होता है। यहाँ श्रुति में एतयो:, पथो:, ( इन दोनों मार्भों में ) इस 
कथन से विद्या ( उपासना ) और कम इस अर्थ का ग्रहण होता है । क्योंकि विद्या और 
कर्म को ही प्रकृतत्व है। जिससे देवयान ( उत्तरायण ) और पितृयाण ( दक्षिणायन ) 
दीनों मार्गों की प्राप्ति में साधनात्मक मार्गरूप विद्या और कम प्रकृत हैं। (इनमें जो इस 
प्रकार जानते हैं ) इस वचन से विद्या प्रकृत है और उससे प्राप्त करनें योग्य देवयान 
मार्ग कहा गया है । ( इष्ट पूतं दत्त ) इस बचन से कमं प्रकृत है और उसके द्वारा प्राप्त 
करने योग्य पितृयान मार्ग कहा गया है। उन दोनों की प्रक्रिया ( प्रकरण ) में ( इन 
दोनों में से जो किसी से युक्त नहीं है ) यह सुना गया है । 
एतदुक्त भवति--ये च न विद्यासाधनेन देवयाने पथ्यधिक्ृता नापि 
कमंणा पितृयाणे तेषामेष छ्ुद्रजन्तुलक्षणो5सक्दावर्ती तृतीयः पन्था भवतीति। 
तस्मादंपि नानिष्टादिकारिभिद्चन्द्रमाः प्राप्यते । स्यादेततू, तेडपि चन्द्रविम्ब- 
मारुह्य ततो&्वरुद्य क्षुद्रजन्तुत्वं प्रतिपत्स्यन्त इति | तदपि नास्ति । _ आरोहान- 
थेक्यात्‌ । अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चन्द्रलोक॑ प्राप्नुवत्स्वसौ लोक: प्रयद्धिः संपू- 
येतेत्यत: प्रश्नविरुद्धं प्रतिवचनं प्रसज्येत । तथाहि प्रतिवचन दातव्यं यथाउसौ 
लोको न संपूर्यते । अवरोहाभ्युपगमादसंपूर्णोपपत्तिरिति चेत्‌। न अश्वुतत्वात्‌ ! 
सत्यमवरोहादप्यसंपूरणमुपपद्मयते । श्रुतिस्तु. तृतीयस्थानसंबीर्तनेनासंपूरण 
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दर्शयसि--एतत्तुतीयं स्थानं तेनासी छोको न संपूर्यते! (छा० ५॥१०८) इति। 
तेनानारोहादेवासंपूरणमिति युक्तम्‌। अवरोहस्परेष्ठादिकारिप्वप्यविशिष्टत्वरे सति 
तृतीयस्थानोक्त्यानर्थक्यप्रसज्भात्‌ । तुशब्दस्तु गाखान्तरीयवाक्यप्रभवामशेंपग- 
मनाशूगमुच्छिनत्ति , . एवं सत्यधिक्रतापेक्ष: शाखान्तरीये वाक्य सर्वशब्दोव- 
तिष्ठत--ये वे केचिदधिक्रता अस्माल्लोकातल्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे 
गच्छन्ति--इति ॥ १७ ॥ 


इससे यह रहस्य उक्त होता है कि जो मनुष्य विद्यारूप साधन द्वारा देवयान मार्ग 
के लिए अधिकारी नहीं हुए, न कम द्वारा पितृयान मार्ग के ही लिए अधिकारी हो सके, 
उनका यह क्षुद्रजन्तुरूप बार-बार आवृत्ति वाला तीसरा मार्ग होता है। इससे नी 
इष्टादि नहीं करने वालों से चन्द्रलोक नहीं प्राप्त किया जाता है। शंका होती है कि 
विद्या और कम के बिना यह क्षुद्र जन्तुत्व हो, परन्तु वे भी चन्द्रविम्ब में आहूढ़, प्राप्त 
होकर और वहाँ से उतर कर क्षुद्रजन्तुत्व को प्राप्त करेंगे। उत्तर है कि विद्यारहित 
कमंरहित के केवल आरोहण-अवरोहण भी नहीं होते हैं जिससे आरोहण मे अन्य॑- 
कता की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि मरकर जानेवा्ल सभी यदि चन्द्र- 
लोक में जायेंगे, तो वह छोक जानेवालों से सम्पूर्ण ( व्याप्त ) होगा । इससे प्रइन से 
विरुद्ध प्रतिवचन प्राप्त होगा । प्रदन के अनुसार इस प्रकार का प्रतिवचन ( उत्तर ) देना 
चाहिए कि जिस प्रकार से वह लोक संपूर्ण नहीं सिद्ध हो । यदि कहो कि अवरोह 
अमभ्यपगम से असंपर्ण की उपपत्ति होगी, तो अश्रुतत्व से वह कथन युक्त नहा है। अवराह 
से भी असम्पर्ण उपपन्न होता है, यह कथन सत्य है। परन्तु श्रुति तो तृतीय स्थान के 
संकी्तन द्वारा असम्पर्ण दर्शाती है कि ( यह तृतीय स्थान है इससे वह छोक नहीं 
सम्पूर्ण होता है ) इससे इतर के अनारोह से ही असम्पूर्ण होता है । यह युक्त है । य 
अवरोह से ही अपति हो तो इश्टादिकारी के अवरोह की अविशेषता से तृतीय स्थान 
कथन की अनर्थंकता प्राप्त होगी । अथात्‌ इ सी यथागत मार्ग से फिर लोठते हैं, इस 
प्रकार की आवृत्ति का कथन इश्टकारी में है उ सी से अनिष्टकारी की आवृत्ति सिद्ध होते 
तृतीय स्थान का कथन अनथ्थक हांगा, इसस तृतीय स्थान शब्द तृतीय माग का बोधक है। 
इससे तृतीय मार्गं वाले चन्द्रलोक में नहीं जाते हैं। इससे सूत्रगत तु शब्द शाखान्तर 
के वांक्य से -ज़न्य अशेष ( सब.) के गमन की आशंका का उच्छेदर करता है। एस्ना 
सिद्ध होने पर शाखान्तरगत वाक्य मं अधिकारी की अपेक्षा वाला सर्व शब्द अवस्थित 
निश्चित होता है. कि जो कोई इश्टादि के अधिकार द्वारा स्वर्ग के अधिकारी होकर इस 
लोक से प्रयाण करते हैं, वे सब चन्द्रलोक में ही जाते हैं ॥ १७ ॥ 5. 


यत्पुनरक्तं-देंहलाभोपपत्तय॑ सर्व चद्धमस गन्तुमहंन्ति, पद्चम्यामो- 
हतावित्याहुतिसंख्यानियमातु--ईतिं तत्रत्युच्यते-- 
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न तृतीये तथोपलब्घेः ॥। १८ ॥ | 

न तुतीये स्थाने देहलाभाय पंश्चसंख्यानियम आद्तानामादत॑व्य 2] 
कृत: ? तथोपलब्धेः । तथा ह्न्तरेणवाहुतिसंस्यानियम॑ वर्णितिन प्रकारेण 
तृती पस्थानप्राप्तिमपलभ्यते जायस्व जियस्वैत्येतलृती्य स्थानम्‌! ( छा० 
५।१०।८ ) टुति। अंधपिच पश्चम्यामाहुतावाप: _ख्यवचसा भवन्ति' # 288) ( छ्रा० 
५।३।॥३ ) हति मनुृप्यणरी रद्रेतुत्वेनाहुतिसंख्या कि त्त काीटपतज्ादियरर- 
टेतत्वेन, पुरुषदाब्दस्य मनुष्यजातिवचनत्वातु | हे पश्नमम्यामाहुतावर्पा 
पुरुषवचस्त्वमपदिध्यते नापव्त्वम्यामाहुती पुक्षवत्तस्त्वः प्रतिपिध्यते, वाक्यस्य 
द्रघर्थतादोपात्‌ । तत्र ग्रेपामारोहाबरोही 8०446 28:05 पड्न्चम्यामाहुतो देह 
उद््भविष्यति, अन्येप्राँ तु बिनैवाहतिसंख्यया भूतान्तरोपसूष्टाभिरद्धिर्देड 
आरप्स्यते ॥ १८ ॥ बीक 

जो यह कहा था कि पव्त्चमी आहुति में पुरुष वचन होता है । इस प्रकार आहति 
संख्या के नियम से देहकछाम की उपपत्ति के छिए सब चन्द्रकोक में जाने के योग्य हैं, 
उसके प्रति उत्तर कहा जाता है कि-- : 

तृतीय स्थान में देह के छाम के लिए आहति की पाँच संख्या का नियम आदर 
( स्वीकार ) के योग्य नहीं है, क्योंकि उस स्थान में इसी प्रकार अनियम की उपलब्धि 
होती है, जिससे इसी प्रकार आहति संख्या के नियम बिना ही वर्णित रीति से तृतीय 
स्थान की प्राप्ति , उपलब्ध होती है, कि ( बार-बार जन्मो-मरो यही तृतीय स्थान है )। 
दूसरी वात है कि पुरुष शब्द के मनुष्य जाति वाचकत्व होने से ( पञ्चमी आहुति में 
जल पुरुष शब्द का वाच्य होता है । यह मनुष्य शरीर के हेतुरूप से आहुति की संख्या 
कही जाती है, कीट-पतज्भादि के दरीर के हेतुरूप से नहीं कही जाती हैं। यह बात 
मी है कि पथ्चमी आहुति में जल के पुरुषशब्दवाच्यता का उपदेश दिया जाता ढ़ 
परन्तु मनुष्य में मी पल्चमी आहुति के बिना अपच्चमी आहुति में पु रुषशब्दवाच्यता का 
प्रतिपिधन ही किया जाता है । क्योंकि ऐसा करने से वाक्य को दो अथंबोधघकता दोष 
होगा, अर्थात्‌ विधि और निषेधघरूप दो अथ वाक्य के होने पर वाक्यमेद की प्राप्ति 
होगी । इस प्रकार पश्चमी आहुति का नियम देहधारण के लिए नहीं होने पर, जिनके 
आरोह-अवरोह का सम्मव है। पश्चमी आहुति में उनकी देह का उज्भूव ( जन्म ) 
होगा । अन्य की देह तो आहुतिसंख्यां के नियम के बिना ही भूतान्त से मिश्चवित जल के 
द्वारा आरब्ध ( उत्पन्त ) होगा ॥ १८ ॥ ड़ 

स्मयंत्तेषपि चर छोके ॥ १९ ॥ 
अपिच स्मय॑ंते लछोके द्रोणधृष्टयुम्नप्रभुतीनां सीताद्रौपदीप्रभृतीनां चायों- 
निजत्वम । तत्र द्रोणादीनां योपिद्ि प्येकाहुतिर्नास्ति | धुष्रययुम्नादीनां तु 
योपित्पुरुपविपये द्वें अप्याहुती: न स्तः । यथा च तत्राहुतिसंख्यानादरों 
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भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति। बलछाकाप्यन्तरेणेव रैत:सेक॑ गर्भ धत्त इति 
लोकरूढि: ॥ १९ ॥* 

और भी यह बात है कि लोक ( महाभारतादि ) में, भरद्वाज ऋषि के वीय॑ से 
द्रोण में उत्पन्न होने वाले द्रोणाचायं, अग्नि से उत्पन्न होने दाले धृष्ट्युम्नादि के, और 
इसी प्रकार भूमि और अग्नि से उत्पन्न होनेवाली सीता और द्रौपदी आदि के अग्योनि- 
जत्व का स्मरण किया जाता है। यहाँ द्रोणादिसम्बन्धी एक स्त्रीविषयक आहुति नहीं 
स्मृत है। धृष्टयुम्न आदि सम्बन्धी तो पुरुष और स्त्री दोनों विषयक आहुति नहीं 
स्मृत ( कथित ) है। जैसे उन द्रोणाचार्यादि में आहुति की संख्या का आदर नहीं होता 
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी संख्या का आदंर नहीं होगा। बलाका भी रेत:सेक 
( वीयंसेचन ) बिना ही गर्भ का धारण करती है ऐसी छोक में रूढि ( प्रसिद्धि ) 
है ॥ १९॥ ह 

दह्ां नाच्च ॥ २० ॥ 

अपि च चतुविधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोज्द्रिजलक्षणे स्वेदजो-ज्ट्रिज्ज- 
योरन्तरेणेव ग्राम्यधमंमुत्पत्तिदर्शनांदाहुतिसंख्यानादरो भवति। एवमन्यत्रापि 
भविष्यति ॥ २० ॥ | 

और भी यह बात है कि जरायु ( गर्मवेष्टन चर्म ) द्वारा जन्मने वाले जरायुज 

मनुष्य, पशु आदि, अण्डों द्वारा जन्मने वाले अण्डज, पक्षी आदि, स्वेद से जन्मने वाले 
स्वेदजण, खटमलऊ, यूका आदि और भूमि का उद्धेदन करके जन्मने वाले उद्धिज्जरूप, 
वृक्षादिख्प चार प्रकार के भूतग्राम ( प्राणी के समृह ) में स्वेदद और उदच्द्रिज्ज की 
ग्राम्यधर्म ( स्त्रीसंग ) के बिना ही उत्पत्ति के देखने से आहुति की संख्या का अनादर 
होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी आहुति की संख्या का अनादर होगा। अर्थात्‌ 
इष्टांदि नहीं करने वालों के लिये पश्चमी आहुति में शरीर-धारण का नियम नहीं 
रहेगा ॥ २० ॥ 

ननु तिषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डज जीवजमु- 
ख़्िज्जम' ( छा० ६।३॥१ ) इति अत्र त्रिविध एवं भूतग्रामः श्रूयते कथं चतुर्वि 
धत्वं भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातमिति । अत्रोच्यतै-- 


ततीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 


'आण्डजं जीवजमस्डिज्जम्‌' (छा० ६।३॥१) इत्यत्र तृतीयेनो-्ट्रिज्जशब्देनेव 
स्वेदजोपसंग्रह: क्ृतः प्रत्येतव्यः। उभयोरपि स्वेदजोडिज्जयोर्भुम्युदको:्ठे दष्न 
भवत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । स्थावरादुभदात्तु विलक्षणो जद्धभमोदभेद इत्यन्यत्र स्वेद- 
जोड्ड्रिज्ज योभेंदवाद इत्यविरोधः || २१॥ 

उक्तार्थ में शंका होती है कि ( उन जीवों से आविष्ट इन पक्षी आदि रूप भूतों के 
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[ अध्याय: ३ 
तीन ही बीज, कारण होते हैं। थे कौन हैं. कि आण्डज-अण्डज, जीव ज-जरायुज और 
उच्िज्ज ) अर्था तू पूव-पूव मे अण्डर्जा। उत्तरात्तर क॑ अश्हजादि होते हैं 


/ असेग 
जीवयुक्त देहों के तीन कारण हैं, इस श्रुति में तीन प्रकार से ही मूतग्राम सुने जाते $ 


फिर चार प्रकार के भूतग्राम की प्रतिज्ञा कैम्ले की गई 
प्रतिज्ञात कैसे हुआ है । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि--- 
ऐतरेय श्रुति में ( अण्डजानि च जरायुजानि च स्वेदजानि च उद्धिज्जानि च ) 
प्रकार से चतुविध भूतग्राम के स्वीकार से छान्दोग्य में मी चतुविधता का स्वीकार 
परन्तु (अण्डजं, जीवजम्‌, उच्द्रिज्जम्‌) इस वाक्य में तृतीय उच्ड्रिज्ज छाब्द से ही स्वेदज 
का उपसंग्रह किया हुआ समझना चाहिये, क्योंकि स्वेंदज, उद्द्धिज्ज दोनों को मूमि और 
उदक के उद्धेदनजन्यत्व की तुल्यता है। इससे उद्द्धिज्ज से दोनों का अवरोध ( संग्रह 
किया गया है। स्थावर-नवृक्षादिकृत उद्भेदन की अपेक्षा से जजद्भमकृत उदभेदन 
विलक्षण है। इस तात्पये से अन्यत्र श्रुति आदि में स्वेदद और उस्ट्विज्जविषयक 
भेदवाद है। सूत्र में संशोक शब्द स्वेद अथे में है। शोक से भी स्वेद होता है। इससे 
काये में कारणवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ २१ ॥ 
साभाव्यापत्त्यघधिकरण ॥ ४ ॥ 
वियदादिस्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिण! । वायुश्रूत्वेत्यादि वाक्यात्‌ तत्तउ्भावं प्रप्यते ॥१॥ 
खदत्मृक्ष्मी वायुवज्ञो युक्तो धृमादिभिभेवेत्‌ । अन्यस्यान्यस्वरूपर्व॑न॒मुख्यमुपपद्यते ॥२॥ 
स्वर से अवरोह काल में यद्यपि जीव की आकाश वाय्‌ आदि छरूपता की प्राप्ति 
श्रुति अक्षर के अनुसार प्रतीत होती है, तथापि उपपत्ति से समानस्वमावता की प्राप्ति 
सिद्ध होती है । संशय है कि अवरोह करने वाले को मार्ग में आकाशादि स्वरूपता की 
प्राप्ति होती है । अथवा आकाशादितुल्यता की प्राप्ति होती है । पूर्वपक्ष है कि ( वायु 
होकर घूम होता है ) इत्यादि वाक्य से सिद्ध होता है कि तत्ततस्वरूपता को प्राप्त 
होता हे। सिद्धान्त है कि अन्य चेतन जीवात्मा को अन्य आकाशादि स्वझ्पत्व 
मुख्य नहीं उपपन्न हो सकता है, इससे शोकाग्नि से जलमय स्वर्गीय देह के बिलीन हो 
जाने से आकाश के समान सूक्ष्म हो जाते हैं। फिर अत्यन्त सूक्ष्म लिज्ध॒शरीरयुक्त 
जीव वायू के वश में होते हैं, फिर वायु के तुल्य होकर धूम आदि से युक्त और 


धूमादि के सहृद होते हैं, फिर मेघादि तुल्य होकर वृष्टि द्वारा भूमि में आते हैं 
ईत्यादि ॥ १-२ ॥ 


। मूतग्राम का चतृत्रिघत्व 


साभाव्यापत्तिरुपपत्ते: ॥॥ २२ ४ 
इप्टादिकारिणश्वन्द्रमसमारुह्म तस्मिन्यावत्संपातमषित्वा ततः सानुशयां 
अवरोहन्तीत्युक्तम्‌ । अथावरोह॒प्रकारः परीक्ष्यते । तत्रेयमवरोहश्रुतिभवर्ति-ः 
अथैतमेवाध्वानं पुननिवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायं वायूर्भत्वा धूमो 


द 


भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषति' ( छा० ५११०॥५ ) इति॥। तत्र संशय“ 


पाद: १ ] साभाव्यापत्त्यधिकरणभाष्यम्‌ ६८९, 


किमाकाशा दिस्वरूपमेवावरोहन्त: ._ प्रतिपद्यन्ते किवा&काशादिसाम्यमिति । 
तत्र प्राप्त तावदाकाशादिस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति। कुतः ? एवं हि श्रुति- 
भंवति। इतरथा लक्षणा स्यात्‌। श्रुतिलक्षणाविशय्रे च श्रुतिन्याय्या न 
लक्षणा। तथा च वायुभूत्वा धूमो भवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोप- 
पत्तावाज्ञस्येनावकल्पन्ते । तस्मादाकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति। एवं प्राप्ते 
ब्रूम:--भआाकाशा दिसाम्य॑प्रतिपद्यन्त इति। चन्द्रमण्डले यदम्मयं शरीर- 
मुपभोगार्थमा रव्धं॑ तदुपभोगक्षये सति प्रविलीयमान सूक्ष्ममाकाशसमं भवति 
ततो वायोव॑शमेति ततो धूमादिभिः संपृच्यत इति। तदेतदुच्यते 'यथेतमाका- 
दशमाकाशाद्वायुम! ( छा० ५११०५ ) इत्येवमादिना । कुतः ? एतदुपपत्ते: । एवं 
ह्ोतदपपद्यते । नह्यन्यस्यान्यभावों मुख्य उपपद्यते। आकाशस्वरूपप्रतिपत्तो 
च वाय्वादिक्रमेणावरोहों नोपपद्यते। विभुत्वाच्चाकाशेन नित्यसम्बन्धवत्त्वान्न 
तत्सादृश्यापत्तेरन्यस्तत्सम्बन्धो घटते। श्र॒त्यसम्भवे च लक्षणाश्रय्ण न्याय्य- 
मेव ; अत आकाशा दितुल्यतापत्तिरेवात्राकाशा दिभाव इत्युपचर्यते ॥ २२ ॥ 


इष्टादि कमं करने वाले चन्द्रलोक में प्राप्त होकर कमंफल के भोगकाल तक उस 
लोक में निवास करके फिर अनुशय सहित अवतरते, लौटते हैं । यह कहा जा चुका है । 


अब इसके आगे अवरोह के प्रकार ( भेदरीति ) की परीक्षा ( युक्तायुक्त का विचार ) 
की जाती है। ग्रहाँ यह अवरोहविषयक श्रुति है कि ( भोग की समाप्ति होने पर इसी 
मार्ग को पकड़कर अनुशययुक्त जीव फिर लौटते हैं, जिस मार्ग से. गये हुए रहते 
हैं। ) इससे प्रथम आकाश में आते हैं। अर्थात्‌ आकाशतुल्यता को प्राप्त करते हैं, 
आकाश से वायु में प्राप्त होते हैं। वायुतुल्य होकर धूमतुल्य होते हैं। धूम होकर अश्र- 
जल को ग्रहण करने वाले मेघतुल्य होते हैं ।॥ फिर वर्षने वाले मेघतुल्य होते हैं, मेघ 
होकर प्रसपंते हैं। इत्यादि । वहाँ संशय होता है कि अवरोह करने वाले अर्थात्‌ 


चन्द्रलोक से आनेवाले क्‍या आकाशादिस्वरूपता को ही प्राप्त होते हैं। अथवा 
आकाशादि की समता को प्राप्त करते हैं। वहाँ प्रथम पू्व॑पक्ष प्राप्त होता है कि 


आकाशादि स्वरूपता को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसी ही श्रुति है, अर्थात्‌ श्र॒त्यक्षर 
से तद्रपता की प्राप्ति ही शक्ति वृत्ति द्वारा भासती है, अन्यथा साहद्य पक्ष में लक्षणा 
वृत्ति होगो। श्रुति तथा लक्षणा के संशय में श्रुति न्याययुक्त होती है, लक्षणा नहीं । 
इस प्रकार श्रुति के अनुसार ही वायु होकर धूम होता है, इत्यादि अक्षर ( पद ) 
तत्तत्स्वरूप की उपपत्ति में शीक्रता से अनायास सम्बद्ध होते हैं। इससे सम्यक्‌ उपपन्न 
होते हैं। इससे अवरोहियों को आकाशादिस्वरूपता की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( समान भाव वाला सभाव कहाता है, और सभावता 
को साभाव्य कहते हैं | उसका तुल्यता--साम्य अर्थ होता है ) इससे अवरोह करने वाले 
आकाशादि की समता को प्राप्त होते हैं, चन्द्रमण्डल में जलमय शरीर उपभोग के लिए 
४४ ब्र० 


आ, प्रह्यसूत्रषा डू रभाष्यम्‌ [ अध्याय, |; 
वह उपभोग के क्षय होने पर प्रविकोन 
फिर वायु के वश्ष में प्राप्त हीता है, कि+ बाय दा 
धूमादि के सांथ सम्धवत ( सम्बद्ध ) होता है, अतः यह समता सम्बन्धादिक ही हा ; 
के समान आममभन में भी आकाश को प्राप्त करता है, आका 


श से वायु को प्राप्त करता ३ 
श्त्यादि से कहा जाता है। क्योंकि उपपत्ति से यही साहद्यादिक ही 


आरब्ध ६ उत्पादित ) रहता है, 


होता फ2 
आकाशतुल्य सृक्ष्म हो जाता है। 6 


। ५. होना) %. 
“पे भ्रकार ही यह वायु आदि होना उपपन्न ( युक्‍त' ) होता है । जिससे अन्य को किन) 
अभाव ( अन्यस्वरूपता ) मुख्य नहीं उपपन्न हो सकता है । यदि अवबरो ह 


ही को आका दा 
स्वरूपता की प्राप्ति हो, तो वायु आदि क्रम से अवरोह नहीं सिद्ध होगा। के 
विश्रु होने से, आकाश के 


साथ नित्य सम्बन्ध वाला अनुशः 
इससे आकाशसह शता की प्राप्ति से अन्य आकाश के 


क्र 


स्वर्ग से अवृतरण में आकाशादि 


' क अ तरता है अथवा ज्षीत्र 
उतरता है। पूव॑पक्ष हैं कि यामक अभाव से . अवरोह में विलम्ब त्वरा का 
अनियम ही है। सिद्धान्त. है कि ब्रीहि से निर्याण 


) ब्रीहि आदि भाव है, इस हेतु से उस 
। होता है, अर्थात्‌ उससे पूव॑ में त्वरा ( झौघ्रता )ैका 
निश्चय किया जाता है ॥ १-२ ॥ ह 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्राकाशादिप्रतिपत्तौ प्राग्त्रीह्मादिप्रतिपत्तेभ॑वति विद्यय:-कि दीघ॑ी दीं 
कांल ववेपूव॑सादुइ्येनावस्थायोत्तरोत्तरसादृश्य॑ गच्छन्त्युताल्पमल्पमिति । तत्रा- 
नियमों नियमकारिण: शास्त्रस्याभावादिति | एवं प्राप्त इृदमाह--ना तिचिरे- 
. णेति । अल्पमल्‍प॑ कालमाकाशादिभावेनावस्थाय वर्षधारापधि: सहेमां शव 
पतन्ति। कुत्त एसत्‌ ? विशेषदर्शनात्‌ + तथाहि ब्रीह्यादिभावापत्ते रनन्तर 


पादः १ ] अन्याधिष्ठिताधिकरणभाष्यम्‌ कक 


] 

(2 अर क॥५ वे खलु दुनिष्प्रपरम' ( छा० ५।१०६ ) इति। तकार 
मस्माद्व्वीह्यादिभावा कल जुप्तो मन्तव्यः दुनिष्क्रमतर दुनिष्प्रपतरदुःखतर- 

वे था| झ्षिःसरणं भवतीत्यर्थ:। तदत्र दुःखं निष्प्रपतन प्रदर्श- 
यन्दुवतु सुख निष्प्रपत॑ दर्शयति । सुखदृःखताविशेषज्चार्य निष्प्रपतनस्य 
कालाल्पत्वदी्घत्वनिमित्त: । तस्मिन्नवधी दारीरानिष्पत्तेरुपभोगासम्भवात्‌ | 
तस्मादव्रीह्यादिभावापत्ते: प्रागल्पेतव कालेनावरोह:ः स्यादिति ॥ २३ ॥ 
त्रीहि आदि की प्राप्ति से प्रथम उस आकाशादि का प्राप्तिविषयक्र संशय होता 
है कि दीघे-दीघ॑ कालपय॑न्त, पूव॑-पूव॑ंसहशतापूर्वकः स्थिर हो-होकर, उत्तर-उत्तर 
सहझता को अनुशयी प्राप्त ,होते हैं अथवा अल्प-अल्प. काल तक स्थिर होकर प्राप्त 
होते हैं । पू्॑पक्ष है कि उसमें नियमकारक शास्त्र के अमाव से अनियम हैं, चिर से 
कभी प्राप्त होता है, कभी शीत्र प्राप्त होता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर सूत्रकार 
यह कहते हैं कि नातिचिरेणेति, अल्प-अल्प काल तक आकाशादि सद्ृद्रूप से स्थिर 
होकर वर्षा की धाराओं के साथ इस भूमि में प्रात होते, गिरते हैं। बह अल्प काल 
का ज्ञान कैसे होता है ? इस प्रइन का उत्तर है कि विद्येष का दर्शन से ज्ञान होता हू । 
जिससे ब्नीहि आदि भाव की प्राप्ति के अनच्तर श्रुति इस प्रकार विद्येप का कथन 
करती है कि ( इस ब्रीहि आदि भाव से निर्गमन कठिन हो जाता है ) दुर्निष्प्रपत स्म्‌, 
इस पद का एक तकार वैदिक प्रक्रिया में लुप हुआ समझना चाहिए | इससे दुनिप्प्र- 
पतरं, दुर्निष्क्रमतरं इस ब्रीहिं आदि भाव से निःसरण दुःखतर ( अत्यन्त दुःखरूप ) 
होता है, यह अर्थ है। इससे यहाँ दुःखरूप निष्प्रपतन ( निःसरण ) को प्रदर्शन कराता 
हुआ, प्रवाहण राजा, पूर्वावस्थाओं में सुखरूप निष्श्रपतन को दिखाता है और 
निष्प्रपतत को जो यह सुखंता और दुःखतारूप विद्येष भेद है, वह काल के अल्पत्व और 
दीघ॑त्वरूप निमित्तकृत है। जिससे उस अवधि ( काल ) में शरीर की असिद्धि से 
उपभोग के असम्मव से शरीर द्वारा उपभोगजन्य सुख-दुःख उस समय नहीं हों 
सकते हैं । इससे ब्रीहिं आदि माव की प्राप्ति से प्रथम अल्प काल द्वारा ही अवरोह 


होता है ॥ २३ ॥ 
अन्याधिष्ठिताधिकरण ( ६ ) 
प्रीह्मादो जन्म तेषां स्पात्संछेषों वा जनिर्भवेत्‌। जायन्त इति मुख्यत्वात्पशुहितादिपापतः ॥ १॥॥ 
वेधान्न पापसंशेषः कर्मव्यापृतत्यनुक्तितः ।श्वविष्रादौ मुख्यजनो चरणव्यापृतिः श्रुता धश।। 
भोक्ता अन्य जीव से अधिष्ठित भोगाश्रयहय से स्वीकृत ब्रोहि आदि में अनुदयी 
जीव की सामाव्यापत्ति कही जाती है। उस रूप से जन्म नहीं कह जाता है । जिससे 
पू्व॑ंकथित आकाश्ञादि के समान ही कम व्यापार के बिना ब्रीहिं आदि भाव का कथन 
है । संशय है कि उन अवरोहियों का व्रीहि आदि में भोग के लिए जन्म होगा अथवा 
आगे प्राप्ति के लिए मार्गरूप ब्रीहि आदि में संइलेप ( संबन्ध ) मात्र होगा । परव॑पक्ष 


] ६>5 वः * के पद द्वि 
कह कि श्रति में 'जायन्ते इस पद के मुख्या्थक होने से और इष्टादि कम में पशुहिसादि 
- ट्‌ न 40 के 


पर : ब्रह्मसूत्रशाड्भू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 

रूप पाप के होने से ( शरीरजः: कमंदोषैर्याति स्थावरतां नर: ) इत्यादि स्मृति के 

अनुसार अनुशयियों का ब्रीहि आदि में जन्म होगां। सिद्धान्त है कि यद्यपि जप- 
ध्यानादिजन्य पुण्य ही पापसम्बन्ध से रहित होता है, अन्य रागीकृत सब कम यद्यपि 
इष्य-पाप मिश्चित होते हैं, वह ( तन्न ध्यानजमनाशयम्‌ ) इत्यादि झास्त्र से सिद्ध होता 

है । तथापि वैध ( कमंविधिसम्बन्धी ) हिसा कम से ऐसा पाप का सम्बन्ध नहीं होता 

है कि जिससे स्थावर भाव की प्राप्ति हो। किन्तु उस पाप का फल स्वग॑ में ही सुख 

भोग के साथ समय-समय पर दुःख भोगना होता है, जैसे कि इन्द्रादि में भी शत्रुजन्य 
भयादि का वर्णन है। दूसरी बात है ब्रीहिभाव के प्राप्तिकाल में भोगप्रद कम 

के व्यापार की श्रृति में अनुक्ति है। अर्थात्‌ कमंभोग के लिए वहाँ प्राप्ति का कथन 

नहीं है, किन्तु आगे जाने के लिए प्राप्ति का कथन है। मार्ग के खतम होने पर 
इ्वान-विप्रादिरूप मुख्य जन्म में चरण की व्यापृति सुनी गई है, इससे ब्रीहि आदि में 
संइलंषमात्र होता है ॥ १-२ ॥ 

. जैन्याधिष्ठितेषु प्वंवदभिलापालू ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्नेवावरोहे प्रवर्षणानन्तरं पठ्यते--'त इह ब्रीहियवा ओषधिवनस्पत- 
यस्तिल्माषा इति जायन्ते' ( छा० ५११०६ ) इति। तत्र संशय:--किमस्मि- _ 
न्वधौ स्थावरजात्यापन्नाः स्यावरसुखदुःखभाजोथ्नुशयिनो भवन्त्याहोस्वित्ते- 
त्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावरशरीरेपु संइलेषमात्र गच्छन्तीति। कि तावद्याप्तम 
प्वावरज त्यापन्नास्तत्सुखदु:खभाजो5्नुशयिनो भविष्यन्तीति । कुत एतत्‌ ? : 
जनेमुख्याथ॑त्वोपपत्तेर, स्थावरभावस्य च श्रुतिस्मृत्योरुपभोगस्थानलप्रसिद्धे: । 
पशुहिसादियोगाच्चेष्टदे: कर्मजातस्यानिष्टफलत्वोपपत्ते: । तस्मान्मुख्यमेवेदमनु- 
शयिनां ब्रीह्यादिजन्म, स्वादिजन्मवत्‌ । यथा इ्वयोनि वा सृकरयोनि वा 
चण्डाल्योनि वेति मुख्यमेवानु शयिनां इ्वादिजन्म तत्सुखदुःखान्वितं भवति, 
एवं ब्रीद्यादिजन्मापीति । 
उसी अवरोह में प्रवर्षण के. अनन्तर पढ़ा जाता है कि ( वे अनुशयी जीव इस 

भूमि में ब्रीहि, यव, ओपधि, वनस्पति, तिल और माष-उड़द) रूप से उत्पन्न होते हैं । 
यहाँ संशय होता हैः कि, क्या इस अवधि ( वर्षानन्तर काल ) में अनुशयी जीव स्थावर 
जाति को प्राप्त होकर स्थावरसम्बन्धी सुख-दुःख के भोक्‍ता: होते हैं अथवा अन्य 
क्षेत्र ( जीव ) से अधिष्ठित भोगाश्रयरूप से स्वीकृत स्थावर-शरीरों में संइ्लेपमात्र 
को प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रथम क्या प्राप्त होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर, पूर्वपक्षी 
कहते हैं कि स्थावर जाति को. प्राप्त होकर स्थावरसम्बन्धी सुख-दुःख के भोक्ता 
अनुशयी होते हैं । जिज्ञासा होती है कि यह भोक्तृत्व किस हेतु से निश्चय किया जाता 
है । उत्तर है कि, जन धातु के मुख्याथ की उपपत्ति से और स्थावर भाव को श्रृति 
ओर स्मृति में उपभोगस्थानत्व की प्रसिद्धि से भोकतृत्व का निश्चय किया जाता है। 


पाद: १] अन्याधि प्रिताि 
न्याधिप्ठिताधिकरणभाष्यम्‌ ६९३ 


इशदि कमंसमुह को पशुहिसादि के कक 
को उपपत्ति से उक्त कह 2४० ३४ ४ है ऑविम्अगाका हक 
मुख्य ही होता है, जैसे कि श्वाम आदि का 0 आह प्रीहि आदि रूप जन्म 
योनि वा! इस वचन के अमुसार अनु ४ े मत, श्वयोनि वा, यूकरयोंनि वां, चाण्डाछ- 
कुत्ते आदि जन्म मर होते हैं नुशयियों का कुत्ते आदि सम्बन्धी सुख-दु:ख से यक्त 
; मुख्य ही होते हैं । एसी प्रकार श्रीहि आदि जन्म भी मृख्य होते हैं।. 
एव प्राप्ते ब्रूम:--अन्प्रर्जीवेरधिष्ठितेपु गीद्मा आए ली 5 
प्रतिपद्चन्ते न तत्सखदःखभाजों भव सी ह्यादिपु संसर्गमात्रमनुगयिन: 
जप अल कि का < दुःखभाजो भवन्ति, पुर्ववत्‌ । यथा वायुधूमादिभावो: 
ज। कक तत्सरलपमात्रमू, एव क्षी ह्मादिभावो5पि जातिस्थावर: हलक 
गण) कूत लत ! तद्देवेहाप्य भिलापात्‌ | को5भिलापस्थ तद्गज्भाव: ? कर्म- 
व्यापारमन्तरेण संकीत॑नम्‌, यथाकाशादिपु प्रवर्षगान्तेपु न कजिस्मलिको: 
पार परामृशत्येवं ब्रीह्यादिजन्मन्यपि। तस्मान्नास्त्यत्र सुखदुःखभाक्त्वमनु- 
यिताम॒ । यत्र तु सुखदुःखभाक्त्वमभिप्रेति परामृशति तत्न कर्मव्यापार॑ रम- 
या शा कपूयचरणा इति च। अपिच मुख्येडनुश््ििनां ब्रीह्यादिजन्मनि 
ब्रीह्यादिपु लूयमानेपु कण्ड्यमानेपु भज्यमानेपु प्यमानेपु भक्ष्यमाणेपु 
च तदभिमानिनो5नुशयिन: प्रवसेयु:। यो हि जीवों ग्रच्छरी रमभिमन्‍्यते स 
तम्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम्‌। तत्र ब्रीह्यादिभावाद्रेतःसिग्भावो> 
नुणयिनां नाभिलप्येत। अतः संसगंमात्रमनुशयिनामन्याधिष्टठितेपु ब्रीह्यादिपु 
भवति | एतेन जनेम्मुख्यार्थत्वं प्रतित्रूयादुपभोगस्थानत्व॑ च स्थावरभावत्य | 
न च वयमुपभोगस्थानत्वं स्थावरभावस्थावजानीमहे । भवत्वच्येपां जल्तू: 
स्थावरभावमुपगतानामेतदुपभोगस्थानम्‌ ॥ _ चद्धमसस्त्व- 
रभावमुपभुड्जत इत्याचक्ष्महे ॥ २४ ॥ 
कि अन्य जीवों से अधिष्ठित ब्रीहि आदि में अनुगयी 
सुख-दु:ख के भागी नहीं होते हैं । पूर्व काल 


नामपुण्यसामर्थ्येन 
बरयोहन्तोउनुशयिनों न स्थाव 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं 
जीव संसमगंमात्र प्राप्त करते हैं और उसके 
में आकाशादि के समान यहाँ भी सुखादि रहित रहते हैं । जैसे अनुत्यी का वायु 
दि भाव उनके साथ सम्बन्धमात्र होता हे इसी प्रकार ब्रीहि आदि भाव भी 
जातिस्थावरों के साथ संम्बन्धमात होता हैं । यह सम्बन्धपाः किस द्जु के 
र है कि आकाशारदि के समान हो यहाँ भी अभिलाप (कथन) से समझा 
। को पूर्वा सिलाप के साथ तुल्यता क्र हैं, उत्तर है कि कर्म 
- व्यापार दि भाव संकीर्तेन तुल्यता है । जसे आकाशादि प्रवर्षण 
मगर में किसी कम-व्यापार की पे! मर्श ( कथन ) श्रृति नहीं करती है, इसी ा 
है जन्म में कर्म-व्यापार का केंथन नहीं करती है। इससे इस त्रा5 
437 के हे द:ख भोकतृत्व नहों है । श्रुति जुहाँ सुख-दु:ख मोकतृत्व 
54 20% ० शक है हे व्यापार का पर्ममर्श करती है, कि रमणीयचरण 
का अभिप्राय रंखती है, हैं. इत्यादि | ईसरी बंति हैं कि अनुशयियों को ब्रीहि 
टूत्व दि 


वाले और कृपूयच रणवार्ल । 


धरम आ 


जाता हैं | उत्त 
जाता है । इस अभिलाप 
के बिना ब्रीदि भी 


नीम 


६९४ ब्रह्मसूत्र शा ज्ूूरभाष्यम्‌ | अध्याय: ३ 


आदि जन्म मुख्य होने पर, श्रीहि आदि काटने, कूटने, पीसने, पकाने और भ्क्षण करने 
पर, उनके अभिमानी अनुशयी प्रवास करेंगे ( उसे त्याग देंगे ) जिससे जो जीव जिस 
शरीर का अभिमानी होता है, वह उस शरीर के पीड़ित होने पर प्रवास करता है, 
यह प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रवास होने पर जो ब्रीहि आदि भाव से रेत:सिगभाव 
( गर्माधानकारक पुरुषमाव ) श्रुति में अनुशयियों का कहा गया है, वह नहीं कहा 
जाता। अतः अन्य से अधिष्ठित ब्रीहि आदि में अनुशय्ियों का संसगंमात्र होंता है। 
इस उक्त युकति से जन्मश्रुति के गौण होने से जन्म की मुख्याथंता का और स्थावर 
भाव की उपयोगस्थानता का प्रतिषेंध करना चाहिये। यदि कहा जाय कि ( स्थाणु- 
मन्येष्नुसंयन्ति । शरीरज॑: कमंदोषैर्थाति स्थावरतां नरः ) इस श्रुति-स्मृति में स्थावर 
को भोगाश्नय माना गया है, उसका निषेध युक्त नहीं हो सकता। यहां कहते हैं कि हम 
स्थावरभाव के उपभोगस्थानत्व की अवज्ञा, अनादर नहीं करते हैं। अपुण्य के सामथ्ये 
से स्थावरभाव को प्राप्त अन्यप्राणी के उपभोग का स्थान यह स्थावर हो । किन्तु चन्द्र- 
लोक से उतरने वाले अनुशयी स्थावरभाव का उपभोग नहीं करते हैं, यह हम कहते हैं। 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५॥ 
इस सूत्र का संक्षिप्ताथें है कि पाप का फलरूप स्थावर भाव अशुद्ध है। इससे 
अन्य कर्म की अभिव्यक्ति के बिना पुण्यकर्मानुशयी की उसमें प्राप्ति उचित नहीं है, 
यदि ऐसी शंका हो । अथवा ब्रीहि आदि में यदि अनुशयी जीव रहते हैं, तो उन्हें 
काटने आदि के समय कष्ट होता होगा, इससे हिसाजन्य अन्न अशुद्ध है। यदि ऐसी 
शंका हो, तो युक्त नहीं है। क्‍योंकि शब्द से उसमें अभिमानरहित अनुशयी की प्राप्ति 
होती है । भोग के लिये उसमें पापी की प्राप्ति होती है, निरभिमानी अनुशयी उसमें 
आकाश के “समान असंग रहता है, इससे सुख-दु:खादि का भागी नहीं होता है न 
उसकी हिंसा द्वारा अन्न अशुद्ध होता है इत्यादि अन्याथ॑ भाष्याथ॑ से ज्ञेय है !। 
यत्युनरुक्त--पशुहिसादियोगादणशुद्धमाध्वरिक॑ कर्म तस्यानिष्टमपि फलम- 
वकल्पत इत्थतों मुख्यमेवानुशयिनां ब्रीह्यादिजन्मास्तु तत्र गौणी कल्पतान- 
थिका--इति, तत्परिहियते न, शास्त्रहेतुत्वाद्धमाधमंविज्ञानस्य । अय॑ धर्मो+ 
यमधर्म इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम्‌ अतीन्द्रियत्वात्त यो: । अनियतदेश- 
कालनिमित्तत्वाच्च, यस्मिन्देशे काले निमित्ते च यो धर्मोश्नुष्ठीयते स एव 


देशकालनिमित्तान्तरेष्वधर्मो भवति, तेन शास्त्रादते धर्माधमंविषयं विज्ञानं न 
कस्यचिदस्ति । शास्त्राच्च हिसानुग्रह्मद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधारियं 
त कथमशुद्ध इति शक्यते वक्‍तुम। ननु “न हिस्‍्यात्सर्वा॒भूतानि' इति 
शास्त्रमेव भूतविषयां हिंसामधर्म इत्यकामयति। बाढपु। उत्सर्गस्तु सः। 
अयज्चापवाद: अग्तीषोमीयं पशुमालभेत' इति। उत्सगांपवादयोश्र व्यवस्थि- 
तविषयत्वम्‌ । तस्माहिशुद्ध॑ वैदिक कर्म, दिष्टेरनुष्ठीयमानत्वादनिन्यमानत्वान्न। 
तेन न तस्य प्रतिरूपं फल जातिस्थावरत्वमू । नच इ्वादिजन्मवदपि व्रीह्या- 


पाद: १ ] अन्याधिष्ठिताधिकरणभाष्यम्‌ ६९५ 


दिजन्म भवितुमहंति । तद्धि कपूयचरणानधिक्ृत्योच्यते नैवमिह बैग धिक: 
कश्चिद्धिकारो5स्ति । अतदचन्द्रमण्डलस्खलितानामनुणयिनां ब्रीह्यादिसंबलेप- 
मात्र तज्ज्राव इत्युपचर्यते ॥ २५ ॥ 

जो यह भी कहा था कि पशुहिसादि के सम्बन्ध से आध्वरिक ( याज्ञिक ) 
कम अशुद्ध है, उसका अनिष्ट फल भी सिद्ध होता है। इससे अनु शर्यियों का ब्रीहि 
आदि जन्म मुख्य ही हो सकता है, यहाँ गोणी कल्पना अनर्थंक है । उसका परिहार 
किया जाता है कि याज्ञिक कम॑ ब्रीहि आदि में प्राप्ति ( जन्म का हेतु ) योग्य 
अशुद्ध नहों हैं, क्योंकि धर्मावम विज्ञान को शास्त्रहेतुकत्व है । यह धमं है, यह अधर्म 
है, इस विज्ञान में शास्त्र ही कारण है। उस धर्माधमं के अतीन्द्रिय होने से शास्त्र के 
बिना उनका इन्द्रियों से विज्ञान नहीं हो सकता है और नियत ( एक ) देश, काल और 
निमित्त के नहीं होने से भी शास्त्र के बिना सामान्यतों दृष्टनुमात से मी उनका 
विज्ञान नहीं हो सकता है। जिस शुचि देश प्रात:काल, सायंकाल और जीवनादि 
निमित्त के रहते जो अग्निहोत्रादि धर्म किया जाता है, वही अशुचि देश, अद्धंरात्रि- 
काल मरणादि निमित्तान्तर में अधम हो जाता है, इससे शास्त्र के बिना धर्माधर्म- 
विपयक्र विज्ञान किसी को नहीं होता है और शास्त्र से तो हिंसा, अनुश्रह्दादि स्वरूप 
ज्योतिदोम धर्म है, इस प्रकार निश्चित हुआ है, वह अशुद्ध है यह कसे कहा जा 
सकता है । शंका होती है कि ( सब भूत की हिसा नहीं करे ) इस प्रकार का शास्त्र 
ही भूत्तिषयक हिंसा को अधर्मरूप समझाता है। क्‍योंकि शास्त्र से निषिद्ध क्रिया 
को ही अधर्म कहा जाता है। उत्तर है कि निषेध का विषय होने से हिंसा अवर्म 
है, यह बात सत्य है, परन्तु वह निषेध शास्त्र उत्सगग ( सामान्य ) है और ( अग्निसोम- 
देवताक पशु का आलम्भ करे ) यह विशेष शास्त्र होने से अपवाद ( बाधक ) है । 
उत्सर्ग तथा अपवाद को व्यवस्थित ( भिन्‍न ) विषयत्व है । इससे वेंदिक कम 
. विशृुद्ध है। जिससे शिष्टों से अनुष्टीयमान अनिन्यमान- है, अर्थात्‌ शिष्ट इस कम का 
आचरण करते हैं और इसकी निन्‍दा नहीं करते हैं, इससे भी यह विशुद्ध है। इस 
हतु से उसका जाति. स्थावरत्व रूप प्रतिरूप ( प्रतिकूल, अनि'्ट) फू नहीं होता है 
कौ” इ्वान आदि जन्म के समान भी ब्रीहि आदि जन्म नहीं होने योग्य है । क्योंकि 
वह ब्रीहि आदि जन्म पापाचरण वालों का अधिकार करके कहा जाता है। उस प्रकार 
से यहाँ कोई विशेषाधिकार नहीं है । इससे चन्द्रमण्डल से. पतित अनुशयियों का 
ब्रीहि आदि में संश्लेषमात्र ही तद्भाव इस प्रकार उपचार किया जाता है। वस्तुत: 
बलब॒द नि2 का असम्बन्धी इश्टमात्र कृषि आदि के समान कामी के लिये विधि का 
विषय होता है। इससे सुख के साथ दुःख भी इष्टादिकारी को भोगना पड़ता है, 
परन्तु वह इशादिसम्बन्धी हिसादिख्य दोष ब्रीहि आदि जन्म का हेतु नहीं होता है, 
यह सूत्र ओर भाष्य का तात्पय॑ है इत्यादि अन्यत्र ज्ञेय है ॥ २५॥ 


६९६ ब्रह्मसूत्रशा द्धू रभाष्यस्‌ [ अध्याय: ३ 


रेतःसिग्योगोडष्थ ॥। २६ ॥ 

इतश्च ब्रीह्यादिसंइलेषमात्र॑ तख्भावो यत्कारणं त्रीह्यादिभावस्थानन्तरमनद- 
यिनां रेत:सिग्भाव आस्नायते--थो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत: सिश्चति तदभय 
एवं भवत्ति' ( छा० ५११०६ ) इति। नचात्र मुख्यो रेत:ःसिग्भाव: सम्भवति। 
चिरजातो हि प्राप्तयौवनो रेतःसिग्भवति । कथमिवानुपचरितत:ड् वमथमा- 
नान्नानुगतो&तुशयी प्रतिपद्यते । तत्र तावदवश्यं रेत:सिग्योग एवं रेत:सिग्ना- 
वोध्स्यु पगन्तव्य: । तद्वद॒ब्री ह्यादिभावो5पि ब्रीह्यादियोग एवेत्यविरोध: ॥ २६ ॥ 

इस कारण से ब्रीहि आदि के साथ सम्बन्धमात्र ही ब्रीहि आदि भाव है क्रि-_ 
जिस कारण से ब्रीहि भाव के अनन्तर अनुशय्ियों का रेत:सिग्भाव श्रृति में पढ़ा 
जाता है कि ( जो-जो अन्न खाता है जो वीये को योनि में-गर्भाशय में सेचन करता 
है अनुशयी जीव तद्गूपता को. प्राष्त करता. है। यहाँ मुख्य रेत:सेक्‍्ता रूपता नहीं हो 
सकती है, मुख्यरेत:सिग्भाव का असम्भव है। जिससे चिरकाल के उत्पन्न यौवन 
को प्राप्त पुरुष रेत: का सेचनकर्ता होता है.। यहाँ खाये गये अन्न में अनुगत अनुश्ययी 
अनुपचरित ( मुख्य ) तद्भाव ( तद्रूपता ) किस प्रकार से प्रतिपन्न होगा । इससे वहाँ 
रेत:सेक्‍्ता के साथ सम्बन्ध ही रेत:सिग्भाव अवश्य मानना होगा, उसी के समान 
ब्रोहि आदि भाव भी ब्रीहि आदि के साथ सम्बन्ध ही है, इस प्रकार उपक्रम और 
उपसंहार की एकरूपता से उपक्रम उपसंहार में विरोध नहीं है। 


योने: शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 

: अथ रेत:सिग्भावस्थानन्तरं योनौ निषिक्ते रेतसि योनेरधिशरीरमनुशयिता- 
मनुशयफलोपभोगाय जायत इत्याह शास्त्रम--यद्य 
( छा० ५।११०७ ) इत्यादि। तस्मादष्यवगम्यते 
तच्छरीरमेव सुखदुःखान्वितं भवतीति । तस्माद्‌ 
तज्जन्मेति सिद्धमु ॥ २७॥ 

इंति शीगोविन्दभगवत्यृज्यपादशिष्यश्रीमच्छक रभगवत्पूज्यपादकृती 
शारीरकमीमांसं भाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ १ ॥ 
फिर रेत:सेक्‍्ता भाव के अनन्तर योनि में वीये के निषेक ( प्राप्ति ) होने पर 


अनुशय को फल के उपभोग के लिए योनि से आश्रय शरोर उत्पन्न होता है । यह 
शास्त्र कहता है कि ( यहाँ जो र्मणोय आचरण वाले होते हैं ) इत्यादि | इससे भी 
यह पमझा जाता है कि अवरोह में ब्रीहि आदि भाव के समय में सुख-दु:खयुक्‍्त 
वह ब्रीह आदि शरीर ही नहीं होता है, इससे ब्रीहि आदि के साथ सम्बन्धमात्र ही 
अनुशयी का ब्रीहि आदि जन्म होता है, यह सिद्ध हुआ ॥ २७॥ 
ह इति अह्मसूत्रशाडूरभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: समा: 


बल लीन नत--+ >+-+.+>. 


इंह रमणीयचरणा: 
नावरोहे ब्रीह्यादिभावावमरे 
त्रीह्यादिसंइलेषमात्रमनुशयिनां 


तृतीयाध्याये द्वितीय पाद: 


| अन्न पादे तत्त्वंपदार्थ १रिशोधनविचार: । ] 
संध्याधिकरण ( १ ) 
सत्या भिध्या5थवा स्वप्नश्रुति: सत्या श्रुतीरणात्‌। जाग्रद्देशविशिष्टत्वादी श्ररेणव निमिता ॥ १॥। 
देशकालाचनौचित्याद्वाधितत्वाच्च सा मृषा । अभावोक्तेद्नेतमात्रसाम्याज्जीवानु वादतः ॥ ९ 
.. सन्ध्यं तृतीय स्वप्नस्थानम्‌ ) इस श्रुति के अनुसार जाग्रव युपृप्ति की अपेक्षा 
सध्यनामक तृतीय स्वप्न स्थान है, इस स्थान में रथादि की सुष्टि होती है। जिससे 
श्रुद्ति वहाँ की सृष्टि को कहती है। यहां संशय होता है कि सुष्टि सत्य आकाशादि की 
सृष्टि के समान व्यावहारिक है अथवा रज्जु-सर्पादि. के समान मिथ्या प्रातिमासिक 
है। पूर्वपक्ष है कि श्रुतिकथित होने से सत्य है तथा जाग्रत्‌ काल के देश से स्वप्न 
का देश अविशिष्ट ( तुल्य ) है। इससे ईइवर से ही निर्मित है । सिद्धान्त है कि देश, 
काल के अनौचित्य ( व्यावहारिक सूष्टियोग्यता का अभाव ) से और बाघितत्व से 
वह यृष्टि मिथ्या है और ( न तन्न रथा: ) इत्यादि श्रुति द्वारा व्यावहारिक रथादि के 
अभाव के कथन से तथा तात्कालिक द्वंत की समता से भी स्वप्न की सृष्टि मिथ्या हैं । 
( य एष सुप्तेषु जागति ) इस श्रुति में जीव का अनुवाद से ईश्वर स्वप्त का 
कर्ता नहीं है, किन्तु जीव ही वासना आदि द्वारा कर्ता है ॥ १-२ ॥ 
। संध्ये सशिराह हि ॥ १ ॥ 

अतिक्रान्ते पादे पद्चाग्निविद्यामुदाहृत्य. जीवस्य संसारगतिप्रभेदः 
प्रपश्चित:। इदानीं तु तस्यैवावस्थाभेद: प्रप|"च्यते। इृदमामनन्ति--स 
यत्र प्रस्वपिति' ( बृ० ४॥३॥९ ) इत्युपक्रम्य “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानों 
भवन्त्यथ रथानरथयोगान्पथः सृजते” ( बृ० ४॥३।१० ) इत्यादि । तत्र संशयः-- 
कि प्रबोध इव स्वप्नेडषपि पारमार्थिका सृष्टिराहोस्विन्मायामंयीति । तत्र तावत्य- 
तिपाद्ते संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति। संध्यमिति स्वप्नस्थानमाचप्टे, वेंदे 
प्रयोगदर्शनात्‌ संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌'! ( बृ० डा३े।० ) इति। द्वयो्छोक 
स्थानयो: प्रबोधसंप्रसादस्थानयोर्वा संधौ भवतीति संध्यम्‌, तस्मिन्संध्ये स्थाने 
तथ्यरूपैव सुष्टिभवितुमह॑ति । कुतः ? यतः प्रमाणभूता श्रुतिरिवमाहू अथ 
रथान्रथयोगान्पथः सुजते” ( बु० ४३१० ) इत्यादि । स हि कर्तेति चोपसंहारा- 
देवमेवावगम्यते ॥ १ ॥ 5 | 

अतिक्रान्त ( व्यतीत ) पाद में पच्चाग्निविद्या का उदाहरण ( दृष्टान्त ) देकर 
: वैराग्य के लिए जीव की संसारगति का प्रभेद प्रपश्चित ( सविस्तर कथन ) किया 


६९८ ब्रद्मसूत्रशा डू:रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


गया है । अब इस समय उस जीव के ही अवस्थाभेद विवेक के लिए प्रपण्चित किया 
जाता है, विस्तारपू्वक कहा जाता है । प्रथम जाग्रदवस्थासम्बन्धी गति-आगति 
आदि का वर्णन हुआ है, स्वप्न के विषय में श्रुति यह कहती है कि ( वह आत्मा जिस 
काल मे प्रस्वाप करता-सोता है ) यहाँ से आरम्म करके फिर कहा जाता है कि ( उस 
स्वप्न में रथ, रथ में जुटने वाले घोड़े, रथ के मार्ग नहीं रहते हैं । वह आत्मा रथ, घोड़े 
और मार्ग की सृष्टि करता है ) श्त्यादि । यहाँ संशय होता है कि जाग्रत्‌ के समान स्वप्न 
में भी परमाथ तत्त्वरूप परमात्मा से: होने वाली अतएवं पारमा्थिक सृष्टि आकाशादि 
सृष्टि के समान है, अथवा मायावीक्ृत सृष्टि के समान माया ( अविद्या ) मयी £। 
यहाँ प्रथम पूर्वपक्षरूप से प्रतिपादन किया जाता है कि सन्ध्य में सत्यरूप सर्टि होठों 
है | सन्ध्य इस पद से स्वप्नस्थान को कहते हैं और बेद में प्रयोग देखने से स्वप्न को 
सन्ध्य कहा गया है ( सन्ध्य तृतीय स्वप्नस्थान है ) यह्‌ वैदिक प्रयोग है। अर्थात 
मुमूर्ष के इस लोक और परलोकरूप स्थान की सन्धि में होता है अथवा जाग्रत्‌ 
और सुषुध्तिरूप दो स्थान की सन्धि में होता है । इससे स्वप्न को सन्ध्य कहते हैं। इस 
संध्य स्थान में सत्य स्वरूप ही सुष्टि होने योग्य है। ऐसा क्यों होने योग्य है कि जिससे 
प्रमाण-स्वरूप श्रुति इस प्रकार कहती है. कि ( आत्मा रथ, घोड़ें और मार्ग की सृश्टि 
करता है ) और ( वह आत्मा ही कर्ता है )। इस प्रकार के उप्रसंहार से सकतूंकत्व 
के ज्ञान द्वारा भी ऐसी ही सृष्टि समझी जातो है ॥ १ ॥ 
क्‍ निर्मातारं चेके पत्रादयहच ॥ २ ॥ 
अपि चेके शाखिनोउस्मिन्नेव सन्ध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मा- 
नमामनन्ति--य एप सुप्तेषु जागति काम काम पुरुषो निर्मिमाण: (क० ५८) 
इति | पुत्रादयझ्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्यन्त इति। ननु कामशद्देने- 
च्छाविशेपा एवोच्येरन्‌ू । न । शतायुषः पुत्रपौत्रान्वुणीष्व/ ( क० १६३ ) इति 
प्रकृत्यान्ते कामानां त्वा कामभाजं करोमि' (क० १।२४ ) इति प्रकृतेषु (१) 
तत्र पृत्रादिपु कामशब्दस्य प्रयुक्तत्वात्‌। प्राज्ञ 4चैव॑ं निर्मातारं प्रकरणवाक्य- 
दोपाभ्यां प्रतीम:। प्राजस्य हीद॑ प्रकरणम््‌ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' ( क० 
२।१४ ) इत्यादि, तद्विषय एवं च वाक्यशेषो5पि-- 
पूर्व सत्र की अनुवृत्ति पूबंक इस सूत्र का संक्षिप्ताथे है कि ( सन्ध्ये सुष्टि भंवत्येव हि्‌ 
यतः-एके शाखिन: स्वप्ने कामानां निर्मातारमाहुः पुन्नादयहच तत्र निर्मातव्या भवन्तीति ) 
सन्ध्य में सृष्टि होती ही है, जिससे एक शाखा वाले ईइवर को निर्माता कहते हैं और 
पत्रादि वहाँ निर्माण के योग्य होते हैं, इससे ईश्वररचित जाग्रत्युत्रादि की सुष्टिके 
समान स्वप्न सृष्टि सत्य ही होती है, यह भाव है । 
द दूसरी बात है कि एक शाखा वाले इसी सन्ध्य स्थान में कामों का निर्माता आत्ना 
को कहते हैं कि ( जो यह पुरुष करणों के सोने पर निर्दपापार होने पर तत्तत्‌ काम्य 


पाद: २ ] 
सन्ध्या धिकरणभाष्यम्‌ 
वस्तुओं का निर्माण ६९९ 
करता प 
विषय हों, वे काम कहाते हैं ते इति कामा: )जों इच्छा 
अशिऊे क्र होते हँ--ऐसा काम पद का 
(भप्रत्त होते है । रूढि के अधि १ ४ 
हर त है मित्राय से शंका होती है कि काम शब्द से ६ हछाविशेध है 
ठ्‌ जा सकते > पुन्रादि नह डी १००2 हि हू | 9 इच्छा गेप॑ हा 
हो है ! हा। उत्तर है कि प्रकरण से यहाँ काम 
सकता है इच्छा नहीं धार है की 
माँगो ) इस प्रकार आरम्भ अर थक है .  आयुवाले पुत्र और पौजरूुप वर 
कहें) . मम करके अन्त में ( कामों का काममागी कामयोग्य मैं तुम्हे 
शक्ल अआ हे बह कक पुत्रादि में ही वहाँ कामशब्द के प्रयुक्त होने से प्र॒त्रादिक ही 
पे ३ के अथे हैं। प्रकरण तथा वाक्यशेष से इस निर्माता को प्राज्ञ ( ईश्वर ) 
643 के जिससे ( धर्म से अन्य है, अधमं से अन्य है ) इत्यादि रूप यह प्राज़ का 
करण है। उस प्राज्ञविषयक ही वाक्यशेष है कि-- हा 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
त।स्मल्लोका: श्रिता: सर्वे: तदु नात्येति कक्चन |. ( क० ५॥८ ) इति। 
प्राज्कतृंका च सृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा स्वप्ना- 
श्रयापि सृष्टिभंवितुमहंति । तथा च श्रुतिः--अथो खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्पप 
इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त: (बु० ४३।१४) इति स्वस्तजागरितयो: 
समानन्यायतां श्रावंयति । तस्मात्तथ्यरूपैव सन्ध्ये सृष्टिरिति ॥ २ | 
वह निर्माता ही शुक्र स्वयंप्रकाश शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा हा है, 
हैं। उसका उल्लंघन कोई नहीं है । प्राज्ञ जिसका 
>> आ यः ष्टि सतत यरू समझ गई २2% सा कार 
कर्ता है ऐसो जागरित के आश्रः वाली सूष्टि सत्यरूप वाल ह् 


गा योः े श्र ५ व् लोग परी 
स्वप्नादज व फ गो स्‌ ६ ट्म री | हो ने यीग्य है | इसी | प्रकार ति त्‌ ््‌ क्‌ ( नम में देखता 
पा न ६ जे 3 जिस जि ज ग्रत्‌ देखत 
कट्टत 774 कि इसक यह जार्गाः रत दंश 74 गे स्वप्न हे, जिससे सको को ज्ञ 3 द १74 
ट्‌ चर ध्र्‌ ।१ छठ, | हैं कि | स्ट त््‌ नी या हि 
श्र ह जा बम को स्व प्न में देख ता हे ) घ्‌ स प्र कार स्व न आओ ऊ जार्गाः रत की [ स मा ग्ता 
रे 5 ॥॥ ) हा > प्न स्े गे जे थ्र होते | है । । |] । । 
( राति ) को श्रति दिखाती है, सुन गती हैं, इससे स्वप्न मे सत्य हूँ र्स्‌ः ड होतो है ॥ २ 
8 
छ्‌ व न प्रा | प्तं | प्रत पर ध्य 


मायामात्र तु कात्स्त्यन 


अथ होने से पुत्रादि कामहप 


शब्द क्ताम्प पदार्थ ठी 


$2०- 
च्य्यात्ा 


उसक 


नभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ है ।! 


« सन्ध्ये सष्टि: परारमा- 
नैतदस्ति यदुक्त सन्ध्य 5 ये 
दस्त कुतः ? कार्त्स्व्य- 


ठ्ा स्‍प कि म थं गन्धं गेष्प्पस्ति । 
तुशब्द दे ५५.77 ष्टिन परमा' घ हू ध न ५ व्प स्तरूपः 
थिक्रीति। मायेव संब्य ४ कार््स्न्येन परमार्थवस्तुधमें गा भिव्यक्तस्त पु 
...ह निमित्तसंपत्तिरवाधश्च । चहि 


5 हढ भव्य क्तः प्वख्पत्वात्‌ न * ५ दे रु 5 
2 प्रमभिप्रेत : कह तों उसे .. स्वप्नें ७  संभाव्यक्ताड 


कि त्रकांत्सत्म ध 
ब्रप्त:। कि परतर अकालनिमित्तान्यवा न देखदेशे 
के व ४ व्रियवाणि देशकालनिमि दब: संभवति । नहि संवृते कर 
पक 2 5 स्थादीतामुचितों * हिर्देहात्स्वप्न॑ दरक्ष्रति दबाकर 
ने वतावत्स के 


ग्रादेततु । वें 
रथादयोउवकारश लमेरव)| + स्थार्दतर्त 


छ००.... ब्रह्मसूत्रशादूरभाष्यम्‌ | अध्याय: ३ 
रितद्रव्यग्रहणात्‌ । दर्शयति च श्रुतिबंहिद्देहात्स्वप्न---बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा 
स ईयते5मृतो यत्र कामम्‌! ( बृ० ४॥३।१२ ) इति । स्थितिगतिप्रत्ययप्रेदश्न 
तानिष्क्रान्ते जन्तौ सामझस्यमइनुवीतेति। नेत्युच्यते। नहि उप्तस्य जन्तो: 
क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं पर्येतुं विपर्येते च ततः सामथ्ये संभाव्यते । 

इस प्रकार प्राप्त होने पर प्रत्यास्यान करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं कि सृत्रगत तु 
शब्द पूव॑पक्ष की व्यावृत्ति करता है कि सन्ध्य में सृष्टि पारमार्थिको होती है। यह जो 
कहा है, वह सत्य कथन नहीं है, सन्ध्य में जो सृष्टि होती है बह मायारूप अविद्यात्मक 
अर्थात्‌ भ्रास्तिज्ञानरूप प्रातिभासिक सृष्टिमात्र होती है उसमें परमार्थ का गन्ध 
( लेश ) भी नहीं रहता है। क्योंकि क्ृत्स्नस्वरूप से अनभिव्यक्त स्वरूप वाला होने से 
परमार्थशून्यता का निश्चय होता है। जिससे सम्पूर्णताय॒क्त परमार्थं वस्तु के धर्म द्वारा 
अभिव्यक्त स्वरूप वाला स्वप्न नहीं होता है, प्रश्न है कि यहाँ कात्स्न्यं, सम्पृर्णंता क्या 
अभिप्रेत है। उत्तर है कि देश, कार और निमित्त की सम्पत्ति ( सिद्धि, पूर्णता ) और 
अवाष-छत्स्तता अभिप्रेत है। परमाथंवस्तुविषयक देश, काल और निमित्त तथा 
अवाध स्वप्न में सम्भावित नहीं हैं । अर्थात्‌ पारमार्थिक वस्तु सम्बन्धी देशादि की और 
जबाध की सम्भावना स्वप्न में नहीं को जा सकती है। प्रथम तो स्वप्न में रथादि के 
उचित ( योग्य ) देश कः सम्भव नहीं है, जिससे संवृत ( संकोर्णं ) देहदेश में रथादि 
अवकाश नहीं पा सकते हैं। शंका होती है कि स्वप्न में रथादि को अवकाश मिल 
सकता है। जिससे देश से अन्तरित ( व्यवहित ) दूर वर्तमान द्रव्य का स्वप्न में ग्रहण 
( ज्ञान ) होता है, इससे देह से बाहर जाकर रथादि-के योग्य देश में स्वप्न देखेगा। 
श्रुति भी देह से बाहर स्वप्न को दिखाती है कि ( शरीररूप ऊुलाय, नीड से बाहर रवप्त 
काल में वह अमृतात्मा. विचरता है, और विचर कर वह अमृतात्मा वहाँ जाता है 
जहाँ जाने की इच्छा करतां है ) रवप्न काल में जीव के देह से बाहर निष्क्रात्त 
( निगंत, प्राप्त ) हुए बिना बाहर स्थिति और गति के प्रत्यय (ज्ञान) का भेद आज्जस्य 
( युक्तता ) को नहीं प्राप्त होगा । अर्थात्‌ ज्ञान का भेदयुक्त नहीं होगा । उत्तर है 5 
स्वप्न काल में बाहर दूर नहीं जाता है यह कहा जाता है, जिससे सुप्त जन्तु ( जीव ) 
को क्षणमात्र में सी योजन से व्यवहित देश में जाने के और वहाँ से लौट आने के 
सामथ्यं की संभावना नहीं की जा सकती है । 

क्वचिच्च प्रत्यागमनर्वजितं स्वप्नं श्रावयति ' 'कुरुष्वहमद्य शयानो निद्रया> 
भिप्लुत: स्वप्ने पद्चालानभिगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धब्चे”ति देहाच्चेदपेयात्पञ्ञा- 
लेप्वेव प्रतिबुध्येत न तानसावभिगत इति कुरुष्वेव तु प्रतिवुध्यते। येन चार्य॑ 
देहेन देशान्तरमश्नुवानो मन्‍्यते तमर 


ये पाश्व॑स्था: शयनदेश एवं पह्यन्ति | 
यथाभूतानि चाय॑ देशान्तराणि स्वप्ने पश्यति न तानि तथाभूतान्येव भवन्ति | 


2 ५. | नह 
परिधावंइचेत्पश्मेज्जा ग्रदवदवस्तु पत्तमर्थभाकलयैत्‌ । दर्शंयति च॒ श्रतिरन्तरेव देह 
स्वप्तम---स यजेतत्स्वप्नया चरति' इत्युपक्रम्य स्त्रे शरीरें यथाकामं परिवर्तते 


.पादः-२ ] ह सन्ध्याधिकरणभाष्यम्‌ ७०१ 


$ बु० ३११। हट ) इति । अतरच श्र॒त्युपपत्तिविरोधाद॒हिष्कुलायश्रुतिगौणी 
व्यास्यातव्या बहिरिव कुलायादमृतर्चरित्वेति | यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन 
प्रयोजन करोति स॒ बहिरिव दरीराज्भवतीति | स्थितिगतिप्रत्ययभेदोः5प्येवंसति 
वश्नलम्भ एवाभ्युपगन्तव्य:ः । कालविसंवादो5पि. च स्वप्ने भवति रजन्यां 
सुप्ता वासर भारते वर्षे मन्‍्यते । तथा मुह॒त॑मात्रवरतिनि स्वप्ने कदाचिद्हुवर्प॑पू- 
गानतिवाहयति । निमित्तान्यपि च स्वप्ते न वुद्धये कर्मणे वोचितानि वि- 
चनन्‍ते । करणोपसंहाराद्धि नास्य रथादिग्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति। रथा- 
दिनिव॑र्तनेषपि कुतोञ्स्य . निम्ेषमात्रेण सामर्थ्य दाहूणि वा । बाध्यन्ते 
चेते रथादयः स्वप्लदृष्टा: प्रबोये। .स्वप्य एवं चैते सुलभवाधा भवन्ति, 
आद्यन्तयोव्यंभिचारदर्शनात्‌ । रथोथ्यमिति हि. कदाचित्स्वप्ते निर्धारितः 
क्षणेन मनुष्य: संपद्यते, मनुष्योज्यमिति निर्धारित: क्षणेन वृक्ष:। स्पष्ट चाभावं॑ 
रथादीनां स्वप्ने श्रावयति श्ास्त्रमु--न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानों 
भवन्ति! ( बृ० ४।३।१० ) इत्यादि । तस्मान्मायामात्र स्वप्नदर्शनम्र ॥ ३ ॥ 
कहीं स्वप्न से जागनें पर स्वप्नद्रष्टा प्रत्यागमन ( लौटना ) रहित स्वप्न को 
सुनाता है कि आज मैं इस कुरु देश में सोया हुआ निद्रा से व्याप्त होकर न मे 
पंचाल देश में गया था और इस देश में यहाँ जाग गया हूँ। वह यदि देह से निकल . 
कर वहाँ गया होता तो आगमदरहित जागृति होने पंर पंचाल देश में ही जागता, 
वह पंचाल में नहीं गया धा+ इससे कुरु देश में ही जागता है और यह स्वपद्रष्टा 
जिस देह द्वारा देह सहित अपने को स्वप्न में देशान्तर में प्राप्त समझता है] अन्य 
पाश्व॑वर्ती लोग उस देह को शयन देश में ही देखते हैं। यह स्वप्नद्रष्टा जिस प्रकार न 
ले देशान्तरों, को स्वप्न में देखता है, वे देशान्तर उसी प्रकार के स्वरूप वाले 


स्वरूप व कह 
गमन करता हुआ स्वप्लद्रष्टा स्वप्त में पदार्थों को 


गी रहते हैं । या नवाहर ग 

नहीं रहते हैं । यदि परिधावंन्‌ वाह | 

व संत री देखता, समझता। श्रुति देह 

देखता, तो जाग्रत्‌ के समान वस्तु के सत्य स्वडूप को की पे हल जप हे 

हा मु गे है कि ( जिस काल में यह स्वप्त होता है, उस 

के अन्दर हो स्वप्न दिखाती, समझाता। ९ हे के ( अपने 

समय वह आत्मा स्वप्नवत्ति से रहता है ॥ इस प्रकार से आरम्म कर 

गर में यथेष्ट विचरता है ) इसी श्रुति और उपपत्ति से विरोध के कारण शरीर से 

का दर्शन को कहने वाली श्रुति गौणी कहाने योग्य है, कि ( अमृतात्मा बाहर 

बाहर कक कर यथेष्ट गमन करता हैं ), जिससे जो शरीर में बसता हुआ भी उस 
मान विचर >अन्जलिजिम हे मिल 

के पे से प्रयोजन नहीं करता है, वहें शरीर से बाहर के समान होता है। इस प्रकार 
ह्‌ रु हि हि रू क 3 गेने थ 

शरीर से प्र €्‌ यृक्ति ) से स्वप्न के शरीर के भीतर में हो सिद्ध होने पर स्थिति 

वि और उपपत्ति | व भ्रेद को भो विप्रलम्भ ( विश्रम ) रूप ही 


के ज्ञान है 
और कस्वप्नकालिक ह है के मं 
गत मा स्वप्न में काल का भी विसंवाद ( विप्रल्॑ंम ) विश्वम होता है । रात्रि 
मानना चाहिए हु 


है के मुह्॒त हि 
मे सो । भारतवर्ष में दिन समझता है। इसी प्रकार मुहतमात्र (दो“घड्ीओ) 
सोया हुअ 
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। रहने वाला स्वप्न में कमी बहुत वषंवृन्दों को बिताता है। ज्ञान वा कम के लिए सं 
॥॥ में उचित निमित्त भी नहीं रहते हैं। जिससे इन्द्रियों के उपसंहार ( विलय ) से इस 
स्वप्नद्रष्टा को रथादि को देखने के लिए, उन रथादिकों के ज्ञान के लिए नेत्रादि मेहों' 
रहते हैं । सत्यरथादि को सिद्धि रचना में भी इसको निमेषमात्र काल द्वारा कहाँ से 
सामध्यें वा लकड़ियाँ हैं । अर्थात्‌ नि्ेषमात्र में रथादि को रचने के लिए शक्ति और 
साधन नहीं हैं। स्वप्न में देखे गये ये रथादि प्रबोध ( जाग्रत्‌ ) में बाधित होते हैं। 
स्वप्न में भी ये रथादि सुलभ बाध वाले होते हैं। जिससे आदि अन्त में इनका व्यप्नि- 
चार ( अभाव ) देखा जाता है, यद्यपि आदि और अन्त में व्यभिचार बुद्धि जाप्रत में 
भी होता है, तथापि यह विशेष है कि, स्वप्न में कमी यह रथ है इस प्रकार निर्धारित 
( निश्चित ) ही क्षणमात्र में मनुष्य हो जाता है। यह मनुष्य है ऐसा निर्धारित क्षण में 
वृक्ष होता है। स्वप्न में रथादि के अभाव को शास्त्र स्पष्ट सुनाता है कि ( वहाँ रथ, 
घोड़े और मार्ग नहीं हैं ) । इससे स्वप्नदर्शन मायामात्र है ॥ ३ ॥ 
 सचकच्च हि शभ्रुतेराचक्षते च तहिदः ॥ ४ ॥ 


मायामात्रत्वात्तहि न करशिचित्स्वप्ने परमाथ्थंगन्धो5स्तीति ।. नेत्युच्यते। 
सूचकइच हि स्वप्नो भवति भविष्यतो: साध्वसाधुनो:। तथाहि श्रूयते-- 
“यदा कमंसु काम्येपु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिल्स्व- 
प्ननिदर्शने! (छा० ५॥२॥९ ), तथा पुरुष क्रष्णं क्रष्णदन्तं पश्यति स एन 
 हन्ति! इत्येवमादिभिः स्वप्नेरचिरजीवित्वमावग्यते इति श्राववति। आचक्षते 
च स्वप्नाध्यायविद:--'कुंजरारोहणादीनि स्वप्ने धनन्‍्यानि खरयानादीन्यधन्यानि' 
इति। मन्त्रदेवताद्रव्यविशेषनिमित्ताइच केचित्स्वप्ना: सत्याथंगन्धिनो भवन्तीति 
मन्यन्ते। तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं, सूचकस्य तु 
स्त्रीदर्शनादेभ॑वत्येव वेतथ्यं बाध्यमानत्वादित्यभिप्रायः । तस्मादुपपननं स्वप्नस्य 
मायामात्रत्वम्‌ । यदुक्तम्‌ आह हि' इति, तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यम्‌ । 
यथा लाज्ुल गवादीनुद्वहतीति निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव 
लाज्ुल गवादीनुइहति, एवं निमित्तमात्रत्वात्सुप्तो रथादीन्सृजते स हि 
कर्तेति चोच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव सुप्तो रथादीन्सुजति । निमित्तत्व॑ त्वस्य 
रथादिप्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदर्शनात्तन्निमित्तभूतयो: सुकृतदुष्कृतया: 
कतृत्वेनेति वक्तव्यम्‌ । 
मायामात्र होने से उस स्वप्न में परमार्थंब्की गन्ध भी नहीं है। यह जो कहा गया 
है, यहाँ पूव॑ पक्ष है कि स्वप्न में परमार्थ का अमाव नहीं है, यह. कहा जाता है कि 
जिससे भावी शुभ और अशुभ का स्वप्न सूचक ( बोधक ) होता है इससे स्वप्न हक 
है । इसी प्रकार सुना जाता है कि ( जब सकान कम में स्वप्न काल में 
स्‍त्री को देखता है, वो उस स्वप्नदर्शन के होने पर उसका फल की समृद्धि सिद्धि सैम- 
झना चाहिए ) इसो प्रकार ( काले दाँत वाले, काले पुरुष को देखता है, तो वह 
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पुरुष" इस (द्रष्टा को मारता है ) इत्यादि। इस प्रकार के स्वप्नदर्शनों से अचिरजीवित्व 
आवेदित, सूचित होता है, यह श्रुति सुनाती है। स्वप्माध्याय ग्रन्थ को जाननेवाले कहते 
हैं कि ( स्वप्न में हाथी पर चढ़ना आदि धन्य प्रुण्यमय शुम ) हैं और गदहा पर 
चढ़कर गमनादि - अधन्य है। मन्त्र, देवता, द्रव्यविशेष निम्मित्तक, मन्त्रादिजन्य कोई 
स्वप्न सत्याथ के गन्ध ( सम्बन्ध ) वाले होते हैं, ऐसा कोई मानते हैं । इससे स्वप्न सत्य 
है। इस प्रकार इस सूत्र से पूव॑पक्ष होने पर इसी से निराकरण है क्रि सूचक होने से 
उस द्वारा सूच्यमान सूचित वस्तु को सत्यत्व वहाँ भी होता है कि ज॑से मिथ्या शुक्ति 
रूप्य के दर्शन से सत्य हष॑ होता, मिथ्यारज्जु सप॑ के दशन से सत्य मगर होता है। 
परन्तु बाधित होने से स्त्री-दशनादि को. मिथ्यात्व होता ही है, इससे श्रुति आदि से 
सूचक मात्र सिद्ध होता है। सत्य नहीं सिद्ध होता है यह अभिप्राय है । इससे स्वप्न 
को मायामात्रत्व उपपन्न हुआ । जो यह कह है कि ( श्रुति स्वप्न की सृष्टि को कहती 
है ) वहाँ इस प्रकार स्वप्नसृश्टि को ,मायामात्र सिद्ध होने पर उस सुप्त के ख्रटृ त्वादि 
वचन भाक्‍त ( गौण ) व्याख्यान के योग्य हैं। जैसे कहा जाता है कि लांगल ( हल ) 
गौ आदि का उद्बहन ( धारण, जीवन -) करता है, वहाँ कृषि द्वारा गो आदि के जीवन 
की निमित्तमात्रता से हल इस प्रकार जीवनकर्ता कहा जाता है। हल प्रत्यक्ष ही गो 
आदि का उद्वहन नहीं करता है । इसी प्रकार अद्ृष्ट द्वारा निमित्त मात्रता से सुप्तपु रुष 
रथादि को रचता है। वही कर्ता है इस प्रकार कहा जाता है, सुप्तपुरुष प्रत्यक्ष ही 
रथादि को नहीं रचता है। परन्तु रथादिं के प्रतिमान ( प्रतीति ) निमित्तक हषं- 
भयादि के दर्शन से उन हर्षादिकों के निमित्तस्वरूप पुण्य-पाप्र के कतृंत्व द्वारा इस 
स्वप्नद्र्टा के निमित्तत्व को कहना चाहिए । 

अपि च. जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगादादित्यादिज्योतिव्य॑तिकराच्चात्मन: 
स्वयंज्योतिष्टवं दुविवेचनंमिति तद्विवचनाय स्वप्न उपन्यस्तः, यत्र थदि . रथा- 
दिसुष्टिचनं श्रुत्या नीयेत तदा स्वयंज्योतिष्टंवं न निर्णीतं स्थात्‌ । तस्माद्र- 
थाद्यभाववचनं श्रुत्या रथादिसृष्टिचचनं तु भक्त्येति व्यास्येयप्मु । एतेन 
निर्माणश्रवर्णं व्यास्यातम्‌ । यदप्युक्तमु--प्राज्ञमेन॑निर्मातारमामनन्ति' इति। 
तदप्यसत्‌ । श्रुत्यन्तरे स्वयं विहृत्य स्वयं. निर्माय स्वेन भासा स्वन 
ज्योतिषा प्रस्वपिति' ( बृ० ४॥३॥९ ) इति जीवव्यापारश्रवणात्‌ । इहापि 'य एप 
सुप्तेपु जागति' ( क० ५८ ) इति प्रसिद्धानुवादाजीव एवायं कामानां निर्माता 
संकीत्यंते । तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव शुक्र तदब्रहोति जीवश्ावं व्यावत्य॑ 
प्रगृह्मभाव उपदिश्यते 'तत्त्वमसि' ( छा० ६९४ ) इत्यादिवदिति न ब्रह्मद्रकरणं 
विरुध्यते । न चास्माभि:ः स्वप्नेषपि प्राज्ञव्यवहारः प्रतिषिध्यते तस्य सर्वेश्वरत्वा- 
त्सर्वास्वप्यवस्थास्वधि&तृत्वोपपत्ते: । पारमाथिकस्तु नाय॑ संध्याश्रय: सर्गों 
वियदादिसगं॑वर्दित्येतावत्पतिपाद्यत । नच वियदादिसर्गस्याप्यात्यन्तिकं सत्यत्व- 
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मस्ति, प्रतिपादितं हि तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य:” ( ब्र० सू० २११७५ 
इत्यत्र समस्तस्य प्रपश्चस्थ मायामात्रत्वम | श्राक्तु ब्रह्मत्मत्शंनाः ) 
दिप्रपञ्ञो व्यवस्थितरूपो भवति। संध्याश्रयस्तु प्रपश्चः प्रतिदिन बाध्यत 
अतो वेशेषिकमिदं संध्यस्य मायामात्रत्वमुदितम्‌ ॥| ४ ॥ 

दूसरी बात है कि जागरित काल में, विषय इन्द्रियों के संयोग की व्ंमानता है 
और आदित्यादिरूप' ज्योतियों के व्यतिकर ( संमिश्रण ) से आत्मा की स्वयं ज्योति... 
स्वरूपता का निवंचन दुष्कर है, इस आशय से उस आत्मा की स्वयंज्योति:स्वर्पता 
का निवंचन के लिए श्रुति में स्वप्न उपन्यस्त ( वर्णित ) हुआ है। वहाँ यदि सृि 
आदि का बोधक वचन श्रुत्या ( श्रुति के तात्पर्य का विषय रूप से ) जागरित तृत्थ 
: समझा जायगा, स्वीकृत होगा, तो आत्मा को स्वयं ज्योतिःस्वरूपता नहीं निर्णीत 
होगी । क्योंकि जाग्रत्‌ के समान ही स्वप्न भी हो जायगा, इससे रथादि का अभाव 
वचन श्रुति से तात्पयंविषय मुख्य वृत्ति से है। रथादि की सृष्टि का बोधक वचन 
भक्ति गौणी वृत्ति से है इस प्रकार व्याख्यान करना चाहिए । इस भाक्‍त रूप से ही 
निर्माण श्रुति भी व्याख्यात हो गई। जो यह भी कहा था कि इस स्वप्ननिर्माता को 
श्रुतियाँ प्रा्ष कहती हैं ) वह भी कथन असत्‌ है। जिससे दूसरी श्रुति में ( स्वयं अपने 
जाग्रत्‌ देह को निहत्य निश्चेष्ट करके स्वयं वासनामय देह का निर्माण करके अपने मनो- 
वृत्तिह़प प्रकाश से और निजचैतन्य रूप से स्वप्न का अनुमव करता है ) इस प्रकार 
जीव के व्यापार के श्रवण से प्राज्ञ स्वप्न का निर्माता नहीं है । इस कठ श्रुति में भी 
( जो यह इन्द्रियों के सोने पर जागता है ) इस प्रसिद्ध के अनुवाद से कामों का निर्माता 
यह जीव ही कहा जाता है। ( वही शुद्ध है वही ब्रह्म है ) इस वाक्यशेष के द्वारा तो 
उसी के जीवभाव को निवृत्त करके ब्रह्ममाव का उपदेश दिया जाता है। वह उपदेश 
( तत्त्वमसि ) इत्यादि के समान है, इससे ब्रह्म प्रकरण-विरुद्ध नहीं होता है। स्वण में 
भी प्राज्ञ के व्यवहार ( व्यापार ) का प्रतिषेध हम नहीं करते हैं, क्‍योंकि सर्वेश्वरत 
से सभी अवस्थाओं में प्राज्ञ के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि से उसका निषेध नहीं हो सकता 
हैं। परन्तु सन्ध्य रूप आश्रय वाला सर्ग॑ ( संसार सृष्टि ) आकाश आदिके सर्गके 
समान पारमार्थिक नहीं है । इतना ही प्रतिपादन किया जाता है। वियदादि सर 
को भी आत्यन्तिक ( मुख्य ) सत्युत्व नहीं है। जिससे ( तदनन्यत्वम्‌ ) इत्यादि पृत्र मे 
समस्त प्रपच्च ( संसार ) का मायामात्रत्व प्रतिपादित हो चुका है। परन्तु ब्रह्मातसल- 
दर्शन से पूर्वकाल में आकाश आंदि रूप प्रपच्च व्यवस्थित स्वरूपवाला [वाप 
रहित ) रहता है और संध्यरूप आश्रयवाला प्रपच्च प्रतिदिन बाधित. होता है, इस 
विद्येष रूप से यह सन्ध्य की मायामात्रता कही गई है ॥ ४ ॥ 


पराभिध्यानात्त्‌, तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययों ॥ ५। 


अथापि स्यात्परस्येव तावदात्मनोंइ्शों जीवोडग्नेरिव विस्फुलिज्जः. तर 
सति यथाग्निविस्फुलिज्धयो: समाने दहनप्रकाशनशक्ती भवत एवं जीव 
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योरपि ज्ञानैश्वय॑शक्ती, ततश्च जीवस्प ज्ञानैश्वयंवशात्सांकल्पिकी स्वप्ने रथा- 
दिम्नष्टिभंविष्यतीति | अत्रोच्यते । सत्यपि जीवेश्वरयो रंशांशिभावे प्रत्यक्षमेव 


जीवस्येश्व रविपरीतधर्मत्वम्‌ ।_कि पुनर्जीवस्येश्वरसमानधर्मंत्वं॑ नास्त्येव ने 
नास्त्येव ( १ )। विद्यमानमपि तत्तिरोहितमविद्यादिव्यवधानात्‌ । तत्पुनस्ति- 


रोहितं सत्परमेश्वरमभिध्यायतों यतमानस्य जन्तोविधूतध्वान्तस्यतिमिरति- 
रस्कृतेव दुक्‍शक्तिरौषधत्रीर्यादीश्व रप्रसादात्संसिद्धस्य कस्यचिदेवाविभंवति न 
स्वभावत एवं सर्वेषां जन्तूनामु। कुतः ? ततो हीश्वराद्धतोरस्थ जीवस्य 
बन्धमोक्षौ भवतः। ईइ्वरस्वरूपापरिज्ञानादन्धस्तत्स्वरूपपरिज्ञानात्तु मोक्ष: । 
तथा च श्रुति:-- 
ज्ञात्वा देवं सव॑पाशापहानि: क्षीणेः क्लेशैज॑न्ममृत्युप्रहाणि: । 
तस्याभिध्यानात्ततीयं देहभेदे विश्वेश्व्य केवल आप्तकामः | 
( बवे० १११ ) इत्येवमाद्या || ५ ॥ 
पूर्व कथित रीति से स्वप्न के मायामय सिद्ध होने पर भी यदि शंका हो कि पर- 
मात्मा ही का उपाधिपरिच्छिन्न अंश जीव अग्नि का-अंश विस्फुलिड्ध के समान है । यहाँ 
ऐसा होने पर ज॑से अग्नि और विस्फुलिज्ध में दहन और प्रकाशन शक्ति ( जलाने 
और प्रकाशने का सामथ्यं ) तुल्य रहती है। उसी प्रकार जीव और ईइवर में मी 
ज्ञान शक्ति और ऐश्वयं शक्ति तुल्य होगी। जिससे जीव के ज्ञान ऐश्वयं ( ईदवरता ) 
के वश ( बलशक्ति ) से स्वप्न में रथादि को सांकल्पिकी ( संकल्पजन्य ) सुष्टि सत्य 
ही होगी, ज॑से कि ईश्वर से संकल्प से सत्य सृष्टि होती है। यहाँ उत्तर कहा 
जाता है कि जोव और ईइवर को अंश और अंशी भाव ( अंशांशी रूपता ) के रहते 
भी जीव को ईद्वर से विपरीतधमंवत्त्व ( असत्य संकल्पत्वादि ) प्रत्यक्ष ही है । इससे 
जीव के संकल्प से सृष्टि नहीं हो सकती है। शंका होती है कि विरुद्ध ध्मं वाला 
होने से क्‍या जीव को ईव्वर के तुल्य धममंवत्त्व सवंधा नहीं है। उत्तर है कि सर्वथा 
ईश्वर के तुल्य धमंवत्त्व नहीं है, यह बात तो नहीं है, ईइ्वर के तुल्य धर्मंवत्त्व है 
भी, परन्तु वह विद्यमान ( वतंमान ) भी तुल्य धर्मवत्त्त, अविद्या आदि रूप व्यवधान 
( परदा ) से तिरोहित ( आच्छादित ) है। ( तिरोहित होता हुआ भो वह समान 
धमंवत्त्व, परमेश्वर का ध्यान करने वाले संयमादि यत्न करने वाले विनाशित ध्वान्त 
( मोह, पाप ) वाले संसिद्ध ( शुद्ध अणिमादि युक्त ) किसी प्राणी की ईश्वर की कृपा 
से वह तिरोहित ज्ञानैद्वयंशक्ति आविर्भूत (श्रकट ) होती है, जैसे कि तिमिर ( नेत्र- 
रोग ) से तिरस्कृत ( आच्छादित ) दृष्टिशक्ति ओषधि के बल'से प्रकट होती है । 
स्वभाव से ही सब प्राणियों को ज्ञानैश्वयं-शक्ति नहीं प्रकट हो सकती है। क्योंकि 
उस ईश्वररूप हेतु से ही इस जीव के बन्ध-मोक्ष होते हैं। ईश्वर के स्वरूप के 
अपरिज्ञान ( अविद्या ) से बन्ध होता है। ईश्वर स्वरूप के परिज्ञान ( अनुभव ) से 
मोक्ष होता है और इसी प्रकार श्रुति कहती है कि ( दिव्यात्मा को जान कर स्थिर 
४५ ब्र० 


७०६ ब्रह्मसूत्रशा क्ूरभाष्यस्‌ [ अध्याय: ३ 
ज्ञानी के सब बन्धनों की निवृत्ति होती है, क्षीण हुए क्‍लेशों द्वारा जन्म-मरण की 


निवत्ति होती है। उस देव के ध्यान से प्रारब्ध भोग के स् में इस देह कै भेदन 
( नाश ) होने पर वह ध्याता- मार्ग दो से भिन्न तृतीय विश्वेश्वयं ( सम्पूर्ण ऐ्वर्य ) 
स्वरूप परमात्मो का अनुमव करके अविद्यामय प्रपच से रहित केवल -आप्तकाम 
पूर्णावुन्दस्वरूप हो जाता है। इस सूत्र का यह भी स्थूलार्थ हो सकता है कि ( तदेव 
शुक्र तद्ब्ह्म ) इस श्रुति में , कथित जीव का निज स्वरूप पर ( अनात्म कस्तु ) के 
ध्यान ( चिन्तन ) से जाग्रत में तथा स्वप्न में तिरोहित रहता है, तथा ज्ञानैव्वर्यादि 
सामध्यं तिरोहित रहता है। इसी से इसको निजस्वरूप में मी और स्वण में भो 


मिध्यादि बन्ध और मोक्ष भी भासता है, ऐसे अन्य मी मायामय प्रतिमास होता है 
इत्यादि ॥ ५॥। 


देहयोगाहा सो5पि ॥ ६॥ 

कस्मात्युनर्जीवः परमात्मांश एवं संस्तिरस्क्ृतज्ञानेश्वर्यों भवति, युक्त तु 
* ज्ञानेश्वययोरतिरस्क्ृतत्वं विस्फुलिज्भस्येव दहनप्रकाशनयोरिति | उच्यते सत्य- 
) *मेवेतत्‌, सोउपि तु जीवस्य. ज्ञानेश्वयंतिरो भावों -देहयोगाहेहेंन्द्रियमनोबुद्धि- 
._ विषयवेदनादियोगाझ्भवति । अस्ति -चात्रोपमा यथाग्नेदंहनप्रकाशनसंम्पन्नस्था- 
प्यरणिगतस्थ दहनप्रक्राशंनें तिरोहिते भवतो यथा वा भस्मच्छन्नस्य, 
.. एवमविद्याप्रत्यपस्थापितनामरूपकृतदेहाद्युपाधियोगात्तदविवेकअ्रमकृतो जीवस्य 
.. ज्ञानेश्वयंतिरोभावः | - वांशब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वाशद्धाव्यावृत्त्यथें:। नन्वन्य 
एवं जीव ईश्वरादस्तु तिरस्क्ृतज्ञानेश्वयंत्वात्कि देहयोगकल्पनया। नेत्यच्यते, 
* नह्न्यत्वं जीवस्येश्वरादुपपद्मते सेय॑ -देवतैक्षत” (छा० ६॥३॥२ ) इत्युपक्रम्य 
“अनेन  जीवेनात्मनाश्नुप्रविश्य/ ( छा० ६॥३॥२ ) इत्यात्मशब्देन जीवपराम- 
शातू । तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमंसि स्वेतकेतो' (छा० दा९।४ ) इतिच 
जीवायोपदिशतीश्वरांत्मत्वम्रु, अतोज्नन्य एवेश्वरो जीवः सन्‌ देहयोगात्ति रोहि- 
तज्ञानेश्वर्यों भवति, अतश्व न सांकल्पिकी जीवस्थ स्वप्ने रथादिसुष्टिघ॑टते । 
यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादिसृष्टि: स्यान्नैवानिष्टं कश्नित्स्वप्नं परयेत्‌ । 
नहि कश्चि दनिष्टं संकल्पयते। यत्पुनरुक्त--जागरितदेशश्रतिः स्वप्नस्य सत्यंत्व 
स्थापयतीति--इति, न ॒तत्साम्यवचनं सत्यत्वाभिप्राय॑ स्वयंज्योतिष्टविरोधात्‌ ह 
श्रुत्येत च स्वप्ने रथाद्यमावस्यथ : दर्शितत्वातु, जागरितप्रभववासनानिर्मित- 
त्वात्ु स्वप्नस्थ तत्तुल्यनिर्भासत्वाभिप्रायं ततु। तस्मादुपपन्त॑ «. स्वप्तस्य 
मायामात्रत्वस्‌ ॥ ६॥ हे ह | 
.. फिर शंका होती है कि परमात्मा का अंश ही होता हुआ जीव तिरएस्कृत ज्ञी्त 
और ऐड्बयं वाला किस हेतु से होता है, इसके ज्ञान और ऐश्वर्यं को तो तिरस्कार 
रहित होना उचित है, ज॑से विस्फुलिज्ध के दहन और प्रकाशन अतिरस्कृत रहते है, 


पाद: २ ] तदभावाधिकरणभाष्यम्‌ ७०७ 


ऐसे जीव को ज्ञान और ऐश्वयं होना चाहिये। उत्तर कहा जाता है कि अग्नि के 
दहन-प्रकाशन के समान सत्यतिरस्कार के अयोग्य यह ज्ञान और ऐश्वयं है यह कथन 


सत्य है, तो भी जीव के ज्ञान और ऐश्वर्यं का वह प्रसिद्ध तिरोमाव भी देह के 


योग से होता है । अर्थात्‌ सूत्रगत देह शब्द के उपलक्षण होने से देह, इन्द्रिय, मन,,. 
बुद्धि, विषय, वेदना, आदि के योग से ज्ञान और ऐश्वयं तिरस्क्ृत होते हैं। इस 
विद्यमान के तिरस्कार में उपमा ( दृशन्त ) है कि जंसे दहन-प्रकाशन से सम्पन्न 
( युक्त ) भी काष्टगत अग्नि के दहन-प्रकाशन व्यापार तिरोहित होते हैं, अथवा जैसे 
भस्म से आच्छादित के प्रकाशनादि तिरोहित होते हैं । इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युप- 
स्थापित ( साधित ) नाम और रूप से कृत देहादि रूप उपाधि के योग से उसके 
अविवेक और भ्रमक्ृत जीव के ज्ञानैश्वयं का तिरोभाव है। सूत्रगत वा शब्द जीब 
ओर ईश्वर के भेद की आशंका की निवृत्ति के लिए है। शंका होती है कि तिरस्कृत 
ज्ञानेश्वयं वाला होने से ईश्वर से अन्य ही जीव हो सकता है। देहादियोग की कल्पना 
का क्या फल है। उत्तर है कि ईश्वर से अन्य जीव नहीं हो सकता है, जिससे जीव का 
ईश्वर से अन्यत्व उपपंन्न नहीं होता है सो ( यह देवता ने विचार किया ) ऐसा 
आरम्म करके ( इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके ) इस प्रकार आत्म शब्द से जीव 
के परामशं से ईश्वरस्वरूप जीव है। और ( वह ब्रह्म सत्य है वह आत्मा है हे श्वेत- 
केतो ! तुम वही हो ) इस प्रकार जीव के प्रति ईइ्वरात्मता का उपदेश श्रुति करती 
है, इससे ईश्वर से अनन्य होता हुआ भी जीव देह के योग से तिरोहित ज्ञानैश्वर्य 
वाला होता है, अतः स्वप्न में जीव के संकल्प से जन्य रथादि की सृष्टि नहीं संघटित 
होती है । यदि जीव के संकल्प से जन्य स्वप्न में रथादि की सृष्टि हो, तो स्वप्न में 
कोई अनिष्ट नहीं देखे, जिससे कोई अनिषट्ट का संकल्प नहीं करता है। जो - यह कहा 
था कि जागरित देशविषयक श्रुति स्वप्न के सत्यत्व का स्थापन करती है, वहाँ कहा 
जाता है कि स्वयं ज्योतिःस्वरूपत्व के साथ विरोध से वह जाग्रत्‌ के साथ स्वप्न की 
तुल्यता का वचन स्वप्न की सत्यता के अभिप्राय से नहीं है। श्रुति से ही स्वप्न यें 
रथादि के अभाव के दशितत्व से उक्त अभिप्राय का अभाव सिद्ध होता है । जागरित 
अवस्था में उत्पन्न वासना से निर्मित होने से स्वप्न को जागरिततुल्य निर्माप्तत्व के 
अभिप्राय से वह वचन है, जिससे स्वप्न को मायामयत्व उपपन्न हुआ। स्थूरूथथ 
हो सकता है कि अथवा जो बाह्मविरागादिमात्र से अनात्मा का ध्यान बाह्यवस्तु 
का चिन्तन नहीं करता है, सो मी अविवेक से देह के साथ तादात्म्य का अभिमान करता 
है, इससे भो बन्ध-मोक्ष मासते हैं इत्यादि ॥ ६ ॥ 
तदभावाधिकरण ( २ ) 

नाडीपुरीतद्ब्रह्मणि विकल्प्यन्ते सुघुप्तये । समुच्चितानि वेकार्थ्य द्विकल्प्यन्ते यवादिवत्‌ ॥ १॥ 
समुच्चितानि नाडोभिरुपसृत्य पुरीतति। ह॒त्स्ये,श्रह्मणि यात्येक्य विकल्पे त्वष्टदोषता ॥ रा 


 अ 


कटे ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


सुषुप्तिका हेतु रूप से उस नाड़ी आदि के श्रवण से उन नाडियों में, और आत्या में 
समुच्चितरूप वतंमान में पूर्वोक्त स्वप्त का अमावरूप सुपुप्ति होती है। संशय है कि 


. जल 


श्रुति में सुषृप्ति के लिए सुने गये स्थानरूप नाडी, पुरीतव्‌ और ब्रह्म विकल्पित होते हैं, ' 


अर्थात्‌ कमी नाड़ी, कभी पुरीतव्‌, कमी ब्रह्म सुपुप्ति का स्थान होता है, अथवा तोत्नों 
मिल कर सम काल में सुषुप्ति का स्थान होते हैं। पृव॑पक्ष है कि ज॑से, ब्रीहिमियंजेत, 
यवैर्वा यजेत, ब्रोहि से याग करे, अथवा यव से - याग करे, इन दोनों वचनों से एक याग 
के लिये ब्रोहि और यव का विधान होता है, वहाँ एकाथंता एकप्रयोजनता से विकल्प होता 
है, कभी व्रीहि के पुरोडाश द्वारा यज्ञ होता है, तो कमी यव के पुरोडाश द्वारा होता 
है। इसी प्रकार यहाँ भी एक सुषुप्ति के लिए श्रुति में नाडो, पुरोतत्‌ और ब्रह्म स्थान- 
रूप से कहे गये हैं, इससे जीव कभी नाड़ी में, कमी पुरीतत्‌ में, कभी ब्रह्म में सोवेगा ॥ 
सिद्धान्त है कि तीनों स्थान विकल्पित नहीं हैं, किन्तु समुक्चित ( मिलित ) हैं, तीनों 
सम काल में सुपृप्ति के हेतु हैं, जिससे नाडियों द्वारा गमन करके पुरीतत्‌ के मध्य .ें 
हृदयस्थ ब्रह्म में जीव सुषुप्ति काल में एकता को प्राप्त करता है, इससे तीनों समुच्चित 
स्थान हो जाते हैं। विकल्प मानने पर अध्टदोपता की प्राप्ति होगी । भाव है कि विकल्प 
मानने पर तीनों प्रकार के वाक्यों को स्वतन्त्रतुल्य प्रमाणरूप मानना होगा । वहाँ एक्ंवचन 
के अनुसार स्थान को मानने के काल में अन्य वचन के अनुसार प्राप्त स्थान का निपंध 

नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह मी शास्त्र से प्राप्त है, किन्तु उस समय, दूसरे वचन में 
प्राप्त प्रमाणता को .त्यागना होगा, और अप्राप्त अप्रमाणता का स्वीकार करके , उसके 
अनुसार स्थान का स्वीकार नहीं करना होगा। इसी प्रकार उस दूसरे वचन के 
अनुसार शयन होने पर उस वाक्य की त्यक्तप्रमाणता का फिर स्वीकार करना होगा 
ओर ग्रृहीत अप्रमाणता को त्यागना होगा, द्वितीय वाक्य के समान. ये ही चारों दोष 
प्रथम वाक्य में भी प्राप्त होने से अष्ट दोषता होती है सो अन्यत्र प्रसिद्ध है, इससे 


| समुच्चय युक्त है ॥ १-२ ॥ 


तदभावो. नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 

स्वप्नावस्था परीक्षिता सुपुप्तावस्थेदानीं परीक्ष्यते- तत्रैता: सुषुप्तिविषयाः 
श्रुत॒ो भवन्ति। क्वचिच्छयते--'तचत्रैतत्सुप्त: समस्त: संप्रसन्न: स्वप्न 
न विजानात्यासु तदा नाडीपु सृप्तो भवति” ( छा० ८६३ ) इति। अन्यत्र तु 
नाडीरेवानुक्रम्य श्रूयते--ताभि: प्रत्यवसुप्य पुरीतति छोते' ( वृ० २१११९ ) 
इति,। तथान्यत्र “नाडीरेवानुक्रम्य 'तासु -तदा भवति यदा सुप्त: स्वप्न न 
कंचन पद्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकधा भवति! ( कौषी० ४१९ ) इति। तथान्यत्र 
सता सोम्य तदा संपन्‍नो भवति स्वमपीतो भवत्ति' ( छा० ६।८।१ ) इति । तथा 
प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य॑ किचन वेद नान्तरम्‌' ( दु० ४३२१ ) इति 
च्‌ ६ ततन्न संशयः:--किमेतानि नाड्यादीनि परस्परनिरपेक्षाणि भिन्‍नानि सुपुप्ति- 
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स्थानान्याहोस्वित्प रस्‍्परापेक्षमैक॑ युपुप्तिस्थानमिति । कि तावधाप्त भिन्नानीति। 
कुनः ? एकार्थ॑त्वात्‌ । नहाकरार्थानां ववचित्परस्परापेक्षत्व॑ दृश्यते श्रोहियवादी नाम । 
नाडथादीनां चेका्थ॑ता सुपुप्ती दृश्यते--नाडीपु सुध्तों भवति” ( छा० ८॥६॥३ ) 
'पुरीतति शेते! ( बृ० २१।१९ ) हति च तन्न तत्न सप्तमीनिर्देशस्य तुल्यत्यात्‌ । 
ननु नेवें सति सप्तमी निर्देशों दृश्यते--'सता सोम्य तदा सम्पन्नों भवति' ( छा० 
६॥१८॥१ ) हृति। नेष दोपः, तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गम्पमानत्वात्‌ | वाक्‍यशेपे 
हि तन्नायतनेषबी जीव: सदुपसर्पती व्याह। “अन्यत्रायतनमलब्ध्या प्राण- 
मेवाश्रयते' (छा० ६।८२ ) इति प्राणशब्देन च तत्र प्रकृतस्य सत उपा- 
दानातू। आयतन चर सप्तम्यर्थ:। सप्तमीनिर्देशो5पि तत्न वाक्‍्यश्षेपे दृश्यते-- 
'सति संपद्य न बिदुः सति सम्पग्मामड़े' ( छा० ६९२ ) इति | सर्वत्र च विशेष- 
विज्ञानोपरमलक्षगं सुपुप्त न विशिष्यते | तस्मादेकार्थ॑त्वान्ना इथादीनां विकल्पेन 
क॒दाचित्किचित्स्थानं स्वापायोप८प॑तीति । 
स्वप्नावस्था परोक्षित हो चुकी, अब इस समय सुपुप्त. अवस्था की परीक्षा की 
जातो है। ब्रहाँ सुपुप्तिविषयक ये श्रुतियाँ हैं। कहीं युना जाता है कि ( उस काल 
में जहाँ यह स्वप्नमय जीव युप्त होता है, समस्त, ( लीनवृत्ति वाछा ) होता है, दत* 
एव बाह्य दोष से रहित संप्रसन्न होता है, स्वप्न नहीं देखता है, उस समय यह जोव 
सूर्य के तेज से पूर्ण इन नाड़ियों में प्रबिष्ट , प्राप्त होता है । अन्यत्र नाड़ो का ही अनुक्रम 
( आरम्म ) करके सुना जाता है कि ( उन नड़ियों के द्वारा गमन करके पुरोतत्‌ में 
सोता है ) फिर नाड़ियों का ही अनुक्रम करके सुना जाता है कि ( जिस समय सोया 
हुआ कोई स्वप्न नहीं देखता है उस समय उन नाड़ियों सें रहता है, फिर इस प्राण 
में ह एक हो जाता है ) इसी प्रकार अन्यत्र हैं कि ( जो यह हृदय के अन्तर आकाश 
है उसमें सोता है ) इसी प्रकार अन्यत्र है कि ( है सोम्य ! उस समग्र सार के साथ 
मिल जाता है--अपने सें छीन हो जाता है ) इस प्रकार है कि ( प्राज्ञ आत्मा के साथ 
मिल कर न बाहर की किसी वस्तु को जानता हैन अन्तर की वस्तु को जानता है ) 
इत्यादि । यहाँ संशय होता है कि क्‍या ये नाड़ी आदि परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र भिन्न 
रूय से सुपुप्ति के स्थान हैं। अथवा परस्पर की अपेक्षा द्वारा सब मिल कर एक 
स्थान हैं। जिन्नांसा होती है कि प्रथम प्राप्त क्या होता है। पूब॑ पक्ष है कि भिन्न 
स्व॒तन्त्र स्थान हैं । क्योंकि इन्हें एकाथंत्व ( एक प्रयोजनवत्त्व ) है । एकार्थंवाले ब्रीहि- 
.यव आदि को कहीं परस्पर सापेक्षत्व नहीं देखा जाता है। ( नाड़ियों में प्रविष्ट होता 
है ॥ पुरीतत में सोता है ) इस प्रकार तत्तव्‌ स्थानों में” सप्तमी निर्देश की तुल्यता से 
निरपेक्षता है । शंका होती है कि इस प्रकार सत्र्‌ में तो सप्तमी निर्देश नहीं देखा जाता 
है। वहाँ ( सता सोम्य तदा सम्पन्नों मवति ) ऐसा निर्देश है। उत्तर है 
“कि वहाँ भी सप्तमी के अर्थ के गम्यमान ( प्राप्त ) होने से यह दोष नहीं है जिससे 
वाक्य शेष में वहाँ यह कहते हैं कि आयतन को खोजनेवाला जोब सत्‌ में जाता 
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है । ( अन्यत्र आश्रय नहीं पाकर प्राण ही का आश्रयण करता हैं ) प्राण शब्द 
से वहाँ प्रकृत सत्‌ के ग्रहण से सप्तम्यर्थ का लाम होता है। आयतन सप्तमी 
का अथ॑ है। वहाँ वाक्यशेष में सप्तमी का निर्देश भी देखा जाता है कि ( सतत में 
प्राप्त होकर नहीं जानते कि हम सत्‌ में प्राप्त हैं) नाडी आदि सभी स्थानों में विशेष 
विज्ञान का उपरम ( अभाव ) स्वरूप सुषुप्त-भिन्‍न नहीं होता है, जिससे नाड़ी आदि के 
एकार्थंक होने से विकल्प द्वारा कभी किसी स्थान में जीव सुषुप्ति के लिए जाता है। 
एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यतवे--तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति | तदभाव इति तस्य 
प्रकृतस्य स्वप्नदर्शनस्याभावः सुषुप्तमित्यर्थं:। नाडीष्वात्मनि चेति समुच्चये- 
नेतानि नाड्यादीनि स्वापायोपेति न विकलेनेत्यथं:। कुतः ? तच्छुते:। 
तथाहि--सर्वेषामेव नाड्यादीनां- तत्र तत्र सुषुप्तिस्थानत्वं श्रूयते तच्च 
समुच्चये संगृहीत॒ भवति; विकल्पे ह्ेषां पक्षे बाधः स्थात्‌। नन्‍वेकायथंत्वाद्वि- 
कल्पो नाडञ्यादीनां ब्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते । नह्योकविभक्तिनिर्देश- 


मात्रेणेकार्थत्वं विकल्पश्चापतति । नानाथथंत्वसमुच्चययोरप्येकविभक्तिनिर्देशदर्श- 
नात्प्रासादे शेते पर्यड्डे शेते इत्येवमादिषु, तथेहापि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च 


स्वपितीत्येतदुपपद्यते संमुच्चयः ॥ तथा च श्रुतिः---तासु तदा भवति यदा सुप्तः 
स्वप्तं न कंचन पद्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकधा भवति' ( कौषी० ४॥१९ ) इति 
समुच्चयं नाडीनां प्राणस्य च सुषुप्ती श्रावयत्येकवाक्योपादानात्‌ | प्राणस्थ च 
ब्रह्मततं॑ समधिगतम्‌--प्राणस्तथानुगमात्‌'र ( ब्र० सू० ११२८ ) इत्यत्र। 
यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुप्तिस्थानत्वेब श्राववति--आसु तदा नाडीषु 
सृप्तो भवति' (छा० ८॥|६३ ) इति, तत्रापि प्रदेशान्तरप्रतिषेधान्नाडीद्वारेणैव 
| ब्रह्मप्येवावतिष्ठत इति प्रतीयते। न॑ चेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते, नाडी- 
द्वारापि ब्रह्मोपसपंन्सुप्त एव नाडीषु भवति। यो हि गड़या सागरं गच्छति 
गत एव स गज्भायां भकति। अपि चात्र रश्मिनाडीद्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक- 
मार्गंस्य विवक्षितंत्वान्नाडीस्तुत्यर्थ सृप्तिसंकीतनम । 'नाडीषु सूप्तो भवति' 
( छा० ८।९।३ ) इत्युक्त्वा 'अतस्तं न कश्वन पाप्मा स्पृशति! ( छा० ८॥६॥३ )। 
इति ब्रृवन्नाडी: प्रशंसति। ब्रवीति च पाप्मस्पर्शाभावे हेतुम-तेजसा हिं 


तदा संपन्नों भवति” (छा० ८॥६।३ ) इति। तेजसा नाडीगतेन पित्तास्ये- 
नाभिव्याप्तकरणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यर्थ: । । 


इस प्रकार प्राप्त होने पर प्रतिपादन किया जाता है कि उस स्वप्न का अभाव 
नाड़ी, आत्मा,और पुरीतत्‌ में होता है, सूत्रगत च से पुरीतत्‌ का ग्रहण होता है। 
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तदमाव इस पद से उस प्रक्ृत स्वप्नद्शन का अभावरूप सुषुप्ति अर्थ समझा जाता . 


है | नाड़ियों में और आंत्मा में जाता है इससे इन नाड़ी आदि में समुच्चयद्वारा जीव 


सोने के लिए जाता है, विकल्प से नहीं जाता है यह सूत्र का अथं है। ऐसा किस- 


हि 
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प्रमाण से समझा जाता है। इस प्रइन का उत्तर है कि उस समुच्चय का बोधक श्रुति 


से ऐसा समझा जाता है। जिससे इसी प्रकार. नाड़ी आदि सभी को तत्तत्‌ स्थानों में 


सुषुप्ति का स्थानत्व सुना जाता है, समुच्चय होने पर वह संग्रहीत होता है । विकल्प 
में इनका पक्ष भें बाध होगा। यदि कहो कि एकार्थंकता से ब्रोहि-यव॑ आदि के समान 
इन नाड़ी आदि का विकल्प कहा जा चुका है, वहाँ कहा जाता है कि यहाँ विकल्प 
नहीं हे, जिससे एक विभक्ति के निर्देशमात्र से एकाथ॑त्व और विकल्प नहीं प्राप्त होता 
है । कोड" पर सोता है। पलंग पर सोता है। इत्यादि वाकक्‍यों में नानाथंत्व और 
समुच्चय के रहते भी एक विभक्ति का निर्देश देखने से इसी प्रकार यहाँ भी नाड़ियों 
में पुरीतत्‌ और ब्रह्म में सोता है। ऐसा समुच्चय उपपन्न होता है'। इसी प्रकार 
श्रुति कहती है कि ( जिस समय सोया हुआ कोई स्वप्न नहीं देखता है; उस समय 
उन नाड़ियों में रहता है और इस प्राण में एकरूपता को प्राप्त करता है ) इस एक 
वाक्य में नाड़ी और प्राण के ग्रहण से नाड़ी और प्राण-का सुषुप्ति में श्रुति समुच्चय 
दर्शाती है। “प्राणस्तथाध्नुगमात्‌” इस सूत्र में प्राण का ब्रह्मतव समधिगत हुआ है 
( समझा गया है ) ( इन नाड़ियों में उस समय प्रविष्ट होता है.). इत्यादिस्थानों में 
जहाँ भी नाड़ियों को निरपेक्ष के समान सुषुष्ति का स्थान रूप से श्रुति सुनाती है | 
वहाँ मी प्रदेशान्तर ( अन्य स्थान ) में प्रसिद्ध ब्रह्म का अप्रतिषेध से नाड़ी द्वारा ही ब्रह्म 
ही में जीव अवस्थित होता है ऐसी प्रतीति होती है। इस प्रकार भी नाड़ी में सप्तमी 
विभक्ति विरुद्ध नहीं होती है, जिससे नाड़ियों द्वारा ब्रह्म में मो जाता हुआ नाड़ियों 
में जाता ही है। जिससे जो गड्जा द्वारा समुद्र में जाता है, वह गज्ा में प्रथम जाता 
ही है। दूसरी बात है कि इस वाक्य में रश्मियुक्त नाड़ीरूप -द्वारात्मक ब्रह्मलोक के 
मार्ग के विवक्षित होने से नाड़ी की स्तुति के लिए उसमें गति का संकीतंन है । (नाड़ियों 
में प्रविष्ट होता है ) ऐसा कह कर ( उस सत्‌-सम्पन्न को कोई पाप स्पर्श नहीं करता 
है ) ऐसा कहता हुआ नाड़ी की प्रशंसा करता है ।- पाप के स्पर्शामाव में हेतु कहता है 
कि ( उस “ समय तेज से सम्पन्न होता है ) अर्थ है कि नाड़ीगत पित्तनामक तेज से _ 
अभिव्याप्त करण ( इन्द्रिय ) वाला होने से बाहर के विषयों को नहीं देखता है । 

अथवा तेजसेति ब्रह्मण एवायं निर्देश: श्र॒त्यन्तरे-- ब्रह्मेव तेज एवं ( बु० 
४४.७ ) इति तेजःशब्दस्य- ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । ब्रह्मणि हि तदा. सपन्‍नो - 
भवतति नाडीद्वारेणातस्तं न कशग्थन पाप्मा स्पुशतीत्यथे: । ब्रह्मसंपत्तिश्च पाप्म- 
स्पर्शाभावे हेत: समधिगतः--सर्वे पाप्मानोञ्तो निवर्तन्तेड्पहतपाप्मा. -ह्ोेष 


१, कोठा ( प्रासाद ) पलंग का आधार होता है, और पलंग शयनकर्ता का 
क्रिया का आधार होता है। इस प्रकार फल भेद रहते मी सप्तमी होती है । व्यवधान 
और अव्यवधान से शयन-साधनत्व का समुच्चय होता है। इसी प्रकार नाड़ी, और 
( रीतत्‌ में जीव की गति द्वारा ब्रह्म में प्राप्ति होती है इस प्रकार समुच्चय है । 


७१२ ब्रह्मसूत्र शा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


बहालोक:' ( छा० ८४२) इत्यादिश्वुतिभ्यः। एवश्व सति प्रदेशान्तरप्रसिद्धेन 
ब्रद्मणा सुषृप्तिस्थानेनानुगतो नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति। तथा 
पुरीततो5पि ब्रह्मप्रक्रियायां संकीत॑नात्तदनुगुणमेव सुप्तिस्थानत्व॑विज्ञायते-.. 
'य एषोउन्तहंदय आकाशस्तस्मिझ्छेते! ( बृ० २१।॥१७) इति हृदयाकाशों 
सृप्तिस्थाने प्रकृते इदमुच्यते 'पुरोतति शेते! ( बु० २११९ ) इति। पुरीत- 
दिति हृदयपरिवेष्टनमुख्यते । तदन्तवंतिन्यपि हृदयाकाशे शयानः शक्यते पुरी- 
तति शेत इति वक्त॒म्‌। प्राकारपरिक्षिप्ततपि हि पुरे वतंमानः प्राकारे बर्त॑ते 
इत्युच्यते। हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्व॑ समधिगतम्‌--दहर उत्तरेभ्य:” ( ब्र० 
सू० १३१४ ) इत्यत्र। तथा नाडीपुरोतत्समुच्चयो$पि--'तापि: प्रत्यवसूप्य 
पुरीतति छोते! (बृ० २॥१।१९ ) इत्येकवावयोपादानादवगम्यते | सत्पाजयोश्व 
प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्ममेतासु श्रुतिषु त्रीण्येव सुउप्तिस्थानानि संकीतितानि 
नाड्य: पुरीतदुब॒ह्य चेति' तत्रापि च द्वारमात्र नाड्य: पुरीतच्च ब्रह्म॑व त्वेक॑ 
सुपृप्तिस्थानम्‌ 

-अथवा दूसरी श्रुति में ( ब्रह्म ही है, तेज ही है ) इस प्रकार ब्रह्म अथथे में तेज 
शब्द के प्रयुक्त होने से तेजसा इस शब्द से यह ब्रह्म ही का निर्देश है। तब अर्थ 
होगा कि उस सुषुंप्तिकाल में नाड़ियों द्वारा ब्रह्म ही में जीव सम्पन्न, प्राप्त हो जाता 
. है अतः उसको कोई पाप स्पर्श नहीं करता है । ब्रह्म की प्राप्ति पाप के स्पर्ड्सभाव में 
हेतु है, वह ( सब पाप इससे. निवृत्त हो जाते हैं, जिससे यह ब्रह्मस्वरूप लोक अपहत- 
पाप्मा, सब पापरहित है ) इत्यादि श्रुति-बचनों से समधिगत ( अनुभूत ) होता है । 
ऐसा होने पर प्रदेशान्तर में प्रसिद्ध सुषुप्ति का स्थानरूप ब्रह्म के साथ अनुगत 
( प्राप्त ) नाड़ियों का समुच्चय समधिगत ( सम्यक्‌ अनुभूत ) होता है ( आश्चित होता 
है )। इसी प्रकार पुरीतव्‌ का भी ब्रह्म के प्रकरण में संकीत॑न ( कंथन ) से उस ब्रह्म 
के अनुकूल छो पुरीतत्‌ का सुषुप्तिस्थानत्व समझा जाता है कि (जो यह हृदय में आकाश 
है उसमें सत्ता है ) इस प्रकार सुषुप्ति का स्थानरूप हृदयाकाश के प्रकृत रहते, यह 
कहा जाता ६ कि ( पुरीतत में सोता है ) वहाँ पुरोतप्‌ इस क्षब्द से हृदय का प-+वेध्टन 
कहा जाता है । उस वे न के अचन्‍्तवर्ती भी हृदयाकाश में सोया हुआ पुरीतत् में इस 
प्रकार कहा जा सकता है, जिससे प्राकार ( कोट ) से परिक्षिप्त ( आवृत, वेध्ति ) भी 
युर शहर में वर्तमान पुरुष प्राकार में रहता है ऐसा कहा जाता है । ( दहर उत्तरेभ्यः ) 
इस सूत्र में दहराकाश का ब्रह्मत्व समधिगत हुआ है। इसी प्रकार नाड़ी और पुरी- 
तत्‌ समुच्चय भी ( उन नाड़ियों द्वारा जा कर पुरोतत्‌ में सोता है ) यहाँ एक वाक्य में 
ग्रहण से समझा जाता है । सत्‌ और प्राज्ञ का ब्रह्मत्व प्रसिद्ध हो है । इस प्रकार इन उक्त 
श्रुतियों में तीन ही सुषृप्ति के स्थान संकीतित हैं, नाड़ी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म ये तीन स्थान 
हैं। उनमें भी नाड़ी और पुरीतत्‌ द्वारमात्र हैं, एक ब्रह्म ही सुषुप्ति का स्थान है । 


/ 


पादः २ ] तदभावाधिकरणभाष्यम्‌ ७१३ 


अपिच नाडघथः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एवं भवति तत्रास्य कारणानि 
वर्तन्त इति । नह्यपाधिसम्बन्धमन्तरेण स्वत एवं जीवस्याधारः कश्चित्सम्भवति, 
ब्रह्माव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌ । ब्रह्माधारत्वमप्यस्य सुपुप्ते नैवा- 
धाराधेयभेदाभिप्रायेणोच्यते ? कथं तहि तादात्म्याभिप्रायेण । यत आह-- 
सता सोम्य तदा सम्पन्नों भवति स्वमपीतों भवति/ (छा० ६॥८॥१ ) इति | 
स्वशब्देनात्माभिल्प्यते, स्वरूपमापन्न: सुपुप्तो भवतीत्यथं:। अपि च न 
कदाचिज्जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति स्वरूपस्यानपायित्वात्‌, स्वप्नजागरित- 
योस्तृपाधिसंपर्कवशात्पररूपापत्ति सिवापेक्ष्य तदुपश्मात्सुषुप्ते स्वरूपापत्तिवि- 
वक्ष्यते । अतश्न॒ सषृप्तावस्थायां कदाचित्संता संपद्यते कदाचिन्न सम्पद्मत 
इत्ययुक्तम्‌ । अपिच. स्थानविकल्पाभ्युपगमेडपि विशेषविज्ञानोपशमलक्षणं 
तावत्सुषुप्तं न क्चिद्विशिष्यते, तत्र सति सम्पन्नस्तावत्तदेकत्वान्न विजानातीति 
युक्तम्‌ । 'तत्केन क॑ विजानीयातु ।” ( ब॒० २४१४) इति श्रुतेः। नाडाए 
पुरोतति च शयानस्य तन किचिदविज्ञाने कारणं शकक्‍यं विज्ञातुं, भेदविषयत्वात्‌, 
यत्र वाउन्यदिव स्यात्तत्रान्योब्न्यत्पश्येतु' ( बु० ४॥३।३१ ) इति श्रुतेः । 

यह बात है कि नाड़ी और पुरीतव्‌ जीव के उपाधि सूक्ष्म शरीर के ही आवार 
होते हैं, उनमें इस जीव के करण रहते हैं। उपाधि सम्बन्ध के बिना जीव का स्वतः 
कोई आधार ही नहीं हो सकता है, क्‍योंकि जीव को ब्रद्वा से अभेद होने के कारण 
इसको स्वमहिमा में प्रतिष्ठिततव है । इस जीव को सुपुप्ति में ब्रह्माघधारत्व 
( ब्रह्माश्नितत्व ) भी आधाराधेय के भेद के अभिप्राय से नहीं कहा जांता है, तो कैसे 
कहा जाता है कि तादात्म्य के अभिप्राय से ( अभेद की दृष्टि से ) कहा जाता है । 
जिससे श्रुति कहती है कि ( हे सोम्य ! उस' समय सत्‌ से एक हो जाता है अपने में 
लीन हो जाता है ) स्वशब्द से आत्मा कहा जाता है, सुषुष्त ( सोया हुआ जीव ) 
अपने स्वरूप में प्राप्त होता है यह श्रुति का अथं है । दूसरो बात है कि जीव को ब्रह्म 
के साथ कभी सम्पत्ति ( अभेद, तादात्म्य ) नहीं है, मंद बात नहों है, क्योंकि ब्रह्म 
इसका स्वरूप है और उस स्वरूप को अनपायित्व (अविनाशित्व) है । किन्तु स्वप्न और 
जागरित अवस्था में उपाधि ( स्थूल-पमृक्ष्म शरीर ) के सम्बन्ध के बल से पर ( भिन्न ) 
ओऔपाधिक स्वरूपापत्ति के समान द्वाता है, उसकी अपेक्षा करके सुषुप्ति में उसके 
उपदम ( निवृत्ति ) से स्वरूपापत्ति विवक्षित होता है। इस कारण से भी सुपुप्ति 
अवस्था में कभी सत्‌ से सम्पन्न होता है, कभी नहीं होता है, यह कथन ( विकल्पवाद ) 
अयुक्त है। और भी यह बात है कि सुषुप्ति के स्थान का विकल्‍प मानने पर भी विशेष 
विज्ञान का उपरमरूप सुषुप्ति तो कहीं भिन्‍न नहीं होता है, वहाँ सत्‌ में सम्पन्न तो 
उस सत्‌ के साथ एकत्व से कुछ नहीं जानता है, यह श्रुति का कथन युक्त है ( वह 
किस कारण से किसको जाने ) इस श्रुति के अनुसार भेदामाव से विज्ञानाभाव सिद्ध 


5 ८ 


७९४ ब्रह्मगृत्रषा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ध 
होता है। परन्तु ( जहाँ अन्य के समान होता है। यहाँ अन्य-अन्य को देखता है 

इस ध्रुति से नाड़ी पुरीतत्‌ भेद का विषय (स्थान) है और इस भेदविषयत्व से नाड़ियों 
में और पुरीतत्‌ में सोये हुए के अविज्ञान ( विद्ेप विज्ञानामाव ) में कोई का 


ग्ण नहीं 
रसामझा जा सकता है । | 


ननु भेदविषयस्याप्यतिदूरादि कारणमविज्ञाने स्यात्‌ । बाढम्‌ एवं स्याग्रदि 

जीव: स्वतः परिच्छिन्नो&्म्यूपगम्येत, यथा विष्णुमित्र: प्रवासी स्वगृहं ने 
पश्यतीति, नतु जीवस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते । उपाधिगत 
भेवातिदुरादि कारणमविज्ञान इति यघ्युच्येत तथाप्युपाथेरुपशान्‍्तत्वात्सत्पेव 
सम्पन्नो न विजानातीति युक्तम्‌ । नच वयमिह तुल्यवन्ना डथा दिसमुच्चयं प्रति- 
पादयाम:। नहि नाडथ्ः सुप्तिस्थानं पुरीतच्चेत्यनेन विज्ञानेन किंचित्प्रयोजनमस्ति 
नह्येतद्विज्ञानप्रतिबद्धं किचित्फ्ं श्रूयते । नाप्येतद्विज्ञानं फलवत: कस्यचिदद्ध 
मुपदिश्यते । ब्रह्म त्वनपायि सुप्तिस्थानमित्येत त्नतिपादयाम: । तेन तु विज्ञानेन 

, प्रयोजनमस्ति जीवस्य ब्रह्मात्मत्वावधारणं स्व" 


नजागरितव्यवहारविमुक्तत्वाव- 
धारणं च | तस्मादात्मेव तु सुप्तिस्थानम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि कोई कहे कि ( अतिदृरात्सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनो5नवस्थानात्‌ । सौक्ष्म्याद 
व्यवधानादभिमवात्समानाभिहा राच्च ) इस वचन के अनुभव के अनुसार से अतिदृरता 
अतिसमीपता आदिरूप कारण भेदयुक्तविषय के अविज्ञान में भी होगा, तो वह कहना 
सत्य है, ऐसा होता यदि जीव स्वत: स्वरूप से परिच्छिन्न ( एकदेशी ) माना जाता । 
जसे विष्णुमित्र प्रवासी होने पर परिच्छिन्नता से अपने घर को नहीं देखता है। 
परन्तु जीव को उपाधि के बिना उपाधि से भिन्‍न परिच्छेद भेद नहीं है। यदि उपाधिगत 
ही अतिदूरत्वादि अविज्ञान में कारण है ऐसा कहो तो भी उपाधि के उपशान्त 
| ( निवृत्त ) होने ही से स्ुसम्पन्न जीव नहीं जानता है, ऐसा मानना यक्त है। अन्यथा 
अतिदूरादि को नहीं जानने पर भी किसी समीपस्थ के ज्ञान की प्राप्ति से सुषृप्ति का 
व्याचात होगा इत्यादि । हम यहाँ तुल्यतायुक्त नाड़ी आदि के समुच्चय का (समसमुच्चय 
का ) प्रतिपादन नहीं करते हैं। जिससे नाडियाँ और पुरीतत्‌ सुषुप्ति के स्थान हैं, 
इस ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं होता है, जिससे इस विज्ञान से सम्बन्ध वाला इससे 
सिद्ध होने वाला कोई फल नहीं सुना जाता है। यह विज्ञान किसो फलवाला कर्मादि 
का अज्जरूप भी नहीं उपदिष्ट होता है, इससे समप्रधानमाव से समुच्चय- नहीं है न 
विकल्प है । ब्रह्म तो अनपायी नित्य सुषुप्ति का स्थान है, इससे इस ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं। ब्रह्मरूप सुषुप्तिस्थान के उस विज्ञान से तो, जीव के ब्रह्मात्मत्व का 


अवधारण, और स्वप्न. तथा जागरित के व्यवहारों से विमुक्तत्व का अवधारण प्रयोजन 
होता है । उससे तो आत्मा ही सुषप्ति का स्थान है ॥ ७ ॥ 


न्‍ 


_पाद: २ ] कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणभाष्यम््‌ ७१५ 


अतः प्रबोधोषस्मात्‌ ॥ < ॥ 

यस्माच्चात्मव सुप्तिस्थानमंत एवं च कारणान्तित्यवदेवास्मादात्मतर 
प्रबोध: स्वापाधिकारे शिष्यते--'कुत एतदागात्‌' ( बु० २११६ ) इत्यस्य 
प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे “थथाग्ने: क्षुद्रा विस्फुलिज्भा व्युक््चरन्त्येवमेवेतस्मा- 
दात्मन: सर्वे प्राणा' ( बु० २१२० ) इत्यादिना । सत आगम्य न विदुः 
सत आगच्छामहे”! (छा० ६॥१०२ ) इत्ति च। विकत्प्यमानेषु तु सुषु- 
प्रिस्थानेषु कदाचिन्ताडीभ्य: प्रतिबुध्यते कदाचित्युरीततः कदाचिदात्मन 
इत्यशा सिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मैव सुप्तिस्थानमिति ॥ ८ ॥ 

जिससे आत्मा ही सुषुप्ति का स्थान मुख्य है, इसी कारण से सदा ही इस आत्मा 
से ही स्वाप ( शयन ) प्रकरण में प्रबोध ( जागरण ) उपदिष्ट होता है कि ( कहाँ 
से यह आया ) इस प्रश्म के प्रतिवचन के अवसर में ( जैसे अग्नि से तुच्छ विस्फुलिज्ञ 
निकलते हैं । इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण उत्थित होते हैं ) इत्यादि वचनों 
द्वारा आत्मा से प्रबोध का उपदेश होता है। ( सत्र से आकर सत्‌ को नहीं जानते हैं 
कि हम सत्‌ से आते हैं ) यह भी उपदेश है। यदि विकल्पयुक्त सुषुप्ति के स्थान नाडी 
आदि अनेक होते, तो जीव कभी तो नाड़ियों से प्रतिबुद्ध होता ( जागता ) है, कमी 
पुरीतत्‌ से जागता है, कभी आत्मा से जागता है, इस प्रकार से श्रुति उपदेश देती, * 
परन्तु ऐसा उपदेश है नहीं, नित्य तुल्य आत्मा ही से प्रबोध का उपदेश है, उससे मो. 
आत्मा ही सुषुप्ति का स्थान है ॥ ८ ॥ 

कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरण ( ३ ) 

यः कोप्यनियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा । उदबिन्द् रिवाशक्तेनियन्तुं कोपषि बुध्यते ॥ १॥॥ 
कर्माविद्यापरिच्छेदादुदबिन्दुवि क्षण: । स एव बुध्यते शास्त्रात्तद॒पाधे: पुनर्भंवात्‌ ॥२॥॥ 

यद्यपि सुषुप्ति काल में सब जीव ब्रह्म में सम्पन्न होता है, ब्रह्म के साथ एक 
होता है, ब्रह्म से भिन्‍न सत्ता वाला वस्तुतः नहीं रहता है, तथापि मोक्षपयेन्त काय॑ 
कारणरूप से भेदक उपाधि के वतंमान रहने से जो सोता है वही जागता है, जलाशय. 
में क्षित जलबिन्दु के समान ब्रह्म में दुविवेक होकर अन्य के स्थान में अन्य भी नहीं 
जागतः है, इसलिये शेष कर्मानुष्ठान, अनुस्मृति, शब्द (श्रुति) और विद्या कमं की विधि 
से समझा जाता हैं । संशय है कि सुषुप्ति के बाद ब्रह्म में लोन अनन्त जीव में से जो 
कोई अनियमपूर्वक इस एक दारीर में जागता है, अथवा जो जिस शरीर में सोता है, 
वट्टी उस शरीर में जागता है। पूव॑पक्ष है कि जलाशय में क्षिप्त बिन्दु के. समान ब्रह्म 
में लीन के जाग्ने में नियम करने में अशक्ति से जो कोई जागता है। सिद्धान्त है कि 
कमं अविद्यादि द्वारा परिच्छेद के सुषुप्तिकाल में भी रहने से, जलाशय में. क्षिप्त जल- 
बिन्दु से जीव का औपाधिक स्वरूप विलक्षण है | इससे जो सोता है वही जागता है ॥ 
उसी की उपाधि से उसी को फिर संसार होने से ऐसा होता-है ॥ १-२ ॥ ु 


७१६ ब्रह्मसूत्रशा डूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्य: ॥ ९ ॥ 

तस्याः पुनः सत्संपत्ते: प्रतिबुध्यमान: कि य एवं सत्संपन्‍न: स एव 
बध्यते उत स वाब्न्यो वेति चिन्त्यते। तंत्र प्राप्त तावदनियम इति। कुत: ? 
यदा हि जलराणौ कश्निज्जलबिन्दु: प्रक्षिप्पते जलराशिरेव स तदा भवतति १५ 
रुद्धणणे च स एव (१) जलबिन्दुर्भवतीति दुःसंपादम, तद्वत्सुप्त:. परेणैकत्य 
मापन्‍न:ः सम्प्रसोदतीति न॒स एव  पुनरुत्थातुमहेति, तस्मात्स एवेश्वरो वाध्न्यों 
वा जीवः प्रतिबुध्यत इति । "के 

सृषृप्तिकाल शें होने बाली उस सतसम्पत्ति सद्भाव की प्राप्ति से फिर 


जागनें वाला क्या वहो जागता है, कि जो सत्‌ में सम्पन्न ( लीन, प्राप्त ) हुआ 
है, अथवा चाहे वह 


प्रति- 


ब्ब 


र्द्ता 
जागता है और अन्य भी जागता -है । यहं विचार किया जाता $ । 
वहाँ प्रथम अनियम है यह प्राप्त होता है, क्योंकि जब जलरूराशि नदी-समुद्रादि में 
कोई एक जलबिन्दु डाला जाता है तों वह जलवबिन्दु उस .जलराशिरूप ही हो जाता 


है; फिर कभी उस जलराशि में से जल निकालने पर वह प्रथम का डाला हुआ निक्षिप्त 


जलवबिन्दु ही निकलता है, यह दुःसंपाद ( दुर्शेय, असाध्य ) है। इसी प्रकार सोया हुआ 
जीव परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त करके संपन्न होता है । 


इससे फिर वही 
उत्थान प्रतिबोध के योग्य नहीं है। इससे नियमरहित कभी वही जागता है, कभी 
अन्य जीव जागता है। कमी सृद्ि के आदिकाल में जीवभाव से 'अनुप्रवेश के समान 
ईश्वर ही जागता है । 


एवं. प्राप्त इदमाहू स एव तु जीव: 'सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिप्ठति 
नान्‍्य:। कस्मात्‌ ? कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्य: । विभज्य हेतूं. दर्यि- 
प्यासि। कमंशेषानुष्ठानदर्शनात्तावत्स एवोत्थातुमह॑ति नान्‍्य:। तथाहि-- 
पूर्वेचुरनुछठितस्थ कमंणोष्परेद्यु: शपमनुतिष्ठन्दृश्यते, न चान्येन सामिक्रतस्थ 
| कर्मणोथ्न्य: शेषक्रियायां प्रवर्तितुमहँति, अतिप्रसद्भात्‌। तस्मादेक एव पूर्वे- 
9 चुरपरेययुइचेकस्य कर्मण: कर्तेति गम्यते। इतइच स एवोत्तिष्ठति यत्कारणम- 
तीते5हन्यहमदोउद्राक्षमिति पूर्वातुभूतस्यं पश्चात्स्मरणमन्यस्योत्थाने. नोपप- 
ते, नह्यन्यदृष्टमन्योश्नुस्मतुमहंति । सो&हमस्मीति चात्मानुस्मरणमात्मान्त- 
रोत्थाने नावकलपते। शब्देभ्यश्व तस्यैवोत्थानमवगम्यते । तथाहि-- पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव” ( बु० ४॥३।१६ ) “इमाः सर्वा: प्रजा 
अहरहगंच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्तिः ( छा० ८।३२ ) 'तत इह व्याघ्रो 


वा सिहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतजझ््ो वा दंशो वा मशको वा यद्य- 
ख्ूवन्ति तत्तदा भवन्ति! 


( छा० ६॥९।३ ) इत्येवमादय:ः शब्दा: स्वापप्रंवोधा- 
धिकारे पठिता नात्मान्तरोत्याने सामझ्स्यमीयु:। कमंविद्याविधिभ्यशचैवमेवा- 
वगम्यते । अन्यथा हि कमंविद्याविधयो5नथंका: स्यु: । 


४: 


पादः २ ] कर्मानुस्मुतिशब्दविध्यधिकरणभाष्यम्‌ ७१७ 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि जी सोता है वही सोया हुआ जीव स्वास्थ्य 
( विश्वाम ) को प्राप्त करके प्रसन्न होकर भी फिर जागता है। क्योंकि कम, अनुस्मृति, 
शब्द, और विधि से ऐसा ही निश्चय होता है । आगे हेतु को विमाग करके दर्शाता 
हैं कि कमंशेष ( अवशिष्ट कमं ) के अनुष्ठान ( आचरण ) के देखने से वहीं उत्थान के 
योग्य है अन्य नहीं । जिससे पहले दिन में अनुष्ठित ( कृत ) कम॑ के शोष ( बाकी ) 
अंश को दूसरे दिन करता हुआ देखा जाता हैं। और अन्य से सामिक्रृत ( अधंकृत ) 
यागादि कर्म की शेष ( बाकी ) क्रिया में, उससे अन्य कोई प्रवृत्ति के योग्य नहीं है । 
अन्यथा अतिप्रसंग होगा, एक-एक शास्त्रविहित कम के अनेकानेक कर्ता प्राप्त होंगे । 
इससे पूर्व के दिन में और उत्तर के अपर दिनों में एक कमे का एक ही कर्त्ता प्रतीत 
होता है। और इस हेतु से भी वही सोने वाला उठता, जागता है कि जिस कारण से 
विगत दिन में मैंने इसको देखा था, इस प्रकार प्रथम के अनुभूत का पश्चात्‌ स्मरण 
अन्य के उत्थान में नहीं उपपन्न हो सकता है, जिससे अन्य की दृष्ट वस्तु की अनुस्मृति 
अन्य नहीं कर सकता है | और मैं वही हूँ, इस प्रकार से.अपनी आत्मा का अनुस्मरण 
भी आत्मान्तर के उत्थान में नहीं सिद्ध हो सकता है। श्रुतिरूप शब्दों से मी उस 
सोने वाले ही का.उत्थान अवगत ( अनुभूत ) होता है । “इसी प्रकार की श्रुति है 
कि ( फिर स्वप्नसुषुप्ति के बाद में जागने ही के लिए पूवंकालिक गति और स्थान के 
अनुसार ही जीव आता है। यह सब प्रजा सुषृप्ति काल में प्रतिदिन ब्रह्मलोक में 
जाती हुई भी इस ब्रह्मलोक को नहीं पाती है। ये सुषुप्ति काल.में ब्रह्मलोक में प्राप्त 
होकर मी सोने से प्रथम यहाँ जो व्यात्न, सिंह, वृक, वराह, कोट, पतजद्भादि रहते हैं ।. 
जागने पर फिर वही होते हैं) शयन और जागरण के प्रकरण में पढ़े गये इस प्रकार 
के शब्द संव .अन्यात्मा के उत्थान में सामञऊजस्य ( युक्तता, औचित्य ) को नहीं प्राप्त 
होंगे। कम और विद्यासम्बन्धी विधि से भी ऐसा समझा जाता है कि जो सोता है 
वही जागता है । यदि ऐसा नहीं हो, तो कम और विद्या की विधि अनथथंक होगी । 
जिससे अन्य के उत्थानपक्ष में सोया पुरुष ब्रह्म में प्राप्त होने से सोनेमात्र से मुक्त 
हो जाता है, ऐसा प्राप्त होगा। और यदि ऐसा होगा तो कहो कि कालान्तर में 
फल वाले कम वा विद्या से क्या किया जायगा, कौन फल सिद्ध होगा । 

अन्योत्थानपक्षे हि. सुप्तमात्रों मुच्यत इत्यापद्येत | एवं चेत्स्या द कि 
कालान्तरफंलेन कम॑णा विद्यया वा कृत॑ स्यात्‌। अपि चान्योत्थानपक्षे यदि 
तावच्छरीरान्तरे व्यवहरमाणो जीव उत्तिछत्तत्रत्यव्यवहारलोपप्रसज्ध: स्यात्‌ । 
अय तत्र सुप्त उत्तिप्ेत्कल्पनावर्थक्य स्थात्‌। यो हि यस्मिव्शरीरे सुप्तःस 
तस्मिन्नोत्तिष्टत्यन्यस्मिञ्शरीरे सुप्तोडन्यस्मिन्नुत्तिन्‍्ठतीति कोथ्स्यां कल्पनायां 
लाभः स्यात्‌। अंथ मुक्त उत्तिष्ठेदन्तवान्मोक्ष आपचद्यत । निवृत्ताविद्यस्थ च 
पुनरुत्थानमनुपपन्नम्‌ । एतेनेश्वरस्योत्थान प्रत्युक्तम, नित्यनिवृत्ता विद्यत्वात्‌ । 
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अक्वताभ्यागमक्कतविप्रणाशौ च दुनिवारावन्योत्थानपक्षे स्याताम, तस्मात्स 
एवोत्तिष्ठति नान्‍्य इति। 2 ऑटिज- जलराशौ प्रक्षिप्तो जलबिन्दुनो. 
द्वतु शक्यत एवं सति सम्पन्नों जीवों हँतीति, तत्परिहियते । य््ः 
तत्न विवेककारणाभावाज्जलबिन्दोरनुद्धरणम्‌, इह तु विद्यते विवेककारणं कम 
चाविद्या चेति वेषम्यम्‌ । दृश्यते चर दुरविवेचनयोरप्यस्मज्जातीयै: क्षीरोदकयो: 
संसष्टयोहंसेन विवेचनम्‌ । अपि च न जीवों नाम करिचित्परस्मादन्यो विद्यते 
यो जलबिन्दुरिव जलराश्येः सतो विविच्येत, सद्रेव तूपाधिसम्पर्काज्जीब इत्य 
पचय॑त इत्यसक्ृत्प्रपश्चितम्‌ । एवं सति यावदेकोपाधिगता बन्धानुवृत्तिस्ताव 
देकजीवव्यवहार:, उपाध्यन्तरगतायां तु बन्धानुवृत्ती जीवान्तरव्यवहार:। स एवा- 
यमुपाधिः स्वापप्रवोधयोर्बीजादूुरन्यायेनेत्तः स एवं जीव: प्रतिबुध्यत इति 
युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
और भी बात है कि अन्य के उत्थानपक्ष में यदि शरीरान्तर में व्यवहार करता 
हुआ जीव सुप्त शरीर में उठेगा तो शरीरान्तर में होने वाले व्यवहार का अभाव 
प्राप्त होगा । यदि शरीरान्तर में सोया हुआ इस दूसरे शरीर में उठेगा, तो कल्पना 
की अनर्थंकता होगी । जो जिस दारीर में सोया है, वह उसमें नहीं उठता है और 
अन्य शरीर में सोया हुआ किसी अन्य में उठता है इस कल्पना में क्‍या लाम होगा। 
यदि मुक्त उठेगा, तो अन्तवाला अनित्य मोक्ष प्राप्त होगा और विनष्ट अविद्या वाले 
का फिर उत्थान अनुपपन्न है। इसीसे नित्य निवृत्त अविद्यावत्ता के कारण ईश्वर 
का उत्थान प्रत्युक्त निषिद्ध है। अन्य के उत्यान पक्ष में अक्ृत का अभ्यागम ( प्राप्ति 
ओर कृत का विनाश दुनिवार होगा । जिससे जो सोता है, वही उठता है, अन्य नहीं। 
जो यह कहा था कि जलराध्ति में निक्षिप्त जलबिन्दु फिर निकाला नहीं जा सकता है, 
इसी प्रकार सत्‌ में सम्पन्न जीव फिर उत्पन्न नहीं हो सकता है । उस.शंका का परिहार 
किया जाता है कि उक्त दृष्टन्त में प्रक्षिप्त जलबिन्दु के विवेक के कारण के अभाव 
से जलबिन्दु का अनुद्धरण ( नहीं निकलना ) युक्त है, यहाँ दार्ष्टान्तिक में तो कम॑ और 
अविद्या विवेक का कारण है, इससे विषमता है । हम लोगों मनुष्यादि जाति वालों 
से दुविवेचनीय भी संसृष्ट ( मिलित ) दूध और जरू का विवेचन ( पृथकता ) हंस से 
देखा जाता है, इसी प्रकार ईश्वर से जीव का विवेचन किया जाता है। और दूसरी 
बात है कि जीवनाम वाला परमात्मा से अन्य कोई वस्तु नहीं है कि जो जलराशि 
से बिन्दु के समान सत्‌ से विविक्त, पृथक्‌ हो, किन्तु सत्‌ ही उपाधि के सम्बन्ध से जीव 
इस शब्द से उपचरित ( व्यवहृत ) होता है यह अनेक बार विस्तार से कहा जा चुका 
है। ऐसा होने पर जब तक एक उपाधिगत संसारबन्ध की अनुवृत्ति ( प्रवाह ) बनी 
रहती है, तब तक एक जीव का व्यवहार ( कथन ) होता है। उसी बन्ध की अनुवृत्ति 
के अन्य उपाधिगत होने पर जीवान्तर का व्यवहार होता है। सुषुप्ति तथा जाग्रत्‌ 
में मोक्षपयंन्त वही उपाधि बीजांकुर न्याय से कारण-कार्य रूप से रहता है, अतः जो 
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जीव सोता है वही जागता है, इससे ब्रह्म की अज्ञानावस्था में प्राप्ति भी मोक्ष का 
साधन नहीं है, अत: ज्ञान के लिए यत्न कतंव्य है इत्यादि युक्त कथन है ॥ ९, ॥ 
मग्धेष्ध॑ंसंपत्यधिकरणम्‌ ( ४ ) 
फिमूच्छेका जाप्रदादो कि वा5वस्थान्तरं भवेत्‌ । अन्यावस्था न प्रसिद्धा तेनेका जाग्रदादिषु ॥ 
न॒ जाग्रत्स्वप्नयोरेका द्वेताभावान्न सुप्तता | मुखादिविक्कतेस्तेना$वस्थान्या लोकसम्मता ॥ 
अन्यावस्था के . लक्षण नहीं . मिलने से और सुषुप्तिके आधे लक्षण मिलने से 
मूर्च्छा अवस्था में परिशेष से अधंसम्पत्ति ( सुधुप्ति ) होती है । वहाँ संशय होता है 
. कि मूर्च्छा क्या जाग्रत्‌ * आदि में ही कोई एक अवस्थारूप है, अथवा अवस्थान्तर. 
होगी । पूव॑पक्ष है कि शास्त्र में मुर्छछा -नामक अन्य अवस्था जाग्रदादि के समान नहीं 
“प्रसिद्ध है, इससे जाग्रत्‌ आदि में ही - किसी एक रूप होगी । सिद्धान्त है कि जाग्रव्‌ 
और स्वप्न में दतमाव रहता है, द्वत की प्रतीति रहती है और मूर्च्छा में सुषुप्ति 
के समान ही द्वैतमाव और द्वैद की प्रतीति नहीं रहती है इससे जाग्रत्‌ और स्वप्न 
में किसी एक रूप मूर्च्छा नहीं हो सकती है। और सुषुप्ति में मुख की विक्ृति आदि 
नहीं रहते हैं, मूर्च्छा में रहते हैं, इससे सवंथा सुषुप्ति रूप भी मूर्च्छा नहीं है इससे ' 
लोकसम्मत अन्य अवस्था है ॥ १-२ ॥ ह 
' _ 'मुस्धेष्धंसंपत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १०॥ 
अस्ति मुग्धो नाम य॑ मूच्छित इति लौकिका: कथयन्ति, स तु किमवस्थ 
इति परीक्षायामुच्यते--तिस्नंस्तावदवस्था: शरीरस्थस्य जीव॑स्य प्रसिद्धा:-- 
जागरितं स्वप्नः सुषुप्तमिति । चतुर्थी शरीरादपसृति:, नतु पश्चमी काचिद- _ 
वस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धास्ति। तस्माच्चतसृणामेवावस्थाना- 
मन्यतमावस्था मूच्छेति। ._.. 
मुग्ध नाम से प्रसिद्ध वंह है कि जिसको लौकिक जन मूच्छित इस शब्द से कहते 
हैं, वह मूच्छित किसे अवस्थी वाला होता है, ऐसी परीक्षा ( विचारणा--जिज्ञासा ) के 
होने पर कहा जाता है कि दरीरस्थ जीव की तीन ही जागरित, स्वप्न और सुषुप्ति 
रूप अवस्थाएँ हैं। चतुर्थी अवस्था शरीर से अपसृति ( निर्गंमन, मरण ) है, जीव की 
पञ्चमी कीई अवस्था श्रुति वा स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है। इससे इन चार अवस्थाओं 
में ही कोई एक अवस्था रूप मुर्च्छा है । ह 
एवं प्राप्ते न्रूमः--न तावन्मुग्धो जागरितावस्थो भवितुमहंति। नह्यमिन्द्रि- 
मैविषयानीक्षते । स्यादेतत्‌, इषुकारन्यायेन मुग्धो भविष्यति। यथेपुकारो 
जाग्रदपीष्वासक्तमनस्तया नान्यान्विषयानीक्षत ' एवं मुग्धो मुसलूसंपातादि- 
जनितदु:खानुँभवव्यग्रमनस्तया जाग्रदपि नान्यान्विषयानीक्षत इति। न। 
अचेतयमान॑त्वात्‌। इंषुकारो हि व्यापृतमना ब्रवीति---इषुमेवाहमेतावन्तं 
कालमुपरलभमानो5भूवमिति । मुग्धस्तु लब्धसंज्ञो त्रवीत्यन्धे तमस्यहमेतावन्तं . 
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काल प्रक्षिप्तोडभूवं, न॒ किचिन्मया चेतितमिति । जाग्रत श्रेकविषयविषक्त हे 
चेतसोष्पि देहो विधियते मुग्धस्य तु देहों धरण्यां पतति। तस्मान्त 
जागति, नापि स्वप्नान्पश्यति निःसंज्ञ(क)त्वातू। नापि मृतः, प्राण प्राणोष्मणो. 
भवात्‌ । मुग्धे हि जन्तो मृतो&्यं स्थान्न वा मृत इति संशयाना ऊष्मास्ति 
नास्तीति हृदयदेशमालभन्ते, निश्चयार्थ प्राणो5स्ति नास्तीति च नासिकादेशम््‌ ॒ 
यदि प्राणोष्मणोरस्तित्व॑ नावगच्छन्ति, ततो मृतोथ्यमित्यध्यवसाय दह- 
नायारणष्यं नयन्ति | अथ तु प्राणमूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते ततो नाय॑ मत 
इत्यध्यवसाय संज्ञालाभाय भिषज्यन्ति | पुनरुत्थानाच्च न दिष्ट॑ गत:, नहि यम 
गतो यमराष्ट्रात्म॒त्यागच्छति । अस्तु तहिं सुपुप्त:, निः संज्ञत्वादमृतत्वाच्च | न। 
वेलक्षण्यात्‌ । मुग्ध: कदाचिच्चिरमपि नोच्छवसिति, सवेपथुरस्य देहो भवतति, 
भयानक च वदनं, विस्फारिते नेत्रे। सुपुप्तस्तु प्रसन्‍नवदनस्तुल्यकालं पुनः 
पुनरुच्छूवसिति, निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः, न चास्य देहो वेपते। 
पाण्पिषणमात्रण च सुषुप्तमुत्थापयन्ति, नतु मुग्ध॑ मुद्गरघातेनापि । 

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि मुग्ध प्राणी जाग्रत्‌ अवस्थावाला नहीं हो 
सकता है, जिससे यह इन्द्रियों द्वारा विषयों को नहीं जानता है । यदि कहो कि जाग्रत्‌ 
ते नी इन्द्रियों द्वारा विषयों को नहीं जानना यह हो सकता है। इषुकार ( बाण 
दनाने वाला ) के न्याय ( तुल्यता ) युक्त मुग्ध हो सकता है कि जंसे जागता हुआ भी 
इपुकार इषुकी रचना में आसक्तमनवाला होने से अन्य विषयों को नहीं देखता है। 
इसी प्रकार मुसछादि के संपात ( प्रहार ) आदि से जन्य दुःख के अनुभव से व्यग्र 
( व्याकुल ) मन वाल्ा- होने से जागता हुआ भी अन्य विषयों को नहीं देखता है । तो 
यह कहना दांका मुग्ध की अचेतयमानता ( अचेतनता ) से नहीं बन सकती है। जिससे 
व्यापास्युक्त मन वाला इपुकार पूछने पर कहता है कि इतने कारू तक मैं बाण का 
ही ज्ञान वाला था । मुग्ध तो संज्ञा ( चेतना ) का लाभ ( प्राप्ति ) करने पर कहता है 
कि मैं इतने काछृतक- अन्ध तम में प्रक्षिप्त था, इतने कांछतक मैंने कुछ नहीं समझा। 
ओर एक विपय में विशेष आसक्तियक्त मन वाले भी जागते हुए प्राणी को देह 
विधृत खड़ी वा बैठी रहती है । मुग्ध की देह तो पृथिवी पर गिर जाती है, जिससे मुग्ध 
जागता हुआ नहीं रहता है। और नि:संज्ञक चेतनारहित बदहोश होने से स्वप्नों 
को नहीं देखता है। प्राण तथा उष्णता ( गरमी ) के शरीर भें रहने से वह मृतक भी 
नहीं हो जाता है, जिससे मुख्य प्राणी विषयक यह मर गया है, अथवा नहीं मरा है, 
इस प्रकार के संशय करने वाले गरमी है या नहीं है इस निश्चय के लिए हृदय देश 
का आलम्म/ ( स्पर्श ) करते हैं । : प्राण है: या नहीं है इस निश्चय के लिए नामिका 
देश का स्पर्श करते हैं। और यदि प्राण और गरमी की सत्ता को नहीं अवगत 
( अनुमव ) करते हैं, तो यह मर गया ऐसा निश्चय करके जलाने के लिए जंगल 
( इ्मशान ) में ले जाते हैं । यदि प्राण और गरमी को समझ पाते हैं, तो यह नहीं 
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मरा है ऐसा निश्चय करके चेतना की प्राप्ति के लिए भेषज चिकित्सा करते हैं । 
चिकित्सा आदि द्वारा फिर उत्थान से बह दिष्ट ( मरण ) को नहीं प्राप्त हुआ रहता 
है, क्योंकि मर कर यमराष्ट्‌ ( यम के विषय ) में प्राप्त फिर उस देह में नहीं आता 
है। यदि कहा जाय कि मुग्ध चेतनारहित बदहोश रहता है और मरा हुआ भी नहीं 
रहता है, तो वह सुषुप्त हो सकता है, उत्तर है कि विलक्षणता से वह सुषु्त भी 
नहीं है। भुग्ध कभी चिर काल तक उच्छवास ( श्वास-प्रश्वास ) रहित रहता है, इसकी 
देह कम्पसहित रहती है और मुख भयानक रहता है, नेत्र विस्फारित ( अधिक खुले ) 
रहते हैं। सुषुप्त तो प्रसन्‍न मुखवाला रहता है, परिमित समय में बार-बार इ्वास- 
प्रश्वास लेता है, इसके नेत्र बन्द रहते हैं, इसकी देह नहीं काँपती है। हाथ संघरंण 
स्पश॑मात्र से सुषुप्त को लोग उठाते हैं। मुग्ध को तो मुदूगर के घात ( चोट ) से भी 
नहीं उठा सकते। मोह ( मूर्च्छा ) और सुषुप्ति के निमित्त कारण में भी भेद 
होता है । मोह को मुसलूघातादिनिमित्तकत्व है, अर्थात्‌ . मुसलघातादि से मूर्च्छा होती 
है। सुषुप्ति को श्रमादिनिमित्तकत्व है, श्रमादि से सुषुप्ति होती है और लोक 
में प्रसिद्धि नहीं है कि मुग्ध सोया है। इसलिए परिशेष से अद्धंसम्पत्ति मुग्धता है, ऐसा. 
समझते हैं । निःसंज्ञता ( बदहोशी ) से सम्पन्न है ( प्राप्त है ) और अन्य विलक्षणता 
से असम्पन्न है। यहाँ शंका होती है कि मुग्धता अधंसम्पत्ति है, यह कैसे कह सकते 
हैं । जब कि सुधप्त के प्रति श्रुति ने कहा है कि--( हे सोम्य ! उस सुपुप्ति में जीव सत्‌ के 
साथ सम्पन्त हो जाता ( मिल जाता ) है। उस अवस्था में चोर, चोर नहीं रहता 
है। इस सेतुविधारक आत्मा को दिन और रात नहीं व्याप्त होते हैं। अर्थात्‌ 
आत्मा काल से परिच्छिन्न नहों €ोता है। इसीसे इस आत्मा को जरा, मरण, पुण्य 
और पाप नहीं प्राप्त होते हैं। ) जिससे सुखित्व-दु:खित्व ज्ञान के उत्पादन ( जनन ) 
द्वारा जीव में पुण्य-पाप की प्राप्ति होती है। सुप्त प्राणी में सुख़ित्व का ज्ञानवा 
दुःखित्व का ज्ञान नहीं होता है। और मुग्ध में भी वे सुखित्व-दु:खित्व के ज्ञान नहीं 
होते हैं। इससे उपाधि के उपशम ( निवृत्ति ) से सुषुप्त के समान मुग्ध में मी 
पूर्ण सम्पत्ति होने योग्य है, अधंसम्पेत्ति नहीं । ऐसी शंका होने पर यहाँ कहा जाता है 
कि शुग्धावस्था में जीव को ब्रह्म के साथ सम्पत्ति ( अभेद ) हो जाता है, ऐसा हम 
नहीं कहते हैं ॥ तो क्या कहते हैं कि मुग्धावस्था में मुग्धत्व अर्द्धांश से सुषुप्त पक्ष का 
( सुषुप्ततुल्य ) होता है, और अर्द्धांश से अवस्थान्तर पक्ष का होता है। यह हम 
कहते हैं। स्वाप के साथ मोह की कुछ अंश में समता और कुछ अंश में विषमता 
दर्शाई जा चुकी है। यह मुग्धत्व मरण का द्वाररूप है। जब इस जीव के प्रारब्ध 
कम सावशेष ( पृर्णभुक्त नहीं ) रहते हैं, तो वाक्‌ और मन लोट जाते हैं, व्यक्त 
होते हैं । जब निरवशेष ( पूणंभुक्त ) कम रहते हैं, तो प्राण और गरमी भी चले जाते 
हैं। इससे ब्रह्मवेत्ता लोग मुग्धता को अद्धंसम्पत्ति उचित समझते हैं। जो यह कहा 
था कि पतच्चमी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, सो यह अप्रसिद्धि दोष नहीं है। यह 
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अवस्था फर्ी दैवषोग से होती है, इससे प्रसिद्ध नहीं हो ऐसा हो सकता है। बरत, 
यह छोक और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है। अद्ध सम्पत्ति के स्वीकार से पद्चमी नहीं गिनी 
जाती है, इससे अनवध ( निर्दोष ) है ॥ १०॥ 

निमित्तमेदश॒ भवंति मोहस्वापयोः । .मुसलसंपातादिनिमित्तत्वान्मोहर् 
श्रमादिनिमित्तत्वाच्च स्वापस्थ। मच लोके$स्ति प्रसिद्धि: मुग्धः सुप्ठ इति ; 
परिशेषादर्धंस पत्तिर्मुग्धतेत्यवगच्छाम: । निःसंज्त्वात्संपन्न इतरस्माच्च बेर 
क्षण्यांदसंपक्ष॒ इति। कथ॑ं पुनरधंसंपत्तिर्मुग्धतेति शकक्‍यते ,तैक्‍्तुम, यावता 
सुप्ते प्रति तावदुक्त श्रुत्या-- सता सोम्य तदा संपन्‍नो भव्ति ( छा० ८१ 
इति, “अन्न स्तेनोड्स्तेनो भवति' (बृ० ४॥३।२२ ) नेतं सेतुमहोरात्र तरतो 
न जरा न मृत्युर्ने शोको न सुक्ृतं न दुष्कृतम (छा० ८।४१ ) इत्यादि। 
जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्राप्ति: सुखित्वदुःखित्वप्रत्ययोत्पादनेन भवति। नच 
सुखित्वप्रत्ययो दुःखित्वप्रत्ययो वा सुषुप्ते विद्यते, मुग्धेईपिं तौ प्रत्ययो नैब 
विद्येते । तस्मादुपाध्युपशमात्सुषुप्तवन्मुग्घेषषि क्ृत्स्नसंपत्तिरेत्र भवितुमद् ति, 
नाधं॑संपत्तिरिति । .अन्नोच्यंते । न. बूमो मुस्धे3॑संपत्तिजीवस्य क्रहमणा भव- 
तीति । कि तह्यंघेन सुषुप्तपक्षस्य भवंति मुग्धत्वमर्धनावस्थान्तरपक्षस्येति 
ब्रूम:। दश्शिते च मोहस्य स्वापेन॑ साम्यवेषम्ये । द्वारं चेतन्मरणस्थ | यदास्य 
सावशेष॑ कर्म भवति तदा वाडमनंसे प्रत्यागच्छत:, यदा तु निरवश्ञेय॑ कर्म 
भवति तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः, तस्मादध॑संपत्ति ब्रह्मविद इच्छन्ति। 
यत्तूक--न पदञ्ममी काचिदवस्था प्रसिद्धास्ति--इति । नेष दोष: । कादाचि- 
। त्कीयमवस्थेति न प्रसिद्धा स्थात्‌ । प्रसिद्धा चेषा लोकायुर्वेदयो: । अध॑संपत्त्य- 


#.. भ्युपगमाच्च न पदञ्चमी गण्यत इत्यनवद्यम्‌ ॥ १०-॥ 


उभयलिद्भधाधिकरण (५ ) 

अह्य कि रूपि वारूपि भवेश्नीरूपमेव वा । दिविधश्रुतिस्धावाद्‌ बह्म स्यादुभयात्मकम्‌॥१॥ 
नोरूपमेव . वेदान्ते: प्रतिपाद्मपुवंतः । रूप॑ त्वनूचते जआञान्तमुभयत्व॑ विरुध्यते ॥२॥ 

परमात्मा को स्थान से ( उपाधिसम्बन्ध से ) अपि वा स्वतः स्वरूप से वस्तुतः 
उम्रय ( द्वेत-भेद ) का कोई लिज्गञ हेतु नहीं है। जिससे सब अवस्था देश काल श्रुति 
में भेदरहित ही परमात्मा सिद्ध है, जीव के समान अव्स्थादिकृत परमात्मा में 
वस्तुत: व्यावहारिक भेद भी नहीं है । संशय है कि ब्रह्म रूपवाला और अरूपवाला 
अवस्था आदि के भेद से उभयस्वरूपः होगा। अथदा सवंथा नीरूप ही होगा। 
पुवंपक्ष है कि दोनों प्रकार की श्रुति की सत्ता से: ब्रह्म उमयात्मक होगा । सिद्धान्त है 
कि अपृवंता ( अन्य प्रमाण की अविषयता ) से नीरूप ही ब्रह्म वेदान्तों से प्रतिपाद 
है। भ्रमसिद्ध रूप तो श्रुति से उपासनादि के लिए अनुवादित होता है। वह वेदान्त . 
का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। विरोध -से वास्तविक उभयथरूयत्व तो हो ही नहीं 
सकंता है इससे नीरूप ही ब्रह्म है ॥ १-२ ॥ 
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न स्थानतो5पि परस्योभयलिखड्ठ सर्वेत्र हि ॥ ११ ॥ 

येव ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिपषु जीव उपाध्युपशमात्संप्मते तस्येदानी स्वरूप 
श्रुतिवशेन निर्धायते। सन्त्युशयलिज्ाः श्रुपयों ब्द्मविषयाः 'सर्वकर्मा सर्व॑- 
कामः सर्वगन्धः रावंरसः (छा० ३॥१४॥२ ) इत्येवमाद्याः सर्विशेषालज्भाः, 
“अस्थूलगनण्ष हस्वमदीर्धप्‌! ( बृ० ३।८।८ ) श्त्येब्रमाद्याश्व निरविशपलिज्ञा: । 
किमास श्रुतिषूभयलिज ब्रह्म भ्रतिपत्तव्यमुतान्यतरलिज्भम्‌ । यदाप्यन्यतरलिज्ञं 
तदापि कि सिशेषमुत निरविशेषमिति मौमांस्यते। तत्रोभयलिज़श्रुत्यनुग्रहा- 
दुभयलिज्रमेव ब्रह्मेति । 

सुषुध्ति समाधि आदि काल में उपाधि के उपशम-निवृत्ति से जीव जिस ब्रह्म के 
साथ सम्पन्न, एक होता है, श्रुतिवश से उस ब्रह्म के स्वरूप का इस समय निर्धारण, 
निर्णय किया जाता है। सविशेषत्व और निविशेषत्व उमय (दोनों ) की डिज्ज 
( बोधक ) श्रुतियाँ ब्रह्मविषयक हैं कि ( सब विश्व जिसका कर्म, कायं हे । दोषरहित 
जिसके सब काम ( इच्छा ) हैं, जो सर्व॑ सुखप्रद गन्धरूप है । प्रुण्य रसमय € वह 
परमात्मा है )। इत्यादि श्रुतियाँ सविशेष ब्रह्म की बोधक हैं। और ( वह स्थूल, अणु 
हस्व और दीघं नहीं है ) इत्यादि निविशेष को बोधक हैं । क्या इन श्रुतियों में दोनों 
सविशेषत्व-निविशेषत्वरूप लिज़वाला ब्रह्म को समझना चाहिये वा दोनों में से (कर्सी 
एक लिज़्वाला समझना चाहिये। जब एक रूपलिज्भवाला समझा जाय तो भी 
ब्रह् सविशेष है, अथवा निविशेष है, यह विचार किया जाता हे । यहाँ दुषुष्ति, 
मरण उभयरूप मुग्धता के समान उभय ( दोनों ) के बोधक श्रुति के बल से दोनों 
लिज्भवाला ही ब्रह्म है । 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--न तावत्स्वत एवं परस्य ब्रह्मण उभयलिड््त्वमुपपयते । 
नह्येक॑ वस्तु स्वत एवं रूपादिविशेषोपेत॑ तद्विपरीतं चेत्यवधारयितूं शबय॑ 
विरोधात्‌ । अस्तु तहि स्थानतः पृथिव्याद्यपाधियोगादिति। तदपि नोपप- 
दते । नह्यपाधियोगादपष्यन्यादृशस्य वस्तुनोअ्न्यादृश: स्वभाव: संभवति । नहि 
स्वच्छः सन्स्फटिको5लक्तकाद्युपाधियोगादस्वच्छो भवति अ्रममाजत्रत्वादस्व- 
च्छताभिनिवेशस्य, उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌ । अतश्यान्यतरलि- 
ज़परिग्रद्देडपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्य॑ न तद्विप- 
रीतम्‌ | सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्यषु “अशब्दमस्पर्शमरूपम- 
व्ययम” ( क० ३॥१॥५। मुक्तिको० २७२ ) इत्येवमादिष्वपास्तसमस्तविशेषमेव 
ब्रह्मोपदिश्यते || ११ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि परब्रह्म को स्वतः स्वरूप से ही उमय- 
लिज्भधत्व ( उभयस्वरूपत्व ) उपपन्न नहीं हो सकता है। जिससे विरोध होने के 
कारण एक हो वस्तु स्वतःस्वरूप से रूपादिविशेषयुक्त है । और उससे विपरीत है, ऐसा 


चु 


[ अध्याय: ३ 
अवधारण महीं किया जा सकता है। यदि कहो कि स्वतः नहीं हो सकता हो तो 
स्थान ( उपाधि ) से, प्रृथिवी आदि उपाधि के सम्बन्ध से उमयलिज्धत्व हो सकता 
है, तो वह भी नहीं उपपन्‍न्न हो सकता हैं। जिससे उपाधि के सम्बन्ध से भी अन्य 
प्रकार की चस्तु को अन्य प्रकार का स्वभाव नहीं हो सकता हैं । स्फटिक स्वच्छ होता 
हुआ अलक्तक ( लाक्षा, महावर ) आदि उपाधि के सम्बन्ध से वस्तुत: अस्वच्छ नहीं 
होता है। स्फटिक में अस्वच्छता के अभिनिवेश को ( सम्बन्ध को ) अममात्र होने 
से अस्वच्छता नहीं होती है । और स्फटिक में तो उसके समान सत्तावाला उपाधि-सम्बन्ध 
है भी ब्रह्म में उपाधियों के माया अविद्या से प्रत्युपस्थापितत्व ( जन्यत्व ) होने से 
उपाधिजन्य विशेष सत्य नहीं हो सकता हैं। अतः अन्यतर ( किसी एक ) लिजूः 
का परिग्रहण कतंव्य है, उस एकलिज्ढ के परिग्रहण में भी समस्त विशेषों ( भ्रेदों 
से रहित निविकल्पक ( निर्गुण ) ही ब्रह्म समझने योग्य है, उससे विपरीत नहीं । 
जिससे ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादनपंरक ( शब्द, स्पर्श, रूपरहित निविकार न्त्यि 
ब्रह्म है ) इत्यादि सभी वाक्‍यों में निरस्त समस्त विशेषवाल्ता सब विद्येोषों से रहित ही 
ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है 4 १९ ॥ ह 
न भेदादिति चेन्त्र प्रत्येकमतद्चनात्‌ ॥ १२ ४ 

अथापि स्थायदुक्त निविकल्पमेव ब्रह्म नास्य स्वतः स्थानतो वोभयलि- 
ज्भत्वमिति। तननोपपद्यते । कस्मात्‌ ? मेदात्‌ । भिन्‍ना हि प्रतिविय॑ ब्रह्मण 
आकारा उपदिश्यन्ते । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म घोडशकल ब्रह्म वामनीत्वादिलक्षणं ब्रह्म 
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हैक 


त्रछ्लोक्यशरीरवेश्वांनरशब्दो दितं ब्रह्मेत्येवेजातीयका:, . तस्मात्सविशेषत्वमपि 
ब्रह्मगोथ्भ्युपगन्तव्यम््‌ । ननूक्त' नोभयलिड्भत्वं॑ ब्रह्मग: संभवतीति । अयमप्य- 
रोध:। उपाधिकृतत्वादाकारभेदस्य । अन्यथा हि निर्विषयमेव- भेदशास्द 
प्रसज्येतैति चेत्‌। नेति ब्रूम:। कस्मात्‌ ? प्रत्येकमतद्गचनात्‌ । प्रत्युपाधिं- 
भेद ह्मेदमेव ब्रह्मण: श्रावयति शास्त्रमु--यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो> 
मृतमय: : पुरुषों यश्चायमध्यात्म॑ शारीरस्तेजोमयोउमृतमय: पुरुषो5यमेव स 
योध्यमात्मा' (ब॒० २५१ ) इत्यादि। अतश्व न भिन्‍ताकारयोगो ब्रह्मण: 
शास्त्रीय इति शक्‍यते वक्तम। भेदस्योपासनाथेत्वांदभेदे तात्पर्यात्‌ ॥ १२॥ 
पूर्वोक्त रीति से श्रुतियों द्वारा निविश्येष ब्रह्म का निर्णय होने पर भी यदि शड्डा 
होती हो कि, जो कट्दा गया है कि निविकल्प ही ब्रह्म है, इस प्रष्ठ को स्वतः वा 
स्थान से उभयलिज्धत्व ( उभयस्वरूपत्व ) नहीं है, वह नहीं उपपस्न होता है.। क्‍यों 
नहीं उपपन्न होता है ? तो भेद ( विशेष ) से निविशेष नहीं उपपन्न होता है । जिससे 
प्रत्येक विद्या में ब्रह्म के आकार भिन्‍न ( विशेषयुक्त ) उपदिष्ट होते ( कहे जाते ) 
हैं कि ( चार पाद वाला ब्रह्म हैं, षोडशकला वाला ब्रह्म है, वामनीत्वादि लक्षण 
वाला ब्रह्म है। तीनों लोकरूप शरीर वाला वेश्वानर शब्द से कहा गया ब्रह्म हैं) 
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इस प्रकार के भिन्‍म ब्रह्म के उपदेश हैं, इससे ब्रह्म का निर्विशेपत्व के समान सबि- 
शेष्त्व भेद भी स्वीकार के थोग्य है। यदि कहा जाय कि ब्रद्धा का उमयलिझ्धत्व 
सभ्भव नहीं है, यह कहा जा चुका हैं तो कहा जाता है कि यह भी विरोध नहीं 
है, आकार के उपाधिकृत होने से अविरोध है। अन्यथा ( यदि ऐसा नहीं माना 
जायगा तो ) भेद का बोध करानेवाले शास्त्र निविषय ( अनर्थक ) ही प्राप्त होंगे । 
यदि ऐसी शंका कोई करे तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उपाधि से भी सत्य भेद 
ब्रह्म में नहों होता है, क्‍यों सत्य भेद नहीं होता है ? तो कहते हैं कि प्रत्येक सविशेष 
उपदेश में भी ( अतद्नचन ) भेद के ऊभाव के कथन से भेद नहीं सिद्ध द्वोता है, तत् 
शब्द सूत्र में भेद का बोधक है। अतद्‌ अभेद ( भेदाभाव ) का बोधक है। प्रत्येक 
उपाधि के भेयों में भेद के उपदेशों में भी शास्त्र ब्रह्म के अभेद को ही सुनाता हे 
कि ( जो इस प्ृथिवी में तेजोमय अमृतमय, पुरुष है, जो यह अव्यात्म झरीर में रहने 
वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह यही है जो यह आत्मा है ) इत्यादि । इससे ब्रह्म 
का भिन्‍न आकार के साथ सम्बन्ध को शास्त्र से सिद्ध नहीं कह सकते हैं। भेद के 
उपासनार्थक्र होने से और अभेद में शास्त्र का तात्पयं होने से, ,झास्त्र से भेद नहीं सिद्ध 
होदा डै ॥ १२॥। 
अपि चैबसेंकें ॥| १३ ४ 

अपि चेव॑ं भेददर्शननिन्दापुर्वकमरभेददर्शनमेवेके शाखिन:ः समामनन्ति-- 

मनसेवेदमाप्तव्यं जेह नानास्ति किचन । 

मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेंव पश्यति ॥ ( क० ४॥११ ) इति । 

तथान्येपषि भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितार च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌- 
( इबवे० १॥१२) इति समस्तस्य भोग्यभोक्तुनियन्तुलक्षणस्य प्रपश्चस्य ब्रह्मेक- 
स्वभावतामधीयतें ॥ १३ ॥ 

इसी प्रकार भेददर्शन (ज्ञान ) की निन्दापूवंक अभेददर्शन का ही एक 
दाखावाल्ये कथन भी करते हैं कि ( यह ब्रह्म शुद्ध मन से समझने, प्राप्त करने योग्य 
है इसमें भेद कुछ नहीं है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है कि जो इस ब्रह्म में 
नाना सा देखता हैँ । ) इसी प्रकार अन्य भी कहते हैं कि ( भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता 
जीव ऊगय्‌ और अंतर्यामी ईश्वर को विचार कर जो कुछ सुहूसे कहा गया है, उन 
सबको त्रिविध ब्रह्म ही समझे ) इस प्रकार भोग्य, भोक्ता और नियच्ता रूप समस्त 
प्रपश्च की कहा के साथ एकस्तभावता का अध्ययन एक झाखाबाले करते हैं ॥ १३ ॥ 

कर्थ॑ पुथराकारवदुपदेशिवीप्यनाकारोपदेशिनीपु च॒ ब्रह्मविषयासु श्रुतियु 
पतीप्वनाआारमेव ज् गावधार्यधे ने पुनविषरोपमिति । अत उत्तर पठति-- 

फिर भी शछ्दा होती है कि साकार ब्रह्म का उपदेश देने वाली ध्तैर निराकार 
का उपदेश देने वाली ब्रह्मविषयक दोनों प्रकार की श्रुतियों के रहत भी निराकार 
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ही ब्रह्म वैसे अवधारित, निश्चित होता है। विपरीत- भी क्‍यों नहीं अवधारित होता 
है । ऐसी शंका होने पर उत्तर पढ़ते हैं कि--- 


अरूपवर्देव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ 0 


रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावधारयितव्यं न रूपादिमत्‌ । कस्मात्‌ ? तल्ा- 
पानत्वात्‌ ।- “अस्थूलमनण्वह्॒स्वमदीर्घस! ( बु० ३८८ ) अदब्दमस्पशमरू- 


पमव्यवम्‌! ( कठ० ३॥१५। सुक्ति० २७२ ) “आकाशो वे नाम नामरूपयोति- 
वहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' (छा० ८।१४।१ ) 'दिव्यो ह्मूर्त: पुरुष: से 
बाह्याभ्पन्तरो ह्मज:” ( मुण्ड० २१११२), 'तदेतदुब्रह्मापृ्व॑मनपरमनन्तरमबाह्मम- 
यमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू: ( बु० २५५॥१९ ) इत्येवमादीनि वात्र्यानि निष्प्रप- 
ज्चब्रह्मत्मतत्त्वप्रधानानि नार्थान्तरप्रधानानीत्येतत्पतिष्ठापितं ततत्तु समन्वयात्‌ 
( ब्र० सू० ११४ ) इत्यत्र । .तंस्मादेव॑जातीयकेषु वाक्येषु यथाश्षुत॑ निरा- 
कारमेव ब्रह्मावधारयितव्यम्‌ | इतराणि त्वाकाखद्‌ ब्रह्मविषयाणि वाक्यानि न 
तत्मधानानि। उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि, तेष्वसति. विरोधे यथा- 
श्ुतमाश्रयितव्यम्‌। सति तु विरोधे तत्प्रधानान्यतत्रधानेभ्यो बलीयांसि भव- 
न्तीति। एप वित्तियमनायां हेतु:, य्रेनोभयीष्वपि श्रुतिषु सतीष्वनाकारमेव 
ब्रह्मावधायंते न पुनविपरीतमिति ॥ १४ ॥ 
रूथादि आकार से रहित ही ब्रह्म अवधारण के योग्य है। रूपादि वाला नहीं 
है गोंकि श्रुतियों में उस निराकार को ही प्रधानत्व है । ( ब्रह्म स्थूल, अणु, हस्व, 
दीघे नहीं है । शब्द, स्पर्श, रूप रहित अव्यय है। आकाद. ब्रह्मनताम और रूप का 
75 निर्वाहक है, नाम और रूप जिसके अन्‍्तगंत हैं, वह ब्रह्म है। दिव्य, स्वयंप्रकाश- 
. मृति आकार रहित बाहर-मीतर भेदरहित ही अज पुरुष है। यह ब्रह्म कारण 
तथा कार्य नहीं है। अन्तर बाह्य भेदरहित है, यह आत्मा ब्रह्म है, सर्वज्ञ है ) 
इत्यादि वाक्यों में. निष्प्रपञ्च ( शुद्ध ) अह्मात्म तत्त्व प्रधानरूप से वतमान है । इन 
में अर्थान्तर प्रधान नहीं हैः। यह अर्थ, 'तत्तु समन्वयात्‌ इस सूत्र में प्रतिष्ठापित (निश्चित 
रूप से स्थापित ) किया गया है. इससे इस प्रकार के वाक्यों में यंधाश्रुत ( श्रुति के 
अनुसार ) निराकार ही ब्रह्म अवधारण के योग्य है । अन्य 
विषयक वाक्य हैं वह साकारप्रधानवाले नहों हैं, किन्त उप 
वे वाक्य हैं। उनमें विरोध के नहीं रहने पर 
विरेध होने पर, स्वार्थप्रधानवाले वाक्य अर 
अतिबली होते हैं और यही विनिगमना में (्‌ 
जिस से दोनों प्रकार की श्रुतियों के 
विपरीत नहीं ॥ १४॥ 


ण चषबत्र 


जो साकार ब्रह्म 
तु उपासना-विधिप्रधानवाले 
वे यथाश्रुत आश्रयण के योग्य हैं। 
न्याथ॑प्रधानवाले वाक्‍्यों से बलीयाबु--- 
दोनों में से एक के ग्रहण में ) हेतु है। 
रहते भी निराकार ही ब्रह्म अवधारित होता है 


पाद: २ | उ ज्गधि 
पाद: २ ] भयलिज़राधिकरणभाष्यम्‌ ७२७ 


का तह्याकारवद्विषयाणां श्रुतीनां गतिरित्यत आह-- 
शंका होती है कि तब साकारविषयक श्रुतियों की क्या गति ( आश्रय ) है । 
इससे कहते हैं कि--- ह 

प्रकाशवच्चावैयरथ्यात्‌ ॥॥ ६५ ॥ 
. यथा. प्रकाशः सौरश्वान्द्रमसो वा वियद्धय्ाप्यावतिष्ठमानो5जुल्याद्युपाधि- 
संबन्वात्तय्वृजुवक्रादिभाव॑ प्रतियथ्मानेथु तड्भावमिंव प्रतिपय्यते, एवं ब्रद्मापि 
पृथिव्याद्यपाधिसम्बन्थात्तराकारतामिव प्रतिपथते, तदालम्बनों ब्रह्मण आकार- 
विशेयोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते । एवमबैयथ्य॑माकारवद्ब्रह्मथिषयाणामपि 
वाक्यानां भविष्यति, नहि वेदवाकक्‍्यानां कस्यचिदर्थवत्व॑ कस्यचिदनर्थवत्त्व- 
मिति युक्त प्रतिपत्तुं प्रमाणत्वाविशेषात्‌ | नन्‍्वेबमपि यत्पुरस्तात्प्रतिज्ञात॑-- 
नोपाधियोगादष्युभयलिजूत्वं ब्रह्मणोउस्तीति--तद्विस्ष्यते, नेति ब्रूम:। उपा- 
धिनिमित्तस्थ वस्तुधम॑त्वानुपपत्ते:। उपाधीनां _ चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌ । 
सत्यामेव च नेसगिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारावतार इति तत्र 


: तत्रावोचाम ॥ १५॥ 


जैसे सूर्य वा चन्द्रमा का प्रकाश आकाश में व्याप्त होकर वतंमान होता हुआ भी 
अज्भुली आदि उपाधियों के सम्बन्ध से उन उपाधियों के सीधे-टेढ़े आदि रूपता के प्राप्त 
होने पर वह प्रकाश भी उनके ही समान सीधा-टेढ़ा आदि भासता है । इसी प्रकार ब्रह्म 
भो पृथिवी आदि उपाधियों के सम्बन्ध से तदाकारता को प्राप्त के समान भासता हैं, 
मानो उन आकारों को प्राप्त कर लेता 


है और उन कल्पित आकारों का आश्रयण करके 
उसी के आश्चित उपासना के लिए ब्रह्म 


7 के आकार विशेष का * उपदेश विरुद्ध नहीं होता 
है । इस प्रकार साकार ब्रह्मविषयक वाक्यों की अव्यर्थंता ( साथंकता ) होगी । वेद- 
वाक्‍्यों में किसी वाक्य को साथंकता है, किसी वाक्य को निरथंकता है, ऐसा समझना 
युक्त नहीं है । क्योंकि सब वेदवाक्यों में प्रमाणत्व अविशेष ( तुल्य ) है। इससे साकार- 
विषयंक वेदवाक्यों की मी उक्त रीति से सार्थकता है ही । शंका होती है कि इस प्रकार 
से वेदबचनों की व्यवस्था होने पर भी प्रथम जो प्रतिज्ञा की गई है कि उपाधि के 
सम्बन्ध से भी ब्रह्म को उमयलिज्ञव्त ( साकारत्व-निराकारत्व ) नहीं है, किन्तु 
क्ेवल निराकारत्व ही है । उपास्तना्थंक भी आकार मानने पर उस प्रतिज्ञा से विरोध 
होगा | उत्तर कै. कि विरोध नहीं है, ऐसा हम कहते हैं, जिससे उपाधिनिमित्तक 
साकारत्व धर्म को उपासनार्थंक कल्पित होते भी वस्तुस्वरूप निराकार ब्रह्म के धर्मंत्व 
की साकारत्व में अनुपपत्ति हैं और उपाधियों के अविद्या से प्रत्युपस्थापित ( प्रापित ) 
होने से विरोध नहीं हैं । अर्थात्‌ प्रथम भी औपाधिक हूप के कल्पित होने से उभय- 
रूपत्व सत्य नहीं है यह कहा गया था ॥ अेंब मी निविश्वेषत्व सत्य है और 
सविद्येषत्व मिथ्या ( मायिक ) है यह कहा जाता है, इससे पूर्वापर-विरोध नहीं है, 


७२८ ब्रहमसूत्रशा डूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


और स्वामाविक अविद्या के रहते ही लोक के और वेद के व्यवहारों का अवतार 
( जन्म ) होता है, यह तत्तत्‌ स्थानों में कहा जा चुका है ॥ १५॥ 


आह चर तन्‍्मान्नसम ॥॥ ९६॥ 


आह च श्रुतिश्वेतन्यमात्र॑ विलक्षणरूपान्तररहित॑ निविशेष॑ ब्रह्म--'८ यथा 
सेन्धवघनो&नन्तरोथ्बाह्य: कृत्सननो रसघन एवेवं बा अरेध्यमात्मानन्तरोयबाह्य: 
कत्स्न: भ्ज्ञानघन एव' ( बृ० ४५१३ ) इति। एतदुक्त भवति। -ास्थात्मनो, 
धन्तर्बहिर्वा चेतन्यादन्यद्रूपमस्ति चैतन्यमेव तु॒निरन्तरमस्य स्वरूपम्न, 
यथा सेन्धवघनस्यान्तबहिश्ब लवणरस एवं निरन्तरों भवतिन 
तथवेति ॥ १६॥ 

चेतन्यमात्र विलक्षण रूपान्तर से रहित निविशेष ब्रह्म को श्रुति कहती भी है 
कि ( अरे मंत्रेयि | ज॑से सैन्धव घन लवणपिण्ड बाहर-भीतर पदार्थान्तर, रसान्तर से 
रहित सम्पूर्ण रसघन एकरस लंवणमात्र रहता है, इसी प्रकार यह आत्मा भी अन्दर 
और बाहर रूपभेद अन्तराय रहित सम्पूर्ण प्रज्ञानघन ही है ) इससे यह उक्त (कथित) 
होता है कि इस आत्मा के . अन्दर वा बाहर में चेतन्य से अन्य रूप नहीं है, निरन्तर 
चेतन्य ही इस आत्मा का स्वरूप है | ज॑से लवण के घन ( पिण्ड, मूर्ति ) के अन्तर और 
बाहर में लवण रस ही निरन्तर रहता है, रसान्तर नहीं रहता है। इसी प्रकार यह 
आत्मा है ॥ १६ ॥ । 


दर्शयति चाथो अपि स्मयंते ॥ १७॥ 
दर्शयति च श्रुतिः परख्पप्रतिवेधेनैव ब्रह्म निविशेषत्वात्‌--अथा- 


रसान्तर 


त आदेशो नेति नेति' ( बृ० २३६ ) इति, “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 
#दधि' ( के० १३३ ) इति, थतो वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह! ( तै० 
# ४ २।४॥१ ) इत्येवमाद्या । बाष्कलिना च बाध्वः प्र: सन्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति 


श्रूयते--स होवाचाधीहि भगवो ब्रह्म इति स तृष्णीवभूव त॑ ह हितीये 
वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि, उपशान्तो5्यमात्मा' 
इत्ति । तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषेघेनेवोपदिश्यते-- 

ज्ञय यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउमृतमइनुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। (१३१२) इत्येवमाद्यासु । तथा 
विश्वरूपधरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मय॑ते-- 

माया ह्येषा मया सृष्टा यन्‍्मां पश्यसि नारद !। 

सवंभूतगुणेयुक्त नेव॑ं मां ज्ञालुमहेसि । इति ॥ १७ ॥ 

निविद्वेपता के कारण पर ( अनात्म ) रूप के प्रतिषेध द्वारा ही श्रुति ब्रह्म को 
दर्शाती है कि ( अथात आदेशो नेति नेति ) सत्य स्वरूप के निर्देश के याद जिससे 
आत्मा सत्यों का सत्य है, इससे उसका निर्देश है कि वह मृत अमृर्त ( कार्य-कारण ) 


पाद: २ ] उभयलिज्राधिकरणभाष्यम्‌ ७२९, 


स्वरूप नहीं है और ( वह घिदित अविदित, व्यक्त अव्यक्त से अन्य है । मन सहित वाक्‌ 
जिस में नहीं पहुँच कर निवृत्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतियाँ अनात्मा के प्रतिपेध द्वारा ब्रह्म 
को दर्शाती हैं। वाष्क॑लि नामक शिष्य ने वाध्व नामक ग्रुरु से ब्रह्म पूछा ( ब्रह्म- 
विषयक प्रएन किया ) तो पूछे गये वाध्व ने मौन द्वारा ब्रह्म का कथन किया---उपदेद्ञ 
दिया यह सुना जाता है। फिर ( उस वाष्कलि ने कहा कि हैं भगवन्‌ वाध्व [ मेरे लिए 
ब्रह्म का उपदेश करो, परन्तु वह गुरु मौन ही रहा, फिर दूसरी वा तीसरी धार पूछने 
पर मौन को त्याग कर कहा कि हम तो ब्रह्म का उपदेश करते हैं, तुम तो नहीं समझते 
हो, यह आत्मा उपशान्त ( द्वैतरहित ) है, इससे इसका मीन ही उत्तर है ) सूब्रगत 
अथ शब्द तथा अथे में है, वैसे ही स्पृतियों में भी अनात्मा के प्रतिपेध द्वारा ही ब्रह्म 
का उपदेश दिया जाता है कि ( जिसको जान कर जीव अमृत को प्राप्त करता हे 
ऐसा जो ज्ञेय ब्रह्म है, उस क्षेत्रज्ञाभिन्‍्न ब्रह्म को मैं अच्छो तरह कहूँगा कि वह आदि 
वाला नहीं है। सत्‌ इन्द्रियों का विषय, वा असत्‌ परोक्ष पर ब्रह्म नहीं कहा जाता 
है, अर्थाद्‌ स्वयंप्रकाश परब्रह्म है ) इत्यादि स्मृतियों में पर का निषेध द्वारा उपदेश 
है। इसी प्रकार विश्वरूपधारी नारायण ने नारद के प्रति कहा हैं ऐसा स्मृति में 
कहा गया है कि--( हे नारद ! सर्व दिव्य गुणों से युक्त जो मुझे देख रहे हो, यह 
मुझसे माया रची गई है, आप ' मुझे इसी प्रकार जानने योग्य नहीं हो ) ॥ १७ ॥ 


अत एवं चोपसा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 

यत एवं चायमात्मा चैतन्यरूपो निविशेषों वाडःमनसातीतः: परमप्रतिषे- 
धोपदेश्योइत एव चास्योपाधिनिमित्तामपारमाथिकीं विशेषवत्तामभिप्रेत्य 
जलसूर्यकादिवदित्युपमोपादीयते मोक्षशास्त्रेषु-- 

यथा द्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्‍ना बहुथेको<नुगच्छन्‌ । 

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षेत्रेष्वेवमजोड्यमात्मा ॥ इति । 

एक एव हि भूृतात्मा भूते भूत॑ व्यवस्थित: । 

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ (ब्र० बि० १२ ) इत्मेवमा- 
दिप ॥ १८ ॥ 4428 


अन्न प्रत्यवस्थीयतै-- 
जिससे चैतन्यरूप यह आत्मा निविशेष वाक्‌ और मन का अविषय और 


अतात्मा के प्रतिषेध ही द्वारा उपदेश के योग्य है, इसीसे इस आत्मा के उपाधि- 
निमित्तक अपारमार्थिक ( मायिक ) विशेषवत्ता को मानकर मोक्षशास्त्रों में ( जल सूर्य- 
कादिवत्‌, जल में कल्पित सूर्य के समान ब्रह्म का विशेष स्वरूप है ) इस प्रकार 
उपमा का ग्रहण किया जाता है कि ( जंसे स्वयं ज्योति:स्वरूप यह सूर्य एक होता हुआ 
भी भिन्‍न-भिन्‍न जलों में प्रतिविम्ब रूप से अनुगत ( प्राप्त ) हुआ बहुत प्रकार का अनेक 


ब्रह्मसूत्रशा दूं रभाष्यम्‌ ।. अध्याय: ३ 
हु गों बच ें मे 
७३ कर उप हकिसिती गे भी यह आत्म देव क्षेत्रों, देहों में बुद्धि आदि 
हलक भेद हे पवाला किया जाता है )।. इति । ( सब प्राणी हे एक हो 
उप मिहि 3 सेहत ( भिन्न ) रूप से अवस्थित है और आकाश में स्थिर 
आत्मा तत्तर भूतों में थम्द्रप्रतिबिम्ब के समान आत्मा एक स्वरूपवाला और बहुत 
४ 4 जप (्‌ आंतों ) है । इत्यादि शास्त्रों में उपमा ग्रहीत है ॥ १८ ॥ 
आप, उक्तार्थविषयक शद्भा की जाती है किए हे 
अम्बुवदग्रहणातु न तथात्वम्‌ ॥॥ १ है ँ 
न जलूसूर्यकादितुल्यत्वमिहोषपद्यते तद्रदग्रहगात्‌ | नल मूहेम्य: 
पृथम्भूत॑ वि्रक्ृश्देश मूर्त जल॑ गृह्मते तत्र युक्तः बु्वादि7 ० आर. हे 
त्वात्मा मर्तो न चास्मात्पृथग्भूता विग्रकृष्टदेशाश्थापाधय:, संवततर (ननन्‍्य- 
त्वाच्च । तस्मादयुक्तो5्यं दृष्टान्त इति ॥ १९ ॥ 
अन्न प्रतिविधीयते-- पक 
यहाँ बुद्धि आदि में आत्मा का जलसूयंकादितुल्यत्व उपपनन नहीं होता है, जिससे 


दृष्टान्त में जल के समान यह बुद्धि आदि का आत्मा से प्ृथक्‌ हर नहीं होता है। 
हशन्त में मूर्तिमाच सूर्यादि से पृथक्‌ स्वरूपवाला टूरदेशवाला मृत जाका: अंक गृहीत 
होता है, उस जल में सूर्यादि के प्रतिबिम्बों का उदय, प्रकट होना युक्त है । | कमा तो 
मू्त नहीं है, और न इनसे पृथक स्वरूपवाले दूरदेशवर्ती उपाधि सब हैं। क्योंकि 
आत्मा को सर्वंगतत्व और सब से अनन्यत्व ( अभिन्‍नत्व ) है। इससे यह दृशन्त 
अयुक्त है॥ १९॥ 

यहाँ समाधान कहा जाता है कि--- 

वृद्धिहासभावत्वमन्तर्भावादुभयसामज्जस्यादेवम ॥। २० ॥ 

युक्त एव त्वयं दूष्टान्तो विवक्षितांशसंभंवात्‌, नहि दुृष्टान्तदार्श्रान्तिकयो: 
कचित्क॑चिद्विवक्षितांश॑ मुकक्‍तवा सर्वंसारूप्य॑ केनचिह॒र्शयितुं शक्यते । 
सर्वसारूय्ये हि दुष्टान्तदा्शन्तिकभावोच्छेद एवं स्यात्‌। नचेदं॑ स्वमनीपया 
जलसूय॑कादिदृष्टान्तप्रणयनम्‌ । शास्त्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रमुपन्यस्यते । 
कि पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति । तदुच्यते । वृद्धिह्ासभाक्त्वमिति । जलगत॑ 
हि सूर्थप्रतिविम्ब॑ जलवुद्धौ वर्धते जल से कूसति जलचलने चलति जलमेदें 
भिद्यते इत्येवं जलधर्मानुयायि भवति, नतु परमाथैतः सूर्यस्य तथात्वमस्ति | 
एवं परमार्थतो5विक्ृतमेकरूपमपि सद्‌ ब्रह्म देहाद्युपाध्यन्तर्भावासड्भजत इवोपाधि- 
धर्मान्वृद्धि ह्मासादीनु, एवमुभयोदृष्टान्तदार्शन्तिकयो: सामझ्जस्यथादविरोध: ॥२०॥ 

विवक्षितांश के सम्भव होने से यह दृशन्त युक्त ही है। दृष्टान्त और दार्शान्तिक में 
कहीं किसी विवक्षित अंश को छोड़ कर सर्वाश में सरूपता किसी से दिखाई नहीं जा 
सकती है। और सर्वाश में सरूपता होने पर हृश्ान्त-दार्शन्तिकमाव का उच्छेद ही 
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होगा । अपनो वुद्धि से वह जलसूयंकादि हृष्टान्त का प्रणयन ( निर्माण-) नहीं 
किया गया है, किन्तु शास्त्र से प्रणीत ( निर्मित, प्राप्त ) इस दृधान्त के प्रयोजनमात्र का 
उपन्यास ( कथन ) किया जाता है। फिर भी यहाँ विवक्षित सारूप्य क्या है ? वह कहा 
जाता है कि ( वृद्धिहासमागित्व होना ही साहश्य है ) जिससे जलगत सूयय का प्रतिविम्ब 
जल की वृद्धि होने पर बढ़ता है, जल के न्यून, क्षीण होने पर न्यून, क्षीण होता है, जल 
के चलने से चलता है, जल के भेद होने पर भिन्‍न होता है । इस प्रकार जल के धर्मा- 
नुगामी, उसके अनुसार मासने वाला प्रतिबिम्ब होता है। परन्तु उससे सूर्य को तथात्व 
(वृद्धि आदि थमंवत्त्व) परमार्थ से नहीं है। इसी प्रकार परमार्थ स्वरूप से विकाररहित 
एकस्वरूप भी सत्‌ ब्रह्म देहादि रूप उपाधि के अन्‍्तर्माव से उपाधि के धर्म वृद्धि-ह्रासादि 
को मानो भजता है ( प्राप्त होता है ) इस प्रकार दृशन्त-दार्शन्तिक दोनों के सामड्जस्थ्र 
( संमेलन ) से विरोध ( वेषम्य ) नहीं है ॥ २० ॥। 
दर्शनाच्च ॥ २१ ॥ 

दर्शयति च श्रुति: परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषृपाधिथ्वन्तरनुप्रवेशस्‌-- 

पुरश्चक्रें द्विपद: पुरश्चक्र चतुष्पद: | 

पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविश्वत्‌ ॥ ( बृ० २५५।१८ ) इति। 

अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य/ (छा० ६॥३॥२ ) इति च। तस्मायुक्तमे- 
तत्‌--अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌” (ब्र० सू० ३॥२।१८ ) इति। तस्मान्नि- 
विकल्पकैकलिजड्भमेव ब्रह्म तोभयलिज्ञां विपरीतलिड्ध॑ चेति सिद्धम्‌। अत्र 
केचिंद्‌ दे अधिकरणे कल्पयन्ति | प्रथमं तावत्‌ू-किं प्रत्यस्तम्रिताशेपप्रपश्च- 
मेकाकारं ब्रह्मोत प्रपश्चवदनेकाकारोपेतमिति | ह्वितीयं तु-स्थिते प्रत्यस्त- 
मितप्रपश्चत्वे कि सलल्‍्लक्षणं ब्रह्मोत बोबल्क्षणमुतोभयलूक्षणमिति । अन्न वयं 
वबदासः--सर्वथाप्यानथंवयम धिकरणान्तरारम्भस्येति । यदि तावदनेकलिजुत्व॑ 
परस्थ ब्रह्मणो निराकतंव्यमित्ययं प्रयासस्तत्युवेंणेव “न स्थानतो5पि' इत्यने- 
नाधिकरणेन निराक्ृतमित्युत्तरमधिकरणं 'प्रकाशवच्च' एतद्‌ व्यथंमेव भवेत्‌ । न 
च सल्लक्षणमेव ब्रह्म न बोधलक्षणमिति शक्यपं॑ वक्तुमु, विज्ञाघन एवे- 
त्यादिश्वुतिवैयथ्य॑प्रसज़ात्‌ । कथं वा निरस्तचेतन्य॑ ब्रह्म चेतनस्य जीवस्या- 
त्मत्वेनोपदिश्येत । नापि बोधलक्षणमेव ब्रह्म न सल्लकक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌ 
“अस्तीत्येवोपलब्धव्य:ः ( फ० ६।१३ ) इत्यादिश्वुतिवंयर्थ्यप्रसज्भातू। कथं वा 
निरस्तसत्ताको बोधोडभ्युपगम्येत । नाप्युभयलक्षणमेव ब्रह्मेति शक्‍यं वक्तुम, 
पूर्वाभ्यूपगमविरोधप्रसज्भात्‌ । सत्ताव्यावृत्तेन च वोधेन बोधव्यावृत्तया च सत्त- 
योपेत॑ ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पुर्वाधिकरणप्रतिषिद्ध सप्रपश्चत्व॑ ब्रह्मणः 
प्रसज्येत । श्रुतत्वाददोष इति चेत्‌। न। एकस्यानेकस्वभावत्वानुपपत्त: । 
अथ--सत्तैव वोधों बोध एवं च सत्ता नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति-- 
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2 अक्षेणमित्य 
के के स्मिभिस, 
ताति। अपि च ब्रह्मविषयासूु श्वुतिष्वाकारवदनाकारप्रतिपादनेन धि 


हे ४ ीनां . अतिफ. 
स्वताकारे ब्रह्मणि परिगृहीतेध्वश्यं वक्तब्येतरासां श्रुतीनां गति; । तादश्थे 
प्रकाशप्नच्चेत्यादीनि सूनाण्यधंवत्तराणि संपद्नन्ते। यदप्याहुराकारवा 


समीचीनमिव हूक्ष्यते। कथम् ? ये हिं परविद्याधिकारे फेचिकपश्ा 
ज्च्यन्ते यथा थयुक्ता छ्यस्य हरयः शता दरशेत्ययं वे हेरयोध्यं वे दश < पह- 
स्राणि बहुनि चानस्तानि ज' ( बृ० २५१९ ) इत्येबमादयस्ते भवन्ति प्रवि- 
लयार्था: “तदेतदुब॒क्मापुवंशनपरमन्तस्मबाझ्यमर' ( बृ० २५१५ ) इत्परहा. 
राद्‌ ! ये पुनरुपासनाधिकारे प्रपञ्चा उच्चन्ते यथा 'मनोमयः प्राणशरीसे 
भारूप: (छा० ३१४२ ) इत्येवमादयो न तेषों प्रविलयाथ॑त्व॑- 


न्याय्यप्न । 
'स क्रतं कुर्वीत'! (छा० ३१४१ ) इत्येवंजातीयकेन प्रकृतेनवोपासनविधिना 
तेषां संबन्धात्‌ । श्रुत्या चैवंजातीयकानां 


उगानामुपासनाथत्वेश्वकत्प्पमाने 
न लक्षणया प्रविलयाथ॑ंत्वमवकल्पते । सर्वेषां च साधारणे प्रविल्यार्थत्व सति 
'अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌' ( ब्र० सू० ३।२१४ ) इति विनिगमनऊफारणव- 
चनमनवकाशं स्यात्‌। फलमप्येषां यथोपदेशं कचिद्‌ दुरितिक्षय: कचिदेश्वय॑- 
प्राप्ति: छचित्कममुक्तिरित्यवगम्यत . एवेत्यत: पार्थशथ्यंभेवोपासनावाक्यानां 
व्रह्मवाक्यानां च न्याय्यं नेकवाक्यत्वस्‌ । कथं चै षामेकवाक्यतोतल्ेक्ष्यत ््ति 
वक्तव्यप्त ॥ एकनियोगप्रतीते: प्रयाजदरशंपुर्णमासवाक्यव दिति तेत्‌ । न] 
त्रह्मवाद्येपु नियोगाभावात्‌ । वस्तुमात्रपयंवसायीनि हि ब्रह्मवाक्यानि न तियो- 
गोपदेशीनीत्येतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितं 'तत्तु समन्‍्वयात्‌! ( ब्र०. स० (हक) 
इत्यत्र । किविषयश्चात्र नियोगो5भिप्रेयत इति वक्तव्यमू । पुरुषों हि नियु- 
ज्यमान: कृविति स्वव्यापारे कस्मिश्विन्नियुज्यते । ननु द्वैतप्रपश्चप्रविल्यो न 
योगविषयो भविष्यति । अग्वविल्पिते हि. ह्वेतप्रपञच ब्रह्मतत्त्वविबोधों न 
भवत्वतो ब्रह्मतत्वावब धश्रत्यनीकभूतो (तप्रपछ्च: प्रविलाप्य: » येथा स्वगंका- 
मस्य यागोथ्नुछातव्य उपदिश्यत एवमपवर्गकामस्य प्रपञथ्चप्रविलय: / यथा च 
तमसि व्यवस्थित घटादि 

लाप्यते, एवं ब्रह्म तत्त्तमवबुभुत्समानेन तत्वत्यतीकभूत: प्रपथ्च: प्रविछाप- 
यितव्य:। त्रह्मस्वभावो हि प्रपञ्चो न चस्वभावं 
खप्नविछापनेन अह्मतत्त्ताववोधों भवतीति । अनत्र वयं. पुच्छाम:--कोथ्य 
पर्काद्‌ घृतका्िन्यप्रविल्य इंव प्रप्च- 
प्रविलय: -कतंव्य आहोस्विदेकस्मिश्वन्द्र तिमिरक्वतानेकचन्द्रप्रपणचबद विद्या- 
कतो ब्रह्मणि नामरूपप्रपञ्चो विद्यया प्रविछापयितव्य इति । तत्र यद्दि ताव- 
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हदिद्यमानोथ्यं प्रपद्यों देहादिलक्षण आध्यात्मिकों वाह्मश्व पृथिव्यादिछक्षण 
प्रविकाययितव्य इत्युच्यते स पुरुषमात्रेणाशक्य: प्रविल्ापय्रितुमिति तत्प्रवि 
लपोपदेशोडशक्यविषय एवं स्थात्‌। एकेन चादिमुक्तन पृथिव्यादिप्रविद्यय 
कृत इतीदानीं पृथिव्यादिशून्यं॑ जगदभविष्यत्‌ अथाविद्याध्यस्तो 
द्ण्येकस्मिन्नयं प्रपन्नो विद्यया प्रविलाप्य इति ब्रूयातू, ततों ब्रह्मेवाविद्या- 
ध्यस्तप्रपश्चप्रत्याख्यानेनावेदयितव्यम॒ 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, तत्सत्य॑ स आत्मा 
तत््वमण! (छा० ६८७ ) इति। तस्मिन्‍्नावेदिते विद्या स्वयमेवों- 
त्यद्यते तया चाविद्या बाध्यते, ततश्राविद्याध्यस्त: सकल्तों>य॑ नामरूपप्रपश्च: 
स्वप्लप्रयश्चवत्प्रविलीयते । अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञार्त कुरु प्रपश्चप्रवि- 
ल्यं चेति शतदक्ृत्वोष्प्यक्ते, न ब्रह्मविज्ञानं प्रपद्मप्रविकलयों वा जायते। नन्‍्वा- 
वेदिते ब्रह्मणि तद्विज्ञानविषयः प्रपत्नविलयविषयों वा नियोगः स्यथात्‌ । न । 
निष्थ्रयश्चव्रह्मात्मतत््ववदनेनेवोभयसिद्ध: । रज्जुस्वरूपप्रकाशने नेव | 
तत्स्वरूपविज्ञानमविद्याध्यस्तसर्पा दिप्रपश्चप्रविकयश्व॒ भवति । नच क्रतमेव 
पुनः क्रियते। नियोज्योडपि चर प्रपव्न्चावस्थायां योअ्वगम्यते जीवों नाम स 
प्रपञचपक्षस्थेव वा स्याद्‌ ब्रह्मपक्षस्येव वा। प्रथ्ममे विकल्पे निष्प्रपश्चत्रह्मतत्त्व- 
प्रतिपदनेन पृथिव्यादिवज्जीवस्थापि प्रविरापितत्वात्कस्थ _प्रपच्चचप्रविल्ये 
नियोथ उच्येत कस्य वा नियोगनिष्ठतया सोक्षोथ्वाप्तव्य उच्येत । द्वितीयेडपि 
वानियोज्यस्वभाव॑ जीवस्य स्वरूपं जीवत्वं त्वविद्याकृतमेवेति प्रतिपादिते 
वपि नियोज्याभावान्नियोगाभाव एवं । द्र॒ष्टव्यादिशव्दा अपि परविद्याधिका- 
रपठितास्तत््वाभिमुखीकरणप्रधाता न॒ तत्त्वाववोधविधिप्रधाना भटन्ति। 
लोके5पीद॑ पश्येदमाकर्णयेति चेबंजातीयकेपु निर्देशेपु प्रणिधानमात्र कुवित्यु- 
च्यते न साक्षाज्ज्ञानमेव कुविति। - ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानं कदाचिज्नायते 
कदाचिन्न जायते तस्मात्तं प्रति ज्ञानविपय एवं दशंयितव्यों ज्ञापयितुकामेन । 
तस्मिन्दशिते स्वयमेव यथाविंषयं यथाप्रमाणं -च ज्ञानमुत्पय्ते। न च 
प्रमाणान्तरेणान्यथाप्रसिद्धेडर्थन्यथाज्ञानं नियुक्तस्याप्युपपययते । यदि पुननियु- 
क्तो5हमित्यन्यथाज्ञानं कुर्यान्न तु तज्ज्ञानं कि तहि मानसी सा क्रिया स्वय- 
मेव चेदन्यथोत्पद्येत भ्रान्तिरेव स्यातु | ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविषयं 
च न ततन्नियोगशतेनापि कारयितु शकक्‍्यते। न च प्रतिषेधघशतेनापि वार- 
यितं शक्‍्यते। नहि तत्युम्पतन्त्रं, वस्तुतन्त्रमेव हि तत्‌ । अतो&पि नियो- 
गाभाव:, किंचान्यन्नियोगनिष्ठतयेव परयंवस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतमनियोज्य- 
ब्रह्मात्मत्व॑ जीवस्य तदप्रमाणकमेव स्यात्‌ । अथ शास्त्रमेवानियोज्यब्रह्मात्म- 
त्वमप्याचक्षीत तदवबोधे च पुरुषं नियुज्ञीत ततो ब्रह्मशाख्स्यैकस्य हृच्र्ंपरता 
विरुद्धाथंपरता च प्रसज्येयातामु । नियोगपरतायां च श्रुतहानिरश्रुतकल्पना 


कलर ]।क्‍ 
है है. 


६ अध्याय: ३ 4 
क्मः #ल्वस्मोक्षफलस्यादृष्टफलस्थादृष्टफलत्व मनित्यत्व॑ चेत्येवमादयों दोषा न | 
केनचित्परिहत' शकक्‍्याः । तस्मांदेवगतिनिष्ठान्येव ब्रद्मवाक्यानि न नियोगनि; । 
प्ठानि। अतश्वैकनियोगप्रतीतेरेकवाक्यतैत्ययुक्तम्‌ ।  अभ्युपगम्यमानेर्शप हे. 
ब्रह्मवाक्येष नियोगल द्भावे तदेकत्व॑ निष्प्रपश्चोपदेशेषु सप्रपड्न्चोपदेशेषु चासिद्धभू। | 
नहि छब्दान्तरादिभिः प्रमाणैनियोगभेदेध्वगप्यमाने सर्वत्रेकों नियोग इति. 
दकयमाश्रयितुम्‌ । प्रयाजदरशंपूर्णणासवाक्येषु ., त्वधिकारांशनाभेदाय्यु क्तमेक,... 
त्वसू, नत्विह सगणनिर्गुणचोदनासु कश्चिदेकत्वाधिकारांशो$स्ति । नर 
भारूपत्वादयो गणाः प्रपञठ्चप्रविलयोपकारिण:, नापि प्रपञ्चप्रविलयो भार, | 
त्वादिगुणोपकारी, परस्परविरोधित्वात्‌। नहि कृत्स्नप्रपण्नचप्रविलापनं प्रपड्चेक, 
देशापेक्षणं चेकस्मिन्धामिणि युक्त समावेशयितुम्‌ । तस्मादस्मदुक्त एव विभाग 
आकारवदनाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१ ॥ 
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परबह्मा ही का देहादिरूप उपाधियों के अन्तर में अनुप्रवेश को श्रुति दर्शाती कि ! 
( पन्‍्मात्मा ने दो पैरवाले मनुष्यादिशरीररूप पुरों को बनाया और चार पैर वाले प्‌. 
आदि झरीररूप पुरों को बनाया । नेत्रादि की अभिव्यक्ति से प्रथम ही पक्षी ( लि७ड्र- 0 
शरीरवाला ) होकर उस परमात्मा ने ही पुरुष रूप पुर में प्रवेश किया तथा प्रविष्ट होने 
पर भी स्वरूप से पुरुष ( पूर्ण ही ) रहा )। (इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश के 
नाम-हूप को व्यक्त कहूँ ) इत्यादि। इससे ( अत एवं चोपमा सूर्यंकादिवत्‌ ) यह कबन 
युक्त हैं । जिससे .निविकल्पक ( निर्गुण ) एकलिज्ध ( लक्षण ) वाला हो ब्रह्म है। उप 
लिद्धवाला और विपरीत ( विशेष ) लिज्भ वाला नहीं है, यह सिद्ध हुआ । यहाँ कोई दो... 
-अधिकरण की कल्पना करते हैं, ( न स्थानतोषि ) इत्यादि से प्रथम की कल्पना करते है. 
कि ज़्या निरस्तसमस्तप्रपत्च वाला एक आकारवाला ब्रह्म है अथवा प्रपच्च के समान अनेक. 
आकार से युक्त ब्रह्म है। उस प्रथम अधिकरण में विरस्त प्रपच्चवाला, प्रपचशन्य ब्रह्म. 
के स्थिर होने पर ( प्रकाशवच्च ) इत्यादि से द्वितीय की कल्पना करते हैं कि क्या ब्रह्म _ 
कैवल सदस्वरूप है, अथवा केवल बोधस्वरूप है, यद्वा उमयस्वरूप है । वहाँ सच्चिद्भय- 
रूपता को पृव॑पक्ष करके (आह च तन्मात्रम्‌) इस सूत्र से सत्तामात्र सिद्धान्त सिद्ध _ 
करते हैं । यहाँ द्वितीय अधिकरण की ऊ 


ययुक्तता को भाष्यकार दर्शाते हैं, कि हम यहाँ. 
कहते हैं कि अन्य अधिकरण के आरम्भ की सव॑ंथा अनर्थकता है । यदि द्वितीय अधिकरण | 
से ब्रह्म का अनेकलिज्भत्व-निराकरण करना है इसके लिए यह अधिकरण की रचना रुप 
प्रयास हो, तो ( न स्थानतोईपि ) इस पूर्व अधिकरण से ही अनेकलिगत्व निराइृत हो. 
चुका है। इससे (प्रकाशवच्च) इत्यादि उत्तर अधिकरण व्यथ ही होगा । ब्रह्म सत्स्वरूप 
ही है। बोध (ज्ञान) स्वरूप नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं ।. जिससे बोधरूप नहीं मानते 
पर (विज्ञानघन ही ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियों की व्यथता की प्राप्ति होगी ! चेतनतारहिंत 
ब्रह्म का चेंतन जीव के आत्मारूप से कैसे उपदेश हो सकता है। ब्रह्मबोध ही स्वरूप हैं, 
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व्‌ स्वरूप नहों है, यह भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा मानने से ( 
मना चाहिये ) इत्यादि श्रृतियों की व्यथेता . की प्राप्ति होगी अथव 
को कोई किस प्रकार समझेगा । उभय ( पृथक दो ) स्वरूपवाला ही ब्रह्मदहै, यह भी 
नहीं कह सकते हैं । जिससे ऐसा मानने पर पूर्व के स्वाम्युपगम ( स्वीकृति ) से विरोध 
की प्राप्ति होगी-। सत्ता से व्यावृत्त ( भिन्न.) बोध और बोध से व्यावृत्त सत्ता, इन दोनों 
से युक्त ब्रह्म की प्रतिज्ञा करने व्राले को पुव॑ अधिकरण में जिसका प्रतिषेध किया है, उसी 
ब्रह्म की सञ्रपश्चता की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ निष्प्रपश्च एकरूपत्व पूर्व॑ सिद्धान्त के विरोध 
से भिन्नोभयरूपत्वविषयक पूवंपक्ष भी नहीं हो सकता है। श्रुति में सदस्वरूप और ज्ञानस्व- 
रूप ब्रह्म सुना गया है । इससे दोष नहीं है, अर्थात्‌ पृव॑पक्ष का असम्मव नहीं है 
श्रुतिबल से पृव॑पक्ष हो सकता है। यदि ऐसा कहो तो यह कहना युक्त नहीं है 
क्योंकि श्रुतिबल से एक वस्तु को विरुद्ध अनेकस्वभावत्व की अनुपपत्ति होगी, अर्थात्‌ 
श्रुति भी विरुद्ध अथें को नहीं कह सकती है। यदि कहो कि सत्ता ही बोध है, बोध ही 
सत्ता है, सत्ता और बोध इन दोनों को परस्पर व्यावृत्ति ( भेद ) नहीं है। दोनों अखण्ड 
स्वरूप हैं । तो भी अहा क्या सप्‌ स्वरूप है अथवा बोध स्वरूप है, अथवा उभयस्वरूप है । 
इस श्रकार अखण्डवस्तुविषयक विकल्प ( संशय ) निरालम्बन ( निराश्रय, निविषय ) 
ही होगा ।.इससे दूसरा अधिकरण अयुक्त है। हमने तो एक अधिकरणरूप से भी सूत्रों 
की संगति, योजना की है । दूसरी बात है कि साकार और निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन 
द्वारा परस्पर विरोधयुक्त श्रुतियों के रहते तिराकार ब्रह्म को स्वीकार करने पर अन्य 
श्रुतियों की गति ( विषय, आश्रय ) अवश्य कहना चाहिए । इससे उस गति को कहने, 
प्रदर्शन कराने के लिए, “प्र काशवच्च” इत्यादि सूत्र अत्यन्त सार्थक सिद्ध होते हैं । ले 
अधिकरण का भेद नहीं है और जो कोई यह कहते हैं कि ( मन्तोमयू:, प्राणशरीर: सत्ये- 
काम: ) इत्यादि ब्रह्म के आकारों को कहने वाली भी श्रुतियाँ ( जहा मनोमय है। परन्तु 
अन्य उपाधि रहित है।। प्राण शरौरवाला है अन्य शरीररहित है, सत्य कामवाला है अन्य 
-काम रहित है ) इस प्रकार से प्रपच्च का क्रमशः विलय द्वारा निराकार के ज्ञानाथ॑ 
87 लेक को ग्सना आदि प्रयोजन के लिए नहीं हैं । वह कथन समीचीन 
कही हैं:।:. थक? उपासना शेता है.। क्योंकि पर विद्या के प्रकरण में जो कोई प्रपच 
+ उचित / पता 0 &+% है में युक्त, छंगे घोड़ों के समान इस आत्मा के हरणशीरू 
कहे जाते हैं। जंसे कि ( हक हक आत्मा ही हरि है। यही दह इन्द्रिय रूप है, 
हरि, घोड़ इन्द्रियाँ सो हैं दश हैँ, यह आर है ) “इत्यादि प्रंपल्च हैं। दे 
और बहुत और अनन्त 

और प्राणिभेद से कितने हक सो यह ब्रह्मात्मा कार्य-कारण रहित और बाह्य- 
प्रंविलयाथक हैं । यहअविल्‍यार्थत्व हे सिद्ध रे प्रतीत होता है। और जो उपासना 
अन्तर रहित है । इस उस जैसे कि ( आत्मा मनोमय और प्राणरूप शरीरवाला 
20.0 0 256 हर ओ 0 मा प्रविलयाथ॑त्व. न्याययुक्त नहीं है, क्योंकि ( वह 
ज्ञानस्वरूप है) इत्यादि। उनका 


ब्रह्मसूत्रशा जे रभाप्यत [ अध्याय: ३ 
प्रकृत उपासनाविधि के साथ 
रूप. चिन्तन दूस प्रकार की प्रक्ंत 3 उनको 
उपासक क्रतु संकेल्प, चिन्त 


गों >१॥ 42. बा डर 

सस्वन्ध है। और इस प्रकार के मनोमयत्वादि ग्रुणों को शत की शाक्तिवृत्ति से उपास- 

स्‍््त8 ल ९. नहीं न्‍ + 

बार्थकत्व के अवकल्पित, सिद्ध होते, द्वारा प्रविल्यार्थकत्व नहीं सिद्ध हो सकता 

पर हि ) अ समें 

है । और साकार-निराकार श्रति के विरोध होते ब्रह्म निराका: ही हैं, इसमें नियामक 
हि. ५ >> 


क्या है, ऐसी शंका होने पर अस्थलादि श्रुति का तात्पय॑ नियामक है, इस अर्थ को 
कहने के लिए. “अरूपवर्देव' इत्यादि सूत्र है, और सेब प्रपठ्चों के साधारण रूप से 
रे बंका के अभाव से ( अरूपवदंव ) इत्यादि 


विलयार्थक निराकार विषय के होने पर कह ५ 
नियामक कारण का कथन अनवकाद ( व्यर्थ ) होगा । और यदि कटी कि निष्प्रपञ्च 
वाक्य फलवाले हैं, इससे निष्फल सप्रपठ्च बी नित उनके के अंग हैं, तो सो कहना 
ठीक नहीं । इन सप्रपड्च वाक्यजन्य उपासनाओं का फल भी उपदेद के अनुसार कहीं 
पाप का नाश, कहीं ऐश्वयं की प्राप्ति, कहीं क्रममुक्ति ये अवगत ( अनुभूत ) होते ही हैं, 
वाक्यों की प्रथगर्थता ही न्याययुक्त है । प्रविलयाथंता 


इससे उपासनावाक्य और ब्रह्म प्र 
रूप एकवाक्यता ( एकाथंता ) युक्त नहीं है । और इनकी एकवाक्यता कंस उत्प्रेक्षित 


( कल्पित, सिद्ध ) होती है सो कहना चाहिए । यदि कहो कि अंग रूप श्रयाज याग 
और प्रधान स्वरूप दर्श-पूर्णणास के बोधक वाक्यों की एकवाक्यता जैसे एक प्रधाना- 
पूवेरूप नियोग ( फल ) से होता है। इसी प्रकार यहाँ भी एक प्रपडन्चविषयक एक 
अपूर्व अनुमवादि रूप एक नियोग की प्रतीति से एकवाक्यता सिद्ध होती है ( नियुज्यते 
सम्बध्यतेप्नेनेति नियोग: ) जिससे सम्बन्ध हो उसको नियोग कहते हैं। फल पुरुष 
की प्रेरणा करता हैं। या विधि प्रेरणा करती है। तब पुरुष किसी काम में फल के 
श्रवण से विधि के अनुसार प्रवृत्त होता हैं। विधि को भी नियोग कहते हैं । दर्श-पूर्ण- 
मास के समान ब्रह्मवाक्‍्यों में दह्शंंपृणंमासादि के समान नियोग अपूर्व वा विधि के 
अमाव से उसके समान एकवाक्यता नहीं हो सकती है। जिससे वस्तुमात्र में 
ब्रह्मवाक्यों का पयंवसान ( तात्पय्यं, अन्तिम स्थिति ) है । इससे ब्रह्मवाक्य 
नियोय ( अपूर्वादि ) का उपदेश देने वाले नहीं हैँ । यह अथ विस्तारपृवंक ( तत्तु 
समन्वबात्‌ ) इस सूत्र में प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित ) किया गया हैं। थहाँ किस 
विपयक नियोग विधि अभिप्रेत है, सो विषय कहना चाहिए । जिससे करो इस प्रकार 
नियुज्यमान ( नियुक्त, प्रेरित ) पुरुष अपने किसी व्यापार में नियुक्त किया जाता हैं । 
ब्रह्मवाक्‍य में ४4 का अभाव. है। यहाँ प्रपथ्न्च प्रविलयवादी कहता है कि द्वैत 
प्रपञ््च का प्रवितृध नियोग ( विधि ) का विषय होगा । जिससे द्वैतप्रपठ्च्च को प्रविं- 
लापित ( नंष्ट ) किये बिना ब्रह्म तत्त्व. का. अवबोध ( अनुभव ) नहीं होता है। अर्तेः 
बह्मतत्त्व के े अवबोध. का विरोधी प्रतिबन्धक रूप द्वैत प्रपञ्च का प्रविल॒य कर्तव्य 
है। जंसे स्वगं की इच्छा वालों के प्रति अनुष्ठान के योग्य ( कत्तंव्य ) याग 
उपदेश दिया जाता है। इसी प्रकार अपवर्ग की इच्छावाले मुमुक्षुओं के प्रति प्रप४। 
प्रविदयय का उपदेश दिया जाता है। जैसे अन्धकार में वर्तमान घटादि वस्तु की 


रेप 
गन करे ) 
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समझने की इच्छा वालों से उस ज्ञान के विरोधी अन्धकार का प्रविछय किया जाता 
है । इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व को जानने की इच्छा वालों से उस ज्ञान के विरोधी 
प्रपश्व का प्रविलय कतंव्य है । यदि कहा जाय कि प्रपच्च रूपता को ब्रह्म ने ही घारण 
किया है | इससे प्रपच्च के प्रविलय से ब्रह्म का प्रविलय प्राप्त होगा । वहाँ कहा जाता 
है कि ब्रह्मस्वमाव वाला ( ब्रह्म की सत्ता से सत्ता वाला ) प्रपच है । प्रपच्वस्वमाव 
बाला ब्रह्म नहीं है स्वतः सत्य स्वरूप हैं। कार्य रूप कारण की सत्ता नहीं होती है, 
कारण रूप का की सत्ता होती है, इससे कार्य के प्रविकय. से कारण मात्र अवशेष 
रहेगा उसका प्रविलय नहीं, होगा । जिससे नामरूपात्मक प्रपश्च के प्रविकायन के 
द्वारा ब्रह्म तत्व का अवबोध ( अनुमव ) होता है। ऐसी शंका होने पर माष्यकार 
कहते हैं कि हम यहाँ पूछते हैं कि यह प्रपच्च का प्रविलय नाम कौन पदाथे है । 
क्या अग्नि के प्रताप ( तेज ) के सम्बन्ध से घृत की कठिनता के प्रविलय के समान 
प्रपठ्च का प्रविछूय कतंव्य है । अथवा एक चन्द्र में तिमिररू्प नेत्र के दोद से किये गये 


( भासित ) अनेक चन्द्र प्रपठ्च के समान ब्रह्म में अविद्या कृत नामरूप का भ्रपञ्च विद्या 
से प्रविकय करने योग्य है । वहाँ यदि देहादिरूप आध्यात्मिक और पृथिवी आदि रूप 
बाह्य विद्यमान यह प्रपञच प्रविलय करने योग्य है, यह कहा जाता है, तो वह विद्यमान 
सत्य प्रपठ््च पुरुष मात्र से प्रविकायन ( नाशन ) के लिए अशक्य है, इससे उस प्रपञ्च 
का प्रविकय विषयक उपदेश अद्क्य विषयक ही होगा । और एक आदि मुक्त से पृथिवी 
आदि का प्रविकृथ किया जा चुका है, इससे इस समय प्रथिवी आदि से शून्य जगव्‌ को 
होना चाहिए; अर्थात्‌ एक के मुक्त होते ही जगव्‌ का अमाव हो गया होता यदि 
कहें कि एक ब्रह्म में अविद्या से अध्यस्त ( कल्पित ) यह श्रपञ्च विद्या से प्रविलीन 
किया जाता हैँ । तब तो अविद्या से अध्यस्त प्रपञ्च का प्रत्याख्यान ( निषेध ) के द्वारा 
ब्रह्म ही आवेदन (उपदेश) के योग्य है कि ( एक द्वेत रहित ब्रह्म है । वह सबका कारण 
परम सूक्ष्म सत्‌ स्वरूप जो वस्तु है वह सत्य है । वह आत्मा है, वही तुम हो ) उस ब्रह्म 
के आवेदित ( उपदिष्ट ) होने पर अधिकारी में विद्या स्वयं ही उत्पन्न होती है, प्रपल्च - 
विलय से. नहीं उत्पन्न होती है, और उस विद्या से अविद्या बांधित होती है ( मिथ्या 

निश्चित होती है निवृत्त होती है ) तब कारण के अमाव से अविद्या से अध्यंस्त सम्पूर्ण 
यह नामरूप का प्रपञ्च स्वप्नप्रपञ्च के समान प्रविलीन होता है। ब्रह्म के 
अनावेदित ( अनुपदिष्ट ) होते तो, ब्रह्मविज्ञान करो, और प्रपञथ्च का प्रविय करो इस 
प्रकार सौ बार कहने पर भी, न ॒ब्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है, न भ्रपत्च का प्रविलय 
उत्पन्न होता है। शंका होती है कि ब्रह्म के आवेदित ( >पदिष्ट ) होने पर ब्रह्मविज्ञान- 
विपयक वा प्रपठ्चविलयविषयक नियोग ( विधि.) होगा। वहाँ कहा जाता है कि 
ब्रह्मतत््व के आवेदन से ही विज्ञान और प्रविलय दोनों के सिद्ध होने से विधि की जरूरत 
नहीं है, उपदेश से सिद्ध फल के लिए विधि निरथंक है । रज्जु के“स्वरूप के प्रकाशन से 
ही उसके स्वरूप का विज्ञान, और अविद्या से अध्यस्तं सर्पादि का प्रविलय होता है, 


डजऊ ब्र॒० 
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विधि से नहीं । किया हुआ सिद्ध काय॑ ही फिर नहीं किया ह जाता है। नियोग का 
विषय नियोज्य ( प्रवस्य॑ ) के अभाव से भी यहाँ नियोग नहीं हो सकता है, क्योंकि 
प्रपञ्चावस्था में जो जीव नाम वाला तियोज्य भी अवगत ( ज्ञात ) होता है, वह या 
तो प्रपञ्च पक्ष का ( प्रपश्च के अन्तगंत ) होगा, या तो ब्रह्म पक्ष का होगा। वहाँ 
प्रथम विकल्प में प्रपंच पक्ष के जीव के होने पर निष्प्रपंच ब्रह्मतत्त्व के प्रतिपादन द्वारा 
पृथिवी आदि के समान जीव के प्रविलापित ( बाधित ) होने से किस को प्रप॑च के 
प्रविकय में नियोग कहा जायगा । वा नियोग में निष्ठता ( स्थिरता ) से प्राप्त होने 
योग्य मोक्ष किसका कहा जायगा । दूसरे विकल्प में भी अनियोज्य स्वभाव वाला ब्रह्म 
ही जीव का स्वरूप. है। उसमें जीवत्व अविद्याकृत ही है, इस प्रकार ब्रह्म के 
प्रतिपादित उपदिष्ट होने पर नियोज्य के अभाव से नियोग का अभाव ही सिद्ध होता है। 
यदि कहो कि ( आत्मा द्रष्टव्य: ) इत्यादि विधि वाक्‍्यों की क्या गति होगी कि यदि 
नियोग का अभाव है, तो कहा जाता है कि परविद्याप्रकरण में पठित द्रष्टव्यादि 
शब्द मी, तत्त्व के अभिमुखकरणप्रधान वाले हैं, अर्थात्‌ तत्त्व के अभिमुख करने में 
उनका तात्पयं है, तत्त्व के अनभिमुख को तत्त्व के अभिमुख करना हो जिनका प्रधान 
कायं है, ऐसे वे शब्द हैं, तत्त्ववोध का विधानरूप प्रधान (तात्पय) वाले नहीं हैं, लोक में 
भी इसको देखो, इसको सुनो, इस प्रकार के निर्देशों (विधियों, आज्ञाओं) में प्रणिधान 
(चित्त सावधान) मात्र करो यह कहा जाता है। साक्षाव्‌ ज्ञान ही करो, ऐसा नहीं कहा 
ह जाता है । ज्ञेय के अभिमुख को भी कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है, इससे उस 
। जैयाभिमुख के प्रति, अर्थात्‌ सावधान जिज्ञासु के प्रति उसे समझाने की इच्छावाले गुरु 
द्वारा ज्ञान का विषय ही उपदेश से दर्शाने योग्य होता है और उस ज्ञान के विषय के 
द्शित ( उपदिष्ट ) आदि होने पर विषय और प्रमाण के अनुसार ज्ञान स्वयं हो उत्पन्न 
होता है । प्रमाणान्तर से अन्यथा ( अन्यरूप से ) प्रसिद्ध अर्थ विषयक नियक्त को भी 
अन्यथा ज्ञान ( प्रसिद्धि से विपरीत ज्ञान ) नहीं उत्पन्न होता है और स्त्री आदि को 
ज्ञान ) करता है। शालूग्राम में बे गा कान करता गा के हर आज है 

है, किन्तु आज्ञाजन्य वह मानसी क्रिया है । नियोर भॉं के हर ६ लो 

ः य । के बिना स्वयं यदि, अन्यथा ज्ञान 
उत्पन्न हो तो वह भ्रांति ही होगी। ज्ञान तो प्रमाणजन्य और जैसा कि 

है वसा ही होता है। प्रमाण और विषय के बिना सै नं न्य हा र जंसा विषय रह 

जा सकता है। प्रमाण तथा विषय के उपर जि 0, से ज्ञान कराया नहं 
वारण नहीं किया जा सकता है, जिससे वह है जि २४३० 82088 
अधीन ही वह ज्ञान है, इससे भी नियोग का 3.0 के अभी नहीं है, किन्तु वस्दु के 

( विधि ) निष्ठता रूप से ही आम्नाय ( न है हे दूसरी बात है कि नियोग 
अनियोज्य ब्रह्मात्मता जो जीव को भागों ) के पयंवसन्‍्त ( निरिचित ) होने पर, 
गया है, वह प्रमाणरहित ही होगा । 


प्रकृतेतावत्वाधि 
चाधि गा हट 
कर भाष्यम्‌ ७३०, 


यदि शास्त्र ही जीव की अनियोज्य ब्रह्मार 
नियुक्त भी करे, तो एक ही कल मा को भी कहे, और उसके ज्ञान में पुरा को 
प्रतिपादकता प्राप्त होगी । वेदान्त ' रफक' ५ दो अय॑ की प्रतिपादकता और विरुद्धार्थ 
मानने पर श्लुत ब्रह्मा्थ की हानि ( त्याग ) बी गपरता ( नियोग में तात्पयं ) को 
विधि फो कल्पना होने पर, कमंफल के बह और अश्रुत विधि की कल्पना होगी । 
जन्यत्व और अनित्यादि रूप दोष किसी है के मोक्षरूप फल को भी अद्ृष्ट ( धर्म ) 
हि सं नवारंण नहीं किये जा सवेंगे । इससे ६ 
में तिष्ठा ( स्थिति ) वाले ही ब्रह्म वावय हैं, नि कल सकेंगे । इससे ज्ञान 
इससे एक | / नियोगनिष्ठ नहीं हैं, यह सिद्ध होता है 
ट् क नियोग की प्रतीति से साकार निराकार वाक्यों रिजक दकेक मल. 
अयक्त है।. ग्रह्मबमोधक वाकयों में नियोग की सत्ता को मोनने पर भी निपल्च 
ब्रह्म के उपदेशों और सप्रपञ्च ब्रह्म के बा 2308 असिक 22 
क्योके हि त, ददाति, इत्यादि शब्दभेद, प्रकरणभेदादि रूप प्रमाणों झ 'नियोग के 
भेद के डे होते, दे 3 नियोग्र है, ऐसा आश्रयण स्वीकार नहीं किया जा सकता 
है। कक अप है उपासीत, इत्यादि शब्दभेद प्रकरणभेदादि हैं और प्रयाज- 
दर्शयूणं मास वाक्यों में अधिकारां र 
में एक स्वर्गेंचछ का अधिकार जग का किम हल 
के डर | फलाथ्थंक अपूर्व (अद्ृ'्ट) के एक 
होने से वह नियोग की एकता युक्त है। यहाँ सग्रुण-निर्गण विधियों में कोई अधिकारांश 
एक्त्व को सिद्ध करनेवाला नहीं है, अर्थात्‌ एकत्व को नियोग में सिद्ध करने - वाला 
फरलादि वा अधिकारी का कोई विशेषण नहीं है। मुमुक्षु और अभ्युवयेच्छु अधिकारी के 
भेद से निर्मुण-सग्रुण विद्याओं में अज्भाज़िभाव नहीं है, इससे नियोग की एकता नहीं है । 
अज्भाज्िमाव नहीं होने से ही उपकार्य-उफ्कारक भाव नहीं है । रूपत्वादि गुण प्रपञ्च 
प्रविकथ के. उपकारक नहीं हैं, न प्रपण्त्च प्रविकय. ही भारूपत्वादि गुणों को उपकारक 
है. क्‍योंकि इन्हें परस्पर विरोधित्व है। जिससे एकधर्मी ( ब्रह्म ) में सम्पूर्ण प्रपण्च का 
प्रविक्ापन और भारूपत्व सत्यकामत्व मनोमयत्वादि रूप प्रपञझच के एकदेश का अपेक्षण 
( स्थापन.) का समावेश करना युक्त नहीं हो सकता है, इससे भाष्यकार कहते हैं 
कि हम से कहा. गया हुआ ही साकार-निराकार उपदेशों- का विभांग युक्ततर हैं 
( अत्यन्त युक्त है ) ॥ २१ ॥ । ह 
ह प्रकृतैतावत्त्वाधिकरण ( ६) 
ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा नहिं। दिव्कत्या ब्रह्मणगती नि्िध्येते उभे अधि ॥ 
वीप्सेयमितिदब्दोंक्ता सर्वदृश्यनिषिद्धये । अनिदं सत्यसत्यँ च॑ ब्रह्मोकं दिष्यते*व धिः ॥ 
अतिओति! यहूअति, पे में प्रधानरुप से अत बहा के यू और नाश 
मात्र एतावत्त्व ( परिच्छिन्नत्व ) का प्रतिषेध करती है, त्रह्म मूततामूत के विशेषण हा से 
अप्रधाद है, उसको निषेध के साथ सम्बन्ध हा लि किन लेन है, 
जिससे उस निषेध के अनन्तर फिर ब्रह्म की ही कथन उपदेश श्रुति करती है। . 


७४० ब्रह्मसूत्रशा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 
यहाँ संशय होता है कि पूव॑निदिष्ट सब वस्तु की इति दाब्द से उपस्थिति द्वारा ब्र 


द्मे भी 
नेति-नेति दाब्द से निषिद्ध होता है अथवा ब्रह्म नहीं निषिद्ध होता है । पू॑पक्ष ह (थे 
द्विवार के कथन द्वारा शून्यवाद के अभिप्राय से ब्रह्म और मूर्तामूर्तात्मक 


जगत्‌ दोजों 
का निषेध किया जाता है । सिद्धान्त है कि इति शब्द इदन्ता विपयरूप से जैय वस्तु 


का बोधक है, इससे भूर्तामूतं से उपलक्षित अनात्ममात्र सर्व॑ हृदय का निषेध के लि 
यह इति शब्द से कही गई वीप्सा इच्छा विषय व्याप्ति है। इस व्याप्ति से युक्त न 
शब्द सभी इदं का ही निषेध करता है, इससे सत्य का सत्य अनिदंरूप एकब्रह्म निषेध 
का अवधिरूप से शेष रहता है उसका निषेध नहीं हो सकता है ॥ १-२ ॥ 


प्रकृतेतावत्त्वे हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२ ॥ 


द्वै वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च' मर्त्य॑ चामत्य चस्थितं च यच्च 
सच्च त्यच्च ( बृ० २३।१ ) इंत्युपक्रम्य पदञ्ममहाभूतानि द्वेराइ्येन प्रविभज्या- 
मू्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितंस्थ माहारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा पुन: 
पब्यते--अथात आदेशो नेति नेति नहमतस्मादिति नेत्यन्यत्परमरितः ( द० 
२।३।६ ) इति। तत्र को&्स्थ प्रतिबेधस्य 
तदिति विद्येषितं किचित्मतिषेध्यमुपलभ्यते 


विषय इति जिज्ञास्रामहे | नद्यत्रेदं 
। इतिशब्देन त्वत्र प्रतिपेध्यं किमपि 

समर्प्यते नेति नेतीतिपरत्वान 

है| | एवंशंब्दसमानवृत्ति: 


नञ्भ्रयोगस्य इतिशब्दश्थायं संनिहितालम्वन 
पयुज्यमानों दृश्यते इति ह्‌ स्मोपाध्याय: 
. इत्येवमादिषु । संनिहितं चात्र प्रकरणसामर्थ्याद्र पद्चयं 
यस्य ते द्वें रूपे, तत्र न: संशय उपजायते--किमय॑ 


र्ड 


॥॥। 


कथयति' 
सपश्रपञज्चं ब्रह्म ण:, तच्च ब्रगम 
प्रतिषेधो रूपे रूपवच्चोभय- 
तदापि कि ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे 
परिशिनष्टीति । तन्न प्रकृतत्वाविशेषा- 
गत्याशज्लामहे । द्ौ चैतौ प्रतिषेधौ द्विनेंतिशब्दप्रयोगात्‌ । 
तयोरेकेन सप्रपञच॑ ब्रह्मणो रूप॑ प्रतिधिध्यते्परेण रूपवद्ब्रह्मेति भवति मति:। 
तद्धि वाइड्मनसातीतत्वादसंभाव्यमानसड्धावं 


तु रूपप्रपश्च: अत्यक्षादिगोचरत्वात्मतिषेधाहं त्यतिषेधाहे: । अभ्यासस्त्वा- 
: दरार्थ इति। का 
ब्रह्म के दो ही रूप हैं, एक भूत ही है, जो तेज, जल, भूमिरूप है और एक अमूर्त 
ही है जो वायु, आकाहरूप है, यहाँ मूते ही मत्य॑ थत 


) है । अमूर्त ही अमत्य, यत्‌ और त्यत्‌ है। इस 
महाभूतों को उक्त रीति से दो राशि( पुछ्ज )रूप से विभाग 
करके और अमूत॑ का रस( सा से कथित हिरण्यगर्भ॑ सूक्ष्म शरीर 


र ) रूप पुरुष शब्द 
के महारजन ( हलदी से रंगा हुआ वस्त्र ) आदि तुल्य विचित्र रूपों को दर्शा कर फिर 


पाद: २ ] . भ्रक्ृतेतावत्त्वाधिकरणभाष्यम्‌ ७४१ 


पढ़ा जाता है कि ( मूर्तामृ्त के निर्देश के अनन्तर जिससे अवशिष्ट उपदेश योग्य मूर्तामृत॑ 
रहित ब्रह्म ही है, इससे अब नेति-नेति यह ब्रह्म का आदेश ( उपदेश ) है, नेति-नेति 
इससे अन्य पर ( उत्तम ) निर्देशन ( उपदेश ) नहीं है । यहां जिज्ञासा करते हैं, जानता 
चाहते हैं कि इस निषेध का विषय क्‍या है, जिससे यहाँ प्रतिपेंध् के योग्य विशेष रूप 
निदिष्ट नहीं उपलब्ध होता है कि वह निषेधाहं यह है| इति छाब्द से तो यहाँ कोई 
प्रतिषेध योग्य सामान्य रूप से समपित ( प्राप्त ) होता है, जिससे नेति-नेति यहाँ इति 
दब्द जिससे परे है ऐसा नज्‌ ( न ) शब्द का प्रयोग है, इससे सामान्य अर्थ समर्पित 
होता है। सामान्य अर्थ को कहने वाला भी यह इति शब्द एवं शब्द के समान वृत्ति 
( शक्ति ) वाला होने से सन्निहित आलम्बन ( विषय ) में ह्टी प्रयुज्यमान प्रयुक्त उच्चा- 
रित देखा जाता है, ज॑ंसे कि ( यह उपाध्याय ने कहा ) इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 
होगा है। यहाँ प्रकरण के सामध्यं से ब्रह्म के सप्रपठझ्च ( विस्तारयुक्त ) दो रूप 
सन्निहित ( पास में ) हैं । ब्रह्म वह है जिसके दो रूप हैं। यहाँ हमें संशय होता है कि 
क्या यह प्रतिषेध दोनों रूप: और रूप वाला दोनों का प्रतिषेध करता है, अथवा 
दोनों में से एक का प्रतिषंध करता है, और जब एक का प्रतिषेघ करता है 
तब भी क्या ब्रह्म का प्रतिषेध करता हैं, और दो रूपों को परिशेष रखता हैं, 
अथवा दोनों रूपों का प्रतिषेध करता है, और ब्रह्म को परिशेष रखता हैं। यहाँ 
प्रकृतत्व के अविशेष ( तुल्य ) होने से रूप और ब्रह्म दोनों का हो प्रतिषेध करता 
हैं इस प्रकार पू्व॑पक्षीरूप से आशा कर सकते हैं। दो बार नेति शब्द के प्रयोग _ 
सेये दो प्रतिबंध हैं। उन दोनों में से एक नेति के द्वारा संप्रवञ्च ब्रह्म का रूप. 
प्रतिपिद्ध होता है और दूसरे द्वारा रूप. वाला ब्रह्म प्रतिषिद्ध होता है, ऐसी मति 
( प्रतीति ) होती है। अथवा रूप वाले ब्रह्म का ही प्रतिषेध किया जाता है, मन, 
वाणी का अविषय होने से असम्मावित सत्ता वाला वह ब्रह्म [प्रतिषेध के योग्य है और 
प्रत्यक्षादि का विषय होने से रूप प्रपच्च प्रतिषेध के योग्य नहीं है। नेति का अभ्यास 
तो आदर के लिए है। 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते शून्यवादप्रसज्भात्‌। कि- 
चिद्धि परमाथंमारूम्ब्यापरमार्थ: प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादय:। तन्च 
परिशिष्यमाणे कस्मिश्विड्भावेज्वकल्प्यते । क्ृत्स्नप्रतिषेधे तु कोथ्न्यो 
भावः परिशिष्येत । अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्य इतरः प्रतिषेद्धुमारभ्यते 
प्रतिवद्धुमशक्यत्वात्तस्यैव परमार्थ॑त्वापत्तेः प्रतिबेधानुपपत्ति:। नापि ब्रह्मप्रति- 
पेध उपपद्मयते ब्रह्म ते ब्रवाणि' ( बृ० २११ ) इत्याद्यपक्रमविरोधातू । अस- 
न्नेव स भवति, असद्ब्रह्मंति वेद चेत्‌' ( तैत्ति० २६१ ) इत्यादिनिन्दावि- 
रोधातू, “अस्तीत्येवोपलब्धव्य:' ( कठ5० ६१३ ) इत्यवधारणविरोंधातु, 
सर्ववेदान्तव्याकोपप्रसद्भात्च | वाइममनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो नाभावाभिश्नाये- 
णाभिधीयते, नहि महता परिकरवन्धेन “्रह्मविदाप्नोति परम ( ते० २।१।१ ) 


उधर ... बहासूतरशारभाष्यम्‌ . तार 


'सत्य॑ ज्ञालमनन्तं ब्रह्म' ( तै० २॥१ १॥१ ) इत्येवमादिना हक मा भ्ति- 
कक त। प्रक्षालनाद्धि पद्धूस्य दूरादस्पशन 50९: 
पाद्य तस्येव पुनरभावो5भिलप्ये । अ्रक्षा ह । 
इति मा ह होने तर कहते हैं कि. शूल्यवांद की प्राप्ति से लक को. निषेध हो 
उपपन्न नहीं हो सकता है। किसी परमार्थ ( सत्य ) का अवलम्ब लेकर असत्य का . 
प्रतिषेध किया जाता है। जैसे कि रज्जु आदि में सर्पादि का प्रतिषेध यो जाता 
है। वह परमार्थका अवलम्बन और प्रतिषेधन किसी भाव वस्तु के परिशेष रहते 
ही सिद्ध होता है। सब का प्रतिषेध करने पर तो अन्य भाव कौन परिशेय रहेगा 
कि जिसके अवलम्बन से प्रतिषेध होगा । निरधिष्ठान प्रतिषेंध का असंभव है, अधिष्ठान 
की प्रमा से ही कल्पित की निवृत्ति के लिए उपदेश होता है। अन्य भाव के अपरि- 
! शेष रहने पर, जिस इतर पदार्थ का प्रतिषेध आरम्भ किया जाता है, अधिष्ठन 
/ प्रमा के बिना उसी का प्रतिषेध के अशक्‍्य होने से उसी को. परमार्थत्व ( सत्यत्व ) 
की प्राप्ति से प्रतिषेध की अनुपपत्ति होगी। ब्रह्म का: प्रतिषेंध भी उपपन्न नहीं हो 
सकता है, क्योंकि ब्रह्म के निषेध पक्ष में ( तेरे लिए ब्रह्म कहूँगा ) इत्यादि उपक्रम से 
विरोध होगा । ( ब्रह्म असए्‌ हैं ऐसा जो जानता है वह स्वयं असत्‌ होता है ) इत्यादि 
निन्‍दा विरोध से, और ( ब्रह्म है, आत्मा है, ऐसा ही समझना चाहिए ) इस अवधा- 
रण के विरोध से,, और सव वेदान्त का बाधविरोध की प्राप्ति से ब्रह्म का नियेध 
नहीं हो सकता है । ब्रह्म के वाक और मन का अविषयत्व भी ब्रह्म के अभाव के अभिष्यय 
से नहीं कहा जाता हैं जिससे ( ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है। सत्य ज्ञान उनन्‍्त 
स्वरूप ब्रह्म ) इत्यादि महान्‌ परिकर ( प्रयत्न ) के प्रबन्ध द्वारा वेदान्तों में ब्रह्म का प्रति- 
कप करके फिर उसी का अभाव नहीं कहा झा सकता है । छौकिक न्याय है कि ( पडू 
देह में लगा कर पा धोने. की अपेक्षा दूर स्थिति से उसका स्पर्श नहीं करना श्रेष्ठ है )। 
«3 गवनभक्रिया त्वेषा 'यतो बाचों निवत्॑न्ते अप्राप्य “सनसा: सह 
ह 50 258 (2 00006: व] व नसातीतमविषयान्तःथाति- 
प्रपञ्च॑ प्रतिबेधति परिशिनष्टि ; ब्रह्मेत्य+ पक कम की 
बस तिवेधतो सिःमफ अक> 35 3. यम: । “लदेतदुच्यते प्रकृते- 
जो देव शब्द: प्रतिवेषति 35 358 228 हआंगह 778. 
घिदेवतमध्यात्म॑ चः धजजर _] तद्धि भ्रक्ृत प्रपश्चितं च पुव॑ च्मिज 
'रब्टो दिते जय !_ एज्जनितमेव च. वासंनालक्षणमपर रूपममर्त रसभूत॑ 
ला जी त्मव्यपाश्चयं “ माहारजनायुपमानिदीशतम्‌ । अमू्त॑रसस्य 
उध्पस्य चक्षुग्रह्यरूपयोगित्वानूपपत्त: । तदेतत्सग्रपअच॑ ब्रद्मणों रूप॑ संनिर्ि 
तालम्बनेनेतिकरणेन प्रतिषेंधकनज प्रत्यंपनीय कह. बंद कक 
विशेषणत्वेन पष्ठया निर्दिएट पर्वोचण 3 इति गम्यते। ब्रह्म तु रूप 
“ पवेस्मिन्गन्थे न स्वश्रधानत्वेन । प्रपश्चिते च 


पाद: २ ] भ्क्ृतैतावस्‍त्त्वाधिकरणभाष्यम््‌ 


तदीये रूपद्दये रूपवत: की 
नेति नेति' ( बृु० २।३।६ ) ता मा मदरसा “मत आवेशो 
पावेदनमिदर्मिति निर्णीयते। .. .__ ल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रद्मण: स्वरू- 


( मन सहित वाक्‌ जिस में नहीं 

करने की प्रक्रिया ( प्रकार ) है दि 3 82002 सा हु (20/%0 
वाकू का अविषय है, अत एव विषयों के अन्त: जी कि या 
न + विषयों के अन्तःपाती ( मध्यवर्ती ) नहीं है, इससे 

सबका त्मा ( अन्तरात्मा ) स्वरूप और नित्य शद्ध, नित 2, 
मुक्त स्वभाव है। अर्थाय्‌ अन्तरात्मा होते भी कर्ता-भोक्ता आदि सा बी कर 
साक्षिकात्र ब्रह्म है। इसी से नेति-नेति यह श्रति ब्रह्म के जप अपक 
प्रविष महयी हैं और जद को गा रन रलती ॥ हस। मायामय रूप प्रपच्च का 
करना चाहिए । इससे यह कहा जाता है ही 2 0 08, 
' म है कहा जाता है कि ( प्रकृतेतावत्त्व॑ हि प्रतिषेधति ) 
इति । प्रकृत ( प्रकरण में प्राप्त ) जो एतावव्‌ इयत्ता से परिच्छिन्न ( परिमित ) मूर्त 
और 402 स्वरूप ब्रह्म का रूप हैं उसका नेति-नेति यह शब्द प्र तिषेध करता है, जिससे 
वही अधिदंवत और अध्यात्म ब्रह्म का रूप पूर्वग्रंथ में प्रकृत हँ--प्रपश्चित ( विस्तार से 
वर्णित ) है। उसी से उत्पन्न हुआ ही वासना स्वरूप ब्रह्म का अन्य रूप है । जो अमूर्द 
का रस स्वरूप, पुरुष शब्द से वणित, लिज्भात्मा ( हिरण्यगर्म ) आश्रित, .और महा- 
रजनादि उपमाओं के द्वारा दरशित है। जिससे अमूतं के रस ( सार ) रूप पुरुष को 
चक्षु से ग्रहण योग्य रूप के योगित्व ( संबन्धित्व ) की अनुपपत्ति है । इससे वह वासना 
मय रूपों से उपमित होता हैं। प्रसिद्ध रूप वाला नहीं होता हैं। इससे यह विस्तार- 
युक्त ब्रह्म का रूप सबह्निहित विषयक इति दब्दरूप करण ( साथन ) के द्वारा प्रतिषेघक 
नज्‌ ( न ) शब्द के प्रति प्रतियोगी ( निषेष्य ) रूप से उपनीत ( प्राप्त, समर्पित ) किया 
जाता है । ऐसी प्रतीति होती है । यद्यपि ब्रह्म अर्थ स्वरूप से प्रधान है, उसका सम्बन्ध 
होना चाहिये, तथापि शब्दार्थ रूप से, रूप के विशेषण रूप से षष्ठी विभवित द्वारा 
पू॑ग्रन्थ में ब्रह्म निर्दिष्ट हैं, स्वयं प्रधानरूप से नहीं निर्दिष्ट है, इससे ब्रह्म का सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है। उस ब्रह्म के मूर्तामृ्त दो रूप के प्रपश्चित (सविस्तर निरूपित) होने 
पर, उससे रूप वाले ब्रह्म की जिज्ञासा ( ज्ञानेच्छा ) होने पर, यह उपक्रान्त (आरब्ध) 
हुआ है कि (रूप के निर्देश के अनन्तर नेति-नेति यह उपदेश है) यहाँ कल्पित हपोकि 
प्रत्यास्यान के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का यह आवेदन (उपदेश) है, ऐसा निर्णय होता है । 
नदास्पद हीद॑ समस्त कार्य नेति नेतीति ग्रतिषिद्धमू। युक्च 
कार्य ्थवाचारम्भणशददादिम्वरोअ्सत्त्वमिति तेति नेतीति प्रतिवेधन 
ब्रह्मग:, सर्वकल्पनामूलत्वात्‌ | ने चात्रेयमाश छू कतंव्या--कंथ हि्‌ “आओ 
स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्दयं दर्श यित्वा स्वयमेव पुन 5 हि 

लनाडि पडुस्य दूरादस्पर्शन॑ वरम” इति, यतो नंद शास्त्र था 


७४४ ब्रह्म सूत्रदा ड्ू रभाष्यस्‌ [ अध्याय: ३ 


ब्रह्मणो रूपद्वय॑ निदिशति, लोकप्रसिद्धं त्विदं रूपद्य॑ ब्रह्मणि कल्पित॑ परामृ- 
शतति प्रतिषेध्पत्वाय शुद्धब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय चे।त निरवद्यम्‌। द्वो चैतो 
प्रतिषेधी यथासंख्यन्याग्रेन द्वै अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषिधतः । यद्वा पु्व: प्रनि- 
षेधो भूतराशि प्रतिषेधत्युत्तरो वासनाराशिम्‌ प्रतिषेधति । था 'नेति नेति' 
( बृ० २३३६ ) इति वीप्सेयमितीति यावत्किचिदु्पेक्ष्यते तत्सव न भयतीत्य: | 
३ ब्रह्म जिस का आस्पद ( प्रतिष्ठा, आश्रय ) है ऐसा यह सम्पूर्ण कायय॑ नेति-नेति 
इससे प्रतिषिद्ध होता है। काय॑ को ( वाचारम्मणं विकारों नामघेयम्‌ ) इत्यादि 
वाचारग्मण श्रुति आदि से असत्त्व ( मिथ्यात्व ) है, इससे नेति-नेति इससे उस काय॑ 
का प्रतिषेधन युक्त है । सब कल्पना के म्‌ल सर्वाभिष्ठान होने से ब्रह्मा का. निषेध युक्त 
नहीं है । यहाँ यह भी आशंका नहीं करने योग्य है कि, ब्रह्म. के दो रूपों को स्वयं ही 
दर्शा कर फिर शास्त्र स्वयं ही प्रतिषेध कैसे करता है ( पंक लगा कर धोने की 
अपेक्षा दुर स्थिति से पंक का स्पशं नहीं करना श्रेष्ठ है ) अर्थात्‌ जिसका निषेध करना 


है । अथवा नेति-नेति यह वीप्सा ( व्याप्तिबोधक ) है। इससे जो कुछ अनात्म वस्तु 
उत्प्रेक्षित ( कल्पित ) होती है, वह ब्रह्म नहीं है यह अर्थ है । 

प्‌ हि क्रियमाणे यदि नेतदब्॒ह्य किमन्यदब्ह्य भवे- 

” वीप्सायां तु सत्यां समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषे- 

न्‍ निवर्तते । तस्मात्प्रपञ्चमेव ब्रह्मणि 


माणे किमन्यत्परमस्तीति ब्रयात्‌ ।.. तत्रेषाक्ष रयो- 
वादेशं पु्ननिवैक्ति, नेति नेतीत्यस्थ कोड: 
गस्माद मस्तीत्यतो नेति नेतीत्यच्यते न पून: स्वयम्रेव 
नास्तीत्यथ: । _तच्च दर्शयति 'अन्यत्परमप्रतिपिद्ध ब्रह्मस्ती'ति ँ' यदा पुन- 
रेवभक्षराणि योज्यन्ते नद्येतस्मादिति नेति नेति, नहि प्रप>चप्रतिषेधरूपादादें- 
शनादन्यत्परमादेशन ब्रह्मणोड्स्तीति। तदा ततो ब्रवीति च भूय इत्येतन्नाम- 


: नहीं है, तो कोई अन्य ब्रह्म 'होग, ऐसी जिज्ञासा 


पाद: २ प्रकृतैतावत्त्वा 
] ' तावत्त्याधिकरणभाष्यम्‌ 
घेयविषय॑ प्रोजयित्त७ 
सत्यं फह दा र अथ नामधेयम्‌--'सत्यस्य सत्यमिति प्रोणा है 
वसाने प्रतिषेघधे मे त॑ भ . ( बृं० २१ २० ) इति। तच्च ब्रह्म 
सत्यमित्यच्येतः । 3 भवत्ति, अभावावसाने तु प्रतिषेधे कि 4 
तत्यु दे ब्रह्मावसानो&्य॑ प्रतिषेधो नाभ॑ ही 
स्यामः ॥ २२ ॥ वावसान इलत्यध्यव- 


जिससे परिगणित का प्रतिषेध 


9४५ 


करने पंर, थदि यह प्रतिषिद्ध मृतं॑-अमूत ब्रह्म 


समस्त सा हो सकती है। वीप्सा के होने 
पर तो समस्त विषय समूह का प्रतिषेषः होने से अविषयरूप अन्‍्तरात्मा ब्रहा 


है ऐसा निश्चय होने से जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। इससे ब्रह्म में कत्पित 
किक ही ति प्रतिषेध करती है। ब्रह्म को परिशेष सिद्ध करती है यह 
निर्णय है । इससे भी यही निर्णय है कि जिससे उस प्रतिषेध के बाद फिर श्रुति कहती है 
कि ( अन्य कलम है ) अभावरूप अवसान ( समाप्ति ) वाला निषेध के करने पर 
अन्य पर है इस प्रकार किस को कहेगी ।. यहाँ इस प्रकार अक्षर ( पद ) की योजना 
( अन्वय ) है कि नेति-नेति .इस प्रकार ब्रह्म का आदेश ( निवंचन ) करके, उसी 
आदेश का फिर निवंचन करती है कि, नेति-नेति इसका क्‍या अर्थ है कि इस ब्रह्म से 
भिन्‍न कुछ नहीं है, इससे नेति-नेति ब्रह्म कहा ज़ाता है और स्वयं ब्रह्म ही नहीं है, ऐसा 
अर्थ नहीं है। वही दर्शाती है कि ( मूर्तामूर्तादि से अन्य अप्रतिषिद्ध परब्रह्म है ) 
जब इस प्रकार अक्षर योजित ( अन्वित ) होते हैं कि ( न हि एतस्माव्‌ नेति नेति ) 
प्रपत्ध का निषेधरूप ब्रह्म का  आदेशन ( उपदेश ) से अन्य परमादेशन ब्रह्म का नहीं 
है । तब ( ततो ब्रवीति च भूयः ) इस सूत्रभाग की नामधेय विषयक योजना करनी 
चाहिये ( अनन्तर में उस ब्रह्म. का नामधेय-नाम-सत्य का सत्य वह है जिससे प्राण सत्य 
है; उनका भी सत्य स्वरूप ब्रह्म है, इससे ब्रह्म का, सत्य का, सत्य नाम है इस प्रकार 
श्रुति कहती है । वह कथन ब्रह्मावसान वाला प्रतिषेध हा होने पर युक्त होगा । हि 2007 
वसान वाला प्रतिषेध के होने पर तो सत्य का सत्य इससे क्‍या हक जायगा।इसस बह 
वसान यह प्रतिषेध है, अभावावसान नहीं है । ऐसा निश्चय करते हैं ॥ २२ ॥ 
तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ या 
. यत्पतिषिद्धात्प्रपछत्चजातादन्यत्पर॑ ब्रह्म तदस्ति_ ३ 5 पे 
उच्यते--तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्म॑ स्वदृश्यसाक्षित्वात्‌, जाहू दे 3 


हक अत ।१८ 
चक्षुपा गह्यते नापि वाचा 44 0 आए, कोल २6 ; शा गग 
'स एप नेति नेत्यात्माश्गृह्यो नहि हे लदृशबेतातयनिरुक्निलयने' 

! हर यदा ह्यवंष रु यमचिनत् ज पे 5यप- 
( ते 25 मजा । स्मृतिरपि-- अव्यक्तोश्यमचिन्त्योः्यमविकार्यो5 
दि ए्‌ः ८. 


मुच्यते' ( भ० गी० २२५ ) इत्याद्या ॥ २३ | 


षिद्ध प्रप ड्न्च प्‌ से । अर | यं | जो | पर ह त्र ह्मा है ॥। वह यदि वत्तंमान >नु , 


शंका होती है प्रति का नह, 
तो हम ही गृहीत ज्ञात क्यों नहीं होता दहै। उत्तर कहा जाता हू कि सवेहत्य 
है लि से वह अव्यक्त ( रूपादि रहित ) है, अंत एव इन्द्रियों से ग्रहण के योग्य 


कह है। जिले इसी प्रकार शत कदम है कि ( बहार न दाल 
होता है, न वाक्‌ से गृहीत ( कथित ) होता है, न रह देव इ न फ नि 
है।नः तप वा कर्म से गुंहीत “होता है?) | अतः हें दी" ) है बा 
इन्द्रियों से ग्रहण के अयोग्य है, इससे इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है। जो ज्ञान 
इन्द्रियों से अदृश्य और कर्मेन्द्रियों से अग्राह्म है वह ब्रह्म है। जब यह साधक 
अहृस्य, अशरीर, अवाच्य, निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति का लाभ करता है, तब वह 
अभय को प्राप्त होता है। इत्यादि श्रुति है। ( यह आत्मा अब्यक्त-इ न्द्रियों का अवि- 
पय-अचिन्त्य-अनुमान का अविषय और विकार के अयोग्य निरवयव असंग कहा जाता 
है ) इत्यादि स्मृति भी कहती है ॥ २३ ॥ 
अपि च संराधने प्रत्यक्षानुभानाभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि चेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यक्त संराधनकाले पश्यन्ति योगिन:। 
संरावनं च भक्तिध्यानप्रणिधानाअमुष्लानम्‌।. कथं पुनरवगम्यते संराधनकाछे 
पव्यन्तीति । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यथे: । तथाहि श्रुति:-- 
'पराड्चचि खानि व्यतुणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराड्पर्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌' ॥. (क० ४१) इति। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कल ध्यायमानः ( मु०् 
३।१।८ ) इति चेवमाद्या | स्मृतिरपि-- | 
: य॑ विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टा: संयतेन्द्रिया: । 
ज्योति: पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 
योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति भगवन्‍्तं सनातनम्‌ ॥ इति चैवमाद्या ॥ २४ ॥ 

. इच्द्रियादि से अग्राह्म भी निरस्त समस्त प्रपठ्च॒ वाले अव्यक्त इस आत्मा का 
योगी डाग सराधन काल में दर्शन करते हैं। भक्ति, ध्यान और प्रणिधान ( समाधि ) 
| का आ 538 ) कहा जाता है। भक्ति और ध्यान से प्रत्यगात्मा 

ता वश गधा! 2 ) को प्रणिधान कहते हैं वह समाधि हे 
० 6 ह प्रणिधान होता है। शंका होती है कि योगी लोग संराधन 
+ ५ | ' नह कैसे समझा जाता है। उत्तर है कि प्रत्यक्ष और आई 
कैती हैं. इससे न हा तहेँ कि जिससे इन्द्रियाँ बाह्य विषयों में ही 
रात उनका हनन किया है । इसीसे जीव बाह्य विषय 
ता है अन्तरात्मा को नहीं देखता हैं, कोई धीर विवेकी अमरृतत्व की इच्छा 


| 
ले 
के 
हि 
|; 
|; 
। 
| 


ब्यकध्कपछ तरइपकक ८ 


> रखउप आना धूरर काठ उसथादद कह 


-करता है तथा इस अभ्यास से एकता का अं 


पाद: २ ] 


प्रकृतेतावत्त्वारि 
घकरणभाष्यम्‌ ७2७ 


करता हुआ इन्द्रियों का | 
जे ह निरोधयुक्त होकर प्रत्यगात्मा को देखता है। कंमोदि 
अन्त:क रण वाला ज्ञान को स्वच्छतापूवंक उस नि हैं ।क से विशुद्ध 


हे हे रवयव 
दर्शन करता है )। इत्यादि श्रुति.का कथन है का ध्यान करता हुआ उसका 
न है और ( निद्रा प्रमादरहित, द्वास को 


है बा सन्छुष्ट, सयतइन्द्रिय वाले युंजान-ध्यानशील योगी जिस ज्योतिस्वरूप 
आंत्भा को देखते हैं । उस योग से छामयोग्य आत्म के ४ स्वरूप 
उस भगवान्‌ को योगी प्रत्यक्ष देखते हैं ) इत्पात कप प्रति नमस्कार है ! सनातन 
| | * इत्यादि स्मृति भी है ॥ २४ ॥ 
| तनु सराध्यस राधकभावाद्ुपगमात्परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति, नेत्य- 
च्यत-- डर 
प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशशच करमंप्यभ्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 
थे यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रभृतयो5ड्गुलिकरकोदकप्रभृतिषु कम्मसूपाधिभूठेपु 
सविशेषा इवावभासन्ते, नच स्वाभाविकीमविशेषात्मतां. जह॒ति, एवमुपाधिनि- 
मित्त एवायमात्ममेदः स्वतस्त्वैकात्यमेव। तथाहि--वेदान्तेष्वभ्यासेनासक्न- 
ज्जीवप्राज्ञयोरभेदः प्रतिपाद्यते | २५ ॥| 
जैसे प्रकाश, आकाश, सूयं आदि, अद्भुलि, कमण्डलु, जल आदि उपाधिस्वरूप 
कर्मों में सविशेष ( भिन्न ) के समान अवमासत्ते. प्रतीत होते हैं, परन्तु अपनी स्वाभाविक 
अविशद्येषात्मता ( अभिन्नता ) को नहीं त्यागते हैं । इसी प्रकार श्रकाश ( चिदात्मा ) भी 
ध्यानादि के कमरूप उपाधि में भिन्न के समान भासता है, इससे उपाधिनिमित्तक ही 
भेद है | स्वतः तो इस आत्म को एकात्मता हप अविशेषता ही है । 
तत्वमसि, इत्यादि के अभ्यास द्वारा बारनबार जीव 
और ब्रह्म के अभेद का प्रतिपादन किया जादा हू । तह अभेद भी पूर्वोक्त संराधन कर्म 
विषयक अभ्यास श्रवण-मननपूर्वक निदिध्यासन के द्वारा दुड प्रकाश ज्ञानर्प से समझा 
जाता है। इससे अव्यक्त के ज्ञान के लिये संराधन का अभ्याल कतंव्य है, इत्यादि ॥२५॥। 


अंतो5नन्तेन तथाहि लिज्ञम्‌॥ ९९ ॥ ' 

अतदचव स्वाभाविकत्वादमेदस्थाविद्याकृंतत्वालच है हक लिलबा 
विधय जीव: परेणावसंन्तैत प्राजेनात्मनेकतां गच्छति। तथाहि उन सयो 
ह्‌ वे बज ब्रह्म वेद ब्रद्देवभवति' ( मु०:३। २४%) ब्रह्मौव सन्त्रह्माप्येति 


( ब॒० ४४६ ) इत्यादि ॥ २६ || द 
" भेद दि कृत औपाधिक 
इस अभेद की स्वाभाविकता से तथा भेद के ्विया हम. | 
होने से विद्या से अविद्या को नष्ट करने पर अनन्त प्रेज्ञात्मा के साथ ए कक 

भव करता है। ऐसा ही लिज् ( हेतु- 


अनु 
जानता है, वह बहा ही होता है। शान 


यह आत्मा का भे 
जिससे इसी प्रकार वेदान्तों में, 


प्रमाण ) है कि ( अतः जो कोई परब्रह्म की 


७४८ ब्रह्मसूत्रशा छ्वू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


जीवनकाल में ही ब्रह्म स्वरूप. होता हुआ फिर विदेहकाल में ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त 
करता है ) इत्यादि ॥ २६ ॥ ' 


उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डलवरत्‌ ।। २७ ।। 

तस्मिन्नेवसंराध्यसंराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति . स्वमतविशुद्ध ये ! 
क्वचिज्जीवप्राज्ञयोभेंदो व्यपदिश्यते 'ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर्ल ध्यायमानः' 
( मुण्ड० ३११८ ) इति ध्यातृध्यातव्यत्वेन द्रष्ट्द्रष्टव्यत्वेन च, परात्पर॑ पुरुष- 
मयैति दिव्यम' ( मु० ३२८ ) इति गन्तुगन्तव्यत्वेन, यः सर्वाणि भूतान्य- 
न्‍्तरो यमयति' इति नियन्तुनियन्तव्यत्वेबन च। क्वचित्तु तयोरेवाभेदो व्यपदि- 
: इयते 'तत्त्वमसि' ( छा० ६८७७ ) अहं ब्रह्मास्म' (बृ० १४१० ) एषत 
आत्मा सर्वान्तरः ( बु० ३।४॥ ) एष त आत्मान्तर्याम्यमृत:ः ( बृ० ३७ 
३) इति। तत्रैवमुभयव्यपदेश सति यद्यभेद एवेकान्ततो गृह्यते भेदव्यप- 
देशों निरालम्बन एवं स्थातू, अत उभयव्यपदेशदर्शनादहिकुण्डलबदत्र तत्त्व॑ 
भवितुमहति, यथाहिरित्यमेद: कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादीनीति . तु. भेद एव- 

मिहापीति ॥ २७॥ दी ि 
उक्त उस संराध्य-संराधक ( उपास्य-उपासक ) भाव में स्वमत की विशुद्धि के 
लिए सूत्रकार मतान्तर का उपन्यास करते हैं । कहीं जीव और प्राज्ञ ( ईइवर ) के 
भेदों का ध्याता और ध्यातव्य ( ध्येय ) रूप से, द्रष्टा और द्रष्टव्य ( हृह्य ) 
रूप से व्यपदेश ( कथन ) किया जाता है कि ( उस विशुद्धि के बाद उस आत्मा का 
ध्यान करता हुआ अधिकारी निरवयव आत्मा को देखता है ) और कहीं गनन्‍्ता और 
गन्तव्य रूप से भेद का निर्देश किया जाता है कि ( पर से पर दिंव्य पुरुष को प्राप्त 
करता है ) कहीं नियन्‍्ता और नियन्तव्य रूप से भेद कहा जाता है कि ( जो सब 
भूतों के अन्दर वतंमान रहकर सबका नियमन, शासन करता है ) और कहीं उसी 
जीव और प्राज्ञ के अभेद का व्यपदेश किया जाता है कि -( तुम उस सत्‌ ब्ह्म स्वरूप 
हो | मैं ब्रह्म हें। यह तेरा ही आत्मा सब के अन्दर वतंमान है। यह तेरा ही 
आत्मा अन्तर्यामी और अमृत है ) इस प्रकार भेद और अभेद दोनों व्यपदेशों के रहते, 
वहाँ यदि अभेद ही निश्चित रूप-से ग्रहीत ( स्वीकृत ) किया जाय तो भेद का व्यपदेश 
निराश्रय निविषय हो जायगा । इससे दोनों व्यपदेशों को देखने से अहि ( सप॑ ) और 
उस सप॑ के कुण्डलाकार के समान यहाँ तत्त्व (वस्तु ) होने योग्य है । जैसे कि सप॑ को 
सप॑ रूप से अभेद है और कुण्डछाकार, वक़ता-पूर्णताकार, दीर्घाकारता आदि रूप से भेद 
है । इसी प्रकार यहाँ भी जीवरूप से भेद है, ब्रह्मरूप से जीव का अभेद है । इसी 


प्रकार ज्ञानरूपता और ज्ञानाश्रयता का व्यपदेश भी अहि-कुण्डल तुल्य है । ऐसा कोई 
कहते हैं | २७ ॥ 


पाद: २ ] प्रकृतैतावत््वाधिकरणभाष्यम्‌ 


प्रकाशाश्रयवद्दा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथवा प्रकाशाश्र यवदेतत्प तिपत्त व्यम्‌ । यथ् 


म्‌। यथा प्रकाश: सावित्रस्तदाश 
के (2 : सावित्रस्तदाश्रयशच 
सविता भिन्नावुभयोरपि तेजस्लाविशेषात्‌ । अथ च भेदव्यपदेशभाजी 
भवत एवमिहापीति ॥ २८॥ के 


: अथगा सूर्यादि का प्रकाश, और प्रकाश का आश्रय सूर्यादि के समान इस भेदाभेद 
को समझना चाहिए कि जैसे सूय का प्रकाश और उस प्रकाश का ऑंबय पूयं दौनों 
के तेजरूप स्वभाव होने से दोनों अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, इससे तेजरूप से ही सिरे 
अभिन्न हैं, और भेद व्यपदेश ( व्यवहार ) के भागी ( आश्रय ) होते हैं । इसी प्रकार 
यहाँ भी एक आत्मत्वधमं से ही श्रुति में भेदाभेद का व्यवहार होता है ॥ २८ ॥ 


ह पू्वेवद्दा ॥ २९॥ ह 
यथा वा पृर्वमुपन्यस्तं प्रकाशादिवच्चावेशेष्यमिति तथ्रैवेतड्भवितुमह॑ति । 
तथाह्यविद्याकृ तत्वादबन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते | यदि पुनः परमार्थत एव 
बद्ध: कश्चिदात्मा5हिकुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्रय- 
न्यायेन चेकदेशभूतोअ्भ्यु पगम्येत ततः पारमाथिकस्य बन्धस्यथतिरस्कर्तुम- 
गक्यत्वान्मोक्षशा स्त्र वेयर्थ्य. प्रसज्येत, नचात्रोभावषि भेदाभेदौ श्रुतिस्तु- 
ल्यवद्व्यपदिदशञति । अश्नेदमंव हि प्रतिपाद्यत्वेत निदिशति भेदं तु पूर्वप्रसि- 
ड्मेवानु वदत्यर्थान्तरविवक्षया । तस्मात्मकाशादिवच्चावेशेष्यमित्येष एवं 
सिद्धान्त: ॥ २० | ह - 
सिद्धान्त है, अथवा जैसे प्रथम प्रकाश आदि के समान जीव ईश्वर में अविशे- 
पता अभेद कहा गया है । उसी के समान यहाँ भी होने के योग्य है। जिससे इसी 
प्रकार अविद्याकृत बन्ध होने से विद्या से मोक्ष उत्पन्न होता है और यदि परमाथरूप से 
ही अहि-कुण्डल न्याय से कोई बद्ध आत्मा परमात्मा का संस्थान हि ( सन्निवेश, आकार ) 
व्वेक्स माना जोये और प्रेकांशा्ेय न्याय से परमात्मा का एकदश स्वरूप माना है | 
तो, पारमाथिक बन्ध का तिरस्कार ( नाश ) करना अध्क्य होने से मोक्ष विधायक 
शास्त्र की व्ययंता प्राप्त होगी । यहाँ भेद और अभेद के दयपदेश को श्रुति तुल्यरूप 
से नहीं करती है | किन्तु अभेद का ही प्रतिपादनीयरूप से निर्देश करती है हे 8 
ही भेद का तो अर्थान्तर ( उपासनादि ) की विवक्षा "से अनुवाद करती है। ३ 
प्रकाशादि के समान अविद्ेषता ( अभेद ) हैं, यही सिद्धान्त है ॥ २९ ॥ 
प्रतिषेधाच्च ॥ २० ॥..| सा 
इतश्चेष एवं सिद्धान्तः। यत्कारण बा हक द 
>शास्त्रम--नान्योड्तोउस्ति द्रष्टा' ( बृ० रे | २ ॥५.३३/६ हर 


४९ 


७५७० ब्रहमसत्रशाद्ूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


आंदेशो नेति नेति' (ब॒० २। ३। ६) तदेतदुब्नह्मा न व्क 
(बृ० २१५। १० ) एति च ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपण्चनिराकरणाद्‌ त्ममात्रपर. 
घेपास्लेप एवं सिद्धान्त इति गम्यते ॥ ३० ॥ जलकर 

इससे भी यही सिद्धान्त है कि जिस कारण से परमात्मा से अन्य चेतन का शास्त्र 
प्रतिषेध करता है, कि ( इससे अन्य द्र॒ष्ठा नहीं है ) 90% ।( है बाद उपदेत्ध है 
नेति-नेति ) अत: यह ब्रह्म अपूबव॑ अनपर अनन्तर अबाह्य है । इस हम से भिन्न प्रपश् 
का निराकरण और ब्रह्मामात्र के परिशेष से यही सिद्धान्त है यह समझा जाता हे ॥ 

पराधिकरण (७ ) 

अस्त्यन्यदृब्बह्मणो नो वा विद्ते ब्रह्मणो5धिकम्‌ । सेतुत्वोन्मान ८ त्त्व च्च सम्बन्धाडदवस्व ततः॥ 
घारणात्सेतुतोन्मानमुपास्त्ये भेदसं गति: । उपाध्युद्धवनाशास्यां नान्यदस्यनिषेघत: ॥ २।। 

( सेतु विधृति: ) इससे सेतु का व्यपदेश और चतुष्पादत्वादि उन्मान का व्यपरेश 
ओर सम्बन्ध तथा भेद के व्यपदेशों से सिद्ध है क्रि इस ब्रह्म से अन्य सत्य भी वस्तु है। 
यह पूर्वपक्षरूप सूत्र है । संशय है कि ब्रह्म से अन्य भी सत्य वस्तु है , अथवा नहीं है। 
पूरवपक्ष है कि सेतुत्व उनन्‍्मानत्व सम्बन्ध और भेदवत्ता से अन्य वस्तु है, अन्य को सत्ता 
के बिना सेतुत्वादि के असम्भव से अन्य की सत्ता सिद्ध होती है ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि 
मुख्य सेतुत्व का ब्रह्म में जसम्भव है, इससे कल्पित के धारण से गौणी सेतुता है वह 
दूम्वादि अधिकरण में भी कहा गया है और उपासना प्रकरण में पठित होने से 
उन्‍्मान वचन उपासना के लिए है और उपाधि के उद्भव तथा नाश से भेद और 
उज्नति ( सम्बन्ध ) का व्यवहार कथन होता है। अर्थात्‌ उपाधि की उत्पत्ति से अपा- 
की भेद होता है, और उपाधि के नाश से अभेदात्मक तादात्म्य सम्बन्ध होता है 
के निषेध से अन्य वस्तु नहीं है । २ ॥॥ 


३०॥ 


५, अन्य 


परमतः सेतून्मानसंबन्धभे दव्यपदेशे स्य: ॥ ३१ ॥ 

यदेतन्निरस्तसमस्तप्रपच्न ब्रह्म निर्धारितमस्मात्परमन्यत्तत्त्वमस्ति नास्तीति 
श्रुतिवरिप्रतिपत्त: संशय: । कानिचिद्धि वाक्यान्यापातेनैव प्रतिभासमानानि 
ब्रह्म णो5पि परमन्यत्तत्व॑ प्रतिपादयन्तीव । तेषां हिप 
क्रियते । परमतो ब्रह्मणोःन्यक्त त्वं भवितुमहेति । ऊतः ? सेतुव्यपदेशादुन्मान- 
>यपदेशात्संवन्धव्यपदेशाड्रेदध्यपदेशाच्चेति । सेतुव्यपदेशस्ताव --'अथ य 
2 से गतनिवतति/ छा 2आ ७8 ) इत्यात्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः 
सैतुत्व॑ संकीत॑यति। सेतुशब्दरच हि लोके जलसन्‍्तानविच्छेदकरे मुद्दार्वादि- 
प्रचये प्रसिद्ध: । इह प्रयुक्त इति लौकिकसेतोरिवा- 
त्मसेतोरन्यस्य वस्तुनोउस्तित्व॑ गमयति । सेत तीत्वॉलए जो 07 3 ) 
इचि च तरतिशब्दप्रयोगातु । यथा लौकिक सेतुं_तीर्त्वा जाज्ूल- 


+4२ 2 पक सल्‍ीतन र कप अनसथदाल कक पर छत बन पलक के चानकनननपनानमनतिगाननफनभा न पतन तप "ता 


नगरेण । जीवानां च ब्रह्मणा सम्बन्ध 


पादः २ ] | पराधिकरणभाष्यम्‌ पे 


मस्त प्राप्नोतीत्येवमात्मानं सेतु तीर्ल्वाब्नात्मानमसेत॑ प्राप्नीतीरि य 
के | श्राप्नाताति गम्यते। 
५५ कै अल को पर रहित ब्रह्म निर्धारित हुआ है, उससे भिन्‍्म अन्य तत्त्व 
( वस्तु ) है वा नहीं हैं, . श्रुतियों की विप्रतिपति ( विरोध ) सल्ंह बंहेय देती है। 
जिससे कितने 0करल0 मल आपात से, श्रवण मात्र से, पूर्ण विचार किये बिना ही 
ब्रह्म से मी भिन्न अन्यतत्त्व को प्रतिपादन करते हुए के समान प्रतिभासमान ( प्रतीत ) 
होते हैं। उन हरी के परिहार को कहने के लिए यह उपक्रम ( आरम्भ ) किया जाता 
है । यहाँ पूवपक्ष है कि--इस त्रह्म से था भिन्न अन्य तत्त्व होने के योग्य है, क्योंकि 
सेतु का व्यपदेश, उन्मान का व्यपदेश, सम्बन्ध का व्यपदेश और भेद के हलके से पर- 
वस्तु की सिद्धि होती है। श्रथम सेतु का व्यपदेश है कि ( जो यह अमृतत्वादि लक्षण 
बाला आत्मा है वह सेतु के समान विधारण कर्ता है ) यह श्रुति आत्म शब्द सै कथित 
ब्रह्म के सेतुत्व धर्म का संकीतन करती है। लोक में जलसंतान का ( प्रवाह का ) 
विच्छेदका रक, मिट्टी-लकड़ी आदि का प्रचय ( रचनाविशेष ) में सेतु शब्द प्रसिद्ध है । 
यहाँ तो सेतु शब्द आत्मा में प्रयुक्त ( प्रयोग वाला ) हुआ है । इससे लौकिक सेतु के 
समान आत्मारूय सेतु से भो अन्य वस्तु की अस्तिता ( सत्ता ) को सेतु शब्द अवगम 
( बोध ) कराता है। ( इस आत्मसेतु को तर कर अन्ध भी अन्धतारहित होता 
है) इस प्रकार तरति शब्द के प्रयोग से, जैसे लौकिक सेतु को तर कर जंगल के 
स्थानविश्ेषख्प असेतु ( सेतु से भिन्न ) स्थान को मनुष्य प्राप्त करता हैं इसी 


प्रकार आत्मारूप सेतु को तर कर अनात्मारूप असेतु को प्राप्त करता है। ऐसी 


प्रतीति होती है । | | 

उनन्‍्मानव्यपदेशश्च भवति तदेतद्ब्रह्म चे तुष्पादष्टाशफ॑ षोडशकलूमि ति | 
बच्च लोक उन्मितमेतावदिदर्भिति परिच्छिन्न॑ कार्षापणादि कक 
प्रसिद्धयु, तथा ब्रह्मणोथ्प्युन्मानात्त तोउन्येन वस्तुना है आप गस्यते। 
तथा सम्बन्धव्यपदेशोषपि भवति--सता सोम्य तदा संपन्नो भर्वा ( छा० 
६। ८। १ ) इति, शारीर आत्मा (तै० २। ३। १) 36 बा सकल 
(बृ० ४। ३।२) इति च। मितानां च मितेन संबच्धो दृष्ट हा यथा गा 
व्यपदिशति सुषुप्ती । अतस्तत: परमन 
दमितमस्तीति गम्यते । भेदव्यपदेशब्चैतमेवार्थ गमयति । जा 
एपोउन्तरादित्ये हिरण्मयः प्रुरुषो दृश्यते' ( छा“ हे । ५ 2 अगापीइरर 
मीश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधारमीशवर व्यपदिशति कक कम 
लिणि पर्चा ददयते!( छा+ १ ॥9। 5) इंति। अतिरेश ह 40802 
करोति--'तस्येतस्थ तदेव रूप॑ यदमुष्य-रूप 8० किम ४ भोव्यपर्िशेति:*-ये 
तब्नाम' (छा० १।७।५ ) इति। सावधिक॑ चेश्वरत्वमुभ 


*ज्व छो । ८ ) इत्येकस्य, 
चामुष्मात्पराश्ों लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानों च' (छा०१। ४ ) 


७५२ ब्रह्मसूँत्रणा डू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


ये चेतस्मादर्वाश्चो लोकास्तेपां चेष्टे मनुष्यकामानां च/ (छा० १। ७। ३) 
इत्येकस्य । यथेद॑ मागधस्य राज्यमिद॑ वेदेहस्पेति || ३१ ॥ 
उन्मान का व्यपदेश भी है कि ( अतः यह ब्रह्म चार पाद वाह, आठ 

वाला, सोलह अवयव वाला है ) चार दिदशाएँ, ब्रह्म का . भवन नाव 
एक पद है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग और समुद्र . अनन्तवान्‌ नाम वाला दूसरा 
पाद है ॥ अग्नि,: सूयं, चन्द्र और विद्युत्‌ ज्योतिष्मान्‌ नाम वाला तीसरा पाद है। च हे 
श्रोत्र, वाक्‌ और मन आयतनवान्‌ नाम वाला चौथा पाद है । इन पादों के 
अर्द्धाश आठ शफ ( खुर ) हैं। चारों पादों में चार-चार अलग हैं अतः सोलह अवयव 
हैं। लोक में जो उन्मित अर्थात्‌ यह वस्तु इतना है इस प्रकार परिच्छिन्न कार्षापण 
( सोलह पैसे मर तामा ) आदि है। उससे अन्य वस्तु है, यह प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
ब्रह्म का भी उन्मान है, इससे उस ब्रह्म से अन्य वस्तु होनी चाहिए, ऐसी प्रतीति 
होती है। इसी प्रकार सम्बन्ध का व्यपदेञ्न भी होता है कि ( हे सोम्य ! सुषप्ति में 
जीवात्मा सत्‌ ब्रह्म के साथ सम्पन्न एक होता है। अन्नमयरूप शरीर में रहने वाला 
यह आत्मा है। सुषृप्ति में प्राज्ञ आत्मा के साथ संमिलित जीव बाहर-मीतर को नहीं 
जानता है ) इत्यादि । परिमित पदाथ॑ का परिमित पदार्थ के साथ सम्बन्ध देखा गया 
हैं। जंसे मनुष्यों का नगर के साथ सम्बन्ध देखा गया है। जीवों का युषृप्ति में ब्रह्म 
के साथ सम्बन्ध को श्रुति कहती है। इससे उस ब्रह्म से भिन्न अन्य अपरिमित वस्तु 
है, यह समझा जाता है। भेद का व्यपदेश भो इसी अंथे का बोध अवगम कराता 
है। जिससे इसी प्रकार की श्रुति है कि (जो यह आदित्य के अन्दर हिरप्मय, ु 
ज्योतिमंय पुरुष दीखता है ) इस प्रकार आदित्य में रहने वाले ईदवर का कथन 
करके, उससे भेदंपुवंक भिन्न रूप से आँख में रहने वाले ईश्वर . का श्रति कथन! 
करती है कि ( जो यह आँख में पुरुष दीखता है ) और इस आँख में रहने वाले 
3. का उस आदित्य में रहने वाले पुरुष के साथ रूपादि के विषय में श्रुति अति- 


देश करती है ( साहध्यादि बोध कराती है ) कि ( जिस इस आँखों में स्थिर पुरुष 
का वही रूप है कि जो उस आदित्यस्थ पुरु 


जो उसका नाम है सो इसका | 
ऐद्वर्य का व्यपदेश करती है कि ( आदित्य 
देवों के कामों का वह आदिस्य पुरुष नि: 
( जो इससे नोचे लछोक हैं उनका 


खुर 
ला 


। 
| 
। 
| 
] 
|| 
। 
। 
| 
। 
|| 
। 
। 
। 
|| 
| 
| 
|| 
| 


पाद: २ ] पराधिकरणभाष्यम्‌ के 


सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥ 

शब्देन प्रदर्शितां है प्रात निरुणद्धि हे न ब्रह्मगोःन्यत्किश्चिद्धवितमहात 
प्रमाणाभावात्‌ । नदह्मन्यस्पास्तित्वे किड्चित्प्रमाणमुपलभामहे । सर्वस्थ हि 
जतिमतो वस्तुजातस्य जलती अहागो भवतीति निर्धारितमु, अनन्यत्व॑ च 
कारणात्कार्यस्त् । नच न्रद्माव्प्रतिरिक्त किड्न्चदज संभवति 'संदेव सोम्प्रेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयसम ( छा० ६।२।१ ) इत्यवधारणात्‌। एकविज्ञानेन च 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानान्न ब्रह्मव्यतिरिकवस्त्वस्तित्वमवकल्पते । ननु सेत्वादिव्यप- 
देशा: बरह्मव्यतिरिक्त सत्त्वं सूचयन्तीत्युक्तम्‌। नेव्युच्यते | सेतुव्यवदेशस्ता- 
वन्न ब्रह्मणो - बाह्मस्थ सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते सेतुरात्मेति ह्याह न पुन- 
स्ततः परमस्ती'ति।, तत्र परस्मिन्नसत्ि सेतुत्व॑ नावकल्पत इति पर किमपि 
कल्प्येत, नचैतन्न्याय्यं हठो ह्प्रसिद्धकल्पना। अपि च सेतुव्यपदेशादात्मनो 
लौकिकरसेतुनिदर्शनेन सेतुबाह्मवस्तुरतां प्रसञ्ञयता मुद्दार्मयतापि प्रासड्क्ष्येत । 
नंचेतस्न्याय्यस्‌, अजत्वादिश्वुतिविरोधात्‌ । सेतुसामान्यात्तु सेतुशब्द आत्मनि 
प्रकक्त इति श्लिप्यते, जगतस्तन्मर्यादानां च विधारकत्व है /0 288 
अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकत आत्मा स्तूयते। सैतूं ती्व्वेल्यपि 2 व नाति, 
सम्मवात्आाप्नोत्यर्थ एव वर्तते, यथा व्याकरण तीर्ण इति श्राप्त इट्युल् 
क्रान्तस्तद्वत्‌ || २२ || डे हैं 

हम से प्रदर्शित श्राष्ति का निरोध . रा अत ला 304 
द्रह्म से अन्य होने योग्य कुछ नहीं है। जिससे अन्य ३ सी बसें रंगे &मादि 
प्रमाण का उपलम्म अनुभव नहीं कर रहें रे कर से कार्य के अनन्यत्व ( अभेद ) 
ब्रह्म से होते हैं, यह निर्धारित हो चुका है, अं | यह जगव्‌ प्रथम सद्‌ ही एक अद्वितीय 
का भी निर्धारण हो चुका है और ( हे कक : अज ( अजन्मा, नित्य ) का सम्भव 
ही था ) इस अवधारण से ब्रह्म से अन्य 


भी ब्रह्म से भिन्न वस्ठ 
नहीं टै, और एक के विज्ञान से सबका आदि के व्यपदेश ही 


का अस्तित्व नहीं सिद्ध हों सकता हूँ | कहा जा चुका है। तो वहाँ कहा 
हि ) की सूचना करते हैं, यह कट हैं । प्रथम 
ब्रह्म से भिन्न तत्त्व ( वस्तु स्व की सूचना नहीं कर सकते 


सेतु का व्यपदेदा ब्रह्म से बाह्य ५ 
सम नहीं है, क्योंकि वह व्यपदद आ दे 
द से भ्नन ) वस्तु है। वह « +ऊ न्याय युवत नहें 
हैं कि उससे पर ( भिन्‍न ) वस्ठु ह या कोई करेगा हे 
होता है इससे किसी भी पर की कट हुयी 
होगा, अप्रसिद्ध की कल्पना हैंठ ( रद / 200) 
आत्मा के सेतु व्यपदेश से छीविक वा से आत्मा मै मिट 
पदार्थ की वस्त॒ता | सत्ता ) का प्रसंग करने वी: 


८४८ ब्र० 


छ्ष्ह ब्रह्मसूत्र शाड्भरभाष्यम्‌ ( अध्याय: ३ 


को भी प्रसकित प्राप्ति की जायगी । परन्तु अजत्वादि श्रुति के साथ विरोध से यह 
व्योययुक्त नहीं होगा, और सेतु की समानता से सेतु शब्द आत्मा रु प्रयुक्त ( उच्चा. 
रित ) हुआ है, यह संगत होता है। जगत्‌ और उसकी मर्यादाअं का विधारकत्व 
ही आत्मा की सेतु के साथ तुल्यता है। इससे सेतु के समान सैतु हैं इस प्रकार आता 
की स्तत्ति की जाती है और ( सेतु तीर्त्वा ) इस वाक्य में भी आत्मारूप सेतु को त्तर 
कर ( उल्लंघन करके ) इस प्रकार तृधातु के अथं के हे असम्मव से, उसका प्राप्ति हो 
अथे है। जंसे यह बढ व्याकरण तीणं है, इस वाक्य में व्याकरण को प्राप्त कर चुका 
है यह कहा जाता है। व्याकरण का अतिक्रमण किया है, ऐसा नहीं कहा जाता, 


९५ 
उसी के समान यहाँ भी समझना चाहिए.॥ ३२ ॥ 


बुद्धचर्थ: पादवत्‌ ॥ रे३ईे ॥ * 

यदप्युक्तमुन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिधीयते--उन्मानव्यपदे- 
शोऊपि न ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वप्रतिपत्त्यर्थ: । किमर्थस्तहि बुद्धयर्थ:, उपा- 
सतार्थ इति यावत्‌ । चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमित्येवंरूपा बुद्धि: कर्थ॑ नु नाम 
बरह्मणि स्थिरा स्यादिति विकारद्वारेण ब्रह्मण उनन्‍्मानकल्पनैव क्रियते । नह्म- 
विकारेज्नन्ते ब्रह्मणि सर्वे: पुंभिः शक्‍या बुद्धि: स्थापयितुं मन्दमध्यमोत्तमब॒द्धि- 
त्वात्पुंसामिति । पादवत्‌ । यथा मन-आकाशयोरध्यात्ममधिदवतं च ब्रह्मप्रतीक- 
हि वागादयो मनःसंबन्धिनः पादाः .कल्प्यन्ते, चत्वारश्वाग्न्या- 
आकाशसम्बन्धिन: आध्यानाय तद्बत्‌। अथवा पादवदिति, यथा कार्षापणे 
व्यवहारप्राचुर्याय कल्प्यते, नहि सकलेनेव कार्षापणेन सवंदा सर्वे 


+->ब 


_ जना व्यवहर्तृमीशते क्रयविक्रपे परिमाणानियमात्त. दित्यर्थ: ॥ ३३ ॥ 


ध्ठ 


2. ओर जो यह भी कहा था कि उन्मान के व्यपदेश से ब्रह्म से पर है, उस विषय 
_ में कहा जाता है कि उन्‍्मान का व्यपदेश भी ब्रह्म से भिन्‍न वस्तु के ज्ञान के लिए 
.. नहीं है, तो किसके लिए है, ऐसी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि 
बुद्धि ( ज्ञान ) के लिए है, अर्थात्‌ उपासना के लिए है। चार पाद वाला, भाठ खुर 
वाला, सोलह अवयंव वाला ब्रह्म है, इस रूप-आकार वाली बुद्धि किसी प्रकार भी 
ब्रह्म सें स्थिर हो, इस दृष्टि से विकारों के द्वारा ब्रह्म में उन्‍्मान की कल्पना ही की 
जाती है, उसमें वस्तुत॒ः उन्‍्मान का प्रतिपादन नहीं किया जाता है कि जिससे अन्य 
की सत्ता सिद्ध हो और पुरुषों के मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धि वाले होने से सभी 
: पुरुषों से निविकार अनन्त ब्रह्म में बुद्धि को स्थिर नहीं किया जा सकता है, इससे 
विकार द्वारा ब्रह्म में बुद्धि की स्थिति रूप उपासना के लिए उन्मान की कल्पना पाद 
कल्पना के समान है। जंसे सर्वात्मक ब्रह्म के प्रतीक ( एकदेश ) रूप से कथित मन 
आकाझ्य के अध्यात्म और अधिदंवतरूप, वाक्‌ प्राण चक्षु और श्रोत्र॒ रूप मन सम्बन्धी 
वाक्‌ आदि नामक चार पाद कल्पित होते हैं। तथा अग्नि वायु आदित्य और दिशा- 


_( उपाधि ) विद्येष की अपेक्षा से ये दोनों 


पाद: २ |] पराधिकरणभाष्यम्त 
रूप आकाश सम्बन्धी अग्नि आदि नामक चार पाद कल्पित हो 0 
* ४. ल्पित होते हैं 


को भी सम-ना चाहिए । अथवा पादवत्‌ इसका यह अर्थ: ना और सेतु कल्पना 
व्यवहार को अधिकता के लिए पाद का चिता ।> हक: पे कि जसे क्ार्पापण में 
विक्रय ( खरीदना और बेचना ) में परिमाण के गड [त होता है, जिसमे क्रय और 
दा सब जन व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसी के मे से सम्पूर्ण कार्षापण द्वास ही 

जन हे ् * उस समान यहाँ समझना चाहिए 4; 
सब जन निविकार ब्रह्म में बुद्धि को स्थिर नहीं 58 दाश कि 

हे हैं कर सकते हैं, इससे उन्‍्मान की कल्पना 
की गई हैं ॥ ३३ ॥। त् 

.._ स्थानबिशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

इह सूत्र दयोरपि सम्बन्धसे की न 
किया २ 3 अल रु धर्भेदव्यपदेशयो: परिहारो विधीयते। यदपष्यर्ं- 

च्पड नच््च * इति धर 
हि रे कह च. परमतः स्यातु--इति, तदप्यसत्‌ । यत 
एकस्थापि तौ व्यपदेशावुपपद्येते । सम्बन्धव्यपदेशे तावद- 
यमर्थ: बुद्धचाद्यपाधिस्थानविशेषयोगादद्भुतस्य॒ विश्येषविज्ञानस्थोपाध्युपदमे 
य उपश्यमः स परमात्मना सम्बन्ध इत्युपाध्यपेक्षयेवोपचर्यते ने परिमितत्वा- 
पेज्ञया । तथा भेदव्यपर्देशो5पि ब्रह्मण उपाधिभैदापेक्षयोपचर्यते न स्वरूप- 
भेदायेक्षया । प्रकाशादिवदित्युपमोपादानम्‌ ॥ यथेकस्य प्रकाशस्यथ सोब॑स्य 
चान्द्रससस्य वोपाधियोगादुपजातविशेषस्योपाध्युपशमात्सम्वन्धव्यपदेंशों भव- 
त्युपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेश:। यथा वा सूचीपाशाकाशादियूपाध्यपेक्षयेक्तौ 
सम्बन्बभेदव्यपदेशों भवतस्तद्वतु ॥ २४ ॥ 

इस सूत्र में सम्बन्ध व्यपदेश और भेद व्यपदेश दोनों ही का परिहार किया जाता 
है कि जो यह भी कहा था कि सम्बन्ध व्यपदेश और भेद व्यपदेश से इस ब्रह्म से 
भित्न वस्तु भी सिद्ध होगा, वह कथन असत है, जिससे एक वस्तु के भी स्थान 
: व्यपदेश उपपन्न ( सिद्ध ) होते हैं। अथम 
दि उपाधि रूप स्थान विशेष के सम्बन्ध से 
धि के उपशम ( निवृत्ति ) होने पर 
से ही परमात्मा के साथ सम्बन्ध 


भेद व्यपदेश में यह अथ है कि बुद्धि आ 
उद्भूत ( प्रकट ) हुआ विद्येष विज्ञान का जो उपा 
उपध्षम होता है, वही उपाधि के उपशम की अपेक्षा से | का 
इस दब्द से उपचरित ( व्यवहृत ) होता है। परिमितत्व की अपेक्षा स्‌ हे 
का व्यवहार नहीं है । इसी प्रकार ब्रह्म का भेद व्यपदेशश भी ही के भेद 2 
से उपचरित ( गौण ) होता है, स्वरूप भेद की अपेक्षा से नहों । इस सूत्र मे रे हक 
उपमा का ;हण है, जैसे एक सूर्य वा चन्द्रमा के ध्रका को उपाधि के सम्बन्ध से उत् 


ह पाधि के भेद से भेद 
विद्येष ः सम्बन्ध का व्यपदेश होता हैं और हा हे 
का उपाधि के उपदम से सम्ब काश आदि में उपाधि को अपेक्षा 


का व्यपदेश होता है। अथवा जैसे सुई के पाशा खा समझना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
से ही ये सम्बन्ध और भेद के व्यपदेश होते हैं, वैसे ही यह 


७५६ ] ब्रह्मसूत्रशा क्वरभाप्यस्‌ [ अध्याय: ३ 


उपपत्तेक्च ॥ ३५ ॥ 

उपपद्यते चात्रेद्श एवं सम्बन्धो नान्‍्यादृशः। यथा स्वमपीतो भवतिः 
( छा० ६।८।१ ) इति हि स्वरूपसम्बन्धमेनमामनस्ति, स्वरूपस्थ चानपा- 
यित्वात्‌ । न नरनगरन्यायेन सम्बन्धो घटते, उपाधिकृतस्वरूपतिरोभावात्त. 
स्वमपीतो ,भवति' (छा० ६॥८॥१ ) इत्युपपद्यते। तथा भेदो«पि नान्या- 
दृशः सम्भवति। बहुतरश्रतिप्रसिद्धेकेश्वरत्वविरोधात्‌ । तथा च श्रुतिरेकत्या- 
प्याकाशस्य स्थानकृतं भेदव्यपदेशमपपादयति--'थो<यं वहिर्धा पुरुषादाकाश 
( छा० ३१२७७ ), योध्यमन्तः पुरुष आकाश: ( छा० ३॥१२।८ ), “योध्यम- 
न्तहँदय आकाश: ( छा० ३॥१२॥९ ) इति च ॥ ३५ | 

और यहाँ ऐसा ही ( औपाधिक भेद की. निवृत्ति रूप ही ) सम्बन्ध उपपन्न होता 
है। अन्य प्रकार का नहीं। जंसे कि ( स्वस्वरूप को. प्राप्त होता है ) इस प्रकार 
की श्रतियाँ स्वरूप सम्बन्ध का ही कथन करती हैं और स्वरूप के अनपायी ( नित्य ) 
होने से नगर के साथ नरों के सम्बन्ध के न्याय ( रीति ) से. स्वरूप. सम्बन्ध संघटित 
नहीं हो सकता है, किन्तु उपाधिकृृत स्वरूप के तिरोभाव ( लीन ) होने से ( स्व- 
स्वरूप को प्राप्त होता हैं ) यह उपपन्न होता है और इसी प्रकार बहुत अधिक श्रतियों 
से प्रसिद्ध एकेश्वरत्व के साथ विरोध से, ओऔपाधिक भेद से अन्य प्रकार के भेद का भो 
हः व नहीं है और इसी प्रकार एक ही आकाश के स्थानक्कत भेद व्यपदेश का उपपादन 
_ श्रुत्त करती है कि ( जो यह पुरुष से बाहर भौतिक आकाश है। जो यह पुंरुष-शरीर 
ल्‍ के अन्तर में आकाश है । जो यह हृदय के अन्तर में आकाश है ) इत्यादि ॥ ३५ ॥ 
| . तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥॥ 
एवं सेत्वादिव्यपदेशान्परपक्षहेतुनुन्मथ्य सम्प्रति स्वपक्ष हेत्वन्तरेणोपसं- 
हरति । तथान्यप्रतिषेघादपि न ब्रह्मण: पर॑ वस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते | तथाहि-- 
स एवाघस्तात्‌' ( छा० ७॥२५॥२ ) अहमेवाधस्तात्‌' ( छा० ७२५।१ ), आत्मै- 
वाधघस्तात्‌' (छा० ७२५।२), सर्व त॑ परादाद्योब्न्यत्रात्मन॑: सर्व वेद! (ब॒०२।४।६ 
ब्रह्मंवंद संस आत्मंवेदं सर्वर! ( छा० ७२५१२ ), नेह नानास्ति किचन 
( बृ० ४४१९ ), यस्मात्परं नापरमस्ति किश्वित्‌' ( ब्वे० ३॥९ ), 'तदेतदबह्मा- 
पूवमनपरमनन्तरमवाह्यमम ( बु० २।५।१९ ), इत्येवमाटिवाव्यानि स्वप्रकरण- 
स्थान्यन्यार्थत्वेन परिणेतुमशक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्त वस्त्वन्तरः वारयन्ति । 
सवान्तरश्षुतेश्च न. परमात्मनोध्न्यो्न्तरात्मास्तीत्यवधार्यते ।। ३६ ॥ 

इस पूर्व वणित रीति से पर पक्ष के हेत रूप सेत आदि व्यपदेशों का उन्मथन 

नियेध ) करके, अब इस समय हेत्वन्तर ( अन्य हेत ) के द्वारा अपने पक्ष का उप- 


सहार करते हैं 'क इस प्रकार ब्रह्म से भिन्‍न वस्तु के प्रतिपेध से भो ब्रह्म से भिन्‍न अन्य 


वस्तु नहीं है, यह समज्ञा जाता है, वह प्रतिपव इस प्रकार के ( वह भूमा “5 


पादः २ ] फलाधिक रणभाष्यम्‌ ५५७ 
ब्रह्म हो नीचे है। मैं ही नीचे हूँ। आत्मा हो नीचे ६ै। उसका सब परामव व्व/ग 
करता है जो आत्मा से इक सबको जानता है। यह सब ब्रह्मा ही है। यह संत 
आत्मा ही है। इस आत्मा में नाना कुछ नहीं है। जिस पुरुष से पर श्रेष्ठ अन्य कुछ 
नहीं है । वह यह ब्रह्म कारण कार्य रहित और अन्तर बाहर भेद रहित है ) इत्यादि 
वाक्य, स्व ( बह्ात्म ) प्रकरणस्थ और अन्याथंकत्व रूप से परिणयन ( प्रापण ) करने 
में अशक्य है, वह ब्रह्म से भिन्‍न अन्य वस्तु का वारण करता है। ब्रह्मात्म विषयक 
सर्दान्तर श्रुति से परमात्मा से अन्य अन्तरात्मा नहीं है, यह अवधारण ( निश्चय ) 
किया जाता है। (तस्माद्धान्यत्न पर: किउ्चनास । ऋग्‌ । पुरुषान्न परं किड्चिर) ॥३६॥ 
अनेन सर्वंगतत्वमापामशब्दादिभ्प: ॥॥ ३७ ॥। 
अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेतान्यप्रतिषेधघसमाश्रयणेंन च सर्वगतत्व- 
मप्यात्मनः सिद्ध भवति | अन्यथा हि तन्न सिद्धग्रेत्‌। सेत्वादिव्यपदेशेयु हि 
मख्येष्वद्धीक्रियमाणेपु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत, सेत्वादीनामेवमात्मक- 
त्वात्‌। तथान्यप्रतिषेषेज््यसति वस्तु वस्त्वन्तराद्यावतंत इति परिच्छेद 
एवात्मनः प्रसज्येत । सवंगतत्व॑ चास्यायामशब्दादिश्यो विज्ञायते। आबाम- 
शव्दो व्याप्तितचनः शब्दः, धावान्वाउयमाकाशस्तावानेषोउन्तहंदये आकाश: 
छा० ८।१३ ) जाकाशवत्सवंगतश्च नित्य: ज्यायान्दिव: | छा० ३१४३ ) 
'ज्यायानाकाशात्‌' नित्य: सर्वंगतः स्थाणुरचलो5्यं सतातनः' ( भ. गी. रा२४ ) 
इत्मेवमादयो हि श्रुतिस्मृतिन्याया: सवंगतत्वमात्मनोआवबोधयन्ति ॥ ३७॥ 
इस सेतु आदि व्यपदेशों के निराकरण से और अन्य के प्रतिषंध के समाञ्रयण से 
छात्मा के सबंगतत्व विभुत्व की भी सिद्धि होती है, अन्यथा वह सवंगतत्व नहीं 
सिद्ध होगा । जिससे सेतु आदि व्यपदेशों को मुख्य स्वीकार करने पर आत्मा का 
परिच्छेद प्राप्त होगा, क्योंकि सेतु आदि को एवमात्मत्व ( परिच्छिन्न स्वरूपत्व ) है । 
इसी प्रकार अन्य के प्रतिषेंध नहीं होने पर मी एक वस्तु अन्य वस्तु से व्यावृत्त ( भिन्न ) 
होती है, इस प्रकार आत्मा का परिच्छेद ही श्राप्त होगा और आयाम शब्दादि से 
इस आत्मा का जहाँ सबंगतत्व समझा जाता है, वहाँ आयाम शब्द व्याप्तिवाचक शब्द 
है। जितना परिमाण, वाला यह बाह्य आकाश है, उतना ही परिमाण वाला यह 
हृदयान्तवंर्ती आकाश आत्मा हैं। आत्मा आकाश के समान सवगत और नित्य है । 
स्व से बहुत बड़ा है, आकाश से बहुत बड़ी है, यह नित्य है, स्वंगत है स्थाणु- 
स्थिर-अचल और सनातन ( अनादि ) है । इत्यादि श्रुति, स्मृति और न्याय आत्मा के 
सवंगतत्व का अवबोध कराते है ॥ ३७ ॥ 
फलाधिकरण ( ८ ) । 
कर्मेव फलदं यहां कर्माराधित ईश्वर: । अपुर्वावान्तरहारा कर्मेर्ण: पत्ता ॥ १ ॥ 


ज्तति तन पु परिः ॥ 
अचेतनात्फलासूते:शास्त्रीयात्पूजितेश्वरात्‌ । कालान्तरे फलोत्पत्तेनपूव॑र्पारिकल्पना ॥ रे 


9३; 


७५८ ब्रह्मसत्रशाडू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


ओऔपाधिक भेद वाले इस संगत सत्य ईए्वर से ही व्यावहारिक जीव को कर्मादि 
फे धनुसार इशनिष्ट फल की प्राप्ति होती है, सो उपपत्ति से ( युक्ति से ) सिद्ध होता 
है। वहाँ संशय है कि कम ही फल देने वाला है, अथवा कम द्वारा आराधित 
( सेवित ) ईश्वर फल देने वाला है। पृव॑पक्ष है कि यद्यपि यह कर्म क्षणभंगुर है व 
कालान्तरभावी फल को साक्षात्‌ नहीं दे सकता है, तथापि जंसे वृक्ष में सेचित जल 


0 


साक्षाप्‌ फल नहीं देकर रसादि रूप. अवान्तर ( मध्यगत ) व्यापार द्वारा फल देता 


है, उसी प्रकार कर्म को भी अपूर्व ( धर्माधमं, अहृष्ट ) रूप अवोन्तर व्यापार के द्वारा 
दातृत्व हो सकता है ॥ १॥ 

सिद्धान्त है कि स्वतन्त्र प्रकृति के समान स्वतन्त्र अचेतन कम से वा उसके व्यापार 
अहृष्ट से भी नियमित फल की यथा योग्य उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इससे शास्त्र से 
सिद्ध पूजित ईश्वर से फल की उत्पत्ति होने से स्वतन्त्र अपूर्वं की कल्पना नहीं करनी 
पड़ती है। ईश्वराधीन फल्ूप्रद कम और उसकी वासना सूक्ष्मांशादि रूप अहृष्ट तो 
पञ्चारिनि विद्या और (कर्मंणा मृत्युमृषयो निधेदु: । कमंणा वध्यते जन्तु:) इत्यादि शास्त्र 
से सिद्ध हो है ॥ २ ॥ 

फलमत उपपत्ते: ॥ ३८ ॥ 

तस्येवं ब्रह्मणो व्यावहारिक्यामीशित्रीशितव्यविभागावस्थायामयमन्य: स्व: 
भावो वण्यंते। यदेतदिष्टव्यामिश्रलक्षणं क्ंफल संसारगोचरं त्रिविध प्रसिद्ध 
जन्तूनां किमेतत्कमंणो भवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचारणा । तत्र ताव- 
त्यतिपाद्यते फलमत ईव्वरादभवितुमहँति । कुतः ? उपपत्ते:। स हि स्वाध्यलः 
सृष्टिस्थितिसंहारान्विचित्रान्विदधदेशकालविशेषाभिन्नत्वात्कमिणां कर्मानुरूपं 
फल सम्पादयतीत्युपपद्यते, कमंणस्त्वनुक्षणविनाशिन: कालान्तरभावि फल 
भवतीत्यनुपपन्नसू, अभावाद्भावानुत्पत्ते: । स्यादेतत्‌ कर्म विनश्यत्स्वकाल्मेव 
स्वानुरूपं फल जनयित्वा विनश्यति तत्फलं कालान्तरितं कर्त्रा भोध्यत इति। 
तदपि न परिशुद्धयति, प्राग्भोक्तृसम्बन्धात्फलत्वा तु पत्ते: । यत्कालं हि यत्मुख॑ 
दुःखं वात्मना भुज्येत तस्येव लोके फलत्वं प्रसिद्धम्‌। नह्यसम्बद्धस्यात्मना 
पुलस्थ दुःखस्य वा फहत्व॑ प्रतियन्ति लौकिका:। अथोच्यते-मा भूत्करमन- 
न्तरं फलोत्पाद:, कमंकार्यादपूर्वात्फलमुत्पत्स्यत--इति । तद॒पि नोपपद्मयते । 
अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोष्टसमस्य चेतनेनाप्रवतितस्थ_ प्रवत््यनपपत्त: ।  तद 
स्तित्वे च॒ श्रमाणाभावातु | अर्थापत्ति: प्रमाणमिति चेतु । न। ईइवरसिद्धेरथा- 
पत्तिक्षयात्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिस पूर्व वर्णित ईश्वर की ही ईशितृ ( ईद्चिता ) ईशितव्य ( नियम्य ) रूप व्यावे- 
हारिक विभाग अवस्था में, उसके यह अन्य रवभाव रूप फल हेटुत्व का वर्णन किया 


जाता है। कि जन्तुओं को जो यह इष्ट ( सुख ) अनिष्ट ( दुःख ) और सुख दुःख की 


पाद: २ पं 
७५९ 


मिश्रण रूप तीन प्रकार के कम सारि 
त है हे कम फल सांसारिक अवस्था में प्रसिद्ध 
प्राप्त होते हैं, अथवा ईइवर से प्राप्त होते हैं, ऐसी प्रसिद्ध हैं, वे क्या कर्म से 
प्रथम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है कि बचारणा ( चर्चा ) होती है । वहाँ 
क्योंकि उपपत्ति से ऐसा ही सिद्ध होता है । ज इस ईश्वर से फल होने योग्य है, 
विशेष की ्ञ । जिससे सबका अध्यक्ष रूप वह ईश्वर, देश 

काल विशेष की अभिज्ञता से विचित्र सृष्टि स्थित । हू इश्वर, देइ 
सिद्धि ) करता हआ, कभियों स्थति और संहार का विधान ( विधि 

द्धि ) करता हुआ, करमियों के कर्मानुसार फल का 
उपंपन्‍न [ युक्त सिद्ध ) होता/है ।#अतुक्षण सम्पादन ( सिद्धि ) करता है, 
फल होता हे, यह तो अभाव से भाव-को ० विवाधो3 कम संत आलाकिए मे होतशताडा 
है कि कम से भो यह हे के अनुत्पत्ति से अनुपपन्न हे । यहाँ शद्धा होती 
हल कि ; >पक हो सकता है, क्योंकि विनाश को प्राप्त होने वाला विनाश 
की उनन्‍्मुखता काल में अपनी वतंमानता युक्त काल में ही कम अपने अनुसार फलछ को 
उत्पन्न करके नष्ट होता है और होगा हर में कम आह 
उन के कि । होगा, और वह फलान्तर में कम कर्ता से मोगा जायगा। 
हल ० यह कर्म का फल दातृत्व भी परिशुद्ध निर्दुष्ट नहीं सिद्ध होता है, जिससे 

। के साथ सम्बन्ध से पूर्व काल में फल के फंलत्व की ही अनुपपत्ति है। जिल 
काल सम्बन्धी जो सुख वा दुःख जीवात्मा से भोगा जायगा, या भोगा जाता है, उसी 
को लोक में फलरूपत्व प्रसिद्ध है। आत्मा से सम्बन्ध रहित सुख वा डुःख के फल 
रूपत्व को लौकिक जन नहीं समजते हैं । यदि कहा जाय कि कमें के अनन्तर कार में 
फल की उत्पत्ति नहीं हो, किन्तु कर्म के कार्य रूप अदृष् धर्माधमं से फल उत्पन्न होगा, 
तो कहा जाता है कि वह फल देने वाला स्वतन्त्र अपूर्व भी नहीं उपपन्त सिद्ध हो सकता 
है । जिससे काठ ढेले के समान अचेतन और चेतन से अप्रेरित अपूर्व की प्रवृत्ति की 
अनुपपत्ति है और उस स्वतन्त्र फल दाता अपूर्ब के अस्तित्व ( सत्ता ) में प्रमाण का 
अभाव हैं । यदि कहें कि अर्थापत्ति ( अपूर्व के बिना फल की असिद्धि ) प्रमाण है, तो 
कहा जाता है कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है । जिससे फलप्रद स्थायी ईश्वर को सिद्धि 
से क्षणिक्त कम से फल की अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति के उपक्षय से स्व॒तन्त्र भपूर्व में प्रमाण 
का अभाव ही दें ॥ ३८ ॥। े 

श्रुतत्वाच्च ॥ ३९ ॥ 

न केवलमुंपपत्तेरेवेश्वर फलदहेतुं कल्पयामः, कि तहिं ? श्रुतत्वादपोश्वरमेव 
फलद्वेतुं मन्‍्धामहे | तथा च श्रुतिभंवति-- से वा ऐसे महानज आत्मान्नादो वसु- 
दान: ( बृ० ४४।२४ ) इत्येव॑जातीयका ॥ रै5॥| है 

केवल उपपत्ति से ही फल का हेतु रूप ईश्वर की कल्पता ( के ) हे करते 
हैं, किन्तु श्रुति से श्ुत होने से भी रव: को ही फल का हैतु गान हे | हा पर 
की श्रुति है कि ( वह यह महानु अजन्मा सब प्राणियों को स्वेत्र अन्त दैने वाला 


धन देने वाला है ) अर्थाव्‌ जई कर्म अपूर्व फल नहीं देता है किन्तु कर्मादि के अनुसार 
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सर्वेज्ञ सवंशक्ति वाला स्वतन्त्र ईएवर ही फल 2३ है पे कक आदि से कोई जीव भी 
कम फल दाता वा स्वयं भोक्‍्सा नहीं हो सकता हूं ॥ रे 
धर्म जेसिनिरत एव' ॥ ल्‍ ० ॥। है 

जैमि म॑ फलस्य दातारं मन्यते। अत एव हैतो: श्रुतेश्ष- 
शक ०0830 + 7 'स्वगंकामों यजेत' 3०5 8028 । तत्र च 
विधिश्रुतेविषयभावोपगमाद्यागः स्वरगस्योत्पादक इति गम्यते, नगद झन- 
नुष्ठातुको याग आपच्येत तत्रास्योपदेशवेयर््थ स्यात्‌ । का शिन, 
कर्ण: फल नोपपद्यत इति परिव्यक्तोष्यं पक्ष:। रेष दोष:, श्रु श्रामाण्यात्‌। 
श्रुतिह्चेत्ममाणं यथाथ्यं कमंफलसम्बन्धः श्रुत उपपद्यते तथा कल्पगितव्य: 
नचानुत्पाद्य किमप्यपूर्व कर्म॑ विनश्यत्कालान्तरितं फल दातूं शक्‍नोति । अतः 
कर्मणो वा सुक्ष्मा काचिदृत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्थाथ्पूर्व॑ नामास्तीति 
तक्येते । उपपच्मयते चायमर्थं उक्तन प्रकारेण । ईर्वरस्तू फलं ददातीत्यनुपप- 
चम। अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्गानुपपत्तेर्वपम्यनेधंण्यप्रसद्भादनुष्ठान- 
वेयर्थ्यापत्तेश्व । तस्माद्धमादेव फलमिति ॥ ४० ॥ 

जैमिनि आचाय॑ तो धमं ( अहृष्ट ) को इसी श्रुति और उपपत्ति रूप हेतु से 
ऊल का दाता मानते हैं, कहते हैं कि यह कम को फलदातृत्व रूप अर्थ ( स्वर्ग की इच्छा 
वाला मनुष्य याग से इष्ट का सम्पादन करे ) इत्यादि वाक्‍यों में सुना जाता है और 


उस वाक्य में विधि रूप. श्रुति ( लिज्भजकार का अर्थ रूप प्रेरणा ) का विषय भाव के 


उपगम ( प्राध्ति ) से याग स्वगं का उत्पादक ( हेतु ) है ऐसी प्रतीति होती है। अर्थात्‌ 
स्वर्ग रूप इष्ट को सिद्ध करना विधि ( लिड ) का अथे है और याग उसमें करण रूप 
से अन्वित होता है। इससे याग 


में स्वग॑ की हेतुता सिद्ध - होती है। अन्यथा यदि याग 
इश्ट का हेतु नहीं हो, तो अनुष्ठाता 


कौन करेगा और ऐसा होने पर 
जाय कि अनुक्षण विनइतर यागादि 


| है। इससे कमं की कोई 
ह उक्त रीति से यह 
का हेतु हप सिद्ध होता है और ६ अह कंचन तो अपन हमार 
ही, तो अविचित्र एक कारंण से विचित्र 


पाद: २ ] 


फल रूप काये की अनुपपत्ति है हल तक 

होगा । तथा ईश्वर से हो और ईइवर में विषमता क्ररता ' 

इससे ईश्वर फल का हेत नहीं कर फर्मानुष्ठान की व्यथ की प्राप्ति रूप दोष 

उस धरम से ही 32 ३० ४ और यदि धर्म सापेक्ष कक की आपत्ति होती है, 
। वशेंष से ! 5 फल दाता 

का मत है ॥ ४० ॥ र से नहीं, यह ज॑मिनि आचार्य 


बादरायणस्त्वाचाय॑: मेवेश्वर॑_फलड्रेत 
वाद्दा केवलात्फलमित्यय॑ पक्षस्तुशब्देन फलहेत॑ं_मन्यते । केवलात्क्मणोउ्ू- 
शेड वर्त्य॑हते तादपृवापिक्षाद्रा 
यथा तथास्त्वीश्वरात्फलमिति “अत्यंत । कमपिक्षादपूर्वपिक्षाद् 


हेतु व्यपदे धम ॥ ०७ 
योरपि हि कारयितल्ेनेश्वरों हे तुब्य॑प हेतुव्यपदेशात्‌ । धर्माधम- 


हक । । एष उ एवासाध कर्म 
"रयथांत त॑ यमधो निवीषत्ते” इति। स्मय॑ते चायमर्थो भगवद्गीतासु- 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलूां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ ( ७२१ ) इति | 
सर्ववेदान्तेषु चेश्वरहेतुका एवं सृश्टयो व्यपदिव्यन्ते । तदेव चेश्वरस्थ फल- 
हेतुत्व॑ यत्स्वकर्मानुरूपा: प्रजा: सृजतीति (१) । विचित्रकार्यानुपपत्त्याद- 
यो5पि दोषा: क्ृतप्रयत्नापेक्षत्वादीश्वरस्यथ न प्रसज्यन्ते ॥ ४१॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवत्पादकृतौ श्रीमच्छारी- 
रकमी मांसाभाष्ये तुतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 
_++-*5<क८७७ ९७२९३ तण 7 


बादरायण आचार्य तो प्रृव॑ वर्णित ईइ्वर को ही फल का हेतु मानते हैं। केवल 
कम से वा केवल अपूर्व॑ से फल होता है, इस पक्ष की सूत्र गत तुशब्द से व्यावृत्ति 
( निवारण ) की जाती है कि केवल अचेंतन से देश कालादि के अनुसार योग्य फल 
: नहीं हो सकता है । इससे कर्म की अपेक्षा युक्त अथवा अहृ€ की अपेक्षा युक्त पक 
से जिस प्रकार हो सके उस प्रकार ही फल हो“सकता हूँ यह सिद्धान्त है, कक हध 
सापेक्ष ईब्वर के हेतु होने से वैषम्यादि किसी दोष की सम्भावना नहीं है । हा ह 
सापेक्ष ईइ्वर ही फल का हेतु है, यह कैसे समझा जाता है, ऐसी 4०35 बे डक 
कहा जाता है कि श्रति में ईश्वर का हेतु .रूप से व्यपदेश से 0 रे हा 
धर्मं और अधम का भी कारयिता ( करवाने वाला ) हैतु कक हक है का 
रूप से ईदवर व्यपदिष्ट ( कथित, उपदिष्ट ) होता है कि ( यह ईश्वर है 
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 करवाता है कि जिसको ऊपर ले जाना चाहता ३ 
आदि के 2 43% कि जिसको नीचे ले जाना चाहता है ) । भगवदू, 
शीता थे भी यह बर्व स्मृत होता है ( कहा जाता है ) कि ( जो-जो काम चोद कि 
जिस देव शरीर को श्रद्धा युक्त भक्त होकर पूजना चाहता है, उस जीव की उसी श्रद्धा को 
स्थिर करता हूँ और वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस दल शरीर का आराधन 
है फिर उससे मुझ ईद्वर से ही विहित निर्मित उन कामों भोगों को अवश्य ही 
काम्ता है )। सभी वेदान्तों में ईब्वर रूप हेतु जन्य ही सृष्टियाँ कही जाती हैं और वहो 
ईद्वर को फल हेतुत्व है कि जो स्व-स्व कर्मो के अनुसार प्रजा की सृष्टि ईद्वर करता है। 
जीव के कृत प्रयत्न ( कम ) की अपेक्षा पूवंक उसके अनुसार सृष्टि आदि करने से ही 


विचित्र काय॑ की अनुपपत्ति आदि दोष भी ईइवर को नहीं प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ कृत- 
प्रयत्नापेक्षत्व ईश्वर के होने से दोषों का अमाव है ॥| ४१ ॥ 


जीवेशयो: स्वरूपोष्त्र सविशेषो निरूपित:। 

विवेकाय च धर्माय भक्‍्त्या शुद्धस्य रूब्धये ॥ १ ॥ 

सर्वावस्थासु यो जीवानू पाति मोगप्रदानत: । 

अन्ते ददाति मोक्ष च भक्‍्त्या तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 

विश्वम्मरं विश्वकरं मलारि, विश्वेशवरं विश्वपरं च विद्वम्‌ । । 
विश्वासवासं जगतां निवासं, राम॑ गुरु जन्महरं नमामि ॥ ३॥ 
विश्वोद्धवे विश्वलये स्थितौ वा सदाधसहाय।5पि करोति सवंम्‌ । 

यो विश्वनाथो5खिलशक्तियुक्तस्तं सादर जन्महर नमामि ॥ ४ ॥ 
माया यदीयाउ्खिलकायंशक्ता स्वयं सदा साक्षितया विरक्त: । 

सक्तो न च क्वापि न जन्महरं स्मरामि ॥ ५॥ 


भकक्‍ता5्मयं भीतिकर खलानामात्मानमेक॑ ह्यजमद्वितीयम्‌ । 


यस्मात्तं देवदेव॑ मनसा नमामि ॥ ८ ॥ 
आत्मा विमृत्युविजरो विपाप्मा विश्ञ 


मानसपुष्पभृड्: । 
 विशुद्धमू ॥ १० ॥ 


7) 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 
[ अथ परापराब्रह्मविद्यागुणो पसंहा रविधरणम ] 
सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण ( १ ) 

पर्वबेदेष्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । अनेकत्वं फोथुभादिनामधर्म विभेदततः ॥ /।। 

दरधिझूपफलैकत्वादेकत्वं नाम न श्रुतम्‌ । शिरोवतास्यधमंस्तु स्वाध्याये स्पान्न बेवने ॥॥२॥ 
( सर्वेषु वेदान्तेषु प्रत्ययः प्रतीतिज्ञानिं विधियंस्य तत्सव॑ वेदान्तप्रत्ययं ब्रह्मोपासनमैक 
परस्परभेदरहित मिति मन्तव्यम्‌, विधिफलरूपादिषु, विशेषाभावात्‌ ) सब वेदान्त में जिसका 
ज्ञान होता है. वह विधि है, ऐसी जो ब्रह्म की उपासना है, सो एक है, ऐसा मानना 
चाहिये, उस एकता में विधिरूप फलादि का अभेद हेतु है। इसीसे विधि आदि जिन 
> भेद रहित हैं, सो किसी वेदान्त में हों उन्हें एक समझना चाहिये और विधि फल 
हपादि के भेद से भिन्न समझना चाहिये । यह सूत्र का अर्थ है। यहाँ संशय होता है 
कि सब वेदों में उपासना की अनेकता है अथवा एकता है। पूव॑पक्ष है कि पूव॑मीमांसा 
में, शाखान्तराधिकरण में, नाम, रूप, और धर्मादि के भेद से कम का भेद कहा गया 
है। बसे ही कठ, कौथुम, वाजसनेय, आदि वेद के भेद से नामों के भेद होने से, और 
शिरोब्रतादि धर्मों के भेद से उपासना में अनेकता होनी चाहिये । सिद्धान्त है कि ( एक 
वा संयोगरूपचोदनाख्याउविशेषात्‌ ) अथे ( फल ) का संयोग, द्रव्य देवतात्मक रूप, 
विधि रूप चोदना और आख्या की अविशेषता से कम एक होता है। इस सिद्धान्त सूत्र 
के अनुसार यहाँ मी विधि रूप और फल की एकता से विद्या में एकता है और कठकौ- 
थुमादि जो नाम हैं, वे ज्योतिष्टोमादि कम भेदक नामों के समान श्रुति में नहीं सुने गये 
हैं। ये अध्यापनादि निमित्तक नाम हैं, ये उपासना के भेदक नहीं हो सकते हैं, और इसी 
प्रकार शिरोब्रत नामक जो धर्म है वह ( नैतदचीणंत्रतोधीते ) इस श्रुति के अनुसार 


अध्ययन का धरम है उपासना का धर्म नहीं है॥ १०२ ॥ 
सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्वविशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 

व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्त्वम्‌। इदानीं तु प्रतिवेदान्त विज्ञानानि 
भिद्यन्ते न वेति विचाय॑ते। ननुविज्नैयं ब्रह्म पूर्वापरादिभेद रहितमेकरसं 
सेन्धवघनवदवधारितं, तत्र कुतो विज्ञान ेदाभेदचिन्तावतारः । नहिं करमे- 
वहुत्ववद्ब्रह्मवहुत्वमपि वेदान्तेपु प्रतिपिपादयिषितमिति शकक्‍यं ववतुम्, बरह्मण 
एकत्वादेकरूपत्वाच्च । न चेकरूपे ब्र ण॒विज्ञानानि सम्भवन्ति, 
नहान्यथार्थोब्न्यथा ज्ञानमित्यभ्रान्तं भवति। यदि पुनरेकस्मिन्त्रह्मणि बहूनि 

विज्ञानानि वेदान्तान्तरेपु प्रतिपिपादयिषितानि तेषामेकमश्रान्तं श्ान्तानीत- 


दि ४४४० 


| 
हि 
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राणीत्यनाश्वासप्रसद्भो वेदान्तेषु॥ तस्मान्न 20023 नहा विज्ञानभेद 
आश्धूतुं शवयते । नाप्यस्थ चोदनाद्वविशेषादभेद उच् ही लानस्या- 
चोदनालक्षणत्वात्‌। अविधिप्रधानैहि वस्दुपयंवसायिभिव्रह्मवाबये द्ह्म विज्ञान 
जन्यत इत्यवोचदाचार्य: तत्तु. समन्वयात्‌ (ब्र०सू० १।१।४ ) इत्यत्र। तत्क- 
थमिमां भेदाभेदचिन्तामारभत इति । 

विज्ञेय ( मुमुक्षु से अवह्य ज्ञातव्य ) ब्रह्म का तत्त्व हे स्वरूप ) व्याख्यात ( निरू- 
पित ) हो चुका है। अब इस समय तो प्रत्येक वैदान्त में विज्ञान भिन्‍न होते हैं, था 
नहीं, यह विचार किया जाता है। यहाँ शंका होती है कि पूर्व अपर आदि भेदों से रहित 
सैन्धवघन ( लवणपिण्ड ) के समान एक रस विज्ञेय ब्रह्म अवधारित ( निश्चित ) हो 
चुका है। उसमें विज्ञान के भेद और अभेद की चिन्ता ( विचार ) का अवतार ( जन्म 
क्सी से हो सकता है। अर्थात्‌ वेद्य वस्तु के भेद से विद्या का भेद हो सकता है। एक 
रस एक वस्तु विषयक विद्या का भेद भ्रम रूप द्वी होगा । क्योंकि कर्म के बहुत्व के 
समान ब्रह्म के बहुत्व भी वेदान्तों में प्रतिपादन की इच्छा का विषय है। इस प्रकार 
ब्रह्म के एकत्व और एक रसत्व से कहा नहीं जा सकता है और एक स्वरूप ब्रह्म में 
अनेक रूप वाले विज्ञानों का सम्मव नहीं है। जिससे अन्यथा अथें हो, और उससे 
अन्य भ्रकार का ज्ञान हो तो इस अवस्था.में वह ज्ञान अश्नान्त ( भ्रमपिन्‍न ) नहीं होता 
है और यदि एक ब्रह्म विषयक बहुत विज्ञान वेदान्तों में प्रतिपादन की इच्छा के विषय 
हों, तो उनमें से वस्तु के अनुसार होने वाला एक विज्ञान अश्रान्त होगा, और अन्य 
सब विज्ञान श्रान्त होंगे, फिर इस अवस्था में वेदान्तों में ब्रह्म विज्ञान के भेदों की आशंका 
ही नहीं की जा सकती है । इसी प्रकार अभेद भी नहीं कहा जा सकता है। जिससे ब्रह्म 
विज्ञान को अचोदनालक्षणत्व ( अचोदना स्वरूपत्व, चोदना से अजन्यत्व ) है। आचाय॑ ने 
६ तत्तु समन्‍्वयात्‌ ) इस सूत्र में कहा है कि अविधि प्रधान ( विधि प्रधानता से रहित ) 
-वस्त मात्र में पयंवसान ( तात्पये वाले ) ब्रह्म बोधक वाक्यों से ब्रह्म का विज्ञान उत्पल 
होता है। वहाँ फिर यह भेदाभेद की चिन्ता (विचार ) का आरम्भ आचार्य कैसे करते हैं। 

तदुच्यते--सगुणब्रह्म विषया प्रागादिविषया चेयं विज्ञानभेदचिन्तेत्य- 
दोष:। अत्र हि कमंवदुपासनानां भदाभेदौ संभवत: कमंवदेव चोपासतावि | 
दृष्टफलान्यदृष्टफलानि चोच्चन्ते, क्रममुक्तिफकलानि च कानिचित्सम्यज्ञानो- 
तलत्तिद्वारेण। तेष्वेषा चिन्ता सम्भवति--'कि प्रतिवेदान्तं विज्ञानभद आहों- 
स्विन्नर इति। तत्र पृव॑पक्षहेतव॒स्तावदुपन्यस्यन्ते । नाम्नस्तावद्भदप्रतिपत्ति- 
हैतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु ॥ अस्ति चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु विज्ञानेप्वल्यः 
दन्यज्नाम तेत्तिरीयक॑ वाजसनेयक कौथुमक॑ शास्यायनकमित्येवमादि । तर्थी . 
रूपभेदोषपि कमंभेदस्य प्रतिपादक: प्रंसिद्ध: 


ः वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिमी 
वाजिनम्‌' इत्येवमादिषु ॥ अस्ति चात्र रूपभेंद:, ' तद्यथा--केचिच्छा्ितः 
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पश्माग्निविद्यायां पष्ठमपरमग्निमामनन्त्यपरे पुनः पञचैव पठन्ति तथा प्राण- 
संवादादिषु केचिदूनान्वागादीनामनन्ति केचिदधिकानू । तथा धमंविश्येपोडप 
कर्मभदेस्य प्रतिपादक आशज्ित: कारीयादिपु । अस्ति चात्र धर्मविशेष: 
यथा&थर्वणिकानां शिरोब्रतमिति। एवं पुनरुक्‍्त्यादयोंडपि. भेद्ेतवों 
बयासम्भवं वेदान्तान्तरेषु योजयितव्या: । तस्मात्यतिवेदान्त विज्ञानमंद इंदि । 
वहाँ उत्तर कहा जाता है कि सगुण ब्रह्म विषयक और प्राणादि विषयक यह 
विज्ञान भेद की चिन्ता है इससे दोष नहीं है। इस वेदान्त में कर्मों के समान उपा- 
सनाओं के भेद और अभेद का स+भव है और कम ही के समान उपासना भी दृष्ट 
फल वाली और अद्ृष्ट फल वाली कहो जाती है और कोई उपासना सम्यग ज्ञान की 
उत्पत्ति द्वारा क्रममुक्ति फल वाली होती है। उस उपासना रूप विज्ञान विपयक इस 
चिन्ता का सम्भव है कि श्रत्येक वेदान्त में विज्ञान का भेद है, अथवा भेद नहीं हैं । 
जहाँ प्रथम पूर्वंपक्ष के हेतु कहे जाते हैं वहाँ प्रथम ज्योति आध्वयंव-हीन, आदि 
वाक्‍्यों में नाम को भेद प्रतीति का जनकत्व प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ ज्योतिशोम नामक यान 
के प्रकरण में ( अ्थष ज्योतिरथैष सर्वज्योतिरेतेव सहस्नदक्षिणेन यजेत ) यह वाक्य 
पढ़ा हुआ है । वहाँ ज्योति शब्द से ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके उसमें सह्स्र दक्षिणा 
रूप गुण का विधान है। इस प्रकार पृव॑पक्ष है और सिद्धान्त हैं कि दाक्‍्य गत अथ- 
शब्द से ज्योतिष्टोम के ,्रकरण का विच्छेद हो चुका है, और अपूर्व ज्योति यह नाम 
है। इस नाम भेद से यह ज्योतिष्टोम से भिन्‍न ज्योति नाम वाला कम है इत्यादि । 
इसी प्रकार यहाँ भी अन्य वेदान्त! में विहित विज्ञान विषयक अन्य-अन्य नाम, तैत्ति- 
रीयक, वाजसनेयक, कौथुम, शाट्यायनकं इत्यादि हैं। इससे विज्ञान में भेद मास 
सकता है । इसी प्रकार कम के भेद का प्रतिपादक रूप भेद भी प्रसिद्ध है कि (वेश्वदेव्या- 
मिक्षा वाजिम्यो.वाजिनम्‌ । ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयः) इत्यादि में रूप भेद से कर्म का भेद है । 
थर्थाव्‌ ( विश्वेदेवा देवता यस्या: सा वेश्वदेवी आमिक्षा ) विश्वेदेव नामक जिसका 
देव हैँ सो आमिक्षा है और व्गजियों ( देव ) के लिए वाजिन है। इन्द्र देवता वाला 
दधि है । इन्द्र देवता वाला पय है। ये चार कमं हैं, क्‍योंकि द्रव्य और देवता याग रूप 
कम के रूप होते हैं। वहाँ प्रथम कम के आमिक्षा और विश्वेदेव रूप हैं। दूसरे के 
वाजि और वाजिन रूप हैं । तीसरे के इन्द्र और दधिरूप हैं, चौथे के इन्द्र और पय रूप 
हैं। वहाँ ( तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌ ) इस 
वचन के अनुसार गरम दूध में दही देने से फट कर जो कठिनांश होता है, उसको. 
आमिक्षा कहते हैं, और उसके पानी भांग को वाजिन कहते हैं। मीमांसा में विचार 
दे कि वाजि छब्दसे विश्वेदेव का ही अनुवाद करके वैश्वदेव याग में ही वाजिन. 
गुण का विधान होना चाहिये। ऐसी शंका करके उत्तर है कि कम के स्वरूप की । 
वाधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं और उत्पत्ति विधि में उपदिष्ट आमिक्षा से 
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हो उस याग में द्रव्य की आकांक्षा शान्त हो गई है । इससे वाजि नामक देव और 
वाजिन रूप द्रब्यात्मक रूप के भेद से यह वैश्वदेव याग से भिन्न कर्म का विधान 
है। इसी प्रकार यहाँ वेदान्त में भी विज्ञान का रूप भेद हैं। यह इस प्रकार है कि 
कोई शाखा पघाले पञ्चारिन विद्या में पष्ठ अन्य अग्नि का भी " कथन करते हैं और अन्य 
कोई पाँच ही को पढ़ते हैं। इसी प्रकार प्राणों के संवादादि में कोई न्यून वाक आदि 
कथन करते हैं और कोई अधिक का कथन करते हैं। इसी प्रकार कारीरि आदि में 
कर्म भेद का प्रतिपादक धर्म विशेष भी आशंकित है कि कंरीरी वाकक्‍्यों को पढ़ने वाले 
कोई भमि में भोजन करते हैं, कोई ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ कर्म भेद हे अथवा नहीं 
है इत्यादि | और यहाँ धर्म विशेष है। ज॑से कि आथवंणिकों का शिरोत्रत है। इसी 
प्रकार ( समिधो यजति, तनूनपातं यजति ) इत्यादि वाक्‍्यों में यजति नर की पुनर्रुक्त 
( अभ्यास ) से पाँच प्रयाजों का भेद कहा गया है । जँसे ही शाखान्तर में अभ्यास से 
विद्या का भेद प्राप्त होता है। इस प्रकार पुनरुक्ति आदि भी भेंद के हेतु हैं, सो यया- 
सम्भव अन्य वेदान्त में मी योजना ( सम्बन्ध ) के योग्य हैं। जिससे प्रत्येक वेदान्त 
में विज्ञान का भेद है। अर्थात्‌ ( नाम-रूप-धर्मं-विशेष-पुनर्रुक्ति -निन्दा-शक्ति- 
उमाप्तिवचन-प्रायश्चित्तान्याथंदर्शनाच्छाखान्तरे. कममभेंद: स्यात्‌ ) निन्‍दा, अशक््ति, 
समाप्तिवचन में भेद, प्रायश्चित्त और अन्याथथेदर्शन ( अथेवाद ) इन सबसे कर्म भेद की 
शंका होती वहाँ अग्निहोत्र के प्रसंग में निन्‍्दा और प्रायश्चित्त से अग्निहोत्र का भेद होता 
है। इन हेतुओं में निन्‍दा का प्रसंग वेदान्त में नहीं आता है । अन्य सब का प्रसंग आता है। 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्वेदान्ते 
तानि तान्‍्येव भवितुमहन्ति। कुतः ? चोदनायविशेषात्‌। आदिय्रहणेन 
दाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रोदिता अभेदहेतव इहाक्ृष्यन्ते, संयोगरूपचोद- 
नाख्याविशेषादित्यर्थ:। यथेकस्मिन्नग्निहोत्रे शाखाभद5पि पुरुषप्रयत्नस्तादूश 
एवं चोद्ठे जुहुयादिति । एवं यो ह॒॒वै ज्येष्ठं च श्रष्ठं च वेद! ( बृ० ६११ 
छा० ५।१॥१ ) इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च तादृश्येव चोदना। प्रयोजन- 
संयोगो5प्यविशिष्ट एवं ज्येष्ठर्च श्रेष्ठर्च स्वानां भवति' ( बु० ६११ ) इति। 
रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत॒ ज्येष्ठश्रष्ठादिगुणविशेषान्वितं प्राणतत्त्वमु। 
यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपमेव॑ विज्ञेयरूपं॑ विज्ञानस्य तेन हि तदगप्यते ' 


. 


पश्चाग्निविद्यावैद्यानरविद्याशाण्डिल्यविद्येत्वेवमादिषु योजयितव्यम्ु ॥ ये तु नाम- 
रूपादयो भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम एवं कांण्डे “न नाम्ना स्थादचोदनाभिधान- 
_त्वात्‌! इत्यारभ्य परिहताः ॥ १ ॥ ह 

.. इस प्रकार पूवं पक्ष के प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( सर्वेवेंदान्ते: प्रतीयन्त द्ति 
_सर्ववेदान्तप्रत्ययानि ) सब वेदान्तों से जो समझे जाते हैं जिनमें सब वेदान्त प्रमाण 


. समाख्या5पि सैव प्राणविद्येति। तस्मात्सवंवेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानाम्‌ | एवं 


किन 


५ «धा 


पांदः रे ] 


हैं। ऐसे विशान सा वैदान्तों में वे ही होने योग्य हैं। यह किस प्रमाण से समझा 
जाय कि सब वेदान्त में वे ही विज्ञान हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि चोदना 
( विधि ) आदि की अविशेषता से समझा जाता है। यहाँ सूचगत आदि दाब्द से पूर्व- 
मीमांसा के शाखान्तराधिकरण के सिद्धान्त सूत्र में कथित अभेद के साधक हेत आकृष्ट 
हैं कि फल का संयोग, रूप, चोदना. और आख्या ( नाम ) की अविद्येपता से 
विज्ञानों का भेद नहीं है यह सूत्र का अथं है। जंसे एक अग्निहोत्र में शाखा के भेद होने 
पर ( जुहुयात्‌ ) हवन से इष्ट का सम्पादन करे । इस वचन से पुरुष प्रयत्न वैसा ही 
बिहित होता है कि जैसा एक शाखा में विहित होता है । इसी प्रकार ( जो कोई ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ को जाने ) यह वाजसनेयी और छन्‍्दोगों की सहश ही विधि है और प्रयोजन 
( फल ) का संयोग भी तुल्य ही है कि ( अपने सम्बन्धियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता 
है और ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि ग्रुण विशेषण से युक्त जो प्राणतत्त्व है वही दोनों शाखा में + 
विज्ञान का रूप है। जैसे याग के द्रव्य और देवता रूप होते हैं। इसी प्रकार विज्ञान 
का विजेय विषय रूप होता है। जिससे जिस विषय द्वारा ही विज्ञान विद्येप रूप वार 
किया जाता है, निरूपित होता है । प्राणविद्या यह समाख्या ( यौगिक नाम ) भी दोनों 
शाखा में वही एक ही है। जिससे विज्ञानों को सब वेदान्तों से प्रत्ययत्व ( ज्ञेयत्व )है। 
इसी प्रकार पञ्चाग्निविद्या, वेश्वानरविद्या, और शाण्डिल्यविद्या इत्यादि में विधि रूपादि 
की योजना करनी चाहिये । जो काठक कौथुम आदि नाम और रूपादि भेद के हेत के 
समान भासते हैं उनका प्रथम काण्ड ( पू्॑मीमांसा ) में ही ( न नाम्ना स्थादचोदना- 
भिधानत्वात्‌ ) इस प्रकार आरम्म करके परिहार ( निवारण ) किया गया है कि 
काठकादि नामों से कम का भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि काठकादि शब्द ग्रन्थ के नाम 
हैं, चोदना ( विहित कम ) के वाचक नहीं हैं । कम वाचक नाम के भेद से कम-का 
भेद होता है। इससे भिन्‍न नाम वाले शाखा ग्रन्थ के भेद रहते भी उससे विहित कम 
एक ही होता है। अल्प रूप के भेद से कम भिन्न नहीं होता है। घम विद्येष अध्य- 
यन का अज्ज है कम का नहीं है इत्यादि ॥ १ ॥ 
इहापि कड्चिद्विशेषमाशड्ूुय परिहरति-- 
यहाँ मी किसी विशेष की आशंका करके परिहार करते हैं--- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्थामपि ॥ २ ॥ 

.... स्यादेतत्‌ ।' स्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुणभेद।न्नोपपद्यते । तथाहि 

... वाजसनेयितः पण्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमग्निमामनन्ति---तस्याग्नि- 
: रेवाग्तिभंवति' ( बृ० ६२१४ ) इत्यादिना | छन्‍्दोगास्तु तं॑ नामनन्ति पञ्च- 
संख्ययेव च त्‌ उपसंहरन्ति अथ ह य एतानेव पजञ्चाग्नीन्वेद' ( छा० ५।१०१० ) 

चस गुणो5स्ति येषां च नास्ति कथमुभयेषामेका विद्योपपद्येत । 


सर्वविदान्तप्रत्ययाधिकरणभाष्यम्‌ ७६७ 


७६८ ब्रह्मसूत्रशा द्ूूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


नचात्र गुणोपसंहारः शवक्यते प्रत्येतुं, पश्चसल्नैथाविरोधातू। तथा प्राणसंवादे 
श्रेष्ठादन्यांइचतुरः प्राणान्वाक्चक्षु:श्रोत्रमनांसि छनन्‍्दोगा आमनन्ति। वाजसने- 
थिनस्तु पद्मममप्यामनन्ति 'रेतो वै प्रजापति: प्रजायते ह॒ प्रजया पश्ुभिय॑ ण्व 
बेद' ( बु० ६१६ ) इति। आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यमदों भवति | वेद्यभेदाच्च 
विद्याभेदो द्र॒व्यदेवताभेदादिव यागस्येति चेतू । 

चोदना आदि के अविशेष होने पर यह विज्ञान " का एकत्व हो सकता है। परन्त 
गुणों के भेद से विज्ञानों को सव॑ वेदान्त प्रत्ययत्व उपपन्न नहीं होता है । जिससे पश्चामि 
विद्या को प्रस्तुत करके वाजसनेयी अन्य पष्ठी अग्नि का इस प्रकार कथन करते हूँ कि 
( उस मृतक पुरुष के दाह रूप आहुति के लिये प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि है ) इत्यादि से 
कल्पना करते हैं। इसलिये छन्दोग छोग उसका कथन नहीं करते हैं किन्तु पाँच संख्या 
से ही वे लोग पत्चाग्नि विद्या का उपसंहार ( समाप्ति ) करते हैं ( फिर जो कोई इन 
पाँचों अग्नियों को जानता है वह महापापियों के साथ व्यवहार करता हुआ भी पाप से 
लिप्त नहीं होता है ) इत्यादि । जिस वाजसनेयी को वह पष्ठाग्नि रूप गुण है । जिस 
छनन्‍्दोग को वह गुण नहीं है । उन दोनों की विद्या एक कंसे उपपन्न हो सकती है। 
यदि कहा जाय कि मृतक दाह के लिए जो वाजसनेयी शाखा में प्रसिद्धाग्नि है, उसका 
छन्दोग्य में उपसंहार ( प्राप्ति, स्वीकार ) करने से रूप का भेद नहीं रहेगा । जहाँ 
कहा जाता है कि इस छान्दोग्य में से गुण का उपसंहार ( ग्रहण ) नहीं समझा जा 
सकता है । क्योंकि ऐसा करने से पाँच संख्या से विरोध होगा । इसी प्रकार प्राणसंवाद 
में छन्दोग छोग श्रेष्ठ प्राण से अन्य वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मनरूप चार प्राणों का कथन 
करते हैं । वाजसनेयी तो पश्चम प्राण का भी कथन करते हैं कि रेत: ( वीय॑ ) प्रजनन 
दक्तियुक्त इन्द्रिय ही प्रजापति हैं। ( ऐसा जो समझता है वह प्रजा और पशु से सम्पल 
होता है ) इत्यादि । अधिक गुणादि के आवाप ( परिक्षेप, प्राप्ति ) और उद्वाप (उद्धरण 
निप्कासन ) से भी वेद्य (ज्ञेय) पदार्थ का भेद होता है। द्रन्य देवता के भेद से याग भेद 
के समान वैद्य के भेद से विद्या का भेद होता है । इससे उक्त स्थानों में विद्या का भेद है। 

गव दोप:। यत एकस्थामपि विद्यायामेवं 
पण्ठस्याग्नेगपस्ंहारों न सम्भवत्ि तथापि 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्न विद्याभेदों भवितम 
रतिरात्रिभिय्वत । पव्यतेडपि च पप्ठो5+िनिश्छन्- 
एवं हरन्ति! ( छा० ५॥०॥२ ) इति। वाजसनेयिनस्तु सांपादिकेपु पश्चस्वगिति- 
प्वनुयत्ताया: समिद्धमादिकल्पनाया निवृत्तये (तस्या र्रेवाग्नि/निति समित्स- 
मित्र ( वृ० ६।२.१४ ) इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवाद: । अथाप्युपास- 
नार्थ एप वादस्तथापि स गुण: दक्‍यते छन्‍्दोंगैरप्यपर्स मु ते 


> हर्तम्‌। न चात्र पश 
ड्ख्य ध आशद्ूथ: क «९७ 
सड्ख्याविरोध आश्षद्धूथ:, साम्पादिकाग्न्यश्िप्राया होपा पद्चसडख्या नित्यासुववाः 


जातीयको गुणभद उपयद्यते। 


पाद: ३ ] सर्ववेदान्तत्रत्ययाधिकरणभाष्यम्‌ ७६९ 


दभूता न विधिसमवायिनीत्यदोष: | एवं प्राणसंवादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्ये- 
तरत्रोपसंहारो न विरुध्यते। नचावापोद्वापभेदाहद्यभेदो विद्याभेदरचाशडू:, 


कस्यचिद्रेद्यांशस्थावापोद्यापयोरपि भूयसो वेद्यरादे रभेदावगमात्‌ । तस्मादेक- 
. विद्यमेव ॥ २॥ 


यदि ऐसी शज्जग हो तो कहते हैं कि यह विद्या का भेद रूप दोष नहीं है। जिससे 
एक विद्या में भी इस प्रकार के गुण का भेद उपपन्न होता है। यद्यपि छान्दोग्य में षष्ठ 
( छठी )' अग्नि का उपसंहार नहीं हो सकता, तथापि स्वर्गादि पाँच अग्तियों की दोनों 
शाखाओं में प्रत्यभिज्ञा होती है। इससे पाँच अग्नियों को दोनों स्थानों में प्रत्यमिज्ञाय- 
मानत्व ( प्रत्यभिज्ञाविषयत्व ) है। इससे विद्या का भेद होने योग्य नहीं है। षोडशि 
पात्र के ग्रहण और अग्रहण मात्र से अतिरात्र याग का भेद नहीं होता है। अर्थात्‌ अल्प 
गुणादि के भेद से जैसे कम में भेद नहीं होता वैसे अल्पवे्य के भेद से विद्या का भेद 
नहीं हो सकता । उन्दोगों से षष्ठी अग्नि पढ़ी भी जाती है कि ( पारलौकिक कम में 
वर्तमान के उस मृतक देह को इस ग्राम में अग्नि के लिए लोग ले जाते हैं )। यदि कहो 
कि छान्दोग्य में अग्निमात्र सुना गया है। अन्यत्र समित्‌ आदि अधिक पढ़े जाते हैं । इससे 
विद्या का भेद है तो कहा जाता है कि वाजसनेयी भी साम्पादिक ( कल्पित ) पाँच 
अभ्नियों में अनुवृत्त ( सम्बद्ध ) समित्‌ धूमादि कल्पना की निवृत्ति के लिए ( उस मृतक 
के दाह अन्त्येष्टि के लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि है, प्रसिद्ध समित्‌ ही समित्‌ है ) इत्यादि 
पढ़ते हैं, सो नित्यानुवाद ( प्रसिद्धानुवाद ) रूप है। यदि यह उपासना के लिए अनुवाद 
है, तो भी वह गुण छन्दोगों से उपसंहार किया जा सकता है। उपसंहार करने पर पाँच 
संख्या के साथ विरोध की शंका भी यहाँ करने योग्य नहीं है, क्‍योंकि सम्पत्तिविधिसिद्ध 
अग्नि के अभिप्राय से ही यह पञ्चत्व रूप संख्या नित्यानुवाद रूप है विधि के साथ 
सम्बन्ध वाली ध्येय नहीं है, इससे दोष नहीं है। इसी प्रकार प्राणसंवाद आदि में भी 
अधिक गुण का अन्यत्र उपसंहार विरुद्ध नहीं होता है। आवाप-उद्गाप के भेद से वेद्य के 
भेद और विद्या के भेद को आशंका भी करने योग्य नहीं है । क्योंकि किसी वेयांश के 
आवाप और उद्घाप ( वृद्धि और ह्वास ) होने पर भी भूयः ( बहुल ) वेद्यराशि के 
अभेद के अवगम से भेद शद्भा का कोई हेतु नहीं है। जिससे सब वेदान्त में एक विद्यात्व 
ही है॥ २॥ । 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेषधिकाराच्च 
सववच्चे तन्नियमः ॥ ३ ॥ 


यदप्युक्तमु--आथवंणिकानां विद्यां प्रति शिरोत्रताथपेक्षणादन्येषां च तद- 
नपेक्षणाद्विद्याभद--इति, तत्परत्युच्यते । स्वाध्यायस्येष धर्मों न विद्याया: । 
४० ब्र० 


७७० बह्मसूत्रशाद्धूरमाष्यम [ अध्याय: ३ 


कथमिदमवगम्यते ? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदब्रतोपदे. 
शपरे ग्रन्थे आथर्वणिका इदमपि वेदब्रतत्वेन व्याख्यातमिति समामनन्ति। 
'नैतदचीणंक्रतोष्धीत” ( मु० ३॥२११ ) इति (7 महल कपिल च्यराद 
यनशब्दान्न स्वोपनिषदध्ययनधर्म एवेष इति निर्धार्यते । 


जो यह भी कहा. था कि अथवंशाखा वालों की विद्या के प्रति ( विद्या की प्राप्ति में ) 
शिरोब्रतादि की अपेक्षा की जाती है और अन्य की विद्या की प्राप्ति में शिरोत्रतादि की 
अपेक्षा नहीं की जाती, इससे धमंभेद से विद्या का भेद है। उसका प्रत्युत्तर कहा जाता 
है कि शिरोब्रतादिं स्वाध्याय का धर्म है। अर्थात्‌ स्वशब्द का अर्थ मुण्डक उपनिपद्‌ #। 
अध्ययन को अध्याय कहते हैं.। इससे मुण्डक के अध्ययन का यह धर्म है, विद्या का धर्म 
नहीं है। यदि कहा जाय कि.यह कंसे समझा जाता हैँ कि यह स्वाध्याय का ही धर्म है 
तो कहा जाता है कि जिससे आथवंणिक लोग कहते-पढ़ते हैं कि तथात्वरूप से अर्थात्‌ 
स्वाध्याय के धमंत्वरूप से ब्रतों के उपदेशपरक समाचार ( सम्यगाचार ) रूप अर्थात्‌ 
/ सदाचार के प्रतिपादक ग्रन्थ. में, यह शिरोब्रतादि भी वेदतन्नतरूप से अर्थात्‌ वेदाव्ययन 
व्रत ( धर्म ) रूप से व्याख्यात ( कथित ) है। इस कथन से स्वाध्याय धर्म जाना जाता 
है । ( एतत्‌ इस मुण्डक का अध्ययन वह नहीं करता है कि जिसने शिरोब्रत नहीं किया 
है ) इस वचन में अधिकृतविषयक एतज्‌ शब्द और अव्ययन शब्द से भी अपनी उपनिपद्‌ 
के अध्ययन का ही यह धर्म है ऐसा निर्धारण ( निश्चय ) किया जाता है । 

ननु च तिषामेवेतां ब्रह्मविद्यां- वदेच्छिरोत्रतं विधिवद्येस्तु चीर्णमु' ( मु० 
३२१० ) इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणादेकैव सर्वत्र ब्रह्मविद्येति संकीर्येतिष धर्म:। 
न। तत्राप्येतामिति प्रकृतपरामर्शात्‌ | प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषापे- 
क्षमिति ग्रन्थंविशेषसंयोग्येवेष धंमे:। सववच्च तन्नियम इति निदर्शननिर्देश:। 
- यथा च सवाः सप्त -सौर्यादय: शतौदनपर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेताग्न्यनभिसम्ब- 
न्धादाथवंणोदितैकाग्न्यभिसम्बन्धाज्चाथवैणिकानामेव नियम्यन्ते तथैवायमपि 
धर्म: स्वाध्यायविद्येषसम्बन्धात्तत्रेव नियम्यते । तस्मादप्यनवच्य॑ विद्येकत्वम्‌ ॥३॥ 


शंका होती है कि ( जिन्होंने शिरोत्रत का विधियुक्त अनुष्ठान किया है, उनके हों 
प्रति यह ब्रह्मविद्या कहनी चाहिये ) इस प्रकार ब्रह्मविद्या के साथ ब्रत के संयोग के 
श्रवण से और सर्वत्र ब्रह्मविद्यां के एक ही होने से यह धमं सवंत्र संकी्ण ( सम्बद्ध ) 
होगा और यदि नहीं. सम्बद्ध होता है, तो सवंत्र ब्रह्मविद्या एक नहीं है, विद्या का भेद 
है । उत्तर है कि इस धरम का सवंत्र सम्बन्ध नहीं होता है न वस्तुत« विद्या का भेद है 
जिससे उस वचन में भी ( एताम्‌ ) इस पद से प्रकृत का परामश ( स्मरण ) होने से 
ब्रह्म के बोधक ग्रन्थ का ही वाचक ब्रह्मविद्या शब्द है। अर्थात्‌ एताम्‌, इससे प्रकृत का 
परामश होता है। ब्रह्मविद्या को प्रकृतत्व ग्रन्थविशेष की अपेक्षा से है, इससे ग्रन्थविश्येप क 


०८५५" 
जि 


कि >नैवेदान्तप्रत्ययाधिकरणभाष्यम 
४ ७७१ 
सम्बन्धी यह धर्म सववच्च / 
स 8 ह्‌ है । ( सववच्च तप्नियम: ) सृत्र में यह मिदशन 
श ( कथन ) है। सव शब्द होम, यज्ञवि्ञ हे निदर्शन ( दृष्टान्त ) का 


परयन्त सौर्यादि नाम वाले सात होम, वेदान्तर ( €। यहाँ जैसे शतौदन- 


हे अन्य बेद ) में कथित आहवनीय आदि 
० ( का अग्नि ) के साथ सम्बन्धाभाव, और आशधर्॑ण में कथित एकपि नमक 
हुक आन है आय सम्बन्ध के कारण आथर्व॑णिकों के ही लिए नियमित होते हैं, कि 
आथवंणिकों को उस एक अभि में ही उक्त सात॑ में न 


गीं होम करना चाहिए अन्य में नहीं 
अक ह्ठीं। 
इसी प्रकार यह भी शिरोब्रतादि धर्म स्वाध्यायविश्ेष के साथ सम्बन्ध से उस स्वाध्याय 
हे इससे भी विद्या की एकता दोष रहित है ॥ ३ ॥ 


दर्शयति च ॥ ४॥ 


दर्शयति च वेदो5पि विद्यैकत्व॑ सर्ववेदान्तेषु वेद कत्वोपदेशात्‌ 'सर्वे वंदा 
यतल्वदमामनन्ति' ( क० २।१५ ) इति, तथा “एतमेव बहवृचा महत्युक्थे मीमांसन्त 
एतमग्नावध्वयंव एतं महान्रते छन्‍्दोगा:ः इति च। तथा 'महख़य॑ वज्रमुद्यतम्‌ः 
( क० ६।२ ) इति काठके उत्तस्थेश्वरगुणस्य - भयद्देतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेददर्शन- 
निन्‍्दाये परामर्शो दृश्यते यदा ह्वेष एतस्मिच्नुदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं 
भवति' तत््वेव भय॑ विदुपो&मन्वानस्य” ( त० २७१ ) इति । तथा वाजसनेयके 
प्रादेशमात्र धंपादितस्य वेश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌ “यस्त्वेतमेव प्रादेश- 
मात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते! (छा० ५॥१८॥१ ) इति। तथा सर्व- 
वेदान्तप्रत्ययत्वेनाध्न्यत्र विहितानामुत्रथादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात्थाय- 
दर्शनन्यायेनोपासनानामपि स्व॑वेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धि: ॥ ४ ॥ 

वेद्यव्रह्दा की एकता के उपदेश से निर्गुण ब्रह्मविद्या की एकता को वेद भी सब 
वेदान्तों में दर्शाता है तथा उसके सन्निधिपाठादि से सग्रुण विद्याओं की भी एकता 
दर्शाता है कि ( सब वेद जिस प्राप्तव्य वस्तु का प्रतिपादन करते हैं ) इति। इसी 
प्रकार ( इसी ब्रह्मात्मा को बहवृच, ऋग्वेदी महान्‌ उक्थ में विचार करते हैं, हु है 
अस्नि में अध्वयुं होम द्वारा पूजते हैं, छन्दोग महात्रत में इसका ध्यान दी ) है 
वचन भी सग्रुण की एकता को दर्शाता है। इसी प्रकार ( हक का है कड हि 
महामय का हेतु है, उद्यत वज्र के समान है ) इस कठ्सम्बन्धी सर हे पर्स 
भयहेतुत्वरूप ईइवर के गुण का भेददर्शन की निन्‍्दा के लिए अत हे ही 2 
देखा जाता है कि (जब यह अत नो हा हु पके अत विचारादि से 
भेद देखता-समझता है, तब उसको भय होता है । सा जे परामशं दर्शन एकता 
रहित विद्वानु के लिए भी वह ब्रह्म ही भय का प्र है ते सम्पादित ( कल्पित ) 
को सिद्ध करता है। इसी प्रकार वाजसनेयक में प्रादेशमात्ररूप कब 

23 हि पादान ( ग्रहण ) भो वेद वद्या 

वैश्वानर का छान्दोस्य में सिद्ध वस्तु के समान उपादान ( 


ब्रद्मसूत्रशा ड्ू रभाष्यम्‌ [ अध्या यः ३ 
( जो कोई इस वैश्वानर को यथोक्त रीति से युम्‌र्धादि रूप 

द्देशों प्रादेशमात्र॒ अभिविमान, प्रत्यगात्मक रूप से ज्ञायमान आत्मारूप से 
328 780 हैय सवंत्र अन्न खाता है ) इति। जैसे निर्गुण और सग्रुण ब्रह्म को 
उपासना करता हे र् मिन्न नहीं होती है, इसी प्रकार अन्यत्र विहित ( उक्त 
ता न आदि ) के अन्य स्थान में उपासना विधान के लिये प्रहण से सब- 
का उक्थादि के प्रत्ययत्व ( प्रतीयमानत्व ) शी विन सी न्याय 
से बाहुल्यरूप से उपासनाओं की सवंवेदान्त-अ्त्ययसिद्धि ( सब वैदान्त में एकता ज्ञान 


की सिद्धि ) होती है ॥ ४ ॥ 
उपसंहाराधिकरण ( २ ) ४ 

एकोपास्तावनाहार्या आहार्था वा गुणाः श्रुती । अनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः श्षृतेगुंणे: ॥१॥ 
धतन्वादन्यशाखायामाहार्या अग्निहोत्रवत्‌ । विशिष्टविद्योपकारः स्वगाजक्तरुणः सम वा रा। 
समान ( अनेक शाखा में वर्णित एक ) निशा का कहीं श्रुत गुण का जद 
अश्वुत गुण के स्थान में अथं के अभेद से ( प्रयोजन की बशेषता-तुल्यता स़े ) उपसंहार 
( संग्रह, सम्बन्ध ) समझना चाहिये, कि ज॑से अग्निहोत्र में अन्यत्र उक्त धर्म का अन्यत्र 
संग्रह होता है, वेसे ही यहाँ मी होता है। यहाँ संशय है कि एक उपासना में अन्य 
श्रुत गुण आहरण ( संग्रह ) के योग्य हैं, अथवा अन्य श्रुति में आहरण योग्य नहीं हैं। 
पूवपक्ष है कि जो गुण जिस श्रुति में अनुक्त है सो अनुक्त होने ही में अन्यत्र से उपसंहार 
के अयोग्य है । यदि कहा जाय कि ग्रुण से उपासना में उपकार ( विशेष फल ) होता 
है, इसलिए उपसंहार करना चाहिए तो कहा जाता है कि श्रुत गुणों से हो उपकार 
|) झेगा, अन्य गुण का ग्रहण निरथंक है। सिद्धान्त है कि एक शाखा में नहीं श्रुत होने पर 
अन्य शाखा में श्रुत होने से अग्निहोत्र कम के समान विद्या में मी गुण का उपसंहार 
करना चाहिए, क्‍योंकि उपसंहार करने से अपनी शाखा में उक्त गुणों से अन्य उपकार 


के समान उन उपसंहृत गुणों से विशिष्ट ( अधिक ) विद्या में उपकार होगा अधिक गुण 
का अधिक फल होगा इत्यादि ॥ १-२ १ ॒ 


उपसंहारोध्यभिदाद्ििधिशेषवत्समाने च॥ ५ ॥ 

इदं प्रयोजनसूत्रम । स्थिते चैवं सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वविज्ञानानामन्यत्रो- 
दितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति, अथरभिदात्‌। 
य एव हि तपां गुणानामेकत्रार्थो विशिष्टविज्ञानोपकारक: स एवान्यत्रापि, उभय- 
त्रापि हि तदेवेक विज्ञान तस्मादुपसंहार: विविशेयवत्‌, यथाहि विधिशेषाणा- 
मग्निहोत्रादिधर्माणां तदेवेकमग्निहोत्रादि कर्म सवत्रेत्यर्थाभेदादुपुसंहार एव- 
मिहापरि। यदि हि विज्ञानमेदो भवेत्ततो विज्ञानान्तरनिबद्धत्वाद गणानां प्रकृति- 
विक्रतिभावाच्च न स्यादुपसंहार:। विज्ञानैकत्वे तु नैवमिति, अस्यैव तु प्रयोजन- 
सूत्रस्य प्रपञ्च: सवर्भिदादित्यारभ्य भविष्यति || ५ ॥ 


७७२ 
एकता को दर्शाता है कि 


वाद: ३ ] “न्यथात्वाधिकरणभाष्यम्‌ 


भाष्यकार कह कक फी ७७ 
र ते हैं ि विद्या की एकता साथन के प्रयोजन । 
मूत्र है। पगोंकि इस पृव कही रीति से स्व॑धे भ्रयौजन को कहने थाछा यह 


9004 :2/0 दान्त-प्रत्ययत्य ( सब॑ बेदान्त २ | 
के सब विज्ञान के सिद्ध होने पर स्थिर होने पर, अस्यक्र #ह थत । लि के कम 
/ नन्‍्यत्र कथित विज्ञान के गुणों का कह्टीं 


अर सं वज्ञान में अर्थ के ५ 
न्‍्यश्न मी समान है अं में अर्थ के अभेद से 3पसंहार होता है। जिसमे ; 
विशिष्ट विज्ञान का उपकारक जो ही अथ॑ ( फल, प्रयोजन ) कं ५ उन ग्रुणों का 
उपसंहार करने पर अन्यत्र भी होगा । जिससे दोनों स्थान कप ःथान में है वही अर्थ 


अन्न दोष (:अं एक वही विज्ञान है 
उपकार की तुल्यता से विधि थोप (अंग ) के समान 5 होता । हि 
! » दता ॥। जंसे 


विधि के शेषों ( अज्भों ) अग्निहोन्रादि के धर्मों का वही एक अण्िोः ८ 
इस बुद्धि से और अर्थ के अभेद से उपसंहार होता है। इसी 5०.8 कर्म सर्वत्र है 
चाहिए । यदि विज्ञान का भेद हो, तब तो गुणों है दिला हे सा भी समझना 
प्रकृति-विक्रतिमाव के अमाव से उपसंहार नहीं हो । परन्तु हि हा एकल हे तथा 
तो इस प्रकार गुण का अनुपसंहार नहीं होता है। अर्थात्‌ कर्मों में भ्रद रहते गण का 
विक्र्ति कॉम थे ( प्रक्ृतिवद्‌ विक्ृति: कतंव्या ) प्रकृति के समान बिक्रति करना न 
इस वचन के अनुसार सम्बन्ध होता है। जिसमें अन्य से गुण की प्राप्ति नहीं द्वो उसको 
प्रकृति कहते हैं। अन्य को विक्रृति कहते हैं । विज्ञान में प्रकृति-विक्रतिमाव नहीं होने 
से भेद रहने पर अन्य के गुण का अन्य में सम्बन्ध नहीं हो सकता है। परन्त अभेद 
रहने पर तो सम्बन्ध होता ही है। इसी प्रयोजनसूत्र का सव्भिदाव्‌ यहाँ से आरम्म 
करके विस्तार किया जायगा, पुनरुक्ति नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
अन्यथात्वाधिकरण ( ३ ) 

एक्/भिन्नाथोद्‌गीथविद्या छान्‍्दोग्यकाण्वयो: । एका स्पान्नामसामान्यात्संग्रामादिसमत्वत:॥ १॥॥ 
उद्गीथावयबोंकार  उद््‌गातेत्युभयोभिदा । वेद्यभेदे5थंवादादित्ताम्यमत्रा: पोजकम्‌ ॥ २ ॥ 

छान्दोग्य और बृहृदारण्यक में उद्गीथ विद्या पढ़ी गई है, वहाँ छान्दोग्य में उदगीय के 
अवयव ओंकार की प्राणरूप से उपासना कही गई है। बृहदारण्यक में सम्पूर्ण उद्गीथ 
के कर्ता उदगातारूप से प्राण की उपासना कहो गई है। इस शब्द भेद से उपासना में 
अन्यथात्व है, भेद है। ऐसा यदि कोई कहे, तो परव॑पक्षी कहता है कि इस अल्प भेद से 
विद्या का भेद नहीं हो सकता है, नामादि बहुत की तुल्यता से विद्या की एकता है। यह 
मृत्राथ है। संदेह है कि छान्दोग्य और काण्व की उद्गीथविद्या भिन्न है अथवा अभिन्न 
है। पूर्वपक्ष है कि नाम की समानता से तथा सात्तविक-तामस इख्दिय-वृत्ति् दैवाहुर के 
संग्रामादि की तुल्यता से एक विद्या होनी चाहिए। सिद्धान्त है कि छान्दोग्य में उद्गीथ 
का अवयव ओंकार उपास्य है। अन्‍्यत्र उद्‌गातारूप प्राण उपास है । पा है 
वेद के भेद से भेद होता है इससे विद्या का भेद, है, बेद्य के भेंद रहते अर्थवादार्दि 
तुल्यता इस विद्या में अभेद का प्रयोजक ( हेतु ) नहीं हो सकती है ॥ १० ॥| 


हासूत्रशा डू भाष्य अध्याय: ३ 
७७४ बद्यासूत्रशा क्लरभाष्यप * 


अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ५ ॥। 


वाजसनेयके ते ह देवा अली चुरा 0 शशि डर किक 
मूः पु सझ्ः है! हट हे ६ 
कप की कई. ध जतन ये न्हितता मुख्य प्राणपरि ग्रह: पठ्यते--अथ 
बागादीन्प्राणानसुरपार्प्मः ग्रेति तथेति तेभ्य एप प्राण उदगायत्‌' ( बु० 
हेममासन्य॑ प्राणमूचुस्त्व॑ न उद॒गायीत ते दगी हरने नै नानभिभवि 
१३७ ) इति तथा छान्दोग्यैपि--तद्ध देवा उद्‌ पाप्मविदस्थेस ि नि का 
प्याम:' (छा० १२११ ) ट््ति प्रक्रम्येतरान्प्राणानसुरप माकद्धत्वन 3 अल) 
तथेव मख्यप्राणपरिग्रह: पठ्यते--अथ ह य॑ रा मुख्य: प्राणस्त पुरी अ्मुपा- 
सांचक्रिरे' ( छा० १२७ ) इति। उभयत्रापि च प्राणप्रशंसया प्राणविद्याविधि- 
रध्यवसीयते । तत्र संशय:--किमत्र विद्याभेद: स्यादाहोस्विद्विद्येकत्वमिति । कि 
तावद्म्राप्तं ? पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वमिति । के 5८4 
वाजसनेयक ( बृहदारण्यक ) में वर्णन है कि ( असुरों से---तामस वृत्तियों से परा- 
जित वे देव कहने लगे कि इस उद्गीथ के कतूंत्वरूप से इस ज्योतिष्टोम यज्ञ में असुरों 
को जीत कर अपने देवमाव को प्राप्त करें। ऐसा निश्चय करके उन देवों ने वाक के 
अभिमानी देव से कहा कि तुम हम सब के लिए उद्‌्गान कम करो, तथास्तु ऐसा कह- 
' कर वाक्‌ ने उद्गान किया ) इस प्रकार से आरम्भ करके और वाक्‌ आदि प्राणों की असुर- 
है सम्बन्धी पापों से विद्धत्व ( व्याप्तत्व ) द्वारा निन्‍्दा करके मुख्य' प्राण का उद्गातारूप से 
_ परिग्रह पढ़ा जाता है कि ( आस्य, मुख में रहने वाले प्राण से देव सब कहने रंगे कि 
| तुम हमारे लिए उद्गान करो, तथास्तु इस प्रकार स्वीकार करके इस प्राण ने उनके लिए 
._ उद्गान किया ) इत्यादि । इसी प्रकार छान्दोग्य में मी है कि ( उस प्रवृत्त देवासुर 
._ संग्राम में देव सब ने उद्गीथ कम को प्राप्त किया कि इस कम से असुरों का पराजय 
करेंगे ) इस प्रकार से आरम्भ करके अन्य प्राणों की पापविद्धत्व से निन्‍दा करके, उक्त 
रीति से ही मुख्य प्राण का परिग्रह पढ़ा जाता है कि ( फिर जो ही यह प्रसिद्ध मुख में 
रहने वाला प्राण है उसकी उद्गीथरूप से उपासना देबों ने को ) दोनों उपनिषद्‌ में ही 
प्राण की प्रशंसा से प्राणविद्या की विधि का निश्चय किया जाता है । 
ननु न युक्त विद्येकत्वं प्रक्रमेदात्‌, अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनो5- 
कक छन्‍्दोगा: 'त्वं न उद्गाय' ( बु० १॥३॥२ ) इति वाजसनेयिन उदमगीथस्य 
कतृत्वेन प्राणमामनन्ति, उन्दोगास्तृद्गीथत्वेन 'तम ४ 
१२७ ) इति, तत्कथं विद्यैकत्वं स्थादिति चेतू । 


ऐ 
विशेषेण विद्येकत्वमपगच्छति अविशेषस्यापि बहतरस्य प्रतायमानत्वात्‌ । 
तथाहि--देवासु रसंग्रामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिप्राय उद्गीथोपन्यासो वागादिसं- 
कीत॑न॑ तन्निन्दया मुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तद्वीय 


दः ! 
पाद:ः हे | अन्यथात्वाधिकरणभाष्यम्‌ 


माताधिकरणप्प॑ प्राण ह हि 
वस्माचछान्दोग्येडपि रे 0 ण्ष उ वा उद्गीथ + ( ७७५ 
रतृत्वं लक्षयितव्यम्‌ । तस्मान्न विद्वेकल गिर १३) झेंछ। 

+ ॥ ६॥ 


यहाँ संशय होता है कि क्या यहाँ विद्या का गेंद होगा. 

प्रथम क्या प्राप्त है ऐसी जिज्ञासा होने पर पूब॑ गेंद होगा, अथवा विद्या की एकता है 
एकत्व प्राप्त होता है वैपक्ष में शं पूर्व पक्ष होता है कि पूर्व न्याय से | की 
ए्‌ गीता है । पृवपक्ष में शंका होती है कि पूर्व न्याय से विद्या का 
का एकत्व ( अभेद ) युक्त नहीं है। जिससे वाजसने प्रक्रम ( उपक्रम ) के भेद से विद्या 
हैं। उन्दोग उससे अन्य प्रकार से आरम्भ करते हैं भी अन्य प्रकार से बोरेन्म करते 
इस प्रकार वाजसनेयी उद्गीथ ( उद्गान के कं हे तुम हमारे लिए उदगान करो ) 
छान्दोग्य तो उद्गीथत्व ( ओंकारत्व ) रूप से न, से प्राण का कथन करते हैं । 
प्राण की उद्गीथरूप से देवों ने उपासना की )इस कक करते हैं कि ( उस मुख्य 
एकत्व कैसे होगा । पूर्वंपक्षी कहता है कि यह दोष नहीं है तो है इतते री 
से विद्या की एकता नष्ट नहीं होती है, क्योंकि बहुतर | अति अधिक ) गकितेष जरर) 
के भो प्रतीयमान ( प्रतीत ) होने से विद्या की एकता सिद्ध होती है । क्रमत्व रा ३ 
अधिक अविशेष ही इस प्रकार है कि देवासुर-संग्रामीय क्रमत्व, अयुरों के अत्यय का 
अभिप्राय ( असुरजयार्थक संवाद ) उद्गीथ का उपन्यास, वाक्‌ ” आदि का सकीवन 
उनकी निन्‍्दा से मुख्य प्राण का आश्रयण औरः उस; प्राण के वीय॑, प्रमाव से असुरों न 
ताश उसके लिये पत्थर-मृत्तिका के लोष्ट ( ढेले ) का दृष्टान्तरूप से कथन कि जैसे 
पत्थर को प्राप्त होकर लोष्ट नष्ट होता है, इसी प्रकार श्राण को हनन के लिए प्राप्त 
होकर असुर पाप स्वयं नष्ट होते हैं । इस प्रकार के बहुत अर्थ दोनों स्थान में तुल्य 
प्रतीत होते हैं ॥ वाजसनेयक में मी उद्गीथ की समानाधिकरणता ( उद्गीथरूपता ) श्राण 
को छान्दोग्य के समान सुनी जाती है कि ( यह प्राण अवश्य उद्गीथ है ) इस प्रकार 
उद्गीथरूपता के दोनों में तुल्य होने पर इसी से छान्दोग्य में भी उद््‌गीय कतुंत्व प्राण 
में लक्षणा से समझना चाहिए। इस प्रकार अल्प भेद के भी नहीं रहने से विद्या की 


एकता है ॥ ६ ॥| 
नवा प्रकरणभेदात्यरोवरीयसर 
न वा विद्येकल्वमत्र न्यार्य्य बिद्याभेद एवात्र 
भेदादिति । प्रक्रमभेदादित्यर्थ । तथाहिं- हें हे कस 
तावतु ओमिव्येतदक्ष स्मुदृगी बमुपासीत: ( छा० १११ ) चलो 
जान्य प्रस्व॒त्य रसत्रमादिशु्ण पव्याख्यानं च तंत्र के व्वेत 
कारस्योपास्यत्व॑प्रस्तुत्य रसतमा! दगुणी न तन वि तमेवोद्गीया 
क्र ते, पुनरषि त | 
स्पैवाक्षरस्थोपव्याख्यान भेंवें 3 0 


ति! ( छी 
ते ८ णं 
वयबमोंका रमनुवर्त्य देवामुरास्याधि न न सकला मर्ततिरमि्रेंयत तस्याश्व 
च्ः २ ; हे य द्‌ | ब्दे ५ 5 
( छा० १२२ ) इत्याह । है का त । लक्षणा ते प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेत 
न्‍ँ 


कर्तोद्गातत्विक्तत उपक्रम 


बादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
न्याय्यः । कस्मात ? प्रकरण- 
प्रक्रममैदों दृश्यते छान्दोग्ये 


७७६ ब्रह्मप्त्रशा खू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


चैकस्मिन्वाक्ये उपसंहारेण भवितब्यंम्‌। तस्मादन्र तावदुद्गीथावयवे ओड्ारे 
प्राणदृष्टिषपदिश्यते । | 

यहाँ विद्या का एकत्व स्याययुक्त किसी प्रकार नहीं है, विद्या का भेद ही यहां 
म्याययुक्त है, क्योंकि प्रकरण भेद ( ब्रक्रमंमेंद ) से यही सिंद्ध होता है । सूत्रगत प्रकरण 
तहद का प्रकम अर्थ है। यहाँ इस प्रकार प्रक्रेम ( उपक्रम ) भेद देला जाता है कि 
छान्दोग्य में तो ( ओम इस अक्षररूप उद्गीथ के अवयव की उपासना करे ) इस प्रकार 
उदगीथ के अंवयव ओंकार के उपास्यत्व का प्रस्ताव ( आरम्म )* और प्रथिवी आदि 
रसों का भो रसतम ( उत्तम रस ) ओंकार है, इत्यादि गुणों का उसमें उपव्यास्यान 
( कथन ) करके ( अध इसो प्रकृत उद्गीथ के अवयवरूप ओंकार अक्षर का उपब्या- 
ख्यान है ) इस प्रकार फिर भी देवासुर की आख्यायिका द्वारा उसी उद्गीथ के अवयव 
ऑकार की अनुवृत्ति करके ( उन देवों ने प्राणरूप से उस उदगीथ के अवयव आओंकार की 
उपासना की ) यह श्रुति कहती है । 

वाजसनेयके तूद्गीथशब्देनावयवग्रहणे कारणाभावात्सकलेव भक्तिरावेच्रते, 
स्वं न उदगाय' ( बृ० १३२ ) इत्यपि तस्या: कर्तोदिगार्तत्विकप्राणत्वेन निरूप्पत 
| इति प्रस्थानान्तरम्‌ । यदपि तत्रोदुगीथसामानाधिकरण्यं श्राणस्य तदप्युदगातृल्े 
नेव दिदर्शयिषितस्यथ प्राणस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनाथ॑मिति न विद्येकत्वमा- 
वहति, सकलभक्तिविषय एवं च तत्राप्युदूगीथशब्द इति वेषम्यम्‌ । नच प्राण- 
स्योद्गातृत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्येत उद्गीथभाववदुद्गातृभावस्याप्युपासनाथ्- 
त्वेनोपदिश्यमानत्वात्‌ । प्राणवीयेणेव चोद्गातौदगात्र कर्म करोतीति नास्त्य- 
संभवः । तथा च तत्रेव श्रावितम--वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायत्‌ ( वृ० 
१।३॥२४ ) इति । 


यहाँ यदि वाजसनेय के साथ एकता के लिए उद्गीथ शब्द से सम्पूर्ण उद्गीथ माग 
अभिश्रेत ( स्वीकृत, गृहीत ) किया जाय, और ( प्राणमुद्गीयम्‌ ) यहाँ उस उद्गीथ भाग 
का कर्ता उद्गाता ऋत्विक रूप उपास्य प्राण अभिप्रेत किया जाय, तो उपक्रम उपरद्ध 
( बाधित । हो जायगा, अर्थात्‌ ओंकार की उपासनारूप उपक्रम का भंग होगा, और 
उद्गोथ पद की उद्गीयकर्ता अथं में लक्षणा को प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि 
उद्यीय पद की उद्‌गीथ के अवयव में लक्षणा करनी ही पड़ती है । उ ससे श्रेष्ठ है कि 
श्रुत्यन्तर के अनुसार से तथा उपसंहार में कर्तारूप प्राण की उपासना के निश्चय से 
उपक्रम में भी कर्ता प्राण का निश्चय किया जाय, तो कहा जाता है कि एक वाक्य में 
असंदिग्ध उपक्रम के अनुसार उपसंहार को होना चाहिए, उपक्रम सन्दिग्ध हों वहां 
मले ही उपसंहार के अनुसार उसका निश्चय किया जाता है, यहाँ तो ओंकारड्प 
अक्षर को उपक्रम में उपास्यत्व निष्िचत है। इससे उसके साथ एक विभवितयुर्त 
उद्गीथपद को लक्षणा भी निश्चित है। इससे उपसंहार को उपक्रम के अतु्तार 


: परोवरीयस्त्वादि के समान विद्या का भेद उपक्रम 


वाद: रे ] न्यथात्वाधिकरणभाष्यम्‌ 

बरत॑व्य है । जिससे यहाँ उद्गीथ के अवयव ओंकार में 

जाता है, उ्दंगीय भाग में नहीं। वाजलनेयक में तो उद्गी ही प्राणहृष्टि का उपदेश दिया 
कारण के अमाव स सम्पुण उदगीथ भाग ही उद्गीथ धाबद 


है । (्‌ तुम हमारे लिए उदगान करो ) इस वचन से बी #४५५ ( वोधित ) होता 
थ्‌ 


ऋत्विक्‌ उद्‌गाता ही प्राणरूप से निरूपित होता है, इससे 
न यह भ्रस्थानान्तर है ( छान्दोग्य 
ते अन्य प्रकार का उपक्रम है ) । उस वाजसनेयक में जो भी न्तर है ( छान्द॑ 
परमानाधिकरणता ( एकविभक्तिवाच्यता ) है, वह भी उ काति प्राण को उदगीथ के साथ 

के विषय प्राण की सर्वात्मिता के प्रतिपादन के लिए है ल्वह्प से ही दर्शानि को 
को नहीं सिद्ध करता है । वहाँ भी उद्गीथ शब्द सम्पूर्ण कर वह विद्या की एकता 

है । जड़ता से प्राण के उद्गातृत्व के असंभ । भागविषयक ही है, यह 
गंध व रूप हेतु से भी प्राण का उद्गातृत्व 

ध्यागा नहीं जा सकता है। क्योंकि उद्गीथरूपता के समान ही उदगातृ दूगातृत् 
उक्सना के लिए उपदेश है प्राण के वीय॑ ( बल, प्रभाव ) से ही ता पप 
( दाग ) कर्म करता है, इससे प्राण के उद्गातृत्व का असम्भव नहीं है । इसी 2 
वहाँ ही सुनाया गया है कि ( प्राणप्रधान वाक्‌ द्वारा आत्मस्वरूप प्राण से उस उदगाता 
ने उद्गान किया ) । | 

नच विवक्षिता्थंभदेध्वगम्यमाने  वाक्यच्छायानुकारमात्रण समानार्य- 
त्वमध्यवसातं युक्तमू, तथा ह्यभ्युदयवाक्ये . पशुकामवाक्ये च--त्रेधा तण्डु- 
लान्विभजैद्ये मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपाल कुर्यात्‌' इत्यादि- 
निर्देशसाम्ये5प्युपक्रमभदादभ्युदयवाक्ये देवतापनयो5्ध्यवसित:,. पशुकाम- 
वाक्ये तु यागविधि:, तथेहाप्युपक्रमभेदाद्विद्याभद:, परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 
यथा परमात्मदृष्टयध्याससाम्ये5पि आकाशो टेवेम्यो ज्यायानाकाश: परा- 
यणम्‌' ( छा० १९१ ) स॒ एथ परोवरीयानुद्गीथः स एषो&नन्तः ' (छा० १२९) 
इ्ति परोवरीयस्त्वादिगुणविशिष्मुद्गीयोपासनमक्ष्यादित्यादिगतहिरा 
दिगुणविशिष्शेदगीथोपासना खि म, नचेतरेतरगुणोपसंहार एकस्यामपि शाखाया 
तद्चच्छाखान्तरस्थेष्वप्येवंजातोयकेषुपासनेष्विंति ॥ ७ ॥| 

विवक्षित अर्थ उपास्य ओंकार और प्राण के भेद के अवगम्यमान ( अनुभूत ) होते 
वाक्यच्छाया ( वाक्य-प्रतिबिम्ब ) के अनुकरण ( तुल्यता ) मारते से समानाद: 2 
निश्चय करना युक्त नहीं है । वह इस प्रकार से युक्त नहीं है कि अत 5 कम 
( द्शयाग में चन्द्रमा के अभ्युदयनिमित्तक कमंबोधक वाक्य ) और हर के छिंये 
( तण्डुलों का त्रिधा विभाग करे, उनमें जो मध्यम तण्डुल हों उन दे भेद से अभ्यु- 
आठ कपाल में पुरोडाश करे ) इत्यादि निर्देश के होते य) होता है, कम वही 
व्य वाक्य में देवता का अपनय ( त्याग ) अध्यवसित ( तिल कार से यहाँ 


रहता है। पशुकाम वाक्य में तो अन्य याग का का लो है। अर्थाद्‌ (वि वा एल 


७५७७ 


४ 
है 

९, 
डदछ 
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प्रजया पशुभिरद्धंयति वद्धेयत्यस्य भ्रातृव्यं यस्य हृविनिरुप्तं 3 रस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदेति भ्रेषा 
तण्डुलानू विभजेद्‌ ये मध्यमास्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्ठाकपालं कुर्याद ये स्थविष्वास्ता, . 
निन्द्राय प्रदात्रे दर्श्चरु' येषणिप्ठास्तानु विष्णवे विशिशय श्रते चरुम्‌ ) चतुदंशी में ही 
अमावास्या के भ्रम से जिस यज्ञकर्ता को अमावास्या में दर्शायाग के' लिए प्रवृत्त होना 
चाहिए वह चतुदंशी में ही प्रवृत्त हो और दर्श के देवता अग्नि आदि के लिए तण्ड्छ 
दधिपयरूप हवि प्रथम ही निरुप्त संकल्पित हो जाय, उसके बाद यदि चम्द्रमा अभ्युदित 
हो तो उस यज्ञकर्ता को काल के विपयेयरूप अपराध से, वही संकल्पित हवि इसको प्रजा 
आदि से वियुक्त करता है, उसके शत्रु को बढ़ाता है. इसलिए काल की अ्रान्ति वाद्य 
यजमान, दधि आदि सहित जो तीन प्रकार के संकल्पित तण्डुल हैं, उनको अग्नि आदि 
देवों से विभजेत्‌ ( विभक्त करे ) और दातृप्रदात, शिपिविष्ट( महेश्वरत्व )स्थ गुण 
वाले देवों के प्रति उसी कम में अष्टाकपाल पु रोडाश चरु का अपंण करे। इस प्रकार 
देवता का अपनयमात्र अध्यवसित होता है । पशुकाम वाक्य में यद्यपि ( ये स्थविष्ठास्ता- 
नग्नये प्रणीयते ) इत्यादि निर्देश अभ्युदय वाक्य के तुल्य है तथापि अमावास्था में नित्य 
दर्शंकम॑ की समाप्ति के बाद फिर गोदोहन के लिए वत्सापाकरणादि का उपक्रम है इससे 
यागान्तर की विधि है, अभ्युदय वाक्य के साथ पशुकाम वाक्य को एकार्थंता नहीं है 
इसी प्रकार यहाँ भी कुछ अंश में निर्देश की समता विद्या की एकता का हेतु. नहीं है, 
किन्तु परोवरीयस्त्वादि के समान विद्या का भेद है जैसे परमात्महृष्टि का अध्यास के 
तुल्य होते मी ( आकाश परमात्मा ही इन. सब भूतों से अति महान्‌ है और आकाश हो 
सवका परम आश्रय है। वही परमात्मा पर से पर और वर से वर परोवरीयान्‌ ही 
उद्गीथ है, और सो यह उद्गीथ अनन्त है ) इस प्रकार की परोवरीयस्त्वादि गुणविशिष् 
उद्गीथ की उपासना, नेत्रसूर्यादिगत हिरप्यइ्मश्रुत्वादि गृणविशिष्ट उद्गीथ उपासना से 
भिन्न है । भिन्न होने से एक शाखा में भी परस्पर गुणों का उपसंहार भी नहीं होता है। 


इसी प्रकार शाखान्तर में स्थित इस प्रकार को उपासनाओं में गुणोपसंहार नहीं होता 
है ॥ ७ ॥ 
हट 


संज्ञातबचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८॥ 
अथोच्येत अ॑ज्ैकत्वाद्वद्येकत्वमत्र न्याय्यमुद्गीथविद्येति ह्यभयत्राप्येका 
संज्रेति। तदपि नोपपद्ते । उक्त होतत--'ज वा प्रकरणस्षे दात्परोवरीयस्त्वा- 
दिवतु' ( त्र० सू० ३।३।७ ) इति । तदेव वात्र न्याय्यतर श्र॒त्यक्षरानुगतं हि तल्- 
जञेकत्वं तु लय मुदंगीथशब्दमात्रप्रयोगाछ्लौ किकेव्यंवहतुं भिरुपचर्यते | अस्ति 
चेतत्संज्ञेकत्वं प्रसिद्धभेदेष्वपि परोवरीयस्त्वाद्युपासनेषृद्गीथ विद्येति । तथा प्रसि- 
दभदानामप्यग्निहोत्रदर्शपूं मासादीनां काठकेकग्रन्थपरिपठितानां काठकसंर- 


तब दब्यते तथेहापि भविष्यति । यत्र तु नास्ति कश्चिदेवंजातीयको भेदहेतुस्तत् 
भवतु सज्ञेकत्वाद्विय्येकत्वं यथा संवर्गविद्यादिषु ॥ ८॥ 


वॉरदः २ ] व्याप्मधिकरणभाष्यम््‌ 


यदि पुरबपक्षी कहे कि संज्ञा की एकता से विद्या का 
जी विद्या यह, संज्ञा दोनों स्थानों में एक ही है 


(३ 
“65*॥ 


७७९ 


|] 
उकत्व यहाँ न्याययुक्त है। 


श्‌ जससे यह कहा चुका ््‌ ( '+ 
|| जा | ) 5 ५ हे 


हाँ अल न्याय है, जिससे वह श्रुति के अक्षरों से अनुगत ( प्राप्त ) है। सं 
की एकता तो श्रुति के अक्षरों से बाहर है, उद्गीथ शब्दमात्र के मेक ) है । संज्ञा 
व्यवहार करने वालों हे से उपचार, व्यवहार किया जाता है। प्रसिद्ध के से लोकिक 
स्त्वादिउपासनाओं में भी उद्गीथविद्या, यह संज्ञा की एकता है कु कमा इक 
म्लेद वाले, काठक नामक एक ग्रन्थ में पठित अग्निहोत्र दर्शयूण॑मासादि को 02720 
संश्ञावत्व देखा जाता हे | उसी प्रकार यहाँ भी होगा । परन्तु जहाँ इस प्रकार का कोई 
भेद का हेतु वहीं है, वहाँ संज्ञा की एकता से विद्या को एकता होगो, जैसे कि स्व 
विद्या की संब शाखा में संज्ञा की एकता से एकता होती है ॥ ८ ॥ ; ै 
व्याप्य्धिकरण ( ४ ) 
किमध्यासो5थवा बाघ ऐंक्यं वाथ विशेष्यता । अक्षरस्पात्र नास्त्येक्यं नियतं हेत्वभावत: ॥ 
वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीथेन विशिष्यते । अध्यासादों फल कल्प्यं संनिक्ृष्ठांशलक्षणा ॥ 
( ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ) यहाँ संशय होता हैं कि इस वचन से ओंकार 
अक्षर की उपासना विहित है, यहाँ उद्गोथ पद का क्या फल है, उद्गीथ का उच्चारण 
असमजञ्जस ( अयुक्त ) प्रतोत होता है। उत्तर है कि ओंकार की सब वेद में व्याप्ति से 
(ओमित्येतदक्ष रमुपासीत) इतना ही कहने पर संशय हो सकता था कि किस ओंकार की 
उपासना की जाय और उद्गीथ पद के रहने से छक्षणा द्वारा निःसंशय बोच होता है कि 
उद्गीथ के अवयवरूप ओंकार की उपासना करे इससे समज्जस ( युक्त ) उद्गीय पद 
है। फिर भी शंका होती है कि यदि ओंकार व्यापक हैं, तो उद्गीथ का अवयव ओऑकार 
अन्य स्थान में पठित से भिन्‍न नहीं है कि फिर भी विशेषण असमज्जस व्यथे है । उत्तर 
है कि परमात्मा की व्याप्ति के समान होने से समझ्जस है। अर्थात्‌ परमात्मा की व्याप्ति 
रहते भी औपाधिक भेद से हृदयादि में भेद माना जाता है । इसी प्रकार सब वेद में 
व्यापक एक ओंकार के पाठादि कृत औपाधिक भेद से मेंद समता जाता है इत्यादि 
पृत्राथ है ॥ 
हाँ समानाधिकरणविषयक संशय है कि नाम ब्रहत्युपासीत', इसके वसा 
वध्यासमूलक उपदेश है । अथवा 'यह्चौरः स स्थाणु:” जो चोर था वह दूए कह 
४ 2 से है, या 'अहं ब्रह्म हा के समान शा हा कक न 
से यहां का हे ०2५ अप उस हर ७ या ( पृकारथवोवकत्व ) नहीं है । 
सतत है ख मम अक्षर 3 नियत ( निश्चित ) हक किया जाता है । अध्यासादि 
न वश में व्याप्त ओंकार उद्गोथ द्वारा विशेर्षित विशेपण पक्ष में इतर की 
दि के समान फल की कल्पना करनी पड़ेगी, वि 


९७८० ब्रह्मस॒त्रशा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


व्यावृत्ति फल होता है, और सन्निकृष्ट अवयय में लक्षंणा होती है, अन्यथा विप्रकृष्ट लक्षणा 
की प्राप्ति होगी ॥ १-२ ॥ 


व्याप्तेदच समठ्जसम्‌ ।। ९ ॥ 


ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” ( छा० १११ ) इत्यत्राक्षरोद्‌गीथशब्दयो: 
सामानाधिकरण्पे श्रूयमाणेअध्यासापवादेकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्कतमोफत्र 
पक्षो न्याय्यः स्यादिति विचारः। तत्राध्यासो नाम द्योव॑स्तुनोरनिवर्तिताया- 
मेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्धिरध्यस्यते, यस्मिन्नितरबुद्धिरध्यस्यतेब्नुवतंत. एव 
तस्मिस्तदूबुद्धिरध्यस्तेतरबुद्धावपि । यथा नाम्नि ब्रह्मबुद्धावध्यस्यमानायामप्यनु- 
वर्तते एवं नामब॒द्धिने ब्रह्मबुद्धधा निवर्तते। यथा वा प्रतिमादिषु विष्ण्वादि- 
बुद्धयध्यास: | एवमिहाप्यक्षरे उद्‌गीथबुद्धिरध्यस्येत उद्गीथे वा5क्षरबुद्धिरिति। 
( उदगोथ के अवयव ओम्‌ इस अक्षर की उपासना करे ) यहाँ इस वाक्य में अक्षर 

और उद्गीथ शब्द की समानाधिकरणता के सुनने पर, अध्यास, अपवाद, एकत्व और 
विशेषण इन चारों पक्षों की प्रतीति होने से इन चारों में से कौन पक्ष यहाँ न्याययुक्त 
है, यह विचार उपस्थित होता है। यहाँ अध्यास वह कहा जाता है कि जहां दो 
वस्तुओं में से एक वस्तु की बुद्धि की निवृत्ति हुए बिना ही अन्य दूसरी वस्तु की बुद्धि 
, कल्पित होती है, जिसमें अन्य की बुद्धि कल्पित होती है, उसमें कल्पित अन्य की वुद्धि 
| होते भी उस वस्तु की अपनी बुद्धि भी वर्तमान ही रहती है । जैसे कि ( नाम ब्रह्मत्यु- 
पासीत ) इस वचन के बल से नाम में ब्रह्मबुद्धि-कल्पना ( सिद्धि ) करने पर भो 
नाम बुद्धि भी अनुवर्तमान ही रहती है, ब्रह्मबुद्धि से नामबुद्धि निवृत्त नहीं होतो है। 
अथवा जंसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि का अध्यास विधि बलादि से होता है 
परन्तु प्रतिमा आदि बुद्धि निवृत्त नहीं होती है । इसी प्रकार यहाँ भी. अक्षर में उद्गीथ 
बुद्धि कल्पित होती है, अथवा उद्गीथ में अक्षर बुद्धि अध्यस्त होती है । एक यह पक्ष है। 
अपवादो नाम यत्र कस्मिश्विद्वस्तुनि पूव॑निविष्टायां मिथ्याबुद्धों निश्चितायां 
पश्चादुपजायमाना यथार्था बुद्धि: पूव॑निविष्टाया मिथ्याबुद्धनर्वातका भवति, 
यथा देहेन्द्रियसंघाते आत्मबुद्धिरात्मन्येवात्मबुद्धथा पश्चाज्भाविन्‍न्या 'तत्त्वमसि' 
( छा० ६।८ ७ ) इत्यनया यथारथंबुद्द्या निवर्तते, यथा वा दिग्भ्रान्तिबुद्धिदि- 
ग्याथात्म्यब॒द्धथा निवत्य॑ते, एवमिहाप्पक्षरबुद्धघोद्‌गीथबुद्धिनिवत्य॑ते उद्गीथबुद्धया 
वाक्षरुद्धिरिति । एकत्व॑ त्वक्षरोद्‌गीथशब्दयोरतिरिक्तार्थवृत्तित्वमु, यथा द्विजो* 
त्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव इति। विशेषणं पुनः स्ववेदव्यापिन ओमित्येतस्था- 
क्षरस्य ग्रहणप्रसज्जे औद्गात्रविषयस्य समपंणम्‌, यथा नील यदुत्पल तदानयेति । 
एवमिहाप्यद्गीथो य *कारस्तमुपासीतेति । एवमेतस्मिन्सामानाधिकरण्यवाक्ये 
विमृश्यमाने एते पक्षा: प्रतिभान्ति। तत्नान्यतमनिर्धारणकारणाभावादनिर्धार- 


पादः ३ ] व्याप्टाधिकरणभाष्य 
णप्राप्ताविदमुच्यते--व्याप्तेश्व भति। कस ७८१ 
पक्षत्रवव्यावर्तनप्रयोजन: । तदिद ँ ब्दोध्यं 


हे हे त्रयः पक्षा: सावच्या 3 [व्दस्थाननिवेश्ञी 
णपक्ष एवैको निरवद्य इत्युपादीयते । । पा बति विश्येप 
अपवाद वह कहा जाता है कि जहां किसी वस्त में 
4 हु न के क्स्तु है मर निश्चित थ्‌ निश्चयात्मक 
मिथ्या ( भ्रान्ति ) बुद्धि के पूव॑काल में निवि2 ( उत्पन्न स्थिर ) ह रे नियाह्मक,) 
वाली यथार्थ बुद्धि उस पृव॑निविष्ट मिथ्या वृद्धि को ले 5० हक होने 
कि देह इन्द्रिय आदि के संघात ( समूह ) में प्रथम निविष्ट के | हाता है | जंसे 


त्यादि उपदेशों मबुद्वि ( तत्त्वमसि 
इत्यादि उपदेशों से पीछे होने वालो आत्मविषयक ही तर ) 
' हा आत्मबुद्धिरूप इस यथार्थ 
से निवृत्त होती है। अथवा जैसे दिग्भ्रमबुद्धि दिक की एमबुद्धिह्प इस यथार्थ बुद्धि 


यथाथे वृद्धि से होती है 
इसी प्रकार यहाँ भी अक्षर वृद्धि से उद्गीथ बुद्धि निवृत्त होती है 54020 ह 
कक्षरबुद्धि निवृत्त होती है । यह दूसरा पक्ष है। अक्षर और उद्गीय शब्द है अनत्रि- 
क्ताथवृत्तित्व ( एकाथंद।चकत्व ) एकत्व है, ज॑से द्विजोत्तम, ब्राह्मण और भूमिदेव इन 
शब्दों को एकत्व है । विशेषणरूप उद्गीथ शब्द तो स्वंदेद में व्यापक ओम्‌ इस अक्षर 
के ग्रहण, प्राप्त होने पर औदगात्र ( उदगान 


) के विषयरूप ओम्‌ शब्द का समपंण 
( बोध ) कराता है, जंसे नील जो कमल है उसको लाओ, यह प्रयोग होता है | इसी 


प्रकार यहाँ भी उदुगीथ जो ओंकार उसकी उपासना करो | यह प्रयोग होता है। इस 
प्रकार इस समानाधिकरणताबोधक वाक्य के विचार काल में ये चार पक्ष प्रतीत होते 
हैं। उनमें किसी एक पक्ष के निर्धारण के कारण के अभाव से अनिर्धारण की प्राप्ति- 
रूप पूर्वेपक्ष के होने पर यह कहा जाता है कि ( व्याप्तेश्व समझजसम्‌ ) इति | सूत्रगत 
यह च शब्द तु शब्द के स्थान में निवेश ( स्थिति ) वाला है, वह प्रथम के तीन पक्ष की 
व्यावृत्तिऱुप प्रयोजन वाला है। इससे यहाँ तीनों पक्ष सदोष हैं, इससे पर्युदस्त 
( निवारित ) किये जाते हैं। एक विश्येषण पक्ष ही दोषरहित है, इससे उसका उपादान 
( ग्रहण ) किया जाता है। ४४ 

: तत्राध्यासे तावद्या बुद्धिरितरत्राध्यस्यते तच्छव्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रस- 
ज्येत तत्फलं च कल्प्येत। श्रूयत एवं फलम्‌ आपयिता ह वै कामानां भवति' 
( छा० १११७ ) इत्यादीति चेत्‌ु॥ न। तस्यान्यफलःवात्‌ । आप्त्यादिदृष्टिफल 
हि तत्रोदगीथाध्यासफलम्‌ । अपवादे&पि बम फलाभाव:। मिथ्याज्ञाननि- 
वृत्ति: फलमिति चेत्‌॥ न । पुरुषार्थॉय्रोगानवगमात्‌॥ नच कदाचिदप्योंका- 
रादोंकारबुद्धिनिवर्तते उद्गीथाद्वोद्गीथवुद्धि:। न चेद॑ वाक्य वस्तुतत्त्वप्रतिपादन- 
परम, उपासनविधिपरत्वात्‌ । नाप्येकत्वपक्ष: संगच्छते, 00% तदा 
शब्दहयोच्चारणं स्यात्‌ एकेनैव विवक्षितार्थंभमपंणात्‌। नच हीत्र न वाध्व- 
पंवविषये वा5क्षरे ओंकारशब्दवाच्ये उद्गीथशब्दप्रसिद्धिरस्ति। न 3 अल 
पम्तो द्वितीयायां भक्तावुद्गीथशव्दवाच्यायामोंकारशब्दप्रसि ४ 
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थंता स्यात्‌। परिशेषाहविशेषणपक्ष: परिणृह्यते, व्याप्ते: सर्ववेदसाधारप्यात्‌। 
सर्वव्याप्यक्षरमिह मा प्रसज्जीत्यत उदगीथशब्देनाक्षरं विशेष्यते कर्थ॑ नामो- 
दगीधावयवभूत ओंकारो गुह्मेतेति । 
यहाँ अध्यास पक्ष में जो बुद्धि अन्यार्थ में कल्पित होगी, अर्थात्‌ उद्गीथ की बुद्धि 
ओंकार में कल्पित होगी, तो उस उद्गीथ के वाचक उद्गीथ शब्द की ओंकार अथे में 
लक्षणावृत्ति की प्राप्ति होगी ओंकार की उद्गीथरूप से प्रतीकोपासना के फल की कल्पना 
करनी पड़ेगी । यदि कहो कि ( वह यजमान के कामों को प्राप्त कराने वाला होता है ) 
इत्यादि फल सुना ही जाता है, इससे फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, तो वह कहना 
युक्त नहीं है। जिससे उसको अन्य का फल्त्व है,. अर्थात्‌ ओंकार आत्ति है, समृद्धि है 
इस हृष्टि से जो ओंकार की उपासना की जातो है उसका वह फल है उदगीथ के अध्यात 
का वह फल नहीं है। अपवाद पक्ष में भी फल का अभाव अध्यास पक्ष के समान है, 
यदि कहो कि भिथ्याज्ञान की निवृत्ति फल है, तो वह नहीं कह सकते हो, क्योंकि 
आत्मज्ञान से भिथ्याज्ञान की निवृत्तिजन्य पुरुषार्थ के समान ओंकार बुद्धि से उद्गीथ बुद्धि 
की वा उद्गीथ बुद्धि से ओंकार बुद्धि की निवृत्तिजन्य कोई पुरुषार्थरूप उपयोग ( फल ) 
अवगत (ज्ञात ) नहीं होता है। वस्तुत: ओंकार से कभी ओढकार बुद्धि नहीं निवृत्त 
होती है, न उद्गीथ से उद्गीथ बुद्धि निवृत्त होती है। इससे इस पक्ष का सम्मव भी 
: नहीं है। अर्थात्‌ भ्रमबुद्धि की यथार्थंबुद्धि से निवृत्ति होती है, यहाँ भ्रमबुद्धि नहों है। 
वस्तुतत्त्व के प्रतिपादक वचन से तत्त्वज्ञान द्वारा भ्रान्ति की निवृत्ति होती है। यह 
वाक्य वस्तुतत्त्व का प्रतिपादनपरक नहीं हैं। क्‍योंकि इस वाक्य को उपासना .विधि- 
परत्व है। एकत्वपक्ष भी संगत नहीं हो सकता है जिससे उस एकत्व पक्ष में ओंकार 
और उद्गीथ दोनों शब्दों का उच्चारण निष्प्रयोजन होगा ।. क्योंकि एकाथ्थंता से किसी 
एक शब्द से ही विवक्षित अर्थ का समपंण ( पूर्णबोध ) हो सकता है। एकार्थकत्व हो भी 
नहीं सकता है जिससे हौत्रविषयक ( होताकृत कमंविषयक ) वा आध्वयंव ( अध्वय॑- 
कम ) विषयक ओंकार शब्द के वाच्य अक्षररूप अथ में उद्गीथ शब्द की प्रसिद्धि कहीं 
दे । इसी प्रकार उद्गीथ शब्द के वाच्य सामवेद के सम्पूर्ण द्वितोय माग में भी ओंकार 
शब्द की प्रसिद्धि नहीं है कि जिससे अनतिरिक्ताथंता ( एकार्थंता ) हो । अन्य पक्षों मै 
दोष होने से परिशेष से विशेषण पक्ष परिगरहीत होता है। सूत्रगत व्याप्ति पर्द की 
सर्ववेदसाधारणता अथे है। इससे सूत्र का भावार्थ है कि ( ओमित्यक्षरमुपासीत ] 
ओम्‌ इस अक्षर की उपासना करे, ऐसा कहने से सब वेद में व्यापक ओंकार हे 
उपासना में प्राप्त होगा, वह नहीं प्राप्त हो इसलिए उदगीथ शब्द के द्वारा अक्षः 
विशेषित ( व्यापक से भिन्न ) किया जाता है कि किसी प्रकार से ( लक्षणा से ) उदगी 
का अवयवरूप ओंकार गृहीत हो । इससे विशेषण समञ्जस है । 
नन्‍्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा, उद्गीथशब्दस्यावयवलक्षणार्थली' 
सत्यमेवमेतत्‌, लक्षणायामपि तु संनिकर्षविप्रकर्षों भव॒त एवं, अध्यार 


पांव रावमिदाधिकरणभाष्यम्‌ 
हार्थान्तरबुढ्विरर्थान्तरे निश्षिप्पत इति 
कि का अवयष्व, प्रबल डे कयणा। सदा हि 
: 5 3 दृष्ठा: पटग्रामादिषु ॥ अतगश् व्याप्ते- 
>तोरोमित्येतदक्ष रमित्येतस्योद्गीथार गे 
हँतोरो इगीथमित्येतहिशेषणमिति. समज्जसमेतब्निरवद्य- 
मित्यर्थ: ॥ ९ ॥ ँ 
शंका होती है कि इस पक्ष में भी उद्गीथ शब्द के अवयवाध् में लक्षणा्थकता से 
हक्षणा पूर्व के समान ही है। उत्तर है कि लक्षणा की तुल्यता सत्य है परन्तु लक्षणा में 
भी सन्निकषं और विप्रकर्ष होता ही है। अध्यासपक्ष में अर्थान्तर की बुद्धि किसी 
या में निश्षिप्त ( प्राप्त ) की जाती है, इससे वह विप्रकृष्ट ( दर ) लक्षणा है। 
विशेषण पक्ष में तो अवयवी वाचक शब्द से उसी का अवयव बोधित समर्पित होता हैं 
इससे सन्निक्ृष्ट लक्षणा है। जिससे समुदाय पर ग्रामादि में प्रवृत्त शब्द उनके अवयवों में 
भी प्रवत॑मान देखे गये हैं, इससे और व्याप्तिरूप हेतु से ( ओमित्येतदक्षरम्‌ ) इस भाग 
का ( उद्गीथम्‌ ) इतना भाग श्रुति में विशेषण है। इस प्रकार यह समञ्जस निर्दोष है 
यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 


८३ 
विप्रकृष्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववय- 


सवभिदाधिकरण ( ५ ) 

वसिष्ठत्वाद्यनाहार्यसाहाय॑.. वेवमित्यतः । उक्तस्पेव परामर्शादनाहारय॑मनुक्तितः ॥ १॥ 
प्राणद्वरेण बद्धिस्‍्थं वसिष्ठत्वादि नेतरत्‌ । एवंशब्दपरासशंयोग्यमाहायंमिष्यते ॥ २ ॥ 

सवंत्र प्राणविद्या का अभेद होने से कहीं सुने गये ये प्राण के ग्रुण अन्यत्र ( अश्ुत 
स्थान ) में भी उपसंहार के योग्य होते हैं, वेद्यवस्तु के एक होने से एकत्र सम्बन्ध वाले 
गुण अन्यत्र उससे वियुक्त नहीं हो सकते हैं । यह प्राणविद्यादि सब के लिए तुल्य न्याय 
है। यहाँ संशय है कि छान्दोग्य. बृहदारण्यक में प्राणविद्या के प्रकरण में प्राण के 
वसिष्ठत्वादि गुण पढ़ते हैं । तैत्तिरीयंक कौषीतकी आदि में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ अपड्ति 
स्थान में वे गुण उपसंहार के . योग्य हैं अथवा नहीं हैं। (वंपक्ष हैं कि उन स्थानों में 
( च एवं वेद ) जो ऐसा जानता है उपासना करता है । इस प्रकार एवं गडद के पढ़ने से 
उस शाखा में पठित का ही परामशं होता है, इससे अनुक्ति के कारण उपसंहार के योग्य 
नहीं हैं। सिद्धान्त है कि गुणी प्राण द्वारा बुद्धिस्थ वसिष्ठल्वादि गुण प्राण से इतरत्‌ 
( भिन्न ) नहीं हैं, इससे एवं शब्द से प्राण के समान सवंत्र परामश के योग्य हैं, इससे 
उपसंहार के योग्य इष्ट है ॥ १-२ ॥ 

सवर्भिदादन्यत्रेमे ॥॥ १० ॥ 

वाजसनेयिनां उन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रैष्ठयगुणान्वितस्य आणस्योपा- 
स्ल्वमुक्तम, वागादयो5पि हि. तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता का है हे पलक 
प्राणे पुनः प्रत्यधिता:--'यहा अहँ वसिष्ठोडस्मि लें तदसिष्ठोईसि ( बृ० 


७८४ ब्रद्मसूत्रशाडू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


६।१।१४) इत्यादिना। अन्येषामपि तु शाखिनां कौषीतकिप्रभृतीनां प्राणसं- 
वादेषु अथातो निःश्रेयसादानम्‌”, 'एता हू वे देवता अहंश्रेयसे विवदमाना 
( कौ० २।१४ ) इत्येवंजातीयकेषु प्राणस्य श्रेष्ठथमुक्त न त्विमे वसिष्ठत्वाद- 
यो5पि गुणा उक्ता:। तत्न संशयः--किमिमे वसिष्ठत्वादयों गुणा: क्वचिदृक्ता 
अन्यत्राप्यस्येरन्ुत नास्येरत्रिति। तत्र प्राप्तं तावन्नास्येरन्निति | कुतः ? एवंश- 
ब्दसंयोगात्‌ । अथो य एवेवं विद्वान्प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा' इति तज्नतन्नैव॑- 
शब्देन वेयं वस्तु निवेध्यते। एवंशब्दश्ध संनिहितावलम्बनो न शाखान्तरपरि- 


पठितमेव॑जातीयक॑ गुणजातं॑ शकक्‍नोति निवेदयितुम्, तस्मात्स्वप्रकरणस्थेरेव 
गुणेनिराकाइड्क्षत्वमिति । 


वाजसनेयी और उन्दोग के प्राण-संवाद में श्रेष्ठतादि ग्रुणयुक्त प्राण की उपास्यता 
कही गई है। वागादि भी वहाँ वसिष्ठत्वादि ग्रुण वाले कहे गये हैं । वे वागादि के 
वसिष्ठत्व ( वासहेतुत्व ) आदि ग्रुण फिर प्राण में वागादि से प्रत्यपित किए गये ँ 
कि ( जो मैं वसिष्ठ हें सो तुम ही हो ) इत्यादि । कौषीतकी आदि अन्य शाखा वालों के 
प्राण-संवादों में भी ( अब इसके बाद नि:श्रेयस, श्रेष्ठठा का आदान, निर्धारण प्रस्तुत होता 
है। ये देव अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए. इस शरीर से निकले ) इस प्रकार 
वाले संवादों में प्राण की श्रेष्ठठा कहो गई है । परन्तु ये वसिष्ठत्वादि गुण नहीं कहे गये 
. हैं। यहाँ संशय होता है कि क्‍या ये कहीं कहे गये वसिष्ठत्वादि गुण अन्यत्र मी आत्षिप्त 
प्राप्त होंगे अथवा नहीं प्राप्त होंगे । यहाँ प्रथम प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होंगे 
क्यों नहीं होंगे, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि एवं शब्दों के संयोग से नहीं 
प्राप्त होंगे। ( जिस प्रकार वागादि से प्राण की श्रेष्ठता है अथो उस प्रकार से इस 
श्रेष्ठता गुण को जानने वाला जो इसी प्रकार से उपासना करता है वह प्राण में श्रेष्ठता 
को जान कर ध्यान करके स्वयं श्रेष्ठ होता है ) इस प्रकार तत्तत्‌ स्थानों में एवं शब्द 
से वेय वस्तु निवेदित ( प्रदर्शित ) होती है। सन्निहित को अवलम्बन ( वाच्यरूप पे 
ग्रहण ) करने वाला एवं शब्द, शाखान्तर में पठित इस प्रकार के वसिष्ठत्वादि गुण 
समूह का निवेदन ( ज्ञान ) नहीं करा सकता है। इससे स्वप्रकरणस्थ गुणों से ही 
विद्या को निराकांक्षता होती है । ॒ 
एवं प्राप्ते प्रत्याह--अस्येरन्निमे गुणा: क्वचिदुक्ता वसिष्ठत्वादयोड्न्यत्रापि। 
कुतः ? सवभिददात्‌। सर्वत्रेव हि तदेवैक॑ प्राणविज्ञानमभिन्नं प्रत्यभिज्ञायते । 
प्राणसंवादादिसारूप्यातू। अभेदे च विज्ञानस्थ कथमिमे गुणा: क्वचिदुकी 
अन्यत्र नास्येरन्‌। नन्‍्वेवंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवंजातीयक गुणजातं वेद्यलाारय 
समपंयतीत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते। यद्यपि कौषीतकिब्राह्मणगतेनैवंशब्देन वाजर्त 
नेयित्राह्मणणतं गुणजातमसंशब्दितमसंनिहितत्वात्तथापि तस्मिन्नेव 
वाजसनेयित्राह्मणगतेनेवंशब्देन तत्संशब्दितमिति न परद्ाखागतमप्यभिन 


9८५ 


विज्ञानावबद्ध गुणजात स्वशाखागताद्विशिष्यते। नचैव॑ सर 
- भवति । एकस्यार्मा ं आह 
क़ल्पता वो भवति। एकस्परामपि हि झाखायां श्रुता गुणा: श्रुता एवं सर्वत्र 
भवन्ति गुणवतों भेदाभावात्‌ । नहि देवदत्त: शौर्यादिगुणत्वेन स्वदेश प्ररि 
अन्तर गतस्तद्वेश्ये रविभावितशौर्याि ला 
देशान्तर शरयादिगुणोध्यतद्गुणों भर्वात 
प्वयविशेषादशान्तरे5पि देवद है न्‍ जब पल 
पररिचयर्विशेषाई वदत्तगुणा विभाव्यन्ते, एवमभियोगविशेषाच्छा 
॥॒ 262 ० शधाच्छा- 
खान्तरेषप्यूपास्या गुणा: शाखान्तरेथ्प्यस्थेरन्‌ । तस्मादेकप्रधानसं 
एकत्राप्युच्यमाना: स्वत्रेवोपसंहतंव्या इति ॥ १० ॥ 0 3 
, इस प्रकार श्राप्त होने पर अत्युत्तर कहते हैं कि कहीं भी कहें गये ये वसिष्टत्वादि 
गुण अब्यत्र मी भक्षित, प्राप्त होंगे, क्‍योंकि सवंत्र विद्या का अभेद है। जिससे सत्र 
ही वहीं एक अभिन्‍ल प्राण विज्ञान प्रत्यभिज्ञात होता है। प्राण संवादादि की. सरूपता 
प्रत्यभिज्ञा में हेतु है, इससे प्रत्यभिज्ञा होती है। इस प्रकार विज्ञान के अभेद होते कहीं 
भी कहें गये गुण अन्यत्र क्यों नहीं प्राप्त होंगे। यदि कहो कि इस प्रकार के गुण-समूह 
को तत्तत्‌ स्थान में भेदयुक्त ही वेद्वता के लिए एवं शब्द समर्पित ( उपस्थित ) करता 
है, यह कहा जा चुका है ? तो यहाँ कहा जाता है कि यद्यपि कौषीतकी ब्राह्मण गत एवं 
बब्द से वाजसनेयी ब्राह्मणगत गुणसमूह असन्निहितत्व के कारण अशव्दित ( अकथित ) 
हैं। तथापि उसी विज्ञान में वाजसनेयीगत एवं शब्द से वह गुंणसम्‌ह संदब्दित है । 
इससे परशाखागत भी अभिन्‍न ( एक ) विज्ञान से सम्बन्धवाला गुणसमूह स्वशाखागत 
मे विशिष्ट ( भिन्‍न ) नहीं होता है । अर्थात्‌ विज्ञान द्वारा सम्बन्ध हो जाने से वाजसनेय- 
गत गुण कौपोत्तकिगत गुण से भिन्‍न नहीं समझा जाता है। ऐसा होने से श्रुत की हानि 
होती है । जिससे ग्रुणवाल्ला विज्ञान के भेद के अमाव 
होते हैं। जैसे शौर्यादिगुणवत्ता से 
र उस देश के वासियों से अविज्ञात 


बाद: हे ). ... आनन्दाद्यधिकरणभाष्यम्‌ 


वा अश्रुत को कल्पना भा नहीं 
से एक शाखा में सुने गये गुण सवंत्र सुने ही हुए 
अपने देश में प्रसिद्ध देवदत्त देशान्तर में प्राप्त होने प 
शौर्यादिगुणवाला होते भी देवदत्त उन गुणों से रहित नहीं हो जाता है । जेसे उस 


देशान्तर में भी परिचय विशेष से देवदत्त के गुण विज्ञात, प्रस्‍्यात होते हैं । इसी प्रकार 
सम्बन्ध विज्येप से शाखान्तर में भी उपास्य गुण किसी अन्य शाखान्तर में भी प्राप्त 
स्थान में कहे गये हों तो भी 


होंगे, उससे एक प्रवान के साथ सम्बन्धवाले धर्म एक 

सवंत्र उपसंहार कर्तव्य है ॥ १० ॥ 
आनन्दाद्यघिकरण ( $ ) 

नाहार्या उत वाहार्पा आनन्दाद्या अनाहृतिः । बामनोसत्यकामादेरिवेतेषां व्यवस्यितेः ॥ 


विधोयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्ययाविधि | प्रतिपत्तिफलानां तु संवशालाउ संहृति: । 
उपदिष्ट हैं, वह एक ज्ञानाथक 


प्रधान मुख्य ब्रह्म के जो आतनन्‍्दादि गुण के लिए 

गेने (0 * हैं ् है - रा गीय 

होने से सब सवंत्र यथाशक्ति उपसंहार के योग्य हैं । यहाँ तय होता है कि तैत्तिसयक 

् में री पा गये बी ऐतरेयक जे रत ज्ञान 

में आनन्दादि गुण पढ़े गये हैं। ऐतरेयक आदि में नहीं पढ़ें गः है! ः में प्ज्ञान 
6] ४३ 

रूप गुण पढ़ा गया है, वहाँ गुणों का परस्पर उपसंहाः करना चाहिए, अथवा नह ! 


५० ब्लू 


७८६ ब्रह्मसूत्रशा ज्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


वहाँ पूव॑पक्ष है कि तत्तत्‌ ब्रहा की उपासनाओं में जैसे वामनी सत्यकामादि गुणों की 
व्यवस्था नियम है, वैसे ही आनन्दादि की तत्तत्‌ शाखा में व्यवस्था है । सिद्धान्त है कि 
विधीयमान धर्मों की विधि के अनुसार व्यवस्था होगी । ज्ञानाथंक की तो सब शाखा में 
उपसंहति होगी ॥ १-२ ॥ 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥। 


ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरासु श्रुतिष्वानन्दरूपत्वं विज्ञानघनत्व॑ सवंगतत्व॑ 
सर्वात्मत्वमित्येवंजातीयका ब्रह्मणो धर्मा: कचित्केचिच्छयन्ते | तेषु संशय: 
किमानन्दादयो ब्रह्मार्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्‍्त एवं तत्र प्रतिपत्तब्या: 
'किवा सर्वे सवंत्रेति | तन्न यथाश्वुतिविभागं धर्मप्रतिपत्तों प्राप्तायामिदमुच्यते-. 
आननन्‍्दादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्मा: सर्वे सत्र प्रतिपत्तव्या:। कस्मात्‌ ? 
सवर्भदादेव॑ सर्वत्र हि तदेवेक प्रधान विशेष्यं ब्रह्म न भिद्यते। तस्मात्साव॑- 
त्रिकत्वं ब्रह्मर्माणां तेनेव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्तशौर्यादिनिदर्शनेन ॥११॥ 
ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादनपरक श्रुतियों में, आनन्दरूपत्व, विज्ञानघनत्व, स्ंग- 
तत्व, सर्वात्मत्व इस प्रकार के ब्रह्म के धर्म कहीं कोई सुने जाते हैं । अर्थात्‌ सब धम संत्र 
नहीं सुने जाते हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों में सुने जाते हैं। उनके विषय में संशय 
होता है कि क्या आनन्दादि ब्रह्म के धर्म जहाँ जितने सुने जाते हैं वहाँ उतने ही समझने 
योग्य हैं, अथवा सब गुण सवंत्र उपसंहार द्वारा समझने योग्य हैं । वहाँ श्रुतिविभाग के 
+ अनुसार धर्मंप्रतिपत्ति ( धमंज्ञान ) के प्राप्त होने पर यह॒ कहा जाता है कि आनन्‍्दादि 
रूप प्रधान ( मुख्य ) ब्रह्म के सब धर्म सवंत्र उपसंहार से समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
सत्य आनन्दज्ञान सवंगत सर्वात्मस्वरूप अखण्ड एक ब्रह्म है, जैसे कि उष्ण, प्रकाशक, 
दाहक, शीतवारक स्वरूप एक अग्नि है। वहाँ सत्यत्वादि कल्पित धर्म असत्यत्वादि के 
वारणपूर्वक अखण्ड ब्रह्म के बोध के लिए पढ़े जाते हैं, इससे जितने धर्मों के उच्चारण 
अध्ययनादि से विपरीत ( असत्यत्वादि ) बुद्धि के वारणपूर्वंक सत्यादिस्वरूप अखण्ड 
अद्य एक ब्रह्म का बोध हो सके वे धमं कहीं भी पढ़े हों उनका उपसंहार ब्रह्म के 
समानाधिकरणतापूवंक उच्चारण-अध्ययन कतंव्य है। ऐसा क्‍यों कतंव्य है ऐसी जिज्ञासा 


होने पर कहा जाता है कि सर्वाभिद रूप पूर्वोक्त हेतु ही से ऐसा कतंव्य है। जिससे 
'सवत्र वही एक प्रधान ब्रह्म विश्ेष्य है वह कहीं भिन्न नहीं होता है। उससे पूर्व अधि- 
करण में वर्णित देवदत्त के शौर्यादि रूप 


| प' उस हृष्टान्त से ही ब्रह्म के धर्मों को सावंत्रिकत्व 
( सवंत्र सम्बन्धित्व ) सिद्ध होता है ॥ ११॥ है 

कि नन्‍्वेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोअपि धर्मा: सर्वे सत्र सद्धीयेरन्‌, तथाहि-- 
त्तरीयक आनन्दमयमात्मानं प्रक्रम्याम्नायते--“तस्य प्रियमेव शिरः, मोदों 


दक्षिण: पक्षः, प्रमोद उत्तर: पक्ष., आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा' ( तै० 
२५ ) इत्ति। अत उत्तरं पठति- 


ज्पयया यान सन फससपझ कल कक ८व/ फ- ५ नया फ- बरछलपलकसतजा एडाट प् 


पादः ३ ] आनन्दाद्यधिकरण भाष्यम्‌ ७८७ 


पूर्वोक्त अंविषयक शंका होती है कि उक्त रीति से आनन्दादिरूप ब्रह्म के धर्मों 

का सावंत्रोपसंदार मानने पर प्रियशिरस्त्वादि भी सब धर्म सर्वत्र संकी्ण होंगे अर्थात्‌ 

. संगुण उपासनाओं में भी सब धर्म सत्र उपसंहूत होंगे, क्योंकि सगुण ब्रह्म भी तो सर्वत्र 

वस्तुतः अभिन्न ही है। तैत्तिरीयक में आनन्दमय आत्मा का प्रक्रम ( उपक्रम ) करके 

कहा जाता है कि--( उस आनन्दमय आंत्मा का प्रिय इश्दशनजन्य सुख ही शिर है 

मोद-इृश्ट की प्राप्तिजन्य सुख दक्षिण पक्ष है। प्रमोद, उपमोगादिजन्य सुख ड्त्तर कि 

है। सामान्य आनन्द आत्मा है। ब्रह्मपुच्छ के समान प्रतिष्ठा आधार है ) इत्यादि । 
अतः इस शंका का उत्तर सूत्रकार पढ़ते हैं कि--- 


प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिसरपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२॥ 


प्रियशिरस्ल्वादीनां धर्माणां तेत्तिरीयक आम्नातानां नास्त्यन्यत्र प्राप्ति: । 
यत्कारणं प्रियं मोद: प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोक्त्रन्तरापेक्षया 
चोपचितापचितरूपा उपलभ्यन्ते। उपचयापचयों च सति भेदे सम्भवतः। 
निभेंदं तु ब्रह्म 'एकमेवाद्रितीयम्‌” ( छा० ६॥२॥१ ) इत्यादिश्रुतिभ्य:। नचेते 
प्रियशिरस्त्वादयों ब्रह्मधर्मा,, कोशधर्मास्त्वेत इत्युपदिष्टमस्माभि: आनन्दमयो- 
अभ्यासान्‌! ( ब्र० सू० १११२ ) इत्यन्र । अपि च परस्मिन्ब्रह्मणि चित्तावता- 
रोपायमात्रत्वेनेते परिकत्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन । 

तैत्तिरीयक में कहे गये प्रियशिरस्वादि धर्मों की अन्यत्र प्राप्ति नहीं होती है, जिस 
कारण से प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्द ये धर्म परस्पर की अपेक्षा से और अन्य 
भोक्ता जीव की अपेक्षा से भी उपचित (प्रश्टियुक्त) और अपचित (अपुष्ट) रूपवाले उप- 
लब्ध (अनुभूत) होते हैं । भेद के रहते उपचय और अपचय हो सकते हैं । ब्रह्म तो (एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियों से भेदरहित सिद्ध होता है। वस्तुतः ये प्रियशिर- 
स्त्वादि ब्रह्म के धर्म नहीं हैं, किन्तु आनन्दमय नामक कोश के धमं हैं। इस प्रकार 
(आनन्दमयो5भ्यासात्‌ ) इस सूत्र में भाष्यकार से उपदेश कहा जा चुका है। दुसरी बात 
है कि परत्रह्म में चित्त का अवतरण ( प्रवृत्ति स्थिति ) के उपाय (साधन) मात्र रूप से 
ये प्रियशिरस्त्वादि परिकल्पित होते हैं, द्रश्व्य--शैय रूप से नहीं परिकल्पित होते हैं । 

एवमपि सुतरामन्यत्राप्राप्तिः प्रियशिरस्त्वादीनाम्‌ । ब्रह्मधर्मास्त्वेतान्कृत्वा 
न्यायमात्रमिदमाचार्येण प्रदर्शितं प्रियशिरस्त्वाग्रप्राप्तिरिति। स च न्यायोःच्येपु 
निश्चितेपु बरह्मधर्मेंपूपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादियु सत्यकामादिषु 
च। तेपु हि सत्प्युपास्यस्य ब्रह्मण एकल्वे प्रक्रमभेदादुपासनाभेदे सति 
नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र प्राप्तः। यथा च हे नार्यविक॑ नृपतिमुपासाते 
छत्रेणेका चामरेणान्या तत्रोपास्थैकत्वेध्प्युपासनाभेदो धर्मव्यवस्था च भव- 
व्येवमिहापीति। उपचितापचितगुणत्व॑ हि सति भेदव्यवहारे सगुणे ब्रह्मप्यूप- 


७८८ ब्रह्मसूमशा ड्व रभा प्यम्‌ [ अध्याय: ४ 
पद्यते न निर्गुणे परस्मिन्त्रहाणि । अतो न सत्यकामत्वादीनां धर्माणां कब्र 
तानां सवंत्र प्राप्तिरित्यर्थ: ॥ १९ ॥ ४ 5 हि न्‍ 
. इस प्रकार अज्ञेय होनेसे भी प्रियक्षिरस्टवादि की अन्यत्र जय बह में सुतर। 
( अत्यन्त ) अप्राप्ति है। इस प्रकार अप्राप्ति होते भी इन हे 8६ को ब्रह्म के 
धर्म मतान्तर के अनुसार मानकर आचाय ने यह न्यायमात्र प्रदर्शित किया है कि ने 
ब्रह्म के धर्म मानने पर भी इस रीति से प्रियशिरस्त्वादि की ह अप्राप्ति है। उस न्याय- 
प्रदर्शन का यह फल है कि उपासना के लिए उपदिद्यमान ( उपदिष्ट ) संयद्वामादि और 
सत्यकामादि रूप निश्चित अन्य ब्रह्म के धर्मों में वह न्याय नेतव्य ( प्राप्त करने 
योग्य ) होता है। जिससे उन धर्मों में उपास्य ब्रह्म के &००५ होते भी उपक्रम के भेद 
से उपासना का भेद होने पर परस्पर के धर्मों की परस्पर में प्राप्ति नहीं होती है। 
जैसे दो नारियाँ एक राजा की उपासना ( सेवा ) करतो हैं । वहाँ एक छत्र द्वारा करती 
है, अन्य चामर द्वारा करती है तो वहाँ उपास्य की एकता होते भी उपासना का भेद 
और घमं की व्यवस्था होती है । इसी प्रकार यहाँ मी धर्म की व्यवस्था होगी । जिससे 
सगुण ब्रह्म में भेद-व्यवहार के रहते हो उपचित-अपचितगुणवत्त्व उपपन्न होता है 
निर्युण परब्रह्म में नहीं । इससे कहीं श्रुत सत्यकामत्वादि धर्मों को सवंत्र प्राप्ति नहीं 
होतो है यह अथे है ॥ १२ ॥ 
इतरे त्वर्थंधामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

इतरे त्वानन्दादयों धर्माः ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनायैवोच्यमाना अथंसामा- 
न्यात्तिपाच्स्य ब्रह्मणो धर्मिण एकत्वात्सर्वें सवंत्र प्रतीयेरन्निति वेषम्धं, 
प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 

उपास्य धर्म से अतिरिक्त आनन्दादि धर्म तो ब्र 
ही कहे गये हैं 
सवंत्र प्रतीत 


च्ट्र- 
छ 


हाय के स्वरूप के प्रतिपादन के लिए 
/ सी अं की समानता से प्रतिपादनीय ब्रह्म रूप धर्मी की एकता से सब 

उपसंहृत होंगे । जिससे वे प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजन वाले सत्यत्व ज्ञानत्व 
आनन्दत्व आत्मत्व ब्रह्मत्व पूर्णत्वादि धमं हैं ॥ १३ ॥ 


आध्यानाधिकरण ( ७ ) 
सर्वा परम्पराक्षादेज्ेया पुरुष एबं वा। ज्ञेया सर्वाभुतत्वेन वाक्यानि स्युबंहुन्यपि ॥१॥ 
उसथः धुरुपज्ञानं तन्न यत्नः श्रुतो महान्‌ । तद्दोधाय श्रुतोषक्षादिवेद्य एकः पुमांस्ततः ॥२॥ 
.._ (इन्द्रियेभ्य: परा ह्र्था:) इत्यादि श्रुति में इन्द्रियों से पर अर्थ, अर्थ से पर मन, मत 
पे पर बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि से पर समष्टि बुद्धि रूप महान्‌ आत्मा, उससे पर अव्यक्त (प्रकृति, 
ा ) अव्यक्त से पर ( सूक्ष्म श्रेष्ठ ) पुरुष है, इस प्रकार क्रम से परत्व कहा गया है। 
है आध्यान के लिए पूर्वोक्त आनन्दादिवाला ब्र हा ही यहाँ पुरुष शब्द से कहा गया 


है कि जिससे उसका ज्ञान हो, अन्य इन्द्रियादि की परता का वर्णन भी पुरुष के ज्ञान के 
ही लिए है। उनका प्रत्येक परत्व आघ 


के हे पान के लिए नहीं है। जिससे उसका कोई फल 
नहीं है। यहां संशय है कि इन्द्रियादि के सभी परम्परा (क्रम) ज्ञेय-ध्येय-प्रतिपाथ हैं। 


५88 आध्यानाथिकरणभाष्यम 
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अथवा पुरुष ही ज्ञेय है। पूर्व पक्ष है कि सब परम्परा श्रति से 
श्रुतत्व को कह कक सव पे ज्ञेय-ध्येयादि हैं।।' यदि कक 8 ही रत है। इससे 
ध्येयता-जैयता के लिए _अनेक के प्रतिपादन से वार्पेदाहोती # कि अनेक परत्व क्री 
कि अनेक अथ के होने से वाक्य बहुत भी हों तो दोष न हु का बप जाता है 
त॑ मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ) उस आत्मा को जानकर मृत्युमुख असली मिस अंक 
55 बा <ति हाता है। 


द्स श्रुति रीति से पुरुष का ज्ञान पुरुषा्रूप है । उसी के लिए वहाँ वाक-मन आदि 
का तिरोधादि रूप महान यत्न सुना गया है, इससे उसके वॉक, ही लिए हे का आदि 
सुने गये हैं जिससे एक पुरुष ही वेद्य है ॥ १-२ ॥ | लए इच्द्रियादि 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४॥ 

काठके हि पठ्यते--इन्द्रियेभ्य: परा हार्था अर्थेभ्यश्व पर मनः | मनसस्तु 
परा बुद्धिः ( क० ३॥१० ) इत्यारभ्य पुरुषान्न परं किश्वित्सा काष्ठा सा परा 
गति: (क० ३॥११ ) इति। तत्न संशय:--किमिमे स्व॑ एवार्थादयस्ततस्ततः 
परत्वेन 'प्रतिपाद्यन्ते, उत पुरुष एवेभ्य: सर्वेभ्य: पर: प्रतिपाद्यत-इति। तत्र 
तावत्सवेंपामेवेपां परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति मति:। तथाहि श्रूयते-- 
“इदमस्मात्परमिदमस्मात्परम्‌! इति। ननु वहुष्वर्थेषु परत्वेन प्रतिपादबिषितेपु 
वाक्यभेद: स्थात्‌ । नेष दोष:। वाक्‍्यबहुत्वोपपत्तः बहुन्येव होतानि वाक्यानि 
प्रभवन्‍्ति _ बहुविषयान्परत्वोपेतान्प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मात्यत्येकमेषां परत्व- 
प्रतिपादनमिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--पुरुष एवं ह्ेभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति न युक्त 
प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनाभावात्‌ | नहीतरेषु परत्वेन 
प्रतिपन्नेष किश्चित्रयोजनं दृश्यते श्रूयते वा, पुरुषे त्विन्द्रियादिभ्य: परस्मिन्स- 
वनिर्थत्रातातीते प्रतिपन्ने दृद्यते प्रयोजन मोक्षसिद्धि । तथा च श्रुतिः-- 
'निचाय्य त॑ मृत्युमुखात्प्रमुच्यते” ( क० ३॥१५ ) इति। अमल ० अ ड 
काष्ठाशव्देन च पुरुषविपयमादर दर्शयन्पुरुषश्रतिपत्त्यअ्व 0 अ०क क 
दर्शयति--आध्यानायेति । आध्यानपुर्वकाय 86 कप । सम्यग्द 
नार्थमेव हीहाध्यानमुंपदिश्यते न त्वाध्यानमैव जग मे हा सृक्ष्म उनके कारण 

कठ उपनिपद में पढ़ा जाता है कि ( आर आपका है) इस प्रकार आरम्म करके 


रूप अथ हैं; उनसे सूक्ष्म मन है, मनरसे थी 3 मा, पर्यवसानरूप है और परा 
( पुरुष से पर दी है. वह परत्व की काष्ठा, सता, आज लॉ कर 
पुरुष से पर कुछ नहीं है, वह > संसार से रहित हुआ जाता है ) 
गति ( प्रकट आश्रय ) है कि जिसको प्राप्त करके स स-उससे ( इन्द्रियादि से ) 
अमन न्उ श्य्‌ * 
इत्यादि । वहाँ संशय होता है कि क्या ये सब हीं बा ही रुप ही प्रतिपादित होता 
पररूप से प्रतिपादित होते हैं। अथवा इन सबसे पर ४ 3 ज्ञान ) प्रथम होती है । 
३ वहाँ उतःसवका“्परहप: ते. अतिपादने है ऐसी िडि एड 


७९७० ब्रह्मसूत्र शाद्ूरभाष्यम्‌ | अध्याय; ३ 


जिससे हसी प्रकार से सुना जाता है कि यह अथ इस इन्द्रिय से पर है, यह मन इस 
अर्थ से पर है इत्यादि। यदि कहा जाय कि बहुत अर्थों के पररूप से प्रतिपादन की 
इच्छा के विषय होने पर वाक्यभेद होगा, तो कहा जाता है कि वाक्य के बहुत्व की 
उपपत्ति से यह दोष नहीं है। जिससे परत्व से युक्त बहुत विषेयों के प्रतिपादन के लिए 
ये बहुत ही वाक्य समर्थ हो सकते हैं। जिससे इनके प्रत्येक परत्व का प्रतिपादन है। 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि इन सबसे परपुरुष ही प्रतिपादित होता है। प्रत्येक 
इन सबके परत्व का प्रतिपादन युक्त नहीं है, क्यों युवत नहीं है तो कहा जाता है कि 
प्रयोजन के अभाव से युक्त नहीं है। जिससे पुरुष से इतर के पररूप से प्रतिपन्न (निश्चित 
ज्ञात ) होने पर कोई प्रयोजन ( फल ) देखा वा सुना नहीं जाता है । सब अनर्थ-समृह 
से रहित इन्द्रियादि से पर पुरुष के प्रतिपन्न ( अनुभूत ) होने पर जो मोक्ष को सिद्धि रूप 
प्रयोजन देखा जाता है। इसी प्रकार श्रुति कहती है कि ( उस आत्मा को जानकर 
मृत्यु के मुख से पृथक्‌ हो जाता है ) और दूसरी बात हैं कि ( पुरुषान्न परं किच्ित्सा 
काष्ठा ) इस वचन से पुरुष से पर के प्रतिषेध द्वारा और काष्ठा शब्द से पुरुषविषयक 
आदर को दर्शाता हुआ गुरु तथा वेद पुरुष के ज्ञान के लिए ही पूर्वापरप्रवाह ( परत्व- 
क्रम ) की उक्ति है इस अथ को दर्शाता है, वह आध्यान के लिए दर्शाता है, अर्थात्‌ 
ठत्तत्परत्व के आध्यान-चिन्तन पूर्वक सम्यग्‌ दर्शन के लिए दर्शाता है यह अर्थ है। 
फऊिससे सम्यक दर्शन के लिए ही यहाँ आध्यान का उपदेश दिया जाता है, आध्यान ही 
स्वप्रघान नहों है ॥ १४ ॥। ह 
आत्मदब्दाच्च ॥ १५ ॥ 

इतश्व पुरुषप्रतिपत्त्यर्थवेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्ति: । यत्कारणस्‌-- 

एप सर्वेषु भूतेपु गृढोत्मा न प्रकाशते । 

दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभि:ः ॥ ( कठ० ३॥१२ )-- 
इति प्रक्ृत पुरुषात्मेत्याह। अतश्वानात्मत्वमितरेषां विवक्धितमिति ग्म्यते । 
तस्यैव च दुविज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च दर्शयति। यहिज्ञानायेव च 
'च्छेद्राइमनसी प्राज्ञः ( कठ० ३॥१३ ) इत्याध्यानं विदधाति। तद्व्याख्या- 
तम्‌ आनुमानिकमप्येकेषाम्‌! ( ब्र० सू० १४१ ) इत्यत्र । एवमनेकप्रकार 
आश्यातिशय: श्रुतेः पुरुषे . लक्ष्यते नेतरेषु ॥ अपि च सोअ्ध्वनः पारमाष्नोति 
तद्विष्णो: परमं पदम्‌! / क० ३॥९ ) इत्युक्ते: कि तदध्वनः पार विष्णो: परम 
पदमित्यस्यामाकाइंक्षायामिन्द्रियाद्यनुक्रमणात्परमपंदप्रतिपत्त्यय॑. एवायमायास 
इत्यवसीयते ॥ १५ ॥ 

इस वध्ष्यमाण हेतु से भी पुरुष की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) के लिए ही यह इन्द्रियादि के 
प्रवाह ( परम्परा ) की उवित हैँ कि जिस कारण से ( सब भूतों में आच्छादित यह 
पुरुष आत्मख्प से नहीं प्रकाशता है किन्तु अग्नय एकाग्रतायुक्त सूक्ष्म बुद्धि द्वारा धूधमा 


!. ६ कली 


कदर] आत्मगृहीत्यधिकरणभाष्यम्‌ ७९१ 


दर्शियों से तो देखा 


इससे दृतर की अनार? 
ताध्य शञानविषयता ) 


जाता है ) यह श्रुति प्रकृत पुरुष को आत्मा इस दब्द से कहती है । 
त्मत्व विवक्षित है | यह ज्ञात होता है। उसी की मात (कट: 
को और संस्कृतमतिगम्यता ( छुद्धबुद्धिशेयता ) को श्रतिं दर्शाती 
है। उसी के विज्ञान के लिए (विवेकी वाकू का मन में उपसंहार करे ) इत्यादि 
बचन से आध्यान का विधान करती | सो (आनुमानिकमप्पेकेपाम्‌) यहाँ व्याख्यात हो शक 

| इस प्रकार श्रुति के अनेक प्रकार वाले पुरुषविषयक आशय का अतिशय (औौलाप्य) 
श्रति से द्वी लक्षित होता है । इतर पदार्थविषयक आशय नहीं छक्षित होता है । ( वह 
विद्वान संसारगति के पारख्प पद को पाता है, और वही परमात्मा का परमस्वरूप है ) 

ऐसा कहने पर, वह संसारमार्ग के पार रूप विष्णु का पर पद क्या है, इस भाकांक्षा के 


होते पर इन्द्रियादि के अनुक्रमण ( क्रमपूवंक कथन ) होने से परम पद की प्रतिपत्ति के 
लिए ही यह आयास ( आरम्म ) है ऐसा निश्चय किया जाता हैं ॥ १५॥ 


आत्मगृहीत्मधिकरण ( ८ ) 


०५. 


वा इदमित्यन्न विराद स्थादयवेश्वर: । भूतायुष्टेनेंशरः स्पादूगवाद्यानयनादि राट्‌ ॥ १॥ 
स्थादद् तावधारणात्‌ । अर्थवादों गवाद्यक्तिब्रह्मात्मत्व॑ विवक्षितम्‌॥ २॥ 
ग्वोग्यषष्टयो: । उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ॥३॥ 
तत्त्वमित्यतः । बावयदेधादात्मवाची तस्माद्व स्त्वेकमेतयो: ॥। 
) इस ऐतरेयक वाक्य में तथा ( सदेव सोम्येदमग्र 


आसीप्‌) इस छान्दोग्य वाक्य में तथा ( अकामों धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तों न कुत- 


इचोन: । तमेव विद्वान्न बिमाय मृत्योरात्मान॑ धीरममृतं युवानम्‌ । अथवं० १०।४।८।४४) 
इस वाक्य में आत्म शब्द से तथा मन शब्द से परमात्मा का ग्रहण है क्योंकि परमात्मा 


ही सबकी सृष्टि आदि में सम है और परमात्मा ही पूर्ण काम सर्वाधार स्व॑ज्ञ अमृत स्वयम्मू 
हो सकता है, तथा युवा समर्थ, परमात्मा 


आनन्द से तृप्त और किसी से न्यूनतारहित 

को जान करके ही विद्वावु भयरहिंत होता है। अन्य को नहीं । इन सब स्थानों में 

परमात्मा को कैसे समझना चाहिये तो कहा जाता है कि ( तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
हुए। तथा उन वचनों से 


आकाश: सम्भूतः ) इत्यादि इतर श्रुति के समान समझना चाहि 
 है। यहाँ संशय है कि आत्मा 


उत्तर में पठित वचनों से समझना चाहिए | ह सूत्राथ 

वा इदम्‌' इस वाक्य में आत्मा शब्द का अ्थ विराट होगा, अधता ईद्वर होगा, पू्वे- 
पक्ष है कि भूत्रों की सृष्टि के अकंथन से विराट होगा, ईदवर नहीं । पंथा देवताओं के 
लिए गाय लाया, अद्षव लाया, इन विज्येप क्रियाओं से भी विंराद प्रतीत होता हैं । सिद्धान्त 
है कि ( एक एवाग्र आसीद्‌ ) इस अवधारण से अद्वत का बोध होता है, इंपसे आता 
शब्द का अर्थ ईव्वर हीं होगा, और भूतों की टृष्टि के उपसंहार से ब्रह्मात्मत्व हो 
विवक्षित है। गवादि आनयन की उक्ति अथवाद जैव है, भाव है कि कोई क्रिया ईश्वर 
के बिना नहों होती है, इनसे देवों के लिए गौ आदि का विराट द्वारा ले आना वंस्तुतः 
ईश्वर ही सिद्ध करता है ॥ १-२ ॥ 


आध्म 
भूतोपसंहतेरीश- 
हुयोर्व स्त्वस्यदेक वा फाण्वछा+ 
साधारणो5पं सच्छग्दः स आत्मा 

(आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ 


७९२ ब्रह्मसूत्रशाद्ध रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


काण्व और छान्दोग्य दोनों के षष्ठ अध्याय की प्रतिपाद्य वस्तु भिन्‍न है वा. एक है 
यह संशय है। पू्व॑ंपक्ष है कि छान्दोग्य में सत्‌ शब्द से अध्याय का उपक्रम है; और 
काण्व में आत्म शब्द से उपक्रम है, इससे दोनों में भिन्‍न वस्तु है। सिद्धान्त है कि यद्यपि 
यह सत्‌ शब्द साधारण है आत्मा-अनात्मा दोनों को कह सकता है, तथापि ( स आत्मा 
तत्त्वमसि ) इस वाक्यशेष से सत्‌ शब्द आत्मा का वाचक सिद्ध होता है जिससे इन 
दोनों में एक वस्तु है ॥ ३-४ ॥। 

.. आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 

ऐतरेयके श्रूयते--आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत्नान्यत्किचन मिपत्स 
ईक्षत लोकान्नु सृजा' इति ( ऐ० १॥१ ) स इमांल्लोकानसृजताम्भो मरीचीम॑र- 
माय: (ऐ०१।२) इत्यादि। तत्र संशयः कि पर एवात्मेहात्मशब्देताभि- 
लप्यत उतान्य: कश्चिदिति । कि तावत्प्राप्त ? न परमात्मेहात्मशब्दाभिल्प्यो 
भवितुमहंतीति । कस्मात्‌ ? वाक्‍्यान्वयदर्शनात्‌ । नतु वाक्यान्वयः सुतरां 
परमात्मविषयो दृश्यते प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावधारणात्‌, ईक्षणपूर्वकत्रष्टत्व- 
वचनाच्च । नेत्युच्यते । लोकसुष्टिवचनात्‌ । परमात्मनि हि स्रष्टरि परिगृह्ममाणे 
महाभूतसुष्टिरादौ वक्तव्या लोकसुष्टिस्त्विहादाबुच्यते। लोकाइच महाभूतसंनि- 
वेशविशेषा:। तथा चाम्भःप्रभुतीललोकत्वेनेव निन्रवीति--'अदो5म्भः परेण 


दिवम्‌' ( ऐ० १३ ) इत्यादिना । लोकसूुष्टिश्च परमेश्वराधि छितेतापरेण केनचि- 
दीश्वरेण क्रियत इति श्रतिस्मृत्योरुपलभ्यते । 


ऐतरेयक में सुना जाता है कि ( सृष्टि से पूवंकाल में यह सब जगत़्‌ एक आत्म रूप 
ही था, अन्य कुछ भी मिषत्‌ क्रियायुक्त नहीं था। उस आत्मा ने विचार किया कि मैं 
लोकों की सृष्टि करू । फिर उसने अम्भ-स्वर्ग, मरीची-अन्तरिक्ष, मर-मत्यं, आप-पाताल, 
इन लोकों को रचा ) इत्यादि। वहाँ संशय होता है कि परमात्मा ही यहाँ आत्मशब्द 
से कहा जाता है, अथवा अन्य कोई कहा जाता है। वहाँ प्रथम क्या प्राप्त होता है, 
ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि यहाँ आत्मशब्द से परमात्मा नहीं कहाने योग्य 
है, अर्थात्‌ नहीं कहा जा सकता है क्‍योंकि वाक्य के अन्वय को देखने से परमात्मा की 
प्रतीति नहीं होती है । शंका होती है कि उत्पत्ति से पहले आत्मा के एकत्व के अवधारण 
से और ईक्षणपू्वंक सृष्टिकतृंत्व के कथन से परमात्मविषयक वाक्य का अन्वय सुन्दर स्पष्ट 
दीखता हूँ । उत्तर है कि छोकों की सृष्टि के कथन से सुन्दर अन्वय नहीं दीखता हैं । 
जिससे सृष्टिकर्ता परंमात्मा के परिग्रहण करने पर महाभूतों की सृष्टि आदि में कहना 
चाहिये और यहाँ तो लोकों की चृष्टि आदि में कही जाती है और लोक महाभूत नहीं हैं 
किन्तु लोक तो महाभूतों के सन्निवेश (रचनाकाये) विशेष रूप भौतिक पदार्थ हैं। इसों 
प्रकार अम्म आदि का लोक रूप से ही श्रुति निवंचन, व्याख्यान करती है कि (दिन से पर 
दिन में स्थिर चन्द्र जल से व्याप्त जो लोक है वह अम्भ है )। लोकों की सृष्टि परमेद्वर से 


बह 


टएपड उतर रणपाशक पट परफजनाततरन्‍सल्‍्गकाक्‍लात है. 


 ब्रथम शरीरी है, वही पुरुष कहा जाता ह 


उपपन्न है। और दूसरो बात है कि ( 


आत्मगृद्दीत्मधिकरणभाष्यम् ७९३ 


वाद: ट। ] 
अधिष्दित ( परमेश्वराधीन ) किसी अन्य ईश्वर से की जाती है । यह श्रुति-स्मृति में 
पलब्ध होता हैं, ऐेंता वे ने देखा जाता है । किए तक 
37 आहि श्रुतिर्भवति--'आतबेदमग्र आसीत्युपधविधर/ (बृ० १४१ ) 
द्या। स्मृतिरपि-- ै रडओकर 
स वे शरीरी प्रथम: स वे पुरुष उच्यते। 
आदिकर्ता स भूतातां ब्द्याग्रे समवर्तत॥इति। 
ऐतरेयिणो5पि अथातो रेतनः सूट्रिः प्रजापते रेतों देवा:” इत्यत्र पृर्व॑स्मिन्‌ 
्रकरणे प्रजापतिकतुकां विचित्रां सृष्टिमामनन्ति | कषात्मश्व्दोईपि तस्मिन्प्र- 
| मानों देश्यते । आत्मैवेदमग्र आसीत्पुर्पवित्र: ( बु० १४१ ) इत्यत्र । 
णमपि प्रागुलत्ते: स्वविकारापेक्षमुपपद्यते | ईक्षणमपि तत्य चेतन- 


द्त्यां 


एकल्वावधार 
त्वाभ्युपगमादुपपन्न मं । अपि थच ताभ्यो गामानयत्ताभ्योश्वमानयत्ताम्य: 
त्येवंजातीयको भूयान्व्यापारविशेषों छोकिकेपु विशेष- 


पृर्यमानयत्ता अन्नुवन्नि 
बत्खवात्मसु प्रसिद्ध इहानुगम्यते । तस्माह्रिशेषवानेव कश्चिदिहात्मा स्थादिति । 


इसी प्रकार की श्रुति हैं कि ( यह जगत्‌ सृध्टि से प्रथम हिरण्यगर्म रूप आत्म- 
स्वरूप ही था और वह आत्मा पुरुषविध नराकार था ) इत्यांदि | स्मृति भी है कि (वह 
है । वह चराचर भूतों का आदिकर्त्ता है। वह 


ब्रह्म सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ और था ) . और ( अब रेत-कार्य की सृष्टि कही जाती 
है कि देव सब प्रृज़ापति के कार्य हैं) इस पूव॑ प्रकरण में ऐतरेय थाखा वाले भी 
प्रजापति जिसका कर्ता है ऐसी विचित्र सृष्टि का वर्णन करते हैं। और आत्मशब्द मी 
उसी प्रजापति में प्रयुज्यमान ( उच्चायंमाण ) दीखता है ( आत्मा ही यह नराकार 
था )। अपने कार्यों की उत्पत्ति से प्रथम अपने कार्यों की अपेक्षा से एकत्व का अवधारय 
भी उपपन्न होता है, तथा चेतनता के स्वीकार से ईक्षण ( आलोचन, विचार ) भी 
वह देवों के लिए गाय लाया, अद्व छाया, 
इस प्रकार के लौकिक विशेष ( भेद ) वाले 


पुएष लाया, फिर उन देवताओं को कहा ) ऊ बिग 
( अनुभूत ) होते हैं उससे विष 


आत्माओं में प्रसिद्ध बहुत व्यापारविशेष यहाँ अनुगम 
वाला ही कोई आत्मा यहाँ होगा । ८2० 

एवं प्राप्त ब्रम:--पर एवाल्मेहात्मशब्देन गृह्मयत इतरदत युथतः ३ 
सृष्टिश्रवणेपु 'तस्माठा एतस्माइात्मन आकाझः संभूतः (तैंगशाश१ छा 
भादिषु परस्थात्मनों ग्रहणम्‌, यथा बतर्रास्मल्लौकिकात्मशब्दअयोगे प्रद्मगाल 
रेथ्य आत्मशब्देन गह्यते तथेहापि भवितुमहंति | यत्र तु 'आतमवेदमग्र आसति 
वृ० १४१ ) इत्येवमादौ 'पुरुषविध (बूं" १४१) इत्येवमा्दि 
न्तरं श्रयते भवेत्तत्र विशेषव॒त आत्मनो ग्रहेणम। अत परमातमग्रहेंगो 
शभमेव विश्येषणमप्यत्तरमुपंलभ्यते से अकषित लोकास्ड है| इति, (ऐ० 


७९४ ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाप्यम [ अध्याय: ३ 
११) 'स इमांछोकानसूजत' ( ऐ १२ ) इत्येवमादि । तस्मात्तस्यैव ग्रहण- 
मिति न्याय्यम्‌ ॥ १६ ॥ हे 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि, इतर श्रुति के समान यहाँ आत्मशब्द 
से परमात्मा ही का ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार ( उस इस आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ ) इत्यादिक सृष्टिक्रवणों में परमात्मा का ग्रहण आत्म शब्द से होता है 
जिस पकार इतर लौकिक आत्म शब्द के प्रयोग में मुख्य प्रत्यगात्मा ही आत्म शब्द न 
होने योग्य है । क्योंकि आत्मशब्द की चिदात्मा 


गरहीत होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
में मख्य वत्ति है, और मुख्य के ग्रहण में बाधक का अमाव है, तथा उत्तर के ईक्षणादि 


श्रवण भी अनुकूल है | जहाँ ( आत्मा हो यह आगे था ) इत्यादि वाक्य में (पुरुषाकार) 
इत्यादि विद्येषणान्तर सुना जाता है, वहाँ बाधक के सद्भाव से विश्येष वाले आत्मा 
ही का ग्रहण होगा । यहाँ तो परमात्मा के ग्रहण के अनुकूल ही उत्तर का विद्येषण री 
उपलब्ध ( ज्ञात ) होता है कि ( वह विचारने लगा कि लोकों की सृष्टि करूँ) ओर 

गों की सृश्पूवंक लोकों की सृष्टि 


( उसने इन लोकों को रचा ) इत्यादि । उससे महाभूता 
करने वाला उस परमात्मा का ही ग्रहण है, ऐसा मानना ही न्याययुक्त है ॥ १६॥ 


अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
ववाक्यान्वयदर्शनान्न परमात्मग्रहण'मिति पुनर्य॑दुक्त तत्परिहतंव्यमिति। 
त्रोच्यते । स्थादवधारणादिति ! भवेदुपपन्नं परमात्मनो ग्रहणम्र्‌ ॥ कस्मात्‌ ? 


ञत्रा 
अवधारणात्‌ । परमात्मग्रहणे हि प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावधा रण्श्माज्लसमवकत्पते, 


अन्यथा ह्यताञ्जसं तत्परिकल्प्येत । लोकसृष्टिवचन तु श्र॒ुत्यन्तरप्रसिद्धमहामूत- 
सृष्यनन्तरमिति योजयिष्यामि। यथा तत्तेजोज्सुजत' ( छा० शारारे ) 
इत्येते्छुत्यन्तरप्रसिद्धवियद्वायुसूष्धथनन्‍्तरमित्ययूयुजमेवमिहापि । . श्रुलन्तर- 
प्रसिदों हि समानविषयों विशेष: श्रत्यन्तरेषृपसंहत॑व्यों भवति। योथ्यय॑ 
व्यापारविद्येषानुगमस्ताभ्यो गामानयदित्येवमादिः सो$पि विवक्षितार्थाव- 
धारणानुगृण्येनेवग्रहीतव्य:। नह्ययं सकल: कथाप्रबन्धो विवक्षित इंति 
दक्यते वक्‍तुं, तत्प्रतिपत्तो पुरुषार्थाभावात्‌ । ब्रह्मात्मत्व॑ त्विह विवशक्षितम्‌। 
तथाह्मम्म:प्रभुतीनां छोकानां लोकपालानां चास्नेयादीनां सृष्टि शिष्ठरा करणानि 
करणायतन च शरीरमुपदिब्य स'एवं खश “कथ॑ न्विदं म॒दूते स्यात्‌' (ऐ० ३११) 
इति वीक्ष्येदं शरीर प्रविवेशेति दर्शयति-स एतमेव सीमान॑ विदार्यैतया द्वार 
प्रापद्यत' ( ऐ० ३॥१२ ) इति। पुनश्च 'यदि वाचाभिव्याहुतं यदि प्राणेनार्मि 
प्राणितम्‌' (ऐ० ३११ ) इत्येवमादिना करणव्यापारविवेचनपु्वकम 
को5हम्‌ (ऐ० ३११) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमपश्यत्‌' (ऐ० र। ३) 
इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमवधारयति । तथोपरिष्टादपि 'एप ब्रह्मष इन्द्र: ( ऐत" 
५।३ ) इत्यादिना समस्तभेदजातं सह महाभूतैरनुक्रम्य सर्व तठाज्ञानेत्र 


पादः ३ ] आत्मगृहीत्यधिकरणभाष्यम्‌ 


प्रज्ञानें प्रतिधित भ्रज्ञानेत्रों लोक: प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म! 
ब्रह्मात्मत्वदर्शनमेवावधा रयति । तस्मादिहात्मगृहीतिरि अहम ( ऐत० ५॥३ ) इति 
वाक्य के अन्वय के देखने से परमात्मा का ग्रहण गो ] 
चुका है, उसका परिहार तो फिर भी कतंव्य है, यदि ते है के जो प्रथम कहा जा 
हैं कि अवधारण से परमात्मा का ग्रहण होगा । अर्थात्‌ ४ तो यहाँ कहा जाता 
होगा । किस हेतु से होगा, अवधारण से होगा । जिससे 33305 2 ह।*+ 
उत्पत्ति से प्रथम एकल्व का अवधारण संथा युक्त सिद्ध होता हा करे ही पर 
अयुक्त, अमुख्य होगा । लोक के सृष्टिविषयक वचन को तो श्रत्यन्तर में शा का 
के अनन्तर परमात्मा ने छोकों को रचा, ऐसी योजना करेंगे। जैसे कि (उसने बे 
रचा ) इस वचन की श्रृत्यन्तर में प्रसिद्ध आकाश और वायु की सृष्टि के अवन्तर पर- 
मात्मा ने तेज को रचा इस प्रकार योजना की गई है। उसी प्रकार यहाँ भी योजना की 
जायगी । जिससे श्रुत्यन्तर में प्रसिद्ध समान विषय वाला विश्येष अन्य श्रुतियों में उप- 
संहार के योग्य होता है। और जो भी यह व्यवहार विश्वेष का अनुगम ( सम्बन्ध, 
अनुभव ) है, वह मी विवक्षितार्थ अवधारण के अनुसार से ग्रहण करने के योग्य है कि 
लोक की यृष्टि में मो हिरण्यगर्भ का व्यापार नहीं है किन्तु" उनमें प्रविष्ट परमात्मा का 
ही वह भी व्यापार है। जिससे यह सम्पूर्ण कथा का प्रबन्ध विवक्षित है, ऐसा नहीं कह 
सकते हैं । क्योंकि उस प्रबन्ध की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) में पुरुषार्थ ( फल ) का अमाव है। 
यहाँ तो ब्रह्मात्मत्व ( सर्वात्ममाव ) ही विवक्षित है। सो इस प्रकार है कि अम्म 
( स्वग॑ ) आदि लोकों और अग्नि आदि लोकपालों की सृष्टि का उपदेश करके तथा 
करण ( इन्द्रिय) और करणों के आश्रय शरीर का उपदेश करके, ( मेरे बिना यह कैसे 
रहेगा ) इस प्रकार उसी सुष्टिकर्ता ने विचार किया, और विचार कर शरीर में प्रवेश 
किया यह श्रुति दर्शाती है कि ( वह परमेश्वर इसी शिर की सीमा को फाड़ कर उसी 
द्रह्मसन्ध द्वारा लिड्भ-शरी रसहित स्थूल दरीर में पेठा ; ) और फिर भी विचार किया 
कि ( भेरे बिना वांक से व्याहृत, कथन हुआ, प्राण से इवास लिया गया ) इत्यादि 
बचनों से कारणों के व्यापारों का विवेचन पूर्वक ( फिर मैं कौन हूँ ) अर्थात्‌ इखियां 
यदि अपना व्यापार आप ही करती हैं, तो मैं किसका स्वामी हूँ। इस प्रकार कब 
( उसने इस शुद्ध ही व्यापक ब्रह्म पुरुष को निज स्वरूप समझा ) इस दी धर 
ब्रह्मात्म्ददशंन का अवधारण करती है। इसी प्रकार आगे भी ४० हक 68 
भवधारण करती है कि (यह ब्रह्म है यह इन्द्र: है) इत्यादि वचनों हक श्ण 
"मस्त भेदसमूह का अनुक्रमण ( क्रमशः कथन ) करके ( ये सब प्रतिष्ठा है प्रज्ञा 
. 'पावाले चिदात्मा के आश्रित हैं, प्रज्ञान नेत्रवाला छीक हैं, सबकी 23040 नह 
ही हैं ) इत्यादि । उससे यहाँ परमात्मा ही का ग्रहण है, नह सके हे आत्मेति 
अपरा योजना--आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ | वाजसा व 
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योध्यं विज्ञानमयः प्राणेपु हृद्यन्त्ज्योतिः पुरुष: (बृ० ४३७ ) इत्यात्म- 
दाब्देनोपक्रस्य तस्यैव सर्वंसद्भ विनिर्मुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवधारयति पी 
तथाह्यपसंहरति--स॒ था एप महानज आत्माजरो»मरोअ<मृतो5भयो ब्रह्म" 
( बु० ४॥४॥२५ ) इति। छान्दोग्ये तु 'सदेव सोम्येदमग्र ढ आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम! ( छा० ६।२॥१ ) इत्यन्तरेणैवात्मशब्दमुपक्रम्योदक | स आत्मा तत्त्व- 
मसि! ( छा० ६।८७ ) इति तादात्म्यमुपदिशति । ततन्र संशयः:--तुल्यायंत्व॑ 
किमनयोराम्नानयो: स्यादतुल्याथ॑त्व॑ वेति। अतुल्यार्थत्वमिति तावत्प्राप्तम- 
तुल्यत्वादाम्नानयो:, नद्याम्नानवेपम्ये सत्यर्थंसाम्यं युक्त प्रतिपत्तुमाम्नानतन्त्र- 
त्वादर्थपरिग्रहस्प | वाजसनेयके. चात्मद्व्दोपक्रमादात्मतत्त्वोपदेश 


इ्ति 
गम्यते । छान्दोग्ये तूपक्रमबिपर्ययादुपदेशविपर्यय:। ननु छन्दोगानामप्ण- 
स्त्युदक तादात्ययोपदेश इत्युक्तम्‌। सत्यमुक्तम्र + उपक्रमतन्त्रत्वादुपसंहारस्प् 
तादात्म्यसंपत्ति: सेति मन्यते । 


: आत्मगरहीतिरितरवदुत्त रात---इस सूत्र की अपर योजना है कि वाजसनेयक में 
( देहेन्द्रियादि में आत्मा कौन है, जो यह विज्ञानमय हृदय के अन्दर प्राणों में ज्योतिरुप 


पुरुष है वह आत्मा है ) इस प्रकार आत्म शब्द से उपक्रम करके, उसीकी सर्वसंग- 


विनिर्मुक्तता के प्रतिपादन के द्वारा उसकी ब्रह्मात्मता का अवधारण श्रुति करती है । 


जिससे उसी प्रकार ब्रह्महूप से उपसंहार करती है कि ( वही यह महान्‌ अज क्षात्मा 
लजर अमर अमृत अभय ब्रह्म है ) इति । और छान्दोग्य में तो ( है सोम्य ! यह जग. 
उत्तत्ति से प्रथम एक ही अद्वितीय सत्‌ स्वरूप ही था ) इस प्रकार आत्म शब्द के बिना 
ही उपक्रम करके उदके ( उपसंहार, उत्तर ) में ( वह आत्मा है वह तुम हो ) इस 
प्रकार तादात्म्य (अभेद) का उपदेश गुरु करते हैं । वहाँ संशय होता है कि क्‍या इन दोनों 
श्रुतियों को तुल्याथंवत्त्व होगा, अथवा अतुल्याथ॑वत्त्व है । वहाँ श्रुतियों की अतुल्यता से 
प्रथम अतुल्याथंत्व प्राप्त होता हैं, जिससे श्रुति की विषमता रहते अधथ॑ज्ञान के श्रुति के 
अधीन होने से अथ॑ की समता समझना युक्त नहीं है । वाजसनेयक में आत्मद्ब्द से उप- 
क्रम होने से आत्मतत्त्व का उपदेश है, यह समझा जाता है। छास्दोम्य में तो उपक्रम के 
विपयंय से ( आत्मसम्बन्धरहित होने से ) उपदेश का विपयंय समझा जाता हैं। यदि 
कहा जाय कि छन्‍्दोगों के भी उपसंहार में तादात्म्य का उपदेश है यह कहा जा चुकी 
हे । तो कहा जाता है कि कहा जा चुका है वह सत्य है । हर उपसंददार के उपक्रम 
7 अधीन हेते से वह तादात्म्य-सम्पत्ति ( उपासनार्थंक संपादनरूप ) है ऐसा मातते हैँ | 
तथा प्राप्तेमिधीयते आत्मगृहीति: 'सदेव सौम्गेदमग्र आसीत्‌' (७० 
22७) शत कागपनोकता  तीवर। यथा 'कतम आरा 
हेयोपदेशातर का 3६ त्मगुद्ी तस्तथेव । है कस्मात्‌ : उत्तरात्त गा 
ये, स्यादवधारणातु । यदुक्तम्ु-उपक्र 


वादः ३; 
आत्मगृहीत्यधिकरणभाष्यम्‌ ३. 


यादुपक्रमें चात्मशब्दश्रवणाभावान्नात्म 
। त्मगृहीति:-- 
| इति चेत्‌, सोअमिधीयते न: तस्थ कः परिहार 
| अवधारणातु। तथाहि--शेनाश्रतं श्रत॑ । भवेदृूपपन्नेहात्मगृहीतिः 
अं उत श्षुत भवत्यमत॑ मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' 
( छा० ६॥१॥१ ) इत्ये्काः ५ ज्ञातं विज्ञातम्‌ 
त्येकविज्ञानेन स्वविज्ञानमवधाय तर्त्सेप 
इत्याह। तच्चात्मगृहीतौ सत्यां संपद्यते, अन्य तत्सपिपादयियया सदेव' 
न विज्ञात इति ने विज्ञान संपहे ” अन्यथा हि योशथ्यं मुख्य आत्मा स 
इति नव सर्वविज्ञानं संपद्येत न 

चात्मशब्देन परामर्श, स्वापावस्थायां ॥वा पगनारकवनिनार वि 
आह ४ [॥ च तत्स्वभावसंपत्तिकथनं परिचोदना- 
बम 

दात्म्यप्रतिपादनाया में तादिल्यसप हक 
कक 280 28६ न त्म्यसंपादनायाम्‌ ॥ नचात्रा- 
हा नया गे त्याव्य:। नह्युपक्रम आत्मत्वसंकीत॑नमनात्मत्वसंकी्त॑त॑ 
| | बे ! सामान्योपक्रमश्व न वाक्यशेषगतेन विदेषेण विरुध्यते विशेषाकाइल्षि- 
लाना सच्छब्दार्थोषपि च पर्यालोच्यमानो न मुख्यादात्मनोड्त्यः 
संभवत्यतोथ्न्यस्य वस्तुजातस्यारम्भणद्व्दादिभ्योअनृतत्वोपपत्ते: आम्नानवे- 
पम्यमपि नावद्यमर्थवेषम्यमावहति, आहर पात्र पात्रमाह रेत्येवमादिष्वर्थसा- 
म्येडपि तदृशनात्‌ तस्मादेवंजातीयकेपु वाक्येषु प्रतिपादनप्रका रभेदे5पि 
प्रतिपाद्यार्थामेद इति सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 

ऐसा प्राप्त होने पर कहा जाता है कि ( है सोम्य ! यह प्रथम सत्‌ ही था ) छन्दोगों 
के भी इस वाक्य में इतर वाक्य के समान परमात्मा ही का ग्रहण होने योग्य है । 
अर्थात्‌ ( कौन आत्मा है ) इस वाजसनेयी के वाक्य में जैसे आत्म शब्द से परमात्मा 
का ग्रहण होता है, वैसे ही उन्दोगों के वाक्य में सत्‌ शब्द से परमात्मा का ग्रहण होना 
उचित है। क्‍यों ऐसा होना उचित है, तो कहा जाता है कि उत्तर (आगे ) के 
तादात्म्य ( अभेद ) के उपदेश से ऐसा होना उचित है । फिर यदि कहो कि अन्वय से 
नहीं हो सकता है, तो कहा जाता है कि अवधारण शल्ह सकता है । अर्थाव्‌ यदि यह 
कहो कि उपक्रम के अच्वय से ( उपक्रम के अधीन उपसंहार के होने से ) हज उपक्रम 
में आत्मशब्द के श्रवण के अभाव से उपक्रम के अनुसार से छान्‍्दोग्य 2० का 

दिला उसका परिहार ( उत्तर 

का ग्रहण नहीं हो सकता है, यह जो अथम, कहें जा चुका है. उसका परिहार ( उत्त ) 
3 परिहार कहा जाता है कि अवधारण से परमात्मा की ग्रहण होगा, अथात्‌ 
है, वो वह; पा कहा ही हु सिद्ध ) होगा । जिससे इस प्रकार 
यहाँ अवधारण से परमात्मा का रु 
है कि ( जिस आदेश 


का अवधारण जी श्रुत होता है, अमत भी मत 
ह्‌ के >अ मे 
होता है। अविज्ञात भी विज्ञात होता है ) रा प्रकार एक के विज्ञान से सब के वि 
उसी के प्रतिपादन की इच्छा से 
हा तुशब्द से ग्रहण करने पर उपपन्न 


| कहते हैं । वह ( सदेव 
होता है । अन्यथा ( अन्य के ग्रह 
विज्ञात हुआ, तो स्व 
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में ( एकमेव ) इस प्रकार एकत्व का अवधारण, और (अनेन जीवेनात्मना) इस प्रकार 
जीव का आत्मशब्द से परामर्श (कथन) और ( सता सम्पन्नो भवति ) इस प्रकार सुषप्ति 
अवस्था में परमात्मस्वभाव को सम्पत्ति ( प्राप्ति ) का कथन, और बार-बार ( भूय एव 
मा भगवातन्र विज्ञापयतु ) फिर मुझे आप समझावें । इस प्रकार की प्रेरणा प्रइ्नपूव॑क 
( तत््वमसि ) तुम वही हो । यह अवधारण, ये सब तादात्म्य के प्रतिपादन में युक्त 
सिद्ध होते हैं, तादात्म्य की संपादना ( सम्पत्ति आरोप ) में नहीं सिद्ध हो सकते हैं। 
उपक़मतन्त्रता ( अधीनता ) का यहाँ उपन्यास ( कथन ) भी युक्‍त नहीं है, क्योंकि 
उपक्रम में आत्मत्व का संकीत॑न वा अनात्मत्व का संकीतंन नहीं है किन्तु सामान्‍य 
रूप से सत्‌ का संकीतंन है। सामान्य रूप वाला उपक्रम वाक्य शोषगत विशेष से 
विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि सामान्य वाक्य विद्येष वाक्य की आकांक्षा वाला होता 
है। वस्तुतः पर्यालोच्यमान ( विचायंमाण ) सत्‌ शब्द का अधे भी मुख्य आत्मा से 
अन्य नहीं सिद्ध हो सकता है, क्‍योंकि इस मुख्य आत्मा से अन्य वस्तु-समूह को 
आरम्मणशब्दादि से अनृतत्व ( मिथ्यात्व ) की उपपत्ति से मुख्यात्मा ही सत््‌ सिद्ध 
होता है। श्रुति पाठ की विषमता भी अथ की विषमता को अवध्य द्वी नहीं प्राप्त करती. 
है, ( छाओ पात्र, पात्र लाओ ) इत्यादि वाक्‍यों में अर्थ की तुल्यता रहते भो पाठ की 
विषमता देखी जाती है। उससे इस प्रकार के वाक्यों में प्रतिपादन की प्रक्रियारोति के 
भेद रहते भी प्रतिपादन के विषय अथे का अभेद रहता है । अर्थात्‌ बृहदार 


त्वमर्थ ( जीवात्मा ) से आरम्भ करके शुद्ध तदथें ( ईदवरसाक्षी ) का 
छान्दोग्य में ईश्वर के स्वरूप 
जीवेश्वर का शुद्ध साक्षीस्वरूप 


हदारण्यक में 
प्रतिपादन है। 


का प्रतिपादन है, और 
१७॥ 


सीलप कक तत्वतः ॥१॥ 
न प्राप्त प्रायत्यथेसनूय - 


ण रहित है। इससे सत्य 
और आत्मा है। उस परमात्मा की अनुभूति का साधंन शौच है, और ( द्विजो 
नित्यमुपस्पृश्ेत्‌ ) इत्यादि स्मृति से शौच के लिए उपस्पर्शादि विहित हैं । ( सत्त्वशुद्धि 
सौमनस्यैकाग्र थ॑ न्द्रियजयात्मदशंनयोग्यत्वानि च ) इस योगसूत्र से अन्त:करण की शुद्धि, 
मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रियों का विजय, आत्मदर्शन की योग्यता, ये शौच के 
आम्यन्तर फल योगदशेन में दर्शाये गये हैं। प्रकृत में ( अशिष्यन्त आचमन्ति ) इत्यादि 
श्रुति से शुद्धि के लिए स्मृति से 


प्राप्त कतेव्य रूप. आचमन का आख्यान अनुवादमात्र 
होने से आचमन का विधान नहीं किया जाता है, किन्तु अपूर्व ( अप्राप्त ) होने से 
अनग्नता के चिन्तन मात्र का प्राणविद्या में विधान किया जाता है । वहाँ संशय है कि 


वाद: ३ |] कार्याख्यानाधिकरणभाष्यम्‌ हद 


श्रुति से अनग्तता का चिन्तन और आचमन दोनों विधेय हैं या आचमन के जल में वस्त्र 
बुद्धि करके और उसके द्वारा प्राण की अनगतता की बुद्धिमात्र का विधान है। पूर्वपक् 
है कि दोनों के यहाँ श्रुत होने से दोनों का विधान है। सिद्धान्त है. कि ( विधिरत्यन्त- 
मप्राप्तो ) इस वचन के अनुसार अत्यन्त अप्राप्ति रहते विधि होती है। इससे प्रयत 
का भावरूप प्रायत्य, शुद्धि के लिए प्राप्त उस आचमन का अनुवाद करके प्राणवेत्ता की 
अपूर्व अनग्नता मति विहित होती है ॥ १-२ ॥ 
कायख्यानादपुवंस्‌ ॥ १८ ॥ 
छन्‍्दोगा वाजसनेयिनश्व प्राणसंवादे श्वादिमर्याद॑ प्राणस्याश्नमाम्नायतस्यैवापो 
वास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्‍्दोगा आमनन्ति--'तस्माद्वा एतदशिष्यन्त: 
पुरस्ताच्चोपरिष्ठाच्रा लि: परिद्धति' (छा० ५॥२२ ) इति। वाजसनेबिन- 
स्वामनन्ति-- तहिद्वांस: श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वा चाचामन्त्ये- 
तमेव तदनमनग्नं कुव॑न्तो मन्यन्ते” ( बु० ६।११४ ) 'तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचा- 
भेदशिल्ा चाचामेदेतमेव तदनमनग्नं कुरुते”! इति । तत्र त्वाचमनमनग्नताचिन्तनं 
च प्राणस्य प्रतीयते । तत्किमुभयमपि विधीयत उताचमनमेवोतानग्नताचिन्त- 
नमेवेति विचाय॑ते । कि तावत्माप्तम ? उभयमपि विधीयते इति। कुतः ? 
उभयस्याप्यवगम्यमानत्वातू। उभयमपि चेतदपृव॑त्वाद्विध्यहुंम्‌ू । अथवा55चम- 
नमेव विधीयते, विस्पष्टा हि. तस्मान्विधिविभक्तिस्तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामे- 
दक्ि - चाचामेदिति तस्येव स्तुत्य्थमनग्नतासंकीतनमिति । 
प्राणों के संवाद में (मे किमन्‍नं कि वास:) मेरा क्या अन्न होगा क्या वस्त्र होगा ? 

इस प्रकार प्राण के पूछने पर, इन्द्रियों ने कहा कि ( यदिद किचाश्रम्य आकृमिम्य- 
स्तत्तेन्‍नमापो वास: ) इस प्रकार छन्‍्दोग और वाजसनेयी प्राण के संवाद में कुत्ते कृमि 
आदि पयंन्‍्त को प्राण का अन्न कहकर और उस प्राण का वस्त्र रूप जल को कहते हैं । 
उसके बाद में छन्‍्दोग कहते हैं कि ( जिससे जल प्राण का वस्त्र है इसीसे मोजन करने 
वाले विद्वानु यह करते हैं कि भोजन से प्रथम और भोजन के बाद में जलों से प्राण का 
परिधान आच्छादन करते हैं ) और वाजसनेयो तो कहते हैं कि ( यतः जल प्राण का 
वस्त्र है अत: श्रोत्रिय विद्वान लोग भोजन करते समय प्रथम आचमन करते हैं। और 
भोजन करके आचमन करते हैं। इसी अन ( प्राण ) को उस आचमन से अनग्न करना 
मानते हैं, जिससे ऐसा जानने वाल्ला विद्वाव्‌ भोजन करने से प्रथम आचमन करे और 
भोजन करके आचमन करे, उससे इसी प्राण को अनग्न करता है ) इति, वहाँ दोनों 
श्रुतियों में आचमन और प्राण की अनग्नता का चिन्तन प्रतीत होता है, इससे क्या 
दोनों विहित हैं ? अथवा आचमन ही विहित होता है, यद्ा अनगता चिन्तन ही विहित 
होता है, यह विचार किया जाता है। वहाँ प्रथम वया प्राप्त होता हैं, ऐसी जिज्ञासा 
होने पर पूव॑पक्षी कहता है कि दोनों प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों का विधान किया 
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गे शा ३ ॥॥ जाता हि रि हो कक जाता रे 
जाता है, दोनों का विधान किससे समशा जा पुल परी व ७ तो कहा जाता है 
दोनों का विधान समझा जाता है। 


कि दोनों ही के अवगस्यमान ( प्रतीत ) होने से 
और अपूर्षता से ये दोनों ही विधि के योग्य भी ए । हे अथवा आचमन का ही विधान 
किया जाता है, जिससे उस आचमन विषयक विघट विधायक विभक्त हैँ कि जिससे 
ऐसा विद्वास्‌ भोजन से पहले आचमत करे और भोजन करऐ आह के रा 8 
को विंधि होने पर उसी की स्तुति के लिए अनग्नता का संकीतन हैं, विधि नहीं है । 

एवं प्राप्ते बूम:--ताचममस्य विधेयत्वमुपप्यते 8 38087 8 आप्तमेव 
हीद॑ कार्यत्वेनाचमन प्रायत्यार्थ स्मृतिप्रसिद्ध मन्वाख्याययत । नत्वियं श्रुति- 
स्तस्याः स्म॒तेर्मल स्यात्‌ । नेत्युच्यते, विषयनानात्वात्‌ । सामान्यविषया 
स्मृतिः पुरुषमातसंबद्ध प्रापत्यार्थभाचमनं प्रापयति । श्रुतिस्तु प्राणविद्याप्रकर- 
णपठिता तद्दिषयमेवाचमनं विदधती विदध्यात्‌ । नर भिन्नविषययो: श्रुतिस्म- 
त्योमलम॒लिभावोज्वकल्पते । नचेय॑ श्रुति: प्राणविद्यासंयोग्यपुरवमाचमनं विधा- 
स्पतीति. शकक्‍्यमाश्नयितुम्‌, पुर्वेस्येव पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभि- 
ज्ञायमानत्वात्‌।॥ अत एवं च नोभयविधानम्‌ उभयविधाने च वाक्य भिनद्यत, 
तस्मात्याप्मेवाशिशिषतामशितवतां चोभयत आचमनमनूृय  एतमेव तदन- 
मनग्नं कृवन्तो मन्यन्ते' ( बु० ३।१।१४ ) इति प्राणस्यानग्नताकरणसंकत्पोध्नेन 
वाक्येनाचमनीयास्वप्सु प्राणविद्यासंबन्धित्वेनापूर्वी उपदिश्यते । नचायमनग्न- 
तावाद आचमनस्तुत्यथ॑ इति न्याय्यम्र, आचमनस्याविषभेयत्वात्‌, स्वयं चान- 
ग्नतासंकल्पस्थ विधेयत्वप्रतीतेः । नचैवं॑ सत्येकस्थाचमनस्योभयाथथंताभ्युपगता 
भवति प्रायत्याथता परिधातार्थता चेति, क्रियान्तरत्वाभ्युपगमात्‌ ' क्रियास्तर- 
भेव ह्याचमनं नाम प्रायत्यार्थ पुरुषस्याभ्युपगम्यते, तदीयासु लप्सु वासःसंक- 
ल्पनं नाम क्रियान्तरमेव परिधानार्थ प्राणस्याभ्युपगम्यत इत्यनवद्यम् | अपिच 
भदिदं किचाश्वस्य आ कृमिभ्य आ कीटपतंगेभ्यस्तत्तेज्ञम्‌' ( बृ० ६१६४ | 
इत्यत्र तावन्न सर्वान्नाभ्यवहा र्श्बोद्यत इति शकक्‍्यं वक्तुम, अशब्दत्वादशक्यत्वान्च ! 
सर्व॑ तु प्राणस्थान्नमितीयमन्नदुष्टिश्बोद्यते । तत्साहचर्याच्चापोवास इव्यत्रापि 
नापामाचमनं चोद्यते प्रसिद्धास्वेव त्वाचमनीयास्वप्सु परिधानदृश््चोद्यत 
इति युक्तम्‌ । नह्यध॑वैश्सं सम्भवति । अपि चाचामनन्‍्तीति वतंमानापदेशित्वा- 
न्नाय शब्दों विधिक्षम: । 

ऐसा प्राप्न होने पर कहते हैं कि कार्याव्यान से आचमन को विधेयत्व उपपल 
नहीं होता हूँ । जिससे शुद्धि के लिए कतंव्य रूप स प्राप्त स्मृति में प्रसिद्ध हो यह 
आचिसन कहा जाता है । यदि कहो कि स्मृति सिद्ध का श्रुति नहीं अनुवाद कर सकतो 
है, किन्तु यह श्रुति ही उस स्मृति का मूल है, तो कहा जाता है कि विषय के नावाल 
( भेद ) से यह श्रुति उस स्मृति का मूल नहीं है, समान विषय में मुल-मुलोभा्व 
होता है। और सामान्य विषयक स्मृति हे सो पुरुष मात्र के साथ सम्बन्ध वाला शुद्धि 
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रूप प्रयोजन वाले आचमन को प्राप्त कराती है। प्राणविद्या के प्रकरण में पठित श्रुति 
तो आचमन का विधान करती हुई भी प्राणविद्या-विषयक ही आचमन का विधान 
* करेगी। भिन्न विषयवाली श्रुति-स्मृति को मूल-मूलि भाव नहीं सिद्ध हो सकता है । 
वस्तुतः यह श्रुति प्राणविद्या-सम्बन्धी अपूवं आचमन का विधान करेगी ऐसा आश्रयण 
( स्वीकार ) नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषमात्र के सम्बन्धी पूर्व के ही आचमन की 
यहाँ प्रत्यभिज्ञा होती है। इससे वही यहाँ प्रत्यभिज्ञायमान ( सम्बद्ध ) है। इस विधि 
के अमाव से ही उमय (दोनों ) का विधान भी नहीं है। उमय के विधान में वाक्य- 
भेद होगा । इससे भोजन की इच्छा वाले और भोजन कर चुकने वाले को प्राप्त मोजन 
से पृवंपरकालिक आचमन का ही अनुवाद करके ( इस प्राण को ही उस आचमन से 


अनग्न करते हुए समझते हैं ) इस वाक्य से प्राण की अनग्नताकरण का संकल्प आचमनीय 
जलविषयक भ्राणविद्या के सम्बन्धित्व रूप से अपूर्व उपदिष्ट होता है। आचमन की अवि- 


धेयता से तथा अनग्नताविषयक संकल्प के विधेयत्व की स्वयं प्रतीति से ( यह अनग्नता 
का कथन आचमन की स्तुति के लिए है ) यह पूर्वोक्त वचन न्याययुक्त नहीं है। इस 
प्रकार संकल्प के विधेयत्व की प्रतीति होने पर संकल्प में क्रियान्तरत्व के अभ्युपगम से 
एक आचमन की शुद्धचथंता और परिधानाथंतां रूप उमयार्थता स्वीकृत नहीं होती है, 
कि जिससे कहा जा सके कि शुद्धचर्थंथ आचमन को प्राण परिधानाथंकत्व विरुद्ध है, 


जिससे आचमन को आच्छानाथेत्व असिद्ध है, परन्तु संकल्पमात्र कतंव्य है। जिससे पुरुष 
की शुद्धि के लिए आचमन नामक क्रियान्तर माना जाता है। उस आचमन सम्बन्धी 


जलों में वस्त्र वा संकल्प नामक क्रियान्तर ही प्राणों के परिधानाथंक माना जाता है, 
इससे उभयाथंता आदि दोष नहीं है । दूसरी बात है कि ( कुत्ता, कृमि, कीट-पतंगपयेन्‍त 
जो कुछ है सो सब तेरा अन्न है ) यह सब अन्न के भोजन का विधान किया जाता हे 
ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई शब्द श्रुति नहीं है, और ऐसा होना अशक्य 
भी है। इससे सब प्राण का अन्न है इस प्रकार की यह अन्नदृष्टि विहित होती है। उसके 
साहचय से जल वस्त्र है, यहाँ मी जल के आचमन का विधान नहीं किया जाता है, 
किन्तु प्रसिद्ध आचमनाथथंक जल्ों में परिधान ( वस्त्र ) दृष्टि का विधान किया जाता हैं. 
ऐसा युक्त है। ऐसा नहीं मान कर अन्न वाक्य में दृष्टि-विधिरूप और आचमन वाक्य 


में क्रिया विधिरूप अधंवैशस का सम्मव नहीं है। आचामन्ति, इस वरतंमान के कथन से 
यह शब्द आचमन की विधि में समर्थ भी नहीं है । 


गैनु मन्‍्यन्त इत्यत्रापि समान वर्तमानापदेशित्वंम्ू ॥ सत्यमेव तत्‌ 
निधन व्वन्यतरस्मिन्वास: कार्याख्यानादपां वास:संकल्पनमेवापूर्व॑ 
विधिनि्ेकति-- पृवबद्धि तदित्युपपादितम । यदप्युक्त--विस्पष्टा चाचमने 
“ इति, तदपि पूव॑वत्त्वेनेवाचमनस्थ अत्युक्तम्‌। अत एवाचम- 


अर अहमसूत्रक्षाज्नरभाष्यम्‌  बया:)३ 


नस्थाविधित्सितत्वादेतमेव तदनमनग्नं कुव॑न्तो मन्यन्त इत्यत्रेव ७ पर्य- 
वस्थन्ति तेस्मादेवंविदित्यादि । तस्मान्माध्यादनावामाप के लुवा- 
दनैवंवित्वमेव प्रकृतप्राणवासोवित््व॑ विधीयते इति ० ।  योष्प्य- 
यरमभ्युपगमः क्चिदाचमनं विधीयतां कचिद्वासोविज्ञानभिति सोंपि न साथु:। 
आपो वास इत्यादिकाया वाक्यप्रवृत्ते: सवत्रकरूप्यातु । तस्माद्वासो विज्ञानमेवेह 
विधीयते नाचमनमिति न्याय्यम्‌ ॥ १८ ॥| 

यदि कहो कि ( अनग्नं मन्यन्ते ) यहाँ भी तुल्य ही वर्तमानापदेशित्व ( वर्तमान- 
वाचकत्व ) है, तो यह कहना सत्य है, तो भी अन्यतर (दो में से एक ) के अवदध्य 
विधेय होने पर कार्याख्यान रूप हेतु से जल का वस्त्ररूप अपूव्संकल्पन ही विहित 
होता है, आचमन नहीं विहित होता है वह॒पूव॑ सिद्ध है, यह उपपादित हो चुका है। 
जो यह कहा था कि आचमन में विस्पष्ट विधि विभक्ति है, सो भी आचमन के पू्॑ 
सिद्धत्व से ही प्रत्युक्त ( खण्डित ) हो चुका । इस पूर्व सिद्ध होने के कारण आचमन 
विधि के इष्ट नहीं होने से ही ( इस प्राण को इससे अनग्न करना मानते हैं ) यहाँ 
काण्वशाखा वाले समाप्ति करते हैं। ( तस्मात्‌ एवंविद्‌ ) इत्यादि नहीं पढ़ते हैं, 
/ जिससे माध्यन्दिनों के पाठ में भी आचमन के अनुवाद द्वारा एवंवित्त्व ही अर्थात्‌ 
' प्रकृत प्राणवस्त्रवित्त्व विहित होता है, ऐसा समझना चाहिए। जो यह अम्युपगम है 
/ कि क्वचित्‌ ( माध्यन्दिन ) में आचमन' का विधान किया जायं, और कहीं अच्यत्र 
वस्त्रविज्ञान का विधान किया जाय। सो अभ्युपगम भी साधु नहीं है। क्योकि 
( आपो वास: ) इत्यादि वाक्य प्रवृत्ति की सवंत्र एकरूपता है । जिससे यहाँ वस्त्रविज्ञान 
का ही विधान किया जाता है, आचमन का नहीं, यह न्याययुक्त है ॥ १८ ॥ 


समानाधिकरण ( १० ) 

शाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविधेकविधाधथवा। द्विरुक्तेरेकशाखायां हेविध्यमिति गम्यते ॥ 
एका मनोमयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो भवेत्‌ । विद्याया विधिरेकन्न स्यादन्यत्र गुणों विधिः ॥ 

जैसे भिन्‍न शाखा में उपास्य के अभेद से विद्या की एकता और गुण का उपसंहार 
होता है, इसी प्रकार समान ( एक ) शाखा में भी समझना चाहिए । यहाँ संशय है 
कि एक काण्वशाखा वाले के दो ग्रन्थ में शाण्डिल्य विद्या पढ़ी हुई है सो दोनों स्थान 
में द्विविध ( भिन्न ) होगी, अथवा एकविध ( अभिन्‍न ) होगी । पूव॑पक्ष है कि भिन्‍न 
शाखा में अध्येता आदि के भेद से पुनरुक्ति दोष नहीं होता है, इससे एक विद्या दो 
शाखाओं में पढ़ी जा सकती है, परन्तु एक शाखा में एक विद्या के दो स्थानों में पढ़ने 
से पुनरुक्ति होगी इससे द्विविधता की प्रतीति होती है । सिद्धान्त है कि मनोमयत्वादि 


द्वारा प्रत्यमिज्ञा होने से विद्या एक है। एक स्थान में विद्या की विधि है। अन्य स्थान 
में गुणविषयक विधि है, इससे पुनरुक्ति भी नहीं है ॥ १ -२॥ 


८०३ 


च गुणा: श्रूयस्ते--'स अत मल खत विद्या विज्ञाता, तत्र 
इत्पेवमादयः । तस्पामेत शाखायां के! 8 आाणशरीर भारुपम्‌' 
हक पुरुपो भा: सत्य स्मि हे उहेदारण्यक्े पुनः पठ्यते--मनोमयो- 
न ज पु 3 6 भन्तहूंदये यदा ब्रीहिर्या यवो वा स एपां सर्व- 
7 शान: संर्वस्थाधिषतिः सर्वभिदं प्रशस्ति यदिद॑ क्रिंच' ( बु० ५६१ ) 
इति। तत्न संशयः--किमियमेका विद्याग्निरहस्थबृहदा रप्यकयोगु'णोपसंहार- 
आऔत हे इमे विद्ये गुणानुपसंहारब्चेति। कि तावद्माप्तम्‌ ? विद्यामेदों शुण- 
व्यवस्था चेति। कुतः ? पौनस्वत्यप्रसद्भात्‌ । भिन्नासु हि. शाखास्वध्येत- 
वेदितृनेदात्पौनरुकत्यपरिहा रमालोच्य विद्येकत्वमध्यवसायैकत्रातिरिक्ता गुणा 
इतरत्रोपसं हियन्ते भ्ाणसंवादादिष्वित्युक्तम । एकस्यां पुनः शाखायामध्ये- 
तृवेदित्‌ भेदाभावादशवयपरिहारे पौनरुवत्ये न ॒विप्रक्ृष्टदेशस्थेका विद्या भवि- 
तुमह ते । नचात्रेकमाम्तानं विद्याविधानाथंमपरं गुणविधानाथंमिति विभाग: 
संभवति। तदा ह्तिरिक्ता एवं गुणा इतरजेतरत्र चाम्नावेरन्‍तसमाना:, 
समाना अधि तृूभयत्राम्तायन्‍्ते मनोमयत्वादय:, तस्मास्लान्योर् न्यगुणोपसं- 
हार इति। 

वाजसनेय शाख्रा में अग्निरहस्य प्रकरण में शाण्डिल्य से हृष्ट होने से शाण्डिल्य 
नाम से अद्धित ( चिह्नित ) विद्या विज्ञात होती है। यहाँ ( वह जिज्ञासु, मनोमय, 
प्राणरूप शरीर वाला प्रकाश स्वरूप आत्मा की उपासना करे ) इत्यादि मनोमयत्वादि 
रूप गुण सुने जाते हैं। उसी शाखा में वृहृदारण्यक ग्रन्थ में फिर पढ़ा जाता है कि 
( यह पुरुष मनोमय है, प्रकाश उसका सत्य स्वरूप है, अर्थात्‌ वह भास्वर है। उस 
हृदय के अन्दर यव वा ब्रीहितुल्य परिमाण वाला योगियों से देखा जाता है। सो 
यह सब का ईशान स्वामी है, सबका स्वतन्त्र अधिपति है। जो कुछ यह जगत्‌ है, 
उस सबका वह प्रशासन करता है ) यहाँ संशय होता है कि अग्निरहस्य और 
वृहदारण्यक में क्या यह एक विद्या है और गुणों का उपसंहार होता है, अथवा 
ये दो विद्याएँ हैं, और गुणों का उपसंहार नहीं होता है। जिज्ञासा होती है कि 
प्रथम प्राप्त क्या होता है। पृव॑पक्ष है कि विद्या का भेद और गुणों का अनुपसंहार 
प्रात होता है। क्योंकि एक विद्या होने पर पुनरुक्ति का प्रसद्भ होगा। जिससे 
भिन्न शाखाओं में अध्ययनकर्ता और वेदिता ( द्र्ट ) के भेद से पुनरुक्तिता के परि- 
हार को समझ कर विद्या की . एकता को निश्चय करके, एक स्थान में पढ़े गये अधिक 
ग्रुण अन्य स्थान में उपसंहृत किये जाते हैं, यह प्राण संवादादि में कहा जा चुका 
दे। परन्तु एकशाखा में अध्येता वेदिता के भेद के अभाव से पुनरुक्तता दोष का 
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परिहार नहीं हो सकने से, दुरदेशस्थ एकविद्या होने योग्य नहीं है। यहाँ एक श्रुति 
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विद्या के विधान के लिए है, अन्य गुण विधान के लिए है। ऐसा विभाग भी नहीं 
हो सकता है । जिससे ऐसी विभागावस्था में, अधिक ही गुण भिन्न-भिन्न श्रुतियों में 
कहे जाते, और समान (तुल्य एक ) गुण दोनों श्रुतियों में नहीं कहे जाते, और 
मनोमयत्वादि समान गुण भी;दोनों स्थानों में पढ़े जाते हैं, जिससे परस्पर गुणों का 
उपसंहार नहीं होता है । हक 

एवं प्राप्ते ब्र्महे--यथा भिन्नासु शाखासु विद्येकत्व॑ गुणोपसंहारश्च॒ भव- 
त्येवमेकस्थामपि शाखायां भवितुमहंति, उपास्याभेदात्‌। तदेव हि ब्रह्म 
मनोमयत्वादिगुणकमुभयत्राप्युपास्यमभिन्ञ प्रत्यभिजानीमहे । उपास्यं च रूप॑ 
विद्याया:। न च विद्यमाने रूपाभेदे विद्यामेदमध्यवसातुं शक्‍नुम:। नापि 
विद्याउमेदे गुणव्यवस्थानंम्‌॥। ननु पौनरुक्त्यप्रसज्भादविद्याभेदोडध्यवसित:। 
नेत्युच्यते अर्थविभागोपपत्ते:॥ एक ह्याम्नानं विद्याविधानार्थमपरं गुणविधा- 
नार्थंमति न किचिन्नोपपद्यते । नन्‍्वेव॑ सति यदपठितमग्निरहस्ये तदेव बृह- 
दारण्यके .पठितव्यमु 'स एष सर्वस्येशान: इत्यादि। यत्तु पठितमेव मनो- 
मयं इत्यादि तन्न पठितव्यम्‌ । नैष दोष:। तदूबलेनेव प्रदेशान्तरपठितविद्या- 
प्रत्यभिज्ञानात्‌॥ समानगुणाम्तानेन हि विप्रक्ृष्टदेशां शाश्डिल्यविद्यां प्रत्य- 
भिज्ञाप्य तस्थामीशानत्वाद्यपदिश्यते । अन्यथा हि कथं तस्यामयं गुणविधि- 
रभिधीयते । अपि चाप्राप्तांशोपदेशेनाथंवति वाक्ये संजाते प्राप्तांशपरा- 
मशंस्य नित्यानुवादतयाड्प्युपपद्ममानंत्वात्ष तद्‌बलेन प्रत्यभिज्ञोपेक्षितुं शक्यते। 
५ तस्मादत्र समानायामपि शाखायां विद्येकत्वं गुणोपसंहारबचेत्यु पपन्नस्‌ ॥ १९॥ 
| इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि उपास्य के अभेद से जैसे भिन्‍न शाखाओं 
में विद्या की एकंता होती है, और गुणों का उपसंहार होता है, उसी प्रकार एक 
शाखा में भी होने के योग्य है। जिससे मनोमयत्वादि ग्रुण वाला उसी अभिन्‍न उपास्य 
द्रह्म की दोनों स्थानों. में .प्रत्यभिज्ञा करते हैं ॥ विद्या ( उपासना ) का . उपास्य रूप 
होता है। रूप का अभेद विद्यमान रहते विद्या के भेद का निश्चय नहीं कर सकते 
हैं और विद्या का अभेद होते गुण का व्यवस्थान ( अनुपसंहार ) मी नहीं हो सकता 
है। यदि कहा जाय कि पुनरुक्तिता के प्रसंग से विद्या का भेद निश्चित किया गया 
है, तो कहा जाता है कि अर्थों के विभाग की उपपत्ति से. पुनरुक्तिता की प्राप्ति नहीं 
है, एक वह श्रुति जिसमें अधिक गुण श्रुत हैं, वह विद्या के विधान के लिए भ्रधान 
है । उससे अन्य बृहदारण्यक श्रुति गुण विधान के लिए है। इससे कुछ भी अनु- 
पपन्‍न नहीं है । यदि कहा जाय कि ऐसी व्यवस्था होने पर अग्निरहस्य में जो अप- 
ठित है, वही बृह॒दारण्यक में पढ़ना चाहिए ( वह सब का स्वामी है ) इत्यादि । 
जो ( मनोमय ) इत्यादि अग्निरहस्य में पढ़ा ही हुआ है, उसको बृहदारण्यक में नहीं 
पढ़ता चाहिए। यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि कुछ पठित ग्रुण का 
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के कथन द्वारा ही दृरदेश वाली शाण्डिल्यविशा कर है। समान गुण 
ईशानत्वादि का उपदेश दिया जाता है, अन्यथा कल कराकर उसमें 
जायगी । अप्राप्त अंश के उपदेश से वाक्य के अध॑वाला नह गुण विधि कैसे कही 
का परामशं ( कथन ) के नित्यानुवादरूपता से भी ॥४930४+ ) होने पर प्राप्तांश 
प्रत्यभिज्ञा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भर्थात्‌ होने से उसके बल से 
इससे बल विद्या का भेद नहीं माना 
सकता है। इससे यहाँ एक शाखा में भी विद्या का एकल्व और ग॒णों ना जा 
होता है, यह उपपन्न होता है ॥ १९॥ *। और गुणों का उपसंहार 
सम्बन्धाघिकरण ( ११ ) 
संहारः स्याहधवस्था वा नाम्नोरहरहं त्विति। विद्येकत्वेन संहार: स्पादध्यात्माधि धदेवयो: ॥ 
तस्योपनिषदित्येवं भिश्नस्थानत्वदर्शनात्‌ । स्थितासोनगुरूपास्त्योरिव नास्नोर्व्यवस्यिति: 
एक विद्या के साथ सम्बन्ध होने से शाण्डिल्यविद्या के समान अच्यत्र भी 24% 
उपसंहार होगा । ब्रह्म के अधिदेवत और अध्यात्म भेद से अहर्‌, अहम्‌ ये दो रहस्य 
६ आर तल लत के में कहे गये हैं, वहाँ संशय होता है कि इन नामों का परस्पर उपसंहार 
होगा, अथवा व्यवस्था रहेगी। पृव॑पक्ष है क्रि विद्या की एकता से अध्यात्म अधिदेवत 
नामों का उपसंहार होगा। सिद्धान्त है कि यद्यपि ब्रह्म एक है उसकी विद्या एक है 
तथापि नेत्र और आदित्यरूप भिन्‍न स्थान मान कर ओपाधिकभेदयुक्त ब्रह्म के तस्य 
उपनिषद्‌, अन्षिस्थ का उपनिषद्‌ वा आदित्यस्थ का उपनिषद्‌ इस प्रकार से भिन्‍न 
स्थानत्व के दर्शन से नामों की व्यवस्था होतो है। जैसे गुरु के एक होते भी स्थित और 
आसीन गुरु की सेवा उपासना में व्यवस्था होती है ॥ 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० 0 
बृहदारण्यके सत्य ब्रह्म ( बु० ५॥३।१ ) इत्युपक्रम्य तद्यत्तत्सत्यमसो स 
आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषों यश्वायं दक्षिणेकक्षन्पुरुष:: ( बृ० ५५३ ) 
इति तस्येव सत्यस्य ब्रह्मणोडिदेवतमध्यात्मं चायतनविशेषमुपदिश्य व्याहृति- 
शरीरत्व॑ च संपाद्य दे उपनिषदाबुपदिश्येते । तस्योपनिषदहरित्यधिदेवतम्‌। 
तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम्‌ । तत्र संशयः--किमविभागेनेवोमे अप्युपनिषदा- 
तृभयन्नातुसंधातव्ये उत विभागेनरेकाभिदेवतमेकाध्यारा न क । तत्र सूत्रेणैवोप- 
के । यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां गुणोपसंहार उक्त एव 
वंजातीयके विषये भवितुमहेति एकविद्याभिसम्बन्धाव्‌। एका होय॑ सर 
विद्याधिदेवमध्यात्मं व्यतिषक्तपाठाच्च । केथे तस्या- 
पात्मं चाधीता उपक्रमाभेदाद व्यतिष शा कर 
पर्मस्तस्थामेव न स्थात्‌ । यो द्याचार्ये कश्रिदनुगमनादिराना 
हे भामगते5रण्यगते च॒तुल्यवदेव भवति। . तस्मादुभयो रंप्युपतिषदोरभयत 
भाप्तिरिति ॥ २०॥ 


८०६ ब्रह्दा सूत्रषा डू रभाष्यम्‌ | अध्याय; १ 


वृहदारण्यक में ( ब्रह्म रात्य है ) ऐसा उपक्रम करके ( यह रात्‌ ब्रह्मा कया है 
वह आदित्य पूृएप क्‍या है कि सो आदित्य है कि जो यह गूयमण्डर्त में पुरुष 
यही सत्य ब्रह्म है। जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है वह ब्रह्म है ) इस प्रकार उस 
उपक्रान्त ब्रह्मा के ही अधिदेवत ( सूर्यमण्डल ) और अध्यात्म ( नेत्र ) आयतन 
( आश्रय ) विशेष का उपदेश करके और व्याहृति को उस ब्रहा के शरीररूप से 
संपादन ( सिद्ध ) करके दो उपनिषदों ( रहस्य नामों ) का उपदेश दिया जाता & 
कि उस ब्रह्म का अधिदेवत ( अहर ) यह नाम है। उसी का अध्यात्म ( अहम्‌ ) 
यह ॒नाम है । यहाँ संशय होता है कि एक ब्रह्म के दो नाम होने से विभाग करे 
बिना ही दोनों नाम दोनों स्थानों में अनुसंधान, चिन्तन के योग्य हैं, अथवा विभाग- 
पूवंक एक अधिदेवत उपनिषद्‌ और एक अध्यात्म उपनिषद्‌ अनुसंधान के योग्य हैं । 


; इस प्रकार संशय होने पर वहाँ सूत्र द्वारा ही अधिकरण का आरपम्म करते हैं, पू्व॑- 
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| पक्ष करते हैं कि जैसे विभागपूर्वक पठित भी शाण्डिल्यविद्या में गुण का उप- 


संहार कहा गया है, इसी प्रकार एक विद्या के साथ सम्बन्ध से इस प्रकार के 
विषय रहते अन्यत्र भी उपसंहार होने योग्य है । जिससे अधिदेवत और अध्यात्म- 
रूप से पठित भी यह विद्या ( सत्य॑ ब्रह्म ) इत्यादि उपक्रम के अभेद से तथा व्यति- 
षक्त ( संश्लिष्ट ) पाठ से एक ही सत्यविद्या है। इस प्रकार से एक होने पर उसी 
में कथित धर्म उसी में नहीं हो, यह कैसे होगा। जिससे . आचायंविषयक जो कुछ 
अनुगमनादि सदाचार कहा गया है, वह सदाचार आचार के ग्राम में रहते वा जंगल 
में रहते सहश ही होता है। वैसे ही ब्रह्म के अधिदेवत अध्यात्म स्थानभेद होते 
मो उपनिषत्‌ का चिन्तन तुल्य होगा, इससे दोनों उपनिषदों की दोनों स्थानों में 
प्राप्ति होगी ॥| २० ॥ । 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते-- । 
न वा विशेषात्‌ ॥ २११ 

न वोभयोरुभयत्र प्राप्ति:। कस्मात्‌ ? विशेषात्‌, उपासनस्थानविशेषो- 
पनिवन्धादित्यथं: । कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इत्युच्यते--'य एप एतस्मि- 
न्मण्डछ पुरुष:ः (बृ० ५५५३ ) इति ह्याधिदेविक॑ पुरुष॑ प्रकृत्य तस्योपनिषद- 
हरिति श्रावयति, योथ्यं दक्षिणेकक्षन्पुरुष:” ( बु० ५१५५४ ) इति द्ाध्यात्मिकं 
पुरुष प्रकृत्य तस्योपनिषदहमिति । तस्येति चेतत्संनिहितावलम्बनं सर्वनाम, 
तस्मादायतनविशेषच्यपाश्रयेणेवेते उपनिषदावुपदिश्येते ॥ कुत उभयोरुभयत्र 
प्राप्ति-। नन्‍वक एवायमधिदेवतमध्यात्म॑ च पुरुष, एकस्येव सत्यस्य ब्रह्मण 
आयतनद्वयप्रतिपादनातु । सत्यमेवमेतत्‌। एकस्यापि त्ववस्थाविशेषोपादा- 
नैनेवोपनिषद्विशेषोपदेशात्तदवस्थस्यैव सा भवितुमहँति । अस्ति चाय॑ दृष्टान्तः 
पत्यप्याचायंस्वरूपानपाये यदाचार्यस्यासीनस्यानुवतंनमुक्तं न तत्तिष्ठतो भवतति, 


बाद; ३ ] के 
] संबन्धाधिकरणभाष्यम 


यब्च तिष्ठत उक्त न तदासीनस्येति । 
जत। भ्रामारण्ययोस्त्वाचारय॑र 
त्स्वरूपातुबद्धस्य च धर्मस्य गमारण्यकतविशेष सा वाद कक 
हद ए टानस्त ;शः तक )॥(॥ष प्रावादभय नि 
इत्गदू पटानत; श।। तस्मादव्यवस्थाइनयो रुप दो है भावादुभयत्र तुल्यवदभाव 
इस प्रकार पू्व पक्ष के नपदी: ॥ २१ ॥। । 
शक कार धृरव॒पक्ष के प्राप्त होने पर प्रत्युत्तर कहते हैं कि दोनों उपनिपदों 

स्थानों में प्राप्ति नहीं होती है। यदि कहो कि क्यो । उपनिषदों की दोनों 
3 कि विदी गे | 'हो कि क्‍यों नहीं होती है, तो कहा 

) कि विशेष से नहीं होती है। अर्थात्‌ उपासना के कर हक 
कप मिल ० सना के स्थानविद्येप के साथ उपनिषदों 
के उपनिबन्ध ( कथन-सम्बन्ध ) से अन्यत्र प्राप्ति नहीं का 
बंप सिख लिंग आओ ' प्राप्ति नहीं होती है । स्थानविशेष का 
पनिबन्ध किस प्रकार है, यह कहा जाता है कि ( जो यह इस मण्डल में रह 
इस प्रकार आधिदेविक पुरुष को प्रकृत ( प्रकरणस्थ ) 3003 390: ) 

हि है इस प्रकार ६ ध्य || १ उप नपद्‌ 
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हम रा इस ॒प्रव हे श्रुति सुनाती है। ( जो यह दक्षिण आँख में पुरुष है ) इस 
च् ष प्रक्ु' + करके है है 
प्रकार त्म पुरु के को प्रकृत करके उसका उपनिषद्‌ (अहम ) है इस प्रकार 
सुनाती है । तस्थ यह शब्द सन्निहित विषय वाला सवंनाम है, इससे आयतन 
( आश्रय ) विशेष के आश्रयण सम्बन्ध द्वारा ही ये दोनों उपनिषद्‌ उपदिष्ट होते हैं । 
फिर किस हेतु से दोनों की दोनों स्थानों में प्राप्ति हो सकती है। यदि कहा जाय 
कि यह है... अधिदेवत और अध्यात्म पुरुष एक ही है, क्योंकि एक ही सत्य ब्रह्म के दो 
आः का प्रतिपादन किया गया है। इंससे नाम की व्यवस्था नहीं हो सकती 
है । यहाँ कहा जाता है कि एक ब्रह्म के दो स्थान हैं, यह सत्य ही है। किन्तु एक के 
भी अवस्थाविशेष के उपादान ( ग्रहण ) द्वारा ही उपनिषद्विशेष के उपदेश से 
उस अवस्था वाले ही का वह उपनिषद्‌ होने योग्य हैं। यह दृष्टान्त भी है कि 
आचाये के स्वरूप के अनपाय ( वतंमान ) होते भी बैठे हुए आचाय॑ का जो अनुवतंन 
( सेवन ) कहा गया है, सो खड़े का नहीं कहा गया है। जो खड़े का कहा गया है 
वह बैठे को नहीं कहा गया है । अर्थात्‌ आचाय की अवस्थाभेद से अनुवृत्ति में भी 
धमंशास्त्र में भेद कहा गया है। ग्राम और जंगल में तो आचाय के स्वरूप के अन- 
पाय से और उस आचार्य के स्वरूप के साथ सम्बन्ध वाले धर्म को ग्राम और जंगल- 
करत भेद के अभाव से दोनों स्थानों में उस बल का तुल्य माव रहता है। हे इससे वह 
हृशन्त नहीं है, इससे इन दोनों उपनिषदों की व्यवस्था है। इस सूत्र में वा शब्द 


एवकाराथ्थ में माना गया है ॥ २१ ॥। 

दर्ंयति च ॥ २१२ ॥। ः 
धर्माणां व्यवस्थेति लिजुदर्शवं भवति-- तरस्थ॑तस्य 
यन्नाम तन्‍ताम' (छा? १॥७५) 


८०७ 


अपि चैव॑ंजातीयकानां का 
यावमुष्य गेष्णी तौ गेष्णी 


ददेव रूप॑ं यदमुष्य रूप॑ मम 
इति | कथमस्य लिख़ृत्वमिति तदुच्यते । अक्ष्यादित्यस्थानभेदभिन्नान्धमानर 
तदेशे पुरुषगतान्हूप दीनक्षिपुर्षध. उपसह- 

(तिदेशना दित्यपुरुषगताल्डयाद ९ पु ह 


न्‍्यस्मिन्तनपसंहार्थात्पिश्यन्निह 
कक अल तदेव रूपम्‌' इत्यादिना । तस्माद व्यवस्थिते 


एवेत उपनिषदाविति निर्णयः ॥ २९ ॥| 


( छा० १॥७५ ) 
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ला ब्रह्मसूत्रदा ड्भूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


इस प्रकार के धर्मों की व्यवस्था रहती है, परस्पर उपसंहार नहीं होता है रक 
अर्थ को समझने फे लिए लिऊज्ग ( हेतु ) का दर्शन होता है कि ( उस इस चक्षुस्थ 
पुरुष का वही रूप है कि जो आदित्यस्थ उस पुरुष का रूप है। जो आदित्यस्थ के 
दो पव॑ हैं, वही इसके दो पव॑ं हैं, जो उसका नाम है सोई चाक्षुप का नाम है ) इस 
को लिज़त्व कैसे है वह कहा जाता है कि नेत्र आदित्यरूप स्थान के भेद से प्रिन्न 
धर्मों को परस्पर उपसंहार के अयोग्य देखता हुआ यहाँ आदित्य पुरुषगत रूपादि का 
अतिदेश के द्वारा अक्षिस्थ पुरुष में उपसंहार करते हैं कि ( तस्यैतस्थ तदेव रूपम्‌ ) 
इत्यादि । अन्यथा विद्या की एकता से उपसंहार सिद्ध ही था, अतिदेश व्यर्थ होगा, 
इससे एकदिद्या में मी स्थान के भेद से कथित गुणों के अनुपसंहार से ये उपनिषद्‌ 
व्यवस्थित ही हैं, यह निर्णय है ॥ २२ ॥ 

संभुत्यधिकरण ( १२ ) 

आाहारया वा न वा तन्न संभृत्यादिविभूतयः । आहार्या ब्रह्मघमंत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात्‌ ॥ 
जअसाधारणघर्माणां प्रत्यभिज्ञात्र नासत्यतः। अनाहार्या ब्रह्ममात्रसम्बन्धोइतिप्रसञ्ञक: ॥ 


उपास्य ब्रह्म के अभेद होने से सम्भृति थ॒ुव्याप्ति गुण-विभूति का अन्यत्र उपसंहार 
प्राप्त है, परन्तु इसी स्थानविशेष के सम्बन्ध से उपसंहार नहीं होता है। यहाँ 
संशय है कि संभृति आदि ब्रह्म की विभूतियों का शाण्डिल्यादि विद्याओं में उपसंहार 
होता है, अथवा नहीं होता है । पृर्व॑पक्ष है कि ब्रह्म के धर्म होने से शाण्डिल्यादि विद्याओं 
में वारण के अम्ाव से उपसंहार होना चाहिये । सिद्धान्त है कि प्रथम जँसे कहा गया 
| है कि मनोमयत्वादि असाधारण धर्मों के दोनों- वाक्‍्यों में रहने से उनके द्वारा प्रत्य- 
सिन्नापृर्वक शेष गुणों का उपसंहार होता है। उस प्रकार से यहाँ असाधारण धर्मों री 
और घर्मों द्वारा विद्या की प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है। इससे यहाँ उपसंहार नहीं 
होता है । ब्रह्ममात्र का सम्बन्ध तो अतिव्याप्ति का हेतु है, अर्थात्‌ ब्रह्म के सम्बन्ध- 
मात्र से गुणोपसंहार मानने पर सब विद्याओं में सब गुणों का उपसंहार होगा, क्योंकि 
सर्वत्र ब्रह्म ही उपास्य है॥ १-२ ॥ 


संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ २३॥ 

त्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमोततान” इत्पेवं राणायनी- 
यानां खिलेषु वीयंसंभृतिद्युनिवेशप्रभृतयों ब्रह्मणो वि भूतयः पठ्यन्ते। तेषा- 
मेव चोपनिषदि शाण्डिल्यविद्याप्रभृतयो ब्रह्मविद्या: पठ्यन्ते। तासु ब्रह्मवि- 
यासु ता ब्रह्मविभूतय उपसंहियेरनत वेति विचारणायां ब्रह्मसम्बन्धादुपसंहा २ 
मामावेंव  पठति--संभूतिदुव्याप्तिप्रभतो.. विभूतयः . शाण्डिल्यविद्याप्र- 
भृतिषु 50358 नोपसंहतंव्या, अत एव चायतनविशेषयोगात्‌ । तथाहि शाण्डिल्य- 
वा हचायतनत्वं ब्रह्मण उक्तमु--एष म आत्माउन्तहंदये' ( छा० ४१ 


: 


डर 
| 
| 5 


ँाआाआाााकांक्राकाशााााााााा करारा रा 5०5० 3223333222% ; 


पॉर्द: २ ] संभृत्यधिकरणभाष्यम्‌ ८०%, 
। तद्वदेव दहरविद्यायामपि दहरं पुण्डरीक 
मे छा० ८११ ) इति । उपकोसलविद्यायां 3088030:30 307 
क्षिणि पुरुषों ( पक ५ ।६ ) इति। एवं तत्र तत्न तब 
मर्यतनमेतासु विद्यासु आधिदेविक्यस्त्वेता - : संभृतिद्यव्या है 
कप | कुत एतासु प्राप्ति: उभूतय: संमृतिदुव्या- 
ब्रह्म ही 0४६ की लक अंक ) हैं ऐसे ( ब्रह्मज्येष्ठानि ) ब्रह्म ज्येष्ठ वाले 
( वीर्याणि ) वीय॑, पराक्रम ब्रह्म से प्रथम संभृत ( घृत ) हुए । वही ज्येष्ठ ब्रह्म देवादि 
की उत्पत्ति से प्रथम हि स्वर में व्याप्त हुए ( ब्रह्म भूतानां प्रथम तु जज्े तेनाहंति 
ब्रह्मणा स्पधितुं कः ) भूतों का कारण रूप ब्रह्म प्रथम था, उस ब्रह्म] के साथ स्पर्धा कौन 
कर सकता है। इस प्रकार राणायनीय नाम वालों के खिल ( परिशिष्ट ग्रन्थ ) में वोये 
का धारण स्वगं में निवेश व्यापकत्वादि ब्रह्म की विभूतियाँ पढ़ी जाती हैं। उन राणा- 
यनीयों के ही उपनिषद्‌ में शाण्डिल्यविद्या आदि ब्रह्मविद्याएँ पढ़ी जाती हैं, उन ब्रह्म- 
विद्ाओं में वे ब्रह्म] की विभूतियाँ उपसंहृत होंगी, अथवा नहीं होंगी; ऐसी विचारणा 
(विचार ) की उपस्थिति होने पर ब्रह्म के. सम्बन्ध से उपसंहार को प्राप्ति होने पर, 
इस प्रकार पढ़ते--कहते हैं कि सं मृतिद्युव्याप्ति आदि विभूतियाँ शाण्डिल्यविद्या आदि में 
उपसंहत नहीं होने योग्य हैं, ओर नहीं सम्बन्ध होने में यह आयतन विशेष का सम्बन्ध 
ही हेतु है। जिससे इसी प्रकार शाण्डिल्यविद्या में ब्रह्म का हृदय आयतनत्व कहा हुआ 
है कि ( यह मेरा आत्मा हृदय के अन्दर है ) इसो प्रकार दहरविद्या में भी ब्रह्म का 
हृदय स्थान कहा हुआ है कि ( अल्प हृदयकमल ब्रह्म का गृह उपलब्धिस्थान है इसमें 
दहर अल्प अन्तराकाश ब्रह्म रहता है) उपकोशल विद्या में तो नेत्र आयतनत्व (आश्रयत्व) 
कहा हुआ है कि ( जो आँख में पुरुष दीखता है वह ब्रह्म है ) इस प्रकार तत्तत्‌ स्थानों 
श तत्तत्‌ आध्यात्मिक ( शरीर सम्बन्धी ) आयतन इन विद्याओं में प्रतीत होता है। 
संभृति युव्याप्ति आदि थे विभूतियाँ तो आधिदेविकी हैं, फिर उन की इन विद्याओं में 
कैसे प्राप्ति होगी । 
नन्वेतास्वप्याधिदेविक्यो विभूतयः श्रूयन्ते--ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
तोकेभ्य/ ( छा० ३१४३ ) 'एप उ एवं भामनीरेब हि सर्वेषु लोकेषु भाति' 
छा० ४१५७४ ) 'यावान्वा अयमाकाझस्तावानेपोउन्तहंदय आकाश उसमे 
अस्निन्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते' (छा० ८१३ ) इत्येवमाद्या:। सन्ति 
तत। आयतनविशेषहीना अपीह ब्रह्मविद्या: षोडशकलाद्याः। हम 
है तैथाप्यत्र विद्यते विशेष: संयृत्याद्यनुपसंहारहेतु:॥ समानगुणाम्ना्चैन 
५ औस्थापितासु विप्रकृष्टदेशास्वपि विद्यासु विप्रकृष्टदेशा गुणा उपसंहि- 
गुणा: (.. । सेभृत्यादयस्तु शाण्डिल्यादिवाक्यगोचराश् ० मील 5 
5 । रसपरव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरतिविद्याप्रत्युपस्थापनक्षमा 
तैह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवतिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्युच्यते, विद्या- 


पान्या 


»बालपानबाहा»क ० ममकनफननन 
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८१० ब्रह्मसूत्र शा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 
भेदेषपि तदुपपत्ते:। एकमपि हि ब्रह्म विभूतिमेदेरनेकधोपास्यत इति स्थिति: | 
परोव रीयस्त्वादिवद्‌ भेददर्शनात्‌ । तस्माद्वीय॑संभृत्यादीनां दाण्डिल्य विद्यादिष्यन- 
पसंहार इति ॥ २३ ॥  #॥॥) के 7 है 

दंका होती है कि इन शाण्डिल्यादिविद्याओं में भी आधिदबिकी विभूतियाँ युनी 
जाती हैं कि ( आकाशादि से आत्मा अत्यन्त बढ़ा है । इन लोकों से अति बढ़ा है ) 
यह सब लोकों में प्रकाश को प्राप्त कराने वाला है जिससे सब छोकों में यही प्रकाबदा 
है । जितना बड़ा यह बाहर का आकाद्य है । उतना बड़ा बह अन्दर हृदयाकाश भात्मा 
है इसके अन्दर में ही स्वर्ग और भूमि दोनों स्थिर हैं ) इत्यादि और अन्य आयतन- 
रहित भी षोडशकला आदि ब्रह्मविद्या इस प्रकरण में हैं, इससे आधिदेविक तुल्यता से 
तथा अध्यात्मशुन्यता से संभृत्यादि की प्राप्ति है। उत्तर है कि यह विभूति का श्रवण 
सत्य ही है, तो मी संभृति आदि के अनुपसंहार का हेतुरूप विद्योप ( भेद ) यहां है । 
जिससे समान गुण के कथन द्वारा दूरदेश वाली त्रिद्याओं के भी प्रत्युपस्थापित ( प्रत्य- 
भिज्ञात) होने पर दूरदेश वाले गुण उनमें उपसंहत होते हैं यह युक्त है । यहाँ तो सं मृत्या- 
दिरूप गुण और शाण्डिल्यविद्यावाक्यगत मनोमयत्वादि गुण परस्पर व्यावृत्त स्वरूप वाले 
होने से दूरदेशवर्ती विद्या के प्रत्युपस्थान ( प्रत्यभिज्ञा ) में समर्थ नहीं हैं । ब्रह्म के 
सम्बन्ध मात्र से प्रदेशान्तरवर्ती विद्या का प्रत्युपस्थापन होता है, ऐसा नहीं कहा जाता 
है, जिससे विद्या के भेद रहते भी ब्रह्म सम्बन्ध की उपपत्ति होती है, एक ही त्रह्म विभूति 
के भेदों द्वारा अनेक प्रकार से उपासित होता है ऐसी स्थिति (मर्यादा, निश्चय) है। पूर्वोक्त 
परोवरीयस्त्वादि गुणयुक्त उपासना का हिरण्यब्मश्रुत्वादि उपासना से भेद देखने से ऐसा 


निवचय होता है । इससे वोयंसंमृत्यादि का शाण्डिल्यविद्या आदि में उपसंहार नहीं 
होता है ॥ २३ ॥ 


पुरुष।द्यधिकरण ( १३ ) 


पुंविद्येका$थवा भिन्ना तेत्तिरोयकताण्डिनो: । मरणावभथत्दादिसाम्यादेकेति 


र गम्यते ॥१॥ 
बहुना रूपभेदेन किचित्साम्यस्थ बाघनात्‌ । न विद्येक्य तेत्तिरोये ब्रह्मविद्या 


प्रशंसनात्‌ ॥२॥ 
ताण्डीपैड्धी की पुरुषविद्या में जैसे गुण हैं, वैसे इतर के विद्या में गुण के अकथन 
से विद्या भिन्‍न है, इसीसे गुण का उपसंहार नहीं होता है । संशय है कि तैत्तिरीयक 
और ताण्डी की पुरुषविद्या एक है अथवा भिन्‍न है। पूर्वपक्ष है कि मरणरूप अवमु- 
थत्वादि के दोनों स्थानों में तुल्य होने से विद्या एक ही है ऐसी प्रतीति होतीं है। अधिक 
रूप के भेद होने से अल्पतुल्यता का बाघ होता है, इससे विद्या की एकता नहीं है। 
ताण्डी शाखा में ही पुरुषविद्या है, तैत्तिरीयक में तो ब्रह्म विद्या की प्रशंसामात्र है 
स्वतन्त्र पुरुषविद्या नहीं है ॥। १-२ ॥ 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेबासनाम्तानात्‌ ॥॥ २४ ॥ 
अस्ति ताण्डिनां पैज्िनां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्या । .तत्र पुरुषों यज्ञः 


पादः ३ ] संभृत्यधिकरणभाष्यम्‌ 


रे द ८११ 
कल्पितः । तदीय्रमाथुस्त्रेधा विभज्य सबनन्रय॑ कल्पितम्‌। अशिशिषादी/- 
दीक्षादिभावेन कल्पितानि, अन्ये च धर्मास्ततन्र समधिगताश्राद्यीम॑न्त्र ५ 


दयः । तैत्तिरीयका अपि कश्ित्पुरुषयज्ञं कल्पयन्ति--तस्यैव विदुपो 

स्थात्मा यजमानः श्रद्धा पत्ती! ( नारा० ८० ) इत्येत्तेनानुवाकेन । तत्र संशय 
कि ये इतरत्रोक्ता: पुरुषयज्ञस्य धर्मास्ते तैत्तिरीयकेषृपसंहत॑व्या: किया नोपसंह- 
तव्या इति । पुरुषयज्ञत्वाविशेषादुपसंहारप्रा प्तावाचक्ष्महे--नोपसंहत॑व्या वि 
कस्मात्‌ : तद्रपप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌। तदाहाचार्य:--पुरुषविद्यायामिवेति । यश 
केषां शाखिनां ताण्डिनां पैद्धिनां च पुरुषविद्यायामाम्नान॑ नैवमितरेषां तैत्तिरी- 
याणामाम्तानमस्ति। तेषां हीतरविलक्षणम्रेव यज्ञसंपादन॑ दश्यते पत्नीयजमान- 
वेदवेदिबहियू पाज्यपर्वत्विगाद्यनुक्रमणात्‌ । यदपि सवनसंपादन तदपीतरविलक्ष- 
णमेव यत्प्रातर्मध्यंदिन | सायं च तानि सवनानि' ( नारा० ८० ) इति। 


ताण्डी और पैज्धी के रहस्य ब्राह्मण में पुरुषविद्या है। यहाँ पुरुष को यज्ञरूप 
से कल्पित ( सिद्ध ) किया गया है कि ( पुरुष ही यज्ञ है ) और उस पुरुष की आयु 
को तीन प्रकार से विभाग करके तीन सवन नामक कम विशेषस्नान रूप से कल्पित 
किया गया है कि ( उस पुरुष का जो चौबीस वषं तक का जीवन है सो प्रात: सवन 
है, फिर चार अधिक चालीस वर्ष का जीवन मध्यदिन का सवन है, फिर आठ अधिक 
चालीस वर्ष का जीवन तृतीय सवन है । भोजन की इच्छा आदि दीक्षा आदि रूप 
से कल्पित हुए हैं कि ( जो खाना चाहता है, जो पीना चाहता है, जो रमता नहीं है 
वह दीक्षा है ) इत्यादि । ( यावदायु: सन्‍्तनुते ) इससे आशीर्वाद (अक्षितमसि) इत्यादि 
मनत्रप्रयोगादि अन्य भी धर्म वहाँ अधिगत ( ज्ञात ) होते हैं, यह छान्दोग्य अ० ३ नि 
१६।१-३ आदि में वर्णित है। तैत्तिरीयक भी कोई पुरुषयज्ञ की कल्पना करते हैं 
कि ( इस प्रकार जानने वाला उसके यज्ञ का आत्मा यजमान है श्रद्धा पत्नी है ) 
इस अनुवाक से यज्ञ की कल्पना होती है। यहाँ विद्वान पुरुष हे ही यज्ञ है ऐसी दृष्टि 
से संशय होता है कि जो अन्यत्र पुरुषरूप यज्ञ के है कहे गये हैं, वे धम तैत्तिरोयक 
में उपसंहार के योग्य हैं, अथवा उपसंहार के योग्य नह हैं। पुरुषयज्ञत्व की अविद्येषता 
( तुल्यता ) से उपसंहार की प्राप्ति होने पर कहते हैं कि उपसंहार के योग्य नहीं हैं । 
क्योंकि तैत्तिरीयक में अन्यत्र कथित उस पुरुषयज्ञ ५ रूप की प्रत्यभिज्ञा का अभाव 
है । वही आचाय॑ ( सूत्रकार ) कहते हैं कि ( पुरुषविद्यायामिव )। जिस प्रकार एक 


हे हर थन है, उससे अन्य तैत्ति- 

ताण्डी और पैद्धी शाखा वालों की पुरुषविद्या में ० कर कि क आ 5 तब 
+ की वैसी श्रति कथन नहीं है। जिससे उन तैत्तिरीयं | 

हू वैसी श्रुति कथन नहीं है । जिससे उन । 

पैयों की वंसी श्र रहा ह्‌ आत्मा यजमान, शिखा वेद ( कुशमृष्टि ) 


से विलक्षण ही देखा जाता है (६ श्रद्धा पत्नी अत बज पा 

उत्तर बेदि, छोम बहि, हृदय यूप, काम आज्य, क्रोध पहुं, गह | 5 संस्याए 
न्‍ है का 

नेत्र अध्चय, मन ब्रह्मा ) इत्यादि अनुक्रमण से विलक्षणता है। जो सवन क 

च्यग हक 


ब्रह्मसूत्रशाड्भूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


८१२ 
वह भी इतर से विलक्षण ही है कि ( जो प्रातःकाल, मध्यदिन और 


( कल्पन ) है, व मं 

५ | 
दा खिल रण वेग पा थत्वादिसाम्य॑ तदप्यल्पीयस्त्वाद्‌ भूयसा वेल- 
क्षण्येनाभिभूयमान न प्रत्यभिज्ञापनक्षमत्। तह तैत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्व 
श्रयते ॥ विदुषो यज्ञस्येति हि नचेते समानाधिकरणं पष्ठथौ, विद्वानेव यो 
यज्ञस्तस्पेति । नहि पुरुषस्थ मुख्य यज्ञत्वमस्ति | व्यधिकरणे त्वेते पष्ठ्यौ 
हि पुरुषस्थ मुख्यो यज्ञसंबन्ध:। सत्यंच 


विदुषो यो यज्ञस्तस्येति । भवति 
गतौ मख्य एवार्थ आश्रयितव्यो न भाक्त:। आत्मा कक) इतिच यजमा- 
नत्वं पुरुषस्य : निर्ब्रवन्वैयधिकरण्येनेवास्थ यज्ञसम्बन्धं दर्शयति । अपिच तस्थेव॑- 


विदुष इति सिद्धवदनुवादश्रुती सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमात्मादीनां 202 
दिभावं प्रतिपित्समानस्य वाक्यमेद: स्यात्‌ । अपिच ससंन्यासामात्मविद्या >> 
दुपदिश्यानन्तरं तस्वैवंविदुष इत्याद्यनुक्रणं पश्यन्तः पृ्वशेष एवैष आम्नायो न 
स्वतन्त्र इति प्रतीमः | तथा चैकमेव फलमुभयोरप्यनुवाकयोरुपलभामहे 'ब्रह्मणो 
महिमानमाप्नोति' इति । इतरेषां त्वनन्यशेषः पुरुषविद्याम्नाय: | आयुरभिवृद्धि- 
फलो ह्यसौ 'एष ह षोडशवर्षशतं जीवति य एवं वेद” ( छा० ३॥१६७ ) इति 
समभिव्याहारात्‌। तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधर्माणामाशीं मंन्त्रा- 
दीनामप्राप्तिस्तैत्ति रीयके ॥ २४ ॥ 
जो मरण में अवभूथत्व ( अन्तिम स्नानत्व ) आदि कल्पना में कुछ तुल्यता है, 
वह भी अति अल्पता के कारण अधिक विलक्षणता से अभिभूत होकर प्रत्यभिज्ञापन में 
असमयं है। यज्ञ वस्तुतः तैत्तिरीयक में पुरुष के यज्ञरूपत्व नहीं सुना जाता है 
( विदुषो यज्ञस्य ) यहाँ समानाधिकरण अभेदबोधक दो षष्ठी विभक्ति नहीं हैं कि 
( जो विद्वानु ही यज्ञ है उसका आत्मा यजमान है ) क्योंकि प्ररुष को मुख्य यज्ञत्व 
नहीं है, इससे ये दोनों षष्ठी व्यधिकरण ( भेद का बोधक ) हैं कि ( विद्वानु का जो 
का अप यजमान है ) जिससे पुरुष को यज्ञ के साथ मुख्य सम्बन्ध होता 
3 की गत है हे. का ग ही १. बाला 
( भेद ) से ही इस पुरुष के सम्बन्ध के जम 
न्ध को यज्ञ के साथ दर्शाता है। दूसरी बात है कि 
प्रकार सिद्ध यज्ञतुल्य अनुवाद श्रुति के रहते पुरुष 
के यज्ञमाव को और आत्मादि के यजमानादि भाव को प्रतिपादन ४ की इच्छा वाले 
शा अनुवाद करके विद्वान के अज्ञों द्वारा यज्ञाज़ 
सहित आत्मविद्या का प्रथम तरस न 
उपक्रमण ( आरम्भ ) को देखते कि उसके बाद ( तस्वैव॑ विदुष: ) इत्यादि 
” भेमघते हैं कि पूर्वोक्त आत्मविद्या का दोष (अज्भ) 


किन 
वाद: ३ ] वेधाद्यघिकरणभाष्यम्‌. ८१३ 
हूप प्रशंसाथंक ही यह आम्नाय श्रुति है, स्वतन्त्र नहीं है। इसी प्र कार संन्‍्यासादि विधा- 
थक और इस अज्भविधायक इन दोनों ही अनुवाक के एक ही फल, उपलब्ध करते हैं कि 
( ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है। इतर पैज्ञी आदि के तो अनन्यशेष ( स्वतन्त्र ) 
पुरुषविद्या का कथन है। वह आयु की अभिवृद्धिर्प फल वाला है ( जो ऐसा जानता 
है वह एक सो सोलह वर्ष जीता है ) ऐसे कथन से उक्त फल प्रतीत होता है। इससे 
सिद्ध हुआ कि शाखान्तर में पठित पुरुषविद्या के धमं आशीष मन्त्रादि की तैत्तिरीयक 


में नहीं प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥ 
वेधाद्यधिकरण ( १४ ) 
वेघसन्त्रप्रवर्गयदि विद्याज़मथवा न तु । 
विद्यासप्निधिपाठेन विद्याज़े मन्त्रकमंणों ॥ १॥ 
-  लिज़ेतान्यत्र सन्‍्त्राणां वाक्येनापि व्‌ कमंणामू। 
विनियोगात्‌ सप्निधिस्तु बाध्योह्तो नाज़ता तयोः ॥ २ ॥ 

( सव॑ प्रविष्य ) इत्यादि मन्त्र, और प्रवर्ग्यादि कर्मों का सन्निहित पठित विद्याओं 
में उपसंहार नहीं होता है। उसमें कारण है कि वेधादिरूप अर्थों का भेद है, अर्थात्‌ 
विद्या में अनुपयुक्त मनन्‍्त्रों का अर्थ है, और कम मी विद्या में अनुपयुक्त हैं। यहाँ 
संशय है कि वेधादि के बोधक मन्त्र और प्रवर्यादि कर्म विद्या के अद्भ हैं। अथवा 
नहीं हैं। पूव॑पक्ष है कि समीप में पाठ से अज्ञ हैं। सिद्धान्त है कि अज्भ और अज्ी 
के सम्बन्ध बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं, सो विधि भी, श्रुति, लिज्र, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन छः प्रमाणों के बल से अज्भ अज्भी के सम्बन्ध 
का बोध कराती है। इन प्रमाणों में पूव॑-पूर्व की अपेक्षा पर-पर दुबंल होते हैं। जंसे 
कि श्रुति की अपेक्षा लिज्र दुबंठ होता है। इन दोनों की जहाँ प्राप्ति होगी वहाँ श्रुति 
के अनुसार सम्बन्ध समझा जायगा, लिज्गभ के अनुसार नहीं। यहाँ निरपेक्ष शब्द 
को श्रुति कहते हैं, उसके विधात्री, अमिधात्री, विनियोक्त्री ये तीन भेद होते हैं, शब्द 
के सामथ्यं को लिज्भ कहते हैं। एकसाथ पाठ को वाक्य कहते हैं, अज्ञाज्जी दोनों 
की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। देश की समानता को स्थान कहते हैं, 
सन्निधिपाठ भी एक प्रकार का स्थान है, वह लिज् से बहुत दुबंछ है और 
वाक्य से मी दुबंछ है। इस लिज्जुरूप प्रमाण से म्त्रों का अन्यत्र सम्बन्ध होता 
है, और वाक्य रूप प्रमाण से प्रवर्ग्यादि कर्मों का भी अव्यत्र सम्बन्ध होता है, लिज्भ 
तथा वाक्य से सन्निधि पाठ का बाध होता है, अर्थात्‌ उसके अनुसार सम्बन्ध 

५ अज्भाज़िमाव नहीं. होता है। इससे उक्त मन्त्र और कम को विद्या कौ अज्भता 


नहीं है ॥ १-२-॥ 
वेधाद्रर्थ भेदात्‌ ॥ २५ ॥ 
अस्त्याथवणिकानामुपनिषदारम्भे मन्त्रसमाम्ताय:--सर्व प्रविध्य हृदय 


८१४ ब्रहासुतशा क्वरभाउ्यम | अध्याय: १ 
प्रविध्य धमनीः प्रवृज्य शिरो5भिम्रवृज्य त्रिधा विपृक्त:' इत्यादिः। स ताएिह. 
नाम--दिव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌ श्त्यादिः | शाव्यायनिनाम--वेताशनो 
हरितनीलो5सि' इत्यादि:। कठानां तैत्तिरीयकाणां च-शं नो मिन्नः शुं 
वरुण: ( तै० १११ ) इत्यादि:। वाजसनेयिनां तूपनिषदारम्भे प्रवर्यत्राह्मण 
पठ्यते-दिवा ह वै सत्र॑ निषेदु:' इत्यादि: । कौषीतकिनामप्यग्निष्टोमब्राह्मणम्‌- 
ब्रह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्यव तदहब्रंह्मणेव ते ब्रह्मोपयन्ति तेअमृतत्वमाप्नुवन्ति 
य एतदहरुपयन्ति' इति। किमिमे सर्वे “प्रविध्य' 'इत्यादयो मन्‍्त्राः प्रवर्या- 
दीनि च कर्माणि विद्यासूपसंहियेरन्किवा नोपसंहियेरत्निति मीमांसामहे । 
कि तावन्न: प्रतिभाति। उपसंहार एवैषां विद्यास्विति। फुतः ? विद्याप्रधा- 
नानामुपनिषद्ग्न्थानां समीपे पाठात्‌ । नन्‍्वेषां विद्याथंतया विधानं नोपल- 
8 | आढ्स । अनुपलूभमाना अपि त्वनुमास्यामहे संनिधिसामर्थ्यात्‌ । 


मी 


नहि संनिधेरथवत्त्वे सभवत्यकस्मादसावनाश्रयितु युक्त: । 

. आथवंणिकों के उपनिषद्‌ के आरम्भ में मन्त्र का पाठ है कि ( हे देव ! भेरे शत्रु 
के सब अंगों को विदीणं करो, हृदय का प्रवेधन करो, धमनी ( शिरा ) सब को तोड़ 
डालो, शिर को सवंथा नष्ट करो, इस प्रकार मेरा | 
के आरम्म में मन्त्रपाठ है कि ( हे सविता, 
) इत्यादि । शाटब्यायनियों 
सके इर्वेत अश्व हैं, वह तुम 
तैत्तिरीयकों के उपनिषद्‌ के 


निषद्‌ के आरम्भ में भी अग्निष्टोम है अखि- 
ष्टोम यज्ञ ब्रह्म ही है और वह में रे रह किस 3 डे | इससे 


मन्त्र | करता है ) इति | प्रविध्य, इत्यादि ये सब 
का और भ्रवर्ग्यादि कम क्या विद्याओं में उपसंहृत होंगे अथवा नहीं उपसंहत होंगे। 
5 २०३४ ( विचारणा ० मे हमें कया प्रतीत होता है कि इनका 
अं में उपसंहार ही होता है। क्योंकि विद्याप्रधान उपनिषद्‌ ग्रन्थों के समीप में 
4९६ हम । यदि कहा जाय कि विद्यार्थक ( विद्या के हेतु ) रूप से इनका ज्ञात 
कर पा रे 3 हा जाता है कि इनमें विद्यार्थतता की अनुपलब्धि तो सत्य ही हैं, 
हे माध के सामध्यं से अनुपलभ्यमान विद्याथंकताओं का भी अनुमान करेंगे। 
सन्निधि का अथ॑वरत्त्व है 


नहीं है । के सम्भव रहते वह आकस्मिक निरथंक है ऐसा मानना यूर्त 


वेधाद्यघिकरणभाष्यम्‌ 
८? ५ 


तनू तैषां मन्त्राणा विद्याविषयं किचित्सामर्थ्य॑ पश्याम:, करथ॑ 
दरीति ध्यार्थत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति थिद्यायत्वनारि 28 च प्रवर्या- 
वैब दोष: । सोमसय तावन्मन्त्राणा अर आ फिचिक्त पद्मेमहीति । 
दयार्दिसेकीतनारद हृदयादीनि हि्‌ प्रायेणोपासमेष्वायतनादि कल्पपितुं 
दटार्ति तई चल प्रविध्येत्येवंजातीयकानां 0 27000%%%60 
जुलग । दृष्टश्वोपासनेष्वपि मन्त्रविनियोग: “भू: प्रपग्ये5 0208 
३ इत्येवमादि: । तथा प्रवर्ग्यादीनां किन 

परक्तानां सतामविएद्ी 8 न विनियोगो वाजपेय इव बृहस्पति नि- 
शंका होती है कि इन मनन्‍्त्रों का विद्याविषयक कुछ भी ४2300 800 28, । 

* के विनियोग विधि से अन्याथंकत्व रूप से बिनियुक्त ( बहंड 


हैं । प्रवर्ग्यादि की 
होते विद ंकत्व रूप से कैसे समझ सकते हैं। उत्तर है कि हृदयादि के संकीतंन से 
पत्तों की विद्याविषयर्क भी कुछ सामथ्य कल्पना की जा सकती है । प्रायः उपासनाओं 
ं ही आश्रयरूप से उपदिष्ट हैं। उस हृदयादि के द्वारा ( हृदयं प्रविव्य ) 
प्रकार वाले मन्‍्त्रों को विद्या उपासना का अज्ञल उपपन्न होता है । उपा- 
ओं में भी मन्त्र का विनियोग ( सम्बन्ध ) देखा गया है कि | अमुक नाम वाले 
अर्थात्‌ मुझे.पुत्र का वियोग नहीं हो, 


सवा३ 
के साथ में इस भूलोक को प्राप्त करू ) _ 
वित्व के लिए की गई उपासना में तीन बार उठते के माम के ग्रहण 


पूर्वक इस मन्त्र की. प्रयोग किया जाता है । इत्यादि इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त भी 
प्रवर्भादि कर्मों के होते, विद्या में भी विनियोग अविरुद्ध है। जैसे कि ( ब्रह्मवचंस- 


कामो वृहस्पतिसवेन यजेत ) ब्रह्मतेज की कामता वाला बृहस्पति सव से दृष्ट का 
बनियुक्त बृहस्पति सव का भी ( वाज- 


सम्पादन. करे । इस वाक्य से ब्रह्मवचंस फल में ध् 

पेयेनेश्वा वृहस्पतिसवेन यजेत ) इस वाजपेय प्रकरणस्थ वाक्य से उस बृहस्पति सव का 
वाजपेय के उत्तर अज्भ रूप से सम्बन्ध होता है, इसी अ्रकार: यहाँ समझना चाहिये । 
यदि दोनों स्थानों के बृहस्पति सव भिन्न कर्म हों तो भी नाम की तुल्यता से उदाहएग 
दिया है। तथा यज्ञक्रतु में विनियुक्त खादिरत्वादि का विद्या में विनियोग होता है सो 


उदाहरण है । धाद्यर्थमैदात्‌ 
एवं प्राप्त ब्रूम:--तैषामुपसंहारों विद्यास्विति | कस्मात्‌ शव न्‍ 
हा प्रविध्ये्लेवजातीयकानां हि. मल्त्राणां येंश्यो हृंदमवेधादयों मिट! 
अनभिसंबद्धास्त उपनिषदुदितारि द्याभि:, में तैषा ताभिः संगत्तुं सोम 

मेन, नंच हृदयमार्त्र 


बा | ननु हृदयस्योपासनेष्वप्यु पयोगात्तददा रः मे लुलोकयेत 
के 8 हृदयमात्रसंकीत॑नस्य हयं वमुपयोगः कर्थचिकट कं हि न सकलो 
बजाया | हृदयं प्रंविध्य धमतीः प्रवुज्येत्यवेजात । हे 'अस्तस्मादार्भि- 
चारिकेण विद्याभिरभिसम्बध्यते, आशि ह 

ण कमंणा सर्व प्रविध्येत्येतस्थ मन स्थाभिसम्बन्धः ! 


८१६ ब्रह्मसूत्रशा ज्ूू रभा ष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


प्रसुव यज्ञम' इत्यस्य यज्ञप्रसवलिजत्वाद्यज्ेन कर्मणाभिसम्बन्ध:। तह्विशेष- 
संबन्धस्तु प्रमाणान्तरादनुसतंव्यः। एवमन्येषामपि मन्‍्त्राणां केषांचिहिज्धेन 
केषांचिद्चनेन केषांचित्पमाणान्तरेणेत्येवमर्थान्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपठिता- 
नामपि सतां न सन्निधिमात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्ति:। दुर्बलो हि सन्निधि: 
श्र॒त्यादिभ्य इत्युक्त प्रथमे तनत्रे 'श्रुतिलिज्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदौबंल्यमथ॑विप्रकर्षात्‌' ( जे० सू० ३॥३॥१३ ) ,इत्यत्र | तथा कमंणामपि 
प्रवर्यदीनामन्यत्र विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्ति:, नह्मेपां विद्याभि: 
सहैकाथ्य॑ किचिदस्ति । वाजपेये तु बृहस्पतिसवस्य स्पष्ट विनियोगान्तरम्‌-- 
'वाजपेयेनेष्टा बृहस्पतिसवेन यजेत” इति। अपि चेकोथ्य॑ प्रवरग्यं: सक्ृदुत्पन्नो 
बलीयसा प्रमाणेनान्यन्न विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेनान्य त्रापि विनियोगमहंति। 
अगृह्यमाण विशेषत्वे हि. प्रमाणयोरेतदेव स्यान्नतु बलवदबलवतो:, 
प्रमाणबोरगृह्ममाणविशेषता संभवति, बलवदबलवत्त्वविशेषादेव । तस्मादेव॑- 
जातीयकानां मन्त्राणां कमंणां वा न सन्निधिपाठमात्रेण विद्याशेषत्वमाशड्ित- 


व्यम, अरण्यानुवचनादिधमंसामान्यात्तु संनिधिपाठ इति संतोष्टव्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रों को विद्याद्भधत्व प्राप्त होने पर कहते हैं कि 


इन मन्त्रों का विद्याओं में उपसंहार नहीं होता है। क्योंकि वेधादि अर्थों का भेद है, 
जिससे ( हृदयं प्रविध्य ) इस प्रकार के मन्त्रों के जो हृदय-वेधनादि भिन्न अथं हैं, सो 
उपनिषद्‌ में कथित विद्याओं के साथ सम्बन्ध से रहित हैं, उन विद्याओं के साथ उन 
मन्‍्त्रों को संगत ( सम्बद्ध ) होने का सामथ्यं नहीं है । यदि कहो कि हृदय का उपा- 
सनाओं में भी उपयोग होने से उस हृदय द्वारा उपासना के साथ मन्त्र का सम्बन्ध 
कहा जा चुका है, तो कहा जाता है कि विद्या में उपयोग नहीं है । क्योंकि इस कथित 
रीति से भी मन्त्र में हृदयमात्र संकीतन का उपयोग कथंचित्‌ उत्प्रेक्षित ( कल्पित ) 
होगा, परन्तु यह हृदयमात्र ही सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ नहीं है ( हृदय का भेदन करो, 
धमनियों को तोड़ो) इस प्रकार का सम्पूर्ण मन्त्र का अथं विद्याओं के साथ साक्षात्‌ सवा 


सम्बन्ध वाला नहीं होता है। वस्तुत: आभिचारिक ( मारक ) कमंविषयक यहें 
मन्त्रार्थ है, जिससे आभिचारिक कम के साथ ( सर्व प्रविध्य ) इत्यादि मन्त्र का सर्वे 


सम्बन्ध है । इसी प्रकार ( हे सविता देव ! यज्ञ को सिद्ध करो ) इस मन्त्र का यज्ञ के 
प्रसव रूप लिग से यज्ञ कम के साथ सम्बन्ध है। किस मन्त्र का किस यज्ञ कम के 
साथ सम्बन्ध है, इस प्रकार के विशेष सम्बन्ध प्रमाणान्तर से समझने योग्य हैं । इसी 
प्रकार अन्य मन्त्रों में भी किसी का छिग से, किसी का वचन से, किसी का प्रकरणादि 
रूप प्रमाणान्तर से अर्थान्तर में विनियोग है। इस प्रकार अर्थान्तरों में विनियुक्ती 

का रहस्य ( उपनिषद्‌ में ) पठित होते भी सन्निधिमात्र से विद्या के होषत्व ( अंज्ञ् ) 
की उपपत्ति नहीं होती है। सलन्निधि ( स्थान ) श्रुति और लिज्ादि से दुबंल है, ््स 
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पादः ३ ] वेधाद्यघिकरणभाष्यम्‌ # हि 


प्रकार शव मीमांसा में कहा गया है कि श्रुति ( निरपेक्ष विधि आदि ) लिजू ( धाब्द- 
सामथ्य ) वानय ( साथ पाठ ) प्रकरण ( अज्जञाज़ी की आकांक्षा ) स्थान ( पाठ वा 
अनुष्ठानदेश को समानता ) और यौगिक शब्द रूप समाख्या इन के समवाय में ( समान 
विषय में दो के विरोध में ) पूर्व पूर्व से पर पर की दुबंछता होती है क्योंकि पूर्व पूर्व 
की अपेक्षा पर पर को अपने अथ के बोध कराने में विप्रकरता (दुरता) होतो है । भाव 
है कि श्रुति अपने ६३ की बोध कराने में किसी की अपेक्षा बिना बोध कराती है, लिज्ञ 
श्रुति की कल्पनापूर्वक अपने अं को बोध कराता है इससे श्रुति और लिज्भ का जहाँ 
विरोध हो वहाँ लिज्ञि जिस काल में श्रुति की कल्पना में प्रव्त्त होता है 3सी काल में 
उसे बाध कर श्रुति स्वार्थ का बोध कराती है, श्रुति और लिज्ू के विरोध के उदाहरण 
मन्त्रादि हैं कि ( कदाचन स्तरोरसि नेन्द्र | सश्रसि दाशुषे ) ऐन्द्रथा गाहंपत्यमुपतिष्ठते । 
हे इन्द्र | कभी तुम घातक नहीं होते हो, किन्तु आहुति देने वाले यजमान के लिए प्रसन्न 
होते हो । इस मन्त्र में इन्द्र के प्रकाशन की शक्ति है, इससे इसके द्वारा इन्द्र के उपस्थान 


की प्राप्ति होते भी ऐन्द्री इन्द्रदेवताक मन्त्र द्वारा गाहंपत्य अग्नि का उपस्थान करना 
चाहिये । इस श्रुतिगत तृतीया विर्भाक्ति रूप श्रुति से गाहूंपत्याग्नि के उपस्थान-करणत्व 
के वोध हो जाने से उस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थान बाधित होता हैं। इसो प्रकार 
लिज्भ और वाक्य के विरोध में लिज्भ से वाक्य बाधित होता है ! सब के विरोध के 
उदाहरण अन्यत्र ज्ञेय हैं, श्रुति सब से प्रबल है, समाख्या सद से दुबंल है। मध्य के 
पूव॑-पूव॑ से पर-पर दुबंल हैं पूर्व-पू्व॑ प्रबल हैं। प्रकृत में इतना ही उपयोग है कि सन्निधान 
लिड्भादि से दुबंल है” इससे लिज्भादि से बाधित होता है, उससे लिज्ञादि द्वारा अच्यतर 
विनियुक्त मन्‍्त्रों का दुबंल सन्निधि ( स्थान ) से विद्या में सम्बन्ध नह' होता है। इसी 
प्रकार अन्यत्र विनियुक्त ( सम्बद्ध ) प्रवर्ग्यादि कर्मों को भी विद्या के शेषत्व ( अद्भत्व ) 
की उपपत्ति नहीं हो सकती है, जिससे इन कर्मों को विद्या के साथ एकाथंता कुछ नहीं 
है। अर्थात्‌ इन कर्मो के विद्या के उपकारकत्व में और विद्याओं के साथ एकफलवत्त्व 
में कोई प्रमाण नहीं है । वाजपेय में तो स्पष्ट ही बृहस्पतितवको 3022, हक जे 
है कि ( वाजपेय से यजन करके बृहस्पति सव से यंजन करे ) और हा बात है कि 
एक यह प्रवग्येरूप कम एक बार उत्पन्न होने पर और श्रृति, छिज्ञ, वाक्य रूप प्रबल 
प्रमाणों से अन्यत्र विनियुक्त होने पर दुबंल सन्निधिरूप प्रमाण से कहों अन्यत्र मो विनि- 
योग के योग्य नहीं है। जिससे प्रमाणों के अग्ृृहीत विशेष( भेद )वत्ता हारे, अर्थात्‌ 
दृबंलत्व-प्रबलत्व के ज्ञान नहीं रहते यह ऐसा हो 272 कद है कि. एक प्रमाण से कहीं 
विनियुक्त का ही अन्य प्रमाण से अन्‍्यत्र भी उरका विनियोग हो । । बिर जे 
* न टी -अबलवृत्त्व विशे 
दुबंल प्रमाणों की अगुहीतविदेषता का सम्मव नह है; बलवस्त-भबलव्रत््व विशेष ( भेद:) 
रे मे प्रकार वाले मन्‍्त्रों को वा कर्मों को सन्निधि 
से ह्टी विज्येपता गृहीत हैं। उससे उक्त ने 
धर कि का नहीं करनी चाहिए | यदि कहो कि वेधादि 
पाठमात्र से विद्या के शेषत्व की आशेका हर डा 
ं बे थे क्‍या गति है, तो कहा जाता है कि अरण्य में 
वाक्यों के उपनिपदों के साथ पाठ को ह*ं 2» 


पुर तर 


<१८ ब्रह्मसूत्रशा कू रभाष्यस्‌ क्‍ [ अध्याय: ३ 
.. अनुबधनोदिक्ष्श धर्म की समानता से सन्निधि पाठ है ऐसा समझ कर सस्तोष करना 


ः || 
3 अ को हानपनधिकरण ( १५) 
उपापससबाहारे हानांमाहछलिमतेश्थवा । अभुतत्वावनाक्षेपाद्िद्याभेदाज्च नाहृतिः ॥ श्ता 
विद्यानेदेष्वंधंधाद आहार्य: स्तुतिसाम्यतः । हानस्प प्रत्यभिज्ञानादेकबिशञादियादवत्‌ 0२७ 
बिघूतस चारस स्पाद्धामं बा लालनं भवेत्‌ । बोधूयन्ते ज्वजाप्राणीत्यादो चालनवश्ष॑नात्‌ ॥श। 
झानप्लेव भवेद्वाक्यशेषेस्पोपाय नक्ववात्‌ । फर्ना न ह्मपरिश्यक्तमन्यः स्वोकत्तुमहंति ॥ ४॥ 
सगुण और निर्गुण विद्या प्रकरण में कहीं तो विद्वान के पृण्य-पाप की निवृत्ति 
लिखी है । कहीं लिखा है कि विद्वान के मित्र हक दात्रु क्रम से पुण्य और पाप का 
ग्रहण करते हैं। कहीं निवृत्ति और अन्य से ग्रहण दोनों लिखा-है। जहाँ अन्य से ग्रहण- 
मात्र लिखा है,. वहाँ निवृत्ति अथंत्तः सिद्ध होती है। किन्तु है केवल हानि-निवृत्ति 
लिखा है, वहाँ के लिए कहते हैं, कि केवल हानि के स्थान में उपायन ग्रहण का 
सम्बन्ध समझना चाहिए क्‍योंकि हानि का शेषत्व उपायन शब्द में एक स्थान में गृहीत 
हो चुका है। उसका अन्य स्थान में भी कुशा आदि के समान ग्रहण होगा, वह पू् 
मीमांसा में कहा गया है।. एक प्रकार की यह सूत्राक्षर की योजना है, तु छब्द का 
केवल अथें है ॥- अथवा पापादि की निवृत्ति के स्थान में विधूनन शब्द आया है उम् 
का कम्पन. अथं सी हो सकता है इससे कहते हैं कि हानि अथे में ही विधूनन शब्द है 
/ क्योंकि वह उपायन शब्द का शोष है, और वह एकत्र पठित भी अन्य स्थान में 
| निर्णय का हेतु कुंशादि के समान होगा इत्यादि ॥ यह संशय है कि केवल हानि के 
स्थान में . उपायन का उपसंहार करना चाहिए - अंथवा नहीं करना चाहिए । पूत॑पक्ष है 
क्‍के अश्नुत होने से, और उपायन के बिना भी हान (त्याग) के सम्भव से, आक्षेप के अभाव 
से, और विद्या के भेद से उपसंहार नहीं होता है । सिद्धान्त है कि उपायन का वर्णन 
. अथंवाद रूप है, इससे स्तुति की: तुल्यता के कारण विद्या के भेद रहते भी उपसंहार 
. के. योग्य है, और प्रत्यभिज्ञा से हानि दोनों स्थान में एक सिद्ध होती है। उस को 
उपायन के साथ सम्बन्ध है, जैसे कि एकविदादि अथंवाद को अन्य अथंवाद के साथ 
सम्बन्ध होता है। विधूनन चालन ( कंम्पन ) रूप होगा वा हान ( त्याग ) होगा। 
यह संशय है। पृव॑ पक्ष है कि ध्वजो के अग्रमाग बार-बार अत्यन्त काँप रहे हैं ऐसा 
श्रयोग के. देखने से चालन ही विधूनन का अर्थ होगा । सिद्धान्त है कि वाक्यशेष में 
अन्य से ग्रहण,के सुनने से, उसका त्याग ही अथं होगा, क्योंकि कर्ता से अपर्त्यिक्त का 
अन्य स्वीकार ( ग्रहणं ) नहीं कर सकता है॥ १-४॥ 


हानो तृपायनशब्दशेषत्वा त्कुशाउन्दःस्तुत्यु- 
पगानवत्तदुक्तम ॥ २६॥ 
-अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः--'अह्व इव रोमाणि  विधय पाप॑ चल्ध है 


वाद: ३ | हान्यधिकरणभाष्यम्‌ . ८१९ 
राहोर्मुखातममुच्य धूत्वा शरीरमकृत॑ क्तात्मा ब्रह्महोकमभिसंभवामि' 
८१३१ ) इति । तथाथवंणिकानाम्‌ 'तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय कप हर 
परम॑ साम्यमुपैति' ( मुण्ड० ३॥२॥८ ) इति। तथा श्ासख््यायनिनः पठन्ति '्तस्य 
पुत्रा दायमुपयच्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌' इति.। तथैव कौपीत- 
क्िनः तत्सुकतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया: ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यत्रिया दुष्क्तम 
(कौ० १४) इति। तदिह क्वचित्सुकृतदुष्कृतयोहानं. श्रेयते क्वचित्तयोरेव 
विभागेन प्रियैरप्रियेश्वोपायनं क्वचित्तूमयमपि हानमुपायन च। तथ्त्रो भय॑ 
श्रूयते तत्र तावन्न किचिद्वक्तव्यमस्ति । यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हान॑ तत्राप्य- 
थदिव हान॑ सन्निपतति, अन्येरात्मीययो: सुकृतदुष्क्ृतयोरुपेयमानयो रावश्यकत्वात्त- 
द्वानस्थ । यत्र तु हान॑मेव श्रूयते नोपायन तत्रोपायनं संनिपतेद्दा न॒वेति विचि- 


कित्सायामश्रवणादसंनिपात: , विद्यान्तरगोचरत्वात्च शाखान्तरीयस्य श्रवण- 
स्थ। अपि चात्मकतूक सुकृतदुष्कृतयोहानं. परकर्तृक तृपायन॑ तयोरस- 
व्यावश्यकभावें केथ हानेनोपायनमाक्षिप्येत । तस्मादसंनिपातो हानावुपा- 


यनस्येति । 

ताण्डियों की श्रुति है कि (जैसे घोड़ा धूलियुक्त अपने रोमों को त्याग कर, झार कर 
नि्ल होता है, वेसे मैं ज्ञान से पाप ( धर्माधर्मादि ) को त्याग कर निर्मल चित्त वाला 
होकर प्रकाशित होता है, वसे 


होकर, और राहुग्रस्त चन्द्रमा जैसे राहु के मुख से मुक्त होक 
को त्याग कर देहाभिमान से - रहित होकर अर्कत नित्य 


कृतात्मा कतार्थ स्वरूप मैं शरीर के 
ब्रह्मात्मक लोक को श्राप्त करने वाला हूँ ।) इसी प्रकार आथवंणिकों की श्रुति है कि (जैसे 
समुद्र में लीन होती हैं, वैसे ही विद्वान भी 


बहती हुई नदियाँ नाम-हप को त्याग कर '* 

अविद्याकृत नाम-रूप से विभक्त होकर पर से पर दिंव्य पुरुष को प्रा करता है ) और 

( बिद्वानु जब स्वयं प्रकाशकर्ता ईश ब्रह्मयोनि 7 रुष को देखता है, तब वह विद्वान पाप- 

पुण्य को नष्ट करके और निरव्जन, निर्लेप, बलेशरहित होकर परम साम्य ब्रह्म को प्राप्त 
पढ़ते हैं कि ( उस शृत विद्वान के पुत्र दान, धन 


करता है प्रकार शाट्यायनी १ 
ता है )। इसी छेते हैं ) इति । इसी प्रकार कौषीतकी लोग पढ़ते 


लेते हैं, मित्रं पुष्य छेते हैं, शत 7 ले 

हैं कि ( ज्ञानी हद ज्ञान से सुझत और दुष्क्रत को ( ; तो पा प्रिय 8५ 

सुक्ृत लेते हैं, और अप्रिय इुष्टत लेते हैं ) इत्यादि । न्‍ इससे यहाँ कहाँ का है 

कक हम कलह मर हज जार जप गआ 

अप्रिय से उपायन (ग्रहण ) 7 जाता हैं, ख (७ हीं है, और जहाँ भी 

जाते हैं। उनमें जहाँ दोनों सुने जाते हैं वहाँ तो ठुँछ व्ता के अहम 
पे हान नहीं सुतो है, वहीं भी अथात ( अर्थ होगे )ढं 
अर दुष्क्ृत, गृहीत होंगे, तब 


उपाय नहीं सुना जाता है, 
हान प्राप्त होता है, जिससे जब दसरों से ग्रहण । 
उनका त्याग आवश्यक है, अंत्यक्त की दूसरों ते ४ ४ 


। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
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हान ही सुत्ता जाता है, उपायन. नहीं सुना जाता है, वहाँ उपायन प्राप्त होगा बा 
नहीं प्राप्त होगा, ऐसा संशय होने पर, पूबंपक्ष होता है कि अश्रुत होने से नहीं प्राप्त 
होगा । शाखान्तर के उपायन का श्रवण अन्य विद्याविषयक है इससे भी उसका 
ग्रहण नहीं होगा । यह भी बात है कि सुकत-दुष्छत का त्याग आत्मकतूंक है, अपने से 
किया जाता है और उपायन तो अयकतूंक है, हान और त्याग इन दोनों के आवब्यक 
भाव ( नियत सम्बन्ध ) नहीं रहने से हान से उपायन का आक्षप कंसे होगा, इससे 
हानि में उपायन की प्राप्ति नहीं होती है ॥ 

अस्यां प्राप्तौ पठति--हानौ त्विति। हानौ त्वेतस्थां केवलायामपि श्रूयमा- 
णायामुपायनं संनिपतितुमहति, तच्छेषत्वात्‌ । हानशब्दशेषो ह्यपायनशब्द: 
संमधिगतः कौषीतकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवलहानशब्दश्रवण्प्युपायनानु- 
वृत्ति: । यदुक्तमु-अश्ववणाह्िद्यान्तरगोचरत्वादनावश्यकत्वाच्चासन्निपात-इति, 
तदुच्यते । भवेदेषा व्यवस्थोक्तिय॑द्यनुष्ठेयं किचिदन्यत्र श्वुतमन्यत्र निनीष्येत, 
नत्विह हानमुपायनं वानुष्ठेयत्वेन संकीत्य॑ते । विद्यास्तुत्यर्थ' त्वनयो: संकी- 
त॑नम्‌--इत्थं महाभागा विद्या यत्सामर्थ्यादस्थ विदुष: सुझतदुष्क्ृते संसार- 
कारणभूते विधूयेते, ते. चास्य सुहृद॒ह्विषत्सु निविशेते इति। स्तुत्यथें चास्मिन्‌ 
संकीत॑ने हानानन्तरभावित्वेनोपायनस्य क्वचिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानश्रुतावुपा- 
यनानुवृत्ति मन्यते स्तुतिप्रकर्षछाभाय | प्रसिद्धा चार्थवादान्तरापेक्षा<थ॑वादान्त- 
रपवृत्ति:-एकविशो वा इतोअ्सावादित्य:' ( छा० २१०५ ) इत्येवमादिषु । कर्॑ 
हीहैकविशतादित्यस्याभिधीयेता5नपेक्ष्यमाणे5थैवा दान्तरे द्वादश मासाः प्नत॑- 
वस्त्रय इमे लोका असावादित्य, एकविशः इत्येतस्मिन्‌ । तथा “त्रिष्टुभो भवतः 
सन्द्रियत्वाय' इत्येवमादिषु वादेष्वपि “इन्द्रियं वे त्रिष्ट॒प्‌'. इत्येवमाद्यर्थवादान्त- 
रापेक्षा दृश्यते | विद्यास्तुत्यथेत्वाच्चास्योपायनवादस्य कथमन्यदीये सुक्ृतदुष्कृते 
अन्यैरभ्यूपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌ । उपायनशब्दशेषत्वादिति तु शब्द- 
दब्दं समुच्चारयन्स्तुत्यथामिव हानावुपायनानुवृत्ति सूचयति । ह 

इस प्राप्ति, पूबपक्ष के होने पर पढ़ते हैं कि हानौ तु इति । इस केवल हानि 
के भी श्रूयमाण होने ( सुनने ) पर उपायन प्राप्त होने के योग्य है । जिससे उपाय 
हान का शेष है, इससे शेषता से वह प्राप्त होता है। कौषीतकी रहस्य में हान शरद 
का शोष रूप उपायन शब्द समधिगत ( अनुभूत ) हुआ है । इससे शेषत्व अपेक्षितल 
होने से अन्यत्न केवल हान शब्द के सुनने पर भी उपायन की अलुवृत्ति ( सम्बन्ध ) 
होती है, अब्व-रोम के हृशस्त से त्यक्त, पुष्य-पाप को अन्यत्र स्थिति की अपेक्षा होते ते 
अन्य से उपादान वक्तव्य है। जो. यह कहा था कि अश्ववण से, विद्यान्तरविपयां 
होने से और अनावव्यकता से. उपायन की अप्राप्ति होती है, वहाँ कहा जाता हैं 
इस प्रकार यह व्यवस्था की उक्ति हो सकती कि यदि अनुष्ठेय ( अनुष्ठान के योग्य 
अन्यत्र श्रुत किसी कम को अन्यत्र ले जाने की इच्छा की जाय। यहाँ तो हें हा 


वाद: ३ ] हार्न्याध 


लेट कक 2 हीं कहा पा 
इन दोनों का कथन है कि ऐसी * गैता' है, किन्तु विद्या 
सामथ्यं से संसार के कारण रूप विद्वान है ( 
दोनों विद्वानु के मित्र और झन्रुओं में निवि९, प्रविद्ठ हेत पं हो जाते हैं, और वे 
9 भीक हक, ४५ ८ 
लिए होने पर, हान के अनन्तरमावी / >2 
से अन्यत्र मी हान के श्रवण होने पर स्तति कम के लिए 
गे > ः 7 
अनुवृत्ति को सृत्रकार मानते हैं। यदि कहो कि अथंवाद का विधि के पार सार 
है, दूसरे अथंवाद के साथ नहीं; और यहाँ न 
प्रसिद्ध कल जिद की *£ साथ नहीं, और यहाँ हान उपायन यदि दोनों अथंवाद हैं 
तो इनका सम्बन्ध कैसा ; तो कहा जाता है कि अथंवादान्तर की अपेक्षा से किसी अन्य 
अ्रथंवाद की प्रवृत्ति प्रसिद्ध है, अपेक्षात्मक सम्बन्ध अथंवाद का प्रसिद्ध है कि ( इस 
लोक से वह आदित्य इक्कीसवां है ) अथंवाद में अन्य अथंवाद की अपेक्षा है। दूसरे 
अथंबाद को अपेक्षा नहीं पा पर यहाँ आदित्य की एकविद्वता कैसे कही जायगी । 
( बारह मास, हमन्त-शशिर की एकता से पाँच ऋतु, तीन ये लोक और वह आदित्य 


इक्कीसर्वाँ है ) इसकी अपेक्षा के बिना केवल आदित्य को एकविश नहीं कहा जा सकता 
हैं। इसी प्रकार ( पुरुषरूप से कल्पित यज्ञ के सेन्द्रियत्व के लिए दो त्रिष्ट होते हैं ) 
अधंबाद में ब्रिट्म छन्द सेन्द्रियता के लिए कैसे होगा ऐसी आकांक्षा होने पर ( इन्द्रियं 
वे त्रिष्टप्‌ ) इत्यादि अन्य अथंवाद की अपेक्षा आकांक्षा की निवृत्ति के छिए देखी 
जाती है । उपायनवाद के विद्या को स्तुति के लिए होने से अन्य के अमूतत स्वरूप पुष्य 
और पाप अन्य लोगों से कंसे गृहीत होंगे, इस प्रकार अत्यन्त अभिनिवेश ( आग्रह ) 
नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ ज्ञानी की सेवा ओर शत्रुता से 82808 की उत्पत्ति में 
तात्पय॑ है. इत्यादि ॥ ( उपायनशब्दशेपत्वात्‌ ) इस शव कै ४5 हा 
का उच्चारण करते हुए सूत्रकार हानि में उपायन की अनुवृत्ति को स्तुत्यथंक सू 
करते हैं । 


+ जी... गणोप- 
गुणोपसंहारविवक्षायां ह्यपायनाथस्यव 28 कमा: 
संहारविचा र॒प़्स बज 2 स्तुत्युपसंहारप्रदशना' ०] गे थ ४ न 
ज्जेन यु 'कुशा वानस्पत्या: स्थ ता मा 
गानवदित्यूपमोपादानम्‌ । तद्यया भाल्विनाय ४ के 


ह वनस्पतियोनित्वेन श्रवण शाट्याय- 
कुशानामविश्येषेण त के 


निनामौदुम्बरा ननामो « कुशा इति विज्येषवर्चनादौड़स्वर पौर्वापय हे प्रसड्े 'देवच्छन्द सि पुर्वाणि' इति 
/*. कु ज् (शि्तोत केपांचित्कार्ला' 


वेचिहवासुरच्छन्दसामविशेषेण नह | खेद 
पड़याम्नानात्यतीयते । यथा ते कालविशेष्रतिपत्त नुपत्ति:। यथैव चाविशेषषेतत 
समयाध्युषिते सूर्ये' इत्याचश्रुतैः आल्लविनः । यवेतेष कुगादिक वर 
ने केचित्समामनन्ति विशेषेण भी क.। श्रुत्मन्तरकतं हिं विशेष 0 


गे 6 : 2 याय्य: संत्यो गतो। तढुफ 
विशेषान्वय एवं हानावष्युपायनाल्वय " सर चाव्याव्यः सत्मा ग 
“नभ्युपगच्छतः सर्वत्रेव 
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द्वादशलक्षण्याम-अपि तु वाक्यद्येषत्वादितरपयुंदास: स्यात्प्रतिषेघे विकल्प: 
स्यात्‌' इति । 


उपायन की विवक्षा होने पर उपायन का उपसंहार सूत्रकार कहते, और शब्द 
का उपसंहार कहते हैं इससे स्तुति का सूचन करते हैं इससे ग्रुण के उपसंहार के प्रसंग 
से स्तुति के उपसंहार के प्रदर्शन के लिए यह सूत्र है। शाखान्तर में वंमान विशेष 
पदार्थ अन्य शाखा में ग्राह्म होता है, इस अथं में कुशा, छन्‍्द और उपगान, वत्‌ । यह 
उपमा ( दृष्टान्त ) का उपादान ( ग्रहण ) सूत्रकार ने किया है | उद्गाता के स्तोत्र की 
गिनती के लिए लकड़ी-की. बनी हुई शलाका को कुशा कहते हैं ॥ वह उपमान इस 
प्रकार है कि ( हैं कुशओ ! तुम वनस्पतिजन्य हो, तुम मेरी रक्षा करो ) इस 
भाल्लवियों के निगम में कुशानामविद्येप द्वारा और वनस्पतियोनित्व द्वारा कुशा के 
श्रवण होने पर, शाट्यायनियों कें: :( औदुम्बरा: कुशा: ) गूलर के कुश होते हैं, इस 
विशेष वचन से उदम्बंर काष्ठ से रचित कुशाओं का आश्रयण किया जाता है। जिस 
प्रकार देवछन्द और असुरछन्द होते हैं, वहाँ नवाक्षरान्त असु रछन्द होते हैं । दश्ाक्षरादि 
वाले देव छन्द होते हैं। वहाँ ( छन्दोभि: स्तवते ) छन्‍्दों से स्तुति करते हैं। इत्यादि 
वचन से स्तुति में कहीं देव और असृ रछन्दों के अविशेष रूप से पूर्वापर भाव के प्राप्त 
होने पर ( देवछन्द पूर्व होते हैं ) इस पैज्भी वचन से विद्येष प्रतीत होता है। ज॑से 
षोडशी ग्रह के स्तोत्र में किसी को काल की अविद्येषता की प्राप्ति होने पर ( सूर्योदय 
को प्राप्ति काल में स्तुति करे ) इस ऋचा अध्ययन वालों की श्रुति से काल विशेष 


का ज्ञान होता है। अथवा सूर्य के अर्द्धास्तस्ित काल को समयाध्युषित कहते हैं । 
जैसे ही कोई अविशेषरूप से उपगान करते हैं कि ( ऋत्विज उपगायन्ति ) ऋत्विक 
सब उपगान करते हैं। माल्रूँवी विशेषरूप' से उपगान कहते हैं कि ( नाघ्वयुंरुपगायति ) 
अध्वयुं उपगान नहीं करता है। इससे अध्वयुं भिन्न ऋत्विक्‌ उपगान करते हैं यह 
विद्येष ज्ञान होता.है। ज॑से इन कुशा आदबिकों में श्रत्यन्तरगत विशेष का अन्वय 
होता है, इसी प्रकार- हानि में उपायन का अन्वय है यह अथ्थ है। जिससे श्र॒त्यन्तर 
कृत विशेष को श्रुत्यन्तर में नहीं मानने वाले को सवंत्र ही विकल्प प्राप्त होगा, 
अर्थात्‌ अविशेष श्रुति से कहीं: अन्य काष्ठ की भी कुशायें होंगी, कहीं विश्येष श्रुति से 
उदुम्बर की होगी। सामान्य श्रुति से कहीं#अध्वयुं मी उपगान करेगा, निषेध श्रुति 
से कहीं उपगान नहीं करेगा, इस प्रकार का विकल्प सवंत्र एकवाक्यता बिना प्राप्त 
होगा और गति रहते - एकवाक्यता रूप उपाय के रहते वह॒विकल्प अन्याय्य है, 
व्रीहि यव वाक्य में तो ग़ति के अभाव से विकल्प माना जाता है, वह द्वादशलक्षणी 
( हादश अध्याय वाली ) पूव॑ मीमांसा में कहा है कि ( दीक्षित हवन नहीं करता है, 
दान नहों देता है, पाक नहीं करता है ) इस प्रकार से दीक्षित के लिए हवनादि 
का भ्रतिषेध है कि हवनादि नहीं करे (जब तक जीये तब तक अस्निहोत्र करें, 


धाद: है. . ॒ जा 
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लि कि इससे निषेध मानने पर विकल्प की प्राप्ति होगी # 
' | य॑ का शेष अंग बना कर पयुंदास को आश्रयण 
8 है कि दीक्षित से अन्य हवन-दानादि करता है इत्यादि सूत्र का भाव है ॥ 
७० गत 3 205008%8 सृत्रेणेतच्चिन्तयितत्यम्‌ू-किमनेन विधून- 
। 3 #तयोहानमभिधीयते किवाईर्थान्तरमिति। तत्न चेव॑ प्रापयि- 
बी । हर हान .'वधूननमधीयते “धूजू कम्पने' ड्ति ली द दोधूयन्ते 
ध्वजाग्राणैति सच वायुन्ता चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु नांत्‌ । तस्माच्चालनं 
विधूननमभिधीयते। चालनं तु सुकृतदुष्कृतयो: कंचित्काल फलप्रतिबन्धनादि- 
त्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यप्‌ । ० दा । | 
.__ अथवा इन ही विधूनन बोबक श्रुतियों में इस सूत्र के द्वारा यह विचार कतंव्य 
है कि क्या इस विधूनन के कथन से सुकृत और दुष्कृत का हान ( त्याग ) कहा जाता 
है, अथवा कोई अन्य अथं कहा जाता है। ऐसा संशय होने पर वहाँ ऐसे पूव॑पक्ष 
को प्राप्त कराना वाहिए कि ( धूत्र कम्पने ) धृज_ घातु कम्पनं अथ॑ में है। इस स्मरण 
( पाणिनीय के. वचन ) से विधूनन हान (त्याग ) नहीं कंहाँ जाता है। घ्वजा के 
अग्रभाग बार-थार हिलते-डोलते हैं, इस प्रकार वायु से चाल्यमान ( कम्पित ) 
घ्वजाग्र विषयक प्रयोग के देखने से भी विधूनन का त्याग अर्थ नहीं हैं, इससे चालन 
को विधनन कहा जाता है, यहाँ अमृर्त॑ पुण्य पाप का ध्वजाग्रादि के समान चालन के 
असम्भव से उनका चालन तो कुछ काल तक विद्या से फल्ल क॑ प्रतिबन्धन॑ ( निरोध ) 
से कहा जात! है, अर्यात्‌ विद्या के प्रभाव से उनकी फलदान शरक्ति का प्रतिबन्ध हीं 
उनका चालन है । ५ कक अर 
हानावेवैष विधूननशब्दो वर्तितुमहंति, उपायनशब्दशेषत्वात्‌ । नंहि 
परपरिग्रहभूतयो: स॒क्ृतदुष्क्ृतयोरप्रहीणयो: परेरुपायनं॑ संभवति। यद्यपीद 
परकीययो: सुक्ृतदुष्कृतथो. परैरुपायनं ताझजसें संभाव्यते तंथापि तत्संकीत॑- 
नात्तावत्तदानुगुग्येन हानमेव विधूननं नामेति निर्णेतुं शायते ॥ क्वचिदपि चेद॑ 
विधननसंनिधावुपायन श्रूणमाणं कुशाछन्दः स्तुत्युपगानवद्विधूंननश्रुत्या सर्वेत्रा- 
प्यपेक्ष्ममाणं साव॑त्रिक॑ निर्णप्रकारणं संपर्यदे। नच चालनं ध्वजाग्रवत्सुकृतदु- 
ष्कृतयोर्मख्यं संभवति, अंद्रव्यत्वात्‌ । अश्वश्च रोमाणि विधुन्वानस्त्यजन्‌ रजः 
सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति 'अझ्व इव रोमाणि विधूय पापस्‌' 
(छा० ८१३१) इति च ब्राह्म णम्‌ । अनेकार्ध॑त्वाभ्यु पगमाच्च धातूनां न स्‍्मरण- 
विरोध: । तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌ ॥ २६ ॥ हे पर र 
इस प्रकार पू्व॑ंपक्ष को प्राप्त करके प्रतिषेधु करना चाहिये” कि हानि अधथ॑ में ही 
विधूनन शब्द वरत॑ने योग्य है, क्योंकि वह्‌ उपायन शब्द का दोष है । जहाँ उपायन छब्द 


| . 
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नहीं भरत है बहाँ मी एकत्र श्रुत उपायन की े उपसंहार कल 8 पे न्य्क्े 
परिग्रह ( मूलधन ) रूप, उससे अप्रहीन ( अत्यक्त ) प्रुण्य गा अन्य ले ग से ग्रहण 
ख् है। अर्थात्‌ अत्यक्त का ग्रहण असम्भव है, इससे विधननका 
नहीं क्रया जा सकता ह ) बस नल किसी अन्‍य से कस बल के 
त्याग ही अधे है। यद्यपि यह अन्य के पुण्य-पाप का |; हेण होना तत्त्वत: 
सम्मावित ( सिद्ध होने वाला ) नहीं है, तथापि उस महेगे हर आर हे ट। सके अनुसार से 
हो हान ही विधूनत इस शब्द से कहा जाता है शा निर्णय कर सकते हैं। विधनन के 
समीप में कहीं भी श्रूममाण ( सुना गया ) यह उपायन, कुशा, उन्द और स्तुति 
उपगान के समान, विधूनन श्रुति से सत्र ही अपेक्ष्यमाण ( अपेक्षित, की ) होकर 
सावंत्रिक ( सब स्थान में होने वाला ) निर्णय का कारण सिद्ध होता है। सुकृत-दुष्कृत 
के अद्रव्य होने से घ्वजाग्र के समान उस के मुख्य चालन का सम्भव नहीं है, इससे 
लाक्षणिक हान अथेका ग्रहण किया जाता है। यदि कहा जाय कि तो भी हान अभथे में झ्े 
क्यों लक्षणा होती है, किसी अन्याथे में क्‍यों नहीं लक्षणा होती है, हे तो कहा जाता है 
इृष्टान्त के बल से हान अथं में लक्षणा होती है कि ज॑से अश्व रोमों का विधूनन, कम्पन 
करता हुआ, धूलियों को त्यागता हुआ उसके साथ हो जीणं रोमों को भी गिराता, 
त्यायता है । वैसे अद्व के रोमों के समान ही पाप का विधूनन करके ज्ञानी उसका त्याग 
करता है, यह दृष्टान्तरूप ब्राह्मण ग्रंथ है। वस्तुतः लक्षणा की भी आवश्यकता नहों है 
घातुओं के अनेकार्थंक होने से धातु का हान भी अथं है। ( धूज_ कम्पने ) इस स्मरण से 
विरोध नहीं है, वह भी अथ है। यहाँ शाखान्तर में स्थित उपायन विधूनन के हान अयथे 
को निरचय कराने वाला है, इस तात्पयं को बोध कराने वाला जंमिनि सूत्र है वह कहा 
जा चुका है, यह व्याख्यान हो चुका है। इस प्रकार विधूनन का हानि अथं सिद्ध 
होने से केवल हानि के स्थान में उपायन का उपसंहार होता है ॥ प्रियेषु स्वेषु सुकृत- 
मप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्मापम्येति सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 


सांपरायाधिकरण ( १६ ) 


फर्मत्यागों भार्गभष्ये यदि वा मरणात्पुरा । उत्तोय॑ विरजात्यागस्तया कौषोतकिश्रतेः । 

कर्म प्राप्पफलाभावान्मष्ये साधनवर्जनात्‌ । ताण्डिश्रुते: पुरा त्यागो बाध्य: कौषोतकिक्रम: ॥ 

(वंसूत्र से हानियद की अनुवृत्ति और उसका प्रथमान्त रूप से विपरिणाम करने से 

अथं है कि सांपराय ( परलोक प्राप्ति के लिए गमन काल में ही ) सुक्ृत-दुष्कृत की 

हानि ( त्याग ) होता है, क्‍योंकि उस उपासक वा ज्ञानी को परलोक में ततंव्य किसी 
पदार्थ का अमाव रहता है, इसी प्रकार अन्य शाखा वाले कहते हैं। संशय है कि कम 
त्याग मार्ग में होता है, अथवा मरण से प्रथम होता है। पू्॑पक्ष है कि विरजा नदी 
को तर कर सुकृतादि का त्याग करता है, क्योंकि कौषीतकी श्रति से ऐसा ही सिद्ध 
होता है। सिद्धान्त है कि मरण के बाद मार्ग में कमं से प्राप्त करने योग्य फल के 
अमाव से, भध्यमागगं में त्याग के लिये साधन के अभाव से और ताण्डि श्रुति रूप 
प्रमाण से प्रथम ही त्याग होता है । उसी से कौषीतकी का क्रम बाधित होता है । 


वस्तुतः कामादि अरिवर्गं का समूह 

वा विगता जरा यस्या: सा विरजा 

उत्तीर्णता उसकी पूर्णता है वह मन से होता जे नदी, उप 
23 


सांपराये ततव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ 

देवयानेन पथा पर्यडूस्थं कि ॥ २७॥ 
कौषीतकिन: पयंद्धुविद्यायाभामनन्ति 'स एतं 5832 सुक्ृतदुष्कृतयोवियोगं 
कक गच्छति ड़ हु न पन्थानम 5 
;मागच्छति' ( कौ० १३ ) इत्युपक्रम्य 'स हि थानमासाद्याग्निलो 

त्येति तत्सुकतदुष्कृते विधूनुते” ( कौ० १४ ) इति। तर्क यथाश्रत 
अगेवजिर से ४ / इति। तत्कि यथाश्रतं व्यध्वन्येव 

वियोगवरचन॑ श्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देहादपसप॑ हु 
पंण इति विचारणायां 
श्रुतिप्रामाण्याद यथाश्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्ती पठति--सांपराय इति। सांप- 
हज अक देहादपसपंण इदं विद्यासामर्थ्यात्‌ सुकृतदुष्ड्रतहान॑ भवतीति 
प्रतिजानीत । देतु व्याच्टे ततंव्याभावादिति । नहि विदुषः संपरेतस्य विद्यया 
ब्रह्म संप्रेप्सतो5न्तराले सुक्रतदुष्कृताभ्यां किचित्म्राप्तव्यमस्ति यदर्थ कतिचित्क्ष- 
णानक्षीणे ते कल्प्येयाताम्‌, विद्याविरुद्धफललात्तु विद्यासामर्थ्येग तयो: क्षयः, 
स च यदेव विद्या फलाभिमुखी तदेव भवितुमहंति । तस्मात्मागेव सन्नयं सुक्ृत- 
दुष्कृतक्षय: पश्चात्पक्यते । तथा ह्यन्येषप शाखिनस्ताण्डिन: शाट्यायनिनश्च 
प्रागवस्थायामेव सुक्ृतदुष्क्ृतहानिमामनन्ति 'अड्व इंव रोमाणि विधूय पापम्र 
( छा० ८१३१ ) इति, 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां हविपन्तः 


पापकृत्याम्‌! इति च ॥ २७॥ ४ ला रा पक गे आर ड 
कौषीतकी शाखा वाले पयंड्ड; विद्या में देवयान त. और दु्छत के वियोग का 


गंमन वाले के व्यध्व ( मन््यमागं ) में सुकृत नं 
प्रतिगमन करने वा ( वद्ष्यमाण देवयान मार्ग में प्राप्त होकर 


हैं सगुण ब्रह्मवेत्ता इस 

नि 2 बा आता तैज के अभिमानी देव को श्राप डे ) पक 
बिना मन से ही तर जाता है पा ऐड हे मम चाहिये, अथवा आदि में ही देह 
के अनुसार मध्यमार्ग में ही वियोग वत गैने पर ) श्रुति की प्रमा- 
से गमन काल में वियोग समझना का हैं 
णता से श्रुति के अनुसार भ्रतिपत्ति का काल में, देह 
( सम्पराये ) इत्यादि । मक आम 5 हो का होने ( त्याग ) होता है, “हे 2002 
से पूर्व मथ्यं से यह गुर्ट0- 

हे ५ विद्या के सा सह 05 भय व 
करते हैं, और ततंव्याभावाव्‌, यह है . कृत और इईष्छत से मेक शत हों। विद्या 
है, कि जिसके लिए वे दोनों कु क्षण पर्य विद्या * मे उत दोनों का क्षय होता 
पक दोनों द्य 
से विरुद्ध फलवाले उन दोनों के होने ते 
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. ब्रह्मसुत्रशाद्लुरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ५ 

अभिमुख होती है, तमी वह क्षय होना योग्य हे 

का क्षय पीछे पढ़ा जाता हैं। अर्थाद्‌ ( ल्‍ 
शब्द हेतु अरे में नहीं है कि मरण 43. 


८२६ 


है और जब ही विद्या फल के लिये अभि 
इससे प्रथम ही होने वाला यह सुक्ृत-दुष्क्ृत 


सुकृतदुष्कृते विधूनुते ). इस वचनगत तत है 
अर्थ में है । भाव है कि केवऊ मन से ही विरजा नदी को क्‍यों तरता है भ्रकतादि द्वात 
है कि सुकृतादि को जिस मरण काल में ही त्याग देदा $ 


क्यों नहीं तरता है, तो उत्तर 
इत्यादि । इसी प्रकार. ही तांडी और शाट्यायनी अन्य शाखा वाले भी पूव अव॑स्था + 


ही सुकृत-दुष्कृत की हानि कहते हैं कि ( अश्व जैसे रोमों को त्यागते हैं बेसे पाप को 
नष्ट करके मिल होऊँगा ) और ( उसके पुत्र धन लेते हैं, मित्र पृण्य झेते हैं, शत्रु पाप 
लेते हैं ) इत्यादि ॥ २७ ॥ . 

उनन्‍्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ ९८ ॥। 


यदि च देहादपसुप्तस्प देवयानेन पथा प्रस्थितस्याधंपथे सुक्ृतदुष्कृतक्षयो:- 
भ्युपगम्येत ततः पतित देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्प सुकतदुष्क्ृत क्षयर्ेतो: 
पुरुषप्रयत्नस्येच्छातो<नुष्ठानानुपपत्ते रनुपपत्ति रेव तद्धेतुकंस्य शुकृतदुष्कृत- 
क्षयस्थ स्थात्‌, तस्मांत्युव॑मेव साधकावस्थायां छन्दत्ताउनु टान तस्य स्थावू, 
तत्युवंक॑ च सुक्कतदुष्क्रलहानमिति द्रष्टव्यम्‌ । एवं निमित्तनैमित्तिकयोरुपपत्ति- 
स्ताण्डिशाल्यायनिश्रुत्योश्च संगतिरिति ॥ २८ ॥ है 
यदि देह से नि:सृत और देवयान मार्ग से प्रचलित के अधेमार्ग में पृण्य-पाप का 
क्षय माना जाय, तो देह के नष्ट होने पर यमनियमविद्याभ्य।सादिरूप सुकृत-दुष्कृत के 
क्षय के हेतु पुरुष के प्रयत्त के इच्छा से अनुष्ठान की अनुपपत्ति के कारण तद्ेंटुक 
( तज्जन्य ) सुकृत-दुष्क्ृत के क्षय की अनुपपत्ति ही होगी । अर्थात्‌ मरण. से प्रथम पृष्य- 
पाप की निवृत्ति नहीं होने पर, मरने पर देह के बिना साधन के नहीं हो सकने रो उनकी 
निवृत्ति ही नहीं होगी, तो विद्या और #मंक्षय को परस्पर हेतु .फल भाव विरुद्ध 
होगा । इससे प्रथम ही साधक अवस्था में इच्छा से पापादि की निवृत्ति के साधनों का 
अनुष्ठान होगा और अनुष्ठानपूंक सुकृत-दुष्क्त की हानि होगी, इस प्रकार छन्दत 
प्रवृत्ति से हेतु माव और फछ भाव में अविरोध होता है यह द्रष्टव्य है, क्योंकि इस 
प्रकार निमित्त नैमित्तिक ( हेतु फल ) दोनों की सिद्धि होती है, और ताण्डी शाटयायनी 
श्रुतियों की संगति होती है ॥ यदिं शंका हो कि छान्दोग्य में तो पापभात्र ही निवृत्ति- 
श्रुत है उसकी क्या गति होगी तो कहते हैं कि छान्दोग्य में मी छन्द (तात्पये) से समय 
का ग्रहण है । इससे उभय श्रुति से विरोध नहीं है इत्यादि ॥ २८ ॥ 

गतेरथंवत्त्वाधिकरण ( १७ ) 

उपास्तिबोधयोर्माग: सम्रो यहा व्यवस्थित: । सम एवोत्तरों मार्ग एतयोः कर्महानिवत्‌ ॥ 
वेशान्तरफलप्राप्त्ये युक्तो मार्ग उपास्तिषु | आरोग्यवद्गेघफलं तेन मार्गों व्यवस्थितः ॥ 

गति ( गति का साधन ) देवयान मार्ग की अथंवत्ता दो प्रकार से है, अर्थाद 
व्यवस्थित है, जिससे अन्यथा विरोध होगा । संदय है कि उपासना और ज्ञान दोनों में 


पाद: ३ ] 'गतेरथंवत्त्वाधिकरणभाष्यम्‌ ८२७ 


मार्ग तुल्य है वा व्यवस्थित भिन्‍न है। पूव॑पक्ष है कि कम की हानि के समान उत्तर- 
मार्ग भी दोनों के समान है। सिद्धान्त है कि देक्षान्तर के फल की प्राप्ति के लिये 
उपासनाओं में मार्ग युक्त है। बोध का फल आरोग्य के समान है जिससे मार्ग 
व्यवस्थित है। ते नल कहु कहवाँ गये, जिनहि दीन्‍्ह गुरु घोटि । रामनाम निज जानि 
के, छांड़हु वस्तुहि खोटि ॥ १-२ ॥ 


गतेरथंवत्त्वमुभयथा5न्यथा हि विरोध: ॥ २९ ॥ 

क्वचित्पुण्यपापहानसंनिधौदेवयानः पन्था: श्रूयते क्वचिन्न | तत्र संशयः- 
कि हानावविशेषेणैव देवयानः पन्‍्थाः संत्रिपतेढ़त विभागेन क्वचित्संनिपतैत्‌ 
क्वचिन्नेति । यथा तावद्धानावविशेषेणवोपायनानु वृत्तिरक्तैवं देवयानानुवृत्ति रपि 
भवितुमहंतीत्यस्यां प्राप्तावाचक्ष्महे ।  गतेदेंवयानस्थ पथो<््थवत्त्वमुभयथा 
विभागेन भवितुम :ति, क्व्रचिदर्थवती गतिः क्वचिन्नेति । नाविशेषेण । अन्यथा 
ह्यविशेषेणैवैतस्यां गतावज्धीक्रियंमाणायां विरोधः स्थात्‌। प्रुण्यपापे विधूष 
निर|ञ्जनः परमं साम्यमुपैति' ( मु० ३१३ ) इत्यस्थां श्रुती देशान्तरप्रापणी 
गिल तक तमि्या न ममता कर्थ हि निर|ञ्जनोआन्ता देशान्त्रं गच्छेतु, गन्तव्यं च परमं 
साम्य॑ न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमित्यानथ॑ गतेम॑न्यामहे ॥ २९ ॥ 

पुण्य-पाप की हानि के समीप में कहीं -सगुणविद्या में देवयान मार्ग सुना जाता हैं, 
कहीं नहीं सुना जाता है, यहाँ संशय होता है कि हानि में अविद्येब रूप से पूर्वोक्त 
उपायन के समान देवयान मार्ग प्राप्त होगा, अथवा विभागपूर्वक कहीं प्राप्त होगा 
कहीं नहीं प्राप्त होगा । यहाँ पूव॑पक्ष है कि जैसे हानि में अविशेष रूप से उपायन की 
अनुवृत्ति कही गई है। इसी प्रकार देवयान की अनुवृत्ति उपसंहार भी होने योग्य 
है। ऐसी प्राप्ति होने पर कहते हैं कि देवयानरूप गति ( पथ, मार्ग ) की अथंवत्ता 
उमयथा अर्थात्‌ विभाग से होने योग्य है कि कहीं गति अथंवती है, कहीं अथँवती नहीं 
है, अविशेष रूप से अथंवत्ता. नहीं है। अन्यथा अविशेष रूप से इस गति को स्वीकार 
करने पर विरोध होगा ( विद्वान पुण्य-पाप को नष्ट करके निर|ञ्जन निलेंप क्लेशरहित 
होकर परम समता को प्राप्त करता है ) इस श्रुति में देशान्तर को भ्राप्त कराने वाली 
गति विरुद्ध होगी । जिससे निरञ्जन अतव गमनरहित देशान्तर में कैसे जायगा, 
परमसाम्य स्वरूप गन्तव्य ( आप्य ) वस्तु है, वह देशान्तर में प्राप्ति के अधीन नहीं है । 
इससे समता में गति की अनर्थंकता को हो मानते हैं ॥ २९ ॥ 

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलेकिवत्‌ ॥ ३० ॥ 


उपपन्नइचायमुभयथाभावः कवचिद्थंवती गतिः क्वचिन्नेति, तल्कक्षणार्थोप- 


लब्धे:। गतिकारणभूतो ह्र्थः पर्यड्धू[विद्यादिषु सगुणेषूपासनेषृूपल्ध्यते, तत्र _ 
हि पर्यद्धारोहणं पर्यद्धुस्थेन ब्रह्मणा संवदन॑ विशिष्टगन्धादिद्राप्तिश्चेत्येवमादि 
बहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्तं फल श्रूयते, तत्रार्थंवती गतिः, नहि सम्यग्दशंने तलल्‍्ल- 


<२८ बहस त्रशा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


क्षणार्थोपलब्धिरस्ति | न॒ह्मत्मेकत्वद्शिनामाप्तकामानामिहैव॒ दग्धाशेपकलेद 
बीजानामारब्धभोगकर्माशयक्षपणव्यतिरेकेणापे क्षितव्यं किचिदस्ति तत्रानथिका 
गति: । लोकवच्चैष विभागो द्र॒ष्टव्यो यथा लोके ग्रामप्राप्ती देशान्तरप्रापण: पन्था 
अपेक्ष्यते नारोग्यप्राप्तावेवमिहापीति । भूयचे। विभागं चतुर्थाध्याये निपुणतर- 
मुपपादयिष्याम: ॥ ३० ॥ ते 


गति कहीं अथंवती सफला है, कहीं निर्गुण विद्या में अथंवती नहीं है, यह उमयथा- 
भाव उपपन्न है, क्योंकि उस गतिरूप लक्षण ( हेतु, कारण ) हक को उपलरूब्धि 
से ऐसा सिद्ध होता है। जिससे गति है कारण स्वरूप जिनका ; मे अथे पद: विद्या 
आदि रूप सगरुण उपासनाओं में उपलब्ध होते हैं, उस विद्या में भगवान्‌ के पयंद्डू पर 
आरोहण, पर्यक पर स्थिर ब्रह्म ( भगवान्‌ ) के साथ संवाद और विशिष्ट ( श्रेष्ठ 
गन्धादि की प्राप्ति, इत्यादि बहुत देशान्तर में प्राप्ति के अधीन फल सुना जाता है, 


इससे वहाँ गति अयंवती ( साथंक ) हैं। सम्यग्दशंन में गतिरूप कारण वाले अरथों 
को उपलब्धि नहीं हे । जिससे आत्मा की एकता को जानने वाले, आस ( प्राप्त पूर्ण ) 
काम ( मनोरथ ) वाले, दग्ध ( विनष्ट ) क्लेशात्मक बीज वाले, ज्ञानियों को प्रारब्ध 
के भोग के द्वारा प्रारब्ध कर्माशय के नाश से अतिरिक्त रूप से कुछ भी अपेक्षितव्य 
( प्राप्तव्य ) नहीं रहता है, इससे वहाँ गति अनथिका निष्फल ) हैँ । यह विभाग 
लोक के समान समझना चाहिये कि जैसे लोक में किसी ग्राम की प्राप्ति में देशान्तर को 
प्राप्त कराने वाले मार्ग की अपेक्षा अनुसरण की जाती है, आरोग्य की प्राप्ति में मां 
की अपेक्षा नहीं की जाती है। वैसे ही यहाँ भी मार्ग की अपेक्षा अनपेक्षा है, फिर इस 
विभाग को चतुर्थ अध्याय में अतिसुन्दर रूप से सिद्ध करेंगे ॥ ३० ॥ इन दोनों जूत्रों 
का सिद्धान्त के अनुसार सुगम अर्थ प्रतीत होता है कि ( उभयथा ) भेदभाव के रहते 
उपास्य देवादि की प्राप्ति आदि के लिए गति को अथ॑वत्त्व है, अन्यथा नहीं, जिससे 
अन्यथा भेदभाव की निवृत्ति होने पर गति को मानने पर ( न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, 
ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ) ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ज्ञानो तो जीते जी ब्रह्म 
होता हुआ अन्त में ब्रह्म में छीन होता है, निर्वाण पद को पाता हैं, जो गमनागमन से 
रहित है, इत्यादि से विरोध होगा॥ २९ ॥ ( ब्रह्म वेद ब्रह्नेव भवति ) अकामों 
धीरो अमृत: स्वयंभू: । इह्वेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा: ) इत्यादि श्रुति से गमनागमनरहित 
ब्रह्म के लक्षण रूप अर्थ की ज्ञानी में उपलब्धि से गममागमनरहित ब्रह्मरूपत्व उपपन्न 
होता है, जँसे कि लोक में जिसमें जिसके लक्षण की उपलब्धि होती हैँ उसकी उस 
पता उपपन्न होती हैं, अर्थात्‌ मिट्टी में कुछ दिन रहने से लोहा मिट्टी रूप होता है, 
लवण के पहाड़ पर अन्य वस्तु भी लूवण रूप होती है, उसमें लवण मिट्टी के लक्षणों 
को देखकर लोक में मिट्टी लवण कहा जाता है, वैसे ज्ञानी ब्रह्म कहा जाता है और 
ब्रह्म विभरु है ॥ ३० ॥ 


3 >ल ज  नक ज चअजी मल जल तक अल कक ल कक लक कक लकी ली 


+ आर अनियमाधिकरणभाष्यम्‌ 


अनियमाधिकरण (१८ ) 


मार्ग: भ्रुतस्थलेष्वेव सर्वोपास्तिषु के । 
प्रोक्तो विद्यान्तरे सार्गो ये कप हा । भचेत्‌ । श्रुततेष्वेव प्रकरणाव्‌ द्विःपाठोस्य वृयान्‍्यया ॥ 


८२०९ 


के ह! सम्बन्ध रहेगा, अन्यत्र उपसंहार नहीं होगा, अर 
एक स्थान में पाठ से ही सवंत्र उपसंहार हो सकता था, एक हा मा वा 
और उपकोशलविद्या में इस मार्ग का दो बार पाठ व्यथं होगा ॥ सिद्धान्त है कि 
(ये चेमे ) इस श्रुति वाक्य से विद्यान्तर में भी मार्ग कहा गया है, उसी से प्रकरण 
बाधित हो जाता है। मार्ग का चिन्तन के लिए दो स्थान में पाठ है, अन्‍य उपासनाओं 
में मार्ग चिन्तन की जरूरत नहीं है ॥॥ १-२ ॥ | 


: अनियमः सर्वासामविरोध: शब्दानुमानाभ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सगुणाप्तु विद्यासु गतिरथंवती न निर्गुणायां परमात्मविद्यायामित्युक्तम्‌ । 
सगुणास्वपि विद्यासु कासुचिद्‌ गति: श्रूयते यथा प्रय॑द्धुविद्यायामुपकोसलविद्यायां 
पशञ्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नान्‍्यासु यथा मधुविद्यायां शाण्डिल्य- 
विद्यायां पोडशकलविद्यायां वेश्वानरविद्यायामिति। तत्र संशयः--कि यास्वे- 
बेषा गति: श्रयते तास्वेव नियम्येतोतानियमेन सर्वाभिरेवेवंजातीयकाभिविद्या- 
भिरभिसम्बध्येतेति । कि तावत्प्राप्तं नियम इति। यत्रेव श्रूयते तत्रेव भवितु- 
महंति, प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌। यथ्न्यत्र श्रूयमाणापि गतिविद्यान्तरं गुच्छः 
च्छत्यादीनां प्रामाण्यं हीयेत सव॑ंस्थ सवर्थवत्त्वप्रसज्भात्‌। अपिचाचिरादिकेकेव 
गतिरुपकोसलविद्यायां पदच्नाग्निविद्यायां च॑ तुल्यवत्पठ्यते, तत्सवर्थित्वेइ्नथेक 


| + । 
पुनर्वंचनं स्यातु । तस्मान्नियम इति शव पर 
पु सगुण विद्याओं में गति साथंक है, निर्गुण परमात्मविद्या में नहीं, यह कहा जा 


ऑिस्मी किन्‍हींमें हे कं दिशा, 
चुका है । सगुण विद्याओं में भी किन्हीं में गति सुनी जाती है, जैसे कि पर्यद्धुविद्य 


श्वाग्निविद्या और दहरविद्या में गति सुनी जाती है। अन्य में नहीं 

अत 5? अत मधुविद्या, शाण्डिल्यविद्या, 2308 0 अत गज 
में नहीं सुनी जाती है। यहाँ संशय होता है कि जिन विद्या मे य पं में अनि 
हक नम रहेगी, अथवा इस प्रकार वाली सभी सग्रुण 3 है कक 
हे, हक का प्रथम, क्या प्राप्त है, ऐसी जिशासा होने पर व ः भा क 

सम्ब कि जससे प्रकर 
३ गेता है, जहाँ: गति सुनी जाती है, वहाँ ही (4005 और ( श्रुत ) भी 
सिमामरर ह इससे प्रकरण ही नियम करेगा । यदि अन्यत्र 5 का 
नयामकत्व हैं, | 


८३० ब्रह्मसूत्रशाडू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: र 


गति विद्यान्तर में प्राप्त होगी, तो श्रुति आदि की प्रमाणता बाधित होगी, 
गुणादि को सर्वावत्त्व का प्रसज्भ होगा और दूसरी बात है कि अधि आदि रूप एक 
ही गति ( मार्ग ) उपकोशलविद्या में और पज्चाग्निविद्या में तुल्य स्वरूप वालो एक 
छान्दोग्य में पढ़ी जाती है | गति के सर्वाथ॑त्व होने पर वह पुनः कथन निरथंक होगा, 
जिससे नियम है ॥ 


एवं प्राप्ते पवति-अनियम इति। सर्वासामेवाभ्युदयप्रा प्तिफलानां सगुणानां 
विद्यानामविशेषेणैषा देवयानाख्या गतिभंवितुमहंति । नन्‍्वन् 
भ्रकरणविरोध उक्त:। नैषोःस्ति विरोध:, शब्दानुमानाभ्यां श्ुतिस्मृतिभ्यामि- 
त्य्थें:। तथाहि श्रुतिः--'तद्य इत्थं विदु: ( छा० ५११०१ ) इति पञ्चा ग्निविद्या- 
वर्तां देवयानं पन्‍्थानमवतारयन्ती 'ये चेमेररुप्पे श्रद्धा तप इत्युपासते! ( छा« 
५।१०१ ) इति विद्यान्तरशीलिनामपि पद्माग्निविद्याविद्धि: समानमार्ग 
गमयति। कथ॑ पुन॑रवगम्यते विद्यान्तरशीलिनामियं गतिश्रुतिरिति। 


श्रद्धातप:परायणानामेव २23200/08740 । नेष दोष:, नहि केवलाम्या 
श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्याबलमेषा गतिलंभ्यते । द े 


सेब 


त्तां 


। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विन: ॥ 
9. इति तुत्यन्तरात्‌ | तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणस्‌ । 
ऐसा प्राप्त होने पर पढ़ते हैं कि अनियम है, अभ्युदय ( 


वालों के देवयान मार्ग का आरम्म करती 
हि ध 3 न्यासी श्रद्धा तपोयक्त ब्रह्म का 
व्यान करते हैं, वे अधि आदि को प्राप्त होते हैं ) इस > 


७ तप वालों 
जात है... ऐप है... तो भी विदान्तर लों की भी यह 5 ० 
मे भह गति होगी, जिससे तप और श्रद्धा मात्र 
प्राप्त होती है ससे विद्याबल के बिना केवल तप 
होते हैं कि जहां जाने से काम परागत बत्त ... . विद्या से उस ब्रह्मलोक में प्राप्त 


निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ जहाँ कामादि 


पाद: द 
पे] अनियमाधिकरणभाष्यम्‌ ८११ 


दोष नहीं हैं, (दक्षिणा 
दूसरी श्र हैं, दक्षिणा ( केवल कर्मी ) और अविद्वान तपस्वी ५हाँ नहीं जाते हैं। इस 
दूसरी श्रुति से तप आदि मात्र से ब्रह्म लोक री शक का 
श लोक की अप्राप्ति सिद्ध होती है। जिससे 
श्रद्धा और तप से साध्य विद्यान्तर का उपलक्षण ( बोधन ) होता है । यहाँ 
वाजसने पक 
कप 02 7 कम लटक पे एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये 
इति ! ( बु० ६॥२।१५ ) इति, तत्र श्रद्धालवों ये सत्य॑ ब्रह्मोपासत 
इति व्याख्येयसूु, सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्यसकृत्ययुक्त पश्चाग्निविद्याविदां 
अल्यवितलयनीपाताजो विहास्लरय त्प्रयक्तत्वात्‌ । पतश्चाग्निविद्याविदां 
ण्तौ । यान निदर्त द्विद्यान्तरप गयणानामेवैतदुपादानं_ न्याय्यम्‌ ॥ अथ ये 
एतो पन शा दुस्ते कीटा: पतज्भा यदिदं दन्दशूकर्म्र ( बृ० ६।२।१ ३६ )इति 
च मार्गह्यअष्टानां कष्टामधोगति गमयन्ती श्रुतिर्देवयानपितृयाणयोरेवैनानन्त- 
मावयति । तत्रापि विद्याविशेषादेधां देवयानप्रतिपत्ति: | स्मृतिरपि-- 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाइवते मते | 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तते पुनः॥ ( भ० गी० ८२६ ) इति | 
यत्पुनदंवयानस्य पथोर्शचरादेद्विराम्नानमुपकोसलविद्याया पञ्माग्निविद्यायां 
च तदुभयत्राप्यनु चिन्तनाथंसु । तस्मादनियमः ॥ २३१ ॥| 
वाजसनेयी 'तो पश्चारिनिविद्या के प्रकरण में. अध्ययन करते हैं कि ( जो इस 
पच्चाग्निविद्या को इस प्रकार जानते हैं, . और जंगल में श्रद्धा और सत्य की उपासना 
करते हैं सो अचि मार्ग॑-को प्राप्त करते हैं ) इति । वहाँ जो श्रद्धालु छोग सत्य बह्म की 
उपासना करते हैं, ऐसा व्याख्यान कतंव्य है और सत्य शब्द के ब्रह्म में अनेक बार 
प्रयुक्तत्व से यह व्याख्यान समझना चाहिये । पश्चाग्निविद्यावेत्तानों का (य एवमेत- 
द्विदु: ) इस वचन द्वारा इत्थंवेत्ता रूप से ही ग्रहण होने के कारण विद्यान्तर में परायण 
( तत्परों ) का ही यह सत्य का उपासक रूप से उपादान ( ग्रहण ) न्याय्य है । ( जो 
इन दोनों मार्गों को नहीं जानते हैं अर्थात्‌. उत्तरायण वा दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति के 


लिए जो विद्या वा कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं; वे लोग कीट, पतंग और यह जो दन्दश्‌्क 
ति दोनों मार्गों से भ्रष्टों की कष्टरूप अधोगति को 


( सप॑ ) भादि हैं सो होते हैं ) यह श्र की 
समझाती हुई देवयान, पितृयान मार्गों में ही इन वैश्वानरादि उ को अन्‍्तर्माव 
करती है, और उन दोनों मार्गों में भी विद्याविशेष से इन्हें देवयान की प्राप्ति होती 
है । स्मृति भी है कि (अचि आदि शुक्लगति और धूमादि कष्ट गति जगव्‌ के अधिकारियों 
स्वीकृत हैं, उनमें एक से अनावृत्ति को प्राप्त होता है, अन्य गति 
और जो भअर्चि आदि रूप देवयान मार्ग का दो बार उपकोशल- 
। में कथन है, हें दोनों स्थानों में अनुचिन्तन के लिए है, 
अन्य विद्या वालों को मार्ग के चिन्तन के बिना ही कक रा प्राप्ति के हट 
|| ः | न्‍्तन से मांग की प्राप्ति होती हैं, इससे प्र 
मार्ग का वर्णन हैं वहाँ मार्ग के चिन्तन से 22% कर 


सभी उपासना में अचि आदि कीं प्राप्ति होती 
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यावदधिकाराधिकरण ( १९ ) 
ब्राह्मतत्त्वविदां मुक्ति: पाक्षिकी नियताथवा । पाक्षिक्पपान्तरतम। प्रभृतेज न्मकीतंनात्‌ ॥१॥ 
नानादेहोपभोक्तव्यमीशोपास्तिफल बुधाः । भुवत्थाधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः ॥ श। 
ज्ञान और ज्ञानजन्य जीवन्मुक्ति के रहते भी त्रिदेवादि रूप तथा सप्तधि आदि रूप 
अधिकारियों, नियन्ताओं, उपदेशकों की अधिकार परय॑न्त संसार में स्थिति रहती है ॥ 
संशय है कि ब्रह्मतत्त्ववेत्ताओं की मुक्ति पाक्षिक ( वैकल्पिक ) है, अथवा नियत है। 
पू्व॑पक्ष है कि अपान्तरतमा आदि ज्ञानियों के जन्म क्रे पुराणादि में कैंयन से मुक्ति 
पाक्षिकी है॥ सिद्धान्त है कि अभिकारी पुरुष रूप' ज्ञानी नाना _देह में उपभोग 
के योग्य ईब्घर की उपासना के फल को भोग कर मुक्त होते हैं, इससे मुक्ति नियत 
है ॥ १-२ ॥ 
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२॥। 
विदुषों वर्तमानदेहपातानन्तरं देहान्तरमृत्पय्यते न वेति चिन्त्यते। न 
विद्याया: साधनभूताया: संपत्तौ कैवल्यनिवृत्ति: स्यान्न वेति, नेय॑ चिन्तोपपदते 
नहि पाकसाधनसम्पत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभवति। नापि भुज्जान- 
स्तृप्येन्न वेति चिन्त्यते। उपपन्ना त्वियं चिन्ता ब्रह्मविदामपि केषांचिदितिहास- 
पुराणयोदेहान्तरोत्पत्तिद्शनात्‌ । तथाह्मपान्तरतमा नाम वेदाचारय॑: पुराणधि- 
विध्णुनियोगात्कलिद्वापरयो: संधौ कृष्णद्वेपायन: संबभूवेति स्मरन्ति । वसिष्ठज्च 
ब्रह्मणो मानसः पुत्र: सन्निमिशापादपगतपुर्वदेह: पुन्नह्मादेशान्मित्रावरुणाभ्यां 
संवभूवेति । भृग्वादीनामपि ब्रह्मण एवं मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्ति: 
श्रूयते । सनत्कुमारो5पि ब्रह्मण एवं मानसः पुत्र: स्वयं रुद्राय वरप्रदानात्स्क- 
न्दत्वेन प्रादुबंभूव । एवमेव दक्षनारदप्रभतीनां भूयसी देहान्तरोत्पत्ति: कथ्यते 
तेन निमित्तेन स्मृतौ | श्रुतावषि मन्‍्त्रार्थवादयो: प्रायेणोपलभ्यते । ते च 
केचित्पतिते पृर्वदेहान्तरमाददते केचित्त स्थिते एव तस्पमिन्योगैश्वयंवशा- 
दनेकदेहादानन्यायेन । सर्वे चैते समधिगतसकलवेदार्था: स्मय॑न्‍्ते । तदेतेषां 
देहान्तरोतत्तिदरशनात््राप्त ब्रह्मविद्याया: पाक्षिक मोक्षहेतुत्वमह्ठेतुत्व॑ वेति । 
विद्वान के वर्तमान देह के पात के अनन्तर फिर देहान्तर उत्पन्न होता है, अथवा 
नहीं होता है, यह विचार किया जाता है। यहाँ शंका होती है कि कैवल्य के साधन 
रूप विद्या को सम्पत्ति ( सिद्धि प्राप्ति ) होने पर कैवल्य की सिद्धि होगी या नहीं होगी, 
यह चिन्ता, विचार, उपपन्न नहीं होती है, जिससे पाक के साधन की सम्पत्ति होने पर 
ओऔदन ( भात ) होगा या नहीं होगा ऐसी चिन्ता का सम्भव नहीं है और भोजन 
_ हुआ तृश्ष होगा या नहीं, ऐसी भी चिन्ता नहीं की जाती है, अर्थात्‌ पूर्ण साधन 
ज्ञान होने पर मोक्ष अवद्य होता है यहाँ चिन्ता का अवसर नहीं है ॥। उत्तर है कि यह 
चिन्ता तो उपपन्न है, युक्त है, जिससे कितने ब्रह्मवेत्ताओं की भी इतिहास हास और पुराणों में 


पाद: ३ । 
] यावदधिकाराधिकरणभाष्यम्‌ ८३३ 


देहान्तर 
किसी हे बपा3 23854 को देखने से -चिन्ता होती है। इसी प्रकार का स्मरण 
6 जैक लक अपान्तरतमा नाम से कल वेदाचायं पुराण ऋषि विष्णु की 
र द्वापर की सन्धि काल में कृष्ण द्वैपायन हुए । वसिष्ठ भी ब्रह्मा के 
मानस पुत्र होते हुए मी निमि नामक राजा के शाप से पूर्व॑देह से रहित होकर फिर 
ब्रह्मा की आज्ञा से मित्रावरुण से देहधारी हुए । ब्रह्मा के ही मानसपुत्र श्रृगु आदि की 
वरुण के यज्ञ में फिर उत्पत्ति सुनी जाती है, ब्रह्मा के ही मानसपुत्र सनत्कुमार मी 
स्वयं रुद्र के प्रति वरप्रदान से स्कन्द रूप से प्रगट हुए । ,इसी प्रकार तत्तव्‌ निमित्तों से 


दक्ष नारदादि की बहुत ही देहान्तर की उत्पत्ति स्मृति में कही जाती है । श्रुति में मी मन्त्र 
पलब्ध होती है । उनमें से कितने 


और अथ॑वाद में प्राय: ज्ञानियों की देह की उत्पत्ति उपलब् 
ज्ञानी तो पूर्व देह के- पतित होने पर देहान्तर का ग्रहण करते हैं, और कोई तो उस 
पूव॑ देह के स्थिर रहते ही योगैरव्यं के बल से अनेक देह के ग्रहण न्याय से अन्य देह 
का ग्रहण करते हैं, और ये सब सम्पूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता तत्त्वन्न स्मृतियों में कहे जाते 
हैं। तो मी इनकी देहों की उत्पत्ति की कथा को देखने से ब्रह्मविद्या को पाक्षिक मोक्ष- 
हेतुत्व वा अहेतुत्व प्रास द्वोता है ॥. 

अत उत्तरमुच्यते। न, तेषामपान्तरतमःप्रभृतीतां वेदप्रवंतनादिषु 
लोकस्थितिदहदेतुष्वधिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वात्स्थितैः । यथासौ 
भगवान्तविता सहस्रयुगपर्यन्तं जगतो5ऊधिकारं चरित्वा तदवसाने उदयास्त- 
मयवर्जितं कैवल्थमनुभवति, अर्थ तैंते ऊध्व॑ उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव 
मध्ये स्थाता' ( छा? ३।१६। १) इति श्रुतेः | यथा च वर्त॑माना ब्रह्मविदः श्रारब्व- 
भोगक्षयें कैवल्यमनुभवन्ति, तस्त तावदेव चिर॑ यावत्न विमोक्ष्येब्थ 
संपत्यथे' (छा० कर२) इति देते एवमपान्तरतमअमृतयोश 
प्रमेश्वरेण तेपु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः सन्‍्तः सत्यपि सम्यग्द्ने केवल्यदता- 

बक्षीणकर्माणों ठन्ते, तदवसाने चापवृज्यन्त इत्यविरुद्म्‌ 
बक्षीणकर्माणो त् / 6. क्षमशियमतिवाहयन्त: व त 
सकृत्यवृत्तमेव हि तेडधिका रफलदानाय हा स्वाधिकारनिव॑तनायापरि- । 
न्त्र्येणव गृहादिव गूहान्तर ० लिवशित्वान्तिर्मा * वहान्युगपत्कमेण वाधिति- 
मुपितस्मृतय एव देहेन्द्रिय न्द्र्य इत्युच्यन्ते प्त एवैते' इति दि 
चैते जातिस्मरा : दीं है। उन अपान्तरतमा 


प्ठन्ति | न 5 है कि पाक्षिक हैतुत्व 
कहा जाता है कि पी भ्कारों 
अत: उत्तर कह हूप अधिकारों ( व्यापारों 
का अभाव समझना चाहिए । 


आदि लोकस्थिति के हेतु बेद के 

स्थिति के अधिकार हप प्रतिबन्धक के अधीन होने से दोष के पा हो 
जैसे यह भगवातर सूर्य हजार युग पयेन्‍त * अधिकार के 
उसके अन्त में उदय-अस्तमय से रहित कवल्य हे 28 
प्रारब्ध समाप्त होने पर प्राणियों के ऊपर अनुग्रह 


५३ ब्र० 


द में ऊच्वे 


८३४ ह ब्रह्मसूत्रशा ड्ूूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


प्राप्त होकर सूय॑_अपने मध्य ( स्वरूप ) में एकल स्थिंर रहेंगे न उदित होंगे न अस्त 
होंगे। इस श्रुति से सूय॑ का कैवल्य सिद्ध होता है, एकल ( अद्वय ) स्वरूप से स्थिति 
ही कैवल्य है ( उस अविद्याबन्धनरहित आचायंवान्‌ पुरुष के सत्स्वरूप की सम्पत्ति 
' को तमी तक विलम्ब है कि जब तक प्रारब्ध से नहीं विमुक्त होता है प्रारब्धान्त 
होने पर वह सत्‌ स्वरूप में सम्पन्न होता है ) इस श्रुति के अनुसार ज॑से वर्तमान 
ब्रह्मवेत्ता प्रारब्ध भोग के क्षय होने पर कैवल्य का अनुमव करते हैं, इसी प्रकार 
परमेदवर से तत्तत्‌ अधिकार में नियुक्त अपान्तरतमा आदि ईइवर ( समथं ) होते भी, 
तथा कैवल्य के हेतुरूप सम्यक दशन ( ब्रह्मात्मानुमव ) के रहते भी प्रारब्ध कम के 
नहीं क्षीण होने से अक्षीण कम वाले वे लोग अधिकार पयंन्‍्त रहते हैं, उस प्रारब्ध के 
अवसान ( समाप्त ) होने पर मुक्त होते हैं। इससे विद्या की मोक्षहेतुता में विरोध 
नहीं है। जिससे उन अधिकारियों का कर्मान्तर से पुनजंन्म नहीं होता है, किन्तु 
अधिकार रूप अधिकार-सम्बन्धी फल को देने के लिए सकृत्‌ ( एकबार ) हो प्रवृत्त 
कर्माशय ( धर्मादि ) को ( अनेक जन्म के लिए एक बार उदबुद्ध प्रारब्ध को ) भोगादि 
द्वारा नष्ट करते हुए, स्वतन्त्रतापूवंक ही एक गृह से गृहान्तर में प्रवेश के समान अन्य- 
अन्य देहों में संचार ( प्रवेश ) करते हुए, अपने अधिकारों की सिद्धि के लिए अपरिलुप्त- 
स्मृतिवाले होते ही देह और इन्द्रियों की प्रकृति की वशिता से प्रकृति द्वारा देहों का 
निर्माण ( सृष्टि ) करके एक काल में वा क्रम से उन देहों में अधिष्ठित ( प्रविष्ट, स्थिर ) 
होते हैं, अर्थात्‌ कर्मान्तराधीन ईश्वराधीन अज्ञानियों का जन्म होता है । इससे पूर्वापर 
की स्मृति लुप्त हो जाती है, और ज्ञानी अधिकारियों का दूसरा शरीर भी एक प्रारब्धा- 
धीन होने से वह शरीर एक शरीर की अवस्थान्तर के समान रहता है, और स्वतन्त्रता 
से गृृहीत रहता है, इससे स्मृति का लोप नहीं होता है । इसीसे वे अन्य थरीर में अज्ञानी 
आदि नहीं हो जाते हैं, इसीसे ये अधिकारी जातिस्मर हैं, ऐसा भी नहीं कहे जाते हैं, 
क्योंकि स्मृति कहती है कि ( ये अधिकारी जो पूवव॑ थे वही अब हैं ) अर्थात्‌ कौमार युवा 
आदि अवस्था में ज॑से वही पुरुष है ऐसी प्रत्यमिज्ञा होती है वैसे ही भिन्‍न देहों में भी 
अधिकारियों को प्रत्यभिज्ञा होती है, जाति-स्मरों को प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है स्वतन्त्रता 
नहीं रहती है, कर्मान्तराधीन पुनजेन्म होता है, इत्यादि भेद है । ( वेदाम्यासेन सततं 
शौचेन तपसैव च। अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौवंकीम्‌ ॥ मनु: ४॥४८ ) इस 
स्मृति के अनुसार, सदा वेदाभ्यास, शौच, तप और अद्रोह से पूव॑जाति का स्म<ण करता 
है। उक्त स्मृति प्रसिद्धि से इस जातिस्मर से मिन्‍न अधिकारी विशिष्ट उपासना से 
ज्ञानयुक्त होते हैं । 

यथाहि सुलभा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितुकामा व्युदस्य स्वं देहं 
जानक॑ देहमाविश्य व्युध्य तेन परचात्स्वमेव देहमाविवेशे'ति स्मयंते। यदि 
ह्यपयुक्ते सकृतावृत्ते कमंणि कर्मान्तरं देहान्तरारम्भकारणमाविभ॑वेत्ततो& 
प्यदग्धबीजं कर्मान्तरं तद्ददेव प्रसज्येतेति ब्रद्मविद्याया: पाक्षिक मोक्षहेतुत्व- 


वादः ३ ] यावदधिकाराधिकरणभाष्यम्र्‌ ८३५ 


महेतुत्व॑ वा5शक्ूथे त, नत्वियमाणद्धा यक्त रन 
तिप्रसिद्वत्वात्‌। तथाहि श्रुतिः-- पुक्ता, ज्ञानात्कमंबरींजदाहस्य श्रुतिस्मृ- 
'स्मृतिलम्भे सवग्रन्थीनां 540 78050 हि कक लिजकिरी 
स्मृतिरपि-- ० ७।२६।॥२ ) इति चेवमाद्या । 
यथेधांसि समिद्धो5ग्निर्भस्मसात्कुरुतेज्जुंन !। 
ज्ञानाग्नि: स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ (भ० गी० ४॥३७) इति, 
बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धेस्तभा कलेशेनात्मा संपद्यते पुनः ॥ इति चेवमाद्या । 
जैसे कि ( सुछमा नाम वाली ब्रह्मवादिनी ने राजा जनक के साथ विद्योष वाद की 
इच्छायुक्त होकर अपने देह को त्याग कर राजा जनक की देह में पैठ कर उस राजा 
के साथ विशेष वाद करके फिर अपनी ही देह में प्रवेश किया ) ऐसा स्मरण कियग्या 
जाता है । एक बार प्रवृत्त अधिकार के हेतु कम॑ के उपयुक्त ( उपभुक्त ) होने पर, फिर 
यदि देहान्तर के. आरम्म के कारण कर्मान्तर आविभूत ( प्रारव्धरूप ) हो, तब तो 
अन्य भी अदग्ध बीज वाला कर्मान्तर प्राप्त हो, इससे ब्रह्मविद्या के पाक्षिक मोक्ष- 
हेतुत्व वा मोक्ष के अहेतुत्व की आशद्भा भी की जा सके, परन्तु ज्ञान से कमंबीज के 
दाह की श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध से यह आएद्धा युक्त नहीं है । ऐसी ही श्रुति है कि 
( परावर स्वरूप उस परब्रह्म के अपरोक्ष होने पर इस जीव के कर्म नष्ट हो जाते हैं 
क्योंकि कर्मों के. कारणरूप हृदय के ग्रंथिरूप रागादि नष्ट हो जाते हैं, सब संशय 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। आत्म-स्मृति के छाम करने पर सब. ग्रन्थि छूट जाते हैं ) 
इत्यादि । स्मृति भी है कि ( हें अजु न ! जैसे सम्यक्‌ दी्त अग्नि लकड़िय़ों को सर्वंथा 
भस्म करती है, इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म करती है ) । अग्नि से दग्ध 
बीज जैसे फिर नहीं अद्धूरित होते--जमते हैं । वैसे ही ज्ञान से दग्ध क्लेशों से फिर देह- 
रूप आत्मा नहीं सिद्ध होता है, न उन क्लेशों के साथ सम्बन् वाला फिर यह जीवात्मा 


होता है ! इत्यादि । के अक! हक पक कै 
नचाविद्यादिक्लेशदाहे सति क्लेशबीजस्य | एकदे- 
शप्ररोहइचेत्युपपयते । शालिबीजस्यैकदेशप्ररोहो . दृश्यते । 


नह्यग्निदग्धस्य न्‍ । 
प्रवृत्तफलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेपोरिव वेगक्षयान्निवृत्ति: । तस्य तावदेव चिरम्‌ 
। तस्मादुपपन्‍ना यावदधि- 


( छा० ६।११४॥२ ) इति | ३ 
कारमाधिकारिकाणामवस्थिति: । ने ज्ञानफलस्थानेकान्तिकता ॥। तथाच 
श्रतिरविशेबेणैव सर्वेषां ज्ञानान्मोक्षं दर्शयति ततद्यो यो देवानां < प्रत्यवुध्यत स एवं 
तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌' ( बु० १४१० ) इति ! ज्ञानान्तरेषु 


८३६ ब्रह्मसूत्रशा क्ूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


चेश्वर्यादिफलेष्वासक्ताः स्युमंहंयः, ते परचादेश्वय॑क्षयदर्शनेन निर्विण्ण: 
परमात्मज्ञाने परिनिष्ठा: कैवल्य॑ प्रापुरित्युपपद्यते । 

ब्रह्मणा सह ते सर्व संप्राप्ते प्रतिसंचरे 2 

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पंदस्‌ ॥ इति स्मरणात्‌ । 

अविद्यादिरूप क्लेशों का दाह होने पर क्लेशरूप बीज वाला कर्माशय के एक- 

देश का दाह हो और एकदेश का प्ररोह ( के ) हो यह उपपन्न नहीं हो सकता है | 
अग्नि से दग्ध शालि (धान ) बीज के. एकदेश का प्ररोह नहीं देखा जात: डे 
अविद्यादि के नष्ट होने पर भी प्रवृत्त फल वाले प्रारव्ध रूप कर्माशय की तं: रक्त 
बाण के समान वेग की निवृत्ति से निवृत्ति होती है। अर्थाव जैसे वेग के क्षय से बाण 
की गति की निरवृत्ति होती हैं, वैसे मोग से ही प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति होती है, भोग 
के बिना इसको दग्ध करने की शक्ति ज्ञान में नहीं है, जिससे 8 ज्ञानी को तब तक 
विलम्ब है ) इस श्रुति वचन के अनुसार शरीर के पात तक े के कारण से विज्षेप 
होता है, इससे सिद्ध हुआ कि अधिकार पय॑न्त अधिकारियों की स्थिति रहती है। 
ज्ञान के फल को अनैकान्तिकता ( अनियतता ) नहीं है और इसी प्रकार अविशेष रूप 
से ही ज्ञान से सबके मोक्ष को श्रुति दर्शाती है कि ( उन देवताओं में जो-जो प्रतिबुद्ध 
ज्ञानी हुआ वह उस ब्रह्म का स्वरूप हुआ | इसी प्रकार ऋषियों में तथा मनुष्यों में जो 


प्रतिबुद्ध हुआ वह तद्गूप हुआ ) ज्ञान से प्रथम ऐश्वर्यादिर्प फल वाले अन्य ज्ञानों 
( उपासनाओं ) में मह॒षि लोग प्रथम आसक्त होते हुए भी पीछे ऐब्वर्यों का क्षय 
देखने से विरक्त होकर उपासना के बल से परमात्मज्ञाननिष्ठ होकर उन्होंने मुक्ति 
प्रापत की यह उपपन्न होता है ( प्रतिसंचर, महाप्रछयय के संप्राप्त होने पर और 
हिरण्यगर्म के अधिकार का. अन्त होने पर ब्रह्मा के साथ वें सब कतात्मा, शुद्धात्मा लोग 
परमपद पाते हैं ) इस स्मृति से उक्तार्थे सिद्ध होता है । 
अत्यक्षफलत्वाच्च ज्ञानस्य फलविरहाणच्धानुपपत्ति:। कमंफले हि स्वर्गादा- 

वनुभवानाडडे स्थादाशच्भा भवेद्या न वेति, अनुभवारूढं तु ज्ञानफलम्‌ '“यंत्सा- 
क्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म '( बृ० २४१ ) इति श्रुत्तेः, तत्त्वमसिः ( ६॥८॥७ )इतिच 
सिद्धवदुपदेशात्‌ । नहि तत्त्वमसि” इत्यस्यथ वाक्यस्थार्थ॑स्तत्त्व मृतो भविष्य- 
सीत्येवं परिणेतुं शक्य: । 'तद्धेतत्पश्यन्नृषिवामदेव: प्रतियेदे-ह मनुरभवं सूयंइ्च' 
( बृ० १४१० ) इति च सम्यग्दर्शनकालमेव तत्फलं सर्वात्मत्व॑ दर्शयति । 
तस्मादेंकान्तिकी विदृष: केवल्यसिद्धि: || ३२ ॥ : 

हि 'शञान के फल कें प्रत्यक्ष होने से, फलाभाव की आशज्ूा की अनुपपत्ति है, अनुमव 
में अनारूढ़ ( अप्राप्त ) कमंफल स्वर्गादिविषयक आशा हो राकती है कि वह फंल 
होगा या नहीं होगा । ( जो साक्षात्‌ व्यवधानरहित अपरोक्ष अगोण ब्रह्म है वह आत्मा 
है ) इस श्रुति से, और ( वही तुम हो ) इस सिद्धतुल्य उपदेश से ज्ञान का फल तो 


बार्द: ३ ] अस्षरध्यधिकरणभाष्यम्‌ ३७ 
में आरूढ़ निज स्वरूप ही है, ज्ञानकृत अह्ममावरूप फल क्मफल के समान 
देखते हुए वामदेव ऋषि ने सर्वात्म भाव को समझा मनु और है अर कं मे 
यह श्रुति सम्यक्‌ दर्शन काल में हो सर्वात्मता रूप उसके फल को दर्शाती ३ 
विद्वान को नियत कैवल्य की सिद्धि होती है ॥ ३२॥ ला 
.. अक्षरध्यधिकरण ( २० ) 
निषेधानामसंहार: संहारो वा न संहृतिः । आनन्दादिवदात्मर 
श्रुतानामश्रतानां च निधेधानां समा यतः । आत्मलक्षणता तस्माद्नार्घायास्तुपसंहृति: ॥२॥ 
अक्षरविद्या में पठित निपेघात्मक विशेषणों का सत्र अवरोध उपसंहार सम्बन्ध 
होता है, क्यंकि धर्मों की समानता और उसी ब्रह्म की सवंत्र सत्ता सम्बन्ध में हेतु 
उपसद के समान है, वह पूर्व मोमांसा में कहा है॥ संशय हैं कि निषेधों का आननन्‍्दादि 
के समान उपसंहार होता है, अथवा नहीं होता है। पूव॑पक्ष है कि निषेधों का 
उपसंहार नहीं होता है जिससे आनन्दादि के समान इन निषेधों की आत्मता की 
सम्मावना नहीं की जाती है, अर्थात्‌ आनन्दादि आत्मस्वरूप हैं, इससे उनका उपसंहार 
होता है, निषेध भावभूत ब्रह्मस्वरूप नहों हो सकते, इससे इनका उपसंहार नहीं होता 
है ॥ सिद्धान्त है कि श्रुत वा अश्रुत सब निषेधों को आत्मा की लक्षणता तुल्य है, इससे 
हृढ़ता के लिए उपसंहार होता है ॥ १-२ ॥ 
अक्ष रधियां त्ववरोध: सामान्यतद्भूवाभ्या- 


मौपसदवत्तवुक्तम्‌ ॥ २३॥ .. 

वाज॑सनेयके श्रूयते--/एतद्वे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमन- 
"वह्स्वमदीघेमलो हितमस्नेहम्‌' ( बृ० ३।८॥८ ) इत्यादि । तथाथवंणे श्रूयते-- 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णम्‌ (मु० ११५) 
इत्यादि । तथैवान्यत्रापि विशेषनिराकरणद्वारेणाक्षरं पर ब्रह्म श्राव्यते (8: 
क्वचित्केचिद्तिरिक्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते । तासां विशेषप्रतिषेथवुद्धीनां 
सर्वासां सवंत्र प्राप्तिरत व्यवस्थेति संशये ५0030 97072 8 
अक्ष रविषयास्तु विशेषप्रतिषेधबुद्धयः सर्वाः किस तर ह 
भ्यामू, समानो हि सत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रह 5 2 कद आन 
सवंत्र 03 328 प्रत्यभिज्ञायते, तत्र किमित्यर 20054 
ने स्य:। तथाच “आननन्‍्दादयः प्रधानस्थ' ( ब्र० कह ही कक 
व्यास्यातम् । तत्र विधिरूपाणि विज्येषणानि । हल 
विशेष:। प्रपश्चाथंश्चायं चिन्तामेदः। औपसदेवदिति 2207 अत 
दग्येड्हीने पुरोडाशिनीपूपसत्सु चोदितासु पुरोंडाशप्रदानः [्‌अ 


व॑ नेषां संभाव्यते यतः ॥ १॥ 


.. 


८३८ ह ब्रह्मसूत्रशा ड्भू रभाष्यम्‌ [ अध्याय; ३ 


वेरध्व रम्‌ - इत्येवमादीनामुद्गातृवेदोत्पन्नानामप्यध्वयुंभिरभिसम्बन्धो . भवत्ति 
अध्वयुंकतुंकत्वात्पुरोडाशप्रदानस्य, प्रधानतन्त्रत्वाच्चाड्भरानाम्‌ । एवमिहाप्पक्षर- 
तन्त्रत्वात्तद्िशेषणानां यत्र क्वचिदप्युत्पन्नानामक्षरेण सर्वत्राभिसम्बन्ध इत्य्: । 
तदुक्त प्रथमे काण्डे--“गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदरथ॑त्वान्मुख्येन वेदसंयोग:” ( भै० 
सू० ३।३॥।८ ) इत्यत्र ॥ ३३॥ ह 
. वाजसनेयक में सुना जातां है कि ( जिस आकादय के आश्रयविषयक प्रद्न 
है, हे गार्गी ! वह यह है कि जिसको ब्राह्मण लोग अक्षर कहते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता 
जिसको अविनाशी कहते हैं, यदि कहो कि वह अक्षर क्‍या है, तो कहा जाता है कि 
वह अस्थूछल, अनणु, अह्ृस्व, अदीघं, अलोहित, अस्नेह है । अर्थात्‌ स्थूलादि से परिन्न 
है ) श्त्यादि। इसी प्रकार अथवंण में सुना जाता है कि ( अब यह पराविद्या कही 
जाती है कि जिससे वक्ष्यमाण अक्षर प्राप्त किया जाता है वह पराविद्या है। जो वह 
अदृश्य ज्ञानेन्द्रियों का अविषय और कर्मेन्द्रियों से अग्नाह्म और गोत्ररहित वर्णरहित है ) 
इत्यादि । इसी प्रकार अन्यत्र भी विद्येषों के निराकरण ( निषेध ) द्वारा अक्षर पर- 
ब्रह्म का श्रवण कराया जाता है, उनमें कहीं कोई अतिरिक्त ( अधिक ) विशेष प्रतिषिद्ध 
होते हैं, यहाँ उन सब विद्येषों की-प्रतिषेष-बुद्धियों की सवंत्र प्राप्ति होती है, अथवा 
व्यवस्था रहती है, ऐसा संशय के होने पर फिर श्रुतियों के विभाग से तत्तव्‌ निषेषों 
की तत्तत्‌ श्रुतियों में व्यवस्थारूप पूव॑पक्ष के प्राप्त होने पर कहा जाता है कि, 
सामान्य और तद्भाव से अक्षरविषयक सब विद्येष प्रतिषेधबुद्धि सवंत्र उपरोद्धव्य हैं, 
ऊर्थात्‌ निषेध की समता ब्रह्म की एकता से सत्र सब निषेध का उपसंहार होता है। 
जिससे विश्ञेपों का. निराकरण रूप ब्रह्म के प्रतिपादन का प्रकार सर्वत्र समान है और 
निषेधों द्वारा प्रति प्रतिपादन के योग्य प्रतिपा वही अभिन्‍न ब्रह्म सवंत्र प्रत्यभिन्ञात 
होता है, एक परब्रह्म की सवंत्र प्रत्यमिज्ञा होती है । तो उस ब्रह्मविषयक अच्यत्र 
की गई बुद्धि किसी अन्य श्रुति में क्यों नहीं होगी । इसी प्रकार (आनन्दादय: प्रधानस्थ) 
इस सूत्र में व्याख्यान किया जा चुका है,। वहाँ विधिरूप विशेष चिन्तित ( विचारित ) 
हुए हैं, यहाँ निषेध रूप वाले चिन्तित हुए हैं, यह भेद है, “और यह विचार का भेद 
विस्तार से समझने के लिए किया गया है। औपसद्वत्‌ू-यह दृष्टान्त है कि जैसे यमदगि 
से कृत, आचरित होने से यामदरन्य नामक अहीन ( चार दिनों में समाप्त होने वाले 
कई यज्ञ ) में पुरोडाश से सिद्ध होने वाली कई एक दृष्टियों की विधि होने पर (अग्े- 
वेहेत्रिं, वेरध्वरम्‌") थेर्‌ ( देवगण के ) होत्र और अध्वर हे अग्ने ! तुम से ही होते हैं। 
इत्यादि उद्गातृवेद ( साम ) में उत्पन्न पुरोडाश-प्रदान मन्‍्त्रों का अध्वयुंओं के साथ 
अभिसम्बन्ध होता है, क्योंकि पुरोडाश का प्रदान अध्वयुंकतूंक होता है, अध्वयुं ही पुरोडाश 


का प्रदान करता है, इससे सामवेद में भी उत्पन्न मन्त्र का अध्वयुं प्रयोग करता है, 


“शाता उसका उद्गान नहीं करता है क्योंकि अद्धों को प्रधानाधीनत्व होता है, मन्त्र 
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भज्ज है, और पुरोडाद्-प्रदान अज्जी कमे है। इसी प्रकार यंहाँ भी अक्षर के विशेषणों 
के अक्षर के अधीन होने से जहाँ कहीं भी उत्पन्न विशेषणों को अक्षर के साथ सत्र 
धम्बन्ध होगा यह सृत्रार्थ है। वह प्रथमकाण्ड में कहा है कि उत्पत्ति गौण होती है 
और विनियोग प्रधान होता है यहाँ गुण मुख्य के व्यत्तिक्रम विरोध होने पर गुण के 

मुख्याथंक द्वोने से बली मुख्य अध्ययूं के साथ मन्‍्त्रात्मक घेद का सम्बन्ध होता है 
अर्थात्‌ अध्वयुँछृत कर्म के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि कम विनियोग सम्बन्ध के लिए 
ही उस वेद की उत्तत्ति हुई है इत्यादि ॥ ३३ ॥ 


इयदधिकरण ( २१ ) 

पिवन्तो द्वा सुपर्णेति हे विद्ये अथवेकता । भोक्तारी भोक्‍्रभोक्ताराविति विद्ये उन इमे ॥ 
पिबन्तो भोकत्रभोक्तारावित्युक्त हि समन्‍्वये । इयत्ताप्रत्यभिज्ञानादिश्वेका भश्त्रयोहंयो: ॥ 
( ऋतं पिबन्तों द्वा सुपर्णा ) इन दोनों श्रुतियों में विद्या-उपदेश एक है । जिससे 

तुल्य संख्यायुक्त जांव और ईइवर मात्र का दोनों में वर्णन है तथा आनन्दादि की 
विधि और स्थूछादि का निषेध इतने ही रूप से ब्रह्म चिन्तनीय है, कि जिस रूप का 
'चिन्तन के लिये विधान है। समय, विनाशी, मर्त्यादि स्वरूप वस्तु की भी ब्रह्म से 
भिन्न सत्ता नहीं है, परन्तु वे सब चिन्तनीय नहीं हैं मिथ्या हैं। यहाँ संशय है कि उक्त 
दोनों श्रुतियों में दो विद्याएँ हैं कि विद्या की एकता है। पृव॑पक्ष है कि एक श्रुति में 
दो भोक्ताओं का वर्णन है, दूसरी में एक मोक्ता और एक अमोक्ता का वर्णन है, 
इससे ये दो विद्यायें हैं । सिद्धान्त है कि पिबन्तो, इस श्रुति में भी द्वा सुपर्णा के समान 
ही एक भोक्ता और दूसरे अमोक्ता ईश्वर का वर्णन है, यह समन्वयाध्याय में कहा जा 
चुका है और द्वित्व संख्यायुक्त जीवेश्वर मात्र कौ दोतों मन्त्रों में प्रह्यभिज्ञा होती है, 
इससे दोनों मन्त्रों में एक विद्या है ॥ १-२ ॥ 


इयदासननात्‌ ॥ ३३ ॥ 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष॑ं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पल स्वा5त््यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(मु० ३३१११ ) दइत्यध्यात्माधिकारे मन्‍्त्रमाथवंणिकाः स्वेताश्वतराइच 
पठन्ति । तथा कठा:-- 

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य, लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे। 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता: ॥ 
(क० ३॥१ ) इति। किमत्र विद्यैकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशयः। कि 
तावज्माप्तम्‌ ? विद्यानानात्वमिति । कुतः ? विशेषद्शनात्‌ । द्वा सुपर्णेत्यत्र 
ह्ोकस्य भोक्‍तृत्वं दृश्यते । एकस्य चाभोक्तृत्वमू; ऋत॑ पिबन्तावित्यत्रोभयोरपि 
भोक्‍्तृत्वमेव दृश्यते, तद्वे्यं रूपं भिद्यमानं विद्यां भिन्‍्यादिति। 
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अेह्मसूतशादूुरभाष्यम्‌ 


( दो सुपर्ण पक्षी तुल्य, सदा संयुक्त समान ख्याति अभिव्यक्ति वा 
ईदवर समान--एक संसार और शरीररूप इसे का आश्रयण करते हैं, उनमें 
उस अव्व॒त्य वृक्ष के स्वादु कमंफल को भोगता है, और 


[ अध्याय: ह 


ले जीव और 
से एक तो 
सवंथा प्रकाश 


प्रविष्ट जीव और 
भोगते और भोगाते रहते हैं, उनको ब्रह्म- 
क्षण कहते हैं। और पच्चाग्नि वाले तथा 
तीन बार नाचिकेताग्नि का चयन ( संपादन ) करनेवाले गृहस्थ भी इसी प्रकार कहते 
हैं ) यहां संशय होता है कि विद्या की दोनों मन्त्रों में एकता है। अथवा विद्या में 
नानात्व ( भेद ) है। जिज्ञासा होती है कि प्रथम प्राप्त क्या होता है। पूव पक्ष है कि 


है कि, द्वा सुपर्णा, इस श्रुति में एक जीव को भोक्तृत्व का वर्णन देखा जाता 
। और ऋतं पिबन्तो, इस श्रति में 


पंवं भ्राप्ते त्रवीति विद्यैकत्वमिति। कुत: ? यत उभयोरप्यनयो म॑न्त्रयोरिय- 
| त्तापरिच्छिन्नं द्वित्वोपेत॑ वेद्ररूपमभिन्‍नमासनन्ति । ननु द्शितो रूपभेद:, 
नेत्युच्यते, उभावप्येतौ मन्त्रौ जीवद्वितीयमीश्वरं प्रतिपादय 


| तो नार्थान्‍्तरम्‌। 
द्वा सुपर्णा' इत्यत्र तावतू अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति' इत्यशनायाद्यतीत: 
वाक्यशेषे प्रतिपाद्यमानो दृश्यते, 


तत्साहचर्याच्छ- 
त्रिन्यायेन पिवतीत्युपचर्यते । स्मात्मप्रकरणं ह्ेतत्‌ “अन्यत्र धर्मादन्यत्राध- 
मात्‌' (क० २।१७ ) ईत्युपक्रमात्‌, तहिषय एवं चात्रापि वाक्यशषो भवति 'य 
सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म 


। तस्मान्नास्ति वेय्रभेदस्तस्मान्च 
विद्येकत्वम्‌। अपिच त्रिष्वप्येतेषु वेदान्तेष पोर्वापर्यालोचने 


पोर्वापर्यालोचने परमात्मविद्ये वाव- 

गम्यते तादात्म्यविवक्षयैव जीवोपपादनं नार्थान्‍्तरविंवक्षया । नच परमात्मविद्यायां 

भेदाभेदविचा रावतारो तै&स्तीत्युक्तम् । तस्मात्प्रपच्चार्थ एवेष योग: । तस्माच्चा- 
घिकधर्मोपसंहार इति ॥| ३४ ॥| 


इस भ्रकार पृव॑पक्ष के प्राप्त होने पर कहते हैं कि विद्या की एकता है। किस हेतु मे 


४ 


वाद: हे ] " 
है कि जिससे इन दोनों मन्‍्त्रों में इयत्ता से परिच्छित्न अर्थात्‌ द्वित्वसंख्यायुक्त 


एकती 
व्षधवात्मक विर्धी का रूप. अभिन्‍न कहते हैं । यदि कहा ज़ाय कि रूप का भेद दर्शित' 
गया है, तो कहा जाता है कि रूप का भेद नहीं है, ये दोनों ही मन्त्र जीवात्मा 
थ वाले ( जीवसहित ) ईइवर का प्रतिपादन करते हैं, बुद्धि रूप अर्थान्तर 
कोई मन्त्र नहीं करता है। 'द्वा सुपर्णा' इस मन्त्र में तो ( अनः्नन्नन्‍्यों 
शीति ) इस मन्त्र भाग से भोगेच्छा रूप बुभुक्षा आदि से रहित परमात्मा का 
किया जाता है, और ( अनेक योगादि से जुट्ट, सेवित अन्य असंसारी ईइवर 
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का और क्‍ | 
इस वाक्य-शेष में मी वंही परमात्मा प्रतिपाद्यममान ( निरूपित ) देखा जाता है और 


( ऋतं पिबन्तो ) यहाँ तो जीव के कर्म फल पान ( भोग ) करते रहने पर अशनाया 
भोगादिं से रहित परमात्मा भी उस जीव के साहचयं॑ छत्रीन्‍्याय से पीता है, मोगता है 
ऐसा उपचार, गौ॥ व्यवहार किया जाता है, अर्थात्‌ भोगयिता होने से मोक्‍ता कहा जाता 
है। जिससे ( धरम से पृथक्‌ असंग स्वरूप है. अधम से पृथक्‌ है ) इस उपक्रम से यह 
परमात्मा का प्रकरण है । और उस परमात्मा-विषयक ही , वाक्यञ्येष भी है कि ( जो 


यज्ञकर्ताओं को दुःखसागर से पार क हे के लिये सेतु के समान है, जो अक्षर परत्रह्म 
है ( गुहां प्रविष्टी ) इत्यादि सूत्र में यह विस्तार से कहा गया है। जिससे वेद्य 
वस्तु का भेंद नहीं है, उससे विद्या की एकता है। पूर्वापर के आलोचन करने 
पर मुण्डक, स्वेताश्वतर और कठ इन तीनों उपनिषदों में परमात्मविद्या ही अवगत 
( अनुभूत ) होती है। परमात्मा के साथ तादात्म्य ( अभेद ).की विवक्षा से ही जीव 
का ग्रहण है, अर्थान्तर की विवक्षा से नहीं और परमात्मविद्या के. अभेदविषयक होने से 
परमात्मविद्या में भेंदाभेंद-विचार का अवतार ( सम्बन्ध ) नहीं है, यह कहा जा चुका 
है। इससे यह सूत्र प्रपज्चाथंक है। इसी से उन दोनों श्रुतियों में परस्पर अधिक 


धमं का उपसंहार होता है ॥ रे४ ॥ 
अनन्तराधिकरण ( २२ ) ै 

विद्याभेदोय विद्येक्यं स्पादुषस्तकहोलयोः । समानस्य द्विरम्नानादू विद्याभेदः अतीयते ॥ 
सर्वाग्तरत्वमुभयोरस्ति विद्येकता ततः । शड्भविशेषनुत्य द्विःपाठस्तत्वमसीतिवत्‌ ॥ 

आमननात्‌ इस पद की पूव॑सूत्र से अनुवृत्ति होती है, सूत्रार्व है कि ( यत्साक्षादपरो- 
क्षाद्‌ बहा, य आत्मा सर्वान्तरः ) इस प्रकार की श्रुति दो ब्राह्मण ग्रन्थों में पढ़ी है, वहाँ 
अभ्यास से कर्म-म्रेद के समान अभ्यास से विद्या का भेद नहीं है क्योंकि सर्वान्तरत्व के 
पुल्य आम्नान, आममन, कथन से विद्या की एकता सिद्ध होती है, जैसे कि ( एको देव: 
सवेभूतेषु गढ़: ) इत्यादि में एकात्मा कहीं जाता है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये ॥ 
तथा अपने आत्मा के अन्तरा, मध्य में परमात्मा आनन्दादि स्वरूप से चिन्तनोय है, 
अभिन्न रुप से ज्ञेय है, जैसे कि भूतग्राम सें विश्रुरूप से चिन्तवीय है, क्योंकि श्रुति ऐसी 


उसको महिमा का जब जोव साक्षात्कार करता है तब शोकरहित होता है ) . 
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फि ( अंगुष्ठमात छमान्नः प्रशषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ) यहाँ संदाय है कि उ 
हि (सावन बज नल भार कर मल आर 
के दो वार के कथन से अभ्यास गारा विद्या का भेद प्रतीत होता है। सिद्धान्त है रख 
सर्वान्तरत्व का प्रतिपादन दोनों में है, और वह सर्वान्तिर वस्तु एक ही हो सकती है, श 
नहीं, इससे रूप के अभेद से विद्या की एकता है, परल्तु शंकाविशेष की निवृत्ति के 
लिए दो बार पाठ है, जैसे कि (तस्वमसि) का नौ बार पाठ है ॥ १-२॥ 
अच्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ॥ २५ ॥॥ 

शत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तर: ( बृ० ३॥४॥१-३॥५१) इत्पेव 
द्विस्षस्तकहोलप्रइनयोने रन्तयेंग वाजसनेयिनः समामनन्ति। तत्न संशय:.... 
विद्येकत्वं वा स्यादिय्ानानात्व॑ वेंति। विद्यानानात्वमिति तावत्याप्तम्‌ 
अभ्याससामर्थ्यात्‌ । अन्यथा ह्न्यूनानतिरिक्तार्थ द्विराम्नानमनर्थंकमेव स्थात्‌। 


तस्माद यथाभ्यासात्कमंमेद एवमभ्यासाद्विद्याभेद इति। 
: एवं प्राप्ते प्रत्याह--अन्तराम्नानाविशेषात्स्वात्मनो विद्येकत्वमिति। सर्वा- 


न्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः पुच्छयते च प्रत्युच्यते च | नहि द्वावात्माना- 
वेकस्मिन्देहे सर्वान्तरा सम्भवतः, तदा ह्मकस्याञ्जसं सर्वान्तरत्वमवकत्प्ेत 

. एकस्य तु भूतग्रामवन्नेव सर्वान्तरत्व॑ स्थातु॥। यथाच पद्चभूतसमूहे देह 
पृथिव्या आपोथ्न्तरा अद्धबस्तेजोबन्तरमिति सत्यप्यापेक्षिकेबन्तरत्वे नैद 
मुख्यं सर्वान्तरत्व॑ भवति तथेहापीत्यथं:। अथवा भूतग्रामवदिति श्रत्वन्तरं 
निदर्शयति, यथा--एको देव: स्वभूतेषु गूढ़ः स्वव्यापी सर्वेभतान्तरात्मा 

( रवे० ६११ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे समस्तेषु भूतग्रामेष्वेक एवं सर्वान्तर आत्माऊई- 
म्तायते, एवमनयोरपि ब्राह्मणयोरित्यथ:। तस्माद्वेद्रैक्याद्वि्ेकत्वमिति ॥३०॥ 
( जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आश्मा है, सर्वान्तर है ) इस प्रकार उषस्त और 

कहोल के प्रश्नों में निरन्तर पूर्वापर ब्राह्मण में दो बार वाजसनेयी पढ़ते हैं, यहाँ संशय 
होता है कि विद्या की एकता होगी अथवा विद्या। का नानात्व होगा। पृव॑पक्ष है कि 
अम्यास के सामथ्यं से विद्या को नानात्व ही प्राप्त होता है। अन्यथा न्यून अधिक 
अथं के नहीं रहने पर दो बार का कथन अनर्थंक ही होगा । इससे ( ईडो यजति ) 
इत्यादि में यजति पद के अभ्यास से प्रयाज नामक कम के भेद के समान यहाँ भी 
के 2:50 भेद का । इस हम प्राप्त होने पर प्रत्याख्यान करते हैं कि 
आत्मा तुल्य स्वरूप वाला ही हे है ' जप होने से विद्या की एकता है, सर्वात्तर 
बे आपततर मे शदााता ह्‌ 5 स्थानों में का जाता है, प्रश्न का विषय है, और 
नहीं हैं हो आज ० _ जिससे एक देह में सर्वान्तर दो आत्माओं का सम्भव 
8 मिल के ओ के होने पर एक को तत्त्वतः सत्य सर्वान्तरत्व सिद्ध होगा। 
ृत्आ्राम ( भूतसमूह रूप देह ) के समान सर्वान्तरत्व सर्वेथा नहीं होगा। 
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असे कि पाँच भूतों के समूह रूप देह में 
प्रकार आपेक्षिक अन्तरत्व के रहते हब अल २३४८ है, जल के अन्दर तेज है इस 
वैसे ही यहाँ मी होगा यह अथे है । अथवा भूतग्रामवत्‌ जे सर्वान्तरत्व नहीं होता है, 
'अंतों में तू इस पद से अन्य श्रति 
कराते हैं कि (एक देव सब भूतों में गूढ है, सब में व्यापक है श्रुति का निदर्शन 
इस. मन्त्र में समस्त भूतसमूहों में एक ही सर्वान्तर 58 प्राणियों का अन्तरात्मा 
प्रकार इन दोनों ब्राह्मणों में भी कहा जाता है, यह अथ॑ मा कहा जाता है, इसी 
विद्या की एकता: है ॥ ३५ ॥ ' नह अर्थ है, इससे वेच की एकता से 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

हक यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्यामेद आस्तानभेदानुपपत्तिरिति तत्रि- 
हतंव्यम्‌ | अत्रो च्यते--नाय॑ दोष: । उपदेशान्तरवदुपपत्ते:। यथा ताण्डिनामु- 
पनिषदि पष्ठे प्रपाठके--स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' ( छा० ६॥८७ ) इति 
तवकृत्वो5प्युपदेशे न विद्याभेदों भवत्येवमिहापि भविष्यति। कर्थ च नवकृत्वो& 
प्यूपदेशे विद्यामेदों न भवति, उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थतावगमात्‌ । 'भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापयतु” ( छा० ६५४ ) इति चेकस्येवार्थस्य पुनः पुनः प्रति- 
पिपादयिषितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌ आशद्भान्तरनिराकरणेन चासक्ृदुपदेशोपपत्ते:, 
एवमिहापि प्रइनरूपाभेदात्‌ । 'अतोब्न्यदातंम' (बु० ३।४२-३॥५४१ ) इति च 
परिसमाप्त्यविशेषादुपक्रमोपसंहा रो तावदेकाथंविषयो दृश्येते । 'यदेव साक्षाद- 
परोक्षाद ब्रह्म' ( बु० २।॥५॥१ ) इति द्वितीये&पि प्रशने एवकारं प्रयुञ्जानः पूर्व- 
प्रइनगतमेवारथंमुत्त रत्रानुक्ृष्यमा णं दर्शयति । पूर्वस्मिश्व॒ ब्राह्मण कार्यकरण व्य- 
तिरिक्तस्यात्मनः सद्भाव: कथ्यते । उत्तरस्मिस्तु तस्यैवाशनायादिसंसा रधर्माती- 

तत्व॑ कथ्यते इत्येकाथंतोपपत्तिः । तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥ 
भेद ( अम्यास ) 


जो यह कहा गया था कि विद्या के मेंद नहीं मातने पर आम्ताय 
की अनुपपत्ति ( निरथंकता ) है, वह परिहार के योग्य है, इससे अब यहाँ कहा जाता 
है कि, उपदेशान्तर के समान उपपत्ति से यह दोष नहीं है। जैसे ताण्ियों के उपनिषद्‌ 
में पष्ठ प्रपाठक्ष (छठे अध्याय ) में (है त्वेतकेतो ! वह आत्मा है और तुम वही 
. हो ) इस प्रकार नव बार उपदेश होने पर भी विद्या का भेंद नहीं होता है, इसी 
प्रकार यहाँ भी भेद नहीं होगा । यदि कहो कि नौ बार उपदेश होने पर भी दे 
' का भेद क्‍यों नहीं होता है, तो कहीं जाता है कि उपक्रम और जा 
एकार्थंता के अवगम से विद्या का मेंदे नहीं होता हैं । ( हे मगवन्‌ मुझे फिए 


;ं तपादन की इच्छा के 
समझाइये ) इस प्रकार एक ही अर्थ री द 


विपय रूप से उपक्षेप ( उपस्थित ) होने से और बायकायर के. हां है 
बार-बार उपदेश की उपपत्ति से विद्या का भेद नहीं हैं। + 


और रूप के अभेद से विद्या का भेद नहीं है, और ( इस आह्मा से अन्य दुःखरूप 
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विनष्वर है ) एस प्रकार परिसमाप्ति की तुल्यता से उपक्रम और उपसंहार दोतनों ही 
एक अथ्ंविषयक देखे जाते हैं। ( जो ही साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है ) इस दूसरे प्रश्न 
में भी एवकार ( एवं एब्द ) का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रशनगंत अथ॑ं को हो आगे 
अनुकृष्यमाण ( आक्ृश सम्बद्ध ) दछति हैं । पूव॑त्राह्मण में का्यंकरण से भिन्न आत्मा 
का सझ्भाव कहा जाता है, और उत्तरब्राह्मण में तो उसी आत्मा की बुभुक्षा आदि 
संसार धर्म से अतीतता ( असज्भता ) कही जाती है, इससे एका्थं की उपपत्ति होती 
है, इससे विद्या एक है ॥ ३६ ॥ 
व्यतिहाराधिकरण ( २३ ) 

व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकधा धीरुत द्विघा । वस्त्वेक्यादेकघेक्यस्थ दाढर्घाय व्यतिहारधी: ॥ 
ऐक्येपि व्यतिहारोकत्या धीद्ें धेशस्प जीवता । युक्तोपास्त्य वाचनिकी मूर्तिवद्गाठयंमाथिकम्‌ ॥ 

उपास्य और उपासक के विशेषण-विशेष्य भाव, परस्परात्मकता का ज्ञान व्यतिहार 
कहाता है, वही उपासना की परम अवधि है। वह उपासक के लिए इतर 
उपासनाओं के .समान चिन्तनीय है, जिससे उसी प्रकार विशेष रूप से श्रुति में पढ़ते 
हैं। ( यहाँ जो सूयंमण्डल में परमात्मा का स्वरूप है, वह मैं हें और मैं मैं हूँ वह वह 
है ) इस प्रकार की विहित बुद्धि में एक प्रकार की बुद्धि करनी चाहिये कि मैं परमात्म 
स्वरूप हे, अथवा दोनों प्रकार का मैं परमात्मा हुँ और परमात्मा मुझ स्वरूप जीव है 
ऐसा संशय होने पर पूव॑पक्ष है कि एक प्रकार की ही बुद्धि वस्तु की एकता से करना 
उचित है कि जिससे जीव में उत्कषंता की सिद्धि होती है, परस्पर की बुद्धि तो एकता 
की हृढता के लिये है चिन्तन के लिये नहीं । सिद्धान्त है कि वस्तु की एकता रहते भी 
श्रुति के अनुसार दो प्रकार की बुद्धि कतंव्य है, ईइ्वर की मी जोवता उपासना के लिए 
युक्त है, वह वचन से प्राप्त है जैसे कि मृति की उपासना वचन से प्राप्त होती है, और 
एकता की हृढ़ता तो अथंतः सिद्ध होती है ॥ १-२ ॥ 


व्यतिहारो विशिषन्ति होतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

यथा--'तद्योहह सोञ्सौ योज्सौ सोज्हम!ः इत्यादित्यपुरुष प्रकृत्ये- 
तरेयिण: समामनन्ति, तथा जाबाला: 'त्वं वा अहमस्मि भगवों देवतेःहं 
वे त्वमसि” इति। तत्र संणयः--किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः कतंव्योतै- 
करूपेवेति । एकरूपेवेति तावदाह। नह्त्रात्मन ईश्वरेणैकत्वं मुक्त्वान्यत्किचि- 
झिन्तयितव्यमस्ति । यदि चेव॑ चिन्तयितव्यो विशेषः परिकल्प्येत संसारिणश्वे- 
श्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसार्यात्मत्वमिति | तत्र संसारिणस्तावदश्विरात्मत्वे उत्कर्षो 
भवेदीश्वरस्य तु संसार्यात्मत्वे निकषं: क्ृतः स्यात्‌, तस्मादेकरूप्यमेव मतेः। 
व्यतिहाराम्नायस्त्वेकत्वदृढीका रार्थ इति । 

जिस प्रकार आदित्य पुरुष को प्रस्तुत करके ऐतरेयी पढ़ते दूँ कि ( जो वह आदित्य- 
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मण्डल भें ब्रह्म है वह मैं हैँ और मैं मैं है वह वह है ) इसी प्रकार जाबाल पढ़ते हैं कि 
( है भगवन्‌ देवते ! मैं तेरा स्वरूप हैँ तू मेरा स्वरूप है ) इत्यादि। यहाँ संशय होता 
है कि क्या यहाँ व्यतिहार विशेष्य-विशेषण भाव द्वारा दो रूप वाली बुद्धि कतंव्य है 
अथवा एक रूप वालो कतंव्य है। यहाँ पूव॑पक्ष है कि एक रूप वाली ही बुद्धि कतंव्य है, 
जिससे इस ब्यतिहार में आत्मा की ईश्वर के साथ एकता के बिना उससे अन्य कुछ भी 
चिन्तन के योग्य नहीं है और यदि इस एकता के समान ही ऐसा भी विशेष चिन्तनीय 
कल्पित हो कि संसारी को ईश्वररूपता ओर ईश्वर की संसारीरूपता चिन्तनीय है, तो 
वहाँ संसारी को ईश्वररूपता में उत्क्ष होगा और ईष्वर को तो जीवरूपता में निकषं, _ 
हक । ( होनता ) सिद्ध होगा । इससे मति को एकरूपता ही होती है, द्विरूपता नहों 
होतो है । 

एवं प्राप्त प्रत्याह--व्यतिहारो्यमाध्यानायाम्नायते इतरवत्‌ । यथेतरे 
गुणा: सर्वात्मित्वप्रभूतय आध्यानायाम्नायन्ते तद्वतू । तथाहि विशिषन्ति समा- 
म्नातार उभयोच्चारणेन 'त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि' इति। तच्चोभयरूपायां 
मतौ कतंव्यायामथंवद्भवति, अन्यथा हीद॑ विशेषेणोभयाम्नानमनर्थक स्यात्‌, 
एकेनेव क्ृतत्वातू। ननूभयाम्नानस्यार्थविद्येषे परिकल्प्यमाने देवताया: संसा- 
यत्मित्वापत्तेनिकर्ष: प्रसज्येतेत्युक्तम्‌। नैष दोष: । ऐकात्म्यस्थैवानेन प्रकारेणा- 
नुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्‍्वेवं सति स एवेकत्वदृढ़ीकार आपयेत । न वयमेकत्व- 
दृढीकारं॑ वारंयाम:। कि तहिं? व्यतिहारेणेह द्विरूपा मति: कत॑व्या वचन- 
प्रामाण्यान्नेकरूपेत्येतावदुपपादयाम: । फलतस्त्वेकत्वमपि दृढीभवति । यथा- 
ध्यानार्थेंषपि सत्यकामत्वादिगुणोपदेश तदगुण ईश्वर: प्रसिद्धथति तद्वत्‌। 


तस्मादयमाध्यात॒व्यो व्यतिहार: समाने च विषये उपसंहतंव्यो भवतीति ॥३७॥ 
. ऐसा प्राप्त होने पर प्रत्युत्तर कहते हैं कि यह व्यतिहार आध्यान के लिए अन्य. 


के समान कहा जाता है।' जैसे सर्वात्मत्वादि इतर गुण आध्यान के लिए कहे जाते हैं, 
उसी के समान यह व्यतिंहार का कथन भी आध्यान के. लिए है। जिससे वेदवक्ता लोग 
दोनों के उच्चारण द्वारा इसी प्रकार परस्पर विशेषण-विशेष्य भाव करते हैं कि 
( त्वमहमस्मि-अहं च त्वमसि--मैं तेरा स्वरूप हैँ, तुम मेरा स्वरूप हो ) इति, वह 
कथन बुद्धि के उभय रूप कतंव्य होने पर साथंक होता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा तो 
( अहं त्वमस्मि ) एक इतने ही से एकमति सिद्ध होती है। इससे यह विशेष रूप से 
दोनों का कथन निरथंक ही होगा, अर्थात्‌ एक के उच्चारण से एकत्व-बुद्धि के सिद्ध 
होने से ( अहं त्वमसि ) इसका उच्चारण व्यथ॑ होगा, यदि कहो कि दोलनों वेद-वाक्यों 
को अथंविशेष ( भिन्‍न अथं ) मानने पर देवता की संसारिरूपता को प्राप्ति से निकषं 
प्राप्त होगा यह भ्रथम कहा जा चुका है। तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, 
क्योंकि इस प्रकार से मी एकात्मता ही अनुचिन्त्यमान होता हूँ । अर्थात्‌ ध्यान के 


८४६ ब्रह्मसूत्रशाद्धूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


लिए आरोप मात्र से अपकषंता नहीं प्राप्त होती है और एकता का चिन्तन होता 
है । यदि-कहो कि ऐसा मानने पर तो जो मैंने एकत्व का हृढीकरण कहा था वही प्राप्त 
होता है, तो कहा जाता है कि हम एकल्व के हृढीकरण ( निश्चय ) का वरण नहीं 
करते हैं, किन्तु व्यतिहार हारा दो रूप वाली मति यहाँ वचन की प्रमाणता से कतंव्य 
है, एक रूप वाली नहीं कतंव्य है, इतना ही उपपादन ( सिद्ध ) करते हैँ । इस ध्यान 
व मतिद्वारा प्रमाणान्तर से सिद्ध एकल्व भी फल रूप से दढ़ होता हैं। जैसे 
सत्यकामत्वादि रूप गुणोपदेश के धघ्यानाथैंक होते मी उन सत्यकामत्वादि गुणों वाला 
ईइवर भी उस उपदेछ से प्रसिद्ध ( प्रतिपादित ) होता है, वैसे ही यहाँ छ्यानाथंक 


: उपदेश से एकत्व प्रसिद्ध होता हैं। इससे यह व्यतिहार आध्यान के योग्य है और 


समान विषय रूप अहंग्रह उपासनाओं में उपसंहार के योग्य होता हूँ । यह हम 
कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
हे हे सत्याद्यघिकरण ( २४ ) 
हें सत्यविश्वे एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययों: । फलभेदादुभे लोकजयात्पापहतेः पूथक्‌ ॥ 
प्रकृताकर्ष णादेका पापघातो$ज्ञधीफलम्‌ । अर्थवादो5थवा मुख्यों युक्तोधिकृतिकल्पक: ॥ 
जो यक्ष ( पूज्य ) हिरण्यगर्म वाक्य में विद्या हैं, वही अग्रिम रविवाक्य में भी 
विद्या है, इससे सत्यादि गुण उपसंहार के योग्य हैं। संशय हैं कि यक्ष-वाक्य ओर 
रवि आदि वाक्य में सत्यविद्या दो है वा एक है, पूव॑पक्ष हैं कि लोकजय और पाप- 
नादा रूप फल के भेद से दोनों सत्य विद्या पृथक्‌ हैं। सिद्धान्त हूँ कि दूसरे वाक्य में भी 
( तद्यत्तत्सत्यम्‌ ) इस वचन से पूर्व प्रकृत हिरण्यगर्म का ही सम्बन्ध होने से उपास्य की 
एकता से विद्या की एकता है, हिरप्यगर्म का ही दूसरे वाक्य में सूर्य रूप से वर्णन है। 
पाप नाश रूप फल अहर्‌ अहम्‌ इन नामों के चिन्तन रूप अज्भ का हैं। इससे अर्थ- 


-.. चाद रूप है अथवो ( स्वरगंकामों दशंपूर्णमासाम्यां यजेत ) इत्यादि के समान यहाँ मुख्य 


विधिवाक्य में फल का श्रवण नहीं होने से अधिकारी का अश्रवण हैँ, काम का 
अध्याहारपूरवंक ( लोकजयकामः पापघातकामों वोपासीत ) इस प्रकार से अधिकार 
का कल्पक होने से मुख्य द्वी युक्त हैँ अथेवाद नहीं है ॥॥ १-२ ॥॥ | 
- सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ४0 

'स यो हैततु महद्यक्ष॑ प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म ( बु० ५॥४॥१ ) इत्यादिना 
वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां  विधायानन्तरमाम्नायतै-- 
“तद्यत्तत्सत्यमसौ स॒ आदित्यो य एब एंतस्मिन्मण्डले पुरुषो यदहचायं दक्षिणे& 
क्षन्पुरुष: ( बृ० ५५५॥२ ) इत्यादि। ततन्र संशयः--क द्वे एते संत्यविद्ये कि 
वैकैवेति । दें इति तावत्प्राप्तम्‌। भेदेन हि फलसंबन्धो भवति “जयतीमॉल्लोकान' 
( बु० ५४१ ) इति पुरंस्तात्‌, 'हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ( बु० 
५।३॥३ ) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकृताकषंणं तूपास्येकत्वादिति । 


वाबः है). +- «| सत्याय्धिकरणभाष्यम्‌ हि 


( वह जो कोई अधिकारी इस महाघ्‌ यक्ष,पृज्य प्रथमोत्पन्न सत्य प्रह्म हिरण्यगर्म की 
उपासना करता है, उसको छोकजयरूप फल प्राप्त होता है ) इत्यादि रूप से वाजसने- 
यक में सत्यनाम के अक्षरों की उपासना सहित सत्यविद्या का विधान करके फिर 
उसके बाद पढ़ा जाता है कि ( वह जो सत्य है वह यह आदित्य है। जो इस सूययमण्डल 
में पुरुष है, भौर जो यह दक्षिण आँख में पुरुष है ) इत्यादि । यहाँ संशय होता है कि 
क्या ये दो सत्यविद्यायें हैं अथवा एक ही विद्या है। दो हैं, यह प्रथम प्राप्त होता 
है, जिससे भेदपूर्वक फल का सम्बन्ध सुना जाता है। ( इस लोक को जीतता है ) यह 
फल प्रथम उपासना में सुना जाता है। ( जो ऐसा जानता है वह पाप को नष्ट करता 
हैं और त्यागता है ) यह फल दूसरी उपासना में सुना जाता है और ( यत्तत्‌ ) इत्यादि 
से जो पूव्व॑ प्रकृत का आकषंण है, वह तो उपास्य की एकता से है, विद्या की 
एकता से नहीं । 

एवं प्राप्त न्लूम:--एकेवेयं सत्यविद्येति। कुतः? “तद्यत्तत्सत्यम' ( बु० 
५।५।२ )। इति प्रकृताकषंणात्‌ । ननु विद्याभेदेषपि प्रकृताकर्षणमुपास्येकत्वा- 
दुपपद्यत इत्युक्तम्‌ | नेतदेवम्‌ ॥ यत्र तु विस्पष्टात्कारणान्तराह्िद्याभेद: प्रतीयते 
तत्रतदेव॑ स्थात्‌। अत्र तृभयथा सम्भवे तद्त्तत्सत्यमिति प्रकृृताकषंणात्पूव॑- 
विद्यासम्बद्धमेव सत्यमुत्तरत्राकृष्पत इत्येकविद्यात्वनिश्वय:। यत्पुनरुक्‍तं 
फलान्तरश्रवणाद्विद्यान्तरमिति । अत्रोच्यते, तस्योपनिषदहरहमिति चाद्भान्त- 
'रोपदेशस्थ स्तावकमिदं॑ फलान्तरश्रवणमित्यदोष: । अपि चार्थवादादेव फले 
कल्पयितव्ये सति विद्येकत्वे चावयवेषु श्रूयमाणानि बहुन्यपि फलान्यवयविन्या- 
मेव विद्यायामुपसंहतंव्यानि भवन्ति। तस्मात्सैवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन 


.. 


विदेषेणोपेता>म्नायंत इत्यतः सव॑ एवं सत्यादयो गुणा एकस्समिन्नेव 
'प्रयोगे उपसंहतंव्या: । 

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि यह सत्यविद्या एक ही है! क्योंकि ( तथत्तस्‍्स- 
क््यम्‌ ) इस वाक्य द्वारा पू्॑प्रकृत के आकषंण से एकता सिद्ध होती है। यदि कहो कि 
'फल के भेद से विद्या के भेद होते भी उपास्य की एकता से प्रकृत का आकर्षण उपपन्‍न्न 
होता है, यह कहा जा घुका है । तो कहा जाता है कि यह आकषंण उपास्य की एकता 
मात्र से नहीं है किन्तु विद्या की एकता से है। जहाँ विस्पष्ट कारणान्तर प्रकरण भेदादि 
से विद्या का भेद प्रतीत होता हो, वहाँ यह उपास्य की एकता का ज्ञान ऐसा होता हैं, 
अर्थात्‌ विद्या के भेद रहते उपास्यमात्र एक रहता है, जैसे कि दहर विद्या और 
'शाण्डिल्य विद्या में विद्या के भेद होते भी एक ब्रह्मा की प्रत्यभिज्ञा मात्र होती है । यहाँ 
तो उमयथा के सम्मव ( एकत्व या नानात्व का संशय ) होने पर ( तद्यत्तत्सत्यम्‌ ) 
“इस वाक्य से प्रकृत के आकषंण से पूव॑ विद्या में सम्बन्ध वाला ही सत्य उत्तर विद्या 
में आक्ृष्ट होता है इससे एकविद्यात्व का निदचय होता है, अर्थात्‌ अपवाद के नहीं रहने 


८४८ ब्रह्मसूत्रष्ा ज्वरभाष्यम्‌ | भष्याग; ३ ' 


पर रूप की एकता से विद्या की एकता सामान्य रूप शे रिद्य होती है। जो गह कहा 
था कि फलान्तर के श्रवण रूप एकत्य के अपवाद से विद्यान्तर है। यहाँ कहा जाता है 
कि उसका सपनिषद्‌ ( रहस्य नाम ) अहर्‌ और ( अहम ) है, इस प्रकार जो उत्तर ' 
वाक्य में अद्भान्तर का उपदेश है, उसकी स्तुति करने वाला वह फलान्तर का श्रवण 
है विद्या का दो फल इससे नहीं है, किन्तु लोकजय रूप एक ही फछ है। जहां प्रधान 
में फल के श्रवण से ही अज्ज भी फलविषयक आकांक्षा से रहित रहते हैं, वहां अजू 
सम्बन्धी फल श्रवण स्तावक ही होता है, इससे यहाँ अज्लः में फल-श्रवण स्तावक है, यह 
कहा गया है। वस्तुतः प्रधान विधि रूप वाययों में ( दर्शपूमासाभ्यां यजेत स्वगंकाम: ) 
इत्यादि के समान ( लोकजयकाम उपासीत ) इत्यादि रीति से काम पद के अभाव से 
अधंवाद से ही फल के कल्पयितव्य ( कल्पनायोग्य ) होने से और विद्या के एकल्व 
होने से अवयवों में श्रुयमाण बहुत मी फल अवयवी विद्या में ही उपसंहार के योग्य होते 
हैं, अर्थात्‌ प्रधान वाक्य में एवं कामादि अधिकारी के विशेषण के बिना प्रधान वाक्य 
में या अज्भ वाक्य में जो फल सुने जाते हैं, वह सब अविशेष रूप से श्रुत होने से प्रधान 
के ही एक फल रूप से कल्पित होते हैं, .इससे फल-भेद का अभाव है । उससे वही एक 
सत्यविद्या तत्तत्‌ विशेषणों से युक्त रूप से कही जाती है। इससे सत्यादि सभी गुण एक 
ही प्रयोग ( उपासना ) में उपसंहार के योग्य हैं ॥। २७ ॥। 
केचित्युनरस्मिन्सूत्र _ इंदं वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषयं. वाक्य, 
छान्दोग्ये च--अथ य एषोडत्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते! ( छा० 
शदय६) अथ य एबोउ्न्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते' ( छा० ४१५ ) इत्युदा- 
ह॒त्य सैवेयमक्ष्या दित्यपुरुषविषया विद्योभयत्रैकेवेति कृत्वा सत्यादीन्गुणान्वाज- 
सनेयिभ्यरछन्दोगानामुपसंहार्यान्मन्यन्ते ।॥ तन्न. साधु लक्ष्यते । छान्दोग्ये हिं 
ज्योतिष्टोमकर्मंसम्बन्धिनीयमुद्गीथव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते | तत्र ह्यादिमध्या- 
वसानेषु हि कमंसम्बन्धिचिह्नानि गनि भवन्ति इयमेवर्गग्तिः साम! ( छा० १६१ ) 
इत्पुपक्रमे, 'तस्यक्चे साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीथः ( छा० १६॥८ ) इंति मध्ये, 
“थे एवं विद्वान्साम गायति! (छा० १७५९ ) इत्यूपसहारे, नेवं वाजसनेयके 
किचित्कमंसम्बन्धि चिह्नलमस्ति । तत्र प्रक्रममेदाद्िद्यामेदे सति गुणव्यवस्थेव 
युक्तेति ॥ २८ ॥ । 
अन्य कई एक व्याख्यानकर्ता इस सूत्र में इस वाजसनेय के अक्षि और आदित्य १४५- 

विषयक वाक्य को, और छान्दोग्य में वतमान ( जो यह आदित्य के अन्दर हिरण्यम 
पुरुष दीखता है । जो यह आँख के अन्दर पुरुष दीखता है ) इस वाक्य को उदाहरण 
देकर अक्षि और आदित्य पुरुष-विषयक वही विद्या दोनों स्थान में एक ही है। ऐप 
निश्चय करके वाजसनेयियों में से सत्यादि गुणों का उपसंहार छन्दोगों की 
चाहिये । ऐसा मानते हैं, वह सुन्दर नहीं दीखता है। जिससे छान्दोग्य में ज्योति 
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कमंसम्बन्धिनी उदगीथ 

अवसान में कम के चित्त ह 425५ विद्या विज्ञात होती है। वहाँ आदि, मध्य तथा 

उपक्रम में है। ( उसके हैं कि ( यह पृथिवों हो ऋक्‌ है, अग्नि ही साम है ) यह 

और ( जो इस प्रकार 5 और साम पर्व हैं--इससे उद्गोथ है ) यह मध्य में है 

में इस प्रकार है वाला सामगाता है ) यह उपसंहार में है। वाजसनेयक 
र का कमसम्बन्धी कोई चिह्न नहीं है। वहाँ प्रक्रम ( उपक्रम ) के भेद 

विद्या के भेद होने पर व्यवस्था ही युक्त है ॥ ३८ ॥ के शशि 


निधि कामाद्य धिकाराधिकरण ( २४ ) 
३५० ली बल सदा । उपास्यज्ञेयभेदेन तद्‌गुणानामसंहृतिः ॥ १॥ 
के ह॒ति:। वहराकाश आत्मेव हृदाकाशोपि नेतरः॥ २॥ 

छान्दोग्य में सगुण दहर विद्या है, जिसमें सत्य कामादि. गुण श्रुत हैं। बृहदा- 
रण्यक में हादंविद्या निर्गुणविद्या है, उसमें वशित्वादि गुण श्रुत हैं, वहाँ छानदोग्य श्रुत 
कामादि का इतरत्र बृहदारण्यक में सम्बन्ध होता है और ड्स छान्दोग्य में बडित्वादि 
का सम्बन्ध होता है, क्योंकि आयतनादि की तुल्यता से दोनों विद्या का सम्बन्ध है । 
यहाँ संशय है कि दहर और हादं आकाश के गुणों. का परस्पर उपसंहार होता है 
अथवा नहीं होता है। पूव॑पक्ष है कि दहराकाश उपास्य है और हादं ( हृदयवृत्ति ) 
आकाश ( आत्मा ) जैय है, इससे उपास्य और ज्ञेय के भेद से उनके गुणों का उपसंहार 
नहीं होगा ॥ १ ॥ सिद्धांत है कि कहीं सग्रुणविद्या में उपासना के लिये अन्य गुणों का 
उपसंहार होना चाहिये, और निर्गुणविद्या -में स्तुति के लिए गुण का उपसंहार होना 
चाहिये । जिससे विद्या के सग्रुण-निर्गुण भेद होते भी जैसे दहराकाश आत्मा ही है, वैसे 
ही हृदयाकाश मी आत्मा से भिन्न नहीं है, इससे आत्मा की एकता से परस्पर गुणोप- 


संहार होता है और विद्या की एकता है ॥ १-३ ॥ 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिशभ्यः २९४७ 

'अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक॑वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः 
(छा० ८११ ) इति श्रस्तुत्य छुन्दोगा, अधीयते--एब आत्माध्पहतपाना 
विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो5पिपासः सत्यकाम: सत्यसंकल्प:' ( छा० 
८॥१॥५ ) इत्यादि । तथा वाजसनेयिन:--से वो ऐसे महानज आत्मा योष्य॑ 
विज्ञानमय: प्राणेषु य एषोउन्तहँदय आकाशस्तस्मिज्छेते ला वशी' ( बु० 
प्रस्परगुणयोगश्व कि वा नेति संशये 


४४२२ ) इत्यादि । तत्र विद्येकत्व॑ परस्प मा व 
विद्येकत्वमिति । तत्रेदमुच्यते --कामादीति । सत्यकामादीत्यथ: । यथा देवदत्तो 
दत्त: सत्यभामा भागेति | यदेतच्छान्दोग्ये हृंदयाकाशस्य सत्यकामर्त्वा& दिगुण- 

वाजसनेयके 'स वा एप महानज आत्मा इत्यन्र 


जातमुपलभ्यते तदितरत्र ह 
सम्बध्येत । यच्च वाजसनेयके बशित्वाद्यपलभ्यते तदपातरत छान्दोग्ये एप 
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_ आत्माथ्पहतपाप्मा' ( छा० ८१५ ) इत्यन्र सम्बध्येत । कुतः ? आयतनादि- 
सामान्यात्‌ । समान॑ ह्यभयत्रापि हृदयमायतनं समानश्च वेद्य ईश्वर: समान च 
तस्य सेतुत्व॑ लोकासम्भेदप्रयोजनमित्येवमादि बहुतरं सामान्य दृश्यते। ननु 
विशेषो5पि दृश्यते छान्दोग्ये हृदयाकाशस्यथ गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाश्ा- 
श्रयस्य ब्रह्मण इति । न। 'दहर उत्तरेभ्य:! ( ब्न० सू० १।३।१४ ) इत्यत्र छान्दो- 
ग्येष्प्याकाशशब्दं ब्रह्मेवेति प्रतिष्ठापितत्वातू। आय त्वत्र विद्यत विशेषः-. 
सगुणा हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्ये उपदिश्यते 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्ये 
तांश्व सत्यान्‍्कामान्‌! ( छा० ८१६ ) इत्यात्मवत्कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात्‌ | 
वाजसनेयके तु निर्गुणमेव पर ब्रह्मोपदिश्यमानं दृश्यते 'अत ऊर्ध्व॑ विमोक्षाय 
ब्रहि' ( बृ० ४३।१४ ) असंज्ो ह्ययं पुरुष: (बु० ४॥३।१५ ) इत्यादिप्रइनप्रति- 
वच्‌नसमन्वयात्‌ । वशित्वांदि तु तत्स्तुत्यथमेव गृुणजातं॑ वाजसनेयके संकी- 
त्यंते। तथा चोपरिष्टात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्मा” ( बृ० ३॥९॥२६ ) इत्यादिना 
निर्गुणमेव ब्रह्मोपसंहरति । गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वाद्विभूतिप्रदर्शनायायं गुणो- 
पसंहार: सूत्रितो नोपासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

( अथ जो यह इस ब्रह्मपु र-शरीर में दहर अल्प पुण्डरीक तुल्य वेब्म ग्रृह है उसके 
अन्दर में दहर अल्पतर आकाश है अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म है ) ऐसा आरम्म करके छान्दोग्य 
अध्ययन करते हैं कि ( यह आत्मा है, और विगलित पाप वाला जरारहित, मृत्यु से 
' रहित, शोकरहित, भूख पिप्रासा से रहित, सत्यकाम वाला और सत्यसड्ूल्प वाला 
है ) इत्यादि । इसी प्रकार वाजसनेयी अव्ययन करते हैं कि ( वह जो महान अज 
आत्मा है--जो यह प्राणों में विज्ञानमय है, जो यह हृदय का आकाश है उसमें शयन 
| _ करता है, सबको वश में रखता है ) इत्यादि । वहाँ विद्या की एकता है, परस्पर गुणो- 

पसंहार होता है, अथवा विद्यां के भेद से गुणों का परस्पर योग ( सम्बन्ध ) नहीं होता 

है | ऐसा संशय होने पर .सिद्धान्त है कि विद्या की एकता है, वहाँ यह कहा जाता है 
कि कामादि का उपसंहार . होता है। कामादि का सत्यकामादि अथं है, जंसे 
देवदत्त के स्थान में दत्त औरं सत्यमामा के स्थान में भागा यह प्रयोग, ( नामार्थे 
- नामाद्ध॑प्रयोग: ) नाम के अर्थ में नाम के अद्धंमाग का प्रयोग .होता है इस न्याय से 
किया जाता है, वैसे ही सूत्र में कामादि यह प्रयोग किया गया है। छान्दोग्य में 
हृदयाकाश का जो यह सत्यकामंत्वादिगुणसमूह उपलब्ध होता है, वह इतरत्र वाजसनेयक 
में ( वह यह आत्मा महानु और अज हैं ) यहाँ सम्बद्ध होगा। जो वाजसनेयक में 
बशित्वादि उपलब्ध होता है, वह इतरत्र छान्दोग्य में ( यह आत्मा अपहतपाप्मा हैँ ) 
यहाँ सम्बद्ध होगा । ऐसा किस हेतु से होगा कि आयतनादि की तुल्यता से होगा । 
जिससे दोनों स्थानों में हृदय रूप आयतन तुल्य है, और वेद्य ईश्वर भी दोनों स्थानों में 
समान ( एक ) है, और लोक का असम्भेदन ( अमिश्रण ) रूप प्रयोजन वाला उस 
ईद्वर का सेतुत्व रूप धर्म दोनों. स्थानों, में तुल्य है इस प्रकार अति अधिक समानता 
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,.. दीख पड़ती है। यदि कहा जाय कि यह विशेष ( भेद ) भी दीखता है, कि छान्दोग्य 
। में हृदयाकाश को गुणों के साथ सम्बन्ध है, और वाजसनेयक में तो आकाश आश्रय 
वाले ब्रह्म को गुणों के साथ सम्बन्ध है, तो रे 

. जिससे ( दहर उत्तरेम्य: ) इस . सूत्र में छान्‍्दोग्य में हा 
ही है यह प्रतिष्ठापित ( निश्चित ) हो चुका 


में दे। परन्तु यह यहाँ विशेष है कि सगुण 
ब्रह्मविद्या छान्‍्दोग्य में उपदिष्ट होती है ( अथ ह्‌ गु 


थ जो यहाँ आत्मा को जानकर और इन 


पट शबलमफ्पपाए धरपच्वरतापऋ?ए ३३ 
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उपदिश्यमान ( उपदिष्ट ) दीखता है। सो _ 
ही कहिये )। यह पुरुष असंग ही है। इत्यादि प्रश्न 
ओर प्रतिवचन के समन्वय से सिद्ध होता है, और वशित्वादिं गुण समूह तो उस 
निर्गुण की स्तुति के ही लिए वाजसनेयक में कहा जाता है, वेद्यत्व ध्येयत्व के लिए नहीं 
इस प्रकार आगे ( सो यह आत्मा निर्देश्य विषय रूप नहीं है ) इत्यादि वचनों से 
निर्गुण ब्रह्मविषयक ही उपसंहार करते हैं। इस प्रकार सगुण-निर्गुण ब्रह्मरूप विषय के 
भेद से सगुण-निर्गुण विद्या के भेद होते भी गुणवाला ब्रह्म के एक होने से (निर्गुण ब्रह्म से 
भिन्न नहीं होने से) विभूति के प्रदर्शन के लिए दोनों स्थानों में गुण का उपसंहार सूत्र से 
कहा गया है उपासना के लिए नहीं, अर्थात्‌ सगुणविद्या में ध्येय भी गुण-निर्गुण विद्या में 
उपसंहृत होने पर वहाँ विद्या को स्तुति के लिए ही सत्यकामादि होते हैं, इसी प्रकार 
वशित्वादि सगुण विद्या में उपसंहृत होकर सगुण की स्तुति के लिए होते हैं इत्यादि ॥३९॥ 
आदराधिकरण ( २६ ) | 
न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने । न लुप्यतेःतिथेः पू॑_भुओतेत्यादरोक्तितः ॥१॥ 
भुज्यर्थान्नोपजो वित्वात्तल्लोपे लोप इष्यते । भुक्तिपत्ने पुव॑भुक्तावादरोप्युपपद्यते ॥ <॥ 
वेब्वानरविद्या के प्रकरण में प्राण अपानादि में अम्निदृष्टिपूवंक उपासक के 
लिये विधि है कि ( तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌ ) इत्यादि, जो भोजन के लिए 
प्रथम भात आवे वह होम का साधन रूप द्रव्य है, उसके द्वारा ( प्राणाय स्वाहा ) 
इत्यादि मन्त्रपृवंक हवन करे, यहाँ किसी कारण से मोजन के लोप ( अमाव ) होने पर 
भी जल आदि के द्वारा प्राणाहुति करना ही चाहिए क्‍योंकि उस उपासक के लिये 
अतिथि से प्रथम भोजन के विधान रूप आदर से उसका अलोप सिद्ध होता है। यह 
पू्वपक्ष सूत्र है। संशय है. कि अमोजन काल में प्राणाहुति नहीं लुप्त होती है, वा लुघ् 
होतो है। पूव॑पक्ष है कि अतिथि से प्रथम भोजन करे, इस प्रकार की आदरोक्ति से लुघ 
नहीं होती है ॥ सिद्धान्त है मोजनाथंक अन्न का उपजीवो ( काय॑ ) प्राणाहुति के 
: होने से भोजन के अभाव से आहुति का अभाव होता है और भोजन पक्ष में प्रथम 
« भोजन होने से आदर भी उपपन्न होता ॥ १-२ ॥ 


<पर ब्रहमसूल बाकुभाउर [ अध्याय: ३ 


आद रादलोपः ॥। ४० ॥। 

छान्‍्दोग्ये वैश्वानरविद्यां भ्रृत्य श्ूयते-- तथ-ड्भक्त भयममागच्छेत्तद्योमी| 
स यां प्रथमामाहुरति जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय स्वाहा' ( छा० ५११९१ ) इत्याहि 
तत्र॒पड्च प्राणाहुतयों विहिता:। ताले च परस्तादग्निहोत्रशब्द: प्रयुक्त: 
श्य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ( छा० ५२४२ ) इति । ह 

यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते । 

एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते ॥ ( छा० ५४५२४॥५ ) इति च॥ 

तन्नेद॑ विचायते--कि भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्योतालोप इति। 
'तद्यद्भा्तमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणा-द्धक्तागमनस्य थे भे,जनाथेत्वाड्भोजन- 
लोपे छोपः प्राणाग्निहोत्रस्येति । एवं प्राप्ते न लुप्येतेति ताथदाह । कस्मात्‌ ? 
आदरात्‌, तथाहि वेश्वानरविद्यायामेव जाबालानां श्रुतिः (पुर्वोइतिथिश्यो३- 
इनीयात्‌, यथा ह वे स्वयमहुत्वाउग्निहोत्रं परस्थ जुहुयादेव॑_तत्‌' इत्यतिथि- 
भोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजनं प्रथम प्रापयल्ती आ्आाणाग्निहोत्रे 
आदर करोति। याहि न प्राथम्यलोपं॑ सहते नेतरां सा प्राथम्यवतोडगिनि- 
होत्रस्य छोप॑ सहेतेति मन्‍्यते। नतु भोजनाथंभक्तागमनसंयोगा:द्रोज- 
नलोपे लोपः -प्रापित:॥न। तस्थ  द्रव्यविशेषविधानाथंत्वात्‌। प्राइते 
आग्निहोंत्रे पयःप्रभुतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशब्दात्कौण्डपायि- 
 न्ञामयनवत्तद्धमंप्राप्ता संत्यां भक्तद्रव्यैकतागुणविशेषविधाना्थंमिद॑ वाक्य 
'लद्य्भक्तमिति । अतों गुणलछोपे न मुख्यस्येत्येवं प्राप्ततु॥ भोजनलोपे+ 
प्यद्धिर्वाष्न्येन वा. द्रव्येणाविरुद्धेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणाग्निहोत्रस्या- 
नुष्ठानमिति ॥॥ ४० ॥ ह 

छान्दोग्य में वैश्वानरविद्या का आरम्भ करके सुना जाता है कि ( वहाँ मुख के 
-आहवनीय अग्निरूप कल्पित होने पर जो भक्त भात आदि अन्न भोजन काल में प्रथम 
भोजन के - लिए जावे वह होम का साधनरूप' द्रव्य है। वहाँ वह भोक्ता जो प्रथम 
आहुति करे, वह ( प्राणाय स्वाहा इस मन्त्र से करे, मुख में अन्न डाले ) इत्यादि । 
वहाँ पाँच प्राणाहुतियाँ विहित हैं, और उनमें आगे अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त है, उन्हें अग्ति- 
होत्र कहा गया है कि ( जो इसको इस प्रकार जानने वाला विद्वानु अग्निहोत्र करता है ) 
इति । और ( जैसे इस लोक में भूखे बालक माता की उपासना करते हैं, कि कब मार्तो 
ञन्न का इसी प्रकार सब प्राणी इस अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, विद्वान्‌' के भोजन 
से संब तृप्ति चाहते हैं ) इति। यहाँ यह विचार किया जाता है कि भोजन का लोप 
अंक हु 3 पर भाणा रही न का लोप होता है, अथवा नहीं लोप होता है । वहाँ 

, तद्यद्भक्तम्‌” इस वचन से भक्त के आगमन के संयोग के अ्रवर् 

: से और भकक्‍तागमन के भोजनाथंक होने से मोजन का छोप होने पर प्राणाग्निहोत्र की लोप॑ 
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हब है. पयो के होने पर पृव॑पक्षी प्रथम कहता है कि भोजन का छोप होने पर भी 
प्राणाग्निहोत्र नहीं लुप्त होता है, किस हेतु से नहीं ल हा ता 
गे हों शुघ्त होता है, ऐसा पूछने पर कहता है 

कि आदर रूप हेतु से नहीं लुप्त होता है, जिससे इसी प्रकार आदर का सूचक वैश्वानर 
विद्या में ही जाबालों को श्रुति है कि ( उपासक अतिथियों से प्रथम. भोजन करे ) यद्यपि 
अन्य के लिये प्रथम भोजन करना निषिद्ध है, तथापि जो वेश्वानरोपासक होकर प्रथम 
अतिथि पे मोजन कराकर पीछे आप भोजन करता है उसका वह भोजन ऐसा होता 
है कि ( जैसे स्वयं अपना अमिहोत्र हवन नहीं करके अन्य के अम्निहोत्न करे ) यह 
श्रुति अतिथि मोजन की प्रथमता की निन्‍्दा करके स्वामी ( गृहस्वामी ) के भोजन को 
प्रथम प्राप्त कराती हुई प्राणाग्निहोत्न विषयक आदर करतो है। जो श्रुति प्राणाम्निहोत्र की 
प्रथमता के लोप को नहीं सहती है, वह प्रथमता वाले अग्निहोत्र के छोप को तो अत्यन्त 
ही नहीं सह सकती हं, ऐसा समझा जाता है। यदि कहा जाय कि भोजनाथं॑ भक्त के 
. आगमन के संयोग से भोजन के लोप में अम्निहोत्र का छोप प्रथम प्राप्त ( सिद्ध ) किया 

गया है। अर्थात्‌ भोजनार्थंक द्रव्य का अग्निहोत्र के साथ सम्बन्ध है, इरासे भोजन के 
लोप से उसका लोप प्राप्त होता है यह कहा जा चुका है । तो कहा जाता है कि ( तद्यद्‌ 
भक्तम्‌ ) इत्यांदि रूप उस वचन के अग्निहोत्र सम्बन्धी द्रव्यविशेष के विधान के लिये 
होने से, उस वचन से भोजन के लछोप से अग्निहोत्र का छोप नहीं सिद्ध हो सकता है । 
जिससे प्राकृत ( मुख्य ) अभिहोत्र में पय-घृतादि द्र॒व्यों का नियतत्व होने से, यहाँ भी 
अमिोत्र शब्द के होने से जेसे कौण्डपायियों को अयनयागविश्ञेष में मासामिहोत्र में 
अम्निहोत्र शब्द के रहने से नित्य मुख्य अग्निहोत्र के धमंरूप पय-घृतादि द्रव्यों की उसमें 
प्राप्ति होती है, वैसे ही मुख्याग्निहोत्र के धर्मछूप पय-धृतादि के प्राणाम्तहोत्र में भी प्राप्त 
होने पर उस उत्सगं ( सामान्य द्रव्य ) का बोध के लिए, भक्त द्र व्य की एकतारूप 
गुणविशेष के विधान के लिए यह वाक्य है कि ( यत्तद्‌ भक्तम ) इससे भोजन भवतादि 
गुण के लोप होने पर भी मुख्य अग्निहोत्र का नहीं छोप होगा ( गुणालोपे न मुख्यस्य ) 
इस जंमिनिसृत्र से ऐसा प्राप्त हुआ। इससे भोजन का लोप होने पर जल से वा अन्य 
अविरुद्ध द्रव्य से प्रतिनिधान न्याय से प्राणामिहोत्र का अनुष्ठान होता है। अर्थाव्‌ 
आरब्ध नित्यादि कम में श्रुत द्रव्य के नहों मिलने पर प्रतिनिहित अन्य द्रव्य से वह कर्म 
किया जाता है, वैसे ही यहाँ कतंव्य है ॥ ४० ॥ 

अत उत्तरं उठति-- 
इसके बाद उत्तर पढ़ते हैं कि-- 


उपस्थितेष्तस्तद्ववनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
उपस्थिते भोजनेअतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्रथमोपनिपतितात्आणा गिनिहोत्र 
निवंतं॑यितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तद्बचनावु । तथाहि-- तद्यड्भ क्त 8 
द्वोमीयम' ( छा० ५१९१ ) इति सिद्धवद्धक्तोपनिपातपरामशेन पराशथंद्रव्य- 


की, ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


साध्यतांप्राणाहुतीनां विदधाति | ता अप्रयोजकलक्षणापन्ना: 2 कं 
भोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापयेयु:॥ न चात्र प्राकृताग्निहोत्रध्म्राप्तिरस्ति, 
कुण्डपाथिनामयने हि 'मासम ग्निहोत्र जुहोती'ति विध्युद्देशगतो5ग्निहोत्र९' व्दस्तद्न- 
दूभाव॑ विधापय्रेदिति युक्ता तद्धर्मप्राप्तिः । इह पुनरथ॑वादगतो5ग्निहोत्रशब्दो न 
तद्वड्राव॑ विधापयितुमहंति । तद्धमंप्राप्ता चाभ्युपगम्यमानायामनन्‍न्युद्धरणाद- 
योषपि प्राप्येरनू। नचास्ति सम्भवः, अच्युद्धराग तावद्धोमाधिकरणभावाय, 
नचायमग्नी होमो भोजनार्थताव्याघातप्रसज्भाव, भोजनोपनीतद्व्यसम्बन्धा- 
च्ास्य एवेष होम: । तथाच _जाबालश्ुति: 'पूर्वोॉइतिथिभ्यो5इनीया दि त्यास्या- 
घारामेवेमां होमनिवृत्ति दशयति | अत एव चेहापि सांपादिकान्येवाग्निहोत्राज्ञानि 
दर्शवति--'उर एवं वेदिलोमानि बहिहंदयं गाहपत्या मनोड्न्वाहायंपचन 
आस्यमाहवनीय: (्‌ छा० ५१८२ ) द्ति । वेदिश्रुतिश्ात्र स्थण्डिलमात्रोपल- 
क्षणार्था द्रष्टव्या, मुख्याग्निहोंत्रे वेच्रभावात्‌, तदज्ानां चेह संपिपादयिषित- 
त्वात्‌। भोजनेनेव च कृतकालेन - संयोगान्नाग्निहोत्रकालावरोधसंभव: । एव- 
मन्येध्प्युपस्थानादयो धर्माः केचित्कथंचिद्विर्ध्यन्ते ॥ तस्मास्लोजनपक्ष एवेते 
मन्त्रद्रव्यदेवतासंयोगात्पश्च होमा निवेतंयितव्या: । यक्त्वादरदर्शनवचनं तदभो- 
जनपक्षे प्राथम्यविधानाथँम्‌ । नह्यस्ति वचनस्यातिभार: । नत्वने नास्य नित्यता 
शकक्‍यते दर्शयितुमु । तस्माद्‌ भोजनलोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्थेति ॥ ४१ ॥ 
मोजन के उपस्थित ( प्राप्त ) होने पर--अतः उसी प्रथम प्राप्त भोजन द्रव्य से 
प्राणाग्निहोत्र सिद्ध करना चाहिये । किस हेतु से ऐसा करना चाहिए इस प्रइन का उत्तर 
है कि उस मात के विधायक वचन से ऐसा करना चाहिए जिससे इस' प्रकार का वचन 
है कि ( जो वह भात प्रथम आवे सो होम का साधनरूप द्रव्य है ) इस वचन में सिद्ध 
द्रव्य के समान भकतोपनिपात ( प्रकृतमकक्‍्तागमन ) का तत्‌ शब्द से परामर्श करके 
प्राणाहुति की पराथे द्रव्य ( भोजनाथे द्रव्य ) साध्यता को श्रुति विधान करती हें, 
इससे भोजनार्ंक द्रव्य उन आहुतियों का प्रयोजक है, जैसे ऋतु विशेष गोदोहनादि का 
प्रयोजक होता है, यहाँ ऋतु के लछोप से गोदोहनादि का लोप होता है, वैसे ही यहाँ 
भोजनाथं द्रव्य रूप प्रयोजक ( हेतु ) के लोप से प्राणाहुतियों का छोप होता है, क्‍योंकि 
भोजन के छोप से अप्रयोजक ( प्रयोजकरहित ) लक्षण ( स्वरूप ) को आपन्न (प्राप्त ) 
हुई वे आहुतियाँ मोजन के लोप के रहते द्रव्यान्तर को प्रतिनिधि रूप से कंसे प्राप्त 
करेंगी । यहाँ अम्निहोत्र शब्द से प्राकृत मुख्य अग्निहोत्र के धर्म पय-घृतादि की 
प्राप्ति नहीं है कि जिसका यह भक्त विधि अपवाद हो । जिससे कुण्डपायियों के अयन में 
तो ( एक मास तक अग्निहोत्र करे ) इस विधि उद्देश ( विधिवाक्य ) गत अग्निहात्र 
दब्द, तहस्भाव ( नित्याग्निहोत्र सहशता ) का विधान कर सकता है इससे वहाँ 
नित्याग्निहोत्र के धर्मों की प्राप्ति युक्त है और इस प्राणाग्निहोत्र में तो अथंवादगत 
अग्निहोत्र शब्द है, वह तद्वड्भाव का विधान करवाने, योग्य नहीं है। इसमें 


0008 तन्निर्धरर्णा' 

।रणाधिकरण भाष्यम्‌ 

नेत्यारिहोत्र के धर्मों की प्राप्ति मोती पे ' ८५५ 
उनका सम्भव नहीं है, पर्योकि अशि को र, अग्ति उद्धरणादि श्री प्राप्त होंगे, और 
की अधिकरणता के लिये होती है । अल का ( आहवनीय कुण्ड में स्थापन ) होम 
यह होम अग्नि में नहीं होता है । भोंगने के हि के व्याघात ( विरोध ) के प्रसंग से 
यह होम: होता है और ( अतिथियों से ! लिए उपस्थित द्रव्य के सम्बन्ध से मुख्र में 
ध्रुति । मुख में ही इस होम की सिद्धि है 5०४ कि 
अप्राप्ति से ही यहाँ पर भी ( सांपादिक ) ालॉगिक कक 2 2 कम 
दर्शाती है के ( इस वैष्वानररूप भोवता का उर शी बि हक भज्ञों को श्रुति 
गाहेपत्यारिि है, मन अन्वाहायंपचन अग्नि है, मुख्त आहवनीय हू उडी 
होत्र में वेदि के अभाव से वेदि श्रुति यहाँ स्थण्डिल ( संस्कृत भूमि | 5: अं 
णार्थक है, ऐसा समझना चाहिये । जिससे मुख्याग्निहोत्र के अज्भों को हा सर 
की इच्छा का ह विषयत्व है । निश्चित काल वाले भोजन ही के भय नव मे 
अग्निहोत्र के सायं प्रात:काल के अवरोध ( अनुसरण, प्राप्ति ) का सम्मव नहीं है। इंसी 
प्रकार अन्य भी उपस्थानादि मुख्याम्निहोत्र के कोई धर्म किसी प्रकार प्राणाग्निहोत्र में 
विरुद्ध होते हैं। इससे भोजन पक्ष में ही मन्त्र, द्रव्य और देवता ( प्राण ) के संयोग से 
ये पाँच होम सिद्ध करने योग्य हैं। जो आदर दर्शन रूप वचन है, वह मोजन पक्ष में 
प्रथमता के विधान के लिये है । यद्यपि स्वामी का भोजन श्रुति आदि में अतिथि आदि 


से उत्तरकाल में विहित है, तथापि विशेष उपासक के लिए प्रथम भोजन विधान में 
वचन को अतिभार नहीं है । परल्तु इस भोजन की प्रथमता मात्र से इस प्राणाग्तिहोत्र 
की नित्यता को नहीं दर्शा सकते हैं, इससे भोजन का लोप होने पर प्राणामिहोत्र का 
लोप ही होता है ॥ ४१ ॥. 
तन्निर्धारणाधिकरण ( २७ ) 

नित्या अज्भाः बढ़ाः पता उत | पर्ण वत्क्रतुसम्बन्धो हक अप से 0 
पथकफलश्रतेनता निंत्या गोबीहनाविवत्‌ । उभी कुरत इट्डु कक कक ॥॥ 
;। कर कम के अंग उद्‌गीथादि हैं, उनका हि रसतमत्वादि रूप से कम हक, 

» उसका निर्य॑म नहें है, जिससे वह अनियम श्रुति है 


( उपासना ) किया जाता ई, 
कुएत: ) और जिससे | 
72 दीं है। इत्यादि ॥ सू० ॥ 


देखा जाता है कि ( उ' गला 

हैं। उससे कमफल है! इनके बिता 420 0%! अथवा अवियत होंगी यह 

कर्माज्ञ उदृगीधादि अप रे (र॒भ्याधीत नहीं हैं, हम लक 

. संशय है । पव॒पक्ष हू र्कि भयी जुहुमंवति नस भ्रापं श्लोक श्॒ ० 

| पित हैं तथापि (यस्य पर्णमत जुह 3 

हक बर्णंता की नित्ययज्ञ सम्बन्धी की यति 
थे प्रकार ( ये एवं विद्वाद साम गा ) 


है 
के साथ सम्बन्ध होता ६, के 


स्पुः कर्मस्वनियता उ 


प्रमाण से क्तु 


ब्रह्मसूत्रशा न रभाष्यस ॥ अध्याय: ३ 
+ करत सम्बन्धी सामादि ढीरा उपासनाओं को यज्ञ के साथ नित्य सम्बन्ध 
इत्यादि से क्रतु सम्बन्धी सामा हु के श्रवण से गोदोहन के समान ये नित्य नहीं हैं 


होता है । सिद्धान्त है कि पृथक्‌ फ ॥; 
पा चमसेनाय: प्रणयेत्‌ । गोदोहनेन पशुकामस्य ) चमस से जल का प्रणयन करना 
चाहिये, पशु की इच्छा वाले के जल प्रणयन गोदोहन पात्र से करे, यहाँ गोदोहन में 


नित्यता नहीं है पशु नि्मित्तक जल प्रणयन की अमाव दंगा में गोदोहन पात्र का भी 
अमाव होता है। इसी प्रकार कम फल में अतिशय की इच्छा के अभाव काल में 


उपासना की निवृत्ति होती है । इसी से (उभो कुरुतः) इस श्रुति से उपासक अनुपासक 


दोनों का कम कहा गया है ॥ (८३ | 

तल्तनिर्धारणानियंमस्तदृदृष्टेः पुथरध्यप्रतिबन्ध: फलम्‌ ॥४२॥ 

सन्ति कर्माज़व्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--ओमित्येतदक्ष रमुद्गीथमुपासीत' 
( छा० १११ ) इत्येवमादीनि । कि तानि नित्यान्येव स्युः कर्मसु पर्णमयी- 
त्वादिवदुतानित्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः । कि तावलाप्तम-- 
नित्यानीति। कुतः ? प्रयोगवचनपरियग्रहात्‌ । अनारभ्याधीतान्यपि टझमतान्यु- 
दुगीथादिद्वारेण ऋतुसम्बन्धात्कतुप्रयोगवचने नैवा जा न्त रवत्संस्पृब्यन्ते । यच्त्वेषां 
स्ववाक्येषु फलश्रवणम््‌ आपयिता ह वे कामानां भवति' ( छा० १।१७७ ) 
इत्यादि, तद्वत॑मानापदेशरूपंत्वादर्थवादमात्रमेवापापइलोकश्रवणा दिवन्न फल- 
प्रधानम्‌ । तस्माद्यथा 'यंस्थ पर्णमयी जुहुभंवति न स पापं इलोक श्वणोति' 


_ इत्येवमादीनामप्रकरणपठितानामपि जुह्वादिद्वारेण क्रतुप्रवेशात्ं्रकरणपठितव- 
| | 


_( ओम इस अक्षररूप उद्गीथ के अवयव की उपासना करे ) इत्यादि कर्माज्े 
आश्रित उपासनायें हैं। यहाँ विचार करते हैं कि क्या ये पर्णमयीत्वादि के समान कर्मों 
में नित्य होंगे, अथवा गोदोहनादि के समान अनित्य होंगे। प्रथम क्या श्रा् होता है, 
ऐसी जिज्ञासा होने पर पूरव॑पक्ष होता है कि नित्य है, क्योंकि प्रयोग वचन से परियगृहीत 
है । अंग और प्रधान के सम्बन्ध के बोध होने पर प्रयोग के प्रागमाव ( विलम्बाभाव 
शीघ्रता ) के बोधक वचन -को प्रयोगवचन कहते हैं। पर्णता के समान अनारभ्याधीत 
भी ये विज्ञान, पणंता जैसे जुहू द्वारा क्रतु सम्बद्ध होता है, वैसे ये विज्ञान उद्गीथादि 
कर्माज्ज के द्वारा क्रतु ( याग ) से सम्बद्ध होते हैं, फिर कल्पित प्रयोग वचन से ही में 
विज्ञान अन्य अज्धभों के समान क्रतु के साथ साक्षात्‌ संस्पृष्ट हो जाते हैं कि ( विज्ञानै- 
रुपकारं सम्पाद्य क्रतुभिरिष्ट साधयेत्‌ ) विज्ञानों द्वारा क्रतु में उपकार साहाय्य सिर्ड 
करके क्रतु से स्वर्गादि इष्ट को सिद्ध करे। इस प्रकार क्रतु में उपकारक भी ई* 
विज्ञानों के जो स्वविधायक वाक्य में स्वतन्त्र फल का श्रवण है कि ( जो विह्वाव इस 
ओंकार अक्षर हे ही आघ्ति आदि गुण वाला उद्गीथ रूप से उपासना करता हैं, हें 
यजमानों के कामों को पूए्ण प्राप्त कराने वाला होता है ) इत्यादि, वह वर्तमान पेश 


<५६ 
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( वर्तमान का का कथन ) रूप होने से अपापदलोक श्रवणादि के समान अथंवाद 
( स्तुति ) मात्र ही है, फछ को प्रधान रूप से बोध कराने वाला नहीं है। इससे 
( जिसकी पर्णमयी 3 होती है, वह पापदल्लोक अपशब्द को नहीं युनता है ) इत्यादि 
क्रतु प्रकरण में अपठितों को भी जुह द्वारा क्रतु में प्रवेश ( सम्बन्ध ) से जैसे प्रकरण 
पठितों के समान नित्यता होती है, पणंता ( पाछासमयता ) “जैसे क्तु काऊनित्य भंग 
होता है । इसी प्रकार उद्गीथादि द्वारा क्रतु सम्बद्ध उद्गीथादि उपासनाओं को भी 
नित्य अंगत्व होगा । 

एवं प्राप्ते ब्रमः--तन्निर्धारणानियम इति। यान्येतान्युद्‌गीथादिकमंगुणयाथा- 
त्म्यनिर्धारणानि “रसतम आप्ति: समृद्धिर्मुख्यप्राण आदित्य' इत्येवमादीनि 
नेतानि नित्यवत्कर्मसु नियम्येरन्‌ | कुतः ? तद्दुप्टे। तथाह्यनियतत्वमेवंजाती- 
यकानां दर्शयति श्रुतिः--तिनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्व न वेद! ( छा० 
१११० ) इत्यविदुषो5पि क्रियाभ्यनुज्ञानात्‌ | प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीना- 
नामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदर्शनात्‌ (प्रस्तोतुर्या देवता प्रस्तावम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वान्ध्रस्तोष्यसि' (छा० १॥१०५९ ) ततां चेदविद्वानुद्गास्यसि' 
(छा० १।१०१० ) 'तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्पसि! ( छा* ११०११ ) इति च। 
अपि चैवंजातीयकस्य कर्मव्यपाश्रयस्य॒विज्ञानस्थ पृथगेव कमंण: फलमुपलभ्यते 
कर्ंफलसिद्धयप्रतिबन्धस्तत्समृद्धिरतिशयविश्ेष. कश्चित्‌ - तिनोभौ कुछुतो 
यश्चैतदेवं वेद बश्थ न वेद, नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धययोपनिषदा तदेव वीय॑वत्तरं भवति' ( छा० १।१॥१० ) इति। तत्र नाना 
त्विति विद्वदविद्वत्थयोगयो: पृथक्करणाद्वीयंवत्तरमिति च॒ तरप्प्त्ययप्रयोगादिद्या- 
विहीनमपि कर्म वीय॑वदिति गम्यते। तद्चानित्यत्वे विद्याया 8 2 नित्यत्वे 
तु कथं तह्िहीनं कम वीय॑वदित्यनुज्ञायेत | सर्वाज्धोपसंहारे हि वीयंवत्कमेंति 
स्थिति:। तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासन फलानि शिष्यन्ते 
“कल्पन्ते हास्में लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च” ( छा० २३३ ) इत्येवमादीनि । नचेद॑ 
फलश्रवणमर्थ॑वादमात्र युक्त प्रतिपत्तुम, तथाहि गुणवाद आपच्चेत, फलोपदेशे तु 
मुख्यवादोपपत्ति:, प्रयाजादिपु त्वितिकत॑व्यताकाइक्षस्य क्रतोः हक 
सति युक्त फलश्रुतेरथ॑वादत्वम्‌ । तथानारभ्याधीतेष्वषि है 828. 2 
पर्णमयीत्वादीनामक्रियात्मकानामाश्रयमन्तरेण पी औीशग दी 
0080 | 42080 007 60002 हा धर्म त्वी शिमवधिय 


5 है पण॑ 
न दाश्रयलाभादुपपन्न : फलविधि:, गत है 
नामपि प्रक्रतयूपाद्याश्रयलाभादु श्रयतां विवक्षित्वा फलेडपि 


कश्म्रिदाश्रयः प्रकृतोडस्ति | वाक्येनेव तु गब्वीर क्रियात्मकत्वाद्विशिष्टविधानो- 
विधि विवक्षतों वाक्यभेद: स्थातू । उपासतानों तु तस्माद्यथा क्रत्वाश्रयाण्यपि 
पपत्तेरुदगीथाद्याश्रयाणां फले विधान न विरुध्यते । तस्मा 


८५८ ब्रह्मयूत्रशाक्लरभा। * बात्यपी्तिय पट 
गोदोहनादीनि +लसंयोगा नत्यान्येवमु मुद्गीथाद्यपासनानत द्रष्ट्यम्‌ । अत 
कल्प नि कक जातीयकान्युवासतानि क्रतुषु कल्पथांचकर: ॥ ४२॥ 

इक कि नेने पर कहते हैं कि (तन्निर्धारणा नियमः) इत्यादि । उन उद्गीथादिकों 
हे वात ) का कर्मों में अनियम है । जो ये उद्गीथादि कर्मो के गुण 

न्‍ 30723 हे और उनका जो याथात्म्य ( ताच््विक॑ स्वरूप ) रसतम, फलाप्ति, कम- 
डा णं आदित्य स्वरूप हैं। उतका जो निर्धारण ( चिन्तन उपासनाएँ ) 
अब नियमित नहीं किये जा सकते हैं । किस हेतु से 
जाता है कि उस अनियम के देखने 


हैं, वह नित्य अंगों के समान कर्मों में निय 
४ नं है ॥ सकते न्‍ ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा उपॉर्येनाओं 

नहीं किये जा सकते, ऐ प्रकार की उपासनाओं के अनियतत्व 

द्वारा दोनों केमे करते हैं कि जो इस 


से नियमित नहीं किये जा सकते । जिससे इस श्र 
को श्रति दर्शाती है कि ( उस ओंकार अक्षर के ; 
अक्षर के रसतमादि स्वरूप को जानते हैं, और जो कममात्र को जानने वाले 
रसतमत्वादि को नहीं जानते हैं) इस प्रकार अविद्वानु की भी कम विषयक अनुज्ञा 
अनुमति से अनियतत्व दर्शित होता हैं । प्रस्तावादि के देवताओं के विज्ञानों से रहित 
भी प्रस्तोता आदि के याजन ( यज्ञ कराने ) का अध्यवसाय ( निश्चय ) देखने से 
भी अनियम की सिद्धि होती हैं ( हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है, 
उस प्रस्ताव भक्ति की देवता को जाने बिना यदि मेरे सामने प्रस्ताव स्तुति करोगे तो 
तुम्हारा शिर गिर जायगा । उस देवता को जाने बिना यदि उद्गान करोगे, उस देवता 
को जाने बिना यदि प्रतिहरण करोगे ) इत्यादि वचनों से चाक्रायण ऋषि ने ऋत्विजों 
का आपेक्ष किया है, इससे उपासना रहितों को भी कमं में प्रवृत्ति सिद्ध होती है। दूसरी 
बात है कि इस प्रकार के कर्मांग सम्बन्धी उपासनाओं के कम फल से पृथक्‌ ही जिससे 
फल उपलब्ध होता है, इससे इन्हें कर्मागत्व नहीं है, इनका पृथक्‌ यह फल है कि कम 
फल की सिद्धि में अप्रतिबन्ध ( प्रतिबन्‍्धक का अमाव ) होना, अर्थात्‌ कम की समृद्धि 
कोई अतिशय विशेष कर्म फल में होना उपासना का फल है । इससे उपासना के बिना 
भो सामान्य कम॑ फल होता: है। सो श्रुति कहती है कि ( उस ओंकार से दोनों कर्म 
करते हैं:कि /जो इसको इस (आकार जानते हैं, और जो इसको इस प्रकार नहीं जानते 
हैं। परन्तु विद्या और अविद्या नाना ( भिन्न ) हैं, जो विद्या श्रद्धा और उपनिपद्‌- 
उपासना से युक्त होकर कम. करता है उसका वही कर्म अतिबली होता है ) यहाँ 
( नाना तु ) इस कथन से विद्वान. और अविद्वानु के प्रयोगों ( कर्मों ) को प्ृथक्‌ करते मर 
3 का हक के; अयोग:से चाप भी कम बली होता है । 
7 कक है अर्नियल होते पर अब, 
कैसे को जाती । जिससे सब थे दमन, वला ह॒ता हूं, ऐसी अनुज्ञा ( अनुमति ) 
स्पिन है। बी पर ली जि हट दा कर्म जी 
५ है। इसी प्रकार लोकादि दृष्टि से सामादि की उपासनाओं 


रा लसु 


एएडऊरअदकत्कप 


नितिन तार किन ननलीनन नरक थक तकस्जक कफ अत पक पाल 


पाद: ३ ] प्रदानाधिकरणभाष्यम्‌ ८५९ 


है. 


में प्रत्येक उपासनाओं में प्रतिनियत ( भिन्न-मिन्न ) फल उपदिष्ट होते हैं कि 
विद्वान के लिए भूमि से ऊपर और आवृत्त नीचे के लोक सब भोग देने के लिए (इस 
होते हैं ) इत्यादि । यह फलश्रवण अथंवाद मात्र है, ऐसा समझना 848 नर 
के छः है € 6, 
मरने लकी कक कर हे । 358 ( गौणवचन ) प्राप्त होगा और 
जल कक 2 2 हे की उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है। 
( प्रकरण ) होने से क्रत्वथंता के सिद्ध होने पर बा आ। क्रतु हे प्रक्तत्व 
हि रह उनके फल श्रुति को अथंवादत्वयुक्त 
है । अर्थात्‌ ( दः पूर्णमासाभ्यां स्वर्गंकामो यजेत--स्वर्गं की इच्छा वाला दरशंपूर्णमास से 
इष्ट को सिद्ध करे ) इस अधिकार विधि से ऐसा बोध होने पर, कैसे करे ऐसी आकांक्षा 
होने पर प्रयाजादि से उपकार को सिद्ध करके दर्शादि से इष्ट को सिद्ध करे, इस प्रकार 
प्रणाजादि को प्रकरण से दर्ज्ञादि के अद्भत्व सिद्ध होने पर फल श्रवण स्तुतिमात्र का 
बोधक होता है । इसी प्रकार अनारभ्याधीत पर्णमयीत्वादि में भी फल का श्रवण स्तुति- 
मात्र है, जिससे अक्रियात्मक पर्णमयीत्वादि को कोई आश्रय के बिना क्रिया के साथ 
सम्बन्ध के बिना फल का सम्बन्ध नहीं सिद्ध हो सकता है, जुहू द्वारा कर्माज्जत्व की 
सिद्धि से फल श्रुति को अथ॑वादत्व है। गोदोहनादि को तो प्रकृत अप का प्रणयनादि 
रूप आश्रय के छाम से फलविधि उपपन्न होता हैं। इसी प्रकार बैल्वादि को मी प्रकृत 
यूपादि आश्रय के लाभ से फलविधि उपपन्न है ( बैल्वमन्नाद्यकामस्य ) इत्यादि फल- 
विधि सार्थक है । पणंमयीत्वादि में इस प्रकार का कोई प्रकृत आश्रय नहीं है, कि जो 
निराकांक्ष हो । किन्तु शेषशेषी का साथ में उच्चारण रूप वाक्य से ही पर्णता की जुह 
आदि आश्रयता की विवक्षा करके फल विषयक भी विधि की विवक्षा करने वाले को 
वाक्यभेद होगा । अर्थात्‌ एक वाक्य से पर्ण को प्रकृति रूप से जुहु के साथ सम्बन्ध 
सम्बन्ध के विधान में वाक्य भेद होगा, इससे फल शवण स्तुति- 


उपासनाओं के तो क्रियात्मक होने से, फल विशिष्ट के 
त उपासनाओं के फल विषयक विधान 


और फल के साथ 
मात्र है, फलविधि नहीं हैं । 


विधान की उपपत्ति से, उ दूगीयादि के आश्रित उ चाल 
( विधि ) विरुद्ध नहीं होता हैं । इससे ज॑से क्रतु के आश्रित भी गोदोहनादि स्वतन 


फल के संयोग से अनित्य हैं, इसी प्रकार फलवालो उदृ्‌गीथादि उपासनाएँ भो अनित्य हैं, 
ऐसा समझना चाहिये । ईस प्रकार अनित्य ; होने से क्रतु हा अज्जत्व के अभाव मे ही 
कल्पसूत्रकारों ने इस प्रकार की उपासनाओं को क्रतुओं में कर नहीं की है ॥ ४२ ॥ 
द प्रदानाधिकरण ( २८ ) 

'णान॒चिन्तनम्‌ । 'तस्वाभेदात्तयोरेकीकरणेनानुचिन्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
पथक श्रतेः । ्रयोगभे दो राजादिगुणकेन्द्रप्दानवत्‌ ॥ २ ॥ 
(राज-अधिराजादि गुण के भेद से ग्रुण विशिष्ट 


के प्रदान का भेंद होता है । वैसे ही वायु और 


एकोकृत्य पुृथ्ग्वा स्पाद्वायुप्र 
अवस्थाभेदतो5ध्यात्ममधिदे व पृथक्‌श्र 

जैसे इन्द्र देवता के एक होते भी 
देवता के भेद को मानव कर पुरोडाश 


<६० ब्रह्मसूत्रशा ड्रू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


प्राण के स्वरूप के एक होते भी अवस्थाकृत भेद री एक उपासना में भी पृथक्‌ रूप से 
चिन्तन होता है । वह कहा है कि ( नाना वा देवता पृथग ज्ञानातु--राजादि गुण के 
भेद से पृथक्‌ ज्ञान होने से देवता नाना ही है ) । यहाँ संशय है कि संवर्ग विद्या में 
वायु और प्राण को एक करके चिन्तन करना चाहिये अथवां पृथक्‌ चिन्तन करना 
चाहिये | पूर्व॑पक्ष है कि उन दोनों के स्वरूप के अभिन्न होने से एक करके चिन्तन करना 
चाहिये । सिद्धान्त है कि अवस्था के भेद से अध्यात्म और अधिदंवत के पृथक श्रवण 
होने से उपासना के एक होते भी प्रयोगचिन्तन का भेंद होता है, जैसे कि राजा आदि 
गुण वाले एक इन्द्र के लिए पुरोडांश के प्रदान में भेद होता है ॥ १-२ ॥ 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥। 

वाजसनेयके--वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्न/ ( वृ० १॥५॥२१ ) इत्यत्रा- 
ध्यात्म॑ वागादीनां प्राण: श्रेष्ठोड्वधारितो5धिदेवतमग्न्यादीनां वायु:। तथा 
छान्दोग्ये--वायुर्वाव संवर्ग.” ( छा० ४॥३।१ ) इत्यत्राधिदेवतमग्न्यादीनां वायुः 
संवर्गोष्वधारित: 'प्राणो वाव संवर्ग: ( छा० ४॥३॥२ ) इत्यत्राध्यात्मं वागादीनां 
प्राण: । तत्र संशयः--कि पृथगेवेमौ वायुप्राणावुगपन्तव्यौ स्परातामपृथग्वेति। 
अपृथगेवेति तावत्मराप्तं तत्त्वाभेदात्‌। नद्यभिन्ने तत्त्वे पृथगनुचिन्तन न्याय्यम्‌ | 
दर्शयति च॒ श्रुतिरध्यात्ममधिदैवतं॑ च ॒तत्त्वाभेदमु--अग्निर्वाग्भूत्वा मुख 
प्राविशत्‌” ( ऐ० २।४ ) इत्यारभ्य तथा 'त एते सर्व॑ एव समाः सर्वेष्नन्ताः' 
$ ( वृ० १५।१३ ) इत्याध्यात्मिकानां प्राणानामाधिदैविक्री विभूतिमात्मभूतां 
| दर्शयति | तथान्यत्रापि तत्न तत्राध्यात्ममधिदेवत॑ च॒ बहुधा तत्त्वाभेददर्शनं 
। ! भ्रवति। क्चिच्च यः प्राण: स वायु:” इति विस्पष्टमेव वायुं प्राणं चैक॑ करोति। 
तथोदाहते5पि वाजसनेयिब्राह्मणे यतग्थोदेति सूर्य: ( बु० १५२३ ) इत्यस्मि- 
न्तुपसंहारइ्लोके 'प्राणाह्ष एब उदेति प्राणेडस्तमेति' ( बु० शणष्वर३ ) इति 
प्राणेनेवोपसंहरत्नेकत्व॑ दर्शयति । “तस्मादेकमेव ब्रत॑ चरेत्याप्पान्नैवापान्यात्न' 
( बृ० १५।२३) इति च प्राणक्रतेनैकेनोपसंहरज्नेतदेव द्रढयति । तथा 
छान्दोग्येषपि परस्तात्‌ 'महात्मनश्वतुरो देव एक: क: स॒ जागार भुवनस्य गोपाः' 
( छा० ४३६ ) इत्येकमेव संवर्ग गमयति न ब्रवीत्येक एकेषां चतुर्णा संवर्गों& 
परोथ्परंषामिति | तस्मादपृथक्त्वमुपगमनस्येति । 

वाजसनेयक में ( मैं सदा बोलंगी ही इस ब्रत को वाक्‌ ने धारण किया ) यहाँ 
अध्यात्म वाक्‌ आदि में श्रेष्ठ प्राण अवधारित ( निद्चित ) हुआ हैं । अधिदेवत अर्गिं 
आदि में वायु श्रेष्ठ अवधारित हुआ है। इसी प्रकार छान्दोग्य में ( वायु ही सबकी 
संवर्ज॑न संग्रहण संग्रसन करने वाला होने से संवर्ग है) यहाँ अधिदेवत अग्नि आदि में वायु 
संवर्ग अवधारित हुआ है और ( प्राण ही संवर्ग है ) यहाँ अध्यात्म वाक्‌ आदि में प्रा 
संवर्ग अवधारित हुआ है, यहाँ संशय होता है कि इस वायु और प्राण को श्रेष्ठ और 
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संबर्गं'रूप से पृथक अमुनिन्तनीय 
| * देपक्‌, अमुभिन्‍्तनीय समशना भाहिए। भर्थात्‌ पृथक मे दोनों 
अंधवया अपुथकत पं से ज्पा सम ें थ १ तर पक्‌ है दोने उपास्य' गेगे' 
ये होगे ॥ हाँ ५ बंपक्ष गेता ह हि हैं 
अपुथक्‌ ही उपास्य होंगे ऐसा प्राप्त होता है बी जिसे हे हे है कि तत्त्व फे भभेद से 
चिल्तन न्यास्य नहीं है। श्रुति भो अध्यात्म बे शशि तत्वथिधयक पृथक्‌ अनु- 
दर्शाती है कि (वाक्‌ के अभिमानी अग्नि देवता मे | र अधिदेवत तत्त्व के अभेद को 
यहाँ से आरम्भ करके ( वायु प्राण होकर आस १8 होकर मुख में प्रवेश किया) 
हि १ | ( का 
दर्शाती है। इसी प्रकार (ये व, मन और प्राण मे शा, का ) इस प्रकार से अभेद 
अनन्त हैं ९ हा ४ ह्‌ ्यापक हैं, ६ से 
अन्त हैं संसार के रहते एनका अभाव नहीं होता है हा हा गा १+ श्सी 
आध्यार्ि । 5 हो हीता है ) यह श्रुति आधिदेबिक विभूति को 
आध्यात्मिक प्राणों के आत्मस्वरूप दर्शाती है, एसी प्रकार अन्यत्न भी तत्तत्‌ स्थानों में 
अध्यात्म और अधिदेवत के तत्त्व के शक. हदोति शहयो: कोला के के का मं 
प्राण है सो वायु है ) इस प्रक प्रदान बहुधा होता है। कहीं ( जो 
ढ्‌ यु एस प्रकार विस्पष्ट ही चायु ओर प्राण को श्रुति एक करके उपदेश 
करती है। इसी प्रकार प्रथम उदाह्ृत वाजसनेयि ब्राह्मण में भी ( जिस वायु से सूर्य 
उदित होता है ) इस उपसंहार रूप इलोक में ( प्राण ही से यह सूयं उदित होता है प्राण 
में अस्त होता है ) इस प्रकार प्राण द्वारा उपसंहार करता हुआ वेद एकता को दर्शाता 
है । ( इससे एक ही ब्रत करे, प्राण का व्यापार करे और अपान का व्यापार करे ) इस 
प्रकार एक प्राणब्रत से उपसंहार करता हुआ भी इसी प्राण और वायु के एकत्व को 
हृढ़ करते हैं । इसी प्रकार छान्दोग्य में भी आगे ( अग्नि, सूये, चन्द्र--और जल, तथा 
वाकू, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन चार चार 'महात्माओं को एक ( क-प्रजापति जागार, 
निगल गया ) संहार किया, वही भुवनों का रक्षक है ) यह वचन ऐसा नहीं कहता है 
कि, अग्नि आदि एक चारों का. एक संवर्ग है और वाक्‌ आदि दूसरे चारों का अन्य 
संवर्ग है । इससे अनुगमन ( ध्यान, चिन्तन ) को प्रथकृत्व नहीं है । 
एवं प्राप्ते:--पृथगेव वायुप्राणावुपगन्तव्याविति । कस्मात्‌ ? पृथगुपदेशात्‌ । 
आध्यानार्थो, ह्ययमध्यात्माधिदेवविभागोपदेश: सोसत्याध्यानपृथक्त्वे3नर्थंक 
एवं स्यात्‌ । ननूक्त न पृथगनुचिन्तन तत्त्वाभेदादिति । नैष दोष: । तत्त्वाभेदे5- 
प्यवस्थामेदादुपदेशमेदवशेनानुचिन्तनभेदीपपत्ते: । 09000 रा तत्त्वा- 
भेदाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानस्य पूर्वोदितध्येयभैद गमथ्य पा 
स॑ यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतार्सा वायु: हल ( 52 कम रा । 
चोपमानोपभेयकरणात्‌ । एतेन ब्रतोषदेशों व्याहालः 
( बु० १५॥२३ ) इति वैवंकारों वॉगादिश्नतंनिवेतनिेन आगन्रतम तार ४ । 
भग्नव॒तानि हि वागादी न्युक्तानि 'तानि मृत्युः श्रम भूत्वोपमेमे ( बु० १५॥२१ ) 
इति श्रतेः, न वा युव्रतनिवृत्त्यर्थ: 'अंथातो ब्रतमीमांसा (६ बुं? १।५।२१ ) इति 
का नर्धारितत्वात्‌ । एकमेव ब्रत॑ चरेत्‌' 
प्रस्तुत्य तुल्यवद्वायु प्राणयो रभग्नब्नतत्वस्य॒रि 0 ५ हक " 
2० लक का - 'तेनो एतस्ये देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति 
( बृ० १५॥२३ ) इति चोक्‍्त्वा 
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( बु० (५४२३ इति वायुप्रार्त्ति फर्ल ब्रुवन्वायुत्रतमनिवर्तितं दर्शयति । देवते- 
त्यश्न वायु: स्थादपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रेप्सितत्वातूु,  पुरस्तात्प्रयोगाच्च 
“सैषाउनस्तमिता देवता यद्वायु: ( वृ० १५२२ ) इति। तथा “तो वा एतो द्वो 
संवर्गी वायुरेव देवेपु प्राण: प्राणेपु! ( छा? ४॥३।४ ) इति भेदेन व्यपदिशति। 
'ते वा एते पण्चचान्ये पञ्चान्ये दश सन्‍्तस्तत्कृतम्‌ ( छा० ४॥३।८ ) इतिच 
भेदेनेवोपसंहरति । तस्मात्युथगेवोपगमनस्‌ श्रदानवत, यथा इन्द्राय राजन 
पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजैन्द्राय स्वराज! इत्यस्यां त्रिपुरोडाशि- 
न्‍्यामिष्टी सर्वेषामभिगमयन्नवद्यत्यच्छे * वटकारम्‌' इति अतो बचनादिनद्राभेदाच्र 
सहप्रदानाशझ्भायां/--राजादिगुणमेदाद्याज्यानुवावयाव्यत्यासबिया यथा- 
न्‍्यासमेव देवतापुथक्त्वात्प दानपृथक्त्वं भवति । एवं तत्त्वाभेदेः्प्याध्येयांश- 
पृथक्त्वादाध्यानपृथक्त्वमित्यर्थ: । तदुक्त संकर्ष नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात्‌' 
( जे० सू० ) इति। तत्र तु द्रव्यदेवताभेदाद्यागमेंदी विद्यते नैवमिह विद्याभेदो& 
स्ति। उपक्रमोपसंहा राभ्यामध्यात्मा५ि धर्देवोपदेद्ष्वेकविद्याविधानप्रतीते: । विद्ये- 
क्यैडपि त्वध्यात्माधिदैवभेदात्प्रवृत्तिभेदो भवत्ति, अग्निहोत्र इव साय॑-श्रात:काल- 
भेदात्‌ | इत्येतावदभिप्रेत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥। 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि वाक्य से वायु और प्राण को पृथक्‌ ही ब्येय 
समझना चाहिये | क्योंकि पृथक्‌ उपदेश से ऐसा ही सिद्ध होता है, जिससे आध्यान, 
चिन्तन के लिये ही अध्यात्म और अधिदेव के विमाग का उंपदेश है, आशध्यान के पृथक्‌ 
नहीं होने पर वह उपदेश अनर्थंक ही होगा । यदि कहो कि तत्त्व के अभेद होने से पृथक 
अनुचिन्तन नहीं होता है, यह कहा जा चुका है । तो कहा जाता है कि भेद के चिन्तन 
में तत्व का अभेद होना, यह कोई दोष नहीं है । तत्त्व के अभेद होते मी अवस्था के 
ज्षेद से उपदेश भेद के वश ( बल ) द्वारा अनुचिन्तन के भेद की उपपत्ति से दोष का 
अभाव है। भाव है कि तत्त्व एक है, वह उपास्य नहीं है, विशिष्ट वस्तु उपास्य हैँ वह 
भिन्न ही है, इससे चिन्तन का भेद होता हैं । और ( यतस्चोदेति सूर्य: ) इस इलोक में 
जी प्राण से सूं के उदय और अस्त का कथन तच्व के अभेद के अभिप्राय से सिद्ध 
होने से अवस्था भेदकृत पूवंकथित ध्येय के भेद के निराकरण में उसके सामथ्य॑ के 
अभाव से दोष नहीं है । ( जैसे इन वाक्‌ आदि प्राणों में मृत्यु से अप्राप्त मध्यम प्राण 
है, इसी प्रकार इन अग्नि “आदि देवताओं में वायु मृत्यु से अप्राप्त हैं) इस प्रकार 
उपमान और उपभेय के करने से ध्येय का भेद हैँ । इस इलोक उपन्यास से ही तच्व के 
अभेद के अभिप्राय से व्रत का उपदेश मी व्याल्यात हो गया और ( एकमेव ब्रतम्‌ ) 
इस वचन में मी एवकार शब्द वाक्‌ आदि के ब्तों की निवत्ति के द्वारा प्राणब्रत की 
प्रतिपत्ति के लिये है, जिससे वाक्‌ आदि मग्न ( नष्ट ) व्रत वाले कहे गये हैं कि ( मृत्यु ने 
श्रमरूप हो कर उन का संग्रहण किया ) इस श्रुति से इन्द्रियत्रत को निवृत्ति सिद्ध होती 


है, इससे वायु ब्रत की निवृत्ति के लिए एवकार नहीं है, क्योंकि ( इसके अनन्तर ब्रत की 
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मीमांसा, शव होती है ) इस प्रकार आरम्म करके वायु और प्राण के तुल्यतायुक्त 
अभमग्न ब्रतत्व को निर्धारितत्व हुआ है । (एक ही ब्रत करे) ऐसा कह कर ( उस त्रत के 
द्वारा इस वायु देवता के ही सायुज्य सरूपता को और संलोकता को प्राप्त करता है ) 
यह कुचत, गे की प्राप्तिहप फल को कहता हुआ वायुत्रत को अनिवर्तित दर्शाता है 

जल में देवता इस पद में वायु अथ्थं है, जिससे अपरिच्छित्न स्वरूपता को प्रेष्सितत्व 
( प्राप्ति की इच्छा के विषयत्व ) है। प्रथम प्रयोग भी है कि ( सो यह अस्तरहित 
देवता हैं कि जो वायु है ) इसी प्रकार ([ पूर्वोक्त ये दोनों ही संवर्ग हैं, वायु ही अग्नि 
आदि देवों में संवर्ग है, प्राण ही वाक्‌ आदि प्राणों इन्द्रियों में संवर्ग है ) 'इस प्रकार 
वायु और प्राण को यह वचन भेदपूर्वक निर्देश करता है। ( जो अग्नि आदि वायु से 
ग्रसित होते हैं, जो वायु उनका ग्रास करता है ये पांच वाक आदि से अन्य हैं। इसी. 
प्रकार. इनसे भिन्न वाक्‌ आदि और प्राण ये पांच हैं, और दोनों मिलकर दश होकर 
कृत कहाते हैं ) यह वचन भेद से ही उपसंहार करता हे । इससे प्रदान के समान प्राण 
और वायु का प्रृथक्‌ अनुचिन्तन होता है। जैसे कि ( इन्द्र राजा के लिए एकादश कपाल 
में सिद्ध पुरोडाश होता है, अधिराजां इन्द्र के लिये होता है, और स्वराजा इन्द्र के लिए 


होता है ) इस तीन पुरोडाश वाली इष्टि में, साथ पुरोडाश का प्रदान होता है, वा भेद . 


से होता है, ऐसा संशय होने पर, पूर्वपक्ष है कि ( अच्छे वट्कारम--हवि की अव्यथंता 
के लिए सब देवों के लिए साथ ही हवि का अवदान करंना चाहिए ) इस वचन से और 
इन्द्रदेव के अभेद से साथ ही ह॒वि का प्रदान होना चाहिए, ऐसी आशंका होते पर 
सिद्धान्त है कि यद्यपि इन्द्र एक देव हैं, तथापि राज, अधिराज, स्वराजरूप गुण भेद से 
विशिष्ट देवता के भेद होने से, और याज्या तथा अनुवाक्या मन्त्रों के व्यत्यास के 
विधान से वचन के अनुसार ही देवता की परथकृता से प्रदान की पृथकृता होती है । 
यज, ऐसा कहने पर जो मन्त्र पढ़ा जाता है, उसे ( याज्या ) कहते हैं, अनुबूहि, ऐसा 
कहने पर पढ़ा जाता है वह पुरोश्तुवाक्या कहाता हे । यहाँ इस दृष्टि में जो प्रथम 
पुरोडाश प्रदान में, ( याज्या ) रहता हैं, वह दूसरे प्रदान में, ( प्रुरोनुवाक्या ) होता है। 
जो प्रथम अनुवाक्या रहता है, वह फिर याज्या होता हैं, वह (्‌ व्यत्यासमन्वाह ) इस 
श्रति से विहित होता है । यदि एक बार तीनों पु रोडाश का प्रक्षेप हो तो यह व्यत्यास 
विधान निरथंक होगा, इससे प्रथक्‌ प्रदान होता है। इसी प्रकार वायु आरण हरा के 


बा के पा में. गेता है यह अथ है । 
से के पृथक्‌ होने से आध्यान में ४7 है 
द होते भी आध्येय अंश में कहा है कि ( राजादि गरु के भेद से भेद ज्ञान होने से 


वह संकर्षकाण्ड ( देवकाण्ड ) में 

| भेद है, इस प्रकार यहाँ विद्या का भेद नहीं है। उपक्रम और के बोर पा 

| अधिदव उपदेशों में एक विद्या विधान की प्रतीति से विद्या की ३ हे हे | 
| की एकता होते भी अध्यात्म अधिदेव के मेंद से प्रयोग चिन्तनरूप प्रवृत्ति का भेद होता 


८६४ ब्रह्मसूत्रशा छ्वरभाष्यस [ अध्याय: ३ 
है, जैसे कि सायंप्रातःकाल के भेद से अग्निहोत्र का भेद होता है । अवस्थाभेद से देवता 


भेद होता है तथा प्रयोग भेद होता है इतना ही अंश के अभिप्राय से प्रदानवत्‌, यह 
हृष्टान्त कहा गया है ॥ ४३ ॥। रे 


लिड्भभूयस्त्वाधिकरण ( २९ ) 

फर्मशेषाः स्वतन्न्रा घा सनश्चित्प्रमुखाग्नयः । कममशेषः प्रकरणाल्लिज्ध त्वन्यायंदशंनम्‌ ॥१॥ 
उप्नेयधिधिगाल्लिजभादेव श्रुत्या च वाक्यत: । बाध्य॑ प्रकरण तस्मात्स्वतन्त्रं वह्धिचिन्तनम॥ ५ 

यद्यपि मनद्चिदौदि नामक काल्पनिक अग्नियाँ कम प्रकरण में पढ़ी हुई हैं, तथापि 
लिज्धू की अधिकता से स्वतन्त्र हैं, कर्माज़् नहीं हैं, जिससे प्रकरण से लिज्गज बछीय होता 
है, वह पूर्वंकाण्ड में कहां है । यहाँ संशय है कि मनश्चिदादि अग्नियाँ अग्निचयन प्रकरण 
में होने से कर्म के अद्भ हैं वा स्वतन्त्र हैं। पूव॑पक्ष है कि प्रकरण से कर्माज् हैं, यद्यपि 
स्वतन्त्रता का लिज् है, वह प्रकरण से बली होता है, तथापि विधि वाक्यादिगत शब्द- 
सामथ्ये रूप लिज्धू बली होता है, और अथेवादगत अन्याथंदशंन रूप लिज्ग बी नहीं 
होता है, वह अन्य की स्तुतिमात्र के लिए रहता है, स्वतन्त्र नहीं, इससे उस लिख सें 
प्रकरण का बाध नहीं होता है। सिद्धान्त है कि जहाँ प्रत्यक्ष विधिवाक्य नहीं रहता 
है, वहाँ अथेवाद से ही विधि उन्‍नेय ( अनुमेय ) होता है। यहाँ भी लिझलोट आदि 
विधि का श्रवण नहीं है, इससे अथवाद से विधि की कल्पना होने से अथंवाद विधि 
स्थानापन्न हो जाता है, इससे विधिगत लिंग से ही, तथा (ते हैते विद्याचित एव ) 


इस श्रुति से और वाक्य से प्रकरण बाधित हो जाता है। इससे स्वतन्त्र वह्ति का चिन्तन 
क॒तंव्य है ॥| १-२ ॥ 


लिड्भभयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 

वाजसनेयिनो5ग्निरहस्पे---नैव वा इदमग्र सदासीत्‌' इसत्येतस्मित्‌ 
ब्राह्मण मनो&घिक्ृत्याधीयते तत्षट्त्रिशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनोडग्नीनर्कान्‍्मनो- 
मयान्मनश्वित:' इत्यादि। तथेव “वाक्चित: प्राणचितश्चछ्‌ ख्वितः श्रोत्रचितः 
कमंचितो$ग्निचित:” इति पृथगग्नीनामनन्ति सांपादिकान्‌। तेषु संशयः” 
किमेते मनश्विदादय: क्रियानुप्रवेशिनस्तच्छेषभ च्छेषभूता उत स्वतन्त्रा: केवलविद्या- 
त्मका-इृति । 

वाजसनेयियों के अग्निरहस्य ग्रन्थ में ( यह सब सत्‌ प्रथम नहीं था न असव हो 
था ) इस ब्राह्मण ग्रन्थ में मन की सृष्टि को कहकर, फिर उस मन ने आत्मा को देखा, 
इस प्रकार दर्शनपूर्वंक मन ही ने अग्नियों को देखा इस प्रकार मन को प्रस्तुत आर“ 
करके पढ़ते हैं कि ( मन ने मन से सम्पादित मनश्चित्‌ अतएवं मनोमय मनोवृत्ति * 
-सम्पादित अकं, पूज्य छत्तीस हजार अपने सम्बन्धी अग्नियों को देखा ) यहाँ मनुष्य 
सौ वर्ष की आयु सम्बन्धी छत्तीस हजार दिन होते हैं, यद्यपि उन दिनों में मत की अवर्त 


पादः ३ , लिज़भूयस्तवाधिकरणभाष्यम्‌ ८६५, 


बृत्तियों होती हैं, तथापि दिन से परिमित वृत्तियों को छत्तीस हजार मान फर उनमें 
अग्निख्पता का दर्शन फहा शया है, इत्यादि। इसी प्रकार, वाक्‌ ते याक्चित्‌ श्रम्नियों को. 
देसा, प्राण (प्राण) ने प्राणचित्‌ को देखा । चक्षुते चक्षुन्षित्‌ फो देखा, श्रोत्त ने श्रोत्रचित 
को देखा, कर्मेन्द्रियों ने कमंचित्‌ को देखा । अग्नि ( स्वक्‌ ) से ल्वकूचित्‌ को देखा । इस 
प्रकार साम्पादिक (सम्पादन से सिद्ध) पृथक्‌ अग्नियों का कथन करते हैं। वहाँ संशय है 
कि क्या ये अम्तिचिदादि क्लिया में अनुप्रवेश वाले क्रतु के लिये और क्रतु ( याग )के 
अज्ञ स्वरूप हैं, अथवा क्रियाज़ता के बिना स्वतन्त्र फेवल विद्यात्मक हैं । 
तत्न प्रकरणात्क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते स्वातन्त्यं तावत्पतिजानीते लिज़ुभूयस्त्वा- 
दिति। भूयांसि हि लिज़ान्यस्मिन्ब्राह्मणे केवलविद्यात्मकत्वमेषामुपोद्वलयन्ति 
दृश्यन्ते 'तद्यत्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा क्ृतिः इति, 
'तान्हैतानेवंविदे सवेदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते” इति चेवंजातीय- 
कानि । तद्धि लिज़ प्रकरणाहलीय: । तदप्युक्त पूर्व॑स्मिन्काण्डे--श्रुतिलिड्भवाक्य 
प्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबेल्यमथ्थविप्रकर्षात्‌' (जै० सू० ३३१३) 
इति ॥ ४४ ॥ ध 
वहाँ प्रकरण से क्रिया में अनुप्रवेश प्राप्त होने पर प्रथम स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा 
करते हैं कि लिज़ की अधिकता से ये स्वतन्त्र हैं। इस ब्राह्मण में बहुत ही लिज्ज इनके 
केवल विद्यात्मकत्व को व्यक्त, सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं। ( वहाँ सब प्राणियों की 
मनोवृत्ति द्वारा मेरी ही अग्नियाँ सदा सम्पादित होती हैं। ऐसा ध्यान के हृढ़ होने पर 


सब प्राणी जो कुछ मन में संकल्प करते हैं, वह उन अग्नियों की ही क्ृति-करण है ) 
एक लिंग यह है, क्‍योंकि क्रियांग' की प्राणी के सद्धूल्प से सिद्धि नहीं देखी जाती है । 


( ऐसी उपासना वाला सोया हो वा जागा हो उसके इन अग्नियों का सम्पादन सदा . 
सब प्राणी करते हैं ) यह दूसरा लिंग है, जिससे नियतकालिक क्रियांग का सदा सबसे 
अनुष्ठेयत्व का असम्मव है। इस प्रकार के अन्य भी लिंग हैं, और वे लिग प्रकरण 
से अति बली हैं, अतः पूव॑कांड में कहा है कि ( श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्या के समवाय में अथ्थ की विप्रकंता से पर में दुबंछता होती है )॥ ४४ ॥ 
प्‌वंविकल्पः प्रकरणात्स्यात्किया मानसवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नैतयुक्तं-स्वतन्त्रा एतेज्नयो&नन्यशेषभूता-इंति, पृर्व॑स्थ क्रियामयस्यास्ने: 
प्रकरणात्तद्विषय एवाय विकल्पविशेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्र:। ननु प्रकरणा- 
छिड्धं बलीयः। सत्यमेवमेतत्‌ ! लिज्धमपि त्वेवंजातीयक न ॒प्रकरणाइलीयो 
भवति, अन्याथंदर्शंनं ह्ोतत्‌, सांपादिकाग्निप्रशंसारूपत्गत्‌ । अन्याथेदर्शन 
चासत्यामन्यस्यां प्राप्ती गुणवादेन्ाप्युपपद्यमानं न प्रकरणं बाधितु इुसहते। 
तस्मात्सांपादिका अप्येतेश्नयः प्रकरणात्क्रियानुप्रवेशिन एवं स्यु:। भानसवत्‌, 
यथा दशरात्रस्य दशमे5हन्यविवाक्ये पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोभस्थ प्रजा- 
५५ ब्॒० 


८६९६ ... : ब्रह्मसृत्रषाझूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


पतये देवताये गृह्ममाणस्य ग्रहणासादनहवनाहरणोपह्वानभक्षणानि मानसा- 
न्येवाम्नायन्ते । स. च मानसो5पि ग्रहकल्प: क्रियाकरणात्कियाशेष एवं भवत्ये- 
वमयमप्यग्निकल्प इत्यथें: ॥ ४५ ॥ । 

ये मनदिचिदादि भग्नियाँ स्वतन्त्र हैं अन्य के अद्भ स्वरूप नहीं हैं, ऐसा जो कहा 
गया है वह युक्त नहीं है, जिससे ( इृष्टकाभिरग्नि चिनुते ) इंटों से अग्निचयन करे | 
इस प्रकार पूर्व क्रियामय अग्नि के प्रकरण होने से उस क्रियाविषयक ही यह विकल्प- 
विजद्येष का उपदेश ( संकल्पमयनामक प्रकारविशेष का उपदेश ) होगा, स्वतन्त्र नहीं 
हो सकता है। यदि कहो कि प्रकरण से लिज्भ बलीय होता है। तो यह कहना सत्य हे 
कि विधि-वाक्यगत लिंग बलीय होता है। परन्तु इस प्रकार का लिज्भ भी प्रकरण से 
बली नहीं होता है, जिससे यह्‌ अन्याथथंक लिंगदर्शन है । क्योंकि साम्पादिक ( कल्पित ) 
अग्नियों का प्रशंसारूपत्व इन लिज्ों को है। अन्याथंक दर्शन अन्य क्रियारूप प्राप्ति 
के नहीं रहने पर गुणवाद ( प्रशंसा ) रूप से मी उपपन्न होता हुआ प्रकरण को बाघने 
के लिए उत्साह नहीं करता है ( समर्थ नहीं होता है ) जिससे साम्पादिक भी ये अग्नियां 
प्रकरण से क्रिया में अनुप्रवेश ( सम्बन्ध ) वाली होंगी ही, जैसे कि मानसग्रहादि 
क्रियानुप्रवेशी होते हैं। जैसे दशरात्र क्रतु कम के दद्यम दिन में अविवाक्य ( विविध 
वाक्यरहित दशमाक्त ) में पृथिवी रूप पात्र द्वारा प्रजापति रूप देवता के लिए गृह्ममाण 


( गृहीत ) समुद्र रूप सोमरसं के पात्र का ग्रहण, और गृहीत पात्र के स्थान में स्थापन 
रूप आसादन, सोमरस का : हवन, हुत से शेष का ग्रहण रूप आहरण, उस होष का 


मक्षण के लिए अनुज्ञा, अनुमति रूप आह्वान और भक्षण ये सब मानस कहे जाते हैं । 
वह मानस भी ग्रह ( सोमपात्र ) का कल्प ( प्रकार ) ग्रहणादि, क्रिया के प्रकरण से 
| क्रिया का अंग होता है। इसी प्रकार यह मी अग्नि का प्रकार विशेष प्रकरण से कमे 
” का अंग है, यह सूत्रार्थ है। मानस ग्रह की विधायक श्रुति है कि ( अनया त्वा पात्रेण 
समुद्र प्राजापत्यं मनोग्रहं गृक््ाति ) इस भूमि रूप पात्र से तुम समुद्र रूप प्रजापति देवता 


वाले मन से कल्पित ग्रह-सोमरस- को अध्वयुँ ग्रहण करता है ॥ ४५ ॥ 
् अतिदेशाच्च ॥ ४६ ॥ 
अतिदेशदश्वेषामग्नीनां क्रियानुप्रवेशमुपोद्दलयति--षर्टत्रिशत्सह स्राण्यग्नयो5- 
कास्तेषामेकेक एव तानान्यावानसौ पूर्व” इति। सति हि सामान्येजतिदेश: 


प्रवत॑ते । ततश्च पूर्वेणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेशिना5ग्निसांपादिकानग्नीनतिदिश- 
न्क्रियानुप्रवेशमेषां द्रोतपति ॥ ४६ ॥ 


अतिदेश भी इन मानस भअग्नियों के क्रिया में अनुप्रवेश को व्यक्त सिद्ध करता 
है ( छत्तीस हजार पूज्य अग्नियाँ हैं, उनमें एक-एक उतनी शक्ति वाली हैं कि जितनी 
शक्तिवाली पूर्व अग्नि है ) यह अतिदेश है । समानता के रहते अतिदेश प्रवृत्त होता है । 
इससे इंटों से. चित ( संपादित ) क्रियानुप्रवेशी ( कमंसम्बन्धी ) पूर्व अग्नि के साथ 


. 
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अग्नियों का अतिदेश करता हुआ ( साहश््य बोध 
का बिक में प्र कराता 
। के क्रिया में अनुप्रदेश का ही द्योतन ( प्रकाशन ) करता हा / ५ ४2 
विद्वंव पु 4 प्र 
विद्यव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
तुशब्दः पक्ष व्यावतंयति । विद्यात्मका एवैते स्वतन्त्रा मनश्रिदादयोज्नय 
ह क्रियाशेषभू है +7 «4.3 क 
स्यु्न शेषभूता:। तथाहि निर्धारयति--ति हैते विद्याचित एव” इति 
विद्यया हैवेतं एवंविदश्चिता भवन्ति, इति च ॥ ४७ ॥ का 
तु शंब्द पूवपक्ष की व्यावृत्ति करता है कि ये मनश्चिदादि रूप अस्नियाँ विद्यात्मक 
स्वतन्त्र ही हो सकती हैं, क्रिया के अज्भजरूप नहीं हो सकती हैं। जिससे इसी प्रकार 
प्रति निर्धारण ( निश्चय ) कराती है कि (वे अग्नियाँ इस प्रसिद्ध विद्याचित रूप ही हैं) 
दति ( इस प्रकार उपासना करने वाले की विद्या से ही ये अल्नियाँ सम्पादित डोसो 
्ं ) ॥ ४७ ॥ हे 
दशताच्च ॥। ४८ ॥॥ 
दृश्यते चैषां स्वातन्त्रये , लिड्गरमू, तत्पुरस्ताइशितम्‌ लिड़मूयस्त्वात्‌' 
( ब्र० सू० रे।रे।डड ) इत्यत्र | ४८ ॥ 
इनकी स्वतन्त्रता में लिंग दीखता है, यह प्रथम दश्शित कराया गया है ( लिज़- 
मूबस्त्वाद्‌ ) इस सूत्र में । इससे श्रुति, लिंग और वाक्य से प्रकरण व्वाधित होता 


है ॥ ४८ ॥ 

ननु लिखझ्ुमप्यसत्यामन्यस्यां प्राप्तावसाधक॑ कस्यचिदर्थस्येत्यपास्थ तत्क- 
रणसामर्थ्यात्कियादेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तरं पठति-- _ : 
है कि अन्य प्राप्ति के नहीं रहने पर लिंग मी किसी अर्थ का 
को त्याग कर प्रकरण के सामथ्यं से प्रथम उक्त 


( निद्चित ) किया जा चुका है । इससे उत्तर 


यहाँ शंका होती 
साधक नहीं होता है, इससे उस लिंग 
अम्नियों का क्रियाशेपत्व अध्यवसित 


पढ़ते हैं कि--- 
श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाघ: ॥। ४ ९॥ 

नव प्रकरणसामर्थ्यात्कियाशेषत्वमध्यवसाय स्वातन्त्यपक्षो बाधितव्यः, 
श्र॒त्यादेव॑ीयस्त्वात्‌ । बलीयांसि हिं प्रकरणाच्छतिलिज़भवाक्यानीति स्थित॑ 
श्रुतिलिज्धसूत्रे । तानि चेह स्वातन्त्यपक्ष॑ साधयत्ति दृश्यन्ते। कथम्‌ ? श्रुति- 
स्तावत्‌ ते हैते विद्याचित एव” इति। तथा लिज्भम 'सव॑दा सर्वाणि भ्तानि 
चिन्वन्त्यपि स्वपते” इति। तथा वाक्यमपि 4विद्यया हैवेत एवंविदश्विता 
भवन्ति” इति। विद्याचिते एव! इति हि. सावधारा श्रुतिः क्रियानुप्रवेदो5- 
मापषामभ्युपगम्यमाने पीडिता स्थात्‌ । नन्वबाह्मसाधनत्वाभिप्रायभिदमवधा रग 
भविष्यति। नेत्युच्यते | तदभिप्रायतायां हिं विद्याचित इतीयता स्वरूपसंकीत- 
नेंनेव कृतत्वादनर्थकमवधारणं भवेत्‌, स्वरूपमेव 'होषामबाह्यसाधनमिति । 
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द्धूरभाष्यम्‌ अध्या 
६४ ब्रह्मसूत्रणा मत [ अध्याय; ३ 


धारणमर्थवज्ड्भूविष्यति । तथा स्वपते 2073 सर्वाणि 
भूतान्येतानग्नीश्िन्वन्ति! इति सातत्यदर्धानमेपां स्वातन्त्येध्वकल्पते ॥। यथा 
सांपादिके वावप्राणमंये$ग्निहोत्र प्राण तदा गला, चि े जुहोति-बाच॑ तदा प्राणे 
जुहोति” (कौ० २५) इति चोक्त्वोच्यतै--एते अनन्ते अमृते आहुती 
जाग्रच्च स्वपंश्व सतंतं जुहोति” ( कौषी० २५५ ) इति, तद्गत्‌। क्रियानुप्रवेशे तु 
क्रियाप्रयोगस्पाल्पकालत्वेन न सातत्मेनैषां प्रयोग: कल्पेत । नचेदमर्थ- 
वादमात्रमिति न्याय्यम्‌ । .यत्र हि. विस्पष्टो विधायकों लिडगदिरुपलभ्यते युक्त 
तत्र संकीत॑नमात्रस्याथ॑वादत्वमु | इह तु विस्पष्टविध्यन्तरानुपलब्धे: सद्धीत॑नादे- 
वैषां विज्ञानविधानं कल्पनीयम्, तच्च यथासद्धीर्तनमेव. कल्पणित्‌ं शक्‍्यत इति 
सातत्यदर्शनात्तथाभूतमेव कल्पते । तत्व सामर्थ्यादिषां स्वातन्त्यसिद्धि:। 
एतेन 'तर्यात्कचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेपामेव सा कृ।तः” इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ । तथा वाक्यमपि 'एवंविदे” इति पुरुषविशेषसम्बन्धमेवेषामाचतक्षाणं 
न करतुसम्बन्धं मृष्यते । तस्मात्स्वातन्त्रयपक्ष एवं ज्यायानिति ॥ ४९ ॥ 

श्रुति आदि के अधिक बली होने से इस प्रकार प्रकरण-सामथ्य से क्रियाशेपत्व का 
निश्चय करके स्वतन्त्रतापक्ष बाध के योग्य नहीं है। जिससे श्रुति, लिज्र, और वाक्य 
प्रकरण से अधिक बल वाले हैं, यह श्रुति-लिड्भांदि सूत्र में स्थित ( निश्चित ) किया 
गया है। ओर वे श्रुति आदि प्रमाण यहाँ स्वतन्त्रता पंक्ष को सिद्ध करते हुए दौखते 
हैं । कंसे दीखते हैं, यह कहा जाता है कि प्रथम तो श्रुति है कि ( सो ये अग्नियाँ विद्या- 
घित ही हैं ) इसी प्रकार लिज्र है कि ( सोते हुए उपासक के भी इन अग्नियों का चयन 
सदा सब प्राणी करते हैं ) इसी प्रकार वाक्य भी है कि ( ऐसे उपासक की ये अग्नियाँ 
विद्या से ही चित होती हैं ) ओर ( विद्याचित ही होती हैं ) यह अवधारण सहित श्रुति 
इनके क्रिया में अनुप्रवेश मानने पर पीडित ( बाधित ) होगी । यदि कहा जाय कि यह 
अवधारण अवाह्य साधनत्व के अभिप्राय से हो सकता है कि बाह्य साधनों के बिता _ 
मन से ही इन अग्नियों का चयन होता है । तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता 
है । जिससे अवाह्य-साधनत्व मात्र की अभिप्रायता होने पर, एवकार रहित,विद्याचित, 
इतना स्वरूप संकीत॑न से ही अबाह्यस्साधनत्व के कृतत्व ( सिद्धत्व ) होने से अवधारण 
| 'एवकार ) व्यथे ही होगा । जिससे इन अग्नियों का स्वरूप ही बाह्मसाधन रहित हैं। 
।रन्‍्ठु वाह्यसाधनरहित होते भी मानसग्रह के समान क्रिया में अनु प्रवेश की शंका होते 
' पर उसकी निवृत्ति जप फलवाला अवधारण साथैक होगा । इसी प्रकार ( सोते जागते 
ञ कक । विद्वान के लिए सदा सब प्राणी इन अग्नियों का चयन करते हैं 
है । ४ _/नभानत्व ) का दंशंन इन अग्नियों की स्वतन्त्रता में युक्त सिंद्ध होती 
करता है, बोर ध्यानकाल में तक ६ ्तातन्‍काल में प्राण को वाद में हे 
ह "ठ में वाक्‌ को प्राण में हवन करता है) और ऐसा कह 
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कहा जाता है कि ( ये दोनों आहतियाँ अनन्त और अगरृत हैं, जागता हुआ और सोता 
हुआ सदा हवन करता है ) इसी के समान मनस्चिदादि को सातत्य और स्वनस्त्रता 
है। क्रिया में अनुप्रवेश होने पर तो क्रिया प्रयोग ( अनुष्ठान ) के : स्वतन्त्रत 
इनका सातत्य ( निरन्तररूप ) से प्रयोग नहीं सिद्ध 78त ), है शलब हिला ते 
वादमात्र है, ऐसा कहना न्याय्य नहीं है मी 
| दे पा हीं हैं । जिससे जहाँ विस्पष्टनविधायक छिड छोट आदि 
उपलब्ध होते हैं, वहाँ संकीतंन मात्र को अर्थवादत्व युक्त है। यहाँ तो विस्पष्ट अर 
विधि की उपलब्धि नहीं होने से संकीत॑न ही कक कर कं; 
ढ संकीतंन से ही इन अग्नियों के विज्ञान ( उपासना ) 
का विधान ( विधि ) कल्पनीय है। वह विधान संकीतंन के अनुसार ही कल्पित हो 
सकता है, इस कारण से सातत्य ( नित्यता ) के दर्ंन से वैसी ही विधि की कल्पना क्री 
जाती है, और उस सातत्य विधि के सामथ्यं से इन अन्नियों की. स्वतन्त्रता की सिद्धि 
होती है और इस विधित्व से ही ( ये प्राणी जो कुछ मन से संकल्प करते हैं, वह उन 
अग्नियों की ही कृति है ) इत्यादि वचन भी व्याख्यात हो गये, अर्थात्‌ ये भी विधि के 
कल्पक हैं ( सदा सब प्राणी मेरे छिए अग्नि का चयन करें, मनन करें, कृति करें, 
इत्यादि विधि का स्वरूप होता है )। इसो प्रकार वाबय .भी-( एवंविदे ) यह, इन 
अग्नियों के पुरुष के साथ सम्बन्ध को ही-कहता हुआ क्रतु के साथ सम्बन्ध को नहीं 
सहता है । इससे स्वतन्त्रतापक्ष ही अतिश्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥ 
अनुबन्धादिश्यः प्रज्ञान्तरपुयक्त्ववद्‌ दृष्ठतच तदुक्तम्‌ ॥॥५०॥ 
इतशच प्रकरणमुपमृद्य स्वातन्त्रयं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्रु, यत्क्रिया- 
वयवान्मनआदिव्यापारेष्वनुवध्नाति ति मनसैवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसेव 
ग्रहा अगुद्यन्त मनसा&स्तुवन्मनसा<शंसन्टत्किग्व यज्ञ कर्म क्रियेत यत्तकिश्व 
यज्ञियं कर्म मनसैव तेषु तन्‍्मनोमयरेपु मनहिज्त्सु मनोमयमेव क्रियते इत्या- 
दिना। संपत्फलो ह्ययमनुबन्धः, नच प्रत्यक्षाः 24 242052 022 क्रियावयवाः सन्‍्तः सम्पदा 
लिप्सितव्या: । चात्रोदगीथाद्युपासनवत्किया ज्भसम्बन्धात्तवनुप्रवेशित्वमाग छ्ितव्यं 
श्रुतिवेरूप्यातू । नह्नत्र क्रिया किथ्विदादाय तस्मिन्नदो नामाध्यदसितव्यमिति 
वदति । षट्त्रिशत्सहल्लाणि तु मनोवृत्तिभेदानादाय तेष्वग्नित्वंग्रहादींश्व 
कल्पयति पुरुषयज्ञादिवत्‌ । संख्या चैय॑ पुरुषायुपस्थाह-उ दृष्टा सती तत्सम्बन्धि- 
- नीषु मनोवृत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । एवमनुबन्धात्स्वातन्त्य॑ मनश्चिदादी- 
 नाम्‌ । आदिशब्दादतिदेशाद्यपि यथासम्भवं योजयितव्यम्‌ । तथाहि-तिषामे- 


कैक एवं तावान्यावानसौ पूर्व:' इति क्रियामयस्याग्नेर्माहात्म्य॑ ज्ञानमयानामेके- 


'क्रियायामुपकरोति तेनीत्तरे उपकतु शक्नुवन्ति। यत्तु-पुव॑पक्षेःप्यतिदेश 
उपोह्ृलक इत्युक्त सति हि सामान्येउतिदेश: प्रवतंत-इति 
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ग्नित्वसामान्येनातिदेशसम्भवार्॑त्युक्तम्‌ु। अस्ति हि सांपादिकानामप्प्ती- 
नामग्नित्वमिति। श्र॒ुत्यादीनि च कारणानि दर्शितानि। एवमनुबन्धादिकय: 
कारणेभ्यः स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम्र, प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्त- 
राणि शाण्डिल्यविद्याप्रभुतीनि स्वेन स्वेनानुबध्यमानानि पृथगेव क्मभ्य: 
प्रज्ञान्तरेभ्यड्च स्वतन्त्राणि भवन्त्येवमिति | दृष्टब्चावेष्रे: राजसूयप्रकरणपहि- 
ताया: प्रकरणादुत्कर्षो वर्णत्रयानुबन्धाद्राजयज्ञत्वाच्च राजसूयस्य । तदुकतं प्रथमे 
काण्डे--क्त्वर्थायामिति चेन्न  वर्णत्रयसंयोगात्‌' (जै० सू० ११४७ ) 
इति ॥ ५० ॥ 

सम्पत्‌ उपासना के लिये मन की वृत्तियों में क्रिया के अज्धों की योजना ( सम्बन्ध- 
चिन्तन ) को यहाँ अनुबन्ध कहते हैं, उस अनुबन्ध से और पूर्वोक्त हेतुओं से अन्य 
विद्याओं की पृथक्ता के समान “मनश्चिदादि को स्वतन्त्रता है। जैसे कि अवेष्टि का 
प्रकरण से उत्कर्ष ( विमाग ) देखा गया है वैसे ही इन अग्नियों का प्रकरण से विभाग 
होता है । वह पूर्व मीमांसा में कहा है । यह संक्षिप्त सूत्राक्षराथथ है । 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी प्रकरण बुद्धि को नष्ट करके ( प्रकरण की प्रधानता को 
त्याग कर ) मनश्चिदादि की स्वतन्त्रता कों समझना चाहिये । कि जिससे क्रिया के 
अवयवों को मन आदि के व्यापारों ( वृत्तियों ) में श्रुति अनुबन्ध ( सम्बन्ध ) करती है 
कि ( उन अग्नियों का मन से ही आधान किया जाता है वा करे ) मन से ही इंटों का 
चयन होता है वा कत्तंव्य है । मन से ही ग्रह ( पात्र ) गरृहीत होते हैं ॥ उद्गाता मन से 
स्तुति करते हैं, होता मन से ही शंसन, कथन करते हैं। अन्य भी जो कुछ यज्ञ में 
कर्म किया जाता है, और जो यज्ञीय-यज्ञ के स्वरूप को सिद्ध करने वाला कम है वह सब 
उन मनोमय मनदिचितों में मन से ही मनोमय ही किये जाते हैं ) इत्यादि वचनों से 
श्रुति अनुबन्ध करती है। यह अनुबन्ध सम्पत्‌ फल वाला ( उपासनाथंक ) है, 
कर्मावयवों का मनोवृत्ति में सम्पादन कल्पना करके चिन्तन के लिये है । यहाँ क्रिया में 
सम्बन्ध होने पर प्रत्यक्ष क्रिया के अवयवों के रहते, वे क्रिया के अवयव सम्पत के 
द्वारा कल्पना से छाम की इच्छा के विषय नहीं हो सकते हैं । यदि कहा जाय कि मन 
की वृत्तियों में अग्नि के ध्यान को क्रिया के अज़ुत्व नहीं होने पर भी उदगीथ के ध्यान 
के समान क्रिया के अद्भरूप मन के आश्रितत्व होगा, तो कहा जाता है कि उद्गीथादि 
उपासना के समान क्रियाजभ के साथ सम्बन्ध से उस क्रिया में अनुप्रवेशित्व की आशा 
क्षुति की विरूपता से नहीं करने योग्य है। जिससे मन खास क्रिया का अंग नहीं है 
और किसी उकथ समान विद्योष क्रिया के अज्भ को ग्रहण करके उसमें अमुक नाम 
वाले का अध्यवसाय ( निइचय ) करना । इस प्रकार यहाँ श्रुति नहीं कहती है, किन्तु 
क्रिया के अनज़रूप छत्तीस हजार मन की वृत्ति भेदों का ग्रहण कर के, उन में अग्नित्व 
को और ग्रह आदि की कल्पना करती है। ज॑से कि यज्ञ से भिन्न पुरुष में यज्ञत्व को 


पादः ३ द लिज़भूयस्त्वाधिकरणभाष्यम्‌ हे 

खाल करता दर महाकाल हक, 

दिनों में देखी गई हुई यह संख्या उन दिनों के सम्बन्धी मन । पुरुष की आयु सम्बन्धी 

जाती है. ऐँसा समझना चाहिये । इस प्रकार हा वृत्तियों में आरोपित की 
मनद्चिदादि को स्वतन्त्रता 


है । सूत्रगत आंदि 32: से अतिदेशादि की भी सम्भव 
जिससे (उन म अग्नियों में एक एक की 25587 क्रो चाहिये। 
कः ५4 


अग्नि की है. इस प्रकार क्रियामय अस्नि की महि 
गे महिमा का है 

पं अतिदेश करता हुआ वचन क्रिया में अनादर को दर्शाता 08% के एक-एक 
का प्रदर्शन के लिए अतिदेश नहीं है किन्तु विकल्प के लिए यदि कहो कि अनादर 
ली तल्यी ह है, तो कहा जाता है कि यहाँ 
विकल्प हो नहीं सकता है, तुल्योपकारक यव और ब्रीहि में विकल्प होता जप 
आहवंनीय वस्तु के धारंणादिरूप जिस व्यापार द्वारा इंटों से चित पूर्व मर न 
उपकार करती है, उस व्यापार के द्वारा उत्तर के मतरिविदादि अलियाँ, का है 
उपकार कर नहीं सकती हैं, इससे मनश्चिदादि का क्रिया में संबन्ध होने रही 
पर भी पूर्व अग्नि के साथ उत्तर अग्नियों का विकल्प नहीं कहा जा सकता है । लक 
एक साध्य में निरपेक्ष दो साधनों को यव और ब्रीहि के समान विकल्प होता है । यहाँ 
क्रिया रूप अग्नि और ध्यान रूप अस्ियों के वादा! कार्ये ) के भेद होते से विकल्प 
नहीं हो सकता है । . जो यह कहा था कि पू्व॑पक्ष में अतिदेश उद्बोधक है, जिससे 
समानता के रहने पर अतिदेश प्रवृत्त होता है, इससे साम्पादिक अग्नियों में क्रियाजत्व 
से अतिदेश है । सो हमारे पक्ष में भी अग्नित्वरूप समानता से अतिदेश 


रूप सामान्यता पक्ष में 
के सम्भव होने से प्रत्युक्त ( निराशत ) है जिससे साम्पादिक अग्नियों का भी अम्तित्व 
सामान्य है । अपने पक्ष में श्रुति आदि रूप कारण (प्रमाण) दर्शाये गये हैं। इस प्रकार 
ति, लिज्ध, और वाक्य) रूप कारणों से, प्रज्ञान्तर (जानान्तर) 


समान मनर्िचदादि को भी स्वतन्त्रता है। जे 
की पृथकता के समान मनहिः कक : ( सम्बद्ध निरपित ) 


८७१ 


उ गेगा । राजसूय प्रकरण 
हे हक, (2 ३ । जिससे अवेधि का तीनों वर्ण: के साथ हक हे लीक 
को राजयशत्व है, इससे. अवधि ० जुदा 
में कहा है कि ( अवेष्टि का अनुष्ठान 

हम हे हरे में पढ़ी हुई हैं इसलिए कुक क्योंकि वे में ब्रह्म“ 
हो इसका अनुष्ठान होना चाहिए तो यह नहीं हो कक श्ुय ” मे बाह्य अभार्दि की इन 
क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों का सम्बन्ध हैं ! एत्रयाश्त 
वाले तीन वर्णकतूंक अवेध्टि समझना चाहिये) गहं (ः ह 
वचन से विहित है ॥ ५० ॥| 


८७२ ब्रह्मतृत्रशाद्भूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


ल्ृ सामान्यावप्युपलब्धे मु त्युवस्नहि लोकापत्ति: ॥ ५१॥ 
यदुक्त मानसवदिति तत्प्रत्युब्यते। न मानसग्रहसामान्यादपि मनरिच- 
दादीनां क्रियाशेषत्व॑ कल्प्यम्‌ । पूर्वक्तिम्यः श्रुत्यादिद्रेतुभ्यः केवलपुरुपार्थत्वो 
पलब्घे:। नहि किचित्कस्यचित्केनचित्सामान्य॑ न संभवति। नच तावता 
यथास्व॑ वैषम्य॑ निवर्तते मृत्युवत्‌। यथा 'स वा एप एव मृत्युर्य एप एतस्मिन्म- 
ण्डले पुरुष:” इति 'अग्निवे मृत्यु: ( बृ० ३२१० ) इति चाग्त्यादित्यपुरुषयो: 
समाने5पि मृत्युशब्दप्रयोगे नात्यन्तसाम्यापत्ति:! यथा च “असौ वाव लोको 
गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌' ( छा० ५।४॥१ ) इत्यत्र न समिदादिसामा- - 
न्याल्लोकस्याग्निभावा पत्तिस्तद्वतू ॥ ५१ ॥ 
जो यह भी कहां धा कि मानसग्रह के समान मनश्चिदादि को मानसत्व होते 
क्रत्वधेत्व होगा, उसके प्रति कहा: जाता है कि मानस ग्रह की समानता से भी मनहिवि- 
दादि के क्रियाशेषत्व कल्पना के योग्य नहीं हैं, जिससे पूर्वोक्त श्रुति आदि रूप हेतुओं से 
केवल पुरुषाथंत्व की उपलब्धि होती है, इससे मनद्चिदादि क्रतु के शेष ( अज्भ ) हो 
नहीं सकते हैं। किसी को किसी के साथ कुछ भी सामान्य ( तुल्यता ) नहीं हो, ऐसा 
सम्मव नहीं है। सबको सबके साथ कुछ न कुछ समता रहती ही है, परन्तु उस समता 
स्वस्वरूप के अनुसार मृत्यु के समान विषमता नहीं निवृत्त होती है। जंसे ( वह यही 
मृत्यु है, जो यह इस मंण्डल में पुरुष है ) यह, और ( अग्नि ही मृत्यु है ) यह, वचनों 
। से अस्नि आदित्य पुरुष में मृत्यु शब्द के प्रयोग के तुल्य होते भी, अत्यन्त तुल्यता की 
. श्रा्ति नहीं होती है। जैसे ( हे गौतम ! वह चुलोक ही अग्नि है, और उसके आदित्य 
ही उमित्‌ हैं ) यहाँ समिदादि की समानता से लोक को अग्निभाव ( अग्निरूपता ) 
की भ्राप्ति नहीं होती है, वेसे ही ग्रह और मनदिचिदादि अग्नियों में मानसत्व के तुल्य 
होते मी कर्म-सम्बन्धित्त और असम्बन्धित्व रूप विषमता नहीं निवृत्त होती है ॥ क्रतु 
अयंत्व, पुरुष अर्थत्व रूप विषमता रहते भी मानत्व दोनों में तुल्य है, यह 
मावहै॥५१॥--. ४८. | 
परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्त्वात््वनुबन्धः ॥ ५२॥ 
परस्तादपि 'अय॑ वाव॑ लोक एपषो5ग्निश्चितः' इत्येतस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मण 
पा केवलविद्या विधित्वं दब्दस्य प्रयोजन लक्ष्यते न शुद्धकर्मा छू विधित्वम्‌ । 
तत्र है--- 


विद्यंया तदारोहन्ति यत्र कामा: परागता:। 

.._ नतत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विन: ॥ 
इत्यनेन इलोकेन केवल कर्म निन्‍्दन्‌ विद्यां च प्रशंसन्निद॑ गमयति 
तथा धुरस्तादपि यदेतन्मण्डल॑ तपति” इत्यस्मिन््राह्मण विद्याप्रधानत्वमेव 
लक्ष्यते 'सोध्मृतो भवति मृत्युय॑स्यात्मा भवति” इति विद्याफलेनेवोंपसंहारान्त 


बाद है ] ऐकात्म्याधिकरणभाष्यम्‌ 


क्षमत्रधानता तत्सामान्यादिहापि तथात्वम । भयां 
विद्यायामित्येतस्मात्गा रणादग्निनानुबध्यते । 3838 पे 5 हे कमा संपादयितव्या 
तस्विंदादीनां केवलविद्यात्मकत्वसिद्धि: ॥ ५२॥ वात्‌। अस्पान्म- 
पृर्व और उत्तर ब्राह्मग में स्वतन्त्र विद्या के विधान 
बाह्मण में भी स्वतन्त विद्या का विधान है, इस हक ३ अग्निचिद्‌ 
आगे भी ( यही लोक यह अग्नि चित-साम्पादिताग्नि है ) इस अनन्तर > 
क्लेबल विद्या की विधित्व रूप तद्विधिता शब्द का प्रयोजन रक्षित ( दृष्टिगत कट में 
और शुद्ध कम का अंग-विधित्व ( उपासना रहित कर्माज्ज-विधित्व ) नहीं लि के 
है, जिससे वहाँ पर ( जहाँ काम परागत, परावृत्त होते हैं। काम-क्रोधादि बा 
जहाँ नहीं हैं, उस ब्रह्मतोंक रूप स्थान को विद्या से प्राप्त करते हैं और वहाँ केवल 
कर्मी वा विद्या रहित तपस्वी नहीं जाते हैं ) इस इल्लोक से केवल कम की निन्‍दा 
करके विद्या की प्रशंसा करता हुआ यह ब्राह्मण विद्या की प्रधानता को समझाता है । 
इसी प्रकार पूर्व में मी ( जो यह मण्डल तपता है ) इस ब्राह्मण में विद्या की ही 
प्रधानता लक्षित होती है ( वह अमृत होता है मृत्यु जिसका आत्मा होता है ) इस 
प्रकार विद्या के फल द्वारा ही उपसंहार से कमं-प्रधानता नहीं है, उस पूर्वोत्तर ब्राह्मण 
की समानता से इस मध्यगत ब्राह्मण में भी कम की प्रधानता नहीं है। किन्तु विद्या 
की प्रधानता है। इस प्रकार विद्या की प्रधानता होते भी इसका क्रियाग्नि के साथ ” 
पाठ में यह कारण है कि अग्नि के बहुत अवगव विद्या में सम्पादनीय ( कल्पनीय ) होते 
- हैं, इस कारण से विद्या अग्नि के साथ अनुबद्ध ( सम्बद्ध, पठित ) होती है, कर्माज्त्व से 
नहीं । इससे मनदिचिदादि को केवल विद्यात्मकत्व की सिद्धि होती है ॥ ५२॥ 


ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ( ३० ) 

आत्मा देहस्तदन्यो वां चैतन्य मदशक्तिवत्‌ । भूतमेलनजं देहे तान्यत्रात्मा वउुस्ततः ॥ 
भूतोपलब्धिभूतेभ्यों विभिन्ना विषयित्वतः । सेवात्मा भौतिकादवेहादस्योध्सौ परलोकभार: ॥ 

(एके)-एक चार्वाकानुयायी कहते हैं कि (शरीर स्ति) परी के. की. के से 
: जीवात्मन: चैतन्यस्य ) जीवात्मा रूप चेतनता कें, ( भावाव्‌ ) सत्त मे है, इससे 
आत्मा है, घरीर से अतिरिक्त स्वर्गापवर्ग का भागी जीवात्मा नहें हा हे 
स्वर्गापर्गाथंक कर्म विद्या का विचार व्यथं हैं ॥ पर २४ पा के समान 
वा इससे अन्य है, पूव॑पक्ष है कि ग्रुड-महुआ आडि के. लिखा पा आत्मा नहीं है, 
भूतों के समेलन से जन्य देह में चैतन्य होता है, जिससे देह ) होने के कारण 
किन्तु वषु ( देह ) आत्मा है। सिद्धान्त है कि बिकमी. | मर कल वीपक घट को 
भूतात्मक देह की उपलब्धि ( ज्ञान ) देह से १५ है नहीं जानता 
प्रकाशता है, घट ही घट को नहीं प्रकाशता हैं, वे ही 


८७३ 


८७४ ब्रह्मसृत्रशाद्धूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


है, किन्तु देह से मिन्‍न आत्मा देह .को जानता है, और दीप के समान स्वयं प्रकाश है 


९, 
इससे वही आत्मा मोतिक देह से अन्य है, वह परलोक का. भागी है, इससे कर्मादि का 
विचार ठीक साथंक है ॥ १-२ ॥ 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


ईह देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भाव: समशथ्यंते बन्धमोक्षाधिकारसिद्धये । 
नह्मसति देहव्यतिरिक्तात्मनि परलोकफलाइचोदना उपपद्येरन्‍्कस्य वा ब्रह्मात्म- 
त्वमुपदिश्येत । ननु शास्त्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शास्त्र फलोपभोगयोग्यस्थ देह- 
व्यतिरिक्तस्यात्मनो5स्तित्वमुक्तम्‌ । सत्यमुक्त भाष्यक्ृता नतु तत्नात्मास्तित्व 
सूत्रमस्ति | इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्वमाक्षेपपुर:सरं प्रतिष्ठापितम्‌ । 
ईत एवं चाक़ृष्याचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वर्णितृम् ॥ अत एव च 
भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्‍्त्रे आत्मास्तित्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वधक्ष्याम 
2 अदार: कृत:। इह चेद॑ चोदनालक्षणेषृपासनेषु विचार्यमाणेष्वात्मास्तित्वं 
विचार्यते क्ृत्स्नशास्त्रद्नेपत्वप्रदर्शनाय | अपिच पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्पा- 
भ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषाथत्वं वरणितं, कोउसौ पुरुषो यदर्था एते मनश्चि- 
दादय इत्यस्यां प्रसक्ताविदं देहव्यतिरिक्तस्थात्मनों 


5स्तित्वमुच्यते । तदस्तित्वा- 
क्षेपार्थ चेदमादिम॑ सूत्रमु । आक्षेपपुविका 


हि. परिहारोक्तिविवक्षितेज्यें 
स्थणानिखननन्यानेन . दूढ़ां वुद्धिमुत्पाययेदिति । अत्रेके देहमात्रात्म- 
दक्षिनों लोकायतिका देहव्यतिरिक्तस्यात्मनो5भावं मन्यमाना: समस्ततव्यस्तेष 
वाह्मेपु पृथिव्यादिष्वदृष्टमपि चेतन्यं 


शरीराकारपरिणतेषु भतेषु स्यथादिति 
संभावयन्तस्तेभ्यव्चेतन्यं मदशक्तिवद्विज्ञानं 


चेतन्यविशिष्ट: काय: पुरुष 
तीहु:। न स्वगंगमनायापवर्गंगमनाय वा समर्थो देहव्यतिरिक्त 
आत्मास्ति यत्कृतं चेतन्यं॑ 


सा , _तन्यं देहे स्थात्‌, देह एवं तु चेतनव्चात्मा चेति प्रति- 
जानते, हृतूं चाचक्षते शरीरे भावादिति। यद्धि 


रच भवत्यसति चन 
भवति तत्तद्धमंत्वेनाध्यवसीयते यथा5ग्निधर्मावौष्ण्यप्रकाशौ । प्राणचेष्टाचेतन्य- 
“पृत्यादयब्चात्मधमंत्वेनाभिमता आत्मवादिनां 


» तेथ्प्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना 
वहिश्चानुपलभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरेके धर्मिण देहधर्मा एव भवितुमहंन्ति । 
तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 

यहाँ इस अधिकरण में बन्ध 


पक थ और मोक्ष के अधिकार ( कर्मोपासनादि ) की सिद्धि 
* रिए देह से अतिरिक्त ( मिन्न 
किया जाता है 


आत्मा के सद्भाव (सत्ता) का समथंन ( प्रतिपादन ) 
। जिससे देह से भिन्न आत्मा के नहीं रहने पर परलोक रूप फलवाढी 

विधियां सब नहीं उपपन्न हो सकती हैं, अथवा देह-भिन्न आत्मा के नहीं रहने पर 
किसको ब्रह्मात्मत्व ६ ब्रह्मस्वरूपता ) का उपदेश दिया जायगा। यहां पुनरक्ति वी 


लतपप्राशाश्क्रल्य््दाप्रघ्ककाएकमक्ातफबएकालयवापकादशक्रकाकककाल2ाकााााानन८पनापमनकननननक नानक क पतन ननननन गन गगिगिगगगगएगगएणएणएएएएणएणए।ण।ण।ए:::777:77777777 हि 


पर्दे: है. ] ऐकात्याधिकरणभाष्यप्‌ 


शंका होती है कि पूर्वमीमांसा शास्त्र के आरम्म में हों प्र" बरे 
के उपभोग के योग्य देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व ( सत्त्व ) कहा शास्त्रोक्त फलों 
है कि सत्य ही कहा गया है, परन्तु भाष्यकार ने देह से अतिरिक्त आर, है । उत्तर 

था है, आत्मा के अस्तित्व-विषयक ( अस्तित्व का प्रतिपादक ) त्मा का कथन 
कि : ) सूत्र वहां नहीं है। 
वहाँ तो स्वर्य शतक ने ही उस देह से अतिरिक्त आत्मा का आक्षोपपूर्वक उसके 
अस्ति का प्रस्थापन ( निरूपण ) किया है। यहाँ ही से आकपंण करके आचारय॑ कह 
स्वामी ( भाष्यकार ) ने प्रमाण लक्षण ( अध्याय ) में देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व 
का वर्णन किया है | अंतए॒व, वहाँ सूत्र के अमाव से, और यहां सूत्रकार ने निरूपण 
किया है इसीसे पूर्वमीमांसा में आत्मा के अस्तित्व के कथन के प्रसंग के आने पर, 
भगवान्‌ उपवर्ष ने कहा है कि इस विषय को शारीरक में कहेंगे, और ऐसा कह कर 
उद्धार ( उपरमनिवृत्ति ) किया । यहाँ आत्मास्तित्व में सम्पूर्ण शास्त्र के शेषस्व का 
लिए. चोदना ( विधि ) रूप लक्षण ( प्रमाण चिह्न ) वाले उपासनों के 
आत्मास्तित्व का विचार किया जाता है। दूसरी बात है कि पूर्व 
से उपासना के उत्कर्ष को मान कर' मनश्चिदादि का 
कौन वह पुरुष है कि जिसके लिए ये मनशिविदादि हैं, 


ऐसी प्रसक्ति आकांक्षा होने पर, यह देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व कहा जाता है.। 
उस अस्तित्व के आक्षेप के लिए यह प्रथम धुत है। यह ई सलिए है कि है 
परिहार कथत, स्थूणानिखनन न्याय से विवक्षित अथंविषयक हढ 25 रे 
करेगा ॥ यहाँ कोई देहमात्र को आत्मा समझने वाले छोकायतिक ( चा 


में 
प्रिन्न आत्मा के अमाव को मानते हुए समस्त वी के कक 
अहृष्ट चैतन्य को भी शरीरोकार से परिणत, हर मे हे 
सम्भावना करते हुए और मंदेशक्ति के संमानउत | रब 
रूप विज्ञान होता है, और चैतन्ययुक्त काय ( देह ) १९ लिए:समर्थ देह रैम 
हैं। स्वगं में गसन के लिए वा अपवग्गं ! गति-पआहि न हट का 
आत्मा नहीं है कि जिसका किया हुआ देह में चैतन्य होगा, यह हेतु 


हैं तज्ञ में शरीरे भावाव, 
आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा वे लोग करते हैं । उस प्रतिज्ञा है 


८७५ 


प्रदर्शत के 
विचारित होने पर आत 
अधिकरण में क्रतु प्रकरण 
पुरषाथंत्व वर्णित हुआ है । वहाँ कौ 


++ रहने पर जिसकी नि 

कहते हैं, जिससे जो जिसके रहते रहता हे, को कं जाता है। जे हि 

होता है, वह उसके धर्म रूप से अध्यवसित का 

अग्नि के धममं रूप उष्णता और प्रकाश 0! सृति आदि हैं हे 

धर रूप से माने गये जो प्राण, चेश, चंतन्य, स्‍्यमान होते है » 
हु 


हो उपलब्यमान ( प्रत्यक्ष अनुभूत ) होते 


देह से भिन्न धर्मी के असिद्ध रहते देह के धर्म हे है ॥ ५३ ॥ 
को अव्यतिरेक ( अभेद ) है, अर्थाव देह ही आहट! 


<७६ प्रहमसत्रणा खूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 
व्यतिरेकस्तख्भावाभावित्वान्न तृपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नत्वेतदस्ति यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति। व्यतिरेक एवास्य देहा- 

'ह्वितुमहंति तदख्भावाभावित्वात्‌ । यदि देहभावे भावाहेहधमंत्वमात्मधर्माणा 

मन्‍्येत ततो देहभावेध्प्यभावादतद्धमंत्वमेवेषां कि न मन्येत, देहधर्मवेलक्षण्यात्‌। 

ये हि देहधर्मा रूपादयस्ते यावह्वेह भवन्ति । प्राणचेष्टादयस्तु सत्यपि देह 
मृतावस्थायां न भवन्ति। देहधर्माश्व रूपादयः परैरप्युपलभ्यन्ते न त्वात्मधर्मा- 
श्वैतन्यस्मृत्यादय: । अपिच सति हि तावद्देहे जीवदवस्थायामेषां भाव: शक्यतते 
निश्चेतुं न त्वसत्यभावः, पतिते४पि कदाचिदस्मिन्देहे देहान्तरसंचारेणात्मथर्मा 
अनुवर्तेरत्‌ । संशयमात्रेणापि परपक्षः प्रतिधिध्यते, किमात्मक च पुनरिद॑ 
चेतन्यं मन्यते यस्य भूतेभ्य उत्पत्तिमिच्छतीति परः पय॑नुयोक्तव्य:। नहिं 
भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण छोकायतिकः किश्वितत्त्वं प्रत्येति। यदनुभवन॑ भूतभौ- 
तिकानां तच्चेतनन्‍्यमिति चेत्‌। तहिं विषयत्वात्तेषां न तद्धमंत्वमदतु वीत 
स्वात्मनि क्रियाविरोधातु, नह्मग्निरुष्ण: सन्‌ स्वात्मानं दहति, नहि नट: 
शिक्षित: सन्स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति, नहि भूतभौतिकधर्मेंण सता चेतन्येन 
भूतभौतिकानि विषयीक्रियेरत्‌ू, नहि रूपादिभि: स्वं रूपं पररूप॑ वां विपयी- 
क्रियते । विषयीक्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चेैतन्येन | अतश्र 
यथेवास्था भूतभौतिकविषयाया उपलब्धेर्भावोः्भ्युपगम्यते एवं व्यतिरेकोज्प- 
स्थास्तेभ्योथ्म्युपगन्तव्य: । 'उपलब्धिस्वरूप एवं च. नः आत्म त्यात्मनो देह- 
व्यतिरिक्तत्वमू, नित्यत्व॑ चोपलब्धेरैकरूप्यात्‌ , अहमिदमद्राक्षमिति चाव- 
स्थान्तरयोगेध्य्युपलब्धृत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌, स्मृत्याद्यपपत्तेश्व । यत्तक्तं-शरीरे 
भावाच्छरीरधर्मं उपलब्धि:--इति, तरद्वाणितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌ । अपि च 
सत्सु प्रदीपादिषृपकरणेषूपलब्धिभंवत्यसत्सु न भंवति | नचेतावता प्रदीपादिधमं 
एवोपलब्धिभंवति । एवं सति देहे उपलब्धिभंवत्यसति च न भवतीति न देहधरमों 
भवितुमहंति, उपकरणत्वमात्रणापि प्रदीपादिवद्‌ देहोपयोगोपपत्ते: । न चात्यन्तं 
देहस्योपलब्धावुपयोगोंपि दृश्यते निश्चेष्टेथ्प्यस्मिन्देहे स्वप्ने नानाविधोपलब्धि- 
दर्शनात्‌ । तस्मादनव्ं देहव्यतिरिक्तस्थात्मनो5स्तित्वम्‌ ॥ ५४ ॥ ' 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

“/अ्चिय और व्यतिरेक से चैतन्य को देह का धर्म मान कर देह से आत्मा को 
भव॑पक्षी ने अभिन्‍न कहा है, यहाँ अन्वय और व्यतिरेक की असिद्धि को दश्शाते हुए, देह 
से आत्मभेद को दश्शाति हुए, देह की उपलब्धि ( ज्ञान ) के समान अन्य ज्ञानादि में भी 
देह-धमंत्व के अभाव को द्ति हैं कि जो देह से अव्यतिरेक ( अभेद ) को कहा है, | 
यह तो नहीं है, इस आत्मा का देह से व्यत्ररेक ( भेद ) ही होने योग्य है, क्योंकि 


पाद: 2 ऐकात्म्याधिकरणभाष्यस 
३३] त्म्याधिकरणभा कि 


उस देह के माव ( सत्ता ) रहते भी । 
आत्मा चैतन्यादि _ 

अमाव रहता है, इससे अन्वय का कक अंदि जीवन की मत गया 
अंक के रन से अतत्फोद किक वन काल में देह के रहते 
चंतन्या रहने से चंतन्यादि देह के धरम माने जायें, उन्हें तम् हि 

तो देह के डतन्याँदि जाय, उन्हें तुम देह के धमम मानो । 

देह रहते भी उन चंतन्यादि के अमाव से, इन चैतन्यादि को देह-धमंत्व का 

अमाव क्‍यों नहीं माना जायगा, वा तुम क्‍यों नहीं मानोगे। देहधमं-विछक्षणता से 
ऐसा मानना होगा । जिससे जो रूपगन्धादि देह के धमंविद्येष हैं, वह जबतक देह 
_ रहती है तबतक रहते हैं। प्राण-चेष्टादि तो मृतक अवस्था में देह के रहते भी नहीं 
रहते हैं । देह के धघमरूपादि अन्य से मी उपलब्ध होते हैं, अन्य छोग भी देह के धर्मों 
को जानते हैं। और कत्मा के चंतन्य-स्मृति आदि अन्य से नहीं उपलब्ध होते हैं । 
दूसरी बात है कि जीवन अवस्था में देह के रहते इंन चैतन्यादि के भाव का निश्चय 
कर सकते हैं, परन्तु देह की अमाव दशा में उनके अमाव का निश्चय नहीं कर सकते 
हैं। कमी सामने इस देह के पतित, नष्ट होनें पर भी देहान्तर में संचार ( गमन ) के 
द्वारा आत्मा के धर्म अनुवरतंमान रहेंगे, अर्थात्‌ व्यतिरेक सन्दिग्ध है, मरने पर अज्ञ 
की अनुपलब्धि से आत्मा की वा उसके धर्मों के अमाव की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
संशय मात्र से भी परपक्ष काः प्रतिषेध किया जाता है, अर्थात्‌ संचार द्वारा आत्म- 
धर्म की वर्तमानता का निदचय नहीं होते मी व्यतिरेक का निश्चय भी नहीं हो सकता 


है । वह देहात्मवादी किमात्मक किस स्वरूप वाला इस चैतन्य को मानता है । अर्थात्‌ 
भतों से अतिरिक्त मानता है, वा भूतों के गुण मानता है, कि जिसकी भूतों से उत्पत्ति 
चाहता है और मानता है, इस प्रकार वहें वादी प्रय॑नुयोक्तव्य ( प्रध्नाहं ) ४ है । 
यहाँ चार भूत से अतिरिक्त रूप से किसी तत्व को तो लोकायतिक मानता नहीं है । 
यदि कहें कि जो भूत भौतिक पदार्थों का अनुमव है ४ कद हे दी ० 
भौतिकों को चैतन्य (बा है, विषय होने से, " स्वक्रियाविषयत्व का. विरोध 
है कण के | प्रका्षक हों, और वही विषय 


भतात्मक देह ही जानने वाला विषयी श्रक 
हक (20 2लन 20 मा उष्ण होती हुईं अपने को नहीं जलाती 
प्रका > 


पर नहीं चढ़ता है । इसी प्रकार भूत 

"है ४ मट शिक्षित होता ल्‍ भौतिक विषय ( प्रकाशित ) नहीं किये जा 

जिससे भूत भौतिक अपना रूप वा अन्य गा जे 

सकेंगे । जिससे भूत ४. आध्यात्मिक भूत भ क विषय 

नहीं किया जाता है । चेतन्य ही जैसे इस मत वाली उपलब्धि का भाव 

किये जाते है । इससे हीं हर से व्यतिरेक ( भेंद ) भी 

विषय कि मानों हैं डंसी प्रकार इसका मूत मौतिकों ५ रे 
( सत्त्व ) माना जाता है, ६ [ आत्मा है, इससे 


मारा अंभी£ अमल डर) 
मानना चाहिये । व ही हर हपता से उपलब्धि को नित्यता ४4 । 
को देह से भिन्‍नता दैऔर/ संत एक व्थान्तिरा कि योग होने पर भी उपलब् 


मैंने इसको देखा था, ईै प्रकार देंहे 


हि 


्ः 4 


८७८ ब्रह्मसूत्रशाड्वूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


( ज्ञातां ) रूप से प्रत्यभिज्ञा होने से, और स्मृति आदि की उपपत्ति से मी देह से भिन्‍न 
उपलब्धि रूप आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। जो यह कहा था कि शरीर में होने 
से शरीर के रहते होने से शरीर का धर्म उपलब्धि है, वह वर्णित रीति से प्रत्युक्तः 
( निराकृत ) हुआ और दीपक आदि उपकरण ( साधन ) के रहते उपलब्धि होती है, 
नहीं रहते नहीं होती है, परन्तु इससे प्रदीपादि का धर्म ही उपलब्ध नहीं होता है, 
इसी प्रकार उपकरण मात्र से भी-प्रदीपादि के समान देह के उपयोग ( फल ) की 
“उपपत्ति से देह के रहते उपलब्धि होती है, देह के नहीं रहने पर नहीं होती है । इससे 
देह का धर्म नहीं होने योग्य है। देह के चेशरहित होते भी स्वप्न में नाना प्रकार 
-की उपलब्धि को देखने से देह का उपलब्धि में अत्यन्त उपयोग भो नहीं देखा जाता है। 
_ जिससे देह से भिन्‍न आत्मा का अस्तित्व निर्दोष है ॥ ५४ ॥ 
अद्भगवबद्धाधिकरणम्‌ ( ३१ ) 
:उक्थादिधीः स्वशाखाड़रेष्वेवान्यत्रापि वा भवेतू । सांभिध्यात्स्वस्वशाखाज्भेष्वेवासोव्यवतिष्ठते।। 
उक्थोद्गीथादिसामान्यं तत्तच्छब्दः प्रतीयते । भ्रुत्या च संनिधेर्बाधस्ततोन्यत्रापि यात्यसो॥ 
_ कर्माज्भ, रूप उक्‍्थ-उद्गीथ आदि के आश्रित उपासनायें प्रत्येक वेद में अपनी-अपनी 
| शाखा में वतंमान उद्गीथादिविषयक ही नहीं होती हैं, किन्तु शाखान्तरवर्ती उक्थादवि- 
“विषयक भी होती हैं । जिससे “उद्गीथमुपासीत' इत्यादि श्रुति सामान्य अथ्थ को बोध कराती 


है। हि शब्द श्रुतिरूप हेतु का बोधक है, और तु शब्द सान्निध्यनिमित्तक पृवंपक्ष का 
' वारक है। संशय है कि उक्थादि की बुद्धि (उपासना) अपनी शाखा के अज्भु अवयव रूप 
'उक्थादिविषयक ही होगी अथवा अन्यत्र ( अन्यविषयक ) भी होगी । पूृव॑पक्ष है कि 


अपने लिये अपनी . शाखाग़त उक्थादि सन्निहित होते हैं, अन्य शाखागत दूर होते हैं, 
'इससे सान्निध्य ( समीपता ) से वह उपासना अपनी-अपनी शाखाओं के अछज़्मों में 


( अज्जविषयक ) ही व्यवस्थित है सिद्धान्त है कि (उक्थमुपासीत) इत्यादि विधि आदि 
गत उक्थादि तत्तत्‌ शब्दों से शाखादि कृत भेदरहित उक्थादि सामान्य अथ॑ प्रतीत होते 


है। श्रुति सन्तिधि रूप स्थान का बोध होता है, इससे वह बुद्धि अन्यन्न भी प्राप्त 
होती है ॥ १-२ ॥ ह 
अज्भावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

समाप्ता प्रासद्धिकी कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवानुवर्तामहे--ओमित्येतद- 
क्षरमुद्गीथमुपासीत” ( छा० १११ ) “लोकेषु पद्मनविध॑ सामोपासीत' ( छा० 
२२१ ), उक्थमुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्थस', 'इयमेव पृथिवी', 
“अय॑ वाव छोक एषो5ग्निश्चित:' इत्येवमाद्या य उद्गीथादिकर्मा्भावबद्धा: प्रत्ययाः 
प्रतिवेदयं शाखाभेदेषु. विहितास्ते तत्तच्छाखागतेष्वेवोद्गीथादिषु . भवेयुर- 
थवा स्वशाखागतेष्विति विश्यः ॥ प्रतिशाखं च स्वरादिमेदादुद्गीथादिभेदा- 
नुपादायायमुपन्यास: । कि तावद्माप्तम । स्वशाखागतेष्वेवोद्गीथादिषु 
विधीयेरन्निति । कुतः ? संनिधानात्‌ । 'उद्गीथमुपासीत' (छा० ११११) इति 


बादः हे | अज्भावबद्धाधिकरणभाष्यम्‌ 
मलिक ८७९ 
हि सामान्यविहितानां र्षायां संनिकृष्टनेव स्वशाखागतेन विश्येषेणा- 
काक्षादिनिवृत्तेः, तदतिलड्घनेन शाखान्तरविहितविशेषोपादाने कारणं 
तस्मात्मतिशाखं व्यवस्थेति । कारण नास्ति, 
प्रासज्िकी कथा समाप्त हो गई। अब इस समय प्रकृत अंग्रोपसंहार कथा का ही 
अनुसरण करते हैं कि ( “ओम इस अक्षररूप उद्गीथ के अवयव की उपासना करे 
और 'प्रथिवी आदि रूप छोकों में हिकारादि रूप पाँच प्रकार के साम की उपासना 
करे! 'हिकारादि को पृथिवी आदि रूप से चिन्तन करे! “उक्थ उक्थ प्रजाएँ कहती 
हैं, वह उक्थ यही है”, 'जो यह पृथिवी है वही उक्थ है अर्थात्‌ उक्ध नामक शास्त्र में 
पृथिवी दृष्टि करे! और यह इंटों से चित जो अग्नि है, यही लोक है, इश्टकाचित 
अग्ति में: _छोक दृष्टि करे” ) इत्यादि जो उद्गीथादि कर्माज्ों के साथ सम्बन्ध वाली 
उपासनायें प्रत्येक वेद के शाखा-मेदों में विहित हैं, वे उपासनायें तत्तत्‌ शाखागत 
उक्‍्थादिविषयक होंगी, अथवा सर्व शाखागत-विषग्नक होंगी । यह संशय है । यदि 
कहा जाय कि उक्थादि की सवंत्र एकता से उपासना की एकता सिद्ध है, इससे यहाँ 
संशय कैसे हो सकता है, तो कहा जाता है कि प्रत्येक शाखाओं में स्वरादि के भेद से 
उद्गीथादि के भेदों को मानकर यह संशय का उपन्यास, कथन है | प्रथम क्‍या प्राप्त 
होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पूव॑पक्ष है कि स्वशाखागर्त उद्गीथादि विषयक ही 
विद्याओं की विधि श्रुतियाँ करेंगी । यदि कहा जाय कि किस हेतु से ऐसा होगा, तो 
कहा जाता है कि सन्निधि से ऐसा. होगा । जिससे ( उद्गीथ की उपासना करे ) इस 
प्रकार सामान्य. उद्गीथविषयक विहित उपासनाओं को विश्वेष की आकाइुक्षा होने पर 
सन्निकृष्ट स्वशाखागत विश्येष से ही आकांक्षा की निवृत्ति: हो जाने से उसका उल्लंघन 
त्याग कर के झाखान्तर में विहित विश्येष के ग्रहण में कारण नहीं है, इससे प्रत्येक 
शाखा में उपासना की व्यवस्था है । 2250. ५ हा 
एवं प्राप्ते ब्रवीत्यज्ञावबद्धास्त्विति। चुद्महः हे व्यावत॑यति। नैते श्रति- 
बेद॑ स्वशाखास्वेव व्यवतिष्ठेरन्‌ , अपितु सवंशाखास्वनुवरतेरनु । कुतः ? 
उद्गीथादिश्वुत्यविद्येषात्‌ | स्वशाखाव्यवस्थायां कक सामान्य- 
तिरविद्येषप्रवृत्ता सती संनिधानवशन विशेषे 2 पीडिता स्यात्‌ । 
श्रुतिबंकीयसी । नच सामान्याश्रयः प्रत्ययो 


श्रुतिरविशे मा 

नचेतन्नन्‍्याय्यम्‌ । संनिधाना्दि लेप खेलते 

नोपपद्यते । तस्मात्स्वरादिमेदे सत्यप्युद्गीथत्वाद्यविशेषात्सवंशाखागतेष्वेवो - 

। दगीथ दिष्वेवंजातीयका: प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५॥ 

हु हुसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( अज्ञावबद्धास्तु ) इत्यादि | तु शब्द पूव॑ंपक्ष की 

व्यावत्ति करता है कि ये प्रत्यय (विद्यायें) प्रत्येक वेदों में स्वशाखा में ही व्यवस्थित नहीं 

कप । किन्तु सब शाखाओं में अनुवृत्त होंगे । ऐसे क्यों होंगे कि उद्गीथादि श्रुति के अविशेष 
होने से ऐसे होंगे । जिससे अपनी शाखा में व्यवस्था होने पर अविद्येष 


सामान्य ) 
रूप से प्रवृत्त होती हुई उद्गीथ की उपासना करे यह सामान्य श्रत्रि सस्निधानवश से 


८८० ब्रह्मसूत्रणा ड्रूरभाष्यम्‌ [ अध्याथ; 
विशेष में ध्यवस्थित करने पर बाधित होगी। यह श्रुति का सन्निधि से बाप 
न्याय्य नहीं है। जिससे सन्निधान से श्रुति अधिक बलवती है। यह भी नहीं है कि 
सामान्य आश्रय ( विषय ) वाला प्रत्यय ( उपासना ) उपपन्‍न्न नहीं होता हो कि जिससे 


विशेष का आश्रयण करना पड़े । इससे स्वर आदि के भेद रहते भी उद्गीयत्वादि 


अविशेष होने से सबंशाखागत उद्भीथादिविषयक इस प्रकार के प्रत्यय (विज्ञान-चिन्तन) 
होंगे ॥ ५५ ॥ 


मन्‍्त्रादिवद्वाईविरोध:ः ॥ ५६ ॥ 
अथवा नेवात्र विरोध: शज्ध्ितव्य:, कथमन्यशाखागतेषूदगी थादिष्वन्य- 
शाखाविहिताः प्रत्यया भवेयुरिति, मन्त्रादिवदविरोधोपपत्ते: । तथाहि मन्‍्त्राणां 
क्णां गुणातां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रहो दृश्यतते, येषा- 
सपि हि शाखिनां 'कुटरुर्सी त्यश्मादानमन्त्रो नाम्नातस्तेषामप्यसो विनियोगो 
दृश्यते 'कुक्कुटोज्सी त्यश्मानमादत्त 'कुट्रुससी'ति वेति। य्रेषामपि च समि- 
दादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधिराम्नायते--“ऋतवो वे प्रयाजा: 
समानमन्न होतव्या:' इति । तथा येषामपि 'अजोश्ग्नीषोमीय:” इति जातिविशेषो- 
पदेशो नास्ति तेषामपि तद्विशेषविषयो मन्त्रवर्ण उपलबभ्यते--“छागस्य वपाया 
मेदसोथ्नुबूहि' इति । : क्‍ 
प्रथम सन्निहित व्यक्तिपरक उद्गोथादि शब्द के हो सकते सामान्यपरता में विरोध 
को मानकर सामान्यविषयता में अनुपपत्ति के अभाव 


से श्रुति बल से सामान्य सम्बन्ध 
कहा गया है, अब कहते हैं कि अथवा सामान्य सम्बन्ध में यहाँ विरोध की शंका करने 


प्रत्यय विज्ञान कैसे होंगे । क्योंकि मन्त्रादि के समान अविरोध की 3पपत्ति होती है 
जिस प्रकार शाखान्तर में उत्पन्न भी मन्त्र, कम और गुणों का किसी शाखान्तर में 
उपसंग्रह सम्बन्ध देखा जाता है, वैसे ही शाखान्तर में विहित भी प्रत्यय शाखान्तर में 
सम्बद्ध होंगे। जिससे जिस यजुर्वेदी शाखाविद्येष वालों की शाखा में ( कुक्कुटोष्सि ) 
ऐसा मन्त्र ( अद्मादान ) पत्थर के ग्रहण के लिये हें 


” परन्तु ( कुटरुरसि ) यह अब्मा- 
दानमन्त्र पठित नहीं है, उसकी शाखा में मी उस मस्त्र रूप विनियोग (सम्बन्ध) दीखता 


है कि तण्डुल को पीसने के लिये पत्थर के प्रहण में ( कुक्कुटोईस ) इस मंत्र को पढ़कर 
त्थर का ग्रहण करते हैं, अथवा ( कुटरुरसि ) इसको 
प्रकार जिनकी शाखा में ( समिधो यजति ) इत्यादि वच 


े न विहित समिध आदि नामक 
प्रयाज कर्म पठित नहीं 


हों हैं, उनकी झाखा में भी उन प्रयाजों में गुण पढ़ा जाता है कि 
( हेमन्त-शिक्षिर की एकता से पाँच । 


हे ऋतु हैं और पाँच ही प्रयाज होते हैं इससे ऋतु ही 
प्रयाज हैं, सो समानदेश, उुल्य कमस्थान में होतव्य हैं ) यहाँ पाँच संख्या रूप गुण विधान 
ते शाउान्तगत पच्च प्रयाज का संग्रह होता है। इसी प्रकार जिनकी शाखा में ( अज- 


वाद: 'है ] भूमज्यायस्त्वाधिकरणभ 
बकरा, अर्ग्ति और सोमदेवता बाला होता भाभाष्यम्‌ 


8 किन्तु सामान्य पशु का उपदेश है, उन ) इस प्रकार जातिविदे् कर 
४ उपलब्ध होता है कि » उन धाज्षाओं | २ .... वष का 3 
ह३। ल५० ६५ भर अं | उप 
वर्ण उपलब्ध होता है कि ( भज की वषा भेद के हो हक जाति-विशेष म देश नहीं 
$* + हम के लिए फ्य्क मेस्त्र- 


तथा ५२3७४ ४६ 'अम्नेवेंहोक 

बेदान्तर परिग्रहों दष्ट: । ते तर वेरध्यरम्‌ र्म्' 
हे ा कह ४०” ' तथा बह वृत्रपठितिस्थ सृ हे 

मनस्वान्‌ ६० सं० २६७७ ) ६ . पृत्तस्य 'पो जात एव हि 
पके नि न्‍ है मन $ थम 
परियहो दंष्ट, | तस्माथथाश्षयाणां कर्माज़ानां सबंत्राुवृत्तिखल ै 
प्रत्ययानाभित्य विरोध: ॥ ५६ ॥ शी सवन्नानुवेत्तिरेवमाश्रिता मिस 
इसी प्रकार वेदान्तर में उत्पन्न भी ( देवों के होतन्र और तानामपि 
) ढू र्‌ 
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होते हैं : इत्यादि मन्त्रों का किसी वेदान्तर में परिग्रह कं देवों के अध्वर अग्नि से ही 

( जो उत्पन्न होते ही गुणों से प्रथम श्रेष्ठ और मनस्वानु है देखा गया है। इसी प्रकार 
के है पे नस्वान्‌ मनस्वी विवेकी हुआ. हे जने 

वह इन्द्र है ) इस बह्नचपठित यूक्त का ( हुआ, है जनों ! 

ह हा ; सजनीय, सजनास इन्द्र, इस मन्त्र माग से 
शस्य, शंसनस्तुति आध्वयंव, अध्ययुंक्रत कम प्रयोग में दृष्ट है) यहाँ परिय्र युक्त, 
» । इससे जिस प्रकार विद्या के आश्रय ( विषय ) कर्माज्ञों क॑ कक: कक 
23 बट मा ( ि वषय ) कर्माज्ों की सवंत्र अनुवृत्ति होती है 
टसी प्रकार तदाश्चित प्रत्ययों की भी अनुवृत्ति होती है, इससे अविरोध है ॥ ५६ के १, 

भूसज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ( ३२ ) 
ध्येयो वेशवानरांशोपि ध्यातव्प: कृत्स्न एवं वा । अंदोष्‌पास्तिफलयोरुक्तेरस्त्यंशबी रपि ॥| 
उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्येव चिन्तनभ्‌ । अंशोपास्तिफले स्टुत्ये प्रत्येकोपास्तिनिन्दनात्‌ ॥ 
उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन, और बुडिल नाम वाले 
विद्वानु लोग विंचार करने लगे कि हम लोगों की आत्मा क्‍या वस्तु है, और उपदेश 
लेने के छिए पाँचों उद्दालक ऋषि के पास गये, उद्दालक जी स्वयं उपदेश नहीं देकर 
सबको कैकेय राजा के पास ले गये । राजा ने समस्त साजूवैश्वानर का उपदश दिया और 
और प्रुथिवी को वैंशवानर समझ 


ये छोग प्रथम से ही द्युलोक, सूये, वायु, आकाश, जड़ 

कर भिन्न-भिन्न उपासना करते थे, उनके फलों को राजारने रह 
उपासना की निन्‍दा भी की, इससे एक-एक में 
बैदवानर की उपासना को ज्यायस्त्व श्र 
समझना चाहिये और उस ज्यायस्त्व को 
संक्षिप्त सूत्रार्थ है । संशय ५ 
अथवा संपूर्ण वैद्यानर ही ध्येय हैं | “| 


साज़ कु के समान 
रा श्रुति स्वयं दर्शाती है, ये 


लोक आदिवत्यादि भी ध्येय हैं, 
गें के और 


४, हैं ॥ १ ॥ सिद्धान्त है 


जे 9 मे हो दी दोनों ध्येय है !! 
उस उपासना के फल के कथन से अंधे और अर्थ विवेय है, मर की उपासना और रे 


ब्ठं ्रँ हु न्तनं बंधय 6, निन्दा 5 दर 
उपक्रम और उपसंहार से समस्त की ही चि का, प्रत्येकोंपारीतों की निन्‍्दा में सिरे 


का वर्णन समस्तोपासना की स्छुतिं के लि ९, 


दात ८/ 
दाता है ॥ २॥। 


ब्रह्मशृषशाशूरभाष्यम्‌ | भष्याग। ६ 


भूस्तः फ्रतुषज्ज्यायस्त्व॑ तथाहिं बर्शयति ॥ ५७ ॥ 

'वाचीमशाल औपमन्यवः' ( छा० ५ ।११।१ ) इत्पस्थामाण्यायिकाय। रा 
स्तस्थ समस्तस्य न वैश्वानरस्थोपाराम धूयते । व्यस्तोपारान॑ताबतु 'औपम- 
न्‍्यव के त्वमात्मानसुपास्स' एति, 'दिवंगेव भगवों राजल्निति पाई थे सुतेजा 
आत्मा वेधानरो ये त्वमात्मासमुपास्रों' ( श ५।१२।१ हे अर । तथा 
'तस्य हुवा एलस्मात्म धानरस्य हे पर्धव पे रातेजाश् श ह 

58032 पथप्वत्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रथिः । पुथिव्येव पादौ' 
( छा ५१८२ ) इत्यादि। तन संशयः--किमिहोभयथाप्युपासन स्याद्‌ व्यस्तस्य 
सभस्तस्य चोत समस्तस्यथेवेति । कि तावत्प्राप्तमु। प्रत्यवयव सुतेज:प्रभृति- 
घपास्स इति क्रियापदश्षवणात्‌, तस्मा'त्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृष्यते' 
( छा० ५११२१ ) इत्यादिफलभेदेश्वणाच्च व्यस्तान्यप्युपासनानि स्थुरिति 


प्राप्तम । 

( प्राचीन शाल नामक उपमन्यु का पुत्र ) इत्यादि रूप इस आख्यायिका ( कथा ) 
में व्यस्त ( अंग ) समस्त ( अंगयुक्त अंगी ) वैश्वानर की उपासना सुनी जाती है। 
प्रथम व्यस्त का वर्णन है । वहाँ कैकेय राजा का प्रश्न है कि ( है औपमन्यव ! किस 
आत्मा की उपासना करते हो ? उसने कहा कि हे भगवन्त्‌ राजन ! दिव ( स्व ) रूप 
ही वेश्वानर की मैं उपासना करता हैं। राजा ने कहा कि यह तो सुतेजा नामवाला 
वेश्वानर आत्मा है जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो ) शत्यादि । , इसी प्रकार 
समस्तोपासना वर्णित है कि ( उस ही इस वेश्वानर आत्मा का सुन्दर तेजवाला स्वगं 
मूर्धा, शिर है । विश्वरूप सूर्य आँख है, पृथग॒वर्त्मात्मा, वायु प्राण है, बहुल-आकाश, संदेह- 
घड़-मध्यमाग है, वस्ति ही हक है । प्रथिवी ही पाद है ) इत्यादि । यहाँ संशय होता है 
कि व्यस्त और समस्त के दोनों प्रकार की उपासना विधेय होगी, कतंव्य होगी, अथवा 


समस्त की हो होगी। प्रथम प्राप्त क्या होता है ऐसी जिज्ञासा होने पर पूर्व॑पक्ष है कि 
वैहवानर के प्रत्येक अवयवरूप सुतेजा आदि विषयक, उपास्से, तू उपासना करता है, 
इस क्रिया पद के श्रवण से, और ( उस सुतेजा की उपासना से तेरे कुल में सुत प्रसुत, 


आसुत ( सोमरस ) दीखते हैं । इत्यादि फलभेद के श्रवण से व्यस्त उपासनाएँ भी 
करत व्य होंगी ऐसा प्राप्त होता है । 

ततो5भिधीयते--भूम्न: पदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वेश्वानरोपासनस्य 
ज्यायस्त्वं प्राधान्येनास्मिन्वाक्ये विवक्षितं भवितुमह॑ति, न॒प्रत्येकमवयवोपा- 
सनानामपि, क्रतुवत्‌ । यथा क्रतुषु दरशंपूर्णमासप्रभूतिषु सामस्त्येन साज्भप्रधान- 
प्रयोग एवेको विवक्ष्यते न व्यस्तानामपि प्रयोग: प्रयाजादीनामु । नाप्येकदेशा- 
ज्भयुक्तस्य प्रधानस्थ तद्वत्‌ । कुत एतद्‌ भूमैव ज्यायानिति। तथाहि श्रुतिर्भुम्नो 
ज्यायस्त्वं दशयति एकवाक्यतावगमात्‌ । एक हीदं वाक्य वैश्वानरविद्याविपय॑ 
पौर्वापर्यालोचनात्मतीयते । 


<<८२रे 


वादः ३ ] 'ृसज्यायस्त्वाधिकरणभाष्यम्‌ 


इससे कहते हैं कि भूमा, अज्भात्मक पदार्थों का उपचय 
वैदवानरोपासना को इस वाक्य में प्रधानरूप से ज्यायस्त्व श्रे 
है । प्रत्येक भवयव उपासनाओं को ज्यायस्त्व विवक्षित नहीं 
दर्श पृरणमासादि क्रतुओं में समस्तरूप से अज्भेसहित प्रधान 
ही एक विवक्षित होता है। व्यस्त प्रयाजादि का प्रयोग 
ते एकदेशरूप अज्जञयुकत प्रधान का प्रयोग ही विवक्षित 
समझना चाहिये । परन्तु भूमा ही ज्यायान्‌ ( प्रधान ) है, यह किस प्रमाण से यहाँ 
समझा जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि एकवाक्यता के अवगम से 
इस प्रकार श्रुति ही भूमा के ज्यायस्त्व को दर्शाती है । पूर्वापर के आलोचन से यह एक 
ही वैश्वानर विद्याविषयक वाक्य प्रतीत होता है । 

तथाहि--प्राचीनशालप्रभृतय उद्दयालकावसाना: पड्ऋषयो वेश्वानरविद्यायां 
परिनिष्ठामप्रतिपद्यमाना अश्वपति कैकेयं राजानमभ्याजग्मु:! इत्यपक्रम्यकेक- 
स्पर्षेरुपास्थं चुप्रभूतीनामेकेक॑ श्रावयित्वा 'मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच' 
( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना मूर्थादिभावं तेषां विदधाति-।. “मूर्धा ते व्यपति- 
प्यद्यन्मा नागमिष्य:” ( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवदति। 
पुनश्च व्यस्तोपासनं व्यावत्य॑ समस्तोपासनमेवानुवरत्य॑ 'स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु 
भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्न मत्ति' ( छा० ५११८१ ) इति भूमाश्रयमेव फल दर्शयति । 
पत्तु प्रत्येक सुतेज:प्रभ्तिषु फलभेदश्रवर्ण तदेवंसत्यद्भफलानि प्रधान एवाभ्यु- 
पगतानीति द्रष्टव्यम्॥ तथोपास्स इत्यपि प्रत्यव॒यवमाख्यातश्रवणं परा- 


भिप्रायानुवादार्थ न व्यस्तोपासनविधानार्थम्‌ । तस्मात्समस्तोपासनपक्ष एव 
श्रेयानिति। 


इस प्रकार प्रतीत होता है कि प्राचीनशाल आदि उद्दालकपय॑न्त छः ऋषि वेश्वानर 
विद्या में परिनिष्ठा ( पूर्णता-स्थिति ) को नहीं प्राप्त होते हुए, परिनिष्ठा के लिए अव्व- 
पति कैकेय राजा के पास गये, इस प्रकार आरम्म करके, फिर एक-एक ऋषि के 
उपास्य द्यूलोकादि एक-एक का श्रवण कराकर ( यह सुतेजा तो. वेश्वानर आत्मा का 
मूर्धा है ) इत्यादि वचन से श्रुति उन द्युलोकादिरूप उपास्यों के मूर्धादिभाव का विधान 
करती है। और ( यदि तू मेरे पास नहीं आता तो तेरा शिर गिर जाता ) इत्यादि: 
वचन से व्यस्त उपासना की श्रुति निन्दा करती है। फिर भी व्यस्त उपासना की 
व्यावृत्ति ( निवृत्ति ) करके और समस्त उपासना की ही अनुवृत्ति ( सम्बन्ध ) करके 
( वह वैज्वानर का उपासक सब लोक, सब भूत, सब आत्मा में अन्न खाता है ) इस 
भेकार भूमा आश्रय वाले ही फल को दर्शाती है। इस प्रकार भूमा का मुख्यत्व निद्ध 
होने पर जो प्रत्येक सुतेजा आदि अज्भों में फलभेद की श्रुति है, सो अज्भों के फलप्रधान 
में हो उपगत हैं, इस आशय से समझना चाहिए। इसी प्रकार उपास्से ( तुम उपासना हे 


८८३ 


(समृह, संग्रह) रूप समस्त 


ने का प्रयोग ( अनुष्ठान ) 
भी विवक्षित नहीं होता है । 
होता है, उसी प्रकार यहां 
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करते हो ) यह भी प्रत्येक अवयव में जो क्रिया का श्रवण है, वह दूसरे उपकोशछादि के 
' अभिप्राय के अनुवादार्थंक है, व्यस्त उपासना के विधान के लिए नहीं है । इससे समस्त 
की उपासना वाला पक्ष ही श्रैयात्‌ है--+अधिक श्रेष्ठ है । ह हे 

फेचित्त्वन्न समस्तोपासनपक्ष॑ ज्यायां्स प्रतिष्ठाप्प ज्यायस्त्ववचनादेव किल 
व्यस्तोपासनापक्षमपि सूत्रका रो5तु मन्यते इति कथयन्ति | तदयुक्तम्‌ । एक- 
वाक्यतावगती सत्यां वाक्यभेदकल्पनस्यान्याय्यत्वात्‌ । 'मूर्धा ते व्यपतिप्यत्‌' 
( छा० ५११२२) इति शैवमादिनिन्दावचनविरोधातु । स्पष्ट चोपसंहारस्थे 
समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूर्वपक्षे वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ । सौत्रस्य च 
ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत््वाभिप्राय्ेणाप्युपपद्यमा रत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 

कोई तो यहाँ समस्त उपासना पक्ष को अधिक श्रेष्ठ प्रतिष्ठित ( सिद्ध ) करके 
ज्यायस्त्व वचन से ही व्यस्तोपासनापक्ष को भी सूत्रकार स्वीकार करते हैं, इस प्रकार 
कहते हैं, अर्थात्‌ समस्तोपासना अधिक श्रेष्ठ है, इस सूत्रकार के कथन से व्यस्त उपासना 
में मी श्रे्ठ्व की प्रतीति होती है, इससे उस विपयक अनुमति की सिद्धि होती है ऐसा 
कहते हैं, यह कहना भयुकत है । जिससे एकवाक्यता की अवगति होने पर वाक्यभेद की 
कल्पना को अयुक्तत्व है, और अनुमति मानने पर ( तेरा शिर गिर जाता ) इस प्रकार 
के निन्दावचन से विरोध है। उपसंद्वारस्थ समस्त उपासना के स्पष्ट अवगम रहते 
पूवंपक्ष में उसका अमाव कहना अशक्य है । अर्थात्‌ जब समस्त और व्यस्त दोनों 
उपासना सिद्धान्त पक्ष होगा, तब व्यस्त वा समस्त एक-एक उपासना ही पूव॑पक्ष होगा । 
वहाँ व्यस्त उपासना को पूब॑पक्ष में मान कर समस्त उपासना का प्रतिषेघ नहीं हो 
सकता है, क्योंकि उपसंहार में उसी का स्पष्ट अवगम होता है । सूत्रस्थ ज्यायस्त्व वचन 
को प्रमाणवच्त्व ( प्रमाणतात्पयं-विषयत्व ) के अभिप्राय से भी उपपन्न होने से, उक्त 
कथन अयुक्‍कत सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥। 

'शब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ( ३३ ) 

न भिन्ना उत भिधन्ते द्वाण्डिल्पदहरादय: । समस्तोपासनश्रेष्ठचाद्ब्नह्म क्यादप्यभिन्नता ॥ 
फृत्स्नोपास्तेरद्क्‍्यत्वादू गुणब्रह्म पृथकक्ृतम्‌ । दहरादोनि भिद्यन्ते वृथक्पूथगुपक्रमाद्‌ ॥ 

दहर शाण्डिल्यादि विद्या ब्रह्मवेद्य के एक होते भी दब्दगुणादि के भेद से भिन्न 
हैं । संशय है कि शाण्डिल्य दहर आदि विद्याएँ पूर्वोक्त व्यस्त विद्या के समान भिन्न नहीं 
हैं, अथवा भिन्न हैं। पूव॑पक्ष है कि पूव॑ अधिकरण के समान समस्त उपासना के श्रेष्ठ 
होने से और विद्या के विषयरूप ब्रह्म के एक होने से भी विद्याओं में अभिन्नता हैँ 
सिद्धान्त है कि. अनेक प्रकार से विहित अनेक उपासना के अनुष्ठान के एक पुदय से 
एक काल में अद्यवयस्वरूप होने से तथा परृथक्‌-पृथक्‌ उपक्रम से दहरादि उपासनाएँ 
भिन्‍न हैं, और गुणों के द्वारा ब्रह्म भी प_रथक्‌ किया गया है, इससे वेद्यहूप की एकता से 


भी विद्या एक नहीं है ॥ १-२ ॥ 


जि | 
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पुर्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेज:प्रभतीनां फलभेद 
ब्यंकत मत र ल्ुती स 
ज्याय 223! "बा भिन्नश्वुतीन्युपासनानि समस्ये 
पासिष्यन्ते इति । अपिच नेव वेश्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातं हक 


'मनोमयः प्राणशरीर:” ( छा० ३१७२ ) क॑ 
'सत्यकाम: सत्यसडुल्प:' ( छा० 4१५ ) इत्येवमादिषु। तथा 'एक एव प्राण: 
प्राणो वाव संवर्ग: (छा० ४ ।२।३) 'प्राणों वाव ज्जेष्ठश्व श्रेष्ठश्च! ( छा० ५११) 
'प्रागो ह पिता प्राणो माता! (छा० ७।१५। १ ) इत्येवमादिषु, वेश्यैकत्वाच्च 


विद्येकत्व॑ श्रुतम। श्रुतिनानात्वमप्यस्मिन्पक्षे शुगान्तरपरत्वान्नानथंकम्‌ । 


तस्मात्स्वपरशाखाविहितमेकवद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसंहत॑व्यं विद्याकार्त्स्ल्या- 
येति । 


पूर्व अधिकरण में सुतेजा आदि के फलभेदविषयक श्रुति के रहते भी समस्त की 
उपासना श्रेष्ठ है, यह कहा गया है, इससे ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है. कि भिन्‍न श्रुति 
वाली अन्य भी उपासनाएँ मिलकर समस्तरूप से उपासित होंगी; की जायेंगी। और 
भी वेद्यवस्तु के अभेद रहते विद्या का भेद नहीं समझा जा सकता है, जिससे वेद्यवस्तु 
ही विद्या का रूप होता है, ज॑ंसे द्रव्य और देवता याग का रूप होता है और श्रुतियों 
के नाना होते भी वेद्य एक ही ईश्वर अवगत होता है कि ( मनोमय प्राणरूप शरीर 
वाला आत्मा है। सुखस्वरूप ब्रह्म है, विभरु आकाशतुल्य ब्रह्म है। सत्य शुद्ध काम 
वाला, सत्य संकल्प वाला परमात्मा है ) इत्यादि में एक ईश्वर अवगत होता है । 
और इसी प्रकार ( एक ही प्राण है । प्राण ही संवर्ग है । प्राण ही कालक्ृत ज्येष्ठ बड़ा 
है और गुणक्ृत श्रेष्ठ है। प्राण ही पिता है प्राण ही माता है ) इत्यादि में वेद्य के 
एकत्व से विद्या का एकत्व श्रुत है और इस पक्ष में भी ग्रुणान्तर परत्व से श्रुतिगत 
नानात्व भी अनर्थक नहीं है इससे स्वशाखा और परशाखा में विहित एक वेद्य के 
आश्रित गुणसमूह विद्या की पूर्णता के लिए उपसंहार के योग्य 2४ । 9 ४०६8 

एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नानेति । वेद्ाभेदे५प्येवञ्जातीयका विद्या भिन्ना भवि- 
तुमहंति । कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ । भवति हि शब्दभेद: पु हे सता न 
क्रतुं कुर्वीत' ( छा० ३॥१४॥१ ) इत्येवमादि: । 2 कमभेदह॑तुः गा 
पुरस्ताच्छब्दान्तरे कमंभेद: कृतानुबन्धत्वादिति । आदिग्रहणाद्‌ गु 5 
यथासम्भवं भेदहेतवों योजयितव्या: । ! 

ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादन किया जाता है ४ कि विद्या हक 2 न्‍ २2] 
रहते भी इप्त प्रकार की विद्याएँ भिन्‍न होने योग्य हैं, किस हेतु पता मा 
तो कहा जाता है, शब्दादि के भेद से भिन्न हैं । जिससे, बैठ. 


त्रह्म ख॑ ब्रह्म! (छा० ४। १॥५ ) 


७५ >> ३-२५७५८>५-+++जक++क०-क पक अं 23.०. द् द 
शक अल ज जल अलावा का आजम कक नकली कल कककनकीकककीकी ; 


अिमननिभोधनिनोमिककनमदकी निज नल जज कल कक तल चचललचनइुकल नल 
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( उपासना करे ) स॒क्रतुं कुर्वीत ( वह संकल्प करे ) इत्यादि दाब्द भेद है। पृव, 
मौमांसा में छब्द का भेद कमंभेद का हेतु रूप समधिगत हुआ है. कि ( यजत्ति, जुहोति 
ददाति इत्यादि भिन्नाथविषयक शब्दान्तर के होने पर, कृतानुबन्धित्व, स्वीकृत भावना- 
भेद-विधिभेद से कम का भेद होता है ) सूत्र में आदि दाब्द के ग्रहण से भेद के' हेतु 
गुणादि भी सम्भव के अनुसार योजना ( सम्बन्ध ) के योग्य हैं । े 

ननु वेदेत्यादिषु शब्दभेद एवावगम्यते न यजतीत्यादिवदर्थभेद: सर्वेषा- 
मेवैषां मनोवृत्त्यथ॑त्वाभेदात्‌, अर्थान्तरासम्भवाच्च | तत्कथ॑ं शब्दभेदाद्विया भेद 
इति। नैष दोषः। मनोवृत्त्यथ॑त्वाभेदेः्प्यनुबन्धभेदाद्देद्भदे सति विद्याभेदोप- 
पत्ते:॥ एकस्यापि हीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिप्रकरणं व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते। 
तथैकस्यापि प्राणस्यथ तत्र तत्रोपास्थस्याभेदेः्प्यन्यादुग्गुणो&न्य त्रोपासितव्यो5- 
न्याद्ग्गुणश्वान्यत्रेत्येवमनुबन्धभेदाद॒ वेद्यभेदे सति विद्याभंदों विज्ञायते। 
नचात्रैको विद्याविधिरितरे गुणविधय इति शक्यं वक्‍तुम्‌ । विनिगमनायां हेत्व- 
भावात्‌। अनेकत्वाच्च प्रतिप्रकर्ं गुणानां श्राप्तविद्यानुवादेन- गुणविधा- 
नानुपपत्ते:। नचास्मिन्पक्षे समाना: सन्‍्तः सत्यकामादया गुणा असकृच्छा- 
वयितव्या: । | ह 

यहाँ शंका होती हैं कि वेद, उपासीत, इत्यादि में शब्दों का ही भेद अवगत होता 
है, यजति, जुहोति, आदि के समान अर्थे का भेद नहीं अवगत होता है, जिससे उन में 
) धात्वथ का भेद रहता है, और यहाँ तो सबका मनोवृत्तिमात्र अथे है और अर्थान्तर 
9. का असम्भव है। तो उस वेदादि शब्दभेद से विद्या का भेद कैसे होगा ? उत्तर है कि 
यह दोष नहीं है, मनोवृत्तिरूप अर्थ के अभेद रहते भी उपास्य गरुणादिरूप अनुबन्ध के 
भेद से वेद्य के भेद होने पर विद्याभेद की उपपत्ति होतो है। अर्थात्‌ ये उपासनायें वस्तु- 
निष्ठ नहीं हैं, इससे गुणादिकल्पित धर्मकृत भेद से भी भिन्न होती हैं, जिससे उपास्य 
एक ईब्वर के भी प्रत्येक प्रकरण में व्यावृत्त ( भिन्न-भिन्न ) ग्रुण- उपदिष्ट होते हैं । इसी 
प्रकार तत्तत्‌ स्थानों में उपास्य प्राण के एक होते भी, अन्य प्रकार के गुणवाला अन्यत्र 
उपास्य होता है, उससे अन्य प्रकार के गुणवाला कहीं अन्यत्र उपास्य होता है और 
इस प्रकार अनुबन्ध के भेद से वेद्य के भेद होने पर विद्या का भेद समझा जाता है। 
यहाँ एक विद्याविधि है, अन्य गुणविधि है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन 
में कौन विद्याविधि है कौन गुणविधि है, इस विशेष अर्थ की विनिगमना ( विभाग ) 
में हेतु ( प्रमाण ) का अभाव है। प्रत्येक प्रकरण में गुणों के अनेक होने से प्राप्त विद्या 
के अनुवाद द्वारा गुण विधान की अनुपपत्ति है, क्योंकि इस प्रकार अनेकवाक्यता की 
प्राप्ति होगी । इस एक विधिपक्ष में पुनरुक्त होने से समान स्वरूप होते हुए सत्यकामादि 
ग्रुण अनक बार सुनाने योग्य नहीं होंगे, इस पक्ष में प्रत्यभिज्ञा के लिए मी पुनरुकित 
नहीं कही जा सकती है, जिससे ब्रह्म की एकता से ही इस पक्ष में प्रत्यभिज्ञा होगी । 


पाद: < | 
प्रतिप्रकरणं चेदंकामेने ' 'त्पाधिकरणभाष्यम 


गमाननेकवाक्यतापत्ति: । 3 सितव्यमिदज्मेन 
यद्वलेन प्रतिप्रक ते नैानरविदयायामिव सम  कश्क्याव 
मित्ते च विद्येकत्वे सवंत्र निरज्ुशे भूल्बेकवाकयतामीय चोदनाथपरास्ति 
प्रतिज्ञायेत्त तस्मात्सुष्टच्यते नाभा प्रतिज्ञायमाने समस्तगुणोपसत पु 
करणे सर्ववेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ 'ब्दादिभेदादिति। स्थिते चेतरिम्नश् 
प्रत्येक प्रकरण में इस फल ॥ ५८ ॥ धि- 


की इच्छा वाले 
की इच्छा वाले से अमुक स्वरूप वाला पा ैघा भहा उपासनीय है, अमुक फकछ 


४ है, इस वाक्यों व में 
कांक्षता के अवगम से आकांक्षा के बिना उनकी अर का उन वाक्यों में निरा- 
है। वेश्वानर विद्या में जैसे अवयव विधि से अन्य समस्त प्राप्ति नहीं हो सकती 


हों । वेद्य ब्रह्म की 
एकता की प्रतिज्ञा करने 
ददादिशिदास हे ससे सुन्दर कहा जाता 
है कि ( नाना हब तू ) वहाँ शब्द का ग्रहण समुच्चयमात्र है गुणादि के भेद 


विद्याभेद के कारण हैं। इस अधिकरण के स्थिर होने पर ( सब॑वेदान्तप्रत्ययम्‌ ) इत्यादि 
अधिकरण को समझना चाहिए, अर्थात्‌ इस अधिकरण को पाद के आदि में होना उचित 
है, यहाँ प्रासद्धिक सम्बन्ध है ॥ ५८ ॥ 
विकल्पाधिकरणम्‌ ( ३४ ) 
अहंग्रहेष्वनियमो विकल्पनियमो$थवा । नियामकस्याभावेन याथाक्ाम्यं प्रतीयताम्‌ ॥ 
ईशसाक्षात्क्ृतेस्त्वेकविद्ययेव प्रसिद्धितः । अन्यानर्थक्यविक्षेपो विकल्पस्थ नियामकों ॥ 
अहंग्रह, तटस्थ और कर्माज्ाश्नित भेद से सग्रुण विद्या तीन प्रकार की होती है, 
व घिद्या त्काररूप अविशिष्ट ( तुल्य, एक ) फछ 
यहाँ अहंग्रहरूप विद्या सबको ईइवर का साक्ष 
है ै साक्षात्कार होने पर अन्य की जरूरत 
होता है, इससे किसी एक विद्या से ईइवर का सा' सनक कसम 
नहीं रहती है, इसीसे इनका विकल्प है । यहाँ संशय है कि अहंग्रह हज रे 
अनियम है कि जो जितनी चाहें उतनी उपासना करे, अपन के अमाव से इच्छा 
इसमें से कोई एक ही उपासना करे । पुव॑पक्ष है कि 2 नि 3 “की २० 
के अनुसार कतंव्य समझना चाहिंए, दो चार | 3 लेबल लिए की जाती है 
षयक साएँ $ है 
करे । सिद्धान्त है कि अहंग्रह उपासना 223 की सिद्धि से विकल्प का नियम है 
सा है । एक से ही ईश्वर का 


यहाँ एक विद्या से ही. ईयर 7 अनर् कता और विक्षेप में चित्त के 
औरःविकल्प:कॉ/नियामक हे ३० पे आर विद्याओं के एकबार अभ्यास में चित्त के 
साक्षात्कार होने पर अन्य निरथंक है, और * ही उचित है ॥ १-२ ॥ 

क का अभ्यास हीउ 


परिवतंन से विक्षेप होता है, इससे ए 


ब्रह्मसूत्रशा डू- रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


| विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५९ ॥। 
स्थिते विद्यामेदे विचायंते किमासामिच्छया समुच्चयों विकल्पों वा स्थात्‌, 
अथवा विकल्प एवं नियमेनेति। तत्र स्थितत्वात्तावद्विद्याभेदस्य न समुच्च- 
यनियमे किंचित्कारणमस्ति। ननु भिन्नानामप्यग्निहोत्रदशंपूर्ण मासादीनां 
समुच्चयनियमो दृश्यते । नेष दोषः। नित्यताश्रुतिहि तत्र कारणं, नैव॑ 


८८८ 


विद्यानां काचित्रित्यताश्रुतिरस्ति, तस्मान्न समुच्चयनियम:। . नापि 
विकल्पनियमः, विद्यान्तराधिक्ृृतस्य - विद्यान्तराप्रतिषेधात्‌। पारिवशेष्याद्या- 
थाकाम्यमापथयते । 


विद्याभेद के स्थिर होने पर अहंग्रह-विद्याविषयक विचार किया जाता है कि 
क्या इन विद्याओं का उपासक की इच्छा के अनुसार समुच्चय ( साथ अनुष्ठान ) वा 
विकल्प होगा । अथवा नियम से विकल्प ही होगा | यहाँ पृ्व॑पक्षी का कथन है कि 
प्रथम विद्याभेद के स्थित होने से समुच्चय ( सहानुष्ठान ) नियम में कोई कारण नहीं है, 
यदि कहा जाय कि भिन्न मी अमिनहोत्र दश्-पूर्णणासादि के समुच्चय का नियम देखा 
जाता है, वैसे यह भी समुच्चय का नियम होगा, तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं 
है, अर्थाव्‌ उसके समान यहाँ समुच्चय-नियम की प्रांप्ति नहीं है, जिससे अम्िहोत्र- 
विषयक नित्य श्रुति वहाँ समुच्चय में कारण है। इस प्रकार विद्याओं की कोई नित्यता 
श्रुति नहीं है । इससे समुच्चय का नियम नहीं है । विकल्प का भी नियम नहीं है, जिससे 
विद्यान्तर में अधिकृत के अधिकार का किसी अन्य विद्या में प्रतिषेध नहीं है, - अर्थात्‌ 
एक विद्या के अधिकारी के .लिए दूसरी विद्या का प्रतिषेध नहीं है कि जिससे विकल्प 
का नियम हो । इसलिए परिशेषता से यशथेष्ट पक्ष प्राप्त होता है कि इच्छा के अनुसार 
समुच्चित या विकल्पित उपासना करे | 

नन्‍्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पो न्याय्यः, तथाहि--“मनोमयः प्राणदरीर:' 
( छा० ८।१।५ ) के ब्रह्म खं ब्रह्म! ( छा० ४४१०५ ) सत्यकामः सत्यसंकल्पः' 
(छा० ८१॥५ ) इत्येवमाद्यास्तुल्यवदीश्वरप्राप्तिफला लक्ष्यन्ते।॥ नैष दोषः। 
समानफलेष्वपि स्वर्गादिसाधनेषु कमंसु याथाकाम्यदर्शनात्‌ । तस्माद्याथाकाम्य- 
प्राप्तावुच्येत विकल्प एवासां भवितुमहंति न समुज्चयः । कस्मात्‌ ? अविशिष्ट- 
फलत्वात्‌ । अविशिष्ट ह्यासां फलमुपास्यविषयसाक्षात्करणम्र, एकेन चोपासनेन 
साक्षात्कृत उपास्ये विषय ईश्वरादौ द्वितीयमनर्थंकमु । 

शंका होती है कि अविशिष्ट ( समान ) फलवत्ता से इनका विकल्प होना उचित है, 
जिससे ( मनोमय प्राण शरीर वाला है। सुखस्वरूप आकाशतुल्य ब्रह्म है । सत्यकाम 
वाला सत्यसंकल्प वाला है ) इत्यादि तुल्यरीति वाली ईद्वर की प्राप्तिऱप फलद्दाली 
विद्या इस प्रकार उपलब्ध होती है, परव॑पक्छी का उत्तर है कि यथाकाम पक्ष में यह 
समानफलता, दोए नहीं है, जिससे समानफलवाले भो स्वर्गादि के साधनरूप यज्ञ- 


| 


पादः ३ ] काम्याधिकरणभाष्यम्‌ ८८९, 


दानादि.कर्मों में यथेष्ट प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यंवेश्तापश्न के प्राप्त होते परे 
सिद्धान्त कहा जाता है कि इन विद्याओं का विकत्प ही होता युक्त हैं, रॉमुल्वंगंगृत्ती 
नहीं है, वर्योंकि एक पुरोडाशफहत्व से जैसे श्रीहि और यव का विकत्य होता है, वैसे 
ही भविशिष्ट ( एक ) फलत्व से विकल्प होगा। जिससे उपास्यविषयके सौीत्कार- 
रूप इन उपासनाओं का अविशिष्ट फल है। एक उपासना से उपास्य विधयरूप ईड्वरादि 
के साक्षात्कृत ( प्रत्यक्ष ) होने पर यह उपासना निरंथंक है । 

अपि चासंभव. एवं साक्षात्करणस्थ, भमुन्नयपक्षे चित्तविक्षेपद्रेतुलात | 
साक्षात्तरणसाध्यं च विद्याफलं दर्शयन्ति श्रुतमः--'यस्य स्थादद्धां ने विचि- 
कित्सास्ति' ( छा० ३१४॥४ ) इति देवों भूत्वा देवानप्येति! ( बु० ४१२ ) 
इति चैवमाद्या:। स्मृतयश्व 'सदा तद्भावभाविता: इत्येवमाद्या: । तस्मादविशि- 
एफलानां विद्यानामन्यतमामादाय तत्परः स्थाद्यावदुपास्थविषयसाक्षात्तरणेत 
तत्फलं प्राप्तमिति ॥ ५९ ॥ 

फल को अधिकता के लिए काम्य-कर्मादि का समुच्चय होता है, और उपासना का 


साक्षात्काररूप फल न्यून-अधिक भाव से रहित तुल्य होता है, इससे फलाधिक्य के लिये 
भी समुच्चयन ही हो सकता है, और उलटा समुच्चयपक्ष में द्वेविष्य से समुच्चय के 


विक्षेप के हेतुत्व से उस पक्ष में साक्षात्कार का असम्मव ही होगा । साक्षात्कार से ही 
साध्य विद्या के फल को श्रुतियाँ दर्शाती हैं कि ( जिस उपासक को अद्वा सत्य साका- 


त्कार होता है, प्राप्ति-अप्राप्ति का संशय नहीं रहता है, उसो को ब्रह्म को प्राप्ति्प फल 
होता है। जीते हो अवस्था में साक्षात्कार से सर्वात्मदेव भाव का अनुमव करके देव 


होकर देहपात के बाद मी देव को प्राप्त करता है, तथा अन्य देवों की मी मावना से 
जीवन काल में अनुमव करके फिर उन देवों को प्राप्त करता है ) इत्यादि। ( सदा 


तत्तत्‌ मायना से मावित चित्त वाला होकर उसी को प्राप्त होता है कि जिस-जिस को 
स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर को त्यागता है ) इत्यादि स्मृतियाँ मी साक्षात्कार से 


साध्य फल को दर्शाती हैं। इससे अविशिष्ट ( एक ) फलवाली अनेक विद्याओं में से 

किसी एक का ग्रहण करके, जब तक उपास्यविषयक साक्षात्कार के द्वारा उस विद्या का 

फल प्राप्त हो तब तक उसी एक ही विद्या में तत्पर ( सावधान ) रहे ॥ ५९ ॥ 
काम्याधिकरणम्‌ ( ३५ ) 

प्रतीकेषु विकल्पः स्याद्याथाकाम्येन वा मति: । भहं प्रहेष्विवे तेषु साक्षात्कुत्पे विकल्पतम्‌ ॥॥ 

देवो भूत्वेतिवन्नात्र काचित्साक्षात्कृती मितिः । यायाकास्यमतो5सीषां समुक्षयविकल्पयो: ॥॥ 


पूर्वोक्त फल की अविशिष्टतारूप हेतु के अभाव से तटस्थ उपासनाएँ यथेष्ट समुक्चित 
वा विकल्पितरूप से की जा सकती हैं । संशय है कि प्रतीक ( तटस्थ ) उपासताओं में 
विकल्प होगा, वा इच्छा के अनुसार समुच्चय विकल्परूप मति ( उपासना ) होगी । 
पृव॑पक्ष है कि अहंग्रहों के समान साक्षात्कार के लिए इनमें भो विकल्प होगा । 


सिद्धान्त है कि अहंग्रहोपासना में साक्षात्कार की मिति ( प्रमाण ) रूप जंसे ( देवो भूल्वा 


देवानप्येति ) यह श्रुति है वैसे यहाँ कोई प्रमाण नहीं है, इससे इनके समुच्चय और 
विकल्प में यथेष्टता है ॥ २ ॥ 
काम्यास्तु यथाकाम समुच्चीयेरन्‍्न वा पुर्वहेत्वभावात्‌ ॥६०॥ '' 
अविशिष्टफलत्वादि त्यस्य ; प्रत्युदाहरणम्‌। यासु पुनः काम्यासु विद्यस 
'स॒ य एतमेव वायुं दिशां वत्सं वेद न॒पुत्ररोदं रोदिति' ( छा० ३॥१५२ ) 'स 
यो नाम ब्रह्मोत्युपास्ते यावन्नाम्नों गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति” ( छा० 
७१५ ) इति चँवमाद्यासु क्रियावददूष्टेनात्मनात्मीयं: तत्तत्‌ फल साधयन्तीषु 
साक्षात्करणापेक्षा नास्ति । ता यथाकामं समुच्चीयेरजन्न वा समुच्चीयेरन्यूव॑हेत्व- 
भावात्‌ । पूर्वस्थाविशिष्टफलत्वादित्यस्य विकल्पहेतो रभावात्‌ ॥ ६० ॥ 
अविशिष्ट ( समान )फलत्वात्‌ू, इसका यह सूत्र श्रत्युदाहरण है कि ( वह जो कोई 
पुत्र के दीघंजीवनार्थी इस वायु को ही गो अंगरूप से कल्पित दिशाओं के वत्सरूप 
से उपासना करता है, वह पुत्र-मरणनिमित्तक रोदन नहीं करता है। अर्थात्‌ उसका 
पुत्र नहीं मरता है ) और ( जो कोई नाम की ब्रह्मरूप से उपासना करता है, उसको 


जहाँ तक नाम का विषय है, वहाँ तक यथेष्ट संचार होता है ज॑से राजा का अपने देश में 
संचार होता है ) इत्यादिक जिन सकाम और क्रिया के समान अदृष्टरूप से अपने तत्तत्‌ 


फलों को सिद्ध करने वाली विद्याओं में उपास्य साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं है, उन 
में अविशिष्ट फलत्वरूप पूर्व हेतु के अमाव से वे उपासनाएँ इच्छा के अनुसार समुच्चित 
: होंगी, अथवा नहीं समुच्चित होंगी । अर्थात्‌ ( अविशिष्टफलत्वात्‌ ) यह जो पूर्वंकथित 
विकल्प का हेतु है, उसके अमाव से समुच्चय वा विकल्प यथेष्ट होगा ॥ ६० ॥ 
यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ ( ३६ ) 
समुच्चयो5जूबद्धघु याथाकाम्पेत वा मतिः । समुचब्चितत्वादड़ानां तदूबद्धेषु समुच्चयः ॥ 
ग्रह गृहीत्वा स्तोत्रस्यारम्भ इत्याडिवन्न हि । श्रूयते सहभावोत्र याथाकाम्यं ततो भवेत्‌ ॥ 
कर्माज्भ उद्गीथादि आश्रित उपासनाओं में उनके आश्रय अज्ों के समान उन 
उपासनाओं का भी समुच्चय होगा, यह पूव॑ पक्ष सूत्र है। संशय है कि कर्माज्ध आश्रित 
उपासनाओं में समुच्चय होगा, अथवा इच्छा के अनुसार मति होगी । पूव॑पक्ष है कि 
अज्भों के समुक्चित होने से उनके आश्रित होने वाली उपासनाओं का भी समुच्चय 
होगा । सिद्धान्त है कह ग्रह ( पात्र ) का ग्रहण करके स्तोत्र आरम्म होता है, इत्यादि 
सहमाव वचन अज्ों के समुच्चय का हेतु है, वैसे तदाश्रित विद्याओं को समुच्चय की 
हेतु सहमाव यहाँ नहीं सुना जाता है, इससे इच्छानुसार होगा ॥ १-२॥ 
अद्भ षु यथाश्रवभाव: ॥ ६१ ॥ 
हे, कर्मज्रिषूदगीथादिपु य आश्रिता: प्रत्यया वेदत्रयविहिता: कि ते समुच्चीयरव 
वा यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह। यथेवेषामाश्रयी: 
स्तोत्रादय: संभूय भवन्त्येवं प्रत्यया अपि, आश्रयतन्त्रत्वात्मत्ययानाम ॥ ६६१ 


पाद: ३ ] यथाश्रयभावाधिकरणभाष्यम्‌ ८९१ 


.. क॒र्माज्ज उद्गीथादि के आश्रित तीन वेद से विहित जो प्रत्यय हैं, क्या वे समुच्चित 
होंगे वा इच्छा के अनुसार होंगे । ऐसा संशय होने पर यथाश्रयमाव होगा यह कहते 
हैं। जैसे इन प्रत्ययों के आश्रय स्तोन्नादि सम्मिलित होकर रहते हैं,. कर्माज्ध होते हैं, 
इसी प्रकार इनके आश्रित प्रत्यय भी मिल कर समुच्चित रहते हैं। जिससे प्रत्ययों को 
आश्रयाधीनत्व है, इससे इनको प्रयोगविधि से अद्धों के साथ समुच्चित अनुष्ठान 
होता है ॥ ६१ ॥ 
शिष्टेइ्च ॥ ६२ ॥ 

यथा चाश्रयाः स्तोगादयस्त्रिषु शिष्यन्त एवमाश्विता अपि प्रत्यया: । 
नोपदेंशकृतो5पि कश्रिद्विशेषो5ड्भानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययानामित्यर्थ: ॥ ६२ ॥ 

प्रत्ययों के आश्रय स्तोन्नादि जैसे तीनों वेदों में उपदिष्ट होते हैं, उसी प्रकार उनके 
आश्रित प्रत्यय भी उपदिष्ट होते हैं, इससे अंगों को और तदांश्रित प्रत्ययों को उपदेश- 
कृत भी कोई विशेष ( भेद ) नहीं है इससे अंग के समान शासन-विधान के अविशेष 
होने से अंगों के समान समुच्चय होगा, यह अथ है ॥ ६२ ॥ 

समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ ै 

'होतृषदनाड्रैवा+ दुरुदगोथमनुसमाहरति' ( छा० १५५ ) इति च प्रणवो- 
दगीथैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकमंप्पुत्पन्तं क्षत॑ हौत्रात्कमंण: प्रतिसमाद- 
धातीति ब्रुवन्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितपदार्थसम्बन्धसामान्यात्‌ 
स्ववेदोदितप्रत्ययोपसंहारं सूचयतीति लिड्धदर्शनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

- समाहार-समाहरण-क्षत का संधान से भी समुच्चय प्रतोत होता है। यहाँ ऋग्वेदी 
का जो प्रणव है वह सामवेदी का उद्गीथ है, इत्यादि प्रणव और उद्गीथ की एकतादष्टि 
से उपासना का फल है कि ( होता के स्थान में स्थितिपूवंक सम्यक्‌ प्रयुक्त कृत होता के 
कम से, जो उद्‌गाता दुष्ट उद्गान किया रहता है, अपने कम में त्रुटि किया रहता है, उसको 
चरु उपासक होता अपने कंम॑ और उपासना के बल से अनुसंधानपूर्ण कर देता है ) 
इस प्रणव और उद्गीथ के एकत्व-विज्ञान के माहात्म्य से उद्गाता स्वकमं में उत्पन्न क्षत, 
न्यूनता को ' होताकृत कम से समाधानपूर्णता करता है, इस प्रकार कहता हुआ, 
वेदान्तर में कथित प्रत्यय का मी वेदान्तर में कथित पदार्थ के साथ सम्बन्ध सामान्य से 
सब वेद में कथित प्रत्ययों के उपसंहार को सूचित करता है, इससे सामवेद में उत्पन्न 
उद्गीथ ध्यान को जो ऋगवेदोक्त प्रणव के साथ सम्बन्ध देखा गया है, वही अंगों के सब 
वेदों में विहित उपासनाओं के समुच्चय में लिग है इत्यादि ॥ ६३ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रुतेद्च ॥ ६४ ॥ 

विद्यागुणं त्र विद्याश्रयं सन्‍्तमोद्धारं वदत्रयसाधारणं श्राववति, तेनेय॑ 
त्रयी विद्या वर्तते, ओमित्याथ्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्गायति! (छा० १।१।९) 
इति च। ततश्चाश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारप्यमिति लिज़ुदर्शनमेव । अथवा 


... 


<९२ ब्रह्मसुत्रशा छू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


गुणसाधारणप्यश्रुतेश्चेति । यदीमे कमंगुणा उद्गीथादय: सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणा 
न स्यु् स्यात्ततस्तदाश्रयाां प्रत्ययानां सहभाव: | ते तूद्गीथादय: सर्वाऊः- 
ग्राहिणा प्रयोगव्चनेन सर्वे स्व॑प्रयोगसाधा रणा: श्राव्यन्ते, ततग्राश्रयसा- 
'भावात्प्रत्यसहभाव इति ॥ ६४ ॥ | हे 
विद्या का गुण ( विषय ) अथवा विद्यारूप ग्रुण वाला अर्थात्‌ विद्या का आश्रय 
होता हुआ ओंकार को वेदत्रय में साधारणरूप से श्रेति श्रवण कराती है कि इस 
ओंकार से वेदन्रय-विहित कर्मादि प्रवृत्त होते हैं, ओकार से तीन बेद उत्पन्न होते हैं । 
( ओम्‌ इस का उच्चारण करके अध्वयुं आश्रवण कराता है, ओम के उच्चारणपू॑क 
होता स्तुति करता है, ओंकार के उच्चारणपूर्व उद्गाता उद्गान करता है ) इति। 
इससे ओंकाररूप आश्रय की साधारणता से उसके आश्रित रहने वाली विद्याओं में 
भी साधारणता है, और यह भी लिंग का दर्शन ही है। अथवा गुणसाधारप्यश्रुतेश्च, 
इसका यह अथ्थ है कि यदि ये कम के गुण ( अंग ) रूप उद्गीथादि सब, कम के सब 
प्रयोगों में साधारण नहीं हों, तब तो उनके आश्रित रहने वाले प्रत्ययों का भी सब 
प्रयोगों में सहमाव नहीं हो । परन्तु वे उद्‌गीथादि सब तो सब अंगों के ग्राहक प्रयोग- 
वचन से सब प्रयोगों में साधारणरूप से सुनाये जाते हैं, इससे आश्रयरूप उद्गीथादि 
के सब प्रयोगों में सहमाव से आश्रित उपासनाओं का सवंत्र सहमाव होता है । ।६४॥ 
न वा तत्सहभावाश्र्‌ तेः ॥ ६५ ॥ 

न वति पक्षव्यावतंनम। न यथाश्रयभाव आश्रितानामुपासनानां भवि- 
तुमहंति । कुतः ? तत्सहभावाश्रुते: । यथा हि त्रिवेदी विहितानामद्ानां स्तोत्रा- 
दीनां सहभावः श्रूयते--'ग्रह॑ वा गृहीत्वा चमसं वोचन्नीय- स्तोत्रमुपाकरोति स्तो- 
त्रमनुशंस्ति प्रस्तोत: साम गाय होतरेतद्यज” इत्यादिना, नेवमुपासनानां सह: 
भावश्रुतिरस्ति । | 

फलेच्छा और रुचि के अनुसार उपासना की जाती है, नियम से नहीं, इससे 
सिद्धान्त सूत्रगत, न वा, यह पूव॑पक्ष की व्यावृत्ति करता है कि अंगराश्नित उपासनाओं की 
यथाश्रय भाव ( आश्रयतुल्य समुच्चय ) होने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है कि उनके 
सहमाव के अश्रवण से समुच्चय नहीं है । जिससे तीनों वेदों में विहित अंगरूप स्तोत्रार्दि 
का ज॑से सहभाव सुना जाता है कि ( ग्रह, पात्र का ग्रहण करके वा चमस को ऊपर उर्ग 
कर स्तोता स्तोत्र का आरम्भ करता है, स्तोत्र का अनुशासन करता है कि, है प्रस्तोतः ह 
साम गाओ, है होत: ! इसका यज्ञ करो ) इत्यादि वचनों से सहभाव सुना जाता है, इस 
प्रकार उपासनाओं के सहभाव की श्रृति नहीं है । 

ननु प्रयोगवचन एवासां सहभावं प्रापयेत्‌ु । नेति बूमः पुरुषार्थत्वादुपात' 
नानाम्‌ । प्रयोगवचनो हि क्रत्वर्थानामुद्गीथादीनां सहभावं प्रापयेत्‌। कि 

द्युपासनानि क्रत्वर्थाश्रयाण्पपि गोदोहनादिवत्पुरुषार्थानीत्यवोचाम 28५ 


: पादः रे ] यथाश्रयभावाधिकरणभाष्यम्र्‌ ८९३ 


प्रतिबन्धः फलस्‌' ( ब्र० सू० ३३४२ ) इत्यत्र। अयमेव चोपदेक'श्रयों विशे- 
पो5ज़ानां तदालम्बनानां चोपासनानां यदेकेषां क्रत्व्॑त्वमेकेषां पुरुषार्थत्व- 
मिति। परं च लिज़द्ययमकारणमुपासनसहभावस्य श्रुतिन्यायाभावात्‌ । नर 
प्रतिप्रयोगमाश्रयकात्स्न्योपसंहारादाश्रितानामपि तथात्व॑ विज्ञातुं शक्यम्‌ 
अतत्ययुक्तत्वादुपासनानाम्‌ । आश्रयतन्त्राण्पपि ह्यपासनानि काममाश्रयाभावे 


मा भवन्न त्वाश्रयसहभावे सहभावनियममहंन्ति तत्सहभावाश्रुतेरेव। तस्माद्य- 


थाकाममेवोपासनान्यनुष्ठीये रत्‌ ॥ ६५ ॥ 

यदि कहा जाय कि प्रयोग-विधि ही इन उपासनाओं के सहभाव को प्राप्त 
करायेगी, तो कहते हैं कि प्रयोग-विधि इनके सहभाव . को नहीं प्राप्त करा सकती ढ 
क्योंकि अद्भ और प्रधान के सम्बन्धों का बोधक प्रयोग-विधि होती है, उपासनायें 
कर्माज् नहीं हैं, उपासनाओं को पुरुषाथंत्व है,. पुरुष की प्रयोजनविशेष के लिए उपासना 
होती है। इससे प्रयोग-वचन क्रत्वर्थक उद्गोथादि के आश्रित होते भी गोदोहनादि के 
समान पुरुषार्थंक ही हैं, वह ( पृथम्ध्यप्रतिबन्ध: फलम्‌ ) इस सूत्र में हमने कहा है । 
उपदेशाश्रय ( उपदेश से समझने योग्य ) अंग और उनके आश्रित उपासनाओं का यही 
विशेष भेद है, कि इनमें एक को क्रत्व॑त्व है, और एक. को पुरुषा्थत्व है। ( समा- 


हाराव ) इत्यादि दो सूत से कथित अन्य दो लिज्ञ भी श्रुति और न्याय के अभाव से 
उपासनाओं के सहमाव का कारण नहीं हैं। अर्थात्‌ लिज्ज के अर्थवादगत होने से 
मानान्तर से प्राप्त का वह द्योतक होता है, स्वयं अर्थ का साधक नहीं होता हैं और 
यहाँ मानान्तर नहीं हैं । प्रत्येक कम प्रयोग में अज्भू रूप आश्रयों का सम्पूर्णहूप से 
उपसंहार होने से आश्रित उपासनाओं के भी उन अज्भों के समान ही समाहार को 
नहों समझ सकते हैं, क्योंकि उपासनाओं को अतत्प्रयुक्तत्व हूं अर्थात्‌ उपासनायें अज्जे प्रयुक्त 
नहीं हैं, किन्तु फल काम से प्रयुक्त हैं । इससे आश्रय के अधीन भी उपासनायें, 

हों, परन्तु आश्रय के समान उपासनाओं 


आश्रय के नहीं रहने पर (काम) यथेष्ट भले न 
का सहभाव रहने पर उपासनायें सहभाव के नियम के योग्य नहीं हो सकती हैं । इससे 
यँगी, इससे उपासना अज्ञों की 


इच्छा के अनुसार उपासनायें अनुष्ठित होंगी, की जा 


व्याप्य हैं व्यापक नहीं हैं | ५५ ॥ 
दर्शनाच्च ॥। ९ ।। 
प्रत्ययानाम्‌ - एवंविद्ध वे ब्रह्मा यज्ञ यजमानं 


सर्वाश्च त्विजों 5भिर< १७१० ) इति। सर्वप्रत्ययोपसंहारे हि सर्वे 
सर्वविद:” इति न विज्ञानवता ब्ह्ागा परिपाल्यत्वमितरेपां संकीत्येत । तस्माद्य- 


थाकाममपासनानां समुच्चयों विकल्पों वेति॥| ६५ ॥ | 
द्र्ति कगोविन्दभगवर्यूज्यपादशिष्पश्रीमच्छज्टूरभगवलू 


श्रीमच्छारीरकमीमांसाभापय तृतीयाध्यायस्थ तुतीयः पादः ॥ हे ॥| 


_न्‍ून्‍__ग्पी/मी कितना... 


दर्शयति च श्रुतिरसहभावं 
_ति! ( छा० ४। 


<९ॉ ४ ब्रह्मसूत्रशा डू रभाष्यस्‌ [ हे 
प्रत्ययों के असहमभाव को श्रुति दर्शाती है कि ( इस प्रकार व्याहृतति आदि 
जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान, और सब कऋत्विजों की रक्षा करता | 


इति। जिससे सब प्रत्ययों का उपसंहार होने पर सब ऋषत्विगादि स्ववेत्ता होंगे 


विज्ञान वाले ब्रह्मा से इतर की परिपाल्यता नहीं संकीतित हो सकेगी । इससे / देससे 
अनुसार उपासनाओं का समुच्चय वा विकल्प होता है ॥ ६६ ॥। से इच्छा के 


गुणागुणात्मक॑ विस्वे ह्यगुणं ब्रह्म निर्मयम्‌ । अन्यद्‌ भयात्मक सर्व छ्यशुद्धं च विनव्वरम॥ १। 
गुणेष सात्त्विक शुद्ध कार्य कल्याणका रकम्‌ । वारक॑ दोषसंघानामघानां हारकं तथा ॥ गा 
कार्य ब्रह्मविशुद्धेहि सात्तिवक: सद्गुणयुंतम्‌ । ध्यातं ज्ञातं सुविज्ञातं ददाति गुणमत्तमम्‌ ॥३ 
उत्तमगुणलाभेन शान्तिदान्त्यादिलाभत: । भावत: सद्गुरौ देवे मुच्यते ज्ञानलाभत: कर । 
राजस तामसं सावं यत्नेन वजयेज्जन: । काम क्रोधं तथा लोम॑ मान मोहं च मत्सरम्‌ ॥५ 
नरकद्वारमेतद्धि कामादि कलुषात्मकम्‌ । एतैयुंक्तो न शकक्‍नोति गुणं शुद्ध सुसेवितुम्‌ ; 
विशुद्धयुणसेवार्थमन्यत्याग्रारथभेव च । पादो5्यं मुनिना गीत: सुबोधाय 'कृपालना ५ 
इति ब्रह्मयूत्रशाद्भरमाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: समाप्त: । कु 
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तृतीयाध्याये चतुथः पादः - 
[ अन्न निर्गुणविद्याया अन्तरज्भ बहिरज्र्साधनविचार: । ] 


पुरुषार्थाधिकरणस्‌ ( १ ) 

क्रत्वर्थभास्मविज्ञानं स्व॒तन्त्र वात्मनो यतः। देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात्कततुगं ततः ॥ 
नाहतधो: कर्म हेतुहेन्ति प्रत्युत कम सा । आचारो लोफसंप्राही स्वतन्त्रा ब्रह्म घीस्ततः ।। 

पूर्वोक्तउपासनादि से और वक्ष्यमाण साधनों से जन्य इस आत्मज्ञान से परमपु रुषाथं 
( मोक्ष ) होता है, इस प्रकार बादरायण आचाय॑ कहते हैं जिससे ( य इत्तद्विदुस्तेअ्मृत- 
त्वमानशु:। ऋग २।३॥१८।२३ ) ये इत्‌--ये एव--जो लोग उस ब्रह्म को समझ पाये, 
वे अमृतत्व को प्राप्त हुये, इत्यादि श्रुति से ज्ञान से ही मोक्ष सिद्ध होता है ॥ यहाँ 
संशय होता है कि आत्मविज्ञान क्रत्वथेक है वा स्वतन्त्र है । पूव॑पक्ष है कि जिससे आत्मा 
के देह से अतिरेक ( भेद ) को समझे बिना पारलौकिक फल के हेतु कर्मों को मनुष्य 
नहीं कर सकता है, इससे आत्मतत्त्व विज्ञान क्रतुगत ( कर्माज्भ ) रूप कर्ता द्वारा है । 


सिद्धान्त है कि सामान्य रूप से देहातिरिक्त परोक्ष आत्मा का ज्ञान कर्माज्ञ हो सकता है 
परन्तु औपनिषद अपरोक्ष अद्वेत आत्मविज्ञान कम का हेतु नहीं है, अत्युत भेद रागादि 


की निवृत्ति द्वारा आत्मज्ञान कर्म को नष्ट करता है। ज्ञानो में सदाचार लोकसंग्रहा्थंक 
रहता है, इससे ब्रह्मज्ञान स्वतन्त्र मोक्षार्थक है ॥ १-२ ॥ 
पुरुषार्थोउत:शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥। 

अथेदानीमौपनिषदमात्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण कमंप्येवानुप्रविशत्याहो- 
स्वित्स्वतन्त्रमेव. पुरुषार्थथाधनं भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनेव. ताव- 
दुपक्रमते पुरुषार्थोन्‍ु्त इति । अतः अस्मादवेदान्तविहितादात्मज्ञानात्स्वतन्त्रातु 
पुरुषार्थ: सिद्धबतीति बादरायण आचार्यों मनन्‍्यतै। कुत एतदवगम्यते ? 
शब्दादित्याह | तथाहि--.तरति शोकमात्मवित्‌” (छा० ७१३ ) 'सयो ह वे 
तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्ेव भवति” (मु० ३३९ ) 'ब्रह्मविदाप्नोति परस्‌' 
( तै० २४११ ) आचायंवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावजन्न विमोक्ष्येध्थ 
संपत्स्ये! ( छा० ६॥१४३२ ) इति। “य आत्माथ्पहतपाप्मा' (छा० ८७॥१ ) 
इत्यूपक्रम्य 'स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानाति! ( छा० ८७॥१ ) इति। “आत्मा वा भरे द्रष्टव्य:ः ( बृ० ४५६ ) 
इत्युपक्रम्य 'एतावदरे खल्वमृतत्वम” ( बु० ४॥५।१५ ) इत्येवंजातीयका श्रुति: 
क्रेवलाया विद्याया: पुरुषार्थहेतुत्वं श्राववति ॥ १ ॥ 

पूर्वोक्त गुणोपसंहार ज्ञान साधन उपासनादि विचार के बाद अब इस समय 


ब्रह्मयूत्रशा क्रभायद : अध्याय: ३ 


८९६ या कर्म ही में प्रवेश कर. ता 
ध्कारी के द्वारा क रता है, 
त्मशान 208 है, इस मीमांसा विचार को करते चंबा 


वप्रनिकदेिन  आधग है पूअकार 
स्वतन्त्र ही कक # विचार का आरम्म करते हैं कि ( पुरुषार्थोत्त इति ला 
हक बम बह स्वतन्त्र आत्मज्ञान से 30१, िल् होता हैं ।, इस कार वाद 
इस वेदान्त * आंच हैं । यह किस प्रमाण से ज्ञात सिद्ध होता हे ऐसी जिज्ञासा 
रायण आचार्य मं ता है, ऐसा कहते हैं, जिससे इस प्रकार की श्रत्तियां हैं ६ 
शब्द में यह अवगत ह ) ५ ३ छा, के, 
पर, श ँ है । इससे जो कोई उस पर ब्रह्म को 
आत्मज्ञानी शोकसागर संसार को तरता है + जनता 
( आत् बहा ही होता है । ब्रह्मशञानी परबरह्म को प्राप्त करता है। आचाय॑वाला 
कक है, और उसको सत्यात्म सम्पत्ति में तभी 2 देर है कि जब तक प्रारूध कम 
से नहीं विमुक्त हुआ है, प्रार्धान्त में वह सत्‌ में सम्पन्न, लीन होता है। इति | 
जो आत्मा है वह सब पापों से रहित हैं। ऐसा आरम्भ करके ( जो उस आत्मा को 
शास्त्रादि के द्वारा अन्वेषण, विचार करके जानता है, वह सब लोक और सब काम को 
प्राप्त करता है ) इति । और ( भरे मेत्रेयि ! आत्मा दर्शन के योग्य है ) ऐसा आरम्म 
करके ( थरे मंत्रेय ! एतावत्‌ इस अद्वत आत्मा का दरशंन मात्र ही अमृतत्व है ) इस 
प्रकार की श्रुतियाँ केवल आत्मविद्या के पुरुषार्थहेतुत्व का श्रवण कराती हैं ॥ १ ॥ 
अथात्र परः प्रत्यवतिष्ठते-- : 
गेषत्वात्यु षषाथंवादों यथाध्न्येष्विति जैसिनि: ॥ २॥ 
कर्तृत्वेनात्मन: कर्ंशेषत्वात्तद्विज्ञानमपि ब्रीहिप्रोक्षणादिवद्विषयद्वारेण कम- 
सम्बन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नवगतप्रंयोजने आलज्ञाने या फलश्रुति: सा«थंवाद इति 
जमिनिराचार्यो मन्यते । यथान्येषु ब्रव्यसंस्का रकमंसु 'यस्य पर्णमयी जृह॒भंवति 
ने स पाप इलोक श्वुणोति, यदडक्ते चक्ष्रेव अातृव्यस्य वृड्क्ते, यत्त्रयाजानुयाजा 
इज्यन्ते वर्मे वा एतचज्ञस्य क्रियते वम॑ यजमानस्य भ्रातृव्या भिमूत्ये! इत्येवंजा- 
तयका फल्श्रुतिरंवाद:, तद्वत्‌ । ह ह 
कर सिद्धान्त के बाद इस पर अन्य शंका करते हैं-पक्षान्तर को सिद्ध करते हैं कि- 
कंतरूप से आत्मा के कम 3- “ मा | 
5 सा 00% कि | अंग ) होने से उसके विज्ञान भी विषयरूप आत्मा 
से कर 3... मी है, जैसे ब्रीहि;का प्रौक्षणादि ब्रीहि द्वारा क्मसम्बन्धी होता है, 
पस कर्म में उपकारहप ज्ञात प्रयोजन वाले आतज्ञान के वादे 
( तरति शोकमात्मवित्‌ ) इत्यादि ति हे 008 होते जो. .पुरुपाय॑वाइर 
आचाय॑ मानते हैं कर ट लक्षुति है वह अथंवाद मात्र है, इस प्रकार ज॑मिति 
/ जेस के अन्य द्रव्य संस्कार ै ९ में क्र 
( जिसकी पर्णमग्री गहु;होती हेल्ना लाक आर कम में फल का श्रवण है 
के ९ हे हे प्शढ बट टी | ५ ९ 
वेग है। | जो अपने नेत्रों में यज हल नहीं सुनता है ) यहाँ पर्णमय द्रव्य का फरे 
रह 5 5 ४ अजित) कर ता है. उससे शत्रु के नेत्र को ही नं८ 
। ( जो प्रथाज और अनुयाज किये जाते हैं, 
है, और यजमान के शत्रुआ के अभिमव के लिंग 


५ 


पादः ४ ] पुरुषार्थाधिकरणभाष्यम्‌ ८९७ 


३४ ) श्त्यादि फलश्रुति जैसे अथंवाद हैं, इसी प्रकार ज्ञानविषयक फलश्रुति 

कथं पुनरस्यानारभ्याधीतस्यात्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेनौषि हेतुना 
विना क्रतुप्रवेश आशद्धुघते | कतृद्वारेण वाक्‍्यात्तद्विज्ञानस्य क्रतुसम्बन्ध इति 
चेत्‌॥ न वाक्याह्विनियोगानुपपत्ते: । अव्यभिचारिणा हि केनचिदृद्वारे- 
णानारभ्याधीतानामपि वाक्यनिमित्तः क्रतुसम्बन्धोज्वकल्पते | कर्ता तु व्यभि- 
चारि द्वारं लौकिकवेदिककर्मंसाधारण्यात्‌, तस्मान्न तदुद्वारेणात्मज्ञानस्य क्रतु- 
सम्बन्धसिद्धिरिति। न। व्यतिरेकविज्ञानस्थ वैदिकेभ्यः कमंभ्योड््यत्रानुपयो- 
गात्‌। नहि देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानं लौकिकेषु कमंसूपयुज्यते, सर्वथा दृष्टार्थ- 
प्रवृत््युपपत्ते:। वेदिकेषु तु देहपातोत्तरकालफलेषु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण 
प्रवृत्तिनोपपद्यत इत्युपयुज्यते व्यतिरेकविज्ञानम्‌ । , 

यहाँ सिद्धान्ती कहते हैं कि कम के आरम्म के बिना पठित आत्मज्ञान का प्रकर- 
णादि में किसी एक भी हेतु के बिना क्रतु में प्रवेश कैसे आशड्धित हो सकता है । यदि 
कहो कि वाक्य से कर्ता के द्वारा उसके विज्ञान को क्रतु के साथ सम्बन्ध होगा, जैसे कि 
जुह को क्रतु के साथ सम्बन्ध है, और पणंता को जुहू द्वारा कम से सम्बन्ध होता है, 
वैसे कर्ता को कम से सम्बन्ध है, इससे कर्ता द्वारा उसके विज्ञान को कम के साथ 
सम्बन्ध होगा, तो कहा जाता है कि वाक्य से विनियोग ( सम्बन्ध )की अनुपपत्ति से 
ऐसा नहीं हो सकता है। भिससे किसी अव्यभिचारी (-नित्यक्रतु सम्बन्धी क्रतुव्याप्य | 


द्वारा अनारम्याधीत का भी वाक्यनिमित्तकक्रतु के. साथ सम्बन्ध सिद्ध हो सकता है, 
जैसे कि क्रतु व्याप्य जुहू द्वारा पर्णता को कम के साथ. सम्बन्ध होता है, और लोकिक 


वैदिक कम .साधारणता से कर्ता तो व्यभिचारी द्वार रूप है, क्रतु से  व्याप्य नहीं है, 
जिससे कर्ता द्वारा उसके ज्ञान को कम के साथ सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
फिर पू्व॑पक्षी कहते हैं कि यद्यपि कतूंत्व रूप से कर्ता क्रतुव्याप्य नहीं है, तथापि देह 
से भिन्न रूप से ज्ञात कर्ता क्रतु से व्याप्य है, इससे व्यभिचार रूप दोष नहीं है, जिससे 
देह से आत्मा के व्यतिरेक ज्ञान का वैदिक कर्मों से अन्यत्र उपयोग नहीं है, देह से 
भिन्न आत्मा का ज्ञान छौकिक कर्मों में उपयुक्त नहीं होता है, जिससे देहात्मत्व रूप से 

दृष्ठाथंक प्रवृत्ति की सवंथा सिद्धि 


वा भिन्न रूप से किसी प्रकार भी आत्मा का ज्ञान रहे कै 
होती है । परन्तु देहंपात के उत्तर काल में फल वाले वैदिक कर्मों में तो देह व्यतिरिक्त 


आत्मज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं सिद्ध हो सकती है, इससे व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान: 


कम में उपयुक्त ( सफल ) होता है । 28758 ु 
नल्वपहतपाप्मत्वादिविशेषणादसंसार्यात्मविषयर्मी। दर्शन न प्रवृत्त्यड्रं 

स्यात्‌। न। प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो द्रष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌ । 

अपह॒तपाप्मत्वादिविशेषण तु स्तुत्यर्थ भविष्यति। ननु तत्र तत्र प्रसाधितमे- 
५७ ब्र० 


श्भाष्यम्‌ | अध्याय; 
| थी ब्रद्रृतणा ऊँ: है. 


|; संसारिण आत्मन: पारमाई 

2 संसारि बहा जगत्कारण तदेव व संसा के गीत 7रमाधथिक! 

(कक हि त इति | सत्य॑प्रसाधित॑ तस्येव तु स्थृूणानिखननवत्कर- 
त्सूपदिश्यत ईर 


निष /२+ # है है 
पेपर पने क्रेये प्र शान का मे उपयोग भी अपहृत पाप्म 
हंस कर बेस देह से भिन्न आत्मा का शान में में उपयोग होते भी अपहतपाप्म- 
यदि कही कि *६ 


त्मा विषयक उपनिषद्जन्य ज्ञान प्रवृत्ति का अंग, 
ह्वादि विशेषण से युग्त इक कर जाता है, कि असंसारी आहग्रतहीं है 
कम का साधन नहीं ८ हक होते हैं, उसी प्रिय भाकि से संसूचित संसारी 
ऐसे रस हिल पं से उपदेश होने से..,संशारी ही आत्मा हक । अपहतपाप्मत्वादि 
डात्मा के विशेषण तो र्तुतपं-होंगे।' यहाँ धांका होती है कि जन्मादि गूत्र से आरम्म 
ऐड यह रुदातों में यह प्रसाधित ( प्ूर्णझप से सिद्ध ) किया गया है कि अधिक 
शक भिन्‍न ) अतएव असंसारी ब्रह्म जगत्‌ का कारण है और वही संसारी आत्मा 
का पारमा्थिक स्वरूप उपनिषदों में उपदिष्ट होता है, फिर उसका यहाँ अमाव कैसे कहा 
जाता है। उत्तर है कि प्रसाधित हुआ है सो सत्य ही है, उसका यहाँ निषेष नहीं किया 
डाता है किन्तु स्पृणानिखनन के समान उसी की दृढ़ता के लिए फल द्वारा आक्षेप और 
समाधान किये जाते हैं ॥ २ ॥ 

आचारदरांनात्‌ ॥ ३ ॥ 

'जनको ह्‌ वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजेश ( बु० ३३११ ) 'यक्ष्यमाणों दे भग- 
दन्‍्तोष्हमस्मि' ( छा० ५१११५ ) इत्येवमादीनि ब्रह्मविदामप्यन्यपरेषु वाक्येषु 
कमंसम्बन्धदर्शनानि भवन्ति। तथोह्ालकादीनामपि प॒त्रानुशासनादिदर्शनाद्‌ 
याहंस्थ्यसम्बन्धोज्वगम्यते । केवलाच्चेज्ज्ञानात्युरुषार्थंसिद्धि: स्यात्किमथंमनेका- 


याससमन्वितानि कर्माणि ते कुयुं: 'अबके चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्व॑तं ब्रजेत्‌' 
इति न्यायात्‌ ॥ ३ ॥ 5 


( विदेह निमि वंश के राजा जनक ने बहुत दक्षिणायुक्त यज्ञ के द्वारा यजन किया । 
है मगवन्त ऋषिगण ! मैं यज्ञ करने वाला हैँ आप लोग यहां बसें ) यह ज्ञानी कैकेय 
झा ने हा था। इत्यादि, अन्यपर ( विद्याविधिपरक, कमंविधिभिन्न ) वाक्‍यों में 
अह्यवत्ताओं के कर्म सम्बन्ध के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार उहालकादि के भी पुत्र के 

उनका गृहस्थ धर्म यज्ञादि के साथ सम्बन्ध उपलब्ध अवगत 
होता है, केवल ज्ञान से यदि 3एपार्थ की सिद्धि होती - तो अनेक आयास ( परिश्रम ) 


लोग क्यों करते, भला ( अवक ) पास में गृह कोण में 
'मिल जाय, तो मध्वर्थी पव॑त पर क्यों और किस फल के ध ते 
| लिए जायगा। इस न्याय से 
केवल अनायास ज्ञान से भोक्ष की सिद्धि हो तो कोई ज्ञानी कम नहीं करे, और 
शानी के कर्माचार का दर्शन होता च्चित 


: ज्ञान से ग्रोक्त होता है॥ ३॥ शान कर्माज् है, अर्थात्‌ कम समुच्चित 


वांदः ४ ] पुरुषार्थाधि करणभाष्यम््‌ थर्ड 
तच्छू ते: ॥ ४ ॥ 

देव विद्यया करोति अरद्धयोपनिषदा तदेव वीय॑वत्तर भवति' ( छा० 
११११० ) इति च कमशेषत्वश्रवणाद्विद्याया न केवलाया: पुरुषार्थहेतुत्वम्‌ ॥४॥ 

( विद्या, श्रद्धा और उपनिषद्‌ ( ध्यान ) से युक्त होकर जिस कम को करता है, 
वही कम अतिवीयंयुक्त होता है, अज्ञ के कर्मों से अधिक फलप्रद होता है ) इस प्रकार 
विद्या के कर्म शेषत्व के तृतीया विभक्ति से श्रवण होने से केवल विद्या को पुरुषार्थ का 
हेतुत्व नहीं है ॥ ४ ॥। 

7॥॥ ५ ॥ 

'त॑ विद्याकमंणी समन्‍्वारभेते” ( बृ० ४४२ ) इति च॒ विद्याकर्मंणो: फला- 
रम्मे सहकारित्वदर्शनान्न स्वातन्त्र्यं विद्याया:॥ ५॥ 

( मरण के बाद परलोक में जाते हुए उस जीवात्मा के साथ शुमाशुभ विद्या और 
कर्म अनुगमन करते हैं, साथ वासनाएँ जाती हैं । इस प्रकार विद्या और कम को फलों के 
आरम्म में परस्पर सहकारित्व ( साहित्य ) के दर्शन से फलारम्भ ( पुरुषार्थ ) में विद्या 
को स्वतन्त्रता नहीं है, किन्तु विद्या कमे का अंग है । ९ 

तद्ठतो विधान्नात्‌ ॥ ६ ॥ 

आचार्यकुलाह्वेदमधीत्य यथाविधान गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयान:” ( छा० ८१५१ ) इति चैवंजातीयका श्रुति: समस्त- 
वेदार्थविज्ञानवतः कर्मा धिका र॑ं दर्शेयति, तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण फल- 
हेतुत्वम्‌ । नन्‍्वत्राधीत्येत्यध्ययनमात्र॑ वेदस्य श्रूयते नाथ॑विज्ञानम्‌ । नैष दोष: । 
दृष्टार्थत्वाद्देदाध्ययनमर्थावबो धपयंन्तमिति स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

( गुरु की सेवा-शुश्रूषा आदि कर्मों से अतिरिक्त काल में विधि के अनुसार अथ॑ 
सहित वेदों का अध्ययन करके फिर गुरुकुल, गुरुगृह से अर्थात्‌ ब्रह्मचयं से अमित: 
विधिपू्वंक समावतंन करके, कुद्ग॒म्ब में, गाहंस्थ्य में स्थिर होकर प्रतिदिन शुचिद्देश में 


वेद का अध्ययन तथा अन्य नित्यादि कर्मों को करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है ) इत्यादि प्रकार वाली श्रुति समस्त वेद और वैेदार्थ के ज्ञानवालों के कमे 
विषयक अधिकार को दर्शाती है। इससे भी विज्ञान को स्वतन्त्रता पूवंक फल का 


हेतुत्व नहीं है । यदि शंका हो कि श्रुति में ( अधीत्य ) अध्ययन करके, इस प्रकार वेद 
का अध्ययन मात्र सुना जाता है। अथ॑ का विज्ञान नहीं सुना जाता है, तो उत्तर है कि 
यह अथे का अश्ववर्ण रूप दोष नहीं है, जिससे त्रीहि अवघातादि के समान वेदाउध्ययन 
के दहृष्टथंक होने से अर्थ के अवबोधपयंन्त वेदाध्ययन कहा जाता है, क्योंकि अर्थावबोध 
रूप हृष्टफल के सम्मव रहते, अहृष्टाथंक अध्ययन को मानना अयुक्त है, ब्रह्म ३)! 
वेदार्थ है, इससे ब्रह्मज्ञान वाले के छिए कर्म का विधान होने से ज्ञान कम का अंग है, 
यह स्थित हुआ ॥ ६ ॥ 


जी “पु 


कट ब्रह्मसूष्रशा हल रभाष्यम्‌ जब 
:३ 


नियसाच्च ॥ ७॥ 

कुवेन्नेबेह्‌ कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ ( ईशा० २ ) इति। 
तथा 'एतह्ने जरामर्य सन्न॑ यदग्निहोन्र जरया वा होवास्मान्मुच्यते मृत्युना 
दा' इत्येबंजातीयकान्नियमादपि करमंशेषत्वमेव विद्याया इति ॥ ७॥ शा 

( इस मानव देह में अम्नहोत्रादि विहित कर्मों को करता हुआ ही सौ व तक 
जीने की इच्छा करे, क्योकि शतायु मनुष्य कहा जाता है। इस प्रकार कम करते हुए 
जोने दाले फलेच्छारहित तुम नरमात्राभिमानी में भी कम नहीं लिप्त होगा। इससे 
अन्यथा कर्मालेप का साधन नहीं है ) इति । इसी प्रकार ( यह जो अग्निहोत्र है सो 
जरा अवस्था और मरणपयंन्त कर्तव्य सत्रन-्याग रूप है, इससे जरा अवस्था से वा 
मृत्यु से ही मनुष्य इस अग्निहोत्र कमं से मुक्त ( रहित ) होता है ) इस प्रकार के 
नियमों से भी विद्या को कमंशेषत्व ही है ॥ ( द्वितीय सूत्रगत शेषत्वात्‌ यह पञ्चम्यन्त 
पद प्रथमान्त रूप से यहाँ तक आया है ) ॥ ७ ॥ 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते-- 

अधिकोपदंशात्त्‌ू बादरायणस्येवं तदह॒शेनात्‌ ॥ ८ ॥ 

तुशब्दात्पक्षो विपरिवर्तते। यदुक्तम्‌- शेषत्वात्पुरुषाथंवाद:' (ब्र० सु० रे।४२) 
। इति, तनन्‍नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? अधिकोपदेशात्‌ । यदि संसार्येवात्मा शारीरः 
कर्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषृपदिष्ट: स्यात्ततो व्णितेन प्रका- 
रेण फलश्रुतेरथंवादत्व॑ स्यात्‌। अधिकस्तावच्छारीरादात्मनो$संसारीश्वरः कत- 
त्वादिसंसारिधर्म रहितो5पहतपाप्मत्वादिविशेषण: परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिश्यते 
! वेदान्तेपु । 
। इस प्रकार पृव॑पक्ष के प्राप्त होने पर उसके निषेधपूवंक सिद्धान्त का विधाव 
करते हैं कि--- 

संसारी से अधिक (श्रेष्ठ भिन्न) तत्त्व का श्रुति में उपदेश होने से तो प्रथम सूत्रोक्‍्त 
बादरायण आचाय॑ का ही मत स्थित है, निश्चय योग्य है, जिससे इसी प्रकार उस 
अधिक तत्त्व का श्रुतियों में दर्शन होता है। इससे सूत्रगत तु शब्द से पूर्व॑पक्ष परावृत्त 
( निवृत्त ) होता है कि जो कहा गया है कि ( शेषल्वात्पुरुषाथंवाद: ) इत्यादि । वह 
उपपन्न नहीं होता है, किस हेतु से नहीं उपपन्न होता है, तो अधिक उपदेश से नहीं 
उपपन्न होता है । यदि कर्ता भोक्‍्ता संसारी ही शारीर आत्मा शरीर मात्र से भिल 
रूप से वेदान्तों में उपदिष्ट होता, तब तो पूवंवर्णित रीति से फलश्रुति को अथंवादतव 
होता । झारीर ( जीव ) आत्मा से अधिक ( भिन्‍न ) ही असंसारी ईश्वर कह: 
त्वादिसंसारिषमंरहित, अपहत पाप्मत्वादि,विशेषण वाला परमात्मा वेद्यत्व रूप.स 
वेंदान्तों में उपदिष्ट होता है । 
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वाद: ४ ] पुरुषार्थाधिकरणभाष्यम्‌ ९०१ 


तच तद्िज्ञानं कमगा प्रवतेक भवति प्रत्युत कर्माप्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति 
“उपमर्द च' ( ब्र० सू० ३।४१६) इत्यत्र। तस्मात्‌ 'पुरुषार्थोउ्तः शब्दात्‌' 
( ब्र० सू० ३४१ ) इति यन्मतं भगवतो बादरायणस्य तत्तथैव तिष्ठति न 
बोषत्वप्रभूतिभिहेत्वाभासेग्धालयितुं शक्यते । तथाहि तमधिक॑ शारीरादीश्र- 
मात्मानं दर्ंयन्ति श्रुत॒यः--यः सर्वज्ञ: सवंवित्‌! ( मुण्ड० ११॥९ ) “'भीषा5- 
स्माह्मातः पवते, भीषोदेति सूर्य” (तै० रा८१) महजूयं वज्मुद्यतम्‌' 
( क5० ६२ ) एतस्य वा अक्षरस्य॒ प्रशासने गागि' ( बृ० ३८॥९ ) 'तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोइ्सृजत ' ( छा० ६॥२॥३ ) इत्येवमाद्या: । यत्तु 
प्रियादिसंसूचितस्यसंसारिण एवात्मनो वेद्यतया&्नुकषंणम्‌ “आत्मनस्तु का- 
माय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा करे द्रष्टव्य:! ( बृ० २॥४५ ) <थः प्राणेन 
प्राणति सत आत्मा सर्वान्तर:ः (बृ० ३४१ ).'य एषोउक्षिणि पुरुषों दृश्यते' 
( छा० ८।७४ ) इत्युपक्रम्य एतं त्वेव ते भूयोनुव्याख्यास्यामि' ( छा& ८९३ ) 
इति चेवमादि, तदपि 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्वेद:” ( बृ० 
२।४।१० ) 'यो&शनायापिपासे शोक मौहूं जरां मृत्युमत्येति' ( बु० ३५॥१ ) 'परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम: पुरुष” ( छा० ८/१२॥३ ) 
इत्येवमा दिभिववक्यशेषे: सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षायामत्यन्ताभेदा भिप्रायमि- 
त्यविरोध: | पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिक स्वरूपम्‌, उपाधिक्ृतं तु 
शारीरत्वम्‌ तत्त्वमसि' ( छा० ६।८७७ ) 'नान्यदतोउस्ति द्रष्ट' ( बु० शा 
११ ) इत्यादिश्वतिभ्यः । स्व॑ चैतद्विस्तरेणास्माभिः पुरस्तात्तत्र तत्र वरणितम्‌ ॥ 

उस परमात्मा का विज्ञान कर्मों का प्रवर्तंक ( साधक ) नहीं होता है । प्रत्युत 
( उल्टा ) कर्मों का उच्छेद करता है, जो ( उपमदं च ) इस सूत्र में कहेंगे । जिससे 
( पुरुषार्थोज्त: शब्दात्‌ू ) यह जो भगवान्‌ बादरायण का मत है, वह वसा ही वर्तमान 
है, शेषत्वादि हेत्वामासों,स वह विचलित नहीं किया जा सकता है। अर्थात्‌ ( ज्ञानं 
कर्माड़मू, अफलत्वे सति कमंशेषाश्रयत्वात्‌ ) ज्ञान कर्म का अंग है, फलरहित 
होते कमंशेष कर्ता विषयक होने से यह हेतु असिद्ध है, जिससे मोक्ष फल वाला ईइवर का 
ज्ञान होता है, जिससे इसी प्रकार शारीर से अधिक उस ईइवर रूप आत्मा को श्रुतियाँ 
दर्शाती हैं कि ( जो परमात्मा सामान्य रूप से सबको जानने वाला सर्वज्ञ और विद्येष 
रूप से जानने वारा सर्ववेत्ता है) इस परमात्मा के भय से ही वायु सब को शुद्ध 
करता और बढ़ाता है। ( इसके भय से ही सूयं उदित होता दै )। उद्यत वज्न के 
समान ब्रह्म महान मय का हेतु है। हे गागि ! इसी अक्षर अविनाशी के प्रशासन में 
सू्यं और चन्द्र विधृत नियमित होकर स्थिर रहते हैं। उस सत्‌ ने विचार किया कि 
बहुत होऊं । बहुत रूप से उत्पन्न होऊं, फिर उसने तेज को रचा, इत्यादि श्रुतियाँ 
कहती हैं । जो मो प्रियादि संसूचित संसारी आत्मा ही का वेद्यरूप से अनुकषंण सम्बन्ध 
है कि ( अपने काम के लिए सब प्रिय होता है। अरे मंत्रेयि! आत्मा ही समझने _ 


दे: रु ब्रह्मम॒त्रशा क्ू हु रभाष्यस [ अध्याय, हे 


योग्य है। जो मुख नासिका संचारी प्राण के द्वारा प्राण की चेष्टा करता है, वह पैरा 
शक और ( जो यह आँख में पुरुष दीखता है ) प्रकार 
विज्ञानमय आत्मा सर्वान्तर है ) श कैप] - ै 
उपक्रम करके ( इस उक्त आत्मा ही का में फिर व्याख्यान करूँगा ) इत्यादि जीवात्मा 
रू है चह मी न पवन यश कलर 
भूख, पिपासा, शोक,. मोह, जरा और मृत्यु का उल्ल ” गी परज्योति को प्रा 
करके अपने स्वरूप से निष्पन्न सिद्ध होता है वह उत्तम पुरुष है ) इत्यादि वाक्‍्यश्ेषों से 
अधिक ( भिन्‍लब्रह्म ) के उपदेश की इच्छा के रहते ही अभेद में अभिप्राय वाह 
अनुकषंण हैं, इससे अविरोध है, जीव का पारमाथिक स्वरूप पारमेद्वर ( परमेव्वर- 
भिन्‍न ) ही है, शारीरत्व ( शरीरभव्त्व ) तो उपाधिक्रत है, जो ( तत्त्वमसि, नान्यद- 
'तो5स्ति द्रष्टू ) वह तुम हो, इससे अन्य द्रष्टा नहीं है, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। 
यह सब तत्त्व तत्तत्‌ स्थानों में विस्तारपूर्वंक पूर्व हम से वर्णित हुआ है, यह भाष्यकार 
का कथन है ॥ ८॥ 
तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥ ९ 0 

यत्तक्तमाचारदर्शनात्कमंशेषो विद्येति। अन्न ब्रूम:--तुल्यमाचा रदर्श॑नमक- 
मंशेषत्वेईपि विद्याया:। तथाहि श्रुतिभवति--एतद्ध सम वे तढ्विद्वांस आहुऋं- 
घयः कावषेया: किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे,. एतद्ध स्म वे 
तत्वूर्वे विद्वांसोअग्निहोत्रं न जुहवांचक्रिरे' 'एत॑ वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: 
पुत्रेषणायाश्वच॒ वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचय्य॑ चरन्ति' 
( बृ० ३।५।१ ) इत्पेव॑जातीयका । याज्ञवल्क्यादीनामपि ब्रह्मविदामकर्म॑निष्ठलं 
दृब्यते-- एतावदरे खल्वमृतत्वमिति . होक्त्वा  याज्ञवल्क्यो विजहार' ( बु० 
४॥५।१५ ) इत्यादिश्वुतिभ्य:॥ अपिच “यक्ष्यमाणो ह वै भगवन्तोडहमस्मि' 
( छा० ५११५ ) इत्येतल्लिड्भदर्शनं वैश्वानरविद्याविषयम््‌ ॥ संभवति च सोपा- 
धिकायां ब्रह्मविद्यायां कर्मंसाहित्यदशेनम्र, न त्वत्रापि कर्माज्भत्वमस्ति प्रकरणा- 
चभावात्‌ ॥ ९॥ 
है. और जो यह कहा था कि आचार के दर्शन से विद्या कम का शेष ( अद्भ ) है। 
यहाँ कहते हैं कि विद्या की अकमंशेषता ( स्वतन्त्रता ) में भी आचार का दरशांन तुल्य 
है, जिससे इस प्रकार की श्षुति है कि ( इस प्रसिद्ध आत्मतत्त्व को उस ब्रह्मस्वह्प 
जानने वाले कावषेय ऋषि कहते हैं कि हम किस लिए अध्ययन करेंगे । किस लिए 
यज्ञ करेंगे। इसी वाक्‌ और प्राण के परस्पर होम रूप अग्निहोत्र को जाननेवाले पूर्व के 
विद्वानों ने अग्निहोत्र नहीं किया । मृत्यु आदि से रहित उस आत्मा को इस निजस्वरुप 
जानकर ब्रह्मनिष्ठ छोग ) पुत्राथंक, वित्ताथंक और छोकार्थंक इच्छाओं से व्युत्यित 
उपरत होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं। इत्यादि श्रुति है। ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्वया्दि 


के मो अकमंनिषछ त्व ( कममंरहितत्व ) देखा जाता है कि ( अरे मैत्रेयि ! अद्वैत आत्मदर्शत- 


पादः ४ 


मात्र ही अमृतत्व है, ऐसा कह कर याज्वल्क्य बे 
घी ०३९०३ ज्ञात होता है। हज किया ) इत्यादि श्रृंतियाँ से 
विषयक के है । हक गो लिए आप यहां ठहरें ) "बह हि. बडे है अर आर 
वैश्वानरविद्या में भी कमे का बकरे ४ साहित्य का दर्शन सम्भव हा को 
अद्भत्व नहीं सिद्ध हो सकता "हों है, जिससे कम॑ के प्रकरणादि | अ 
ता है। लोकसंग्रह के हे णादि के अभाव से 
होता है ॥ ९ ॥ ए ज्ञानीकृत कम॑ वस्तुतः कर्म नहीं 
यत्युनर्कतमु-- तच्छुते: ( ब्र० सू० ३४४ ) इति, अत्र ब्रूमः 
भसावेन्नरिकी ॥ १० ॥ 


'यदेव विद्यया करोति! ( छा० 
दयाभिसंबन्धात्‌ २१।१।१० 
प्रकृतविद्याभिसंबन्धात्‌, प्रकृता चोद्गीथवि ) *$ इत्येषा श्रुतिन॑ स्वविद्याविषया 
द्‌ द्या ओमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत पोल! 

( छा इत्यत्र ॥ १०॥ मुपार 

जो यह मी कहा था कि ( तच्छते: ) कर्मांगत्व की श्रुति से 
इति । इस विषय में कहते हैं कि-- जद 4 

( की 4025७ होकर कम करता है ) यह श्रुति, प्रकृत विद्या के साय अमि- 
सम्बन्ध से सवेविद्याविषयक नहीं है और ( ओम इस बक्षर रूप उद्‌्गीय के अवयव की 
उपासना करे ) यहाँ यह उद्‌गीथ विद्या प्रकृत है। इससे आत्मविद्या कर्म का झोष 
नहीं है ॥ १० ॥ 

विभाग: शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 

_यदप्युक्तमु---तं विद्याकमंणी समन्वारभेते' ( बृ० ४४॥२ ) इत्येतत्समन्वा- 
रम्भवचनमस्वातन्ब्ये विद्याया लिड्भम्‌--इति तत्त्युच्यते । विभागोज्त्र द्रष्टव्यो 
विद्यान्यं पुरुषमन्वारभते कर्मान्यमिति | शतवत्‌, यथा शतमास्यां दीयतामि- 
त्युक्ते विभज्य दीयते पश्चाशदेकस्मै पद्माशदपरस्मे तद्बत्‌। नचेद॑ समच्वासभ- 
वचन मुमुक्षुविषयम्‌ 'इति नु कामयमान:' ( बुृ० ४४६) इंति संसारिविषय- 
त्वोपसंहारातु, अथाकामयमानः (बू० डी ) इति च मुमुक्षो: पृथगुप- 
-क्रमात्‌ । तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते विशेषाभा- 

विहित॑ प्रतिषिद्ध थाप्राप्तानुवादि वात्‌ एव सत्यविभागेना- 
वात्‌ । कर्मापि विहित॑ प्रतिषिद्धं च॑ य॑ नु 


पीद॑ समन्‍्वारम्भवचनमवकल्पते ॥ १४ || शव हे 
के और जो यह भी कहा था कि ( उस परछोक में जाते पल हक 2०९ 
कम अनुगमन ,करते हैँ )5 यह संमत्वा ! हक 326: ० है कि यहां विभाग 
में लिज्ज ( हेतु ) है। उसका प्रत्युत्त ६5 करती है, मुमुक्षु को मरक्त 
समझना चाहिये कि विद्या अन्य पुरुष के कक ते के समान इस विभाग को, 
करती है। कर्म अन्य के साथ अनुगमन करता हैं। रत । 


दं *. ब्ह्यासूत्रशाडुू/रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


समझना चाहिए । जैसे कि इन दोनों को सौ रुपये दो, ऐसा कहने पर विभाग करके 
दिया जाता है। पचास एक को और पचास अन्य को दिया जाता है। इसी प्रकार 
यहाँ भी विमागपूव॑ंक. विद्या और कम॑ का सहगमन होता है। वस्तुतः यह सहगमन 
वचन मुमुक्षु विषयक नहीं है, और विद्या शब्द का आत्मज्ञान अथे नहीं है, जिससे 
( इस प्रकार कामना करने वाला कम॑ करता है, और जन्मता मरता है ) इस प्रकार 
संसारी विषयक उपसंहार से, यह सहगमन संसारी विषयक ही सिद्ध होता है। 
( जिससे काम रहित मुक्त होता है ) इस' प्रकार मुमुक्षु के पृथक उपक्रम से भी 


. मुमुक्षुविषयक उक्त वचन नहीं है। उस समन्वारम्भ वचन में संसार. विषयक उस 


वाक्य में विद्या शब्द से विहित उद्गीथादि विद्या और निषिद्ध नग्न स्त्री दर्शानादि दोनों 
परिगृहीत होते हैं, क्योंकि विशेष वचन का अमाव है और कम दाब्द के भी यथा प्राप्त 
के अनुवादित्व होने से विहित प्रतिषिद्ध दोनों ही कमे कम शब्द से गृहीत होते हैं । ऐसा 
होने पर अविभाग से भी समन्वारमस्भ वचन सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 

: यच्चेतत्‌ तद्गतो विधानातु” ( ब्र० सु० ३।४॥६-) इति, अत उत्तरं पठति-- 


अध्ययनमात्रवतः॥ १२ ॥॥ 
आचार्यकुलाह्ेदमधीत्य/ (छा० ८॥१५।१ ) इत्यत्राध्ययनमात्रस्य - श्रवणा- 


. दध्ययनमात्रवत एवं कमंविधिरित्यध्यवस्याम: ।. नन्‍्वेव॑ सत्यविद्वत््वादनधि- 


औी 


| कार: कमंसु प्रसज्यते । नेष॑ दोष:। न वयमध्ययनप्रभवं कर्मावबोधनमधिका- 


ह रकारणं वारयाम:, कि तह्मपिदनिमात्मज्ञानं स्वातन्त्रयेणैव प्रयोजनवत्प्रतीय- 


| मान न कर्माधिकारकारणतां प्रतिपद्यत इत्येतावत्प्रतिपादयाम: । यथाच न 


क्रत्वन्तरज्ञानं क्रत्वन्तराधिकारे(णा)पेक्ष्यत एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२॥ 

जो यह कहा था कि ( तद्गबतो विधानात्‌ ) वेदार्थज्ञान वाले के लिये कम के विधान 
से ज्ञान कर्माज्ज है ! इससे उसका उत्तर पढ़ते'हैं कि-- हैं, 

( वेद. का अध्ययन करके आचाय॑ कुल से समावतंनपूर्वक गृहस्थ हो ) यहाँ अध्ययन 
मांत्र के श्रवण से अध्ययन मात्र वाले ही के लिये कमंविधि है, ऐसा निश्चय करते 
हैं। यदि कहो कि ऐसा होने पर अविद्वत्ता-वेदोक्तार्थ के ज्ञान से शन्‍्यता के कारण 
कर्मो में अनधिकार की प्राप्ति - होगी, अर्थात्‌ अर्थ के ज्ञान से रहित केवल बेद के 
अक्षरों को जानने वाला कम का अधिकारी नहीं होगा, वैदिक कम नहीं कर सकेगा, 
तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, जिससे अध्ययनजन्य कम के अधिकार के 
कारणरूप कम» ज्ञान का हम मात्र पद से वारण नहीं करते हैं । किन्तु क्या करते हैं 
कि उपनिषद्जन्य स्वतन्त्रतापुवंक प्रयोजन वाला ( सफल ) प्रतीत होता हुआ आत्म- 
ज्ञान कर्माधिकार की कारणता को नहीं प्राप्त होता है, इतना ही प्रतिपादन करते ' 
हैं। अर्थात्‌ आत्मज्ञानरहित वेदज्ञ कर्माधिकारी होते हैं, आत्मज्ञ नहीं। और जंसे 
क्रत्वन्तृर का ज्ञान किसी अन्य क्रतु के अधिकार में अपेक्षित नहीं होता है, इसी प्रकार 


४]. 
वाद ४ । कर पुरुषार्थाधिकरणभाष्यम््‌ 
भी समझना चाहिए कि 232 
में यह किसी 
कु का शान ऋठ में अपेक्षित होता है ॥॥ १२॥ 5 कसी कतु में अपेक्षित नहीं होता है, 


यदप्युक्त “नियमाच्च' ( ब्र० सू 
विशेषात ० ३॥४।७ ) इति, अतग्रा ५ीज> 
ही नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ मिधीयतै-- 
ह का 2482 20020, ( ईशा० २ ) इत्येवमादिपु निय्रमश्रवण 
तर्विदु्षे दति विशर्षाउस्त, अविशेषेण नियमविधानात्‌ गहन ब्रण॑पु 


जो यह भी कहा था कि ( निः'माच्च ) जीवन काल में ट 
विषय में कहा जाता है 24 वन काल में सदा कम के नियम से ज्ञान 


कर्माऊ हैं, ईप 
( इस मानव देह में कर्म करते हुए ही सौ वर जीने की इच्छा कर 
तयों में ५५ इच्छा करे ) इत्यादि 
नियम विषेयर्क श्रुति , अविशेष ( सामान्य ) रूप से नियम के किमी से विद्वान 


४ करते जीवन की इच्छा करनी चाहिए विद डॉ 
कम आत्मज्ञानरहित विषयक वह 23 कह प नियम नहीं है । इससे 
स्तुतयेशनुमतिर्वा ॥ १४ ॥ 

'कुरवन्नेवेह कर्माणि' ( ईशा० २) इत्यत्नापरों विशेष आख्यायते | यद्यप्यत्र 
प्रकरणसामर्थ्याहिंद्वानिव कुव॑न्निति सम्बध्यते तथापि विद्यास्तुतये कर्मानुज्ञान- 
मेतदूद्रष्टव्यम्‌ । कर्म लिप्यते नरे! ( ईशा० २) इति हि वक्ष्यति | एतदुक्त 
भवति | याव्रज्जीवं कर्म कुव॑त्यपि विदुषि पुरुषे न कर्म लेपाय भवति विद्या- 
सामर्थ्यादिति । तदेवें विद्यों स्तूयते ॥ १४॥ ; 

( कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे ) यहाँ अन्य विद्येष कहा जाता है कि 
यद्यपि ( कुंवंन्‌ ) इस श्रुति में प्रकरण के सामथ्य॑ं से विद्वानु ही कुवंतु इस पद से 
सम्बन्ध वाला होता है कि विद्वानु कर्म करता हुआ सौ वर्ष जीने की इच्छा करे, तो 
विद्या की स्तुति के लिए यह कर्म का अनुज्ञान ( कर्म विषयक अनुमति ) समझना 
चाहिए, जिससे कहेंगे कि ( नर में कम॑ लिप्त नहीं होता है) इससे यह रहत्त उक्त 
होता हैं कि--जीवनपयेन्त कर्म करते पुरुषों में विद्या के सामथ्यं 
से कमंलेप ( अद्ृष्ट वासना ) के लिए नहीं होता है । इससे 3 
का सम्मव नहीं है । इसलिए इसे प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है कि इस आत्म- 
ज्ञान के बाद इससे अन्यथा ब्रह्म माव से अन्यरूपता ) ठं 


कम का लेप नहीं होता है इत्यादि ॥ १४ ।। 
कामकारेण चेके ॥। * ।। 


का अपि चैके विह्वांसः प्रत्यक्षीकर्ता 
पु प्रजादिषु प्रयोजनाभाव॑ परामृशन्ति कामकारेणेति | , 
यिनाम्र्‌ एतद्ध सम वे तत्पुर्वे ने कामयन्ते कि मम आकर गी 
येषां नोज्यमात्माउ्यं लोकः ( बृ० ४४२२ ) दतिः। ब्तीकी * , 


९.० दर ब्रह्मसूत्रदा डू: रभाष्यम्‌ [ अध्याय: * डे 
विद्याफलं न क्रियाफलवत्कालान्तरभावीत्यसक्ृदवोचाम । अतोथ्पि न विद्याया: 


कर्मशेपत्वं, नापि तद्विषयाया: फलश्रुतेरयथार्थ॑त्वं शक्यमाश्रयितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
और भी विद्या की स्वतन्त्रता में यह लिंग है कि विद्या के फल को प्रत्यक्ष किये. 

हुए एक शाखा वाले विद्वान उस विद्या के - अवलम्बन से फलान्तर के साथन प्रजा 
( पुश्न ) आदि में कामकार ( इच्छा के अनुसार--स्वेच्छा ) से प्रयोजन के अमाव का 
परामश ( कथन ) करते हैं। वाजसनेयियों की श्रुति है कि ( जिस हमारे को यह 
कमफलादि से रहित आत्मा ही छोक-फल-पुरुषार्थ है. सो हम प्रजा से किस फल को 
प्राप्त करेंगे, इस प्रकार समझने वाले पूर्व के विद्वान आत्मज्ञानी प्रजा की कामना नहीं 
करते हैं, तीन छोक के साधनरूप पुत्र कमंविद्या का अनुष्ठान नहीं करते हैं ) और विद्या 
का फल वर्तमान काल में अनुमवारूढ ( प्रत्यक्ष ) होता है, क्रियाफल के समान कालान्तर 
में होने वाला नहीं होता है, यह अनेक बार कह चुके हैं। इस पूर्व रीति से स्वयं 
स्वतन्त्र फलान्तर वाला होने से भी विद्या को कर्माज्धत्व नहीं है । उस विद्याविषयक 
फलश्रुति के अयथार्थत्व ( मिथ्यात्व ) का भी आश्रयण ( स्वीकार ) प्रत्यक्षता से ही 
नहीं कर सकते हैं । इससे विद्या को स्वतन्त्रता है ॥ १५ ॥ 


उपमद च ॥ १६॥। 


अपिच कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफललक्षणस्यथ समस्तस्य प्रपञ्नस्था- 
विद्याकृतस्य॒ विद्यासामर्थ्यात्स्वरूपोपमदंमामनन्ति--यत्र वा अस्य सव्व॑मा- 
त्मेवाभूत्तत्केन क॑ पद्येत्तत्केन क॑जिप्नेत्‌' ( बृ० २।४॥१४ ) इत्यादिना । वेदा- 
न्तोदितात्मज्ञानपू्विकां तु कर्माधिकारसिद्धि प्रत्याशासानस्थ कर्माधिकारोच्छि- 
त्तिरेव प्रसज्येत, तस्मांदपि स्वातन्त्र्यं विद्याया: ॥ १६॥ 
कमे॑ के अधिकार के हेतुरूप-क्रिया, कारक और फलस्वरूप समस्त अविद्याकृत 
प्रपठच के स्वरूप के उपमदंन ( निवृत्ति ) को विद्या के सामथ्यं से कहते हैं कि ( जिस 
ज्ञानावस्था में इस ज्ञानी का सब आत्मा ही हो गया उस अवस्था में किससे किसको 
देखे और किससे किसको सूंघे ) इत्यादि वचनों से क्रिया आदि सत्य स्वरूप का अमाव 
कहा जाता है । इससे तो वेदान्त में वर्णित. आत्मज्ञानपूर्वक कर्माधिकार की सिद्धि 
के लिए आशा करने वाले के कर्माधिकार के उच्छेद ( नाश ) की ही प्राप्ति होगी, 
इससे भी विद्या को स्वतन्त्रता है ॥॥ १६ ॥ 


ऊध्वेरेतःसु च शब्दे हि॥ १७ ॥ 
ऊध्व॑रेत:सु चाश्रमेषु विद्या श्रूयते, नच तत्र कर्माज्ित्वं विद्याया उपपच्ते, 
कर्माभावात्‌, नह्यग्निहोत्रादीनि वेदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति | स्यादेतत्‌ । 
-ऊध्वरेतस आश्रमा न श्रूयन्ते वेद इति, तदपि नास्ति। तेडपि हि वैदिकेषु 
दाब्देष्ववगम्यन्ते त्रयो धर्मस्कन्धा:” ( छा० २।३३॥१) ये चेमेडरप्ये श्रद्धा तप 


लि. 


वादः ४ । परामर्शाधिकरणभाष्यम्‌ 


” (छा० ५१०१ ) “तपःश्रद्धे ये ह्पवसन्त्यरण्ये हा 
क्या प्रत्नाजिनों लोकमिच्छन्त: पवसन्त्यरण्ये' 

'वजेव' ( जा० ४ ) इत्येवमादियु 0 के 5 ली २२ ) ॥हाचयािन 

कृतण॑त्रयाणां जु। प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगाह॑स्थ्यानामपाकृतान- 


पाकृतर्णत्रयाणां चोध्वरेतस्त्वं श्र 
विद्याया: ॥ १७॥ नुतिस्मृतिप्रसिद्धयू। तस्मादपि स्वातन्त्रय 
चतुर्धाश्रनमी ऊध्वरेतसों, बद्धवीयों में आत्मविद्या सुनी जाती है और कम के अभाव 


से उनमें विद्या को कर्माज़ज्त्व नहीं हो सकता है, जिससे 
$ अग्निहोत्रादि वैदिक 
इनको अभाव है । यदि कहो कि यह कर्माज्ित्व विद्या को शक लक 
ऊर्वरेतस आश्रम नहीं सुने जाते हैं, इससे वह कर्माज्धत्व के बागपत ही, हक वेद में 
पन्नत्व मी नहीं 

तो कहा जाता है कि, वह ऊध्वंरेतस का अश्ववण भी बेद में हे न ००६० 

“र्तस भी ) (शब्दे) वैदिक शब्दों में बह 8 मन 
( ऊच्व अब जग हे क डाब्दों में अवगत होते हैं कि ( घर्मं के स्कन्ध, प्रविमाग 
दीन हैं, अर्थाव्‌ कर्म अधान आश्रतर तीन हैं । चतुथ॑ ब्रह्मसंस्थ संग कं 
दानप्रस्थ और संत्यासी श्रद्धा और तप का सेवन करते हैं । ४ जारअस 
और संन्‍्यासी स्वधमरूप तप और. विद्यात्मक श्रद्धा का जंगल में हर सेवन करते 
। प्रतब्रजनशील सब इस आत्मस्व तप लोक को ही चाहते हुए त्याग करते हैं ब्रह्मचर्य 
से ही त्याग कर । इत्यादि शब्दों में चतुर्थाश्रम अवगत होगा है। यह भी पिया ली 
है कि (ब्रह्मचयण ऋषिम्यों यज्ञेन देवेम्य: प्रजया पितृम्य एब वा अनृण: ) इत्यादि श्रुति 
आदि के अनुसार गृहस्थ और ऋषिऋण, देवऋण, पितृऋण से रहित हो करके ही 
त्याग करना चाहिये । किन्तु ( ब्रह्मचर्यादेव ) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ग्ृहस्थान्रम 
को प्राप्त हों वा नहीं प्राप्त हों, तीन ऋणों का अपाकरण किये हों या नहीं किये हों, 
उन सब विरक्तों ,का ऊच्वरेतस्त्व ( त्याग ) श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। अविरक्तों के 
लिये गाहंस्थ्य ऋणापाकरण है । इस संनन्‍्यासनिष्ठत्व से भी विद्या को स्वतन्त्रता है ॥ १७ 0 


परामर्शाधिकरणम्‌ ( २ ) 
नास्त्यूष्व॑रेताः कि वास्ति नास्त्यसलावविधानतः । 
वीरघाता विधेः कलप्तावन्धपंग्वादिगा स्मृति: ॥। 
अस्त्यपु्व॑ विधेः क्लप्तिवीरिहानग्निको गृही । 
अन्धादे: पुथगुक्तत्वात्स्वस्थानां श्रूयते विधिः ॥। 
लोककाम्याश्र पी ब्रह्मनिष्ठामहति वा में वा। 
यथावकाशां ब्रह्मेव ज्ञातु महँत्यवारणात्‌ ॥। 
अनन्यचित्तता ब्रह्म निष्टासो कमंठे.. केंथम । 
कर्मत्यागी.. ततो ब्रह्मनिष्ठाम हँति नेतरः ॥। 
जैमिनि आचार्य उक्त ध्मस्कन्धबोधक शब्द में ऊर्वरेता का परामशं ( हि 72 ह 
अनुवाद ) मानते हैं, जिससे वहाँ लिडलोटू आदि चोदना ( विधि ) नहीं है। कमंत्यागी 
का श्रुति अपवाद ( निन्‍्दा ) भी करती है। इससे त्यागाश्रम नहीं है कि जहाँ विद्या 


ञं 
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दे 5 ब्रह्मसूत्रशा क्लूरभाष्यस्‌ [ अध्याय: ३ 


कम का अंग नहीं हो । यहाँ संशय है; कि ऊध्वरेता नहीं होता है, अथवा होता 8 | 
पुर्व॑पक्ष है. कि विधि के अभाव से ऊध्वरेता नहीं होता है । अपूर्व अर्थ होने आदि द 
यदि विधि की पलृप्ति ( कल्पना ) कर, तो भी ( लीरदा लाइट डा देवानाम्‌ ) इस बचने. 
अं वीरघात रूप दोष प्राप्त होता है । संनन्‍्यासविषयक जो स्मृति है, वह कम के अं, 
घिकारी अन्ध-पद्भ) आदि विषयक है । इससे कर्माधिकारी स्वस्थ के लिए चतुर्थाश्रम 
'नहीं है । सिद्धान्त है कि चतुर्थ आश्रम है जिससे अपूर्व विधि की 'क्लूधि सिद्धि होती है। 
अग्निरहित गृहस्थ वीरहा होता है । अन्धादि अनधिक्ृत के संन्यास पृथक उक्त 

से स्वस्थों के संन्यास की विधि सुनी जाती है । पुण्यकोक की कामना वाले तीन 
आश्रमी क्‍या ब्रद्मानिष्ठा के योग्य होते हैं अथवा नहीं होते हैं ? पूव॑ंपक्ष है कि छोकार्थंक 
-कर्मादि से अवकाश के समय अवकाश के अनुसार वे भी हा ब्रह्म को ही जान सकते हू 
अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठा के लिये विचारादि कर सकते हैं, क्योंकि किसी वचन से उनका 
वारण ( निषेध ) नहीं किया गया है कि लोकार्थी ब्रह्मविचारादि नहीं करे इत्यादि। 
सिद्धान्त है कि अनन्यचित्तता केवल ब्रह्मपरता ब्रद्मनिष्ठा कहाता है, वह कमंठ ( कमं- 
'परायण ) में कैसे हो सकती है । इससे कमंविषयक आसक्ति लोककामादि का त्यागो 
बह्यानिष्ठा के योग्य होता है, अन्य नहीं होता है इत्यादि ॥ १-४ ॥ - 


परामर्श जैसिनिरचोदना चापवदति हि ७ १८ ॥ । 


न्रयो धर्मस्कन्धा:' ( छा० २।२३॥१ ) इत्यादयो ये शब्दा ऊरध्वरेतसामा- 
श्रमाणां सख्भावायोदाह्ता: न॒ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति। यतः परामइमेषु 
शब्देष्वाश्रमान्तराणां जैमिनिराचार्यो मन्‍्यते न विधिम््‌। कुंतः ? न्यत्र लिझ- _ 
दीनामन्यतमश्थोदनाशब्दो5स्ति । अर्थान्तरपरत्वं चैषु प्रत्येकमुपलभ्यते। त्रयो 
“धर्मस्कन्धा इत्यत्र तावद्यज्ञोड्ध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचा- 
याचायंकुलवासी तृतीयो&्त्यन्तमात्मानमाचायंकुलेड्वसादयन्सव .एते पुप्य- 
_ लछोका भवन्तीति परामशंपूव॑कमाश्रमाणामनात्यन्तिकफलत्वं संकीर्त्यात्यन्तिक- 
'फलतया ब्रह्मसंस्थता स्तृयते--ब्रह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति” (छा० २२३१) इति। 

( तीन धर्म के स्कन्ध हैं ) इत्यादि जो शब्द, ऊरध्व॑रेता आश्रमों ( कुटीचक, बहुदक, 
“हंस और परमहंसों ) के सद्भाव ( अस्तित्व ) के लिए उदाह्नत हुए हैं, कहे गये हैं वे 
शब्द उन आश्रमों के प्रतिपादन के लिये समर्थ नहीं होते हैं ॥ जिससे इन शब्दों में 
अन्य आश्रभों के परामर्श ( अनुवाद ) जैमिनि आचाय॑ मानते हैं, विधि नहीं मानते 
हैं। क्‍यों ऐसा मानते हैं कि जिससे इन छाब्दों में लिज्भादि में से कोई विधिवा्न 
शब्द नहीं है । इनमें प्रत्येक का अर्थान्तरपरत्व ( अन्याथ्ं में तात्पयं ) उपलब्ध ( ज्ञात ) 
होता है। जेसे कि तीन धर्म के स्कन्ध ( आश्रम ) हैं। यहाँ आदि में यज्ञ, अध्यय 
और दान ये तीनों मिलकर एक प्रथम धर्मंस्कन्‍ध कहा गया है । तप ही द्वितीय 


वादः ४ | परामर्शाधिकरणभाष्यम्‌ 
धर्मस्कन्ध कहा गया है। आचायंगृह में बसने ०, 
को अंत्यन्त जीवनपय॑न्‍्त और 
कक है। ये सब पुण्य लोक ४ हक हुआ नैष्ठिक कहचारी अं ही अपनी 
अनुवाद ) पू्वंक आश्रमों के होते / इस प्रकार पर्यकि ये पर्मस्कन्च 

( कथन, अड ( कि आश्रमों के अनात्यन्तिक ( भक्त) पलक यत के परामर्श 
आत्यन्तिक ब्रह्मसं फलवकत्त 

करके कि ( ब्रह्मनिष्ठ रॉ जिवत्तारूप से ब्रह्मसंस्थता ( ब्रह्मनिष्ठता की कक 

जाती हैं ति के रि द्वात् पुण्यलोक से भिन्न अविनाशी फेस स्तुति की 

इस प्रकार स्तुति के लिए अनुवाद होने से आश्रमों की विधि भहीं कि प्राप्त करता है ) 
तनु परामशॉस्‍्प्याश्रमा गम्यन्ते एवं। सत्य॑ गम्बन्ते,. । 


न के न्ते, स्मृत्याचाराम्यां 
तेषां प्रसिद्धिन प्रत्यक्षश्ुते:। अतग्न पत्यक्षश्रुतिविरोधे संत्यनादेरणीयॉस्त 


भविष्यन्ति, अनधिकृतविषया वा। ननु गाहंस्थ्यमपि सहैवोध्वरेतोमि: परा- 
मृष्टं यज्ञोष्प्ययन दानमिति प्रथम इति | सत्यमेवम्‌, तथापि तु गृहस्थं प्रत्ये- 
वा ग्लहोत्रादीनां कर्मणां विधानाच्छूतिप्रसिद्धमेव हि. तदस्तित्वम्‌ | तस्मास्सतु- 
त्यर्थ एवायं परामर्शों न चोदनार्थ:। अपि चापवदति हि प्रत्यक्षा श्रुतिराश्ममा- 
न्तरम्‌ वीरहा वा एष देवानां यो5ग्निमुद्वासयते', 'आचार्याय प्रिय घनमाह॒त्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:ः ( तै० १११।१ ) '"नापुत्रस्थ लोकोउस्तीति तत्लवें 
पद्वों विदु: इत्येवमाद्या । तथा ये चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते! ( छा० 
५१०१ ) तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये! ( मु० १२४२ ) इांत च देवयानोप- 
देशो ताश्रमान्तरापदेश: । सन्दिग्धं चाश्नमान्तराभिधानम््‌ तप एवं द्वितीयः 
(छा० २२३१ ) इत्येवमादषु। तथा एतमेव प्रत्नाजनों लोकमिच्छन्तः 
प्रव्रजन्तिः (.बु० ४॥४॥२२ ) इति लोकसंस्तवोध्यं न पारिब्राज्यविधि: । ननु 
ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेदिति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्ष पारित्राज्यविधानं जाबालानाम्‌ । 


प्रसिद्धि है, प्रत्यक्ष श्रुति से संन्‍्यासाश्रम की प्रसिद्धि 
अग्निहोत्रादिविधायक प्रत्यक्षश्रुति 
सर्वंधा अनादरणीय होंगे, अथवा कम 
जाय कि ऊचब्वेरेता आश्रमों के साथ ही गृहस्थता भी 


तो कहा जाता है 
। ही है, तथापि गृहस्थ के प्रति ही 


साथ गाहंस्थ्य का अनुवाद तो ६ ४ 
अमिहोत्रादि कर्मों के विधान से उस गाहस्टा विधि के लिए 
इससे यह गृहस्थ से अन्य ऊध्वेरेता का परामर्श स्तुति के ही लिए है 


९१० श्रद्मततगा झटलाए कक : भष्याय: रे 
रे श्रति अन्य आश्रम का निषेध 
नहीं है । दूसरी कि , 8333 हब ० है. वह देवों का शक, पुनचाह, 
करती है सम के लिए प्रिय धन दे कर प्रजातन्तु, सन्‍्तति का उच्छेद नहीं करो | 
पुत्ररहित को लोक नहीं प्राप्त होता है, यह आह दा है + ९०३ के ह अग ति है। 
इसी प्रकार ( जो ये जंगल में श्रद्धा और तप का सेवन करते हैं। जंगल में बसते हु 
जो तप और श्रद्धा का सेवन नहीं करत ) मी अचन | पहयात हक उपदेशरूप हैं, 
आश्रमान्तर के उपदेशरूप नहीं हैं, क्योंकि ( ते5चिंपमशिसंमवन्ति ) इत्यादि वाक्यशेष 
है । आश्रमवाचक शब्द के नहीं रहने से स्कन्ध दाव्द ह है.“ अं ड है होने से ( तप 
ही द्वितीय है ) इत्यादि में अन्य आश्रम का कथन संदिग्ध है। इसी प्रकार | इस 
आत्मस्वरूप लोक को चाहने वाले प्रव्॒जनशील त्याग करते हैं ) दा यह वचन आत्मस्वरुप 
लोक की स्तुतिरूप है, पारित्राज्य (त्याग ) को विधि रूप नहीं है। यदि कहा जाय 
कि ब्रह्मचयं से ही त्याग करे, यह जाबालों का प्रत्यक्ष विस्पष्ट ही त्याग विधान है, तो 
भाष्यकार कहते हैं कि इस जाबाल श्रुति की अपेक्षा नहीं करके इसकी सत्ता को नहीं 
मानकर यह विचार है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १८ ॥। 
अनष्ठेयं बादरायणः साम्यश्र्‌ ते: ॥ १९ ॥ 
अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं बादरायण आचार्यो मन्यते। वेदे श्रवणात्‌ । अग्निहो- 
त्रादीनां चावश्यानुष्ठेयत्वात्तद्गि रोधादन धिक्ृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरमिति हीमां मति 
निराकरोति गाहंस्थ्यदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमानः। 
कुतः ? साम्यश्नुतेः। समाना. हि गाहंस्थ्येनाश्रमान्तरस्य॒परामरशंश्रुतिदब्यते 
त्रयों धर्मस्कन्धा:ः ( छा० २।२३।॥१ ) इत्याद्या। यथेह श्रुत्यस्तरविहितमेव 
गाहंस्थ्यं परामृष्टमेवमाश्रमान्तरमपीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथाच शास्त्रान्तर- 
प्राप्ततोरेव निवीतप्राचीनावीतयो: परामर्श उपवीतविधिपरे वाक्ये, तस्मात्तुत्य- 
मनुष्ठेयत्वं गाहंस्थ्येनाश्रमान्तरस्य । तथा “एवमेव प्रन्नाजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्तिर ( बृ० ४४२२ ) इत्यस्य वेदनानुवचनादिशिः समभिव्याहारं:। थे _ 
चेमे४रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते”! ( छा० ५॥१०१ ) इत्यस्य च पदञ्माग्निविद्यया। 
यत्तूक्तमु--तप एवं शितीय:” ( छा० २२३।१ ) इत्यादिष्वाश्रमान्तराभिधान॑ 
संदिग्धभ-इति। नेष दोष:। निइ्चयकारणसद्भावात्‌ । “त्रयों धर्मस्कत्था? 
( छा० २२३१ ) इति हि धमंस्कन्धत्रित्वं प्रतिज्ञातम्‌ । नच यज्ञादयो भूयांतो 
धर्मा उत्पत्तिभिन्नाः सन्तोथ््यत्राश्रमसम्बन्धात्त्रित्वेड्न्तर्भावयितु शक्यन्ते | 
तत्र यज्ञादिलिज्ञो गृहाश्रम एको धमंस्कन्धो निर्दिष्टो, ब्रह्मचारीति च स्पष्ट 
आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि कोथ्न्यस्तप:प्रधानादाश्रमाद्धम॑स्कन्धोडभ्युपगम्यते । 
ये चेमे3रप्ये” (छा० ५॥१०१ ) इति चारण्यलिड्भाच्छद्धातपोभ्यामारश्रिग- 
गृहीतिः। तस्मात्यरामशॉध्ययनुष्ठेयमाश्रमान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 


होता है ) 


बाद परामर्शाधिकरण+ 

मर पाष्यम््‌ 

कहीं भी किसी भ्रकार भी विधि के यम्र्‌ 

इससे अचुवाद से मी विधि को समझकर नहीं रहने पर अनुवाद के ९११ 
आदरायण आावा। मानते हैं, जिससे _भमान्तर अनुष्ठान ' नहीं हो सकता है 

के योग्य है। आश्रमान्तर की वेद में आश्र ने के थोग्य है इस प्रकार के 
समर्ति ही आश्रमान्तर का भी स्वीकार घ्च्छा नहीं करने शत श्रवण है, इंतंसे बंध 
आचारय॑ अग्निहोत्रादि के अवइ 5 5 आह आल, की भो गाहंस्थ्य े 
है थ अनुष्ठेय ( ” ऐसा मानते हुए 
ज्ञ उस अग्निहोत्रादि के विरोध झे अम्निहोत्नादि अनुष्तान योग्य ) होने से हुए बावरायण 
है, इस मति का निराकरण करते है । यो /निर्रत में अनधिकृतों पेहों और आश्रमान्तर 
शत से निराकरण करते हैं । जिससे ( तीन घम के स्कल्प 7” उत्तर है कि पा ट 
श्रुति गाहंस्थ्य के समान ही आश्रमान्तर की देख हद के स्कन्ध हैं ) इत्यादि के तेज के 
श्रुत्यन्तर में विहित ही गाहंस्थ्य परामृष्ठ ( जो जातो है। जैसे इस परामर्श कक 
श्रुति में विहित ही आश्रमान्तर मी यहाँ परामृष्ट अनुवादित ) होता है, इसी प्रकार 
आचीनावीतं पितृणामुपवीतं 3 2 25303 है। जैसे ( निवीतं मन ० ५ 
परक वाक्य में शास्त्रान्तर से प्राप्त ही निवीत हि तत्कुरुते ) इस उपवीत विर्धि 
जाता है । वैसे हो यहाँ भी संगशना चाहिए 7 डेढ़ ने र्‌ दी कक का परामर्श किया 
आई आचोन ओवीतों गिदीतो कप्ठंसंज्जन इसे मनुमेचन के “अगपा: ववकाणान 
उपवीती आदि का लक्षण जय हैं इससे गहिस्य् के के अनुसार देवकार्यादि में 
अनुछ्ठेयत्व है । इसी प्रकार ( इस आत्मस्वरूप लोक का ही आश्रमान्तर को भी 
करते हैं ) इस वचन में इस संन्यास का बलि फ बेदी ही इच्छा से त्यागी त्याग 
इससे यह अनुछ्ठेय विधेय है । ) जो ये जंगल में श्रद्धातप 50248 की के साथ कथन है, 
वानप्रस्थ का पञ्चारिनि विद्या के साथ कथन है, इससे विधेय पत्चार्नि गा है) इस 
वानप्रस्थ भी विधेय है। जो यह कहा था कि ( तप ही द्वितीय स्कन्ध के 2 
बचनों में आश्रम वाचक छब्द के नहीं होने से आश्रमान्तर का विधान सन्दिग्ध है 
वहाँ निश्चय कारण के उद्धाव ( सत्ता ) से यह दोष नहीं है। जिससे ( धर्म के तीन 
सस्‍्कन्ध हैं ) इस प्रकार धम्म स्कन्ध का त्रित्व ( तीन संख्या ) प्रतिज्ञात ( प्रतिज्ञा का 
विषय ) हुआ है । यजेत, अध्येतव्यः, दद्यात्‌, इत्यादि कर्म स्वरूप बोधक उत्पत्ति विधि 
से भिन्‍न उत्पत्ति वाले ( पृथक्‌ उत्पन्न ) होते हुए यज्ञ, अध्ययन, दान, जैड्धा, तप आदि 
बहुत धर्म आश्रम के साथ सम्बन्ध के बिना त्रित्व ( तीन संख्या ) के अन्तर्माव करने के 
योग्य नहीं हो सकते हैं । वहाँ यज्ञादि चिह्नवाला एक गुहाश्रम रूप धममस्कन्ध निर्दिष्ट 
है । ब्रह्मचारी इस शब्द से स्पष्ट आश्रम का निर्देश है। तप इस शब्द से मी-तपःप्रधान 
वानप्रस्थाश्रम से अन्य कौन धर्मेस्कन्ध अम्युप्रात होगा, अर्थाव्‌ तप इससे वानप्रसा 
आश्रम ही निर्दिष्ट है। ( जो ये अरप्य में श्रद्धा तप का सेवन करते हैं ) इस श्रुति में मी 
बजरण्यलिज्भ से और श्रद्धा तप से आश्रम का ग्रहण ( ज्ञान ) होता है । जिससे परामर्श 


होते मी आश्रमान्तर अनुष्ठान योग्य है ॥ ६ ! 


ब्रह्मसूत्र॒शा झट रभाष्यम्‌ [ अध्याय: | 


श्रमान्तरस्य न परामआंमात्रम्‌ । नन्ु विधित्वाभ्युपगम 


तीयते चात्रेकवाक्यता प्रुण्यकोकफलास्त्रयो हर 
लेति । सत्यमेतत्‌ । सतीमपि क 


प्रतीति परित्यज्य विधिरेवाभ्युपगन्तव्यो5पृर्व॑त्वात्‌ जे हे कल जे कक. 0 
विस्पष्टाच्चाश्रमान्तरत्रत्ययादगुणवादकल्पन कमाना नानुपपत्तें: । ः धार: 
णव॒त्‌ । यथा “अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति इत्पत्र 
सत्यामप्यधोधारणेनैकवाक्यता प्रतीती विधीयत एवोपरिधारणमपूृव॑त्वात्‌ । 

प्रथम स्कन्‍्ध श्रुति को अनुवादक मानकर विध्यन्तर की कल्पना द्वारा आश्रम 
को अनुष्ठानाह कहा गया है, अब उस स्कन्‍्ध श्रुति को ह विधि रूप कहते 
अथवा यही आश्रमान्तर की विधि रूप है, परामशामात्र नहीं है । शंका होती है कि 
अनुवादपूर्वंक स्तुति मानने से एकवाक्यता होती है, चार आश्रम की विधि 
पर एकवाक्यता की प्रतीति उपरुद्ध बाधित होगी। एकवाक्यता की प्रतीति होती है 
कि तीन धमंस्कन्ध प्रुण्यलोकरूप फलवाले होते हैं, और ब्रह्मनिष्ठता तो अमृतत्वफद्ी 
है । उत्तर है कि यह कथन सत्य है कि एकवाक्यता प्रतीत होती है, परन्तु विध्यन्तर 
से प्राप्ति के अमाव से और प्राप्ति के बिना अनुवाद के असम्भव होने से और परामश्ञ 
के नहीं रहने पर स्तुति के भी नहीं हो सकने से, वर्तमान भी एकवाक्यता प्रतीति को 
परित्याग करके अपूर्व॑ता से विधि ही स्वीकार के योग्य है । तथा विध्यन्तर के अदर्शंन 
से विधि स्वीकार के योग्य है । विस्पष्ट आश्रमान्तर की प्रतीति होने से गुणवाद 
( स्तुतिवाद ) की कल्पना द्वारा एकवाक्यत्व को योजना की अनुपपत्ति से विधि 
स्वीकार के योग्य है। वह भी धारण के समान एकवाक्यता को त्याग कर स्वीकार के 
योग्य है। जैसे पिण्डपितृ महायज्ञ में विधि है कि ( आहवनीय अग्ति में हवनकाल में 
हवि से पूर्ण त्रुगू ( पात्रविशेष ) के नीचे समिध का धारण करता हुआ अनुद्रवण करे 
और देवताओं के लिए तो हवि से ऊपर समिध का धारण करता है ) यहाँ सह पढ 
और धारयति में विधि के अभाव से उपरि धारण को अनुवाद मानने पर अधोधारण 
के साथ ऊपर धारण की एकवाक्यता को प्रतीति होते भी धारयति में पञ्चम लकार 
मानकर अपू्वता से उपरि धारण का विधान ही किया जाता है । 


तथाचोक्त दोषलक्षणे--विधिस्तु धारणेथ्पूव॑त्वात्‌' इति। तद्वदिहाप्या- 
श्रमपरामदंश्वुतिविधिरेवेति कल्प्यते। यदापि परामर्श एवायमाश्रमान्तराणां 
तदा।प ब्रह्मसंस्थता तावत्संस्तवसामर्थ्यादवइ्यं विधेयाउभ्यपगन्तव्या । सा च कि 
चतुर्ष्वश्रमेषु 5 पस्य कस्यचिदाहोस्वित्परिब्राजकस्यैवेति. विवेक्तव्यम्‌ | 
| प्वाश्रमेषु परामृश्यमानेषु परिव्राजको5पि परामृष्टस्ततश्र” 
तुर्णामष्याश्रमाणां परामृष्टत्वाविशेषादनाश्रमित्वानुपपत्तेश्च यः कश्चिच्चतुर्ष्वा 


९१२ 


विधिवा५यमा श्रमान्‍्त 
वाक्यताप्रतीतिरुपरुध्येत प्र ध 
स्कन्धा ब्रह्मसंस्थता त्वमृतत्वफ 


पादः ४ | परामर्शाधिकरणभाष्यम्‌ ९१३ 
स्था भविष्यति । अथ : परि 
हे बहा ति । ति। अथ न परामृष्टस्ततः परिशिष्यमाण: परिब्राडेव ब्रह्मसंस्थ 
इसी प्रकार पूर्वमीमांसा के शेषाध्यायों में कहा है कि ( अपूर्व॑ता से स्नग के ऊपर 
समिध के धारण में विधि है )। उसी के समान यहाँ भी आश्रमविषयक परामर्श 
श्रुतिविधि ही है ऐसी कल्पना की जाती है और जब मी यह आश्रमान्तर का परामझ 
रूप ही है तब भी ब्रह्मसंस्थता तो संस्तव (स्तुति ) सामथ्यं से अवस्य ही विधेय 
अम्युगन्तव्य ( स्वीकाराहं ) है। इस प्रकार विधेय होने पर मी वह ब्रह्मसंस्थता चारों 
आश्रमों में जिस किसी का धर्म है अथवा परिब्राजक का ही है । यह विवेक करने 
योग्य है यदि ( त्रयः ) तीन स्कन्‍्ध हैं इस श्रवण से परामृश्यमान ब्रह्मचयंपयंन्‍्त 
तीन आश्रम में ही परिब्राजक भी परामृष्ट है, अर्थात्‌ तीन में ही यदि संन्‍्यासो का भी 
ग्रहण है, तब तो चारों ही आश्रमों के परामृश्टत्व के तुल्य होने से और ( अनाश्रमी 
न तिप्छेत ) इस वचन के अनुसार ( अनाश्रमित्व की अनुपपत्ति से जो ब्रह्मसंस्थ होगा 
वह चारों आश्रमों में से ही कोई होगा ) यदि ब्रह्मचयं पयंन्त तीन आश्रमों में परित्राजक 
नहीं परामृष्ट हुआ है, तो तीन से परिशिष्यमाण ( बाकी, भिन्न-) परित्राट्‌ ही ब्रह्मसंस्थ 
सिद्ध होगा । इस प्रकार तीन के अन्दर परिव्राजक का परामश और परामर्श का अमाव 
के द्वारा संशय होता है । 
तत्र तपःशब्देन वेखानसग्राहिणा परामृष्ट: परित्राडपीति केचित्‌ । तद॑- 
सत्यां गतौं वानप्रस्थविशेषणेन परित्राजको ग्रहणमहंति । यथात्र 
ब्रह्मचारिगृहमेधिनावसाधारणेनैव गैनैव स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषितावेवं भिक्षु- 
वैस्यानसावपीति सुक्तस्‌ । तपश्चासाधारणो धर्मों वानप्रस्थानां कायक्लेश- 
प्रधानत्वात्‌तपःशब्दस्य॒तत्र छढे:, भिक्षोस्तु धर्म॑ इन्द्रियसंयमादिलक्षणों नैव 
तप: शब्देनाभिलप्यते | " 
यहाँ कोई पूर्व॑पक्ष का ग्रहण करते 
तप शब्द से परित्राड्‌ भी परामृ£ होता 
में मी सम्मव है । स्वाभाविक बहुत विलक्षणता 
से सिद्धान्ती कहते हैं कि वह तपशन्द से परिब्राजक का ग्रहण अयुक्त है । जिससे पृथक्‌ 


गति रहते वानप्रस्थ के विशेषण तप से परित्राजक ग्रहण के योग्य नहीं हो सकता है। 
ऊँसे यहाँ ( धम्मंस्कन्ध श्रुति में ) ब्रेह्मचारी और गृहस्थ असाधारण अपने-अपने विशे- 
पणों से ही विश्येषित ( विशेष रूप से कथित ) हैं। इसी प्रकार भिक्षुक वेखानस भी 
असाधारण अपने-अपने” विशेषण से विद्येषित हैं ऐसा मानना युक्त है। वानप्रस्थों की 
कायक्लेश-प्रधानता से उनका तप असाधारण धर है । जिससे कृच्छादिरूप कायक्लेश 
में हो तप की रूढ़ि है, इससे वही उनका असाधारण धमं सिद्ध होता है। इन्द्रियों के 
संयमादि रूप भिक्षु का धर्म तो तप शब्द से नहीं कहा जाता है । ह 
५८ ब्र० 


युक्तम्‌ ! नहि सत 


हैं कि वैख्ञानस ( वानप्रस्थ ) के ग्राहक (बोधक) 
है, क्योंकि यम-नियमादिरूप तप का प्ररित्राजक 
और यमादि में तप शब्द की अप्रसिद्धि 


९१४ ब्रह्मसूत्रशा क्धूरभाष्यस [ अध्याय: ३ 


चतुष्टवेन च प्रसिद्धा आश्रमास्त्रित्वेन परामृश्यन्त इत्यन्याय्यस | अपि 
मेदव्यपदेशोउत्र भवति “त्रयएते प्रुण्यणोकभाज एकोः्मृतत्वभाक्‌' इति। 
पृथक्त्वे चेष भेदव्यपदेशो5वकल्पते । नहोंव॑ं भवततिि देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञा- 
वन्यतरस्त्वनयोमंहाप्रज्ञ इति । भवति त्वेव॑ देवदत्तयज्ञदत्ती मन्दप्रज्ञौ विष्णु. 
मित्रस्तु महाप्रज्ञ इति । तस्मात्पुर्वे त्रय आश्रमिण: पुण्यछोकभाज: परिशिष्य- 
माण: परिब्राडेवामृतत्वभाक्‌ | कथं पुनत्रंह्मासंस्थशब्दो योगात्प्रवततमान: संत्र 
सम्भवन्परित्राजक एवावतिछ्ठेत, रूढ्यभ्युपगमे वाश्नममात्रादमृतत्वप्राप्तेज्ञाना- 
नर्थक्यप्रसज्भ इति । 
चार रूप से प्रसिद्ध आश्रम तीन रूप से परामृष्ट हो यह अन्याय्य है। दूसरी बात 
है कि यहाँ भेद का व्यपदेश ( कपनः) ४3 है कि ( 33028 3 22048 तीन पुष्यलोक के 
हैं) एक का भागी होता है । वान परित्राजक का प्रथकत्व 
सा मजा अयक सिद्ध होता है । जिससे ऐसा प्रयोग नहीं होता है हि 


देवदत्त और यज्ञदत्त मन्द बुद्धिवाले हैं, परन्तु इन दोनों में से एक महाबुद्धिमान्‌ है। 
«५ इस प्रकार का प्रयोग तो होता है कि देवदत्त और यज्ञदत्त तो मन्द बुद्धिवाले हैं, परन्तु 
| विष्णुमित्र महांबुद्धिमानु है। इससे पूर्व के तीन आश्रमी पुण्यकोकरूप फल वाले 
होते हैं । परिशिष्ट एक परित्राट्‌ विरक्त निर्वासन मुनि अमृतत्वरूप फल वाल होता है। 
यहाँ शंका होती है कि योग.( अवयवार्थ ) हा प्रवृत्त होता हुआ ब्रह्मसंस्थ शब्द सब 
आश्रमों में सम्मव वाला होता हुआ परित्राजक में ही क्‍यों और कैसे अवस्थित, नियमित 
होगा, जो ब्रह्मनिष्ठ हो वह ब्रह्मसंस्थ कहा जा सकता है, अथवा आश्रमविद्येष में 
ब्रह्मसंस्थ शब्द की रूढ़ि ( शब्दशक्ति ) मानने पर आश्रममात्र से अमृतत्व की प्राप्ति 
होने से ज्ञान की अन्थ॑ंकता की प्राप्ति होगी । 


अन्नोच्यते--ब्रह्मसंस्थ इति हि ब्रह्मणि परिसमाप्तिरनन्यव्यापारताझुपं 
तन्निछ्ठत्वमभिधीयते । तच्च त्रयाणामाश्रमाणां न सम्भवति स्वाश्रमविहितकर्मा- 
ननुष्ठाने . प्रत्यवायश्रवणात्‌, परित्राजकस्य तु सर्वकमंसंन्यासात्प्रत्यवायों न 


सम्भवत्यननुष्ठाननिमित्त:। शमदंमादिस्तु तदीयो धर्मो ब्रह्मसंस्थताया उपो- 
द्लको न विरोधी | ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य शमदमादच्यपबृ हित॑ स्वाश्रमविहित॑ 


कर्म यज्ञादीनि चेतरेषाम्‌ | तद्यतिक्रमे च तस्य प्रत्यवाय:। तथा च "न्यास इति 
ब्रह्मा ब्रह्म हि परः परो हि ब्रह्मा” 'तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवा- 
त्यरेचयत्‌र ( नारी० ७८ ) “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतयः 
शुद्धसत्त्वाःः ( मुण्ड० ३३२।६ नारी० १२३ केवल्य० ३ ) इत्याद्याः श्रुतयः; 
स्मृतयश्व-- तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायगा:” ( गी० ५११७ ) इत्याद्या 
ब्रह्मसंस्थस्य कर्माभावं दर्शायन्ति । 

ठाँ उत्तर कहा जाता है कि ब्रह्मसंस्थ इस शब्द से ब्रह्म ही में परितः ( सब तरफ 
से ) चित्त को समेट कर समाप्ति ( सम्यक्‌ प्राप्ति ) स्थितिरूप ही अन्य व्यापार- 


४ 
की ।रामशशाधिकरणभाष्यम्‌ 
रहितता, अनन्यव्यापारतारूप ब्र | 
नि हयनिष्ठत्व कहा ५५ 
बी है! के कक कट के श्रवण से तीन वा ि हर हित कर्मों के नहीं 
न जजकों को उस ब्रश्ञ। ' नहीँ 
प्रत्यवायं का संभव नहीं है पं को की मृत 
0 0 ही हं। शमदमादि जो उस परिकजक है हे (त्याग) निमित्तक 
नेष्ठता के उपोदह्ृऊक ( उ' क हैं, [ | हैं, वह 
६033 ( उद्बोधक, पोष है, विरोधी नहीं हैं। थ पम हैं, वह तो ब्रह्म- 
( , ) ब्रह्मनिष्ठत्व ही उस पर है| हैं। शमदमादि से उपबृह्िित 


पा _ हापरायणतापूरव॑ंक 
रूप ब्रह्मा मी पर ही है ) किससे पर हैः ऐसी हा ही पर-हिरष्यगर्म है, इससे संन्यास- 
अत्म, गो किर हे अपेक्षा होने पर कहा जाता है कि ( थे 
पूर्वोक्त सत्यादि ज्ञानरहित ये तप अवर हैं। इनसे संन्यास अधिस्ित ( 
निष्ठा द्वारा मोक्ष का हेतु माना गया है ) ( वेदान्त वि ही अतिरिक्त श्रेष्ठ है, ब्रह्म 
सुनिश्चित है, संन्‍्यासरूप योग से शान का अथंरूप परमात्मा जिनको 
कक होते हैं ! स॑ पतनशील वे शुद्ध सत्त्व वाले परान्त उत्तमान्त काल 
था म॒क्‍त होते हैं. हैं हैं 
में कलर कल, हि ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं। स्मृतियाँ हैं कि ( उस परब्रह्मविषयक 
बुद्धिवाले, ब्रह्महप आत्मा वाले, उसमें निष्ठा स्थिति प्रोति वाले, तंत्स्वहूप ही परम 
अयन, रा वाले ज्ञान से विनष्ट पापादि वाले होकर पुनरावृत्तिरहित मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं )। इत्यादि श्र॒ति-स्मृतियाँ ब्रह्मसंस्थ के कर्मों के अभाव को दर्शाती हैं । 
तस्मात्परित्राजकस्या श्रममात्रादमृतत्वप्राप्ते ज्ञानानर्थक्यप्रस डर इत्येषो5पि दोषो 
नावतरति | तदेवं परामर्शेड्पीतरेषामाश्रमाणां पारिब्राज्यं तावदुब्रह्मसस्थताल- 
क्षणं लभ्येतेव। अनपेक्ष्येवः जाबालश्रुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमाचार्येण 
विचारः प्रवरततित:। विद्यत एवं त्वाश्रमान्तरविधिश्रुति: प्रत्यक्षा ब्रह्मचय प्रि- 
समाप्य गृही भवेद्‌ गृृही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा प्रत्नजेत्‌ रा यदि वेतरथा 
ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेद्‌ गृहाद्वा वनाद्वा' ( जाबा० ४ ) इति। न चे कह 
तविषया शकक्‍या वक्तुम्‌ । अविशेषश्नवणात्‌, 0 0 कट ज बॉ 
ह< ९ 
पुनरेव ब्रती वाउद्रती वा स्तातको वाउस्नातको वोत्सब्ान 


रपाकाड्ुत्व वैन रब्राज्यस्य नधिक ष् 
( जाबा० ४ ) इत्यादिना ब्रह्मज्ञानपरिपाकाज्जुत्वाच्च और बा 
तविषयत्वम । तच्च दर्शयति--'अथ परिब्राडविवर्णवासा सु गल रे 
हे ॥7 इंति। तह ऊष् 


र्रोही भैक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति' ( जाबा० ५ बातन्त््यमिति ॥ २० | 


रेत:स विधानाद्विद्यायाः बे कि 
चोध्वरेत:सु प्रधान आश्रम के वाचक होने से परि 


नेने से ज्ञान की अनर्थंकता का अगर 
परकॉ इतर आश्रमों के परामत ( अनुवा 


होते, विधि के नहीं रहते भी त्रः 
पारिब्राज्य संन्यास प्राप्त होता ही हैं । 


ब्रह्मसूत्तशा छू रभाष्यस्‌ [ भष्याय: ३ 


९१६ 
नहीं करने! ही आचार्य से यह विचार प्रवतित (प्रारब्ध) 


३९ अडह 58० ३० विधिरूप श्रुति तो प्रत्यक्ष है ही कि ( भ्रह्मचयं को 
| पर मिल करके गुहस्थ होता चाहिए, डे होकर 4000 उप चाहिए। घनस्थ 
होकर प्रश्जन ( स्वंधा त्याग ) करना चाहिए। अथवा अन्य प्रकार से भी क्नह्मचयं से 
प्रश्षणन करे, या ग्रह से था वन से प्रश्नजन करे )। सामास्य.. भव ५ होने, से 
यह श्रुति कर्म में अनधिकृत ( कर्माधिकाररहित ) विषयक नहीं कही जा सकती है, 
जिससे सामान्य श्रुति के संकोच में कोई प्रमाण नहीं है । अनधिकारियों के संन्यास 
का पृथक्‌ विधान है, इससे भी यह श्रुति बह के कर है ही की बाद 
अनधिक्ृतविषयक है और फिर भी वेदब्नतों हो, त्रतरहित हो 
गुरुकुल से करत कोर का गास्थपर हित गुरुसेवी स्नातक हो वा उससे विपरीत 
अस्नातक हो, विधुर ( मृतभार्याक ) उत्सन्नाग्निक हो, या अग्नि-परिग्रहरहित हो । हढ़ 
वैराग्य और तीज्न मुमुक्षा होने पर परित्रजन ( त्याग करे ) इत्यादि वचनों से किसी 
हेतु से कम के अधिकारी सर्वाज़युक्त मुमुक्षुओं के लिए संन्यास का विधान किया गया 
है, विकलाज़ ज्ञान-साधन में असमर्थादि के लिए तो ज्ञानप्रधान आश्रम में कभो 
अधिकार नहीं है और जिससे पारित्नाज्य ( संन्यास ) को ब्रह्मज्ञान के परिपाक (हढ़ता) 
का अद्भत्व है, इससे अनधिकृत विषयत्व नहीं है, अन्ध-बधिरादि असम्थ-विषयकत्व 
नहीं है, यह श्रुति भी दर्शाती है कि संन्यास ज्ञान का अगर ( साधन ) है। श्रुति है कि 
| | ( विवर्णं, विशेष रंगादि रहित वस्त्रवाला, मुण्डित, परिग्रहरहित, पत्िित्र, द्रोहरहित, 
भिक्षावृत्ति वाला संन्‍्यासी ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए समर्थ होता है )। 
इससे ऊध्वरेतसों के आश्रम सिद्ध होते हैं, और ऊध्वंरेताओं में विद्या के विधान से 
विद्या की स्वतन्त्रता सिद्ध हुई ॥ २० ॥ 
स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ( ३ ) 
स्तोन्नं रसतमत्वादि घ्येयं च! गुणवर्णनात्‌ । जुहूरादित्य इत्यादाविव कर्माज्ज संस्कृति: ॥ १॥ यु 
भिन्नप्रकरणस्थत्वा ब्लाड्भविध्येकवाक्यता । उपासीतेतिविध्युक्तेव्यंथ रसतमादिकम्‌ ॥ २॥ 
“उद्गीथ का अवयव ओंकार रसों का रसतम ( अतिश्रेष्ठ रस ) है” इत्यादि श्रुति 

का कथन, कर्माज्ज उद्गीथ के ग्रहण से स्तुतिमात्र है, रसतमत्वादि गुण ओंकार के समान 
ध्येय नहीं हैं, जैसे कि कर्माज्धभ के ग्रहण से ( जुहरादित्य: ) जुह सूर्य है, यह स्तुतिमात्र 
होता है, वैसा ही इसको समझना चाहिए । ऐसा प्राप्त होने पर कहा जाता है कि 
स्तुतिमात्र नहीं है किन्तु: अपूवंता से ध्यान का विधान है ॥ संशय है कि रसतमत्वादि 
स्तुति है, अथवा ध्येय है । पू्॑पक्ष है कि जुहु आदित्य है इत्यादि में जैसे स्तुति से 
कर्माज़् का संस्कार किया जाता है, वैसे ही यहाँ गरुणवर्णन से कर्माग का संस्कार 
किया जाता है। सिद्धान्त है कि ( जुहरादित्य: ) इत्यादि कम प्रकरण के हैं, उन्हे 
कर्माग का स्तावक होना उचित है, रसतमादि वचन के कम से भिन्न उपासना प्रकरण में 


पाद: ४ ] 
“जैतिमाताधिकरणभाष्य 
होने से कर्माज्ग ०“ विधि ; ४४४| भू 
उपासीत इस विधि के साथ इनकी एकवा म 
त इस विधि की उक्ति से रसतमाहिः् क्यता ( काका 
ता ) नहीं $ 


| द्क 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति ध्येय हैं॥। १-२ ॥ नह 


। चेन्नाप्‌ हि 
स एप रसानां रसतमः परम: वंत्वात्‌ ॥ 
'इयमेवर्गग्ति: सास ( छा० कक 54 की! यहूदी? ' है 


१।६।१ ) “अय॑ 

मेवोक्थमिय थवी' ; ये वाव लोक एपो5 

दमेव मेव पुर इत्मेवंजातीयका: की 92 । तदि- 
को; द्‌ 5: स्तुत्यर्था 


होस्विदुपा' सनाचवि७ त्यस्मिन्सं 
आहो स्विदुप विध्यर्था इत्यस्मिन्संशये स्तुत्पर्था 
कर्माज्जान्युपादाय श्रवणात्‌ । यथा-- इति युक्तम्‌, उदगी 
आहवनीयः ! उइत्याद्या हे आय ५ कह जुहरादित्य: हक 05% 8 | 
नीय:” इत्याद्या जुद्दादिस्तुत्यर्थास्तद्नदिति चेत्‌ । नेत्या कूरम: स्वर्गों लोक 
न्रमासां श्रुतीनां प्रयोजन युक्तमपूर्व॑ वे । नैत्याह। नहि स्तृतिमा- 
शक पुक्तमपूरव॑त्वातु । विध्यथतायां ह्यपूर्वोच्यों निहित 
अवति स्तुत्यथतायां त्वातर्थक्यमेव स्थात्‌ । विधायकस्य ह्पूर्वोष्थों विहितो 
दोषभाव॑ प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत इत्युक्तम नि लग 22 ५8 
त्यर्थन विधीनां स्युः इत्यत्र । प्रदेशान्त रविहितानां नदगी धो दी सियजिदेशालत: 
रपढिता लत लक सिविलिवम्पय तर स्यात्‌। इयमेव जुहृरि 
त्यादि तु विधिसं म्नातमिति वेषम्यम्‌ । तस्मादिध्यर्था एवेवंजातीयका: 
श्रुतयः ॥ २ | क्‍ स््‌ र्था एवेवंजातीयका: 
: ( इन चराचर भूतों का प्रथिवी रस-उत्पत्ति-स्थिति-लय का कारण है। प्रथिवी का 
जरूू रस कारण आधारादि है । जलरू का ओषधि रस, परिणाम है, ओषधियों का पुरुष 
(मानवदेह) रस, परिणाम है । पुरुष का वाक्‌ रस, श्रेष्ठ सारयुक्त अवयव है । वाक्‌ का 
ऋग्वेद रस, सारतर है। ऋग्वेद का सामवेद रस है, उसका भी उद्गीथ, ओंकार रस, सार 


है । यह ओंकार भूमि आदि रसों का भी रसतम ( श्रेष्ठरस ) हैं और परमात्मा का 
प्रतीक ( अंग ) होने-से परम उत्तम है । तथा परत-परमात्या के अघं--स्थानयोम्य 


होने से परमात्मा के समान उपास्य है, जो यह पृथिवी आदि हा में अष्टम रस 


११७ 


सम्पादितार्नि है ) ( वह उर्वंथ यही ्‌ जो यह प्रूथिवी ही 


ही स्तुति ने करके श्रवण होने से ये स्तुति 


कूम आदित्य स्वरूप हे, आहवनीय है, उसीके धान उद्‌गी 


श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार वूव॑पक्ष के प्राप्त होने... जिससे ल्‍ 
कहो तो कहा जाता है कि स्तुत्यर्थंक नहीं हैं, 


भ्रह्मसूत्रषा छू. रभाष्यस [ भ्रष्याय: ३ 


स्‍्ततिमात्र प्रयोजन युक्त नहीं है । विष्य्थंकता होने पर इन श्रुत्तियाँ से अपूर्य (असिद्ध) 
अंधे विहित होता है, और स्तुत्पर्धकता में तो इनकी अनंर्थंकता ( निष्फकछता ) ही 
होगी । जिससे विधिबोधक विधासक शब्द की वाक्यदोषता ( अज्ञता ) को प्राप्त 
स्तुति उपयुक्त (सफल) होती है, यह कहा है कि ( विधियों के स्तुत्यथंकरूप से ब्रिधि 
के साथ एकवाक्यता से जर्थवाद साथंक होंगे ) यहाँ एकवाक्यता से स्तुति की 
साथंकता कही गई है । प्रदेशान्तर में अंगरूप विहित उद्गीथादि की तो किसी अन्य देदा 
में पठित स्तुति वाक्य शेषसाव ( एकवाक्यता ) को नहीं प्राप्त होती हुई अनथथंक ही 
होगी । ( इयमेव जुहू: ) इत्यादि तो विधि के समीप में ही पठित है, यह विलक्षणता 
है । इससे इस प्रकार की श्रुतियाँ विध्यथंक ही हैं ॥| २१ ॥ 

भावशब्दाच्च ॥। २२ ॥। 

'उदगीथसुपासीत' ( छा० १११ ) 'सामोपासीत” ( छा० २२॥१ ) 'अहम- 
क्थमस्मीति विद्यात्‌' इत्यादयश्थ विस्पष्टा विधिगब्दा: श्रूयन्ते ते च स्तुतिमा- 
तप्रयोजनतायां व्याहन्येरन्‌ । तथा च न्यायविदां स्मरणस्‌-- । 

कुर्यात्कियेत कतंव्यं भवेत्स्यथादिति पञ्चमम्र्‌ । 
एतत्स्यात्सव॑वेदेष्‌ नियतं विधिलक्षणम््‌ ॥| इति । 

लिडग॒द्यर्थों विधिरिति मनन्‍्यमानास्त एवं स्मरन्ति | प्रतिप्रकरणं च फलानि 
श्राव्यन्त--'आपयिता ह वै कामानां भवति” ( छा० १॥१।७ ) एष होव 
सामगानस्येष्टे! ( छा० १७५ ) 'कल्पन्ते हास्मै लोका ऊध्वश्थिवृत्ताश्व' ( छा० 
रश२॥३ ) इत्यादीनि । तस्मादप्युपासनविधानार्था उद्गीथादिश्वुतयः ॥ २२॥ 

..._ प्रथम विधि की कल्पना मान कर विचार किया गया है, अब कहा जाता है कि 
कल्पना की जरूरत नहीं है, साक्षात्‌ विधिसिद्ध है कि---( उद्गीथ की उपांसना करे। 
9. साम की उपासना करे | (मैं उक्‍थ हैँ ऐसा चिन्तन करे ) इत्यादि विस्पष्ट विधिवाचक 
शब्द सुने जाते हैं । स्तुतिमात्र प्रयोजनता-पक्ष में वे सब शब्द व्याहत ( बाधित ) होंगे, 
इससे विधि से अपेक्षित गरुणसमपंण के ही लिए रसतमादि वचन है। इसी प्रकार 
न्‍्यायवेत्ताओं का स्मरण ( कथन ) है कि ( क्‌र्याव्‌ू-करे, क्रियेत-किया जाय, कतंव्यम्‌- 
करने योग्य है, मवेत्‌ू-होगा और पशप्चम स्यात्‌-होगा, सब वेदों में यह नियत विधि 
का लक्षण होगा ) लिडागदि का अर्थ विधि है, ऐसा मानते हुए वे न्यायवेत्ता इस प्रकार.. 
स्मरण करते हैं । भाव है कि क्रिया को भावना कहते हैं, ओर क्, भू, असू, तीन धातु 
क्रिया सामान्य के वाचक हैं, इससे इन तीनों के उदाहरण दिए गए हैं कि सामान्य 
के कथन से विशेष को छोग आक्षेपादि से समझेंगे । इसीसे ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि ( पत्चमम्‌ ) इस कथन से पाँच पदों को ही विधिरूपत्व है, ( उपासीत ) इत्यादि 
को विधिरूपत्व नहीं है। क्रिया सामान्यवाचक कृ आदि के उदाहरण के 
हारा सब धातु से युक्त लिडदि का विधिरूपत्व विवक्षित है। कुर्यात्‌ में धातु का 


९१८ 


पार्द: ४ ] पारिप्लवाधिकरणभाष्यभ्त 


अर्थरूप ही भावना आख्यात से अनुवादित होता है ७ शे 
है और भावना से कर्ता आक्षिप्त होता है। फियेल भें इश्साधनत्क शोचित 
में प्र्यय से कम कारक कहा जाता है, इत्त+३, में कम 


कतव्यर्मी ७ फल हैं श्त्यादि 5 होता तर 
में फल सुनाये जाते हैं कि आपघ्तिगुणवि २ भीमासक-मत $ 
' शिष्ट उद्गीय अंक्षर 


छ +॒ ढ्डु 
हु है । 


प्र ष्ट । 
करने वाछा विद्वाचु जो हा है बह यजमान के कामों को तू न उपासना 


को 
होता है । इस अकार का विद्वात॒ उद्गाता ही सामगान के पूर्ण प्राप्त कराने बाला 


विषय में सम 
«स उपासक के लिए ऊपर के और नोचे के सब लोक/्कॉ से य में समय होता 


हु दि इत्यादि फल सुनाये जाते हैं, 
कील के लए हैं ॥ २२ ॥ हैं, इससे भी उद्गी 


पारिप्लवाधिक रणम्‌ ( छः ) 

पारिप्लवारयसाब्यान हे हब, विवव्पान स्तुतेः। ज्यायो&नु्ठानशेषस्वं तेन पारिप्लवार्यता ।! 
सनुर्वैवस्वतो राजेत्येव शा णेय तत्त्‌ । अन्न विद्येकवाब्यत्वभावादिद्याइ्तुतिभ॑वेत्‌ 

अश्वभेध याग की रात्रियों में जो सपरिवर राजा के प्रति नाना प्रकार की 
आख्यायिका कथा, कही जाती है उसको पारिप्लव कहते हैं । उपनिषदों में मत्रेयी 
धाज्वल्क्यादि की कथा है, उन्हें मी यदि कोई पारिप्लव के लिए कहे, तो कहा जाता 
है कि--( मनुर्वेवस्वतो राजा | शत० १३।४।३।३ ) इत्यादि विशेषरूप से पारिप्लवार्थक 
कथा पढ़ी हुई है, इससे उपनिषद्‌ को कथा विद्या की स्तुति के लिए है कर्माज्ध नहीं है । 
संशय है कि उपनिषद्‌ के आख्यान सब पारिप्लंवाथंक हैं, अथवा विद्या की स्तुतिरूप 
हैं। पूर्वपक्ष है स्तुति की अपेक्षा ( पारिप्लवमाचक्षोत ) इस वचन से विहित कर्मानुष्ठान 


का शेषत्व होना श्रेष्ठ है, इससे पारिप्लवा्थंक है। सिद्धान्त है कि उस पारिप्लव में 
( मनु विवस्वान का पुत्र राजा था ) इत्यादि कथा विशेषणरूप से पठित है, वह राजा 
के मनोरञ्जनमात्र के लिए है। यहाँ उपनिषद्‌ में उपाख्यानों को विद्या के साथ एक- 
वाक्यता की सत्ता से परम श्रेष्ठ विद्या की स्तुति होगी ॥ १-२ ॥ 
पारिष्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २३ 0 

अथ हूं याज्ञवल्क्यस्य ढ़े भायें बभूवतुर्म त्रेयी चच्‌ कात्यायनी च्‌' ( बु० 
४५११ ) प्रतद॑ंनो ह वे दैवोदासिरिन्द्रस्य॑ प्रियं धामोपजगाम ( कौषी० ३॥१ ) 
'जानश्रुतिहे पौत्रायण: श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस' ( छा० हे पक १ ) 
इत्येवमादिप वेदान्तपठितेष्वाख्यानेषु संशयः-किमिमानि पारिप्लवप्रयोगा । | 
न्याहोस्वित्संनिहिंतविद्याप्रतिपत्त्यर्थानीति । पारिप्लवार्था 3495 के 
आख्यानसामान्यात्‌, आख्यानप्रयोगस्य च .. हो गशोपल्यॉर्दिति चोदित ० 
विद्याप्रधानत्वं वेदान्तानां न स्यात्‌ मच्त्रवञव सी हवस 
कस्मात्‌ ? विदेषितत्वात्‌ । तथा हि 'पारिप्लवमाचक्षीत के इमनत न 
वेवस्वतो राजा' इत्येवमादीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र 


| | ब्रह्मसूत्रणा डूरभाष्ययस [ अध्याय, ३ 
हा 'साल्यास्वेल्सवंगृहीतिः स्पादर्थकमेवेद:विदोषण: अल ! तंस्मान्न पारिफ 
सामान्याक् ः के 

प्रतयः ॥ ९३ ॥ 
के एच हर ओ के बाद कहा जाता है के याज्ञवल्वय की दो स्थिया ७ 
( पूर्वोक्त हैंतु त जाती थी, और दूसरी कात्यायनी कही जाती थी ) ( दिवोदषार 


हल ये के प्रियधाम, स्थान, स्वर्ग में गया ) ( श्रंद्धाप॒वंक देने वाला 
बात दे को स्वभाव वाला, बहुत पाक-योग्य हो बाला[।7जनतुत के अपत्य जानथतति 
पौत्ञायण था ): इत्यादि प्रकार के वेदान्त में पठित दल कम में संशय होता है $ 
ये पारिप्लव में प्रयोग ( पाठ ) के लिये हैं, है # 2800. 23 (्‌ 0 आ गति ) बिच 
की प्रतिपत्ति ( प्रतीति, स्तुति ) के. लिए हैं। प्रृवपक्षी कहता है कि आस्यानहय 
श्रतियाँ पारिप्लवार्थंक हैं । क्योंकि पारिप्लव आख़्यान के साथ इनकी तुल्यता है। 
आख्यान के प्रयोग को पारिप्लव में विहितत्व है, अर्थाव आख़्यान का पाठ पारिप्लव प्र 
विहित है, इससे ये पारिप्लवार्थंक हैं। इस पारिप्लवार्थंकता से वेदान्तों को कर्माथ॑ंक मत 
के समान कमंप्रयोग ( विधि ) को विशेषता से विद्यात्रधानत्व नहीं होगा । यहाँ सिद्धान्त 
कहते हैं कि यदि ऐसा कोई कहे तो वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस पारिप्लव प्रे 


विद्येषितत्व है ( विशेष कथा को विहितत्व है ) वह इस प्रकार है कि ( पारिप्लव का 
प्रकथत करे ) इस प्रकार प्रस्तुत करके ( मनु वेवस्वत राजा ) इत्यादि कितने आख्यान 


. वहाँ विशेषरूप से कहे जाते हैं । अर्थात्‌ वाक्यशेष में अद्वमेध के प्रथम दिन की रात्रि 
.. में ( मनुर्वेबस्वतः ), द्वितीय दिन की रात्रि में ( यमो वैवस्वतः ), तृतीय दिन की रात्रि 
: में ( वरुण आदित्य: ) इत्यादि कथा कहे, इस प्रकार वहाँ विशेष कथायें विहित हैं। 
यदि आख्यान की तुल्यता से सब आख्यानों का ग्रहण हो, तो यह विशेषण अनथंक ही 
होगा, इससे ये आख्यानरूप श्रुतियाँ पारिप्लव के लिए नहीं हैं ॥ २३ ॥ ह 
है | तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४॥ 
| असति च पारिप्लवाथेत्व आख्यानानां सन्निहितविद्याप्रतिपादनोपयोगि- 
» तैंव न्याय्या एकवाक्यतोपनिबन्धातु, तथांहि तत्र तत्र सब्हिताभिविद्यात्रि 
 रेकवाक्यता दृश्यते प्ररोचनोपयोगात्प्रतिपत्तिसौकर्योपयोगाच्च । मेत्रेयीब्राहणे 
 तावतु-शआत्मावा करे द्रष्टव्यः' ( बु० ४५६ ) इत्याद्यया विद्ययैकवाक्यता 
.. दृश्यते। प्रा्र्दनेषपि श्राणोउस्मि प्रज्ञात्मा' इत्याद्यया, जानश्रुतिरित्यत्रापि 
, वायुर्वाव संवर्ग” (छा० ४३१) इत्याद्यया, यथा च 'स आत्मनो वपामुदखिदत्‌ 
: इत्येवमादीनां कमंश्रुतिगतानामाख्यानानां सन्निहितविधिस्तुत्यंथंता 'तद्ठ्व्‌। 
तस्मान्न पारिप्लवार्थत्वमू ॥ र४॥ 
! थे कही रीति से परम पुरुषाथ॑विषयक आख्यानों के पारिप्लवाथ्ंत्व के नहीं होने 
: पर इकवाक्यतारूप उपनिबन्ध ( संबन्ध ) से उनको सन्निहित विद्या के प्रतिपादन मैं 
उपयोगिता ही न्याय्य है ( अर्थात्‌ उपयोगी होना उचित है )। जिससे इसी प्रकार तत्तेते 


् 


पादः ४ ] अग्तीन्धनाद्यधिकरणभाष्यम्‌ 


स्थानों से व 5 ) में उपयोग से और ज्ञान की सेकर 
में उपयोग से सप्निहित विथाओं के साथ आख्यानों की ए 2५ गुकरता ( शुगमता ) 
पतरेमीजराहाण में ( अरे म॑त्रेयि ! आत्मा ही अपरोक्ष ९ 38/338 देखी जाती है। 
विद्या के साथ ही आख्यान का सम्बन्ध दीखता है | हक है ) इत्यादि में 
प्राण है ) इत्यादि में पढित के. साथ सम्बन्ध त प्रतदंनत्राह्मण में. भी ( # 
भी ( वायु ह्दी संवर्ग है ) इत्यादि में पढठित ह्‌ 25% जानश्रुति इत्यादि 
सम्बन्ध दीखता है । जैसे ( उस प्रजापति ने होम के लिए अपनी वपा हे ५ 
इत्यादि है कमंश्रुतिगत आख्यानों को सबन्निहित विधि की स्तृत्यर्थकता है ९३३६ किया ) 
आख्यानों को सप्निहित विद्या की स्तुत्यथंकता है, इससे पारिप्लवा्त्व नहीं है ४ 78 
अग्नीन्धनाद्यधिकरणम्‌ ( ५ ) ः 
आत्मबोधः कलम & 8 ह्यपेक्षते । अज्जिनो ज्रीष्वपेक्षाया: | प्रयाजादिषु दर्दानात्‌ ॥१॥ 
अविद्यातमसोध्व॑स्तो दृष्टं हि ज्ञानदीपयो: ॥ नरपेक्ष्यं ततो5त्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी ॥२॥ 
... जिससे स्वतन्त्र ज्ञान परम परुरुषार्थ का साधन है, इसीसे इसे ज्ञान को अपने फल 
की सिद्धि में अग्नि के इन्धन, उद्दीपन (्‌ अग्न्याधान' ) आदि की अपेक्षा नहीं है, न 
अग्तीन्धनादि अश्रिम कर्मों की अपेक्षा नहीं है। संशय है कि आत्मज्ञान अपने फल में 
कमपिक्ष हैं, कैंथैता कमपिक्ष नहीं है, प्रूवंपक्ष है कि जैसे प्रयाजादि अंग है और दर 
पूर्णणास अज्भी हैं, जहाँ अज्भी को अपने फल में अज्ज की अपेक्षा होती है, वेसे ही कर्म 
अंग है, ज्ञान की उत्पत्ति का साईन है, और ज्ञान अज्भी है, कम से साध्य है, इससे 
दर्शादि अंगी की फल में प्रयाजादि अंग-विषयक अपेक्षा के देखने से ज्ञान भी अपने फल 
में कम॑ की अपेक्षा करता है। सिद्धान्त है कि घट-ज्ञान को घट के अज्ञान के भ्वंस में 
और दीप को अन्धकार के ध्वंस में निरपेक्षता देखी गई है, इससे यहाँ अज्ञानरूप 
अन्धकार की निवृत्तिर्प फल में कम की अपेक्षा-रहित ज्ञान है। भाव है कि एक अंग 
अंगी के साथ रहकर अंगी के फल को उत्पन्न करता है, अंगी के समान ही अंग भी 
गौणरूप से .फल का जनके होता है, जसे कि प्रयाजादि हैं ॥ एक अंग अंगी को सिद्ध 
करके उपरत हो जाता है अंगी स्वयं अपना कार्य करता है. जैसे अनेक साधन से सिद्ध 
दीपक साधनरूप दीप के बनाने वाले बालने वाले, आदि के नहीं रहते भी प्रकार करता 
है, वेसे ही जान के साधन कर्मादि के बिता ज्ञान अपना काम करता है ॥ ९८ !! 
चाग्तीन्धनाइ्नपेक्षा ॥ ९ भ्र्श 


९, २ टै 


प्रशार 
में 


अत एव च रेत हिंतमपि संभवादत 
। ० £ ० ॥१४॥१ ) ३ हयवाह६ संभवादत 
पुस्पा्थोज्तः डब्दाद्‌ "हे आया । पुरुषा्थहितुत्वादा तीन्धनादीच्याश्रमक- 


इति परामइ्यते। अत एबं च विद्याया: पुरुषार्थदे हर 
माणि विद्यया स्वार्थंसिद्धी नापेक्षितव्यानीत्या्स्यैवाधिक रात फलमुपस 


त्यधिकविवक्षया ॥ २५ ॥। हे 
( पुरुषार्थोज्त: शब्दाव्‌ ) यह हे यहाँ से व्यवहिंत है, 


तो भी सम्मव से इस 


ब्रह्मसंत्रशा के रमाप्यय [ अध्थाय: ३ 
( बोध ) होता है | इससे इस सूत्र का 
-हेतु त्व अग्नीन्धनादि रूप के 
े अतदर्य जे; विंधों के पुन से ही अग्तीर ५ पर आश्रम के ७ 
अर्थ है कि, “ते सिद्धि में अपेक्षितव्य ( हेतु ) नहीं हैं । इस प्रकार यह 

विवक्षा से अर्थ अधिकरण के ही फल ( सिद्धान्त ) का 
मोक्ष में कर्म का सामथ्य नहीं है, कमंजन्य 
चित्त की शुद्धि मोक्षैच्छा की उत्पत्ति आदि 
सिद्धि में कर्म की अपेक्षा है, यह आगे कहा जायगा और 
यह आद्याधिकरण का उपसहार है ॥ २५ ॥ 


से उसी की परामर्श 


उपसंहार करता है । 
भदि मोक्ष होगा तो वह अनित 
द्वारा विद्या के स्वरूप की 


क्कछ 


ध्ाछ 


त्य होगा, परन्तु 


इसी अधिक अर्थ को कहने के लिए यह 
सवपिक्षाधिकरणम्‌ (६) 
उत्पत्तावनपेक्षेयम त्बमत्पत्तावनपेक्षता 
उत्पत्त त्‌ कर्माण्यपेक्षते । फले यथानपेक्षवमुर ॥ १॥ 
उप गे चेक्षितोप्यश्लों रथे यद्वदपेक्ष्यते ॥ २॥ 


यज्ञज्ञान्त्यादिसापेक्ष॑ विद्याजन्म श्रुतिद्दयात्‌ । हलेन दर 
ज्ञान के फल में कर्म की अपेक्षा नहीं होते भी ज्ञान की उत्पत्ति में तो यज्ञादि के 
ध्रवण से सब आश्रम-कर्मों की अपेक्षा है, जैसे कि अस्व की अपेक्षा उसके योग्य कम में 


होती है । संशय है. कि यह आत्मविद्या उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा नहीं करती है, 
अथवा अपेक्षा करती है। पूव॑पक्ष है कि फल में अनपेक्षा के समान श्रमाण मात्र को 
अपेक्षा वाली ज्ञान की उत्पत्ति में मी कर्म की अपेक्षा नहीं है । ' सिद्धान्त है कि यज्ञादि 
श्रुति और झमादि श्रुति से यज्ञादि और शान्ति आदि सापेक्ष ही प्रमाण से मी विद्या 
का जन्म होता है। जैसे हल में अनपेक्षित भी अद्व रथ में अपेक्षित होता है, वंसे 
विद्या फल में अनपेक्षित कर्म विद्या की उत्पत्ति में योग्यता के अनुसार अपेक्षित 


होता है ॥ १-२ ॥ 
सवपिक्षा च यज्ञादिश्र्‌ तेरशरववर्त्‌ )॥ २६ ॥। 

इदमिदानीं चिन्त्यते कि विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्षा5>श्रमकमंणामुतास्ति 
काचिदपैक्षेति ॥ तत्रात एवाग्नीन्धनादीन्याश्रमकर्माणि विद्याया: स्वार्थसिद्धौ 
नापेक्ष्यन्त इति एवमत्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायामिदमुच्यते सवपिक्षा चेति। 
अपेक्षत च॒ विद्या सर्वाण्याश्रमकर्माणि नात्यन्तमनपेक्षेव । नन्ु विरुद्धमिदं 
वचनमपेक्षत चाश्रमकर्माणि विद्या नापेक्षते चेति | नेति ब्रूम: । उत्पंन्ना हि 
4: फलसि््धि प्रति न किंचिदन्यदपेक्षत उत्त्पत्ति प्रति त्वपेक्षते । कुतः ? 
2 रे । तथाहि श्ुति:--तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
38 05 00044 % 5 ५५438 ( बु० डा४।२२ ) इति यज्ञादीनां विद्यासाधन- 
>> हे 2 पा का ॥। अर्थ 
5 हास्य कक तत्‌! ( छा० ८५१ ) इत्यत्र च विद्यासाधनभू: 
ददिभिः संस्टवाद्यज्ञादीनामपि हि साधनभावः: सूच्यते। 


कर सवपिक्षाधिकरणभाष्यम्‌ # 

«्स प्तमय लंच यह॒विचार किया जाता है कि बंया विद्या *२३ 

4 हनपेदो हैं। अथवा कुछ अपेक्षा है । यहाँ पूव॑पक्ष है कि जैसे को आश्रम-कर्मों की 
अत ह से ही अग्नीन्धनात् :. जसे कहाँ गया है कि 

ते की स्व इसी #कोर*् दे रूप आश्रमकर्मं विद्या की स्वा्-सि है 
के गे । इर्स श्रवण स्वार्थ-सिद्धि में 
अपेि हे ज्ञान की उत्पत्ति में कमं की अस्यीर 39०22 ज्ञान के मे 
अतवक्षा के प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि ( सर्वापेक्षा चेति ) हक हक अत्यन्त 
 आश्रमकर्मो की अपेक्षा करती है, इससे उसको आश्रम कम की अत्यन्त पनी उत्पत्ति 
थ नहीं हैं । यदि कहो कि विद्या आश्रम के कर्मों की अपेक्षा करती है, 33७४४ 
करती है, यह परस्पर विरुद्ध वचन है, तो कहा जाता है कि विरुद्ध नहीं ५ द् रा 
उत्पन्न विंधी फलसिद्धि के मात अर किसी की कुछ अपेक्षा नहीं करती है। अपनी 
उत्वत्ति के प्रति तो कर्मो की अपक्षा करंती है । यदि कहो कि यह किस प्रमाण से सिद्ध 
होता है तो कहा जाता है कि विद्या्थंक यज्ञादि की श्रुति से यह सिद्ध होता है। जिससे 
इस प्रकार की श्रुति है कि ( उस औपनिषद पुरुष को ब्राह्मणादि अधिकारी छोग 
“अज्ञं, दान और अनाशक तप द्वारा जानने की इच्छा करते हैं ) यह श्रति 

के विद्यास्साधनत्व को - दर्शाती है । विविदिषा ( ज्ञानेच्छा ) के साथ ना 
के सम्बन्ध से इने यज्ञोदिकों के शानसामनरत निश्चय किया जाता है। ( शिष्ट लोग 
परम पुरुषार्थ का साधनडप जिस यज्ञ को कहते हैं, वह ब्रह्मचयं ही है, यज्ञ का फल 
भी ब्रह्मचय से प्राप्त होता है ) यहाँ विद्या के. साधनरूप ब्रह्मचये की यज्ञादि के द्वारा 
स्तुति से यज्ञादि की ज्ञानसाधनता भी सूचित होती है । 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ! 

यदिच्छन्तो ब्रह्मच्य॑_चरन्ति तत्ते पर्द संग्रहेण ब्रवीमि ॥ ( कठ० २।१५ ) 
इत्येवमाद्या च॒ श्रुतिराश्र मकमंणां विद्यासधनभाव॑ सूचयति । स्मृतिरपि-- 

. क्रषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः | 
कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञान प्रवरतते ॥ 
इत्येवमाद्या। अद्ववदिति योग्यतानिदर्शनस्‌ | यथा च योग्यतावशेनाइ्वो न 
लाड़ूलाकषंणे युज्यते रथचर्यायां तु युज्यतै, एवमाश्रमकर्माणि विद्या फलसिद्धौ 
नापेक्ष्यन्ते उत्पत्तौ त्वपेक्ष्यन्त इति ॥ २६ ॥। 

( सब वेद जिस पद ( प्राष्य ) वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, संत कर्म तप जिसकी 
प्राप्ति के लिए कहे जाते हैं, जिसकी प्राप्ति को इच्छा से ब्रह्मचयं करते हैं, उस पद को 
283, से मैं कहता हूँ कि वह ओंकार है-ओंकार का वाच्य है ) इत्यादि श्रुति 

की विद्या को साधनता को सूचित करती है । ( कर्म सब कषाय, राग 


वा दोषों की पक्ति निवृत्ति के साधन हैं, उनसे पापों की निवृत्ति ढवारा दोषों की 
त्ति होतो है और ज्ञान तो परमगति है मोक्ष का साधन है। यहाँ कर्मों से दोष- 


गपादि के निवृत्त, नष्ट होने पर तब ज्ञान प्रवृत्त सिद्ध होता है ) इत्यादि स्मृतियाँ भी 


कर ब्रह्मसूत्रशा ज्वूरभाष्यम्‌ 


कर्मों की शञानसाधनता को सूचित करती हैं। सूत्र में अद्ववत्‌ यह पद 
निदर्शन ( दृष्टान्त ) रूप है। जैसे योग्यता के वश से अश्व हेल के. 0९७ का 
नियुक्त किया जाता है, किच्तु रथ द्वारा गमन में तो रथ-गति में नियु जँने मैं नही 
है । इसी प्रकार आश्रम के कमं विद्या के फल की सिद्धि में नहीं के किया जात 
विद्या की उत्पत्ति में तो अवश्य अपेक्षित होते हैं॥ २६॥ 
शसदसादुपेतः स्पात्तथा5पि तु तद्विघस्तवद्भधतया 
तेषासदबयानुष्ठेयत्वात्‌ ॥। २७ ॥ 

अं तः-- स्थात्‌-तथापि-तु-तद्विधे :-तद जञतया-तेषाम्‌-अवश्यानुषेयत्वा] 
इस सूत्र में नव पद हैं । संक्षिप्तार्थ है कि ( तथापि ज्ञानोत्पत्ती कममपिक्षत्वेजपि ; रे 
न पर्याप्त साधनं तस्मान्मुमुक्षु: शमादियुक्त: साधनचतुष्टयोपेत: स्यात्‌ । कल हि 
स्याज्जतया तेषां शमांदीनां विधे: सत्त्वात्‌ तेषां शमादीनामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ तदुपे पे 
पेक्ष्यते ) ज्ञान की उत्पत्ति में कम की अपेक्षा होने पर भी कमंमात्र ही ज्ञान का 
साधन नहीं है, इससे मुमुक्ष को शमादि से युक्त होना चाहिए, अर्थात्‌ धताश्यसा 
सहित होना चाहिए, जिससे उस ज्ञान के अंगरूप से उन शमादियों की विधि की उत्ता 
है, और उन शमादियों को अवश्य अनुष्ठेयत्व है, इससे ज्ञान के लिए शमादि से यक्तल 
अपेक्षित है । विशद अन्य अथे भाष्य में होगा । 

थदि कश्चिन्मन्यते यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याय्यो विध्यभावात्‌ 
“बज्ञेन विविदिषन्ति” इत्येवणजातींयका हि श्रुतिरनुवादस्वरूपा विद्याभिष्वपरा 
न यज्ञादिविधिपरा। इत्थं महाभागा विद्या यद्यज्ञाविभिरेवेतामवाप्तुमिच्छ- 
न्‍्तीति। तथापि तु शमदमादुपेतः स्थाद्विद्यार्थी 'तस्मादेवंविच्छान्तो दात्त 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं ' पद्यति? ( बृ० ४४४२३ ) इति 
विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधानाहिहितानां चावश्यानुष्ठेयत्वातु । 

यदि कोई माने ( समझे ) कि यज्ञादि को विद्या का साधनभाव ( सामना ) 
विधि के अभाव से न्‍्याय्य ( उचित ) नहीं है । ( यज्ञ से जानने को इच्छा करते हैं ) 
इस प्रकार की अनुवादस्वरूप श्रुति विद्या की स्तुतिपरक है, ज्ञान के साधनरूप से 
यज्ञादि की विधिपरक नहीं है। इस प्रकार की महाभाग वालो विद्या है कि जिससते 
यज्ञादि के द्वारा इसको प्राप्त करने'की इच्छा करते हैं, इस प्रकार से विद्या की स्तुति 
होती है । तथापि इस प्रकार से स्तुत्यर्थंक होने पर भी तो ब्रह्मविद्या के अर्थी (इच्छुक) 
को शमदमादि से युक्त होना चाहिये, शम, दम आदि के बिना श्रुति के श्रवणमातर पे 
विद्या नहीं होती है, न उचित रीति से श्रवणादि हो ही सकते हैं | श्रृति कि 
( जिससे कर्म सम्बन्धरहित ब्रह्मश की महिमा है उससे इस प्रकार ज्ञान की य 
वाला ज्ञान के लिए शान्त-शमयुक्त, दान्त-दमयुक्त, उपरत-उपरतियु 
इन्द्रसहिष्णु और समाहित-एकाग्र होकर कार्यंकरण के संघात डूप 


[ अध्याय व 


क्षित होते हक 


आत्मा में प्रत्याँ, 
हे 


यक्त वितृष्ण, तितिशु- 


सवपिक्षाधिकरणभाष्यम्‌ ९२५ 


स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष करता है ) इस प्रकार विद्या के साधनरूप से 
मे आदि के विधान से, और विहितों के अवश्य अनुष्ठान के योग्य होने से शमदम 
शादि मे युक्त होना चाहिए। ः 
नन्वत्रापि शमादुपेतों भूत्वा पश्यतीति वतंमानापदेश उपलब्यते न विधि: । 
तेति ब्रूमः | तस्मादिति भ्रक्ृतप्रशंसापरिग्रहाद्विधित्वप्रतीते: । पर्येदिति च माध्य- 
र्दना विस्पष्टमेव विधिमधी यते । तस्माचज्ञाद् नपेक्षायामपि शमादीन्‍्यपेक्षितव्यानि | 
पश्ञादीन्यपि आह जाए यज्ञादिश्वुतेरेव। नतूक्त यज्ञादिभिविविदिपन्तीत्यत्र 
म॑ विधिरुपलमभ्थते इति। सत्यमुक्त तथापि , जप श्वात्संयोगस्थ विधि: 
परिकल्यते । नह्ययं यज्ञादीनां विविदिषासंयोग: पूर्व प्राप्तो येनानूयेत । तस्मात्‌ 
पृषा प्रपिष्टभागो<दन्‍्तको हि! इत्येवमादिषु चाश्रुतविधिकेष्वपि वाक्येष्वपूर्वत्वा- 
द्विधि परिकल्प्य पौष्णे पेषणं विक्ृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचार: प्रथम तन्त्रे प्रवतित:। 
तथा चोक्तम्‌ 'विधिवा धारणवत्‌” ( जे० सू० ३४४ ) इति। स्मृतिष्वपि भग- 


बद्गीताथास्वन भिसंधाय 8 पछ्वितानि यज्ञादीनि मुमुक्षोञ्ञ निसाधनानि 
भवन्तीति प्रपश्चितम्‌ | तस्माद्यज्ञादीनि शमदमादीनि च यथाश्रम॑ सवण्पिवाश्रम- 


कर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि | तत्राप्येवंविदिति विद्यासंयोगात्परत्यासबन्नानि 


विद्यासाधनानि शमादीनि, विविदिषासंयोगात्तु बाह्यानीतराणि यज्ञादीनीति- 
विवेक्तव्यम्‌ || २७ ॥ 


शंका होती है कि इस श्रुति में मी तो ( शमदम आदि से युक्त होकर देखता है ) 
इस प्रकार वर्तमान क्रिया का कथन. उपलब्ध होता है, कोई विधि नहीं उपलब्ध होती 
है। उत्तर कहते हैं कि विधि का अभाव नहीं है, श्रुतिगत ( तस्मात्‌ ) इस पद से 
प्रकृत प्रशंसा का परिग्रह होने से विधित्व की प्रतीति होती है कि जिससे ऐसा जानने 
वाला कर्मों से लिप्त नहीं होता है इससे शमादियुक्त होकर विचारादि करना चाहिए । 
माध्यन्दिन तो 'पश्यति' के स्थान में 'पश्येत्‌” इस प्रकार विस्पष्ट ही विधि का अध्ययन 
करते हैं। इससे यज्ञादि को ज्ञान के लिए अपेक्षा नहीं होने पर भी शमदम आदि तो 
अवश्य अपेक्षणोय ( अनुष्ठेय ) हैं । वस्तुत: यज्ञादि की श्रृति से ही यज्ञादि भी 
भपेक्षणोय हैं। यदि कहा जाय कि यज्ञादि के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, इस 
वाक्य में विधि नहीं उपरूब्ध होती है, यह कहा जा चुका है, तो कहा जाता हैकि 
विधि की अनुपलब्धि सत्य कही गई है, तथापि यज्ञादि को विद्या की इच्छा के 
पाधनत्व रूप सम्बन्ध को अपू्यंता से विधि परिकल्पित होती है। इससे यज्ञादि का 
इस विविदिषा ( ज्ञानेच्छा ) के साथ सम्बन्ध प्रथम किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है कि 
जिससे उस प्राप्त का अनुवाद हो सके । ( जिससे पूषादेव दाँत रहित है इससे अच्छी 
तरह से पिष्ट पोसे हुए का भोक्ता है ) इत्यादि विधि के श्रवण से रहित वाक्‍यों में भी 
भपूवता से विधि की परिकल्पना करके ( दशंपूर्णणास की विक्ृति याग में प्षादेव 
सम्बन्धी पेषण को समझना चाहिए ) इत्यादि विचार प्रथम तनत्र में प्रवर्तित हुआ है, 


९२६ ब्रह्मसूत्रशा द्वू रभाष्यम्‌ '[ अध्याय: ३ 


किया गंदा है) “जोरंपती मकर बी जो हु हैं मे पर के सो 
विधि है ) और भगवद्‌गीता आदि स्मृतियों में मी फल के अनुसंधान-चिन्तन श्च्छा के 
बिना अनुष्ठित यज्ञादि मुमुक्षु के ज्ञान के साधन होते हैं, यह विस्तारपूरवंक कहा गया 
है । इससे आश्रमों के अनुसार यज्ञादि और शमदम आदि सभी आशशग्रमों के कमे विद्या 
की उत्पत्ति में अपेक्षणीय ( साधन ) हैं । उनमें मी ( एवंविच्छान्तो दान्त: ) यहंं विद्या 
के साथ शमादि का साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से प्रत्यासपन्न ( अन्तरंग, समीपवर्ती ) विश्व 
के साधनरूप शमदम आदि हैं। विविदिपषा के साथ यज्ञादि का सम्बन्ध होने से शमादि 
से भिन्न यज्ञादि बहिरंग ( अहद्ृष्ट द्वारा दूरवृत्ति ) साधन हैं। इस प्रकार विवेकप्‌वंक 
समझना चाहिए ॥ २७॥ 
सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ ( ७ ) 

सर्वाशनविधिः प्राणविदोष्नुज्ञायवापदि । अपुरवंत्वेन सर्वन्निभुक्तिश्यातुविधीयते ॥ १ 
श्वाद्यप्रमोजनाशक्त: शास्त्राच्चाभोज्यवारणम्‌ । आपदि प्राणरक्षाथंमेवानुज्ञायतेडखि ल म्‌ ॥२॥ 

प्राण संवाद में प्राण का सव अन्न है इस प्रकार के ध्यान वाले के छिए जो कहा 
गया है कि उसके लिए कुछ भी ( अनन्न ) अमक्ष्य नहीं है इत्यादि यह विधि नहीं है 
किन्तु अक्ष्यान्न के बिना प्राण के नाद-काल में प्राण-रक्षा के ल्ए सर्वान्नविषयक 
अनुमति रूप वह वचन है, जो अन्यत्र चाक्रायण की कथा देखने से सिद्ध होता है । 
संग्य है कि (न किज्चनाध्तन्नं मवति) इत्यादि प्राणवेत्ता के लिए सर्वाद्यन (सवंमक्षण) 
की विधि है। अथवा आपत्ति में अनुमति है। पूव॑पक्ष हैं कि प्राणव्यानी के लिए 
अपूवंता से सर्वान्नमक्षण विहित होता है.। सिद्धान्त है कि दवादि अन्न भोजन की 
अद्क्ति से और थास्त्र से अमोज्य, अमक्ष्य का वारण, निपेध है, परन्तु आपत्तिकाल में 
प्राण की रक्षा के लिए ही सर्वान्न अनुज्ञात ( अनुमत ) होता है ॥ १-२ ॥ 

सर्वान्नानुमतिइच प्राणात्ययें तद्दर्शनात्‌ ॥ २८ ॥ 

प्राणसंवादे शूयते छन्‍्दोगानामु--“न ह वा एवंविदि किद्जनानन्न॑ भवर्ति' 
( छा० ५॥२।१ ) इति, तथा वाजसनेयिनाम्‌--न ह॒वा अस्यानन्न॑ जग्धं भवति 
नानन्न॑ प्रतिगृहीतम्‌ ( बृ० ६।१।१४ ) इति, स्वमेवास्थादनीयमेव भवतीत्यथ्थ: । 
किमिदं सर्वान्नानुज्ञानं शमादिवद्विद्याड्“'ं विधीयत उत स्तुत्यर्थ संकीत्यंत इति 
संदाग्रे विधिरिति तावत्माप्तमु। तथाहि-दप्रवृत्तिविशेषकर उपदेशों भवत्यतः 
प्राणविद्यासंनिधानात्तदज्भल्वनेयं नियमनिवृत्तिरुपदिश्यते । नन्वेवं सति भक्ष्या- 
भक्ष्यविभागद्मास्त्रव्याघात: स्थात्‌ु॥। नैप दोप:। सामान्यविशेषभावाद्वाघो- 
पपत्ते:। यथा प्राणिहिसाप्रतिपेधस्य पशुसंज्पनविधिना बाध:। यथा च “न 
कांचन स्त्रियं परिहरेत्तद्‌ ब्रतम! ( छा० २।१३॥२ ) इत्यनेन वामदेव्यविद्या- 
विपग्रेण सर्वस्त्यपरिहारचचनेन तत्सामान्यविपयं॑ गम्यागम्यविभागश्ञास्त्र 


वांदः ४ ] सर्वान्नानुमत्यधिकरणभाष्यम्‌ ९२७ 


ब्राध्यते। एवमनेनापि प्राणविद्याविषयेण सर्वान्नभक्षणवचनेन भक्ष्याभक्ष्य- 
विभागशास्त्र॑ बाध्येतेति । 

छन्दोगों के प्राण संवाद में सुना जाता है कि ( प्राण के सब अन्न हैं, ऐसा ध्यान 
वाले में कुछ भी अनन्न, अखाद्य नहीं होता है ) इसी प्रकार वाजसनेयियों के प्राण संवाद 
में सुना जाता है कि ( इस प्राणवेत्ता को अनन्न मक्षित नहीं होता है, अभक्ष्य-मक्षण का 
दोष नहीं लगता है, और अनन्न प्रतिगरहीत नहीं होता है ) इस प्राणवेत्ता का सभी खाद्य 
अखाद्य खाद्य ही होता है यह अथे है | क्या यह सब अन्न का अनुज्ञान (अनु मति-वचन) 
शमादि के समान प्राण विद्या का अज्ज विधानरूप है। अथवा स्तुति के लिए संकीतेन 
मात्र है, इस प्रकार संशय होने पर विधि है, ऐसा प्रथम प्राप्त होता है, जिससे इस 
प्रकार वाला प्रवृत्ति विशेष को सिद्ध करने वाला उपदेश होता है। इससे प्राण विद्या 
की समीपता से प्राणविद्या के अद्भरूप से भक्ष्याभक्ष्य के नियमों की निवृत्ति का यह 
उपदेश दिया जाता है । यदि कहा जाय कि ऐसा होने पर मक्ष्य-अमक्ष्य के विभागरूप 
शास्त्रों का व्याघात ( बाध ) होगा तो कहा जाता है कि सामान्य विशेष भाव से विशेष 
स्थान में बाध की उत्पत्ति से यह दोष नहीं है । ज॑से कि प्राणियों की हिसा के निषेध 
का याज्ञिक पशु हिसाविधि से बाध होता हूं । जिस प्रकार ( किसी स्त्री का परित्याग 
नहीं करे, यह उसका ब्रत हैँ ) इस वामदेव-विद्याविषयक सब स्त्री के अपरित्याग 
वचन से उसके सामान्यविषयक स्त्री सामान्यविषयक गम्यागम्य-विमाग शास्त्र बाधित 
होता हैँ । इसी प्रकार प्राणविद्याविषयक इस सर्वान्न-मक्षण वचन से भो मक्ष्य-अमक्ष्य 
का विभागरूप शास्त्र बाधित होगा । 

एवं प्राप्ते ब्लूम:- नेदं सर्वान्नानुज्ञातं विधीयत इति । नद्यत्र विधायक: शब्द 
उपलभ्यते “न ह वा एवंविंदि किचनानन्नं भवति” ( छा० ५॥२।१ ) इति वतंमा- 
नापदेशात्‌ । न चासत्यामपि विधिप्रतीतौ प्रवृत्तिविशेषकरत्वलोभेनेव विधिर- 
भ्युपगन्तु! शक्यते । अपिच इ्वादिमर्यादं प्राणस्यान्नमित्युक्त्वेदमुच्यते 'नेवंविदः 
किचिदनन्नं भवति! इति। नच श्वादिमर्यादमन्नं मानुषेण देहेनोपभोक्‍्तुं 
शक्यते । शक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं सर्गमिति विचिन्तयितुसू, तस्मात्माणान्नवि- 
ज्ञानप्रशंसार्थोब्यमथंवादो न॒सर्वान्नानुज्ञानविधि: | तह॒शर्यात सर्वान्ानुमतिगश्व 
प्रागात्यये” इति । एतदुक्तं भवति--प्राणात्यय एवं हि परस्यामापदि सर्वमन्न- 
मदनीयत्वेनाभ्यनुज्ञायते तदृ्शनात्‌ । तथाहि श्रुतिश्चवाक्रायणस्यर्षे: कष्टायामव- 
स्थायामभक्ष्यभक्षणे प्रवृत्ति दर्शयति--मटचीहंतेषपु कुरुष! (छा० ११०१ ) 
इत्यस्मिन्ब्राह्यपे । चाक्रायग: किलपिरापदुगत इभ्येन सामिखादितान्कुल्माषां- 
श्वखाद, अनुपानं तु तदीयमुच्छिष्टदोषात्र॒त्याचचक्षे । कारणं चात्रोवाच नया 
अजीविष्यामिमानखादन्‌' ( छा० ११०४ ) इति, कामो म उदपानस्‌" ( छा० 
१११०४ ) इति च। पुनश्चात्तरेयुस्तानेव स्वपरोच्छिष्टान्पयुं पितान्कुल्माषान्‌ 


९२८ ब्रह्मसूत्रणा द्धू रभाष्यम्‌ [ अन्याय: ३: 
भक्षयांबभूवेति । तदेतदुच्छिष्टोच्छिष्टपयुंषितभक्षणं दर्शयन्त्या: श्रुतराशयातिशयो 
लक्ष्यते प्राणात्ययप्रसज्भे प्राणसन्धारणायाभक्ष्यमपि भक्षयितव्यमिति | स्वस्था- 
वस्थायां तु तन्न कर्त॑व्यं विद्यावतापीत्यनुपानप्रत्याख्यानाद्‌ गम्यते | तस्मादथ्थ॑- 
वादों 'न ह वा एवंविदि' ( छा० ५।२।१ ) इत्येवमादि: ॥ २८ ॥ ह 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं, कि यह सर्वान्न का अनुज्ञान विहित नहीं होता 
है, जिससे यहाँ विधायक शब्द नहीं उपलब्ध होता ह ( इस प्राणोपासक में कछ अनन्न - | 
नहीं होता है ) इस वर्तमान काल के अपदेश ( कथन ) से विधि का अभाव है। 
 विधिज्ञान के नहीं रहते भी प्रवृत्ति-विशेषकरत्व के लोम से ही यहाँ विधि नहीं मानी 
जा सकती है । दूसरी बात है कि कुत्ता आदि पयंन्‍्त प्राण का अन्न है, ऐसा कहकर 
यह कहा जाता हैं कि ( ऐसा जानने वाले में कुछ अनन्न नहीं होता है ) वहाँ कत्ता 
आदि पयेन्‍्त अन्न का मनुष्य देह के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता हैं, परन्त 
प्राण का यह सब अन्न है इस प्रकार चिन्तन किया जा सकता है। उस प्राणान्न 
विज्ञान की प्रशंसा के लिए यह अथंवाद है, सब अन्‍्नों के अनुज्ञान भक्षण की विधि नहीं 
है । यह सूत्रकार दर्शाते हैं कि ( प्राण के विनाश काल में सर्वान्न की अनुमति मात्र 
है ) इससे यह उक्त होता है कि--प्राण के अत्यय ( नाश ) में ही परम आपत्ति 
में ही सब अन्न भक्ष्यकूप से अनुज्ञात, सम्मत होता है, यह श्रुति के दर्शन से सिद्ध होता 
है । ( अशनि टीड़ीरूप मटची से कुरुदेश की खेती के नष्ट होने से महादुर्भिक्ष काल में 
चाक्रायण ऋषि स्त्री सहित इभ्य-हस्तिपाल के ग्राम में भ्रमण करते हुए गए ) इत्यादि 
कथारूप इस ब्राह्मण ग्रन्थ में, इस प्रकार की श्रुति हैं जो कि कष्ट अवस्था में चाक्रायण 
ऋषि की अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति को दर्शाती हैं कि आपत्ति में प्राप्त चाक्रायण ऋषि ने 


भी हस्तिपक से आधे खाये गये उरद खाये, और उसके अनुपान, भोजन बाद पीने के 
लिए पानी का उच्छिष्ट दोष से प्रत्याख्यान ( अग्रहण ) किया । इसमें कारण कहा कि 


( इन उरदों को नहीं खाता हुआ मैं जीवित नहीं रह सकूगा । पीने के लिए जल तो 
मुझे यथेष्ट मिलेगा ) फिर दूसरे दिन अपने और दूसरे के उच्छिष्ट ( जूठा ) बासी उरदों 
को खाया । वह यहाँ पर उच्छिष्ट स्व उच्चछिष्ट बासी के भक्षण को दर्शातो हुईं श्रुति 


का आशयातिशय ( तात्वर्यातिशय ) लरुक्षित ( ज्ञात ) होता हैँ कि प्राण नाश के प्रसंग 
होने पर अभक्ष्य का भी भक्षण प्राणघारण के लिए करना चाहिए । स्वस्थ अवस्था 


में तो विद्वान से भी वह अभक्ष्य मक्षण नहीं करने योग्य है, वह अनुपान के प्रत्याख्यान 
( निषेध ) से समझा जाता हैं । जिससे ( न ह वा एवंविदि ) इत्यादि श्रुति अथंवाद 


( स्तुति ) है । विधि नहीं है ॥ २८ ॥ 
अबाधाच्च ॥ २९ ॥ 
एवंच सत्याहारशुद्धों सत्त्वशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रमबा- 
घितं भविष्यति ॥ २५॥ 


वीर: हैं ] ।श्रमकर्माघिकरणभाष्यण 


इस प्रकार प्राणात्यय में अनुमति और स्वस्थावस्था हें ' न ९२९ 
हर की शुद्धि से सत्त्व (अन्त:करण) की शुद्धि होती है, 930 ।। त्याग होने पर, 
विभाग की विधायक शास्त्र अबाधित होगा । इससे प्राणात्पय न का और अमधय के 

ह ४ अपि च स्म्॒य॑ते ॥ ३० ॥ अनुमति है ॥२०९॥ 

चापदि सर्वान्निभक्षणमपि स्मय॑ते विदुष २४६ 

2 जीवितात्यग्रमापन्नो मोज्ज मत अपश्चाविदोषेण- 
लिप्यते न स॒पापेन 
था मं नित्य॑ ब्राह्मणग:, सुराप णामासि 
परयाः कुमयो भवन्त्यभक्ष्यभक्षणात्‌” इति ः स्‍मयते वजन_झला पे ह 
: आपत्ति में विद्वान तथा अविद्वान्‌ सब के अमध्ष्य-भक्षण का और ॥ 

में निषेध का मी स्मरण अविशेष ( सामान्य ) रूप से किया जाता है कि ( जीवन की 
ताशदशा को प्राप्त जो मनुष्य जहाँ-तहाँ से अन्न लेकर खाता है, वह पाप से इस प्रकार 
नहीं लिप्त होता है कि जैसे प्मपत्र जल से नहीं लिप होता है ). इसी प्रकार ( मद्यं 
नित्य ब्राह्मणों वजयेत्‌ ) ब्राह्मण सदा मद्य का त्याग करे। ( सुरा पीने वाले ब्राह्मण के 
मुख में अत्यन्त उष्ण सुरा डाले । अभध्ष्य के भक्षण से सुरा पीने वाले क्रमि होते हैं ) 
इस प्रकार निषिद्ध अभक्ष्य अन्न का वजन ( त्याग ) स्मृति में कहा जाता है, ब्राह्मण के 

लिए स्वंथा मद्य निषिद्ध है ॥ ३० ॥ 5 । 

दब्दश्चातोष्कामकारे ॥ ३१॥ 

जब्दइचानन्नस्य प्रतियेत्रकः कामकारनिवृत्तिप्रयोजन: काठकानां संहितायां 

श्रयते-- तस्माद्‌ ब्राह्मण: सुरां न पिबेत्‌” इति। सोड्पि "नह वा एवंविदि' 


(छा० ५॥२॥१ ) इत्यस्पाथंवादत्वादुपपन्नतरो भवति। तस्मादेवंजातीयका 
अर्थवादा न विधय इतलि ॥ ३५१ ॥ 


कामकार ( यथेथ प्रवृत्ति ) का निवृत्तिरूप' प्रयोजन वाला ( अकामकारविषयक ) 
अनन्न का प्रतिषेध. करने वाला शब्द काठकों की संहिता में सुना जाता है कि ( उस 
मरणान्त प्रायश्चित्त के देखने से ब्राह्मण सुरा नहीं पिए ) इत्यादि ( न ह वा एवंविदि ) 
इसके अथंवादत्व से वह निषेध भी उपपन्नतर होता है ( अतियृक्त होता है ) यदि 
(नहवें) इत्यादि विधि होगा तो विहित का प्रतिषेधरूप सुरानिषेध के होने से 


विकल्प की प्राप्ति, होगी इत्यादि । इससे इस प्रकार की श्रुतियाँ अथेवाद हैं विधि 
नहीं है॥ ३१॥ 
(३, र्‌ 


स्वस्थावस्था 


आश्रमकर्माधिकरणम्‌ ( ८ ) 


विद्याभाश्रमार्थ च॒ ढ्विःप्रयोगोन्‍्यवा सकृत्‌ । प्रयोजनविभेदेन अ्योगोषि बज ॥ 
शद्र्थनुक्त्या तप्ति: स्पादियायेंटाश्रवस्तवा । अनित्यनित्यसंयोग 3क्तिभ्यां खादिरे मतः ॥ 


ज९्‌ ब्र० 


९्ड ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यस्‌ | अध्याय: ३ 


विहित होने से आश्रम-सम्बन्धी कर्म मी ज्ञान का साधन होता हे । इससे आहार- 
शुद्धि के समान आश्रम-कर्म का मो मुमुक्षु अनुष्ठान करे । यहां संशय है कि विद्या के 
लिए और आश्रम के लिए प्रयोजन के भेद से यज्ञादि कर्म दो बार करना चाहिए 
अथवा एक बार करना चाहिए | पूव॑पक्ष है कि विविदिषधा और आश्रमधमंरूप 
प्रयोजत ( फल ) के भेद से यज्ञादि के श्रयोग ( अनुष्ठान ) का भी भेद होता है . इससे 
दो बार करना चाहिए । सिद्धान्त है कि जंसे श्राद्धाथंक भोजन से तृष्लि होती है, वैसे 
विद्या के लिए अनुष्ठित यज्ञादि से आश्रम-धर्मं भी सिद्ध होता है । इससे एक बार करना 
चाहिए । यथ्वपि विद्या्थंक यज्ञादि का अनित्य प्रयोग है, आश्रम धर्म रूप से नित्य प्रयोग 
है, इससे नित्यत्व अनित्यत्वरूप विरोध प्रतीत होता है, तथापि खादिरयूप में जंसे 
नित्यानित्य का संयो4 ,चंबन्ध-अभेद) वचनों से होता है, वैसे यहाँ मी होगा । (खादिरो 
यूपो भवति) खैर का यूप होता है । इस कथन से खादिरत्व को नित्य क्रत्वथंकता होती 
है । ( खादिरं वीयंकामस्थ ) इस वचन से अनित्य पुरुषा्थंकता होती है ॥ १-२ ॥ 

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥ 

'सवपिक्षा च-- ( ब्र० सू० ३॥४।२६ ) इत्यत्राश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्व- 
मवधारितम््‌ । इदानीं तु किममुमुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य 
तान्यवृष्ठेयान्युताहों नेति चिन्त्यते । तत्र 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
पन्ति! ( बृ० ४४२२ ) इत्यादिना5डश्रमकर्मंणां विद्यासाधनत्वेन विहितत्वा- 
द्विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमानस्य नित्य न्यननुष्ठेयानि । अथ तस्याप्य- 
नुष्ठेयानि न तह्मेंषां विद्यासाधनत्वं नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति। 

( सवपिक्षा च ) इस सूत्र में आश्रम-कर्मों के विद्या-साधनत्व का अवधारण 
( निएचय ) किया गया है। अब इस समय यह चिन्ता-विचार किया जाता है कि 
मोक्ष की इच्छा से रहित अतएव विद्या की इच्छा से रहित आश्रम मात्र में निष्ठा वाले 
से क्या वे आश्रम-कम अनुष्ठेय ) कतंव्य ) हैं, अथवा नहीं हैं । इस विचार में पृव॑पक्ष 
होता है कि ( उस उपनिषद्गम्य इस आत्मा को ब्राह्मगादि अधिकारी लोग नित्य बेदा5- 
ध्ययनादि द्वारा जानने की इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रुति से आश्रम-कर्मों के विद्या 
के साधनरूप से विहित होने से विद्या के अनिच्छुक फलान्तर के इच्छुक से नित्य 
यज्ञादि कम अनुष्ठेय नहीं हैं, उनका कतंब्य नहीं हैं। यदि नित्य यज्ञादि मोक्षानिच्छुक 
के कतंव्य होंगे, तो इन यज्ञादिकों को विद्या के साधनत्व का अमाव होगा, इन में 
विद्या-साधनत्व नहीं रहेगा, जिससे रित्य और अनित्य के संयोग को विरोध है, अर्थात्‌ 
ज्ञान की कामना से यज्ञादि अनुष्ठान विहित होने से यक्लादि को अनित्यत्व है, क्याकि 
ज्ञान की इच्छा से रहित के लिए ऋनावह््यक है । नित्यकर्म जीवनपर्य॑न्त कतंव्य होदा ह । 


इससे नित्यत्व अनित्यत्व विरुद्ध धर्म हैं, इनका एक में सन्निवेज्ञ 


नहीं हो सकता है इत्यादि॥। 


'कि ( सवपिक्षा च ) इत्यादि । परन्तु इस कर्मों के सहकारित्व दचः 


वादः ४ ] आश्रमकर्माधिकरणभाष्यम्‌ ९३१ 


हि ०32 क कप 80 कतेव्यान्येव नित्यानि 
मणि 02 न इत्यादिना विहितत्वात्‌। नहिं वचनस्या- 
तिभारों नाम कश्चिदस्ति ॥ ३२॥ 

इस प्राप्ति के होने पर पढ़ते हैं कि ( जीवनपयंन्त अग्निहोत्र करे ) इत्यादि वचनों 
द्वारा साधारण रूप से नित्य कर्मों के विहितत्व होने से आश्रममात्र में निष्ठा वाले 
मोक्षेल्छारहित को मी नित्यकमं कतंव्य ही हैं, सिद्ध वस्तु विरुद्ध ध्मं का आश्रय नहीं 
हो सकता है, वचनाधीन साध्य कम वचन के अनुसार नित्य-अनित्य उमयस्वरूप हो 
सकता है, इसमें उमयस्वरूपबोधक वचन को कुछ अतिमार ( असाध्य ) नहीं है ॥३२ ॥ 

अथ यदुक्त नेवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यत उत्तरं पठति-- 

जो यह कहा है कि ( इस प्रकार होने पर ) अमुमुक्षु के कतंव्य होने पर इन 
प्रज्ञादिकों को विद्या के साधनत्व का अमाव होगा, अत: उसका उत्तर पढ़ते हैं कि--- 

सहका रित्वेन च ॥ ३३ ॥। 

विद्यासहकारीणि चेतानि स्युविहितत्वादेव 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिपन्ति! ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यादिना । तदुक्तम्‌ -सवपिक्षा च यज्ञादिश्रु- 
तेरश्ववत्‌' ( क्र० सू० ३।४॥२६ ) इति। नचेदं विद्यासहका रित्ववचनमाश्रमक- 
मंणां प्रयाजादिवद्विद्याफलविपयं मन्तव्यम्‌ू, अविधिलक्षणत्वाद्विद्यायाटः, असा- 
ध्यत्वाच्च विद्याफलस्य । विधिलक्षणं हि साधन दर्शवुर्णमासादि स्वर्गफलसिषा- 
ध्रथिषया सहकारिसाधनान्तरमपक्षते नेवं विद्या। तथा चोक्तम्‌ अत एव 
चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा' (ब्र०्स० ३॥४२५ ) इति। तस्मादुत्यत्तिसाधनत्व 
एवेपां सहकारित्ववाचोयुक्ति: । नचात्र नित्यानित्यसंयोगविरोध आशज्धूयः, 
कर्मामेदेषपि संग्ोगभेदात्‌ । नित्यों ह्येकः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकल्पितो 
न तस्य विद्याफलत्वम्‌ । अनित्यस्त्वपरः संयोग: “तमेत॑ वेदानुवचनैनः 
(वु० ४४२२ ) इत्यादिवाक्यकल्पितस्तस्यथ विद्याफललम । यथेकस्यथापि 
खादिरत्वस्थ नित्येत संयोगेन क्रत्वर्थत्वमनित्येत संयोगेत परुट्यार्थत्व॑ च 
नद्वत्‌ ॥ ३३ ॥ 

ये यज्ञादि कम विद्या के स 
भी यज्ञादि अनुष्ठानाहँ हैं । वह ( न्‍ 
जानने की इच्छा करते हैं ) इत्यादि वचन से सिद्ध होता हैं। वह प्रथम के 


किम 2 याता ८ के 
_। का प्रयाजाद के 


हकारी होंगे, अतः विहित होने से ही सहकारी रूप से 
उस झौपनिषद आत्मा को ब्राह्मणादि वेदाःध्ययन से 


समान विद्या का फलविपयक नहीं मानने योग्य हैं । जिससे वि: के शविधिस्श्रूप 
शेने से, अर्थात्‌ विधि से अजन्य और प्रमाण से जन्य होने से. थे का कठजनन में 
नशे बह संत्क्तारों 


महकारो की अपेक्षा नहीं है । विद्या का फल मोक्ष के मो कस 


*मंजन्य नहीं हो सकता है। जिससे विधिस्वरूप दश्शं-पूर्णणा-.._ *7] साधन स्वर्म॑नू्प 


हा जया हे _ 
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९३२ ग्रहमसूत्र शा डर रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


फल की सिद्धि की इच्छा से सहकारी साधनानतर को अपेक्षा करते हैं । प्रमाणजन्य 
विद्या इस प्रकार अपने फल के लिए सहकारी की अपेक्षा नहीं करती है। अज्ञानमात्र 
को निवृत्ति करती है कि जिससे नित्यमुक्तस्वरूप स्वयं ही अभिव्यक्त होता है। इस 
प्रकार कहा है कि ( अत एव च ) इत्यादि । इससे ज्ञान की उत्पत्ति-साधनस्व-विषयक 
ही कूमों के सहकारित्व वचन की युक्ति ( योग्यता-सम्बन्ध ) है । कम के अभेद रहते 
भंः नित्यल्व-अनित्यत्व के संयोग ( विधि ) भेंद से यहाँ नित्य और अनित्य के संयोग में 
विरोध जाशंका के योग्य नहीं है। जिससे, यावत्‌, जीवनपयंन्त, अग्निहोत्रबिधि आदि 
दाक्‍्य से कल्पित एक नित्यसंयोग है, उसको विद्यारूप फलवत्ता नहीं है। ( तमेतं 
वेदानुवचनेन ) इत्यादि वाक्य से कल्पित ( सिद्ध ) दूसरा अनित्य संयोग है, उस दूसरे 
संयोग को विद्याफलवत्त्व है। जंसे कि एक ही खादिरल्व को ( खादिरो यूपो भवति ) 
इस श्रुति से सिद्ध नित्यसंयोग द्वारा क्रत्वथंकल्व होता है। ( खादिरं वीयेकामस्य ) 
इस श्षुति से अनित्य संयोग द्वारा पुरुषाथंत्व होता है। इसी के समान दो वाक्य के होने 
से यहाँ मो विरोध नहीं है ॥ ३३ ॥ । 
सर्वथापि त एबोभयलिड्भात्‌ ॥ ३४ ॥ 

सर्वथाप्याश्रमकमंत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे चत एवाग्निहोत्रादयो धर्मा 
अनुष्ठेया: । त एवेत्यवधारयज्नाचायं: कि निवर्तयति ? कमंभेदशज्धामिति ब्रूम: । 
यथा कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्र॑ जुद्धति' इत्यंत्र नित्यादग्निहोत्रात्कर्मा- 
न्तरमुपदिश्यते नेवमिह कमंभेदो&स्तीत्यथं: । कुत: ? उभयलिज्धात्‌-श्रुतिलिज्भात्‌ 
स्मृतिलिड्धाच्च । श्रुतिलिड्भ तावत्‌ तमेतं वेदानुलचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' 
( वृ० ४४।२२ ) इति सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुडक्ते 
नतु जुद्धतीत्यादिवदपूर्व॑मेषां रूपमुत्पादयतीति । स्मृतिलिज्धमपि अनाश्रितः 
कमंफलं कार्य कम करोति यः” ( ६।१ ) इति विज्ञातकत॑व्यताकमेव कम विद्यो- 
त्पत्त्यर्थ दर्शयति | यस्येतेडट्टाचत्वारिशत्संस्कारा इत्याद्या च संस्कारत्वप्रसि- 
द्विवेंदिकेषु कमंसू तत्संस्क्रतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृती भवति । तस्मात्सा- 
ध्विदमभेदावधारणम्‌ ।। ३४ ॥ 

संथा हि आश्रमकमं पक्ष में ( नित्यत्व में ) और विद्यासहकारित्व पक्ष में ( अनि- 
त्यत्व में ) वे ही अग्निहोत्रादि धर्म अनुष्ठेय हैं, भिन्न नहीं। वे ही इस प्रकार छव- ' 
धारण करते हुए आचाय॑े किसकी निवृत्ति करते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि 
कम के भेद-दंका की निवृत्ति करते हैं। ज॑से कि कुण्ड से सोम पीने वालों के अयन 
( यागविशेष ) में ( मासमम्निहोत्रं जुछृति ) इस वाक्य में नित्य अग्निहोत्र से कर्मान्तर- 


* रूप एक मास पयेनत कर्तव्य अम्निहोत्र का उपदेश दिया जाता है क्योंकि (जुद्धति ) 


यह साध्य हवनवाचक शब्द है, और नित्याग्निहोत्र॒ विधायक वचन दूर व्यवहित है । 
उसका इस मासाग्निहोन्न वचन से परामशं नहीं हो सकता है। इससे मास-गुण-विशिष्ट 


पादः ४ ; विघुराधिकरणभाष्यम्‌ 


22 हक कल 2 होता है। उसके समान यहाँ कं 
है, यहाँ यज्ञादि पद सिद्ध कम का वाचक्‌ हाँ कमभेद नहीं है, यह अब 


० के होता 
एकवाक्यतापुवंक व्यवहित यज्ञादि के विद्या-याधनल्व का नो ( क्रिया ) के साथ 
क 


प्रमाण से समझा जाता है, तो कहा जाता है कि उमयलिजू 
और स्मृतिलिज्भ से समझा जाता है। प्रथम श्रुतिलिज है कि ( उस 
ब्राह्मणादि वेदाश्ष्ययन से जानना चाहते हैं ) 5 ( उस इस आत्मा को 


4 श पह वचन सिद्धवस्तु 
से उत्पन्न ( सिद्ध ) रूप वाले ही यज्ञादि का विविदिषा अ ै पक, वचनान्तर 
है । जुह्बति, इत्यादि के समान अपूर्व ( असिद्ध इन यंज्ञादि के स्वहूप हक 
न्‍्न 


करता है । स्मृतिलिज़ भी है कि ( कमंफल के अनाश्रित, कमंफछ की इच्छारहित 
होता हुआ जो अवश्य कतंव्य कम करता है, वह संन्यासी और योगी है ) ह 
विज्ञात-कतंब्यता वाले कम को विद्या को उत्पत्ति के स्छातो है यह स्मृति 
; इत्यादि बैच ( जिसके ये 
अड्तालिस संस्कार हैं ) इत्यादि वेदिक सिद्ध कर्मों में संस्कारत्व की प्रसिद्धि उन कर्मों 
से संस्कृत ( शुद्ध ) की विद्या को उत्पत्ति को मानकर स्मृति में है 
का अवधारण साधु सम्यक्‌ सुन्दर है | ३४॥ 
अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५॥ 

सहका रित्वस्थेवेतदुपोद्बलक॑लिज्भद्शंनमनभिभवं च दर्शयति श्रुतिब्रह्य- 
चर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिभि: क्लेश: एप ह्यात्मा न नश्यति य॑ ब्रह्मचवें- 
णानुविन्दती! (छा० ८५३ ) इत्यादिना। तस्माद्ज्ञादीन्याश्रमकर्माणि च 
भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सहकारित्व के हो साधक इस लिज़ुदशंनरूप अनभिमव ( आदर ) को भी श्रुति 
दर्शाती है कि ब्रह्मचर्यादि-साधत-सम्पन्न का रागादि क्लेशों से ( यह आत्मा नहीं नष्ट 
लुप्त-परोक्ष होता है कि जिस आत्मा को ब्रह्मचयं द्वारा प्राप्त अनुभूत अपरोक्ष करता है ) 
इत्यादि बच्चन से अनभिमव दर्शाती है | अतः यज्ञादि आश्रम-कर्मं मी होते हैं, और विद्या 
के सहकारी ( हेतु ) भी होते हैं । यह निश्चित सिद्धान्त हैं ॥ ३५ ॥ 

विधुराधिकरणम्‌ ( ९ ) 

नास्त्यनाभ्रसिणो ज्ञानमस्ति वा नेव विद्यते। धोशुद्धघर्याअमित्वस्थ ज्ञानहेतोरभावतः ॥ 
अस्पेव. स्वसम्बन्धिनपदेश्रित्तशुद्धितः । श्रुता हिं विद्या रेक्वादेराधमे ववतिशुद्धता ॥ 

अन्तरा भी ( आश्रम-धं के बिना भी ) तथा आश्रम' के स्वीकारादि के 
विना वर्तमान को भी ) ज्ञान होता है। वह रैक्वादि के ज्ञानविययक श्रुति के न 
से सिद्ध होता है। अनाश्रमो को ज्ञान होता है अथवा नहीं यह तंगय ह। प रे 
कि ज्ञान का हेतुरूप, बुद्धि की शुद्धि के लिए आश्रमित्व के अमाव त है की 
शान नहीं होता है, सिद्धान्त है कि आश्रमी अनाश्रमी| सब सम्बन्धी जप, भक्ति, अहः , 


। इससे यह अभेद 


ब्रह्मसूत्र शाड्ू:रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


सत्य, ब्रह्मचर्यादि से चित्त की शुद्धि से अनाश्रमी को भी ज्ञान होता । जिससे रेक्वादि 
की विद्या सुनी गई है। परन्तु आश्रम में अति शुद्धता होती है, यह विशेष है ॥ 
अन्तरा चापि तु तद्वुष्ट:ः ॥ २५ ॥। 
द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्नमप्रतिपत्तिहीनानामन्तरालू- 
बतिनां कि विद्यायामधिकारो5स्ति कि वा नास्तीति संशये नास्तीति ताव- 
त्पाप्रम्‌ । आश्रमकमंणां विद्याहेतुत्वावधा रणादाश्र मकर्मासम्भवाच्चेतेषामिति । 

विधुरादि और यज्ञादि के कारण द्रव्यादि सम्पत्तिरहित चारों आश्रमों में से किसी 
भी आश्रम का स्वीकार प्राप्ति से रहित, अन्तरालवर्तो जो हैं, उनका विद्या में अधि- 
कार कया है। अथवा नहीं है। ऐसा संशय होने पर, नहीं अधिकार है ऐसा प्रथम 
प्राप्त होता है, क्योंकि आश्रम-कर्मों को विद्या के हेतुत्व का अवधारण हुआ है और 
उन विधुरादिकों को आश्रम-कर्म का असम्मव है, इससे उनको विद्या हो नहीं सकती है। 

एवं प्राप्त इदमाह--अन्तरा चापि त्वनाश्रमित्वेनान्तराले वर्तमानो5पि 
विद्याग्रामधिक्रियते । कुतः ? तद्दृष्टे:। रैक्‍्ववाचक्नवीप्रभृतीनामेवंभूतानामपि 
ब्रह्म वित्त्वश्र॒त्युपलब्धे: ॥ ३२६ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर यह कहते हैं कि ( अन्तरा चापितु ) अनाश्नमी रूप से 
अन्तराल ( मध्य ) में वर्तमान भी विद्या में अधिकृत होता है, किस हेतु से अधिकृत 
होता है, तो कहा जाता है कि इस विषयक श्रुति के देखने से अधिकारी सिद्ध होता 
है, रैक वाचकनवी ( गार्गी ) आदि इस प्रकार के लोगों के मी ब्रह्मवित्त्वविषयक श्रुति 
की उपलब्धि से उक्त सिद्धान्त सिद्ध होता है ॥| ३६ ॥ 

अपि च स्मयेते ॥ ६७ ॥ 

संवर्तप्रभुतीनां च नग्नचर्यादियोगादनपेक्षिताश्रमकमंणामपि महायोगित्व॑ं 
स्मयंते इतिहासे ॥ ३७॥ ह । | 

नग्नचर्या ( विचरण ) आदि के सम्बन्ध से आश्रम-कम की अपेक्षा नहीं करने वाले 
संवर्तादि के भी महायोगित्व का इतिहास में स्मरण किया जाता है। इससे अनाश्रमी 
को ज्ञान का अधिकार सिद्ध होता हैं ॥ ३७ ॥ ह 
. जवु लिज्जमिदं श्रुतिस्मृतिदरश्शनमुपन्यस्तं का नु खलु प्राप्तिरिति सा& 
भधायत-- 


९२४ 


विधुरादीनां 


विशेंषानुप्रहहच ।। ३८ ॥ 
तेषामपि च विधुरादीनामविरुद्धें: पुरुषमात्रसम्बन्धिभिजंपोपवासदेवता- 
राघतादिभिष्॑मंविशेषेरनुग्रहो विद्यावा: सम्भवति । तया च स्मृति:-- 
जप्येनेव तु ससिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशय: । 
कुर्यादन्‍्यन्न वा कुर्यान्मन्त्रों ब्राह्मण उच्यते॥ 
इत्यसम्भवादाश्नमकर्मणोडपि जप्येषधिकारं दर्शयति । जन्मान्तरानुष्ठितैरपि 


| विधुराधिकरणभाष्यम्‌ ९३५ 


बाश्र भिः सम्भवत्येव विद्याया अनुग्रह:। तथा च स्मृति:--अनेकजन्मस- 
& स्ततो याति परां गतिम्‌ (६४६) इति जन्मान्तरसश्चितानपि संस्कारविशे- 

ग्रहीतृ न्विद्याथां दर्शयति । दृष्टार्था च विद्या प्रतिषेधाभावमातरेणार्पधिनम- 

रोति श्रवणादिषु । तस्माद्विधुरादीनामप्यधिकारो न विरुद्धधते ॥ ३८ ॥ 

यहाँ शंका होती है कि अनाश्रमी के ज्ञान में लिज़ू-रूप यह श्रुति स्मृति का दर्शन 
उपन्यस्त ( कथित ) हुभा हैं, वह ज्ञान जन्मान्तरक्ृत आश्रम-कमं गे भी हो सकता है । 
ते अन्यथासिद्ध यह लिज्ञि अनाश्रम-कर्म के विद्याहेतुत्व को नहीं सिद्ध कर रकवा 
है, इसलिए अनाश्रम-कर्म की निश्चित रूप से प्राप्ति क्या है। अर्थात्‌ ज्ञान के हेतुरूप 
में अनाश्रम-कर्मे के प्रापक की प्राप्ति ( सिद्धि ) क्या है, ऐसी शंका होने पर वह प्राप्त 


कही जाती है किए न्‍ 
उन विधुर आदि अनाश्रमियों को भी अनाश्रमित्वादि के अविरोधी पुरुषमात्र- 


सम्बन्धी जप, उपवास, देवता की आराधना आदि रूप धमंविद्येषों से विद्या का भनुम्र 
लाभ सम्भव होता है। इस प्रकार की स्मृति है कि ( ब्राह्मण जप से ही सम्यः. सिद्ध 
होता है। इसमें संशय नहीं है। अन्य कम करे या नहीं करे, ब्राह्मण दयावाचु कहा 
जाता है ) यह स्मृति आश्रम-कर्म के असम्मव से भी जप्य में अधिकार को दर्शाती है 
कि आश्रम-कर्म के नहीं कर सकने पर भी ब्राह्मण जप से सिद्धि पाता 8, औऑ२ जन्मा- 
'ज्तर में अनुष्ठित आश्रम-कम से भी विद्या का अनुग्रह होता है और इस प्रकार की 
स्मृति है कि ( अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों की धीरे-धीरे वृद्धि द्वारा सम्यक शुद्ध 
होकर तब योगी आत्मानुमव को प्राप्त करके परगति--मुक्ति को प्राप्त करता है ) यह 
स्मृति जन्मान्तर में संचित विद्या में अनुग्राहक ( सहकारी हेतु ) संस्कारविश्येषों को 
दर्शाती है। दृष्टाथंक विद्या-प्रतिषेध के अमावमात्र से भी श्रवणादि में अर्थी जिश्ञासु 
को अधिकृत, प्रवृत्त करती है, श्रवण के लिए संन्यासादि आश्रम का नियम नहीं है 
इससे विधुरादि का भी विद्या में अधिकार-विरुद्ध नहों होता है ॥ ३८ ॥ 

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिज्भाच्च ॥ २९॥। 
अतस्त्वन्तरालवरतित्वादितरदाश्रमवर्तित्वं ज्यायो विद्यासाधनम, श्रुतिस्मृति- 
संदृष्टत्वात्‌ । श्रुतिलिज्भाच्च 'तेनेति ब्रह्मवित्पुष्यकृत्तेजसश्व' (बु० ४।४॥९) इति। 

अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज: । 

संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कच्छमेक॑ चरेतु ॥ 

इति च स्मृतिलिज्भगत्‌ ॥ ३९५ ॥ ' 
परन्तु इस अन्तरालवर्तित्व से इतरत्‌ ( भिन्न ) आश्रमवर्तित्व ज्यायः, श्रेष्ठ विद्या 
का साधन है, जिससे आश्रमवर्तित्व को श्रूति और स्मृति में संहृश्त्व है ( पुथ्थक्वए्‌ तैजस 
पृष्य करने डाला शुद्ध चित्तयुक्त ब्रह्मतत्ता उस मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करता है ) ४५ 
धृतिलिज्ध से और (द्विज स्त् दिस मे अनाश्रमी नहीं रहे । एक वर्ष जया दमा रहने 


९३६ बरह्मसृत्रशा दर. रभाष्यम्‌ है: आयी पिक हे 


पर एक हृच्छु चान्द्रोयण करे ) इस स्पृतिलिज्ध से अनाश्रमित्व श्रेष्ठ सिद्ध होता है ॥ 
शरूत्ति में पुष्यकृत्व लिख से आश्रमित्व को श्रेष्ठ कहा गया है, जिससे पुण्य की वृद्धि 
थे विद्या का शीघ्र लाम होता है॥ ३५ ॥। | । 
तद्भूताधिकरणम्‌ ( १० ) 
+ त वा रागात्स विद्यते। पूवंधमं भ्द्धया वा यथारोहस्तथेच्छिक: ॥१॥ 
रागस्पातिनिषिद्धत्वादिहितस्पेव धरममतः । आरोहनियमोवत्यादे्ना वरोहोःस्त्यशास्त्रतः ॥२॥ 
तद्भत-प्राप्त उत्तम आश्रम वाले का फिर अतख्भाव-उसका त्याग-पूर्वाश्रम में 
भ्रवेश नही होने योग्य है, यह जैमिनि, बादरायण दोनों का सिद्धान्त है । क्योंकि ऐसा ही 
शास्त्र का नियम है, और तद्गूप ( उत्तम स्वरूप ) के बाद ( अतद्गुप ) तद्गूप के त्याग का 
शास्त्र में अमाव है, तथा सदाचार में भी अतद्गूप् का अभाव है ॥ संशय है कि 
उत्तमाश्रम में आरूढ होने पर अवरोह-फिर पूर्वाश्नम में प्रत्यागमन आश्रमियों का हो 
सकता है! अथवा नहीं। पूरव॑ंपक्ष है कि राग से अथवा पूर्वाश्नम के धर्मों में फिर 
श्रद्धा होने से जंसे इच्छा के अनुसार आरोह होता है, वेसे ही इच्छा के अनुसार 
अवरोह मी हो सकता है ॥ सिद्धान्त है कि राग के अतिनिषिद्ध होने से, विहित ही के 
धर्म होने से तथा अवरोहविषयक नियम के कथन से, और अवरोहविषयक- शास्त्र के 
अमाव से अवरोह सवंथा नहीं है ॥ १-रे ॥ 


तद्भूतस्य तु सातद्भावो जैमिनेरपि 
नियमातद्रपाभावेभ्य:ः ॥ ४० ७ 


सन्त्यूध्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌। तांस्तु प्राप्तस्थ कथंचित्ततः 
प्रच्युतिरस्ति नास्ति वेति संशय: ॥ पूर्वंकमंस्वनुष्ठानचिकीषंया वा रागादिवशेन 
वा प्रच्युतो5पि स्याद्विशेषाभावादिति । [ 
ऊध्वरेतस आश्रम हैं, यह प्रथम स्थापित ( निश्चित निरूपित ) किया गया है । 
उन उत्तम आश्रमों को प्राप्त मनुष्य की उससे फिर किसी प्रकार से प्रच्युति ( अधः 
प्रदत्ति ) धमंदृष्टि से है, अथवा नहीं है । यह संशय होता है। पूव॑पक्ष है कि उत्तम 
आश्रम में आरूढ होने पर पूर्व आश्रमसम्बन्ध। . कमंविष॑यक अनुष्ठान ( आचरण ) 
करने की इच्छा होने से, अथवा रागादि के वश से प्रच्युत भी हो सकता है, क्योंकि धर्म 
के लिए आरोह-अव रोह में विशेष का अभाव है। 
एवं प्राप्त उच्यते--तद्भूतस्य तु प्रतिपन्नोध्वरेतोभावस्थ न कथंचिदप्य- 
जड्रावो न ततः प्रच्युति: स्थात्‌। कुत: ? नियमातद्रपाभावेभ्य:। तथाहि- 
“/त्यल्तमात्मानमाचायंकुलेज्सादयन्‌! ( छा० २२३१ ) इति “अरण्यमिया- 
बिति पद, ततो न पुनरेयादित्यपनिषत्‌' इति । 
आचार्येणाभ्यनुज्ञानश्रतुर्णमेकमाश्रम्तु । 
आ विमोक्षाल्डर रथ्य सोथ्नुतिष्ठेश्धाविधि ॥ 


अधिकाराधिकरणभाष्यम्‌ 
है 4 | ६] 


वीर्द: ४ ] ; 
-. इदूति चैबंजातीयकोी नियम: श्रच्युत्यभाव॑ दर्शयति। 'बद्वानर् ह 
(हा अरहर्पाणि गृही भवेत्‌' ( जा० ४ ) 'ब्रह्मचयादेव प्रव्रजेत्‌' जी ४) इति 
हा विध॑रो। कप नर नेवं प्रत्यवरोहरूपाणि। न चैवमा- 
बाराः गे स्वर्मों विगुण े पुवंकमंस्वनुष्ठानचिकीष॑या प्रत्यवरोहणमिति 
तदसंत्‌ स्केल के * परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌' (३।३।५) इति स्मरणात्‌ । 
आयाच्च । यो हि य॑ प्रति विधीयते स तस्ये धर्मो न तु यो येन स्वनुष्ठातुं शक्‍्यते 
दोदनालक्षणत्वाडमंस्य । नच रागादिवशाताच्यृतिः । नियमशास्त्रस्थ बली- 
बस्वातू | जैमिनेरपीत्यपिशब्देव जैमिनिबादरायणयोरत्र संप्रतिर्पत्ति शास्ति 


्रतिपत्तिदाब्याय ॥ ४० ॥ 
ऐसा प्राप्त होने पर कहा जाता है कि ( तद्भूतस्य तु ), ऊष्येरेत:स्वरूपता को 
मनुष्य का फिर अतद्भाव-उससे प्रच्युति किसी प्रकार भी उचित धर्मस्वरूप 
नहीं हो सकता है, यह किस प्रमाण से समझा जाता है, तो कहा जाता है कि नियम 
और अंतद्ृप तथा अमाव से समझा जाता है। वह नियमादि इस प्रकार हैं 
| नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचायंकुल में जीवनपयंन्त नियमों से शरीर को अत्यन्त क्षीण 
करता हुआ बसे )- और ( अरण्य-एकान्तवासयुक्त संन्यास को प्राप करे-यह पद 
श्ास्त्रीयमार्ग है ) और ( उससे फिर श्रच्युत न हो यह उपनिषद्‌ रहस्प है ) और 
( आचाय॑ से अभ्यनुज्ञात-अनुमत-स्वोकत होकर, उनको आज्ञा पाकर शरीर के त्याग- 
पर्यन्त चारों भाश्रमों में से किसी एक आश्रम का विधि के ञनुसा: वह अनुष्ठान करे ) 
इस प्रकार का नियम प्रच्युति के अभाव को दर्शाता 


है। जैसे ( ब्रह्मचयं को समाप्त 

करके गृहस्थाश्रम का स्वीकार करे ) ( ब्रह्मचयं से ही त्याग करे ) इत्यादि आरोह- 
विधायक स्वरूप वाले वचत उपलब्ध होते हैं। इस अकार प्रत्यवरोह ( परावृत्ति ) 
रूप वाले वचन. नहीं उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार के आचार वाले शिथ पुरुष भी नहीं 
हैं। जो त्यक्त पूर्वाश्रमसम्बन्धा कर्मंविषयक अनुष्ठान करने को इच्छा से प्रत्यवरोह 
होगा, यह कथन हैं वह असव्‌ हू । (६ पूर्ण॑विधिपुर्वक अनुछ्ठित, झत अन्य के धमं से 
विगुण अनुष्ठित भी अपना धर्म अति श्रेष्ठ है) इस स्मरण से ओर न्याय-धर्म मर्यादा से 
उक्त कथन असत्‌ अयुक्त हैं। जिससे जिसके प्रति जो विहित होता हे, बह उसका धर्म 
होता है। जो जिससे अच्छी तरह से अनुष्ठित हो सकता हो ( किया जा सकता हो ) 
वह उसका धर्म नहीं होता हैं, क्योंकि धर्म का चोदना | विधि ) ही लक्षण है । रागार्दि 
(जैमिनेरपि) इस 


वश से भी प्रच्युति उचित नहीं है, रागादि से नियम-शास्त्र अतिबली है । 
षय में संप्रतिपत्ति ( निशचय ) 


अपि शब्द से जैमिनि और बादरायण दी ० 
का उपदेश प्रतिपत्ति ( ज्ञान विश्वास ) की हृढ़ता के लिए करते 28 अंक 

अधिका राधिकरणम्‌ (११) 
अ्रष्टोष्वरेतसो नास्ति प्रायश्वित्तमधार्रित वी । अवर्शनोक्ते रस्त्येव न 
उपपातकमेज तद्गतिनो मधुमांसघत्‌ । प्रायश्िित्ताधंच संस्काराण्छद्धिय॑ 


्नपर बच: ।। रे ॥। 


तिनों गर्भ: पशुस॥ ९ 
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९३८ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ३ 


तद्भूत के अतद्भाव होने पर ( ऊध्व॑रेता के पतित होने पर ) प्रूव॑मीमांसा के 
अधिकाराध्याय में निर्णीप्त (आधिकारिक) प्रायश्चित्त भी नहीं हो सकता है । प्रायदिचित्त 
से भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है । जिससे निवृत्ति के अयोग्य पतन के बोधक 2 तिका 
संस्कार के प्रायद्चत्त के अभावबोधक स्मृति आदि से अनुमान होता है। इससे उस 
प्रायश्चित्त के अयोग से प्रायद्चित्त नहीं हो सकता है ॥ संशय है कि अ्रष् ऊध्वरेता 
का प्रायश्चित्त है अथवा नहीं है । पूव॑पक्ष है कि ( प्रायश्चित्तं न पश्यामि ) इस अदर्शन 
वचन से प्रायद्चित्त नहीं है। गदंम पशुरूप «प्रायश्चित्त भी उपकुर्वाणक ब्रती के लिए 
है, ऊध्वरेता के लिए नहीं ॥ सिद्धान्त है कि मधु-मांसभक्षण के समान यह स्त्रीसंग भी 
-चुरुदारा आदि से अतिरिक्त-विषयक उपपातक ही है, इससे प्रायश्चित्त और संस्कार से 


शुद्धि होती है । (प्रायश्चित्तं न पश्यामि) वचन अधिक यत्न-सावधानीपरक है ॥ १... 
ु हे ह ॥१-२॥ 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि नेष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकीर्येंत कि तस्य ब्रह्मचायंवकीर्णी नेऋत 
गर्दभमालभेत' इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्थादुत नेति। नेत्युच्यते । यदप्यधिकार- 
लक्षणे निर्णीत॑ प्रायश्चित्तम्‌ अवकीणिपशुशच तह्दाधानस्याप्रा प्तकालत्वात्‌' 
( जे० सू० ६॥८।२१ ) इति, तदपि न नैष्ठिकस्य भवितुमहंति । कि कारणम्‌ ? 
आइ्ढो नेष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुन: । 
प्रायक्षिचत्तं न पश्यामि येन शुद्धयं त्स आत्महा ॥ 
इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिन्नशिरस इव प्रतिक्रियातुपपत्ते: । उपकुर्वाणस्य 
ठु तादुक्पतनस्मरणाभावादुपपद्यते तत्प्रायक्चित्तम्‌ ॥। ४१ ॥ 

: “यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमाद से अवकीर्णी ( ब्रह्मचयं से भ्रष्ट ) हो । व्यभिचार 
करे तो क्या उसका ( अवकीर्णी ब्रह्मचारी निऋति देवता के लिए गदंम का आलम्म 
करे ) इस वचन से विहित प्रायश्चित्त होगा, अथवा नहीं होगा । ऐसा संशय होने पर 
कहा जाता है कि उसका प्रायश्चित्त नहीं होगा, जो भी अधिकाराध्याय में ( अग्निग्रहण 
के दाराग्रहण के उत्तरकाल में होने से उपनयन काल में गृहीत अग्नि के अप्राप्तकाल 
होने से ज॑से उपनयन काल में लौकिक अग्नि में ही होम कतंव्य होता है, उसी प्रकार से 
अवकीर्णी ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त गदंम पशु का लौकिकाग्नि में हवन कतंव्य होता है ) 
इस प्रकार से प्रायश्चित्त निर्णीत है, वह भी नैष्ठिक का नहीं होने योग्य है। उसमें 
कारण क्या है कि ( नेष्ठिक धमं में आरूढ होकर जो फिर पतित होता है, उसका 
वह प्रायद्चित्त नहीं देखता हूँ कि जिससे वह आत्मघाती शुद्ध हो ) इस प्रकार अप्रति- 
समाधेय ( अनिवायं ) पतन के स्मरण से छिन्‍न शिर वालों के समान प्रतिकार (निवृत्ति 
साधन ) की अनुपपत्ति से प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है । उपकुर्वाण को वैसे अनिवाये 
पतन स्मरण के अभाव से उसका प्रायश्चित्त उपपन्न होता है ॥ ४१ ॥ 


हि है. 


मम अधिकाराधिकरणभाष्य म्‌ हल 


' । उपपूर्वमपि त्वेके भावसशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अपि त्वेक आचार्या उपपातकमेवैतदिति भन्यन्ते | यन्‍ने प्टिकस्य गरुदा रादि- 
ध््योह्त्यत ब्रह्मा चर्य विशीर्येत न तनन्‍्महापातक॑ भवति गरूतल्पादिप ते महापात- 
क्रैप्वपरिंगगनात्‌ । तस्मादुपकुर्वाणवन्नेष्ठिकस्पापि प्रायश्चित्तस्य भाव मच्छन्ति 
ब्रह्मातारित्वाविशेषादवकी णित्वाविश्येपाच्च अद्यनवत्‌ । यथा ब्रह्मचारिणों मध- 
 मांसाशने ब्रतलोपः पुनःसंस्कारश्चैवमिति। ये हि प्रायश्वित्तस्याभावमिच्छन्ति 
तेवां ने मूलमुपलभ्यते, ते तु भावमिच्छन्ति तेपां ब्रह्मचार्यत्रकीर्णीत्येतदवि- 
शोपश्रवणं मूलम्‌ । तस्माद्भावों युक्ततर:। तदुक्त प्रमाणलक्षणे--'समा विप्रति- 
पत्ति: स्यात्‌! ( ज० सू० १।३॥८ ) शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌! ( जे० सू० 
१३१५ ) इति। प्रायश्चित्ताभावस्मरणं त्वेवं सति यत्नगौरबोत्यादनाथंमिति 
व्याख्यातव्यम्‌ । एवं भिक्षुवेखानसयोरपि 'वानप्रस्थो दीक्षाभेदे क्रच्छ द्वादणरात्रं 
चरित्वा महाकक्ष॑ वर्धयेत्‌! 'भिक्षुर्वानिप्रस्थवत्सोमवल्लिवर्ज॑ स्वशास्त्रसंस्कारठच' 
इत्येवमादि प्रायश्चित्तस्मरणमनुस्मतंव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक आचाय॑ तो यह नेछ्िक की च्यूति उपपूवंक पतन है, अर्थात्‌ उपपातक ही 
है प्रतिकार के अयोग्य महापातक नहीं है इस प्रकार मानते हैं। नेष्ठिक का जो 
गुरुदारा ( स्त्री ) आदि से अन्य में यदि ब्रह्मचयं विद्योणं॑ नष्ट हो, तो वह महापातक 
नहीं होता है, जिससे गुरुतल्प ( दारा ) आदि महापातकों में उसका परिगणन नहीं 
है। इससे उपकुर्वाणक के समान नैष्ठिक के प्रायश्चित्त के सत्त्व को वे आचाय॑ मानते 
हैं, जिससे ब्रद्माचारित्त और अवकीणित्व दोनों में तुल्य हैं। वह अवकीणित्व दोप 
अशन ( अमक्ष्य-मक्षण के समान हैं । इससे ज॑से मधु-मांस के मक्षण करने पर 
ब्रह्मचारी का ब्रतलोप-नियमनाञ होता है, परन्तु फिर संस्कार होता हैं इसी प्रकार 
व्यभिचार-विपय में भी प्रायश्चित्त समझना चाहिए । जो कोई प्रायस्चित्त का अमाव 
मानते हैं उनके मत का मूल नहीं उपलब्ध होता हैं। जो प्रायश्चित्त का सत्त्व मानते 
हैं, उनके मत का ( अवकीर्णी ब्रह्मचारी । इत्यादि अविश्येष (सामान्य) श्रुति मूल है । 
इससे प्रायश्चित्त का माव ( अस्तित्व | युक्ततर ( अति उचित ) है । यह प्रमाणाब्याय 
में कहा है कि ( यवमयद्चरुमंवति ) यव का चरु होता है। इस श्रुति में यव शब्द 
किस अथे का वाचक है, यह निश्चथ नहीं होता है, क्योंकि अनाय॑ लोग प्रियगु ,कौनों) 
को यव कहते हैं, और आय॑ दीघ॑शूक ( द्ड़ा ) वाले को यव करते हैँ, यहाँ। सम- 
प्रसिद्धि से समप्रतिपत्ति तुल्य ज्ञान अर्थात्‌ विकल्‍प होगा, कमी जो का चह होगा, कमी 
कौनी का होगा ) ऐसा प्राप्त होने पर कहा गया है कि ;[ शास्त्रस्थ श्ास्त्रमुलक प्रतिपत्ति 
ग्राह्म है क्योंकि धमम का ज्ञात झास्त्रानमित्त होता है । और | यदा चान्या ओपधयो म्झा- 
यन्त्यथैते यवा मोदमानास्तिष्टन्ति ) जब अन्य ओपधियाँ सूख जातो हैं, 78 समय मी 
यव हरे-मरे रहते हैं । यह शास्त्र दीघंशूक गाल। हा हो बोध कराता है। इससे शास्त्र 
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के अनुसार ही प्रायष्चित्त भी मन्तव्य है। परन्तु ऐसा निश्चय होने पर प्रायद्भित्त का 

अमावरूप स्मरण लेछ्ठिक ब्रह्मचयं-पालनविषयक प्रयत्न-गुरुत्व का उत्पादनाथैक है, ' 
ऐसा व्याख्यान के योग्य है। इसी प्रकार ( दीक्षा का भज़, नियम का नाश होने पर 

द्वादश--बारह रात्रि तक कृच्छु ( प्राजापत्य ) व्रत करके वानप्रस्थ महाकक्ष - बन को 

जलूादि-प्रदान से बढ़ावे। तृण वृक्ष जहाँ बहुत हों उस भूमि को सेवा करे ) और 

( भिक्षुद्त भंग होने पर सोमलता से भिन्न महाकक्ष क़ो वानप्रस्थ के समान जल- 

सेचनादि से बढ़ावे । संन्यासशास्त्र में विहित कमं-युक्त हो ) इत्यादि भिक्षुक बानप्रस्थ 

का भी प्रायश्चित्त स्मरण अनुस्मतेव्य | समझने योग्य ) है ॥ ४२ ॥ 


बहिरधिकरणम्‌ (१२) 
शुद्धः शिष्टेर्पादेयस्त्पाब्यों वा दोषहानितः । उपादेयाध्न्यथा शुद्धि: प्रायश्रित्तकृता वथा ॥ 
आमुष्मिके घ शुद्धिः स्यात्तत: शिशस्त्यजच्ति तम्‌। प्रायश्रित्तावृष्टिधाक्यावशु द्विस्टवे हिफीष्यते॥ 
पतित होने पर प्रायश्चित्त करें या नहीं करें लोक व्यवहार में ' स्मृति-आचार से वे 
पतित बहिष्कायं, सम्बन्ध के अयोग्य होते हैं । भाष्य के अनुसार पातकी वा महापातकी 
हों उमयथा बहिष्काय हैं। संज्ञय है कि प्रायश्चित्त से शुद्ध हुआ पतित शिष्टों से 
लोक-व्यवहार में उपादेय, ग्राह्मय होता है अथवा त्याज्य होता है । पूव॑पक्ष है कि 
प्रायश्चित्त से दोष की निवृत्ति हो जाने से वह शिष्टों से उपादेय है, अन्यथा प्रायद्चित्त 
से को गई शुद्धि व्यर्थ होगी। सिद्धान्त है कि पारलौकिक कर्मादि-विषयक उसकी 
प्रायश्चित्त से शुद्धि होगी लोकव्यवहार के लिए नहीं, इससे शिष्ट . छोग उसका त्याग 
करते हैं, जिससे प्रायश्चित्त के अहृष्टि-विषयक वाक्य से ऐहिकी ( लछौकिकी ) अशुद्धि 
प्रायश्चित्त करने पर भी मानी जाती है ॥ १-२ ॥ 
बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचारांच्च ॥ ४३ ॥ 
यद्यूध्वरेतसां स्वाश्रमेभ्य: प्रच्यव्न॑ महापातक॑ यदि वोपपातकमुभयथापि 
शिष्टेस्ते बहिष्कतंव्या:, 
आछूढो नैष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्त न पद्यामि येन शुद्धथय त्स आत्महा ॥ इति, 
आखरूढपतितं विप्र॑ं मण्डलाच्च विनिःसृतम्‌ । 
उद्दद्धं क्मिद्ट्ट च स्पृष्ट्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
इति चेवमादिनिन्दातिशयस्मृतिभ्यः शिष्टाचाराच्च ।, नहि यज्ञाध्ययनविवा- 
हादीनि तैः सहाचरन्ति शिष्टा: ॥ ४३ ॥ 
ऊध्वरेताओं का अपने आश्रमों से पतन यदि महापातक है, प्रायश्चित्त के योग्य 
नहीं है । अथवा उपपातक ( प्रायश्चित्त_ के योग्य ) है । दोनों अवस्थाओं में वे शिशटों से 
वहिष्काय॑ हैं ( नेष्ठिक में आरूढ होकर जो फिर पतित होता है वह आत्मघाती जिससे 
शुद्ध हो, उस प्रायश्चित्त को नहीं देखता हूँ । प्रथम उत्तम आशम में आरूढ होकर फिर 
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5हहे पतित, और दोष के कारण देश-समाजरूप मण्डल से _बिनि:सृत ( निकले हुए 
अपराध से उद्वद्ध, बाँध कर लटकाएं, कृमि से दृष्ट ब्राह्मण का स्पश करके चान्द्रायण 
करे ) इत्यादि निन्‍दा के अतिशयरूप स्मृतियों से और शिष्टाचार से वे बहिष्काये हैं, 
इससे यज्ञ, अध्ययन, विवाहादि रूप व्यवहार शिष्ट छोग उनके साथ नहीं करते हैं ॥४३।। 
स्वास्यधिकरणम्‌ (१३) 

$ याजमानमात्विज्यं वा यत: फलम्‌ । ध्यातुरेव श्रुतं तस्माद्याजमानमुपासनम्‌ ॥ १0 
ब्रयादेवं विदुद्गातेत्यात्विज्यह्वं स्फु् श्रुतम्‌। कृतत्वादृत्विजस्तेन छृतं स्वामिक्ृतं भवेत्‌ ॥२॥ 
: कम के अज्भुरुप उदगीथादि की उपासना स्वामी ( यजमान ) का कतंव्य है। 
क्योंकि उपासना का फल करमं-कर्ता में सुना जाता है। इस प्रकार आत्रेय कहते हैं । 


संशय है कि कर्माज़रूप ध्यान यजमान को करना चाहिए, अथवा ऋत्विजों को करना 
चाहिए | पूव॑पक्ष है कि जिससे ध्यानकर्ता का फल सुना गया है, उससे यजमान को 


ध्यान करना चाहिए । सिद्धान्त है कि उस प्रकार जानने वाला, ध्यान करने वाला 
उद्गाता कहे इत्यादि वचन से ऋत्विक्‌-कृत ध्यान स्पथ श्रुत है । ऋत्विक्‌-क्रीत होता है, 
इससे ऋत्विक-कृत ध्यान स्वामिकृत होता है ॥ १-२ ॥ 
स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेय: ॥ ४४ ॥ 

अज्भेपूपासनेपु संशयः। कि तानि यजमानकर्माण्याहोस्विदृत्विक्कर्माणीति । 
कि तावत्माप्तं यजमानकर्माणीति । कुतः ? फलश्रुतेः । फल हि श्रूयते--'वर्षति 
हास्मे वषयति हू य एतदेवं विद्वान्वृष्टी पशञ्चनविधं सामोपास्ते! ( छा० शशर ) 
इत्यादि। तच्च स्वामिगामि न्याय्यम्‌, तस्य साज़्े प्रयोगेड्धिकृतत्वातृ, अधि 
कृताधिका रत्वाच्चेवंजातीयकस्य । फर्लं च॒ कतंयुंपासनानां श्रूयते--वर्षत्यस्मे य 
उपास्ते' (छा० उ० ) इत्यादि। नन्‍्वृत्विजो5षपि फर्ल दृष्टम 'आत्मने वा 
यजमानाय वा य॑ काम कामयते तमागायति' ( बृ० १।३२८ ) इति। न, तस्य 
वाचनिकत्वात्‌ । तस्मात्स्वामिन एव फलवत्सूपासनेषु कर्तृत्वमित्यात्रेय आचार्यो 
मन्यते ॥ ४४ ॥ 

अज्ज उपासनाओं विश्यक संशय होता है कि वे उपासनाएँ क्या यजमान के कतंव्य 
कम हैं, अथवा ऋत्विक के कम हैं । प्रथम प्राप्त क्या होता है, ऐसा विमशं होने पर 
पृव॑पक्ष है कि यजमान के कम हैं । क्योंकि फल के श्रवण से यजमान के कम सिद्ध होते 
हैं। जिससे फल सुना जाता है कि ( इस साम को इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान 
वृष्टि में पाँच प्रकार साम की उपासना करता है, उसके लिए उसकी इच्छा के अनुसार 
वृष्टि होती है, और अन्य के लिए भी वह मेघों से वृध्टि करवाता है ) इत्यादि । वह 
फैल स्वामिग्ामी ( स्वामी में ) होना न्‍्याययुक्त ( उचित ) है। जंसे गोदोहन का फल 
पाज़कमंकर्ता को होता है इससे स्वामी को ही अज्भजसहित कम में अधिकृतत्व 
( अधिकार ) है। इस प्रकार के अद्भरूप कर्मों को अधिकृत-अधिकारत्व है, अर्थात 
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प्रधान कर्म के अधिकारी का ही ऐसे अऊू में अधिकार होता है, इससे उपासना यजमान 
का कर्म है। उपासनाओं का फल उपासनाकर्ता में सुना जाता है कि ( जो उपासना 
करता है उसके लिए उसकी इच्छा के अनुसार मेघ वृष्टि करता है ) इत्यादि। यहा 
शंका होती है कि ऋत्विक्‌ सम्बन्धी भी फल देखा गया है कि ( उद्‌गाता अपने लिए वा 
यजमान के लिए जिस काम्य अमीश् वस्तु की इच्छा करता है उसको उद्गान द्वारा 


सिद्ध, प्राप्त करता कराता है ) उत्तर है कि यह फल दर्शन विशेष स्थान के लिए है 
इससे इस उद्गान फल को वाचनिकत्व है,. विशेष स्थान में वचनसिद्धत्व है, इससे बढ़ 


दर्शन उत्सागंं ( सामान्य ) रूप से प्राप्त स्वामिगामि फल का बाधक नहीं है इससे 
स्वामो को ही फलवाले उपासनाओं में कतुंत्व है इस प्रकार आत्रेय आचाय॑े मानते हैं, 
जो फलमभोक्‍ता होता है, वह कर्ता होता है, यह उपसर्ग है ॥। ४४ ।! ह 
आ्विज्य सित्यौडुलोमसिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥| ४५ ॥। 

जैलदस्ति स्वामिकर्माण्युपासनानीति । ऋच्विक्वर्माण्येतानि स्युरित्योईुलो- 
मिराचार्यों मनन्‍यते | कि कारणम्‌ ? तस्मै हि साज्भाय कर्मंणे यजमानेनतत्विक्परि- 
क्रोयते । तत्प्रयोगान्‍तःपातीनि चोदगीथाद्युपासनान्यधिकृरताधिकारत्वात्‌ । 
तस्मादगोदोहनादिनियमवरदेर्वात्वग्भिनिवुर्त्येरनू । तथा च 'तं ह बको दाल्म्यो 
विदांचकार स ह नैमिषीयाणामुद्गाता बभूव” (छा० १२।१३) इत्युद्गातृकतुंकतां 
विज्ञानस्थ दर्शायति । यत्तुक्त-कर्त्राश्वयं फल श्रूयत-इति । नेंष दोष: । पराथंत्वादु- 
त्विजोउन्यत्र वचनात्फलसम्बन्धानुपपत्ते: ॥ ४५ ॥। 

उपासनाएँ स्वामि के कम हैं, यह कथन सत्य नहीं है, इससे ये उपासनाएँ ऋत्विक्‌ 
के कर्म होंगे, इस प्रकार औड्डुलोमि आचाय॑े मानते हैं, उसमें कारण क्या है कि उस 
अऊंगसहित कम॑ के लिए ही यजमान से ऋत्विक्‌ परिक्रीत ( द्रव्यदान द्वारा स्वीकृत ) 
होता है । उस अंग-सहित कर्म के प्रयोग ( अनुष्ठान ) के अन्तःपाती ( मध्यवतती ) 
अधिकृृताधिकारत्व से उद्गीथादि उपासनाएँ भी हैं । अर्थात्‌ सांग कम के अधिकारी का 
उपासना में अधिकार है। परिक्रीत ऋत्विक्‌ का सांग कर्म में अधिकार होने से 
उपासनाओं में भी अधिकार है । इससे गोदोहनादि नियम के समान हो अजद्भसम्बन्धी 
उपासनाएँ भी ऋत्विजों से निवंरतित ( सिद्ध , संपादित ) होंगी ( की जायेगी )। इसी 
प्रकार ( उस उद्गीथनामक प्रणव का दल्म के अपत्य बक ने प्राणहृष्टि से ध्यान किया 
उंस प्रणव को प्राणस्वरूप समझा और समझकर नैमभिषीय सत्रियों का उद्गाता हुआ) यह 
श्रुति विज्ञान (उपासना) की उद्गातृकतूृंकता को दर्शाती है, ध्यान का उद्गाता कर्ता होता 
है, इस अर्थे को यह श्रुति दर्शाती है । जो यह कहा था कि (कर्नाश्नय [कतृंस्वामिगामी] 
फछ सुना जाता है ) ऋत्विक के कर्ता होने से ऋत्विग्गामी फल होगा, यह दोप है । 
यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है । ऋत्विक के परार्थेक ( यजमान के लिए ) 
डोने से. विशेष वचन के बिना सामान्य फल के साथ ऋत्विक के सम्बन्ध की अनुपपत्ति से 


कु 


थी 


करे । सहकार्यन्तरविध्यधिकरणभाष्यम्‌ ९४३ 
बक है ॥ जहाँ विशेष वचन है वहाँ वचन के बल से ऋत्विक को फल होता है 
सं भृत्यकतृंक विजय का फल जेसे स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ऋत्विक-कर्तक 
कि का फल यजमान को होता है ॥ ४५ ॥  # 
हट 

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 


थञां वै कांचन यज्ञे ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव तामाशा- 


त्ञत ईर्ति होवाचेति' 'तस्माद़ु हैव॑विदुद्गाता ब्रूयात्क॑ ते काममागायानि' ( छा० 
शज्ञा८-* ) इति । का विज्ञानस्य यजमानगामि फल दर्शय्नति । 
वस्मादज्ञीप सनानामृत्विक्षमंत्वसिद्धि: ॥ ४६ ॥ 
यज्ञ में ऋत्विक्‌ जिस किसी काम्य वस्तु की आशा 2 
उसकी आशा करते हैं, देवादि की प्रा्थना-स्तृति करते हैं, पका कह है 445: 
वाला उद्गाता यजमान से कहे कि तेरे लिए मैं किस काम्य वस्तु का धागे 
करूँ, किसके लिए प्राथंना करूँ ) में श्रुतियाँ ऋत्विकू-कतूंक (ऋत्विक्‌-कृत) उपासनाओं 
स्वामिगामि फल को दर्शाती हैं, इससे अज्भसम्बन्धी उपासनाओं को ऋत्विक्‌-कतूंकत्व 
सिद्धि होती है इससे ०पासनाएँ ऋत्विक्‌ के कतंव्यकमं सिद्ध होती हैं और उसका 
कल स्वामिगामी होता है ॥ ४६ ॥ 
सहकायेन्‍्तरविध्यधिकरणम्‌ ( १४ ) 
अविधेयं विधेयं वा मौन तत्र विधीयते । प्राप्त वाण्डित्यतो मौन ज्ञानवाच्युभयं यतः ॥ ९ ॥॥ 
निरन्तरज्ञातनिष्ठा मौन पाण्डित्यतः पुथक्‌ । विधेयं तड्जेदद्श्प्राबल्ये तन्निवृत्तये ॥ २ ॥ 
श्रवण और मनन से उस आत्मतत्त्व के विज्ञान वाले के लिए भी जिस पक्ष में 
श्रवण-मनन से अपरोक्ष-अनुमव नहीं हुआ हो, उस पक्ष से तृताय अपरोक्ष ज्ञान के 
साधन रूप सहकाय॑न्‍तर मौन-निदिध्यासन का विधि श्रुति में की गई है। जैसे कि 
प्रधान कमं-विधि में अंग-विधि होती है उसके समान तथा अन्य विधि-निषेघ के समान 
यह मी विधि है ॥। वहाँ संशय है कि _ पाण्डित्य और बाल्यथ ( श्रवण और मनन ) के 
बाद में मौन ( निदिध्यासन ) विधान के अयोग्य है, अथवा विधान के योग्य हे । 
है कि जिससे पाण्डित्य और मौन दोनों शब्द ज्ञान के वाचक हैं, इससे पाण्डित्य 


पूव॑पक्ष है 
के विधान से ही मौन का विधान हो चुका है, और आगे विधि का श्रवण भी नहीं है 


इससे वह मौन विधेय नहीं होता है ॥ सिद्धान्त है कि निरन्तर ज्ञान निष्ठा ध्यान रूप 
मौन पाण्डित्य से प्रथक्‌ है। इससे भेद-दृष्टि की भ्रवलतता दशा में श्रवण-मनन से 
अपरोक्षानुमव नहीं होने पर उस भेद-हृष्टि की निवृत्ति के लिए वह मौन विधेयक 
( कठंव्य ) दे ॥ १-०२ ॥ 
सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीय॑ तद्दतो विध्यादिवत्‌ ॥॥४७३॥॥ 
तस्माद ब्राह्मण: पाण्डित्यं निर्विद्य वाल्थेन तिप्ठासंद्वाल्यं च॒ पा-जडित्यं च 
नि्विद्याथ भुनिरमौ च मौन च निविद्याथ ब्राह्मण: ( बृ० ३५१ ) इंति 


प्र ब्रह्मयसत्रशा छू रभाष्यस्‌ | अध्याय: ५ 


बृहृदारण्पके श्रूयते । तत्र संशय: मौन विधीयते न वेति। न विधीयत श््ति 
तावत्प्राप्तम्‌। बाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रेव विधे रवसितत्वात्‌ । नह्यथ मुनि दि 
विधायिका विभक्तिरुफाभ्यते, तस्म दयमनुवादों युक्त: | कुतः प्राप्तिरिति चेत्‌ । 
मुनिपण्डितशब्दयोर्ज्ञानाथ॑त्वात्पाण्डित्य॑ निविद्येत्येव प्राप्त मीनम्‌ । अपि चामौन 
चमौनच॒ निविद्याथ ब्राह्मण इत्यत्र तावन्न ब्राह्मणत्व॑ विधीयते प्रागेव प्राप्त- 
त्वात्‌ू । तस्मादथ ब्राह्मण इति प्रशंसावादस्तथेवाथ मुनिरित्यपि भवितुमहंति 
समाननिर्देशत्वादिति । ा हे 
बृहदारण्यक कहोल ब्राह्मण में सुना जाता है कि ( जिससे पूवंकालिक ब्राह्मण इस 
आत्मा को जानकर त्यागपू्वंक भिक्षाचर्या करते थे, इससे वर्तमान ब्राह्मण-सामान्य 
ज्ञान वाले पण्डित के कृत्यरूप पाण्डित्य ( श्रवण ) को निविद्य ( निःशेषरूप से 
निशचयपूवक लाम करके ) बाल्य से बालमावरूप मनन से बारूमावरूप शुद्धचित्तवता 
से संशय रहित स्थिति की इच्छा करे । बाल्य तथा पाण्डित्य का निःशेषरूप से लाभ 
करके उसके बाद मुनि मननशील-निदिध्यासन-कर्ता होता है। अमौन ( श्रवण-मनन ) 
का और सौन ( निदिध्यासन ) का निःशेषरूप से लाभ करके फिर ब्रह्म के साक्षात्कार 
वाला ब्राह्मण होता है ) यहाँ संशय होता है कि यहाँ मौन का विधान होता है, अथवा 
नहीं होता है, प्रथम पूव॑पक्ष प्राप्त होता है कि मौन का विधान नहीं होता है, क्योंकि 
( बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ) बाल्यरूप से स्थिति की इच्छा करे, विधि का यहाँ ही अवसानत्व 
अन्त ) है । ( अथ मुनि: ) फिर मुनि होता है । इस वाक्य में विधायक कोई विधि- 
विभक्ति नहीं उपलब्ध होती है, इससे यह अनुवादरूप युक्त है। यदि इांंका हो कि 
मौन की प्राप्ति किससे है कि जिसका ( अथ मुनि: ) इससे अनुवाद होगा । तो कहा 
जाता है कि मुनि और पण्डित दोनों शब्दों के ज्ञानायक होने से (पाण्डित्यं निविद्य) इसी 
कथन से मौन प्राप्त है । इसरी बात है कि ( अमौन और मौन को निःशेष प्राप्त करके 
फिर ब्रह्मान ब्राह्मण होता है ) यहाँ प्रथम ही प्राप्त होने से ब्राह्मणत्व का विधान नहीं 


होता, इससे ( अथ ब्राह्मण: ) यह प्रशंसावाद है, वैसा ही ( अथ मुनि: ) यह भी होने - 


के योग्य है, जिससे दोनों को तुल्य निर्देशत्व ( वचनत्व ) है । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--सह॒कारय॑न्तरविधिरिति । विद्यासहकारिणो मौनस्य वाल्य- 
पाण्डित्यवद्विधिरेत्राश्नयितव्योथ्पूर्वत्वात्‌ू । ननुपाण्डित्यशब्देनेव_ मौनस्थाव- 
गतत्वमुक्तम्‌ । चेय दोष:। मुनिगव्दस्य' ज्ञानातिशयाथेत्वात्‌, मननान्मुनिरिति 
च व्युत्पत्तिसंभवात्‌, 'मुनीनामप्यहं व्यास: (गी० १०३७ ) इति च प्रयोग- 
दर्शनातु। ननु मुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनो5पि श्रूयते गाहं॑स्थ्यमाचार्यदुट 
मौन वानप्रस्थम्‌” इत्यत्र । न। वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः' इत्यादिपु व्यभिचारधश- 
नात्‌। इतराश्नमसंनिधानाच्च पारिशेष्यात्तत्रोत्तमाश्रमोपादान ज्ञान4्रधानत्वादु 
त्तमाश्रमस्य । तस्माद्‌ बाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिदं मौन ज्ञानातिगयडा 


| 


पाद: ४ ] सहकार्य॑न्तरविध्यधिकरणभाष्यम्‌ ०.४५ 


विधीयते । यत्तु बाल्य एवं विधे: पर्यंवसानमिति, तथाप्यपूर्वत्वान्मुनित्वस्य 
विवेयलमार्श्रायते मुनिः स्थादिति। निर्देदनीयत्वनिर्देशादपि मौनस्य वाल्य- 
पाण्डित्यवद्विधेयत्वाश्रयणम्‌, तद्बतो विद्यावतः संन्यासिन:। कथ॑ विद्यावत:ः 
संन्‍्यासिन इत्यवगम्यते, तदधिकारात्‌ “आत्मानं बिदित्वा पृत्राद्येपणाम्थो 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति! इति। ननु सति विद्यावत्त्व प्राप्नोत्येव तत्राति- 
शयः कि मौनविधिनेत्यत आह--पक्षेणेति । एतदुक्त भवति-यस्मिन्पक्षे भेदद- 
श॑नप्रावल्यान्न प्राप्नोति तस्मिन्नैष विधिरिति। विध्यादिवत्‌ । यथा दर्श्पूर्ण- 
मासाभ्यां स्वगंकामों यजेत' इत्येव॑जातीयके विध्यादी सहकारित्वेनाग्न्याधा- 


श्ड 


नादिकमज्भजातं॑ विधीयते एवमविधिप्रधानेःप्यस्मिन्विद्यावाक्ये मौनविधिरि- 
त्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 


ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( ज्ञान के सहकारी कारणान्तर की विधि है 
अनुवाद नहीं है । अर्थात्‌ अपूब॑त्व से बाल्य पाण्डित्य के समान विद्या के सहकारी मौन 
की विधि ही स्वीकार के योग्य है, अन्य नहीं । यदि कहो कि पाण्डित्य शब्द से ही मौन 
को अवगतत्व ( प्राप्तत्व ) प्रथम कहा गया है । तो कहा जाता है कि मुनि शब्द के ज्ञान 
के अतिशय अथंवाला होने से यह दोष नहीं है। अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानवाची पाण्डित्य 
शब्द के तुल्याथेंक मौन शब्द तहीं है। और मनन से मुनि होता है इस प्रकार की 
व्युत्पत्ति-निवंचन के सम्भव से, और 'मुनियों में मैं व्यास हूँ” इस प्रयोग के दर्शन से मी 
मौन पाण्डित्य से विलक्षण है। यदि कहो कि ( गाहंस्थ्यं, आचायंकुलं-मौनं वानप्रस्थम्‌ ) 
इस वचन में उत्तमाश्रम का वाचक भी मुनि शब्द सुना जाता है। तो कहा जाता 
हैं कि ( वाल्मीकि मुनियों में श्रेष्ठ हैं) इत्यादि प्रयोगों में आश्रमवाचित्व के 
व्यभिचार ( अभाव ) के देखने से मुनिशब्द को आश्रमवाचित्व नहीं है। उस 
( गाहंस्थ्यम्‌ ) इत्यादि वाक्य में तो इतर आश्रम के सन्निधान से और उत्तमाश्रम की 
ज्ञान-प्रधानता से और परिशेषता से मौन शब्द से उत्तमाश्रम का ग्रहण होता है। 
अत: वाल्य पाण्डित्य की अपेक्षा से तृतीय ज्ञान का अतिशय रूप यह मौन विहित 
होता हैं । और जो यह कहा था कि बाल्य में ही विधि का पयंवसान है । वह यद्यपि है 
ही तथापि अपूर्वता से मुनित्व के विधेयत्व का आश्रयण किया जाता है कि मुनि होना 
चाहिये । और निर्वेदवीयत्व निःशेष रूप से प्राप्यत्व का निर्देश से भी मौन के बाल्य 
पाण्डित्य के तुल्य विधेयत्व का आश्रयण किया जाता है। ( तद्गतः ) इस सूत्रगत पद 
का विद्या वाढ्ा संन्‍्यासी का तृतीय मौन ज्ञानाथंकसाधन है, इस प्रकार सम्बन्ध है । 
यदि कहा जाय कि ( तद्गतः संन्यासिन: ) यह कैसे समझा जाता है । तो कहा जाता 
हैं कि ( आत्मा ) को जान कर पुत्रादि-इच्छा से रहित हो कर भिक्षाचर्या करते हैं । 
इस प्रकार उस संन्‍्यासी के अधिकार से समझा जाता है । यदि शंका हो कि विद्यावत्त्व 
के होने पर अम्थासादि से उसमें अतिशय प्राप्त होता ही है मोन विधि से क्या फल 
होना है । अत: उत्तर कहते हैं कि ( पक्षेगेति ) भेद-दर्शन की प्राठता से जिस पक्ष में 

६० ब्र० 


रु . बहुन्याश्रमकर्माणि यज्ञादीनि त॑ प्रति क 
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९४६ 
लक लक उस परक्षव्रिवधयषक यह विधि है । वह विधि आदि के 
है. के । जैसे कि ( स्वर्ग की इच्छा वाला दर्शपूणंणास याग रे इष्ट का सम्पादन 
रह ) ब मे प्रकार के विधि आदि में सहकारी रूप से अग्नि आदि अंग समूह विहित 
होते हैं इसी प्रकार अविधि प्रधान भी इस विद्यावाक्य में मौन की विधि है यट् 
अंधे है ।। ४७ भर्ती > कस्माच्छान्दोपः 
एवं बाल्यादिविशिष्टे कैवल्पा श्रमें श्रुतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्पे 
पी ! व्छ '५| ? ट््त्यत्र ड्‌ नहा 
गहिणोपसंहारः । अभिसमावृत्य कुटुम्बे ( छा० ८।१५।९ ) इ्त्यत्र, ते ह्यप- 
संहरंस्तद्विषयमादरं दर्शयतीति । अत उत्तरं पठति-- ॥॒ 
दांका होती है कि इस प्रकार बाल्य ( श्रवण ) आदि युक्त श्रुतिसिद्ध कैवल्याश्रम 
के विद्यमान रहते छान्‍्दोग्य में किस हेतु से ( अभिसमावर्तन धर्मंमीमांसा कक कुट्रम्ब में 
देश में अध्ययनादि करे )। इस वाक्य में गृहस्थ द्वारा उपसंहार किया 
हुई श्रुति उस विषयक आदर को दर्शातो 


बड़ी प्राप्त होता | 


रहता हुआ शुचि देद 
गया है ॥ उस गुहस्थ द्वारा उपसंहार करती 
है इति । इससे इस शंका का उत्तर पढ़ते हैं कि-- 
कृत्स्नभावात्त्‌ गृहिणोपसंहारः ॥॥ ४८ ॥॥ 
तुशठ्दो विशेषणार्थ:। कृत्सनभावो&स्य विशिष्यते । बहुलायासानि हि 
त॑व्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्तरकर्माणि च 
यथासंभवमहिसेन्द्रियसंयमादीनि तस्थ विद्यन्ते । तस्माद गृहमेधिनोपसंहारो न 
विरुघ्यते ॥ ४८ ॥। पु ँ 
__ तु शब्द विशेषणार्थक है, इससे इस गृहस्थ को कृत्स्तता-पूर्णता विद्येधित ( पूर्णरूप 
से बोधित ) होती है, कि बहुत आयास वाले बहुत यज्ञादि रूप आश्रम कर्म उस गृहस्थ 
के प्रति उपदिष्ट हैं और आश्रमान्तर के कर्मरूप अहिंसा, इन्द्रियसंयमादि कर्म भी सम्भव 
के अनुसार उस ग्ृहस्थ के होते हैं, अतः ग्रृहस्थ द्वारा उपसंहार विरुद्ध नहीं है । जर्थात्‌ 
संन्यास के अमाव से ग्रृही द्वारा उपसंहार नहीं है, किन्तु गृहस्थ में अधिक धर्म के 
सन्निवेश से अधिक धर्म की हढता आदि के लिए ग्रृही से उपसंहार किया गया है ॥४८॥ 
सोनवदितरेषामसप्युपदेशात्‌ ॥॥ ४९ ॥॥ 
यथा मौन गाहंस्थ्यं - चेतावाश्रमौ श्वुतिसंमतावेवमितरावषि वानप्रस्थ- 
गुरुकुछवासी । दर्शिता हि पुरस्ताच्छति:---/तप .एवं द्वितीयो ब्रह्मचार्यात्रार्य- 
कुलवासी तृतीय: ( छा० २।२३।१ ) इत्यादा। तस्माच्चतुर्णामप्याश्रमा घा- 
सुवदेशाविशेषात्तुल्यवद्धिकल्पससुच्चयाभ्यां प्रतिपत्ति:। इतरेषामिति द्योराश्र- 
सयोव॑ ह॒वच 4 वृत्तिभेदापेक्षया<्नुष्टातृभेदापेक्षया वेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ ै 
इस पूर्व॑ प्रकरण में गृहस्थ और संनन्‍्यासी दो ही की चर्चा हुई है, इससे अन्य दो 
आश्रम के अभाव की हछांका के निवाग्ण के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार मौन और 


गाहँसस्‍थ्य ये दोनों आश्रम श्रुतिसम्मत हैं, इसी प्रकार वानप्रस्थ और गुरुकुलवास रूप 
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इतर दो आश्रम भी श्रुतिसम्मत हैं। प्रथम श्रुति दशित ,कराई गई है कि ( तप ही 
द्वितीय आश्रम है धर्मस्कन्ध है। आचाय॑ कुलवासी ब्रह्मचारी तृतीय धर्मस्कन्ध है ) 
इत्यादि । उससे चारों ही आश्रमों का तुल्य उपदेश से विकल्‍प और समुच्चय से तुल्य- 
वत्‌ प्रतिपत्ति होती है । सूत्रणत ( इतरेषाम्‌ ) यह दो आश्रमविषयक बहुवचन वृत्तिभेद 
की अपेक्षा से अथवा अनुष्ठाता के भेद की अपेक्षा से समझना चाहिए | वंखानस, 
औद्म्बर, बालखिल्य, फेनप, ये चार वृत्तिभेद वानप्रस्थ के होते हैं। गायत्र, ब्राह्म 
प्राजापत्य और बृहत्‌ ये ब्रह्माचारी के चार वृत्तिभेद होते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ और 
संन्‍्यासी के भी चार-चार अवान्तर भेद स्मृति में निरूपित हैं ॥ ४९% ॥ 
अनाविष्काराधिकरणम्‌ ( १४ ). 

बाल्यं वयः शामचारो,. धीशुद्धिववा प्रसिद्धितः । वयस्तस्याविधेयत्वे कामचारोस्तु नेतरा ॥ 
मननस्थोपयुक्तत्वा:द्वावशुद्धिविवक्षिता ।+ अत्यंतानुपयोगित्वाहिरुद्धत्वाच्च न .द्यम्‌ ॥२॥। 

श्रुतिगत बाल्य शब्द का विवक्षिताथं है कि आत्मजिन्नासु अपनी साधन-सम्पत्ति 
और काम-दपं-द्वेंषादि को नहीं प्रगट करता हुआ बालक के समान शुद्ध भावयुक्त रहे । 
इसी बाल्यभाव का ज्ञान साधन के साथ सम्बन्ध होने से अन्य यथेष्टाचार रूप बाल्यमाव 
विवक्षित नहीं है । संशय है कि बाल्यशब्द अवस्था का बोधक है, अथवा यर्थेन्‍्चचार 
का बोधक है, या बुद्धि की शुद्धि का बोधक है। पूव॑पक्ष है कि प्रसिद्धि से बाल्य का 
अवस्था अथे हो सकता है, अथवा अवस्था के अविधेय होने से. संपादन विधि के अयोग्य 
होने से कामचार अथे हो सकता है, इतर भावशुद्धि अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी 
प्रसिद्धि नहीं है । सिद्धान्त है कि प्रसिद्धि के नहीं रहते मी प्रकरणादि से और मनन के 
उपयोगित्व से भाव को शुद्धि हो ब्विक्षित है, मनन में अत्यन्त अनुययोगित्व ओर 
विरुद्धत्व से अन्य दोनों बाल्य शब्द के विवक्षिताथे नहीं हैं ॥ १-२ ॥। 

अनाविष्कुवेन्ननन्‍्वयात्‌ ॥। ५०-॥ 

तस्माद ब्राह्मण: पाण्डित्यं निरविद्य बाल्येन तिष्ठासेतु! ( बृ० ३५११ ) इति 
वाल्यमनुछठेयतया श्रयते । तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यमिति तद्धिते सति 
वालभावस्थ वयोविशेषस्येच्छया . संपादयितुमशक्यत्वाद्यथोपपादमूत्रपु रीष- 
त्वादिबालचरितमन्तगंता वा भावविशुद्धि्दम्भदपंप्ररढे न्द्रयत्वादिरहितता वा 
वाल्य॑ स्थादिति संशयः.। कि तावत्प्राप्तमु ? कामचारवादभक्षणता यथोपपादम्‌त्र- 
प्रीपत्व॑ च प्रसिद्धतरं लोके बाल्यमिति तद्ग्रहणं युक्तम। ननु पतितबादि- 
दोषप्राप्तन युक्त कामचारताद्याश्रयणम्‌ ॥। न। विद्यावत: रष्यासितों बचनशा- 
मर्थ्याद्दीपनिवत्ते: पशहिसादिष्विवेःत । 

( अत: ब्राह्मण पाण्डित्य को प्राप्त करके बालभाव से स्थिति की इच्छा करे ; इस 
प्रकार बालभाव अनुष्ठेय ( कतंव्य ) रूप से सुना जाता हैं। वहाँ बाल का भाव वा 
बाल का कम इस अथ॑ में बाल शब्द से तद्धितसंज्ञक प्रत्यय होने पर बाल्य दाब्द 
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सिद्ध होता है। वय--अवस्थाविशेष रूप बालभाव के इच्छा से संपादन (प्राप्ति सिद्धि) 
“करने में देय होने से, यथासंभव अनियत मूत्रपु रीपवत््वादि रूप बालक का चरित्र 
बाल्य होगा । अथवा अन्तगंत भावशुद्धि, दम्भ-दपं-प्र रुढेन्द्रियत्व ( प्रवलेन्द्रियवत्व ) 
आदि से रहित बाल्य होगा, यह संशय होता है । वहाँ प्राप्त क्या होता है, ऐसी जिज्ञासा 
होने पर, परव॑ंपक्ष है कि काम ( इच्छा ) के अनुसार विचरण-कथन-मभक्षण वाला होना, 
तथा यथासम्भव मृत्रमलादि वाला होना यह लोक में अति प्रसिद्ध बाल्य (बालछकता) हू, 
उसका यहाँ ग्रहण होना युक्त ( उचित ) है । यदि कहा जाय कि पतितत्वादि दोध की 
प्राप्ति से यथेशचारतादि का आश्रयण युक्त नहीं है, तो कहा जाता है कि वैध पशुदिसा 
आदि में दोषामाव के समान विद्यावाले संन्‍्यासी के वचन सामथ्यं से दोष की निवृत्ति 
से कामचारता आदि का आश्रयण प्रयुक्त नहीं है । 
एवं प्राप्तेटभिधीयते । न। वचनस्य गत्यन्तरसम्भवात्‌ । अंविरुद्धे ह्यन्य- 

स्मिन्बाल्यशब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकल्पना युक्ता। प्रधा- 
नोपकाराय चाज्भ॑ विधीयते । ज्ञानाभ्यासश्र प्रधानमिह यतोनामनुष्रेयम्र । 
नच सकलायां बालचर्यायामद्भीक्रियमाणायां ज्ञांनाभ्यास: सम्भाव्यते तस्मा- 
दान्तरो भावविदेषों बाल्स्याप्ररुढेन्द्रियव्वादिरिह वाल्यमाश्रीयते । तदाह-- 
अनाविष्कुव॑न्निति । . ज्ञानाध्यवनधार्मिकत्व [दिभिरात्मानमविख्यापयन्दम्भद- 
पादिरहितो भवेत्‌, यथा बालो5प्ररढेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमा विष्कर्तृमीहते 
तद्वत्‌। एवं ह्यस्य वाक्यस्य प्रधानोपकार्यर्थानुगम उपपद्यते। तथा चोक्त 
स्मृतिकारे:-- 

यं न सन्‍्तं न चासनन्‍त नाश्षुतं न बहुश्रुतम्‌ । 

न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण: ॥ 

गूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ । 

अन्धवज्डवच्चापि मूकवच्च महीं चरेतू ॥ 

“अव्यक्तलिज्भोह्यक्ताचार:” इति चेवमादि ॥ ५० ॥ 

ऐसा प्राप्त होने पर कहा जाता है कि बाल्य वचन का गत्यन्तर ( अर्थान्तर ) के 

सम्मव से उक्तार्थ युक्त नहीं है, जिससे द्ास्त्र से अविरुद्ध अन्य बाल्यशब्द के अभिलप्य 
( वाच्या्थं ) के लम्यमान ( प्रतीयमान ) होते अन्य विधि के व्याघात की कल्पना युक्त 
नहीं है । प्रधान के उपकार के लिए अज्भ ( साधन ) का विधान किया जाता है । 
यहाँ यतियों का अनुष्टेय ( कतंव्य ) ज्ञानाम्यास प्रधान है। सम्पूर्णा बारूचर्या 
( बालव्यवहार ) के अद्भीकार करने पर ज्ञान के अभ्यास का सम्भव नहीं हा सकता 
है, अत: अन्तव॑र्ती मावविद्येप (शुद्धमाव) बाल का अप्ररुढेन्द्रियवत्त्वादि यहाँ बाल्यस्वीक्ृषत 
होता है । उसे कहते हैं कि ( अनाविष्कुव॑न्निति ) ज्ञान अध्ययन धार्िकत्वादि के द्वारा 
अपनी प्रस्याति आप नहीं करता हुआ दम्भ-दर्पादि से रहित जिज्ञासु को रहना चाहिए । 
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अप्रझढेरिद्रिय वाला होने से बालक ज॑ंसे अन्य लोगों में अपने को प्रख्यात करने के लिए 
बेष्टा नहीं करता है, वैसे जिज्ञास और विद्वान को रहना चाहिए । इस प्रकार ही इस 
वाक्य के. प्रधान के उपकारी अथे का अनुगम ( संबन्ध अनुभव ) उपपन्न होता है । 
इसी प्रकार स्मृतिकारों ने कहा है कि ( जिसको कोई सन्त-असन्त, अश्रुत-बहुश्रुत, 
सुवृत्त-ुवृत्त नहीं जानता है वह ब्राह्मण है )। गूढधमं के आश्रित रहने वाला विद्वान 
लोगों से अज्ञात चरित का आचरण करे। अन्ध, जड़, मूक के समान भूमि में विचरे 
( अव्यक्त लिजड्भवाला अव्यक्त आचार वाला रहे ) इत्यादि ॥ ५० ॥ 
: ऐहिकाधिकरणस्‌ ( १६ ) 
इहैव नियत ज्ञान पाक्षिक वा नियष्यते। तथाभिसन्धेयंज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजनो ॥१॥ 
असति प्रतिबन्धेधत्र ज्ञानं जन्मान्तरेधन्यथा । श्रवणायेत्यादिशास्त्राद्रामदेवोदूबवादपि ॥२॥ 
प्रस्तुत कम से प्रतिबन्ध के नहीं रहते, अर्थात्‌ अप्रस्तुत-अनुपस्थित प्रतिबन्ध वाले 
में ( ऐहिक ) इस वतंमान जन्म में होने वाले ज्ञान को श्रवणादि साधन उत्पन्न करते 
हैं। प्रतिबन्ध के रहते पारलोकिक ज्ञान के हेतु हैं ।. सो श्रुति दर्शन से सिद्ध होता है । 
संशय है कि श्रवणादि साधनों से इस जन्म में नियत ( अवश्य ) ज्ञान होता है, वा 
पाक्षिक होता है, अर्थात्‌ इस जन्म में वा जन्मान्तर में अनियम से होता है । पृव॑पक्ष है, 
कि इसी जन्म में ज्ञान की अभिसन्धि ( अभिलाषा ) से नियम किया जाता है, अर्थात्‌ 
मनुष्य वतंमान जन्म में ज्ञान की इच्छा से साधन में प्रवृत्त होता है इससे वर्तमान 
जन्म में ही ज्ञान होता है, ऐसा नियम है। यज्ञादि रूप बहिरंग साधन विविदिषा की 
उत्पत्ति में ही क्षीण हो जाते हैं, वे मी पारलौकिक ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, इससे 
नियम उचित है ॥ सिद्धान्त है कि प्रतिबन्ध के नहीं रहने पर श्रवणादि से वतंमान 
जन्म में ज्ञान होता है, अन्यथा जन्मान्तर में होता है, ( श्रवणाय ) इत्यादि श्रुति से 
और वामदेव के गर्भ में ज्ञानोड्रव से ऐसा निव्चय होता है ॥ १-२ ॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशेनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
सवपिक्षा च यज्ञादिश्वुतेरश्ववत्‌! ( ब्र० सू० २४२६ ) इत्यत आरशभ्यो- 
च्चावच॑ विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्धचन्ती किमिहैव जन्मनि 
सिद्धय॒त्युत कदाचिदमुत्रापीति चिन्त्यते। कि तावत्म्राप्तमु ? इहैवेति। 
कि कारणमस्‌ ? श्रवणादिपुरविका हि विद्या । नच कश्क्िदमुत्र मे विद्या जायतामि- 
त्यभिसन्धाय श्रवणादिषु प्रवतेते। समान एवं तु जर्न्मान विद्याजन्माभिस- 
न्धायैतेषु प्रवर्तमानो दृश्यते। यज्ञादीन्यपि श्रवणादिद्वारेणैव विद्यां जनयन्ति 
प्रमाणजन्यत्वाद्वियाया: । तस्मादेहिकमेव विद्याजन्मेति । 
( सर्वाविक्षा च ) इत्यादि सूत्र से आरम्भ करके अनेक प्रकार के विद्या के साधनों 
का अवधारण किया गया है, इससे विद्या के -साधन अवधारित हो चुके हैं, उनके 
फलरूप से सिद्ध होती- हुई विद्या क्या इसी जन्म में सिद्ध होती है, अथवा कभी परलोक में 
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अन्य जन्म-में भी सिद्ध होती है, यह विचार किया जाता है। वहाँ प्रथम क्‍या 
प्राप्त होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कोई कहते हैं कि इस जन्म में ही ज्ञान होता है 
उसमें कारण क्‍या है कि श्रवणादि पूवंक ही विद्या होती है, और मुझे परलोक में 
जन्मान्तर में ज्ञान उत्पन्न हो ऐसा अभिसंधान,( संकल्प-निश्चय ) करके श्रवणादि ,में 
कोई नहीं प्रवृत्त होता है, किन्तु साधन के साथ समान ( तुल्य एक ) जन्म में विद्या के , 
जन्म का अभिसंधान करके इन श्रवणादिकों में प्रवतंमान देखा जाता है। विद्या के 
प्रमाणजन्य होने से यज्ञादि भी श्रवणादि द्वारा ही विद्या को उत्पन्न करते हैं। इससे 
यज्ञादि भी स्वर्गादि के समान परलोक में विद्या को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, अत 
इस जन्म में होने ही वाला विद्या का जन्म होता है । 
एवं प्राप्ते वदाम:--ऐहिक विद्याजन्म भव्त्यसति प्रस्तुतप्रतिबन्ध इति। 
एतदुक्त भवति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्थ कश्चित्यतिबन्धो न क्रियते 
उपस्थितविपाकेन कर्मान्‍्तरेण तदेहैव विद्योत्पथ्यते, यदा तु खलु तत्प्रतिबन्ध 
क्रियते तद्ामुत्रेति। उपस्थितविपाकत्वं च कम्‌ंणो देशकालनिमित्तोपनिपा- 
ताजूवति। यानि चेकस्य कमंणो विपाचकानि देशकालनिमित्तानि तान्‍्येवा- 
न्यस्यापीति न नियन्तुं शकक्‍यते, यतो विरुद्धफलान्यपि कर्माणि भवन्ति॥। 
जास्त्रमप्यस्थ कमेंण इदं फल भवतीत्येतावति पर्यंवसितं न देशकालनिमित्त- 
_विशेषमपयि संकीतंयति । साधनवीय॑विशेषात्त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविभंवति 
तत्मवतिबद्धा- परस्य तिष्ठति । नचाविशेषेण विद्यायाम भिसन्धिनोत्पद्येत इहाम॒त्र 


वा मे विद्या जायतामित्यभिसन्धेनिरडकुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणापि विद्यो- 
त्पद्यमाना प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेवोत्पद्यते 


इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रस्तुत प्रतिबन्ध के नहीं रहने पर ऐहिक 
विद्या का जन्म होता है। इससे यह उक्त होता है, कहा जाता है कि जब उपक्रान्त 
( आरूब्ध ) विद्या के साधन का उपस्थित-फल वाला कर्मान्तर से कोई प्रतिबन्ध 
( विध्न-रकावट ) नहीं किया जाता है, तब तो इस वतंमान जन्म में ही विद्या उत्पन्न _ 
होती है, और जब वह प्रतिबन्ध किया जाता है, तब परलोक में जन्‍्मान्तर में विद्या 
की उत्पत्ति होती है। विध्न के हेतुरूप प्रारब्ध कर्म का - उपस्थित विपाकत्व ( प्राप्त- 
फलवत्त्व ) देश-कालूरूप निमित्त के उपनिफतत ( प्राप्ति ) से होता है, उसे कोई साधन 
रोक नहीं सकता है । जो देश-काल निमित्त एक कमं के विपाचक ( फल-हेतु ) होते हैं, 
वही अन्य कम के भी विपाचक हों, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता है, जिससे 
विरुद्धफल वाले भी कम होते हैं अर्थात्‌ श्रवणादि से विरुद्ध फल वाले ज्ञान के 
प्रतिबन्धक कम होते हैं, उनके विपाचक देश-काल निमित्त से श्रवण का विपाक नहीं 
हो सकता है-+ थाास्त्र मी इस कम का यह फल होता है, इतने अथे में पयंवसित 
( समाप्त ) है । देशकारल और निमित्त विशेष का भी संकीतंन नहीं करता है, फल के 
द्वारा देश-कालादि का ज्ञान होता है । साधन के वीये ( शक्ति ) विशेष से तो किसी 
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कम का अंतीन्द्रिय शक्ति विशेष आविर्मूत ( प्रकट ) होता है। उससे प्रतिबन्ध होकर 
अन्य कर्म की शक्ति वर्तमान रहती है। अर्थात्‌ प्रतिबन्ध से ही प्रतिबन्धक की प्रबल 
शक्ति समझी जाती है | अभिसंधि ( संकल्प ) के निरंकुश ( स्वतन्त्र ) होने से, यहाँ वा 
परलोक में मुझे विद्या उत्पन्न हो, इस प्रकार की विद्याविषयक अविश्येष ( सामान्य ) 
रूप से अभिसन्धि नहीं उत्पन्न होती है, यह नहीं कहा जा सकता है | श्रवणादि द्वारा 
भी उत्पन्न होने वाली विद्या प्रतिबन्धक्षय की अपेक्षा करके ही उत्पन्न होती है । 

तथा च श्लुतिदुबोधघित्वमात्मनो दर्शायति-- 

श्रवणायापि वहुभियों न लब्यः श्वुण्वन्तोडपि बहवो य॑ न विद्यु: । 

आश्वर्येज्स्य वक्ता कुशलोज्स्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥ 
( क० २७७ ) इति। गर्भस्थ एव च वामदेव: प्रतिपेदे ब्रह्ममावमिति वदन्‍्ती 
जन्मान्तरसंचितात्साधनादपि जन्मान्तरे विद्योर्त्पक्ति दशयति। नहि गर्भस्थ- 
स्यैवेहिक॑ किचित्साधनं सम्भाव्यते। स्मृतावषि-“अप्राप्य योगसंसिद्धि कां 
गति कृष्ण गच्छति” ( गी० ६॥३७ ) इत्यजुंनेन पृष्टो भगवान्वासुदेवः “नहि 
कल्याणक्ृत्कश्विद्‌ दुगंति तात गर्छति” ( गी० ६।४० ) इत्युक्त्वा पुनस्तस्य 

पुण्यकोकप्राप्ति साधुकुले सम्भूति चाभिधायानन्तरम्‌ततत्र त॑ बुद्धिसंयोगं 

लभते पौव॑ंदेहिकम्‌” ( गी० ६४३ ) इत्यादिना “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति 
परां गतिस्‌! ( गी० ६।४५ ) इत्यन्तेनेतदेव दशयति । तस्मादेहिकमामुष्मिक 
वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम्‌ ॥| ५१ ॥ 

इसी प्रकार प्रतिबन्धादि से आत्मा के दुर्बोधत्व ( कष्टसाध्य बोध ) को श्रुति 
दंर्शाती है कि ( बहुतों को श्रवण के लिए भी जो आत्मा नहीं प्राप्त होने योग्य है, 
बहुत श्रवण करने वाले भी जिसको नहीं समझते हैं। इस आत्मा का वक्ता आइचयें 
रूप कोई विरल होता है. कोई कुशल इसका लाम करने वाला होता है जिससे कुशल 
गुरुसे अनुशिष्ट आश्चये रूप ही इसका कोई ज्ञाता होता है ) और गर्मेसथ ही वामदेव 
ऋषि ने ब्रह्ममाव को समझा प्राप्त किया इस प्रकार कहती हुई श्रुति जन्मान्तर में 
संचित साधन से भी अन्य जन्म में विद्या की उत्पत्ति को दर्शाती है, जिससे गर्मेस्थ को 
ही ऐहिक कुछ साधन का संमव नहीं हो सकता है। स्मृति में मी ( हे कृष्ण ! योग से 
चलित मनवाला योग की संसिद्धि---योग के फल रूप सम्यक्‌ दर्शन मोक्ष को नहीं प्राप्त 
करके मरने पर किस गति को प्राप्त होता है ) इस प्रकार अर्जुन से पूछे गये मगवान्‌ 
वासुदेव ( हे तात ! शिष्य ! ) कल्याण---शुम करने वाला कोई भी दुगंति को नहीं प्राप्त 
होता है। ऐसा कह कर फिर उस पुण्यकर्ता की पुण्यलोक में प्राप्ति और साधुकुल में 
संभूति ( जन्म ) को कहकर, उसके बाद ( उस कुल में पू्व॑देहसम्बन्धी उस बुद्धि- : 
संयोग का लाम करता है ) इत्यादि से .(( अनेक जन्मों में संचित संस्कारों द्वारा सम्यक्‌ 
सिद्ध होकर अनुभव को प्राप्त करके तंब परगति को प्राप्त करता है) यहाँ तक के 


$॥ १ ॥। 


९५२ ब्रह्मसूत्रशादूरभाष्यम्‌._ [ अध्याय: ३ 


उपदेशों से यह उक्ता्थं ही दर्शाते हैं। उससे प्रतिबन्ध-क्षय की अपेक्षापूर्वक ऐहिक वा 


पारलोकिक विद्या का जन्म होता है यह स्थित हुआ है ॥ ५१ ॥ 
मुक्तिफलाधिकरणम्‌ ( १७ ) 
मक्ति: सातिशया नो वा फलत्वाद्‌ ब्रह्म छोफवत्‌ । ,स्वर्गवच्च नुभेदेन मुक्ति: सातिशयेव हि॥ 
ब्रह्मेव मुक्तिनं ब्रह्म क्यचित्सातिशयं श्रुतम्‌ । अत एकविधा मुक्तिवेंघसों मनुजस्थ वा ॥ 
श्रवणादि के फंलरूप ज्ञान में ऐहिक आमुष्मिक ( लौकिक-पारलौकिक ) का नियम 
है, अर्थात्‌ श्रवंणादि साधन के होने पर अब ही ज्ञान की प्राप्ति हो यह नियम नहीं 
है, किन्तु प्रतिबन्ध-क्षय की अपेक्षा साधन की प्राप्ति होने. पर भी रहती है, मुक्ति रूप 
फल में इस प्रकार का अनियम है (-नियम का अभाव है ) अपरोक्ष ज्ञान हाने पर मोक्ष 
में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है, . ज्ञानाग्नि सब प्रतिबन्ध को दग्ध करती हुईं उत्पन्न 
होती है, इससे लोक-परलोक का नियम नहीं रहता है, मोक्ष में यह विशेष नियम 
इससे नहीं है कि जिससे मोक्ष में ब्रह्मावस्था-ब्रह्महूपता का अवधारण है और ब्रह्म 
सब भेद से रहित है ॥ यहाँ संशय है कि मुक्ति सातिशय ( भेदयुक्त ) है, अथवा 
सातिशय नहीं है । प्रवंपक्ष है कि फल होने से जंसे ब्रह्लोक और स्वगं, सालोक्य 
सामीप्यादि उत्तममध्यमादि भेद वाले होते हैं, वेसे ही मुक्ति भी मनुष्य के भेद-से 
अतिशययुक्‍त है। सिद्धान्त है कि ब्रह्मस्वरूपता मुक्ति है। ब्रह्म कहीं मी अतिशययक्त 
नहीं सुना गया है। इससे ब्रह्मा की वा मनुष्य की मुक्ति एक प्रकार की, एक स्वरूप 


- ही होती है ॥ १-२ ॥ 


एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधुतेस्तदवस्थावधते: ॥ ५२ ॥ 

यथा मुमुक्षोविद्यासाधनावलम्बिन: साधनवीयंविशेषा द्विद्यालक्षणे 
फले ऐहिकामुष्मिकफलत्वकृतो विश्ेषप्रतिनियमो दृष्टः, एवं- मक्तिलक्षणेउप्य- 
त्कर्षापकर्॑क्ृत: कश्चिद्विशेषप्रतिनियम स्यादित्याश ड्भुआह--एवं -मुक्तिफला- 


: नियम इति। न खलु मुक्तिफले कश्चिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम आशय ड्धूतव्यः । 


कुतः: ? तदवस्थावधृतेः। मुक्तयवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपैवांवधार्यते, 


: ब्रह्मेव हि मुक्तचवस्था, न च ब्रह्मणो3नेकाकारयोगो5स्ति । एकलिडुत्वावधार- 
णात्‌ अस्थूछमनणु” (बु० ३॥८।८) 'स एप नेति नेत्यात्मा' (बु० ३३९२६) “त्र 


नान्यत्पश्यति' ( छा० ७४२४१ ) “ब्रह्म॑वेदममृतं पुरस्तात्‌” ( मुण्ड० २२११ ) 
इंद सव यदयमात्मा' ( बृ० २४॥६ ) सवा एष महानज आत्माजरोउमरो-. 


े 5 अमृतोध्भयो ब्रह्म” ( बु० ४४२५ ) “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभत्तत्केन क॑ पद्येत 
. (बृु० ४५१५ ) इत्यादिश्वतिभ्य:। 


जसे विद्या के साधनों का अवलम्बन ( अनुष्ठान ) करने वाले मुमुक्षु के विद्यारूप 
फल में साधनों के वोय॑ ( सामथ्यं ) विश्वेष से ऐहिक फलत्व और आमुष्मिक 
( पारलोकिक ) फलत्व से किया गया विद्येष का प्रतिनियम देखा गया है, कि प्रबल 


वाद: ४ ] मुक्तिफलाधिकरणभाष्यम्र्‌ ९५३ 


निविध्न! साधन वाले को वतंमान जन्म में ज्ञान होता है, अन्य को जन्‍्मान्तर में होता 
है इत्यादि । इसी प्रकार मुक्तिरूप विद्या के फल में भी विद्यागत उत्कर्ष॑ ( अतिशय ) 
अपकषं ( न्यूनता ) से किया गया कोई विशेष का प्रतिनियम ( प्राप्ति में भेद ) होगा । 
ऐसी आशंका करके कहते हैं कि ( एवं मुक्तिफलानियम इति ) मुक्तिरूप फल में ऐसा 
ज्ञान के समान प्रतिनियम नहीं है। न मुक्तिरूप फल में इस प्रकार का कोई विशेष 
प्रतिनियम आशंका ही के योग्य है। क्‍योंकि उस मुक्ति अवस्था की अवधृति से आशंका 
की योग्यता नहीं है । जिससे मृक्तिरूप अवस्था सब वेदान्तों में एक स्वरूप वाली ही 
अवधारित ( निश्चित ) कराई जाती है, अतः ब्रह्म ही मक्ति अवस्था है, और ब्रह्म 
को अनेक आकार के साथ सम्बन्ध नहीं है, वह निराकार एकरस अद्वितीय है, वह 
एकलिज्धत्व ( एकलक्षणत्व ) के अवधारण से सिद्ध होता है। ( अक्षरत्रह्म स्थूल-अणु 
आदि स्वरूप नहीं है। सो यह सर्वाधार आत्मा नेतिनेति--सब विशेष से रहित कहा 
गया है । जिसमें अन्य को नहीं देखता है सो ब्रह्म है । अमृतस्वरूप ब्रह्म पूर्व पश्चिम 
आदि सब दिशाओं में सत्य है। जो यह सब जगत्‌ है सो इस आत्मस्वरूप ही है । सो 
यह आत्मा महान्‌, अज, अजर, अमर, अमृत, अभय, ब्रह्मस्वरूप है। जिस अवस्था में 
'इस ज्ञानी का सब- आत्मा ही हो गया उस अवस्था में किससे किसको देखे ) इस्यादि 
श्रुतियों से उस एक लिझज्जत्व का अवधारण होता है । 
अपि चविद्यासाधनं स्त्रवीयंविशेषात्‌ स्व्रफल एवं विद्यायां कंचिदतिशय- 
मासञ्जयेन्न विद्याफले मुक्ती, तद्धथसांध्पं नित्यसिद्धस्वभावभूतमेव विद्ययाधि- 
गम्यत इत्यसक्ृदवादिष्म । नच तस्यामप्युत्कपेनिकर्षात्मकोइतिशय उपपथ्ते 
निक्ृृष्टाया विद्यात्वाभावात्कुरव हि विद्या भवति, तस्मात्तस्यां चिराविरोत्पत्ति- 
स्वरूपोडइतिशयो भवन्भवेत्‌, नतु मुक्तो कश्चिदतिशयसंभवो5स्ति । विद्याभेदा- 
भावादपि तत्फलभेदनियमाभावः कर्मफलवतू, नहि. मुक्तिसाधनभूताया 
विद्यायाः कमंणामिव भेदोउजस्तोति। सगुणासु तु विद्यासु---मनोमयः 
प्राणशशरीर:' ( छा० ३॥१४॥२ ) इत्याद्यासु गुणावापोद्धवापवशाजड्भेंदोपपत्तो सत्या- 
मुपपद्यते यथास्व॑ फलभेदनियमः कमेफछ॒वत्‌ । तथा च लिड्डदंनम्‌--तं 
यथा यथोपासते तदेव भवति'” इति। नेवं निर्गुणायां विद्यायां गुणाभावात्‌ । 
तथा च स्मृति:-- 
दूसरी बात है कि विद्या के साधन विवेकादि श्रवणादि भी अपने वीय॑ ( प्रमाव ) 
विशेष से अपने फल रूप विद्या में ही किसी अतिशय का सम्बन्ध करायेंगे, विद्या के 
फलरूप म॒क्िति में अतिशय का सम्बन्ध नहीं करा सकते हैं। जिससे वह॒विद्या का फल 
मोक्ष असाध्य ( अकाये ) नित्यसिद्धस्वमावस्वरूप हो विद्या में अविद्या की निवृत्ति 
द्वारा अधिगत (प्राप्त-अभिव्यक्तत-अनुभूत) होता है, यह अनेक बार कह चुके हैं । वस्तुतः 
उस एकंरस ब्रह्मविषयक विद्या में मी उत्कर्ष ( अतिशय ) निकपषं ( अपक्षं ) स्वरूप 


५४ ब्रह्मसूत्रशा ड्ू.रभाष्यम्‌_ [ अध्याय: ३ 
* में 

तिशय ( भेद ) नहीं उपपन्‍न होता है, जिससे अपकर्षयुक्त निद्ृष्ट में विद्यात्व के 
अतिए 


अभाव से उत्कृष्टा ( अविद्या के नाश में समर्था ) ही विद्या होती है । अतः उस विद्या 
में में में उत्पत्ति स्वरूप अतिशय ( भेद ) होता हुआ भले ही हो 
हे कर है व में किसी अतिशय का सम्भव नहीं है । निर्गुण आत्मविद्या में 
अंग कद के मम से भी, गुणकृत कमंफल भेद के समान उस विद्याफल में भेद 
नियम का अभाव है। जिससे मुक्ति के साधन स्वरूप का को कर्मों के 20 भेद 
नहीं है। ( आत्मा मनोमय है प्राणरप शरीर वाला है ) इत्यादि सगुण विद्याओं में तो 
अधिक गुणों का आवाप ( ग्रहण ) और गृहीत गुणों का उद्वाप. ( त्याग ) के वश से 
भेद की उपपत्ति होने पर कमंफल के समान स्वरूप के अनुसार फलभेद का नियम 
उपपन्न होता है। इस प्रकार का लिज् ( हेतु ) दर्शन है कि ( उस परमात्मा को जिस 
जिस प्रकार से उपासना करता है, वैसा ही फल होता है ) गुण के अभाव से निर्गुण- 
विद्या में इस प्रकार फलभेद का नियम नहीं है । इस प्रकार की स्मृति है कि-- 
नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌ । इति । 
तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतैरिति. पदाभ्यासोथ्ध्यायपरिसमाप्ति द्योत- 
यति ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमत्वरमहंसपरिकव्राजकाचार्य श्री मच्छंकरभगवत्पादकतौ 
शारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य 
चतुर्थ: पाद: ॥ ४ ॥ 


( किसी निर्गुण ब्रह्मशानी की अधिक गति--मुक्ति नहीं होती है किन्तु सब ज्ञानी 
की सम--एकरस मुक्ति होती है, जिससे गुण के रहने पर अतुल्यता-भेद को कहते हैं ) 
( तदवस्थावधृते: । इस पद का अभ्थास--दो बार का उच्चारण. अध्याय की समाप्ति 
का द्योतन करता हैं ॥ ५२॥ 

अज्ञानमूलको बन्धो ज्ञानेन प्रविलीयते । 

सूर्यंणान्धतमो यद्वत्तमोमूलं भ्रमादिकम्‌ ॥ १ ॥ 

कमंणा चित्तसंशुद्धों विरागजनिसम्भव: । 

विरागे परमे जाते श्रवणादौ प्रवत॑ते ॥ २॥ 

श्रवणादी प्रवृत्तस्तु गुरुशास्त्रप्रसादत: । 

लब्ध्वा द्यात्मानमद्वेतं नित्यं मोमुच्यते स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति ब्रद्मसृत्रशाडूरभाष्ये तृतीयोउध्याय: । 


. ..... ......> आ नवरकवकीदीलीक 2 


अथ चतुर्थोष्ध्यायः 
[ अन्नास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीवन्मुक्तिनिरूपणम ] 
आवृत्त्यधिकरणम्‌ ( १ ) ह 


#३२२४५ ५ ले हक + । 2००२ ३8३ सिध्येश्प्रषाजावी सकूर क़तेः ॥। 

ज्ञाताथेंक उपदिष्ट श्रवणादि साधनों के के बसिकग टी नावृष्ट कल्प्यते बुध: ॥ 

५ हि असक्षत्‌ अनेक बार उपदेश से इन्हें हृष्ट- 
फलार्थेकत्व है, यज्ञादि के े समान अहृशथंकत्व नहीं है, इससे हृष्टाथंक अवधात के 
समान अपरोक्षात्मानुभव पर्यन्त श्रवणादि की आवृत्ति कर्तव्य होता है ॥ यहाँ संशय 
है कि श्रवणादि एक एक बार करना चाहिए, अथवा आवृत्ति द्वारा अनेकानेक बार 
करना चाहिए । पूव॑ंपक्ष है कि जैसे दर्शादि के साधन प्रयाजादि विषयक एक बार की 
( कृति ) क्रिया से शास्त्रार्थ सम्पादित हो जाता है, इसी प्रकार एक-एक बार 
अ्रवणादि करना चाहिए। इससे उतने ही से शास्त्रा्थं सिद्ध हो जायगा, शास्त्र की 
आज्ञा पालित हो जायगी ॥ सिद्धान्त है.कि श्रवणादि प्रयाजादि के समान अद्ृष्टाथंक 
नहीं हैं किन्तु अवधात के समान दृष्टाथंक हैं, इससे तण्ड्ुलान्त अवघात के समान 
आत्मदर्शंन पयेन्‍त वे. श्रवणादि आवृत्ति के योग्य हैं। यहाँ दृष्फफल के सम्मव रहते 
अद्ृष्टफल विद्वानों से नहीं कल्पित होता है ॥ १-२ ॥ 
| आवृत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥। 

तुतीयेउ्ध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयो विचार: प्रायेणात्यगाद्‌ । 
अथेह चतुर्थेअ्ध्याये फलोश्रय आगमिष्यति। प्रसद्भागतं चान्यदपि किचिच्चिन्तयि- 
प्यते। प्रथमं तावत्कतिभिश्चविदधिकरणे: साधनाश्नयविचारशेषमेवानुसराम: । 
आत्मा वा >अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:' (बु० ४५६) 'तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुंवीत' ( बृ० ४४२१ ) 'सोब्च्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
(छा० ८।॥७।१) इति चेवमादिश्रवणेषु संशयः--कि सकृत्त्ययः क॒तंव्य आहोस्वि- 
दावच्येति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? सकृत्॒त्ययः स्यात्रयाजादिवत्‌, तावता शास्त्रस्य 
कृतार्थ॑त्वात्‌ । अश्रूयमाणायां दृयावृत्तौ क्रियमा गायामशास्त्रार्थ: कृतो भवेत्‌ । 
नन्‍्वसकृदुपदेशा उदाह्॒ताः “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इत्येवमादय: । 
एवमपि यावच्छब्दमावतंयेत्सकच्छवण सकृन्मननं सक्न्निदिध्यासनं चेति 


नातिरिक्तम, सकृद्॒पदेशेषु तु वेदोपासीतेत्येवमादिष्वनावृत्तिरिति । 

तृतीय अध्याय में परा और अपरा धिद्या विषयक साधन सम्बन्धी विचार प्राय: 
फलसम्बन्धी विचार आवेगा। प्रसंग से 
( 


हुआ है । उसके बाद इस चतुर्थ अध्याय में 


> 
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९५६ ब्रह्मसूत्रशा ज्लूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: 


प्राप्त अन्य कुछ अधि आदि मार्ग की भी चिन्ता ( विचार ) की जायगी। प्रथम तो कर 
एक अधिकरणों द्वारा साधनाश्चित विचार शेष का हो अनुसरण ( वर्णन ) करते है कि 
( अरे मैत्रेमि ! आत्मा ही प्रत्यक्ष दर्शत के योग्य है और उस दर्शन के लिए श्रवण 
मनन और निदिध्यासन कतंव्य हैं। उस भज अविनाशी आत्मा को उपदेश और 
शास्त्र से जानकर प्रकट साधन का अनुष्ठान अपरोक्षानुभव के लिए करे। वह आत्मा 
ही साधन उपदेशादि द्वारा अस्वेषण--अनुभव करने के योग्य है, आत्मा हो विशेषरूप पे 
जानने के लिए विचाराहं है ) इत्यादि श्रवणविषयक संशय होता हे कि, क्या एक बार 
श्रवणादि द्वारा एक प्रत्यय ( ज्ञान ) करना चाहिए अथवा आवृत्ति द्वारा प्रत्यय करना 
चाहिए । अर्थात्‌ एक-एक बार आत्मा के श्रवणादि करना चाहिए या अपरोक्षानुभव 
पयेन्त बार-बार श्रवणादि करना चाहिए । प्रथम प्राप्त क्या है कि प्रयाजादि के समान 
एक बार प्रत्यय होगा। क्‍योंकि उतने ही से शास्त्र को कृताथंत्व हो जाता है। 
अश्चुत आवृत्ति के करने पर अशास्त्राथं ( शास्त्रविरुद्धा्थ ) अनुषछ्ठित होगा। यदि कहा 
जाय कि ( श्रवण कतंव्य है, मनन कतंव्य है, ध्यान कतंव्य है ) इत्यादि अनेक बार 
उपदेश उदाहृत ( कधित ) हुआ है, फिर आवृत्ति से शास्त्र विरुद्ध केसे होगा, तो 


- कहा जाता है कि इस प्रकार भी जितने शब्द हैं उतनी ही आवृत्ति करनी चाहिए, 


एक बार श्रवण, एक बार मनन, और एक बार निदिध्यासन ( धप्रान ) करना चाहिए, 
इससे अतिरिक्त (अन्य-अधिक) नहीं करना चाहिए । (वेद । उप।सीत) जानता है। उपा- 
सना करे। इत्यादि एक बार उपदेशों में तो अनावृत्ति है, आवृत्ति का सवंथा अमाव है। 

एवं प्राप्त ब्रूम: ? प्रत्ययावृत्ति: कतंव्या । कुत: ? असक्ृदुपदेशात्‌ “श्रोतब्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:” इत्येवंजातीयको ह्यसकृदुपदेशः प्रत्ययावृत्ति सूच- 
यति। ननूक्त यावच्छब्दमेवावर्तयेन्नाधिकमिति। न दर्शंनपयंवसितत्वादेषाम्‌ । 
दर्शंनपयंवसानानि हि श्रवणादीन्‍्यावत्यंमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति, यथाञ्व- 
घातादीनि तण्डुलादिनिष्पत्तिपयंवसानानि तद्वत्‌। अपि चोपासन निदिध्यासनं 
चेत्यन्तर्णीतावृत्तिगुणेव क्रियाभिधीयते । तथाहि लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त 
इति च यस्तात्पयेंण गुर्वादीननुवतंते स एवमुच्यते । तथा ध्यायति प्रोषितनाथा 
या निरन्तरस्मरणा पति प्रति सोत्कण्ठा सैवमभिधीयते | विद्युपास्त्योश्व वेदास्ते- 
प्वव्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यते। क्चिद्विदििनोपक्रम्योपास्तिनोपसंहरति, यथा 
“यस्तद्वेद यत्स वेद स मयेतदुक्त:” ( छा० १४ ) इत्यत्र अनु म एतां भगवों 
देवतां शाधि यां देवतामुपास्से! (छा० ५२१२ ) इति। क्वचिच्चोपास्तितोप- 
क्रम्य विदिनोपसंहरति यथा--'मनो ब्ह्मेत्युपासीत' (छा०« ३१८१ ) 
इत्यत्र भाति च तपति च कीरत्या यशसा ब्रह्मवचंसेन य एवं वेद” ( छा० ३ 
१८।३ ) इति । तस्मात्सक्ृदुपदेशेष्वप्यावृत्तिसिद्धि: । असक्कदुपदेशस्त्ववुत्ते: 
सूचक: ॥ १ ॥ 


५ 


_ 
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प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि भ्रवणादि प्रत्यम फी आवृत्ति कतंव्य है । 
क्योंकि अस्त ( अनेक बार ) के उपदेश से आवृत्ति की कर्तंब्यता सिद्ध होती है। 
जिससे ( भवण कर्तव्य है, मनन फत॑व्य है, ध्यान फतंव्य है) इस प्रफार का अनेक 
ब्वार का उपदेश आवृत्ति फो सूचित फरता है। यदि कहो कि ऐसा होने पर भी जितने 
पद हैं, उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए अधिक नहीं, यह फह्दा जा चुका है, तो कहा 
जाता है कि इन श्रवणादि प्रत्ययों के दर्शेन पयंवसितत्व ( दर्शन में समाप्ति ) होने से 
जितने शब्द हैं उतनी हो आवृत्ति का नियम नहीं हो सकता है । जिससे आत्मदर्शन 
हूप पर्यंवसान ( अन्त ) वाले, आवत्य॑मान ( आवृत्तियुत ) श्रवणादि हृष्टाथंक होते हैं । 
उसे कि तण्डुल फी सिद्धिरूप पर्यंवसान थाले अवधघातादि हृष्टाथंक होते हैं, उसके 
समान श्वणादि है शर्थंक हैं। दूसरी बात है कि उपासना और निदिष्यासन इन' 
शब्दों से अन्तगंत आवृत्ति रूप ग्रुण वाली क्रिया ही कही जाती है। जंसे कि लोक 
में ( गुर की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है ) इस प्रकार वही कहा 
जाता है कि जो तत्परता से गुरु आदि का अनुव॒तन ( सेवन ) करता है। इसी प्रकार 
प्रोषितनाथा ( विदेशस्थ पति वाली ) स्त्री पति का ध्यान करती है, इस प्रकार वही 
स्त्रो कही जाती है कि जो पति के प्रति उत्कण्ठा-उत्कटस्पृहा-युक्त होकर निरन्तर स्मरण 
वाली होती है। यदि कहो कि उपासना शब्द का उक्त रीति से आवृत्ति अथं हो 
सकता है परन्तु वेद इस शब्द से कहे गये अहंग्रह ज्ञानों में आवृत्ति कैसे सिद्ध होगी 
तो कहा जाता है कि विद्‌ धातु और उपपूवंक आस धातु का वेदान्तों में अव्यतिरेक 
( अभिन्न ) रूप से प्रयोग देखा जाता है, अर्थात्‌ दोनों को एकाथंकत्व है । इसी से कहीं 
विद्‌ धातु से उपक्रम करके उपास्ति से उपसंहार करते हैं, जसे ( जिस तत्त्व को 
रैब्व जानता है, उस तत्त्व को जो अन्य भी जानता है, उसको भी सब प्राणी के धर्म 
और धर्मों के फल सब प्राप्त होते हैं । ऐसा वह रैक्‍्ब यह मुझ से कहा गया है ) यहाँ 
इस प्रकार के हंस के वचन को सुनकर रैवव की शरण में जाकर जानश्रुति राजा ने 
उनसे कहा कि ( हे भगवन्‌ ! जिस देवता की उपासना करते हो उसो देवता का 
उपदेश मेरे लिए करो ) और कहीं उपास्ति से उपक्रम करके विंद से उपसंहार करते 
हैं। जंस ( मनन शक्तिवाला अन्तःकरण की ब्रह्मरूप से उपासना करे ) यहाँ ( जो इस 
प्रकार जानता है सो कोति, यश और ब्रह्मतेज से प्रकाशता है और तपता हैं) इति। 
थतः एक बार के उपदेशों में भी आवृत्ति की सिद्धि होती है। अनेक बार का उपदेश 
तो आवृत्ति का सूचक है ही ॥ १ ॥ 
लिख़ाच्च ॥ ९ ॥। 
लिज्भमपि प्रत्ययावृत्ति प्रत्याययति । तथा द्युद्गीथविज्ञानं प्रस्तुत्य आदित्य 
उद्गीथ:” (छा० १५१) इत्येतदेकपुत्रतादोपेणापोद्य “र्मीस्त्व॑ पर्यावतंयात्‌' (छा० 
१॥५।२ ) इति रश्मिबहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रतायै विदधत्सिद्ववत्रत्ययावुरत्ति दर्शयति । 


९५८ ४ ब्रह्ममत्रशा डू. रभाष्यम्‌ | अध्याय: ३ 


तस्मात्तत्सामान्यात्सवंप्रत्यमेष्वावृत्तिसिद्धि: । अन्नाह--भवतु नामः साध्यफेपु 
प्रत्ययेष्वा वृत्ति:, तेष्वावृत्तिसाध्यस्पातिशयस्थ सम्भवात्‌ । यस्तु परखब्रह्मविवग्र: 
प्रत्ययो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूत॑ पर ब्रह्म समर्पयति तन्न किमर्था- 
वृत्तिरिति। सक्ुच्छुतो च ब्रह्मात्मलप्रतीत्यनुपपत्तेरावृत्त्यभ्युपगम इति चेत्‌। 
न आवृत्तावपि तदनुपपत्ते:। यदि हि 'तत्त्वमसि/ ( छा० ६।८।७) इत्येब॑जा- 
तीयक वाक्य सकृच्छयमाणं ब्रह्मात्मत्वप्रतीति नोत्पादयेत्ततस्तदेवावर्त्यमान- 
मुत्पादयिष्यतीति का प्रत्याशा स्यात्‌ । 
लिज्ज भी प्रत्ययों की आवृत्ति का ज्ञान कराता है। सो इस प्रकार कराता है कि 
उद्गीथ विज्ञान को प्रस्तुत करके (आदित्य उद्गीथ है) यह एक आदित्य उद्गीथ रूप से 
उपास्य है। परन्तु इस एक की उपासना से तुम मेरे एक पुत्र हुए हो, इस प्रकार पिता 
पुत्र के प्रति एकपुत्रता रूप दोष से एक की उपासना का निषेध करके कहता है कि तुम 
ऐसा नहीं करना किन्तु ( तुम सू्यं के बहुत रद्दिम और सूय॑ का पृथक्‌ चिन्तन करो ) 
तो वहुत पुत्र होंगे। इस प्रकार बहुपुत्रता के. लिए रश्मिविषयक बहुत्व विज्ञान का 
विधान करता हुआ वचनसिद्ध तुल्य प्रत्यय की आवृत्ति को दर्शाता है। उस सामान्यता 
से सब प्रत्ययों में आवृत्ति की सिद्धि होती है, उद्गीथ प्रत्यय के साथ सब प्रत्ययों को 
ध्यानत्व जथवा साक्षात्कार रूप फलहेतुत्व सामान्य है। यहाँ पृव॑पक्षी कहता है कि 
साध्यफछ वाले प्रत्ययों में आवृत्ति भले हो सकती है, जिससे उन प्रत्ययों में आवत्ति से 
साध्य (जन्य) अतिशय--उत्कष॑ता का सम्मव हो । परन्तु जो परब्रह्म विषयक वाक्यजन्य 
प्रत्यय नित्य, शुद्ध, वुद्ध, मुक्तस्वमाव वाला आत्मस्वरूप ही परनब्रह्म का समपंण 
। अनुमव अपरोक्ष ) कराता है, उस प्रत्यय विषयक आवृत्ति किस प्रयोजन के लिए 
«५ होगी। यदि कहा जाय कि एक बार के श्रवण से ब्रह्मरवरूपता की प्रतीति की 
6: अनुपपत्ति से आवृत्ति को स्वीकार किया जाता है, तो कहा जाता है कि यदि 
एक वार के श्रवण से ब्रह्मात्मत्व की प्रतीति की अनुपर्पत्ति होती है तो आवृत्ति होने 
पर भी उसकी अनुपपत्ति से आवृत्ति कतंव्य नहीं है। क्योंकि यदि ( तत्त्वमसि ) इस 
प्रकार के वाक्य, के एक बार सुनने पर, सुना हुआ भी वह वाक्य ब्रह्मस्वरूपता की 
प्रतीति को नहीं उत्पन्न करता है, तो उसके बाद आवृत्ति किया गया वही वाक्य 
. त्रह्मस्वरूपता प्रतोति को उत्पन्न करेगा ऐसी प्रत्याशा ( प्रतीति-विश्वास ) क्‍या हो 
सकती है । 
अथोच्येत-न केवल वाक्य कंचिदर्थ साक्षात्वतु" शक्‍नोत्यतो युक्त्यपेक्ष 
वाक्यमनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मवमिति । तथाप्पावृत्त्यानथ॑क्प्रमेव ।  सा5पि 
हि युक्तिः सक््त्मवृत्तेवः स्वमर्थमनुभावयिष्यति। अथापि स्याथ्क्‍्त्या 
वाक्येन च सामान्यविषय मेव विज्ञानं क्रियते न विशेषविषयम, यथास्ति 
में हृदये शूलमित्यतों वाक्‍्यादगात्रकम्पादिलिज्ञाच्च शूलसद्भावसामान्यमेव 
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पार: 4 ] 
वरः प्रतिपद्यते न विशषमनुभवति, यथा स एवं शूली । विशेषानु- 
निवतंकस्ततस्तदर्थावृत्तिरिति चेत्‌ । न। असक्ृदपि तावन्मात्रे 
क्रियमाणे विशेषविज्ञानोलत्त्यसम्भवात्‌। नहि सक्ृत्ययुक्ताभ्यां झास्त्रयुक्ति- 
ध्यामनवंगतों विशेष: शतक्ृत्वोषपि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तुं_शक्यते । 
तस्माद्यदि शास्त्रयुक्तिभ्यां विशेष: प्रतिपाद्येत यदि वा सामान्यमैवोभयथापि 
शकृखवृत्ते एवं ते स्वकार्थ कुरुत इत्यावृत्त्यनुपयोग:। नच सक्कृत्ययुक्ते शास्त्र- 
युक्त कस्यचिदप्यनुभवं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तृं, विचित्रप्रज्ञत्वात्म- 
तिपत्तृणास्‌ । अपि चानेकांशोपेते लौकिके पदार्थ सामान्‍्यविश्येषवत्येकेनाव- 
धानेनैकमंशमवधधारयत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो यथा दीधघ॑प्र- 
वाठऊग्रहगादियु, नयु निविशेय्े ब्रह्मणि सामान्यविशेबरहिते चेतन्यमात्रात्मके 
प्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा युक्तेति । | 
यदि कहा जाय कि केवल वाक्ग्र किसी अथे को साक्षात्‌ कराने में समथे नहीं 
होता है, इससे युक्ति सहित वाक्य ब्रह्मास्वरूपता का अनुमव करायेगा। तो भी आवृत्ति 
अनर्थक ही है, जिससे एक बार ही प्रवृत्त वह युक्ति भी अनुभव करायेगी। यदि 
ऐसा विश्वास हो कि युक्ति और वाक्य से सामान्य विषयक ही विज्ञान किया जाता है 
विशेष विषयक नहीं । जैसे मेरे हृदय में शूल है, ऐसा किसी के वाक्य से ओर उसके 
गात्रकम्पादि रूप लिंग से अन्य कोई शूल के सदख्भाव ( अस्तित्व ) सामान्य को ही 
समझ पाता है, विशेष का अनुभव वाक्य और लिग से नहीं करता है, जेसे कि वही 
शलवाला विशेष का जंसा अनुभव करता है, वैसा अन्य नहीं करता है। ब्रह्मात्मता 
के विशेष का अनुभव अविद्या का निवतक है, उससे विश्येष के अनुमव के लिए 
आवृत्ति साथंक है । तो कहा जाता है कि अनेक बार भी तावन्मात्र (श्रवण युक्तिमात्र) 
के कर लेने पर विद्येष विज्ञान की उत्पत्ति के असम्मव से आवृत्ति साथंक नहीं हो सकती 
है। जिससे एक बार प्रयुक्त ( कृत ) शास्त्र का श्रवण और युक्ति से अनवगत (अज्ञात) 


विशेष सौ बार मी त्रयुक्त शास्त्र और युक्ति से नहीं समझा जा सकता है। अतः यदि 
शास्त्र और युक्ति से विशेष प्रतिपादित होता हो । अथवा सामान्य ही प्रतिपादित होता 
हो, दोनों प्रकार से एक बार ही प्रवृत्त वे शास्त्र और युक्ति अपने काये को करते हैं, 
इससे आवृत्ति का उपयोग ( फल ) नहीं है । एक बार प्रयुक्त शास्त्र और युक्ति किसी 
के भी अनुमव को नहीं उत्पन्न करते हैं, इसलिए आवृत्ति कतंव्य है पे ऐसा नियम नहीं 
कर सकते हैं, क्‍योंकि प्रतिपत्ताओं ( द्यास्त्रयुकित द्वारा अनुभवकर्ताओं ) को विचित्र- 
प्रशत्व ( विभिन्नवुद्धि मत्व ) होता है। दूसरी बात है कि अनेक अंश से युक्त सामान्य 
विशेष वाले लौकिक पदार्थों में एक अवधान ( चिन्तन-ध्यान ) से एक अंश का 
अवधारण ( निश्चय-अनु भव ) करता है, .अन्य अवधान से अन्य अंश का अवधारण 
करता है, इससे वहाँ अभ्यास का उपयोग होगा भी, जैसे कि दीघं ( बड़ा ) प्रपाठक 
( अध्याय ) के ग्रहण (ज्ञान ) आदि में अभ्यास का उपयोग होता है। परन्तु 
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सामान्यविशेष रहित ैतन्यमात्र स्वरूप वाला निविशेष ब्रह्मविषयक प्रमा ( यथार्था- 
नुभव ) की उत्पत्ति में अभ्यास की अपेक्षा युक्त नहीं है। 

अत्रोच्यते--भवेदावृत्त्यानर्थक्य॑तं प्रति यस्तत्त्वमसीति सक्ृदुक्तमेव 
ब्रह्मात्मखमनुभवितुं शक्नुयात्‌ । यस्तु न शक्‍नोति त॑ श्रत्युपयुज्यत एवावृत्ति: । 
तथाहि छान्दोग्ये 'तत्त्वमसि ब्वेतकेतो' ( छा० ६।८।७ ) इत्युपदिश्य भूय 
एवं मा भगवान्विज्ञापयतु” ( छा० ६।८७ ) इति पुनः पुनः परिचोद्यमानस्त- 
त्तदादद्भाकारणं निराक्ृत्य तत्त्वमसी'त्येवासकृदुपदिशति । तथाच 'श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:” ( बु० ४५६ ) इत्यादि दर्शितम्‌। ननूक्त सकृ- 
च्छुतं चेत्तत्व्मसिवाक्यं स्वमर्थभनुभावयितूं - शकनोति तत आवत्यंमानमपि 
नैव शक्ष्यतीति । नैप दोष:। नहि दुष्टे न्रुपपन्नं नाम | दृश्यन्ते हि सकृच्छता- 
द्वाक्यान्मन्दप्रतीत॑ वाक्या्थमावतंयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यवप्रति- 
पद्यमाना: । 

इस प्रकार के पृव॑पक्ष होने पर ज्ञान के अधिकारियों के भेद से अब यहाँ उत्तर 
कहा जाता है कि उस ज्ञानाधिकारी के प्रति अम्यास--आवृत्ति को अन्थंकता होगी कि 
जो एक बार गुरु से उक्त ( कथित ) ही ( तत्त्वमसि ) वह तुम हो, इस ब्रह्मस्वरूपता 
को अनुमव करने के लिए प्राक्तन संस्कारादि से समथं हो । जो इस प्रकार अनुमव के 
लिए समर्थ नहीं हो सकता है, उसके प्रति आवृत्ति उपयुक्त होती है । जिससे इसी प्रकार 
छान्दोग्य में ( हे र्वेतकेतो | तुम उस सत्रब्रह्मस्वरूप हो ) इस प्रकार उपदेश करके 
( मगवन्‌ मुझे फिर समझाइये ) इस प्रकार बार-बार प्रेरित होते हुए तत्तत्‌ आशंकाओं 
के कारणों का निराकरण करके ( तुम उस ब्रह्मस्वरूप हो ) यही अनेक बार उपदेश 
करते हैं । इसी प्रकार ( श्रवण कतंव्य है, मनन कतंव्य है, ध्यान कतंव्य है ) इत्यादि 
भी दश्ित कराया गया है । यहाँ कहो कि यदि एक बार सुना गया ( तत्त्वमसि ) 
. यह वाक्य अपने अर्थ का अनुमव नहीं करा सकता है, तो उसके बाद आवत्येमान 
. ( बार-बार सुना गया ) भी वहीं वाक्य अपने अथ्थे का अनुभव नहीं करा सकेगा, 

| यह कहा जा चुका ह्‌ तो कहा जाता है कि यहाँ यह दोष नहीं है, जिससे हृष्ट में यह 

अनुपपन्न है. ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और एक बार श्रुतवाक्य से अल्प प्रतीत 
वाक्‍्यार्थ की आवृत्ति करने वाले तत्तद्‌ आमास ( संशय 
प्रतीत की प्राप्ति करते हुए देखे जाते हैं । 

अपिच तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं त्वंपदार्थस्थ तत्पदार्थभावमाच्टे, तत्पदेन 
च प्रकृतं सद्व्रह्मेक्षितू जगतों जन्मादिकारणमभिधीयते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 
( तें० २११ ) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” ( बृ० ३८११ ), 'अइठ द्रट 'अविज्ञानं 
विज्ञातृ' ( वृ० ३४८११ ) अजमजरममरम्‌' “अस्थूलमनप्वहस्वमदीघंम्‌' ( ब० 
३।८।८) इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धम्‌ | तत्राजादिशब्देज॑न्मादयो भावविकारा निवर्तिताः 
अस्थुलादिशब्देशच स्थौल्यादयों द्रव्यधर्मा:, विज्ञानादिशब्देइ्च नतत्येप्रकाशी- 


श्रम ) के निवारण द्वारा सम्यक्‌ 
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त्मकत्वमुक्तम्‌ । एप व्यावृत्तसव॑संसारधमंको5नुभवात्मको ब्रह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थों 
वेदान्ताभियुक्तानां प्रसिद्ध), तथा त्वंपदार्थोषपि प्रत्यगात्मा श्रोतुः देहादा रभ्य 
प्रत्यगात्मतया, संभाव्यमानश्वेतन्यपर्यन्तत्वेनावधारित: ।  त़त्र | येषामेती 
पदार्थातज्ञानसंशयविपर्ययप्रतिबद्धीं तेषां तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं स्वार्थें प्रमां नों- 
त्पांदयितु शक्‍नोति पदार्थज्ञानपूर्वकत्वाद्राक्याथथमानस्थेत्यतस्तास्पत्येष्टव्यः 
पदार्थविवेकप्रयोजन: शास्त्रयुक्त्यभ्यास: । 
दूसरी बात है कि तत्त्वमसि यह वाक्य त्वंपदार्थ (जीव) का तत्पदार्थ (ईड्वर) 
स्वहूपता को कहता है। तत्पद से प्रकृत ईक्षणकर्ता ( द्रष्टा ) जगत्‌ के जन्मादि का 
कारण संत्य ब्रह्म कहा जाता है, कि जो ब्रह्म ( सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म ) है। विज्ञान 
और आनन्दस्वरूप ब्रह्म है। अदह्ृः होते द्रष्टा, अविज्ञात होते विज्ञाता ब्रह्म है । अज, 
अजर-अमर है । स्थल, अणु, हस्व, दोघं ब्रह्म नहीं है। इत्यादि शास्त्रों से प्रसिद्ध है । 
वहाँ अज अजरादि शब्दों से जन्मादिरूप षड्विध ( छह प्रकार के ) माव ( कार्यंवस्तु ) 
के विकार ( परिणाम ) निवारित किये गये हैं कि ये ब्रह्म में नहीं हैं। अस्यूछ, अनणु 
इत्यादि शब्दों से द्रव्यों के धर्म निवारित किये गये हैं । विज्ञानादि शब्दों से चेतन्यात्मक 
प्रकाशस्वरूपत्व कहा गया है। यह व्यावृत सब संसार धंमंवाला, सब संसार 
धर्म से रहित, अनुमवस्वरूप ब्रह्मन्नामवाला तत्पद का अथं वेदान्त में अभियुक्तों 
( परिनिष्ठिदों-समाहितों ) को प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ( तत्त्वमसि ) इस वाक्प्रगत 
त्वं पद का अथं भ्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) भी श्रोता के स्थूछ देह से आरम्न करके 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की प्रत्यगात्मता रूप से सभाव्यमान (संभावित-निश्चित) होता 
हुआ चेतन्ययय॑न्त रूप से अवधारित (निश्चित) होता है वेदान्ताभियुक्तों को अवधारित 
है। वहाँ जिनके ये दोनों पदार्थ अज्ञान, संशय और विपयंय से प्रतिबद्ध ( प्रतिहत 
अप्रकाश्चित ) हैं। उनक्री तत्त्वमसि, यह वाक्य स्वार्थ-विषयक प्रमा को नहीं उत्पन्न 
करा सकता है, क्योंकि वाक्यार्थ का ज्ञान पदार्थे-ज्ञानपूर्वकत्व होता है, अर्थाव्‌ पदार्थं- 
ज्ञानजन्य वाक्याथ्थ-ज्ञान होता है। इससे उनके प्रति पदार्थों के विवेकरूप प्रयोजन 
वाला शास्त्र और युक्ति का अभ्प्रास स्वीकार करने याग्य और इष्ट मानने योग्य है । 
यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशस्तथाप्पध्यारोपितं तस्मिलन्दशर्त्व 
देहेन्द्रियमनोवुद्धिविवयवेदनादिलक्षणं.. तंत्रेकेनावधानेनेकमंशमपोहत्यापरेणा- 
परमिति युज्यते तत्र क्रमव्रती श्रतिपत्तिः। तत्तु पुवंरूपमेवात्मग्रतिपत्ते: ! येपां 
पुनरनिपुणमतीनां नाज्ञानत्ृशयविपर्यंयलक्षण:. पदा्यविषय: प्रतिबन्धो5स्ति 
ते शकक्‍नुवन्ति सक्रृदुक्तमेव तत्वमसिवाक्याथंमनुभवितुभिति, तान्प्रत्यावृत्त्या- 
नर्थक्यमिप्रमेव । सक्षदुत्पन्नेव ह्यात्मप्रतिपत्तिरविद्यां निवर्तय्रतोति नात्र कश्वि- 
दपि क्रमो:भ्युपगम्यते । सत्यमेवं युज्येत यदि कस्प्रचिदेवं प्रतिपत्तिभंवेत्‌ । 
वलवती द्यात्मतों दुःखिलादिश्रतिवत्ति, अतो न दुर्शन्‍्ताद्यमाव॑ कश्नित्य- 
तिपद्यन इति चेतू । न। देहाद॒भिमानवद्‌ दुःखिताय' १ वनिस्य सिथ्यातति- 
- दि ब्र० 
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९६२ ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


मानत्वोपपत्त: । प्रत्यक्ष हि देहे छिद्यमाने दह्ममाने वा5हं छिचे दह्मे इति च 
मिथ्याभिमानों दृष्टः, तथा बाह्दतरेष्वषि पुत्रमित्रादिषु संतप्यमानेष्वहमेव 
संतप्य इत्यध्यारोपो दृष्टः, तथा दुःखित्वाद्यभिमानो5पि स्यात्‌ । देहादिवदेव 
चैतन्याद बहिरुपलभ्यमानत्वाद दुःखित्वादीनां सुपुप्तादिषु चाननुवृत्ते: । चेतन्य- 
स्य तु सुषुप्तेष््यनुवृत्ति मामनन्ति 'यह्े तन्न पश्यति पश्यन्वे तन्न पश्यति' 
( बृ० ४॥३।२३ ) इत्यादिना। तस्मात्सवंदुःखविनिमु क्तेकचेतन्यात्मको5हमि- 
त्येष. आत्मानुभव:ः। नचेवमात्मानमनु मवतः किंचिदन्यत्कृत्यमवशिष्यते । 
तथाच श्रुति:--'कि प्रज॒या करिष्यामों श्रेषां नोथ्यमात्मायं लोक:” ( बु० ४। 
४।२२ ) इत्यात्मविदः कतंग्येभाव॑ दर्शयति । 
यद्यपि ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) आत्मा निरंश है। तथापि देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विषयज्ञा] आदि रूप बहुत अंशवत्त्व उसमें अध्यारोपित ( कल्पित ) हैं। वहां 
एक अवधान से एक अंश का निवारण करता है, अन्य अवधानों से अन्य अंदों का 


निवारण करता है । इससे वह क्रमवाली प्रतिपत्ति ( ज्ञानावृत्ति ) युक्त होती है । यदि 
कहो कि वाक्याथ्थेज्ञान होने पर अभ्यास आवृत्ति की क्‍या जरूरत है, ज्ञानी तो कर्तव्य 


से विमुक्त हो जाता है, तो कहा जाता है कि वह श्रवणादि के अभ्यास का नियम 
आत्मज्ञान का पृव॑रूप' ( हेतु ) होता है। अर्थात्‌ अपरोक्ष अनुभव से प्रथम ही क्रमिक 
श्रवणादि का अभ्यास कतंव्य होता है । जिन निपुण ( कुशल ) बुद्धिवालों को तप त्वम्‌ 
पदार्थंविषयक अज्ञान, संशय और विपयंयरूप प्रतिबन्ध नहीं है वे लोग एकबार 
कहे गये ये “तत्त्वमसि इस वाक्य के अथं को अनुमव करने के लिए समथ होते हैं 


. है इससे उनके प्रति आवृत्ति की अनर्थकता इष्ट ही है। जिससे एकबार उत्पन्न हुई 


_ आत्मानुभूति शविद्या को निवृत्त करती है। इससे इस अनुभव में कोई आवृत्ति आदि 


का कोई भी क्रम नहीं माना जाता है। यहाँ शका होती है कि यदि किसी को एक बार 
वाक्य के सुनने पर ऐसा ज्ञान होता हो कि जिसगे अविद्या निवृत्त हो जाय तो ऐसा 
सत्य ही युक्त हो सकता है कि किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है, जिससे आत्मा 
के दु:खित्वाटि क्री प्रतीति बलवती है । इससे शास्त्र के एकबार के श्रवण से कोई भी 
दुःखित्वादि के अमाव को नहीं समझता है । अर्थात्‌ दुःखित्वादि के प्रत्यक्ष के साथ विरोध 


से वाक्य से एकता का ज्ञान किसी को नहीं उत्पन्न होता है। यदि ऐसा कोई कह तो 
कहा जाता है कि ऐसी बात नहीं है कि किसी को एकबार के श्रवण से ज्ञान नहीं 


होता है। <८ह्वंदि के अभिमान के समान दुःखित्वादि अभिमान को मिथ्याभिमानत्व 
की उपपत्ति से--श्रवण से उस अभिमान की भी निवृत्ति होती है । जिससे प्रत्यक्ष है कि 
देह के छेदनयुक्क वा दाहयुक्त होने पर में छेदा जाता हूँ और मैं जलाया जाता हूँ---इस 
प्रकार मिथ्या अभिमान प्रत्यक्ष है, इसी प्रकार अत्यन्त बाह्य पुत्रमित्रादि के मी संतापयुक्त 
होने पर मैं हूँ संतप्त हो रहा हूँ इस प्रकार का अध्यारोप-भ्रम अभिमान प्रत्यक्ष है | 
इूसी प्रकार का दु:खित्वादि का अभि मान भी होगा, अर्थात्‌ मिथ्या होने से ज्ञान से अवश्य 


वादः १ ] आवृत्त्यधिकरणभाष्यम्‌ ९६३ 


निवृत्त होगा । क्योंकि देहादि के समान ही दुःखित्वादि के चैतन्य से बाहर भिन्न 
उपलम्यमान (ज्ञात) होने से और युषुप्ति आदि में अननुवृत्ति (अभाव) से, ढुःसित्वादि 
को मिथ्यात्व है। चैतन्य की तो सुषुप्ति में मी अनुवृत्ति को श्रुतियाँ कहती हैँ कि 
( सुषुष्ति में जो नहीं देखता है वह देखता ही हुआ नहीं देखता है ) इत्यादि से अनुवृत्ति 
कहती हैं। उससे सब दुःखों से विनिर्मुकत एक चैतन्यस्वरूप मैं हैँ, वह आत्मा का 
अनुभव है। इस प्रकार आत्मा के अनुभव करनेवाले का कोई अन्य. कतंव्य बाकी 
नहीं रहता है। इसी प्रकार की श्रुति है कि (जिन हम ज्ञानियों का यह आत्मा ही छोक 
3 वे हम प्रजा से कौन फल प्राप्त करेंगे ) वह श्रुति आत्मज के कतंव्य के अमाव को 
दर्शाती है । 
स्मृतिरपि-८ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृत्श्च॒ मानव: । 
आत्मन्येव च॑ संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यतै ॥ ( गी० ३॥१७ ) इति । 
यस्य तु नैषो5तु भवो द्रागिव जायते त॑ प्रत्यतुभवार्थ एवावृत्त्यभ्युपगम: | 
तत्रापि न _तत्वमसिवाक्धरार्थात्रच्याव्यावृत्तो प्रव्तयेत्‌,- नहि वरघाताय कन्या- 
मुद्दाहयन्ति । नियुक्तस्थ . चास्मिन्न धिकृतो5हं॑ कर्ता मग्रेद क॒र्तव्यमित्यवव्यं 
ब्रह्म प्रत्य्या परीतप्रत्यय उत्पद्यते। यस्तु स्वयमेव मन्दमतिरप्रतिभानात्तं 
वाक्‍्यार्थ जिहासेत्तस्यैतस्मिन्नेव वाक्यार्थे स्थिरीकार आवृत्त्यादिवाचों युक्‍त्या- 
भ्यपेयते, तस्मात्परब्रह्म विषये5पि प्रत्यये तद॒पायोंपदेशेष्वावृत्तिसि द्वि:[! २ ॥ 
हि स्मृति भी कतंव्य के अभाव को दर्शाती है कि ( जो आत्मज्ञानी मनुष्य विषय- 
प्रीतिरहिंत आत्मविषयक रति- गेतिवाला होता .है, आत्मा से ही दृष् विपय- 
तृष्णारहित रहता है, आत्मा ही में सन्तु रहता है। उसको कुछ भो कतंव्य नहीं है ) 
जिसको यह आत्मा का अनुभव शीक्र नहीं उलन्न होता है, उसके प्रति अनुभव कै कप 
ही आवृत्ति का अम्युपगम ( स्वीकार ) हैं। यदि कहो कि नियोग ( विधि ) से आई ते 
में प्रवृत्त होने पर देवध्यानादि के समान नियोगार्थक प्रवृत्ति होगी, आत्मा के अबुमद 
के लिए नहीं होगी, तो कहा जाता है कि उस आवृत्ति के अभ्युपगम करने हे मी 
तत्वमसि इस वाक्य के अद्वैताथं से प्रच्युत करके आवृत्ति में गुर वा अन्य कोई नहीं 
प्रवृतत करे, क्योंकि वर के नादा के छिए कन्या का विवाह नहीं कराते हैं अर्था[ वाह 
जन्य परोक्ष-ज्ञान की रक्षा करते हुए अपरोक्ष ज्ञान के लिए भावृत्ति का बहद के 
चाहिए, आत्मा में कतूंत्वादि के उपदेश से बातयार्थ-ज्ञान का भंग तहीं करना चाहिए 


ऐसा नहीं करने मेंनि मैं इसमें मियुकत करता + । मझसे यह कर्तव्य 
ऐसा नहीं करने पर आवृत्ति में नियुत्रतत को मैं इसमें भियुक्त ह बे | हे ० न 
है इस अवश्य री ब्रह्मज्ञान से विपरीत प्रत्यय «8-2 के (रे 

स॒ प्रकार अवश्य ही ब्रह्मज्ञान ! «दि बुढ्ि नह गे 


कि नियुक्त नहीं -ज्ञान का 
हीं किया जाय, वाक्याथे-शान की मर्द बुद्धिवाला स्वयं 
जाय तो आवृत्ति में प्रवृत्ति कैसे होगी, वी कहीं ज्ञाताहै कि जो गाए 


। ९६४ ब्रह्मसूत्रशा डू.रभाष्यस्‌ .....[ अध्याय: ४ 


न 5. को ्ड गने करता 
ही वाक्यार्थ के अप्रतिमान ( अप्रतीति ) मी उस वाया को हैः ने की डे त्ठ़ा करता 
ह ० रि कर अर ० णपृ २. 
है, उसको इसी वाक्यार्थ में स्थिर करता अस ४2848 दोषों ६ नवार कक वाजयार्थ: 
विषयक प्रतीति को उत्पन्न करना आवृत्ति आदि वाक-युक्ति से माना जाता हूँ। अर्थात्‌ 
असंभावना आदि से वाक्‍्यार्थ के त्याग प्रसंग होने पर शिष्य की बुद्धि के अनुसार 
श्रोतव्यादि श्रतियों के द्वारा गुरु आवृत्ति में शिष्य को प्रवृत्त करे, परन्तु प्रधान वाक्याय्े 
की सिद्धि के लिए करे, उससे विरुद्ध नहीं । उससे परत्रक्ष विषयक ज्ञान में भी उसके 
उपाय श्रवणादि के उपदेक्षों में आवृत्ति को सिद्धि होती है ॥ २ ॥ 
[4। 
आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ ( २ ) 
ज्ञात्रा स्वात्मतया ब्रह्म ग्राह्ममात्मतपष्ष्यवा । अन्यत्वेन विजानीयाद्‌ दुःख्यदु:खिविरोधत: ॥ 
। औपाधिको विरोधो5त आत्मत्वेनेव गुह्मताम्‌ । गुह्लन्त्येव महावावये: स्वशिष्यान्‌ ग्राहयन्ति च्‌॥ 
| निज आत्मा हो परकब्रह्म को समझना चाहिये, जिससे ज्ञानी लोग ऐसे ही समझते 
| हैं और समझाते हैं । संशय है कि ज्ञाता को निजात्मा से अन्य स्वरूप से ब्रह्म को 


समझना चाहिए। अथवा आत्मस्वरूप समझना चाहिए । पृव॑पक्ष है कि जीव दुःखी 
है, और ब्रह्म दुःखरहित है, और दुःखी-अदु:खी के अभेद में विरोध से अन्य रूप से ब्रह्म 


को जानना चाहिये । सिद्धान्त है कि उपाधि-निमित्तक विरोध है, स्वरूप से नहीं, इससे 
आत्मस्वरूप से ही ब्रह्म को समझो, महावाक्यों से बिद्वान्‌ इसी प्रकार समझते हैं और 

' अपने शिष्यों को समझाते हैं ॥ १-२ ॥ 

आत्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 

यः शास्त्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्य: किवा मदन्य 
इत्येतद्चिचारयति । कथ॑ं पुनरात्मछाद्दे प्रत्यगात्मविपये श्रूयमाणे गंशय इति। 
उच्चते--अयमात्मशब्दो मुख्य: शक्यते5भ्युपगन्तु' सति जीवेश्वरयों रमेदसंभवे, 
_$ इतरथा तु गौणोथ्य्मभ्युपगन्तव्य इति मन्‍्यते। कि तावद्याप्तम ? नाहमिति 
_ ग्राह्म,, न ह्यपहतपाप्मत्वादिगुणो विपरीतगुणत्वेन शक्यते ग्रहीतु, विपरीतगणों 
वापहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन,. अपहतपाप्मत्वादिगुणश्च॒ परनेश्वरस्तद्विपरीत- 
गुणस्तु शारीर:। ईश्वरस्यथ च संसार्यात्मत्वे ईंश्वराभावप्रस ज्भ:, ततः शास्त्रा- 
नर्थंक्यम्‌। संसारिणोथ्पीश्वरात्मत्वेष5धिकार्यभावाच्छास्थानथंक्यमेव, प्रत्यक्षा- 
दिविरोधश्व । अन्यत्वेषपि तादात्म्यदर्शनं शास्त्रात्कत॑व्य॑ प्रतिमादिष्विव विष्प्वा- 


दिदर्शनमिति चेतू, काममेवं भवतु, नतु संसारिणों मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः 
प्रापयितव्यमिति | है | 


शास्त्र में कथित अजत्वादि विशेषणवाल्ला जो परमात्मा है, वह मैं हैँ, क्‍या इस 
प्रकार ग्रहण (ज्ञान ) के योग्य है, अथवा मुझसे अन्य है--इस प्रकार समझने योग्य है 


इस विषय पर विचार करते हैं। यदि कहा जाय कि (अयमात्मा ब्रह्म) इत्यादि श्रतियों 
से आत्मशब्द के प्रत्यगात्मविषयक श्रूयमाण रहते ( सर्वास्तरवर्ती एकात्मविपयक् 


श्रवण रहते ) संशय कैसे हो सकता है कि जिसको निवृत्ति के लिए विचार करते, हैं । 
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प्रा 


तो कहा जाता है कि जोव और ईइबर के अभेद के सम्मव होने पर यह आत्मशब्द 
मुख्य है ऐसा स्वोकार किया जा सकता है, अन्यथा तो यह आत्मशब्द गौण मानने 
योग्य है, ऐसा मानते हैं। अर्थात्‌ ( मनो ब्रह्म, आदित्यों ब्रह्म ) इत्यादि के समान 
( धयमात्मा ब्रह्म, ततत्वमसि ) प्रतीकोपासना का उपदेश जीवन और ईइवर के मेदपक्ष 
में होगा, तब आत्मशब्द गौण रहेगा, सर्वान्तर्वर्ती ब्रह्माभिन्न आत्मा का वाचक नहीं 
होगा, इस प्रकार सूत्रकार मानते हैं इससे विचार करते हैं। वहाँ प्रथम प्राप्त क्या 
होता है ऐसा विमश होने पर पूर्वपक्ष है कि में ब्रद्य नहीं हूँ, ब्रह्म से अन्य हैं इसी प्रकार 
आत्मा ग्रहण ( ज्ञान ) के योग्य है। जिससे अपहतपाप्मत्व ( पापरहितत्व ) थादि 
गुशवाल्ले ईश्वर का विपरीत गुणवत्त्व रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अथवा 
गरिपरीत ग्रुणवाले जीवन का अपहतपाप्मत्वादि ग्रुणवत्व रूप से भी नहीं ग्रहण किया 
जा सकता है । अपहतपाप्मत्वादि गुणवाला परमेश्वर है और उससे विपरीत ग्रुण- 
वाला ही जीव है। ईश्वर के संसारी जीवस्वरूप होने पर ईह्वर का अभाव प्राप्त 
ईद्वरविषयक उपदेशरूप शास्त्र की अनर्थंकता होगी । संसारी को भा 
पर अधिकारी के अभाव से शास्त्र की अनर्थकता होगी। अभेद-पक्ष 
में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा । यदि कहा जाय कि अन्यत्व ( भेद ) होते हुए भी 
प्रतिमा आदिं में विष्णु आदि के दर्शन ( ज्ञान ) के समान शास्त्र से तादात्म्य ( अभद ) 
दर्शन कर्तव्य है, तो कहा जाता है कि इस प्रकार का तादात्म्य यथेष्ट हों सकता है 


परन्तु संसारी का मुख्य आत्मा ईइवर है यह हमें थआाध कराने योग्य नहीं है ॥ 


एवं प्राप्त ब्र मः--आत्मेत्येव परमेह्वर:ः प्रतिपत्तव्य: । तथाहि परगेरवर- 
प्रक्रियायां जाबाला आत्मल्वेनेवैतमुपगच्छन्ति-त्वं वा अहमस्मि भगवों देव 
तेःहम्‌ वै त्वमसि भगवों देवत' इति। तथान्येरषि अहं पर इत्येव- 
मादय आत्मत्वोपगमा द्रेष्टव्या: | ग्राहयन्ति अप मेक 
वाक्यानि एष त आत्मा सर्वान्तिरः (बु० ३:४१ ) एष त पक की 
(वृ० शछ७३ ) तत्सत्यं स आत्मा तत््वमसि' ( छा० हट ) लय 
बदुक्त-प्रतीकदर्शनमिद विष्णुप्रतिमान्यार्थन भविष्यति-इति, दा न 
: अन्नज्भात्‌, वाक्यवैरूणणाचच। अतीकदृष्टिरम जा ३११९१ ) 
भवति यथा--'मनो ब्रह्म ' ( छा० ३।१८। 0, कि ती गा 
इत्यादि । इह पुनस्त्वमहमस्म्मह च त्वग्णीत्याह, दो पा त्न्यो- 
प्रतिपत्ति: । मेददृष्टयपवादाच्च । तथाहि-- अं योउन्यां. दर्वे: - 
आावन्योज्ठमस्तीति न से बेद' (व्‌ (पे. त॑ं 
इह नानेंब पश्यति' (बु० ४४१६ कैंट ४१९) कक 
त्रात्मनः सर्व वेद! ( बु० ४॥५॥७ ) इत्येवमाद्या भूयर्सी & हयक्त अपूर्वाथक होने मे 

इस प्रकार प्राप्त होने :पर/कहतेः हैं कि अमेद 


दरोगा, उससे ई३ 
ईद्वरस्वरूप होने 


९६५ ब्रह्मसूत्रशा ड्ूूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 
परमेद्वर ग्रहण के योग्य है। जिससे 


गौणता के अयुवतता आदि से आत्मस्वरूप ही 
से ही जाबाल इस परमात्मा को स्वीकार 


परमेश्वर के प्रकरण में इसी प्रकार आत्मस्वहूप 8 करी 
करते-- समझते हैं और कहते हैं कि ( दे भगवन्‌ देव मैं तूही हूँ, तू में हो हो ) इसी 


प्रकार अन्य भी कहते हैं. कि ( मैं ब्रह्म हूं ) इत्यादि ब्रह्मात्मता का. स्वीकार समझना 
चाहिए. और वेदान्तवाक्य आत्मारूप से ईइवर का बोध कराते हैं कि ( यह तेरा 
आत्मा संबके अन्तर है। यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी है । वह सर्वान्तव॑र्ती वस्तु सत्य 
है, वही आत्मा है, वही आत्मा तुम हो ) इत्यादि । जो यह कहा था कि विष्णु-प्रतिमा 
न्याय से यह ब्रह्मात्मता दर्शन ( ज्ञान ) प्रतीक दर्शन होगा ( अन्य में किसी अन्य की 
हृष्टि्प उपासनात्मक दर्शन होगा ) तर्तवगान नहीं होगा । गौणत्व के प्रसंग से और 
वाक्य की विरूपता ( विलक्षणता ) से वह कथन अयुक्त है। जिससे जहाँ प्रतीक दृष्टि 


अभिप्रेत होती है, वहाँ एकबार हो वचन होता है। जैसे कि ( मनो ब्रह्म, आदित्यो 


ब्रह्म ) इत्यादि है। यहाँ तो ( त्वव, अहम्‌, अस्मि और अहम, त्वम्‌, असि ) तुम मैं हूँ, 
मैं तुम हो, इस रीति से फिर भी कहते हैं । अतः प्रतीक-श्रुति से विरूपता के कारण 
अभेद ज्ञान होता है। भेद-दृष्टि के अपवाद ( निन्‍्दा ) से अभेदज्ञान होता है। वह 
अपवाद इस प्रकार है कि ( जो कोई आत्मा से अन्य देवता की उपासना करता है, 
और समझता है कि वह देव मुझसे अन्य है। मैं उस देव से अन्य हैं, वह नहीं जानता 
है, तत्त्व को नहीं समझता है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस आत्मा में 
नाना के समान देखता है । जो आत्मा से अन्य सबको देखता है उसको सब पर कल्याण 
से दूर करता है ) इत्यादि बहुत श्रृंतियाँ भेददर्शेन की निन्‍्दा करती हैं । . 

यत्तक्त-न विरुद्धगुणयोरन्योन्यात्मत्वसंभव-इति, नाय॑ दोष: | विरुद्ध- 
' गुणताया मिथ्यात्वोपपत्ते:। यत्युनरक्तम-ईश्वराभावश्रसज्ध -इति। तदसत्‌ 
हैदा स्त्रप्रामाण्यादनभ्युपगमाच्च । नहीरवरस्य संसार्यत्मित्व॑ प्रतिपाद्यत इत्यभ्यु प- 
च्छामः, कि तहिं ? संसारिण: संसारित्वापोहेनेश्वरात्मत्य॑ प्रतिपिपादयि- 
पितमि.।। एवं च सल्द्वैतेश्वरस्थापहतपाप्मत्वादिगुणता विपरीतगुणता 
त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदप्युक्तमधिकार्यभांवः प्रत्यक्षादिविरोधइचेति । 
तदप्यसत्‌ । प्रावप्रबोधात्संसारित्वाभ्युपगमात्‌, तद्विषयत्वाच्च प्रत्याक्षादिव्यव- 
हारस्थ। 'यत्र त्वस्थ स्वमास्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येतु' ( बृ० २४१४) 
इत्यादिना हि प्रबोबे प्रत्यक्षाय्रभाव॑ दर्शयति। प्रत्यक्षाद्यभावे श्रुतेरप्पभावप्रसड्र 
इति चेत्‌। नं। इष्टत्वात्‌। “अत्र पिताउपिता भवति' (बृ० ४। ३२२ ) 
इत्यूपक्रम्य बेदा अवेंदा” (बु० ४॥३।२२ ) इति वचनादिष्यत एवास्माभिः 


शु्तेस्प्परभांवः प्रबोने। कसम: पुनरयमप्रबोध इति चेत्‌। यस्त्व॑ पुच्छसि तस्य 
त॑ इति वदामः ; नन्वहुमीश्वर एवोक्त: श्रुत्या, यदेव॑ प्र तिबुद्घोईसि नास्ति 
कस्यक्तिदप्रयोध: । योहपे दोपश्रोद्यतें केश्चित्‌-अविद्यया किलात्मनः सद्विती- 


प्रतीकाधिकरणभाष्यम्‌ ९६७ 


पाद: १ ] 
यत्वादद्वैतानुपपत्ति:-इति, सोथ्प्येतेन प्रत्युक्त., तस्मादात्मेत्येवेश्वरे मनो 
दधीत ॥ ३ ॥ 


जो यह कहा था विरुद्ध ग्र॒णाले जीव और ईइवर की अन्योन्यात्मकता-- 
अभिन्नता असम्मव है। वहाँ विरुद्धगुणता ( विरुद्धगुणवत्ता ) के मिथ्यात्व की उपपत्ति 
से यह दोष नहीं है, अर्थात्र सत्यस्वरूप का अभेद है। गरुणकृत भेद मायिक है और 
फिर वह्‌ जो कहा था कि ईश्वर के अभाव का प्रसजु होगा, वह कथन शास्त्र की 
प्रमाणता से और अनम्युपगम से असप््‌ है ।. जिससे ईदइवर की संसारीरूपता का अद्वैत 


श्रुति से प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा नहीं मानते हैं, तो कया मानते हैं कि संसारी 
के अविद्याजन्य संसारित्व के अपोह ( विद्या से निवारण ) द्वारा उसके ईद्वरात्मत्व 


( ईश्वरस्वरूपता ! श्रुति से प्रतिषिषादयिषित ( प्रतिपादन की इच्छा का विषय )है। 
यह मानते हैं। ऐसा होने पर अद्वंत ईश्वर की अपहत---अद्वैत पाप्मत्वादि--.गुगता 
और इतर जीव की विपरीतग्रुणता मिथ्या है इस प्रकार व्यवस्थित -होता है. जो यह 
भी कहा था कि अधिकारी का अभाव होगा और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा । 
वह भी कथन प्रबोध से पूर्वकाल में संसारित्व के स्वोकार से असत्‌ है । प्रत्यक्षादिव्यवहार 
के प्रबोध से पृ्वकालविषयक होने से भी वह कथन असत्‌ है। जिससे ( जिस कार « 
इस ज्ञानी के सब आत्मा ही हो गया उस काल में किससे किसको देखेगा ) इत्यादि वचनों 
से प्रबोध होने पर प्रत्यक्षादि के अभाव को श्रुति दर्शाती है। यदि कहो कि प्रत्यक्षादि के 
अभाव होने पर श्रुति के मी अमाव का प्रसद्भ होगा, तो कहा जाता है कि प्रबोध कार 
में श्रुति की भी आंत्मभिन्नसत्ता का अभाव इष्ट होने से यह दोष नहीं है । जिससे ( इस 
आत्मस्थितिरूप सुषुप्ति में पिता अपिता होता है ) इस प्रकार उपक्रम करके ( वेद अवेद 
होते हैं ))स वचन से प्रबोध अवस्था में श्रुति का अभाव भी हमें इष्ट ही है. हमसे माना 
ही जाता है। यदि कहो कि यह अप्रबोध ( अज्ञान )'किसको है, तो कहते हैं कि जो 
तुम पूछते हो उस तुमको अज्ञान है, यह प्रश्न से ही सिद्ध होता है। यदि कहो कि 
मैं ईश्वर ही हुँ इस प्रकार मैं श्रुति से कहा गया हूँ, तो कहा जाता है कि यदि तुम 
इस प्रकार श्रुति से प्रतिबुद्ध ( ज्ञानयुक्त ) हो, तो सत्य अप्रबोध किसी को नहीं हैं, सत्य 
होता तो श्रुतिजन्य ज्ञान से भी नहीं निवृत्त होता । जो भी किन्‍्हीं से दोष कहा जाता 
है, दोषविषयक शंका की + 7 है कि आत्म' हो आं -से द्वेतसहित होने स दंत 
को अनुपपत्ति है, वह भी ६५ अविद्या के मिथ्यात्व से ही प्रत्याश्यात ( खण्डित ) दी 
गया, जिससे सत्य अद्ग॑तत श्रुति अनुभवादि से माना जाता है । मिध्या द्वत तो कक हे 
सिद्ध है ही, उससे मिथ्या द्त का विद्या से बोध करके ईइबर आना हूं इस प्रकार से 
शेधर में मन का घारण करे ॥ ३ ॥ 
प्रतीकाधिकरणम्‌ (र) 

प्रतोके४डं दृष्टिस्‍स्ति. नवा ब्रह्माविभेदत: । जोवप्रतोकयोशत्रह्मठा राहद शंरेध्यते !। १ |! 

6 दश्शियोग्यता ॥। २ ; 
प्रतोकत्वोपासदत्वहानिब्ंह्मेक्यवीक्षणे । शबीक्षणे तु भिभल्वाधास्टाह: 


ए राय; ४ 
९६८ ब्रह्म त्र॒शा डू रभाष्यप््‌ | 


॒तैवाछा, हे क्री मै आशा 
ःि ८ नी. कॉरेनिवाछों, जर्ी ॥8॥7 
त न दे द्वारा अदा की उपाराता ५ अल 
अतीक तिल, नए मे आत्मबुद्धि अहंप्रहष्यान सही करें, जोकि ये 
उपासक : ब्ह्य है, इससे ब्रहां मे अह भ्रहुश्यातल #* & ४ 
है. % का है के में आहध्रश्चि करता उचित गहीं £ । 
उपासक वस्तुत: प्रतीक रूप नहीं है, इससे प्रतीक में 2हंशुद्धि करता कि. छरीव और 
७] क्र झॉ ० े । थ् दर 4४ श्र १(८/ 4 ॥ ह। ॥ हर हि 
यहाँ संशय है कि प्रतीक में अहंदृष्टि होती है, अधवा नहाँ । परत । ॥। | प्रतीक में. अ$ 
प्रतीक को बाधहृष्टि के द्वारा ब्रह्म के साथ अभिद होने से ब्रह्मा द्वारा 38 | £ | 
डे र् हि के साथ एकता के बीक्षा।ं ( ददान 
दृष्टि इ४ है । सिद्धान्त है कि बाधदषिरो, ब्रह्म के साथ 230] के 42775406/ 
करने पर प्रतीकत्व और उपासकत्व का अभाव सिद्ध होगा । एकत्यथ के अवाक्षण रहते 
नल रु क्रमें अर | कर नहीं हूं १ 4 9... 5 
तो भिन्नता से अहंदृश्टि की योग्यता नहीं है, इसमे प्रतीक में अहंब्रुद्धि नहीं होती है ॥१-२॥ 


न प्रतीकेन हि सः ।। ४ ॥। 

'मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशी ब्रह्मति | ( छा० ३।:४। 
१) तथा 'आदित्यो ब्रहत्यादेश? (छा० ३॥१९०।१ ) 'स यो नाम ब्रह्नोत्युपा- 
स्ते! (छा० ७१५५ ) इत्येवमादियु प्रतीकोपासनेंपु संशय.-कि तेप्वप्पात्मग्र्र: 
कर्तव्यों न वेति। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? तेष्बप्यात्मग्रह एबं युक्त:। कस्म 5 है, 
ब्रह्मगः श्रुतिष्वात्मत्वेन प्रसिद्धत्वात्परतीकानामपि ब्रह्म 


द्वाविका रत्वाद ब्रद्मत्वे सत्या- 
त्मस्त्रोपपत्तेरिति । 


। मन अन्तःकरण ब्रह्म हैं इस प्रकार उपासना करे | यद्ध अध्यात्म दर्शन हू 
उसके बाद देवताविषयक दर्शन है, -कि आकाश ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करे ) 
इसी प्रकार ( आदित्य ब्रह्म है यह उपदेश है ) वह जो नामब्रह्म हैँ इस प्रकार से 
उपासना करता है ) इत्यादि प्रतोक 'उपासनाओं में संशय होता है कि क्‍या उनमें भी 

अहंग्रह करतंव्य है, अथवा नहीं कतंब्य है। प्रथम प्राप्त क्या होता है। ऐसी जिज्ञासा 
होने पर पूर्व॑पक्ष है कि उनमें भी आत्मग्रह ( आत्मबुद्धि ) ही युक्त है, वर्योंकि ब्रहः की 
तरात्मरूपता से श्रूल्यों में प्रसिद्धि से और प्रतीकों की भी ब्रह्मविकारता से इन्हें ब्रद्य॑त्व 
होने पर आत्मत्व को उपपत्ति से आत्मग्रह-युक्त है ॥ द 


एवं प्राप्ते ब्रूम:-न प्रतीकेष्वात्मर्मात ब६ 
कानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकल्येत्‌ । यत्पुनब्र ह्मत्रिकारत्वात्प्रतीकानां ब्रद्मत्व॑ 
ततश्चात्मत्वमिति। तदसत्‌। प्रतीकाभावप्रस्भात्‌ । विकारस्वरूपोपमर्देन हि 
नामादिजातस्य ब्रह्मत्मेवाश्वितं भवतति । स्वरूपोपमर्दे च नामादीनां कुत: 
प्रतीकत्वमात्मग्रहो वा। नच त्रह्मण आत्मत्वाद ब्रह्म दृष्ट्थ्‌ पदेद्षेष्वात्मदृप्टि: 


कल्प्या, कतृत्वाद्यनिराकरणात्‌ । कतृत्वादिसवंसंसारधर्मनिराकरणेन हि ब्रह्मण 
आत्मत्वोपदेश:, तदनिराकरणेन चोपासनविधानम, अतइ्चोपासकस्य प्रतीके:- 
समत्वादात्मग्रही. नोपपद्मयते, नहिं रुचकस्वस्तिकयो रितरेतरात्मत्वमस्ति |; 


तीयातू । नहि स उपासक: प्रती- 


पादः १ ] ब्रह्मदृष्यधिक रणभाष्यम््‌ ९६९ 


सवर्णात्मनेव त्‌ ब्रह्म त्मनेकत्वे प्रतीकाभावप्रसद्भमबोचाम । अतो न ॒प्रतीके 


प्वात्मदष्टि: क्रियते || ४ ॥| 
इस प्रकार प्राप्त होते पर कहते हैं कि प्रतीकों में आत्मरूप से वृद्धि को नहीं 


लगाना चाहिए । जिससे वह उपासक व्यस्त ( भिन्न ) प्रतीकों को आत्मरूप से अनुभव 
नहीं कर सकता है । जो यह कहा है कि प्रतीकों को ब्रह्म के विकारत्व से ब्रह्मत्व है, और 
उस ब्रह्मत्व से आत्मत्व है, वह कथन प्रतीक के अभाव के प्रसंग से असत्‌ हि सिद्ध 
विकार स्वरूप के उपमद ( नाश ) गे ही नामादि समूह का ब्रह्मत्व आश्रित ( स्वीकृत ) 
होता है । नामादि के स्वरूप के नष्ट हैने पर क्सि हेतु से प्रतीकत्व वा आत्मग्रह होगा 
और प्रतीकविषयक ब्रह्मदृथ्टि उपदेश्ञों में ब्रह्म के आत्मत्व से आत्महृशि नहीं कल्पित 
हो सवती है । क्योंकि इन उपासनाओं में कतृत्वादि का निराकरण नहीं होने से आन्मा 
को हद्गात्व नहीं है, जिससे कठृंत्वादिर्प संसारधमं के निराकरण से ढ़द्या के आत्मत्व 
का उपदेश होता है कि ब्रह्म आत्मा है, और उस कतृंत्वादि के अनिराकरण से उपासना 
का विधान है । इससे 2पासकों को प्रतीकों के साथ समता से आत्मग्रह नहीं उपपन्न 
द्रोता है। जिससे सुवर्ण के बिका" होते ही रुचक दौर स्वस्तिक को परस्परात्मकता 
' अभेद ) नहीं है, वैसे है! ब्रह्म विकार भी जीव और प्रतीक का अभेद नहीं हूं । 
जंसे सुवर्ण रूप से रुचक और स्वस्तिक अभिन्न हैँ । वध ब्रह्महप से तीक और उपासक 
के एकत्व होने पर प्रतीक के अभाव के प्रसंग को कह चुके हैं। इसपर प्रतीरकों में आत्म- 
दृष्टि नहीं की जाती है ॥ ४ ॥। 


जझ्ञदृष्च्धिकरणस्‌ ( ४ ) 


किमन्यधीब्रंह्म णि स्यादन्यस्मिन्‌ ब्रह्मधोरुत । अन्यदृष्योपासनीय ब्ह्मात फलदत्वत: ॥ 
उत्कर्षेतिपरत्वाभ्यां ब्रह्मंदृश्यान्यचिन्तनम्‌ । अन्योपास्त्या फल दत्ते ब्रद्मातिथ्याद्यगस्तिदत्‌ ॥ 


( आदित्य काम है. यह उपदेश है ) इत्यादि प्रतीकोषासनावोधक वाक्यों में, 
आदित्य और ब्रद्माघद्द के समानाधिकरण होने से, आदित्य ब्रह्म है और ब्रह्म आदित्य 
है--गोसी दृष्टि रो सकती है। तथापि हीन में उत्तम दृष्टि से होने का आदर होता ने 
वससे आदरजन्य पुण्य माना जाता है, उत्तम में होगे दृष्टि से उत्तम का निरादर 
तिरस्कार होता है। इससे निरा-रजन्य पाप माना जाता हे इसलिए मन, आकाश, 
आादत्य, नाम आदि में हो ब्रह्मदृर्शि कर्तव्य कि जिसस उत्कप ( अतिशब-श्रेष्ठता ) 
बोध से आदर सिद्ध हो। संशय है कि क्या अन्य बुद्धि ब्रह्म में हे नी चाहिए 20% 
पेयादि दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। अथवा ब्रह्मवुद्धि अन्य में करन 

ज्ड कक टठ्वरमखप 

ताहिए, ब्रह्मृष्टि से अन्य की उपासना करनी चाहिए। पृवपक्ष € ' हे 
हा फलदात इससे अन्य दृष्टि से ब्रह्म की उपासना कर्तव्य है | सिंद्धान्त 

त्रह्म ृष्टि 5 ञ कि सब वाक्य मे ब्रह्मा शा5 

देंष्टि से अन्य की उत्कषंता होती है | दूसरी वात हूँ ि का 

पे इति शब्द परे है। ( न वेति विभाषा ) यहाँ के समान ( इतिशब्द: पदाय 


ब्रह्मसूत्रशा ड्ू. रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


बन्धी ' | को विपरीत करता है, इससे यहाँ 
छत ) इति शब्द अपने आप 33224 है, इसलिए ब्रह्मदृष्टि से - बज 
हक क्यो उपासना से भी ब्रह्म फल देता है॥ १-९॥ फ कम 
ब्रह्म दृष्टिरत्कर्षात्‌ ॥ ५ ॥ 
तेष्वेवोदाह रणेष्वन्य: संशयः--किमादित्यादिदृष्टयो त्रह्मण्यध्यसितव्या: 
कि वा ब्रह्मादृष्टिरादित्यादिष्विति। कुतः संशय: ? सामानाधिकरण्ये कारणा- 
नवधारणात्‌ । अत्र हि ब्रह्मशब्दस्यादित्यादिशब्दे: सामानाधिकरण्यमुप- 
लभ्यते, 'अ।दित्यों ब्रह्म प्राणो ब्रह्म विद्य॒द्‌ ब्रह्म" इत्यादिसमानविभक्तिनिददेशात्‌ । 
नचात्राञ्जसं सामानाधिकरण्यमवकल्पते, अ र्थान्‍्तरव्च नत्वाद्‌ ब्रह्मादित्यादि- 
शब्दानास्‌ । नहि भवति गौरव इति सामानाधिकरण्यम्‌ | ननु प्रक्ृतिविकार- 
भावाद ब्रह्मादित्यादीनां मृच्छरावादिवत्सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । नेत्युच्यते। 
विकारप्रविलयों ह्येव॑ प्रकृतिसामानाधिकरण्पात्स्यात्‌। ततश्व प्रतीकाभाव- 
प्रसद्भम गेचाम । परमात्मवाक्यं चेदं तदानों स्यात्ततश्वोपासनाधिकारो बाध्येत । 
परिमितविकारोपादानं च व्यर्थम्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणोअग्निर्वेश्वानर इत्यादिवद- 
न्यतरत्रान्यदृष्ट्यध्यासे सति क्व किदृष्टिरध्यस्यतामिति संशय: । तत्रानियमो 
नियमकारिण: शास्त्रस्याभावादित्येवं॑ प्राप्तमू ॥ अथवा<दित्यादिदृष्टय एव 
ब्रह्मणि कत्तंव्या इत्येवं प्राप्तम्‌। एवं ह्यादित्यादिदृष्टिभिन्न ह्योपासितं भवति 
ब्रद्मोपासनं च फलवदिति शास्त्रमर्यादा । तस्मान्न ब्रह्मद्ष्टिरादित्यादिष्विति । 
( मनो ब्रह्मेत्युपासीत ) इत्यादि पूवंकंथित उन ही उदाहरणोंविषयक अन्य 
संशय है कि क्या आदित्य आदि दृष्टि का ब्रह्म में अध्यास करना चाहिए, अथवा ब्रह्म- 
दृष्टि का आदित्यादि में अध्यास करना चाहिए । अर्थात्‌ ( मनो ब्रह्मेत्युपासीत ) इत्यादि 


उपासनांविधि के श्रवण से ये वाक्य सब बाधहृष्टि से ब्रह्मगोधपरक नहीं हैं। मिल 
ब्रह्म आदित्यादि का अभेद ही नहीं सकता हैं, इससे ये वाक्य सब अध्यास द्वारा 
3222 कक हैं वहाँ कैसे अव्यास करना चाहिए संशय कैसे होता है, तो कहा जाता 
है के समानाधिकरणता में ( नीछो घट: ) नीरू घट है, इत्यादि के समान विशेषण- 
'5अष्यम ,दिेखू्प कारण के अनवधारण से संशय होता है । इन वाक्यों में ब्रह्मशब् 
की आदित्यादि दब्दों के साथ समानाधिकरणता (अभेदंबोधकत्वरूप समानविभक्तिकता) 
उपलब्ध होती है ( आदित्य ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, विद्युत्‌ ब्रह्म है) इत्यादि समातः 
जज ५० से समानाधिकरणता है । ब्रह्म और आदित्यादि 
० की | गन्ने । मत अथ क होने का आउ्जस [ मुख्य 
६.) समोनाधिकरण सिद्ध तहीं हो का हक जमकर । मानाधि- 
! ठे, जिससे गो अब्व है, ऐसी स 


“ता नहीं होती है। यदि कहा जाय कि ब्रह्म और आदित्यादि को मुत्तिका और 


९७० 


पादः १ | 
पादः १ | त्रह्मदृष्यधिकरणभाष्यम््‌ हे 
७१ 


श्षराव भादि के समान प्रकृतिविकारमाव ( उपादानोपादेयता ) से. समानाधिकर 
होगी, तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है गणता 
साथ विकार की समानाधिकरणता से विकार 88 2 | पे इस प्रकार प्रक्ृति के 
के अमाव का प्रसंग होगा, वह कहा जा आंखे तवंथा विलय होगा | उससे प्रतीक 
परमात्मा का बोधक वाक्य होगा और उससे : । उस प्रतीक के अभाव काल में यह 

वर्मा में परिमित उपासना का अधिकार बाधित होगा । 
त्मवाक्य पक्ष में प सूर्यादि विकारों ५ ४ 

दश्ल्सिजह्ांहं का ग्रहण व्यर्थ होगा, सब विकार 

कारण दृष्टि से ब्रह्म हैं । उससे ( ब्राह्मण वैश्वानर ग्नि है ) इत्यादि वे 

में किसी हर नर नामक अग्नि है ) इत्यादि के समान 
अन्य मे किया, सत्य की दृष्टिरुप अध्यास के सिद्ध होने पर किसमें किस दृष्टि का 

अध्यास मु कद « . 

अध्यास कर्तव्य है, और यो जाय, यह ॒ संशय होता है। पृरव॑पक्ष है कि नियमकारक 
शास्त्र के अमाव से वहाँ अनियम है, इच्छा के अनुसार अध्यास किया जा सकता हूं 
ऐसा प्राप् होता है, अथवा ब्रह्म में आदित्यादि दृष्टि ही करना चाहिए ऐसा प्राप्त 
होता है, जिससे इस प्रकार से आदित्यादि दृष्ि द्वारा ब्रह्म उपासित ( उपासना का 
विषय ) होता है। ब्रह्म की उपासना फलवती है, यह शास्त्र की मर्यादा है, जिससे 
आदित्यादि में ब्रह्मदष्टि कतंव्य नहीं है । 

एवं प्राप्ते ब्र मः--ब्रह्मदृष्टिरेवादित्यादिषु स्थादिति । कस्मात्‌ ? उत्कर्षात्‌ । 
'एवमुत्कषेंणा दित्यादयो दृष्टा भवन्ति, उत्क्ृष्टदृष्टेस्तेष्वध्यासात्‌, तथाच लौकिको 
न्‍्यायोडनुगतो भवति । उत्कृष्टदृष्टिहि निकृष्टेड्ध्यसितव्येति लोकिको न्याय: | 
यथा राजदृष्टि: क्षत्तरि, स चानुसततव्य: विपयये प्रत्यवायप्रसज्भाव्‌ | नहिं 
क्षत्तदृष्टिपरिगृहीतो राजा निकष नीयमानः श्रेयसे स्थाव्‌। ने शास्त्रप्रामाप्या- 
दनाशद्धूनीयो5त्र प्रत्यवायप्रसज्ञ ने लौकिकेत न्यायेन शास्त्रीया दष्ट्ि संदिग्बे 
यन्तु युक्तेति । अतब्रोच्यते--निर्धारिते शास्त्राथ 33 स्थात्‌। संदिग्वे उु 


तस्मिंस्तन्निणयं प्रति लौकिको5पि न्याय _आखीयमा मं लत्ययैयादि न लक 89: 
ष्टदष्टयध्यासे शास्त्रार्येड्वधाय॑मार्ण निकृष्टदृष्टिमिध्यस्यस्त्यमया कि ० 
प्राथम्याच्चादित्या विशब्दानां मुख्याथंत्वमविरोधाद ग्रहीतव्यम्‌ । ते आओ 
रवरुद्धायां बुद्धी पश्चादवतरतो ब्रद्मशब्दस्य मुख्यया वैत्त्या सामानाधि के. 
ह् ब्रह्मदृष्टिविधानार्थतैवावतिष्टते | इति परत्वाद बहा बन्द 
किक जम पल 2 बल | ध्था शुक्तिकां 


कं ड्वांस्त्वादित्या 

पर ब्रह्मशब्दमुच्चा रयति शुद्धांस्त ! ही रजतपतीति 
रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र शुक्तिवव॒त एव शुक्तिकाशब्दा ब का 
लक्षगार्थ: प्रत्येत्येव हिं केवल रजतमिति नई के लो हि थ. ट्वितीयामि- 
गन्दी वि/ अतीवॉदिति गति सकल 
दशेनादित्यादीनेवोपा स्तिक्रियया 45४० हे हक हा 
बद्वानादित्यं ब्रहोत्युपास्ते जे / यत्तक्त ब्रह्मोपा- 
४ हि & 822 ( छा० ७४ रे तक 


होश ;#यर्संकल 


९७२ ब्रद्मसूत्रशा ड्भू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ७ 


सनमेवान्नादरणीयं फलवत्त्वायेति । तदयुक्तम्‌ । उक्तन न्यायेनादित्यादीनाभेवो- 
पास्यत्वावगमात्‌ । फल त्वतिथ्यादुयासने इवादित्यायुपास ने5पि ब्रहव दास्यति 
सर्वाध्यक्षत्वात्‌ । वर्णितं चैतत्‌ 'फलमत उपपत्ते:” ( ब्र० लू० ३।२३८ ) इत्पत्र 
इंदूण चात्र ब्रह्मण उपास्पत्वं यत्प्रतोकेषु तद्‌ दृष्टयध्पारोपणं प्रतिमादिष्विव 
त्रिष्ण्वादीनास्‌ ॥ ५॥ ' हि है 

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि आदित्य आदि में ब्रह्महृष्टि ही कर्तव्य होगो, 
ऐसो किस हेतु, से होगी । तो कहा जाता है कि उत्कषं हेतु से होगी, जिससे इस प्रकार 
से आदित्य आदि उत्कषे ( अतिशय ) रूप से हष्ट ( चिन्तित-ध्येय ) होते हैं, क्योंकि 
उत्क्षहृष्टि का उनमें अध्यास होता है । इसी प्रकार छौकिक न्याय मी अनुगत ( सम्बद्ध 
अनुयुत ) होता है। जिससे लोकिक न्याय है कि, उत्कृष्ट की दृष्टि का निकृट 
( हीन ) में अध्यास करना चाहिये, जैसे कि राजदृष्टि का क्षत्ता ( सारथि ) मे 
अध्यास किया जाता है। वह लौकिक न्याय अनुसरण के योग्य है, क्योंकि उस 
न्याय से विपरीत गति व्यवहार में प्रत्यवाय का प्रसंग होता है। जिससे क्षता- 
की हृथ्टि से गृहीत ( सारथिरूप समझा गया ) अतएव निकषं (.निहृष्टता ) को नीयमान 
( प्राप्त किया गया ) राजा श्रेय: ( शुभ ) के लिए नहीं होता है । यदि कहा जाय कि 
शास्त्र की प्रमाणता से यहाँ प्रत्मवाय का प्रसंग आशंका के योग्य नहीं है, लौकिक न्याय 
से शास्त्रीय हडि को नियमित करना युक्त नहीं है । तो यहाँ कहा जाता है कि शास्त्र 
के अथ के निर्धारित रहने पर इस प्रकार का यह कथन बन सकता है कि ज्ञास्त्र के 
अथे का लौकिक न्याय से नियम नहीं करना चाहिये । किन्तु उस शास्त्रार्थ के सन्दिग्ध 
रहने पर तो उसका निर्णय के प्रति ( निर्णय के लिए ) स्वीकृत लौकिक न्याय भी 
विरुद्ध नहीं होता है । उस छौकिक न्याय से उत्कृष्ट दृष्टि का अध्यासरूप शास्त्रार्थ के 
अवधायंमाण | निर्णोत-निश्चित होने पर निक्ृष्ट दृष्टि का उत्कृष्ट में अध्यास करता 
दुझ्आ प्रत्यवाय को प्राप्त करेगा, यह कथन संघटित होता है । केवरू लौकिक न्याय हो 
इस निदचयका हेतु नहीं है किन्तु आदत्यादि शब्दों की प्रथमता से अविरोधता के 
. उनकी 5मुख्याथत्व:+ ग्रहण 7केः दोग्य/हैं): स्वार्थे+ में वृत्ति ( शक्ति ; वाले उन 
आदित्य आदि शब्दों से अवरुद्ध ६ उनके निशवययुक्त ) बुद्धि में पीछे अवलरण करने 
वाले ( आने वाले ब्रह्मशव्द की . मुख्य शक्ति वृत्ति द्वारा समानाधिकरणता के असम्भव 
से लक्षण द्वारा ब्रह्महष्टि विधानाथ॑वत्ता ही वाक्य को अवस्थित है। वाक्य आदित्य 
आदि में ब्रह्मदष्टि का ही विधान करते हैं। ब्रह्मशब्द की इतिशब्दपरता से अर्थात्‌ 
ब्रह्मशव्द से इति शब्द के पर रहने से भो यही अर्थ न्याययुक्त है। जिससे आदित्य . 
ब्रह्म है यह उपदेश है। ब्रह्म रूप से उपासना करे । ब्रह्म ऐसा जो उपासना करता है । 
का सव्वत्र उच्चारण करते हैं । 


इस प्रकार से ( ब्रद्मोति ) यह इतिवरक ब्रद्मशठद 
इतिरहित शुद्ध आदित्य आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं। उससे ज॑से (शुक्ति का) 


पार्दि: १ ] “दित्यादिमत्यधिकरणभाष्यम 


रि ९७३ 
तीपी को रजतमिति--रजतरूप से जानता 


ग्ेता हे शु 
का वाचक ही होता हैं। रजत शब्द तो रजत की प्रतीति का हा शब्द शुक्ति 
यह रजत है इस प्रकार से केव््छ जान ही ह नैणाथक होता है कि 


प्रकार इन उदाहरणों में भो आदित्य आदि हि 332 हक हे नहीं। इसी 
जाता है। वायद्येप भी द्वितोया विभक्ति के निर्देश द्वारा हक 8 समझा 
उपासना-क्रिया से व्याप्यमान , उपासना के विषय ) 'देत्य आदि को 
आदित्य की महिमा को जानने 

अीयाग गो त्रद्मारूप से संपाविता हज क्‍लर तेहारूप से उपासना करता है। 
करता है ) इत्यादि । जो यह कहा था कि फलवत्ता 
ही आदरणीय है । वह कश्रन भी उक्त न्याय से आदित्यादि की उपास्यता के 

( ज्ञान ) से अयु"त है । सर्वाष्यक्षता (स्वेस्वामिता हे हक 


) से जैसे अतिथि आदि की उपासना 
( पा हे | सना 
में ब्रह्म फल देता है, अतिथि आदि नहीं देते हैं, वैसे हो आदित्य 


4क 
ब्क्र 
ट्‌्। 


है 4०५ दे ु आदि की उपासना में 
भी ब्रह्म हो फल देगा । ( फलूमत उपपत्ते : ) इस सूत्र में यह वर्णित हो चका है। यहाँ 


पह्म की जो प्रतीकों में ब्रह्मद्टि से आरोप है, इसी प्रकार के ब्रह्म की उपास्यता है । 
जँते कि प्रतिमा आदि में विष्णु आदि कौ उ पास्यता होती है ॥५॥ 
आदित्यादिमत्यविकरणम्‌ (५) 
आदित्पादावज्भवृष्टिड्े रव्परादिश्रोर्त । नोत्कर्पो ब्रह्मजत्वेन दथोस्तेनेच्छिकी सति: ॥ ॥ 
आदित्यादिधिया$जातां संस्कारे फर्मण; फले । पृण्यते्भतिशयस्तस्मादज्ेष्वर्कादिदृष्य: ॥२॥ 
संस्कार को उपपत्ति से अज्जों में आदित्यादि दृष्टि कतंव्य हैं। यहाँ संशय है कि 
भदित्यादि में कर्माज्ज्‌हृष्टि करना चाहिये अथवा कर्माज् में आदित्य आदि हृष्टि 
करतंव्य है। पूर्वपक्ष हैं कि दोनों के ब्र.्माजन्पत्व ठुल्य होने से क्रिसी में उत्कप नहीं हैं 
कि जिससे अन्य में उत्कृष्ट हृष्टि कौ जाय उससे इच्छा के अनुसार मति हृष्टि) कतंव्य 
है। सिद्धान्त है कि अज्ञों में आदित्यादि दृष्टि करने से उस दृष्टि से अज्भों का संस्कार 
होता है, उनमें विचित्र शक्ति उत्पन्न होती है और अज्ों के संस्कार होने पर कर्म के 
फल में अतिशय युक्त ( प्राप्त ) होता है, आदित्य में अद्भृष्टि करणों से कमफल में 
अतिशय नहीं हो सकता, क्योंकि आदित्य विश्येप कर्माज्ञ नहीं हैं। उससे अज्ञों में 
आदित्यादि दृष्टि कतंव्य है ॥१-श॥। आह 
आदित्यादिसतयद्चाज्रंयूपपत्तेः ॥ ६॥ । 
'प एवासौ तपनि तमुद्गीथमुपासीत' ( छा० १३४ ), हक जा 5 
सानोपासीत' ( छा« २२१ ), वाचि सप्तव्ध सामोपारधीत कम ( ही? हे 
१) इयमेय्र्गग्नि: साम' (छा० श६१ ) ेु हब को । कई; की बह 
संशवः-फिमादित्यादिप ध्गीयादिदृष्यो विधीयन्ते कि 28 /क4/0७5 ४ 
पृष्य-इलि । तत्रानियमों नियमकारणाभावादिति प्राज्म्‌। सद्यत्र ब्रह्मण इन 


ह७४ ब्रद्मसूत्रशा ड्रूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 
कस्यचिदुत्कषं विशेषो5वधा र्य॑ते ब्रह्म दि समस्तजगत्का रणत्वादपहलपाप्मत्वादि: 
गुणयोगाच्चा दित्या दिभ्य उत्कृष्टमिति हवा रमितु न॒त्वादित्योदगीथा- 
दीनां विकारत्वाविशेषात्किचिदुत्तषंविशेधावधा रणे कारणमस्ति । अथवा 
नियमेनेवोद्गीथादिमतय आदित्यादिष्वध्यस्थे रनू । कस्मात्‌ ? कर्मात्मकत्वा- 
दुद्गीथादीनां कमंणश्च फलप्राप्तिप्रसिद्ध: उद्गीथादिमतिभिरुपास्थमाना आदि- 
त्यादयः कर्मात्मकाः सन्‍्तः फलहेतवो भविष्यन्ति । 

(जो ही वह आदित्य तपता है उसकी उद्गीथरूप से उपासना करे । पृथिवी, अग्नि, 
अन्तरिक्ष, आदित्य और स्वगेरूप लोकों में हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और 
निधन नामक पाँच प्रकार के साम की उपासना करे आदि, और उपद्रव सहित 
सात प्रकार के उन सामों की वाक्‌ में उपासना करे। यह प्ृथ्बी ही ऋग है, अग्नि 
साम है ) इत्यादि कर्मा ज्ों से अवबद्ध ( सम्बद्ध ) उपासनाओं में संशय होता है कि 
क्या आदित्य आदि में उद्गीथादि हृष्टियाँ विहित होती हैं। अथवा उद्गीथादि में दी 


आदित्यादि दृष्टियाँ विहित हैं। पूव॑पक्ष हैं कि उनमें नियम के कारण के अभाव से 
अनियम है ऐसा प्राप्त होता है। जिससे यहाँ ब्रह्म के समान किसी का उत्कषरूप 
विज्ञेष अवधारित नहीं होता है । समस्त जगन्‌ के कारणत्व से और अपहतपाप्मत्वादि 
गुणों के सम्बन्ध से ब्रह्म आदित्य आदि से उत्कृष्ट है इस प्रकार निर्धारण किया जा 
सकता है । परन्तु आदित्य और <द्गीथादि के विकारत्व के -अविदेष - तुल्य ) होने 
से उत्कपंविद्येष के अवधारण में कोई कारण नहीं हे । अथवा उद्गीथादि बुद्धियाँ नियम 
से ही आदित्य आदि में अध्यस्त की जायेंगी । यदि कहा जाय कि किस हेतु से ऐसा 


होगा, तो कहा जाता है कि उदगीथादि के करर्मात्मक होने से और कम से फलतप्राप्ति 
को प्रसिद्धि से ऐसा होगा । उदगीथादि हृष्टि से उपास्यमान आदित्य आदि कर्मात्मक 
होते हुए फल के हेतु होंगे । 

तथा च इयमेवर्गंग्नि: साम' ( छा० १६१ ) इत्यत्र ' तदेतदे 
ध्यूड साम” ( छा० १।६।१ ) इत्यक्शब्देन पृथि 
तच्च पृथिव्यग्न्योऋक्सामदृष्टिचिकीर्षायामवकल्पते न ऋफक्‍्सामयो: पृथिव्य- 
ग्निदृष्टिचिकीर्षायास्‌ । क्षत्तरि हि राजदृष्टिकरणाद्राजशब्द उपचयेते न राजनि 
क्षतृशब्द: अपि च 'लोकेपु पशञ्चबिथं सामोपासीत' ( छा० २।२॥१ ) इत्यधि- 
करणनिर्देशाल्लोकेपु सामाध्यसितव्यमिति प्रतीयते । 'एतद्गायत्र॑ प्राणेष प्रोतम? 
( छा० २।११।॥१ ) इति चेतदेवं दर्शायति । प्रथमनिदिष्टपु चादित्यादिषु चरम- 
निरदिष्टं ब्रह्माध्यस्तम्‌ “आदित्यो ब्र्मेत्यादेश: ( छा० ३॥१९।१ ) इत्यादिषु । 
प्रथमनिदिष्टाइच पृथिव्यादयइच रमनिदिश हिका रादय: 'पथिवी हिकार:' ( छा० 
२१२१ ) इत्यादिश्रुतिषु । अतोशनज्रेष्वादित्यादिष्वद्धमति(निक्षेप इति । 

इसी प्रकार ( यह प्ृथिवी ही ऋणग्‌ है, अग्नि साम है ) यहाँ पर ( सो वह अग्नि 
नामक साम इस प्रथिवी नामक ऋक पर अब्युढ़-ऊपर स्थिर है ) इस प्रकार ऋक 


तस्यामृच्य- 
वीं निदिशति सामशब्देनाग्निम, 


पांदिक8] आदित्यादिमत्यधिकरणभाष्यम्‌ 


धब्द से धनी का और सामशब्द से जस्ति,कां श्रृति लि्देश , धरती 
पृथिवी और अग्नि में क्रमसे ऋक्‌ और साम दृष्टि की * ४ करती है । वह 
होते पर सिद्ध होता है। ऋक और सा बे बककअ 
हा हा पर वह निर्देश नहीं सिद्ध हो सकता है । जिससे सारथि में 
से उसमें राजा शब्द ३ उपचार (गौण प्रयोग) किया कक | की 
का उपचार भ्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार पृथ्रिवी आदि में ऋगा कफ 
के बिना पृथिवी आदि छाब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है आर की ध्गादि दृष्टि 
साम की उपासना करे ) इस प्रकार अधिकरण रूप से ० आह क हे च प्रकार के 
या या. चाहिये ऐसी अतीत होती है । ( यह कलर के 
प्रोत- गे र है) यह ध्तिवचन इसी प्रकार दर्शाता है, ( आविख ब्रह्म किये ह 
वाक्यों में प्रथम निर्दिष्ट आदित्य आदि में पश्चात्‌ निदिष्ट ब्रह्म अल ट ) हा 
हिंकार है इत्यादि श्रृतियों में प्रथम निदिष्ट पृथिवी आदि हैं पश्चात्‌ निदिष्ट के के न 
हैं, इससे जज्ञ भिन्न आदित्य आदि में अद्भमात का निक्षेप अध्यास होता है । व 

एवं प्राप्त ब्रूम:--आदित्यादिमतय एवाड्रेष्दुगीथा दिप क्षिप्पेरन । कुतः ? 
उपपत्ते:। उपपद्यते ह्योवम;वंसन्निकर्षादादित्यादिमतिश्रिः संस्क्रियमाणेपदगी- 
थादिषु कर्मसमृद्धि:। 'यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयकत्तरं 
भवति' (छा० १११० ) इति च विद्याया: कमंसमृद्धिहेतुत्व॑ दर्शंयति । 
भवतु कर्मंसमृद्धिफलेष्वेबं, स्वतन्त्रफलेषु तु कथम््‌॒ य ''एतदेव॑ विद्वांल्लोकेप 
पञ्चविध॑ सामोपास्ते” (छा० २२३ ) इत्यादिषु, तेष्वप्यधिकताधिकारात्प- 
कृतापृर्वसन्निकर्षणेव फलकल्पना युक्ता गोदोहनादिनियमवत्‌ । फलात्मक- 
त्वाच्चादित्यादीनामुद्गीथा दिश्य: कर्मात्मकेभ्य उत्कर्षोपपत्ति:। आदित्यादिप्राप्ति- 
लक्षणं हि कर्मफल शिष्यते श्रुतिषु। अपिच ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌? 
( छा० १११ ) 'खल्वेतस्येवाक्षरस्योपव्यास्यानं भवति' ( छा० १११० 
इति चोदगीथमेवोपास्यत्वेनोपक्रम्यादित्यादिमतीविदधाति । 


इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैँ कि उद्गीथादि अज्ों में आदित्यादि की बुद्धि 
ही क्षिप्त अध्यस्त की जायगीं । ऐसा किस हेतु से होगा, तो कहा जाता है कि उपपत्ति 
से होगा, जिससे अपूर्ब ( कमंजन्य अहृष्ट ) के साथ सन्निकषं ( संबन्ध ) से ऐसा 
उपपन्न ( सिद्ध ) होता है कि आदित्यादि दृष्टि से उद्गोथादि के संस्कारयुक्त होने पर 
अहृष्ट द्वारा कम की समृद्धि ( फलवृद्धि ) होती है । विद्या और श्रद्धा से युक्त होकर 
उपनिषद-उपासना सहित जो ही कम करता है, वह कर्म अतिबलवत्‌ होता है। 
यह श्रुति विद्या के कमंसमृद्धिहेतुत्व को दर्शाती है। यहाँ शंका होती हैं कि कम की 
समृद्धिरूप फलछवाले उपासनाओं में ऐसा हो सकता है। परन्तु ( जो इस प्रकार जानने 
वाला विद्वानु लोकों में पांच प्रकार के साम की उपासना करता है ) उसको भोग देने 
के लिए ऊपर और नीचे के लोक समर्थ होते हैं। इत्यादि स्वतन्त्र फल वाली 


५ १ ५ धर 


निर्देश 
हे ( करने को इच्छा ) 
मे भें पृथिवोहृष्टि और अग्निदृष्टि करने की 


राजहृष्टि करने 


पाँच प्रकार के 


९७६ ब्रद्मसूत्रशा ड्ूू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ७ 


उपासनाओं में अज्ञों में अनजु दृष्टि कैसे अध्यस्त होगी। तो कहा जाता है कि उन 
उपासनाओं में भो कम में अधिकृत का अधिकार होने से प्रकृत अपूर्व के साथ सन्निकर्ष 
से ही गोदोहनादि नियम के समान फल को कल्पना युक्त है। अर्थात्‌ जैसे स्वतस्त्र पशु- 
रूप फलवाला भी गोदोहन का अप का प्रणयनरूप अज्ञात्मक द्वार की अपेक्षापूरव॑ंक 
ही उसका फल माना गया है। इसी प्रकार छोकादि फलवाली उपासनाओं में भी 
करमंसम्बन्धी अपूवंरूप अंग द्वारा ही फल की युक्त है। क्योंकि कर्मों में अधिक्ृतों 
का ही अज्भाश्नित उपासनाओं में अधिकारं है। आदित्यादि के फलस्वरूप होने से कमे- 
स्वरूप उद्गीथादि से उनमें उत्कर्ष की उपपत्ति होती है | जिससे श्रुतियों में आदित्य 
की प्राप्तिरूप कमंफल का उपदेश दिया जाता है। इससे उत्कपं के अनवधारण से 
अनियम कहा था वह अयुक्त है। दूसरी बात है कि ( ओमू इस अक्षररूप 


उद्गोथ की उपासना करे। इस अक्षर का ही रसतमत्वादि ग्रुण रूप' उपव्याख्यान है 
इस प्रकार उद्गीथ का ही उपास्य रूप से उपक्रम करके उसमें आदित्यादि दृष्टि का 


श्रुति विधान करती है । 5 द 
यत्तुक्तमुदुगीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादय: कमंभूय॑ भूत्वा फल करि- 
प्यन्तीति । तदयुक्तम्‌ । स्त्रयमेवोपासनस्य कर्म॑त्वात्फलवत्त्वोपपत्तें: । आदित्यादि- 
भावेनापि च दृश्यमानानामुद्गीथादीनां कर्मात्मकत्वानपायातु । तदेतदेतस्था- 
मृच्यध्यूढ साम' (छा० १६१) इति तु लाक्षणिक एवं पृथिव्यग्न्योऋक्साम- 
दव्दप्रयोग: | लक्षणा च यथासम्भवं संनिकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थंसम्बन्धेन 
प्रवतते । तत्र यद्यप्यक्सामयो: यृथिव्यग्निदृष्टिचिकीर्षा तथापि प्रसिद्धयो- 
- ऋक्सामयोभेंदेनानुकीतंनात्युथिव्यग्न्योर्च संनिधानात्तयोरेवेष ऋक्‍सामशब्द- 
प्रयोग ऋक्‍्सामसम्तनन्धादिति निशचीयते। क्षत्तुशब्दोषपि हि कुतश्चित्कारणा- 
द्राजानमुपसपंन्न निवारयितुं पायते। इयमेवर्क” (छा० १.६।१ ) इति च 
यथाक्षरन्यासमूच एवं पृथिवीत्वमवधारयति | पृथिव्या हि. ऋ्त्वेब्वधायं- 
माण इयमृगेवत्यक्षरन्यास: स्यात्‌ ॥ “य एवं- विद्वान्साम गायति? (छा० १ 
७७ ) इति चाज्धाथ्यमेव विज्ञानमुपसंहरति न पृथिव्याद्याश्रयम्र । 
जो यह कहा था कि उद्गीभादि मति ( दृष्टि | से उपास्यमान ( उपासित ) आदित्य 
आदि कमंभूय ( कमंमाव-कर्मात्मकता ) को प्राप्त होकर फल देंगे, वह कहना अयुकत 
हैं। जिससे उपासना के स्वयं ही कमंत्व होने से उसी से फल की सिद्धि होती है। 
आदित्यादिरूप से दृश्यमान ( उपास्य ) भी उद्गीथादि के कर्मात्मकत्व के नष्ट नहीं होने 
से उससे फल की सिद्धि होती है, भाव है कि किसी तेजस्वी बारूक को कहा जाता है 
कि सह बालक अग्नि है, तो वह वस्तुतः अग्नि नहीं हो जाता है, इसी प्रकार कर्माज् 
कर्मरूप उद्गोथादि में आदित्यादि. दृष्टि करने पर वे कर्माज्ञ वस्तुत: आदित्यादि नहीं हो 
जाते हैं, इससे अज्ञों में अनज्भ-दृष्टि अविरुद्ध है। ( वह यह अग्निरूप साम भूमिरूप 
ऋक के ऊपर स्थिर है ) यह तो लाक्षणिक ही पृथिदी और अग्नि में कक ओर साम 


वाद: १ ] आदित्यादिमत्यधिकरणभाष्यम्‌ हक ९ 
शब्द का प्रयोग है, अनज्भ में अज दृष्टि निमित्तक नहीं है । लक्षणा सम्मव के अनुसार 
सन्निकृष्ट वा विप्रकृ८ ( समोप वा दूर ) स्वार्थ के सम्बन्ध से भ्रवृत्त होतो है। जंसे 
( गद्भायां घोष: ) यहाँ सन्निकृष्ट संयोग-सम्बन्ध से लक्षणा होती है, ( अग्निर्माणवक: ) 
यहां शुचित्वादि ग्रुणवत्त्वादि द्वारा लक्षणा होती है । वैसे हो ऋक्‌ सामर में परथिवी अग्नि- 
दृधि पक्ष में मो ऋक साम में पृथिवों अग्नि दृष्टिखप सम्बन्ध से ही ऋगादि पद की 
पृथिवो आदि में लक्षणा है। यहाँ यद्यपि ऋक्‌ औरं साम में परथिवी और अग्निदृष्टि 
करने की इच्छा है, तो भो प्रसिद्ध ऋक्‌ और साम के भेद से, अनुकीतंन से (पथक्‌ 
कथन से ) और पृथिवी तथा अग्नि के सन्निधान से उस पृथिवी अग्नि में ही (एतस्थामृ- 
च्यध्यूडंसाम ) यह ऋक्‌ साम छाब्द का प्रयोग है। ऋक्‌ और साम के सम्बन्ध से 
ऐसा निश्चय किया जाता है। भाव है कि ( तस्माहच्यध्यूढं साम गीयते ) यह परथक्‌ 
प्रसिद्ध ऋक्‌ साम का प्रयोग है, एतस्यामृचि) यहाँ भी उनके ग्रहण से पुनरुक्ति होगी, 
इससे पृथिवो अग्नि के सज्नेधान से पृथिव्री और अग्नि में ही छाक्षणिक प्रयोग है । यदि 
कहो कि पृथिवी अग्नि में ऋक्‌ साम की दृष्टि के बिना ऋक्‌ साम पद का लक्षणा से 
प्रयोग हो तो क्षत्ता में मी राजदृष्टि के बिना राजशब्द का प्रयोग होना चाहिये तो कहा 
जाता है क्वि रथचर्या आदि किसी कारण से सारथि शब्द भी राजविषयक प्रयुक्त 
होता हो तो उसका वारण नहीं कर सकते हैं । दूसरी बात है कि प्रयोग देखने पर 
निमित्त कहना चाहिए। निमित्त के होने से प्रयोग को प्राप्ति नहीं की जाती हे 
( यही ऋक्‌ है ) यह वाक्य अक्षरविन्यास ( वाक्यरचना ) के अनुसार ऋक के ही 
पृथिवीत्व का अवधारण करता है कि यही पृथिवी ही ऋक्र्वरूप है। प्रथिवी के 
ऋवत्व के अवधार्यंभाण ( अवधारण का विषय ) होने पर तो (यह 'क ही है ) 
इस प्रकार का थक्षरों का विन्यास होगा। ( जो इस प्रकार जानने वाला होता हुआ 
साम का गान करता है. यह वाक्य अचद्भुरूप आश्रय वाला विज्ञान का उपसंहार 
करता है। प्रथ्रिवी आदि के आश्रित विज्ञान का उपसंहारं नहीं करता है । 

तथा छोकेपु पश्नवि्ध सामोपासीत” ( छा० २३१ ) इति। यद्यपि 
सप्रमीनिदिष्टा छोकास्तथापि साम्न्‍्येव तेथ्ध्यस्येरन्द्धितोयानिर्देशत साम्न 
उपास्यत्वावगमात्‌ । सामति हि लोकेष्वध्यस्यमानेषु साम लोकात्मनोपासितं 
भवति, अन्यथा पुनलेकाः सामात्मनोपासिताः स्यु:। एतेत 'एतद्गायत्र प्राणेषु 
प्रोतम' ( छा० २१११ ) इत्यादि व्याख्यातम्‌। तत्रापि तुल्यो ह्वितीया- 
निर्देश:--'अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत' ( छा० 5-९१ ) इति, 
तत्रापि 'समस्तस्य खलु साम्न उपासन साधु! (छा० २।१॥१ ) 'इति तु प>च- 
विधस्य' ( छा० २७२ ) 'अथ सप्तविधस्थ/ ( छा० ३२८१ ) इति च साम्न 
एवोपास्थत्वोपक्रमात्तस्मिन्नेवादत्याद्रध्यास: ।-एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वा- 
वगमात्‌ 'पुथवी हिंकार:” ( छा० ३२॥१ ) इत्यादिनिददे।विपयंयेडपि हिंकारा- 

दर ब्र० 


अध्याय: ४ 
९७८ महा पते ता कल 5 


दिष्वेव पृथिव्यादिदृष्टि:। तस्मादनज्भाश्रया आदित्यादिमतयों5ज्ेंपद्गीथादिपु 
प्षिप्पेरन्निति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ हे 2 मम 
ह छत अगर | जीरो में पाँच प्रकार के सामों की उपासना 2! 23 
यद्यपि सप्तमी विभक्तियुक्त पद से लोक निर्दिष्ट हैं, तो भी साम 5 ही जीप के 
होंगे, अर्थात्‌ लोकद्ृष्टि से. साम की ही उपासना 222 ल्‍ मह कम 22028 
निर्देश से साम के उपास्यत्व का अवगम-न्ञान होता है। जिस् हब 
अध्यस्यमान ( अध्यस्त ) होने पर लोकरूप से साम , उपासीत ( सा के 5 
अन्यथा होने पर तो लोक सामरूप से उपासित होंगे, लोकों १४ उठ 220 
तो द्वितीया विभक्ति असज्भत होगी। इसीसे ( प्राणों में यह गायत्र स है 


इत्यादि भी व्याख्यात हो गया । अर्थात्‌ इन वात्रयों में हल लिसवित हि 20200 
लोकरूप से साम की उपासना करे प्राणरूप से आम म 0 दर 
अन्यथा सप्तमो द्वितीया दोनों विभक्ति का मंग करना पड़ेगा | जहाँ भी तुल्य ही द्वितोया 
विमक्ति का निर्देश है कि (इस आदित्य की सप्तविध सामरूप से उपासना करे) इति पर 
वहाँ मी ( समस्त साम की उपासना ही साधु--.श्रेष्ठ दा ) यह तो पदच्चविध का 
उपासना है। (अब सप्तविध साम की कही जाती है ) इस प्रकार .साम के ही 
उपास्यत्व के उपक्रम से उस साम में ही आदित्य का अध्यास होता हे। इस साम के 
उपास्यत्व के अवगम से ही ( पृथिवी हिंकार है ) इत्यादि निर्देश के विपय॑य में भी 
हिंकारादि में ही पृथिवी आदि हृष्टि कतंव्य है, जिससे अनज्छः आश्रित (अनज्भविषयक) 
& जादित्यादि वुद्धियाँ उद्गीथादि अंगों में क्षिप्त ( अध्यस्त ) होंगी यह सिद्ध हुआ ॥६॥। 
आसीनाधिकरणम्‌ ( ६ ) 

नास्त्यासतस्य नियम उपास्तावुत विद्यते । न देहस्थितिसापेक्ष मनोञ्तो नियमों नहिं ॥१॥ 
 शायनोत्यथानगमने विज्ञेपस्थानिवारणात्‌ू । धोसमाधानहेतुत्वात्‌ परिशिष्यत आसनम्‌ ॥२॥ 
। आसीन ( विद्येप आसनयुक्‍त बैठे हुए ) से उपासना ध्यान निदिध्यासन के सम्मव 
होने से आसीन हो करके ही उपासना ध्यान करे । संशय है कि उपासना में आसन 
का नियम नहीं है ( अथवा नियम दे ) पृव॑पक्ष है कि उपासना मानस-धमम है, शारीरिक 
नहीं है । मन अपने काये में देह की स्थिति की अपेक्षा नहीं करता है, इससे उपासना 
में आसन का नियम नहीं है । सिद्धान्त है कि उपासना के मानस होते भी चञ्चल मन 
से उपासना नहीं होती है और शरायन, उत्थान ( खड़े रहना ) तथा गमन से मन के 
विक्षेप ( चंचलता ) का निवारण 


नहीं होता है। इससे बुद्धि के समाधान ( चंचलता- 
रहित एकाग्रता ) के हेतुत्व से आस 
में आसन का नियम है ॥ १-२ ॥ 


न कतंव्यरूप से परिशेष रहता है, इससे उपासना 


आसीनः संभवात्‌ ॥ ७ ४ 


कर्माज्जसम्बद्धेषु तावदुपासनेषु कमंतन्त्रत्वान्नासनादिचिन्ता, नापि सम्य- 


पाद: १ ] आसीनाधिकरणभाष्यंम्र्‌ ९७९ 


गदशने वस्तुतन्त्रत्वाद्विज्ञानस्य। इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन तिंष्ठन्नासीन: 
शयानो वा प्रवर्तेतिति नियमेनासीन एवेति चिन्तयति। तत्र मानसत्वादुपा- 
तस्यानियम:ः शरीरस्थितेरिति । 

कर्मों के बैठकर, खड़े होकर कितने प्रकार से अनुष्ठान के देखने “से, और कर्माज् 
से सम्बन्ध वाले उपासनाओं के कर्माधीन होने से कमंसम्बद्ध उपासनाओं में आसन की 
चिन्ता ( विचार ) नहीं की जाती है। विज्ञान के वस्तु के अधीन होने से सम्यक्‌ दर्शन 
में भी आसन की चिन्ता नहीं की जाती है। इतर उपासनाओं में चिन्ता करते हैं 
कि क्या अनियम से खड़े होते हुए, बैठे हुए वा सोये हुए उपासना में प्रवृत्त हो । 
अथवा नियम से बेठे हुए ही प्रवृत्त हो। यहाँ पूव॑पक्ष है कि उपासना के मानस होने 
से शरीर की स्थिति का अनियम है। 

एवं प्राप्त ब्रवीति--आसीन एवोपासीतेति | कुतः ? सम्भवातु | उपासनं 
नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणं, नच तदगच्छतों धावंतों वा सम्भवति गत्यादीनां 
चित्तविक्षेपकरत्वातू । तिप्ठतो5पि देहधारणे व्यापृतं मनो न सूक्ष्मवस्तु निरीक्षण- 
क्षम॑ भवति। शयानस्याप्यकस्मादेव निद्रयाभिभूयते । आसीनस्य त्वेवंजाती- 
यको भूयान्दोष: सुपरिहर इति सम्भवति तस्योपासनम्‌ ॥ ७॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि आसीन होकर---बंठ कर ही उपासना 
अरे, क्योंकि बैठ कर ही उपासना का होना सम्मव है । जिससे समान ( तुल्य ) 
ज्ञान का प्रवाह करना उपासना कही जाती है। गति आदि के चित्त के विक्षेपकारक 
होने से चलते. वा दौड़ते हुए की उस उपासना का सम्मव नहीं है । खड़े हुए का भी 
देह के घारण में व्यापारयुक्त मन सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में समर्थ नहीं होता है । 
साथे हुए का मन भी अकस्मात्‌ ही निद्रा से अभिभूत ( तिरस्क्ृत-लीन ) होता है । 
आसोीन ( बैठे ) के तो इस प्रकार के बहुत दोष सुख से निवारण किये जाते हैं । इससे 
उस आसीन की उपासना का सम्मव होता है ॥ ७ ॥ 

ध्यानाचउच ॥। ८ ॥। 

अपिच ध्वायत्यथं एप यत्समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ | ध्यायतिश्व प्रशिथि- 
लाड्रनेप्टेप प्रतिष्ठितदृष्टिप्वेकविपयाक्षिप्तचित्तेष्पचर्यमाणो दृश्यते, ध्यायति बको . 
ध्यायति 'ऐोपितबन्धुरिति, आसीनश्चानायासों भवति। तस्मादष्यासीनकर्मो- 
पासनम्‌ ॥ ८ ॥ 

जो समान ज्ञान का प्रवाह करना रूप उपासना है, 
इस धात का अर्थ झूप है । अर्थात ध्यानहूप उपासना है। प्रशिथिल ( निवृत्त ) अज्ज 

हु य में आक्षिप्त ( स्थापित ) 


चेष्टा वाले, प्रतिष्ठित. ( स्थिर ) दृष्टि वाले, एक विष 


चित्त वालों में ध्यायति झब्द उपचार से प्रयुक्त देखा जाता है, कि बक ध्यान करता है, 


यह ध्यायति ( ध्ये-चिन्तायाम्‌ ) 


९८० 
ब्रह्मसृत्र शा छू. रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


प्रोषित बन्धु वाला व्यान करता है। .आसीन अनायास ( आयासरहित ध्याता ) होता 
है, इससे भी आसीन का कम॑ रूप उपासना हैं ॥ ८ ॥ ँ 


अचलत्व चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 
अपिच '“ध्यायतीव पृथिवी” ( छा० ७६१ ) इत्यत्र पृथिव्यादिप्वचलत्मे- 
वापेक्ष्य ध्यायतिवादो भवति, त्च लिज्ू मुपासनस्यासीनकमंत्वे ॥ ९ ॥ 

( ध्यान करती हुई के समान पृथिवी निश्चल दिखती है ) इस श्रृति में पथिवी 
आदि में अचलत्व ही की अपेक्षा करके ध्यायति का कथन है । वह उपासना का आसीन 
के कमंत्व में लिज्ज है॥ ९ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 

स्मरन्त्यपि च शिष्टा उपासनाज्भत्वेनासनम्‌-- शुचो देद्षे प्रतिष्टाप्य स्थिर- 
मासनमात्मनः ( गी० ६११ ) इत्यादिना। अत एवं पद्मकादीनामासनविश- 
षाणामुपदेशो योगशास्त्रे || १० ॥ 

शिष्ट लोग उपासना के अद्भरूप से आसन का स्मरण ( कथन नी करते हैं 
( शुचिदेश में अपने स्थिर आसन को प्रस्थापित करके योग का अभ्यास करे ; इत्यादि 

से। आसीन के ध्यान सम्मव से ही योगशास्त्र में पद्म-सिद्ध आदि आसनों का 
उपदेश है ॥ १० ॥ 
एकाग्रताधिकरणम्‌ ( ७ ) 
कै दिग्देशकालनियमो विद्यतेथ न विद्यते । विद्यते वेदिकत्वेन कमंण्येतस्थ दर्शनात्‌ ॥ १॥ 
. एका प्रस्याविशेषेण दिगादिन॑ नियम्यते । 'मनोनुकूल' इत्युक्तेदूं छार्थ देशभाषणम्‌ ॥ २ ॥ 
उबत उपासनाएँ कहाँ कत॑व्य हैं ? जहाँ कि एकाग्रता हो सके वहाँ अविशेष विधि 
से कतंव्य हैं । अर्थात्‌ इनके लिए कर्मों के समान विशेष देश-कालादि का दा 
विधान नहीं है । इससे दृष्टफल एकाग्रता जिस देश-काल में हो वहाँ कर्तव्य हैं । संशय 
है कि दिशा, देश और काल का नियम उपासना में है, अथवा नहीं है । पृव॑पक्ष है कि 
वैदिक कम दर्श-पूर्णणास-अग्निहोत्रादि में इस देशादि नियम के देखने से और इस 
उपासना के भी वैदिक कम होने से देश-कालादि का नियम है। सिद्धान्त है पा 
की उपासना सिद्ध होती है उसमें अविशेषरूप से दिशा आदि सामात्य काज हैं, हक 
किसी दिशा-देश-काल में उपासना की जा सकती है, इससे विशेष द्द्या आदि 22 
नहीं किये जाते हैं । ( मनोष्नुकूले । इत्यादि उक्ति से भी दृष्टाथक देश का भाषण हूं, 
कर्म के समान अदृष्टा्थंक देश का नियम नहीं ॥ १-२ ॥ 
यत्रेका ग्रता तत्राविद्ोषात्‌ ॥ ११॥ ः 
: दिग्देशकालेषु संशयः--किमस्ति कश्चिन्नियमो नास्ति वेति। श्राय 


यरेण वेदि- 


पाद: १ ] आप्रायणाधिकरणभाष्यम््‌ ४७ 


केष्वारम्भेपु दिगादिनियमदर्शनात्स्यादिहापि कश्निश्चियम इति यस्य मतिरस्त॑ 
प्रत्याह दिग्देशकालेप्वर्थलक्षण एवं नियम: । यत्रैवास्य दिशि देशें काले वा 
मनसः सौकयेंणेकाग्रता भवति तत्रैवोपासीत, प्राचीदिक्रपूर्वाह्लप्राचीनप्रवणादि- 
वह्िशेपाश्रवणात्‌, एकाग्रताया इृष्ठाया: सर्वश्राविशेषात्‌। नन्र विशेषमपि 
केचिदामनन्ति-- 
समे णुचो शक रावह्लिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोनुकूले नतु चक्षु:पीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजय्रेत्‌ ॥ 

( इवे० २१० ) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येव॑जातीयकों नियमः। 
सति त्वेतस्मिस्तद्गतेपु विशेषेष्वनियम इति सुहृदुभृत्वाचार्य आचप्टे। मनोतु- 
कूले' इति चेपा श्वुतियंत्रेकाग्रता तत्रैवेत्येतदेव दर्शयति ॥ १६ ॥ 

दिशा, देश और काल विषयक संशय है कि उपासना में पूर्वादि दिद्या, तीर्यादि 
देश और प्रदोषादि काल का क्‍या कोई नियम है अथवा नहीं है । यहाँ “प्राय: वैदिक 
आरम्मों ( कर्मों ) में दिशा आदि का नियम देखने से यहाँ भी कोई नियम होगा, 
ऐसी जिसकी मति ( वृद्धि ) है, उसके प्रति कहते हैं कि दिशा, देश और काछूविषयक 
दुष्ट एकाग्रतारूप अर्थ ( फल ) रूप लक्षण वाला ही नियम है, अर्थात्‌, एकाग्रता फल- 
रूप लिज्भ वाला एकाग्रता से आक्षिप्त नियम है, कि जि दिशा, देश वा कार में इस 
उपासक के मन को एकाग्रता सुकरता ( सुगमता ) से जनायास हो, उसी दिलद्या आदि 
में उपासना करे। क्योंकि ( प्राचीनप्रवर्ण प्राग्देशे निम्नस्थाने वद्वदेवं कुर्यात्‌ ) पूर्व 
तरफ जहाँ नीचो भूमि हो ऐसे पूर्व॑ंदेश निम्नस्थान में वैश्वदेव कर्म करे---इत्यादि के 
समान, पू्व॑दिशा, पूर्वाह्लकाल, प्राचीनप्रवण ( पूर्व तरफ निम्नतायुक्त ) देश इत्यादि 
विद्येप का यहाँ श्रवण नहीं है । दुष्ट एकाग्रता की भी सवंत्र अविशेषता-तुल्यता है । 
इससे जहाँ एकाग्रता हो वहाँ उपासना करे | यदि कहा जाय कि कोई विद्येष का भी 
कथन करते हैं, ऊँसे कि ( सम, पवित्र, शकरा-कंकर, अग्नि, बालू से रहित, शब्द और 
अतिनिकट जलादयादि से रहित, मन के अनुकूल, चक्षु :पीडन-मशक से रहित, गुहा- 
तुल्य वातरहित स्थान के आश्रयण करने पर चित्त को परमात्मा में लगावे इति ) 
तो कद्दा जाता है कि इस प्रकार का नियम सत्य ही है, परन्तु इस नियम के रहते भी 
तदुगत विद्येपों में अनियम है, यह सुद्दद होकर आचाय॑ कहता है । ( मनोश्नुकूले ) 
यह श्रुति जहाँ एकाग्रता हो, वहाँ उपासना करे इसी वात को दर्शाता है ॥ ११ ॥ 

आप्रायणाधिकरणम्‌ (८) 
उपास्तीनां याव्रदिच्छमावृत्ति: स्थादु ता55मृति । उपास्त्यर्थाभिनि'त्तेयावदिच्छ नतुपरि ॥ 
अन्त्यप्रत्ययतों जन्म भाष्यतस्तसतिद्धयें । आमृत्यावतंनं न्याय्यं सदा तद्ाववाक्यतः ॥ 
उक्त उपासनाएँ मरणपरन्‍त कतंव्य होती हूँ जिससे उस मरणपयंन्त उपासना 
विपयक भी दुष ( श्रुतिरूप दर्शन ) है कि | प्रायणान्तमोंकारमर्भिष्यायीत ) इत्यादि । 


न्‍ 


९८२ ,  ब्रह्मसूत्र शाज्ू रभाष्यम्त्‌ [ अध्याय: ७ 


यहाँ संशय है. कि उपासनाओं की आवृत्ति इच्छापयंन्त इच्छा के अनुसार होगी, 
अथवा मरंणपय्यन्त होगी । पूर्व॑पक्ष है कि इच्छापयंन्त आवृत्ति से ही चित्त की एकाग्रता 
रूप उपासना शब्द के अर्थ की सिद्धि से “उसके बाद में आवृत्ति नहीं करनी चाहिए । 
सिद्धान्त है कि उपासना के फलूरूप मावी जत़्म अन्तिम ( मरणकालिक ) प्रत्यय, से 
होता है, इससे उस भावी जन्म की सिद्धि के लिए मरणपयंन्त आवृत्ति न्याययुक्त है, वह 
( सदा तज्भ्ावमावित: ) इस भगवद्धचन से भी सिद्ध होता है ॥ १-२ ॥ 
आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 
आवृत्ति: सर्वोपासनेष्वादतंव्येति स्थितमाद्येडघिकरणे | तत्र यानि ताव- 
त्सम्यग्दशनार्थान्युपासनानि तान्यवघातादिवत्कायंपर्यंवसानानीति ज्ञातमेवे- 
| पामावृत्तिपरिमाणमु, नहि सम्यग्दर्शने कार्य निष्पन्ने यत्नान्तरं किचिच्छासितुं 
|| दक्‍्यम्‌ । अनियोज्यब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्ते: शास्त्रस्थाविषयत्वातू, यानि पुनरभ्यु- 
| दयफलानि तेष्वेषा चिन्ता--कि कियन्तंचित्कालं प्रत्ययमावर्योपरमेदुत याव- 
ज्जीवमावतंयेदिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कियन्तंचित्कालं प्रत्ययमभ्यस्योत्सूजेदा- 
वृत्तिविशिष्टस्योपासनशब्दार्थेस्थ क्ृतत्वादिति । 
सब उपासनाओं में आवृत्ति आदरणीय है यह आद्य ( प्रथम ) अधिकरण में स्थिर 
( निदिचित ).किया गया है । उन उपासनाओं में जो उपासनायें सम्यक्‌ दर्शनाथंक हैं 
* वे तो अवधात के समान दरंनरूप कार्यात्यक अवसान ( समाप्ति ) वाली हैं, इससे 
इनकी आवृत्ति का परिमाण ज्ञात ही है ।. जिससे सम्यग्‌ दश्शनरूप काये के सिद्ध होने 
पर अन्य . किसी यत्न का वहाँ शासन ( उपदेश ) नहीं किया जा सकता है । क्योंकि 
अनियोज्य ( अप्रेयं ) ब्रह्मविषयक आत्मत्व की प्रतिपत्ति ( अनुमव ) जिसको हुआ है, 
वह अनियोज्य ब्रह्मविषयक आत्मत्व-प्रतिपत्तिवाला, शास्त्र का अविषय होता हैं। 
इसलिए उसके शास्त्र के अविषयत्व से उसको उपदेश नहीं.दिया जा सकता है| फिर 
भी जो उपासनाएँ अभ्युदयरूप फलवाली हैं, उनके विषय में यह चिन्ता ( विचार ) है 
कि क्‍या कितने कुछ कालों तक प्रत्यय की आवृत्ति करके उपरत ( निवृत्त ) हो जाय, 
अथवा जीवनपय॑न्‍त आवृत्ति करता रहे । प्रथम प्राप्त क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर 
पूवपक्ष है कि कुछ काल तक प्रत्यय को आवृत्ति करके त्याग दे, क्योंकि आवृत्तियृक्त 
उपासना शब्द के अथ्थं को आवृत्ति से कृतत्व ( सिद्धत्व ) हो गया । 
एवं प्राप्ते न्रूमः--आप्रायणादेवावत्येत्यत्ययम्‌, अन्त्यप्रत्ययवशाददुष्टफल- 
प्राप्ते:। कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्यं फलमारंभमाणानि तदनुरूपं भावना- 
विज्ञानं प्रायणकाले आतक्षिपन्ति, 'सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति' 
थ्क्चित्तस्तेंनैष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्त: सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ 
नयति!' इति चैवमादिश्लुतिभ्यः तृणजलूकानिदर्शंनाच्च । प्रत्ययास्त्वेते स्वू- 
पानुर्वृत्ति मुक्त्वा किमन्यत्यायणकालभावि: भावनाविज्ञानमपेक्षेरन्‌ । तस्मायें 


आप्रायणाधिकरणभाष्यमग ०८१ 


प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मका : प्रत्ययास्तेष्वाप्रायणादावृत्तिः। हथाच श्रुति! 

स यावत्कतुरयमस्माल्लोकात्परैति' इति प्रायणकाले5पि प्रत्ययानुव॒त्ति दर्शपलि । 
स्मृतिरपि-- कक 

य॑ य॑ वा5पि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेव रम््‌ । 
त॑ तमेवेति कौन्तेय ! सदा तस्ड्भावभायितः ॥ (गी० ८।६ ) 

कि ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि अन्तिम प्रत्यय के बल रो आदुष्ट फछ की प्राप्ति 
होने से मरणपयेन्‍्त प्रत्यय को आवृत्ति करे। जिससे जन्मान्तर में उपभोग के योग्य 
फल को आरम्म करने वाले कम भी उस फल फे अनुरूप ( रादुष्द । भावनामय विज्ञान 
को मरण-काल में आशक्षेप ( प्राप्त ) करते हैं । वह मरण-काल में सविज्ञात-मावनामय 
विज्ञान-फल के स्फुरणसहित होता है। विज्ञासहित ही फल को फिर अवक्रमण 
( गमन-प्राप्ति ) करता है। मरण-काल में जिस लोकादिविषयक चित्तवारा होता 
है, उस संकल्पमय चित्त के सहित यह जीव मुख्य प्राण में लीन होता है । बह प्राण 
( तेजी ह वाव ःउदान: ) इस. श्रुतिकथित उदानरूप तेज के. साथ युक्त होकर और 
जीवात्मा-सहित होकर उसी जीवात्मा को यथासंकल्पित-संकल्प के अनुसार छोक में 
प्राप्त कराता है, इत्यादि श्रुतियों से और तृण-जलूकारूप दृशन्त से, उक्ताथं सिद्ध 
होता है । ये उपासनारूप प्रत्यय तो अपने स्वरूप की आवृत्ति को छोड़ कर किस 
अन्य मरण-काल में रहने. वाले मावनामय विज्ञान की अपेक्षा, करेंगे, अर्थात्‌ कमं के 
समान अदुष्ट की अपेक्षा उपासनाएँ नहीं करती हैं किन्तु अन्त-काल में भी दू£ प्रत्यय की 
आवृत्ति की ही फलोत्पत्ति के लिये अपेक्षा करती हैं, इससे प्राप्त करने योग्य फन्‍्द- 
विषयक मावनास्वरूप जो प्रत्यय हैं, उनके विषय में मरणपयेन्‍त आवृत्ति  कतंव्य है । 
इसी प्रकार की श्रुति है कि ( वह उपासक जीव जितना जंसा क्रतु संकल्पवाला होकर 
इस लछोक से गमन करता है, उस संकल्प से युक्त ही परलोक में प्राप्त ढ़ोकर फल को 
प्राप्त करता है ), यह श्रुति मरण-काल में भी प्रत्यय की अनुवृत्ति को दर्शाती है। 
स्मृति भी है कि ( हे कौन्तेथ ! जिस-जिस भी भाव-देवादि का स्मरण करता हुआ 
अन्त में द्वरीर को त्यागता है सदा उसकी भावना से भावित, वासित चित्तवाला होता 
हुआ उसी-उसी भाव को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं । ) ' 


इति (प्रयाणकाछे मनसाउचलेन” ( गी० ८॥१० ) इति च। सो्न्तवे- 
लायामेतत्त्रय॑ प्रतिवद्यते”! इति च॑ मरणवेलायामपि कतंव्यशेष॑ श्राववति ॥ १२॥ 
( मरण-काल में अचछ मन से परपुरुष का स्मरण करता हुआ दिव्यं परपुरुष को 
प्राप्त करता है ) और ( वह उपासक अन्तकाल में, अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणुस दि-- 
तमसि, इन तीन मन्‍्त्रों का स्मरण करे ) उक्त स्मृति और श्रुति भी मरणकाल में कतब्य- 
': दोष सुनाती है ॥ १२॥ । ह । 


९८४ ब्रह्मसूत्रशा ड्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


ह ४ तदधिगमाधिक रणम्‌ (९) 
शञामिनः पापलेक्षोस्ति नास्ति बाइनुपभोगतः । आनाश इति शास्त्रेषु घोषाल्लोपोध्स्प विद्यते ॥ 
अकर्त्रात्मधिया बस्तुमहिस्नेव न लिप्यते । अश्छेषनाशावप्पुक्तावज्े घोषस्तु सार्थंकः ॥ 
- - उस ब्रह्मात्मा के अधिगम अपरोक्ष होने; पर आगामी अघ ( पाप ) का अइलेप 
( असंबन्ध ) होता है । ह पूर्व के संचित पाप का नाश होता है, उसकः श्रुति-स्मृति में 
व्यपदेश से यह समझा जाता है। ज्ञानी को दरीरादि-कृत पाप का लेप ( भोग ) 
होता है अथवां नहीं होता है-यह्‌ संशय है । पूवंपक्ष है कि ( नाथुक्‍तं क्षीयते कम ) 
इत्यादि शास्त्र के अनुसार उपभोग के बिना पाप का नाश नहीं होता है, यह शास्त्रों 
में घोष ( कथन ) है, इससे इस ज्ञानो को लेप होता है । सिद्धान्त है कि अकर्त्ता, असंग, 
आत्मा के ज्ञान से ज्ञात आत्मवस्तु की महिमा से ही ज्ञानी में पाप लिप्त नहीं होता 
है । पुष्करपलाश के समान अलेप तथा इषीकातूल का अग्नि से नाश के समान नाश 
भी श्रुति में कहे गये हैं। इससे अनाश का कथन अज्ञ में साथंक है ॥॥ १-२ ॥ 
तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरइलेषविनाशो तद््यपदेशात्‌ ॥॥ १३ ॥ 
गतस्तृतीयशेष: । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफंलं प्रति चिन्ता प्रतायते | ब्रद्मा- 
धिगमे सति तद्दिपरीतफलं दुरितं क्षीयते न क्षोयते वेति संशय: । कि तावत्या- 
प्तम्‌ ? फलाथथेत्वात्कमंण: फलमदरत्त्वा न संभाव्यते क्षय: | फलूदायिनी ह्यस्य 
शक्ति: श्षुत्या समधिगता। यदि तदन्तरेणैव फंलोपभोगमपवृज्येत श्रुतिः 
कदर्थिता स्यात्‌ । स्मरन्ति च॑ "हि कर्माणि क्षीयन्त” इति। नन्‍्वेवं सति 
आ्यश्चित्तोपदेशो5नर्थंक: प्राप्नोति । नैष दोष: । प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्वोपप- 
पत्तंगृहदाहेश्यादिवत्‌ । अपिच . प्रायश्चित्तानां दोषसंयोगेन विधानाड्रवेदपि 
दोषक्षपणाथंता, नत्ववं ब्रह्मविद्यायां. विधानमस्ति । नन्‍्वनेभ्युपगम्यमाने 
ब्रह्म विद: कर्मक्षये तत्फलस्यावश्यं भोक्तव्यत्वादनिर्मोक्षः स्यातृ । नेत्युच्यते । 
देशकालनिमित्तापेक्षों मोक्ष: कमंफलवद्भविष्यति | तस्मान्न ब्रह्म विद्याधिगमे 
दुरितनिवृत्तिरिति । 3. | 
तृतीय अध्याय का दोष साधनसम्बन्धी विचार संमाप्त हो गया । इसके बाद अब 
ब्रह्मविद्या के फलविषयक विचार का विस्तार किया जाता है। यहाँ संशय है कि 
ब्रह्म के अधिगम ( अपरोक्ष ) होने पर, उससे विपरीत फलवाला पाप नथ्ट होता है; 
अथवा नहीं नष्ट होता है। प्रथम प्राप्त क्या होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पूर्व॑पक्ष 
होता है कि कम के फलाथंक होने से फल दिये बिना उसके क्षय की संमावना नहीं 
होती है । जिससे इस पापकमं की फल देने वालो शक्ति ( मा हिस्‍्यात्‌, ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः ) हिंसा नहीं करे । ब्राह्मण हिसायोग्य नहीं है इत्यादि निर्षध-श्रुतियां से 
समधिगद ( ज्ञात ) होती है । वह कर्म यदि फलभोग के बिना ही नष्ट हो जाय, तो 
श्रुति कदथित ( अपमानित ) होगो । स्मरण भी करते हैं कि ( फल दिये बिना कर्म 
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नष्ट नहीं होते )। यदि कहा जाय कि ऐसा होने पर अर्थात्‌ भोग के बिना पाप के 
नहीं नष्ट होने पर उस पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर्म का उपदेश अनर्थंक 
प्राप्त ( सिद्ध ) होगा । तो कहा जाता है कि गृहदाह इष्टि आदि के समान प्रायश्रित्तों 
के नैमित्तिक कमंत्व की उपपत्ति से यह अनथंकतारूप दोष नहीं है । अर्थात आहिताग्नि, 
अग्नि के आधानयुकत, पुरुष के घर में अग्नि के लगने पर उसमें दाहरूप निमित्त से आठ 
कपाल में संस्कृत हवि का अपंणरूप नैमित्तिक कर्म का विधान है, उससे अग्नि की 
निवृत्ति नहीं होती है। वैसे हो दोपरूप निमित्त के होने पर प्रायश्रित्त का विधान है, 
उससे दोषरूप पाप का नाश नहीं होता है । दूसरी बात है कि ( दोषवानु प्रायश्चित्तं 
कुर्यात्‌ ) दोषवाला प्रायश्चित्त करे इत्यादि उपदेशों के अनुसार प्रायश्चित्तों का 
दोषसंयोगनिमित्तक विधान होने से ज॑से मलनिमित्तक स्नान से मरू की निवृत्ति 
होती है वेसे हो प्रायश्चित्त को दोषनाशरूप प्रयोजनवत्ता होगी भी । परन्तु ब्रह्मविद्या 
की इस श्रायश्चित्त के समान दोषसंयोग-निमित्तक विधि नहीं है। यदि कहा जाय कि 
ब्रह्मवेत्ता के कमक्षय के नहीं मानने पर उस कमफल की अवश्य भोक्तव्यता से मोक्ष 

| नहीं होगा, तो कहा जाता है कि मोक्ष का अभाव नहीं होगा, किन्तु देशकाल-निमित्तों 
की अपेक्षापूवंक कंमंफल के समान ज्ञान का फल मोक्ष होगा, जिससे ब्रह्मविद्या के 
अधिगम होने पर पाप की निवृत्ति नहीं होती है, यह पृव॑पक्ष ( क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ) 
इत्यादि श्रुति को स्तुत्यंक मानकर किया गया है । रा 

एवं भ्राप्ते ब्रूमः--तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरपुर्वयो रघयों रइलेषविनाशौ 

भवतः, उत्तरस्याइल्ेष:, पृवेस्थ विनाश:। कस्मात्‌ ? तब्यपदेशात्‌ | तथाहि 
ब्रह्मविद्याश्रक्रियायां. संभाव्यमानसंवन्धस्थागामिनो. दुरितस्थानभिसंबन्ध॑ 
विदुषो व्यपदिशति--'यथा पुष्करपछाश आपो न हिलष्यन्त _- एवमेवंविदि 
पाप॑ कर्म न दिलष्यते” (छा० ४१४३) इति। तथा विनाशमपि पृर्वोपचितस्य 
दुरितिस्थ व्यपदिशति--'तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोत॑ प्रदुयेतेवं हास्य सर्वे पाप्मान: 
प्रदूयन्ति! ( छा० ५॥२४॥३ ) इति । अयमपर: कमंक्षयव्यपदेशों भवति - 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते स्वंसंशया:। 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुप्टे परावरे ॥ ( मु० .२२।८ ) इति। 

.. उन श्रृतियों के अपूर्वाथंक और मानान्तर से विरुद्धादि नहीं होने से उनमें 
स्तावकत्व का असम्मव है। इस आशय से इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि 

तदधिगम-ब्रह्म के अधिगम ( अनुमव ) होने पर उत्तर के अघ का अश्लेष और पूर्व के 

अघ का विनाश होता है। इससे उत्तर-पूवं के अघो के अश्लेष-विनाश होते हैं। यह 
किस हेतु से समझा जाता है, तो कहा जाता है कि उसके व्यपदेश ( कथन ) से समझा 
जाता है। जिससे ब्रह्मविद्या के प्रकरण में जिसके सम्बन्ध की संभावना हो सकती है 
ऐसे आगामी पाप के साथ दिद्वानु के असम्बन्ध को श्रुति इस प्रकार व्यपदेश ( कथन ) 


ब्रह्मा गाद्धूरर 2 [ अध्या य । 
क्र रे खर ब्बे्‌ || रे » १। ॥॥ प्यम्त | 


पत्ते में जल नहीं लिप्त, होता इसी प्रकार अक्षि 
मे नहीं लिप्त होता है 
आदित्यादि में असंग ब्रह्म को जतिववाड पद करें 8 कि ( हि पक रह श्सी 
प्रकार पूर्व के संचित पाप के विनाश का टंवाहह के जि के सब हि 
अग्नि में दिया हुआ शीघ्र नश्नदग्ध होता है, श्सी प्रकार थ का 387 धर 4 
प्रदग्ध होते हैं, प्रारब्धभिन्न सब कम नष्ट होते हैं ) नदु रे थे ४ 3023 अन्य 
कर्मक्षय का व्यपदेश है कि ( उस पर-अवर-कारणकायस्वः ] 0 दा से पर 
हिरण्यगर्भ भी जिससे अवर हैं उस परब्रहाम के अपरोक्ष होने पर इस विद्वान के हृंदय- 
प्रन्थि-कामादि-नष्ट हो जाते हैं। सब संशय छिन्न हो जाते हैं, और इसके सब कर्म 
न ते हैं)। के 
हि तिल कर्ण: क्षयकल्पनायां शास्त्र कदथित स्यादिति। 
नैष दोष: । नहि वयं कर्ण: फलदायिनीं शक्तिमवजानीमहे, विद्यत एव सा, 
सात्‌ विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः। शक्तिस-्भावमात्रे च 
शास्त्र व्याप्रियेत, न प्रतिबन्धाश्रतिबन्धयोर॒पि, नहि कर्म क्षीयते इति । एतदपि 
_ स्मरणमौत्सगिक॑ न हि भोगादूते कर्म क्षीयते तदर्थत्वादिति, इष्यत एवं तु 
. प्रायश्वित्तादिना दुरितस्य क्षयः सर्व पाप्मानं तरति” तरति ब्रह्म हत्यां योअ्च- 
मेघेन यजते य उ चेनमेवं वेद' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः | यत्तृक्त नेमित्तिकानि 
प्रायश्वित्तानि भविष्यन्तीति । तदसत्‌ । दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां दोषनि- 
-घातफलसंभवे फलान्तरकल्पनानुपपत्ते: । । 
जो यह कहा था कि फलभोग-रहित कम के क्षय की कल्पना करने पर शास्त्र 
कदथित ( विरुद्धार्थंक ) होगा, यहाँ कहा जाता है कि यह दोप नहीं है, जिससे हम 
कम की फल देनेवाली शक्ति की अवज्ञा ( अनादर-अस्वीकार ) नहीं करते हैं, वह 
दक्ति तो है ही, परन्तु वह कमं की शक्ति विद्या आदि रूप अन्य कारण से प्रतिबद्ध हो 
जाती है, यह बात कहते हैं। कम में फल देने वाल़ी शक्ति के सख्द्भाव ( अस्तित्व ) 
मात्र में छास्त्र अपना व्यापार करेगा, दाक्ति की सत्ता का बोध करायेगा, परन्तु 
फलवती शक्ति के प्रतिबन्ध और अप्रतिबन्ध में शास्त्र व्यापार नहीं करेगा । कम क्षीण 
नहीं होता है यह स्मृति श्ञास्त्र भी औत्स्िक (सामान्य) स्वरूप है। भोग के बिना कम 
क्षीण नहीं होता है, बयोंकि तदर्थत्व ( भोगार्थकत्व ) कम को है। भोगा्थंक होने से मोग 
के बिना कर्म का नाश नहीं होता है इस सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाध- 
अपवाद होने से प्रायद्चित्तादि से दुरित ( पाप ) का क्षय ( नाश ) मानना तो इृष्ट ही 
 है। वह ( सब पाप को तरता है, जो अद्वमेध यज्ञ करता है, जो इसको इस प्रकार 
जानता है वह ब्रह्महत्या को तरता है ) इत्यादि श्रुति-स्मृति से प्रायश्चित्त को पाप- 
 नाशकत्व सिद्ध होता है। जो वह कहा था कि गृहदाहेष्टि के समान प्रायश्चित्त कम 
: नमित्तिक हैं, वह कहना असर है जिससे दोष के संयोग से शास्त्र से विहित इन 


करती है कि ( जैसे कमल के 


पादः १ ] तदधिगमाधिकरणभाष्यम्‌ ९८७ 


का दोषों का--प्रायदिचत्तों का नाशरूप फल के संभव रहते फलान्तर के कल्पना की 
अनुपपत्ति है । 

यत्पुनरेतदुक्त न प्रायश्षित्तवद्योपक्षयोहेशेन विद्याविधानमस्तीति। अत्नर 
ब्रूम:-+सगुणासु तलावद्विद्यासु विद्यावत एवं विधानम्‌, तासु च वाक्यशेप ऐश्व- 
यंप्राप्ति: पापनिवृत्तिश्न विद्यावत उच्यते, तो्रोश्वविवक्षाकारणं नास्तीत्यतः 
पाप्मप्रहाणपूर्वकैश्वयंप्राप्तिस्तासां फलमिति निमश्चीयते । निर्गुणायां तु विद्यायां 
यद्यपि विधानं नास्ति तथाप्यकर्त्रात्मत्ववोधात्कमंप्रदाहसिद्धि:। अश्लेप इति 
चागामिपु कर्मसु कर्तृत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति दर्शयति | अतिक्रान्तैपु 
तु यद्यपि मिथ्याज्ञानाल्कतृ त्व॑ प्रतिषिद इब तथापि विद्यासामर्थ्यान्मिथ्याज्ञान- 
निवृत्तेस्तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह्‌ विनाश इति। पृव॑प्रसिद्धकर्तृत्वभोकतृत्व- 
स्वरूपविपरीतं हि त्रिष्वपि कालेष्वकर्तुत्वाभोकतुत्वस्वरूप॑ ब्रह्माहमस्मि नेतः 
पू्व॑मपि कर्ता भोक्ता वाहमासं नेदानीं नापि भविष्यत्काल इति ब्रह्मविदवग- 
च्छति । एवमेव च मोक्ष उपपद्यते। अन्यथा छ्नादिकालप्रवुत्तानां कर्मणां 
क्षयाभावे मोक्षाभाव: स्यात्‌ । नच देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलव-द्ध- 
'वितुमहँंति, अचित्यत्वप्रसद्भधात्‌ । परोक्षत्वानुपपत्तश्व ज्ञानफलस्थ । तस्माद्‌ 
ब्रह्माधिगमे दुरितक्षय इति स्थिरम्‌ | १३ ॥ 

फिर जो यह कहा था कि प्रायश्चित के समान दोषक्षय को उद्देश करके ( दोष 
की निवृत्ति के लिए ) विद्या का विधान नहीं है । यहाँ कहते हैं कि सगुण विद्याओं में 
तो दोषक्षय को उद्देश्य ( लक्ष्य ) करके विधान है ही, और उन सग्रुण विद्याओं में 
वाक्यशेष में विद्यावाले को ऐश्वयं ( अणिमादि-विभूति ) की प्राप्ति और पाप को 
' निवृत्ति कही जाती है। उन दोनों फलों की अविवक्षा में कोई कारण नहीं है, कि 
जिससे उनका स्वीकार नहीं किया जाय । 'इससे पापों को निवृत्ति नाशपूर्वक ऐड्वर्य 
की प्राप्ति उन सग्रुण विद्याओं का फल है, ऐसा निश्चय किया जाता है। निर्गुण विद्या 
में तो यद्यपि दोषक्षय को उद्देश्य करके वा अन्य किसी -प्रकार का विधान ( विधि ) 
नहीं है, तथापि अकतृंस्वरूपत्व के बोध से कमंप्रदाह ( कमेनाश ) की सिद्धि होती है । 
अर्थात्‌ अविद्या की निवृत्ति से अविद्यामूलक कर्मादि का अभाव होता है। सृत्रगत 
अदलेष इस शब्द से दशाते हैं कि आगामी कर्मों में ब्रह्मवेत्ता कतूंत्व को ही नहीं प्राप्त 
होता है। सब व्यापार को संघाताश्नित देखता हुआ ' विद्वान्‌. अपने को कर्ता नहीं 
मानता है । सृत्रतत विनाश इस शब्द से कहते हैं कि अतिक्रान्त...( भूत-संचित ) कर्मों 
में तो यद्यपि मिथ्याज्ञान से ज्ञानोत्पत्ति के पूवंकाल में कतुंत्व को प्राप्त के समान हुआ 
था, तथापि विद्या के सामथ्यं से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होने से मिथ्याज्ञान-निर्मित्तक 
वे विद्वानु के अतिक्रान्त पाप भी प्रविलीन ( अत्यन्त नष्ट ) हो जाते हैं। जिससे-पूर्वंकाल 
में प्रसिद्ध कतुंत्व-मोक्‍्तृत्व स्वरूप से विपरीत ही त्रह्मवेत्ता. अपने को समझता है 


०९८८ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: है 


कि तीनों ही काल में अकतृंत्व-अभोक्‍तृत्वस्वरूप ब्रह्म मैं हूँ। हे मैं इससे पृव॑काल 
में मी कर्ता वा भोक्ता नहीं था, न इस समय कर्ता-मोक्ता हूँ, न भविष्यत्‌-काल 
में ही कर्ता वा भोक्ता हो सकता हैं। इस प्रकार के ज्ञान से कर्मों के क्षय होने ही से 
शास्त्रों में प्रसिद्ध मोक्ष भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता है। अन्यथा तो अनादिकाल से प्रवृत्त 
अनन्त कर्मों के भोगादि द्वारा सवंथा क्षय के अभाव से मोक्ष का अमाव होगा। 
कर्मफल के समान देश-काल और निमित्त की अपेक्षावाला मोक्ष होने योग्य नहीं है, 
क्योंकि ऐसा होने से मोक्ष में कमंफल के समान अनित्यत्व की प्राप्ति होगी | देशादि 
की अपेक्षापूर्वंक मोक्ष के होने पर स्वर्गादि के समान परोक्षत्व की प्राप्ति होगी और 
ज्ञान के प्रत्यक्ष ही वस्तु की अभिव्यक्तिरूप फल होने से ज्ञान के फल के परोक्षत्व की 
अनुपपत्ति से भी देश-काल निमित्त की अपेक्षावाला मोक्ष नहीं हो सकता है। इससे 
ब्रह्म के अधिगम होने पर पाप का नाश होता है, यह स्थिर हुआ ॥ १३ ॥ 


इतरासंइलेघाधिकरणम्‌ ( १० ) 
पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेष्स्य श्रुतत्वत: । नहि. श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुष्यते ॥ । 
अलेपो वरतुसामर्थ्यात्‌ समान: पुण्यपापयो: । श्रुत॑ पुण्य॑ पापतया ' तरणं च॒ सम श्रतम्‌ ॥ 

उक्त अघ के समान उससे इतर ( भिन्‍न ) पूवंपरकालिक पुण्य का भो ज्ञान होने 
पर अइलेष और विनाश होता है वह उसका व्यपदेश से अवगत होता है | इस कमं- 
क्षय से ही प्रारव्धान्त में ज्ञानी के देह के पात होने पर विदेह-कैवल्य-ब्रह्मसम्पत्ति 
कहेंगे । संशय है कि ज्ञानी पुण्य कम से लिप्त होता है अथवा नहीं लिप्त होता है । 
पूव॑पक्ष है कि पुष्य के श्रुतिसिद्ध होने से पृण्य से ज्ञानी लिप्त होता है। ज्ञान से पाप 
के समान पुण्य नष्ट भी नहीं होता है, क्‍योंकि श्रुतिसिद्ध पुण्य के साथ श्रतिसिद्ध ज्ञान 
को विरोध नहीं है, और विरोध के बिना नाश्य-नाशक भाव नहीं देखा गया है। 
सिद्धान्त है कि असंग आत्मस्वरूप से स्थिर ज्ञानी में असद्भ वस्तु के सामथ्यं से 
पुण्य-पाप दोनों का समान-तुल्य ही अलेप ( सम्बन्धाभाव ) होता है। श्रृति में पुण्य भो 
पाप रूप से ( सर्वे पाप्मानोः्तो निवतंन्ते ) इस वचन में सुना गया है। तथा ( उमे 
उ हैवंष एते तरति) इस वचन.में पुण्य और पाप के तुल्य तरण सुना गया है । इससे पुण्य 

का भी पाप के समान अइलेप और विनाश होता है ॥ १-२ ॥ 

इतरस्याप्येवमसंइलेष: पाते तु ॥ १४ ॥ 

पुर्व॑स्मिन्नधिकरणे बन्धहेतोरघस्य स्वाभाविकस्याइलेषविनाशौ ज्ञाननि- 
मित्तो शास्त्रव्यपदेशाबन्रिरूपितो । धममंस्य पुनः शास्त्रीयत्वाच्छास्त्रीयेण ज्ञानिना- 
विरोध दइत्याशंडूच तन्निराकरणाय पुर्वाधिकरणन्यायातिदेश: क्रियते। इतर- 
'स्यापि पृण्यस्थ कमंण एवमघवदसंइलेपों विनाशश्व ज्ञानवतो भवतः । कुतः ! 
तस्थाधि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसद्भात्‌ । 'उमे उ हैबेष एते 


वाद। १ ] उतरासंइलेपाधिकरणभाष्यम्‌ 


९८९ 
तरति' ( वबु० ४४२२ ) श्त्यादिश्वुतिषु 


दुष्क्ृतव ] कृतस्पा शिग्गपदे- 
शात्‌ । अकर्नत्मित्वबोधनिमित्तस्थ न है 2239 222 
कवर “चहर्य अंगीगि' | मुसशा ) इति चाविश्ेषश्ञते:। पत्रापि केवल 
एवं पाप्मशब्दों दृश्यते तत्नापि तेनैव पुष्यमप्याकलितमिति द्रप्रव्यमू, ज्ञानफ- 
लापेक्षया निकृष्टफलत्वातू । अस्ति च श्रुती पुष्येडपि पाप्मणशब्द: 'नैन सेतुम- 


होरात्रे तरतः ( छा० ८४१ ) दत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकूत मप्यनुक्रम्य सर्वे 
पाप्मानो&तो निवतंन्‍्त इत्यविशेषेणे 


शब्दो5 जात प्रकृते पृण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ । पाते 
त्विति ठुशब्दाधारणार्थ:। एवं धर्माधमंयोबंन्धहेत्वो विद्यासामर्थ्यादइलेण वि- 
नाशसिद्धेरवश्यंभाविनी विदुष: शरीरपाते मुक्तिरित्यवधारयति ॥ १४ ॥ 


पूर्व अधिकरण में बन्ध के हेतु स्वाभाविक पाप के शाननिमित्तक ( ज्ञानजन्य ) 
अश्लेष और विनाश शास्त्र के व्यपदेश ( वचन ) से निरूपित ( प्रतिपादित ) हुए 
हैं। फिर भी धर्म के शास्त्रसिद्ध होने से शास्त्रसिद्ध ज्ञान के साथ धर्ं का अविरोध है, 
इसमें धर्म का ज्ञान से नाश नहीं होगा, ऐसी आशंका करके उस आशंका का निराकरण 
करने के लिए पूर्व अधिकरण के न्याय का अतिदेश (सम्बन्ध) किया जाता है कि इतर- 
पुण्य कर्म का भी इसी प्रकार अघ के समान ज्ञानी के साथ अश्लेष और विनाश्ञ होते 
हैं, क्योंकि उस पुण्य को भो अपने फल के हेतुत्व द्वारा ज्ञानफल के प्रतिबन्धकत्व का 
प्रसंग होता है । अर्थात्‌ पुण्य के फल-भोग से भी मोक्ष का अभाव होता है । इस कारण 
से और ( यह ज्ञानी इन दोनों परुण्यरूप और पापरूप कर्मों को तरता है ) इत्यादि 
श्रुतियों में पाप के समान पुण्य के भी प्रणाश का व्यपदेश ( कथन ) से तथा अकतुं- 
स्वरूपता के बोधनिमित्तक पुण्य-पापरूप कर्मों के क्षय की ठुल्यता से ( इस क्ञानी के 
कर्म क्षोण होते हैं ) इस प्रकार अविशेष ( सामान्य ) रूप से कमंमात्र की निवृत्ति के 
श्रवण सै भी ज्ञानी के पाप के समान पुण्य भी नष्ट होते हैं । जहाँ भी केवल पाप दब्द 
ही दीखता है, वहाँ भी उस पाप शब्द से ही पुण्य भी गृहीत है, ऐसा समझता चाहिए । 
क्योंकि ज्ञान के फल की अपेक्षा से पुण्यफल को निक्ृश्त्व है, इससे वह भी पापतुल्य 
है। श्रुति में पुण्य में पाप शब्द का प्रयोग है ( इस आत्मारूप विधारक सेतु को दिन- 
रात्रि नहीं तरते हैं परिच्छिन्न व्याप्त नहीं करते हैँ ) इस स्थान में दुष्कृत के साथ सुकृत 
का भी अनुक्रमण ( कथन ) करके ( इस आत्मस्वरूप हेतु से सब पाप निवृत्त हो जाते 
हैं ) इस प्रकार अविशेष ( सामान्य ) रूप से ही प्रकृत पुण्य में पाप शब्द के प्रयोग से 
पुण्य का भो ग्रहण होता है । 'पाते तु” यहाँ तु शब्द अवधारणार्थंक हैं। इससे इस प्रकार 
विद्या की सामथ्यं से बन्ध के हेतु धमं और -अधमं के अश्लेष और विनाझ की सिद्धि 
होने से विद्वान्‌ के शरी रपात होने पर अवश्य होने वाली मुक्ति है, इस प्रकार अवधारण 
करते हैं ॥ १४ ॥ 


९९ ब्रह्मसत्रशा ड्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ७ 
0 


अनारब्धाधिकरणम्‌ ( ११ ) 
आरब्धघे नव्यतो मो था संचिते इब नश्यतः । 02० हक ड ॥:३ ॥४ 
आदेहपातं॑ संहारश्रुते रन भवादपि । (7000 % 7 लत | 88 ॥ २॥ 
पूबे के पुण्य और पाप दो 5 ॥ होते हैं मी हि अपने कक को आरम्म 
किए रहते हैं कि जिनको प्रारब्धकम कहते हैं, जिन हक ५ हा में 
मिलते हैं, उनका विद्या से नाश नहीं होता है किन्तु भोग से ही नाश ४ है । ' किन्तु 
अनारब्ध काय वाले पूर्व के संचित पुण्य-पांप ही ज्ञान से नष्ट होते हैं, उनके सवंथा नाश 
का ज्ञान अवधि है और ज्ञानी के शरीर का पात बिदेह हर में अवधि है। यहाँ संशय 
है कि प्रारव्धरूप पुष्य-पाप नष्ट होते हैं, अथवा नहीं ? पू्वपक्ष है कि आत्मा के अकतृंत्व 
और उसका बोधरूप नाश के हेतु आरब्ध-अनारब्ध दोनों । तुल्य हैं । इससे सख्त 
के समान प्रारब्ध कमंरूप पुण्य-पाप भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, तो शी चक्रवेग के समान 
शरीर कुछ देर के लिए रहता हैं। सिद्धान्त है कि देहपात-पर्यन्त संसार की श्रुति से 
और अनुभव से तथा इषुचक्र-वेगादि के दृष्टान्तों से प्रारब्धधर्म भोग के बिना ज्ञान से 
नहीं नष्ट होते हैं ॥ १-२ ॥ 
अनारब्धकायें एव तु पुर्वे तदवधे: ॥ १५ ॥ 
पूर्व॑योरधिकरणयोर्ज्ञाननिमित्त: सुक्ृतदुष्क्ृतयोविनाशो5वधारित:, स किम- 
विशेषेणा रूधकार्ययो रना रब्धकार्य॑योश्व भवत्युत विशेषेणानारब्धकार्य॑यो रेवेति 
विचायंते | तत्र उभे उ हैवेष एते तरति” ( बु० ४४।०२ ) इत्येबमादिश्वुति- 
प्वविद्येपश्रवणादविशेषेणेव क्षय इति । | 
पूर्व के दो अधिकरणों में ज्ञाननिमित्तक सुकत और दुष्कृत का विनाश अवधारित 
( निश्चित ) किया गया है। ' वह विनाश क्या अविशेष रूप से आरूब्ध कमंवाले और 
अनारव्ध कायंवाले सब कर्मों का होता है अथवा विशेष रूप से अनारब्ध काय॑ वाले 
का ही नाश होता है, यह विचार किया जाता है। वहाँ ( यह ब्रह्मवेत्ता पुण्यरूप और 
पापरूप दोनों ही इन कर्मों को तरता है ) इत्यादि श्रृतियों में अविशेष ( सामान्य ) 
श्रवण से अविशेषरूप से सब कम का क्षय होता है, ऐसा पूव॑पक्ष प्राप्त होता है । 
एवं प्राप्ते प्रत्याह--अनारब्धकार्ये एवं त्विति। अप्रवृत्तफले एवं पू्वे 
जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राज्ञानोत्पत्ते: संचिते सुकृतदुष्कृते 
ज्ञानाधिगमात्क्षीयेत नत्वारब्धकार्ये सामिमुक्तफले याभ्यामेतद्ब्रह्मज्ञानायतन - 
जन्म निर्मितद। कुत एतत्‌ ? 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोध्ष्ये्य 
संपत्यये ( छा० ३१४२ ) इति शर्रारपातावधिकरणात्क्षेमप्राप्ते:। इतरथा हि 
ज्ञानादशेपकर्मक्षये सति स्थितिहेत्वभावाज्ज्ञानप्राप््यनन्तरमेव क्षेममइनुवीत, 
तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । ननु वस्तुबलेनैवायमकर्त्रात्माववोध: कर्माणि 


कर) अना रब्धाधिकरणभाष्यम््‌ ०९, 
क्षपयन्कर्थ॑ कानिचिक्क्षपयेत्का निचिच्चोपेक्षेत । नहि. समाने5ग्निबीजसंपर्थों 


क्रेषां चि्दे बी जशक्तिः क्षीयते कैषांचिन्न क्षीयत हति दधवयमज्ीकतु'मिति । 
हि तावदना श्षित्या रब्धकार्य कर्माशयं ज्ञानोत्पत्ति रपपद्यते । आश्विते 
व तेपिमगली आज नि वंगस्पान्तराले प्रतिबन्धासंभवा:द्धवति बेगक्षय- 
ब्रतिपालनम्‌ । अकर्त्नत्मबोधो5पि हि. भिथ्याज्ञानबाधनेन कर्माण्युच्छिनत्ति, 
ब्राधितमपि तु मिध्याजान द्विचन्द्रज्ञानवत्संस्का रवशात्क॑चित्कालमनुबर्तत एव । 
पिच नैवात्र विवदितव्पं ब्रह्मविदा कंचित्कालं शरीर प्लरियते न वा स्लरियत 
दृति | केंध॑ ह्ोकस्प स्वहृदयभत्पयं ब्रह्मवेदन॑ देहधारणं चापरेण प्रविज्षेप्तु' 
शक्ग्ेत | शुतिस्मृतिषु च स्थितभ्रज्ञलक्षणनिर्देशेनेतदेव निरुच्यते । तस्मादना- 
रख्धकारयंपोरेव सुकृतदुष्क्ृतयोविद्यासामर्थ्यात्क्षय इंति निर्णय: ॥ १५ ॥ 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं ( अनारब्धकार्ये एव तु ) इति। पूर्व के जन्मों में 
संचित ( उपाजित ) और इस जन्म में भी ज्ञान की उत्पत्ति से प्रथम संचित पूर्वंकाल के 
अप्रवृत्त फलवाले ही पुण्य ओर पाप न्ञान्‌ की प्राप्ति से क्षीण होते है और प्रारब्धफल- 
वाले, सामि-अ्ध मुक्त फलवाले जिनसे यह ब्रह्मज्ञान का आश्रय जन्म निर्मित हुआ है, 
वह पुण्य-पाप नहीं निवृत्त होते हें, यह किस प्रमाण से सिद्ध होता है ? ' तो कहा जाता 
हैं कि ( उस आचाय॑ंवाला अविद्यारष्टित की तबतक ही सत्र्‌ सम्पत्ति में देर है कि 
जबतक देंह से विमुक्त नहीं होता है । देह से विमुक्त होते ही वह सत््‌ में सम्पन्न हो 
जाता है ) इस प्रकार क्षेम ( मोक्ष ) की प्राप्ति के शरीरपात की अवधि करने से 
उक्ता्थ सिद्ध होता है । अन्यथा ज्ञान से सब कमे के नाश होने पर तो शरीरादि की 
स्थिति के हेतु के अभाव से ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर ही ज्ञानी क्षेम को प्राप्त करेगा, 
दो वहाँ शरीःपात की प्रतीक्षा को श्रुति नहीं कहती । यदि कहा जाय कि यह 
»कर्तास्वरूप आत्मा का अबबोध ( अनुमव ) वस्तुबल के ही कर्मों को नटट करता 
हुआ किस प्रकार से कितने कर्मों को न.|्ट करेगा और कितने की उपेक्षा कर देगा, 
नाश किए बिना कितनों को कैसे छोड़ेगा, जिससे अग्नि और बोज के सम्पक ( सम्बन्ध ) 
तुल्य होते किसे बीज की बीजशक्ति न४ होती है, किसी की नहीं नष्ट होती है, ऐसा 
स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इयादि। तो कहा जाता है कि आरबव्ध कायंवाले 
कर्माशय का आश्रयण ( शरीरधारणादि ) किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं उपपन्न 
( सिद्ध ) हाती हैं । उस कर्माशय के आश्रित करने पर कुलालरूचक्र के समान प्रवृत्त 
( उत्पन्न ) वेगवाले कर्मों का मध्य में प्रतिबन्ध-निरोध के असम्भव से वेगक्षय का 
प्रतिपालन ( प्रतीक्षण ) डोता है । अकर्ता-स्वरूप आत्मा का ज्ञान भी भिथ्याज्ञान 
अज्ञान के बाघ द्वारा कर्मों का उच्छेद करता हे । बाधित भी मिथ्याज्ञान दो चन्द्रमा 
के ज्ञान के समान संस्कार के वश से कुछ काल तक अनुवतंमान रहता ही है । दूसरो 
बात है कि ब्रह्मवेला स कुछ काल तक शरीर का धारण किया जाता है, अथवा नहीं 


९९ ब्रह्मसश्रशा छू रभा प्यम्‌ [ अध्याग: ४ 


धारण किया जाता है, इस विषय में विवाद नहीं करना भाहिए। जिरासे एक पुष्च से 
जिसका अपने हृदय से प्रत्यय ( ज्ञान ) होता है ऐसा स्वहृदग से प्रत्यगवाला ब्रह्मा के 
बेदन ( ज्ञान ) का और देह के धारण का अम्य से बौरों प्रतिक्षेप ( निषेध ) किया जा 
सकता है। अर्थात्‌ अन्य को उसका अनुभव महीं है। अनुभव मिसा विधि-निपेध नहीं 
हो सकता है। ध्ति-स्मृति में स्थितप्रश्ञ के लक्षण के कथन द्वारा यही बाधितानुवृत्ति 
कही जाती है। प्रारब्ध फा ज्ञान से अनाश कहा जाता है । इससे अना रब्ध कार्यंबाले 
हो सुकृत और दुष्कृत का विद्या के सामध्य॑ से क्षय होता है यह निर्णय है॥ १५ ॥ 
अग्निहोतन्नाणगधिकरणम्‌ ( १२ ) 

सध्येज्नो बाउग्तिहोन्नादि नित्य कर्म घिमध्यति । यतो5प॑ घस्तुमहिसा न कबचित्प्रतिहम्पते ॥ १॥ 
अनषक्तफलांशस्य नाशोप्पन्यो म मध्यति । विद्यायासुपयुक्तत्वात्‌ भाध्यश्छेषस्तु काम्यबत्‌ ॥ २॥ 

. अन्य कर्मों का ज्ञान से नाश होता है परन्तु नित्य-नैमित्तिक अग्निहोत्रादि तो 
अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा विविदिषा के जननपू्वंक उस ज्ञान के काय मोक्ष के ही 
लिए होता है, इससे उसका ज्ञान से नाश नहीं होता है, अर्थात्‌ वह ज्ञान में उपयुक्त 
होकर स्वयं निवृत्त हुआ रहता है, इससे उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है, वह 
तद्विपयक श्रुति के दर्शन से जाना जाता है। संशय है कि अग्निहोन्नादि नित्यकमं ज्ञान 
से नष्ट होगा अथवा नहीं होगा । पूव॑पक्ष है कि नित्यकम भी ज्ञान से नष्ट होता है । 
जिससे जकर्ता असंग निर्गुण आत्मवस्तु की महिमा से ही ज्ञान कम को नष्ट करता है 
ओर यह वस्तु की महिमा किसी कम के नाश में प्रतिहत ( निरुद्ध ) नहीं होतो है । 
इससे वस्तु-महिमा से अग्निहोत्रादि को भी ज्ञान नष्ट करता है । सिद्धान्त हैं कि यद्यपि 
मीमांसक नित्य न॑मित्तिक कर्म के अकरणजम्य प्रत्यवाय की अनुत्पक्ति ही फल मानते 
हैं, तथापि वेदान्त में सकाम के स्वर्गादि के हेतु और निष्काम के चित्तशद्धि के हेतु 
नित्य नैमित्तिक कम भी होते हैं। वहाँ सकाम अवस्था में किए गए नित्य नेमित्तिक 
कर्मो के अनुषक्त ( काम के अनुषंग से प्राप्त होने वाले ) गौण भाग के ज्ञान से नाश 
होने पर भी अन्य चित्त के शोधक मुख्य अंश का नाश नहीं होता है जो कि निष्काम 
अवस्था में किया गया रहता है, क्‍योंकि वह विद्या में उपयुक्त हुआ रहता है। इससे 
काम्यकमं के समान द्वी नित्यादि का भी इलेष नहीं होता है। स्वाभाविक भी नित्य 
नैमित्तिक कम पापनाशक और आनुषज्िक फलवाले माने जाते हैं वहां अनुषंग से 
प्राप्त फलप्रद अंश का ज्ञान से नाश होता है इत्यादि ॥ १-२ ॥ 

अग्निहोत्रादि तु तत्काययिव तह॒शंनात्‌ ॥ १६ ॥ 


पुण्यस्याप्यइलेवविनाशयोरघन्यायोउतिदिष्ट: . सो5तिदेश: . स्वंपुण्यविपय 
इत्याशड्भुब प्रतिवक्ति--अग्निहोन्नादि त्विति | तुशब्द आशड्धूमपनुदति यज्नित्य॑ 
कम वेदिकमग्निहोत्रादि तत्तत्कार्यायैव भवत्ति, ज्ञानस्य यत्काय॑ तदेवास्यापि 


गज] अग्निहोत्राद्यधिकरणभाष्यम्‌ ९९३ 


कारयमित्यर्थ:। कुतः--'तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
कक हल को नो दोष: । ज्वरमरणकार्ययो रपि दधिविधयोगडमन्त्रसं- 
व स्तृप्तिपुष्टिकायदर्शनात्‌ । तद्वत्कमंणो5पि ज्ञानसंयुक्तस्थ मोक्षमार्योपपत्ते: । 
खन्व मत साजिः कथमस्थ कर्मंकार्यत्वमुच्यते। नेष दोष:। आरादुपकार- 
कस जी ॥ ०0.3 पत्कर्म प्रणाड्या मोक्षकारणमित्युपचर्यते । 

_तएव् चातिक्रान्तविपयमेतत्कार्येकत्वाभिधानम्‌ । नहि ब्रह्मविद आगाम्यरिन- 
हा हे । अनियोज्यब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः -शास्त्रस्थाविषयत्वात्‌ । 
निःमिमस्थिन, का ओन्ल व पतत सम्भवत्यागास्थप्यग्निहोत्रादि । तस्यापि 

तन्धिन: कार्यान्तराभावाध्य्ासड्ुत्युपपत्ति: ॥ १६॥ 

का अपन के भी अश्लेष और विनाशविषयक पापसम्बन्धी न्याय अतिदिष्ट हुआ 
है ( अतिदेश से प्रोप्त हुआ है ) वह अतिदेश सब. पुण्यविषयक है, ऐसी आशंका 
करके उसका प्रत्याख्यानं करते हैं । कि ( अग्निहोत्रादि तु ) इति। तु शब्द आशंका का 
निवारण करता है, कि जो वैदिक वेदविहित नित्य कर्म अग्निहोत्रादि हैं, वे उस ज्ञान 
के काय॑ के ही लिये होते हैं, अर्थात जो ज्ञान का काय॑ है, वही कांये इस अग्निहोत्रादि 
का भी #, यह अथ है । वह जिससे समझा जाता है, तो कहते हैं कि ( उस उपनिषद्‌- 
भम्य इस आत्मा को वेदाध्ययन, यज्ञ और दान से ब्राह्मणादि जानने को इच्छा करते 
है ) इत्यादि श्रुति के देखने से उक्ताथे समझा जाता है। ग्रदि कहा जाय कि ज्ञान और 
कर्म के विलक्षण ( स्वाभाविक भेदयुक्त ) कार्य के टोने से दोनों के काये की एकता की 
अनुपपत्ति है. तो कहा जाता है कि यह अनुपपत्तिरूप दोष नहीं है। जिससे ज्वर और 
मरणरूप कार्य वाले भी दधि और विष को गुण और मन्त्रशोधनादि से. संयुक्त होने 
पर वरृति और पुष्टि काये देखा जाता है। वैसे हो ज्ञानसंयुक्त कर्म के भी मोक्षरूप काय्ये 
को उपपत्ति होता है। इससे अनुपपत्तिरूप दोष नहीं हैं। यहाँ तक अभ्युपगमवाद हे 
आगे सिद्धान्त है । शंका होती है कि मोक्ष अनार भ्य-साधन से अजन्य-नित्य है, ज्ञान से 
उसकी अभिव्यवित मात्र होती ५ * फिर इस मोक्ष को कम के कायंत्व केसे कहा जाता 
»। उत्तर है कि कम के मोक्ष में आरात्‌ ( दूर ) उपकारकत्व से यह दोष नहीं है । 
जिसमे सत्कमं ज्ञान का ही प्रापक ( हेतु ) हे, परन्तु प्रणाड़ी ( परंपरा ) से मोक्ष का 
कारण है, ऐसा उपचार (.गोण व्यवहार ) किया जाता है । इससे ज्ञान के बाद कर्म 
के अभाव से ही अतिक्रान्त पूवंकमंविषयक यह ज्ञान और कम के कार्य की एकता 
का कथन है, अर्थात्‌ क्रमसमुच्चय है, समसमुच्चय नहीं है, जिससे त्रद्मवेत्ता को आगामी 
( ज्ञान के बाद होनेदाले ) अग्निहोत्रादि का सम्मव नहीं है। अनियोज्य ( अं का 
अविपय ) ब्रह्मात्मता की प्रतीति से ब्रह्मवेत्ता को शास्त्र के अविपयत्व से अभ्निहोत्रादि 
हों हो सकता है । परन्तु सग्रुण विद्याओं में कतूंत्व की अनिवृत्ति से आगामी भी अग्नि- 
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होतादि का सम्भव है। निरमिसंधि ( फलेच्छा रहित ) उस कम का 42५ ५ कार्यान्‍तर ) 
फलान्तर के अमाव से उस कम को विद्या के साथ सज्भति की उपपत्ति होती है, अर्थात 
3ससे विद्या उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ ह । | कप 

किविषयं पुनरिदमश्लेषविनाशवचनं किविष् वा&दोविनियोगवचनमेकेपां 
शाखिनामस्‌ 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुक्रत्यां द्विपन्तः पापक्रत्याम! 
इति। अत ऊउत्तरं पठति-- पक 

शंका होती है कि यदि अग्निहोत्रादि ज्ञान के हेतु हैं, तो फिर यह अब्लेप और 
विनाश-बोधक वचन किस कमंविषयक हैं, अथवा एक शाखावालों का ( उस ज्ञानी के 
पुत्र दाय-धन पाते हैं, मित्र पुण्य पाते हैं, शत्रु पाप पाते हैं ) यह विनियोग ( सम्बन्ध ) 
वचन किस कमंविषयक है | इससे उत्तर पढ़ते हैं कि--- 


अतोडउंग्निहोत्रादेनित्यात्कमंणोज्न्याप ह्यस्ति साधुकत्या या फरूम॑मिस- है 
न्धाय क्रियते तस्या एब विनियोग उक्त एकेषां शाखिनाम््‌ 'सुहृदः साथुक्ृत्या-८ 
मुपयन्ति' इति । तस्या एवं चैदमघवदइलेषविनाशनिरूपणमितरस्थाप्येवनइलेध 
इति । एवंजातीयकस्य काम्यस्य कमंणो विद्यां प्रत्यनुपकारकत्वे सम्प्रतिपत्ति- 
रुभयोरपि जेमिनिबादरायंणयोराचाय॑यो: ॥ १७ ॥ 


इस अग्निहोत्रादि नित्य कर्म से अन्य भी पुण्य कम हैं, जो कि फल की इच्छा 


न ॥ से 
किए जाते हैं, उन्हीं का यह विनियोग एक शाखावालों ने कहा है कि ( उसके सुदृद 
उसके पुण्य पाते हैं ) इत्यादि । उनका ही यह अरलेष और विनाश का निरूपण किया 


गया है कि ( इतरस्याप्येवमइलेष: ) इति । इस प्रकार के काम्यकर्मों के विद्या के 
प्रति अनुपकारकत्व के विषय में ज॑मिनि और बादरायण दोनों ही आचार्यों क॑ त् 


। सम्मति 
है तथा अग्निहोत्रादि से अन्य कर्म॑ हैं जिससे एक शाखावाले ज्ञान के हेतु अग्निहोत्रादि 
से अन्य पृष्य और पाप दोनों 


का कथन करते हैं, सुहृद्‌ और शत्रु से ग्राह्म कहते हैं 
इत्यादि ॥ १७॥ 


विद्याज्ञाससाधनाधिकरणम्‌ ( १३ ) 
किमज्भोपास्तिसंयुक्तमेव 


विद्योपयोग्युत । केवल च प्रशस्तत्वात्‌ सोपास्त्येबोपयुज्यते ॥ १॥ 
केवल वीयंबढ्िद्यासंयुक्त 


वीयंवत्तरम्‌' । इतिश्रुतेस्तारतम्पादुभय ज्ञानसाधनम्‌ ॥२॥ 
श्रुति विद्यायुक्त कम॑ को अधिक बलयुकत मात्र कहती है । विद्या- 
ता को नहीं कहती है, इससे विद्या-( उपासना )-रहित भी कम 
साधन होते हैं । नित्य कम भी कर्माज्भाऊश्चित उपासना- 
कार के होते हैं। यहाँ संशय होता है कि क्या अंग 
उपयोगी होते हैं, अथवा उपासनासहित और केवल 


यदेव विद्यया-यह्‌ 
रहित की ज्ञानासाधन 


सहित और उपासनारहित दो प्र 
उपासनासहिंत ही. कम॑ विद्या के 
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( उपासनारहित ; दोनों साधारण रूप से विद्या फे उपयोगी होते हैं। परूव॑ंपद्षा है क 
विद्यासहित कम के प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) होने से वही ज्ञान में उपयुक्त होता है । सिद्धान्त है 
कि केवल कम वोयंवालछा है, और विद्यायुक्त अधिक वीयंवार्ता है, इस श्रृति से न्यूनाधिक 
भाव से दोनों ही ज्ञान के साधन हैं ॥ १-२ ॥ 
यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 
सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्याग्निहोत्रादिक॑ कर्म मुंमुक्षणा मोक्ष- 
प्रयोजनोद्रेशेन. कृतमुपात्तदुरितक्षयहेतुत्वद्वारेण सत्त्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं 
मोक्षप्रयोजनबह्माधिगभनिमित्तत्वेत्त ब्रद्मविद्यया. सहैककार्थ भवतीति। तत्रा- 
गम्निहोत्रादिकर्माज़्व्यपाश्रयविद्यासंयुक्त केवलं॑ चास्ति। 'य एवं विद्वान्यजति 
ग्र एवं विद्वाञज्जुहोति' 'य एवं विद्वाड्छंसति?' 'य एवं विह्वानुद्गायति 
'तसम्मादेव॑ंविदमेव ब्रेह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं” ( छा० ४१७।१० ) 'तेनोभौ कुरुतो 
यश्चेतदेश वेद यरच न वेद! ( छा० १।१।१० ) इत्यादिवचमेभ्यो .विद्यासंयक्तमस्ति 
केवछमप्यस्ति। तत्रेद॑ विचार्यते--कि विद्यासंयुक्तमेवाग्निहोत्रादिक कर्म 
ममक्षोविद्याउेतुत्वेत तया सहैककार्य्॑वं प्रतिपद्यती न केवलमुत विद्यासंयक्तं 
केवल चाविशेषेणेति । कुतः संशयः ? “तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिपन्ति 
इति यज्ादीनामव्रिशेबेणात्मवेदना ड्भरत्वेन श्रवणात्‌, विद्यासंयुक्तस्य चाग्निहोत्रा- 
देविशिष्टत्वावगमात्‌ । कि तावत्पराप्त ? विद्यासंयुक्तमेव कर्माग्निहोत्राद्यात्मविद्या- 
गेयत्वं: प्रतिपद्यते न विद्याह्दीनम, विद्योपेतस्य विशिश्त्वावगमा हिद्या विदी 
नातू, 'यदहरेंव जृहोति तदहः पुनमृत्युमपजयत्येवंविद्वान्‌' इत्यादिश्वुनिभ्य' । 
वद्धया यक्तो यया पार्थ कमंवन्ध॑ प्रहास्यसि' ( गी० २।३९ ) दूरेण ह्यवर कर्म 
वद्धियोगाद्धनंजय' ( गी० २।४० ' इत्यादिस्मृतिभ्यईचेति । 
.. अनन्तर पुवंगत अधिकरण में यह सुसमधिगत ( निश्चित ) हुआ है कि मोक्षरूप 
प्रयोजन का उदंश करके मुमुक्षु से किया गया नित्य अग्निहोत्रादि कम उपार्जित संचित 
पाप के क्षय के हेतुत्व द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि की कारणता को प्राप्त होता हुआ 
मोक्षरूप प्रयोजनवाला ब्रह्मज्ञान के निमित्तर्प से ब्रद्मज्ञान के साथ एक कायेवाला 
होता है । वहाँ अग्निहोन्नादिरूप' कम, अज्भाश्वितविद्या से संयुक्त और केवल विद्यारहित 
भो होता है । ( जो इस. प्रकार जानने वाला यज्ञ करता है, जो ऐसा विद्दानु हवन 
करता है, जो ऐसा विद्वान शंसन करता है, जो ऐसा विद्वाच्‌ उद्गान करता है, यथोक्त 
व्याहृति आदि को जानने वाला ब्रह्मा यञादि की रक्षा करता हैं, इससे ऐसा जानने 
वाले को ही ब्रह्मा नामक ऋषित्व करे, ऐसा नहीं जाननेवाले को त्नहीं करे, उस 
ओंकार अक्षर के द्वारा दोनों कम करते हैं, जो. इस. अक्षर को रसतभादि *प जानते हैं 
और जो नहीं जानते हैं ) इत्यादि वचनों से विद्यासंयुक्त अग्िदोध्नादि कम रिद्ध हते 
हैं, ओर केवल भी सिद्ध होते हैं । यहाँ यह विचार किया जाता ! फि क्‍या विद्यासंयुक्‍्त 
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हो अग्निहोत्रादि कर्म मुमुक्ु की विद्या के हेतुत्वरूप से विद्या न्‍क साथ एककाय॑ंता को 
प्राप्त होते हैं ( एक कार्य को सिद्ध करते हैं ) और केवल अग्निहोन्नादि नहीं फरते हैं । 
अथवा विद्यासंयुकत और केवल अविशेषरूप से एक कार्यकारी विद्या के साथ होते हैं । 
यह संशय किस हेतु से होता है, तो कहा जाता हे कि ( उस उपनिपद-गम्य इस आत्मा 
को यज्ञ से जानने की इच्छा करते हैं ) इस प्रकार यज्ञादि के अविशेषर्प से आत्मभान 
के अज्भत्वरूप से, श्रवण से और विद्यासंयुक्त अग्नहात्रादि के विशिष्ट ( श्रेष्ठता ) केः 
श्रवण से संशय होता है। प्रथम प्राप्त क्या होता है." ऐसी जिज्ञासा होने पर पृर्वपक्ष है 
कि विद्यासंयकत ही अग्निहोन्नादिख्प कम आर्त्मविद्या दो शेपत्व ( अंगत्व ) को प्राप्त 
होता है, विद्यारहित नहीं, वयोंकि विद्यारहित से विद्यायुअत के विश्विशटत्व अधिकता) 
का ऐसा जानने वाला जिस दिन हवन करता है उसो दिन फिर अपमृत्यु को जीतता 
है ) इत्यादि श्रुतियां से ज्ञान होता है । (है पार्थ ! जिस योगविपयक बुद्धि से युक्त 
होकर कमंरूप बन्धन को त्यागेगा । ) ( है धनञ्जय ! मोक्षवाले समत्ववुद्धि योगात्मक 
कर्ंयोग से कामी से किया गया कम बहुत दूर से हा अवर-अतिनिकष्ट है ) इत्यादि 
स्मृतियों से मी विद्यायुकत के विशिष्टत्व का ज्ञान होता हे । 
एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यत--यदेव विद्ययेति हि। सत्यमेतत्‌ । विद्यासंयुर्क्त 
कर्माग्निहोत्रादिक॑ बिद्याविहीनात्कर्मणोउग्निहोत्राद्विशिए्ं विद्वानिव ब्राह्मणों 
विद्याविहीनाद ब्राह्मणान्‌ू, तथापि नात्यन्तमनपेक्ष विद्याविद्वीन॑ कर्माभ्निह्योत्रादि- 
कम््‌। कस्मात्‌ ? 'तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिपन्ति! इत्यविशेषेणाग्निहोत्रादे- 
विद्याहेतुत्वेन श्रुतत्वात्‌ । ननु विद्यासंयुक्तस्थाग्निहोत्रादेविद्याविहीनाद्विशिप्रत्वाव- 
गमाद्विद्याविहीनमग्निहोत्राद्ात्मविद्याहेतुत्वेनानपेक्षमेवेति युक्तम्‌ ॥। नेतदेवम्‌ । 
विद्यासहायस्याग्निहोत्रादेबिद्यानिमित्तेन सामर्थ्यातिशयेन योगादात्मज्ञात प्रति 
कश्चित्कारणत्वातिशयो भविष्यति न तथा विद्याविहीनस्थेति युक्त कल्पयितुम, 
नतु “यज्ञेन विविदिषन्ति! इत्यत्राविशिषेणातज्ञानाड्नत्वेन श्रुतस्याग्निहोत्रा- 
देरनद्भधत्वं शक्‍्यमभ्युपगन्तुम्‌ । तथाहि श्रूतिः---बदेव विद्यया करोति श्रद्धयो- 
पनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति! (छा० १॥१॥१० ) इति विद्यासंयक्तस्थ 
कमंणो5ंग्निहोत्रादेवीयंवत्तरत्वाभिधानेन स्वकार्य प्रति कंचिदतिशयं ब्रुवाणा 
विद्याविहदीनस्य तस्येव तत्प्रयोजनं प्रति वीय॑वत्त्वं दर्शायति । कर्मंणश्व वीय॑वर्त्व॑ 
तद्यत्स्वप्रयोजनसाधनप्रसहत्वम्‌ । तस्माद्विद्यासंयुक्त नित्यमग्निहोत्रादि विद्यावि- 
हीन॑ चोभयमपि मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोह्ेशेनेह जन्मनि जन्मान्तरे च प्राग्ज्ञा- 
नोत्पत्त: कुंतं॑ यत्तद्यथासामर्थ्यं ब्रह्माधिगमप्रतिवन्‍्धकारणोपात्तदुरिनक्षयदेतुत्व- 
द्वारेंग ब्रह्माधिगमकारणत्व॑ प्रतिपद्ममानं श्षवणमननश्चद्धाध्यानतात्पर्याद्यन्त- 
ग्ज़्कारणापेक्षं ब्रद्मविद्यया सहैककार्य भवतीनि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादित किया जाता है कि ( यदेव विद्ययेति ६ ) यह सत्य 
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कहना है कि विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि कर्म॑, विद्यारहित अग्निहोत्रादि कर्म से विशिष्ट 
हैं, जंसे कि विद्यारदित ब्राह्मण से विद्वान्‌ ब्रोद्माण विशि८ हीता है। तो भी विद्यारहित 
अग्निहोत्रादि कम अत्यन्त अनपेक्ष ( ज्ञान और मोक्ष में सर्वधा अनुप्योगी ) नहों हैं । 
क्योंकि (तमेतम्‌) इस श्रुति द्वारा अविशेषरूप से अमिहोत्रादि के विद्याहेतुत्व के श्रवण 
से विद्यारहित अभिदवोत्रादि के ज्ञानहेतुत्व भी सिद्ध होता है । यदि कहां जाय कि 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि की विद्यारहित से विशिश्टता (श्रेष्ठता) के ज्ञान होने से विद्या- 
रहित अग्निहोत्नादि विद्या के हेतुरूप से अनपेक्ष (अस्वीकायं) हैं, ऐसा होना युक्‍त है तो 
कहा जाता है कि ऐसा युक्त नहीं है । किन्तु विद्यारूप सहायवाला (विद्यायुक्त) अग्नि- 
होत्रादि को विद्यानिमित्तक सामथ्यं के अतिशय ( अधिकता ) के साथ योग ( सम्बन्ध ) 
से आत्मज्ञान के प्रति कोई कारणत्व का अतिशय ( हृढ़ता ) होगा और विद्यारहित 
अग्निहोजादि को उस प्रकार के कारणत्व का अतिशय नहीं होगा, इस प्रकार को कल्पना 
करना युक्त है। परन्तु ( यज्ञ से जानने की इच्छा करते हैं ) इस श्रुति में अविशेष 
( सामान्य ) से आत्मज्ञान के अद्भरूप से सुने गये अग्निहोत्रादि के विद्या की अनड्भवता 
का स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिससे इसं। प्रकार की श्रुति है कि-(विद्या, 
श्रद्धा और उपनिषद्‌-योग से युक्त होकर किसी कम॑ को करता है, वही कर्म अतिबल- 
वाला होता है ) यह श्रुति विद्यासंयुक् अग्निहोत्रादि कर्मों के वोयंवत्त रत्व ( अतिबल- 
दत्व ) के कथन से उनके अपने कार्यों के प्रति किसी अतिशय को कहती हुई, विद्या रहित 
उन्हीं कर्मों के उस प्रयोजन के प्रति वीयंक्‍त््व को दर्शाती है। कम का वीय॑ंवच्त्व वह है 
कि जो अपने प्रयोजन ( फल ) के साधनों में प्रसहत्व (समथंत्व) है । इससे यह स्थित- 
सिद्ध हुआ कि विद्यासंयुक्त और विद्याविहीन अग्निहोत्रादि दोनों हो नित्य कर्म इस जन्म 
में वा जन्मान्तर में ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व काल में सामथ्यं के अनुसार और मोक्षरूप 
प्रयोजन को उद्देश्य करके जो मुमुक्षुसे क्रिया गया रहता है, वह कम ब्रह्मविद्या के प्रति- 
वन्धक्ते कारण उपाजित पाप के क्षय के हेतुत्व के द्वारा ब्रह्मज्ञान के कारणत्व को प्रात 
होता हुआ श्रवण, मनन, श्रद्धा, ध्यान, तत्परता आदि रूप अन्तरंग कारणां की जपेक्षा- 
पूर्वक ब्रह्मविद्या के साथ एक काय॑ वाला होता है ॥ १८ ॥ 
इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ( १४ ) 
बहुजन्मप्रदारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक । विद्यालोपे छृतं कर्म फलदं नास्ति तेन मुक्‌ ॥ 
आरब्धं भोजयेदेव नतु विद्या विलोपयेत्‌ । सुप्तबुद्धवदक्लेशतादवस्थ्यात्‌ कृतों न मुक्‌ ॥ 
पूर्वोक्त अनारब्ध कार्यों से इतर ( आरब्ध काय॑ वाले ) प्रारब्ध »मेरूप पुण्य 
और पाप को भोग से ही न करके विद्वान ब्रह्म में सम्पन्न छीन होता है, जैसे नदियाँ 
समुद्र में छीन होती है । संशय है कि बहुत जन्म देने वाले प्रारच्धों से युक्त अधिका रियों 
की मुक्ति नहीं होता है अथवा होता है । पूर्व पक्ष है कि बार-बार जन्मम रणादि से विद्या 
के छोप हाने पर उसके बाद किए गए कम फल देने वाले होंगे इसमे उत्तकी मुक्ति नहीं 
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होगी ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि प्रारब्ध कर्म भोगमात्र के लिए होंगे, जन्मादि हक 
ही करायेंगे, विद्या का लोप नहीं करेंगे और अनेक बार सोकर जानने पर भी ज॑से न 
विद्या का लोप होता है, न ज्ञानी के कृत कम का इलेष होता है, उसी के समान जन्म- 
मरणादि होने पर भी भावों कम के अइलेप की तदबस्था ( वर्तमानता ) से मोक्ष क्‍यों 
नहीं होगा, अवश्य होगा ॥ १-२ ॥: है । | 
भोगेन त्वितरे क्षपथित्वा सम्पग्यते ॥ १९ ॥॥ 
अनारूधकार्ययो: पुण्पपापयोविद्यासामर्थ्यात्क्षय उक्त:, इतरे त्वारब्धकार्ये 
पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते 'तस्य तावदेद खिरं यावन्नत ५७४ 
ध््येघध सम्पत्स्ये” ( छान्दो० ६॥१४॥२ )-ई्त नब्रह्मेध सन्द्रह्माप्पेति' इति चेव- 
मादिश्रुतिभ्यः । ननु सत्यपि सम्यग्दर्शने यथा प्राग्देहपाताडड्रेददर्श न॑ द्विचन्द्रद- 
शंनन्यायेनानुवृत्तमेवं पश्चादप्यनुयर्तेंत । न । निमित्ताभावात्‌ । उपभोगशेषक्षपणर्ण 
हि तन्रानुवृत्तिनिमित्तं, नच तादृशमत्र किचिदस्ति। नन्वपर:ः कर्माशयो5भिन- 
वमुपभोगमारणप्स्यते। न। तस्य दग्धबीजत्वात्‌ | सिथ्याज्ञानात्रष्टम्भं हि कर्मान्तरं 
देहपाते उपभोगान्तरमारभते तच्च अभिध्याज्ञान रम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः 
साध्वेतदारब्धकार्यक्षये विदुबः केवल्यमवब्यं॑ भवतीति ॥ १०५ ॥ ह 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छंक रभगवत्पादकृताौ शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ १॥ 
अनारूब्ध कार्यंवाले पुण्य और पाप का विद्या के सामथ्यं से नाश कहा जा चुका 
है, उससे इतर आरब्ध का्यंब्राले पुण्य और पाप दोनों को उपभोग से क्षय करके ज्ञानी 
दास्वरूप होता है । वह ( उस ज्ञानी को उतने हैं; कार तक <सतसम्पत्ति में देर है कि 
जब तक देहपात नहीं हुआ है, देह का पात होते ही वह संतसम्पन्न होता है ॥ -जीवित- 
दशा में ही ब्रह्म ही होता . हुआ ज्ञानी शरीरपात होने पर ब्रद्म में लीन होता है ) 
इत्यादि श्रुतियों से उक्तार्थ सिद्ध होता है । यंदि कहा जाय कि सम्यग्दर्शन के रहते भी , 
जसे देहपात से पू्वंकाल में दो चन्द्रदर्शन न्याय से भेददशंन अनुवृत्त ( वर्तमान ) ह 
रहूटा है, इसी प्रकार पद्चात्‌ देहपात के . बाद भी भेददर्शन अनुवृत्त रहेगा तो कहा 
जाता है कि देहपात के पदचात्‌ निमित्त के >भाव से भेददर्शन रहीं अनुवृत्त रहेगा । 
जिससे उस . ज्ञान के पर्चात्काल में उपभोग-शेष का क्षपण ( मोग से नाशन ) हीं 
भेददशंन की अनुवृत्ति का निमित्त £। इस इेहुपात के उत्तरकाल में उस भेद- 
दर्शन की अनुवृत्ति का वैसा को: निमित्त ( कारण ) नहीं है । यद्दि कहा जाय कि अन्य 
कर्माशय अभिनव ( नूतन ) भोग का फिर जारम्म करेगा, तो कहा जाता है कि 
( क्‍्लेशम्‌ल: कर्माशय: । सति मूले तद्विपाक: ) इस योगसृत्रादि के अनुसार अविद्यारूप 
बले श्ात्मक मूलवाला कर्माशयं होता है, और क्लेश्चरूप मूल के रहते ही उस कर्माशय 
का विपाक ( फल ) होता है, इससे ज्ञानास्ति से उस कर्माशय के बीजरूप बलेशों के 
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दग्ध ( नष्ट ) हो जाने से कर्माशय नूतन भोग का आंरम्म नहीं करता है। जिससे 
मिथ्याज्ञानरूप' अवष्टम्म ( अवलम्ब-आधार ) वाला कर्मान्तर ( प्रारब्ध से भिन्न कम ) 
देह के पात होने पर अन्य उपभोग का आरम्म करता है और ज्ञानी के वह मिथ्या- 
ज्ञान सम्यग-ज्ञान से दग्ध हो जाता है। इससे वह साधु ( सुन्दर ) कथन है कि प्रारब्ध 
कम के उपभोग से क्षय होने पर विद्वानु का कैवल्य ( निर्वोण-विदेहमोक्ष ) अवश्य 
होता है ॥ १९ ॥। े 

स्वधमंपालनाद्धीशभक्तया चाहारशोघनात्‌ । 

विवेकपूर्वकाभ्यासवेराग्यजनिसम्भव: ॥ 

वैराग्याभ्यासतो योगी सदा भवति निमेल: । 

तदा ज्ञात्वा निजात्मनं मुक्नो मवति स्वंथा ॥ 


' चतुर्थ अध्याय में प्रथम पाद समाप्त । 


चतुर्थे5ध्याये ठित्तीयः पाद: 
[ णश्न पादे उत्क्रान्तिगतिनिरूपणम्‌ ] 
वागधिफरणम्‌ ( १ ) 

घागावोतो स्परुपेण पुत्पा घा सागसे छयः । शरुतिर्वा्डमसमसीत्याह स्वरूपे बिलयस्तत: ॥ 
मे लीपतेडनुपाबाने फार्यवृत्तिस्तु लीयते । वह्निवृत्ते्जले दास्तेवकित्ब्दो वुत्तिलक्षक: ॥ १॥ 

मरण के बाद उपाराक की स्वर्गादि में प्राप्ति होती है, वह उत्क्रान्ति बिना नहीं 
सकती, इससे श्रुति में उत्क़रान्ति ( ऊधष्वंगमनार्थंक शरीर से निष्क्रण ) का वण्ण॑न है, 
घहाँ प्रथम बर्णन है. कि वाक्‌-व्यापार मन में लीन होता है, वाक्‌ तो स्वरूप से रहता 
ही है, परन्‍्णु उसकी वृत्तिरूप व्यापार बोलना बन्द हो जाता है, यह मरणकाल में 
प्रत्यका देखने से और श्रुति से समझा जाता है। यहाँ, सम्पद्यते, इस पद का पूब॑सूत्र में 
सम्बन्ध समशना चाहिए | यहाँ संशय है कि वाक्‌ आदि इन्द्रियों का स्वरूप से मन में 
विलय होता है, अथवा वृत्ति द्वारा विछय होता है। पूव॑पक्ष है कि श्रुति ( वाडःमनसि ) 
इस प्रफार कहती है, इससे वाक आदि के स्वरूप का विरूय होता है । सिद्धान्त है कि 
कोई काय उपादान से अन्य में स्वरूप से लीन नहीं होता है । परन्तु कार्य की वृत्ति 
उपादान से अन्य में मी छीन होती है, वह अग्नि की वृत्ति की जल में शान्ति से समझा 
जाता है। इससे श्रुति में वाक्‌ शब्द लक्षणा द्वारा वृत्ति का बोधक है, क्योंकि मन वाक्‌ 
का उपादान नहीं है, इससे मन के वाक्‌ के स्वरूप का विलय नहीं हो संकता ॥ १-२ ॥ 

वाड-सनसि दशंनाच्छब्दाउच ॥ १ ॥। 

अथापरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयान पन्थानमबतारयिष्यन्प्रथमं ताव- 
यथाशास्त्रमुत्कान्तिक्रमन्वाचटे, समाना हि. विद्वदविदुपोरुत्कान्तिरिति 
वक्ष्यति । अस्ति प्रायणविषया श्वुतिः “अस्य सोम्य परुरुषस्थ प्रयतों वाइःमनसि 
सम्पयते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्पां देवतायाम्‌! ( छा० ६।८।६ ) 
इति। किमिह वाच एवं वृत्तिमत्या मनसि संपत्तिरुच्यते, उत वाग्वृत्तरिति 
बिशय:। तत्र वागेव तावन्‍्मनसि सम्पच्यते इति प्राप्तमु, तथाहि श्रुतिरनुगृहोता 
भवत्रति, इतरथा लक्षगा स्पात्‌ | श्रुतिलक्षणाविश्यये च श्रुतिन्याय्या न लक्षणा | 
तस्माद्वाच एवायं मनसि प्रछुय इति । 

निर्गण ब्रह्मात्मा के ज्ञान के फलकथन के अनन्तर ( बाद में ) अपरा ( सगुण ) 
ज्याओं में फल को एप के फिए देदजान मार्ग का अवतारण ( कथनारम्म ) करने 
«| सूत्रकार प्रथम हो शास्त्र के अनुझार उत्तक्तान्ति के क्रम का कथन करते हैं, जिससे 
ज्षगुण के विद्वान उपासक और अविद्वान दोनों को तुल्य उत्क्रान्ति होती है, इससे विद्वान 
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उपासक क़ी भी उत्क्रान्ति का कथन करते हैं, और तुल्य उत्क्रान्ति होती है, यह आगे 
कहेंगे । यहाँ प्रायण । मरण ) विषयक श्रुति है कि ( है सोम्य ! प्रयत्‌ू-म्रियमाण-मरता 
हुआ इस पुरुष की वाक्‌ मन में लोन होती है, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज पर- 
देवता में सम्पन्न ( लीन होता है )। यहाँ संशय होता है कि कया इस श्रुति में वृत्तिवाली 
वाक्‌ का ही मन में सम्पत्ति विलय कहा जाता है अथवा वाक्‌ की वृत्ति का विलय 
कहा जाता है । यहाँ प्रथम पृव॑पक्ष प्राप्त होता है कि वाक्‌ ही मन में सम्पन्न ( लीन ) 
होती है। जिससे इसी प्रकार मानने से श्रुति अनुग्रहीत होती है, इस प्रकार श्रुति का 
शक्यार्थ स्वीकृत होता है। इतरथा वृत्ति का लय मानने पर वाक शब्द को लक्षणा 
गेगी, और श्रुति लक्षणाविषयक संशय होने पर, श्रुति न्याययुक्त होती है, लक्षणा 
नहीं, इससे वाक्‌ का ही यह मन में प्रलयय कहा जाता है । 
एवं प्राप्ते ब्ूमः--वाग्वृत्तिमेनस संपद्यत इति। कथ॑ं वाग्वृत्तिरिति व्या- 
ख्यायते, यावता वाडसमनसीत्येवराचायं: पठति | सत्यमेतत्‌ । पठिष्यति तु 
परस्तात्‌ अ वभागो वचतात्‌ ( ब्र० सू० ४२१६ ) इति। तस्मादत्र वृत्युपश- 
ममात्र विवक्षितमिति गम्यते। तत्त्वप्रल्यविवक्षायां तु सर्वत्रैवाविभागसाम्यात्कि 
परत्रैव विशिष्यादविभाग . इति ॥ तंस्मादत्र वृत्त्युपसंहारविवक्षायां वाग्वृत्ति 
प्वैमपसं छ्वियते मनोवृत्ताववस्थितायामित्यर्थ: । कस्मात्‌ ? दर्शनात्‌ । दृश्यते हि 
वाग्वत्ते: पूर्वोपसंहारो मनोवृत्तो विद्यमानायाम, नतु वाच एवं वृत्तिमत्या 
मनस्यपसंहारः केनचिदपि द्रष्टुं शक्यतें | ननु श्रुतिसामर्थ्याद्याच एवायं मन- 
स्यप्ययों यक्त इत्यक्तम्‌ | नेत्याह, अतत्प्रकृतित्वात्‌ । यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य 
तत्र प्रल्यो न्‍्याय्यों मदीव शरावस्य। नच मनसो वागुत्पद्यते इति क्रिचन 
प्रमाणमस्ति | वत्त्यद्धवांभिभवौ त्वप्रकृतिसमाश्रयावषि दृश्येते । पार्थिवेभ्यों 
न्धनेभ्यस्ते जसस्पा ग्नेवृत्तिरुड्गवत्यप्सु चोपशाम्यति । कथं तह्य॑स्मिन्पक्षे शब्दो 
वाइःमनसि सम्पद्यते इति, अत आह श्ज्दाज्चेति। शव्दोःध्प्यस्मिन्पक्षेजवक- 
ल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादित्यथे: ॥ १ ॥ 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि वाक की वृत्ति मन में लीन होतो हे, शंक्रा 
होती है कि जब आचाये ( वाडःमनसि ) इस प्रकार पढ़ते हैं, तो वृत्ति का अध्याहार 
करके ( वाक वत्ति मन में लीन होती है ) ऐसा व्याख्यान कैसे किया जाता हे । उत्तर 
है कि यहाँ वाइःमनसि, ऐसा पढ़ते हैं, वह सत्य है, परन्तु आगे पढ़ेंगे कि ( अविभागों 
वचनात्र्‌ ) इससे यहाँ वृत्ति के उपशम ( निवृत्ति ) मात्र विवक्षित है, ऐसा समझा 
जाता है। यहाँ भी तत्त्व के प्रप की विवक्षा होने पर तो सवंत्र ही अविभाग की 
तुल्यता से आगे ही अविभाग यहे विशेषण यों देंगे, तक्त्वज्ञों के इन्द्धिणा। के स्वरूप का 
.... भ्रल्यय विशेषरूप से क्‍यों कहेंगे, यदि यहाँ मी स्वरूप का पलय हाएऐ पं, जत्षरे यहाँ 
. ज्ञानी-अज्ञाना के तुल्य मरण के वर्णेनकाल में वृत्ति के ( उपसंहार की विवक्षा होने पर 
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मरण काल में मनोवृत्ति के अवस्थित ( वर्तमान ) रहते ही प्रथम वाक्व॒ुत्ति उपसंहृत 
लीन होती है यह अथ्थे है । परनउ प्रथम वाकव॒त्ति लीन होती है, यह कंसे समझा जाता 
है। उत्तर ३ कि देखने से समझ जाता है। जिससे मनोवुत्ति के रहते वाकवृत्ति का 
उपसंहार देखा जाता है | किन वृत्तिवाली वांक्‌ ही मन में उपसंहार किसी से भी देखा 
नहीं जा सकता है, जिससे वह शतीन्द्रिय है। यदि कहो कि श्रुति के सामथ्यें से वाक 
का ही यह मन में विऊुय युक्त है, यह कहा जा चुका, है, तो कहते हैं कि मन में वाक्‌ 
के प्रकृतित्व के अमाव से मन में वाकू का रूय होना युक्त नहीं है जिससे मृत्तिका में 
राव का विलय के समान, जिसकी जिससे उत्पत्ति होतो है, उसका उसी प्रकृति 
( उपादान ) में प्रलुय होना न्याययुक्त है । वाकू मन से उत्पन्न होती है, इस अर्थ में 
कोई प्रमाण नहीं । वृत्ति के उद्भूब और अभिभव ( अभिव्यक्ति और तिरोमाव ) तो 
प्रकृति से अन्याश्रित भी देखे जाते हैं। जिससे पा्थिव ( पृथिवी के विकार ) ईन्धनों से 
तंजस अग्नि की वृत्ति का उद्भव होता है और जल में वह वृत्ति उपचद्यान्त ( निवृत्त ) 
होती हे । परन्तु ऐसा होने पर इस पक्ष में (. वाक मन में सम्पन्न होता है ) यह झब्द 
( श्रुति ) कैसे युक्त होगा, इससे कहते हैं कि ( झब्दाक््च ) वृत्ति और वृत्तिवाले में अभेद 
के उपचार से शब्द मी इस पक्ष में युक्त सिद्ध होता है यह अथें है, अर्थात्‌ लाक्षणिक 
योग हैं ॥ १॥ ॥ 
अत एवं ञ्व सर्वाण्यनु ॥ २॥ 

तस्मादुपशान्ततेजा: पुनर्भेवमिन्द्रियेमंनसि सम्पद्यममानें: ( प्रशन० ३॥९ ) 
इत्यत्राविशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणां मनसि सम्पत्ति: श्रूयते । तन्नाप्यत एव वाच 
इंव चंक्षुरादीनामपि सवृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिलोपदरशंनात्तत्त्वप्रल्या- 
सम्भवाच्छब्दोपपत्तेश्च वृत्षिद्वारेगैव सर्वाणीन्द्रियाणि मनोज्नुवर्तन्ते । सववेयां 


न, 5रणान 


#रणानां  मनस्युपसंहाराविशेषे सति वाचः पृथम्ग्रहमं॑ वाडसनसि सम्पद्यत 
इत्युदाहरणानुरोधेन ॥ २॥ 


-जिससे शरीर में बाहर प्रसिद्ध तेज उष्णता उदानरूप है, इससे उसके बाद 
दान्त तेज वाला मरणकाल में होता है, और उसके बाद मन में सम्पन्न इन्द्रियों के 
सहित फिर जन्मान्तर को जीव प्राप्त करता है । इस श्रति में तल्य रूप से सब इन्द्रियों 

गी मन में सम्पत्ति ( प्राप्ति ) सुनी जाती है । वहाँ मी अतएवं ( इसी से ) अर्थात्‌ वाक 
के समान चक्षु आदि को भी वृत्तिसहित अवस्थित मन में व॒त्तिकोप के दर्शन से तत्त्व 
( स्वरूप ) #ऊूय के असम्भव से और शब्द की उपपत्ति से सब ईन्द्रियाँ वृत्ति द्वारा हो 
मन का अनुसरण करती हैं, मन में लीन होती हैं । इस रीति से सब इन्द्रियों का मन में 
उपसंद्ार ; वृत्तिकय ) के ठुल्य होते भी वाक्‌ का पृथक्‌ ग्रहण ( वाडःमनसि सम्पयते ) 
इस श्रुतिरूप उदाहरण के अनुसार'से किया गया है । वाोक्‌ के बाद सब इन्द्रियाँ मन 
में सम्पन्त होतो हैं, यह उक्त दशंन और शब्द से सिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्ट अक्षरार्थ 
प्रतीत होता है ॥ २ ॥ 


ऐ .. लापते इत्युत्तराह्मक्यादवगन्तव्यम्रु । तथाहि सुुप्सोर्मुमूषोश्चि प्राणवृत्ती परि- 
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हे सनोधिकरणम्‌ ( २ ) 
मनः प्राणे स्वयं वृत्त्या वा लीयेत स्वयं ततः । कारणाप्लोदकद्दारा प्राणो हेतुमंन: प्रति ॥ 
साक्षात्स्वहेती लीयेत कार्य प्राणादिके न तु । गौणः प्राणादिको हेतुस्ततो वृत्तिलयों धियः ॥ 

( मन: प्राणे ) इस उत्तर के वचन से यह इन्द्रियों के लय का आधाररूप मन वृत्ति 
के लय द्वारा हां प्राण में लीन होता है। मन प्राण में स्वयं स्वरूप में लीन होता है 
अथवा वृत्ति द्वारा लीन होता हैँ । पू्वपक्ष है कि ( अन्नमयं हि सोम्य मनः। 
आपोमय: प्राण: ) इस श्रुति के अनुसार अन्न ( प्रथिवी ) मन का कारण है, जछ 
प्राण का कारण है और कार्यं-कारण में अभेददृष्टि से .मन अन्नरूप है, प्राण जलरूप 
हैं और अन्न का जल उपादान हैं; तो जिससे कारणरूप अन्न और जल के द्वारा प्राण 
मन के प्रति हेतु है, इससे मन स्वरूप से प्राण में लीन होगा । सिद्धान्त है कि कोई काय॑ 
साक्षाव्‌ अपने उपादान-हेतु में लीन होगा, परम्परा से हेतु प्राणादि में नहीं लीन होगा । 
परम्परा से हेतुरूप प्राण गौण हेतु है, इससे प्राण में अन्त:करण की वृत्ति का ही विलय 
होता है ॥ १-२ ॥ ठग । 
तनन्‍मनः श्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥॥ 

समधिगतमेतत्‌ 'वाड्मनसि सम्पद्यते”! (छा० ६॥९०॥६ ) इत्यत्र वृत्तिसम्प- 
त्तिविवक्षेति । अथ यदुत्तरं वाक्यम्‌ 'मनः प्राणे' (छा० ६।८।६) इति किमत्रापि 
वृत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता.उत वृत्तिमत्संपत्तिरिति विचिकित्सायां वृत्तिमत्संप- 
त्तिरेवात्रति श्राप्तम, श्रुत्यन॒ग्रह्मत्तत्मकृतित्वोपपत्तेरच | तथाहि-अन्नमयं हि सोम्य 
मन आपोमय: प्राण: ( छा० ६।५।४ ) इत्यन्नयोनि मन आमननन्‍्त्यव्योनि च 
प्राणम्‌ आपदचान्नम्रसृजन्त' इति श्रुतिः। अतश्च यन्मनः प्राणे प्रीयतेउन्नमेव 
तदप्सु प्रलीयतेउन्न॑ हि मन आपदच प्राण: प्रकरतिधिका राभेदादिति । 

यह अच्छो तरह से समझा गया कि -( वाक्‌ मन में सम्पन्न होता है ) यट्टाँ पर 
वृत्ति की सम्पत्ति ( विलय » विवक्षित है । उसके बाद जो आगे का वाक्य है कि मन 
प्राण में सम्पन्न होता है ) इति । क्‍या यहाँ मी वृत्ति.की सम्पत्ति ही विवक्षित है, अध्ववा 
वृत्तिवाल्ा की सम्पत्ति विवक्षित है, ऐसा संशय होने पर, श्रुति के अनुग्रह (अनुकूलता) 
से और प्राण को मन के प्रकृतित्व की उपषत्ति से यहाँ वृत्तिवाले की ही सम्पत्ति होती 
है, इस कार पूर्व॑पक्ष प्राप्त होता है। वह इस प्रकार द्राप्त है कि ( हे सोम्य ! मन अन्त 
का विकार-काय है । प्राण जल का विकार है ) इस प्रकार अन्नरूप योनि ( उपादान ) 
वाला मन को कहते हैं और जलरूप योनि बाला प्राण को. कहते हैं। ( जल ने अन्न 
को उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है, इससे जो मन प्राण में प्रलीन होता है, वह अन्न है 
जल में ;रलीन होता है, जिससे अन्न ही मन हैं और जल ही प्राण है । प्रकृति और 
विकार के अभेद से ऐसा सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--तदप्यागृहीतबाह्मन्द्रियवृत्ति मनो वृत्तिद्वारेणव प्राणे 


१००४ ब्रह्मसूत्रशा द्वूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


स्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोवृत्तीनामुपशमों दृश्यते। न च मनसः स्व- 
रूपाप्यय: प्राणें संभवति अतत्पकृतित्वातू्‌। ननु दशितं मनस: प्राणप्रकृति- 
त्वम्‌। नैतत्सारस्‌। नहींदशेन आणादिकेन तत्थक्ृतित्वेत मनः प्राणे सम्पत्तु- 
महंति । एवमपि ह्यन्ने मनः सम्पद्यताप्सु चान्नमप्स्वे्र च प्राण: । नद्येतस्मिन्नपि 
पक्षे प्राणभावपरिणताभ्यो5्दृभ्यो मनो जायते इति किचन प्रमाणमस्ति, 
तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्यय:। वृत्त्यप्ययेषपि तु शब्दोउवकल्पते वृत्ति- 
वत्तिमतौरभेदोपचारादिति दशितम््‌ ॥ रे ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि जिस मन ने बाह्यम-इन्द्रिय-वृत्तियों को 
आग्रहीत किया है । अर्थात्‌ जिसमें बाह्म-इन्द्रिय वृत्तियों का विलय हो चुका है। वह 
मन भी तवृत्ति द्वारा ही प्राण में प्रछीन होता है। इस प्रकार उत्तरवर्ती वाक्य से समझना 
चाहिये । जिससे इसी प्रकार सुषुप्सु और मुमूर्ष्‌ अर्थात्‌ सोने की इच्छा वाले और 
मरणासन्न की परिस्पन्दात्मक-चलनात्मक प्राणवृत्तियों के वतेमान रहते ही मन की 
वृत्तियों का उपशम-लय देखा जाता है। अतत्प्रकृतित्व--ये प्राणरूप प्रकृति वाला नहीं 
होने से मन के स्वरूप का विलय प्राण में सम्मव नहीं है,। यदि कहो कि मन की अन्न- 


* रूपता और प्राण की जलरूपता से मन के प्राणप्रकृतित्व ( प्राणकायंत्व ) प्रदर्शित 
. कराया जा चुका है, तो कहा जाता है कि यह प्रदर्शन सार ( सत्य ) नहीं है। जिससे 
« इस प्रकार के प्राणादिक ( परम्परा से सिद्ध ) तत्प्रकृतित्व ( प्राणकायंत्व ) से मन प्राण 


में सम्पत्ति ( लय ) के योग्य नहीं हो सकता है । जिससे ऐसा होने पर भी अन्न में मन 
सम्पन्न होगा, जल में अन्न सम्पन्न होगा ओर जल ही में प्राण भी सम्पन्न होगा। 
इस पक्ष में भी प्राणरूप से परिणत जल से मन उत्पन्न होता है, इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है, इससे प्राण में मन के स्वरूप का विलय नहीं होता है । वृत्ति के विलय होने 
पर भी तो वृत्ति और वृत्तिवाले में अभेद के उपचार ( गौण व्यवहार ) से शब्द (श्रुति) 
युक्त सिद्ध होता है । यह दर्शित कराया जा चुका है ॥ ३ ॥ 


अध्यक्षाधिकरणम्‌ ( ३ ) 

असोभुूतेषु जोबे वा लयो भूतेषु तच्छतेः । 'स प्राण स्तेजसी त्याह नतु जीव इति क्वचितू॥ १॥ 
एवमेवेममास्मानं प्राणायन्‍्तीति च॒ श्रुतेः | जीवे लोत्वा सहेतेन पुनभूंतेषु लोयते ॥२॥ 

सब इन्द्रियों के सहित मन के रूय का आधार वह प्राण अध्यक्षरूप जीवात्मा में 
सम्पन्न होता है, वह जोवात्मा के प्रति प्राणों के उपगम ( पास गमन ), अनुगमन ओर 
अवस्थान-( स्थिति )-रूप हेतुओं से ज्ञात होता है. ( एवमवेममात्मानं सर्वे प्राणा अभि- 
समायन्ति | कृ० ४॥६।३८ | तमुत्क्रामन्त॑ प्राणोध्नृत्क्रामति | बृ० ४४॥२॥। सबिज्ञानों 
भवांत ।४॥४।२ ) ये श्रुतियाँ उपगमादि के वोधक हैं । वहाँ संशय है कि प्राण का भूतों 
में लय होता है, अथवा जीव में छब होता है । पृव॑पक्ष है कि भूतों में लूय होता हू 
यह श्रुति से सिद्ध होता है, जिससे सप्राण तेज में लीन होता है इस प्रकार श्रुति कहती 
है, परन्तु जीव में लोन होता है, इस प्रकार कहीं नहीं कहती #। सिद्धान्त है कि इसी 


5: “हा 


अवस्थित हूं 
ते हैं, इसी प्रकार अन्तकाल में जब यह ऊषध्वेश्वासवाला होता दै तब सब प्राण इस 


ँादः २॥]| अध्यक्षाधिकरणभाष्यम््‌ १००५ 
जीवात्मा के प्रति सब प्राण गमन करते हैं कि ज॑से कहीं जाने की इच्छा वाले 
राजा के प्रति सूत आ गमन करते हैं। इस श्रुति से जीव में लीन होकर इस जीव के 
साथ फिर भूतों में लीन होते हैं ॥ (९-२ ॥। 
सो5ध्यक्षे तदुपगमादविभ्यः ।॥ ४ ॥। 


स्थितमेतब्यस्थबती नोत्यत्तिस्तस्य तस्मिन्वृत्तिप्रत्यों. न स्वरूगप्रल्य 
वेजसीत्यक्ष चिन्त्यते--कि यथाश्रुति प्रागस्य देजस्थेव 
वम्पपसंहारः किया 4: न्व्रियपञ्नराध्यक्षे जीवे इति । तत्र श्रुतैरनतिशद्धूबत्वा- 
त्तणस्य तेजस्थेत सम्पत्ति: स्यादश्ुत॒कल्पनाया अच्याय्यत्वादिति । 
यह स्थित हुआ कि जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती है उसमें उसकी वृत्ति दा 
लय होता हैं, स्वरूप का ऊय उस में नहीं होता है । अब इस समय ( प्राणस्तेजसि ) 
इस श्रुति में यह विचार किया जाता हैं कि क्या श्रुति के अनुसार प्राण का तेज में ही 
बत्तिविलय होता है, अथवा देह इन्द्रियकूप पञठजर ( पिज्जर ) के अध्यक्ष ( स्वामी ) 
जीव में वृत्तिविलय होता है । यहाँ पृत्रपक्ष होता है क्रि श्रुति को अतिशंक़ा (अतिक्रमण) 
के योग्य नहीं होने से तथा अश्रुत अब की कल्पना को अयुक्तता से प्राण की तेज में ही 
सम्पत्ति ( विलय ) होती है । न 
एवं प्राप्त प्रतियाद्यते सीठध्यक्ष इति। स श्रक्षतः प्राणोंउध्यक्षे3विद्याव:सं- 
पुर्वश्र्॒ञोपाधिके विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । तत्मथाना त्राणवृत्तिभ॑वतीत्यर्श: । कुनः ! 
तदुपगमादिभ्यः । एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे श्रागा अभिसमायन्ति 'यर््नेल 
दृध्वोच्छवासी भवति' इति हि श्रुत्यल्तरमध्यक्षोपगा सिनः सर्वान्प्राणानविद्येपेण 
दर्शवति | विशेषेण च तमुत्कामन्तं प्राणोःनृत्कामति! ( वृ० ४४२ ) द््ति 
पश्चवुत्ते: प्राणस्याध्यक्षानुगमितां दर्शयति, तदनुवृतल्ितां चेतरेयाम्‌ प्राणमनू- 
त्कामन्त॑ सर्वे प्राणा अमुत्क्रामन्ति' ( बृ० ४४२ ) इति। सविज्ञानों भवति' 
इति चाध्यक्षस्थान्तविज्ञानवत्त्वप्रदर्शनेन तस्मिन्नपीतकरणग्रासस्य प्राणस्यथा- 
वस्थान गमयति | ननु प्राणस्तेजसि' इति थ्रूयते कं प्राणोथ्ध्यक्षे इत्यधिका- 
बाय: क्रियते। नैप दोपः। अध्यक्षप्रधानत्वाडुल्कमणादिव्यवहारस्यथ टुत्यस्त- 


व्सति! इृदमिए नी प्राणर 


पु 


रगतस्थापि च विद्येपस्थायेक्षगीयत्वात्‌ ॥ ४ || 
ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपधादन किया जाता € कि (सोध्ध्यक्षे ) इति। वह प्रकृत 
प्राण, अविद्या, कम॑ं और पूर्वंप्रश्चान वासना ;-ढप उपाधिवाले विज्ञानात्मा-( जीवात्मा ) 
-रूप अध्यक्ष में अवस्थित द्वोता है । अर्थात्‌ उस अध्यक्षहप प्रधानबाली प्राण की वृत्ति 
होतो है, यह अर्थ है । यह किस हेतु से! समझा जाता है, तो कहा जाता है कि उस 
अध्यक्ष के प्रति प्राणों के उदगमादि ( उपगमनादि ) स समझा जाता है । उपगमन, 
अनुगमन और अवस्थान-विपयक श्रुतियों से. यह ज्ञान होता है कि अध्यक्ष में प्राण 
ते हैं। जिससे ( ज॑से यात्रा की इच्छावाला राजा के सूतादि सेवक पास में 


१००६ ब्रद्मसूत्रणा द्धु रभाष्यप्त्‌ [ अध्याय: ४ 


जीवात्मा के अभिमुख आते हैं ) यह अन्य श्रूति अव्यक्ष के पास में गमन करने वाले 
सब प्राणों को अविशेषरूप से दर्शाती दै । ( उस उलत्क्रमण-परलोकगमन करता हुआ 
जीवात्मा के पीछे प्राण उत्क्रमण करता है) यह श्रुति विद्येपरूप से पाँच वृत्ति वाले मुख्य 
प्राण की अध्यक्ष के अनुगामिता ( पद्चात्‌ गति ) को दर्शाती है । ( विज्ञानात्मा के पीछे 
गमन करते हुए प्राण के पीछे अन्य सब प्राण, सब इन्द्रियाँ, उत्क्रमण ( गमन करते हैं ) 
यह श्रुति उस मुख्य प्राण की अनुवृक्तिता ( अनुगामिता ) अन्य प्राणों को दर्शाती है कि 
अन्य प्राण मुख्य प्राण के अनुगामी हंते हैं । ( वह जीवात्मा विज्ञानसहित रहता है ) 
यह श्रुति अध्यक्ष विज्ञानात्मा के अन्तविज्ञानत्व के प्रदर्शन द्वारा जिसमें इन्द्रिय-सम्‌ह 
लीन हुआ हैं, उस प्राण का उस डजीवात्मा में अवस्थान ( स्थिति ) को समझाती 
है । यदि कहा जाय कि ( प्राण तेज में लोन होता है ) यह सुना जाता है । फिर (प्राण 
अव्यक्ष में लीन होता है ) यह अधिक का संग्रह कैसे किया जाता है । तो कहा जाता है 
कि उत्क्रमणादि व्यवहार के अध्यक्ष प्रधानत्व ( अध्यक्षारूप प्रधानवाला ) होने से, 
और श्रत्यन्तरगत विशेष ( अधिकांश ) के भी अपेक्षणीयत्थ ( स्वीकास्योग्य ) होने से 

यह अधिक का संग्रद्र दोपरूप नहीं है। अर्थात्‌ डीवात्मा के बिना प्राणों की उत्क्रान्ति 
नहीं हो सकती ओर बनन्‍्य श्रुति में जोवात्मा के प्रति प्राणों के अनुगमनादि का वर्णन 
है, इससे ग्रुणोपसंहार न्याय से ( प्राणस्तेजसि ) इस श्रुति में मी मध्य में अध्यक्ष का 
संग्रह अत्यंत युक्त है ॥ ४ ॥ 

कथ॑ तह प्राणस्तेजसीति श्रुतिरित्यत आह-- 

भूतेषु तच्छुते: ॥ ५ ॥॥ 

से प्राणसंयृक्तोड्व्यल्स्सेज:र हचरितेपु भूतेपु देहवीजभूतेपु सूक्ष्मेप्व- 
वतिए्ठत इत्यवगन्तव्यम््‌ 'प्राणस्तेजयी'ति श्रुत:। ननु ज्रेय॑ श्रति: प्राणस्य 
तेजसि स्थिति दर्शयति न प्राणसंपृक्तस्याध्यक्षस्यथ । + 

56 त्यध्यक्षस्याप्यन्तरालंःप्प्यप संख्य तत्वात्‌ 3 घ्नान्मथरां 
बत्यूक अव घोल शलाका 
वदितुम्‌ . तस्मात्य्ाणस्तेजसीति ५ नॉलसपर 7२४ के पे दब 2028 355 

हे प्तजसा(् “ते ८फस्याध्यक्षस्यवतत्तेज:सहच रितेप 
भूतेष्ववस्थानम्‌ ॥ ५ ॥ कमर 
तो प्राण तेज में लोन होता है, यह अव्यवधानपूर्वक तेज में प्राण 

कसे युक्त होगी, ऐसी आशंका हाने पर कहते हैं--- भूतेपु इति । 

( आ्राणस्तेजसि / इस श्रुति से ऐसा समझना चाहिये कि प्राणस॑ युक्त वह अध्यक्ष 
तेजसहित देह के वीजस्वरूप सूक्ष्म मृतों में अवस्थित होता है । शंका होतो $ कि 
( 83 लेप ) यह श्रुति प्राण की तेज में स्थिति को दर्शाती टै, प्राणसंयुक्त अध्यक्ष 
की भूतों में स्थिति को तो नहीं दर्माती है ग में स्यिकि छ> .. 
हिआ किन म। ८ बे 2 हक 2 ४ स्थिति कस समझी जाय ? 

2 न * 5 बल से अध्यक्ष का भी प्राण 


नेप दोष: । 


का छय विषय श्रुति 


थवादः २ ] अध्यक्षा धिकरणभाष्य म्‌ 
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और तेज के अस्तराल ( मध्य ) आश्यातत्व ( कथितत्व ) है, इशते यह दोष नहीँ 
प्राणसंयुक्त अध्यक्ष का भूतों गें स्थिति रामझा जा राकता है। श्रुतिगत तेज धाब्द- 
भूत सूध्ममात्र का उपलक्षक है। जैरो जो कोई सुष्ण रे मथुरा जाकर और गधुरा से 
पटना जाता है, बह भी खुध्स से पटना जाता है | इरा प्रकार कहा जा राकता है, वैसे #ी 
प्राण भो मध्य में जीव को प्राप्त होकर फिर हेज में राम्पन्न होने पर भी (प्राणस्तेजसि) 
यह कहा जा सकता है, इससे ( प्राणस्तेजरि ) इरश श्रुति ते प्राणश॑युक्त अध्यक्ष का 
ही यह तेजसहित भूतों में अवस्थान फहा जाता है ॥ ५॥ 
कं तेज-सहचरितेषु भूततेष्वित्युच्यते, यावतैकमैब तेज: श्रयते प्राणस्ते- 
जसीति, अत आह-- 
शंका होती है कि तेजसहित .भूतों में अवस्थान कौरे कहा जाता है, जबकि 
( प्राणस्तेजसि ) इस श्रुति में एक तेज ही सुना जाता है। इससे उत्तर कहते हैं कि--- 
नेकस्मिन्दर्शायतों हि ॥ ६ ॥ 
चैकस्पिस्तेव तेजसि दरीरास्तरप्रेप्सावेलायां जीवो्यतिष्ठते  कार्यस्थ 
शरी स्याजेका समकत्वदशेनातू । दर्शयतश्चैतमथ्थ प्रशनप्रतिवचने. “आप: 
पुरुषवचसः ( छा० ५।३।३ ) इति। तद्व्याख्यातम्‌ *“त््यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌! 
( ब० चू० ३१२ ) इत्यत्र। श्रुतिस्मृती चेलमर्थ दर्शयतः। श्रुति: 'पृथिवीमय 
आपोमयो बायुमय आकाशमथ्रस्तेजोसयः” इत्याद्या । स्मृतिरपि-- 
शरीरान्तर की प्राप्ति की इच्छा के समय एक तेज ही में जीव नहीं अग्स्थित 
होता है, वह कार्यरूप शरीर के अनेकात्मकत्व ( सवेभूतमयत्व ) के दर्शन से समझा 
जाता है। ( आप: पुरुषवचसो भवन्ति ) जरू पुरुष-शब्द का वाच्यार्थे हो जाता | यहाँ 
के प्रघन और प्रतिवचन इस अथ को दर्शाते हैं । ( आत्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ) इस सूत्र में 
वह शरीर के अनेकात्मकल्ज व्याख्यात ( कथित ) हो चुका हे। श्रुति-स्मृति मी इस अथ्थ 
को दर्शातो हैं। यहाँ ( पृथिवीमये आपोमयों वायुमथ उकाशमयस्तेजोमय: ) इत्यादि 
श्रुति है, कि पृथिवी आदि का विकार देह और ( मोक्षायेन्त अविनाशो जो दशाधं-- 
पाँच भूतों के अणु, सूक्ष्म तन्मात्राएँ हैं, उमके साथ यह सब जगव्‌ क्रम से उत्पन्न होता 
| है ) इत्यादि स्मृति है । ह 
अप्व्यो भात्राउविनाशिन्यों दशाजरनां तु या: स्मृता: । 
तामि: साथंमिदं सर्व संभवत्यनुपूवेश: ॥ ( मनु० ) इत्याद्या ॥ 
.5 चोपसंहतेपु वागादिपु करणेपु शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां 'कार्य तदा 
डेां भवाति' ( बु० ३३२१३ ) इत्युपक्रम्य श्लुत्यन्तर कर्माश्नयतां निरूपयति--- 


हे उह्देधतु: कर्म हैव तदूचतुरथ ह्‌ यत्प्रशशंसतु: कम हैब तत्गशशंसतु:” 
बृ० ३॥ 


' २२१३ ) इति। तत्नोच्यते-तत्र कर्मप्रयुक्तस्य ग्र७तिग्रहसंज्ञकस्येन्द्रिय- 
+7॥:नकस्थ बन्‍्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्रयतोक्ता, इह पुनरभतोपादानादेहा- 


_ि 


। 


१००८ ब्रह्मगृत्रदा द्वूरभाष्यस [ अध्याय: ४ 


ग्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम्‌ । प्रण॑शाद्ब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्र॑ कर्म: 
प्रदाशित॑ व त्वाधरयास्तर तिवारितगु | तस्मादविराध: ॥ ६ ॥ 

यहाँ धांका होता हैं. कि ध्वारीरास्तर वी प्राप्त की इच्छाकाद् में वाक्‌ आदि 
हर्द्रियों कै उपराहूत ( भाशा। में लीन ) होने १९ ( उस रामय यह जीवात्माहूप पुरुष 
किश के आश्षित रहता है ) हरा प्रकार आतंगाग कै प्रदन से आरम्म करके अन्य श्रुति 
जीव की कर्माक्षशंता का मिझपण करती हैं. कि ( उन आतंभाग और याज्ञवल्क्य दोनों- 
मे वित्तार कर जा तुछ जीव का खाद्य कट्था यह कर्म ही कहा, जो कुछ प्रद्यंंसा किया 
बह कर्म का ही प्रशंसा किया ) इति । यद्दाँ उत्तर कहा जाता है कि उस श्रुति में कम- 
प्रयुक्त ( कर्मजम्य ) प्रहातिग्रह ( इन्द्रिय-विपय ) संशक, इन्द्रिय-विपय-स्वरूप बन्‍्ध की 
प्रवलि ( सिद्धि ) होती है, इससे प्रयोजफरूप से कर्माश्रयता कट्टी गईं है और यहाँ 
भूतरूप उपाए्ान से देहान्तर की उत्पत्ति होती £, इससे उपादानत्वरूप से भूतों का 
आश्रयत्व कही, गया है । प्रशंसा धाब्द से भी कर्म के प्रधानतामात्र को प्रदर्शित 
कराया गया &, आश्रयान्तर का निवारण नहीं किया गया हैं, इससे विरोध 


नहीं £ ॥ ६ ॥ ह 
आसुत्युपक्रमाधिकरणम्‌ ( ४ ) 


शाग्यशोष्क्राश्तिरसमा समा वा नहि सा समा । सोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः ॥॥ 
॥ 


आमृत्यूपक्रम॑ जन्‍म. चतंग्रानसतः समा । पश्चात्त फलवंपम्यादसमोत्क्रान्तिरेतयो: 
सृत्ति ( गति ) का उपक्रमपयंन्त उसमे प्रथम वागादि का मन आदि में , छयरूप 
उत्क्रान्त्ति अत और उपासनज्ञ की तुल्य ही होती #, पश्चात्‌ मार्ग के भेद से गति का 
जद होता-है। अविद्या का दाह के बिना उपासक का अमृतत्व ( मोक्ष ) होता हे 
अर्थात्‌ आपेक्षिक मोक्ष धोता है, इससे उस में गति होती है, वास्तविक मोक्ष में तो गति 
नहीं होती है । (उप-दाहे) इस धातु के अनुसार यह अर्थ है । (वस निवासे) के अनुसार 
अभ्थ॑ होगा कि उपवासादि (वासनात्यागादि) किये बिना यह आपेक्षिक मुक्ति है इत्यादि । 
संशय दे कि उपासक-अनुपासक की उत्क्रान्ति असम होती है, .अथवा सम होती है । 
पुबंपक्ष दै कि मीक्ष ( ब्रह्मतोक ) और संसारसख्य फल की विपमता से वह उत्क्रान्ति 
सम नहीं है । सिद्धान्त है कि ब्रद्मनाड़ी में प्रवेश और इतर नाड़ी में प्रवेशरूप गति का 
आरस्म्म से प्रथम वर्तमान ही जन्म रहता है इससे वहाँ तक तुल्य गति होतो £, उसके 
बाद तो फल की विपमता से इन दोनों को असम उत्क्रान्ति होती है ॥ १-२ ॥ 
समाना चासुूत्युपक्रमादमृतत्वं॑ चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 
सेयमुत्कान्ति: कि विद्वदविदुपो: समाना किवा विशेषवतीति विद्ययानानां 
विशेषवतीति तावत्प्राप्तम्‌ । भूताश्रयविशिष्टा छोपा ! पुनर्भवाय च भृतान्या- 
श्रीयन्ते । नच विदुप: पुनरभंव: संभवति। “अमृतत्वं हि विद्वानइग्ते” इति 
श्रुति:। तस्मादविदुप एवेपोत्क्रान्ति:। ननु विद्याप्रकरणे समाम्नाद्विदुप एवंपा 


पाद: २ ] आसुत्युपक्रमाधिकरुणभाष्यम्‌ १००९, 


भवेत्‌ । न। स्वापादिवच्यथाप्राप्तानुकीत॑नात्‌ु। तथाहि “यत्रेतत्पुरुष: स्वपिति 
नाम” अशिशिषति नाम” 'पिपासति नाम” ( छा० ६।८।१, ३५ ) इति च सर्व- 
प्राणिसाधारणा एव स्वापादयोब्नुफ्रोत्य॑न्ते, विद्याप्रकरणेडपि प्रतिपिपादयिषित- 
बस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन, नतु विदुषो विशेषवन्तो विधीयन्ते,. एचमियमप्युत्का- 
न्तिमंहाजनगतैवानुकीत्य॑ते यस्यां परस्यां देवतायां पुरुषस्थ प्रयतस्तेज: संपद्यते 
स॒ आत्मा तत्त्वमसीत्येतत्प्रतिपादयितुम््‌ । प्रतिषिद्धा चेषा विदुषः “न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति' ( बृ० ३४६ ) इति । तस्मादविदुष एवेषेति । 

यह पूत्रवरणित उत्क्रान्ति क्या विद्वान ( उपासक ) और अविद्वान्‌ की तुल्य होती है, 
अथवा विशेषवाली ( भेदवाली ) होती है । इस प्रकार विशयानों ( संशयवालों ) को 
विशेषवाली होती है । इस प्रकार प्रथम प्राप्त ( प्रतीत ) होती है । जिससे यह उत्क्रान्ति ; 
भूतरूप आश्रय युक्त होतो है, और पुनजेन्म के लिये भूतों, का उत्क्रान्ति काल में आश्रयण 
किया जाता है । विद्वानु के पुनर्जन्म का सम्मव नहीं है ।. ( विद्वानु अमृतत्व ही प्राप्त 
करता है ) यह श्रुति है, जिससे अविद्वान्‌ की हो यह उत्क्रान्ति होती है, यदि कहा जाय 
कि विद्या के प्रकरण में उत्क्रान्ति के कथन से विद्वान की ही यह उत्क्रान्ति होगो, तो 
कहा जाता है कि स्वापादि के समान यथाप्राप्त ( स्वमावसिद्ध ) उत्क्रान्ति का अनु- 
कीत॑न से यह विद्वानु की उत्क्रान्ति नहीं है । जिससे स्वापादि का इस प्रकार कीतंन है 
कि , जिस काल में पुरुष का स्वापति यह नाम होता है, जिस काल में अशिशिषति- 
खाने की इच्छा करता है-इस नाम वाला होता है, जिस काल में पिपासति--पीने 
की इच्छा करता है, इस नामवाला होता है ) ये स्वंप्राणी में साधारण रूप से 
रहने ही वाले. स्वापादि, विद्या के प्रकरण में भी प्रतिपादन की इच्छा विषयवस्तु के 
प्रतिपादन में अनुकुछता से अनुकीतित ( वर्णित ) होते हैं। विशेषवाले विद्वान के 
स्वापादि विहित नहीं होते हैं । इसी प्रकार जिस पर देवता में प्रयत ( प्रयाणवाले ) 
पुरुष का तेज सम्पन्न ( लीन ) होता है वह आत्मा है, और वह तुम हो, इस भर्थे को 
प्रतिपादन करने के लिए महाजन ( जनसमूह ) में गत ही यह उत्क्रान्ति भी अनुकीतित 
होती है, कही जाती है । ।वद्वानु की यह उत्क्रान्ति प्रतिषिद्ध हि कि उस विद्वानु के 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, (जससे यह उत्क्रान्ति अविद्वानु की ही होती है । 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--समाना चेपोत्क्रान्तिर्वाड्मनसीत्याद्या, विद्वदविदुषोरा- 
सृत्युपक्रमा-ड् वितुमहंलति, अविशेषश्रवणात्‌ । अविद्वान्देहबीजभूतानि भूतसूुक्ष्मा- 
प्याश्रित्य कमंप्रयुक्तो देहग्रहणमतुभवितुं संसरति, विद्वांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्ष- 
नाडीद्वारमाश्रयते, तदेतदासुत्युपक्रमादित्युक्तम्‌ । ननन्‍्वमृतत्वं हि विदुपा प्राप्तव्यं 
नच तद्दशान्तरायत्तं तत्र कुतो भूताश्नयत्वं सुत्युपक्रमों वेति। अत्रोच्यते-- 
अतुपोष्य चेदम्‌ू, अदश्ध्वाउत्यन्तमविद्यादीन्कलेशानपरविद्यासामर्थ्यादापेक्षिक- 
ममृतत्वं प्रेप्मते, संभवति तत्र सृत्युपक्रमो भूताश्रयत्वं च। नहि निराश्रयाणां 
प्राणानां गतिरुपपयते । तस्माददोष: ॥ ७ ॥ 

घिड ब्र॒० 


१०१० भ्रह्मसूत्रशा झ्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय; '४ 


इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( वाइूमनसि शाम / शत 'इ मी रे 
- बणित उत्क्रान्ति विद्वाबु और अविद्यान्‌ की गतिविद्येषपयंन्त अविधीष-श्रवण शी समान 
( तुल्य ) होने योग्य है । देह के बीजस्वरूप' भूतों के पूक्म भागों का आश्षयण करके 
कमयुक्त अविद्यान्‌ देहप्रहण का अनुमव करने के लिए संसार में गमन करता है | 
और विद्वान तो ज्ञान से प्रकाशित मोक्षनाड़ी के द्वार का आश्रयण करता ह । भह रहुइ्य 
सूत्रगत ( आसूृत्युपक्रमात्‌ ) इस पद से कहा गया है। दांका होती है कि विद्वानु को तो 
अमृतत्व ही प्राप्त कत्तंव्य है, वह अम्ृतत्व देशान्तर के अधीन नहीं है, तो. उस भमृतत्व 
में भूताश्रयत्व वा सृति ( मा्गंगमन ) का उपक्रम कैसे हो सकता है । यहाँ उत्तर कहा 
जाता है कि, उपासकरूप' ज्ञानी भविद्यादि को निर्गुण आत्मज्ञान से न॑जछा कर इस 
सृति ( मार्ग ) का उपक्रम करता है । अर्थात्‌ अविद्या अदि बलेशों को अत्यन्त दग्प नहीं 
करके अपर ( सगुण ) विद्या के सामथ्ये से आवेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता 
है। उस अवस्था में मार्ग का उपक्रम और भूताश्रयत्व का सम्भव होता है, जिससे 
निराश्रय प्राण को गति नहीं हो सकती है, जिससे भूताश्रयत्वादि होने पर भी आपेक्षिक 
मोक्ष में दोष का अमाव है ॥ ७ ॥ 
संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ ( ५ ) 
स्वरूपेणाथ वृत्त्या वा भूतानां विलय: परे । स्वरूपेण लयो युक्त: स्वोपादाने परात्मनि ॥ 
आत्मज्ञस्य तथात्वेपि वृत्त्येवान्यस्य तल्लय: । न चेत्‌ फस्यापि जीवस्प न स्याज्जन्मान्तर कवचित्‌॥ 
वह तेज आदि का सूक्ष्म भाग वागादिसहित जीव का आश्रयरूप सूक्ष्म शरीर 
( ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्पेति ) इस श्रुतिकथित ब्रह्म में अप्यय---लयरूप आत्यन्तिक प्राय 
मोक्षपयेन्त रहता है, क्‍योंकि मोक्षपय॑न्त संसार का कथन श्रुति में है । 
संशय है कि ( तेज: परस्यां देवतायाम्‌ ) इस भ्रूति के अनुसार भूतों का परदेव में 
7033 विलय स्वरूप से होता है, अथवा वृत्ति द्वारा होता है। पूव॑पक्ष है कि भूतों का अपने 
._ उपादानरूप समन स्वरूप से लय होना युक्त है। सिद्धान्त हे कि आत्मज्ञानी 
# के सृक्ष्मशरीररूप भूतों का उस प्रकार स्वरूप से अपने उपादान में विलय होने पर भी 
अन्य प्राणी के सूक्ष्म देहरूप भूतों का वृत्ति द्वारा ही मरने पर विलय होता है। यद्दि 
ऐसा नहीं हो, सब के भूतों का स्वरूप विलय हो तो किसी भी जीव का कहीं जन्मान्तर 
नहीं होगा, ज्ञान के बिना ही सब मुक्त हो जायेंगे इत्यादि ॥ १ -२॥ | | 
तदा5्पीते: संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
तिजः परस्यां देवतायाम्‌' ( छा० ६।८।६ ) इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्यत्तद्यथा- 
प्रकृतं तैजः साध्यक्ष॑ सप्राण सकरणग्राम॑ भूतान्तरसहित॑ प्रयत: पुंस: परस्यां 
देवतायां संपद्यते इत्येतदुक्त भवति। कोदृशी पुनरियं संपत्ति: स्यादिति 
चिन्त्यतें । तत्रात्यन्तिक एवं तावत्स्वरूपप्रविलय इति प्राप्तमू, तत्प्रकृतित्वो- 
पपत्ते: । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृति: परा देवतेति प्रतिष्ठापितम । 
तस्मादात्यन्तिकीयमविभागापत्तिरिति । 


पादः रे ] 
( तेज परदेवता में लीन होता है ) इस श्रुति में प्रकरण के सामथ्य॑ से प्रयाण 
करने वाले पुरुष के प्रकृत के अनुसार, अध्यक्षसहित, प्राणसहित, कारणसमूहसहित 
और अन्य भूतों के सहित तेज परदेवता में सम्पन्न (लीन) होता है, यह कहा गया 
किन्तु यह सम्पत्ति कैसी होगी, यह विचार किया जाता है। वहाँ उस परदेवता के 
उन भूतों की प्रकृतिता ( उपादानता ) की उपपत्ति से आत्यन्तिक ही भूतों के स्वरूप 

। विलय होता है, इस प्रकार पृव॑पक्ष प्रथम प्राप्त होता है जिससे सभी जन्म वाले वस्तु- 
समूह की प्रकृति परदेवता है, यह प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित ) किया जा चुका है । 
जिससे यह अत्यन्त स्वरूप से होने वाली अविभाग ( लय ) की प्राप्ति होती है । 

एवं प्राप्ते बरूम:--तत्तेज आदि भूतसूक्ष्मं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतमा5पीत रा- 
यंसारमोक्षात्सम्यग्शञाननिमित्तादवतिष्ठते । हर 

योनिमन्ये प्रपथ्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्ये3तुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ( क० ५।७ ) 

: इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌ । अन्यथा हि सवः प्रायणसमय एवोपाधिप्रत्य- 
स्तमयादत्यन्तं ब्रह्म संपद्यत, तत्र विधिशास्त्रमनर्थंक॑ स्यथाद्रिद्याशास्त्रं च। 
मिथ्याज्ञाननिमित्तश्व॒ बन्धो न सम्यग्ज्ञानादृते विस्नसितुमहंति। तस्मात्तत्पक्ृ- 
तित्वेषपि सुषुप्तप्रछयवद्वीज भावविशेषेवेषा सत्संपत्तिरिति ॥ ८ ॥ 

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि श्रोत्रादिरूप करणों ( इन्द्रियों ) के आश्रयरूप 

वे भतों के सूक्ष्म-स्वरूपः तेज आदि, सम्यक्‌ ,ज्ञाननिमित्तक अपीति ६ प्रलूय ) पर्य॑न्त 
संसार से विभुक्ति के पुवंकाल तक अवस्थित ( वर्तमान ) रहते हैं ॥ अतः (अन्य--कोई 
अविद्यावाले देही जीव शरीर के ग्रहण के लिए योनिरूप द्वार को प्राप्त करते हैं, और 
उनसे अन्य अत्यन्त अधम कोई स्थाणु --वृक्षादि स्थावररूपता को प्राप्त होते हैं । वे सब 
कृत कर्म और उपा्जित ज्ञान के अनुसार ही अहृष्ट और वासना से योनि और स्थाणु में 
'भ्राप्त होते हैं ) इत्यादि संसार के व्यपदेश से सिद्ध होता है, -जिससे अन्यथा-स्वरूप से 
भतों का विलय होने पर प्रयाण ( मरण ) काल में ही उपाधिय। के प्रत्यस्तमय 
( विलय ) होने से सब प्राणी अत्यन्त ब्रह्म में सम्पन्न लीन मुक्त होंगे। इस अवस्था में 
विधिशास्त्र अनथेंक होगा, और विद्याशास्त्र अनर्थक होगा और मिथ्या-ज्ञान निमित्तक 
बन्ध ( संसार ) सम्यक्‌ ज्ञान के बिना विनाश के योग्य नहीं है जिससे उस परदेवता- 
रूप प्रकृतिवालें भतों के होने पर भी सुषुप्तिकालिक .प्रलढय के समान बीजभाव के 


अवशेषवाली ही यह सत्संपत्ति ( ब्रह्म में लय ) होती है ॥ ८ ॥ 
सक्ष्मं प्रमाणतशइच तथोपलब्धे: ॥ ९ ॥। 


तच्चेतरभूतसंहित॑ तेजो जीवस्यास्माच्छरीरात्वसत आश्रयभूत स्वरूपत 
प्रमाणतश्व॒सूक्ष्म॑ भवितुमहंति । तथाहि--नताडी निष्क्रमणश्रवणा दिश्यो5स्य 


संसारव्यपदेशा धिकरणभा ष्यम्‌ १०११ 


१०१२ ब्रहासून्रशा ड्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


सौक्ष्म्यमुपलभ्यते । तत्न तलुत्वात्संचारोपपत्तिः, स्व॑च्छत्वान्नाप्रतीघातोपपत्ति: । 
अतएव च देहाप्लिग॑च्छन्पाए्व॑स्पैनपिलभ्यते ॥ ९ ॥ 

इस छरोर से प्रवास ( गमन ) करने वाला जीव का आश्रयस्वरूप अन्य मूतां के 
सहित वह तेज ( लिज शरीर ) स्वरूप से और प्रमाण से सूक्ष्म होने योग्य है । अर्थात्‌ 
उसको अत्यन्त सृक्ष्म समझना चाहिए, जिससे अत्यन्त सुक्ष्म नाड़ियों किक इसके 
निष्क्रमण के ( गमन के ) श्रवणादि से इसके इस प्रकार की सुक्ष्मता उपलब्ध होती है । 
तनुता (सृक्ष्मता) से ही उन सूक्ष्म नाड़ियों में संचार (गमन) की सिद्धि होतो है । 
स्वच्छता से अप्रतिघात-अनिरोध की सिद्धि होती है । अतएव, सबंथा सूक्ष्म स्वच्छ होने 
ही से मरणकाल में देह से निकला हुआ पास में स्थिर लोगों से नहीं देखा जता है ॥ ९ ॥ 

नोपसर्देनातः ॥ १० ॥। 

अत एव सूक्ष्मत्वान्नास्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमित्तेनेत- 
रत्सूक्ष्मं शरीरमुपमृयते ॥| १० ॥ 

अतएव इस सुक्ष्मत्व से ही इस स्थूल शरीर के उपमदं से दाहादिनिमित्तक नाश 
इस स्थूल से इतरत्‌ ( अन्य ). सूक्ष्म शरीर उपमृदित ( नष्ट ) नहीं होता है ॥ १० ॥ 

अस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 

अस्येव च सुक्ष्मस्थ दशरीरस्यैष ऊष्मा यमेतस्मिज्शरीरे संस्पर्शेनोष्माणं 
विजानन्ति | तथाहि मृतावस्थायामवस्थितेअपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादियु 
देहगुणेषु नोष्मोपलभ्यते जीवदवस्थायामेव तूपलभ्यते इत्यत उपपद्यते-प्रसिद्ध- 
शरीरव्यतिरिक्तद्रीरव्यपाश्रय. एवैष ऊष्मेति। तथाच श्रुति:-/उष्ण एवैष 
जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌” इति ॥ ११ ॥ 

इसी सूक्ष्म शरीर को यह ऊष्मा ( गर्मी ) है, कि जिस ऊष्मा को संस्पशं के द्वारा 
| इस शरीर में लोग समझते हैं, जिससे मृतक अवस्था में इसी प्रकार देह के अवस्थित 
|| रहते भी और देह के गुणरूप, रूपादि के विद्यमान रहते भी, ऊष्मा नहीं उपलब्ध होती 
। है, जीवन-अवस्था में ही उपलब्ध होती है, इससे उपपन्न ( सिद्ध ) होता है कि प्रसिद्ध 
स्थूछ दरीर से भिन्न सूक्ष्म दरीर के आश्रित ही यह ऊष्मा है। इसी प्रकार की श्रृति 
है कि (यह जीवित रहने वाला उष्ण ही रहता है, मरने वाला शीत हो जाता है)॥११॥। 

प्रतिषेघाधिकरणम्‌ ( ६ ) 

कि जीवावथवा वेहात्प्राणोत्क्रान्तिनिवायंते । जीवान्निवारणं युक्त, जीवेद्देहोन्यथा सदा ॥१॥ 
. तप्ताइमजलबहू है प्राणानां घिलयः स्मृतः । उच्छवयत्यन्न देहो$तो देहात्सा विनिवायंते ॥२॥। 
. .. पृ्व॑पक्ष है कि ( न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ) इस श्रुति से यदि निर्गण आत्मज्ञ के 
. प्रणों की शरीर से उत्क्रान्ति के निषेध से लोकान्तर में गति नहीं मानी जाय, तो वह 
मानना युक्त नहीं है, क्योंकि उस श्रुति में जीवात्मा से प्राण की उत्क्रान्ति का निषेध है । 


छा 
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संशय है कि श्रुति में प्या जीव से अथवा देह से प्राण फी उत्क्रान्ति फा नियारण किया 
जाता है रे प्व॑पक्ष है कि जीव से उत्क्रान्ति का नियारण करना युक्त है । अन्यथा देह 
से उक्रान्ति का निवारण करने पर देह सदा जीवित रहेगी । रिद्धान्त है कि प्राण शरीर 
से नहीं निकलते हैं, तो भी शरीर फा सदा जीवन इसलिये नहीं होता है कि जैसे पत्थर 
'पर दिया गया जल उसमें लीन हो जाता है, वैसे ही प्रारब्ध के अन्त में देह के अन्दर 
ही ब्रह्म में ज्ञानी के प्राणों का विलय कहा गया है। मरने पर देह हो फूछता है, 
और इस फूलने वाली देह से उस उक्रान्ति का निवारण किया जाता हैं ॥ १-२ ॥ 
प्रतिषेधादिति चेन्‍नन शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 

'अमृतत्वं॑ चानुपोष्य” इत्यतो विशेषणादात्यन्तिकेअमृतत्वे गत्युत्कान्त्योर- 
भावो5भ्युपगतः । तत्रापि केनचित्कारणेनोत्करान्तिमाशद्धूथ प्रतिषेधघति--“अथा- 
कामयमानो यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति न क्स्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्पेति' ( बृु० ४४६ ) इति, अतः परविद्याविषयात्प्र- 
तिषेधान्न परब्रह्म विदो देहात्प्राणानामुत्कान्तिरस्तीति चेत्‌ । 

नेत्युच्यंते। यतः शारीरादात्मन एष उत्कान्तिप्रतिषेध: प्राणानां न 
शरीरात्‌ । कथमवगम्यते “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति! इति शाखान्तरे पश्चमी- 
प्रयोगात्‌ । सम्बन्धसामान्यविषया हि षष्ठी शाखान्तरगतया पश्चम्या सम्बन्ध- 
विशेषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राधान्यादभ्युदयनिः:श्रयसाधिक्ृतो देही 
 सम्बध्पते न देह:। न तस्मादुच्चिक्रमिषोर्जीवात्माणा अपक्रामन्ति सहेव तेन 
भवन्तीत्यथे: ॥ १२ ॥ 

( अमृतत्व॑ चानुपोष्य ) अविद्यादि कलेशों का दाह के बिना अमृतत्व गौण होता है, 
इस विशेषण से आत्यन्तिक अमृतत्व (मुख्य मोक्ष) में सब क्लेशों के दाहवाले निर्गुणात्म 
ज्ञानी की गति और उत्क्रान्ति का अमाव स्वीकृत हुआ है। वहाँ भी किसी कारण से 
उत्क्रान्ति की शंका करके निषेध करते हैं कि ( ससार-कथा के बाद समझना चाहिए कि 
जो पूर्णानन्द की प्राप्ति से कामरहित है, कामना नहीं करता है और अकाम बाह्य- 
तृष्णारहित है, निष्काम--अन्तगंतकामवासनाशून्य है । अतएव जो पूर्णकाम, आत्म- 
काम--सर्वात्मैकत्वदर्शी होता है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, वह आत्मदर्शी 
जीवित अवस्था में हो ब्रह्म होता हुआ फिर ब्रह्म में लीन होता है ) इति | इस श्रुति से 
इस परविद्याविषयक उत्क्रान्ति के प्रतिषंध से ब्रह्॒जेत्ता की देह से प्राणों की उत्क्रान्ति 
नहीं होतो है, यदि ऐसा कहा जाय तो कहा जाता है कि शरीर से प्राण-उत्क्रान्ति का 
प्रतिषेध नहीं है, जिससे शरीर ( जीव ) आत्मा से यह प्राणों की उत्कान्ति का प्रतिषेध 
है, शरीर से नहीं । यदि कहा जाय कि यह कैसे समझा जाता है । तो कहा जाता हे 
कि ( न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति ) उससे प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं । इस प्रकार अन्य 
शाखा में पञचमी विभक्ति के प्रयोग से जाना जाता है । जिससे उक्त श्रुतिगत, तस्य, 
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यह सम्बन्ध-सामान्य-विषयक षष्ठी विभक्ति शाखान्तरगत पञ्चमी विमक्ति से अपा- 
दानत्व सम्बन्धविशेष में व्यवस्थापित ( निश्चित ) की जाती है। तस्मात्‌, इसके साथ 
प्रधानता से अम्युदय और निःश्रेयस ( स्वर्ग और मोक्ष ) औ बग आ  आ लग बल 
देही जीवसम्बद्ध होता है, देह नहीं । अर्थात्‌ ,तस्मात्‌ पद से देही है कक है, देह 
पहीं । इससे उत्क्रमण की इच्छावाले उस देही जीव से प्राण अपक्रान्त नहीं होते हैं 
किन्तु उसके साथ ही गमन करते हैं, साथ ही रहते हैं यह अर्थ है, अतः ज्ञानी की भी 
लोकान्तर में उत्क्रान्ति होती है ॥ १२॥॥. 

सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्युत्कान्तिर्देहा दित्येवं प्राप्ते प्रत्युच्थते-- 

इस प्रकार प्राणसहित और प्रवास ( शरीर से निर्गंमन ) करने वाले ज्ञानी की देह 
से उत्क्रान्ति होती है, इस प्रकार प्राप्त होने पर प्रत्याख्यान किया जाता है । प्रत्युत्तर 
दिया जाता है कि--- -् ह 
स्पष्टो ह्नकेषाम्‌ ॥| १३ ४ 

न तदस्ति यदुक्त परब्रह्मविदोष्पि  देहादस्त्युत्कान्ति: प्रतिषेधस्य 
देह्यपादानत्वादिति । यतो देहापादान एवोल्क्रान्तिप्रतिषिध एकेषां समा- 
म्नातृणां स्पष्ट उपलभ्यते। तथाहि--आतंभागप्रइने यत्रायं पुरुषों मज्रियत 
उदस्मात्पाणाः क्रामन्त्याहो नेति' (बु० ३३२११ ) इत्यत्र नेति होवाच 
याज्ञवल्क्य: ( बृ० ३३२११ ) इत्यतुत्करान्तिपक्ष परिगृह्य न तह्यंयमनुत्कान्तेषु 
प्राणेषु ज्रियत इत्यस्यामाशद्धायाम्र्‌ 'अत्रेव समवलीयन्त' इति प्रविलयं प्राणानां 
प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये 'स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातों मृतः शेते” ( बु० ३३२११ ) 
इति सशब्दपरामृष्टस्थ प्रकृतस्योत्कान्त्यवधेरुतछवयनादीनि समामनन्ति। 
देहस्य चेतानि स्युनं देहिन:। तंत्सामान्यात्‌ “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव 
समवलीयन्ते' इत्लत्राप्यभेदोपचारेण _ देहोपादानस्येवोत्कमणस्य प्रतिषेध: । 
यद्यपि श्राधान्यं देहिन इति व्याख्येयं येषां पदञ्ममीपाठ: । येषां तु पष्ठीपाठस्तेषां. 
विद्वत्सम्बन्धिन्युत्कान्ति: प्रतिषिध्यत इति प्राप्तोत्कान्तिप्रतिषेधाथथंत्वादस्य 
वाक्यस्य देहापादानेव सा प्रतिषिद्धा भवति, देदादुत्कान्ति: प्राप्ता न देहिनः । 
अपिच *चक्षुष्टो वा मूध्नों वाअ्न्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्तं प्राणोउनू- 
त्करामति प्राणमनृत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति' ( बु० ४४२ ) इत्येवम- 
विद्वद्विषयेषु सश्रपञ्चमुत्कमर्णं संसारगमनं च दर्शयित्वा इति नु कामयमान:' 
( बृ० ४४६ ) इत्युपसंहृत्याविद्वत्तथाम्‌ अथाकामयमान:' ( बु० ४४६ ) 
इति व्यपदिश्य विद्वांस यदि तध्विषयेः्प्युत्कान्तिमिव प्रापयेदसमञझ्जस एव 
व्यपदेश: स्यात्‌। तस्माददविद्वद्विषये प्राप्तयोगंत्युत्कान्त्योविद्वद्विषये . प्रति- 
षेध इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेशार्थ॑वत्त्वाय । नच ब्रह्मविदः सवंगतब्रह्मा- 
त्मभूतस्य प्रक्षीणकामकमंण उत्क्रान्तिगंतिवॉपपद्मयते निमित्ताभावात । “अत्र 
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ब्रद्म समश्नुते' इति चेत्ंजातीयका: श्ुतयो गत्युत्कान्त्यो रभाव॑ सूचयन्ति ॥१३॥ 
उत्क्रान्ति के प्रतिषेध का अपादानत्व देही के होने से ब्रह्मवेत्ता की भी देह से 
उत्क़रान्ति होती है, यह जो कहा है, वह बात नहीं है, जिससे देह अपादानवाला ही 
उत्क़ान्ति का प्रतिषेध एक शाखावाले वक्ताओं का स्पष्ट उपलब्ध होता है क्योंकि 
(जिस काल में यह ज्ञानी पुरुष मरता है, उस काल में इसके प्राण उत्क्रमण करते 
हैं, अथवा नहीं करते हैं ) इस प्रकार आत॑ भाग के प्ररन होने पर, यहाँ उत्तर है कि 
(याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। इस प्रकार अनुःक्रान्ति 
पक्ष का ग्रहण करके, तो क्या प्राणों के अनुत्क्रान्त होने से यह ज्ञानी मरता नहीं है, 
ऐसी आशंका होने पर ( यहाँ ही प्राण सम्यक्‌ लीन हो जाते हैं ) इस प्रकार प्राणों के 
प्रविलय की प्रतिज्ञा करके, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ( वह शरीर फूलता है, शब्द 
करता है, वायु से शब्दयुक्त होकर-मृतक होकर सोता है ) इस श्रुति में से (वही) शब्द 
से परामृ"्ट ( गृहीत ) प्रकृत उत्क्रान्ति की अवधि ( अपादान ) के वृद्धि आदि ( फूछने 
आदि ) को श्रुति कहती है, और देह के ये सूजन ( शोथ ) आदि हो सकते हैं, देही के 
नहीं होते हैं। उस श्रुति की समानता से विद्या प्रकरण की तुल्यता से ( उससे प्राण 
उत्क्रमण नहीं करते हैं, यहाँ ही लीन होते हैं ) यहाँ भी देह और देही के अभेद के 
उपचार व्यवहार से 'तस्मात्‌” इस पद से देही से अभिन्‍न देह के ग्रहण से देहोपादानक हो 
उत्क्रमण का प्रतिषेध है । यद्यपि जिनका पश्चमी विभक्‍त्यन्त पाठ है, उनको सव्वनाम से 
स्मृत देही की प्रधानता है, तथापि यह अभेद दृष्टि से शरीरोपएदानक उक्त व्याख्या कतंव्य 
है । जिनका षष्ठी पाठ है, उनके अनुसार विद्वानुसम्बन्धिनी उत्क्रान्ति प्रतिषिद् होती है 
( इस प्रकार प्राप्त उत्क्रान्ति के प्रतिषेधाथंक इस वाक्य के होने से देहापादानक ही ( देह 
से ही ) वह ज्ञानी की उत्क्रान्ति प्रतिषिद्ध होती है , जिससे देह से उत्क्रान्ति प्राप्त है, देही 
से नहीं। दूसरी बात है कि (आँख से वाशिर से वा अन्य शरीर के अवयवों से 
उत्क्रमण करते हुए उस जीव के पीछे प्राण उत्क्रमण करता है, श्राण के पीछे सब इन्द्रियाँ 
उत्क्रमण करती हैं ) इस प्रकार अविद्वानुविषयक विस्तारयुक्त उत्क्रमण और संसार- 
गमन को दर्शा कर, और ( इस प्रकार कामना करने वाल्ला संसार में गमन करता है ) 
इस प्रकार अविद्वान्‌ु की कथा उपसंहार ( समाप्ति ) करके ( अथाकामयमान. ढ़ 
कामरहित कामी से विलक्षण है। इस प्रकार विद्वान का कथन करके, यदि उस विद्वान 
के विषय में उत्क्रान्ति को ही श्रुति व्यपदेश प्राप्त करावे, करे, तो यह व्यपदेश (कथन) 
असमञ्जस ( असंगत-अयुकत ) ही होगा, जिससे व्यपदेश की अथ॑वत्ता के लिए, अविद्वान 
के विषय में प्राप्त गति और उत्क्रान्ति का विद्वानु के विषय में प्रतिषेध है इस प्रकार ही 
व्याख्यान कतंव्य है । और उत्क्रान्ति तथा गति के निमित्त कर्मादि के अभाव से स्वंगत 
ब्रह्मात्मस्वरूप प्रक्षीण-काम-कमंवाले ब्रह्मवेत्ता की उत्क्रान्ति वा गति उपपन्न नहीं 
होती है । ( यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करता है ) इस प्रकार की श्रुतियाँ ज्ञानी की उत्क्रान्ति 


और गति के अमाव को सूचित करती हैं ॥ १३ ॥ 


१० १६ ब्रहसूत्रशाड्टरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


सस्‍्मयंते च ॥॥ १४ ॥॥। 


स्मय॑तेषपि च महाभारते गत्युत्कान्त्यो रभावः-+ 
स्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः । 
देवा अपि मार्गें मुद्यन्त्यपदस्य पदेषिण: ॥ इति । 
ननु गतिरपि ब्रह्म विद: सर्वंगतब्रह्मात्मभूतस्य स्मय॑ते ेु किल वेयास- 
किर्ममुक्षुरादित्यमण्डलमभिप्रतस्थे पित्रा चानुगम्याहूतो भो ५०5 प्रतिशुश्ाव' 
इति ) न। सशरीरस्यैवा्यं योगवलेन विशिष्टदेशप्राप्तिपुवंक: शरीरोत्सगं इति 
द्रष्टध्यम, सबंभूतदृश्यत्वाद्ुपन्यासातु, नह्यशरीरं गच्छन्तं सर्वंभूतानि द्रण्टं 
शकक्‍नुयु: । तथाच तत्रेवोपसंहतम्रु-< 
शुकस्तु मारुताच्छीप्नां गति क्ृत्वाउन्तरिक्षग : । 
दर्यित्वा प्रभाव॑ स्व॑ं संवंभूतगतो5भवत्‌ ॥ इति । 
तस्मादभावः परब्रह्म विदो . गत्युत्कान्त्यो: । गतिश्वुतीनां तु विषयमुपरिष्टा- 
व्याख्यास्याम: ॥ १४॥ । हि ह 
महामारत में ब्रह्मवेत्ता की गति और  उत्क्रान्ति के अमाव का स्मरण भी 
किया जाता है कि.( भूतों को सम्यक्‌ आत्मस्वरूप से जानने वाले, अतएवं सब भूतों 
के आत्मस्वरूप और अपद ( प्राप्तव्यपदरहित ) बरह्वेत्ता के पद को चाहने वाले देव 
भी अपद ज्ञानी के मार्ग में मोहित होते हैं, मार्ग नहीं जानते हैं, जिसे विद्वान का मार्गं 
नहीं है । शंका होती है कि सवंगत ब्रह्मात्मस्वरूप ब्रह्मवेत्ता की गति का भी स्मरण 
। कथन ) किया जाता है कि ( व्यास जी के पुत्र मुमुक्षु शुक ने आदित्यमण्डल की 
यात्रा की--सूर्य की तरफ शुकदेव चले, फिर पीछे से चल कर पिता से आहूत हुए, 
पुकारे गये, तो भी ऐसा उत्तर दिया ) इस शंका का उत्तर है कि यह शुक की गति का 
वर्णन शरीर-याग के बाद का नहीं है किन्तु शरीरसहित का ही 'थोग 'के बल से 
विशिष्ट ( उत्तम ) देश की शप्तिपुवंक शरीर-'याग वर्णित है, ऐसा समझना चाहिए, 
क्योंकि सब भूतों से हृरंयत्व आदि का कथन है, और दरीररहित जाने वाले को सब 
प्राणो नहीं देख सकते हैं, और इस प्रकार वहाँ ही -उपसंझर किया है कि ( शुक तो 
वायु से मी शीघ्र गति करके. अन्तरिक्षगत होकर अपने प्रभाव को दिखा कर स्वभूतगत 
ब्रह्मस्वरूप हो गये ) जिससे परब्रह्मंवेत्ता की गति और उत्क्रान्ति का अमाव है। गति- 
श्रुतियों के विषय का आगे व्याख्यान करेंगे ॥ १४ ॥ ह 


वागादिल्याधिकरणम्‌ ( ७ ) । 
ज्स्थ वागादयः स्वस्वहेतो लोनाः परेड्थवा । गता: कला इति श्रुत्या स्वस्वहेतुषु तल्‍लयः ॥ 


.._ नद्ब्धिल्यसास्पोक्तेविद्वदुदुष्या लूयः परे। अन्यदुष्टिपरं शास्त्र गता इत्यादुदाहतम्‌ ॥ 


विद्वान के वे वाक्‌ आदि इन्द्रिय, और इन्द्रियों के आश्रय सूक्ष्ममूत ये सब पर- 
ब्रह्म में लीन होते हैं, जिससे इसी प्रकार श्रुति कहती है । संशय है कि ज्ञानी के वाक्‌ 


कि. 


पादः २ ] अविभागाधिकरणभाष्यम्‌ १०१७ 


ऑर्दि इ्न्द्रियाँ अपने अपने कारण अग्नि आदि में लीन होती हैं, अथवा परब्रह्म में लीन 
होती हैं । पूव॑पक्ष है कि ( गताः कला: पड्न्चदश प्रतिष्ठा: ) सोलह कलाओं में मन और 
को एक करने से पठ्चदश ( पन्द्रह ) कलाएँ होती हैं, सो विद्वाम्‌ की कलाएँ अन्त 

में अपनी प्रतिष्ठाओं ( उपादानों ) को प्राप्त होती हैं। इस श्रुति से अपने अपने हैतु में 
ढुय सिद्ध होता है॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि दूसरी श्रुति में नदी और समुद्र की समता 
के कथन से विद्वान की दृष्टि से परब्रह्म में लय होता है, और ( गता: कला: ) इत्यादि 
उदाहृत शास्त्र लोकदृष्टिपरक है, लोकदृष्टि से स्वकारण में लग होता है। वस्तुतः 
कलाओं का स्व स्व कारण में लयपुवंक परब्रह्म में विलय सी दोनों श्रुतियों की सद्भति 


होती है ॥ २ ॥ , 
तानि परे तथाह्याह ॥ १५ ॥। 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदस्तस्मिन्नेव 
परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात्‌ ? तथा द्याह श्रुतिः---'एवमेवास्य पंरिद्रष्टु- 
रिमाः षोडश कला: पुरुषायणा: पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति! (.प्रशन० ६।॥५ ) 
इति | ननु 'गता: कला: पदञ्मदश प्रतिष्ठा: ( मु० ३२७ ) इति विद्वद्विषयेवापरा 
श्रति: परस्मादात्मनोउन्यत्रापि कलानां प्रलयमाह सम | न। सा खत व्यवहात 
वेक्षा, पाथिवाद्या: कला: पृथिव्यादीरेव स्वप्रकृतीर॒पियन्तीति । इतरा तु विद्वत्प- 
तिपत्त्यपेक्षाकृत्स्न कलाजातं परबत्रह्मविदो ब्रह्मेव सम्पच्यत +इति तस्माद 
दोष: ॥ १५ ॥ । 

वे पूर्वोक्त प्राण शब्द से कथित एकादश इन्द्रिय और पञ्च सूक्ष्ममृत परब्रह्मवेत्ता- 
सम्बन्धी ये सोलह पदार्थ उस परब्रह्म रूप आत्मा में लीन होते हैं, क्योंकि इसी प्रकार 
श्रुति कहती है कि ( जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्ररूप आश्रयवाली होकर समुद्र को 
प्राप्त करके अस्त हो जाती हैं, उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार इस सत्र 
आत्मदर्शी के ये श्रणादि सोलह कला पुरुषाश्रित होकर पुरुष को प्राप्त होकर लीन होती 
हैं, उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं ) इत्यादि शंका होती है कि ( मोक्षकाल में 
प्राणादि कलायें अपनो-अपनी प्रतिष्ठाओं को प्राप्त होती है) यह विद्वान्‌ विषयक ही 
दूसरी श्रुति परमात्मा से अन्यत्र भी कलाओं का प्ररूय कहती है । उत्तर है कि दूसरी 
श्रुति का कथन वास्तविक दृष्टि से नहीं है, वह श्रुति ही व्यग्हार की अपेक्षा से है कि 
पाथिव ( पृथिवी के का ) न्नाण आदि कला पुथिवी आदि रूप अपनी प्रकृति (कारण) 
में लीन होते हैं । दूसरी श्रुति विद्वानु के अनुभव की अपेक्षा से है कि सम्पूर्ण कलासमूह 
ब्रह्म में लीन होता है, इति । इससे विरोधरूप दोष नहीं है ॥ ९५ ॥ 

अविभागाधिकरणम्‌ ( ८ ) । 

तल्लय: शाक्तिशेषेण नि.शेषेणाइथवात्मनि । शक्तिशेषेण युक्तोइसावज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ ॥(११॥ 
नामरूपविभेदोक्तेनि:शेषेणेव.. संक्षयः । अजे जन्समान्तराथंन्तु शक्तिशेषत्वमिष्यते ।। २॥॥ 


अध्याय: 
१०१८ ब्रह्मसूत्रशा ड्ूू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


पं लगक का ब्रह्म के साथ 

जिन ज्ञानी कलाओं का जहाँ तहत कहा ० हर २4४६० रडिब से।सिद् 
अविभाग ( अभेद ) हो जाता हे, सो ( भिद्यते त गज /सांसमोर शेलपोपपयंक अल 
होता है। संधय है कि उन कराओं का छय शक्ति | बीज ध है कि दाक्ति का शेषपूर्वक 
में होता है, अथवा निःशेष रूप से ही लय होता है । पूव॑पक्ष है कि ६ 
वह लय होना युक्त है, जिससे अज्ञानियों में यह ऐसा ही लय देखा जाता ह 3 न्त 
है कि ज्ञानियों में ककाओं के नाम और रूप के श्रुत्ति में विनाश के. कथन है त्तिः परूप 
से ही उनका संक्षय होता है, जिससे प्रथम से ही वे ज्ञामाग्नि से दग्ध रहते हैं, अज्ञ में 
तो जन्मान्तर के लिए शक्ति का शेष माना जाता है ॥ १-२ ॥ 

अविभागो बचनात्‌ ॥ १६॥। 

स पुनविदुषः कलाप्रल्यः किमितरेषामिव सावशेषो भवत्याहोस्विन्निरवशेष 
इति। तत्न प्रलयसामान्याच!्छक्तयवशेषता प्रसक्तौ ब्रवी ति-अविभागा पत्तिरेवेति । 
ऊुतः ? वचनात्‌ । तथाहि कलाप्रल्यमुक्त्वा वक्ति 'भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष 
इत्येदं प्रोच्यते स एषोउकलो5मृतो भवति” ( प्र० ६।५ ) इति। अविद्यानिमि- 
तानां च कलानां न विद्यानिमित्ते प्रठ्ये सावशेषत्वोपपत्ति:। तस्मादविभाग 
एवेति ॥ १६॥ ; ह 

फिर संशय होता है कि वह विद्वाचु की कलाओं का प्रढय. क्‍या इतर जीवों के 
भमान ऊुछ अवशेष सहित होता है, अथवा निरवशेष ( सम्पूर्ण रूप से ) प्रलय होता है। 


_!वभाग की ही प्राप्ति होती है । वह 
पे । जिससे कलाओं के प्ररुय 
उन कलाओं के नाम और रूप नष्ट हो 
इस ५रकार कहते 
और विद्यानिमित्तक प्रलय में अविद्यानिमित्तक 

नहीं हो सकती है, जिससे अविभाग ही होता है 


तदोको<घिकरणम्‌ (९...) 


अविशेषो विश्षेयः जरा स्‍्यादुत्क्रान्तेरपासितु: । हृत्प्रद्योतनसाम्योक्ते 
मृद्धन्ययव नाड्यासौ म्रजेन्नाडी 


मात्‌ ॥ 
3 अकेर) 'तनात्‌ । विद्यासामथ्यंतश्राषि विशेषोष्स्त्यन्यदर्शनात ॥ 

7 तो उपासक अनुपासक की उत्कान्ति तुल्य है हो उसके बाद भी 
उपासक की उत्क्रान्ति को त्क्र के कै 


कस (तुल्यता) है वा विशेष 
पु हे ह्दय प्र तन को समता ३६ न हे ३०० 
गा मत के समान ही उपासक का निर्गंमन होता है । रि सेद्धान्त है के हक जा मी 
गाड़ी के चिन्तन से और विद्या के सामथ्यं से भी (... _ अप है कि मूड्ध॑न्य सुषुस्ना 

| मिथ्यं से भी वह उस नाड़ी से ही गमन करेगा । 


पाद: २ ] तदोकोधिकरणभाष्यम्‌ १०१९ 


क्योंकि हृदय के प्रज्वलन के तुल्य होने पर भी उस समय अन्य के दर्शन से इस उपासक 
के दर्शन में विशेष होता है, अन्य को अन्य नाड़ियों का द्वार दीख पड़ता है, उपासक 
को ब्रह्मरन्श का द्वार दीख पड़ता है ॥ १-२ ॥ 
तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो. विद्यासामर्थ्यात्तच्छेष- 
गत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीता: शताधिकया ॥। १७ ॥। 
तदोको5ग्र ज्वलनम्‌, तत्प्रकाशितद्वा र:, विद्यासामर्थ्याव॒, तच्छेषगत्यनुयोगात्‌, च, 
हार्दा-नुगृहीतः, शताधिंकया--ये सात पंद हैं। संक्षिप्ताथें है कि ( लयानन्तरं नृ त्युप- 
क्रमकाले, तस्थ जीवस्य यदोक: स्थानं हृदयं तदग्रस्य ज्वलूनं मवति, तेन ज्वलनेन प्रका- 
शितं द्वारं यस्य जिगमिषो: स॑ विद्याया: सामर्थ्यात्‌, विद्याया: शेषभूताया मार्गानुस्मृतेश्च 
योगाव्‌ हार्देन ब्रह्मणानुभगृहीत: सन॒ शताधिकया .नाडच्चा निष्क्रामति ) इन्द्रिय और प्राण 
के लय के बाद मार्गगमन के आरम्भ काल में उस जीव का स्थानरूप जो हृदय है, 
उसके अग्रभाग का प्रकाश होता है, उस प्रकाश से जिसका द्वार ( मार्ग ) प्रकाशित 
हुआ है, वह गमनेच्छुक उपासक जीव विद्या के सामथ्य॑ से और विद्या के अंगरूप मार्ग 
के अनुस्मरण से हाद॑ ब्रह्म से अनुग्रहीत होकर सौ से भिन्‍न सुषुम्ना नाड़ी द्वारा गमन 
करता है । ं 0३220+ के ह 
समाप्ता प्रासज्धिकी परविद्यागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविषयामेव 
चिन्तामनुवतंयति ।. समाना चासृत्युपक्रमा द्विद्ददविदुषोरुत्कान्तिरित्युक्त, तमि- 
दानीं सृत्युपक्रमं दर्शंयति। तस्थोपसंहृतवागादिकल्ापस्थोच्चिक्रमिषतो विज्ञा- 
नात्मन ओक आयतनं हृदयम्र॒'स एताउ्तेजोमात्रा: समभ्याददानों हृदयमेवा- 
न्ववक्रामति' इति श्रुतेः। तदग्रज्वलनं तत्यूविका चक्षुरादिस्थानापादाना 
चोत्कान्ति: श्रूयते-- तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा 
निष्क्रामति चक्षुट्टो वा. मूथ्नों वाउन्येभ्यो वा शरीरदेशेम्य:” । बु० ५।४।२ ) 
इति | सा किमनियमेनेव विद्वदविदुषोभ॑वत्यथास्ति कश्चिद्विदुषो विशेषनियम 
इति विचिक्रित्सायां श्र॒ुत्यविशेषादनियमप्राप्ताबाचड्े --समानेऊपि हि विद्वद- 
विदुषोहंदयाग्रश्रद्योतने तत्प्रकाशितद्वारत्वे च मूर्॑ंस्थानादेव विद्वान्निष्क्रामति 
स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे । कुतः ? विद्यासामर्थ्यात्‌। यदि विद्वानपीतरवद्यतः 
कुतश्रिदेहदेशादुत्कामेन्नैवोत्कृष्ट लोक॑ लभेत । तत्रानर्थिकैव विद्या स्यातु, तच्छे- 
पगत्यनुस्मृतियोगाच्च । विद्याशेषभूता च मूर्धन्यनाडीसम्बद्धा गतिरनतुशीलूयि- 
तव्या विद्याविशेषेयु विहिता तामभ्यस्य॑स्तय्रैव प्रतिष्ठते इति युक्तम्‌ | तस्मादू 
हृदयालयेन ब्रह्मणा सूपासितेनानुगृहीतस्तःड़ावं समापन्नो विद्वान्मूध॑न्य- 
येव शताधिकया  शतादतिरिक्तमैकशततम्या नाड्या निष्क्रामतीतराभि- 
रितरे। तथाहि हाद॑विद्यां प्रकृत्य समामनन्ति-- 


१२०२० ब्रह्मसूत्रशाद्भूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: '४ 


शर्त चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि:सूतैका । 

तयोध्व॑भायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्कमणे भवन्ति ॥ ( छा० ८॥६६ ): 
हर अति मु परविद्याविषयक चिन्ता ( विचार ) समाप्त हुई। हक रो समय 
अपरविद्याविषयक हो विचार का अनुवर्तन ( आरम्म--अनुसरण ) करते हूँ । सृति 
( मार्ग ) के उपक्रम पर्य॑न्त विद्वाच और अविद्वान्‌ की उत्क्रान्ति तुल्य होती है, यह कहा 
जा चुका है। इस समय उस मार्ग के उपक्रम ( आरम्म ) को दर्शाते हैं कि हर वह मुमू्ष 
मरणासच्न प्राणी तेजोमात्रा-इन्द्रियों का ग्रहण करता हुआ हृदय में जाता है) इस श्रुति 
से उपसंहत (प्रढ्ीन) वागादि इन्द्रिय-समूहवाल्ला उत्क्रमण की इच्छावाला विज्ञानात्मा 
( जीव ) का ओक अर्थात्‌ आयतन--आश्रय हृदय सिद्ध होता है और उस हृदय के 
अग्रमाग का ज्वलन और उस ज्वलनपूर्वंक चक्षुआदि स्थानरूप अपादान ( अवधि ) 
वाली उत्क्रान्ति सुनी जाती है कि ( उस जीवन के स्थानरूप इस हृदय के अग्र-नाड़ी 
का मुखरूप निगंमन का द्वार प्रकाशित होता है, उस प्रकाश से प्रकाशित द्वार से यह 
जीवात्मा नि्गंमन करता है, वह नेत्र से वा शिर से अथवा अन्य श्रोत्रादि शरोर के देशों 
से निगंमन करता है ) सो वह नेत्रादि से उत्क्रमण क्‍या अनियम से ही विद्वानु और 
अविद्वान्‌ का होता है, अथवा विद्वानु के उत्क्रमण में कोई विशेष नियम है, ऐसा संशय 
: होने पर, विद्योतनादि श्रुति की अविशेषता से अनियम के प्राप्त होने पर कहते हैं कि 
विद्वानु और अविद्वानु के हृदयप्रद्योतत के तथा उससे प्रकाशित द्वारवत्त्व के तुल्य होते 
भी मुंध॑स्थान से ही विद्वान निष्क्रमण करता है, और स्थानान्तरों से अन्य प्राणी गमन 
करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो कहा जाता है कि विद्या के सामथ्यं से ऐसा भेद होता 
है। यदि विद्वानु भी अन्य के समान जिस किसी देह के देश से उत्क्रमण करे, तो उत्कृष्ट 
लोक का लाम नहीं करेगा । और उस अवस्था में विद्या अनर्थंक ही होगी। और उस 
सग्रुण विद्या के शेष ( अंग ) रूप जो गति की अनुस्मृति ( चिन्तन ) है, उसके सम्बन्ध 
से भी उपासक ब्रह्मगाड़ी से गमन करता है। और विद्या के शेष स्वरूप, मृधेन्य नाड़ी 
से सम्बन्धवाली अनुशीलन-( चिन्तन )-योग्य गति, विद्याविशेषों में विहित है । उस 
गति ( मार्ग ) का अभ्यास ( चिन्तन ) करता हुआ, उसी गति से प्रस्थान ( गसन ) 


करता है, यह युक्त है। अतः हृदयरूप स्थान वाले, सुन्दर रीति से उपासित ब्रह्म से 
अनुगृहीत ( अनुकम्पित ) और उस ब्रह्ममाव को प्राप्त विद्वान्‌ मूधेन्य सौ से अधिक 
एक सी के बाद भिन्न एक नाड़ी से 


हे हद ही निष्क्रमण करता है, अन्य प्राणी अन्य नाड़ियों से 
गमन करते हूँ। जिससे हाद॑ ( ब्रह्म ) विद्या को प्रस्तुत करके कहते ( पढ़ते ) हैं कि 
( एक सौ और एक हृदय की प्रधान नाड़ियाँ है, उनमें से एक नाड़ी शिर में गई है, 


उस नाड़ी द्वारा ऊपर जाने वाला अमृतत्व को प्राप्त करता है । उत्क्रमण में नाना प्रकार 
उसी गतिवाछी अन्य नाड़ियाँ होती हैं ) इति ॥ १७॥ 


पादः २ | रश्म्यधिकरणभाष्य म्‌ १०२१ 


रश्स्थधिकरणम्‌ ( १० ) 
अहन्येब भृतो रश्सिं पाति निश्यपि था निशि । 
सूररब्मेरभावेन मृतो5हन्पेवयाति तम्‌ ॥ १ ॥॥ 
पावहे है रश्मिनाड्योयुंक्तो प्रीष्मे क्षपास्वपि। 
देहदाहाब्‌ भ्रुतत्वाच्च रहमीजल्लिश्यपि यात्यसौ ॥ २ ॥। 

मधेन्य नाड़ी से निकला हुआ वह उपासक (रश्मिभिरूष्वंमाक्रामते) इस श्रुति के 
अनुसार सूयर्मि के अनुसारी होकर ऊपर की तरफ गमन करता है। संशय है कि 
दिन में ही मृत प्राणी सू्येरह्टिमि को प्राप्त करता है, अथवा रात्रि में मृत भी प्राप्त 
करता है, पृवपक्ष है कि रात्रि में सूयेरश्मि के अभाव से दिन में मृत ही उस रश्मि को 
प्राप करता है। सिद्धान्त है कि देहस्थिति-पर्यन्त सदा रश्तिम और नाड़ी का संयोग 
रहता है। सो ग्रीष्म की रात्रियों में भी देह के दाह ( ताप ) से और श्रुतत्व से सिद्ध 
होता है। इससे रात्रि में भी मृत यह उपासक रब्मियों को प्राप्त करता है ॥ १-२ ॥ 

रश्म्पनुसारा ॥ १८ ॥। 

अस्ति दहरोस्मिनह्नन्तराकाश” इति . हादंविद्या--'अथ यदिदमस्मिन्ब्र- 
हा पुरे दहर॑ पुण्डरीक वेश्म' ( छा० ८।११ ) इत्युपक्रम्य विहिता। तत्प्रक्रिया- 
याम्र अथ या एता हृदयंस्यथ नाड्य/ ( छा० ८॥६॥१ ) इत्युपक्रम्य सप्रपद्ध 
नाडीरस्मिसंबन्धमुक्त्वोक्तम्‌ 'अथ यत्रेतदस्माच्छरी रादुत्कामत्यथैतैरेव रश्मिभि- 
रूध्वंमाक्रमते! ( छा० ८|६।५ ) इति। पुनश्धोक्तम्‌ 'तयोध्वमायन्नमृ तत्वमेति' 
(छा० ८६।६ ) इति। तस्माच्छताधिकया नाड्या निष्क्रामन्रवम्यनुसारी 
निष्क्रामतीति गम्यते । तत्किमविशेषेणैवाहनि रात्रौ वा ज्रियमाणस्य रव्म्यनु- 
सारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये सत्यविशषश्रवणादविशेषेणैव॒तावद्रब्म्य- 
नुसारीति प्रतिज्ञायते ॥ १८ ॥ 

(जो इस ब्रह्मपुर शरीर में दहर--अल्प पुण्डरीक तुल्य वेश्म है) इस प्रकार उपक्रम 
करके ( दहर इसमें अन्तराकाश है ) इससे हादंविद्या विहित है। उसी प्रकरण में 
( और जो ये हृदय की नाडियाँ हैं ) इस प्रकार से उपक्रम करके विस्तारपूवंक नाडी 
और रश्मि के सम्बन्ध को कह कर कहा है कि ( ओर जब इस शरीर से यह उत्क्रमण 
करता है, तब इन्हीं रश्मियों द्वारा ऊपर गमन करता है ) फिर कहा है कि ( उस 
ऐक नाडी द्वारा ऊपर जाता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करता है ) जिससे यह समझा जाता 
है कि सौ से अधिक सुधुम्ना नाडो द्वारा निष्क्रण करता हुआ रश्मि अनुसारी 
निष्क्रमण करता है। वहाँ क्‍या सामान्य रूप से ही दिन में वा रात्रि में मरने वाले को 

अनुसारित्व होता है, अथवा दिन में ही मरनेवाले को होता है, ऐसा संशय होने 
९ अविशेष , सामान्य ) के श्रवण से अविशेषरूप से ही रब्मि के अनुसारी होता है, 
प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १८ ॥ 
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निक्षि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्येहभावित्वाहरदंयति 


के. १९ ।॥ 

अस्त्यहनि नाडीरश्मिसम्बन्ध हत्यहनि मृतस्य स्याद्र इम्युनुसारित्वं रात्री तु 
प्रेतस्य न स्यात्‌, ताडीरब्मिसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्न । नाडीरश्मिसम्बन्धस्य 
यावद्वेहभावित्वात्‌ । यावद्देहभावी हि शिराकिरणसंपर्क: । दर्शयति चेतमर्थ॑ 
श्रुतिः:-- अमुष्मादा दित्यात्मतायन्ते ता आसु नाडीषु सुप्ता आभ्यों नाडीभ्य: 
प्रतायन्ते तेड्मुष्मिन्नादित्ये सुप्ता: ( छा० ८॥६।२ ) इति। निदाघसमये च 
निश्ञास्वपि किरणानुवृत्ति रुपलभ्यते, प्रतापादिकाय॑दर्शनात्‌ । स्तोकानुव॒ृत्तेस्तु 
दुर्लक्ष्यत्वमृत्वन्तररजनीषु शैशिरेष्विव दुदिनेषु ॥ 'अहरेवेतद्रात्री दधाति” इति 
चेतदेव दर्शयति । यदि च रात्रौ प्रेतो विनेव रवम्यनुसारेणोध्व॑माक्रमेत रवम्य- 
नुसारानथथक्‍्यं भवेत्‌ । नद्मेतद्विशिष्याधीयते यो दिवा प्रेति स रश्मीनपेक्ष्योथ्व- 
माक़मते यस्तु रात्रौ सो5नपेक्ष्यवेति । अथ तु विद्वानपि रात्रिप्रायणापराध- 
मात्रेण नोध्वेमाक्रमेत पाक्षिकफला विद्येत्यप्र वृत्ति रेव तस्यां स्थात्‌, मृत्युकाला- 
नियमात्‌ । अथापि रात्रावुपरतोज्हरागममुदीक्षेत । अहरागमेअ्प्यस्थ कदाचिर्द- 
रब्मिसम्बन्धाह शरीरं स्यात्पावकादिसंपर्कातू। 'स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदा- 
दित्यं गच्छति” ( छा० ८॥६।५ ) इति च श्रुतिरनुदीक्षां दयंयति । तस्मादविशेषे- 

णैवेदं रात्रिदिवं रब्म्यनुसारित्वस्‌ ॥ १९ ॥। 
दिन में नाडी और रश्मि का सम्बन्ध रहता है, इससे दिन में मरनेवाले को 
रश्मि अनुसारित्व होगा, रात्रि में मरनेवाले को नहीं होगा, क्योंकि रात्रि में नाडी 
और रध्मि के सम्बन्ध का विच्छेद (-अमाव ) हो जाता है, यदि ऐसा कहा जाय तो 
यह कहना ठीक ( सत्य ) नहीं है । जिससे नाडी और रहिमि के सम्बन्ध को ( यावद्देह ) 
देह की स्थिति पर्यन्त भावित्व ( वतंमानत्व ) रहता है । देह की स्थिति पयेन्‍त शिरा 
और किरण ( नाडी और रश्मि ) का सम्बन्ध रहता ही है। और इस अथे को श्र॒ति 
दर्शाती है कि ( इस आदित्यमण्डल से प्रवाहरूप से रश्मियाँ फैलती हैं, सो इन नाडियों 
में प्रात--प्रविष्ट होती हैं, और नाडियों से फैलती हैं, सो उन आदित्यमण्डल में प्राप्त 
होती है ) और निदाघ ( उष्ण ) काल में रात्रि में भी किरणों की अनुवृत्ति ( सत्ता ) 
उपलब्ध होती है, जिससे किरणों के प्रताप (उष्णता) आदि रूप काये ग्रीष्म की रात्रियों 
में भी देखा ( समझा ) जाता है। अन्य ऋतुओं की रात्रियों में ही शिशिर के दुदिनों 
( मेघ से आवृत दिनों ) के समान स्तोक ( अल्प ) किरणों की अनुवृत्ति से किरणों की 
दुलेक्ष्यता ( अप्रत्यक्षता ) होती है। और सूर्य ही . रात्रि में इस तापरूप दिन का 
ही धारण करता है ) यह श्रुति इस अर्थ को ही दर्शाती है। और यदि रात्रि में मरने- 
वाला रश्मि के अनुसरण के बिना ही ऊध्वंगमन करे, तो रश्मि का अनुसरण अनथंक 
होगा, दिन में भी वैसा ही गमन हो सकता है। और घिशेष भेद का निददेश करके श्रुति 


वादः ४ ] ऐहिकाधिकरणभाष्यप्‌ 


में मी यह ४ "३ जाता है ( कहा जाता है ) कि जो कक १०२३ 
अपेक्षापूवंक रष्मि-अनुसारी ऊध्वंगमन करता है, और कं हि हैं, वह रदिम की 
रश्मियों की अपेक्षा के बिना ही ऊध्वंगमन करता. है ँ कप ४५ त्रें में मरता है वह 
रात्रि में मरणरूप अपराध मात्र से ऊध्व॑ गति नहीं करे ह हे वद्ान्‌ ( उपांसक ) भी 
फलवाली विद्या होगी, इससे उस विद्या में / 55, तो पाक्षिक ( वैकल्पिक ) 


गे ः अप्र त्ति गर्ग ः ०५ व््र 
नियम नहीं है कि उपासक दिन में ही मरता है 30% ३ ३७४४५ को कोई 
विद्वाच्‌ रद्िम के अनुसरण के लिए दिन के आगमन की प्रतीक्षा करता हा का 
हुआ वह 


घतंमान रहेगा, तो दिन 
मे न का आगमन होने पर भी कभी इसका दरीर अग्नि आदि 
सम्बन्ध से रद्मि के साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं रहेगा । और ( वह आदि के 
काल में मन की प्रेरणा संकल्प करता है, उतने काल में दिल वह उपासक जितने 
लि अगदीक्षों 5 आदित्य को प्राप्त करता है ) 
यह श्रुति अनुदीक्षा ( अप्रतीक्षा ) को दर्शाती है । अत: अविश्ञे हज 
रत ९ | परूप संहों यह रश्मि 
अनुसारित्व रात्रि और दिन में होता है ॥ १९॥ हे। यह राह 
दक्ष्णायनाधिकरणम्‌ ( ११ ) 
अयने दक्षिणे मृत्वा चोफल नेत्यथेति वा। नेत्युत्तरायणाध्वोक्तेर्भष्मस्थापि प्रतीक्षणात्‌ ॥॥ 
आतिवाहिकदेदोक्ते व॑ रख्यात्य प्रतीक्षणात्‌ । फलकान्त्याच्च विद्याया: फल प्राप्नोत्युपासक:॥॥ 
इस पूर्वोक्‍्त नाडी और रश्मि के सदा सम्बन्ध से और काल की अप्रतीक्षा आदि से 
दक्षिणायन में मरने वाला उपासक भी ब्रह्मलछोक में प्राप्त होता है। संशय है कि 
दक्षिणायन में मर कर उपासना के फल को नहीं प्राप्त करता है, अथवा प्राप्त 
करता है। पृव॑पक्ष है कि उत्तरायण मार्ग के कथन से और भीष्मपितामह के 
उत्तरायण की प्रतीक्षा से मी दक्षिणायन में मरने वाछा उपासक उपासना के फल- 
रूप ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करता है । सिद्धान्त है कि उत्तरायण वर्ष आदि शब्दों से 
काछादि नहीं कहे गये हैं, किन्तु उन शब्दों से आतिवाहिक ( ब्रह्मलोक में प्राप्त कराने 
वाले ) देव विद्येष कहे गए हैं । भीष्मपितामह ने प्रसन्न पिता से प्राप्त ऐच्छिक मृत्युरुप 
वर की ख्याति के लिए काल की प्रतीक्षा की, तथा विद्याफल को ऐकान्तिकता ( अव्य- 
भिचारिता-अवश्यभाविता ) से दक्षिणायन में मृत उपासक उपासना का फड पाता है ॥ 


_अतदचायने5पि दक्षिण ॥ २० ॥ 
अतएव चोदीक्षानुपपत्ते रपाक्षिकफलत्वा उत्त विद्याया अनियतकालत्वाच्च 


मत्योद॑क्षिणायने5उपि ख्रियमाणो विद्वान्प्राप्नोत्येव विद्याफलम्‌ । कया 
प्राशस्त्यप्रसिद्धेर्भीष्मस्थ चर प्रतीक्षादर्श नात्‌ भाइयमागपआा न 
मासांस्तान! ( छा० ४१५५ ) इति च बुत नितब्न ५ 
द्भामनेन सूत्रेणापनुदति । प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्वद्विषया 20002: समा ता 
रायणप्रतिपालनमाचारप्रतिपालनाथ पिवृप्रादलक जता खतरा 
च। श्रतेस्त्वर्थ वक्ष्यति आतिवाहिकास्तल्लिज्ञाव्‌ (ब्र० सू 


हि 

१०२४ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यम्‌ [ अध्याय; ९ 

अतएव उक्त प्रतीक्षा की अनुपपत्ति से, विद्या के अपाक्षिक ( नित्य ) फलवत्त् पे 
और मृत्यु के अनियत काल होने से दक्षिणायन में भी मरने वाला विद्वानु विद्या के फल 
को प्राप्त करता ही है । उत्तरायण में मरण के प्राशस्त्य : श्रेष्ठठा ) की प्रसिद्धि से और 
भीष्म जी के उत्तरायण की प्रतीक्षा के दर्शन से और ( शुक्ल पक्ष से जिन छह मासतों में 
सूर्य उत्तर गमन करते हैं, उन मासों में उपासक प्राप्त होता है ) इस श्रुति से उत्तरायण 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति में अपेक्षितव्य ( कारण-मार्गं) हैं, इस आशंका का इस मृत्र मे 
अपनोदन / निवारण ) करते हैं कि प्रशस्तता प्र सिद्धि अविद्वानु-विषयक है, कि देवयोग 
से उत्तरायण में अज्ञ का मरण प्रशस्त है । भीष्म की उत्तरायण की प्रतीक्षा आचार का 
परिपावन कराने के लिए है और पिता की प्रसन्नता से प्राप्त स्वतम्त्रमृत्युता को 
समझाने के लिए है। श्रुति का अर्थ तो ( आतिवाहकास्तल्लिंज्भात्‌ ) इस सूत्र से कहेंगे ॥ 

तन च--- 

यत्र काले ल्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिन: । 


प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यासि भरतपंभ ॥ ( गी० ८२३ ) 
इति कालप्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः स्मृतावपुनरावृत्तये नियमित: 


कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातो$नावृत्ति यायादिति ।+ अत्रोच्यते-- 
उक्ताथं में शंका होती है कि ( हे मरतकुल में श्रेष्ठ ! जिस काल में प्रयात-मृतयोगी 
अनावृत्ति-मुक्ति, और आवृत्ति-पुनजंन्मसंसरण पाते हैं, बह काल मैं तुम्हें कहँगा ) इस 
प्रकार काल को प्रधानता से आरम्म करके दिनादिरूप कार-विशेष अपुनरातत्ति के 
लिए स्मृति में नियमित किया गया है। फिर रात्रि में वा दक्षिणायन में मरने वाला 
अनावृत्ति कंसे पावेगा ? यहाँ उत्तर कहा जाता है कि-- 
योगिनः प्रति च स्मयंते स्मातें चेते ॥ २१॥ 
योगिन: प्रति चायमहरादिकालविनियोगो&नावृत्तये स्मय॑ते। स्मार्ते चेते 
योगसांख्ये न श्रौते। अतो विषयमभेेदात्प्रमाणविशेषाच्च नास्य स्मातंस्य काह- 
विनियोगस्य श्रौतेषु विज्ञानेष्ववतार: | ननु-- 
अग्निर्ज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ (गी० ८.२४२५) 
इति च श्रौतावेतो देवयानपितृयाणौ प्रत्यभिज्ञायेते स्मृतावपीति । उच्चते- 
'तं कोल वक्ष्याभि' ( गी० ८२३ ) इति स्तृतौ कालप्रतिज्ञानाद्विरोधमाशरईव 
परिहार उक्त:। यदा पुनः स्मृतावष्यग्न्याद्या देवता एवातिवाहिक्यों गृह्मन्ते तदी 
न कश्चिट्विरोध इति ॥ २१॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छंकरभगवत:ः कृतौ शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितोयः पाद: ॥ २॥ 


“६० ;--- 


दक्षिणायनाधिकरणभाष्यम्‌ (२२५ 


क्रम भ्तियोग प्राणायामादि अभश्यासयोगवालों के प्रति यहू दिन आदि काल का 
लिभोग ( नियम ) अनावृत्ति ( अपुनजंन्म ) के लिए स्मृति में कहा जाता है । 
पक ईद्वरापंण-बुद्धि से किया गया कर्मेंरूप योग, धारणापुवंक अकत्तृ'त्वादि का 
भा >विवेकादिरूप सांख्य, ये दोनों योग और सांख्य स्मात॑ हैं, श्रीत नहीं हैं । 
अर्थात स्मृतिविहिंत वे दो प्रकार की उपासनाएं हैं, गति हैं श्रुतिविहित नहीं हैं । इससे 
विषय के मेंद सें और प्रमाण-विद्येष से इस स्मृतिसिद्ध कालनियम का श्रुति से विहित 
प्राप्ति-सम्बन्ध नहीं होता है । शंका फिर भी होती है कि ( अग्नि, ज्योतिः, 
हिंद, , छह मास उत्तरायण । धूम, रात्रि तथा क्रृष्णपक्ष, छह मास दक्षिणायन ) 
इन स्पृति-वचनों में भी श्रुति-वर्णित ही देवयान, और पितृयाण प्रत्यमिज्ञात होते हैं, 
ससे श्रौत से भिन्न नहीं है । उत्तर कहा जाता है कि ( उस काल को कहूँगा ) इस 
प्रकार स्पृतिं में काल की प्रतिज्ञा से विरोध की शंका का परिहार कहा गया है। 
जब स्मृति में मी अग्नि आदि आतिवाहिक ( मार्गप्रदर्शक ) देवता ही गृहीत होते हैं, तब 
कोई विरोध नहीं है ॥ २१ ॥ 

साक्षी सदेव विमलो गुणसद्भहीनो 

द्रष्टेव केवलविभु: स सदा चकास्ति । 

मायव भाति विविधाकृतिभिस्तदीया 

ह्ात्मेव केवलनिज: स चराचरस्य ॥ १.॥ 

प्राकाश्यं वे जगत्‌ सर्व रामः प्राकाशकः सदा । 

मायया हीशतां याति सत्त्वाज्ज्ञानगुणाश्रयः ॥ २ ॥ 


विज्ञानों मेंप्रा 


ड््‌ 


॥ चतुथे अध्याय में द्वितीयपाद समाप्त ॥ 


चर ब्यइटर 0-5 


६५ ब्र० 
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चतुर्थे5ध्याये तृतीयः पादः 
( अश्र पावे सगुणविद्यायतों मृतस्योत्तरसार्गाभिधानम्‌ ) 


अच्राष्ं।धिकरणम्‌ ( १ ) 

मानाविधो ब्रह्मसोकमार्गो यद्वाज्यि रादिफः । नानाविध: स्याद्विद्यासु वर्णनादन्यथान्यथा ॥१.। 
एक एवाण्चिरादिः स्पाप्तानाश्रुस्पुक्तपू्ष कफ: । यतः पन्नाग्निविद्यायां विद्यान्तरवतां श्रुतः ॥२॥ 

सभी ब्रह्मलोक के यात्री. एक अच्चि आदि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, जिससे उसी 
की मार्गरूप से प्रख्याति है। पश्चाग्नि-विद्या में वही मार्ग अन्य श्रद्धा. आदि वालों के 
लिए भी कहा गया है । संशय होता है कि जैसे. किसी एक नगर में जाने के लिए नाना- 
विध मार्ग होते हैं, वैसे ही श्रह्मलोक की प्राप्ति के मार्ग नानाविध अनेक प्रकार के 
अनेक हैं । अथवा अच्चि आदि रूप एक ही मार्ग है। पूव॑पक्ष है कि विद्याओं में अन्य 
अन्य प्रकार से मार्गों के वर्णन से नानाविध मार्ग होगा । सिद्धान्त है कि नानाश्रुति की 
उत्तिपूर्वंक गुणोपसंहार न्याय से एक ही अचि आदि रूप मार्ग ज्ञेय, ध्येय, गन्तव्य होगा, 
जिससे फ्चाग्नि-विद्या में विद्यान्तर वालों का अचि आदि मार्ग सुना गया है ॥ १-२ ॥ 

आचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥ 

आसुत्युपक्रमात्समानोत्कान्तिरित्युक्तम । सृतिस्तु श्रुत्यन्तरेष्वनेकधा श्रूयत । 
नाडीरश्मिसम्बन्धेनेका 'अथेलैरेव रश्मिभिरूध्वं आक्रमते' ( छा० 4६५ ) इति । 
आविरादिकेका 'तेअचिषमभिसंभवर्न्त्यचिषोहह:' (बु० २१५ ) इति। 'स 


. एतं देवयानं पन्‍्थानमासाद्याग्निकोकमागच्छति! ( कौ० १३ ) इत्यन्या। यदा 


वे पुरुषोड्स्माल्लोकात्परत स वायुमागच्छति' ( बे” ५६१८६ ) इत्यपरा। 
'सूयंद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति! ( मुण्ड० १२११ ) इति चापरा। तत्न संशयः- 
कि परस्परं भिन्‍ना एता: सृतयः कि वैकेवानेकविशेषणेति । तत्र प्राप्त तावद्धिन्ना 


 एताः सृतय इति, भिन्‍्नप्रकरणत्वातु, भिन्‍नोपासनाशेषत्वाच्च । अपि च अथ 


तेरेव रश्मिभिः ( छा० ८।६॥५ ) इत्यववारणर्माच राद्यपेक्षायामुपरुध्येत, त्वरा- 
वचन च पीड्येत 'स याथत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति” ( छा० ८६॥५ ) 
इति । तंस्मादन्योन्यभिन्ना एवंते पन्‍्थान इति । 

मार्ग के उपक्रमपर्यन्त सबकी समान उत्क्रान्ति होती है, यह कहा जा चुका है, 


परन्तु भिन्न श्रुतियों में अनेक प्रकार का मार्ग सुना जाता है । नाडो और रश्मि के 


सम्बन्ध द्वारा एक सृति ( गति ) सुनी जाती है कि (हृदय में प्राप्ति के बाद इन रश््मियों 
द्वारा ही ऊपर गमन करता है ) एक अच्चि आदि सृति सुनी जाती है कि ( वे अऑच्चि 
को प्र:० होते हैं अच्चि से दिन को प्राप्त होते हैं ओर ( वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त 
करके अग्निलोक में आता है ) यह शन्य सृत्ति सुनी जाती है । ( जब वह पुरुष इस लोक 


वाद: ३ ] अच्िराद्यधिकरण भाष्यम्‌ 
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से ते करता है, तब वायु लोक में आता है ) यह अन्य सृति श्रुति है। ( वे सिरज- 


पापरिहित, वानप्रस्थादि सूय॑ हारा उत्तरायण-मार्ग से प्रयाण-गमन करते हैं) यह भी 
अन्य सृति सुनी जाती है। यहाँ संशय होता - है कि क्‍या ये परस्पर भिन्‍न मार्ग हैँ । 
अथवा अनेक विशेषण वाला एक ही मार्ग है। यहाँ प्रथम प्राप्त होता ट्ैकि मिल 
प्रकरणता से भिन्‍न ही ये मार्ग हैं। भिन्न उपासनाओं के शेष अज्छ होने से भी सिन्‍्न 
हैं। दूसरी बात है कि (इन रब्मियों से ही ऊपर जाता है.) यह अवधारण अच्चि 
आदि की अपेक्षा होने पर उपझुद्ध / बाधित ) होगा। और ( जितने काल में मन की 
प्रेरणा करे उतने काल में आदित्य में जाता है ) वह शीघ्रताबोधक वचन भी अन्य की 
अपेक्षा भें पीडित. होगा । जिससे परस्पर भिन्न ही ये मार्ग हैं। ह 
एवं प्राप्तेमभिदध्महे--अचि रादिनेति । सर्वों ब्रह्म प्रेप्सुरचिरादिनेवाध्वना 
रंहतीति प्रतिजानीमहे | कुतः ? तत्चधिते: ।  प्रथितों होष मार्ग: सर्वेषां 
विदुषासु ॥ तथाहि पश्चाग्निविद्याप्रकरणे 'येकचामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमपासते' 
( वु० ६२।१५ ) इति विद्यान्तरशीलिनामर्प्यचिरादिका सृति: श्राव्यते। स्या- 
देदत्‌। यासु विद्यासु न काचिद्‌ गतिरुच्यते तास्वियमचिरादिकोपतिष्ठतां यासु 
त्वन्यान्या श्राव्यते तांसु किमिरत्यचिराद्याश्रयणमिति | अत्रोच्यते--भवेदेतदेवं 
यद्यव्यन्तभिन्ना एवता: सृतयः स्यु:। एकेव त्वेषा सृतिरनेकविश्येषणा ब्रद्मलोक- 
पद जज लिदिशिष पक तय कब मम 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( अच्चिरादिनेति ) समी ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति चाहने वाले अचि आदि एक हो मार्ग से गमन करते है । ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, 
किस हेतु से ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, तो कहा जाता है कि उस अधि आदि की प्रथिति 
( मार्ग रूप से प्रख्याति ) से ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है, जिससे सब विद्वानों का यह 
मार्ग प्रथित ( प्रख्यात-प्रसिद्ध ) है। क्‍योंकि पञ्चाग्नि-विद्या-प्रकरण में (जो यथोक्त 
पञ्चाग्नि-विद्या को जानते हैं, और जो ये वन में श्रद्धायुक्त होकर सत्य-ब्रह्म हिरष्यगर्म 
की उपासना करते हैं, वे सब अधि को प्राप्त करते # ) इस प्रकार विद्यान्तर के अनु- 
शोलन-चिन्तन वालों की भी अचि आदि सृति सुनाई जातो है। शंका होती है कि विद्या- 
न्तरश्ीली के लिए यह श्रवंण हो सकता है, परन्तु जिन विद्याओं में कोई गति नहीं कही 
जाती है, उन विद्याओं में यह अचि आदिरूपगति उपस्थित हो। जिन विद्याओं में 
अन्य अन्य गधि सुनाई जाती है, उनमें किस हेतु से अचि आदि का आश्रयण होगा । 
यहाँ उत्तर कहा जाता है कि यह भिन्न मार्ग-श्रवण ऐसा होता, यदि ये सृतियाँ अत्यन्त 
भिन्‍न ही होतीं । किन्तु. यह एक ही सृति अनेक विशेषवाली ब्रह्मलोक तक पहुँचने और 
पहुँचाने वाली कहीं किसी विशेषण से उपलक्षित ( चिह्नित ) है, ऐसा कहतें हैं । 
सर्वत्रेकदेशप्रत्यभिज्ञानादितरेतरविशेषणविद्यष्यभावोपपत्ते: । प्रकरणमभेदे5पि 
तु विद्येकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोपसंहारवद्‌ गतिविशेषणानामप्युपसंहार:। विद्या- 
भेदेधपि तु गत्येकदेद्प्रत्यभिज्ञानाद गन्तव्याभेदाच्च गत्यमेद एवं ।. तथाहि 'तेपु 


ब्रह्मसूत्रणा द्ू रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 
ब्रहालोकेषु परा: परावतो वसन्ति ( बृ० $॥३। ६१ 08022॥/8 82 ; 9 
समा: ( बु० ५११।१० ) साया क्रह्मणों जितिर्या २ ०0 हि तां 
व्यष्टि व्यश्नुते' ( कौषी० १॥४ ) तथ एवैत॑ ब्रह्मलोक॑ब्रह्मचर्यणानु विन्दति? 
( छा० शाधारे ) इति च तन्न तन्र तदेबैक॑ फल ब्रह्मालोकप्राप्तिलक्ष्ण प्रदव्र्यते । 
पक्वेतैरेबेत्यवधा रणमचिराष्याश्रयणे न स्थादिति । नेष दोष: । रव्मिप्रा प्तिपर- 
त्वादस्थ । नहोंक एवं छाब्दो रश्मींव्ध प्रापयितुम्ईत्यचिरादीश्थ व्यावर्तयितुम्‌ । 
तस्माद्रश्मिसम्बन्ध एवायमवरधाय॑त इति द्रष्टव्यम्‌ | त्थरावचन त्वचिराद्यपेक्षा- 
थामपि गन्तव्यान्त रापेक्षया. षौष्नधार्थत्वान्नोपरुध्यते। यथा निर्मिषमा- 
श्रेणात्रागम्यत इति। अपिच “अथैनयो: पथोर्न कतरेणचन' ( छा० ५॥१०८ ) 
इति मार्गदयअष्टानां कष्टे तृतोय॑ स्थानमाचक्षाणा पितृग्ाणव्यतिरिक्तमेकमेव 
देवयानमचिरादिपर्वाणं पन्थानं प्रथयति । भूयांसि चाचिरादिश्रुती मार्गंपर्वाण्य- 
ल्पीयांसि त्वन्यत्र। भूयंसां चानुगुण्येनाल्पीयसां च नयनं न्याय्यमित्यतो5प्य- 


रभ्ध तत्पथितेरित्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
3 सवंत्र एक देश की प्रत्यभिशञा से परस्परविशेषण-विद्योष्यमाव की उपपत्ति से भी 


बाग एक है। प्रकरण के भेद रहते भी विद्या के एकत्व रहने पर परस्पर विश्येपणों के 
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गति के एकदेश की प्रत्यभिज्ञा से और गन्तव्य ब्रह्मलोक के अभेद ( एक ) होने से 
गति का अभेद ही है। और गन्तव्य का अभेद इस प्रकार है कि ( उन ब्रह्मछोकों में 
परावतः, परम दीघ॑ आयुवाले हिण्यगर्म के परा-गर्म सम्वत्सरपय॑न्त वे ब्रह्मोपासक 
बसते हैं। उस प्रजापति के लोक में शाइवत नित्य वर्षों तक बसते हैं । वह जो ब्रह्म- 
हिरण्यगर्म की जिति-विजयविभूति और व्यष्टिव्याप्ति है उस विजय और व्याप्ति को 
प्राप्त करता है । वहाँ ब्रह्मचयें से जो इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ) इन वचनों से 
वही ब्रह्मलोक की प्राप्तिरृप फल तत्तत स्थानों में प्रदर्शित कराया जाता है। इससे 
गन्तव्य एक है । और जो .यह कहा था, कि । इन रश्मियों के ही द्वारा ऊध्वे॑ आक्रमण 
करता है ) यह अवधारण-. अचि आदि के आश्रयण करने पर नहीं होगा, वहाँ कहा 
जाता है कि इस अवधारण के रद्मि के प्राप्तिपरक होने से यह दोष नहीं है । अर्थात्‌ 
रात्रि के रदिम की स्पष्ट प्रतीति नहीं होने से रश्मि के असम्बन्ध प्राप्त होने पर उस 
समय भी उपासक का रदिम के साथ सम्बन्ध दर्शाने के लिए एव” शब्दरूप अव- 
धारण है। एक ही एवं शब्द रध्मियों को प्राप्त कराने के लिए और अचि बादि की 
व्यावृत्ति ( निवृत्ति ) कराने के लिए समथ नहीं हो सकता है । जिससे यह रब्मि का 
सम्बन्ध ही अवधारित ( निद्चित ) होता है, ऐसा समझना चाहिए। अचि आदि 
को अपेक्षा होने पर भी त्वरावचन , शीघ्रताकथन ) तो गन्तव्यान्तर की अपेक्षा से 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति में शीघ्रता्थंक होने से उपरुद्ध नहीं होता है । जैसे कहा जाता है 
कि निमिषमात्र में यहाँ आया जाता है। दूसरी बात है कि (जब न तो विद्या का 


हार के समान गति के विद्येषणों का भी उपसंहार होता है । विद्या के भेद होते' 
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सेवन करता है न इष्टादि कर्मों का सेवन करता' है । तब इन अधि आदि और धूमादि 
मार्गों में से किसी मार्ग से गमन नहीं करता है ) इस प्रकार उत्तर-दक्षिण दोनों मार्गों 
से अ्शों के तृतीय कष्टमय स्थान को कहती हुई श्रुति, पितृयाण से भिन्न अचि आदि 
वर्बग्रन्थि-अंधवाले एक ही देवयान मार्ग प्रख्यात करती कहती है । यदि कहा जाय कि 
उत्तर मार्ग के एक होते भी अचि आदि यह विशेषण देने में क्या हेतु है, तो कहा जाता 
है कि अचि आदि श्रुति में मार्ग के पर्व बहुत हैं। और अन्य श्रृतियों में अल्प पर्व॑ हैं 
और बहुतों के अनुसार अल्पों की प्राप्ति कराना उचित होता है, इस हेतु से भी 
( अचिरादिना तत्प्रथिति: ) यह कहा गया है ॥ १ ॥ 
वाय्वधिकरणम्‌ ( २) 

सबन्निवेशयितुं वायुरत्राशक्योह्य शक्‍यते । न शकपो वायुलो कस्य श्रुतक्रमविवर्जनात्‌ ॥ १ ॥ 
वायुहिछद्राद्विनिष्क्रम्य स भादित्यं ब्रजेदिति । श्र॒तेरवर्ग्रिवेर्वायु देवलोफस्ततोश्प्यज: ॥ २॥ 

( स वायुमागच्छति ) वह उपासक वायु को प्राप्त करता है। इस प्रकार से क्रम- 
रहित श्रुत वायु का अविद्येष और विद्येषरूप अन्य वचन से शब्द ( सम्वत्सर ; से आगे 
स्थान समझना चाहिए ॥ 

संशय है कि इस अचि आदि पवंवाले मार्ग में प्वरूप से वायु का सन्निवेश किया 
जा सकता है, अथवा नहीं । पृवंपक्ष है कि वायुलरोक के श्रुतक्रम से रहित होने से 
उसका संन्निवेश नहीं हो सकता है। सिद्धान्त है कि वह उपासक वायु के छिठद्र से 
निकल कर आदित्य लोक में जाता है, इस श्रुति से सूर्य से नीचे वायु का स्थान है, 
और उससे भी नीचे देवलोक है, इस प्रकार अचि आदि मार्ग में वायु का सन्नि- 
वेश है ॥ १-२ ॥। 

बायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ॥ २॥ 
केन पुनः संनिवेशविशषेण गतिविशेषाणामितरेतरविशेषणविशेष्यभाव 


इति तदेतत्सुहृदभूत्वा5डचार्यो ग्रथयति । 'स एतं देवयानं पन्‍्थानमापद्याग्नि- 


लोकमागच्छति स वायुलोक॑ स॒ वरुणलोक॑ स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक॑ 
स ब्रह्मलोकम्‌! ( कौ० १।३ ) इति कौषीतकिनां देवंयानः पन्था:ः पब्यते । तत्ना- 
घिरग्निलोकशब्दौ तावदेकार्थों ज्वलनवचनत्वादिति नात्र संनिवेशक्रमः क्वचि- 
दन्वेष्य:। वायुस्त्वाचिरादौ वत्म॑नि अश्वुतः कतमस्मिनु स्थाने संनिवेश- 
यितव्य इति। उच्यते--तिचिपरमेद। भिसभ्भवन्त्याचिषो5ह रह आपुर्यमाण- 
पक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडुदड्डेति 'भासांस्तानु मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद।- 
दित्यम ( छा० ५११०१,२ ) इत्यत्र संवत्सरात्पराद्यम[दित्यादर्वाऊुव॑वायुम- 
भिसम्भवन्ति । कस्मात्‌ ? अविद्येषविशेषाभ्यामु। तथाहि--स वायुलोकम्‌' 
( कौ० १३ ) इत्यत्राविशेषोषदिष्टस्य वायो: श्रुत्वन्तरे विशेयोपदेशो दृश्यते 


५ वे पुरुषोड्स्मॉल्लोकार्त्प्रति स वायुमागच्छति तस्में स॒तत्र विजिहीते यथा 


१०३० ब्रद्मसूत्रशा डू, रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्व॑माक्रमते स आदित्यमागच्छति' ( बृ० ५११०१ ) 
इति। एतस्मादादित्याद्वायो: परृव॑त्वदर्शनाद्विशेषादब्दादित्ययो रन्तराले वायु- 
निवेशं॑यितव्य: । ४ 

अचि आदि के एक मागंख्प होने पर किस सक्निवेद-विद्येष ( रचनास्थान-भेद ) 
से गतिविशेषणों ( मार्गंपवों ) का परस्पर विद्येषण-विशेष्यमाव है । किस प्रकार पू्॑- 

पन्रूपता है, उस श्रुति के अनुसार इस भेद का सुहृद्‌ होकर आचार्य ग्रन्थन ( उल्लेख )- 

करते हैं। ( वह हृदय में प्राप्त उपासक देवयान माग को प्राप्त करके अग्निलछोक में 
आता है। वह वायू छोक में आता है, वह वरुणलछोक में आता है, वह इन्द्रलोक में 
आता है, वह प्रजापति लोक में "आता हैं, ब्रह्मंलीक में आता है ) इस प्रकार 
कौषीतकियों का देवयान मार्ग पढ़ा जाता है। वहाँ ज्वलनवाचकत्व से वे अधि और 
अग्निलोक छब्द एकार्थंक हैं, इनमें कहीं सन्निवेश का क्रम अन्वेदण के योग्य नहीं है । 
परन्तु अचि आदि मार्ग में वायु अश्नुत हैं, सो किस स्थान में सन्निवेश कराने योग्य है, 
अर्थात्‌ कौषीतकी पाठ के अनुसार अग्निरूप अचि से आगे, अथवा वधक्ष्यमाण श्रुति के 
अनुसार सम्वत्सर से आगे सन्निवेश के योग्य है । ऐसा संशय होने पर कहा जाता है कि .. 

( वे उपासक अर्चि को प्राप्त होते हैं, अचि से दिन को प्राप्त होते हैं, दिन से आपूर्य- 
 माण शुक्ल पक्ष को प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष से जिन छह मासों में सूययं उत्तर जाते 
हैं उन मासों को वे प्राप्त होते हैं, मासों से सम्वत्सर को और सम्वत्सर से आदित्य 
को प्राप्त होते हैं ) इस श्रूति में वर्णित सम्वत्सर के बाद और आदित्य से प्रथम वाय 
को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अविद्येष और विश्येष श्रुतियों से ऐसा ही सिद्ध होता है। 
अत: अविद्येप और विशेष श्रुति इस प्रकार है ( वह वायू को प्राप्त होता है ) यहाँ 
अविशेष रूप से उपदिष्ट वायू का अन्य श्रति में विशेष रूप से उपदेश दा देखा जाता है कि 
(जब उपासक पुरुष इस लोक देह से निर्गंमन- करता है, तब वह वायु की प्राप्त होता है 
वह वाथु उस पुरुष के लिए वहाँ स्थान के त्याग द्वारा रथचक्र के छिद्र समान मार्ग | 
देता है उस मार्ग से वहं ऊपर जाता है और आदित्य लोक में प्राप्त होता है) इति । इस 
श्रुति-वचन से इस आदिंत्य से ताय के .पूव॑त्व-प्रथमत्व के दर्शंनहूप विद्येष से सम्वत्सर 
और आदित्य के मध्य में वायू का नित्रेश करने समझने योग्य है । 

कस्मात्पुनरग्ने: परत्वदर्शनाद्विशषादर्चिषोउनन्तरं वायुन॑ निवेश्यते ।. 
नेषो5स्ति विशेष इति वदाम:। ननूदाहता श्रुति:--“'स एत॑ं देवयानं पन्थान- 
. माप्रद्याग्निछोकमागच्छति स वायुलोक॑ स वरुणलोकम्‌' ( कौंषी० १॥३ ) 
इति। उच्यते--केवलोज्त्र पाठ: पौर्वापर्येणावस्थितो नात्र क्रमवचनः कदिच- 
च्छन्दो5स्ति । पदार्थोपदद्ंनमात्र ह्यत्र क्रियते 'एतज्चैतं च स गच्छती'ति 
. इतरत्र 5 पुनर्वायुप्रत्तेन रथचनक्रमात्रण.. च्छिद्रे णोध्व॑माक्रम्यादित्यमागच्छ- 
 तीत्यवगम्यते क्रम: . तस्मात्सूक्तमविशेषविद्ेषाभ्यामिति । वाजसनेयिनस्तु 
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'मासेभ्यों देवलोक॑ देवलोकादादित्यम्‌” ( बु० ६।२।१५ ) इति समामनन्ति 
तत्रादित्यानन्तर्याय देवलोकाद्वायुमभिसम्भवेयु: । वायुमब्दादिति त छान्दोग हे 
श्रत्यपेक्षयोक्तम्‌ । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकत्र देवलोको न विद्यते प्रश्न 
संबत्सरः, तत्र श्ुतिद्ययप्रत्ययादुभावप्युभयत्र ग्रथयितव्यौं। तत्रापि माससम्ब- 
न्धात्संवत्सरः पूर्व: पश्चिमो देवलोक इति विवेक्तव्यम ॥ २॥ 
यदि कहा जाय कि कौषीतकी पाठ के अनुसार अग्नि से परत्वदर्शनरूप विद्येष से 
अंचि के अनन्तर वायु का निवेश किस हेतु से नहों किया जाता है। तो कहते हैं कि यह 
विद्ेष नहीं है । यदि कहा जाय कि श्रुति उदाहत हो। चुकी है कि ( वह इस देवयान- 
मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक में आता हैँ, वह वायुल्लोक में आता है, वह वरुण छोक 
में आता है ) इति । तो कहा जाता है कि इस श्रुति में पूर्वापर रूप से केवल पाठ अव- 
स्थित है, इसमें क्रमवाचक कोई दाब्द नहीं है। जिससे पदार्थों का उपदेशमात्र यहाँ 
किया जाता है कि ( इसलोक में वह जाता है ) और अन्य श्रृति में वायु से प्रदत्त 
( दिया गया ) रथचक्रमात्र छिद्र द्वारा ऊपर जाकर आदित्य छोक में प्राप्त होता 
है, इस प्रकार क्रम अवगत होता है। जिससे सुन्दर कहा गया है कि « अविद्येष और 
विशेष से क्रम अवगत होता है ) और वाजसनेयी तो ( मासत्रों से देवछोक को और देव- 
लोक से आदित्य को प्राप्त करता है इस प्रकार पढ़ते हैं। वहाँ आदित्य से अनन्तरता 
के लिए देवलोक से वायु को उपासक प्राप्त होंगे । सूत्र में, वायुमब्दात्‌, सम्वत्सर से 
वायु को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार तो छान्दोग्य श्रुति की अपेक्षा से कहा गया है। 
छान्दोग्य और वाजसनेयक में से एक में देवछोक नहीं है, . और अन्य में सम्वत्सर नहीं 
है, वहाँ श्रुतिद्दय के प्रत्यय ( एकवाक्यता ) से दोनों स्थानों में ग्रन्थन ( सम्बन्ध ) 
के योग्य हैं। उनमें भी सम्वत्सर को मास के साथ कालत्व अवयविल्वरूप सम्बन्ध से 
मास से पर सम्वत्सर होगा और देवलोक से पूर्व होगा, देवलोक सम्वल्सर से पश्चिम 
होगा, उससे पर वायु और वायु से पर आदित्य सच्निविष्ट होगा ऐसा विवेक 
कतंव्य है ॥ २ ॥ 
तंडिदधिकरणम्‌ ( ३ ) 
वारुणादे: सन्निवेशो -नास्ति तत्राथ विद्यते । नास्ति, घायोरिवेतस्य ष्यवस्पाअुर्शभावतः ॥ ॥ 
विद्युत्सम्ब्नन्धिवृष्टिस्थनी रस्थ।धिपतित्वत: । वरुणो विद्युतस्तुध्व॑ ठत इन्द्रप्रजापतो ॥२१॥॥ 
जल के स्वामित्व द्वारा वरुण को विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है इससे विद्युत्‌ के ऊपर 
वरुण का स्थान है | संशय है कि उस अचि आदि मार्म में पूर्वोक्त वरुणादि का सन्निवेश 
है, अथवा नहीं है। पूव॑पक्ष है कि वायु के समान इस- वरुणादि की व्यवस्था श्रुति के 
अमाव से सन्निवेश नहीं है, सिद्धान्त है कि विद्युत-सम्बन्धी बृष्टि में स्थित जल के स्वामी 
होने से विद्युत के ऊपर वरुण का स्थान है, और पाठ के अनुसार उसके आगे इन्द्र 
और प्रजापति के स्थान हैं ॥| १-२ ॥ 


ब्रह्मसूत्रदा ड्ररभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


तंडितोइ5धिवरुणः सम्बन्धात्‌ ॥| रे ॥। 

'आदित्याच्चन्द्रमसं अन्द्रमसों विद्युतम्‌ ! ( छा० ४॥१५॥५ ) इत्यस्या विद्युत 
उपरिष्टात्स वरुणलोकमित्यय॑ वरुण: सम्बध्यते । अस्ति हि सम्बन्धों विद्युद्दरुण- 
योः । यदा हि विशाला विद्युतस्तीब्रस्तनितनिर्घोषा जीमूतोदरेपु प्रनुत्यन्त्यथाप: 
प्रपतन्ति, “विद्योतते स्तनयति वर्षिष्पति वा' (छा० ७।११॥१ ) इति च 
ब्राह्मणम्‌ । अपां चाधिपतिव॑रुण इति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धि:। वरुणाच्चावीनद्र- 
प्रजापती स्थानान्तराभावात्पाठसामर्थ्याच्च आगजन्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त 
एवं निवेश: । वैशेषिकस्थानाभावाद्विद्यु्चान्त्याचिरादौ वरत्म॑नि ॥! रे ॥ 

( आदित्य से चन्द्र में और चम्द्र से विद्युत में प्राप्त होते हैं ) इस प्रकार श्रुति में 
श्रुत इस विद्युत्‌ से ऊपर वह उपासक वरुण लोक में जाता है । इस प्रकार यह वरुण से 
सम्बन्ध होता है। जिससे विद्युत्‌ और वरुण का सम्बन्ध हैं। जब ही तीब्र स्तनित- 
( गज॑ना )रूप निर्धोष ( शब्द ) वाली विश्वाल विद्युत्‌ मेघ के उदरों में प्रनृत्य करती है, 
तब पानी गिरते हैं । (विजलो चमकती है, मेघ गरजता' है । वर्षा होगी) ऐसा लोकोक्ति- 
विषयक ब्राह्मण है। जलों का अधिपति वरुण है, ऐसी श्रुति-स्मृति में प्रसिद्धि है। _ 
स्थानान्तर के अमाव से और पाठ के सामाथ्यं से वरुण के ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं, 
और आगमन्तुकत्व से मी ( आगन्तुकानामन्ते निवेश: ) इस लौकिक न्याय से वरुणादि 
का अन्त में ही निवेश होता है । अर्थात्‌ अचि आदि के मध्य में निदिष्ट किसी स्थान के 
अमाव से वरुणादि को आगन्तुकत्व है, और आगन्तुक न्याय से विद्युत्‌ के बाद वरुण . 
से सम्बन्ध होने पर पाठ से इन्द्र और प्रजापति का क्रम होता है । अचि आदि 
मार्ग में विद्युत्‌ अन्ते में हैं, इससे विशेष स्थान के अमाव से वरुणादि का अन्त में 


सन्निवेश है ।। ३ ॥ 


१०३२ 


आतिवाहिकाधिकरणम्‌ (४ ) - 
सार्ग चिह्ल॑ भोगभूर्वा नेतारो वाचिरादय: । आद्यो स्थातां सार्गचिह्नतारूप्पाल्लोकशब्दतः ॥१॥ 
अन्ते चमयतीत्युक्तेनेतारस्तेषु चेवृद्दा: । निद्देशोस्त्यत्र लोकाल्या तन्निवासिजनान्‌ प्रति ॥२॥ 
आतिवाहिक देवविशेष के बोधक लिज्थों से अचि आदि शब्दों से आतिवाहिक 
( मार्गंप्रद्शंक ) देव गृहीत होते हैं । संशय है कि अचि आदि मार्ग के चिह्न हैं, अथवा 
मोग के स्थान हैं । यद्वा नेता देव हैं। पूव॑ पक्ष है कि मार्गंचिक्न की स्वरूपता से और 
लोक दब्द से प्रथम के दोनों पक्ष हो सकते हैं। सिद्धान्त है कि अन्त में अमानव पुरुष 
पहुँचाता है, इस कथन से अचि आदि नेता ही हैं,. उन में ही इस प्रकार का लोकसहृ॒श 
निर्देश है, और यहाँ लोक नाम उन लोकों में बसने वालों के प्रति कहा गया है ॥१-२॥ 


आतिवाहिकस्तल्लिड्भात्‌ ॥ ४ ॥॥ 
तेष्वेवाचि रादिषु संशयः--किमेतानि माग॑चिह्लान्युत भोग [मयो5थवा- 
धतिनेतारों गन्तृणामिति। तत्र माग्गलक्षणभूता अचिरादय इति तावतु 


चर ा 


जेंह हैं] अंतिवाहिकाधिकरणभाष्यम्‌ १०३३ 


धापर्म, (तत्स्वरूपत्वादुपदेशस्प । यथाहि लोके कक्नम्िद्‌ ग्राम॑ नगर वा प्रति- 
धासमानोवतुशिष्यते गच्छेतस्त्वममु गिरि ततो न्यग्रोध॑ततों नदी ततों ग्रार्म॑ 

वर्तों नगरं वा प्राप्स्यसीति । एवमिहाप्यचिषो5हरह आपूर्यमाणपक्षमित्याद्याह । 
अंधवा भोगभूमय द्व्ति प्राप्तम्‌ । तथाहि--लोकशकब्देना ग्न्यादीनु पबध्नाति 
'अग्निलोकमागच्छति! ( कोषी ० १॥३ ) इत्यादि । लोकठाब्दश्व प्राणिनाँ भोगा- 
यतनेपु भाष्यते 'मनुष्यलोकः पितुझोकों देवलोक: ( बु० १/५॥१६ ) इति च। 
तथाच ब्राह्मणस्‌-अहोरात्रेपु ते लोकेषु सज्जन्ते” इत्यादि। तस्मान्नाति- 
बाहिका अचिरादयः । अचेतनत्वादप्येतेषामातिवाहिकत्वानुपपत्ति:। चेतना हि 
छोके राजनियुक्ताः पुरुषा दुर्गेषु मार्गेष्वतिवाह्मयानतिवाहयन्तीति । 

उन्हीं अचि आदि-विषयक संशय होता है कि क्‍या ये अचि आदि मार्ग के चिह्न 
हैं, अथवा मोग के स्थान हैं, अथवा ब्रह्मलोक में जाने वालों के अतिनेता-अतिवहन 
( पहुँचाने में ) समर्थ आतिवाहिक हैं । वहाँ प्रथम प्राप्त होता है क्रि मार्गंचिह्नरूप 
अचि आदि हैं । क्य/कि उपदेश को वह चिह्नस्वरूपत्व है, जंसे छोक में कोई किसी ग्राम 
वा नगर में प्रस्थान ( यात्रा ) की इच्छावाला गुरुजनों से अनुशासित होता है, उपदेश 
पाता हैं कि तुम यहाँ से उस पवेत पर जावो, वहाँ से न्यग्रोध (वटवृक्ष) के पास जाना, 
वहाँ से नदी के पास जाना; - उसके बाद ग्राम वा नगर को प्राप्त करोगे । इसी प्रकार 
यहाँ मो अचि से दिन, दिन से शुक्ल पक्ष को प्राप्त करता है, इत्यादि श्रुति कहतो है । 
अथवा अचि आदि मोग के स्थान हैं, ऐसा प्राप्त होता है । जिससे लोकरूप मोग स्थान 
के समान हीं लोकशब्द के साथ अग्नि आदिं का उपनिबन्ध (संबन्ध-उल्लेख) श्रुति करती 
है-कि ( अम्निलोक में प्राप्त होता है )  लौक - शब्द प्राणियों के मोग-स्थानों में माषित 
( पठित-कथित ) होता है कि ( मनुष्यछोक, पितृलोक और देवलछोक ये तीन लोक हैं ) 
इसी प्रकार का ब्राह्मण-ग्रन्य है कि ( लोक शब्द से कहे गए मोग के जाश्रयरूप दिन- 
रात्रि आदि में वे कर्मी और ज्ञानी उपासक सक्ति (मोग) का अनुमव करते हैं) इत्यादि । 
जिससे जचि आदि आतिवाहिक नहीं हैं । अचेतनत्व से भी इनके आतिवाहिकत्व को 
अनुपपत्ति है। जिससे लोक में राजा से नियुक्त चेतन पुरुष दुर्गंम मार्गों में जाने वालों 
को इष्ट स्थान में पहुंचाते है । अर्थात्‌ दुर्गंम मार्गों के पार जाने योग्यों को मार्गों से परे 
ले जाते हैं । : 

एवं प्राप्ते व्रम:--आतिवाहिका एवेते भवितुमर्डन्ति | कुतः ? तल्लिद्धात्‌ । 
तथाहि '“चन्द्रमसो त्रिद्युतं तत्युरुषोइमानव: स एतान्ब्रह्म गमयति' ( छा> 
४१५५ ) इति सिद्धवद्गगमयितृत्वं दर्शयति | याह्ववचनं वाचनिकमिति न्यायात्‌। 
तह॒चनं तद्विषयमेवोपक्षीणमिति चेत्‌ । न। प्राप्तमानवत्वनिबृत्तिपरत्वा द्विशे- 
पणस्य । यद्याचिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्तास्ते च मानवास्ततो युक्त तन्नि- 
वृत्त्यर्थ पुर्पविशेषणममानव इति ॥ ४ ॥। 


#5 ब्रह्मसूत्र शाद्भूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ,, 


ल्लिज्भमात्र मगमकक न्‍्यायाभावात्‌ । नैष दोष:,-- | 

न प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ये अचि े आदि आतिवाहिक हो होने योग्य 
हैं, किस हेतु से ऐसा होने योग्य है, तो कहा जाता है कि उस आतिवाहिक के लिज् 
( बोधक हेतु ) से होने योग्य हैं। वह लिझ्जः इस प्रकार का है कि । चन्द्रमा से 
विद्यु में जाते हैं, विद्युत्‌ को प्राप्त करते हैं, वहाँ 23338 स॑ अमानव पुरुष आता 
है, ब्रह्मलोक से उन्हें लेने के लिए आता है। अतः इन उप को ब्रह्मलोक में प४ 
है ) यह श्रुति लोकसिद्ध चेतन नेता के समान गमयितापनः अमानव पुरुष में दर्शाती है 
उसके साहचय॑ से अचि आदि भो चेतन नेता सिद्ध होते हैं । शंका होती है कि वचन से 
सिद्ध वस्तु वचनमात्रविषयक होती है, अर्थात्‌ जहाँ वचन कहता हो वहाँ ही सिद्ध 
होती है अन्यत्र नहीं, इस न्याय से वह वचन विद्युत्‌ लोक से चेतन नेता के बोध करा 
कर ही उपक्षीण शान्‍्त हो जाता है, अचि आदि में चेतन पुरुषता को नहीं सिद्ध कर 
सकता ह। उत्तर है कि नेताओं में प्राप्त मानवत्व की निवृत्तिपरत्व बचन के होने से 
वचन तावनूमात्रविषयक नहीं है। अर्थात्‌ वचन से नेतृत्व और अमानवत्व दोनों के 
विधान में वाक्य-भेद होगा, इससे अचि आदि पद से मानव नेता प्रथम से प्राप्त हैं, 
विद्युत्‌ से आगे मानव की प्राप्ति होने पर यह वचन प्रकरण से प्राप्त नेतापन का 
जनुवाद करके केवल अमानवता का प्रतिपादन करता है। इससे यदि अधि थादि 
में पहुँचाने वाले पृरुष प्राप्त हैं; और वे मानव हैं, तो उस मानवत्व की निवृत्ति के 
-लिए अमानव यह विशेषण युक्त होता है। और इसी से सवंत्र चेतन पुरुष नेता सिद्ध 


किक. 


होते हैं ॥ ८ ॥ है 
के बज होती है कि न्याय (युक्ति हेतु ) के अमाव से लिझ्ध मात्र अगमक (अबोघक) 
होता है । उत्तर है कि यह दोष नहीं है-- 
उभयव्यामोहात्तत्सिद्धं: ॥ ५ 0 
ये तावर्दाचरादिमार्गास्ते देहवियोगात्संपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वतन्त्रा: 


न मार्गलक्षणत्वोपपत्ति: । नहि_रात्रौ प्रेतस्याह:स्वरूपाभिसम्भव उपपद्यते । 
नच प्रतिपालनमस्तीत्युक्तमधस्तात्‌ | 


श्ुवत्वात्त देवतात्मनां नाय॑ दोषों 
भवति। अचिरादिशब्दता चेषामचिराद्यभिमानादुपपद्यते । अचिषोछह:' 
( छा० ४॥१५५,५।१०।१ ) इत्यादिनिर्देशस्त्वातिवाहिकत्वेषपि न विरुध्यते । 
अचिपा हेतुनाःहरभिसम्भवन्ति अक्ला हेतुना आपूर्यमाणपक्षमिति। तथा च 
- लोके प्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिकेष्वेवंजातीयक उपदेशो दृश्यते, गच्छ त्वमितो बल- 
वर्माणं ततो जयसिहं ततः ऊँष्णगुप्तमिति। अचि चोफपक्रमे 'तेजचरभमिसम्भ- 
वन्ति' ( बृ० ६२१५ ) इति सम्बन्धमात्रमुक्त न सम्बन्धविद्येष: कश्वित्‌ । उप- 


पद: ] अतिवाहिकाधिकरणभाष्यम्‌ १०३५ 
करें तु 'स एतान्श्रह्म गमयति' ( छा० ४१५। हक ) इति सम्बन्धविद्योषो5तिवा- 
हातिवाहफत्वलक्षण उस्तैन स हि.2020 ०8५५ निर्धायंते । संपिण्डितकरणं- 

थे गन्तृणां न त्रोपभोगसम्भव : |. लोकदब्दस्त्व नुपभुक्ना- 
वेध्वपि गन्तूपु 6६ अह०७- शकयते, अन्येषां तल्‍लोकवासिनां भोगभूमित्वात्‌ । 
बतोःग्तिस्वामियं छोक॑ प्राप्तोईग्निलाइतिवाह्यते व्रायुस्वामिक लोक ढप्राप्तो 


कचत्व | 


उपक्षि्ता विद्युतस्त्वसन्तरभा ब्रह्मआप्तेरमानवस्थैव पुरुषस्य गमयितृत्व॑ श्रुतमिति, 
ध्त उत्तर पठति-- है की 
यदि अचि आदि अचेतन हैं, और गन्ता भी अज्ञ है तो दोनों के अज्ञ होने से ऊध्वे 
गति नहीं हो सकेगी । इससे स्वयं प्रयस्नरहित किसी अन्य चेत॑न से कहीं प्राप्त किया 
हाठा है। इस लौ' कक न्याययुक्त छिज्ञ से नेता की सिद्धि से दोष का अमाव है । यह 
सत्र की सं क्षिप्तार्थ है ॥ . ह 
. जो अचि आदि मार्ग से गमन करने वाले हैं वे तो स्थूल देह के वियोग से सम्पिण्डित 
( उंलीन » करण-समूहवाले हैं, इससे गमन में अस्वलन्त्र हैं, होते हैं। अचेतनता से 
अधि आदि को भी अस्वतन्त्रता है । इससे अचि आदि के अभिमानो चेतन देवताविद्येष 
बतियात्रा ( उत्तम ब्रह्मगति ) में ईश्वर से नियुक्त हैं, ऐसा समझा जाता है । जिससे 
लोक में लोन करणसमूहवाले मत्त, मूच्छित आदि अन्य प्रयुक्त मागंवाले ( अन्य 
'निमित्तक गतिवाले ) होते हैं। अचि आदि के अनवस्थित होने से भी मार्ग के 
लक्षणत्व की उत्पत्ति उनमें गिरि आदि के , समान नहीं हो सकती है। रात्रि में मरने 
वाले को दिन के स्वरूप का अभिसंभव ( प्राप्ति ) सिद्ध नहीं हो सकता है । प्रथम कहा 
गया है कि रात्रि में मरने वाले को दिन का प्रतिपालून ( प्रतीक्षा करना ) नहीं हो 
सकता है। देवतात्मा ( देवस्वरूप ) के तो श्रुव होने से यह दोष नहीं होता है । अचि 
आदिविषयक अभिमान से इन देवतात्माओं को अचि आदि शब्दवत्ता आप आदि 
शब्दवाच्यता उपपन्न होत्ती है। आतिवाहिकत्व होने पर भी ( आंच से दिन को प्राप्त 
होते हैं) इत्यादि निर्देश विरुद्ध नहीं होता है। अचिरूप हेतु द्वारा दिन को प्राप्त करते 
हैं। .दिनरूप हेतु द्वारा शुक्ल पक्ष को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार अविरुद्ध निर्देश होता 
हैं। इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध आतिवाहिकों में इस रीतिवाला उपदेश देखा जाता है 
कि तुम यहाँ से बलवर्मा के पास जावो, वहाँ से जयसिंह के पास जाना, वहाँ से कृष्ण- 
गुप्त को प्राप्त करना इत्यादि । और दूसरी बात है कि ( वे अर को प्राप्त करते हैं ) 
इस उपक्रम में सम्बन्धसामान्यमात्र कह्ठा गया है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं कहा गया 
है। उपसंहार में तो ( वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ) इस श्रकार 
अतिवाह्य ( अतिगामी ) अतिवाहकत्व ( प्रापकत्व ) रूप सम्बन्ध विशेष कहा गया है 
जिससे वही विशेष सम्बन्ध उपक्रम में मी है ऐसा निर्णय निश्चय किया जाता है । संलीन 


#. 


वि 


१०३६  ब्रह्मसूत्रशा क्लूरभाष्यम्‌ [ अध्याय: ७ 


कारणसमूह के होने ही से ब्रह्मलोक के यात्रियों को उन अचि आदि लोकों में भोग का 
सम्मव नहीं है। गन्ता यात्रियों के उन छोकों में भोगरहित होते भी अन्य उन लोक, , 
वासियों के मोगभूमित्व ( भोगस्थानत्व ) से लोकशाब्द संगत-प्राप्त किया जा सकता है। 
अर्थात्‌ अचि आदि लोक शब्द से कहे जा सकते हैं। इसस अग्निरूप स्वामी वाले लोक 
में प्राप्त उपासक अग्निदेव से आगे पहुँचाया जाता है, वायु#प स्वामी वाले लोक में 
प्राप्त हुआ वायुदेव से आगे पहुँचाया जाता है। इस प्रकार योजना ( सम्बन्ध ) करने 
योग्य है ॥ ५ ॥ ै 

शंका होती है कि आतिवाहिकत्व पक्ष में विद्युत्‌ से आगे रहनेवाले वरुणादि में उस 
आतिवाहिकत्व का सम्मव कैसे होगा, जिससे विद्युत्‌ में ऊपर वरुणादि उपफक्षिप्त (स्था- 
पित) हैं। विद्युत्‌ के अनन्तर ब्रह्मलोक में ब्रह्म की प्राप्ति पयंन्‍्त अमानव पुरुष की. ही 
गमयितृता ( गमनहेतुता ) सुनी गई है । इससे उत्तर पढ़ते हैं कि--- 

वैद्यतेनेव ततस्तच्छूतेः ॥ ६ ॥ 

ततो विद्युदर्भिसंभवनादृध्व॑विद्युदनन्तरवर्तिनेवामानवेन पुरुषेण वरुणलो- 
कादिष्वतिवाह्ममाना ब्रह्मलीक॑ गच्छन्तीत्यवगन्तव्यम | 'तान्वेद्युतात्पुरुषो5- 
मानवः ( स ) एव्य ब्रह्मलोक॑ गमयति” इति तस्येव गमयितत्वश्रुते:। वरुणा- 
दयस्तु तस्यैवाप्रतिबन्धकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन वा केनचिदनुग्राहका इत्य- 
वगन्तव्यम्र्‌ । तस्मात्ताधूकतमाति - हिका देवतात्मानोचिरादय इति ॥ ६॥ 

उस विद्युत्‌ की प्राप्ति के अनन्तर उससे ऊंपर विद्युत के अनन्तरवर्ती ( विद्युल्लो- 
कमागतो वैद्यु तस्तेनेव ) विद्युत्‌ लोक में आया हुआ वेद्युत ( विद्युत्‌ सम्बन्धी ) अमानव 
पुरुष द्वारा ही वरुण लोकादि में पहुँचाए जाते हुए प्राप्त होते हुए ब्रह्मलोक में उपासक 
प्राप्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए ( वह अमाऩव पुरुष आकर उन उपासकों को 
विद्युत्सम्बन्धी लोक से ब्रह्मलोक में प्राप्त कराता है ) इस प्रकार उस अमानव पुरुष 
को ही विद्युत्‌ से आगे गमयितृत्व-अतिवाहकत्व श्रुति से उक्त रीति से समझना 
चाहिए । और वरुणादि तो उसी अमानव पुरुष के अप्रतिबन्ध संपादन के द्वारा वा 
किसी सहायता के अनुष्ठान के द्वारा अनुग्राहक ( मददगार ) होते हें, ऐसा जानने योग्य 
' है; जिससे अचि आदि आतिवाहिक देवतात्मा हैं, यह सुन्दर सशध्य कहा गया है ॥ ६ ॥ 

कार्याधिकरणम्‌ ( ५ ) 

पर ब्रह्माथवा फार्यमुदडःमागेण गम्यते । मुख्यत्वादमृतत्वोक्तेगंम्यते परमेव तत्‌ ॥ १॥ 
कार्य स्याद्‌ गतियो ग्यत्वात्‌ पर्रास्मस्तदसं भवात्‌ । सामीष्याद्‌ ब्रह्मशब्दोक्तिरमृतत्वं क्रमासडूवेतू॥ 

वह अमानव पुरुष इन उपासकों की कायं-ब्रह्म को प्राप्ति कराता है, क्‍योंकि इस 
का्यं-ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हो गति की उपपत्ति हो सकती है, सर्वात्मा विभु अखण्ड 
निविश्येष को प्राप्ति के लिए इस_उपासक की गति उपपन्न नहीं हो सकती, इस प्रकार 
वार्दार काचाये +-हते हैं । उत्तर देवयान मार्ग से परब्रद्म प्राप्त किया जाता है, अथवा 


५ 
दः ३:] कार्याधिकरणभाष्यम्‌ १०३७ 
कर्यत्रद्ा प्रा होता है । यह संशय है। पूव॑पक्ष है कि, ब्रह्म दाब्द के मुख्य अथ्थ॑ पर- 
ब्रह्म के होने से और गतिपूर्वेक ब्रह्म की प्राप्ति द्वारा अमृतत्व ( मोक्ष ) के कथन से बंह 
ही प्राप्त किया जाता है सिद्धान्त है कि गतिद्वारा प्राप्ति के योग्य होने से 
कायत्रहाय होगा, विश्वु परब्रह्म में उस गति के असम्भव से परब्रह्मा नहीं हो सकता 
है। कार्यत्रहा को भी अन्य पदार्थों की अपेक्षा समीपता से आकाश के समान परब्रहम कीं 
सहृशता असज्भता आदि से ब्रह्मशब्द से उसका कथन होता है, और उसकी प्राप्ति से 
ज्ञानद्वारा क्रम से अमृतत्व होग ॥ १-०२॥ | 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 


'स एतान्ब्रह्म गमयति' ( छा० ४॥१५।५ ) इत्यत्र विचिकित्स्यते- कि कार्य- 
मपरं ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्परमेवाविक्रतं मुख्यं ब्रह्मति। कुतः संशय: ? ब्रह्म 
शब्दप्रयोगाद्‌ गतिश्रुतैश्च। तत्र कार्यमेव सगुणमपरं ब्रह्मेनान्गमयत्यमानव: 
पुरुष इति बादरिराचार्यो मन्‍्यते। कुतः ? अस्य गत्युपपत्ते: अस्य हि कार्य॑- 
ब्रह्मणो गन्तव्यत्वमुपपग्मते प्रदेशवत्त्वातू, नतु परस्मिन्ब्रह्मणि गन्तृत्वं॑ गन्त- 
व्यत्वं गतिवा्वकल्पतै, स्वंगतत्वात्मरत्यगात्मत्वाच्च गन्तृणाम्र ॥ ७॥ 

(वह अमानव पुरुष इन उपासकों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है) यहाँ 
संशय होता है कि क्या वह अमानव पुरुष कार्यरूप अपर ब्रह्म को प्राप्त कराता हे, 
अथवा अविछ्ृत मुख्य परत्रह्म को ही प्राप्त कराता है। संशय किस हेतु से होता है, तो 
कहा जाता है कि ब्रह्म शब्द के प्रयोग से और गति के श्रवण से संशय होता है । ऐसा 
संशय होने पर अमानव पुरुष इन उपासकों को सग्रुण अपर काय्ंत्रह्म की ही प्राप्ति कराता 
है । इस प्रकार बादरि आचाय॑ मानते हैं । क्‍यों ऐसा मानते हैं, तो कहते हैं, इस कार्ये- 
ब्रह्म-सम्बन्धी गति की उपपत्ति से ऐसा मानते हैं। जिससे प्रदेशवत्ता से इस का्यंत्रह्म 
को गन्तव्यत्व ( गतिप्राप्यत्व ) उपपन्‍न होता है । परब्रह्म में तो गन्तृत्व ( गमनकतुंत्व ) 
गन्तव्यत्व वा गति को सिद्धि नहीं हो सकती है । परब्रह्म के सवंगत होने से तथा गमन- 
कर्ताओं के प्रत्यगात्मत्व ( अन्तरात्मत्व ) से किसी प्रकार भी परब्रह्म को गन्तव्यत्व नहीं 
सिद्ध हो सकता है ॥ ७ ॥ 


विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥ 

'ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति' ( बु० 
३४२१५ ) इति च श्रुत्यन्तरे विशेषितत्वात्कायंत्रह्मविषयैव गतिरिति गम्यते । 
नहिं बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्न्नह्मण्यवकल्पते । कार्ये त्ववस्थाभेदोपपत्ते: 
संभवति बहुवचनम्‌ । लोकश्रुतिरपि विकारगोचरायामेव संनिवेशविशिष्टायां 
भोगभूमावाञजसी, गौणी त्वन्यत्र ब्रहौव लोक एवं सम्नाट्‌' इत्यादिषु । अधिक- 
रणाधिकतंव्यनिर्देशोषपि परस्मिन्त्रह्माण नाञ्जसः स्यात्‌ृ। तस्मात्काय॑- 
विषयमेवेदं नयनम्‌ ॥ ८॥ 


१०१८ शा एूतणाजू रमाप्यग, |, अध्याय : ८ 


ततु कार्यविषगरेपि ब्रह्माणब्दों नोपपशते समन्वय हिं. समस्तस्य जगतो 
जम्मा दिकारणं॑ प्रह्मोति प्रतिष्ठापितमितिं, अनोच्यतै-- 

( भभानघ पुण्षे सपाराकों फो क्रद्दालोकों की प्राप्ति कराता है, और वे उपासक उन 
छोकों गे हिरण्णगर्भ के जतग राग्वत्यारों तक वारा फरते हैं ) इस प्रकार अन्य श्रृति में 
विशेषितष्व | बहुषचसरूप घिद्रीषणयुत्तत्व | री कार्य॑त्रह्म विषयक द्दी गति हाती 2 
ऐसा रामशा जाता है, जिससे परल्रहा गें बहुबचन द्वार। विद्येषण [ भेद ] नहीं सिद्ध ह्दो 
सकता है। कार्यत्रह्म में तो अवस्थागेद की सिद्धि से बहुबचना का सम्मव हाता ६। 
गति से प्राप्त प्रह्माचिषयक छोक श्रुति भी विकाराश्रय सन्निवेश [ आकार ] विश्येषयुक्त 
भोगस्थान भें ही मुण्य छो सकती है । अन्यप्र [ हैं सम्लाट ब्रह्म ही यह छोक है | इत्यादि 
वाययों में परन्रह्म विषयक लोक: श्रुति भोग्यत्य के उपचार से गौणी है। अधिकरण अधि- 
कतेव्य [ आधाराधेयत्व ] निर्देधा भी परप्रह्म में मुख्य नहीं हगा । जिससे कार्यंविषयक 
ही यह्‌ उपाराक का प्रापण है ॥ ८ ॥ ' 

एंका होती है कि कार्य॑ब्रह्मरूप विषय [ अथ॑ | में भी ग्रह्मशब्द नहीं उपपष्न हाता 
है, जिससे समन्वयाध्याय भें समस्त जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्म है, यह प्रतिज्ञा- 
प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित निष्चित ] किया गया ६॥। यहाँ उत्तर कहा जाता है कि-- 


सामीप्यात्तु तद्दद्यपदेशः ' ९ ॥॥ 


तृशब्द आशछाज्ूव्यावृत्त्यथें: परब्रह्मसामीप्यादपरस्थ नब्रह्मणस्तस्मिन्नपि 
बह्मशब्दप्रयोगो न विरुध्यते । परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसबन्धात्‌ क्वचित्के- 
श्विद्विकारधर्मेमेनोमयत्वादिभिरुपासनायोपदिश्यमानमपरमिति स्थिति: ॥ ९ ॥ 

ननु कार्यप्राप्तावनावृत्तिश्रवणं न घटते। नहि परस्माद्‌ ब्रह्मणोब्न्यत्र 
क्वचिन्नित्यता संभवति। दर्शायति चर देवयानेन पथा प्रस्थितानावृत्तिम 
“एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावर्तन्ते”! ( छा० ४॥१५।६ ) इति, तेषा- 
मिह न पुनरावृ।त्तरस्ति' 'तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति” ( छा० ८॥६:६-क० ६॥१६,) 
इति चेत्‌ । अन्न ब्रम:-- 

तुशब्द शंका की व्यावृत्ति के. लिए हे कि अपरब्नह्म को परब्रह्म के साथ समीपता- 
रूप सम्बन्ध से उस अपरब्रह्म में ब्रह्म दाब्द का प्रयोग विरुद्ध नहीं होता है, जिससे 
परब्रह्म ही सातक्ष्विक विशुद्ध उपाधियों फे सम्बन्ध से कहीं किसी विकारों के धर्म मनो- 
मयत्वादि द्वारा उपासना के लिए. उपदिष्यमान [ उपदेश का विषय ] होता हुआ अपर- 
ब्रह्म कहा जाता है, ऐसी स्थिति है ॥| ९॥। ह 

यहाँ शंका होती है कि देवयान से कायंत्रह्म की प्राप्ति होनो पर अपुनरावृत्ति 
(नित्यमुक्ति) श्रवण संघटित नहीं होता है । जिससे परब्रह्म से अन्यत्र कहीं नित्यता 
का सम्मव नहीं है । देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में प्रस्थितों ( प्राप्तों ) की अनावृत्ति को 


क्र $. | आय आक _ज्ब्टी 


चांद: £| ] 


ति दर्शाती है कि ( इस देवमागं से ब्रह्मलोक में प्राप्त प्राणी इस मानव आवर्त 
श्र लोक-सम्बन्धी जन्ममरण के कालू-चक्र ) में नहीं | 


आते उनको फि 
कं सृति नहीं होती है। उस सुषुम्ना नाडी द्वारा ऊपर कम का फिर यहाँ 
आवृत्ति सर्ज' नई शा हे हुआ अमृतत्व को 
प्राप्त करता है । यदि इस बेकार कोई शका करते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १० ॥ 
कार्यत्रह्मलोकप्रल्यप्रत्युपस्थाने सति  तत्रेवोत्पन्नस 
द्यक्षेण हिरण्यगर्भेण सहातः: पर परिशुद्धं विष्णो: पर 
इत्थं क्रममुक्ति रनावृत्त्यादिश्लुत्यभिधानेभ्योभ्युपगन्तव्या 
पुविका परप्राप्तिः संभवतीत्युपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
कायंत्रह्म के छोक के प्रलूय की प्रत्युपस्थिति ( प्राप्ति ) होने पर उस लोक में ही 
उपासनादि के बल से उत्पन्न सम्यग्‌ दर्शन वाले होते हुए उस छोक के अध्यक्ष हिरष्य 
गर्भ के साथ इस कार्यंबह्य से पर परिशुद्ध विष्णु के पर पद ( स्वरूप ) को अनुभूत प्राप्त 
करते हैं । इस प्रकार की क्रममुक्ति, अनावृत्ति आदि रूप भुति-वचनों से अम्युपगन्तव्य 
( स्वीकाराहं / हैं। क्‍योंकि मुख्य रूप से ही साक्षात्‌ ही गतिपूवंक परबह्म 
का सम्भव नहीं है, यह उपपादक ( सिद्ध ) किया गया है॥ १०॥ 
स्मृतेश्च ॥ ११। 
स्मृतिरप्येतमर्थभनुजानाति-.- हा 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। 
परस्यान्ते कृतात्मान: प्रविशन्ति पर॑ पदम्‌ ॥ इति ॥ 
तस्मात्कायंत्रह्मविषया गति: श्रूयते इति सिद्धान्त: ॥ ११॥ 
क॑ पुन: पूव॑पक्षमाशद्भुधायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापित: 'कार्य बादरि:' ( ब्र० सू० 
४३॥७ ) इत्यादिनेति, स इदानीं सूत्रेरेवोपदश्य॑ते-- 
स्मृति भी इस उक्त अर्थ में अनुमति देती हे । इस अर्थ को स्वीकार करती है कि 
( प्रतिसंचर-महाप्रलूय के संप्राप्त होने पर पर-हिरण्यगर्म के अन्त संप्राप्त होने पर वे 
सब इतात्मा शुद्धबुद्धिवाले ब्रह्मलोक-मिवासी ब्रह्मा के साथ पर पद में प्रवेश करते हैँ ; 
जिससे कायंब्रह्म विधयक गति सुनी जाती है, यह सिद्धान्त है॥ ११ ॥ 
यहाँ जिज्ञासा होती है कि, किस दुरवंपक्षकी आशंका करके (कार्य बादरि: इत्यादि 
पृत्रों से सिद्धान्त प्रतिष्ठापित ( निरूपित ) किया गया है। इससे अब इस समय सूत्रों 
हारा ही वह पूव॑पक्ष उपदर्शित कराया जाता है ( दिखलाया जाता है ) कि--- 


परं जेंमिनिमुख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 
जैमिनिस्त्वाचाय॑: 'स एतान्बत्रह्म गमयति” ( छा० ४।१५।६ ) इत्यन्न परमेव 
ब्रह्म प्रापपतीति मन्‍्यते । कुतः ? मुख्यत्वात्‌ । पर हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्य- 
नालम्ब। गौणमपरं, मुख्यगौणयोश् मुख्ये संप्रत्ययो भवति ॥ १२ ॥ 


कार्याधिकरणभाष्यम्‌ १०३९ 


स्‍्यग्दर्शना: सन्तस्त- 
पद प्रतिपद्न्त इति। 
। नहाञ्जसेव गति- 


ह्वकी प्राप्ति 
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जैगिति भाचाग तो ( वह भभातव पुरुष इत अपाराकों को ब्रह्मां की प्राप्ति कराता 
है ) इश धूति भें परबहां को ही प्राप्त कराता है, ऐसा मानते हैं । किस हेतु से ऐसा 
भानते हैं, जिशशे परचहा धहाशब्द का भुस्‍्य आलम्बन ( वाच्याध-विषय ) है अपर- 
घहा भौण आछभ्चत ( शर्ष ) है । मुश्य-गीण दोनों की प्राप्ति-प्रसंग रहते मुख्यविषयक 
छंप्रष्यघ ( प्रतीति ) होता है ॥ १९॥। 
वर्शसाच्च ॥। १४ १) ह 

'तयोध्षेमायज्नमुतश्वभे ति ' ५ छा० ८।५॥६, क० ६।१६ ) इति च गतिपू्॑ंक- 
ममुतत्बे दर्शेधषति । अपृतत्य॑ न परस्मिन्ग्रह्माण्पुपपद्मयते न कार्ये, विनाशित्वा- 
व्कार्यस्थ 'अथ यप्तान्यत्पश्यति क्षदष्प॑ तन्मरत्य॑म”! ( छा० ७॥२५४॥१ ) इति 
बचनात्‌ । परविषथ्चेव त्षेषा गति: कठवलीयु पठ्यते नहि नन्न विद्यान्तरप्रक्रमो5- 
स्ति 'अस्यत्त धर्मादन्‍्यन्ाधर्मात्‌' ( क० २।१४ ) इति परस्थैव ब्रह्मण: प्रक्रान्त- 
त्वात्‌ ॥ १३॥ । ' 

( उस सूधंगामिती सुषुम्ता नाड़ी द्वारा ऊर्व॑ गमन करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त 
करता है ) यह शुति गतिपूर्वक अमृतत्व दर्शाती है । पेरब्रह्म में प्राप्त होने पर अमृतत्व 
उपपन्न होता है, काय फे विनाशित्व से कार्य में प्राप्ति से अमृतत्व नहीं होता है । (जिस 
अधिशा अयस्था में. अन्य से अन्य फो देखता है, वह हृ्य वस्तु स्वप्न दृक््य के समान 
अल्प है अतएव वह मत्यं-विनष्वर है ) श्स वचन से कायं का विनाशित्व सिद्ध होता 
है। कठवल्लियों में भी यह्‌ परभ्रह्मविषयक ही गति पढ़ी जाती है, क्योंकि ( धमं-धर्मं 
फलछादि से जो अन्य है, तथा अधर्मादि से अन्य है ) इस प्रकार परब्रह्म ही के प्रक्रान्तत्व 
(निरूपण फे लिए आरब्घत्व) होने से उन फठवल्लियों में विद्यान्तर का प्रक्रम (प्रकरण- 
आरम्म ) नहीं है ॥ १३ ॥। 

न च कारें प्रतिपत््यभिसन्धिः ॥ १४ ॥ 

अपि च 'प्रजापते: सभां वेष्म प्रपद्चोश ( छा० ८।॥१४॥१ ) इति, नायं कार्य- 
विषय: प्रतिपत््यभिसंधि: 'नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तंद्‌ ब्रह्म ( छा० 
८।११॥१ ) इति कायंविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मण: प्रकृतत्वात्‌, 'यशोहहं भवामि 
ब्राह्म णानाम' ( छा० ८१४१ ) इति च सर्वात्मत्वेनोपक्रमात्‌ । “न तस्य प्रति- 
मा5स्ति, यस्य नाम महद्यशः' ( श्वेता० ४:१९ ) इति च परस्येव ब्रह्मणो यशो- 
नामत्थप्रसिद्धे: । सा चेय॑ वेश्मप्रतिपत्तिगतिपूविका हादंविद्यायामुदिता -तदपरा- 
जिता पूब्न॑ह्मण: प्रभुविमितं हिरण्मयम्‌र ( छा० &पारे ) इत्यत्र। पदेरपि च 
गत्यथेत्वान्मार्गपिक्षाउवसीयते । तस्मात्परब्रह्म विषया गतिश्रुतय इति पक्षान्तरम्त । 

और भी वक्‍तव्य है कि ( प्रजापति के सभारूप घर को मैं प्राप्त करता हें ) यह भी 
कार्यश्रह्मा विषयक भ्रतिपत्ति ( प्राप्ति ) को अभिसंधि ( संकल्प-ध्यान ) उपासक की मरण- 


पाद: ३ ] कार्याधिकरणभाष्यम्‌ 


१०४१ 
चिन्ता ( विचार ) नहीं है। क्योंकि ( आकाश 

हल का निवंहिता धारण कर्ता थ्याकर्ता है ३ जि कप 
ताम रुप के अन्दर में जो असंग रुप से है' वह ब्रह्म है इस प्रकार से हक 
प्रकृति है । अर्थात्‌ परत्रह्म का प्रकरण है। जो कारयंत्रह्म से विलक्षण है, इससे ही 
उपासक का संकल्प श्रुति कार्यत्रह्मविषयक नहीं है । ( ओर मैं आह्मणों का यश हि 
होऊं ) इस प्रकार सर्वात्मत्वरूप से उपक्रम होने से भी यहं परब्रह्म के शाधिकिंया के 
ही उपासक का संकल्प वणित है। ( उस परन्रह्म ईश्वर की प्रतिमा-उपमा नहीं है कि 
जिसका महत्‌-अपरिच्छिन्न विभु यश नाम है ) इस श्रुति 


से परत्रह्म के ही यशोनामत्व 
की प्रसिद्धि से यशनाम से सर्वात्मरूप से परनब्रह्म] का उपक्रम सिद्ध होता है। यदि कहा 
जाय कि प्रकरणादि से वह संकल्प परब्रह्मविषयक हो, तो भी वह वेष्म घर) की प्राप्ति 


गतिपूर्वंक कैसे होगी, परब्रह्म के समागृह तो सब के हृदय हैं, तो कहा जाता है, कि 
इस वेश्म की गतिपूर्वक प्राप्ति हादंविद्या में कही गई है ( उस ब्रह्मछोक में विद्या 
ब्रह्मचर्यादिहीनों से अपराजित-अप्राप्य ब्रह्म का 


रे न पुर है, जो प्रभु से हो विशेषरूप से 
निर्मित है और सुवर्णमय सुवर्ण रचित है ) यहाँ वह गतिपूव॑क प्राप्ति कही गई है । 


( वेह्म प्रपद्ये ) इस श्रुतिगत पदधातु के भी गत्य्थंक होने से मार्ग की अपेक्षा निश्चित 
होती है । जिससे परब्रह्मविषयक गतिश्रुतियाँ हैं, यह पक्षान्तर है । 

तावेतो द्वी पक्षावाचार्येण सूत्रितौ गत्युपपत्त्यादिभिरेको मुख्यत्वादिभिर- 
परः। तत्र गत्युपपत्त्यादय: प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाभासयितुं नतु मुख्यत्वादयो 
गत्युपपत्त्यादीनित्याद्य एव सिद्धान्तो व्याख्यातः, द्वितीयस्तु पृर्वपक्षः। न हस- 
त्यपि संभवे मुख्यस्येवार्थस्य ग्रहणमिति कश्चिदाज्ञापयिता विद्यते। परविद्या- 
प्रकरणेषपि च तत्स्तुत्यथ॑ विद्यान्तराश्र यगत्यनुकीत॑नमुपप्यते “विष्वड्ड्या 
उत्क्रणे भवन्ति' ( छा० ८॥६।६ ) इतिवत्‌ | “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपये! 
( छा० ८१४११ ) इति तु पृवँवाक्यविच्छेदेन कार्येडपि प्रतिपत्त्यभिसंधिने 
विरुध्यते । तस्मादपरविषया एवं गतिश्रुतयः । 

उक्त ये दो पक्ष आचाये से सूत्रित ( सूत्रों द्वारा कथित ) हुए हैं, उनमें गति को 
उपपत्ति आदि रूप हेतुओं से एक पक्ष “कहा गया है । मुख्यत्वादि हेतुओं से दूसरा पक्ष 
कहा गया है, जिनमें गति की उपपत्ति आदि रूप जो हेतु हैं वे मुख्यत्वादि रूप हेतुओं 
को आभास ( मिथ्या-असत्‌ ) स्वरूप सिद्ध करने के लिए समर्थ हैं। मुख्यत्वादि हेतु 
गति की उपपत्ति आदि को आभास करने के किए समथं नहीं है । इससे आचपक्ष ही 
सिद्धान्तरूप व्याख्यात ( कथित ) हुआ, है, सिद्धान्तरूप से आद्यपक्ष का शाक्या 
किया गया है। दूसरा पक्ष पूर्वपक्ष व्याख्यात हुआ है। जिससे असम्भव के होते 0398 
( सम्भव के नहीं रहते भी ) मुख्य ही अथे का ग्रहण होना चाहिए, इस प्रकार सम्भव 
देने वाला कोई नह गीं है। अर्थात्‌ गन्तव्यता, बहुवचन भोगादि का परबह्म मूल 
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है, इससे मुख्य घ्ण का श्याव ही उचिए है ( अन्य नाडियाँ उत्क्रमण में नाना संरारगति 
के लिए होती हैं) एसके समान परविश्या के प्रकरण में भी उस परविद्या की स्तुति के 
लिए विद्यान्तर (्‌ अपरबधिया ) रूप आश्रयवाली गति का अनुकी तंन उपपक् होता है । 
और प्रजापति की सभा-रूप गृह में जाता हे ) यह तो पूव॑वाक्य से विच्छेद ( भेदन ) 
द्वारा कार्यत्रह्म में प्राप्तिविषयक ध्यान विरुद्ध नहीं होता है। सग्रुण ब्रह्म में भी 
यश आदि रूप से सर्वाध्मत्व का संकीतं॑न ( सब कम वाला है, सब काम ४ हे) 
इत्यादि फे समान सिद्ध हो सकता है, जिससे गतिश्रुतियाँ अपरक्रह्मविषयक ही हैं । 
केचित्पुनः पूर्वाणि पृव॑पक्षसूत्नाणि भवन्त्युत्तराणि रिद्धान्तसूत्राणीत्येतां 
व्यवस्थामनुरुध्यमाना: परविषया एवं गतिश्रुतीः प्रतिष्ठापपन्ति । तदनुपपन्न म्‌- 
गन्तव्यत्वानु पपत्तेब्रह्मण: 'यत्सवंगतं सर्वान्तरं सर्वात्मक च पर ब्रह्म! 'आकाश- 
वत्सवंगतश्च नित्य: यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मा (बु०३॥४॥१) 'य भात्मा सर्वान्तर:' 
( बृ० ३४।१ ) आत्मैवेदं सर्वंस/ ( छा० ७॥२५॥२ ) न्रह्मेवेद॑ विश्व॑ वरिष्ठम' 
( मु० २२११ ) इत्यादिश्वुतिनिर्धारितविशेषं, तस्य गन्तव्यता न कदाचिदप्यु- 
पंपयते । नहि गतमेवे गम्येत, अन्यो ह्यन्यद्गच्छ तीति प्रसिद्धं छोके । ननु लोक॑ 
गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टस्य दृष्टा, यथा पृथिवीस्थ एवं पृथिवीं 
देशान्तरद्वारेण गच्छतीति, तथानन्यत्वेषपि बालस्य कालान्तरविशिष्ट वार्धक॑ 
स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं दूष्ट, तद्वद ब्रह्मणो5पि स्वेशक्त्युपेतत्वात्कथंचिद्‌ गन्तव्यता 
स्यादिति। नं; प्रतिषिद्धसवंविशेषत्वाद ब्रह्मण:। “निष्कर्ल निष्क्रियं शान्तं 
निरवद्यं निरक्ननम्‌' (इवेता० ६१९.) 'अस्थूलमनण्वह्स्वमदीघंस्‌' (बृ० ३॥८।८) स 
बाद्याभ्यन्तरो ह्यज:' (बु० २१॥२) 'स वा एप महानज आत्माश्जरोबअ्मरोअमतोउ- 
मृतो$भयोयौ ब्रह्म' (बृु०१।४॥२५) 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बु० २०१२६) इत्यादि- 
श्वुतिस्मृतिन्यायेभ्यो न देशकालादिविशेषयोग: परमात्मनि कल्पयितुं शक्‍्यते । 
पूवें के सूत्र पू्वपक्षसूत्ररूप हैं, उत्तर के अगले सूत्र सिद्धान्तसूत्ररूप हैं । ऐसी व्यवस्था 
को अनुरोध (स्वीकार ) करने वाले कोई गतिश्रुतियाँ परब्रह्म-विषयक ही हैं 
ऐसा प्रतिष्ठापन' ( प्रतिपादन. ) करते हैं । वह अनुपपन्न ( अयुक्त ) है । जिससे परक्रह्म 
को गन्तव्यत्व ( गति से प्राप्तियोग्यत्व ) की अनुपपत्ति है (जो परब्रह्म सर्वंगत, 
सर्वान्तर और सर्वात्मक है। आकाश के समान सवंगत होता हुआ नित्य हैं । जो 
साक्षात्‌-व्यवधान रहित अपरोक्ष ब्रह्म है । आत्मा है, सर्वान्तर है। जो आत्मा ही इस 
सब जगत्स्वरूप' है । ब्रह्म ही इस समस्त जगत्स्वरूप है, और अत्यन्त वर हे ) 
इत्यादि श्रुतियों से निर्धारित सबंगतत्वादि विद्येषवाला परब्रह्म है, जिसको गन्तव्यता 
( गतिप्राप्यता ) कभी नहीं उपपन्न हो सकती है । जिससे गत ( प्राप्त ) ही नहीं गाक्ष 
किया जाता है, लोक में प्रसिद्ध है कि अन्य ही किसी अन्य को प्राप्त करता है । शंका 
होती हैँ कि लोक में देशान्तर ( स्थानान्तर ) युक्त प्राप्त की भी गन्तव्यता ( प्राप्यता ) 


पाद: ३ ] कार्याधिकरणभाष्यंग् हे 


देखी जाती है, : जैसे पृथिवी पर प्राप्त स्थित ही पुरुष देशान्तर 5१४६ 
करता है | इसी प्रकार बालक के अनन्य ( अभिन्‍न ) से द्वारा पृथिवी को प्राप्त 
को बालक के स्वात्मस्वरूप को ही गन्तव्य देखा गया है, बालक कालान्तर से युक्त वृद्धता 
है, यहाँ प्राप्त में प्राप्यता देखी जाती है। वैसे ही ” गाहक वृद्धता को प्राप्त करता 
किसी प्रकार से गन्तव्यता होगी से ही। ब्रह्म को भी सशक्तियुक्त होने से 
पड, हि 32 । उत्तर है कि पृथिवी और बालक के विश्े 
होने से उसमें भी वस्तुतः अप्राप्त ही. स्थोनविद्येष' और ' अवस्थाविद्य 2 
जाते हैं, बालक बाल्य को नहीं प्राप्त करता है। ब्रह्म निषिद्ध के मा प्राप्त किए 
अर्थात्‌ सब विशेष से रहित है । इससे ब्रह्म में प्रथिवी आदि के समान मा बा 
हो सकती है । (्‌ निष्कल-निरवयव, क्रियारहित, . दान्त-सर्वाधार ) निदप 2 विज दह 
हैं; सकता।ज 200 दोघंता से रहित ब्रह्म है। वह ब्रह्मात्मा पुरुष बाह्माम्यन्तर 
के सहित वर्तमान होता हुआ अज है । वह महान्‌. आत्मा अजर अमर अक्षमृत ब्रह्म 
है। वह यह नात्मा इद॑ रूप से भासित दुष्ट श्रुतादि सबका, निषेधात्मक है । 

अनादिमव्‌ पर ब्रह्म ) इत्यादि स्मृति, तथा तदनन्यत्वादि न्याय से परमात्मा में देश- 
कालादि विशेष ( भेद ) के सम्बन्ध की कल्पना नहीं की ,जा सकती है। 


श्वेत भप्नदेशवयोवस्थान्यायेनास्थ गन्तव्यता लाई ।: भूव॑यसोस्तु प्रदे- 


श्ञावस्थादिवि दोषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता। जगदुत्पत्ति स्थि- 
तिप्रल्यहेतुत्वश्रुते रनेकशक्तित्व॑ ब्रह्मण इति, चेतु ॥ न विद्ेषनिराकरणश्रुती- 
॥ उत्पत्त्यादिश्वुतीनामपि समानमनन्‍्याथ॑त्वमिति चेत्‌। न॥ 


नामनन्यार्थत्वात्‌ । उत्स | प्‌ 2 व । 
तासामेकत्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ ! मुदादिदृष्टान्तैहि सतो ब्रह्म 'एक्स्य सत्य 
विका रस्य चानृतत्व॑ प्रतिपादयच्छास्त्रं नोलत्त्यादिपर_ भवितुमहंति । 2 कु 
मरत्वत्त्यादिश्वुतीनां विशेषत्व॑ न पुनरिति मिल सलणुढाला 
विशेषनि ५ के श्रंती हि डे कांक्षार्थत्वात्‌  य | नद्यात्मन त्मन ०. ट् रु > न 
राकरणश्रुतीना निराकांक्षार्थलाद - 'वार्यसमाहिवृर्धयुपपतः 'त 


द्यवगतौ सत्यां भूयः काचिदाकाइक्षोपजायतें 3 बे जनक प्राप्तोष्सि' 

को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः : ईशा० ७) अभय है पांव 

कम ५ न।. एतं ह वाव न तमपि किम 
दज तिभ्यः । तरथव 


म॒त्यमाप्नोति य इह गान वत्मा्ि प्रति ई निंराकाइ: श्षा्थत्वश्रतिपादनस 
न्‍्यशपत्वमबगस्तुं शक्यते । मय ॑त्य त्यांदिश्वुतीतां नि ; 'तथाहिं 'तत्रतच्छज- 
मर्थ्यमस्ति | भरत्यैक्ष॑ 3 ले | समनुग्म्यते ० ८३) इत्पुपन्यस्‍्यों 20 
मुत्पतितं सोम्य विजानीहिं मूड भगत । ५ वा दमानि भूतातिं 
के अगर है लेवल न्ता बह्मयन्त्यभिसंविश 


अध्याय: ४ 
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तदूब्ह्म' ( त० ३३११ ) इति। ४2 #क 4०६ 20857 58% ५0 8 
कशक्तियोगो ब्रह्मण: । अतगश्व गन्तव्यत्वानुपर्पत्ति:। “न तस्य 28०8 क 
ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्पेति' ( बु० ४४।६ ) इति च परस्मिन्त्रह्मणि ग आम । 
तद्‌ व्याख्यातं 'स्पष्टो ह्ोकेषाम्‌! ( ब्र० सू० ४२१३ ) इत्यत्र | ग (800 
च गन्ता जीवो गन्तव्यस्थ ब्रह्मणोइबयवों विकारों वान्यो वा ततः स्यात्‌। 
अत्यन्ततादात्म्यें गमनानुपपत्ते: । 

जिस विशेष के द्वारा भूमि के प्रदेश न्याय और वयस की अवस्था न्याय से इस 
ब्रह्म को गन्तव्यता होगी । भूमि और वयस को तो प्रदेश और अवस्था आदि रूग 


. उत्पत्ति आदि के प्रतिपादक श्रृतियों को भी अनन्याथंकत्व है, तो कहा जाता है कि उन 
| उत्पत्ति आदि श्रृतियों को एकत्व प्रतिपादन परक होने से उन्हें अनन्याथंकत्व नहीं है । 


जिससे मृत्तिका आदि रूप दृष्टान्तों के द्वारा एक ब्रह्म की सत्यता का और विकारों की 


४ श्रतियों के शेषत्व नहीं हैं। तो 

जाता है कि विश्लेषों के निराकरणार्थंक श्रुतियों के 308 
फा प्रतिपादक ) होने से ऐसा नियम है। जिससे 
के अनुभव होने पर, पुरुषा्थ की समाप्ति बुद्धि 
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द १०४५ 
रूप श्रुतियों की प्रधानता सिद्ध होती है । इससे 


कथन करके उत्तर में है 
एक सत्‌ के हो ज्ञयत्व को श्रुति दर्शाती है। ( जगत्‌ के मलरूप 
होने पर जिससे जीते हैं, प्रलयकाल में 


से ब्रह्म को अनेक शक्तियों के साथ सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ श्रृति से सम्बन्ध नहीं 
प्रतिपादित होता है, कल्पित है । इससे ब्रह्म के गन्तव्यत्व की अनुपपत्ति है:।( उस 
ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, वह ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म में लीन हंतता है ) 
यह श्रुति परब्रह्म में गति का निवारण करती है, यह ( स्पष्ट ह्ेकेषाम्‌ ) ड्स सूत्र में 
व्याख्यान हो चुका है, व्याल्यान किया गया है। परब्रह्म-विषयक गति की कल्पना 
करने पर गमन करने वाला जीव गन्तव्य ( गमन 


मन से प्राप्त करने योग्य ) ब्रह्म का 
अवयव होगा अथवा थिकार होगा, अथवा उस ब्रह्म से अन्य स्वतन्त्र पदार्थान्तर 
होगा । क्योंकि जीव का ब्रह्म के साथ 


अत्यन्त तादात्म्य ( अभेद ) होने पर गमन को 
अनुपपत्ति से, अवयव और “ विकाररूप से भेदाभेद मानना होगा, या अत्यन्त भेद 
मानना होगा। 


'यद्यवें ततः कि स्थात्‌। उच्यते। यद्येकदेशस्तेनेकदेशिनो नित्यप्राप्तत्वान्न 
पुनन्नह्मगमनमुपपय्यते ॥ एकदेशित्वकल्पना च ब्रह्मण्यनुपपन्ना निरवयवत्वप्र- 


सिद्धेप। विकारपक्षेब्प्येतत्तुल्यं विकारेणापि विकारिणो नित्यप्राप्तत्वात्‌। नहि 
घटो मृदात्मतां परित्यज्यावतिष्ठते परित्यागे वाउम्रावप्राप्ते:। विकारावयवपक्ष- 
योश्व तद्बतः, स्थिरत्वाद ब्रह्मण: संसारगमनमप्यनवक्ल्प्तम । अथान्य एव 
जीवो ब्रह्मणः, सोःणुर्व्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमहंति। व्यापित्वे 
गमनानुपपत्ति:। मध्यमपरिमाणत्वे चानित्यत्वप्रसद्भ:।- अणुत्वे कृत्स्नशरीर- 
वेदनानुपपत्ति:। प्रतिषिद्धे चाणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात्‌ । 
परस्माच्चान्यत्वे जीवस्य “तत्त्वमसि/ ( छा० ६॥८७ ) इत्यादिशास्त्रबाधप्रसज्ध: । 
विकारावयवपक्षयो रपि समानो&्यं दोष: । विकारावयवण्ेस्तंद्वतो&नन्यत्वाददोष 
इति चेत्‌ । न। मुख्यैकत्वानुपपत्ते: । सर्वेष्वेतेषु पक्षेष्वनिमो क्षप्रसद्भ:, संसार्थात्म- 
त्वानिवृत्ते: । निवृत्तौ वा स्वरूपनाशप्रसद्भ: । ब्रह्मात्मत्वानभ्युपगमात्‌ ! हे 

यदि कहो कि ऐसा होगा तो क्या दोष होगा, तो कहा जातः है 80:53 
अ्रहा का एकदेंश ( अवयव ) हो, तो उससे एकदेशी ( एकदेद वाला-अवयवी ) प्ले ४ 
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नित्य प्राप्त होने से फिर बहा प्रासि के लिये गर्मन नहीं उपपन्न हो सकता है। ब्रह्म के 
निरवयवत्व की प्रसिद्धि से ब्रह्मा में एकदेश और एकदेशित्व की कल्पना विरुद्ध है । 
विकारपक्ष में भी विकार से भी विकारी के नित्य प्राप्त होने से यह गमन की अनुपपत्ति- 
रूप दोष तुत्य है। घट प्ृदात्मता ( मृत्तिकारूपता ) को त्याग कर स्थिर ( वर्तमान ) 
नहीं रह सकता है यथा भृदात्मता को त्यांगने पर उसके अमाव की प्राप्ति से नहीं 
छापा है । विकार तथा अवयव पक्ष में विकार और अवयवरूप जीव वाले ब्रह्म के 
स्थिर (अचल) होने से जीव के संसार में गमन भी असिद्ध है, गमनागमन जीव के नहीं 
हो सकेंगे । जिससे अवयवी विकारी के चलन के बिना अवयव विकार का चलन नहीं हो 
सकता है। यंदि जीव ब्रह्म से अन्य. ही है, तो भी वह अणु ( परमाणुस्वरूप ) या 
व्यापक अथवा मध्यम परिमाणवाला हो सकता है । यहाँ व्यापक होने पर गमनादि 
की अनुपपत्तिरूप दोष है । मध्यम परिमाण वाला होने पर सावयवता से अनित्यत्व 
का प्रसद्भ होता है भनित्यता की प्राप्ति होती है । अणुत्व पक्ष में सम्पूर्ण शरीर में सुख- 
दुःखादि की- वेदना ( अनुमव ) की अनुपपत्ति होती है ॥.. अणुत्व तथा मब्यम परिमाणत्व 
प्रथम बिस्तर से प्रतिषिद्ध हो चुके हैं । विस्तारप्‌वंक इनका निषेध किया जा चुका है । 
परमात्मा से जीव की, अन्यता ( भेद ) होने पर ( तत्त्वमसि ) इत्यादि झास्त्र का मी 
बाघ प्राप्त होगा । विकार तथा अवयवपक्ष में भी यह शास्त्र का बाधरूप दोष भेद पक्ष 
के समान है ॥ यदि कहा जाय कि विकार.और अवयव को विकार और अवयव वाले 
से अनन्यत्ा ( अभेद ) होने से शास्त्र का .बाधरूप दोष नहीं है, तो कहा जाता है कि 
विकार और अवयव को विकारी अवयंवी के साथ मुख्य एकत्व ( अभेद ). की अनुपपत्ति 
से मुख्य एकत्व के बोधक थास्त्र-का अबाघ नहीं. है ।. इन सभी पक्षों में जीव की संसारी . 
रूपठा को अनिवृत्ति से अनिर्मोक्ष ( मोक्षामाव ) की प्राप्ति: होती है । अथवा संसारी- 

रूपता को निवृत्ति होने पर जीव के- स्वरूप के नाश का प्रसद्भ होगा । स्वरूप-नाश की 

प्राप्ति होगी । क्योंकि ब्रह्मात्मत्व के अस्वीकार से और संसारिता के स्वीकार से संसारिता - 


के नाश होने पर जीव के स्वरूप'का हो नाद होगा, जेसे औष्ण्य प्रकाश के नाश से 
अग्नि का नाश होता है । 


यत्तु केश्विज्जल्प्यते-नित्यांनि नेमित्तिकानि कर्माष्यनुष्ठीयन्ते प्रत्यवायानु- 
त्पत्तयें, काम्यानिं प्रतिषिद्धानि च परिक्ियन्ते स्वगंनरकानवाप्तये; साम्प्रतदेहो- . 
उभोग्यानि च कर्माण्युपभोगेनेव क्षप्यन्त इत्यतो वरतंमानदेहपातादूध्व॑ देहान्तर- 
प्रतिसन्धानकारणाभावात्स्वरूपावस्थानलक्षणं कैवल्यं विनापि: ब्रह्मात्मतयेवं- 
. .& वृत्तस्य सेत्स्यति--इति। तदसत्‌, प्रमाणाभावात्‌ । नद्मेतच्छास्त्रेण केनचित्प्र- 
 ॥ तिपादितं मोक्षार्थीत्थं समाचरेदिति । स्वमनीषया त्वेतत्तकितं यस्मात्कर्मनिमित्त: 
” संसारस्तस्मान्निमित्ताभावान्न भविष्यत्तीति । -नचैतत्तकयितुमपि शकक्‍यते निमि- 
त्ताभावस्य दुर्जानत्वांत्‌ । बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तरसश्चितानीष्टानिश्टविपा- 
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काल्येकेकस्थ जन्तो: सम्भाव्यन्ते। तेषां विरुद्षफलानां युगपदुपभोगास+्भ- 
वात्कानिचिल्लब्धावस राणीद॑ जन्म निर्मिमत्ते कानिचित्तु देशकालनिमित्तप्रतीक्षा- 
प्यासत इत्यतस्तेषामवशिष्टानां साम्भ्रतेनोपभोगेन क्षपणासम्भवान्न' यथायव- 
णितचरितस्यापि वंतमानदेहपाते देहान्तरनिमित्ताभावः दाययते निश्चेतुम्‌ । 
कमंशेषसखड्ावसिद्धिशच॒ तद्य इह रमणीयचरणास्ततः शोपेण' इत्यादिश्वततिस्म- 
तिभ्यः । स्थादेतत्‌ । नित्यनेमित्तिकानि तेपां क्षेपकाणि भविष्यन्तीति । तन्न | 
विरोधाभावात्‌ । सति हि बिरोधे क्षेप्यक्षेपकभावों भवति, नच जन्मान्तरस ख्रवि- 
तानां सुकृतानां नित्यनेमित्ति केरस्ति विरोध:, शुद्धिरपत्वाविशेषात्‌ । दुरितानां 
त्वशुद्धिरूपत्वात्‌ सति विरोधे भवतु क्षपणं नतु. तावता देहान्तरनिमित्ताभाव- 
सिद्धिः। सुकृतनिमित्तत्वोपपत्त: । . दुश्व रितस्याप्यदेप्नक्षपणानवगम्नात्‌ । नर्च 
नित्यनेमित्तिकानुष्ठानात्थत्यवायानुत्पत्तिमात्र॑ न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमा- 
णमस्ति फलान्तरस्याप्यनुनिष्पादिन: सम्भवात्‌।.. कक कक 
जो कितने लोगों से कहा जाता है कि नित्यं और नैमित्तिक कर्म अकरणजन्य प्रत्य- 
वाय की अनुत्पत्ति के लिये किये जाते हैं, और काम्य तथा प्रतिषिद्ध (निषिद्ध) कर्म, स्वगं 
और नरक की भश्राप्ति के लिये, परिहत होते त्यागे जाते हैं। बतंमान काल में प्रा 
देह से उपमोग के योग्य कम उपभोग से हीं क्षीण नष्ट किये जातें हैं। इससे वत॑मान देह 
के पांत के बाद देहान्तर की प्राप्ति संम्बन्ध के कारण के अभाव से स्वरूप में” अवस्थिति- 
स्वरूप कंवल्य ( मोक्ष ) ब्रह्मात्मतां के बिना भी ऐसे वृत्त ( चरित्र ) वाले को सिद्ध- 
प्राप्त होगा । वह कथंन प्रमाण 'के अंमाव से असत्‌ है। जिससे किंसी शास्त्र से यह नहीं 
प्रतिपादित है कि मोक्षार्थी इस प्रकार नित्यादि कर्मों का आचरण करे किन्तु 
अपनी मनीषा ( बुद्धि ) से यह कल्पित (सिद्ध) हुआ है कि- जिससे कर्मनिर्भित्तक जन्मादि 
रूप संसार है, जिंससे कमंरूप निमित्त के अभाव से संसार नहीं होगा इत्यांदि | 
परन्तु निमित्तामाव के दुविज्ञान (दु््ेय) होने से यह तर्क से भी नहीं समझा जा. सकता है, 
ऐसा तके भी नहीं किया जा सकता है, जिससे जन्‍्मान्तर में संचित इष्ट और अंनिष्ट 
फलवाले बंहुत कम एक-एक प्राणी के सम्मावित ( निश्चित ) हैं। उन विरुद्ध फलबाले 
कर्मो का एक काल में साथ भोग के असम्भव से, उनमें से कोई प्राप्त अवसंर वाले- कर्म 
. इस वर्तमान जन्म का निर्माण ( सृष्टि रचना .) करते हैं। कितने कमे तो देश, कारू और . 
निमित्त की प्रतीक्षा करते हुए स्थिर निर्व्यापार वर्त॑मान रहंते हैं ॥ इससे उन अवशिष्ट 
संचितों का वर्तमान उपभोग से नाश के असम्भव से, यथोक्त चरित्र वाले भी वर्तमान- 
. देह के पात होने पर देहान्तर के निमित्त के अमाव का निश्चिय नहीं किया जा सकता 
है । ( जिससे जो यहाँ रमणीय आचरण वाले हैं, वे रमंणीय योनि पाते हैं। उसके बाद 
शेष कम से जन्मान्तर पाते हैं ) इत्यादि श्रुंति-स्मृतियों से कमंशेष के सद्भाव (अस्तित्व) , 
को सिद्धि होतो है । शंका होती है कि कमंशोेष का अस्तित्व रहो, परन्तु नित्य नैमित्तिक 
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कम उन कर्मों का निवारक विनाणक होंगे तो कहा जाता है कि विरोध के अमाव से 

नित्यादि कर्म संचित पुण्य कर्मों के नाणक नहीं हो सकते हैं, को विरोध रहने पर 

सेप्य-क्षेपक नाइय-नाशकमाव होता है और जन्मान्तर में संचित पुष्यों को की शुद्धिरूपत्व 

के अविश्येष-तुल्य होने से नित्य नैमित्तिकों के सांथ विरोध नहीं है, पापों के अंशुद्धिरुपत्व 

से नित्यादि के साथ विरोध होने पर उन पापों का नित्यादि कर्मों से नाश हो, प्ररन्तु 
इससे देहान्तर के निमित्त के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि पुण्य को देह 

के निमित्तत्व की उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है । दुश्चरित ( पाप ) के भी निःशेषरूप से 

नित्यादि द्वारा नाश् में प्रमाण के अमाव से उसके नाद् के अवगम ( ज्ञान ) नहीं 

होने से संचित पाप की भी वतमानता से जन्म के निमित्त का अमाव नहीं है । नित्यादि 

जो वर्तमान कम किये जाते हैं, उनसे प्रत्यवाय की अनुत्पत्तिमानत्र ही फल होता है। 

फिर फल्लान्तर की उत्पत्ति उनसे नहीं होती । इस अथे में कोई प्रमाण नहीं है ।. इससे 
( कमंणा पितृलोकः ) कम से पितृ छोक प्राप्त होता है, इत्यादि शास्त्र के अनुसार पद्चात्‌ 

उत्पन्न होने वाले अन्य फल के भी सम्मव होने से, नित्यादि से भी फलान्तर की उत्पत्ति 
होती है । 

स्मरति झ्यापस्तम्ब:-- तद्यथाऊउम्ने फलार्थें निरमिते छायागन्धावानृत्ययेते 
एवं धमं चर्यमाणमर्था अनुत्पयन्ते” इति। नचासति सम्यग्दशंने सर्वात्मना 
काम्यप्रतिषिद्धवर्ज॑न॑ जन्मप्रयाणान्तराले केनचित्प्रतिज्ञातुं शक्यम्‌, सुनिपुणा- 
नामपि सूक्ष्मापराधदर्शनातु । संशयितव्यं तु भवति तथापि निमित्ताभावस्य 
दुर्जानत्वमेव । नचानभ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रह्मा त्मत्थे कतु त्वभोक्‍्तृत्वस्वभाव- 
स्यात्मनः केवल्यमाकाइड॒झक्षितुं शक्यस, अग्न्यौष्ण्यवत्स्वभावस्यापरि हायंत्वातु । 
स्यादेतत्‌ । कतृंत्वभोक्‍्तृत्वकार्यमनर्थों न तच्छक्तिस्तेन शकक्‍्त्यवस्थाने5पि कार्य 
परिहारादुपपन्नो मोक्ष इति। तच्च न, शक्तिसड्भावे कार्य॑प्रसवस्य दुनिवारत्वात्‌। 
अथापि स्यान्न केवला शक्ति: कार्यमारभते&नपेक्ष्यान्यानि निमित्तानि, अत एका- 
किनी सा स्थितापि नापराध्यतीति | तच्च न। निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन 
सम्बन्धेन नित्यसम्बद्धत्वात्‌। तस्मात्कतुत्वभोक्तृत्वस्वभावे सत्यात्मन्यसत्यां 
विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायां न कथंचन मोक्ष प्रत्याशास्ति । श्रुतिश्ध -- नान्यः 
पन्‍्था विद्यतेध्यनाय' ( इवेता० ३।८ ) इति ज्ञानादन्य॑ मोक्षमार्ग वारयति । 
आपस्तम्ब कहते हैं कि (लोक में ज॑से फल के लिए आम्वृक्ष के निभित-आरोपित होने 

पर पीछे छाया और गन्ध 'ी उत्पन्न सिद्ध होते हो हैं इसी प्रकार आचरित धर्म के पीछे 
छाया अर्थें उत्पन्न होते हैं) और सम्यक्‌ दर्शन के नहीं रहते जन्म और मरण के मध्यकाल 
में सवंथा काम्य और निधिद्ध के त्याग की प्रतिज्ञा किसी से की नहीं जा सकती है, क्योकि 
अत्त्यन्त निपुणों के मी सूक्ष अपराध देखे जाते हैं। यद्यपि अपराधाभाव काम्यनिषिद्ध 
की सत्ता के अमाव संशयितव्य ( संशययोग्य ) तो होता है। तथापि जन्म के निमित्ता- 
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को दृशनित्त्व ( दुर्शेयत्व ) ही है। अग्नि की उष्णता के समाम 
हि ह्यागानहेँ ) होने से ज्ञान से गभ्य ( प्राप्य ) ब्रह्मात्मत्व के नहीं स्वीकार करने पर 
;मक भोवतृत्व स्वमाववाले आत्मा के कंवल्य की आकांक्षा नहीं की जा सकती है । 
क्ष॑का होती कि जीवात्मा का स्वभाव रहे, परन्तु कतृंत्व भोक्तृत्व 


&त उसका स्वभाव नहीं 
है किन्तु कहूँल्‍व मोकतृत्व तो स्वभाव का काय॑ है और वह काये ही अनथे संसारख्ष 
है । करत मोक्तृत्व की छाक्ति है, वह स्वमावरूप है, वह अनथ॑रूप नहीं है। जिससे शक्ति- 


हुप स्वमाव के स्थिर रहते भी कार्यंमात्र के परिहार से मोक्ष उपपन्न होता है । यहाँ 
कहा जाता है कि वह दाक्ति का »तत्व युक्त नहीं है। शक्ति के सद्भाव रहते का की 
उत्पत्ति की दुनिवारता से उसमें अयुक्तता है, मोक्ष नहीं हो सकता है। यदि ऐसी भी 
आशंका हो कि अन्य निमित्त की अपेक्षा किये बिना निमित्त की सहायता से रहित केवल 
धक्ति कायं का आरम्म नहीं करती है । इससे अकेलो स्थित भी वह शक्ति अन्थ॑ संसार- 
रूप अपराध नहीं करती है। तो कहा जाता है कि वह कथन भी युक्त नहीं 
है, शक्ति कायंगम्य होती है, काय॑ के बिना शक्ति की सत्ता में प्रमाण का अमाव है, 
इससे शक्ति के रहने पर शक्ति रूप सम्बन्ध द्वारा निमित्तों के भी नित्य सम्बद्ध “सम्बन्ध 
वाले) होने से कार्य अवश्य होगा, घोष नहीं हो सकता है। इससे बात्मा के 
कतृत्व मोक्‍्तृत्व स्वमाववाले होने पर और विद्या से गम्य ([ प्राप्य ) ब्रह्मस्वरूपता 
के नहीं रहने पर मोक्ष के प्रति आशा किसी प्रकार नहं 


। हों है। श्रुति है कि ( मोक्ष 
फे लिये ज्ञान से अन्य मार्ग नहीं है ) । यह श्रुति ज्ञान से अन्य मोक्षमागं का वारण 
फरतो है । 


१०४९, 


मे स्वभाव के अपरि- 


परस्मादनन्यत्वेषषि जीवस्य स्वव्यवहारलोपप्रसज्भ :, प्रत्यक्षादिप्रमाणा- 
प्रवृत्तेरिति चेत्‌ । न । वत्त दुपपत्ते:। शास्त्र च 'यत्र हि 
इेंतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति' ( 


बृ० २४ १४;४ ५।१५) इत्यादिनाअपबुद्ध- 
विषये अत्यक्षादिव्यवहा रमुक्त्वा पुनः प्रबुद्धविषये यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभ्त्तत्केन 


क॑ पद्येत्‌” ( बृ० २४४ १४,४॥५१५ ) इत्यादिना तदभावं दर्शयति । तदेव॑ परब्रह्म- 
विदो गन्तव्यादिविज्ञानस्य बाधितत्वान्न कथंचन गतिरुपपादयितुं शक्‍्या । 


यदि कहा जाय की मोक्ष की उपपत्ति के लिये जीव को परमात्मा से अनन्यत्व 

| अभिन्नत्व ) के मानने पर भी सब व्यवहार का लोप प्राप्त होगा ) क्योंकि ५ जीव के 
निगुण ब्रह्मस्वरूप होने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अप्रवृत्ति से कोई व्यवहार नहीं होगा । 
कहा जाता है कि ब्रह्मात्मता के बोध से पुव॑काल में स्वप्नव्यवहार के हे 
प्रमाण की प्रवृत्ति की उपपत्ति से व्यवह्वार छोप का प्रसंग नहीं होता है। (जिस अ का 
काल में इंत के समान होता है । उस अवस्था में अन्य अन्य को सत्य देखता 2 अं 
शास्त्र अज्ञ विषय में प्रत्यक्षादि व्यवहार को कहकर, फिर प्रबुद्ध विषय में ( हु 


कै 


१०५७ ब्रह्म सूत्र शारू, रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


क्राल में इस ज्ञानी का सब आध्मा ही हो गया उस अवस्था में किससे किसको देखेगा ) 
इत्यादि बचनों से उस व्यवहार के अभाव को दर्शाता हैं। अतः उच्त रीति से तह्नवेत्ता 
के गन्तव्यादि विज्ञान के बाधितत्व से ब्रह्मवेत्ता की गति का उपपादन किसी प्रकार भी 
नह ववया: पुनगतिश्ुतव इति । उच्यते--संगुणविद्याविषया भविष्यन्ति 
तथाहि कचित्पञ्चाग्निविद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते क्चित्पर्य दुविद्यां कचिह्व॑ंइवानर- 
विद्याम्‌ । यत्रापि ब्रह्म प्रकृत्य गतिरुच्यते तथा प्रांणों ब्रह्म क॑ 2 ख ब्रह्म 
( छा० ४१०५ ) इति अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहर पउुण्डराक्क वरम 
( छा० ८॥११ ) इति, तत्रापि च वामनीयत्वादिभिः सत्यक्रामादिभिश्व गुणे: 
सगणस्यैवोपास्यत्वात्सम्भवति गतिः, न कचित्परब्रह्मविषया गतिः श्राव्यते। 
तथा गतिप्रतिषेधः श्रावितः “न तस्य प्राणा, उत्क्रामन्ति' ( बृ० ४४६ ) 33० इति। 
'ब्रह्मविदाप्नोति - परम” (तै० २१११ ) इत्यादिषु तू सत्यप्याप्नोतेगंत्यथ॑त्वे 
वणितेन न्यायेन देशान्तरप्राप्त्यसम्भवात्स्वरूपप्रतिपंत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपित- 
नामरूपप्रविलयापेक्षयाउभिधी यते |. ब्रहोव सन्ब्रह्माप्पेति' ( बु० ४४७ ) 
इत्यादिवदिति . द्रष्टव्यम्‌ । : अपि च- परविषया गतिव्यख्यायमाना श्ररोचनाय 
वा स्यादनुचिन्तनाय वा- तत्र प्ररोचनं तावद्‌ ब्रह्मविदो न गत्युक्त्या क्रियते, 
स्वसंवेयेतेबराव्यवहितेन विद्यासमर्पितेत स्वास्थ्येन तत्सिद्धे: ।. 8 
.. - जिन्नासा होती है क्रि फिर गतिबोधक श्रुतियाँ किस विषयक हैं, तो कहा जाता 
है कि सगुणविद्याविषयक वे श्रुतियाँ होंगी, जिससे इस प्रकार वे श्रुतियाँ हैं कि कहीं 
पञ्चाग्निविद्या को प्रस्तुत करके गति कही जाती है, और कहीं पर्यंकविद्या को, कहीं 
वैदवानरविद्यों कों प्रस्तुत-करके- गति कही जाती हैं। जहाँ भी ब्रह्म को प्रस्तुत करके 
( ब्रह्म का प्रकरम आरम्म करके ) मति कही जाती है, जैसे ( प्राण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, 
आकाशतुल्य ब्रह्म है ) ईति । ( मो इस ब्॒ह्मपुर-देह में अल्प पुण्डरीकरूप वेड्म है ) 
इत्यादि । वहाँ भी वामनीत्वादि और .सत्यकामत्वादि गुणों द्वारा संगुण ब्रह्म के 
उपास्यत्व होने से गति का संम्मंवं है, और ज॑ंसे ( उस ब्रह्मवेत्ता के प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते हैं )-यह गति. का प्रतिषेंध सुनाया गया है, वैसे .. परन्रह्मविषयक गति कहीं नहीं 
सुनाई जाती है। ( ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता है ) इत्यादि वाक्यों में तो 
आप्नोति ( आपू ) धातु के गत्यथंक होते भी 'वणित ( न्याय ) राति से ज्ञानी को 
देशान्तर की प्राप्ति के असम्मव से स्वरूप की प्रतिपत्ति ही ( ज्ञान ही ) वह, अविंद्या 
से अध्यारोपित नामरूप के प्रविकय की अपेक्षा से ( ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त 
करता है ) इत्यादि के समान कही जाती है। अर्थात्‌ अविद्यानाशक अपरोक्षानुभव 
प्राप्ति शब्द से. कहा जाता है। इस प्रकार समझना चाहिए। दूसरी बात है कि 
_परब्रह्मविषयक व्याख्यायमान ( कही गई ) गति या तो प्ररोचन के लिए होगी, अथवा 


पाव: ३:] कार्याधिकरणभाष्यम 
१०५१९ 


हे भंकि स्वसंभेद्य ' पादन गति के 
ना है । क्योंकि स्वसंवेश.( स्वयम्‌ अनुभूत ) अव्ययहित (प्रत्यक्ष) 


कथन से नहीं किया जार 
विद्या से- समर्पित ( प्रापित ) स्वस्थता ( शान्ति ) से ही-उस प्ररोचन की सिर 
चने का साध 


हो जाती है। 
नच मित्यसिद्धनिःश्रेयस निवेदनस्यासाध्यफलस्य सिज्ञानरस गत्यनसि 

: ज्तने काचिदपेक्षोपपय्यते । तस्मादपरब्रह्मविषया गति: । तत्र बरशपरबंदाविशशो* 

ह तवधारणेनापरस्मिन्त्रहा णि प्रव्तमाना गतिश्रुतयः परस्मिश्रध्यारोप्यन्ते । कि 

हूं, अह्मणी परमपरं चेति । बाढें दे, 'एतहै सत्यकाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदों-' 

कार:' ( प्र० ५२ ) इत्यादिदेशनात्‌ । कि पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति । उच्यते । 

बत्राविद्याकृतनामरूपा दिविशेषप्रतिषेधादस्थूलादिशद्देब्रह्योपदिश्यती। ततलरम | 

तंदेव यत्र' नामरूपादिविशेषेण केनचिद्दविशिप्टमुपासनायोपदिश्यते _मनोमयः 
:: ( छा० ३।१४४३२ ) इत्यादिशब्देस्तदपरस्‌ । . नन्वेवं सत्य- 


न अविद्याकृतनामरूपोषाधिकतया परिहृतत्वात्‌ । 


तस्य चापरब्रह्मोपासनस्य तत्सन्निधौ श्रूयमाणम्‌ स॒ यदि पितृलोककामों 
भेवति! ( छा- 42४२१ ) इत्या दिजगेंदेश्वय॑लक्षणं संसारगोचरमेव फल भवति, 

अनिवर्तितत्वादविद्याया:-। तस्ये च॒ 'देहविशेषावबद्धत्वात्ततआप्त्यर्थ गमनमवि- 
रुद्धम्‌॥ स्वंगत्वेडपि नचात्मन ..आकादास्येव-- घटादिगमने बुदृध्याद्यपाधिगमने 
गमनप्रसिद्धिरित्यवादिष्म -' सदुगुणसारत्वात्‌' /( त्र० सु* २३१९) इत्यत्र। 


एव. स्थितः पक्ष: । परं 


० सू०- ४रा७ ) इत्येष' 
न प्रज्ञाविका- 


कार्य बादरिः ( त्र 
) इति तु प्र 


जैमिनि: (ब्र० सु० डीरे। १९ 
सनायेति द्रष्व्यम्‌ ॥ १४ ।। 
नित्यसिद्ध निःश्रेयस का निवेदन 
विज्ञान की गति के अनुचिन्तन विषयक कोई अपेक्षा नहीं उपपश्न 
अनुचिन्तन से आतनज्ञान में कोई विशेषाधान नहीं. 
ब्रह्मविषयक गति होती है । यहाँ पर और अपर ब्रह्म 
अपर ब्रद्मविषयक वर्तमान गतिश्रुतियाँ परब्रह्मविषयक | 
जाती हैं )। जिज्ञासा होती है कि क्या पर और अपर ये दो ब्रह्म 
दी हैं (हे सैत्यकांम [ यह जो ओंकार है, वहें परत्रहां और अपर ब्रह्म 
से निर्देश से दो ब्रह्म सिद्ध होते हैं । प्रइन होता है कि तो परतद्दा कैसा है, और अपरब्रह्म 
कैसा है ? उत्तर कहा जाता हैं कि जिसंमें अविद्याकत नाम-रूपादि के. प्रेतिपेध । अमाव) 
से अस्थूल आदि शब्दों द्वारा जो ब्रह्म उपदिष्ट होता है; 
जिंस अवस्था में जहाँ किसी नामरूपादि विशेष ( भेंद ) के द्वार 


(मनोमय, प्राणरूप .शरीर॒वाला, ज्ञानस्वरूप ) - इत्यादि शब्दों, से 


न्‍ 
ब- 


जप ब्रह्मस त्रशा डू-रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


उपदिष्ट होता है, वह अपर ब्रह्म है। शंका होती है कि ऐसा होने पर अद्वितीय श्रुति 
उपरुद्ध ( बाधित ) होगी । तो कहा जाता है कि पारमाथिक अद्वेतविषयक अद्वितीय 
श्रुति के होने से और थविश्वाकृत नामरूप उपाधिकृत भेद के होने से, पारमाथिक भेद 
के परिहत होने से श्रुति नहीं बाधित होगी । उस अपरब्रह्म की उपासना का उसके 
समीप में सुना गया ( वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है, तो उसके 
संकल्प से मोग देने के लिए पितृलोग उपस्थित होते हैं ) इत्यादि संसार के एश्वयंरूप 
संसारविषयक ही फल अंविद्या के अनिर्वत्तितत्व से होता है। उस फल के देशविशेष के 
साथ अवबद्धत्व ( सम्बद्धत्व ) के कारण उसकी प्राप्ति के लिए गमन अविरुद्ध है। 
यदि कहा जाय कि व्यापक जीवात्मा की फल के लिए गति कैसे होगी तो कहा जाता 
है कि आत्मा के सवंगतत्व होने पर भी घटादि के गमन में घटाकाश के गमन के 
समान बुद्धि आदि रूप उपाधि के गमन होने पर आत्मा के गमन की प्रसिद्धि होती है, 
वह ( तद्गुणसारंत्वात्‌ ) इस सूत्र से कह चुके हैं । इससे ( गति से काय॑ ब्रह्मगम्थ है 
यह बादरायण आचाये का मत है ) यही स्थितपक्ष- है । ( परत्रह्म गति से प्राप्य है, 
यह जंमिनि मुनि का मत है ) यह तो पक्षान्तर के प्रतिमान ( प्रतीति ) मात्र का प्रदर्शन 
है, वह बुद्धि का विकासन ( विकास ) के लिए है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥ 
अप्रतीकाउम्बना धिकरणम्‌ ( ६ ) 

प्रतोकोपासकान्‌ ब्रह्मलोक॑ नयति वा नवा। अबिशेषश्रुतेरेतान्‌ प्रह्मोपासकवन्नयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अह्यक्रतोरभावेन प्रतोकाहंफलंश्रवात्‌। न तप्नयपि पन्नाग्निविदों नयति तच्छ तेः ॥ २ ॥ 

प्रकृति के अवयवरूप प्रतीकों से भिन्न के उपासकों को अमानव पुरुष ब्रह्म की 
आ्राप्ति कराता है, इस प्रकार बादरायण आचाय॑ कहते हैं, क्योंकि प्रतीक भिन्‍नोपासक का 
ही ब्रह्मविषयक क्रतु ( संकल्प ) रहता है, इससे संकल्प के अनुसार उम्यया गति में 
दोष के अभाव से उमयथा गति मन्तव्य है, सब की ब्रह्मलोक में गति मानना उचित 
नहीं है। संद्यय हे कि प्रतीक ( प्रकृति के अवयव ) के उपासकों को अमानव पुरुष 
ब्रह्मलोक में प्राप्त कराता है, अथवा नहीं । पू्व॑पक्ष है कि अविशेष ( सामान्य ) श्रुति 
से प्रतीक उपासकों को भी ब्रह्मोपासक के समान ब्रह्मलोक में प्राप्त करायेगा । सिद्धान्त 
है कि प्रतीक नामादि के उपासकों में ब्रह्मविषय संकल्प के अमाव से और प्रतीक के 
योग्य अन्य फलों के श्रवण से प्रतीकोपासक को ब्रह्मलोक में नहीं प्राप्त कराता है। 
पचचानिवेत्ता के प्रतीकोपासक होते मी तद्दिषय श्रुति से सिद्ध होता है कि उसको अमानव 
पुरुष ब्रह्मलोक में प्राप्त कराता है ॥ १-२ ॥ 

अप्रतीकालम्बनाननयतोति बादरायण उभ्य- 
थाउद्ोपात्तत्कतुइबच ॥ १५ ॥ 

स्थितमेतत्कायंविण्यए गतिन॑ परविषयेति । इदमिदानीं सन्दिह्यते कि 

सर्वान्विकारालम्वनानांग्जेषेणैवामानव: पुस्ष: पापयति ब्रह्मलोकमुतकांशिरदे- 


है अप्रतीकालम्बनाधिकरणभाष्यम्‌ १०५३ 


बैति। कि तावत्माप्त ? सर्वेषामेवेषां विदुषामन्यत्र परस्माद्‌ ब्रह्मणों गति: 
स्थात्‌ । तथाहि--अनिण्म: सर्वासाप्र--( ब्र० ३।३॥३१ ) इत्मत्राविद्ेषेणेवेषा 
विद्यान्तरेष्ववतारितेति । न्‍ 
यह स्थिर हुआ कि कायंत्रह्म विषप्रक गति होती है, परब्रह्मविषयक गति नहीं 
होती है। इस समय यह संदेह अब किया जाता है कि क्या विकार-कार्य को अवलम्बन 
करने वाले विकारोपासक समी को अमानव पुरुष अविशेषरूप से तुल्य ही ब्रह्मलोक में 
प्राप्त कराता है, अथवा किसी विश्येष्न उपासकों को ही प्राप्त कराता है। यहाँ प्रथम 
क्या प्राप्त होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पू्व॑पक्ष है कि इन सभी उपासकों की 
परबह्म से अन्यत्र-कार्यत्रह्म में गति होगी । जिससे इसी प्रकार (अनियम: सर्वासाम्‌) इस 
सृत्र में अविशेष रूप से ही यह गति अन्य विद्याओं में अवतरित [ प्रतिपादित ) हुई है । 
एवं प्राप्ते प्रत्याह-ःअप्रतीकालम्बनानिति। प्रतीकालम्बनान्वज॑यित्वा 
सर्वानिन्‍्यान्विकारालम्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचार्यो मन्यते। 
नह्मोवमुभयथाभावाभ्युपगमे कश्चिद्ोषोईस्ति । अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यति- 
रिक्तेष्वप्युपासनेषूपत्ते:। तत्कतुश्वास्योभयथाभावस्य समथंको. हेतुद्रश्टव्य:-। 
यो हि ब्रह्मक्रतुः स ब्राह्म मेश्वय॑मासीदेदिति र्िष्यते 'तं यथा यथोपासते तदेव 
भवति' इति श्रुतेः । तंतु प्रतीकेषु ब्रह्मऋ्रतुत्वमस्ति प्रतीकप्रधानत्वादुपासनस्य । 
नन्वब्रह्मक्तु रपि ब्रह्म गच्छतीति श्रूयते, यथा पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ 'स॒एनान्ब्रह्म 
गमयति' ( छा० ४॥१५॥५ इति। भवतु यत्रैवमाहात्यवाद उपलभ्यते, तदभावे 
त्वौत्सगिकेण तत्कतुन्यायेन ब्रह्मऋरतुनामेव तत्पराप्तिनेंतरेषामिति गम्यते ॥१५॥ 
ऐसा प्राप्त होने “पर कहते हैं कि ( अप्रतीकालम्बनानिति ) प्रतीकरूप अवलम्बन 
वालों को छोड़कर उनसे अन्य सब विकारावलम्बी ( काय॑ उपासकों ) को अमानव 
पुरुष ब्रह्मलोक में प्राप्त कराता है, इस प्रकार बादरायण आचाय॑ मानते हैं । इस प्रकार 
उम्यथामाव के स्वीकार करने पर ( प्रतीक' उपासक से अन्य की ब्रह्मलोक गति 
प्रतीकोपासक की , अन्य गति मानने पर ) कोई दोष नहीं है। ( अनियमः सर्वासाम ) 
इस स्थान में कथित अनियम न्याय की प्रतीक भिन्‍न॑ उपासनाओं में उपपत्ति में दोषामाव 
है। सूत्रगत तत्कतु शब्द इस उमयधामाव का समथंक ( साधक ) हेतु समझना चाहिए । 
जिससे जो ब्रह्मविषयक क्रतु-संकल्प वाला है, वह ब्रह्मसम्बन्धी ऐश्वर्य को प्राप्त करे 
यह युक्त है है उस परमात्मा की जिस-जिस रूप से उपासना करता है, वैसा ही उपासक 
होता है ) इस श्रुति से संकल्पानुसार उपासना के फल सिद्ध होते हैं । प्रतीक उपासनाओं 
के प्रतीक प्रधानत्व से प्रतीकों में ब्रह्मक्रतुत्व ( ब्रह्मसंकल्पत्व ) नहीं हैं। शंका होती है 
कि ब्रह्म के: संकल्पवाला नहीं होते भी उपासना से ब्रह्मलोक में जाता है कार्य-ब्रहय को 
प्राष्त करता है यह सुना जाता है, जसे कि पञ्चाग्निविद्या में सुना जाता है कि ( वह 
अमानव पुरुष इनको ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ) तो कहा जाता है कि जहाँ इस प्रकार 


बा 
। 
ड्र 
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का नाहत्यवाद-प्रल्यक्षबाद, अपवादरूप उपलब्ध होता है, वहाँ प्रतीक -उपासफ को 
ब्रह्म प्राप्ति हो, परन्तु उस विशेष वाद के अभाव रहते तो औत्सगिक हे सामान्य ) 
तस्क़तु-न्याय से प्रह्मक्रतु वाले को ही ब्रह्मप्राप्ति होती है, अन्यों को नहीं ऐसा समझा 
जाता है ॥ १५ ॥। 
विशेष च दशंयति ॥ १६॥। 

नामादिष प्रतीकोपासनपु . पृव॑स्मात्पुव॑स्मात्फलविशेषमुत्तरस्मिन्नुत्तर- 
स्मिन्नपासने _ दर्शयति--'यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य कक भंवति' 
| छा० ७॥१॥५ ) वाग्वाव नाम्नो भूयसी' ( छा० ७।२।१ ) है यावद्वाच गतं 
तत्रास्थ यथाकामचारों भवति” ( छा० छाश२ ) 'मनो वावं वाचो भूयश 
( छा० ७॥३॥१ ) इत्यादिना | स चाय॑ फलविशेषः प्रतीकतन्त्रत्वादुपासनानामु- 
पपद्यते । ब्रह्मतन्त्रत्वे तु ब्रह्मणो5विशिष्टत्वात्कथं फलविशेष: स्यात्‌ । तस्मान्न 
प्रतोकालम्बनानामित रैस्तुल्यफलत्वमिति ॥ १६ || 


इंति श्रीगोविन्दभगंवत्पुज्यपाददधिष्यश्रीशंकरभगवत्पादक्ृतौ श्रीमच्छा- 
. रीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पादः || ३ ॥ 
“५०७ 

'नामादि प्रतीक उपासनाओं में पू्व॑-पूर्वे उपासनाओं से उत्तर-उत्तर उपासनाओं में 
फलविश्येष को श्रुति दर्शाती है कि ( नाम को ब्रह्मरूप से चिन्तन करने वाले इस 
उपासक को जितनी नाम की गति है, वहाँ तक इच्छा के अनुसार गति होती है ) और 
( वाक्‌ नाम से अधिक बड़ी . वस्तु है ) उसकी ब्रह्म हष्टि से उपासना करने वाले को 
जहाँ तक वाक्‌ की गति है वहाँ तक स्वतन्त्रता होती है । मन वाक्‌ से अधिक बड़ा है--. 
इत्यादि श्रुति से फलविशद्येष दर्शाया जाता है । उपासनाओं के प्रतीक के अधीनत्व से 
सो यह फलविद्येष ( फलों का भेद ! उपपन्‍न्न होता है और उपासनाओं के ब्रह्माधीनत्व 
होने पर तो ब्रह्म के अविशिष्टत्व-अभिन्‍नत्व- से फलविशेष ( फलभेद ) कैसे होगा । इंससे 
प्रतीकाछम्बनवाली उपासनाओं को इतर उपासनाओं के साथ तुल्य फलवच्त्व नहीं है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्तिरु्प फलवत्त्व प्रतीकोपासनाओं का नहीं है ॥ १६ ॥॥ 


धर्माथकाममोक्षाणां शुद्धानामेव कारणम्‌ । विशुद्धं परमानन्दं सद्गुरु राममाश्नये ॥ 
चतुर्थ अध्याय में तृतीय पाद समाप्त । 


०-7 (3 १ न +-«-+--- 


_ चतुर्थेंडध्याये चतुर्थ: पाद: 
[ अन्न पादे ब्रह्मप्राप्ति-ब्रह्मलोफस्थितिनिरूपणम्‌ ] 


संपद्या विर्भावाधिकरणम्‌ ( १) 


नाकवच्नूतन॑ मुक्तिर्पं यद्वा पुरातनम्‌ ।अभिनिष्पत्तिवचनात्‌ फलत्वादपि नूतनम्‌॥ १॥ 
स्वेन रूपेणेति वाक्‍्ये स्वशब्दात्तत्पु रातनम्‌ । आविर्भावो$सिनिष्पत्तिः फल चाज्ञानहानितः ॥ 

पूर्वोक्त साधनों के द्वारा ज्ञान को प्राप्ति से ब्रह्म को सम्पद्य ( प्राप्त करके ) 
आत्त्मस्वरूप से अनुमंव करके स्थिर विद्वानु की जो जीवन्मुक्तिपूवंक विदेहमुक्ति होती 
है, वह किसी नूतन तत्त्वस्वरूप अवस्था आदि की प्राप्तिखूप नहीं है किन्तु विद्या से 
अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति से नित्यसिद्ध निजमुक्त स्वरूप का आविर्माव 
( प्राकट्य ) मात्र होता है, वह श्रुतिगत, स्वेन इस छाब्द से समझा जाता है। संशय 
है कि स्वर्ग के समान मुक्ति नूतन ( काय॑ ) रूप होती है, वा स्वरूपात्मक पुरातन है । 
पूव॑पक्ष हैं कि अभिनिष्पत्ति वचन से और फलत्व से भी नृतन है। सिद्धान्त है कि 
अभिनिष्पत्ति का उत्पत्ति अथं हो तो ऐसा हो सकता है परन्तु श्रुतिगत स्वेन रूपेण इस 
वाक्यगत स्वेन इस शब्द से स्वरूपात्मक पुरातन मुक्ति का स्वरूप सिद्ध होता है। 
आविर्भाव अभिनिष्पत्ति का श्र है, और अविद्या की निवृत्ति से फल होता है ॥| १-२ ॥ 

संपद्याविर्भावः स्वेनशब्दात्‌ ॥ १॥ .. 

'एवमेवेव संप्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यत' इति श्रूयते। तत्र संशयः--कि देवलोकादुपभोगस्थाने- 
ष्विवागन्तुकेन. केनचिद्विशेषेणाभिनिष्पयत आहोस्विदात्ममात्रेणेति.। कि 
तावत्माप्तत्‌ ? स्थाजान्‍्तरेष्विवागन्तुकेन केनचिद्र पेणाभिनिष्पत्ति: स्यात्‌, 
मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धे,, अभिनिष्पद्यते इति चोत्पत्तिपर्यायत्वात्‌ । स्वरूप- 
मा्रेण चेदभिनिष्पत्ति: पूर्वास्वप्यवस्थासु स्वरूपानपायाद्विभाव्येत | तस्माद्ि- 
शेपेण केनचिदर्भिनिष्पद्यत इति। 

जैसे वायु कमी अपनी निश्चल आकाशरूपता को प्राप्त होता है इसी प्रकार यह 
सुपृप्ति में संप्रसज्न होने वाला संप्रसाद जीव विवेक द्वारा इस शरीर से समुत्थान करके 
देहाभिमान को त्याग कर और परज्योति को प्राप्त अनुभूत करके उस अपने स्वरूप से 
अभिनिष्पन्द ( अभिव्यक्त ) होता है यह सुना जाता है। यहाँ संशय होता है कि क्‍या 
जैसे देवलोकादि उपभोग के स्थानों में विशेष रूप से निष्पन्त होता है, वैसे आगन्तुक 
किसी विशेष से झमिनिष्पन्न ( यूक्त ) होता है, अथवा आत्ममात्र से अभिनिष्पन्त होता 
है इति । प्रथम प्राप्त क्‍या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पू्॑पक्ष है कि स्थानान्तरों में के 
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समान किसी आगन्तुक (कार्य) रूप से अभिनिष्पत्ति होगी । क्‍योंकि मोक्ष को भी फछत्व 
की प्रसिद्धि से, और अमिनिष्पद्यते, अमिनिष्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति की पर्यायता: 
( एकाथंता ) से आंगन्तुकरूप से अभिनिष्पत्ति सिद्ध होती है। स्वरूपमात्र से .यदि 
मोक्षावस्था में अभिनिष्पत्ति हो, तो पूर्वावस्थाओं में भी स्वरूप के अनपाय ( अनाथ ) से 
वह॒विभावित ( अनुभूत ) होना चाहिए, इससे मोक्षावस्था में किसी विश्येष से 
अभिनिष्पन्न ( सिद्ध ) होता है । 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--केवलेनेवात्मनाविभंवति न धर्मान्तरेणेंति । कुतः ? स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशेषणमनव- 
कल्प्तं स्‍्यात्‌ । नन्वात्मीयाभिप्राय: स्वद्वब्दो भविष्यति। न, तस्यावच्ननीय- 
त्वातू। येनेव हि. केनचिद्र पेणाभिनिष्प्यते तस्येवात्मीयत्वोपपत्ते: स्वेनेति 

॥विशेषणमनर्थंक॑स्यात्‌ । आत्मवचनतायां त्वर्थ॑वत्केवलेनैवात्मरूपेणाभिनिष्प- 

दते नागन्तुकेनापररूपेणापीति ॥ १ ॥ 

इस भ्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि केवल आत्मस्वेरूप से आविर्भूत ( प्रकट ) 
होता है, धर्मान्तरयुक्त रूप से नहीं। क्योंकि स्वरूप से अभिनिष्पन्त होता है, इस 
स्वशब्द से ऐसा ही सिद्ध होता है, जिससे अन्यथा होने पर स्वशब्देन (स्वेन रूपेण इस 
वाक्य में स्व॒ यह विशेषण, अर्थात्‌ स्वेनलरू्पेण यह विश्येषण अनवक्लृप्त ( असिद्ध- 
अनर्थंक ) होगा । यदि कहो कि आत्मीय ( आत्मसम्बन्धी ) के अभिप्राय वाला स्वशब्द 
होगा. तो कहा जाता है इस आत्मीय की अवचनीयता ( अवक्तव्यता ) से आत्मीय 
वाचक नहों हो सकता है । जिससे किसकी किसी रूप से अभिनिष्पन्न होगा, उसी रूप 
को आत्मीयत्व की उपपत्ति से स्वेन यह विशेषण अनर्थंक होगा । स्वशब्द की आत्मव- 
चनता ( आत्मवाचकता ) होने पर तो स्व विश्येषण सार्थक होता है कि केवल आत्म- 
स्वरूप से ही निष्पन्न होता है, आगन्तुक अन्य रूप से नहीं निष्पन्न होता है ॥ १ ॥ 

कः पुनविशेष: पूर्वास्ववस्थास्विह च स्वरूपानपायसाम्ये सती त्यत आह-- 

शंका होती है कि पूर्वावस्थाओं में और इस मोक्षावस्था में स्वरूप के अनपाय तुल्य 
रहने पर विद्येष ( भेद ) क्‍या होता है, इससे मोक्षावस्था के विशेष कहते हैं कि-- 

मुक्त: प्रतिज्ञानातू ॥| २॥ 


यो&त्राभिनिष्पद्यते इत्युक्तःस सर्वंबन्धविनिर्मुक्त: शुद्धेनेवात्मनाआ्वतिष्ठते । 
| पुत्र त्वन्धो भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चावस्थात्रयकलुषि- 
|! | तेनात्मनेत्ययं विशेष:। कथं पुनरवगम्यते मुक्तोज्यमिदानीं भवतीति ? प्रतिज्ञा 
नादित्याह । तथा हि एतं त्वेव ते भूयोथ्नुव्यास्यास्यामि'! ( छा० ८।९।३ »<। 
१०४,८।११।३) इत्यवस्थात्रयदोषविहीनमात्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय 
अथरीरं वाव सन्त न॒प्रियाप्रिये स्पृशत:” ( छा० ८।१२॥१ ) इति चोपन्यस्य 
'स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तम: पुरुष: ( छा० ८१२३ ) इति चोपसंह- 


ऋ्यक का+ 
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रति तथाख्यायिकोपक्रमेडपि “य आत्मा5पहतपाप्मा” ( छा" ८|७।१ ) इत्यादि 
मक्तात्मविपयमेव प्रतिज्ञानम्‌ु । फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा 
नापुर्वोपजननापेक्षा, यदप्यभिनिष्पय्ते इत्युत्यत्तिपर्यायत्व॑ तदपि पूर्वावस्थापेक्ष॑ 
यथा रोगनिवृत्तावरोगो5भिनिष्पद्यते इति तद्गत्‌ । तस्माददोष: ॥ २॥ 

जो यहाँ अभिनिष्पन्न होता है, इस प्रकार कहा गया है, वह सब बन्चनों से 
विनिमुक्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूप से ही अवस्थित होता है। मोक्ष से पूव॑काल में तो 
देहादि के अभिमान से जाग्रत काल में अन्ध आदि होता है। स्वप्न में दुःखादि से रोते 
हुए के समान मी होता है । सुषुप्ति में विशेषज्ञानों के अभाव से मानों विनाश ही को - 
प्राप्त होता है! इस प्रकार अवस्थात्रय से कलुपित रूप से अवस्थित होता है यह 

क्षेप है। यदि कहा जाय कि कंसे समझा जाता ४ कि यह जीवात्मा इस दारीर से 
व्यत्थान करके स्वरूप से स्थितिरूप इस अवस्था में मुक्त होता है, तो कहते हैं कि 
प्रतिज्ञान ( प्रतिज्ञा ) से समझा जाता है। वह प्रतिज्ञान इस प्रकार है कि ( तेरे लिए 
इसी आत्मा का फिर व्याख्यान करू गा ) इस प्रकार तीनों अवस्था के दोषों से रहित 
आत्मा की व्यास्येयत्व (उपदेशयोग्यत्व) रूप प्रतिज्ञा करके अर्थात्‌ शुद्ध नित्ययुक्त आत्मा 
के उपदेश की प्रतिज्ञा करके, और शरीरसबन्धरहित आत्मा को प्रिय और अप्रिय 
सुख-दुःखादि नहीं स्पर्श करते हैं ) ऐसा उपन्यास ( कथन ) करके, और ( अपने स्वरूप 
से निष्पन्‍्न-आविभू'त होता है वह उत्तम पुरुष है ) इस प्रकार प्रजापति उपसंहार करते 
हैं। इसी प्रकार आख्यायिका ( कथा ) के आरम्म में भी ( जो आत्मा ,अपहत-पाप्मा 
है ) इत्यादि ग्रुक्त आत्मविषयक ही प्रतिज्ञान है । मोक्षविषयक फलत्व की प्रसिद्धि मी 
बन्ध की निवृत्ति मात्र की अपेक्षा से है, किसी अपूर्व धर्मादि के उपजनन ( उत्पत्ति ) की 
अपेक्षा से नहीं 8 । जो भी, अभिनिष्पद्यते, इस पद को उत्पत्ति. पर्यायत्व है, वह भी 
पूर्वावस्था की अपेक्षा से है, जैस कि रोग की निवृत्ति होने पर अरोग अभिनिष्पन्न होता 
है, इसी प्रकार अविद्यादि की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है अत 
दोष नहीं है ॥ २ ॥ 
आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥॥ 

कर्थ॑ पुनर्मुक्त इत्युच्यती--यावता पर ज्योतिरुपसंपद्या ( छा० 4८१२ ) 
: इति कार्यंगोचरमंवैन॑ श्राववति । ज्योतिःदब्दस्य भौतिके ज्योतिषि रूढत्वात्‌ ॥ 
नचानतिवृत्तों विकारविययात्‌ कश्चिन्मुक्तो भवितुमहंति | विकारस्यातंत्वश्रसिद्धें- 
रिति। नेप दोष: । यत आत्मैवात्र ज्योतिःशब्देनावेद्यते प्रकरणात्‌ 'य आत्मा$ 
पहतपाप्मा विजरो बिमृत्युः ( छा० 4७१ ) इति हि प्रकृते _प्ररस्मिन्नात्मनि 
नाकस्माड्भीतिक॑ ज्योति: शक्यं ग्रहीतुमू, प्रकृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाप्रसद्धात्‌ू । 
ज्याति:शब्दस्त्वात्मन्य पि दच्यते 'तद्ेवा ज्योतिषां ज्योति: (व० ४।४१६) इंति। 
कक! है, ज्योतिदं शनात्‌ ( ब्र० सू० १।३।४० ) इत्यद्र | ३ ॥ 

9 ब्र० 


१०५८ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यस [ अध्याय: ४ 


शंका होतो है कि स्वरूप से निष्पन्न होने वाला भी यह जीव मुक्त हैं इस प्रकार 
कैसे कहा जाता है, जब ( पर ज्योति को प्राप्त कर के ) इत्यादि श्रुति इस जीव को. 
कार्यरूप ज्योति गोचर ( कायंरूप ज़्योति में प्राप्त) ही सुनाती है, क्योंकि ज्योति 
शब्द को भौतिक ( भूतकायं ) ज्योति ( प्रकाश ) अथ्थं में रूढत्व है. और विकाररूप 
विषय से अनतिवृत्त ( विषय-विकार के अतिक्रमण--त्याग से रहित ) कोई मुक्त होने 
योग्य नहीं है । क्योंकि विकार की आतंता ( दुःखरूपता ) की प्रसिद्धि है। उत्तर है 
कि यह दोष नहीं है, जिससे इस श्रुति में प्रकरण से ज्योति शब्द द्वारा आत्मा ही आवे- 
दित ( बोधित-कथित ) होता है । जिससे ( जो आत्मा पापरहित जरारहित मृत्युरहित 
है ) इस प्रकार प्रकृत परमात्मा के रहते, परमात्मा के प्रकरण में, अकस्मात्‌ (निष्कारण) 
मौतिक ज्योति का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। क्‍योंकि ऐसा करने से प्रकृति की 
हानि और अप्र कृत की प्रक्रिया ( अधिकार-प्रकरण ) का प्रसंग होगा । और ज्योति: 
शब्द तो आत्मारूप अथ्थं में भी प्रयुक्त देखा जाता है कि ( देव छोग उस ज्योतियों की 
ज्योति की उपासना करते हैं ) इत्यादि । और ( ज्योतिदंशंनात्‌ ) इस सूत्र में इस अथ॑ 
का विस्तार से विचार किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण से संप्रसाद शब्द आत्म- 
वाचक होता है । इत्यादि ॥ ३ ॥ 


अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम्‌ ( २ ) 
सुक्तरूपाद्‌ ब्रह्म भिनश्नमभ्िप्तं वाज्य भिद्यते । 'सम्पद्य ज्योति'रित्येवं कर्मंकतुं भिदोक्तितः ॥ १ 
अभिनिष्पन्नलू्पस्य स उत्तमः पुमानिति” | ब्रह्मत्वोक्तेरभिन्नं तद्भेदोक्तिस्‍्पचारत: ॥२॥ 


तत्त्वमसि इत्यादि उपदेशों को देखने से सिद्ध होता है कि उक्त मुकतावस्था में 
3 जोव ब्रह्म के साथ अविमाग [ अभिन्न ] स्वरूप से रहता है। वहाँ संशय है कि उस 


_ मुक्त जीव के स्वरूप से ब्रह्म भिन्‍न है, अथवा अभिन्‍न है । पूर्व॑पक्ष है कि ज्योति को प्राप्त 


होकर स्वरूप से निष्पन्न होता है, इस प्रकार जीव प्राप्ति का कर्ता कहा गया है, और 
ब्रह्म कम कहा गया है ।. इससे कम और कर्ता के भेद के कथन से मुक्त से ब्रह्म भिन्‍न 
है ॥ सिद्धान्त है कि स्वरूप को- अभिनिष्पन्न मुक्त की, वह उत्तम पुरुष है, इत्यादि 
वचन सं ब्रह्मू्पता की उक्तिं से, वह ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न 


और भेद का कथन 
विवेकादि कालिक है, इ ससे- उपचार से है, गौण है ॥॥ १-२ ॥ 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ 0 
परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते यः स कि परस्मादात्मन 
पृथगेव भवत्युताविभागेनेवावतिष्ठत इति वीक्षायाम्रु *स तन्न पर्येतिः (८१२३) 
इत्यधिकरणाधिकत॑व्यनिर्देशात्‌ 'ज्योतिरुपसंपद्या (छा० ८१२॥३ ) इति त्र 
. कतृ कमंनिर्देशाड्रेदेनेवावस्थानमिति यस्य मतिस्त॑ व्यत्पादयत्यविभक्त एव 
परेणात्मना मुक्तोश्वतिष्ठते । कुतः? दृष्टत्वात्‌। तथाहि “तत्त्वमसि” ( छा० 
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हा ) “भहं ब्रह्मास्मि! ( बृ० १४१० ) “यत्र नान्यत्पक्यति' (छा० ७२४१) 
न-तु तद्द्वितीयमस्ति ततो नोथ्न्यद्विभक्त यत्पश्येत” (बु०. ४३२३) इत्येवमादीनि 
बा जा परमात्मान दर्शयन्ति । यथादरशंनमेव च फल युक्त तत्क- 
> भवति गौतम” के हज कक ।. 'एवं मुनेविजानत 
णि वावयान्यविभागमेव दर्शयन्ति नदीसंमुद्रादिनिदर्शनांनि ५2 सर 308 
| मुद्रा दिन -च । भेदनिर्देशस्त्व- 
मेक शुपेसम ते ॥ स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे. महिम्नि' (छा० २४१) 
इति, आत्मरतिरात्मक्रीड: ( छा० ७१२५२ ) इति -चेंवमादिदर्शंनात्‌ ॥ ४॥ 
पर ज्योति को प्राप्त करके जो जीव अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है, वह क्‍या 
परमात्मा से पृथक्‌ ही रहता हैं । अथवा अविमाग से. परमात्मा के साथ अभिन्न रूप से 
परमात्मरूप से. ही अवस्थित ( वर्तमान ) रहता है, ऐसा विचार के उपस्थित ( प्राप्त ) 
होने पर ( वहू;संप्रसाद उस ज्योतिस्वरूप में सवंधा गमन करता है) इस प्रकार 
अधिकरण और अधिकतंव्य के ( आधाराधेयमाव के ) निर्देश से, और ( ज्योति को. 
प्राप्त करके ) इस प्रकार कर्ता और कम के निर्देश से, मोक्षावस्था. में परमात्मा से भेद- 
पूवंक ही मुक्त का अवस्थान ( स्थिति ) रहता है, ऐसी जिसकी मति . निश्चय ) 'है।, 
उसको बोध कराते--समझ्नाते हैं कि परमात्मा से अविमक्त ( अभिन्न ) होता हुआ ही . 
मुबतात्मा अवस्थित रहता है। यह कैसे सिद्ध होता है, तो कहा जाता है कि. ऐसी श्रुतियों 
के दृश्त्व ( प्रत्यक्षता ) से यह सिद्ध होता है, जिससे इस प्रकार की श्रुतियाँ हैं कि 
( उस सत्य ब्रह्मस्वरूप तुम हो। मैं ब्रह्म हूँ । जिसमें अन्य को नही देखता है वह ब्रह्म 
है । उस ज्ञानी से दूसरी . वस्तु नहीं है, उससे अन्य विभक्त वस्तु नहीं हैं कि. जिसको .. 
देखे ) इत्यादि.वाक्य मुक्त से अविमाग रूप से ही परमात्मा को दर्शति हैं। तत्कतुन्याय 
से दर्शन के अनुसार ही फल होना युक्त है। ( जैसे शुद्ध जल'में आत्षिप्त- शुद्ध जल 
आधारभूत जलस्वरूप ही हो जाता है, है गौतम ! विज्ञानी मुनि का आत्मा भी इसो प्रकार 
: परंब्रह्मस्वरूप हो जाता है ) इत्यादि मुक्तस्वहूप के निरूपणपरक, वाक्य अविमाग को 
ही दर्शाते हैं। और नदी समुंद्रादि के दशन्त भी अविमभाग को ही दशते हैं । भेद का 
निर्देश तो अभेद रहते भी उपचार से (: गौण रूप से. किया .जाता है, वह ( हैं भगवन्र ॥ 
वह भूमा-ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित (स्थिर) है । ऐसा नारद जी के प्रइन होते पर सनत्कु- 
मार जी का उत्तर है कि भूमा अपनी महिमा-स्वड्प में प्रतिष्ठित है। ज्ञानी आत्मा 
में रति-प्रीति वाला आत्मा में क्रीडा वाजा होता है) इत्यादि अभेद होते भेद का व्यवहार 
देखने से अभेद में भेद का उपचार सिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 
। ब्रह्माधिकरणम्‌ ( ३ ) 
क्रमेण युगपद्वाउस्प सविशेषाविशेषकों । विरुद्धत्वात्‌ कालभेदाद्र्वस्या श्रुतपोस्तयों: ॥१॥॥ 
मुक्तामुक्तदृशोमेंदाद्द रवस्था सम्भवे सति । अविरुद्ध योगपद्यमश्रुत॑ क्रमकल्पनम्‌ ॥ २!। 


१०६० 
यह मुक्तात्मा ब्रह्मसम्बन्धी सविशे ै 5 
हे ष निविशेष टू स्वम्प ्ड कं 
यह उपन्यासादि से सिद्ध होता है विद्येष स्वरूप से मुक्तावस्था में रहता है, 


से इस प्रकार ज॑मिनि आचाय॑ कहते 
पद से उपक्रम, उपसंहार और अन्य ये॑ कहते हैं । उपन्यासादि 


>्उ न्य श्रति के निर्देश क्रा ग्रदण मे 
उह श-तामकथन, अन्यत्र ज्ञात का -अन हृण होता है । उपन्यास का 


“अनु 2 । उसे आर 
इत्यादि है । अज्ञात-ज्ञापन विधि है, ्ड हक कि नी 582 गला है । 
सर्वेश् : सर्वेदवर:?, इत्यादि व्यपदेश है । इन हेतुओं से जैमि दवा कहते हैं | 
सशय है कि इस ब्रह्म के सविश्येष और निविदेष रिय। को अ पु हा ; 
करता है, अथवा एक काल में प्राप्त करता 2 । पूवरपक्ष है कि दोनों स्वरूप के कर 
विरुद्ध होने से, श्रुत उन दोनों स्वरूपों की काल भेद से व्यवस्था होती है | क्रम से मुक्त 
3एप उम्यस्वरूपता को प्राप्त करता है। सिद्धान्त है कि मुक्त और अमक्त पुरुषों की 
दृष्टियों के भेद से एक काल में ही दोनों स्त्ररूपों की व्यवस्था के सम्मव होने से समकालछ 
में उमय स्वरूप अविरुद्ध है, फ्रम की कल्पना ब्रश्ुत है। अर्थात्‌ सविश्येपता मायिक है, - 
उसको निविशेषता से विरोध नहीं है | १-२ ॥ ह 


ब्राह्मण जेंसिनिरुपन्यासा दिभ्यः ॥ ५ ॥ 


स्थितमेतत्‌ स्वेन रूपेण” ( छा० ८।३।४ ) इत्यत्रात्ममात्ररूपेणाभिनिष्पद्मते 
नागन्तुकेनापररूपेणेति । अधघुना तु तह्विशेषबुभुत्सायामभिधीयते । स्वमस्य 
| ब्राह्ममपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्वावसानं तथा सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं च 
 तेन स्वरूपेणाभिनिष्पद्यत इति जेमिनिराचार्यों मन्यते | कुतः ? उपन्यासादि- 
हा. भ्यस्तथात्वावगमात्‌ । तथाहि--य आत्मा5्पहतपाप्मा! (छा० ८७१ ) 
इत्यादिना 'सत्यकाम: सत्यसंकल्प: ( छा० ८७॥१ ) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनेव- 
मात्मकतामात्मनो बोधयति । तथा स तत्र पर्येति जक्षन्क्रीडन्रममाण:' ( छा० 
८।१२॥३ ) इत्येशवयंरूपमावेदय॑ति । “तस्य सर्वेपु लोकेपु कामचारो भवति' (छा० 
छार५षार ) इति च। सर्वेज्ञः सर्वेदवर: इत्यादिव्यपदेशाइचेवमुपपन्ना भविष्य- 
बह दिस हुआ कि [ अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है ] इस स्थान में आत्ममात्र 
स्वरूप से अभिनिष्पन्न [ अभिव्यक्त स्थिर ] होता है । किसी आगन्तुक के 2 
अभिनिष्पन्न [उत्पन्न] होता है । अब इस समय तो उस अमभिनिष्पन्न गा का 
को जानने की इच्छा होने पर कहा जाता है कि इस मुक्त का अपना स्व हि 5. 

ब्रह्मस्वरूप सम्बन्धि ] अपहतपापष्मत्वादि सत्यसंकल्पत्वादि है। रे इसी प्र 

[ हा हक का विद्येष स्वरूप है । उस ब्राह्म स्वरूप स अभिनिष्पन्न 
(पक फल हि कक अल चेक मानते हैं । किस हेतु से ऐसा मानते हैं, तो कहा 
४ हे कि रूप हेतुओं से उसी प्रकारक्व के अवगम होने से वसा मानत 


पाद: ४ ] ब्रह्माधिकरणभाष्यम्‌ १०६१ 


हैं। सो उपन्यासादि इस प्रकार है कि ( जो भ्ाप्मा अपहतपाप्मा है ) शश््यादि से लेकर, 
और ( सत्य काम वाला, सश्य संकल्प वाला है ) यहाँ पयेन्त के उपन्यास ( उद्देश ) से 
आत्मा के इस प्रकार के स्वरूपवत्त्व को श्रुति बोध कराती है। इसी प्रकार ( वह 
संप्रसाद उस ज्योतिस्वरूप में सवंधा गमन करता है, हँसता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, 
रमण करता रहता है ) यह वाक्य ऐश्वयं-रूप का आवेदन करता है। ( उसका सब 
लोकों में कामचार-यथेष्ट गमन होता है ) यह वाक्य भी ऐश्वयं का आवेदन ( ज्ञापन-- 
विधि करता है। ( वह सवंज्ञ सर्वेश्वर है ) इत्यादि व्यपदेश (सिद्ध स्वरूप का कथन) 
इसी प्रकार ( ब्राह्म स्वरूप से ) उ पपन्न होंगे ॥ ५॥ 
चिति तन्‍्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमि: ॥ ६ ॥ 


यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयो भेदेनेव धर्मा निर्दिश्यन्ते तथापि शब्दविकल्पजा 
एवंते, पाप्मादिनिवृत्तिमात्र॑ हि तत्र गम्यते, चेतन्यमेव त्वस्यात्मनः स्वरूपमिति 
तन्मात्रेण स्वरू पेणाभिनिष्पत्तियुक्ता । तथाच श्रुतिः---'एवं वा अरेज्यमात्मान- 
न्तरोथ्बाह्यः कृत्स्तः प्रज्ञाघन एव” (बृ० ४५५॥१३ ) इत्येवञ्जातीयकाऊ- 
नुगृहीता भविष्यति । सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि वस्तुस्वरूपेणैव धर्मा उच्यन्ते 
सत्या: कामा अस्येति, तथाप्यु पाधिसम्बन्धाधीनत्वात्तेषां न चेतन्यवत्स्वरूपत्व- 
संभवः। अनेकाकारत्वप्रतिषेधात्‌ । प्रतिषिद्ध हि ब्रह्म णोश्नेकाकारत्वम “न 
स्थानतो5पि परस्योभयलिज् मु” (ब्र ० सु० ३४२११) इत्यत्र | अतएव च जक्षणा- 
दिसंकीत॑नमपि दुःखाभावमात्राभिप्रायं स्तुत्यथ॑मात्मररतिरित्यादिवत्‌। न.हे 
मुख्यान्येव रतिक्रीडामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुं द्वितीयविषयत्वात्तेषाम्‌ । 
तस्मा न्विरस्ताशेषप्रपंज्चेन प्रसन्नेनाव्यपंदेश्येत बोधात्मनाउभिनिष्पयते इत्यौ- 
डुलोमिराचार्यो मन्‍्यते ॥ ६ ॥ 
यद्यपि अपहत-पाप्मत्वादि घमंभेद ( भिन्‍न-) रूप से ही निर्दि'्ट--कथित होते हैं, 
तथापि शब्दज्ञान से जन्ये विकल्प ( मिथ्या ज्ञान ) जन्य ही ये धरम हैं, जिससे अपहत- 
पाप्मश्वादि के कहने से  पापादि की निवृत्ति ( अमाव ) मात्र हो वहाँ प्रतीत होता है, 
चिति ( चैतन्य ) ही मात्र तो इस आत्मा का स्वरूप है, इससे तन्मात्न ( चेतन्यमात्र ) 
स्वरूप से अभिनिष्पत्ति-युकत है । इसी प्रकार (अरे मैप्रेयि ! इस सैंधव घन के समान हो 
यह भात्मा अन्तर-बाहर भेदरहित सम्पूर्ण प्रज्ञान घन ही है) इस प्रकार की थुति 
अनुगृहीत होगी । यद्यपि सत्य काम हैं जिस के वह सत्यकामवाला है, इस अथे के अनुसार 
सत्यकामत्वादि धमं वस्तु-स्वरूप से ही कहे जाते हैं अपहत-पाप्मश्वादि के समान विकल्प- 
जन्य नहीं हैं, तो भो उपाधि के सम्बन्धाधीनता से उन धर्मों का भो चेत्य के समान 
स्वरूपत्व का सम्भव नहीं है, और चिदाश्मा में अनेकाकारता के प्रतिषेध से भी सत्य- 
कामत्वादि को स्वरूपत्व का असम्भव है, रिप़से (न स्थानतोषि परस्योमयलिज्ञेस ) 


कक 


ह ह हे 3 + आर ब्रह्मसूत्रशादूू रभाष्यम द [ अध्याय: ४ 


इस सृत्र में ब्रह्म कां अनेकाकारत्व प्रतिषिद्ध हो चुका है । इसी अनेकाकारत्य के असम्भ- 
वादि से . सवंधम॑निषेध से ही हसन-क्लीडनादि का संकीतेन भी दुःखामावमात्रविषयक 
अभिशयवाला, आत्मरति इत्यादि के. समान स्तुत्यर्थंक है। रति, क्रीडा, तथा मिथुन 
॥ ६ युग्म ) इतको आत्मा में मुख्य संत्यस्वरूप से घर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
उन रति आदिकों को द्वितीय विषयत्व है; अर्थात्‌ द्वेत अवस्था में रति-क्रीड़ादि होते हैं 
भद्गैत मुक्तात्मा: में इनका असम्भव है । जिससे सम्पूर्ण प्रपच्च से .रहित प्रसन्न (निम॑ल) 
ष .कथन के अयोग्य ज्ञानस्वरूप-से मुक्त जीव अभिनिष्पन्न होता है, इस ५कार 
[लोमि आचार्य मानते हैं ॥ ६॥ हे 


एवमप्युपन्यासात्पुवंभावादविरोध॑ बादरायण : ॥॥ ७ ॥। 


एवमपि पारमांथिकचेैतन्यमांत्रस्वरूपाभ्युपगमे5पि व्यवहारापेक्षया पृर्व॑स्या- 
प्यपन्यासादिभ्योज्वंगत्तस्य. ब्राह्म स्येरवर्यरूपस्याप्रत्यास्यानादविरोध॑ वादरायण 
आचार्यो मन्यते ||: ७ ॥ 

. प्रथम एक पक्ष में ब्रह्म के धर्मों को सत्य कहा गया है, दूसरे पक्ष में सवंथा असत्य 
कहा गया है, अब चिन्मान्र को पारमार्थिक और सत्यकामत्व आदि को ओऔपाधिक श्रति 
के अनुसार मानकर सिद्धांन्त कहा जातां हू कि ( इस प्रकार भी ) औड्ुुलोमि मत के 

“ अनुसार, पारमाथिक ( सत्य ) चेदन्यमात्रस्वरूप के स्वीकार करने पर भी,. व्यवहार 
की अपेक्षा से उंपन्‍्यासादि हेतुओं से अवगत ( ज्ञात ) पूव्॑वर्णित ब्राह्म ऐश्वर्य-हूप के 
_ अप्रत्याख्यान से उसके भाव (-सत्ता.) से, व्यावहारिक स्थिति से बादरायण आचाय॑ 
अविरोध मानते हैं । इससे मुक्त भो इस अविरुद्ध रूपता को प्राप्त होता है ॥॥ ७॥ 


संकल्पाधिकरणम्‌ ( ४ ) 

' भोग्यसुध्टवस्ति बाह्यो हेतु: संकल्प एवं वा। आद्यासोदक वषम्याद्धे तुर्बाह्मो $स्ति लोकबत्‌॥ १॥ 
: संकल्पादेव पितर इति श्र॒त्यावधारणात्‌ 4 सद्धुलप एव हेतुः स्याहेषस्याज्चानुचिन्तनात्‌ ॥२॥ 
इस विमुकत विद्वान के संकल्पमात्र से ही पितृ आदि देव उपस्थित होते हैं, सो श्रुति 

से सिद्ध होता है। संशय होता है कि ब्रह्म लोक में प्राप्त एक प्रकार का विमुक्त बाह्य 
प्रपच्चरहित विद्वानु के सांकल्पि क मोग्यं वस्तु की सृष्टि में बाह्य हेतु भी रहता है, अथवा' 
संकल्प मात्र ही हेतु रहता है । पूव॑ पक्ष है आशा-मोदक से विषमता से अर्थात्‌ मोग का : 
हेतु होने से लोक के समान बाह्य हेतु भी है । सिद्धान्त है कि संकल्पमात्र से ही पितर 
समुपस्थित होते हैं, इस प्र कार श्रुति में अवधारंण किया गया है, इससे संकल्प-ही सृष्टि 
में हेतु होगा, और अनुचिन्तन से ही आशामोदक तथा लोक से वेषम्य होगा ॥ १-२ ॥ 


संकल्पादेव तु तच्छ .तेः ॥ ८ ॥। 
हादंविद्यायां श्रूयते--/स यदि पितृलोककामों भवति संकल्पादेवास्य पितरः 
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समुत्तिष्ठन्ति' ( छा० 4।२।१ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं संकल्प एवं क्रेवल: 
पित्रादिसमुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित:--इति। तत्र. सत्यपि संकल्पा- 
देवेति श्रवणे लोकवच्निमित्तान्तरापेक्षा युक्ता | यथा लोके5स्मदादीनां संकल्पाद- 
गमनादिभ्यश्व हेतुभ्यः पिन्रादिसंपत्तिभंवत्येव॑ मुक्तस्यापि स्यात्‌, एवं दृष्टविप- 
रीतं न कल्पितं भविष्यति। संकल्पादेवेति तु राज्ञ इव संकल्पितार्थसिद्धिकरी 
साधनान्तरसामग्रीं सुलभागपेक्ष्योच्यते । नच संकल्पमात्रसमुत्थाना: पित्रादयों 
मनोरथविजृम्भितवच्चग्चलत्वात्युष्कलं भोगं समपंयितु पर्याप्ता: स्युरिति । 

हादंविद्या में सुनां जाता है कि ( ब्रह्मलोक में प्राप्त उपासक यदि पितृलोक की 
प्राप्ति की इच्छा वाला होता हैं, तो इसके संकल्प से ही पितृलोक समुपस्थित होते हैं ) 
इत्यादि । यहाँ संशय होता है कि क्‍या केवल संकल्प ही पितृ आदि के समुत्थान में 
( समुपस्थिति ) कारण है । अथवा निमित्तान्तर-सहित संकल्प कारण है। वह पूर्व ' 
पक्ष है कि श्र्‌्ति में ( संकल्पादेव ) संकल्प से ही ऐसा श्रवण होते भी लछोक के समान 
पितृसमुत्थान में निमित्तान्तर की अपेक्षा होना युक्त है। जैसे लोक में हम छोगों के 
संकल्प से और गमनादिरूप हेतुओं से पितृ आदि की संप्राप्ति होती है, वैसे ही मुक्तों 
को भो होगी । ऐसा होने से दृष्ट से विपरीत समुत्थान नहीं कल्पित होगा । र्ू;किक 
अनुमव के अनुंसार ही होगा। और संकल्प से ही यह अवधारण तो जंसे राजां के 
संकल्पित अथे की सिद्धि करने वाली साधनान्तर की सामग्री ( पूर्णतया ) सुछूम होती 
है, उसके समान साधनान्तर-सामग्रो की सुलमता की अपेक्षा से है, कि मानो इस मुक्त 
के संकल्पित अर्थ की सिद्धि करनेवाली साधनान्तर की सामग्री संकल्प से ही सिद्ध हो. 
जातो है। इस दृष्टि से 'संकल्पादेव” ऐसा कहा जाता है । संकल्पमात्र से समुत्थानवालले 
पितृ आदि मनोरथ के विस्तारतुल्य मन से कल्पित के समान चज्चलत्व से पूर्ण मोग 
को समपंण ;£ प्राप्त ) कराने के लिये सम नहीं होंगे । 
. एवं प्राप्त ब्रूम:--संकल्पादेव तु केवलात्पत्रादिसमुत्थानमिति। कुतः ? 
तच्छुते: । 'संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' (छा० ८।२।१ ) इत्यादिका हि 
श्लुतिनिमित्तान्तरापेक्षायां पोड्यते । निमित्तान्तरमपि तु यदि संकल्पानुविधा- 
य्येव स्थाज्वतु, नतु प्रयत्नान्तरसंपाद्य निमित्तान्तरमितीष्यते । प्राक्तत्सं- 
पत्त वन्ध्यसंकल्पत्वश्रसज्भात्‌ । नच श्रुत्यवगम्येडर्थे लोकवदिति सामान्यतोदूष्टं 
, कमते। संकल्पबलादेव चेषां यावत्प्रयोजनं स्थेयोपपत्तिः, प्राक्ृतसंकल्प- 
विलक्षणत्वान्मुक्तसंकल्पस्थ ॥ ८॥ . 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि केवल संकल्प से ही पितृ आदि का संमुत्थान 
होता है । किस हेतु से ऐसा माना जाता है, तो कहा जाता है कि केवल संकल्प मात्र के 
मवण से ऐसा माना जाता है ( इस विद्वानु मुक्त के संकल्प से हीं पितर समुत्यित होते 
हैं ) इत्यादि श्रुति निमित्तान्तर की अपेक्षा में पीड़ित ( बाधित ) ही होगी । और 
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' तौहि होती है। निमित्तान्तर भी तो यदि रंकल्ग के अनुरारी सरांंकल्पमात्र-जन्य ही हों 
. तो हो राफते हैं, किन्तु भन्‍्य यश्न रे राग्गाद्य ( साध्य ) अन्य निमित्त होते हैं, ऐसा 
माना नहों जा राकतां है। क्योंकि प्रयस्तान्तर रे साध्य निर्मित्तान्तर की सिद्धि से प्रथम 
विद्या की धन्ध्यसंफस्पत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ रांकल्प करने पर भी निमित्तास्तर के 
बिना भोग भें विऊुम्ब रे उस संकल्प में अन्ध्यट्य ( निष्फलत्व ) प्राप्त होगा, इससे 
सत्यकल्पत्द का भाध होगा । और श्रतिमात्र रो अवगम्य (जेय ) अर्थ में छोकवत्‌-. 
हृशान्त से साध्य सामान्य रूप से देखा गया अनुमान" की प्रवृत्ति नहीं होती है । जो 
यह कहा था कि संकल्पमात्र से समुत्थित पितृ आदि के मनोरथ से कल्पित के समान 
चंचल होने से वे पूर्ण भोग फा संपादन नहीं कर सकेंगे, वहाँ कहा जाता है कि, उस 
मुक्त के संकल्प के बल से ही यावत्‌ प्रयोजन ( भोगादि प्रयोजनीं की सिद्धिपय॑नन्‍्त ) 
उन पितृ आदिकों की स्थिरता की सिद्धि होती है, क्योंकि प्राकृत ( साधारण ) पुरुष 
के संकल्प से विलक्षणत्व मुक्त फे संकल्प को रहता है ॥ ,८ ॥ 


अत एवं चानन्याधिपति: ॥| ९ ॥। 


अत एव चाबवन्ध्यसंकल्पत्वादनन्याधिपतिविद्वान्भवति, नास्यान्यो5डधि- 

.. पतिर्भवरतोत्यर्थं:। नहि प्राक्ृतो४पि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मन: सत्यां गतो 

$, संकल्पयति। श्षुतिश्वेतदृर्ंग्गति--'अथ य इहात्मानमनुविद्य  ब्रजन्त्येतांश्व 

. सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेपु कामचारों भवति” ( छा० ८।१।६ ) इति ॥ ९ ॥ 

अतएव इसी अबन्ध्य-संकल्पश्व , ( सत्यसंकल्पत्व ) से ही विद्वान अन्य अधिपति 

( स्वामी ) वाला नहीं होता है, जिससे अन्य स्वामीवाला होने पर और स्वामी के 

अधीन मोग के होने पर सत्यसंकल्पश्व का व्याघात होगा, और सत्य संकल्पवाला होने 

से स्वामी को भी संकल्प से ही सिद्ध करना होगा, और मुक्त पुरुष- अन्य स्वामी का 

संकल्प नहीं करता है । इससे इसफा अन्य अधिपति नहीं होता है, यह सूत्र का अथ॑ है । 

_ क्योंकि संकल्प फरता हुआ प्राकृत जन भी गति (उपाय-शक्ति) रहते अपने अन्यस्वामित्व 

( पराधीनए्व ) का संकल्प नहीं करता है । और श्रुति भी यह दर्शाती है कि (जो यहाँ 

उपदेश के अनुसार आश्मा को जान फर ग़मन करते हैं, “और शास्त्रकथित सत्यकामों 

को जान कर गमन करते हैं, उनफी सब छोकों में यथेष्ट गति होती है | इत्यादि ॥९॥ 

अभावाधिकरणम्‌ ( ५ ) 

: व्यवस्थितावे छिछफो या भावाभाषो तनोर्यतः । विरुद्धो तेन पुंभेदावुभो स्यातां व्यवस्थितो ।१। 

एकस्मिन्नपि पुंस्पेतावेच्छिकौ कालभेदत: । अविराघात्‌ स्वप्नजाग्र:द्भोगवद्यज्यते द्विधा ॥२॥ 

॥ १. प्रृव॑वतू, शेषवत्‌, सामान्यतोहष्टभ । ये तीन प्रकार के अनुमान होते हैं, 

॥ कारण से काय का अनुमान, काय से कारण का अनुमान, और लोकहृष्ट सामान्यता से 
अनुमान रूप तोनों होते है, विस्तार अन्यत्र द्रष्टव्य है । 


बांका संककंस कक कनूककन नाक >> «न 3» कक +>बरऊ+»++>म >> »+न+»मअकऊम इंजन 


पादः ४ |] अभावाधिकरणभाष्यम्‌ १४६६ 


ब्रह्मलौोकिक मुफ्तावस्था में संकल्प फा साधन मन तो रहता ही है, परन्तु बादरि 
आचाय॑ देह इन्द्रिय का अमाव मानते हैं, जिससे श्रुति इस प्रकार कहती है । ( मनसैतान्‌ 
कामाने पष्यन्‌ रमते । स एकघा भवति त्रिधा मवति ) इस दो प्रकार की श्रति से संशय 
होता है कि ब्रह्मलोक में मुक्त के शरीर के भाव और अमाव.को पुरुषों के भेद से कोई 
व्यवस्था है. कि कोई शरीरवाला और कोई शरीररहित मन ही से रमता है, अथवा 
इच्छा के अनुसार एक पुरुष के मी शरीर के माव और अमाव होते हैं । पूव॑पक्ष है कि 
भाव और अभाव जिससे परस्पर विरुद्ध हें, उससे पुरुष के भेद से दोनों व्यवस्थित 
होंगे । सिद्धान्त हैं कि काल के भेद नो एक पुरुष में मी अविरोध होने से ये दोनों भाव 
और अमाव एक में इच्छा के अधीन होंगे, और स्वप्न तथा जाग्रत के भोग के समान 
दो प्रकार भी श्रुति कथित युक्त होता है। अर्थात्‌ देह इन्द्रिय की इच्छा होने पर संकल्प 
से ही एकानेक शरीर की सृष्टि करके जाग्रत्‌ के समान रंमता है, शरीरादि की इच्छा 
नहीं होने पर केवल मन से ही स्वप्न के समान रमता है इत्यादि ॥ १-२ ! 2 अ 

अभावं बावरिराह होवम्‌ ॥ १० ॥ 

संकल्पादेवास्प पितरः समुत्तिष्ठन्ति' (छा० ७२॥१ ) इत्या दिश्रुते- 
म॑नस्तावत्संकल्पसाधनं सिद्धम्‌ । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्तेश्वय॑स्थ विदुषः 
सन्ति न वा सन्‍्तीति समीक्ष्यते । तत्र बादरिस्तावदाचार्य: श्वरीरस्पेन्द्रियाणां 
चाभाव॑ महीयमानस्य विदुषो मन्यते । कस्मात्‌ ? एवं टह्याहाम्नाय: “मनसेता- 


: न्कामान्पश्यन्य्मते' ( छा० ८॥१२॥५ ) 'य एते ब्रह्मलेके' (छा० ८।१३। १) इति। 


यदि मनसा शरीरेन्द्रियेश् विहरेन्मनसेति विशेषणं न स्थात्‌। तस्मादभावः 
शरीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥ १० ॥ 

(इस मुक्त के संकल्प से ही पितृगण समुत्यित होते हैं) इत्यादि श्रुतियों से संकल्प 
का साधन मन तो मुक्‍तों का सिद्ध होता ही है। परन्तु ऐश्वर्यं को प्राप्त करने वाले. 
विद्वानु के शरीर और इन्द्रियाँ, ये सब रहते हैं, अथवा नहीं रहते हैं। यह विचार अब 
किया जाता है । यहाँ महीयमान ( पूज्यता को प्राप्त ) ऐश्वयंयुक्त विद्वान्‌ क़े शरीर 
और इन्द्रियों के अभाव को ही बादरि आचार मानते हैं । क्यों ऐसा मानते हैं, तो कहा 
जाता है कि जिससे आम्नाय ( वेद ) इसी प्रकार कहता है कि ( मन व ही इन संकल्त- 
माच से लभ्य कामों को देखता हुआ रमता है कि जो काम ब्रह्मलोक में प्राप्त पे ) 
यदि मन से और शरीर इन्द्रियों से विहार करे--स्मण करे तो मनसा यह विशेषण 
साथंक नहीं होगा । इससे शरीर और इन्द्रियों का मोक्ष में अमाव रहता है ॥ १० ॥ 


भाव जैमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ ह 
जैमिनिस्त्वाचार्यों मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्त प्रति मन्यते/ 
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यत: “स एकधा भवति त्रिधा भवति' ( छा० ७४२६॥२ ) इत्यादिनाध्नेकधाभाव 
विकल्पमामनन्ति । नह्मयनेकविधता विना शरीरभेदेनाञऊजसी . स्यात | इरक, 
निर्गुणायां भूमविद्यायामयमनेकधाभावे विकल्प: पञ्यते, तथापि 
. एगावस्थायामैश्वर्य भूमविद्यास्तुतये संकीत्यंत इत्यत: सगुंणविद्याफलभादे- 
नोपतिष्ठत इत्युच्यते ॥ ११ ॥ ' 


जैमिनि आचाये तो मन के समान इन्द्रियसहित शरीर का भी भाव ( अस्तित्व ) 
को मुक्त के प्रति मानते हैं, जिससे ( वह मुक्त पुरुष एक प्रकार होता है, तीन प्रकार 
: होता है ) इत्यादि बचनों से अनेक माव के विकल्प को कहते हैं । शरीर-भेद के बिना. 
_अनेकविधता आज्जसी ( वास्तविकी-युक्‍ता ) नहीं होगी । यद्यपि निर्गुण ब्रह्मविद्या में 
अनेकधा भाव का विकल्प पढ़ा जाता है। तथापि सगुण अवस्था में ही विद्यमान यह 
ऐश्वयं ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिये ब्रह्मविद्या में संकीतित होता है । इससे सगुणविद्या 


. के फलरूप से उपस्थित ( प्राप्त ) होता है, इस प्रकार कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


दादशाहवदुभयविधं बादरायणोध्त:ः ॥ १२॥ 


नादरायण: पुनराचार्योडइत एवोभयलिज्ुश्रुतिदर्शनादुभयविधत्व॑ साधु 
सन्‍्यते--यदा सदरीरतां संकल्वयति तदा सशरीरो भवंति यदा त्वशरीरतां 
_ तदा5्शरीर इति। सत्यसंकल्पत्वात्‌ संकल्पवैजित्याच्च | द्वादशाहवत्‌ । यथा 
॥ 5दशाह: सत्रमहीनश्च भवति उभयलिज्श्रुतिदर्शनादेवमिदमपीति ॥ १२ ॥ 
बादरायण आचाये तो इसी उभय (दोनों ) लिज्जवाली श्र तियों के देखने से उभय- 
विधता ( दोनों स्वरूपता ) को साधु ( चारु ) सुन्दर मानते हैं। जिस काल में शरीर- 
ह सहित रहने का संकल्प विद्वान्‌ करता है, उस समय दरोर-सहित रहता है, और जब 
अदरीरता ( शरोर-रहित रहने ) का संकल्प करता है, तब शरीर-रहित रहता है । 
सत्य-संकल्पवाले होने से और संकल्प की विचित्रता से . ऐसी स्थिति होती है । जैसे 


.. ह्वादशाह याग के नियत बहुत कर्ता से साध्य होने पर वह सत्र कहा जाता है। अनियत 


एक-दो कर्ता से साध्य होने पर अहीन कहाता है। तथा ( य एवं विद्वांस: सत्रमुपयन्ति ) 
इससे विहित द्वादशाह को सत्रत्व होता है। ( द्वादशाहेन प्रजाकामं॑ याजयेत्‌ ) इससे 
विहित एकनियतकतृूंक को अहीनत्व होता है। इसी प्रकार उभयलिज्भवाली श्रुति के 
देखने से यह सश रीरत्व और अशरोरत्व भी उपपन्न होता है ॥ १२ ॥ 


तन्वभांवे संध्यवद्भुपपत्ते: ॥ १३ ॥ 
यदा तु सेन्द्रियस्य शरीरस्याभावस्तदा यथा संध्ये स्थाने हब ही 
ष्वविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एवं पित्रादिकामा भवन्त्येवं मोक्षे5पि स्यु 
ह्व॑ तदुपपद्यते ॥ १३ ॥ गो 


« पाद: ४ ] '.... प्रदीपाधिकरणभाष्पम्‌ ४9४66 


। 
.... जिस क़ाल में विद्वान के इच्द्रिय-सहित धरीर का अभाव रहता है, उस काछ में 
जाग्रवू-सुपुप्ति के सन्धि में होनेवाले सन्ध्य ( स्वप्न ) स्थान में जैसे शरीर ए्न्द्रिय और 
विषयों के अविद्यमान रहते भी उपलब्धि ( ज्ञान ) मात्र ही पितृ भादि रूप काम्य 
पदार्थ होते हैं, इसी प्रकार मोक्ष में भी होंगे, जिससे इसी प्रकार यह. उपपन्‍्न होता 
है॥ ९१३॥। 


भावे जाग्रद्त्‌ ॥ १४ ॥ 


.. भावे पुनस्तनोय॑ंथा जागरिते विद्यमाना एवं पिल्रादिकामा भव्स्त्येबं मुक्त- 
स्याप्युपपयते ॥ १४ ॥ | 
शरीर के भाव ( सत्ता ) रहने पर जंसे जाग्रत्‌ में विद्यमान ( वरंमान ) ही पितृ 
आदि काम्य पदार्थ रहते हैं, इसी प्रकार मुक्त के भी काम्य पितृ आदि उपपन्न होते हैं ॥ 
.... प्रदीपाधिकरणम्‌ (६ ) 

निरात्मनोध्नेकदेहाः सात्मका था निरात्मंफाः । 

अभेदादात्ममनसोरेक स्मिश्नेव वतंनात्‌ ॥ १ ॥ 

एकस्सान्मनसो5न्यानि मनांसति स्थुः प्रदीपवत्‌ । 

.... आत्मभिस्तवव॒च्छिप्नेः सात्मकाः स्युस्त्रिधेत्वत: ॥ २॥ |, 
अनादि लिड्भ शरीरवाला विद्वानु के एक रहते अनेक शरीर के निर्माण-काल में 

सब शरीर में नहीं रह सकेगा, इंस शंका की निवृत्ति के लिये कहते हैं कि एक दीप से 
अनेक दीप के समान विद्वान का सेब शरीर में आवेश ( प्रवेश ) होता है । यद्यपि प्रदीप 
भिन्न हो जाता है, तथापि विद्वान का एक ही लिज्भू-शरीर विद्या-बल से सब में व्याप्त 
: होता है । संशय होता है कि मुक्त से 'भोगार्थक कल्पित अनेक देह :निरात्मक रहते हैं, 
अथवा सात्मक रहते हैं, माव है, कि आत्मा-रहित जड़ हों तो भोग नहीं हो सकता है, 
सात्मक हों तो मुक्त का भोक्तास्वरूप विद्विन्‍्टात्मा. एक है, वह अनेक ,शरीर में एक 
काल में रह नहीं सकता. है । इससे पूर्वपक्ष है कि आत्मा और मन के भेदरहित होने से 
अनेक नहीं होने से कल्पित देह निरात्मक हैं, जिससे आत्मा-स हेत (सूक्ष्म शरीर) एक ही 
निर्ित द्ारीर में रहता है, अन्य में नहीं, इससे मोग भी नहीं होता । सिद्धान्त है कि दे 
: मन से अन्य मन प्रदीप के समान विद्यादि के बल से होते हैं, और उनसे युक्त आत्माओं 
से आत्मा-सहित शरीर होंगे, इससे त्रिधा इत्यादि श्रृंति भी सजजत होगी ॥ १-०२॥ 


प्रदी पवदावेशस्तथा हि वर्शयति ॥ १५ ॥ 


'भाव॑ जैमिनिविकल्पामननात्‌' (ब्र० सू० ४४११) इत्यत्र सशरोसत्व 
मुक्तस्योक्तम्‌। तन्न त्रिधाभावादिष्वनेकशरीरसर्गे कि निरात्मकानि शरीराणि 
दास्यन्त्रवत्‌ सुज्यन्ते किवा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति वीक्षा । 


१०६८ ब्रह्मसूत्रशा रु रभाष्यम्‌ [ बच्याय: ३; 
तत्र चात्ममनसोर्भेदानुपपत्तेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि निरात्म- 
कानीति । । 


( मावं जैमिनिविकल्पामननात्‌ ) इस सूत्र में मुक्त को सशरीत्व कहा गया है। 
यहाँ त्रिधा भावादि रूप अनेक शरीर की सृष्टि में क्‍या निरात्मक फाष्ठयन्त्र के समान 
शरीर रचे जाते हैं, अथवा आत्मासहित हम लोगों के छारीरों के समान रचे जाते हैँ, 
ऐसी जिज्ञासा होती है । यहां पूर्व पक्ष है कि आत्मा और मन के भेद की अनुपपत्ति से 
एक शरीर के साथ भोक्ता आत्मा और मन का संयोग रहता है। अन्य शरीर निरात्मक 
रहते हैं । 

* एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते--श्रदीपवदावेश इति। यथा प्रदीप बज 
भावमापद्यते विकारशक्तियोगातु, एवमेको5डपि सन्दविद्वानेश्वय॑योगादनेकभाव- 
माषद्य सर्वाणि शरीराष्याविशति । कुतः ? तथाहि दर्शयति शास्त्रमंकस्यानेक- 
भावम--स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चधा सप्तथा नवधा” (छा० ७२६। २) 
इत्यादि। नैतद्दास्यन्त्रोपमाभ्युपगमेज्वकल्पते नापि जीवान्तरावेशे | नच निरा- 
त्मकानां दारीराणां प्रवृत्ति: सम्भवति। यत्त्वात्ममनसो भेंदानुपपत्ते रनेकश री र- 
योगासंभव इति । नेष दोष: । एकमनोनुवर्तीनि समनस्कान्येवापराणि शरीराणि 
सत्यसडूल्पत्वात्सक्ष्यति, सुष्टेषु च तेषूपाधिभेदादात्मनो5पि भेदेनाधिष्ठातृत्व॑ 

: योक्ष्यते । एषेव च योगशास्त्रेषु योगिनामनेकशरी रयोगप्रक्रिया ॥ १५ | 

ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादन करते हैं कि ( प्रदीपवदावेश इति ) जैसे एक प्रदीप 
विकार-शक्ति के योग से अनेकप्रदीपमाव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक होता 
हुआ भी विद्वान्न॒ ऐश्वयं के योग से अनेक भाव को प्राप्त होकर सब दारोीरों में आवेश 
( प्रवेश ) करता है। यह किस हेतु से समझा जाता है, तो कहा जाता है कि इसी 
. प्रकार शास्त्र दर्शाता है कि ( वह विद्वान एकधा होता है, त्रिधा होता है, पञ्चघा, 
सप्तघा, नवधा होता है ) इत्यादि । यह विद्वान के अनेकधात्व काष्ठयन्त्र-तुल्यता के 
स्वीकार करने पर नहीं सिद्ध हो सकता है, न अन्य जोवों के प्रवेश होने ही पर सिद्ध हो 
सकता है। वे सब शरीर सात्मक होते हैं, क्योंकि निरात्मक शरीरों की प्रवृत्ति का सम्मव 
नहीं है। जो यह कहा गया था कि आत्मः और मन के भेदों को अनुपपत्ति से अनेक 
दरीरों के साथ सम्बन्ध का असम्भव है, वहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि 
सत्यसंकल्पत्व से अनादि एक मन के होते मो उस एक मन के अनुवर्ती मनसहित ही 
अन्य शरीरों की सृष्टि वह करेगा। और उन शरारों को सृष्टि होने पर उपाधि के भेद 
से आत्मा का भी भेद होने से अधिष्ठातृत्व-युक्त होगा । योगशास्त्रों में योगियों के अनेक 
शरीर के योग की यही भ्रक्रिया है। (निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक- 
सेकमनेकेघाम्‌ ) यो० ४॥४-५ योगी के निित्त देहों में अभिमानमात्र से निर्मित चित्त 
होते हैं । उन अनेक चिक्तों के प्रवृत्तिभेद में नियामक अनादि चित्त रहता है ॥ १५ ॥ 


-पाद: ४ ] प्रदीपाधिकरण भाष्यम्‌ १०६९, 


कथ॑ पुनर्मुक्तस्यानेकश रीरावेशादिलक्षणमेश्वर्यमम्युपगम्यते यावता 'तत्केन 
क॑ विजानीयात्‌' ( वृ० ४५॥१५ ) 'न तु तद॒4तीयमस्ति ततोडन्यद्रिभत्त य्रद्वि- 
जानीयात्‌” (बृ० ४३।३०) 'सलिल एको द्रष्टाउ्वैतों भवति' (बृ० ४।३।३२) इति 
चेव॑जातीयका श्रुतिविशेषविज्ञानं वारयतीत्यत उत्तर॑ पठति-- / 

यहां धंका होती है कि मुक्त के अनेक शरीर में आवेश आदि रूप ऐदवर्य कैसे माने 
जाते हैं। जब ( वह विमुक्त ज्ञानी किस को देखेगा, किससे किस को जानेगा। 
उससे अन्य उससे विमक्त वह दूसरी वस्तु नहीं है कि जिसको वह जानेगा । वहु सह्िलछ 
के समान स्वच्छ द्रष्ट अद्वैतत होता है ) इस प्रकार की श्रुति विद्येपज्ञान का वारण करती 
हैं। इति । इस दंका के ( प्रशन के ) होने से उत्तर पढते हैं कि-- 

स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६॥ 

स्वमप्यय: सुपुप्तम 'स्वमपीतों भवति तस्मादेनं स्वपिर्त त्याचक्षते' ( छा० 
६।८।१ ) इति श्रुतेः । “संपत्ति: केवल्यम्‌, 'ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येति! ( बृ० ४४६ ) 
इति श्रुते:। तयोरन्यतरामवस्थामपेक्ष्येतद्विशेपसंज्ञाभाववचनम्‌ । क्रचित्सुपु- 
प्तावस्थामपेक्ष्योच्यते क्वचित्कंवल्यावस्थाम्‌ । कथमवगम्यते, यतस्तत्रेव तद- 
धिकाखशादा विष्कृतम्‌ 'एतेभ्यो भूततेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञाइस्तीति! ( बु० २४१४ ) 'यत्र त्वस्य स्मात्मेवाभूत्‌” ( बृ० २४१४ ) 
'यत्र सुप्तो न कंचन काम॑ कामयते न कंचन स्वप्न॑ पश्यति! ( बृ० ४॥३।१९ ) 
माण्डू- (५ ) इत्यादिश्रुतिभ्य:। सगुणविद्याविपाकावस्थान॑ त्वेतत्स्वर्गादिवदव- 
स्थान्तरं यत्रेतदेश्वय॑ मुपवष्यंते, तस्माददोप: ॥ १६ ॥ 

( अपने स्वरूप में लीन होता है जिससे इसको स्वपिति इस प्रकार कहते हैं ) इस 
श्रुति से स्वस्वरूप में अप्यय ( छय ) रूप स्वाप्यय सुपुप्ति है । ( ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म 
में अप्येति - लीन होता है ) इस श्रुति से सम्पत्ति ( ब्रह्ममावापत्ति ) कैवल्य ( मोक्ष ) है, 
इन दोनों में से अन्यतर ( किसी एक ) अवस्था की अपेक्षा करके यह विश्येष संज्ञा 
( ज्ञान ) के अमाव का वचन ( कथन ) है। कहीं सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा कर के 
विषेष ज्ञानों का अमाव कहा जाता है, कहीं कैवल्यावस्था की अपेक्षा करके कहा जाता 
है । यदि कहा जाय कि यह कैसे समझ्ता जाता है, तो कहा जाता है कि जिससे तत्नेव- 
उन श्षृतियों में हो उस सुषुप्ति और कैवल्य के अधिकार ( प्रकरण ) वश से उन वचनों 
के अन्यतर की अपेक्षा पूवंकत्व आविष्कृत ( प्रकट ) होता है, जिससे समझा जाता है 
( इन शरीरादिरूप भूतों से समुत्यित व्यक्त होकर, उनके नाश के पीछे नष्ट अव्यक्त 
होता है। उस अवस्था में प्राप्त होने पर विशेष नहीं रहता है ) जिस अवस्था में 
इसका सब आत्मा ही हो गया । जिस काल में सोया हुआ किसी काम्य वस्तु की इच्छा 


नहीं करता है, कोई स्वप्न नहीं देखता है, इत्यादि श्रुतियों से विशेष ज्ञानामाव का... 


पृषुष्ति मुक्ति-अन्यतरविषयत्व आविष्कृत होता है। यह तो सगुण विद्या के विपाक 


है 
३०७० ब्रह्मसूत्रशाद्ूरभाष्यम्‌.._ [ अध्याय: ४. 


( फल ) का अवस्थानं ( अवस्थिति-अवस्था ) रूप स्वर्गादि के समान अवस्थान्तर है, कि 
जिस में यह ऐड्वयं वर्णित होता है।. इसको मुक्ति इस प्रकार कहा जाता है कि जैसे 
अरुणोदय होने पर सन्ध्याकाल को: दिवस कहा जाता है, जिससे दोष का अमाव 
है॥ १६॥ | दा ह 
जगद्दद्यापाराधिकरणम्‌ ( ७ ) 
जगत्स्नष्ट्त्वमस्त्येषां योगिनामथ नास्ति वा अस्ति स्वाराज्यमाप्नोतीत्युक्तेश्वर्या नवग्रहात्‌ ॥. 
सृष्टावप्रकृतत्वेन ख्ठुता नास्ति योगिनाम्‌ । स्व॒राज्यमीशो भोगाय ददे मुक्ति च विद्या ॥ 
ब्रह्मलोक में प्राप्त उपासकों को अपने भोगों के अनुकूल अपने शरीर-इन्द्रियादि की 
सृष्टि के लिए ऐश्वर्ये की प्राप्ति होने पर , भी जगत्‌ की उत्पत्ति आदि रूप व्यापार से 
वर्जित ९ र'हत ) ही ऐश्वये की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रकरण से, और सृष्टि-प्रकरण 
में उपासकों के असन्िहितत्व से ऐसा ही सिद्ध होता है | संशय है.कि योगियों को जगत्‌ 
सष्ट्त्व. ( जगत्‌कतूंत्व ) होता है, अथवा नहीं होता है । पृर्वपक्ष हें कि ( स्वाराज्यमा- 
प्तोति ) इस श्रुति.से कथित ऐश्वयं के अनवग्रह ( अप्र तिबद्ध-निरच्ूूश ) होने से जगत्‌- 
स्ष्टुत्व होता है । सिद्धान्त है कि जाकाशादिरूप जगत्‌ की सृष्टि में योगियों के अप्र- 
कृतत्व होने से, जगत्‌ की सृष्टि के प्रकरण में इनका उल्लेख नहीं होने से योगियों को 
जगत्‌ को खष्टुता नहीं होती है, केवल मोग के लिये ईश्वर स्वाराज्य देते हैं, और विद्या 
से मुक्ति देते हैं, दिये है ॥ १-२-॥ । 


जगदह्द्रापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च ॥ १७॥ 


. येसगुणब्रह्मोपासनात्सहैव मनसेश्वरसायुज्यं ब्रजन्ति कि तेषां निरवग्नह- 
मेश्वर्य भवत्याहोस्वित्सावग्रहमिति संशय: । कि तावत्य्राप्तम्‌ ? निरद्ूशमेवेषामे- 
श्वर्य भवितुमहति “आप्नोति स्वाराज्यम! ( तै० १६२ ) 'सर्वेडस्मै देवा वलि- 
मावहन्ति' ( तै० १५३ ) तेंषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भंवति” ( छा० छर५। 
२,८॥१६ ) इत्यादिश्वुतिभ्य इति। ह ४ 

जो उपासक सगुण ब्रह्म की उपासना से मन आदि रूप सूक्ष्मशरीर के साथ-सा 
रहते ही इनके बिलय बिना ही ईश्वर के सायुज्य ( ईश्वर के ईइ्वरत्व ) को प्राप्त करते ह 
हैं, उनको वंया निरवग्रह ( निरंकुश ) ऐड्वर्य प्राप्त होता है। अथवा सांकुश ऐड प्राप्त 
होता है, यह संशय होता है । वहाँ प्रथम प्राप्त क्या होता हैं। ऐसी जिज्ञात्ता होने पर 
पूर्व॑पक्ष होता हैं कि इनका ऐडवर्य निरंकुश होने योग्य हें । सो वह ईबइ्वरत्व को प्राप्त 
करता हैं । सब देव इसके लिये बलि उपद्दार का समपंण करते हैं । उनका सब लोगों में 
यथेध्लाचार होता है ) इत्यादि श्रृतियों से *सद्ध होता है । 

एवं शाप्त पठति--जगव्द्यापारवज॑मिति । जगदुपत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वा3- 
न्यदणिमाद्यात्मकमैश्वर्य॑ मुक्तानां भवितुमहँति जगव्दयापारस्तु नित्यसिद्धस्यैवेश्व- 


जगद्दयथ॑ घकरणभ 
वाद पार्साष् ष्यम्र्‌ १०७१ 


रस्य | कुतः ? तस्य तस्य तत्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाच्चेतरेषाम््‌ । पर एव हीइ्वरो 
जगद्गथ्ापारेड्धिक्नतः, तमेव प्रकृत्योत्पत्यादुपदेशात्‌ नित्यशब्दनिवन्धनत्वाच्च । 
तदन्वेषणविजिज्ञासनपूर्वक त्वितरेषामणिमार्चश्वर्य श्रूयते, तेनासंनिहितास्ते 
जगद्यापारे | समनस्कत्वादेव चेतेषामनेकमत्ये कस्यचित्स्थित्यभिप्रायः कस्य- 
चित्संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधो४पि कदाचित्स्यात्‌। अथ कस्यचित्संकल्प- 
मन्वन्यस्थ संकल्प इत्यविरोधः समथ्यत, ततः परमंश्वराकृततन्त्रत्वमंवेतरंषा- 
मिति व्यवतिष्ठते ॥ १७ ॥ ह 
इस प्रकार प्राप्त होने पर पढ़ते हैं कि ( जगद्व्यापारवजंमिति ) जगत्‌ के उत्पत्ति 
आदिविषयक व्यापारों को त्याग ( छोड़ ) कर अन्य अणिमा आदि रूप ऐद्वयं मुक्तों 
को होने योग्य है जगत्‌-विषयक व्यापार तो नित्यसिद्ध ईशइवर का ही होने योग्य हैं । 
क्यों ऐसा होने योग्य है, तो कहा जाता है कि उस नित्यसिद्ध ईश्वर को जगत्‌ की 
उत्पत्ति भादि प्रकरण में प्रकृतत्व ( प्रकरण से प्राप्तत्व-सम्बन्ध ) है, और अन्य योगी . 
आदि को जगव्‌-सृष्टि-प्रकरण में अर्साश्नहितत्व है। जिससे पर ही ईश्वर जंगत्‌-विषयक 
व्यापार में अधिकृत है । उस परमेश्वर को ही प्रस्तुत करके श्रुति में जगत्‌ के उत्पत्ति 
आदि के उपदेश से, तथा नित्यत्व से और शब्द-निबन्धनत्व (श्रुतिमात्र-बोध्यत्व ) से 
_ एक ईइवर को जगवृ-सृष्टि आदि में अधिक्वतत्व-युक्त है। उस ईद्वर के अन्वेषण 
( ध्यान-वचारादि ) तथा जिज्ञासा ( श्रवणादि ) पूर्वक अन्य के ऐश्व्ये सुना जाता है । 
जिससे वे अन्य ऐश्वर्यं वाले जगव्‌ के व्यापार में असबन्निहित हैं। इनके मनसहित होने के 
कारण अनेकमतिता होने पर, किसी का जग़त्‌ की स्थितिविषयक अभिप्राय होगा, 
किसी का संहारविपयक अभिप्राय होगा, तो इस प्रकार का विरोध भी कदाचित्‌ होगा । 
यह मुक्तों के समग्रधानता में दोष होगा। और यदि उन में गुणप्रधान भाव हो, 
और किसी एक प्रधान के संकल्प के अनुसार अन्य सबका संकल्प होता है, ऐसा मान 
कर अविरोध का समर्थन ( प्रतिपादन ) किया जाय, तो इससे परमेद्वर के तात्पये 
( अभिप्राय ) अधीनत्व ही अन्यों को है यह व्यवस्थित ( निद्चित ) होता है ॥१७॥ 


प्रत्यक्षोपदेशादिति देण्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते: ॥१ ८॥ 


अथ यदुक्तम्‌ 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌र ( ते० १॥६॥२ ) इत्याविप्रत्यक्षोपदेशा- 
च्रिखग्रहमेश्वर्य विदुपां न्याय्यमिति तत्परिहतंव्यम्‌ । अन्नोच्यते ताय॑ दोषः। 
आधिकारिकमण्डलस्थोक्ते:। आधिकारिको यः सवितृमण्डलादिपु विशेषायत- 
नेध्ववस्थित: पर ईश्वरस्तदायत्तैवेयं स्वाराज्यप्राप्रिरुच्यते । यत्का रणसनन्तरस 
4 आप्नोति मनसस्पतिम” ( ते० १॥६।२ ) इत्याह। यो हि स्ब॑मनसां पति: 
धरव॑सिद्ध ईइवरस्तं प्राप्योति इति। एतदुक भवति । तदनुसारेणेव चानन्तरसम््‌ 
वावपतिस्चक्षुष्पति: श्रोश्रपतिविज्ञानपतिश्च भवति' ( तैं० १६२ ) इत्याह । 


१०७२ 
ं हल लेन +र 5 [ 
ध अध्याय: हर 
उवमन्यत्रापि_ य्रथासम्भवं॑ नित्य 
है त्य सद्धेश्वरायत्तमे पे वेतरेषामैश्वर्य॑ पे 2 
व्यम् ॥ १८॥ ५ योजयित- 


और जो यह कहा गया 
से विद्वानों का निरंकुश हा बा बह गा 5.) इत्यादि अत्यक्ष उपदेश 
कहा जाता है कि अधिकार में नियक्त करने वाला हे का 3 रे 
आधिकारिक है, और वही सूय॑मण्डलादि में स्थित है, 3 कप का 
हक कथत्त ) से यह दोष नहीं है, अर्थात्‌ ( तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ) इत्यादि श्रति में कया 
ह त्मा का स्वरूप ही प्राप्तव्य है। निरंकुश स्वाराज्य होने पर, ईइवर प्राप्तव्य नहीं 
कहा सकता है । इससे आधिकारिक जो सूयमण्डलादि विद्ेष स्थानों में अवस्थित का 
ईश्वर है, उसके अधीन ही यह स्वाराज्य की प्राप्ति कहो जाती है। जिस कारण हे 
उसके अनन्तर ( मन के पति को प्राप्त करता है ) यंह श्रुति कहती है। जो सबके मन 
का पति पूर्व॑ंसिद्ध ईश्वर है, उसको प्राप्त करता है, यह कहा जाता है। उसके अनुसार रे 
से ही उसके अनन्तर-ईश्वराघीन ही (( वाक्‌ का पति, नेत्र का पति, श्रोत्र का पति 
ओर विज्ञान-बुद्धि का पति होता है ) यह श्रुति कहती है। इस प्रकार अच्यत्र 
( कामचारादि में ) मी सम्मव के अनुसार नित्यसिद्ध ईश्वर के अधीन ही अन्य का 
ऐश्वयें योजना ( सम्बन्ध ) के योग्य है ॥| १८ ॥ [ 


विक्कारावति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९॥ 


विकारावत्यंपि च नित्यमुक्त पारमेश्वरं रूपं न केवर्ल विकारमात्रगोचरं 
सवितृमण्डलाद्यधिष्ठानम्‌ । तथा ह्यस्य द्विखूपां स्थितिमाहाम्नायः “तावानस्य 
महिमा ततो ज्यायांशच पूरुष: । पादोअ्स्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्थामृततं दिविः 
( छा० ३॥११॥६ ) इत्येवमादि: । नच तन्निविकारं रूपमितरालम्बनाः श्राप्तुव- 
न्‍्ततीति शक्‍य वक्‍तुमतत्क्तुत्वात्तेषाम । अतश्च यथेव द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुणं 
+ रूपमनवाप्य सगुण एवावतिष्ठत एवं सगुणेंडपि निरवग्रहमेश्व्यमनवाप्य सावग्रह 
 एवावतिष्ठन्त इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १९ | 5 

यह साडः कुश ऐवर्ये की प्राप्ति का वर्णन सग्रुण ३० किक का है, निर्गण 
ब्रह्म की प्राप्ति वालों का नहीं, यदि कहा ज्ञाय कि निर्गुण ब्रह्म ही नहीं है, तो कहते हैं 
कि पारमेदवर ( परमेश्वर का ) नित्यमुक्त विकारों में अवतंने के स्वमाव वाला 
भी है। केवल विकार मात्र में वर्तनेवाला सूर्यमण्डलादि रूप अधिष्ठान ( आश्रय ) 2 
नहीं है। जिससे इस परमेश्वर की दो रूप वाली स्थिति को ( जितना चड 


महिमा 
प्रकार की गायत्रीरूपब्रह्म के विकाररूप पाद कहा गया है, उतनी इस ब्रह्मा की कक 
हक [ परुष बहुत बड़ा है। इसके पादमात्र सब भूत हैं, तीन पाद अनन्त 


है मं स्थिर है) इत्यादि वेद कहता है शत 
” ३ और प्रकाशात्म-स्वरूप में स्थिर है ) 
स्वरूप अमृत हैं, * 


गद : ४ | जे ध्याप राधिकरणणाप्यम्‌ १५3४६ 


( निर्गुणान्य ) आलम्बन (ध्येय) वाले उस निविकार रूप को प्राप्त होते हैं। ऐसा. नहीं 
कह सकते हैं, क्योंकि उनको अतत्क्तुत्व है, निगु'ण ब्रह्मविषयक संकल्प का अभाव है । 
इससे ही जंसे दो रूप वाले परमेश्वर के रहते भी सगु णोपासक निर्गण स्वरूप को नहीं 
प्राप्त करके सगुण में ही अवस्थित होते हैं । इसी प्रकार सगुण में भी निरंकुश ऐ्वर्य को 
नहीं प्राप्त करके साड्ुश ऐश्वर्य में ही अवस्थित होते हैं । ऐसा समझना चाहिये ॥ १९॥ 


दर्शयतइचेवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 


दर्शयतश्व॒ विकारावतित्वं परस्य ज्यो तप: श्रुतिस्मृती--न तत्र सूर्यो भाति 
न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोव्यमग्नि:: ( कठ० ५।१५। इ्वेता० 
६१४ मुण्ड० २२१० ) इति। “न तद्धासयते सूर्यो न. शशालदूरे न पावकः” 
(गी० १५।६ ) इति च। तदेव॑ विकारात्नतित्वं परस्य ज्योतिष: प्रसिद्धमित्य- 
भिप्रायः ॥ २० ॥ 
पूव॑सूत्र वर्णित श्रुति में ( तावानस्य महिमा ) इससे विकारभर्ती ब्रह्म का रूप कहा 
गया है, ( ततो ज्यायाँ्च ) इससे निविकार रूप कहा गया है, (पादोष्स्य) से विकारवर्तो 
कहा है, ( त्रिपादस्यामृतम्‌ ) से निविकार कहा हैं। इसी प्रकार अन्य भी श्रुति और 
स्मृति पर- ज्योति की विकार में अवृत्तितामात्र को दर्शाते हैं कि [ उस परब्रह्म में यू 
हों प्रकाश करता है, न चन्द्र-तारागण प्रकाश करते हैं, नये विद्युत्‌ उस में भाउती 
हैं, तो यह अग्नि तो कैसे भासेगी ) (न उस परपद को सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्र 
अ्रकाशता है, न अग्नि प्रकाशतों है ) इति । इससे इस प्रकार विकार में अवृत्तित्व 
( निगुणत्व ) परज्योति को प्रसिद्ध है। यह अभिप्राय है ॥। २० ॥ ै 


भोगमात्रसाम्यलिड्भाच्च ॥ २१॥ 


इतेश्व न निरंकुशं विकारालस्बनानामैश्वय॑ यस्मा:द्रोगमात्रमेवेषाम- 
नादिसिद्धे नेश्वरेण समानमिति श्रूयते--तमाहापो वे खलु मीयन्ते लोकोञ्सौ' 
इति 'स' यथैतां देवतां - सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैव॑विद सर्वाणि भूतान्यवन्ति 
तेनो एतस्थै देवताये सायुज्यं सलोकतां जर्यात' ( बृ० १५२३ ) इत्यादिभेद- 
व्यपदेशलिज्रधेभ्य: ॥ २१ ॥ ँ 
इस हेतु से भी विकाररूप अवहूम्बन वालों का ऐद्वर्य निरंकुश नहीं है, कि जिससे 
नका भोगमात्र ही अनादिसिद्ध ईव्वर के साथ समान ( तुल्य ) होता है, ऐसा सुना 
आता है कि ( ब्रह्मलोक में प्राप्त उस उपासक को हिरण्यगर्म कहते हैं कि मुझसे ये 
वतरूप जल भोगे जाते हैं। तेरा भी यह लोक-मोग्य है ) ज॑ंसे इस ब्रह्मदेवता का 
पब प्राणी भजनसेवन करते हैं, इसी प्रकार ऐसे जानने वाले का सब भजन करते हैं । 


23 भाणात्मा की प्रतिपत्ति निश्चयरूप व्रत के धारण से इस सर्वात्मा प्राण देवता का 
'. ६६ ब्रू० - 


१०७४ ह अ्रह्मस पका छू. रभाष्यम्‌ [ अध्याय: ४ 


सायुज्य--एकात्मत्व को प्राप्त करता है, और समानलोकता को भी प्राप्त करता है। 
श्यादि भेद के व्यपदेशरूप लिज्ों से समान मोगमात्र सिद्ध होने से निरंकुश ऐडवर्य नहीं 
सिद्ध होता है ॥ २१॥ 

नन्‍्वेव॑ सति सातिशयत्वादन्तवत्त्वमेश्वय॑स्यस्यात्ततड्चेषामा वृत्ति: प्रस- 
ज्येतेत्यत उत्तरं भगवान्बादरायण आचार्य: पठति-- 

शेंका होती है कि ऐसा होने पर ऐड्वय के अतिशय युक्त होने से, उसकों अन्तवत्त्व 
( विनाशित्व ) होगा, तब ऐद्वयं के नष्ट होने पर इन उपासकों की फिर संसार में 
आवृत्ति ( जन्म-मरणादि ) प्राप्त होगी । इससे भगवान्‌ बादरायण आचाय॑ उत्तर पढ़ 


ते 
हैं कि--- 


अनावृत्ति: शब्दादनावृत्ति: दाब्दात्‌ ॥ २२ ॥। 
नाडोरश्मिसमन्वितेनाचिरादिपवणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोक॑ गास्त्रोक्त 


विशेषणं गच्छन्ति यस्मिन्न रइ्च हु वण्यश्चाणंवौ ब्रह्म लोके ततीयस्यामितो दिवि 
यस्मिन्नेरंमदीयं सरो यस्मिन्नश्वत्थ:ः सोमसवनो यस्मिन्नयराजिता पृत्रह्मणो 
यस्मिश्च प्रभुविमितं हिरण्मयं वेश्म यश्चानेकघा मन्‍्त्रार्थवादादिप्रदेशषु प्रपऊच्यते 
त॑ ते प्राप्य “न चन्द्रलोकादिव भुक्तभोगा आवजन्ते । कुतः ?: तयोध्व॑- 
मायन्नमृतत्वमेति' (छा० ८॥६६।, कठ० ६॥१६ ) तेषां न पुनरावृत्ति:' 
( बृ० ६।२।१५ ) 'एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत॑ नावतंन्ते! ( छा» 
४।१५।१ ) 'ब्रह्मलोकमभिसंपचय्यते! ( छा० ८।१५।१ ) नच पुनरावत॑ते' ( छा० 
८१५१ ) इत्यादिशब्देभ्य:। अन्‍्तवत्त्वेषपि त्वैश्वय॑स्य यथाअनावृत्तिस्तथा 
वर्शितम्र॒ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम! ( ब्र० सू० ४॥३।१० ) इत्यत्र । 
सम्यग्दशंनविध्वस्ततमसां तु॒नित्यसिद्धनिर्वाणपरायणानां सिद्धंवानावृत्ति: । 
नाडी और रश्मियों से युक्त, अचि आदि पद (भाम) वाले देवयान मार्ग से, शास्त्र 
में वणित विशेषणवाले ब्रह्मलोक में जो उपासक जाते हैं, वह उस लोक को प्राप्त करके 
भ्ुक्तमोग वाले जैसे चन्द्रोक ,से लौटते हैं, वैसे वे लोग उस ब्रह्मलोक से नहीं लौटते 
हैं, कि जिस ब्रह्म लोक में, इस पृथिवीलोक को अपेक्षा तृतीय लोकरूप दिव (स्व) में 
जो वर्तमान है उसमें अर और राय नामक दो समुद्र तुल्य तालाव हैं । ऐरम्‌, अन्नमय 
मदीय-मदकारक ह॒र्षोत्पादक सर है । जहाँ सोमसवन-अम्ृत की वृष्टि करने वाला 
अर्ठत्थ है। जिस में अपराजित-ब्रह्मचये रहितों से अप्राप्त ब्रह्म] की १री है। जिसमें प्रभु 
से निमित सुवर्णणय वेश्म है। जो अनेक प्रकार से मन्त्र अथंवाद आदि के प्रदेशों 
. ( स्थानों ) में विस्तार से वर्णित होता है। उसको प्राप्त करके नहीं लौठते हैं। यह 
कैसे समझा जाता है, तो.कहते हैं कि ( उस ब्रद्वानाडी से ऊपर जाने वाला अमृतत्व को 
प्राप्त करता है। उनकी फिर संसार में आवृत्ति नहीं होती । इस देवयान मार्ग से 


जगद्रधापाराधिकरणभाष्यम्‌ १०७५ 
पाद। ४ |] 


जाने वाले इरा मानव संसार में फिर नहीं” आते मै मम. ३ हम अिवेवितल:] 5० 
ने शा में, भुतिगत इस विशेषण से सिद्ध होता है, मासता है कि इस कल्प में 
॥8 2 ओ गे की वल्पाम्तर में आवृत्ति होती है, तथा ( आब्रद्माभुवनात्छोका:- 
पक पेज ) इस गीता में आड़ के अभिविधि अभी में होने से ब्रह्मलोकपर्य॑न्त 
पक की पुसरावृत्तिता सिद्ध होती है । तथापि ईश्वरोपासना श्रवणादि के संस्कार से 
रहित जो मनुष्य केवल पर्चाग्निविद्या अश्वमेधादिकम हढब्रह्मथर्यादि-साथनों से 2 कक 
में जाते हैं, उनको वहाँ तत्त्वज्ञान के नियम के अभाव से उनकी 3नरावृत्ति होती है 
और दहरादि स्वरूप ईद्वर की उपासना से तथा श्रवणादिं के संस्करारवाले जो ब्रह्मोक 
में जाते हैं, उनको दिव्य लोक के अभाव से उद्बुद्ध संस्कार ईइवरानुग्रहादि स ज्ञान द्वारा 
वहाँ ही मुक्ति होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, द्सी प्रकार ब्रह्मलोक में प्राप्त भी सकाम 
पुरुषों को ज्ञान नहीं होता है, उत्कट काम सवंत्र ज्ञान मोक्ष का प्रतिबन्धक होता है, 
और निष्काम को ज्ञान से ही अपुनरावृत्ति होती है। इस से गृहस्थ होते भी जो निष्काम 
होकर सब इन्द्रियों को आत्मा भें स्थिर करके हिंसा आदि का त्यागपू्वंक सदा बर्ताव 
करता है, वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। फिर बह नहीं लौटता है। काम कें रहने पर 
ब्रह्मा को स्थितिपयेन्त नहीं छौटता है; फिर कल्पान्तर में लौटता है ) इत्यादि शब्दों से 
अपुनरावृत्ति को सिद्धि होती है । ऐश्वर्यों के अन्त वाले होते भी जिस प्रक्रार से ब्रह्मलोक- 
वासयों की अनावृत्ति है, वह प्रकार, ( कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहात: परम्‌ ) इस सूत्र में 
वर्णित हो चुका है। सगुण विद्या वालों ही की अनावृत्ति का वर्णन सूत्रकार ने इसलिये 
किया है कि सम्यग दर्शन से जिनका अविद्यारूप तम विध्वस्त ( नष्ट ) हो गया हे 
उन नित्यसिद्ध निर्वाण | कैवल्य ) पराथणों ( परम आश्रय वालों ) की अनावृत्ति श्रति- 
समृतति-अनुभूति से स्वयं सिद्ध ही है, उसे सिद्ध, करने की जरूरत नहीं: है । 

तदाश्रयणनेव हि सगुशशरणानामप्यनावृत्तिसिद्धिरति । अनावृत्ति: शब्दाद- 
नावृत्ति: शब्दादिति सूत्राभ्यासः गास्त्रपरिसमाप्ति द्योततति ॥ २२॥ 

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचा यंश्री मद्‌गो- 

उन्‍्दभगवत्यूज्यपादबिष्यश्रीमच्छकरभगवत्पज्यपादक तो | 
चतुथध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥ ४ ॥ 


93-+००००३ #ह०ाककए/.. कमा 


। आश्रयण द्वारा ही समगरुण शरण वालों की भी अनावृत्ति 
के जध्यार हे "है से सम्यग दशनवालों की अनावत्ति में 'कुछ वक्तव्य नहीं है । पद 
। पाद की समाप्ति द्योतित ( प्रकाशित ) होती है। यहाँ ( अनावत्ति: 


करता है| २२ पा / पह “सुत्रतका अम्यास शास्त्र की समाप्ति को योतित 


/हाूजयाजू-भ प्यिप 
शान्त संगत ह्मनन्तमजर 
कामक्रोधमदा दिदोपनिव रे स्ग़ 


€) यादे य वि भेद खेद है श््तिं 
के (नो है रवा: र॒ सद ॥ 


कठ्प वर पद्रम॑ 

[! न चानन्‍्त पबचित्‌ । 
440९६ गुम सेय्घर 

युश्रक ्रा 27 267 प्रभान' भजे । ) 


न्दे बोधकर उवकशरणं सिद्ध -संदा निर्ग गं 
भक्तासीष्टविधी ,विधानविव्ध प्रमस्य सेतु पन्म्‌ ॥ 
पर्वाधारतया तु वेदबितुर्धगीति पर॑ पावन 


अमध्यानसमाधिशान्तिसुलम भाभ: सदा दर्गमम ।॥॥ 
कल समदशित्व सदा परोपकारिता | 
मृदुत्व मानराहित्य दयाहत्व॑ जितारिता ।॥॥ 
त्राह्मग्य पुण्यशीलत्व.. पापरहित्यमेबव. च। 
शमदमादिनिष्ठत्व वेदज़त्व॑ विदुबुधा: ॥ 
दीनाभयकरत्वं च शूरत्व॑ पालन सताम्‌ । 
प्रजानां. पालन सत्य क्षात्रत्व॑ क्षमितायतम ॥॥ 
न्‍्यायोपा जितवित्तत्व॑ दयादानादिवीरता । 
वेद्यत्व' साधुसेवित्व॑ शुद्राणां. कथित परम्‌ ॥॥ 
अहिसा स्वेदा रार्वे: कतंत्या कमंतत्परे:॥ 
ईशमक्तिर्युरो मंक्तियं था थक्ति विधानत: ।॥ 
एवं वृत्तपरा येउत्र तेडत्र जन्मनि वा परे। 
छमन्ते ज्ञानमत्यच्छ ध्यानं वा मुक्तिमेव च॥ 


य-कृपालेशमांत्रेण तीय॑ते मवसागर: । 
हियते. नच कामा४स्त गुर शिवमाश्रये ॥ 
श्रीमोहन गुरु श्रीमद्र शित्ताराममव्ययम्‌ । 
श्रीहरिहरनामानं कृपाल गुरुमाश्रये ॥ 


भास्वती शाश्वती स्याद्धि मुमुक्षुह्वितकारिणी । 
साधनां लोकमान्यानां मनोमोदाय जायताम्‌ ॥ 
तिथी रामनवम्यां व प्रारब्धा मास्वती त्वियम्‌ । 
आद््विनशक्लछृपप्ठ्यां च समाप्ताध्प्यमवच्छुभा ॥ 
सर्वे सुसुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे मद्राणि पद्यन्त मा कश्चिदु दुःखभागू मवत्‌ ॥ 
शम्‌, शान्ति: शान्ति: द्यान्तिः । 
समाप्तइवा<यं ग्रन्थ: 
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भाष्यकार:--आचार्यशिवप्रसादद्विवेदी (श्रीघरांचार्य:) 


